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इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण: कृष्ण कृष्ण 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । जय रघुनन्दन जय 


। पवषयसूचा 
विषय 


हरे हरे-॥ 


सियाराम ॥ 
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मुल्य । जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत चित आउँद मा जय जय ॥ साधारण ` आनँद भूमा जय जय ॥ 
ग विश्वरूप हारे जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 
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राम-ठखन नृप सुअन दोउ राजत कोसिक संग। | 
रुप-सुधा-सौंदय-निधि उमगत अंग सुअंग॥ | 


दामिनि-बारिद्‌-बर बरन, तेजःपुंज रसःरंग।. 
नखसिख सुंदर निरखि छवि मोहे अमित अनंग ॥ | 
घचु-खर कर, केहरि-ठवनि, कटि परपीत- 

सुनि मख-राखन, भय-हरन, बिरमत सदा उ 
विकट कुटिल मारीच मति नीच 
उभय जीति, सुनि जग्य को व्‌ 
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| ___अध्यात्मसे बहुत दूर है । धन और अधिकारके अभिमानकी 
RR | का “शिव! 


कल्याण 


याद रक्खो-जैसे किसी दरिद्र्का नाम कुबेर रख 
देनेसे वह घनवांन्‌ नहीं हो जाता, वैसे ही किसी साधारण 
व्यक्तिका संत-महात्मा नाम रखनेसे वह संत-महात्मा नहीं 
हो जाता । किसीको कोई संत-महात्मा कहता हो, जो 
अपना परिचय संत-महात्माके नामसे. देता हो, जिसकी 
जगतूमें बड़ी ख्याति हो और जिसकी सब ओर पूजा- 
प्रशंसा या स्तुति-प्रार्थना होती हो, पर जो वस्तुतः संत- 
महात्मा न हो; उसके कहने-कहलानेका या ख्याति-पूजा- 
प्राथना प्राप्त करनेका कुछ भी मूल्य नहीं है । वह धोखा 
देता है और खयं धोखा खाता है | इसलिये संत-महात्मा 
कहलाओ मत, अपनेको संत-महात्मा मानो मत--संत- 
महात्मा बनो | जो जगतूमें प्रशंसा-पूजा पानेके लिये 
भोग-वैभत्र, मान-सम्मान या यश-कीर्ति प्राप्त करनेके लिये 
संत-महात्मा बना हुआ है, वह संत-महात्मा नहीं है । 

याद रक्खो-संत वह है जो सव जगह सर्वदा 
सतूको---भगवान्‌को देखता है, महात्मा वह है जो समस्त 
चराचरमें वासुदेवके दर्शन करता है; जो खयं भगवदू- 
भावको प्राप्त है, जगतूमें भावद्भाव देखता है और 
सबकी भगवद्भाव प्रदान करता है । 

याद रक्खो-जो अपने भगवद्भावयुक्त आचरण- 
व्यवहारसे दूसरोंके अंदर भगवद्भाव ला देता है, उनके 
अंदर सोये हुए भगवानको जगा देता है, वह भगवानूकी, 
जगतूकी और अपनी बड़ी सेवा करता है | इसके विपरीत, 
जो अपने आसुरीभावयुक्त आचरण-व्यत्रहारसे दूसरोंके 
अंदर भगत्रदूविरोधी अछुरभावको उत्पन्न कर देता है, उनके 
अंदर सोये हुए शैतानको प्रबुद्ध कर उसे बढ़ा देता है, 
वह भगवान्‌की, जगतूकी और अपनी बहुत बड़ी हानि 
करता है| इसलिये सदासर्वदा अपनेको भगवद्वावसे युक्त 


- रकखो और संसारमै पद-पदपर भगवानको प्रबुद्ध करते 


रहो । तभी संत-महात्मा बन सकोगे । 

याद खखो-संत-महात्मामे अभिमान या गर्व होता 
ही नहीं, जो संतमहात्मापनका---पारमार्थिकता या 
आध्यात्मिकताका गव करता है, वह सच्चे परमार्थ और 


अपेक्षा परमार्थ और अध्यात्मका अभिमान कहीं भयानक | 


पतनकारक सिद्ध होता हे । 

याद रक्दो-सचा संत-महात्मा न तो अपनेको संत- 
महात्मा मानता है, न घोषित करता है और न दूसरेके 
द्वारा कहे जानेपर उसे स्वीकार ही करता हे । विनय 
या नम्रताकी दृष्टिसे नहीं, वस्तुतः सच्चे संतको अपनेमे 
विशेषता दीखती ही नहीं | वह सत्र भगवानूकी महिमा 
देखता है और उसीमे सहज स्थित रहता है । वह त्यागका 


भी त्यागी होता है | किसी प्रकारका गर्व-दुर्प-अभिमान 


उसके पास भी नहीं फटक पाता । 

याद रक़्खो-सच्चा संत प्रचारके लिये या किसीके 
उद्धारके लिये अभिमानपूर्वक कोई प्रयास नहीं करता, 
विचार भी 
रमण करता, आत्माराम रहता है अथवा स्वान्त;सुखाय 
उसके द्वारा उसके अपने प्रियतम प्रभुकी प्रीति- 


> 
न 


सुधा-रसका प्रबाह बहने लगता है | वह संसारके उद्धार- 
के लिये कोई आग्रह या प्रयत्न नहीं करता, उसका वह | 
आत्मरमण अथवा उसकी वह स्वतः प्रवाहित प्रियतमकी | 
प्रीतिसुधारसकी मधुर धारा संसारके सम्पूर्ण दु:ख- 
दावानळको, सारी मृत्युकी विमीषिकाको, समस्त ज्वाळा- | 
यन्त्रणाको हरकर उसे सच्चे सुखके शुभ दर्शन करवाकर | 
आत्यन्तिक सुखकी उपलब्धि करा देता है । इसीमें 


संतका सहज संतपन है, यही महात्माका माहात्म्य और 
महत्त्व है । 

[द रक्खो-सच्चे संत-महात्मा वासना, कामना, 
ममता, आसक्ति एवं दप-अभिमानसे सर्वथा रहित 
होते हैं, इससे न तो उन्हें खयं अपने संतपनका स्मरण 
रहता है और न वे दूसरोंको ही इसकी स्मृति दिलाते 
हैं | अतः उनके द्वारा ऐसा कुछ कार्य होता ही नही, 
जिसमें संत कहळानेकी उनकी छिपी वासना भी हो । 
कहलाना वही चाहते हैं, जो हैं नहीं; जो हैं, वे तो हैं ही । 
अतएव इन सच्चे संत-महात्माओंका आदर्श सामने रख- 
कर तुम सच्चे संत-महात्मा बनो | 


नहीं करता | वह तो सदा अपने-आप | 


एक महात्माका प्रसाद 


( वर्ष २९ पृष्ठ १४०० से आगे ) 


( ६३ 
साधकको चाहिये कि किसी भी कालमें और किसी 
भी परिस्थितिमें उस अनन्तकी कृपा-शाक्तिके आश्रयका 
त्याग न करे | इसके लिये साधक जो कुछ कर सके 
करे अर्थात्‌ उनकी कृपासे जो कुछ विवेक, शक्ति और 
याऱ्यता प्राप्त हैं, उसका सदुपयोग करनेमें अपनी ओरसे 
असावधानी न करे । उसके बाद जब अपनी कमजोरी- 
का अनुभव हो, तब कृपा-शक्तिका आश्रय लेकर निश्चिन्त 
हो जाय | 
वास्तवसें कृपाशक्तिका आ 
अनुभव होनेपर ही लिया जाता है 
रहते हुए कोई कृपा-शक्तिका आश्रय नही 
कभी-कभी 
प्रतीत होता है 


/ 


अपनी कमजोरीका 
| पुरुपार्थका बळ 
ले पाता । 
पुरुषार्थ और क्रपाशक्तिके आश्चयमे द्वन्द्व 
| जब पुरुषार्थ करते हैं ओर उसमें 
सफटताका दशन होता हे, तब न तो कृपा-शक्तिकी 
ओर दृष्टि जाती है और न अपनी असमर्थता ही दीखती 
€ | एवं जब असफलता सामने आती है, तब कृपा- 
शक्तिका आश्रय ळेते हैं । पर वास्तवमे इन दोनोंमें 
कोई विरोध नहीं है; क्योंकि प्राप्त सामर्थ्य भी उनकी 
कैपाका ही फल है और उसके बाद कृपा-शक्तिका 
आश्रय हैं, अतः महिमा सब कृपाराक्तिकी ही 
तथापि साधारण मनुष्य इस रहस्यको नहीं समझते । 
इसीसं उनको विरोध-सा प्रतीत होता है | 

विचार करनेपर प्रतीत होता है कि मनुष्यके जीत्रन- 
के सुखकालमें प्रभु-कृपाका अनुभव, अपने भागयका महत्त्व 
पा उस्षाथके फलका उपभोग--ये तीन बाते आती हैं | 

जो मनुष्य सुखमें अपने पुरुषार्थका फळ मानता है 
वह यदि दु:खमें अपनेको अपराधी मानकर दुखी होता 
हे तो उसकी यह मान्यता एक प्रकारले ठीक है । इसी 
प्रकार जो सुखको अपने भाग्यका फल मानता है वह 
यदि दुःखमें भी अपने भाग्यकी निन्दा करता है, अपने- 


का अभागा मानता है तो वह भी ठीक है | 

पर यरि किसीको सुखें तो प्रभुकी कृपा माळूम 
होती हो और दुःखकालमें न होती हो, उस समय 
उरुपाथको कमी मानकर या अन्य किसी कारणसे 
अपनको अपराधी मानता हो तो यह मानसिक संतलन 
नह है, हन्द्वात्मक स्थिति है । ऐसी हाळतमें साधकको 
समझना चाहिये कि सुखमें तो प्रभुकी कृपा मानना 
आर दुःखमं उनकी कृपा न मानकर अपनेको अपराधी 
मानना--इसका यह अथ है कि भीतरसे तो मुझे अपने 
पुरुषाथका भरोसा है और ऊपर-उपरसे मैं प्रमु-क्पा- 
का नाम लेता हूँ | यही भूछ है; क्योंकि यदि सचमुच 
अश्ु-कृपाका भरोसा होता तो दु:खमें भी प्रभुकृपाका 
ही दर्शन होता | 

जो सुखकालमे पुरुपार्थका या भाग्यका फल मानता है, 
उसे दुःखकालमें भी उनको ही हेतु मानना चाहिये 
और जो सुखकाल्में प्रभु-कृपा मानता है उसे दुःखमें 
भी प्रभु-कृपाका ही दर्शन करना चाहिये | सुखमें एक 
बात ओर ढुःखमं दूसरी बात मानना चित्तकी आशुद्वि 
का प्रमाण है | अतः साधकको सुख और दुःख दोनोंमे 
ही एक बात माननी चाहिये | भाव यह कि हरेक. 
परिस्थितिमै हर समय प्रमुकी कृपाका ही दर्शन करते 
रहना चाहिये; क्योंकि सुखकी अपेक्षा दुःखकी 
परिस्थिति लाख गुना महत्त्वकी है । 

दुःखके दो भेद हैं--एक दुःख तो सजीव होता है... 
और दूसरा निर्जीव होता है | सजीव दु:ख तो वह है 
जो परिस्थिति-ज्ञानसे होता है और निर्जीव दुःख वह 
है जो मनकी बाल पूरी न होनेपर होता है । सजीव 
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अत: साथकके जीत्रनमें निर्जीव दुःख नहीं होना 
चाहिये | 
सजीव दुःख तभी होता है, जब मान्यतामें इन्द्र 
नहीं रहता । एक अंरामें भाग्यत्रादी होना और दूसरे 
अंशामें भाग्यवादी न होना, एक अंशमें आस्तिकवाद 
और दूसरे अंशमें भौतिकवादकी मान्यता--यही 
मान्यताका इन्द्र है । इस इन्दके रहते चित्त अशुद्ध 
रहता है; क्योंकि इस प्रकारका द्वन्द्व चित्त-अशुद्विका 
कारण है । 
अतः साधकको चाहिये कि दुःख और सुख दोनो 
को ही प्रभुकी कृपा समझे | 
यदि कोई कहे कि दुःखको प्रभुकी कृपा कैसे 
समझें तो कहना होगा कि अनुकूल और प्रतिकूल 
वरिस्थितियाँ तो पखिर्तनशील हैं, वे तो जैसे आती हैं 
बैले ही चळी जाती हैं, पर दुःख साधकको परिस्थितिके 
वास्तविक खरूपका ज्ञान कराता है | यही उनकी कृपा- 
शक्तिका प्रभाव है । 
साधकको समझना चाहिये कि रोगके मूलभें किसी- 
न-किसी प्रकारका राग ( आसक्ति ) है । 
राग करुणा आदि गुणोंसे और खार्थ तथा अवगुणो- 
_ से भी होता है, अर्थात्‌ इन दोनोंसे ही रागका सम्बन्ध है। 
जब गुणोंके आघातप्ते राग होता है, तब तो 
मनुष्य शान्त और अन्तर्मुख होता है; पर जत्र दोषोके 
ब्रभावके आघातसे राग होता है, तब वह क्रोधी और 
$्ष्याळु बन जाता है । 
अतः मनुष्यको सुख और दुःखका कारण एकको 
ही मानना चाहिये । 
जो दोनोंका कारण प्राख्धको मानता है वह सुख 
और दुःख दोवोंको भोगकर मिटा देता है, सुख-टु: खकी 
चाह नहीं करता; क्योंकि उसकी मान्यताके अनुसार 


जो कुछ प्रार्धके फलरूपमें होना है, वही होगा | 
चाह करनेसे कोई परिवर्तन नहीं होगा । यह समझकर 
वह चाहरहिंत हो जाता हैं | 

जो पुरुषार्थको दोनोंका कारण मानता हे वह भी 
समझता है कि चाहसे कुछ नहीं होगा, करनेसे होगा | 
अतः वह जाने इए दोप्रको सहन नहीं कर सकेगा, 
उसे मिटानेके लिये पुरुषार्थ करेगा । 

आस्तिककी मान्यतामें दुःख और सुख दोनों ही | 
साधन सामग्री हैं, जो कि प्रभुकी अहैतुकी कृपाका 
परस्कार है। अत: वह दोनोंका ही प्रसुकी प्रसन्नताके लिये 
सदृपयोग करेगा, इसीलिये उसकी दृष्टम 
आनन्द-ही-आनन्द है | 


हर हालतम 
साधकको चाहिये किं दुःखकी परिस्थिति आते ही 
आश्चर्यान्त्रित होकर देखे कि मेरा प्रियतम इस परिस्थिति- | 
के द्वारा मुझे कौन-सी नयी चीज देना चाहते हैं| 
और सुखमें यह देखना कि वे कौन-सी वस्तुका अपनी 
प्रसन्नताके लिये मुझसे उपयोग कराना चाहते हैं । 
इस प्रकार विचार करमेपर जैसी प्रेरणा मिले वैसा ही. 
करना चाहिये और निरन्तर अपनेको उनकी गोदमें | 
स्थित देखकर निश्चिन्त और निर्भय रहना चाहिये । | 
दुःखके कालमें आस्तिक साधकके चित्तमें तीन | 
प्रकारके त्रिचार उसकी साधनाके अनुसार हुआ करते हैं--- | 
( १ ) दुःखके खरूपे हमारे प्रियतम ही आये हैं | 
( २ ) दुःख हमारे प्यारेका भेजा हुआ पुरस्कार है | | 
( ३ ) दुःख हमारा कल्याण भरा है । 
पहला भाव सबसे ऊँचे साधकका होता है जो किं | 
कृपा-शक्तिकी सिद्वावस्थाका परिचायक है, दूसरा कृपा- | 
शक्तिपर निर्भरताका लक्षण है ओर तीसरा कृपा । 
शक्तिके साधनके प्रारम्मकालका भाव है | इन सबका | 
फळ है अपने प्रीतमके प्रेमका अधिकारी हो जाना । 


न 


धर्मयुक्त उन्नति ही उन्नति हे 


( छेखक 
मनुष्यको उचित है कि वह अपनी सत्र प्रकारकी 
उन्नति करे | मनुष्यकी सब प्रकारकी उन्नति निष्कास- 
भावपूवक धमका पाळन करनेसे ही हो सकती है; 
किंतु दुःखबा विय ता यह ह ।क आजकल बहुत-से 
छोग तो घमके नामले ही व्रणा वास्तत्रमें 
वे लोग घर्मके तत्तको नहीं समझते | अत: प्रत्येक 
मनुष्यको धर्मका तत्त, रहस्य और खरूप समझना 
चाहिये | धर्मका स्वरूप है--- 
यतोऽभ्युदयनिः्रेयसस्िद्धिः स 


~ 
हैं | 


करते हू 


प्रकदश 
इस लोक ओर परलोकमें जो हितकारक है 
नाम धम है |? । 
जो इस लोकमें हितकर जा 
परलोकमें अहितकर हो, म नहीं 
हमारी सभी क्रियाए धर्मके अनुसार ही हो 
इससे हमारी सत्राङ्गपूण उन्नति हो सकती है । उन्न 
कई प्रकार हैं । उनमें शारीरिक, भौतिक, ऐक्ह्रिमि 
मानसिक, बौद्धिक, व्यावहारिक, सामाजिक, नैतिक 
और धार्मिक--वे प्रधान हैं | 
शारीरिक उन्नति 
शारीरिक उन्नतिके साथ भी धर्मका बहुत घनिष्ठ 
सन्नन्त है | अतः शारीरिक उन्नति धर्मानुकूल ही होनी 
चाहिये । शारीरिक उन्नति भोजनसे विशेष सम्बन्ध 
रखता हैं | सात्तिक भोजन करना दारीरके लिये बहुत 
ही हितकर हे और बही धर्मानक्रळ है | भगवानने गीता 
अध्याय १७ शोक ८ में सात्विक भोजनका इस प्रकार 
` वणन क्रिया हे--- 
आयुःसत्ववलारोग्यसुखश्ीतिविवधनाः । 
स्स्याः स्निग्धाः स्थिरा हृया आहाराः सात्विकप्रियाः ॥ 
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको 
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i) 
रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाळे तथा 
खभावसे ही मनको प्रिय--ऐसे आहार अर्थात भोजन 
नेके पदाथ सात्त्विक पुरू षको प्रिय होते हैं | 
हमं सात्विक भोजनके इन लक्षणोपर ध्यान देना 
चाहिये । आयु, बुद्धि, वळ, आरोग्य, सुख और प्रीतिवो 
बढानेवाले पदार्थोका भोजन ही सालिक भोजन ह| 


न लि 
बढ़ानवाल 


साथ ही वह भोजन रसयुक्त, चिकना, हृदयको प्रिय 


तथा बहुत काळतक ठहरनेवाला होना चाहिये । ऐसा 
भोजन क्या है ? गायका दूध, दही, घी, खोवा, छेना 
आदि; तिळ, बादाम, मुँगफली, नारियळ आदिका तेछ; 
बादाम, पिइता, दाख, छुहारी, खजूर, काजू आदि मेवा; 
केला, अनार, अंगूर, संतरा, मोसम्बी, नासपाती, सेव आदि 
फळ; आळू, अरबी) तुरइ, भिंडी, कोंहड़ा, लौकी, बथुआ, 
मेथी, पुदीना, पाठक आदि शाक-सन्जी; एवं जाँ, 
तिळ, गेहूँ, चना, चावट, मूँग आदि अनाज---ये सभी 
सात्तिक पदार्थ हैं | ये सभी आयु, बुद्धि, बळ, आरोग्य, 
सुख ओर प्रीतिको बढ़ानेत्राले हैं, शरीरको पुत्र करनेत्राले 
हैं तथा प्राय: सभी पदार्थ ल्ग्व, चिकने, र्सयुक्त और 
मधुर है । इन सात्विक पदार्थोका अपनी प्रकृति तथा 
शारीरिक स्थितिके अनुसार परिमितरूपमें सेवन करनेसे 
शारीरिक और मानसिक उन्नति होती है । इसके विपरीत, 
राजसी-तामसी भोजन करनेसे शारीरिक और मानसिक 
हानि होती है | अत: उनका सेवन नहीं करना चाहिये | 
राजसी ओर तामसी भोजनका लक्षण बतलाने हुए भगवानने 
वाह 
कट्वम्झलवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदा हिन । व 
आहारा राजसस्येष्टा  दुःखशोकामयणशदाः क 
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“कडवे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, 
दाहकारक और दु:ख, चिन्ता तथा रोगोको उत्पन्न करनेवाले 
आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय 
होते हैं अर्थात्‌ राजसी भोजन है | एवं जो मोजन अधपका, 
रसरहित, दुगनन्‍्धयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो 
अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है 

अर्थात्‌ वह तामसी भोजन है |! 
अत; उपयुक्त राजसी और तामसी भोजनका परित्याग 
करके सात्विक भोजनका सेवन करना ही उचित है । 


इसके सिंत्रा पुरुषोके लिये आसन, दण्ड, बैठक, 
दौड़ आदि कसरत करना तथा ख्रियोके 

लिये चक्कीसे आटा पीसना, चर्खा कातना, रसोई बनाना, 
घरकी सफाई करना- आदि गृहकार्य करना एवं अन्य 
शारीरिक न्याययुक्त परिश्रम करना शारीरकी उन्नतिमें 
लाभदायक है । इसके विपरीत निकम्मा रहना, अधिक 
सोना, प्रमाद, दुराचार, मिथ्या बकवाद, अनुचित परिश्रम 
और मैथुन करना--ये सब शरीरके लिये महान्‌ हानिकर 
हैं | इनसे बचकर रहना चाहिये । इस प्रकार शरीरमें 
सात्विक बुद्धि, बळ, आयु, आरोग्य, सुख और प्रीतिका 
बढ़ना एवं शरीरका खस्थ रहना शारीरिक उन्नति है । 

, भौतिक उन्नति 

भौतिक उन्नति शारीरिक उन्नतिसे भिन्न है । भौतिक 
उन्नति उसकी अपेक्षा व्यापक है | आकाश, वायु, तेज, 
अल, पृथ्वी- इन पाँचों भूतोंकी अधिक-से-अधिक 
मनुष्योपयोगी बना लेना भौतिक उन्नति है । वर्तमानमें 
जिसे मीतिक विज्ञान या लौकिक विज्ञान कहते हैं, 
जिससे आकाश, वायु, तेज, जल, एशथ्वीसे नयी-नयी 
चीजोंका आविष्कार किया जाता है | इस विज्ञानके 
सम्बन्धमें वैज्ञानिक महानुभाव कहते हैं कि हम बड़ी 
उन्नति कर रहे हैं; किंतु वस्तुत; उनको यह उन्नति 
आंशिक ही है । पूर्वके लोगोंमें भौतिक उन्नति इसकी 
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अपेक्षा बहुत ही बढ़ी-चढ़ी थी, परंतु उसका प्रकार 
था साधन दूसरा था और वह अधिक विकसित एवं 
प्रभावोत्पादक था । रामायणमें वणित “पुष्पक? विमान, 
राजा झाल्त्रका 'सौभ? विमान, पाशुपतास्न, नारायणास्न और 
ब्रह्मात्न॒ एवं श्रीवेदव्यासजीके द्वारा वर्षों बाद मृत अठारह 
अक्षोहिणी सेनाका आवाहन करके प्रत्यक्ष दिखाना ओर 
बातचीत करा देना तथा श्रीमरद्वाजजी खं श्रीकपिलदेवजी 
आदिके जीवनमै अष्ट सिद्धियोके चमत्कारकी घटनाए इसके 
ज्वलन्त प्रमाण हैं | 
ऐन्द्रियिक उन्नति 
इसी प्रकार हमें इन्द्रियोंकी भी उन्नति करनी चाहिये। 
इन्द्रियोंमें विशुद्धता, नीरोगता, तेज, ज्ञान, बल, शक्ति 
और योग्यताका बढ़ना इन्द्रियोंकी उन्नति है । 


नुष्यको उचित है कि अपनी वाणी, कान, नेत्र आदि 


इन्द्रियोंकी शुद्ध बनावे | सत्य, प्रिय, हित ओर मित | 


भाषणसे तथा भगवानूके नाम-जप, लीलागुण-गान और 
सत्‌ शा्त्रोंके स्वाध्यायसे वाणीकी शुद्धि होती है और इसके 
विपरीत भाषणसे वाणी अपवित्र होती है । इसी प्रकार 


कानोके द्वारा उपदेशप्रद, हितकर और सददुण-सदाचार | 


तथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्यकी बातें सुननेसे कानोंकी शुद्धि | 
होती है और इसके विपरीत पर-निन्दा, दूसरोंके दुर्गुण- | 


दुराचार तथा व्यर्थकी बातें सुननेसे कान दूषित होते | 
गो ७. 0 
पुरुषोके दशन | 





हैं | इसी तरह नेत्रोंके द्वारा अच्छे 
करनेसे, दूसरोंके गुण देखनेसे तथा परायी ख्नियोंको | 
मातृभावसे देखनेसे नेत्र शुद्ध होते हैं और इसके विपरीत | 
दूसरोंके दुुण-दुराचारोंको तथा विकार पैदा करनेवाले | 
मलिन इर्यो, चित्रों, पदार्थोकों देखनेसे या परावी | 
श्रियोंकों बुरी इश्सि देखनेसे नेत्र दूषित होते हैं । 

इसी प्रकार अन्य सभी इन्दियोके त्रिपयमें समझ लेना 
चाहिये | जब इन्द्रियाँ शुद्र होकर दिव्य हो जाती है 
तब उनकी शक्ति बढ़ जाती है । जैसे नेत्रोसे दूर 


संख्या २ ] 








देशको कल दीलने छा जाती है र >> rT ==... . वस्तु दीखने लग जाती है, कानोंसे दूर देशकी 
बातें सुनने लग जाती हैं तथा वाणीसे कहे हुए वचन 
प्रामाणिक माने जाते हैं और सत्य होते हैं । 


इसी प्रकार हमें अपने मनकी उन्नति करनी चाहिये। 
मनमें जो दुर्गुण-दुराचार और पापोंके संस्कार भरे हैं, 
यही मनका मैलापन है । किसी भी कार्यको करनेके 
लिये जो मनमें साहस नहीं होता है, यह मनकी 
कमजोरी है, दुर्बलता है तथा विषयोंमें आसक्ति होनेके 
कारण जो मनमें चञ्चलता है, यह मनका विक्षेपदोष 
है | अतः मनको इन मलिनता, दुर्बलता तथा चञ्चलता 
आदि दोषोंसे रहित करके शुद्ध और बलवान्‌ बनाना 
एवं स्थिर करना आवश्यक है | नि: खार्थ भावसे कर्तव्यका 
पाठन करनेसे, किसीका बुरा न चाहनेसे, बुरे और 
व्यर्थे संकल्पोंका त्याग करनेसे और भगवानके नाम- 
रूपका स्मरण करनेसे मन शुद्ध होता है । ईश्वरपर 
विश्वास रखनेसे मनकी कमजोरी दूर होती है और 
धीरता, वीरता, गंभीरता बढ़ती है तथा व्रिषयोंमें वैराग्य 
ओर अध्यात्मविषयक विचार करनेसे विक्षेपदोषका नाश 
होता है । इस प्रकार करनेसे मनमें पवित्रता, स्थिरता, 
साह्स, बळ आदिका आविर्भाव होकर मनकी उन्नति 
हो जाली है । 
मनकी उन्नतिके लिये गीतामें भगवानूने मानस-तपका 
यों वर्णन किया है--- 
सनःप्रसादूः सौस्यत्वं 


मौनमात्मचिनिग्रहः । 
भावसशुद्धिरित्येतत्‌ तपो 


मानखझुच्यते ॥ 
( १७। १६) 

“मनको प्रसन्नता, रान्तभाव, भगवच्िन्तन करने- 
का स्मान, मनका निग्रह और अन्त:करणके भावोंकी 
भलीमॉति पवित्रता-इस प्रकार यह मन-सम्बन्धी तप 
कहा जाता है |? इस मानस-तपके आचरणसे मानसिक 
उन्नति शीघ्र और स्थायी होती है | 






धर्मयुक्त उन्नति ही उन्नति है 
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बौद्धिक उन्नति 

इसी प्रकार हमें अपनी बुद्धिकी उन्नति करनी 
चाहिये । बुद्धिमें अपवित्रता, अज्ञता, विपरीत ज्ञान, 
संशय और अस्थिरता आदि अनेक दोष भरे हैं, वे सब 
सात्तिक भाव, निष्काम सेवा, सत्पुरुषोके सङ्ग, सत्‌- 
शाल्नोंके खाध्याय और परमात्माके ध्यानसे दूर होते हैं | 
अतएव बुद्धिको सात्विक बनाना चाहिये । सात्तिक 
बुद्धिके लक्षण गीता अ० १८ छोक 
श्रीकृष्णने इस प्रकार बताये हैं 

प्रवृत्ति च नितरृत्ति च कार्याकाये भयाभये । 
वन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सास्विकी ॥ 

“पार्थ ! जो बुद्धि प्रृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्गको, 
कर्तव्य और अकर्तव्यको, भय और अभयको तथा 
बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती है, वह बुद्धि 
सात्तविकी है |? 

इस प्रकार समझकर बुद्धिकी उन्नति करनी चाहिये | 
बुद्धि सात्विक हो जानेपर मनुष्यमें धीरता, वीरता, 
गम्भीरता, क्षमा, दया, शान्ति, संतोष, समता, सरलता 
आदि सदूगुण अपने-आप खाभाविक आ जाते हैं | 

व्यावहारिक उन्नति 

इसी तरह हमें अपने व्यवहारकी उन्नति करनी 
चाहिये | हम सबके साथ ऐसा व्यवहार करें, जो 
सत्यता, सरलता) खार्थत्याग, निष्कामभाव, उदारता और 
रमसे युक्त हो तथा जिससे दूसरोंका हित हो । व्यापारमे 
झूठ, कपट, चोरी, विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिये | 
वस्तुओके लेन-देनके समय वजन, नाप और संख्यामें 
न तो अधिक लेना और न कम देना ही चाहिये | इसी 
प्रकार ग्राहकको एक चीज दिखाकर उसके बदले दूसरी 
चीज नहीं देनी चाहिये और नफा, आढत, दलाली, 
कमीरान, भाड़ा, व्याज ठहराकर न तो कम देना 
चाहिये और न अधिक लेना चाहिये । बढ़िया | 
चीजमें घटिया और पवित्रमें अपवित्र चीज मिठाकर न॒ | 


३० में भगवान्‌ 
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तो खरीदना चाहिये और न बेचना ही चाहिये एवं ऐसी 
वस्तुआँका भी व्यवसाय नहीं करना चाहिये जिनमें 
प्राणियोंकी विशेष हिंसा हो तथा जो मांस, मदिरा, अण्डे, 
हड्डी, चमड़ा आदि अपवित्र गंदी चीजोंसे सम्बन्ध रखने- 
बाळी हों । व्यत्रसायके समय परस्पर सबके साथ बहुत 
उत्तम तथा सरळ, विनम्र, स्पष्ट, न्याययुक्त और सत्य 
व्यवहार करना चाहिये । गछा-किराना, सूत-कपड़ा, 
गुड़-चीनी, लोहा-सिमेंट आदि किसी भी वस्तुके भाव तेज 
या मंदे हो जानेपर भी खीकार किये हुए सौदेके माल- 
को देने और लेनेमै न तो जरा भी आनाकानी करनी 
चाहिये, न बेईमानी करनी चाहिये और न अस्वीकार 
ही करना चाहिये, चाहे कितनी ही हानिका सामना 
करना पडे । किसी भी दलाल, व्यापारी या एजेटका 
कोई भूलसे दोष हो जाय तो उसे क्षमा कर देना 
चाहिये तथा अपनेसे सम्बन्धित सभी व्यक्तियोंको अधिक-से- 
अधिक लाभ हो और उनकी सब प्रकारसे उन्नति हो, 
ऐसा भाव रखना चाहिये । ऐसे व्यापारसे इस लोक और 
परलोक--दोनोंमें सुगमतासे उन्नति हो सकती है । 


सामाजिक उन्नति 


इसी प्रकार हमें सामाजिक उन्नति भी करनी 
चाहिये । बच्चा पैदा होनेपर पार्टी देना, छोगोंको 
बुळाकर चौपड़-ताश खेलना, बीडी-सिंगरेट पिलाना, 
विवाह-शादीमें दहेज लेना, दहेजका दिखलावा करना, 
आतिशबाजी छोड़ना, बिनोरी निकालना, बुरे गीत गाना, 
चियेटर-तमारो दिखलाना, पार्टी देना, बहुत अधिक रोशनी 
करना, बड़े पण्डाल बनाना, दिखावेमें व्यर्थ खर्च करना 
एवं घरके किसी वृद्ध आदमीके मर जानेपर विधिसङ्गत ब्राह्मण- 
भोजन और बन्धु-बान्धवोंके अतिरिक्त प्रीतिभोज करना, 
'बार्टी देना--आदि जो कुरीतियाँ और फिजूलखर्ची है, 
इनको हटाना चाहिये । ये सत्र वाते सामाजिक 


डलतिके अन्तर्गत हैं | 


नेतिक उन्नति 
इसी प्रकार हमें नैतिक उन्नति करनी चाहिये 
आज जो हमारा नैतिक पतन हो गया है, 
सुधार करना बहुत आवश्यक है । 


। 
उसका 

स्कूल-कालेजोमें पढ्नेवाले वाळकोंको चाहिये कि 
उद्ण्डता और चञ्चलताका त्याग करके सबसे सभ्यतापूर्ण 
बिनम्र व्यवहार करें । अध्यापकोंके प्रति पूज्यमाव 
खखे, उनके साथ श्रद्धा, विनय और आदरका व्यवहार करें | 
और उनको नमस्कार करें । अध्यापकोंका कर्तव्य है | 
कि वे छात्रोके साथ पुत्रके समान खेहका व्यवहार रखते 
हुए सदा उनको अपने आचरणोंके द्वारा तथा मौखिक- 
खूपसे आदश हितकर सत शिक्षा दें । 

आजकल बहुत-से लड़कोंमें, अध्यापकोमे तथा छात्र-' 
छात्राओंमें अछील बातचीत, गंदी चेटा और हँसी-मजाक 
होते है यह भयानक नैतिक पतन है। इसका सवथा 
त्याग करना चाहिये | अध्यापकोंको भी स्त्रयं इस दोबसे | 
बचना और लड़कोंको अच्छी शिक्षा देकर बचाना 
चाहिये | आजकल स्कूल-कालेजोमें पढ़ाईका सम्य) 
बहुत कम रक्खा जाता है, अवकाश और छुङ्याँ बहुत 
कर दी गयी है- इससे व्यर्थ तथा प्रमादमें समय नष्ट 
होता है और अध्ययन बहुत कम होता है-इसका 
भी सुधार करनेकी आवश्यकता है । | 


इसी प्रकार कर्मचारी और मजदूरोंको उचित है कि | 


जिससे उद्योगको तया किसी अधिकारी व्यक्तिको कोई हानि. 
पहुँचे । अपितु अपने परिश्रम, ईमानदारी, आज्ञाकारिता 
तथा व्यवस्था-पालनके द्वारा उद्योगका अधिकस्स 
अधिक हित करें तथा अधिकारियोके प्रति सदा तद्भाव 
रक्खें एवं सद्व्यवहार करें | इसी प्रकार मालिक, मैनेजर 
और पदाधिकारियोंकों चाहिये कि वे कर्मचारियों और 
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मजदूरोके साथ आत्मीयता तथा उदारताका और प्रेमभरा 
बर्ताव करें, सदा उनका हित करते रहें, उनके ढुःख- 
छुखको अपना ही दुःख-छुख समझें, अपनेमें बड़प्पनका 
अभिमान न रक्खें, उनका कभी भी अपमान.न करें, 
उनको नीचा न समझें; बल्कि अपनेको भी उन्हींकी 
भाँलि एक कर्मचारी ही समझें । 

रेळ्यात्रा करते समय किराया चुकाये बिना 
नियमविरुद्ध बोझ साथ न ले जायँ तथा नीचे दर्जेकी 
टिकट लेकर ऊँचे दर्जेमें न बैठे और न बिना टिकट 
ही यात्रा कर । न तो हकसे अधिक जगह ही रोके 
और न जगह रहते हुए किसीको आनेसे मना ही करें । 
प्रत्युत सबके साथ प्रेमपूर्वक न्यायथुक्त और उदारतापूर्ण 
व्यवहार करें | इसी प्रकार मेले आदिमें भी नीतिका 
व्यवहार करना चाहिये । 

कहीं पृंचायतीका काम पड़े तो पञ्च बनकर लोभ, 
मोह या अज्ञानसे अथवा मान-बड़ाईकी इच्छासे किसीका 
पक्षपात न करें, बल्कि सबके साथ न्याययुक्त सम और 
सत्य व्यवहार करें | 

इसी प्रकार उच्च पदस्थ मन्त्री, रेळ-अघिकारी, पुलिस- 
अधिकारी तथा अन्यान्य सरकारी अफसरोंको चाहिये 
कि वे सव जनताके साथ स्वार्थत्यागपूर्वक न्याययुक्त 
सपताका व्यवहार करें; सान, बड़ाई और भये या ख्वित 
लेकर कभी शुद्ध नीतिका त्याग न करे | 

उपयुक्त प्रकारसे स्वार्थत्यागपूर्वक निष्कामभावसे 
॥ करनेपर नैतिक उन्नति होती है | यही परम 
नम € और इसीमें कल्याण है । 

धार्मिक उन्नति 

इसी प्रकार हमें धार्मिक उन्नति करनी चाहिये । 
जिससे अपनेमें और संसारमै धर्मका प्रसार हो, वही 
धार्मिक उन्नति है । धर्मके लक्षण श्रीमनुजीने इस प्रकार 
बतलाये हैं. 








क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 


सत्यमक्रोधो दशक घर्मछक्षणम ॥ 
0 २ ( ६ | $२ 2 
“१ धय रखना, २ क्षमा करना, ३ मनको बगे 
रखना, ४ चोरी न करना, ५ बाहर-भीतरकी पवित्रता 
रखना, ६ इन्द्रियोंको वशमें रखना, ७ साखिक बुद्धि, 
८ सात्विक ज्ञान, ९, सत्य वचन बोलना और १० क्रोध 
न करना--ये धर्मके दस लक्षण हैं |? 
यह सामान्य धर्म मनुष्यमात्रके लिये है | यही इस 
ठोक और परल्रोकमें प्रत्यक्ष परम हितकर है । धर्मकी विशेष 
बातें बड़े विशद तथा सुचारु रूपसे शाख्नोमें बतलायी गयी 


0 


हैं, उन्हें वहाँ देख लेना चाहिये । जैसे वर्ण-धर्मका निरूपण 


गीताके अठारहवे अध्यायमें ४२वेसे ४४वें छोकतक 
तथा मनुस्मृतिके पहले अध्यायके ८८वेसे ९१बे 
छोकतक किया गया है, उसे देख सकते हैं | वर्णाश्रम- 
धर्मका त्रिदोष त्रिस्तार देखना चाहें तो मनुस्मृतिमें दूसरे 
अध्यायसे छठे अध्यायतक देखना चाहिये | 

मनुष्यको उचित है कि धर्मके लिये अपने व्यक्ति- 
गत स्वार्थका सर्वथा त्याग कर दे | जैसे यक्षके आग्रह 
करनेपर भी युविष्टिरने राज्य और अपने सहोदर भाशयों- 
की परवा न करके नकुलको ही जीवित कराना चाहा 
( देखिये महाभारत वनपर्व अ० ३१३ ) । उन्होंने 
धर्मके लिये स्वर्गको भी ठुकरा दिया, पर अपने साथ 
हो जानेवाले कुत्तका भी त्याग नहीं किया | ( देखिये 
महाभारत महाप्रास्थानिकपर्व अ० ३ ) | 

गुरु गोविन्दर्सिहके लड़कोंने धर्मके लिये अपने 
ग्राणोंक्रा त्याग कर दिया | जीते-जी अपनेको दीआलमे 
चुनवा दिया; किंतु अपने धर्मका परित्याग नहीं किया । 

चित्तौड़गढ़में राजपूतोंकी तेरह हजार ल्लियोने भर्म 
रक्षाके लिये अपने प्राणींकी आहुति दे दी । 

इसी प्रकार जो आपत्ति पड़नेपर भी अपने धर्मका 

छ 
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त्याग नहीं करता, उसका कल्याण हो जाता है । 
गीतामें भगवानूने कहा है- “स्वधमै निधनं श्रेय:--- 
अपने धर्मेमें मरना भी कल्याणकारक है ।' 





इसके सिवा, बाढ़, भूकम्प, अकाल, महामारी, अग्नि 
दाह, मेला आदिके समय आर्त मनुष्योंको हर प्रकारसे सुख 
पहुँचाना चाहिये | ख्रियोकी मातृभाव रखकर सेवा करनी 
चाहिये । भय, खार्थ, आसक्ति, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और 
आरामके वशीभूत होकर कभी नीति, समता और धर्मका 
त्याग नहीं करना चाहिये । एवं सबके साथ सदा 
उदारता, दया, स्वार्थत्याग, निष्कामता, विनय और 
ग्रेमसे भरा व्यवहार करना चाहिये । 
श्रीतुलसीदासजीने धर्मका सार बतछाते इए कहा है--- 
वर हित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीडा सम नहिं अधमाई॥ 
यरद्वित बस जाके मन माहीं । ता कहुँ जग दुलूभ कछु नाहीं ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी कहा है--- 


कल्याण 


SPD 
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——— 


ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। 
(गीता १२।४) | 
“वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत पुरुष मुझको ही प्राप्त 
होते हैं ।? 
यह सब धार्मिक उन्नतिके अन्तर्गत है | अत 
हमें हरेक काममें इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि 
स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरोंको आराम पहुँचावें, वह भी 
केवल निष्कामभावसें--मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदिकी 
इच्छासे या स्वार्थसिद्धिके अभिप्रायसे नहीं । 
इस प्रकार परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे और परहित- 
की भावनासे खार्थका त्याग करके निष्कामभावपूर्वक 
आचरण करनेपर उपयुक्त सभी प्रकारकी उन्नति परमार्थ: 
में परिणत हो जाती है अर्थात्‌ मनुष्यका कल्याण करने- 
वाळी हो जाती है । जैसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्यसे मनुष्य- 
का कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार उपर्युक्त सदूयुण- 
सदाचारयुक्त उन्नतिसे भी मनुष्यका कल्याण हो जाता है। | 





पहले अमृत-सा, पीछे जहर-सा 


( लेखक--स्व० श्रीमगनलाल हरिभाई देसाई ) 


यक्तदओ . विषमिव  परिणामे$सतोपमम्‌। 
तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌॥ 
( गीता १८ | २७) 
इस कका अर्थ समझनेके लिये जगतमें सुख 
क्या है यह जानना चाहिये | सुख दो प्रकारका है । 
एक भोगसुख है यानी प्राणी-पदार्थके संसर्गसे मिलने- 
वाळा सुख और दूसरा सुख है आत्मछुख । अर्थात्‌ 
“मैं आत्मा हूँ? इस भावनासे मिल्नेवाला सुख । 


भोगसुखमें भोक्ता अपनेको अपूर्ण मानता है और 
जिस वस्तु या प्राणीसे अपनेको सुख होता है, वह 
समझता है कि उसके बिना वह रङ्क है, उसके बिना 
वह दीन और दुखी है । वह उसके परतन्त्र है, उसके 
अधीन रहता है | भोगसुखको इच्छा करनेवाले सदा 


पराधीन हैं । उसकी सुख-शान्ति या आनन्द दूसरेके 
हाथ है | उसको कभी खतन्त्रता नहीं मिळती । जिसका | 
काम दूसरेके बिना नहीं चळ सकता, वह पराधीन है | 
“पराधीन सपनेहुँ सुखु नाहीं । मनुष्यको सुख और आनन्दः) 
की पल-पल्में जरूरत है । प्राणी पानी, भोजन और 
कपडेके बिना कुछ समय गुजार सकता है और व्ह. 
भी खसंतोष और आनन्दसे | हवा बिना भी कुछ 
मिनट निभा लेता है, परंतु प्राणिमात्रका आनन्द | 
बिना, सुखेच्छाके विना काम नहीं चलता । 

प्राणिमात्र यह इच्छा करता है कि सुख और मु | 
मुझसे एक पलके लिये भी अळा न हों । सुख और 
आनन्द प्राणीका जीवन है । अपना सर्वख देकर भी 
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इच्छा करता है । ऐसा सुख प्राणी- 
पदार्थसे मिळता है | इस विश्वासपर जिसको जीना हो 
' उसको प्राणी-पदार्थको अपने अधीन करने और अपने 
व्शवर्ती बनानेके लिये श्रम और चिन्ता रहेगी ही । 
अतएव इस प्रकार सुख, शान्ति और आनन्द प्राप्त करने 
में उसका नाश ही होता हे । ऐसा प्राणी-पदार्थ, जिससे 
सुख पानेकी जीव कल्पना करता है, वह देखा भी जा 
सकता है और भोगा भी जा सकता है । वैसे प्राणी- 
पदाथकी प्राक्तिमें श्रम है | उसकी रक्षा करनेमें श्रम 
और दु:ख है । परंतु उसको देखना, जानना, भोगना 
न्द्रियोंसे और मनसे होता है | इसलिये उनसे प्राप्त 
डोनेवाळा सुख इन्द्रियगम्प माना जाता है | यह प्राणी- 
पदाथसे प्रात्त होनेवाला सुख भोगते समय अमृतके तुल्य 
ख्गता है | उसमें जीव छीन हो जाता है । इसके 
भीगकालमे जीवको विचित्र शान्ति और आनन्द प्रतीत 
होता है । परंतु उस भोगके अनुभवकालके पूर्व और 
पश्चात्‌ तो श्रम, दुःख, चिन्ता और क्लेश ही रहते 

। वह प्राणी-पदाथ भोगके एक क्षणके लिये तो सुख 
देता है और भोगके पहलेके और पीछेके अनन्त क्षणोके 
लिये, दीघंकालके लिये अखण्ड दुःख देता हे । इसलिये 
इन्द्रिय और मनके भोग पहले अमृत-जैसे और पीछे 
विष-जैसे हो जाते हैं । जैसे विष मिठाईमें मिले रहनेसे 
खानेमें मीठा लगता है और पचाने--हजम करनेमें 
इचार तथा मृत्युदाता हो जाता है | उसी प्रकार 
इन्द्रियोके भोग भोगकालमें अमृत-जैसे और परिणाम- 
में विष-जैसे होते हैं | विष जीवनका नाश करता है | 
खूब विचार करने और अनुभव करनेसे जान पड़ता है 
कि प्रत्येक भोग जीवनका ही नाश करता है | 


प्राणी सुखकी 





पह वात इस प्रकार समझमें नहीं आती | अन्तिम 
भोगका उदाहरण लीजिये । विषयभोग अति मात्रामें 
मिळनेपर उससे क्षय हो जाता है और रोगी मरता है | 
जी फळ अति मात्रामें है, वह अल्पसे भी अल्प 





मात्राम हैं । प्रत्येक विषयभोग शक्ति और प्राणका नाश 
करता है | यही वात दूसरे भोगोंकी मी । भोगमात्र 
आयु और शक्तिका नाश करते हैं । यानी भोग विपत्‌ 

ईसास भोग भोगकाळमं अमृतवत्‌ आनन्द देनेवाले 


जान पड़ते हैं और परिणाममें जीवन हरनेवाले विष 
रूप होते हैं | संसारमै जितने सब रोग हैं, संसारे 
जितने सब दु:ख, क्लेशा, झगड़े हैं, उन सबके माँ-बाप 
ये भोग हैं । भोगोंका त्याग किये बिना अखण्ड सुख 


होता ही नहीं | भोगसुखके विषयमै अवा भगतने एक 
सरस दान्त दिया है--- 
अखा साया करे फजेत । खाता खाँड ने चाबताँ रेत ॥ 
“अखा भगत कहते हैं कि माया फजीहत करती 
है । भोगते समय तो चीनीके समान मीठी लगती है; परंतु 
चबाते समय अनुभव होता है कि मैं रेत चबा रहा हैँ | 
इससे विपरीत आत्मसुख है, जो पहले विषके सदश 
लगता है; परंतु परिणाममें अमृतके समान जान पड़ता है। 
आत्मसु वह है कि जिसमें पहले लगता 
है कि इसमें क्या है | परंतु जेसे-नैसे उसका रस 
चक्खा जाता है, वैसे-वैसे आनन्द मिळता है | भोगसुख 
शुरूमें अमृतरूप और परिणाममें विषरूप कैसे है ? 
इसको अखा भगतने उपयुक्त दोहेमें समझा दिया है । 
अब आत्मसुख झुरूमें विषवत्‌ और परिणाममें अप्त 
किस प्रकार होता है, यह बात इस लौकिक दष्टान्तसे 
समझमें आ सकती है । कन्या मॉँ-बापके घरसे जब 
पहले-पहल 
सुख उसे पहले विषवत्‌ लगता है, पर जैसे-जैसे वह 
वहाँ रहने लगती है वैसे-वैसे ही पतिसुख छोड़नेका मन 
नहीं होता | सहवास बढ़नेपर पिताके घरका सुख विष-जेसा 
और पतिके घरका सुख उसको अमृत-जैसा लगता है । 


चित्तका आत्मा पति है और विषय नैहर हे | में हि 
आत्मा हूँ, यह भावना जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे ही नक 


एक £. 


चित्त आनन्दकी लहरोंमें खान करता है| यह न 


अपने पतिके घर जाती है, तब पतिके घरका | 


4 
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अद्भुत आनन्द है। हठ्योगकी समाधिका आनन्द तो कुछ अशान्ति और असुख ही रहता है । जिसको कुछ ग्रा 
भी नहीं है । जीते जागते, जिसको दृढतापूर्वक यह करना नहीं है, वह सदा आनन्दमें रहता है । शरीखु; 
ज्ञान और अनुभव होता है कि मैं नित्य आत्मरूप या जीबबुद्धिमें प्राप्त करना रहता है । आम्मबुद्धिमै कु 
असङ्ग चेतन हूँ, उतको जो अपार आनन्द होता है, भी प्राप्त करना नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्ण है औ 
उस आनन्दको वही जानता है । उससे अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसे हुछ 
जब आत्मबुद्धि होती है, तब वह खतन्त्र होता प्रदान करे । आत्मा अविनाशी है, अविकारी है औ 
है । वह ब्रह्माण्डक्रे किसी भी प्राणी-दार्थके परतन्त्र, इस कारण जगते असंख्य विनाशी और विकार 
दीन, अधीन नहीं होता । खयं सुखखरूप है । इसलिये पदाथॉसे असंख्य गुना अमूल्य और सर्वथा विलक्षण है। 
वह फिसीसे सुखकी इच्छा नहीं करता । पत्थरकी ख्लीकी पुतलीकी अपेक्षा जैसे सच्ची खी असं 
गरीब, धनवान्‌ , महाराजा, राजा, सम्राट्‌ देव, इन्द्र आदि गुना मूल्यक्की और स॒रथा विलक्षण होती है, उसी प्रका 
चाहे. जितने ऐश्वर्यसम्पन्न हों, यदि वे रात-दिन प्राणी- सारे त्रिनाशी ब्रह्माण्डकी अपेक्षा हमारा अविनाशी आ 
पदार्थोसे सुखकी इच्छा करते हैं तो उनके हृदयमें सदा अनन्त मूल्यवान्‌ और त्रिलक्षण है । जैसे पीपल 
अशान्ति और संताप होता है । ब्रह्माण्डमें कोई प्राणी- जितना ही घोटा जाता है, वह उतनी ही गुणप 
पदार्थ ऐसे नहीं हैं कि जिनके मिल जानेपर दूसरी किंसी होती है, इसी प्रकार में आत्मा, असङ्घ, चेतन हुँ या 
वस्तुका मिळना बाकी ना रह जाता हो और जबतक जैसे-जैसे निश्चय होता जाता है, वेसे-वैसे ही आनन्दका 

किसी वस्तुका प्राप्त करना बाकी रहता है, तबतक अनुभत्र होता जाता है | हरि: ३» तत्सत्‌ 

— ED 
श्रीकृष् १ लर 
णलालाका चिन्तन 

CR) हो उठते हैं | किंतु जब प्राणाराम ब्रजेन्द्रनन्दन आगे 
बृन्दाकाननके ये खरोत शुष्कप्राय हो चुके थे। नहीं, आज नहीं आये, दूसरे दिन भी नहीं पधार | 
ग्रीग्मके आतपका तो मिस था, वास्तत्रमें नील्सुन्दर इस तीसरे दिन भी उनकी वंशीध्वनि काननके इस अंशौ 
दिशामें कुछ दिनोंसे गोचारण करने नहीं पधारे, उन्होंने प्रतिनादित नहीं हुई, तब फिर स्रोत किस उददेशयसे परसि 
इनमें अवगाहन नहीं किया; उनके चरण-सरोरुहका हों; उनके हृदयकी ऊर्मियाँ किसके चरण-प्रान्ती 
स्पर्श इन्हें प्राप्त नहीं हुआ । इसीलिये इनकी लहरिया न्योछावर हों | वे तो क्रमश: क्षीण होंगे ही । | 
"शान्त हो गयी थीं । अपनी सीमामे ये क्रमशः संकुचित हों, अब जव एक ओर पावसकी बदी 
होते जा रहे थे । श्रीकृष्णचन्दके अदर्शनकी ज्याला अम्युरारि दान करने आयी हैं, कर रही हैं और हॉ 
इनके हृदयके रसको जळा रही थी | अन्यथा बृन्दावनमे नील्सुन्दर उल्लासमे भरकर, वर्षाकी सम्पूर्ण शो 
प्रीष्म भी आता है सत्रका सुखवर्धन करने; प्रपातोकने निहारनेकी इच्छासे बनके मानो प्रत्येक भागमें ही भ्रम! 
कलकल-नादका, ्लोतोंकी झरझर झंकृतिका त्रिरम कर रहे हों, तब फिर इन खोतोमै अपरिसीम उल्लास 
यहाँ कदापि नहीं होता | ६ दूरे ही नीलसुन्द्रका संचार क्यों न हो.! अपनी मर्यादाका उल्लङ्घन ब! | 
बंशीख इन्हें उनका आगमन सूचित कर देता है और भी व्रजपुर्की_बीथियोंकी ओर क्यों न दौड़ चलें! 
्रीष्मके मध्याहमें भी ये हँस-हँसकर अपने प्राणोके अपथका विचार तो तभीतक हैं जबतक ब्रजेन्द्र तन्द 
देवताका खागत करनेके लिये मनोरम साजसे सञ्चित 





दष्टिपथमें नहीं आते, उनका वेणुनाद कर्णुटोंमें प 


स॒ख्या २ ] 





श्रीकृष्णछीलाका चिन्तन 
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नहीं होता | जब उनके श्रीअङ्गांकी श्यामल कान्ति नेत्रोंमें 
` पूरित हो जाती है, वेणुकी छहरी श्रवणपथसे हृदयको 
सिक्त करने लगती है, फिर विचारके लिये अवकाश 
` नहीं रहता | इसीलिये अतिशय वेगसे ये भागे जा रहे 
हैं; कहाँ, किस ओर जा रहे हैं, जाना चाहिये या 
नहीं, इसका भी भान इन्हें नहीं रहा है | अवश्य ही 
अपनी जानमें तो ये नील्सुन्दरके चरणसरोरुहमें ही 
ग्रसरित हो रहे हैं । किंतु प्रपञ्चके जीवो ! तुम्हारे लिये 
तो ये कुछ और ही संदेश दे रहे हैं । उसे हृदयमें 
धारणकर कदाचित्‌ ऊपर उठ सको तो अवश्य उठ 
जाना, ब्रजेशतनयकी ओर बह चळना । देखो, तुम्हारे 
यहाँ--इस प्रपन्चमें क्या होता हे ? 
प्रीष्मके समय क्षुद्र स्रोतखिनी स्नोत---सभी क्षीण 
हो जाते हैं; वह वेग, वह चञ्चलता उनमें नहीं होती । 
किंतु जब पावसकी अजस्र धाराएँ उनके हृत्तलको परि- 
पूर्ण कर देती हैं, तव वे सहसा उच्छरङ्कल हो उठते हैं, 
पथकी मर्यादाको तोड़कर वे त्रिपथगामी हो उठते हैं--- 
ठीक उनकी भाँति जिन्होंने देहको ही अपना खरूप 
सान रक्खा है, मनके संकेतपर, ही जो सतत नाचते 
रहते हैं, इन्द्रियाँ जिन्हें बरबस विषयोंकी ओर भगाये 
लिये चलती हैं, कर्ततव्य-अकर्तव्यका निर्णय करनेवाली 
बुद्धि जिनकी सोयी रहती है । स्पष्ट देख सकते हो, 
तनिक भी ध्यान देते ही उन देह-इन्दियोके अधीन 
रहनेवाळे प्राणियोंकी अवस्था सामने आ जायमी । देखो, 
जबतक उनके रारीरमें शारीरिक शक्तिका, दैहिक 
ओजका अभाव रहेगा-_यौत्रनके मदसे वे परिव्याप्त नहीं 
रहेंगे; धन-सम्पत्तिके लाले पडे रहेंगे; इनके मदसे उनकी 
आँखें चौंधी हुई न रहेंगी, तत्रतक उनका जीवन 
नियन्त्रित रहता है, मर्यादाका उल्लङ्खन वे नहीं करते | 
केतु कहीं दैवका विधान परिवर्तित हुआ, शरीरमें बल- 
यका संचार हो गया, अनर्गठ धन-सम्पत्तिकी प्रहि 
री गयी, फिर तो क्या कहना है- वे न जाने कहाँ- 
कहाँ वह जाते हैं | मर्यादा टूट जाती है, सुमार्ग 


होते हैं वे । अपने-आप भी नष्ट होते हैं और न जाने 
कितनोंके नाशका हेतु बनते हैं | वर्षाकालीन क्षुद्र 
नदियोंकी भी यही दशा है | ग्रीष्मके आतपमें जळके 
अभावसे मर्यादामें रहती हैं, जलमदका प्रवाह उनमें 
नहीं होता, पर पावसका संयोग होते ही उमड़ चलती 
हैं, विपथगामिनी होकर कितनोंको ध्वंस कर देती हँ | 
नीलसुन्दरके विद्वारस्थलके स्रोत उमड़कर भी किसीको 
वंस नहीं करते, अपथसे चलकर भी, अत्यन्त वेगले 
बहकर भी वे प्रक्षालित करते हैं त्रजेन्द्नन्दनके चरण- 
नखचन्द्रको ही | किंतु अपने पुनीत प्रत्राहके 
अन्तराले जगतके देहाभिमानी जीवोंके लिये कितना 


सुन्दर पाठ दे रहे हैं वे !__ 


आखन्नुत्पथवाहिन्यः श्चुद्नद्योऽनुशुष्यतीः । 
पुंसो यथास्वतन्त्रस्य देहद्रविणसस्पदः ॥ 


( श्रीमद्भा० १० | २० | १०) 
पाछे सुकी हुतां जे सरिता । उत्पथ चलीं बहुत जळ भरिता ॥ 
अजितेंद्रिय नर ज्यों इतराइ॥ देह, गेह, धन, संपति पाइ ॥ 

एक ओर हरित तृणोंका अम्बार लगा है; हरीतिमा 
लहळह कर रही है । कहीं यूथ-की-यूथ वीरबहूटियोंका 
साम्राज्य है; उनसे अभिनव लालिमा छायी हुई है | फिर 
कहीं बरसाती कत्ते असंख्य त्रितान-से बनकर अगणित 
विश्रामागारोके समान उज्जल आभाका दान कर रहे 
हैं | इस प्रकार हरित, अरुण एवं समुज्ज्चल ज्योतिसे 
विभूषित धरणीकी छटा निराळी बन गयी है-मानो पराके 
वक्षःस्यलपर किसी सम्राटूकी सेना फैली हुई हो, उनके 
श्वेत-लोहित आदि वर्णोके अगणित पटगृह सुशोभित हो 
रहे हों । वास्तत्रमें बात भी ऐसी ही है | विश्वपति 
्रजेन्द्रनन्दनके खागतके लिये ही तो यह साजसज्जा 
प्रस्तुत हई है; उनकी अनन्त श्रीका प्रकाश ही तो 


. सर्वत्र व्याप्त हो रहा है 


हरिता हरिभिः शष्पैरिन्द्रगोपेश्च लोहिताः । 
उच्छिलीन्ध्रक़्तच्छाया उणा श्रीरिव भूरभूत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । २० । ११) 


ट जाता है और निर्बाध खच्छन्द कुमार्गपर अग्रसर डी छी ड इरित भई धरनी । उच्छिलींध छवि फवि हिस हरनी | 
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जनु कोड भूपति उत्तरयो आइ । छत्र तनाइ, बिछोन बिछाइ ॥ 
x x x 

न्न अंकुर संकुलित भूमितळ ललित कलित इरियाहीं । 
जिमि सुक्रतिन के पुन्य पुराक्रत दिन प्रतिदिन अधिकाहीं ॥ 
हरित भूमिपर इंद्रबधू छबि छत्रक दंड बिराजे। 
ज़िमि नरनाह राजसी राजति सुंदर सुखमा साजे ॥ 
उधर देखो--गोपकृषकोंका मन कितने उछाससे 
भरा है । उनके खेतोंमें नवधान्यकी सम्पदा जो लहलहा 
रही है तथा उस ओर कंस नृपतिके उन राक्षस 
सामन्तोंमें इसे देखकर कैसी ज्वाला फूट रही है; 
ब्रजपुरवासियोंका यह अभ्युदय उनके प्राणांको कैसे कुरेद 
रहा है। क्या करें बेचारे; देवकी गतिसे वे परिचित जो 
नहीं । वे नहीं जानते---किसी अचिन्त्य सौभाग्यवरा स्वयं 
रजेनद्रनन्द्न उन गोपोंके स्वामी हैं | वे जहाँ विराजित 
रहेंगे, वहाँ सर्वथा-सर्वदा आनन्दसिन्धु उद्देळित रहेगा । 
और उनका अधिपति है कंस | जहाँ उसकी छत्र 
छाया है, वहाँ विषाद-वेदनाकी भट्टी निरन्तर सर्वत्र 

भक-घक जळती ही रहेगी-- 
श्लेत्राणि सस्यसम्पद्धिः कर्षकाणा मुदं ददुः 

धनिनासुपतापं च देवाधीनमजानदाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । २० | १२) 

निपजे छेत्र कागुनी धान । तिनहिं निरखि हरखे जु किसान ॥ 
धनी लोग उपतापहिं जाही । दैवाधीन सु जानत नाहीं ॥ 
इस पावसके समय ब्रजपुरके सभी जळज-स्थलज 
जीव प्रसन्न हो रहे हैं | सबकी मूर्ति प्रफुल्ल हो गयी 
है; अतिशय सुन्दर रूप धारण किया है सबने ही । 
कहनेके लिये तो यह है कि इन्होंने वर्षाकालीन 
नव वारिका पान किया है, इसीलियें इतने उल्छसित हो 
रहे हैं | संसारतापदग्ध प्राणी जैसे श्रीहरिके चरणोंका 
सेवन कर उत्फुल्ल हो उठते हैं, उनका बाहर-भीतर- सब 
कुछ सुन्दर बन जाता है, ऐसे ही ये जळचर-थलचर 
पावस॒का नवीन जळ पीकर सुन्दर बन गये हैं । पर 
सच तो यह है कि कत्र इनके अप्रतिम सौन्दर्यका हास 
हुआ था ? जिनपर नीलसुन्दरकी सलोनी दृष्टि पड़ती 
है, वे कब म्लान होते हैं ? अवश्य ही जैसे श्रीकृष्ण- 


कल्याण 
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चन्द्रके नेत्र-सरोजोंकी सुषमा प्रतिक्षण नवनवायमा, 
रहती है, वैसे ही उनकी सुधादडिसे सिक्त समर 
वस्तुआंका सुन्दर रूप भी नित्य नूतन बनता रहत 
है । यह तारतम्य मले कोई कर छे । हाँ यह इङ्गि 
इनसे अवश्य प्राप्त हो रहा है--“जगतूके जलज-स्थळ 
प्राणियों | सुनो, मेरी भाँति सुन्दर बनना चाहो ते 
तुम भी इन नवजळधर इयामचन्द्रका सेवन करो 
संसारकी भीषण ज्वालासे निरन्तर जळनेके कार 
तुम्हारा सौन्दर्य न्ट हो चुका है, तुम अत्यन्त कुछ 
बन गये हो । बस, पान कर छो इन नीलुन्दूहे 
श्रीअङ्गोके कण-कणसे झरते हुए पीयूषके एक कणके 
फिर तुम्हारा रूप नित्य एवं अपरिसीम सुन्दर ब 
जायगा । देखो, नव वारिके बिना वृक्ष आदियें सौन्दर्य 
विकास असम्भव है; वैसे ही त्रिताप-संतप्त जीव कदापि 
नवनीरद्‌ त्रजेन्दनन्दनके सम्पकमें आये बिना शीतल हो 
ही नहीं, उसमें वास्तविक सुन्दरता आती ही नहीं-- 
जलस्यलोकसः सवे मववारिनिषेवया। 
अविञ्रद्‌ रुचिर रूपं यथा हरिनिषेचया॥ 
( श्रीमद्धा १० । २० | ११ 
जळके, थळके बासी जिते । जळ-सोभा करि सोभित तिते 
जैस हरि-सेवा करि कोई । रुचिररूप अति राजत सोई 
और भी देखो, जानते हो कलिन्दनन्दिनीका श्र 
किधर किंस ओर जा रहा है, क्यों इसमें इतनी ॐ 
ऊँची तरङ्गें उठ रही हैं ? अच्छा सुनो, अन्त 
देखो, उद्वेलित प्रबाह पहले सुरसरिसे सङ्गमित हो 
है । फिर दोनोंकी एकीभूत धारा सागरका आर्थि 
कर रही है | सागर इस परम पातन स्परासे कृता 
रहा है । आनन्दातिरेकसे उसके श्वास फूल रहें 
बड़ी-बड़ी लहरें उठ रही हैं उसमें, उसने तपनतर्वी 
हृद्यमें संचित श्रीकृष्णचरणसरोरुहका पराग 
पा लिया, नहीं-नहीं, पावसके इस पावने व्रज 
घराके रारिरारि रजकण बटोरकर, | 
आयी हैं । सागरको यह अप्रतिम निधि अपने-आप 
हो गयी है- बह निधि जिसके लिये पितामह | 

















संख्या २ ] श्रीकृष्णडीलाका चिन्तन ७१९ 
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रहते हैं | खर्य यमुना जब इन रजकणोंको बयेरने 
लगती हैं, मर्यादा तोड़कर जब काननकी उन पगडंडियों- 
को, निम्नदेशमें अवस्थित पुरवीथियोंको जिनपर ब्रजपुर- 
वासी अपना पग रखते हैं---धोने छगती हैं, उस समय 
उनका आनन्दविवश हृदय-हृदयका सम्पूर्ण रस उच्छलित 
हो उठता है । यह रस ही तो इनकी विशाळ ऊर्मियोंके 
रूपमें व्यक्त हो रहा हे और किर बड़े वेगसे सागरको 
भेंट समर्पित करनेके लिये वहन किये जा रही है ब्रज- 
पुरवासियोंके, गोपशिज्ञुओंके, ब्रजदम्पतिके; त्रजाङ्गनाओं- 
के चरणपद्मोंका पराग | कितना अचिन्त्य सौभाग्य है 
इनका और सागरका । इसीलिये तो सागर भी उन्मत्त 
हो उठा है ! अब यदि समझ सकते व्रजरजकी महिमा- 
को तो तुम्हें भी भान होता--यह आनन्द कैसा होता है। 
किंतु तुम्हारा मन तो कामना-वासनासे युक्त है, नेत्रोंपर 
घना आवरण है इनका । कैसे हृदयङ्गम कर सकोगे 
इस अप्राकृत दिव्यातिदिव्य आनन्दको । हाँ, अपने 
अघिकारके अनुरूप इसकी ओटसे एक संकेत प्राप्त कर 
छो, बड़ा लाभ होगा तुम्हारा । इस पाठको सामने 
रखकर अग्रसर होना, फिर पथभ्रान्त नहीं होओगे । देखो, 
सागर स्थिर है, फिर भी वर्षाकालीन नद-नदियोंका 
उद्दाम प्रवाह, पावसका झंझावात इसे विक्षुन्ध कर देता 
है---ठीक उसी प्रकार जैसे अविशुद्धचित्त योगियोंका 
विविध वासना-बीजयुक्त चित्त विषयोंके सम्पर्वामें आते ही 
चञ्चल हो उठता है । कदाचित्‌ वे सावधान होते, 
विषयोंका सम्बन्ध परित्यागकर, यथायोग्य साधनानुष्ठान- 
में संठग्न होते तो क्रमशः इन वासनाओंका विनाश हो 
जाता, नीरसुन्द्रकी चरणनख-चन्द्रकासे उनका 
अन्तस्तरु उद्गासित हो उठता; किंतु इस ओर उनका 
व्यान नहीं होता, मायाके चाकचिक्यमें वे साधना- 
उनका पथ भूछ जाते हैं, विषयोका सम्बन्ध होने 
लगता है । फिर तो आन्तरिक सुप्त वास॒नाएँ जाग 
उठेंगी ही, चित्त विज्षुव्य होकर ही रहेगा । इसके 
कितने उदाहरण तुम्हारे सामने ही होंगे । परमार्थ 





जीवनका आरम्भ कितना त्यागमय था । एक दिन 
हिमाचळकी शान्त कन्दरामें निवास था, उस अकिंचन 
जीवनमें कामनाएँ खप्नमै भी नहीं स्पर्श करती थीं | 
उत्कट वैराग्यकी आगमें मानो संसार खाहा-सा हो चुका 
था; किंतु भक्त दर्शन करने आये, उनकी एकान्त 
्ार्थनासे उनके गृहकुरीरको पतित्र करनेकी शुद्ध 
वासना जाग उठी और फिर शैलेन्द्रकी शरण त्यागकर 
भक्तके उद्यानमें, एक शान्त कुटियामें निवास हुआ । 
अब भक्तांकी और भीड बढी | प्रत्येक भक्तका मनोरथ 
पूर्ण करना भगवत्सेवा प्रतीत होने लगी । उनकी मनुहार 
खीकार करना कर्तव्य बोध होने लगा | भू-शयन छ्य, 
कन्था छूटा, कन्द-मूळ-वन-फलका आहार छूट और 


~ 


उसके स्थानपर आयी मनोरम सुकोमल शय्या, क्षौमनिर्मित 


उत्तरीय एवं अधोतल्न, त्रिविध चर्ब्य-चोग्य-लेह-पेयका 
सुखद भोग । कहाँ तो अड्डों शीतजन्य चिद्व अङ्कित 
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हो गये थे, धूलिधूसरित रहते थे वे, और अब कहाँ 


सम्पूर्ण अवयत्र सुचिक्कण हो गये । ग्रीवामे भक्तोंके द्वारा 
अर्पित पुष्पहार सुशोभित हो उठा ! ऐसी खितिमै 


पावसके समुद्रकी जो दशा होती है, वही चित्तकी हो 
जाती हे | अतएव सावधान रहना भला ! नील्सुन्दरके 
श्रीअङ्गोमें जबतक तुम्हारा चित्त मिल न जाय; 
व्रजेन्द्रनन्दनके अतिरिक्त कुछ भी स्फूर्ति हो रही हो, 
तबतक विषय-सम्बन्धसे दूर-दूर रहना । चित्तमें 
अविराम अङ्कित करते रहना उस इन्द्रनील्युति छबिको 
ही ! उस नीलिमाके अतिरिक्त बाहरका कुछ भी खीकार 
न करना | कलिन्दनन्दिनी, सुरसरि एवं सागरके सङ्गम- 
की ओटमें व्यक्त हुआ यह पाठ शिक्षा क्षणभरके डिये 
भी भूल न जाना !-- 
सरिद्भिः सङ्गतः सिन्धुर्चुक्ुमे श्वसनोमिमान । 
अपक्कयोगिनश्चित्तं कामाक्तं गुणयुग यथा ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | २० । १४ ) 
सरित-संग करि छुभित जु सिंधु। उमगि ऊरमी, है गयौ अंधु ॥ 


यों अपक्क जोगी चित धाइ । विषयन पाइ भ्रष्ट ह्वै जाइ ॥ | 
— + ३ 





|] 


HR 


[a ~ ९ औदुम्बराचायजी 
मुनिवर श्री 

( लेखक परशरामपुरीस्थ श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु “श्रीश्रीजी? 
श्रीराधा-सवैश्वरशरणदेवाचायंजी महाराज ) 


रायापते ! नन्दतनूज ! कृष्ण ! 
गोविन्द ! गोपाल ! मुकुन्द ! मित्र ! 

गोपीश ! वृन्दाबनरासलासिन्‌! 
जिह्यात आतंखरतस्स्फुरत्वम्‌ ॥ 
( श्रीऔदुम्बराचार्यजी ) 


आजसे हजारों वर्ष पूेका वृत्तान्त है जब कि 
अनन्तकोटिव्रल्ाण्डनायक, सच्चिदानन्दघन, दिव्यमङ्गठ- 
विग्रह, आनन्दकन्द नन्दनन्दन, श्रीश्यामसुन्द्रके परम- 
प्रिय आयुध कोटिसूर्यसमप्रभ चक्रराज श्रीसुदशन श्रीप्रभुसे 
समादिष्ट हो भगवान्‌ श्रीनिम्बाका चार्यके रूपमे इस अवनितळ- 
घर अवतरित होकर सद्ध्मका प्रचार-प्रसार कर रहे थे | 

इन्हीं भगवान्‌ श्रीश्यामसुन्दरके अभिनव वपु चक्रावतार 
श्रीनिम्वार्कमहासुनीन्द्रके अनेको शिष्योंमेंसे प्रमुख दो 
शिष्य थे--प्रथम पाञ्चजन्य शह्नावतार भाष्यकार श्री- 
निवासाचार्यजी तथा द्वितीय मुनिवर श्रीऔदुम्बराचार्यजी। 
श्रीनिम्बाक भगवानके अन्तर्हित होनेपर आचार्य-पदपर 
आष्यप्रणेता श्रीनिवासाचार्यजी अभिषिक्त हुए और ये 
औदुम्बराचार्यजी अपना अधिक समय तीर्थ-सेवन, 
भगवदाराधन तथा सनातन धर्मके विपुल प्रचारमें लगा- 
झर श्रीभगवत्संनिविको प्राप्त हुए । 

श्रीऔदुम्बराचार्यजीकी जीवनगाथा बड़ी ही विलक्षण, 
-चमत्कारपूर्ण तथा त्रिस्मयोत्पादक है । ये औदुम्बर मुनि 
अयोनिज थे, अन्य प्राणियोंकी भाँति इनका उत्पत्ति- 
वृत्तान्त नहीं मिळता, ये उदुम्बर ( गूलर ) बृक्षके 
फळे प्रकट हुए थे, इसीसे औदुम्बराचार्य नामसे 
विख्यात हुए । इनके प्रकट होनेकी यह पुण्यप्रद गाथा 
बड़ी ही सुन्दर उत्कष्ट तथा इनकी विलक्षणताको 
अभिव्यक्त करनेवाली है | 


एक समय सनातनधर्म-प्रचारार्थं भ्रमण करते हुए 
किसी एकान्त स्थळमें श्रीमगत्रदाराधनमें स्थित श्रीनिम्बार्क 


'मगवानूपर अत्रिदयाग्रसित खल्समूहने आकर उपद्रव 


करना आरम्भ किया । उनके चारों ओर उन दुशेने 
भयंकर अग्नि प्रज्वलित कर दी थी, पर श्रीनिम्तारई' 
महामुनीन्द्र तनिक भी भयाकुळ नहीं हुए । वे उस 
समय उस गूलर वृक्षके नीचे श्रीसनकादि महर्षय 
द्वारा परिसेत्रित अतिप्राचीन गुन्नाफल-सद्श अतिसून् 
श्रीदालिग्रामविग्रह श्रीसर्वेश्वर प्रभुकी सेवामें तल्लीन थे | 
अकस्मात्‌ जिस गूलर बृक्षके नीचे आप विराजमान थे, | 
उसका एक परिपक्क फळ श्रीआचार्यचरणोके संनिक' 
आ गिरा और आपके पावनतम चरणनखका स्पर 
होते ही वह फल एक दिव्याकृति तथा अमित प्रभावपू] 
श्रीनिम्तार्काचार्यजीके सदरा ही गुण-रूपवान्‌ परम सुन्दा 
पुरुषके रूपमे प्रादुर्भूत हो गया । इस परम विलक्षा 
चमत्कारको देखकर खलसमूह भयभीत हो तुरंत ऐऐ 
अदस्य हो गया, जैसे कि सूर्यके उदय होते ही अन्धका! 
अदृश्य हो जाता है । | 
श्रीऔहुम्तराचार्यजी प्रकट होकर श्रीनिम्बाक भगवान 
अनिर्वचनीय दिव्यखरूपका दर्शन कर उनके अद्र 
प्रभावका अनुभव करने ठगे । श्रीनिम्तार्क भगवान 
इनको भ्रमण-कालमें अपने साथ ही रक्खा | कृ 
दिनों बाद जब ये अपनी परम प्रिय ब्रजधाम श्रीगिरिए 
गोवरद्धनकी तरेठी ( निम्बग्राम ) तपस्थलीमें, ज 
तपश्चर्या करते थे, औदुम्बरमुनिसहित पधार आगे 
तत्र मुनिवर भी उनकी सेवामें यहीं रहने लगे । | 
इस उपर्युक्त पुण्यगाथाका संक्षिप्त उल्लेख लै 
श्रीऔदुम्बराचार्यजीने खरचित :श्रीनिम्बावीविक्रारि 
नामक ग्रन्थमें भी इस प्रकार किया है--- 
यत्स्पृट आत्मीयसखो बभूव | 
ह्यौदुस्बरो जन्तुरिवात्मरूपः । 
आ यद्वत्क्ृकलाससरपौ 
न्थवसुख्यावतिचित्ररूपौ || 
श्रोधमसूनोरिच सर्पराजो 
रामस्य यद्वच्च शिला त्वदड्या । 


कृष्णस्य 
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देदीप्यमाना सुविमानविष्टा 
तस्मै नमस्ते समरूपदात्रे ॥ 
( श्रीनिम्वार्कविक्रान्ति, शछो० ९०-९१ ) 
“जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीश्यामसुन्दरके चरणारविन्दोके 
संस्पर्शसे गिरगिट और सर्प--ये दोनों क्रमपूर्वक नृपति 
एवं गन्धर्व बनकर सम्मुख स्थित होकर स्तुति करने 
लगे थे तथा महाराज युष्टिविरके चरणस्पर्शसे सर्प और 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र सरकारके चरणार- 
विन्द्की परमपावनी रजके स्पर्शसे शिला-- ये दोनों 
क्रमश; दिव्याकृति मनुष्य तथा ऋषि-पल्ली अहल्याके 
रूपमे प्रादुभूत हो स्तुति कर व्िमानोमें स्थित होकर 
दिव्य खरूपको प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार ऊपरसे पड़ा 
हुआ गूलरका फळ आपके पादपद्मोंका स्पर्श होते ही 
अपने ही रूप और आकृतिके समान रूप तथा आकृति- 
मान्‌, आपका कृपापात्र औदुम्बराचार्य ( मैं ग्रन्थप्रणेता ) 
अकस्मात्‌ आविर्भूत हुआ | इस साधारण तुच्छ जड 
पदार्थको अपने ही सदर खरूप-प्रतिभादि प्रदान 
करनेवाले आपके पादपद्ममें मैं नमस्कार करता हूँ |? 
यद्यपि श्रीऔदुम्तराचार्यजीकी जन्मतिथि, मास, 
वर्ष एवं आयु और उनके पावनतम जीवन-चरित्रका 
विशेष वृत्त समुपलब्ध नहीं है; क्योंकि आचार्य उत्सव 
उन्हीं आचार्यचरणोंका मनाया जाता है, जो कि श्री 
निम्बाकाचार्यपीठासीन होते आये हैं । श्रीऔदुम्बरा- 
चार्यजी आचार्य पीठारूढ़ नहीं हुए थे, इसीलिये उनके 
जन्मोत्सव आदिका पूरा वृत्त आजतक प्राप्त नहीं हो 
सका है तथापि उनके निजनिर्मित 'श्रीनिम्बाव- 
विक्रान्ति :? ग्रन्थसे यह अवश्य निश्चयात्मक रूपसे ज्ञात 
होता है कि ये औदुम्बर मुनि अयोनिज थे तथा उन्हीं 
उदशनचक्रावतार श्रीनिम्बार्क भगवानूके तेजःपुझ्ज- 
विशेषांश थे, अतएव बिना ही अध्ययन किये निखिल 
निगमागमके पूर्ण ज्ञाता, आत्म-परमात्म आदि तत्त्वांका 
साक्षात्कार करनेवाले उद्भट विद्वान्‌ थे । 
ये औदुम्बराचार्य जिस प्रकार सहसा प्रकट हुए 
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उसी प्रकार तत्क्षण ही तिरोहित नहीं हुए, इन्होंने 


` बहुत समयतक श्रीनिम्वार्क भगत्रान्‌की सेवामें रहकर तथा 


भारतके अनेक पुनीत स्थळोंपर परिस्रमणकर सनातन 
धर्मेकी विजय-वैजयन्ती फहरायी, बहुत-से स्थानोपर 
तो प्रतिमापूजन-प्रणाळीकी सुद्ृढताके लिये बड़े-बड़े 
भव्य मन्दिरोंका निर्माण करवाकर श्रीभगत्रद्रतिमाओंकी 
प्रतिष्ठा करायी । इन्होंने जिन मन्दिरोंका निर्माण करवाया 
था, वें सब इस समय उपल्ब्ध नहीं हैं, केवल कुरुक्षेत्रके 
सन्निकट “पपनावा? नामक ग्राममें एक मन्दिर अद्यावधि 
भी विद्यमान है | यदि अन्वेषण किया जाय तो इनके 
द्वारा निर्माण कराये गये मन्दिर तथा इनका त्रिशद 
जीवन-चरित्र भी सम्भवतः प्राप्त हो सकता है । इन्होने 
बहुत-से ग्रन्थोंका भी प्रणयन किया है । “श्रीनिम्बाकी 
विक्रान्तिः? “श्रीऔदुम्बरसंहिता' आदि ग्रन्थ तो सम्प्राप्त 
हैं | प्रथम ग्रन्थमें इन्होंने अपने इष्टदेव भगवान्‌ श्री- 
सर्वेश्वर श्यामसुन्दरकी जो बडी ही सुन्दर रसमयी 
वन्दना की है, उसे यहाँ उद्धृत करते हुए इस चरित्रको 
यहीं समाप्त करते हैं-- / 
मत्स्याय कूमोय वराहभासे 
श्रीनारसिंहाय च वामनाय । 
आषोय रामाय रघूत्तमाय 
भूयो नमस्त्वेव यदूत्तमाय ॥ 
बुद्धाय घे कल्किन एवमादिः 
नानावतारौघधराय नित्यम्‌ । 
सञ्चिन्त्यशक्तिप्रतिरुद्धधाम्ने 
कृष्णाय सवोदिनिधानधात्रे ॥ 
( श्रीनिम्बाकविक्रान्ति, छो० ५६) 
“श्रीमत्स्य, श्रीकूर्म, श्रीवाराह, श्रीदृसिंह, श्रीवामन, . 
श्रीपरशुराम, श्रीदाशरथि राम, श्रीबल्राम, श्रीबुद्ध, | 
श्रीकल्कि आदि अवतारोंके उद्गमस्थान तथा बुधजन- . 
विचिन्त्य निज अद्भुत अनिर्वचनीय शक्तिस्ते परम गूढ. 
महिमावाले एवं समस्त जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय 
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साखिकी बुडि 


( लेखक--श्रीहरिकृष्णदासजी भोयन्दका ) 


भगवानको अहेतुकी कृपासे बहुत लोग श्रीमद्धगवद्वीताका 
अध्ययन; पठन तथा श्रवण करते हँ, यह बड़े ही 
आनन्दकी बात हे; पर उसके इलोकोंका हम मनन करें और 
इस बातको समझें कि हमारे जीवनके साथ किस इलोकका 
क्या सम्बन्ध हे और हम अपने जीवनको वर्तमानमे ही किस 
प्रकार भगबानके उपदेशानुसार सफल बना सकते हैं; तब 
उसका हम पूरा लाभ उठा सकते हैं | इसी भावसे प्रेरित होकर 
में आपसमें इस प्रकार विचारविनिमय करनेके रूपमै एक 
इलोकपर अपने विचार पाठकोंके सामने रख रहा हूँ | आशा है 
कि गीतास्वाध्यायी सजनगण इसके उत्तरमें अपने विचार प्रकट 
करनेकी कृपा करेंगे और मेरी गळतियोंको क्षमाकर उनका 
सुधार करनेके लिये उचित परामर्श देंगे | मेरा अनुमान 
है कि इस प्रकार परस्पर विचार-विनिमयसे साधकांको लाभ 
होगा । इलोक इस प्रकार है--- 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्य भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थं सार्विकी ॥ 

(गीता १८ । ३० ) 
त्‌ “जो बुद्धि प्रवृत्ति और निद्ृत्तिको, कार्य और 
अकार्यक और अभयको एवं बन्धन और मोक्षको 
जानती हे, वह सात्विकी हे ।? 


2 हर 


इस इलोकर्में चार युग्मोंमें आठ बातें जानने योग्य 
बतलायी गयी हैं और इनको जाननेवाली बुद्धिको सात्तिकी 
कहा गया है | विप्रयके आरम्भमें यह बात भी भगवानूने 
कह दी है कि बुद्धिके भेद मैं तुम्हें अशेषतासे अर्थात्‌ पूर्णतासे 
कहूँगा; अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह वर्णन 
साक्षत्त हैं | 


इससे यह मान लेना होगा कि साच्विकी बुद्धिके द्वारा जो 
कुछ जानना चाहिये और जो कुछ भी जाना जा सकता है, वह 
इन्हीं आठ भेदोंके अन्तर्गत आ जाना चाहिये | इस दृष्टिसे तो 
इस इलोकके भावकी व्यापकता बहुत अधिक हो जाती है; पर 
में अपने विचार संक्षपमै ही प्रकट करता हुँ | पाठकगण इन्हें 
संकेतमात्र मानकर समझनेकी चेष्टा करें, यही मेरी विनयपूर्वक 
प्रार्थना है | पहला युग्म है-- 


और कोई काम न करना ही नित्रृत्ति है, यह सभी जानते 
किंतु इन दोनोंका जो सात्विकी बुद्धिद्वारा जानना ३, वह ऐसा 


जानना नहीं हैं । वह है इन दोनोंका सदुपयोग करके अपने 
जीवनको हरेक अवस्थामै साधनसम्पन्न बनाये रखना अर्थात 
इनका यथार्थ जानना । अतः हमें जानना चाहिये कि प्रदत्त 
का सदुपयोग करके क्रिस प्रकार अपने जीवनको सार्थक 
बनाया जा सकता है ओर निश्वत्तिका सदुपयोग करके कित! 
प्रकार ! 
साधारण व्यक्तियोंकी प्रवृत्ति किसी-न-किसी कामनाओी। 
पूर्तिके लिये ही हुआ करती है। उसके अन्तमै शक्तिका हा 
होता है, मिळता कुछ भी नहीं; क्योंकि अभावका अभाव 
नहीं होता । प्रव्रत्तिमं आसक्ति होनेके कारण परतन्त्रता और. 
जडताकी अनुभूति होती है । उस कामनायुक्त प्रदत्ते, 
अन्तमें जो स्वाभाविक निवृत्ति आती हैं; उससे शक्तिका संचय 
तो होता है, पर उसके होते ही प्राणी आसक्तिके काण 
या तो परिस्थितिके चिन्तनमें या पूर्ववत्‌ प्रबृत्तिमें ळग जाता 
है । इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्तिका चक्र चलता रहता है| 
इसके परिणामर्मे शान्ति नहीं मिळती | इस अनुभूतिका आदर, 
करनेसे साधकके मनमै प्रवृत्ति और निवृत्तिसे अतीतके जीवन” 
की आवश्यकता और उसे प्राप्त करनेकी लालसा जार, 
होती है । उसकी पूर्तिके लिये साधकको चाहिये किं 
प्रद्नत्ति और निवृत्तिका सदुपयोग करके उन दोनोंके रागी, 
अन्त कर दे | | 
विचार करनेपर जान पड़ता हे कि अपनी अपनी 
योग्यता; विशवास और साधननिष्ठाके अनुसार इनक्रे सदुपयोग 
अनेक अवान्तर भेद हो सकते हैं, पर यह सभीको मान्य 
कि साधककी प्रत्येक प्रवृत्ति उसे अपने साध्यकी ओर £ 
जानेवाली; प्रदृत्तिकी आसक्तिको मिटानेबाली और सर्वदितकारी 
होनी चाहिये । ऐसी किसी भी प्रबत्तिके लिये साधकके जीव | 
में स्थान नहीं है जिससे कर्म करनेकी आसक्ति वढे, जो किसी! 
भी अनुकूल परिस्थितिकी प्राप्तिविषयक या प्रतिकूल. 
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नित्रत्तिविष्रयक्र किसी प्रकारकी भोगवासनाको 
बढानेवाली हो अथवा जिममें किसीका अहित भरा हों | अतः 
प्रवृत्तिका सदुपयोग करनेके लिये यह आवश्यक 


कि जब साधकके मनमै कोई काम करनेका संकल्प उठे) तत्र 
जिस वर्ण; 





हा जाता ह 


कनत ~ बे 


तत्काळ यह विचार करे कि मेरी जो मान्यता है; 





आश्रम) विचारधारा और धर्मको मेंने स्वीकार किया है, जिन 
व्यक्तियोंके उनसे सेंने जो सम्बन्ध 
स्वीकार कर रक्खा तेके अनुरूप मेरे लिये 
जो विधान है उसमें स्थान है या नहीं। 
विचार करनेपर यदि यह निर्णय हो जाय कि यह कर्तव्य है 


इसमें किसीका अहित नहीं हे अपितु दसरोंके अधिकारकी 





रक्षा है तो उस कामको प्राप्त विवेकके प्रकाश बड़ी 
सावधानीके साथ प्रधुकी प्रसन्नताके लिये उन्हींकी दी हुई 
सामर्थ्य-सामग्रीसे आज्ञा और प्रेरणाके अनु 

पूरा करके रागसे रहित हो जाय | उसके बढलेमै किसी 
प्रकारके सुख-भोगकी आशा या कामना न करे तथा 


कसा प्रकारके अभिमानको भी स्थान न दे । इस प्रकार किये 
हुए. कमका स्वरूप बाहरी दृष्टिसे प्रवृत्ति होनेपर भी उसका 
परिणाम वहां होगा, जो अच्छी-से-अच्छी वासनारहित निवृत्तिके 
सढुपयोगसे होना चाहिये । 
इसी प्रकार जत्र साधक कर्तव्यकर्मसे निकस हो; जव 
कोई भी कर्म कर्तव्यरूपमें पात नहीं हो, उस समय न तो 
मनमै व्यर्थ संकल्पोंका उदय होने दे और न बुरे संकल्पोंका 
ही । जो संकल्प उठें) उनमें जो उस समय परा करनेका 
उस ता पूरा करके थिटा दे, जो मधिष्यमै करने योग्य 
उसको नोट करके मिटा दे और जो व्यर्थ हो उसे विचार- 
क द्वारा मिटा दे | इसके अतिरिक्त जो बुरे संकल्प हैं; जिनमें 
किसीके भी अहितकी भावना हे उनके लिये तो साधकके 
पत्ति ही नहीं 


विनमे कोई स्थान ही नहीं है | उनकी तो 
होनी चाहिये | भावकी शुद्धिसे व्यर्थ ओर बुरे संकल्प अपने 
आप सिट जाते ह | अत साधकका अपना भाव आुद्ध करना 
चाहिये । अनावश्यक; व्यर्थ और बुरे संकल्प मिटते ही अपने 

शकी स्वाभाविक मधुर स्मृति या सहज यान्ति प्राप्त होगी | 
ऽध निद्टततिजनित सुखका भी उपभोग नहीं करना चाहिये । 
एधा करनेसे इप्रकी स्मृति उसकी प्रीतिक्रे रूपमे और शान्ति 
परम उपरतिके रूपें बदळकर अपने इश्से मिला देगी | यही 
मवत्ति और निव्रत्तिको वास्तबिक जानना है और यही उनका 

सदुपयोग है | दूसरा युग्म है-- 
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. मांत विवक हम यह सिखाता हे 
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Mem वि 
काय आर अकाय 

जो करने योग्य है, जिसके करनेका विधान है वह कार्य 

दें और जो करने योग्य नहीं है, विधानमे जिसक्रा निषेध है 
वह अकाय है | यह कार्य और अकार्यका साधारण अर्थ है । 
अव विचार यह करना है कि साधकके लिये कौन-सा 
कर्म करने योग्य हे और उसे क्रिस भावनासे करना चाहिये 
तथा कौन कर्म करने योग्य नहीं है और उसको किस भावते 
नहीं करना चाहिये | विचार करनेपर विदित होता है कि जो 
किया जाय; वह प्रमुकी अहेतुकी कृपासे मिळे हुए 
विवेकके प्रकाशमें किया जाना चाहिये । प्राप्त विवेकका 
अनादर कभी किती मी परिस्थितिमें नहीं करना चाहिये | 
कि हम जो कुछ अपने 
प्रति दूसरोसे करवाना चाहते हँ, वही हमें दूसरोंके साथ 
करना चाहिये और जो हम दूसरोंसे नहीं चाहते; वह हमें 
भी किसीके साथ नहीं करना चाहिये । जैसे हम सम्मान 
चाहते हैं, तो हमें दूसरोंका सम्मान करना चाहिये, किसी 
का भी अपमान नहीं करना चाहिये | इसी प्रकार हरेक 
विषयमै समझ लेना चाहिये | यह नियम है क्रि दूसरोंके 
प्रति की हुई भळाई ही अपने प्रति कई गुनी अधिक होकर 
आती दै और दूसरोंके प्रति की हुई बुराई ही अपने प्रति कई 
गुनी बुराई होकर आती है । दूसरोंके हितमै ही अपना हित 
निहित हे; अतः ऐसा कोई भी काम किसी भी परिस्थितिमै 
साधकके लिये करने योग्य नहीं है जिसमें किसीका भी अहित 
होता हो । इस दृष्टिसे करने योग्य कर्म वही है जो 
हमारी सान्यताके अनुरूप, विधानके अनुसार हमारा कर्तव्य 
हो; जितके करनेकी योग्यता, सामर्थ्य और सामग्री हमें प्राप्त 
हो और जिसके करनेकी वर्तमानमै ही आवश्यक्रता हो तथा 
जो सर्वहितकारी हो, जिसमें कितीका भी अहित न हो । भाव 
यह कि प्राप्त शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता आदिका सदुपयोग 
ही कार्य अर्थात्‌ कर्तव्य है । जैसे वाणीको प्रिय, हितकर और 


सत्य भाषणमें तथा प्रभुके नाम-जप, कीर्तन; उनके | 


युणोंके और चरित्रोंके वर्णन करनेमें लगाना शरीरको. 
दुखियोंक्री सेवामें लगाना, मनको प्रभुके स्मरणमें लगाना और 
बुद्धिको हञ्यसे अपङ्ग होनेमें और भगवानुपर विश्वास 











७२४ कल्याण [ भाग ३७ 


विन न न -.-"्टस्यय्े्स्‍ेय्ये््यट्स्ट्ट्सल्‍्ल्लल् 
लिये उत्साह और घैर्यपूर्वक बड़ी सावधानीके साथ पूरी शक्ति इनका समूह यह दा मैं नहीं हूँ; क्योंकि हे ये समी. 
लगाकर करना चाहिये; अवहेलनापूर्वक या उतावलेपनसे नहीं। परिवर्तनशील हैं और में नित्य हूँ । ये सव जाननेमें आनेवाठे 
इस प्रकार किया हुआ कर्तव्यपालन क्रियाशक्तिके वेगको और परप्काश्य हैं, मैं इनको जाननेवाला और सप्रकार हूँ पै. 
तथा करनेकी आसक्तिको नाश करके साधक्रके चित्तकों झुद्ध जड हैं और मैं चेतन हूँ । ये विनाशशील हें और मैं अविनाशी 
कर देता है । उसमें नवीन राग अङ्कुरित नहीं होने देता, हूँ । अतः न तों शरीरके साथ मेरे स्वरूपकी एकता है 
अतः काळान्तरमे उस विषयके संकल्प नहीं उठते । और न जातिकी ही । इस कारण इसका और मेरा किसी 





i 





“इसी प्रकार न करने योग्य कर्म वह है जो हमारी 
मान्यताके अनुसार हमारा कर्तव्य न हो । या जिसके करनेकी 
योग्यता, सामर्थ्यं और सामग्री हमारे पास न हो अथवा 
करना आवश्यक न हो और जिससे किसीका अहित होता 
हो । ऐसे कामका त्याग भी भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही 
होना चाहिये | उसमें न तो अपनेमे किसी गुणके अभिमान- 
को स्थान देना चाहिये, न द्वेपको तथा न सुखके लाळचको 
या दुःखके भयको ही} क्योंकि अभिमान और द्वेपपूर्वक 
किये हुए त्यागके संस्कार भी अन्तःकरणको अशुद्ध करनेवाले 
और कर्ताको सुख-दुःखके जालमे आबद्ध करनेवाले ही होते है 

उपर्युक्त रहस्पको समझना ही कार्य और अकार्यको 
समझना है; क्योंकि इसीमें बुद्धिकी सार्थकता है। तीसरा युग्म है- 


भय ओर अभय 

अत्र विचार करना है क्रि “भय? किसे कहते है, उसकी 
उत्पत्ति कहॉसे होती हे और उसका नाश केसे हो तथा 
“अभय? क्या है, वह कब्र और किस प्रकार प्राप्त होता है; 
क्योंकि भय किसीको भी अभीष्ट नहीं है और अभय मानव- 
मात्रकी स्वाभाविक आवश्यकता है | 

विचार करनेपर ज्ञात होता है कि अनुकूल परिस्थितिके 
वियोगकी और प्रतिकूल परिस्थितिके आनेकी शङ्का होनेपर जो 
मनमें क्षोभ होता है उसको भय कहते हैं | इसकी उत्पत्तिका 
कारण भगवानकी अहैतुकी कृपासे मिळे हुए विवेकका अनादर 
और वर्तमान परिस्थितिका दुरुपयोग ही है । या यों समझो कि 
किसी भी बस्तु, व्यक्ति, अवस्था आदिसे सुख-भोगकी आशा 
करना; उनको अपना मानना और उनके संयोग या वियोगकी 
इच्छा करना है । जत्र मनुष्य विवेकका अनादर करके दारीर- 
में “में? भाव कर लेता है; शरीरको ही अपना स्वरूप मान लेता 
है, जो विचार करनेपर सर्वथा अपनेसे भिन्न वस्तु प्रत्यक्ष 
दिखलायी देता है, तभी वस्तु, ब्यक्ति और अवस्था आदिके 
संयोग और वियोगमें सुखकी आशा और दुःखका भय 
उत्पन्न होता है | प्राप्त विवेकके प्रकाशमें विचार करनेपर यह 
सहज ही समझमें आ सकता है कि बुद्धि) मन) इन्द्रियाँ और 


प्रकारका मी सम्बन्ध सम्भव नहीं है । यह न तो मैं हो सकता. 
हुँ और न यह मेरा ही हो सकता है। जब शरीर ही मेरा नहीं 


हो सकता, तव अन्य वस्तु, व्यक्ति आदिसे मेरा किसी प्रकारका 
सम्बन्ध हो ही केसे सकता है । 

इस विवेकका आदर करनेपर जत्र साधक इन सबसे 
सर्वथा निराश हो जाता है। इनपर जो अविवेकपूर्वक बिश्वास 


कर लिया था इनको अपना मान लिया थाश वह नष्ट हो 
जाता है, तत्र उसका अपने नित्य साथी परम सुहृद भयहारी 


भगवानपर संदेहरहित अविचल विश्वास हो जाता है 


विश्वास होते ही सब प्रकारके भयका सदाके लिये नाश हे, 
जाता है; क्योंकि जो अपना नित्य साथी हे; जिसके साथ 
साधककी जातीय और स्वरूपकी एकता है) उसके सम्बन्धकी| 
स्वीकार कर लेनेपर, उसको अपना मान लेनेपर प्रेमका प्राक्च, 
हो जाता है । फिर साधकको हरेकमें अपना प्रेमास्पद ही 


दिखायी देने लगता है, तव भय किससे और केसे हो । 

भयके अभावका ही नाम अभय है। साधारणत 
मनुष्य प्राप्तवलके द्वारा भयका नाश करनेकी आशा और 
चेष्टा करता हे, पर वास्तवमै सफल नहीं हो सकता । तथा 
यह अभिमान कर लेता है कि “मै अभय हो गया हूँ) स 





| 


अमुक सामर्थ्यं प्राप्त है । अतः मुझे किसीसे भी कोई भी 
नहीं है ।? उस समय वह यह नहीं सोच सकता कि ॐ 
अभिमानके रहते हुए में अभय केसे हो सकता हूँ जो भर्या 
मूल है । यह भी नहीं समझता कि जिन वस्तु, व्यक्ति आदि. 
सम्बन्धसे भय उत्पन्न हुआ है एवं जिनका वियोग अनिर्वा' 
है उनके वलपर भला कोई अभय हो ही कैसे सकता है। अ 
वह न तो भयहारी प्रभुका आश्रय ले पाता है और न विशी 
ही हो पाता है । | 

अतः साधकको चाहिये कि उस भयहारी मंगवावी 
आश्रय लेकर भयका समूल नाश कर दे और अपेमें र 
प्रकार मी ऐसे अभिमानको स्थान न दे कि में अभ 
गया । यही भय और अभयका यथार्थ जानना है । 

यदि यह प्रश्‍न उठे कि भयका सदुपयोग क्या दै 





| संख्या २] सात्तिकी बुद्धि वेर 
| छ, — 
` इसका यह उत्तर हो सकता है कि “मुझसे किसी भी प्राणीका दै । तथापि हमने इनको अपना मान लिया दै, अतः इनको 


` अहित न हो जाय | मैं भूलसे भी किसीके प्रतिकूल व्यवहार 
न कर बेंहूँः---इस वातको लेकर डरता रहे अर्थात्‌ सावधान 
` रहे | किसीको भवभीत करना अर्थात्‌ भय देना ही मानो 
| भयका बीज बोना है जिसका फळ भय होना अनिवार्य 
प्राणिमात्रको अभयदान देनेवाला स्वयं अभय हो जाता है 
प्राकृतिक नियम है और यह भी नियम है कि निर्भयताका 
` अभिमानी दूसरोंके लिये भयप्रद होता है | अतः वह कभी 
निर्भय नहीं हो सकता | इसलिये साधकके जीवनमें कभी 
किसी भी परिस्थितिमें निर्भयताका अभिमान नहीं होना 
चाहिये | भाव यह कि जीवनमै निर्भयता तो अचल और 
अखण्ड हो; पर “मै अभय हो गया हूँ? ऐसा भास न हो प्रत्युत 
निर्भयता स्वभाव हो जाय | इसीमें अभयकी अर्थात्‌ भय- 
रहित होनेक्री साथकता हे । चोथा युग्म हे 
बन्य आर साक्ष 
अत्र विचार यह करना है “कि बन्धन क्या है, वह क्यों 
हुआ; उसका कारण क्या दै तथा उसका नाश केसे हो 
और मोक्ष किसको कहते हँ, उसकी प्राप्तिका क्या महत्त्व दै? 
. विचार करनेपर ज्ञात होता है कि हमें जो करना चाहिये 
वह नहीं कर पाते और जो नहीं करना चाहिये उसे छोड़ 
नहीं सकते | दुःख भोगना नहीं चाहते; किंतु भोगना पड़ता 
है | सुख भोगना चाहते हैं; किंतु मिळता नहीं | इस प्रकार- 
की जो पराधीनता है यही बन्धन है, जिसके रहते हुए कभी 
शान्ति नहीं मिलती । सदेव क्रोध, लोभ और मोह आदिके 
आक्रमणोंसे आक्रान्त रहते हैं | इस वन्धनका एकमात्र कारण 
असावधानी यानी प्राप्त विवेकका अनादर और प्राप्त शक्तिका 
` दुरुपयोग है । दूसरे शाब्दोंमें इसीको अज्ञान या अविवेक भी 
हा जा सकता है । यह बन्धन कहीं बाहरसे नहीं आया है, 
हमने स्वयं ही शरीर) वस्तु और व्यक्ति आदिमे अहंता; 
ममता करके अपनेको वासनाओंके जालमे जकड़ रक्खा है । 
अतः इस वन्धनका नाश भी हम खयं ही कर सकते हैं और 
वतमानमै ही कर सकते हैं । 
प्राप्तका सदुपयोग ही इसके नाराका सहज उपाय है 
जितके करनेमें किसी प्रकार भी हम पराधीन या असमर्थ नहीं हैं 
हॉ यह प्रश्‍न उठ सकता है कि “हमें प्राप्त क्या है, 
और उसका सदुपयोग करना क्या है १? तो बिचार करनेपर 
समश्चम आ सकता है कि मन, बुद्धि, इन्द्रियां आदिका समूह 
यह शरीर तथा वस्तु, व्यक्ति और योग्यता आदि जिनको 
हमने अपना मान रक्खा है, ये सभी प्राप्तके अन्तर्गत हैं | 
ये सब वास्तवमै उसी अनन्तके हैं जिसका यह समस्त विश्व 





वापस लोटा दैनेपर अर्थात्‌ इनका सदुपयोग करके इनसे 
असङ्ग हो जानेपर और इनमें ममतारहित होनेपर ही हम 
इनके वन्धनसे छूट सकते हैं। ये सत्र जिसके हैं उसीकी आज्ञा 
और प्रेरणाके अनुसार उसीकी प्रसन्नताके लिये इन्हें लगा देना 
ही इन सत्रका सदुपयोग है, जिसका विस्तृत विवरण 'कर्तव्य'के 
विवेचनमे आ गया है | 
यह नियम है कि हम जिनकी सेवा करते है उनकी ममता 
छूट जाती है | यद्यपि साधारण व्यवहारकी दृष्टिसे यह प्रतीत 
होता है किसेवा करनेसे ममता बढ़ती है, घटती या छूटती नहीं, 
ऐसी बात नहीं है । गम्भीरतापूर्वक विचार 
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पर वास्तवमै 
करनेपर अनुभवर्मे आ सकता हे क्रि ममता वढनेका कारण 
उनसे सुख-भोगकी आशा करना अर्थात्‌ उन्हें सुख भोगकी वस्तु 
मानकर उनकी रक्षा और पोषण करना है, सेवा करना नहीं । 
सेवा तो वह हे कि जिसकी सेवा की जाय उसके हितमें रति हो! 
उसे सुन्दर और निर्मल बनानेका भाव हो । इस दृष्टिसे शरीर 
और इन्द्रियोंकी सेवा श्रम? संयम और सदाचारमेंश मनकी सेवा 
शुभ संकल्पोमै और उसे विकल्परहित बनानेमै, बुद्धिकी सेवा 
उसे सम बनानेमें और अहंकी सेवा समर्पण भावमें निहित है; 
क्योंकि ऐसा करनेसे ही शरीर और इन्द्रियॉ स्वस्थ) सुन्दर 
और निर्मल रह सकती हैं तथा मन भी शुद्ध और शान्त हो 
जाता हैं। बुद्धि स्थिर और वास्तविक निश्चय तथा निर्णय करनेमें 
समर्थ हो जाती है | फिर इन सबसे ममता नहीं रहती | इसी 
प्रकार जिन-जिन व्यक्तियोंकों हम अपना मानते है, उनकी 
सेवा करनेसे और उनको सुखोपभोगका साधन न बनानेसे 
उनमें भी ममता नहीं रहती; क्योंकि सेवामै देना-ही-देना दै! 
लेना नहीं है । किसीके अधिकारकी रक्षाके लिये तथा सुख 
देने और सम्मान देनेके लिये जो लेना है, वह देना ही है | 
अतः वह सेवा ही है | पर जो मान) बड़ाई या अन्य किसी 
प्रकारके सुख-भोगकी आशासे तथा अधिकार, लालसा और 
अभिमानपूर्वक दिया जाता है वह देना भी लेना ही है अतः 
वह सेवा नहीं है | इस कारण उससे ममताका नाश नहीं 
होता, अपितु ममता और आसक्ति बढ़ती है तथा बन्धन हृढ़ 
होता रहता है । जो यह समझते हैं कि सेवासे ममता बढ़ती है 
वे सुख-भोगको सुरक्षित रखनेके लिये किये जानेवाले कर्मका 
ही नाम सेवा रख लेते हैं । 
कर्तव्यपालन अर्थात्‌ प्राप्तका सदुपयोग जब्र सुख भोगकी 
आशाका सर्वथा त्याग करके किया जाता है, तभी सेवा होती 
है। उससे ममताक्रा बन्धन टूट जाता है । ममताका नाश होते 
ही राग और द्वेषका अन्त हो चित्त सर्वथा शुद्ध की? जाता 
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चित्त शुद्ध होते ही संसारका सम्बन्ध छूटकर भगवानसे नित्य न तो किसी प्रकारका अभिमान करे और न उसके सुखे री 
सम्बन्ध हो जाता है, दूसरे सत्र प्रकारके विश्वास नष्ट होकर ही करे; क्योंकि साधनजनित सुखमें रमण करनेसे साधने 
एकमात्र प्रभुपर ही अटळ और संदेहरहित विश्वास हो शिथिलता आ जाती है; साधनमें प्रगति नहीं होती 
जाता है, जिससे अहं गलकर उनके प्रेमके रूपमै बदल जाता है) अभिमानसे अनेक प्रकारके दोपोंकी उर्ला भ दान व्या 
वन्धनसे छूट जाना ही मोक्ष है और इसके भी सुख- जिसे चित्त शुद्ध नहीं हो Ol ME वि 
भोगकी आशा न करना मोक्षका सदुपयोग है | इसीको गीतामे होता है। इस कारण साधकको चाहिये क्रि सफलताको उस पर 
मोक्षसंन्यास कहा है | इसका फल विशुद्ध प्रेम है । दयाळ; परम हितेप्री प्रभुकी कृपा समकर उनका ऋतत्ञ हेर 
मोक्षकी प्राप्तिका महत्त्व यही है कि उसके होते ही साधक रहे | वारवार अपने दोप्रोक आर देखकर मशक महिमा 
अपने साध्यको पा लेता है, अर्थात्‌ सीमित अहंभाव गलकर ओर आकर्षित हो मनमै समझे कि उस प्रधुका कसा मूह 
उस अनन्तमै मिल जाता है, जिसके किसी एक अंशमें यह स्वभाव है जो कि सुझ-जेसे अधमपर भी वे इतनी कृपा करते 
समस्त विश्व है । ऐसा करनेसे हृदयमें प्रेमकी लहर उमड़ेगी । हृद्‌ 
इस प्रकार गीताके 'छोकोका मनन करके यदि साधक पिघलेगा और निर्मळ होकर प्रभुके प्रेमसे भरा रहेगा! 
अपना साधन निश्चित कर छे और उसके अनुसार अपना जीवनकी सफलता इसीमें है कि शरीर विश्वके काम आ जाग 
जीबन बना ले तों सहजमें ही सब प्रकारके बन्धनोका नाश हो. हृदयमें प्रेमकी गङ्गा लहराती रदे और स्वर्यं अभिमानूर | 
सकता ह । साधकको चाहिये कि साधनमै सफलता देखकर हो जाय | अर्थात्‌ अपनेमे अपना कुछ न रहे । 
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व्र श्रीराधका वन्दना रे 
द ( र्चयिता- श्रीगौरकष्णजी गोस्वामी; शास्त्री) काव्य-पुराणतीर्थ ) ७ 
| बन्दौं भ्रीवृषभानु किसोरी । ॥/ 
| डे रूप शीळ लाचण्य खानि शुन नागर नटवर चन्द्र चकोरी । 3 
EE ७४ नेति नेति जेहि वदति सतत श्रुति गिरिधर अधर सुधारस बोरी ॥ ` ॥ 
र विकसित कनक कुसुम दळ शत दुति रतिपति विरति निरख तन गोरी । 
र सृगमद विदुभाल मधि भ्राजत नील निचोल अरुण सिर खोरी ॥ ७ | 
२ शिव शुक अज सनकादिक दुलेभ हरिरस सिन्छ मगन मन मोरी । । | 
५ | 
| र अभिनव गौर रमणि मणि मंडित राघारसण मनोहर जोरी ॥ ॥ 1 
| | | च 
शा गय. प्रार्थना १ 
॥ र ( स्वयिता--श्रीकष्णदत्तजी भारद्वाज एम्‌ ए० ) र | 
| शं प्रभो, दिखाओ अपना धाम । ॥/ | 
i जहा नहीं है क्रोध, लोभ, मद्‌, ममता, मत्सर, काम ॥ ३ | 
र! जहाँ नह! है क्रुधा, पिपासा, स्वेद, शीत औ घाम । / | 
\ जहाँ नहीं है काळ-संकलित रात्रि, दिवस औ याम ॥ २... | 
७ जन्म-सरणक सतत श्रमणसे जहाँ मिले विश्राम । रघ | 
८ जहा मुक्त जन गाया करते दिव्य गुणोका ग्राम ॥ श्या 
जहा एकरस अक्षय धन है देव | तुम्हारा नाम । ई 
| () जहाँ तुम्हारे दर्शनका सुख नाथ सदा उद्दाम ॥ () 
| णण>०<>९>---- छै 


शान्तिको शक्ति 


( संत श्रीविनोबाजीका आँश्रमै एक प्रवचन ) 


आंध्रदेशके निवासियोंके हृदयमे कितनी शक्ति पड़ी है 
इसका भान हमें [जकी प्रार्थनासे होता है | हर रोज बच्चे; 
बड़े सत्र पाँच सिनटतक अत्यन्त शान्तिसे मौन चिन्तन करते 
हैं । यह एक बड़ी शक्ति है । अपने खुदपर काबू रखनेकी 
शक्तिसे बढ़कर ढुनियाम दूसरी कोई शक्ति नहीं है । दुनिया- 
को जीतनेवाले बड़े बहादुर कहलाये गये; लेकिन अपनी 
न्द्रया तथा मन आदिको जीतनेवाले; उनको वशमें करने- 
गालि वीर नहीं बल्कि महावीर होते हैं | यह जमाना ऐसा 
आया है कि इसमें इन्द्रियनिग्रह और मनःसंयमका महत्त्व 
बहुत बढ़ गया हे । आज अगर हम अपनी कृतिको काबूमें 
रखते हैं और टीक विचारसे काम करते हैं तो सारी दुनियाकी 


सेवा कर सकते हैं। आज दुनियाके देशोंके बीच परस्पर 

सम्बन्ध इतना हृढ़ हो गया हे कि किसी देशके मनुष्यकी 
७०. टश NE ०७ ~~ ~ ७३६० ७ मैं नड 

अच्छी कृति सीमित नहीं रहेगी; बल्कि. देश-देशमै फेल 


जायगी और अगर हम अपनेपर काबू नहीं रख सकेंगे; 
कुछ गलत काम कर लेंगे तो वह गलती और वह पाप भी 
सीमित नहीं रहेगा). व्यापक हो जायगा | ऐसी हालतमें हरेक 
देशके नागरिकोंपर और ग्रामीणोंपर व्यक्तिगत और सामूहिक 
तार बड़ी मारी जिम्मेवारी आती है । 

खास करके हिंदुस्थानके नागरिकों और ग्रामीणोंपर 
बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती हे | इस देशकी प्रसिद्धि है कि 
इसके इतिहासभरमें जिस प्रकारकी वृत्ति दीखती है उसके 
परिणामस्वरूप यहाँपर जो आजादीकी लड़ाई लड़ी गयी; वह 
भी एक विशेष ढंगसे छड़ी गयी | और उसके बाद हमारे 
नेताओंने विश्वशान्तिके लिये सतत प्रयत्न किया | इस तरह 
भारतका विशेष प्रकारका इतिहास, आजादीकी अहिंसात्मक 
लड़ाई ओर खराज्यप्रासिके वाद इस देशका विश्वशान्ति और 
हर देशकी आजादीके पक्षमै आवाज उठाना--ये तीनों 
चीजें हमारी जिम्मेवारी बढ़ाती हैं और उसके कारण हमारे 
दशम बड़ी ताकत बढ़ेगी बशतै कि हम इस महिमाकों समझ 
पक | इसलिये हम अपने भाइयोंसे बारबार कहते हैं कि 
जीप छोट नागरिक नहीं हैं, आप विश्वनागरिक हैं | वैसे 
हिंदुस्थान स्वयं कोई छोटा देश नहीं है । यह तो एक विश्व- 
नमाज ह; विश्वमै जितनी विविधता मौजूद हैं उतनी 
भारतमै मौजुद हैं | तो इतनी विविधताओंके साथ अगर 


हमने टॉक कदम उठाया जिससे कि हमारा समाज चान्तिके 
तरीकेसै उन्नति प्राप्त कर सके तो उसका दनियापर बहुत 
असर हाँगा | ढुनियापर भला या बुरा, दोनों प्रकारका असर 
डालनेक्री शक्ति आज हिंदुस्थानमें है । यह भी कबूल करना 
पड़ेगा कि यद्यपि हम विश्वशान्तिकी आवाज उठाते हैं फिर भी 
हमारे देशमै समस्याएँ कम नहीं हैं | हम तो कहते हैं कि 
ऐसी समस्याएँ मौजूद हैं, इसीलिये हमारी विश्वशान्तिकी 
इच्छाको कीमत बढ़ती हैं । अगर समस्याएँ नहीं होतीं तव 
ता स्वाभाविक ही शान्ति रहती । जब सारा समाज सुखी है; 
किसी प्रकारको विषमता नहीं हे; सब लोगोंमे परस्पर सहयोग 
उच्च-नीचता नहीं ह समृद्धि हे तब तो देशमै शान्ति रहना 
ई बड़ी बात नहीं है । लेकिन जहाँ विषमता मौजूद है; 
समाजिक उच्च-नीचता भी पड़ी है, मजदूर-मालिकका भेद पड़ा 
ह, एक तरफ बड़े-बड़े अमीर ओर दूसरी तरफ गरीव . 
दुखी लोग मौजूद हे, पेदावार कम है--ऐसी हालतमें अगर 
हम शान्ति रखते हँ तो उस झान्तिकी बहत कीमत है | 

जब से शान्तिकी बात कहता हूँ तो इसका मतलब यह 
नहीं कि समाजमें इतने दुःख होते हुए भी सहन करते चले 
जाना; गरीवोंके प्रति सहानुभूति नहीं रखना, अड़ोसीः 
पड़ोसियोंकी परवा नहीं करना और समस्याओंके हलका 
उपाय नहीं हूढना; बल्कि में ऐसा कहूँगा तो कोई मेरी बात 
मानेगा भी नहीं । यह असम्भव वस्तु है कि समाजमें अनेक 
प्रकारके दुःख और विषमता मौजूद होते हुए भी उसके 
लिये कोई प्रयत्न न करें तो भी समाजमै शान्ति रहेगी। 
अगर ऐसा सम्भव हुआ ओर बुरी हालतमें भी समाज शान्त 
रहा तो में उसे तमोगुणी समाज, जड समाज) मानवतासे 
गिरा हुआ समाज कहूँगा। में जानता हूँ कि हिंदुस्थानमें 
ऐसे वेदान्ती मौजूद हैं जो कहते हैं कि ये सारे सुख-दुःख 
मिथ्या ही हैं। इसलिये उनकी परवा क्‍यों करते हो ! 
हमेशा शान्त रहना चाहिये | लेकिन ऐसे जितने लोग मैंने 
देखे हैं उनके खाने-पीनेका ठीक इन्तजाम होता था | या तो 
वे समाजमें भिक्षा मागते थे और समाज इतना दुखी होनेपर 
भी ऐसे पुरुषोंके लिये आदर रखता था और उन्हें खिलाता 
था | या तो उनमेंसे कुछ अमीर होते हैं या उनके हाथमे ऐसे 
धंधे हैं कि वे इधर समाजको चूसते रहते हैं और उधर 
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दुनियामे शान्तिका और निवृत्तिका पाठ गाते रहते हैं| हम 
समझते हैं कि यह वेदान्त नहीं है । यह वेदान्तके बिल्कुल 
विपरीत भाव है | यह तो दग्मकी पराकाष्ठा है--ऐसा हम 
समझते हैं | इसमें या तो आत्मवश्चना है या परवञ्चना । 
वेदान्ती तो वह होगा जो कि खुद शान्त रहकर सारे समाजके 
दुःख-निवारणके लिये सतत प्रयत्न करता रहता है । जो 
अपने खानमै खाने-पीने बैठा है, कुछ सेवाकार्य नहीं 
करता है; उसे हम वेदान्ती नहीं समझते हैं; बल्कि हम 
समझते हैं कि वह भारभूत प्राणी है। जो सचमुचमें आत्मानुभवी 
पुरुष होता है वह तो निरन्तर कृति करता रहता हूँ । कहा 
गया है (वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः |? वसन्त ऋतुके समान 
लोक-हिंतके लिये सतत घूमता रहता है । अपने लिये कुछ 
भी नहीं चाहता है । सेवा करनेमें ही समाधान चाहता है | 
फलकी आकाङ्का नहीं रखता है और सब लोगोंके दुःख- 
निवारणमै मातृवत्‌ वात्सल्यसे लगा रहता है । इतनेपर भी 
जिसके चित्तमे आसक्ति नहीं रहती है, जब ऊपरसे बुलावा 
आता है; तब खुशीसे जानेके लिये प्रस्तुत रहता हे । ऐसा जो 
निरन्तर सेवक है) वही निवृत्तिमागी दै, वेदान्ती है। जैसे 
कोई मनुष्य अत्यन्त वेगले चलता हो तो हमें भास होता है 
कि वह स्थिर दै । वैसे ही जो निरन्तर कर्मयोगी सेवक है वह 
निवृत्त मालूम होता है। अगर कोई यन्त्र काम ही न कर 
रहा हो; ऐसे ही पड़ा हो तो वह निकम्मा हो जाता है । 
उसपर जंग चढता दै और वह बैठे-बेंठे ही खत्म हो जाता 
है । हम अपने घरमें ऐसे ही बैठे हों तो भी बारह बजे भूख 
लगती है | ब्रेठे-बेठे ही पॉव थक जाते हैं तो चलनेकी 
इच्छा होती है | चळते-चळते थकान माळूम होती है तो फिर 
बैठनेकी इच्छा माळूम होती है | फिर सोनेकी इच्छा होती 
हे । फिर सोनेकी भी थकान मालूम होती है; क्योंकि सोनेमें 
भी काम होता है, शरीरमें खूब क्रियाएँ चलती हैं, पचन- 
क्रिया चळती है । इस तरह दारीरसे निरन्तर कर्म चल रहा 
है | खाना-पीना नहीं रुक रहा है । सिर्फ गरीवोंकी चिन्ता 
छोड़ दी, इसे क्या वेदान्त कहते हैं ! इसलिये हिंदुस्थानमें 
निवृत्तिका जो गळत अर्थ क्रिया जाता है, हम समझते हैं कि 
समाजके लिये यह खतरा है । निवृत्तिमार्गियोंके शिरोमणि 
शङ्कराचार्य हिंदुस्थानभर घूमते रहे | गॉव-गाब और घर-घर 
जाकर लोगोंमें ज्ञान वॉटते रहे | इस तरह निरन्तर परिश्रम 
करके बत्तीस सालकी उम्रमें वे चले गये | 


हिंदुस्थानमें शान्तिका यह जो गळत अर्थ निकला है वह 
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शान्ति नहीं है) बल्कि जडता है। पत्थर यों ही पड़ा है, उत 
कोई ऊर्मि नहीं उठती; तो क्या वह शान्त १ सेने कई द 
कहा है कि शान्ति तो विध्णुभगवानके-जैसी होनी चाहिये | 
प्शान्ताकारं भुजगशयनम्‌ ।? सॉपकी दाय्यापर सोते हुए भी १ 
शान्त रहते हें । रूईकी गद्दीपर सोकर शान्त रहनेमै क्य 
शान्ति है ! जहाँ समस्याएँ मौजूद हैं और उन समस्याओं॥ 
निवारणके लिये कोशिश की जा रही है) वहींपर शान्तिर 
कीमत है । अगर शान्तिका अर्थ यह हो कि स्टेट्सको रखना 
आजके-जेसे समाजको कायम रखना तो वह शान्ति ब्रि 
निकम्मी है | हिंदुस्थानमें इतनी समस्याएँ, दुःख और विषम 
मौजूद हैं तब भी में आपको शान्ति रखनेके लिये कहता 
तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दुःख सहन करे 
रहें बल्कि उसका अर्थ यह है कि आपको वीर पुरुषके समाः 
उनका मुकात्रला करना चाहिये । लेकिन उन समस्याओं 
निवारण शान्तिके तरीकेसे करना चाहिये और यह दिख, 
देना चाहिये कि शान्तिमें शक्ति पड़ी है और उसे 
समस्याएँ हल हो सकती हैं । आजतक लोगोंने माना है है 
अगर शान्ति है तो समस्याएँ. जारी रहती हँ, हल नहीं होत 
हैं और अगर उन्हें हल करनेकी कोशिश होती है ९ 
खूनकी नदियाँ बहती हैं । यानी जहाँ समस्या-निवारणा 
प्रय्न होता है, वहाँ शान्ति नहीं रहती है और जहाँ शादि 
रहती है वहाँ समस्या-निवारणका प्रय्न नहीं होता है । ई 
तरह दोनोंमेंसे एक चीज होती है- यह मानना बिल्ु 
गलत विचार है | समस्या-निवारणके साथ शान्ति हो 
चाहिये, शान्तिके तरीकेसे समस्याओंका हल निकालना चाहिँ 
या दूसरी भाषामें हम कहेंगे कि शान्ति आक्रमणकारी हो 
चाहिये | यानी वह शान्ति किसी एक हृदयके अंदर शि 
हुई नहीं रहनी चाहिये | मेरे नजदीक बैठे हुए 
मनुष्यको विच्छूने काटा और मैं वैसे ही बैठा रहा, मुझे $ 
करनेकी प्रेरणा नहीं हुई तो वह कोई शान्ति नहीं दै । ४ 
तो करुणाका अभाव है) निष्ठुरता दै, जरा सोचनेपर की 
कि यह स्वार्थ है, आलस्य हे और आगे बढ़कर में कह 
कि यह दम्भ हे । मुझे दुखियोंकी सेवामे दौड़ना वाह 
और दौड़ते हुए भी मनमै शान्ति रखनी चाहिये । यह त 
शान्ति होगी । 

शान्तिके तरीकेसे दुःखनिवारणकी कोशिश | | 
समस्याएँ हल करेंगे तो हम शान्तिकी शक्तिको प्रकट १ 
तब शान्तिका राज्य होगा । मैंने कई दफा कहा है कि 
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| दुनियामें शान्ति नहीं है सो बात नहीं; परंतु शान्ति स्वामिनी 
| नहीं दै, बह दासी दै। आजकी समाज-रचनामें भी कुछ 


त) 


लं 


| सेवाका काम चलता दै; 
इधर लडाइयाँ चलती 
> 


लेकिन बिल्कुल गौंगरूपसे चलता दै | 
टट २५ ~ 


गर उधर सेवा-शुश्रघा करनेवाला 


८७ 


Ey 


१ 


| थक भी जाता है | हम कबूल करते हैं कि उसमें दया है, 
सेवा है; लेकिन उस दयामें शक्ति नहीं है | वह दया युद्ध 


। निवारण नहीं कर सकती । वह तो युद्धका एक अङ्ग ही है। 

इस तरह दासीके तौरपर आज भी शान्तिका, दयाका; 
। सेवाका कुछ काम चलता हैं। परंतु हम चाहते हैं कि 
| शान्ति; सेवा और दया स्वामिनीके सहश काम करें, उनका 
राज्य हो । हिंदुस्थानमें कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें इुखियोंका 
` दुःख देखकर या सुनकर दया आती हे और उनकी आँखोंसे 
` आस्तू भी बहते दै; लेकिन उन्हें दुःखनिवारणके लिये दौड 
` जानेकी प्रेरणा नहीं होती । हम कहना चाहते हैं कि वह 
दया बिल्कुल आरम्भ की हे; वह करुणा नहीं है । जिसमें 
करनेकी प्रेरणा होती है) वह करुणा है । 
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बुद्धभगवानकों चाळीस उपवासके बाद दर्शन हुआ और 
उन्होंने देखा कि आसमानमें परमेश्वरकी करुणा फेली | 

| यह आसमान परमेश्वरकी कृपाका लक्षण है चुप 
नहीं बेठता । दिखता तो हे बड़ा शान्त, लेकिन हमारे लिये 
` पानी, बरसाता दै, सूरजकी किरणें भेजता है । हवाको इधरसे 
उधर दौड़ाता है । अगर वह यह सब नहीं करता तो हमारी 
क्या हालत होती ! इसलिये इस आकाशको हम परमात्माका 
चिह्न समझेंगे; क्योंकि वहाँपर अत्यन्त ब्यापक करुणा फैली 
हई ६ | बुद्वमगवानूको यह दरान हुआ; फिर उन्होंने तपस्या 
छोड़ दी और वे घूमने निकल पड़े | गॉब-गाँव जाकर वे 
लोगोंकी सेवा करते थे, उन्हें उपदेश देते थे | एक दिन 
उनका एक शिष्य एक आदमीको उनके पास ले आया और 
| उसने भगवानसे कहा कि इसे उपदेश दीजिये | भगवान्‌ बुद्ध 
उस जमानेके परम ज्ञानी थे और उनके मुखसे हमेशा 
करुणामय उपदेश खवित होता था; लेकिन उन्होंने उस 
मचुष्यके चेहरेकी तरफ देखकर पूछा कि “क्या इसने खाना 
खाया है ११ और जब उन्हें माहम हुआ कि उसने नहीं खाया 
दै तो उन्होंने शिष्योंस कहा कि “इसे खाना खिलाओ |? 


जब शिष्योंने उसे खाना खिलाकर भगवानके सामने उपस्थित 
किया) तब भगवानूने उसे प्रणाम करते हुए कहा कि “आप अब 
जहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ जा सकते हैं |? शिष्योंको बड़ा 


आश्चर्य लगा कि भगवानूने उसे बोधामृत क्यों नहीं दिया। 


वह 


शान्तिकी शक्ति 
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तो भगवानूने उनसे कहा कि भूखेको अन्न खिलाना--बही 
बोध-दान है । उन्होंने बोध-दान अपने शिष्योंकों दिया। 
नसे कहा--“तुमलछोग कितने मूर्ख हो कि भूखेको, दुखी 
को देखकर उपदेशकी बात करते हो । भूखेको खाना 
खलाआ तो एक शब्द बोळे विना उसे ज्ञान हो जायगा | 
जिसका हमारे साथ कोई रिता नहीं है, ऐसा एक मनुष्य प्रेमसे 
हमारी सेवा करता है तो वह सेवासे बोध देता दै, वह सेवा 
ही बोलती है ।? इसलिये मगवानूने शिष्योंसे कहा कि “तम्हारे 
लिये बोध हे ओर उसके लिये अन्न | तुम्हें अन्न मिल रहा है, लेकिन 
उसे नहीं मिल रहा हे; इसलिये उसके लिये पहला बोध है अन्न |? 
“अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्‌? । गुरुने शिष्यकों पहला बोध 
दिया कि अन्न ही ब्रह्म है | में यहाँपर कोई आधुनिक अर्थ- 
शास्त्रका बाक्य नहीं कह रहा हूँ । में तो ब्रहमविद्याका) उपनिषद्‌ 
का बाक्य सुना रहा हू | ब्रह्मविद्याके ऋषि उपदेश देते हैं 
नभन्ने बहु कुर्वीत | तद्‌ ब्रतम्‌? खूब अन्न पैदा करो | 
इन दिनों हमारी सरकार भी “अधिक अन्न उपजाओ? कहती 
है। उपनिषद्‌ भी यही बात कह रहा है; क्‍योंकि उपनिषद्‌ 
जानता है कि ब्रह्म क्या हैं | ब्रह्म यानी भ्रम नहीं है; ब्रह्म 
बस्तु है । इसीलिये प्रत्यक्ष अनुभवसे उसकी प्राप्ति होती है 
समाजकी समस्याएँ अगर झान्तिसे हल होती हैं तो समाजको 
ब्रह्मदर्शन होता है, समाज ऊपर उठता है । फिर समाजमें 
चोरियाँ नहीं होतीं । चोरियोंको दूर करनेके लिये उपदेशकी-- 
किताबोंकी जरूरत नहीं है; बल्कि इस बातकी जरूरत है कि 
हम अपनेको समाजका अंश समझें और अपनेमे सारे समाज- 
को देखें । बहुत-से लोग कहते हैं कि हम अपनी मुक्तिकी 
कोशिश करते हैं; लेकिन हम उनसे कहते हैं--जहाँ आपने 
“हमारी? कहा; वहाँ मुक्ति आपसे दूर भाग गयी। क्या तुम बंधे 
हुए हो ! तुम तो मुक्त ही हो । जहाँ मुक्तिकी कोशिश की 
जाती है; वहाँ वह दूर भागती है । हमारा एक मित्र तपस्या 
करनेके लिये जंगल गया; लेकिन बीचमें मेरे पास आकर दस 
रुपये मांगने लगा । कारण पूछनेपर उन्होंने बताया कि 
उपनिषद्की पुस्तक खरीदनेके लिये रुपयेकी जरूरत है | 
यानी ब्रह्मविद्या भी दस रुपयेके शरण आयी; क्योंकि उसने 
समझा कि मुझे इतना ज्ञान सम्पादन करना है । हम कहते है 
कि तुम अपनी निजकी चिन्ता छोड़ दो और समाजकी 
सेवामै लग जाओ । “मेरै शरीरकी उन्नति? यह कहना 
बन्धन है । “मेरे मनकी उन्नति? यह कहना भी 
“मुझे खूब पढ्ना-लिखना सीखना है? यह 
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“मुझे खूब शान्ति मिलनी चाहिये? यह कहना भी बन्धन है | 
“मुझे? और “मेरा” यह सब छोड़ दो; समाजकी सेवार्मे लग 
जाओ; मेरे पास जो कुछ है, वह समाजका है, मेरा नहीं है- 
ऐसा समझें । हम खायेंगे; पीयँगे, सोयेंगे समाजकी सेवाके 
लिये । इस तरह हर चीज समाजकी सेवाके लिये हो, अपने 
लिये हम कुछ भी न करें । मेरा जो यह शरीर है, वह मी 
मेरा नहीं है, समाजका है | वह समाजमैसे निर्मित हुआ है । 
वह उसीक्री सेवामै लगेगा और उसीमें क्षीण हो जायगा । यह 
शरीर जन्मेगा, काम करेगा और मरेगा; वह जाने और 
समाज जाने । मेरा इस शरीरके साथ कोई सम्वन्ध नहीं है । 
इसीको मुक्ति कहते हैं । जहाँ सुक्तिके लिये प्रयत्न होता है, 
वहाँ वह भी एक स्वार्थ बनता है । इसलिये हम अपनेको 
शून्य समझें, समाजमै खुदकों लीन कर दे; तब हमारा बेड़ा पार 
होगा और समाजका भी बेड़ा पार होगा । गीतामें कहा है 
“अनिकेतः स्थिरमतिः ।? जिसकी बुद्धि आत्मविचारमे स्थिर 
हो गयी है और शरीर निरन्तर सेवाका कार्य करता रहता है, 
ऐसे व्यक्तियोंके कार्यके परिणामस्वरूप झान्तिमे शक्ति आयेगी 
और झान्तिसे समाजकी समस्याएँ हल होंगी । तो फिर हमें 
भी मुक्ति प्राप्त होगी ओर समाजको भी मुक्ति प्राप्त होगी । 
हमें समझना चाहिये कि अब हमारे देशको एक बड़ा 
मौका मिला है; जैसा पिछले दो हजार वर्षो्मि नहीं मिला था । हमें 
ऐसा मौका मिला है कि जिसमें हम दुनियाकी सेवा कर सकते हैं 
और अपनी आवाज दुनियामें पहुँचा सकते हे, कुछ दुनियाको 
परमेश्वरका निवासस्थान बना सकते हैं। यह मौका भी है 
और साथ-साथ जिम्मेवारी भी है। इसलिये आप भूदान- 
यज्ञकी तरफ इस दृष्टिसे मत देखिये कि इसमें भूमिका मसला 
हल होनेवाला है, बल्कि इस दृष्टिसे देखिये कि मसला हल 
करनेके लिये शान्तिका तरीका जब हाथ आ गया; तब विश्व- 
आन्तिकी कुंजी हाथ आयेगी और आत्मशान्तिकी भी कुंजी 
हाथ आयेगी। इसलिये हम हरेकसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो 
कुछ जमीन; सम्पत्ति; बुद्धि आदि है; उसका एक हिस्सा 
अपने पड़ोसीके लिये दान दे दो तो जिसको वह दिया 
जायगा, उसकी भी समृद्धि बढ़ेगी और तुम्हारी भी बढ़ेगी; 
किसीको दुःख नहीं होगा; दोनों सुखी होंगे | हम साढ़े चार 
सालसे यही संदेश सुनाते हुए घूम रहे हैं; लेकिन हम जाहिर 
करना चाहते हैं कि हमें कोई थकान महसूस नहीं होती। 
हम यह भी कहना चाहते हैं कि हमें परिपूर्ण शान्ति लब्ध है | 
लेशमात्र भी चिन्ता हम नहीं महसूस करते । रातको 
बरिस्तरपर पड़ते हैं तो निद्रा आनेमै दो मिनट भी नहीं लगते | 


कल्याण 
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दर Ma 
हमारा उत्साह दिनोंदिन बढ रहा है | हमें यह अनु 
इसलिये हो रहा हे कि इससे अपने देशकी और दुनियारे 
समस्याएँ हल हो रही हैं, छोगोंमें शान्तिकी शक्ति बढ रही; 

उधर दुनियामें--दूसरे देशोंमे अशान्तिकी शक्ति 
बढ़ रही हैं, ऐटम और हाईड्रोजन वम वन रहे हैं; लेक 
अशान्तिकी शक्ति एक दूसरेको अशान्त ही बनाती है । दोष 
आग लगायें तो दोनोंकी आगसे पानी नहीं पैदा होत 
बल्कि आग बढ़ती है | इसलिये अत्र दुनियाके उन लोगो 
मनमें भी शङ्का पैदा हो रही है, जो कि अशान्तिमें विश्वा 
रखते थे | अब वे कहने लगे हैं कि शास्त्र छोड़ने चाहि 
शान्तिकी जरूरत है; परंतु दोनों कहते हैं कि सामनेवा 
छोड़ेगा तो हम छोड़ेंगे। अबतक वे ऐसी बातें भी # 
बोलते थे, लेकिन अव कम-से-कम एक टेबलपर आमै 
सामने वैठकर बात तो करते हैं | बुल्गेनीन भारतमें शान्ति 
लिये आये थे । वैसे रशियाकी तुळनामें हिंदुस्थानके पा 
कोई ताकत नहीं है; लेकिन वे प्रेमसम्पादन करनेके लियेफ 
आये थे । यद्यपि वे भयके कारण ही प्रेमसम्पादन करने ३ 
रहे हैं फिर भी हम उन्हें दोष नहीं देते; क्योंकि अब 
वे भयके कारण द्वेष ही करते थे । भय तो पहले भी था औ 
आज भी है । लेकिन पहले भयसे प्रेरित होकर द्वेष करते! 
और अब प्रेम करने लगे हैं तो हमें अच्छा लगता है । ह 
कहते हैं कि ठीक है, बच्चा अब बोलने लगा है | बोळे 
बोलते किसी दिन करने भी लगेगा। लेकिन जब वे भय छोड़ 
और प्रेम करेंगे; तब शान्तिकी शक्ति पैदा होगी । | 

आज हम बहुत कमजोर हैं । फिर भी हम देखते है 
हमारी प्रार्थनामें हर रोज सत्र लोग पाँच मिनट मौन रखी 
हैं। दुनियाभरमें कहा जाता है कि बच्चे तो बंदरकी जातिं 
होते हैं। लेकिन हमारे देशके बच्चे भी पाँच मिनट मौ 
रखते हैं । यही हमारे देशकी शक्ति है, जिसको हम विकि 
करना चाहते हैं। दुनियाके लोगोंको आश्चर्य लगता है 
बाबाको माँगनेसे जमीन केसे मिळती हे | यह दान इसि 
मिळता है कि प्रेमसे माँगा जाता है । प्रेमसे माँग 
हृदय खुलता है ओर हृदयकी ज्योति दूसरे हृदयमें पे 
है । हिंदुस्थानमें यह जो प्रेम है, उसे हम अपनी शक्ति समर 
हैं और उस शक्तिको विकसित करना चाहते दै, प्रका 
करना चाहते हैं, उसे बाहर छाना चाहते हैं | 


( प्रेषक---बाबा श्रीराधवदासंजी 


हल्ला 1 































| 
| > > ४ 
इस देवी सिनेमाका संचालक कोन है ! 
( रचयिता-श्रीहनुमानप्रसादजी गोयल, बी० ए०, एल.एल० बी० “ललाम' ) 
| संध्या-कलवारितन का आना, चंद्र-कुँअर के चित्त-पटल पर 
| दिन ढछते दुकान छाना; निशा-ूप वह गड जाना; दु 
छाल-लाक अपनी मदिरा का , प्रेम-पाहा में पड़कर उसका > हा 
| विज्ञाप तह झलकाना । दिन-दिन घुलते दिखलाना। | 
| मेघों का भी छैला बन-बन , फूलों का खिल-खिल हँसना . >> जे 
| इधर-उघर आ डट जाना; कलियोंका उँगली चटकाना ; 
| वायु-लखी का सेवा करना , छतरों का भी इतरा-इतरा | 
FE” दौड़-धूप निज दिखलाना ॥१॥ कर अपनी कटि मटकांना ॥५॥ 
 धौरे-घौरे सहफ्रिल में फिर, पुत्र चंद्र की देख दशा यह 
निशा-नटी का भी आना; सिन्धुदेव का घबराना ; 
संध्या का आगे बढ़ना , हा हा कर आगे को बढ़ना, 
| सोने का प्याला रख जाना । फिर पछाइ खा गिर जाना। | 
लाकर प्याला अधर-पुटों तक , शैलों का तब धैर्य बँधाना , ; 
निशा-नटी का नखराना ; दृढ़ता के गुण समझाना; | 
हँस-हेंस फिर स्वर्गीय लाल , देख दशा यह दसो दिशाओं 
रस का वह प्याला पी जाना ॥२॥ का चित्रित-सा रह जाना 
क्षण में झ्य बदलना सब, इधर निशा का नाटक सारा 
फिर रंग निशा पर चढ़ आना ; अब समाप्ति पर आ 
महफ़िक का भी तन्मय होना , चंद्र देव का निशा-विदाई 
| निशा-रंगमें हँग जाना । पर व्याकुलता 
रङ्गभूमि में उतर निशा का दोनों का जी भर-भर रोना „ 
| रूप-जाल वह फेलाना ; सो-सो आँसू 
समयोचित सब साज साज कर , - फिर दोनों का अपने उतरे | 
कळा अलोकिक दिखलाना ॥३॥ चेहरे ०० 
झमझम मोती के झुप्पे आखिर उषा-कुमारो का फिर | 
सिर पर चम-चम चमकाना ; किरणों की 
झमक-झमक कर झरनों से 0 गागनाङ्गण के बिखरे ई 
| सरिताओं पर पग थिरकाना । माता बटर करिल 
घुमड-घुमड वह हवा बीच फिर अन्तिस प्रणाम प्राची क 
फिर नाच दिखाना मस्ताना ; 


हरकर सब की सुध-बुध सब पर ओ प्रकाश होते 
जादू-सा कुछ कर जाना ॥४॥ 

यों स्वर्गीय सिनेमा 

कौन दिखाता 






संब 
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बे 
ह्‌ 





| सनमाना ; 
 फिरी क्‍या, त्या, कभी उसे भी पहचाना ॥९॥ 
-्पिशणे£22 ण 
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शान्ति कैसे मिलती है ! 


( ढेखक--अनिकेत अनन्त त्रीशङ्गरस्वामीजी श्रीशङ्करतीथंजी महाराज ) 


मनुष्य-जन्म बडा दुलंभ है.। जो लोग इसे पाते हैं) वे 
हैं । मानव-जन्म मिलनेपर भी इष्टकी भक्ति और भी 
दुलभ बतायी गयी है; इसलिये बिजलीकी तरह चञ्चल परंतु 
दुरूभ मानव-जन्मको पाकर भक्तिपूर्वक इष्टका भजन करना 
चाहिये । जत्रतक बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु भी जवतक नहीं 
आ पहुँचती और इन्द्रियां जवतक शिथिल नहीं हो जाती, 
तभीतक इष्टकी आराधना कर लेनी चाहिये । यह शारीर नाश- 
वान्‌ है, क्षणमङ्कुर है । विचारवान्‌ मनुष्य इसपर कभी बिश्वास 
न करें | 
“बहिःसरति निःश्वासे विश्वासः कः प्रवतेते !? 
मृत्यु सदा निकट रहती है । धन-बेभव अत्यन्त चपल 
है तथा शरीर कुछ ही समयमै मृत्युका ग्रास बन जानेवाला 
है | संयोगका परिणाम वियोग ही है | यहाँ सव कुछ क्षणभङ्खर 
है--यह विचारपूर्वक निश्चितरूपसे जानकर जन्म-मृत्यु-हर 
इष्टको पूजामे तत्पर रहना चाहिये | वे इष्ट ही अज्ञानी जीवोंको 
अज्ञानमय बन्धनसे छुड़ानेवाले हैं । इष्टके भजनसे सत्र विन्न 
नष्ट हो जाते हैं तथा मनकी शुद्धि होती है । इष्टके पूजित 
होनेपर मनुष्य परम मोक्षतक प्राप्त कर लेता है । 
सब कर्माको सिद्ध करनेवाले मानव-जन्मको पाकर भी जो 
मनुष्य इष्टकी सेवा नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो 
सकता है | “मन्नाथः श्रीजगन्नाथः? | सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फर्लोके 
दाता 'मन्नाथः श्रीजगन्नाथः? के रहते हुए भी मनुष्य ज्ञानरहित 
होकर नरकोंमें पकाये जाते हैं--यह कितने आश्चर्यकी बात 
दै! जिससे मल-मूत्रका खोत बहता रहता है, जिसे प्रतिदिन बहुत 
बार जळ एवं मिट्टीसे साफ करते रहनेपर भी जो साफ नहीं रहता; 
ऐसे इस मलिनताके घर रारीरमें अज्ञानी मनुष्य महान्‌ भोगेच्छासे 
आच्छन्न होनेके कारण शोभनताकी भावना करते हैं] और इस 
क्षणभङ्कुर दारीरमें नित्यताका निश्चय करते हैं | जो मनुष्य 
मल) मूर, मांस तथा रक्त आदिसे भरे हुए इस अपवित्र 
झरीरको पाकर संसार-त्रनधनका नाश करनेवाले इष्टक्रा भजन नहीं 
करता, वह तो गजमूर्ख हे और महान्‌ अभागा तथा महापातकी 
है | मूर्खता या अज्ञान अत्यन्त कष्टकारक है, महान्‌ दुःख 
देनेवाला हैं; परंतु इष्टके भजनद्वारा चाण्डाल भी ज्ञान 
प्राप्त कर सकता हे | ज्ञानसे वह मोक्ष प्राप्त करके महान्‌ सुखी 
हो जाता है | ज्ञानशून्य मनुष्य पशु करे गये हैं| अतः संसार- 


बन्धनसे मुक्त होकर परम शान्ति प्राप्त करनेके लिये इफ 
भजनद्वारा परम ज्ञान प्राप्त करना चाहिये | 
ज्ञानशून्या नरा ये तु पशवः परिकीर्तिताः । 
तस्मात्‌ संसारमोक्षाय परं ज्ञानं समभ्यसेत्‌ ॥ 
जो अध्यात्मज्ञानसे सम्पन्न तथा इष्टरूपी परमात्मा 
'राधनामें तत्पर रहते हैं, वे पुनरावृत्तिरहित परमधामको 
लेते हैं | जिनसे यह सम्पूण विश्व उत्पन्न हुआ हे; जिके 
चेतना पाकर यह जीवित रहता हे ओर भोगावसाने जिनके भीत 
ही इसका लय होता हे; वे परमात्मा ही संसार-बन्धनसे फु 
करनेवाले हैं | जो अखण्ड अनन्त परमेश्वर निर्गुण होते हुएमं 
सगुण-से प्रतीत होते हैं, उन परमात्माकी आराधना करके मनुष 
संसार-वन्धनसे मुक्त होकर अखण्ड शान्ति पा जाता है | 
कर्मसे देह मिलता है । देहधारी जीव भोगोंकी कामना 
बॅधता है । कामनासे भोग प्राप्त करनेके लिये वह लोभे 
वशीभूत हो जाता है और लोभकी वस्तु प्राप्त करनेमे बाई 
प्राप्त होनेसे क्रोधके अधीन हो पड़ता हे । क्रोधसे हिताहित' 
विवेकका नाश होता है| हिताहित-विवेकके नाशसे बुद्धि विग 
जाती हे ओर जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, वह मनुष्य पुग 
पाप करने लगता है । अतः देह ही पापकी जड़ है त॑ 
उसीकी पापकर्ममे प्रवृत्ति होती है | इसलिये मनुष्यको चाहिँ 
कि वह इस देहात्मबुद्धिका परित्याग करके अखण्ड चेतना 
बुद्धिमै स्थित होकर परम शान्ति ( अभय ) प्राप्त करने 
लिये इष्टरूपी परमात्माका भजन करे | जो ब्रह्माजीके स्प 
सम्पूण जगतूको सृष्टि, विष्णुरूपसे पालन तथा रुद्ररूपसे सं. 
करते हैं; जो तीन रूपोंसे लीला करते हैं, जिनके प्रभाग 
महत्तत्वसे लेकर विशेषपर्यन्त समी तत्त्व उत्पन्न हुए हँ) ३ 
नित्यानन्दस्वरूप सर्वव्यापी परमात्माको ही मोक्षदाता जारी, 
उनकी सेवा करनी चाहिये । सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ । 
भिन्न नहीं है--जेसे स्वर्णालङ्कार स्वर्णसे भिन्न नहीं होता) त 
जो रोग, शोक, जरा और मृत्युसे सदा परे हैं, उन स 
प्रकाश एकरस सदानन्दस्वरूप परमात्माका ध्यान करके 
दुःखसे मुक्त होकर चिर शान्ति प्राप्त कर सकता हैं 
विकाररहित; अजन्मा, शुद्ध, स्वयंप्रकाश) निरञ्जन) शर्ते 
तथा सञ्चिदानन्दघन हे, देवगण जिनके अवतार-खरूपक्री मे 
आराधना करते हे; वे परमात्मा ही मोक्षदाता हे--यो जॉ. 
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| संख्या २ ] शान्ति कैसे मिलती है ? 

















| कर उनकी आराधना करनेपर जीव नित्यशान्ति प्राप्तकर कृतार्थ 
| हो सकता है | जो निर्गुण होकर भी सम्पूर्ण गुणोंके आधार 
| हँ; लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
| दुर्गा) काली; तारा, राम) कृष्ण) सूर्य आदि विविध रूप धारण 
| करते हैं और सवके हृदयाकाशमें क्षेत्रज्ञरूपसे विराजमान तथा 


| मृपात्रोमै मृत्तिकावत्‌ सर्वत्र परिपूर्ण हैं; अद्वितीय होनेके नाते ` 


जिनकी कहीं भी उपमा नहीं है तथा जो सत्रके आधार हैं टीक जिस 
प्रकार जल तरज्ञोंका आधार हे, उन परमात्माकी शरणमे जाकर 
जीव अपनी खण्डबुद्धि खोकर परम शान्ति प्राकर धन्य हो सकता 
है | जो अद्वैत) निर्णुण, नित्य, अद्वितीय, अनुपम) परिपूर्ण तथा 
ज्ञानमय ब्रह्म हे; जो आनन्दस्वरूप$ जरारहित) परमज्योतिर्मय) 
सनातन तथा परात्पर ब्रह्म हैं) उन्हींको साधुपुरुघ परम शान्ति- 
 का-मोक्षका साधन मानते हैं। जो सब प्रकारकी आसक्तियोंका 
त्याग करनेवाला, शम-दम आदि गुणोंसे युक्त और काम आदि 
दोषोंसे रहित है, ऐसा योगी योगमार्गकी विधिसे उस परम 
तत्त्वकी उपासना करके परमास्माका सुप्रसिद्ध परमपद प्राप्तकर 
परम शान्तिको पा लेता है । 
| स असार संसारमै केवळ परमात्मा इष्टकी आराधना ही 
सत्य है | यह संसार-वन्धन अत्यन्त दृढ़ है और महान्‌ मोहमें 
डालनेवाला है | इष्टभक्तिरूपी कुठारसे इसको काटकर जीव 
अत्यन्त सुखी हो सकता है । वही मन सार्थक है, जो इष्टके 
चिन्तनमें लगता है तथा वे ही दोनों कान धन्य हैं, जो इष्ट- 
कथामुतको सुधाधारासे परिपूर्ण रहते हैं | जो आनन्दस्वरूपः 
अक्षर और जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओंसे रहित तथा हृदय- 
गुह्दाम सदा विराजमान हैं, उन्हीं परमात्माका निरन्तर भजन 
करनेवाला जीव चिरशान्ति पा लेता है । यह स्थावर-जङ्गमरूप 
जगत्‌ केवळ भावनामय है ओर बिजलीके समान चञ्चल है | 
अतः इसकी ओरसे विरक्त होकर परमात्माका भजन करना 
नाहिये | जिनमें अहिंसा, सत्य; अक्रोध, अस्तेय, ब्रह्मचर्य) 
अपरिग्रह, इध्यांका त्याग तथा दया--ये सद्गुण विद्यमान हैं, 
उन्हापर परमात्मा प्रसन्न होते 
` शरीर मृत्युसे जुड़ा हुआ हैं | जीवन अत्यन्त चञ्चल 
| थनयेभवपर राजा आदिके द्वारा बराबर बाधा आती 
हती हे और सम्पत्तियाँ क्षणभरमै नष्ट हो जानेवाली 
गावा आयु तो नोंदसे ही नष्ट हो जाती है और कुछ आयु 
[जिन आदिम समाप्त हो जाती हे | आयुका कुछ भाग बचपनमे, 
छि विषय-भोगोंमें ओर कुछ बुढ़ापेमें व्यथं बीत जाता है | 
दा आर बुदापरेमं परमात्माकी आराधना नहीं हो पाती; 


१2 /०॥ 






अतः अहंकार छोड़कर युवावस्थामें ही धर्मौका अनुष्ठान करना 
चाहिये-- 
युवेच धर्मशीलः स्याद्‌ वृद्धः सन्‌ कि करिष्यसि । 
स्वगात्राण्यापे भाराय भवन्ति हि विपर्यये ॥ 
यह शरीर मृत्युका निवासस्थान है, विपदाओंका सबसे 
बड़ा अड्डा है, रोगोंका घर है, मल-मूत्र आदिसे सदा दूषित 
रहता है । फिर भी मनुष्य इसे सदा रहनेवाला समझकर व्यर्थ 
पाप करते हैं--*किमाश्चर्यमतः परम्‌ !? यह संसार असार है | 
इसमें नाना प्रकारके दुःख भरे हुए हैं | अतः इससे सुख- 
शान्तिकी आशा नहीं रखनी चाहिये । देह-बन्धनकी निवृत्तिके 
लिये शरीर और संसारकी तुच्छताका विचार करते हुए भोगेच्छासे 
रहित होकर इष्टके भजन बिना दूसरी गति नहीं है | संसारके सभी 
पदार्थ अनित्य हैं | केवल भगवान्‌ श्रीइष्ट नित्य माने गये हैं | 
अतः अनित्य वस्तुओंका परित्याग करके नित्य श्रीइष्टका ही 
आश्रय लेना चाहिये | जो भोगोंसे विरक्त नहीं होता; वह 
संसारमै फँस जाता है | जो मानव जगतूके अनित्य पदाथाँमे 
आसक्त होता है, उसके संसार-बन्धनका नाश कभी नहीं होता। 
अतः अभिमान और लोभ त्यागकर) काम-क्रोधसे रहित होकर, 
मोक्षकी इच्छा रखकर सदा परमात्माका भजन करना सर्वप्रथम 
तथा सर्वप्रधान कर्तव्य है; क्योंकि मनुष्य-जन्म अत्यन्त दुर्लभ 
है---«नहिं ऐसो जनम बारंबार? | 
वैराग्य और अभ्यास--ये दोनों मिलकर एक पूर्ण मोक्ष- 
साधन बनते हैं; केवळ वैराग्य या केवळ अभ्यास पूर्ण साधन 
नहीं है | केवल वेराग्य-साधनसे मनुष्य अभिमानका शिकार 
और वाचिक ज्ञानी बन बैठता है और केवल अभ्याससे जीव 
हठी, सम्प्रदायी तथा राग-द्वेप और संग्रहके वशीभूत होकर 
स्थानधारी वन जाता है तथा-- 
'अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥' 
--यननेके अधिकारसे वञ्चित रह जाता है | इसी कारण 
श्रीमगवानने कहा है-- 
“अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गुद्यते ।' 
अभ्यास और वेराग्य--इन दोनोंके द्वारा मन वशीभूत 
होता है | जवतक शरीर और संसारके सम्पूर्ण पदार्थोसे आशक्ति 
( राग ) का अत्यन्त अभाव नहीं होता; तबतक साधक किसी | 
भी साधनमें कृतकार्य नहीं हो पाता; क्‍योंकि बिना 
किसी भी साधनका सिद्ध होना सम्भव नहीं । “अभ्यास 
कहते हैं ?- “तत्र स्थितौ यत्नो$भ्यास: | लि चि 









कब क डळ 


1 
| 





७२४ 


आ AAAI 





लेथे किया जानेवाला जो यत्न है, वह “अभ्यास? है । स्वाध्याय 
पूजन) जप, प्राणायाम, ध्यान, तस्वविचार, कीर्तन आदि नाना 
रूपोंसे यह यत्ष किया जाता हे । परंतु यह अभ्यास दीर्घकाल- 
तक) निरन्तर और आदरपूर्वक सेवन किये जानेपर दृढ़ 
अवस्थावाला होता है | धवराग्य, का लक्षण क्या है १-- 


“इष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌? 
अर्थात्‌ देखे और सुने हुए विषयोंमें सर्वथा तृष्णारहित 
चित्तकी जो वशीकार नामक अवस्था है अर्थात्‌ दृष्ट और 
श्रुत सम्पूर्ण पदाथाँमे आसक्तिका जो अत्यन्त अभाव है, बह 
“वैराग्य? है | श्रीभरवानूने गीतामें कहा है--- 
बाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा बिन्द॒त्यात्मनि यत्‌ सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तामा सुखमक्षयमश्न्ते ॥ 
(५।२१) 
अर्थात्‌ “बाहरके विषयमे आसक्तिरहित अन्तःकरण- 
वाला साधक आत्माम स्थित जो ध्यानजनित सात्त्विक आनन्द 
है, उसको प्राप्त होता है; तदनन्तर वह सब्चिदानन्द्घन परख्रह् 
परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे स्थित पुरुष अक्षय 
आनन्दका अनुभव करता है |? आगे अठारहवें अध्यायमें भी 
ध्यानयोंगका वर्णन करते हुए कहा गया है-- 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो दत्याऽऽत्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्स्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ 


'विविक्तसेवी छश्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
` ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
( १८ | ५१-५२ ) 


अर्थात्‌ विश्वुद्ध बुद्धिसे युक्त तथा हल्का, सात्विक एबं 
नियमित भोजन करनेवाला, शब्दादि विप्रयोका त्याग करके 
एकान्त और पवित्र देशका सेबन करनेवाला, सात्त्विक धारणा- 
शक्तिके द्वारा अन्तःकरण और इन्द्रियोंका संयम करके मन, 
वाणी और शरीरको वदामें करनेवाला) राग-द्वेषको सर्वथा नष्ट 
करके तथा मलीमाति दृढ़ वैराग्यका आश्रय करके ध्यान- 
योगके नित्य परायण रहनेवाला पुरुष ( ब्रह्मप्राप्तिका पात्र होता 
) । इससे सिद्ध होता हे कि ध्यानयोगकी सिद्धि बिना 
वैराग्यके नहीं हो सकती । 
ज्ञानयोगीके लिये साधनचतुष्टयसम्पन्न होना परम आवशयक्र 
है | उसमें भी विवेक वैराग्य प्रधान हैं | इसलिये श्रीमगबानूने 
जञानके साधन बतलाते हुए विषयोसे बेराग्य करनेका उपदेश 


दिया है-- 


कल्याण 





[ भाग र 


तन 
` इन्द्रियार्थेयु वेराग्यमनहंकार एव च 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनस्‌ ॥ 
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारणुद्वादिपु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिशेपपत्तिषु ॥ 
(गीता १३ । ८.९ 


अर्थात्‌ इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोग 


आसक्तिका अभाव और अहंकारका भी अभाव, जन्म, मुयय 
जरा और रोग आदिमै दुःख और दोषोंका बार-बार विध 
करना) पुत्र स्त्री, घर ओर धन आदिमे आसक्तिका अभाप 
ममताका न होना तथा प्रिय और अप्रियक्री प्रात्तिमें सदा f 
चित्तका सम रहना । 


(ON [AS अ | 


भक्तियोगकी सिद्धिके लिये तो संसार, शरीर ओर भोगे 
से तीव्र वैराग्य करके अनन्य प्रेमपूर्वक ( अव्यभिचारि, 
भक्तिसे ) श्रीमगवानूकी ही सर्वप्रकारसे शरण ग्रहण क़ 
परम आवश्यक होता है। इसलिये श्रीमगवानूने संसार 
वृक्षके रूपकसे वर्णन करते हुए उससे वेराग्य करने भो 
परमेश्वरके शरण होनेकी वात कही है 


न रूपमस्येह तथोपळभ्यते 
नान्तो न चादिने च सम्प्रतिष्ठा। 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूर- 


मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्वा॥ | 
ततः पदं तत्‌ परिमार्गितब्यं 
यस्मिन्‌ गता न निवतेन्ति भूयः। 
तसेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 
यतः प्रबृत्ति: प्रस्ता पुराणी ॥ 
(गीता १५। ३ 


अथात्‌ इस संसारबवक्षका स्वरूप जैसा कहा गया है) बे 
यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता; क्योंकि न तो इसी 
आदि है न अन्त है और न इसकी अच्छी प्रकारसे शि. 
ही हे | इसलिये इस अहंता, ममता और वासनारूप ६ 
मूलोंबाले संसाररूप पीपलके वृक्षको दृढ़ वराग्यरूप श्र, 
काटकर, उसके पश्चात्‌ उस परमपद्रूप परमेश्वरको 
भाति खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष लो 
संसारमै नहीं आते; और जिस परमेश्वरसे इस परातन सं 
बृक्षको प्रबृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई है, उसी 
में शरण हू--( इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश 
मनन और निदिध्यासन करना चाहिये ) | 


प 
३ 
| 


! 
ऱ 
f 





संख्या २ ] शान्ति कैसे मिलती है ? MEMS 


| कर्मयोगका साधन भी बिना वेराग्यके नहीं हो सकता । का अन्न आदिसे भलीभाँति सत्कार करनेके बाद भोजन इष्टको 
| आसक्तिके त्यागसै ही कर्मयोगनिष्ठाकी सिद्धि होती हे । निवेदन करके उसे प्रसु-प्रसादी समझकर मौन रहकर इष्टका 
' इसलिये श्रीभगवान गीताम कहते हैं--- स्मरण करते हुए प्रत्येक कौरको इतना चवाना चाहिये कि वह 
। तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर । टारके साथ मिलकर एक हो जाय और केवल इतना प्रसाद 
असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः ॥ अहण करना चाहिये कि पेट न तो खाते समय भारी ळगे और 
(३।१९) न खानेके वाद | सनातनी हिंदू भोजनको भी भजन जानते 
अर्थात्‌ इसलिये तू निरन्तर आतक्तिसे रहित होकर सदा हैं, भोजनको प्राणाभिहोत्र-यज्ञ जानते हैं; ध्यदक्षासि तत्‌ 
| कर्तव्य कर्मको मलीभाँति करता रह; क्योंकि आसक्तिसे रहित कुरुष्व मदर्पणमू*--इस भगवदादेशका स्मरण रखते हुए 
होकर कर्म करता हुआ पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है | मौन रहकर प्रभु-स्मरणके साथ प्रसाद पाकर उसे अमृत बना 
अतएव सभी साधनोंमें वैराग्यकी परम आवश्यकता है । लेते हैं; वे पश्च-पक्षीकी भाँति जीभके रास्ते भोजन-पदार्थ सिर्फ 
विवेकपूर्वक वैराग्यके विना किसी भी साधनका सिद्ध होना पेटे टूँसते नहीं । उनका भोजन सात्त्विक, पौष्टिक, सादा 
सम्भव नहीं । और संतुलित होता है ।# 











परंतु ये सब साधन-भजन तभी टीकरूपसे चल सकेंगे; 
'जब हम प्रतिदिन शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे | जो परमात्माको 
प्राप्त करना चाहते हैं; अंदरका असली आनन्द प्राप्त करना 
चाहते हैं, किसी भी योग-साधनके अधिकारी बनना चाहते हैं, 
उन्हें तो शुद्ध आहार अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा । उन्हे तो 
मांत; मछली, अंडे) प्याज, लहसुन, शलगम, गाजर आदि 
सभी तामसिक पदार्थ तथा मिर्च, मसाला) तेल, खटाई, मिठाई, 
अचार) सुरव्या और घी, तेल आदि चिकनाईमै तळी-भूनी चीजें 
( पूड़ी, कचौरी, हळुआ; मोहदनभोग, रसगुल्ला, गुलाबजामुन, 
छड्डू, पेड़ा, रवड़ी, मलाई आदि राजसिक पदार्थ ) छोड्ने 
हगि; इनके त्यागे विना कुछ भी नहीं होगा । हमारे शास्तरोमे 
मोजनकी पवित्रतापर, उसको सात्त्विकतापर जो इतना जोर 
देया गया है, वह किसलिये ? केवळ इसलिये कि उससे 
तात्त्विक विचार उत्पन्न होंगे, पवित्र विचार बनेंगे, जीवन 
वित्र बनेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, रज और तमसे छुटकारा 
लेगा और सत्त्वगुणकी बृद्धि होगी । “जैसा खावे अन्न, तैसा 
न मन ।› भोजनके पदार्थोका चित्तपर पूरा संस्कार पड़ता है | 
शुद्ध आहारके तीन अर्थ हैं ( १ ) अन्न ईमानदारी- 


| 


दूषित मावनाओंवालेके द्वारा बनाये अन्नमै मनको 
ब्रिगाड़नेका प्रभाव रहता है | मांसाहारीके हाथका, हर-किसी 
मनुप्यके हाथका भोजन करनेसे भी मन दूषित हो जाता है | 
नौकरों इत्यादिके द्वारा बनाये गये या होटलोमे बनाये गये 
भोजनमें पवित्र भावनाएँ नहीं होतीं; इसीलिये होटलोमे खाने- 
वालोंकी मानसिक अवस्था दिनोंदिन विगड़ती चली जाती हि 
और उनका घोर मानसिक तथा शारीरिक पतन हो जाता है। 
भूलकर भी भारी जमातोंमे बना; हरवाइयों और होटलका 
बना) वाजारोंमें बना और चाहे जितके हाथका बनाया भोजन 
कभी भी नहीं खाना चाहिये | अन्नदाताका तथा अन्न बनानै- 
वालेका मानसिक भाव अन्नके जरियेसे अन्न खानेवाछेमै 
— = मत सि ती 


१४ कहा गया है--- 
अखाताशी मलं भुङक्ते द्यजपी पूयशोणितम्‌ । 
असंस्कृतान्नभुङ मूत्रं वालादिप्रथमं झाङ्गत्‌ ॥ 
अहोमी च कृमीन्‌ भुङक्ते अदत्त्वा विषमइचुते । 
( विष्णुपुराण ३ । ११। ७१-७२ ) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य रान किये बिना भोजन करता है, वह मल 


गी कमाईका होना चाहिये अर्थात्‌ जिससे अन्न खरीदा गया हो 
ह धन किसीका भी खून चूसकर या किसीको भी किसी 
करकी दानि पहुँचाकर न कमाया गया हो । पवित्र 
मचारोके लिये अर्थशुद्धि भी जरूरी है। ( २) भोजनके 
ननेमे पूरी शारीरिक पवित्रता और पूरी मानसिक पवित्रता 
रती गयी हो यानी वह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर 
न रहकर इष्ट-नाम जपते हुए प्रसन्नतापूर्वक शुद्धतासे 
नाया गया हो | और ( ३ ) बलिवेश्वदेवके पश्चात्‌ अतिथि- 





खाता हे । जप किये बिना भोजन करनेवाला रक्त-पीब पान करता हे, 
संस्कारहीन अन्त खानेवाला मूत्र पीता है तथा जो वालक-वृद्ध आदिसे 
पहले भोजन करता है, वह विहारी है । इसी प्रकार बिना होम 
किये भोजन करनेवाला मानो कीड़े खाता है और बिना दान किये 
खानेवाला विषभोजी है ।' अतः अन्नको सात्विक और अमृतस्वरूप 
बना ळेनेके लिये भोजनसे पहले स्नान करना, जप-पूजादि करना, 


> 











७३६ कल्याण 


संचारित हो जाता है । इसलिये अन्न ग्रहण करनेमे यह अवश्य 
देख लेना चाहिये कि अन्न कहासे आ रहा है और किसके 
द्वारा बनाया गया है । जैसे अभ्यास और वैराग्य--ये 
दोनों मिलकर एक पूर्ण साधन बनते दै, बैसे ही शद्ध 
भावना और शुद्ध अन्न-थे दोनों मिलकर ही मोक्षका 
अधिकारी बनाते हैं| सदा स्मरण रखना चाहिये-*जिते 
रसे सर्व जितं भवति? रसनाजित्‌ होनेपर अर्थात्‌ सात्त्विक 
एवं परिमित; लघु आहारका अभ्यास दृढ़ हो जानेपर सम्पूर्ण 
इन्द्रिय वमे हो जाती है । रसनाको जिसने सचमुच 
रसना बना लिया उसने आधा जग जीत लिया | 
मादक पदाथाँको तो पास भी न आने देना चाहिये | 
शराब) ताडी) आसव; गाँजा, भाग, चरस, तम्बाकू 
बीड़ी, सिगरेट ही नहीं, यथासाध्य चाय भी नहीं पीना 
चाहिये । ये सभी चीजें नशीली हे । मादक द्रव्यका 
व्यबहार तथा धूम्रपान क्षय-रोगका एक बड़ा कारण 
हे । इसीलिये यह जरूरी है कि न तो असात्त्विक 
( अपवित्र ) पदार्थं खाये-पिये जाये और न ऐसे लोगोंका 
सङ्ग किया जाय, जिनके विचार संकीर्ण हैं, गंदे है, 
मलिन हैं, अशुद्ध हैं, और जो नशेके वश हैं । 
मनुष्य आझासे कष्ट पाते हैं | आशाबद्धके लिये मोक्ष अत्यन्त 
दुळंभ हे । जवतक मनुष्यका शरीरम अभिमान रहता है; 
तबतक उसको किसी-न-किसी प्रकारके संयोगजनित सुखका 
लालच रहता दै । शरीरको “मै? माननेसे और सम्बन्ध रखने- 
वालोंको “मेरा” माननेसे चाहकी उत्पत्ति होती है; क्योंकि जिन- 
जिनसे अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया जाता है, उनमें 
आसक्ति होती है । आसक्तिके कारण ही भोग उसे सुखप्रद 
प्रतीत होने लगते हैं और वह भोगोंके उपभोगमें प्रव्ृत्त होता 
है । जबतक यह भाव रहता है- अमुक वस्तु; अमुक व्यक्ति; 
अमुक परिस्थितिमें सुख मिलेगा, तबतक मनुष्य उनका दास 
बना रहता है और जत्रतक देहभाव रहता है, तभीतक भोग- 
बासना और अनेक प्रकारके दोष रहते हैं | अपनेको चेतन- 
स्वरूप जानकर देहसे असङ्ग होनेपर ही मनुष्य भोगवासनासे 
रहित हो सकता है । इस समय देखनेमें आता है कि एक 
समूहके लोग; जो अपनेको विरक्त कहनेका दम भरते हैं, 
अपनेको भगवानका भक्त कहते हैं। उनमें अधिकांश लोग 
बड़े-बड़े मठ) आश्रम, अखाड़े, बड़े-बड़े अधिकार और 
वहुत-सी सामग्रियोंका संग्रह करनेमे ही अपना जीवन सफल 
मानते हैं । अमुक स्वामीजीका आश्रम बड़ा सुन्दर है। वहाँ 
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लोगोंको सतर प्रकारका सुख मिळता हे, उनके बड़े-बड़े इ 
मानी ऊँचे अफसर) मिनिस्टर लोग शिष्य या भक्त उ 
बडा सम्मान है, उनकी निजी मोटर है।--इस रा 
वड़ाई सुन-सुनकर मस्त रहते दै एवं व्यक्ति, बस्तु, नन 
और परिस्थितिके सम्त्रन्वसे भोगोंकी चाह उत्पन्न होने ३ 
उनके पूर्ण होनेको ही सुख मानते हैं । ये सब चाहूके इ 
हैं । थे त्यागीका वेष लेकर संग्रहमें लगे रहते हैं, ॥ 
वित्त-त्यागीका चपरास लेकर भी धनवान्‌ दें, वित्तशाली 
घन-जन-स्थानके गौरवी हैं । इन्होंने “घर? नामक स्थान हो 
और आश्रम नामक स्थान बनाकर थे उसमें रहने हो 
पहले घरका अहंकार था अब आश्रमका हो गया | ॥ 
घरमे ममता थी, अव आश्रममें हो गयी । पहले घरके प्र 
पदार्थौको लेकर राग-द्वेष था । अब आश्रमके प्राणि-पदाधे 
लेकर हो गया । परिवर्तन केवल नामका हुआ; वस्तुस्थितिः 
रही । त्याग वस्तुतः कुछ भी नहीं हुआ । बल्कि त्यागका! 
मिथ्या अभिमान और छा गया। इनके लिये ही कहा गया ह 
“न घरका न घाटका” । इन्होंने इष्टा-पूत्त# कर्माका पाह 
करके तो चतुर्थ आश्रमका वेष धारण किया था; परंतु अब्र षे 








%५इ्ट'=अभ्निहोत्र, वैश्वदेव, वेदपाठ, आतिथ्य आदि बेद 
कर्म; “पूत्ते-स्मृतिबिहित कूप-तड़ागादि दानरूप तथा 1 
लगाना, रास्ता-घाट, धर्मशाला, मन्दिरादि निमाणरूप कमं । गे 
अर्थ तथा वित्तसाध्य कर्म गृहस्ाश्रमीके लिये निहित हैं; कयोगि 
अर्थ और वित्तके संग्रहके झाश्नोक्त अधिकारी हें । 

मुण्डकोपनिषदमें कहा गया है--- 

“इष्टापूर्त मन्यमाना बरिष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 

नाकस्य पृष्ठे ते सुङृतेऽनु भूत्वेमं लोकं हीनतरं बा विशन्ति॥' 

(2 3 

अथात्‌ खी-पुरुष बित्तादिमे आसक्तिवश मोहयुकत मनुष्य छ 
कमको सर्वोत्कृष्ट मानकर उससे अतिरिक्त और कुछ भी क्य 
साधन अर्थात्‌ आत्मज्ञान नहीं जानते । वे मूढ मनुष्य सक्म 
लब्ध स्वगके उपरिभागमें अर्थीत्‌ इन्द्रलोकमें पुण्यफल भोगकर ॥ 
क्षीण होनेके साथ ही] इस मत्यंरोकमें अथवा इससे भी“ 
लोकमें अर्थात पश्चादिके शरीरमें किंवा नरकम प्रवेश करते द | 
रहस्यको जानकर विवेक-बैराग्यवान्‌ पुरुष शष्टपत्त-कमंमय 
त्यागकर परमात्माकी अपरोक्षाचुभूतिके लिये आत्म 
करते ह । अतः जो लोग गृहस्थाश्रम त्यागकर संन्यास 
प्रवेश कर चुके हैं, उनके पक्षमें पुनः इष्टापूत-कमैमे प्रद । 
अयुक्त है, वान्त-भोजनके समान श-वृत्ति है । प 







। संख्या २ | आस्थाकी सायामें 
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इष्टा-पूर्त काके जरियेसे विश्व-कल्याणके नामपर लोगांसे 
। सुख-सुविधा, मान-सत्कार; पूजा-प्रतिष्ठा आदि नीच स्वार्थ-साधन 
। तथा शरीर और इन्द्रिय-तृत्तिके प्रयासमें ही लगे हुए हैं और 
। अपने ही कमसे अपने-आपको धोखा दे रहे हें । ये गेरिक 
| बसनका कलङ्क हैं | ये खधर्म-त्यागी एवं परधरमंग्राही हँ, अपनी 
| प्रतिज्ञाके तोंड़नेवाले हैं । श्रीस्कन्दपुराणमै कहा गया है-- 
| वराटके संगुहीते यत्न तत्र दिने दिने। 
गोसहस्रव्ध॑ पापं श्रुतिरेषा सनातनी ॥ 
( काशीखण्ड पूर्वाध ४१ । २५ ) 
अर्थात्‌ संन्यासी यदि प्रतिदिन कौड़ी-कौड़ी भी जहाँ- 
तहाँसे धन संग्रह करे तो उसे एक सहस्र गौओंके वधका पाप 
। लगता है, यह सनातन श्रुति है | साधु-संन्यासी होकर “कञ्चन- 
| कामिनी'के साथ किसी भी प्रकारका सम्बन्ध जोड़ना) सम्पर्क 
| रखना अर्थात्‌ स्री और धनको रखना उसके लिये कळङ्क है | 
| साधु-संन्यासी होकर अपने लिये इमारतें बनवानेसेः चेलियाँ 
| बनाकर उनके साथ एकान्तवास करनेसे और ग्रहस्थोंकी 
। भाँति ही व्यापारादि प्रव्रत्तिमार्गका विस्तार करनेसे संन्यासी 
| नरकमें जाता हे । 
| जबतक कुछ वननेकी या कुछ करनेकी इच्छा है, तवतक 
।विषयोमें आसक्ति है, भोगोंकी वासना जीवित है; तबतक कोई 
बूढा हो या जवान, उसे अनात्मविचार घेरंगे ही | माथा मुड़ा 
| लेनेसे, कपड़ा रँग लेनेसे, घर-वार छोड़ देनेसे, परिग्रहसे 
छुटकारा ले लेनेसे, धर्मोपदेशक), कथावाचक) साधु-संन्यासी? 
मुस्ला-पाद्रीका चोगा पहन लेनेसे विष्रयोंकी वासना जाती 
MUST भी गळत है | जेसे छोटे-से नोटमें हजार 
रपे मरे रहते हैं, वैसे ही छोटी-सी हॅगोटीमें भी अपार आसक्ति 


मरी रह सकती है | चाहे घरमै रहा जाय या जंगलमे, आसक्ति 
तो पास ही बनी रहती है। जरूरत है इस आसक्तिको 
मिटानेकी । फिर कहीं भी रहा जाय- घरमै या जंगळमें | इस 
कारणसे कहा गया है-- 


नातः सुखतर किंचित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
वीततृष्णस्य कामेभ्यो सुक्तसङ्गस्य यत्‌ सुखम्‌ ॥ 
किंचिदेव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम्‌ । 
तदू भवेत्‌ परितापाय सब सम्पद्यते तदा ॥ 


बन्धन मनुष्यका अपना ही बनाया हुआ अपने अंदर है, 
अतः उससे मुक्ति भी वह स्वयं ही कर सकता है । बन्धनोंसे 
मुक्त होनेके लिये चाहिये कि सब प्रकारके भोगोंकी चाहका 
त्याग कर दे तथा उनके सम्बन्ध और चिन्तनसे रहित 
हो जाय । चाहरहित न होनेतक अभावका दुःख भोगना ही 
पड़ता है । नाना प्रकारके संकल्प और भोगोंकी इच्छाने ही 
मनुष्यमें अभावकी उत्पत्ति करके उसे दुखी कर दिया है | 
संकल्परहित होनेपर साधकमें शक्तिका जागरण होता है और 
चित्त शुद्ध और शान्त होने लगता है | तब वह चाहरहित हों 
सकता है | चाहरहित होनेपर ही शान्ति मिलती है | श्री- 
भगवानने कहा है- 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुसांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
(गीता २ । ७१ ) 


अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित, 
अहंकाररहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है? वही शान्तिको 
प्राप्त होता है । 





| आश्थाकी सायामें 


जब कभी अन्तरतमकी गहराईमै झाकता हूँ । 





| तब-- ड 
| आस्थाकी सायामे 
उद्धिञताका वेग को जे र 
| 5 या छ संकल्प, वेगवान हो, 
चिन्ताका साया हट जाता हे। हमराही पवनवतः 
सी हमराही हिलोरवत, 
मेरे कदमोंको ८ 
डगमग विश्वास जम जाता है। मंजिलकी ओर बढ़ा देता हे। | 
षः हा > Ee Pr 
पा RE > 








प्रभुपद, रज ओर पावरी 


€ लेखक्र--पं० श्रीगोविन्दप्रसादजी मिश्र ) 


पेर तो प्राणिमात्रके होते हैं, पद होना चाहिये-पद मी 
पद्मपाद हौ, फिर उनकी रज । तुळसीदासजी उन्हीं सरोजः 
चरण-रज?की ओर इङ्गित कर कह रहे है-- 

“श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि । 

केवळ अयोध्याकाण्डके प्रारम्ममे ही इतनी सावधानी 
बरतनेकी आवश्यकता क्यों थी १" ` "`" 


वैसे तो श्रीरामचरितमानसमें अयोध्याकाण्ड विशिष्ट है । 
उसमें भी ( विशिष्ट ) स्थल चित्रकूट है, जहाँ रघुबर-विमल- 
यश तथा भरत-सुयशका वर्णन स्वयं एक साधना थी तथा 
वहीं यदि श्रीरामके द्वारा भरतको दीक्षा दी गयी हो तो 
विवेचन अधिक दुर्गम हो जाता है । कवि तुलसी भरतकी 
साधनाका वर्णन तो कर गये; किंतु उसे सर्वजनगम्य फिर 
भी नहीं बना सके । चित्रकूटमें भरत-राम-दर्शन और मिलन 
हुआ--तुळसीने इसीलिये उसे वैशिष्ट्य प्रदान किया और 
स्वयं उन्हें भी रामदर्शन वहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है | 
'तुरसिदास चंदन बिसे तिलक देत रघुबीर ॥ 
तुळसीदासजीके इछ--श्रीरामचन्द्रजी और गुरु महामना 
भरतके इष्टके विषयमै शङ्का किसीको हो नहीं सकती; इसलिये 
प्रमाण अनावश्यक है | तथापि भरतके गुरु होनेका प्रमाण 
देना होगा-- 
अयोध्याकाण्डके अन्तमै व कहते हँ-- 
'तुरुसी से सठहि हठि राम सनमुख करत को \? 
जीवको ईश्वरके सम्मुख करना सरळ कार्य नहीं-- . 


“जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं ।” 

फिर मी जीव ईशके सम्मुख नहीं होता, परंतु तुलसीको 
भरतजीने रामके सम्मुख कर दिया-- 

“नलिहरी गुरुदेव की जिन गोविंद दिये बताय \? 

भगवान्‌ विभीषणकी शरणागतिके समय कहते हैं-- 
सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जनम कोटि अघ नासहिं तबही ॥ 

भरतजीने तुलसीके कोटि जन्मके अघ नाश कर दिये और 
अपनी साधनाका क्रम उपलब्ध करा दिया | यह केवळ गुरु 


ही कर सकता है । पारस लोहेको सोना बनाता है, परंतु “गुरू - 


करें आपु समान? 
प्रदत्त थी । 


यह रजोपासना उन्हों महामना भरत 


जिस समय भरतको जगतूने उपेक्षित करना चाहा, कि 
उस समय भरतने केवल एक ही आश्रय ग्रहण किया; वह था- 
आपनि दारुन दीनता कहउँ सबहि सिर्‌ नाइ । 
देखें बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ ॥ 
भरत कहते है- मेरै हृदयमे जलन हे, भवतापसे मे द 
हुआ जा रहा हूँ | बिना सरोज-चरणके देखे जलन शान्त त 
हो सकती | इस जलनका उपचार करनेके लिये तपस्वी भ 
नम्न-पद) कण्टकाकीणं मार्गसे चले जा रहे थे; साथमे ¦ 
अयोध्याका समाज, जो अत्र अपना दृष्टिकोण परिवर्तित 
भरतको रजोपासनाका अनुसरण कर रहा था | यह के 
कर कि-- 


— 


जरड सा संपति सदन सुखु सुद मातु पितु भाइ 
सनमुख होत जो राम पद करे न सहस सहाइ 


और भरत उस मार्गका अनुसरण कर रहे थे) 
मार्गसे राम गये थे | पद-चिह्न देखकर भरत जलन मित्र 
हर्षित होकर 
हरपि निरखि राम पद अंका । मानहुँ पारु पाड 
रज सिर धरि हियें नयनन्हि लावहिं \ 
रघुबर मिलन सरिस सुख पावहिं ॥ 
यह थी रजोपासना ! प्रभु; इष्टदेव) गुरुके दर्शने 
चरणरजसे सिर, हिय और नयन परिमार्जित, प्रकाश 
बनाये जा रहे थे | इस साधनाके क्रमपर देव बलि 
रहे थे | कहि सुपंथ “सुर बरपहिं फूला |? इसी चरणकी ९ 
गङ्गा पावन हुई थी और केवट इस रजको विनोदम ही" 
कर पी गया था । भरतने तो अपनी जलनका बाह्म 3६ 
किया, परंतु केवटने तो पीकर । | 
“पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुद्रित गयउ हे पार! 
इसी चरण-रजसे अहल्या तर गयी-- | 


स्का 





| 


“पद्‌ रज परसि तरी मुनि नारी \? 
भरतको रजोपासनाके अनुयायियाँका रा ण | 
एक सम्प्रदाय ही बन गया । भरतजीने अपनी ९ ज्‌ 





संख्या २ ] 








| क्रममै इसे प्रथम स्थान दिया । जळून मिटानेके लिये चरण- 


रजोपासनाका द्वितीय क्रम आरम्भ होता है-- 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई \ भूतरु पेरे लकुट की नाई ॥ 
जिन चरणोंके देखनेके लिये दारुण दीनता वतलायी थी) 
वे सरोज-चरण समक्ष थे । उन्हींके नही, अवधवासियोंके समक्ष 
भी थे । चरण-सरोजपर सिर रखने और रखानेका उत्सव ही 


' चित्रकूटमे मनाया जा रहा था । राम, लक्ष्मण; सीता महारानी 


माताएँ, गुरु, अयोध्यावासी शत्रुघ्न आदि चरणोंके “दरसन- 
परसन?का आदान-प्रदान कर रहे थे । 
इसके अनन्तर तीसरा अध्याय भरतकी आराधनाका 


। आरम्भ होता हे । जव यह निर्णय हो गया था--राम वनसे 


नहीं लौटेंगे, तब इतना ळंवा अवधिका समय पार करनेके लिये 


| अवलम्बन चाहिये । माँगा तो--- 


“प्रभु करि कृपा पॉवरीं दीन्हीं? 
प्रभु-्चरण-रजसे परिमार्जित स्वर्णमण्डित पाँवरी प्रभुने दे 
दी । भरतजी उन्हें अपनी साधनासे पारस बनानेके लिये 
अपने सिरपर धारणकर ले चले । 


। भरत मुदित अवलंब रहे तें \ अस सुख जस सिय रामु रहे तें ॥ 
| चरनपीठ करूनानिधान के । जनु जुग जाभिक प्रजा प्रान के ॥ 


आखर जुग जनु जीव जतन के ॥ 
चरण-रजसे मॅजी हुई, सुधरी हुई स्वर्णमण्डित पाँबरी 


| ha ~ 3) (9. [sl ~ 
अयोध्याके राजसिंहासनपर सुशोभित हुई | भरतजी उसे अपने 


सिरपर रख राजमार्गसे राजसी वैभवको ले गये । उन्होंने 


। जगतको यह साधनाका क्रम बतलाया | पद; रज; चरणसरोज 


| और कृपापॉवरी “नित पूजत प्रभु पॉवरीः और इतनी 


| शक्तिका समावेश उनमें कर दिया कि--- 


मागि मागि आयसु करत--राजकाज ` “-"- "¬ 


ऐसी पद्‌-रजसे विशुद्ध साधनाका क्रम | यह था) “पदः 
रजाभिषेक?-न कि “राज्याभिषेक? | 





इःख-दाह-दारिद-दम्भ-दूषण-मव-ताप-अपहरणका कारण 


मन चेत करो 


| भि ०७७७ 
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बनी यह साधना 


सुनिमन-अगम यमःनियम, शम-दम) ब्रत कौन कर 
सकता था और--- अ 
'तुरुसी से सठहि हठि राम सनमुख करत को १ ७ 
वाळकाण्डके आरम्ममै कह चुके हैं--- 
श्रीगुरु पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिब्य दृष्टि हियँ होती॥ 
सूझहिं राम चरित मनि मानिक । 
स्वामी रामतीर्थका कथन सर्वथा सत्य है--पुस्तकोंके पठनसे 
ज्ञान मिलता है परंतु अध्यात्मशक्तिका अरुणोदय तो गुरु-चरण- 
रज लगानेसे होता है । श्रीमद्वागवत्मे प्रह्वाद कहते हैं-- 
सहोयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्‌।” 
(७।५।३२) 
राजा रहूगण ( स्कन्ध ५, अध्याय १२; कोक १२ में ) 
कहते हैं 
“नच्छन्द्सा नैव जरास्निसूयैरविंना सहदत्पादरजोऽभिषेकम्‌।? 
“महृत्‌-पद-रजके लगानेसे ही मानव-जातिके हृद्य, 
सिर और नेत्र प्रकाशयुक्त होते हैं । इस रजोपासनाकी 
साधनाका क्रम महामना भरतको साधनामें क्रमबद्ध है । भव- 
तापकी आँचसे जब जीवके हृदयमें भयंकर जलन होती है, तत्र 
रज शीतलता छाती दै, पद आनन्द देते हैं । पद-पाँवरी साधना- 
को स्थैर्य प्रदान करती है। और पाँवरी-पूजनके समय-- 
पुरुक गात हियँ सिय रथुबीरू। जीह नामु जप लोचन नीरू ॥ 
यह दशा हो जाती है । यही साधनाका क्रम महाराज 
जडभरतका भी था | 
--अजुरागभरदुतह॒दयशैथिल्यः प्रहषवेगेनात्मन्युद्धिय- 
मानरोसपुलककुलक ओत्कण्ठ्य'** °° ` °` 
( श्रीमद्भा० 4 । ७। १२) 
नयनसे जलधार बहने लग जाती है । 
साधना नयी नहीं) क्रमागत है, 
सरल है, सर्वजनगम्य है | 


— Ester 


मन चेत करो 


दख मास रहे जब गर्भ महा, 
अब बाहर ह्वे हरिभक्ति 
इत आय वहे तुम 
कवि “दीहल” हे मन ! 





तब ही प्रभु सो तुम कौल किया। 
करों, तेहि कारन तोहि निकारि दिया ॥ 
भूलि गये, तेहि तें दिन रात भये दुखिया। 
चेत करौ, भज रामःसिया जिन जन्म 


दिया ॥ 









में ओर वह 


( लेखक --डा० शचीन सेनगुप्त ) 


मैं-तुम छिपे क्यों रहते हो £ 
वह-छिपकर तुम्हें देखना मुझे अच्छा लगता है । 
मैं-तुम तो मुझे देख पाते हो, पर मैं तो तुम्हें नहीं 
देख पाता । तुम्हारे और मेरे बीचमै आड है, इसीसे 
में तुमको नहीं देख पाता । 
वह-उस आडको तुम हटा दो | 
मैं-वह मेरे हटानेसे हटेगी ! 
वह-बार-बार प्रयत्न करो, मन-प्राण लगाकर भिड़ 
जाओ, एक दिन वह आड़ हट जायगी । 
मैं--यह तुम्हारा छल है । मुझे दर्शन नही देना है, 
इसीसे ऐसी बात कह रहे हो । 
वह-नही-नहीं, सत्य कहता ह--एक दिन यह 
आड हट जायगी--ळगे रहो | 
xX > > 
वह-तुम रो रहे हो ? अच्छी बात है, मै तुम्हारे 
और भी समीप सरक आया हूँ | अब मुझे देखो । 
में कहाँ ? मुझे तो नहीं दिखायी देते । 
वह--और भी समीप चला आया हूँ । तुम्हारे अन्तरके 
एकान्त कोनेमें चुपचाप खडा हूँ । अब मुझे देख पाते हो ? 
मैं-न, मैं तो तुम्हे नहीं देख पाता । 
बह-अब मैं बाहर निकलकर ठीक तुम्हारी आँखोंके 
सामने खड़ा हूँ । देख पा रहे हो ? 
मैं-नहीं, में तो नहीं देख पाता | तुम मेरी आँखोका 
रंग बदल दो । इन आँखोंसे मैं तुम्हें नहीं देख पाऊँगा । 
वह-तुम मुझे क्यों इतना देखना चाहते हो ? 
मैं-इसलिये कि में तुमसे प्रेम करता हूँ । 


वह-अच्छा तो, क्या बिना देखे प्रेम नहीं कि 
जा सकता ? 

मैं-मैं तुमसे अत्यन्त प्रेम करता हूँ, इससे तु; 
सदा ही देखना चाहता हूँ । 

वह-मुझे केवळ देखना ही चाहते हो 

मैं-तुम्हारा दरस चाहता हूँ, तुम्हारा परस चाहा 
हूँ । अरे, मैं तुम्हें चाहता हूँ । तुम्हारे बिना मैं १ 
नहीं सकता । 

वह-अच्छा तो, मुझे तुम भूल गये थे--अब ९ 

मुझे क्यों चाहते हो ? 

मे तुम्हारे बिना मेरा दम घुटा आ रहा है । 
तुम्हारे बिना जी नहीं सकता । 

वह-तुम मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो £ 

मैं-तुम जो मुझसे प्रेम करते हो, इसीलिये तु 
में इतना प्रेम करता हूँ । 

वह-तुमसे तो और भी कितने ही लोग प्रेम करतेै। 

मै-वे खार्थके कॉटेपर प्रेमको तौलकर प्रेम क 
हैं; तुम इसलिये प्रेम करते हो कि तुम्हे प्रेम करना ही दै. 

वह-वाह ! तुम्हारी बात तो बड़ी मीठी है । 

में-तुम मेरे पास हो इसीसे । इसके सिवा, तु 
तो मेरी बातोंका योग लगा देते हो, इसीसे तो मेरी वीं 
मीठी है | तुम जो कितने अधिक मीठे हो, इसे 
क्या नहीं जानते ? 

वह-अच्छा तो, में तुम्हारे पास-पास ही रहूँगा। 
कमी दूर नहीं जाऊँगा | फिर भी मुझे देखना 
चाहते हो £ | 

मैं-मैं तुमको सर्वदा मेरा बना लेना चाहता हूँ | 


। संख्या २ ] 


| ह र 


। तुमको सदा अपनी आँखोंके सामने रखना चाहता हूँ । 
' वह-मेरे और भी कितने काम हैँ १ 








मैं-फिर तुम छल करने लगे | 
। वह-तुम फिर रोने ळगे? अच्छा तो यह लो; तुम्हारी 
| आँखाका रंग बदल दिया । अब देखो तो । 

मैं-वाह ! वाह ! कैसा विचित्र मैं तुम्हें देख पा रहा 
हूँ । क्या रूप है तुम्हारा ? जिधर देखता हूँ, उधर ही 
तुम्हें देखता हैँ । समी तुम्हारे रूप हैं, कैसा सुन्दर 





परोपकारी झरगद्‌ 
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रूप है । सारा विश्व केवळ तुम्हारे ही अपरूप रूपे 
जगमगा रहा है । रूपकी कैसी बहार हैः--- -- | 
वह-अब जरा अपनी ओर तो देखो | 


20५ [oN 


में-अपनेको तो मै देख ही नहीं पाता यह तो 
तुम-ही-तुम हो । 
वह-तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, इसीसे में भी 
आज तुम-ही-तुम हो गया हूँ | 
--उजीवन 


— 


जे री झरग 
परापक द्‌ 
( कहानी--सच्चे तथ्योके आधारपर ) 
( छेखक--श्रीवीरवहादुरसिंहजी चौहान, वी० ८०, प्रभाकर ) 


झरगद शान्त और गम्भीर स्वमावका वालक था | अन्य 
लड़कोंकी भाँति चपलता तथा उच्छुङ्कलता उसमें नाममात्र- 
को न थी | वह उच्चकुल्में उत्पन्न हुआ था; किंतु मॉ-बापकी 
आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी । अतः उसकी शिक्षा प्राइमरी 
'स्कूलके बाद जारी नहीं रह सकी । 


। झरगद चौदह वर्षका नहीं हो पाया था कि अकस्मात्‌ 
उसके माता-पिताका स्वर्गवास हो गया । झरगद अपने मॉ- 
'बापका इकळौता बेटा था । उसके कोई अन्य भाई-बहिन नहीं 
थे । चाचा-ताऊ भी नहीं थे । यहाँ तक कि सम्बन्धियोंमें भी 


'कोई न था । वह संसारमै अकेला था । पैतृक सम्पत्तिके नाम 
'उसके पास केवळ दो बीवा भूमि थी | यही उसके उदर- 
पोषणका अवलम्बन था । गाँववालांको दया आ गयी; वे 
'उसकी सहायता करने लगे । 


| कुछ दिनो बाद गाँवमै एक महात्मा आये । वे तीन 
दिन उहरे । महात्माजीने उपदेश देते हुए कहा--“यह जीवन 
नश्वर है । इसपर अभिमान मत करो । भगवानने तुम्हे किसी 
मुख्य उद्देश्यकी पूर्तिके लिये पैदा किया है । वह उद्देश्य है--- 
सेवा । प्राणिमात्रकी अधिक-से-अधिक सेवा । क्रोध, लोभ, 
मोह) मिथ्याका-जहाँतक हो सके-त्याग करो । एक दूसरेके 
साथ सहयोग और सद्भावना रक्खो । संसार तुम्हारा है और तुम 
संसारके हो । तुम्हारा संसारमै कुछ नहीं है और संसारका 
तुममै कुछ नहीं हे । सोच-विचारकर काम करों । केवळ समझ- 


इन दिनोंमे वह अधिक : 


का अन्तर हे | समझकर काम करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा |? 

महात्माजीके इस उपदेशने झरगदके हृदयको छू लिया। 
उसने प्रतिज्ञा की--में अपना जीवन संसारके अधिक-से-अधिक 
हितमें लगाऊँगा; क्योंकि यह मनुष्य-देह मेरे लिये नही; 
मेरी मौज-शोकके लिये नही; बल्कि दूसरोंकी सेवाके लिये मुझे 
दी गयी है । 

और उसकी जिंदगी एक विदोष्र दिशाकी ओर. 
मुड़ गयी | 

वह दिनभर काम करता | शामको मन्दिरमें सामूहिक 
प्राथना और कीर्तनमें शामिल होता । वह बिना नागा मन्दिरमें 
जाता । यदि किसी दिन शामको देर हो जाती और समयपर 
मन्दिर न पहुँच पाता तो वह जहाँ भी होता? वहीं बैठकर 
प्रार्थना और कीर्तन करने लगता | उसका कहना था-बिना 
भगवानको याद किये उसका मन बेचैन रहता है और उसे 
शान्ति नहीं मिलती । 

यह क्रम वर्षौं चलता रहा । 

अब झरगद अपनी जीविका स्वयं उपार्जन करता था । 
बह किसीके सहारे न था | वह महीनेमें सिर्फ दस दिन काम | 
करता और इतना कमा लेता जिससे कि शेष बीस दिन बैठ 
कर खा सके । इन बीस दिनोंका उसका विचित्र कार 
रहता । वह निठल्ला नहीं बैठता था । और 
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यावोंमे जहर उही चील अनाज न रहता, कभी |. रास्ते ठीक नहीं होते | नालियाँ गंदी 
रहती हैं । झरगद पुराने रास्तोंपर उगी हुई घास-फूस और 
- कॉर्टो-कंकड़ोंकों साफ करके उनकी मरम्मत करता तथा नये- 
नये रास्ते बनानेमें बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करता | उसे गंदी 
नालियांको सफाईमें आनन्द आता था | गाँवके अंदर या 
वाहर जहाँ भी अच्छी जमीन दिखायी देती, वहाँ वह पेड़ 
छगा देता और उन बृक्षोंकी सम्यक्‌ देखभाल करनेमें कभी 
ढील नहीं करता तथा गरमीकी दोपहरीमें जव चील अंडा 
छोड़ती और लोग खसकी टट्टियोंके अंदर विजलीके पंखोंके 
नीचे पड़े बफसे गला तर करके गरमीकी तपनको मिटाते; तब 
झरगद एक लँगोटा लगाये दूर-दूरसे पानी लाकर वृक्षोंकी 


es re 


जड़ोमें सींचता और कहता “ये वृक्ष हमें फळ देंगे, छाया देंगे 
और पानी वरसनेमें मदद करेंगे | ये किसी एककी सम्पत्ति नहीं 
हैं, सबके हैं |? जैसे निःस्वार्थसेवा ही उसकी जिंदगी हो गयी हो । 
एक बार गाँवमें जोरोंका प्लेग फैला । काफी संख्यामें 
आदमी मरने लगे | झरगदको न दिनमै चैन मिलता और 
न रातमें आराम | उसे नींद हराम हो गयी | वह रात-दिन 
एक करके रोगियोंकी परिचर्यामें लगा रहता | बाजारसे द्वा 
लाकर रोगियोंक्रों पिलाता और उनका सब प्रकारसे ध्यान 
रखता | वह असहाय और अनार्थोकी ओर ज्यादा गौर करता । 
प्छेग बड़ी भयंकर बीमारी है, उसने स्पष्ट देख लिया । जो 
आदमी एक घंटा पहले स्वस्थ था, उसके अचानक गिल्टी 
निकली बुखार आया और दूसरा घंटा तब बीता; जब उस- 
का दम निकल गया | उसने जीवनकी क्षणमङ्कुरताके साक्षात्‌ 
दर्शन किये | वास्तवमें इस जिंदगीका कोई ठिकाना नहीं है। 
निश्चय ही यह पानीके बुलबुलेकी भाँति है, जो एक क्षणमै 
उठता है और पळभर ठहरकर दूसरे क्षण नष्ट हो जाता है। 


आजकछ कुछ ऐसा रिवाज हो गया है कि स्कूलके 
अधिकांश विद्यार्थी बीड़ी पीने छगे हैं और कालेजके सिगरेट | 
झरगद लड्कोको वीडी या सिगरेट पीते देखता तो समझाता--- 
“बुरी आदत हैं । इससे कलेजा जलता है । दुग बदबू आती 
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है । पेसा बर्बाद होता है सो अलग | मत पिया करो भाई | 
भविष्यमे नहीं पियोगे न !! और उसकी वाणी कुछ ऐसी 
सरस) मधुर और प्रभावोत्यादक थी कि विद्यार्थी एक बार 
धूम्रपान न करनेकी वात जरूर कह देता | 


गाँवमें दो शराबी थे | झरगद उन्हें बहुत समझा चुका 
था) पर वे मानते न थे | उनकी घरकी हालत बिगड्ती जाती 


कल्याण 
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च 
थी | कमी अनाज न रहता कभी कपड़ा | कभी ज्ञे 
नमक-तेल-छकड़ीके लिये बैठी रहती, कभी साग-सक्च 
लिये | पुष्ट भोजनके अभावमें बच्चे पीले पड़ गये थे। इ 
के पेट निकल आये थे | झरगद इनकी काफी मदद क 
और गराबियांकी आदत छुड़ानेके लिये विभिन्न उपाय का! 
छाता | एक दिन दोनों शराबी नशेकी हाळतमें बक 
रहे थे । आपसमें गाली-गलौज कर रहे थे । इसी समय झर 
आ पहुँचा । उसने मना किया । शरानियोको गुस्सा ; 
गया | दोनों झपट पड़े । झरगदको खूब पीटा । उसका | 
फूट गया | टाँगमै भी चोट आयी | अन्य लोगोंको मार 
हुआ तो उन्होंने झरगदसे कहा--“झरगद | तुम कहो तो| 
उन दोनोंका नशा उतार दें | इतना पीटै कि कचूमर कि 
जाय । तब अपने-आप ठीक हो जायँगे ।? 





“नहीं, भाई !? झरगदने नम्र स्वरमें जवाब दिया । "ऐसा! 
करना । वे नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं। उन्हें छा 
होती तो वे ऐसा नहीं करते । मेरी समझमै कोई आदमी : 
समझ लेनेपर कि यह काम बुरा है, उसे करनेकों कमी है! 

नहीं होगा ।! और इस घटनाका प्रभाव ऐसा पड़ा कि ३ 
दोनोने हमेशाके लिये शराब छोड़ दी | थोड़े दिनोंमें उत 
ग्रहस्थी फलती-फूलती दिखायी देने लगी | 

झरगद सबका प्रिय हो गया था । बच्चे उसे द 
कहते | समवयस्क उसे भाई कहकर पुकारते । औं 
उम्रवाले उसे अपने लड़केकी तरह प्यार करते | वह # 
हिल-मिलकर चलता | उसकी बातचीत और व्यवहारे ! 
लोग प्रसन्न थे। 


झरगदने पक्का विचार कर लिया था कि वह विवाह 7 
करेगा | उसकी कुछ ऐसी धारणा हो गयी थी कि: 
उसने विवाह किया तो उसे सेवाके विस्तृत क्षेत्रसे वञ्चित 
जाना होगा । लोग कहते--“झरगद | तुम जल्दी विवाह * 
डालो | अपनी हस्थीकी देखभाल करों | तुम्हें कमी 
तो सूनापन महसूस होता ही होगा |? इ 

वह जवाब देता---“गाँवमें इतने छोग हैं | कोई बाब 
कोई चाचा है, कोई ताऊ है । भाई-मतीजे हैं । खिया ब 
चाची, भावज और वहुए हैं । बहनें तथा भतीजिया र 
गाँव ही मेरा परिवार हे । इतने जनोंके बीच मेरा 


आसानीसे कट जाता है । मुझे पत्नीका अमाव जरा मी 
खलता |? 





| 


प्रास हाता । पर व अल्प समयम 


संख्या २ ] 


और उसने विवाह नहीं किया । 


> 


देखा गया है झरगद-सरीखे सीधे-सच्चे किंत उच्च 
विचार-आचार ओर क्रिया-कलापके मनुष्योंको दीर्घ आयु नहीं 


र| इतना काम कर जाते हें 


| जिससे उनकी स्मृति अमर हो जाती है | 


१ 
| 
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गरमीके दिन थे । रात आधी बीत चुकी थ्री। अचानक 


| एक मकानमेसे आवाज आयी--*चलो, जल्दी चलो | आग लग 
| गयी |? लगभग समूचा गाँव जमा हो गया | मकानके अंदर 
। आगकी परें उठ रही थीं | छतोंसे धुएँके गुब्बारे निकल रहे 


थे | लोग पानी फेंककर धूळ उछालकर आग बुझानेका यत्न 
| कर रहे थे। तभी एक स्त्रीकण्ड सुनायी दिया-'हाय, हाय | मैं लुट 


' जो मेरे बच्चेको बचाये | अत्र से क्या करू १? गाववाले 


गया । मेरा लड़का आगनमें सोता रह गया । अरे, हे काइ 
एक 


| दूसरेका सुद ताकने छो | किसीकी हिम्मत नहीं हो रही-थी 


। कि जळती आगमें कूद पड़े 


। इससे पहले कि लोग किसी 
निश्चयपर पहुँचे उन्होंने देखा झरगद भागकर सकानमें घुस 
गया | दस मिनट बाद वह वच्चेको कषड़ेमें लपेटकर बाहर 


| निकाल लाया | बच्चा वच गया | उसका वाल बाँका न 

| हुआ । लाकन झरगद बुरी तरह जल गया | उसके मुँह, 
| हाथ-पेर काफी जल गये थे | वह कराहता 
| गिर गया | 


टरा जमीनपर 


आगपर काबू पानेके बाद लोगोंका ध्यान झरगद्की तरफ 
गया | उसकी हालत त्रिगड़ रही थी | उसे अस्पताल ले 
चळनेकी तेयारी की जाने लगी | झरगदने सुना तो बोला-- 
“अर माइ ! क्यो नाइक परेशान होते हो । अत्र यह मिद्ठीका 


धिक्कार है 
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पुतला मिट्टीमें मिलने जा रहा है । देर नहीं है | मुझे अफसोस 
इस वातका हे कि में आपलोगोंकी कुछ भी सेवा न कर 
सका | में इश्वरसे पाथना करता हूँ वे मुझे फिर पैदा करें तो 
बस; इसी गाँवमें पैदा करें, जिससे में आपके कुछ काम आ 
सवू । आपलोगोंसे मेरी विनती है कि जिस तरह सत्र हिल- 
मिलकर अमीतक रहते आये हैं, वैसे ही भविष्यमै भी रहनेकी 
कोशिश करें | छड़ाई-झगड़ा झुरूमें दुःखदायी होता है 
आर अन्तमं भी | प्रेमसे मिठ-जुलकर रहनेमै ही भलाई है | 
सहयोगसे काम करें | एक दूसरेके प्रति सहानुभूति क्ख 
गौर सबसे बड़ी वात याद रखनेकी यह है कि चौबीस टेमे 
कम-से-कम एक वार इंदवरका भजन-क्रीतैन, जप-ध्यान अवइ्य 
कर लिया करें | इससे बड़ी शान्ति मिलती है | भगवान्‌ 
सबको सुखी रक्खे |? 

कुछ देर 


बुझ गया | 


और टिंमटिमाकर झरगदका जीबन-प्रदीप 


इस समय गॉवके सभी लोग, वालक-युवा-वृद्ध और 
स्त्रियाँ उस जगह एकत्र हो गयी थीं । जो इतने वृद्ध और 
शिथिल थे कि चलने-फिरनेसे लाचार थे, वे भी गिरते-पड़ते 
जैसे-तैसे झरगदको देखने आ पहुँचे थे | बड़ी भीड़ थी । 
सिसकते हुए बच्चोंने कहा; “हमारा दादा चला गया |? 

झरगदके साथी बोले-'हमारा सच्चा दोस्त साथ छोड़ गया |? 

वृद्ध पुरुष कहने लगे; “हमारे बुढ़ापेका सहारा छूट गया |? 

वृद्ध स्त्रियों बोली, “हमारी आँखाँका तारा प्यारा बेटा 
उठ गया ।? 

नमीकी आँखेसे आसू झरझर बह रह थे | 


PES aro 


धिक्कार है 


येषां भ्रीमद्यशोदासुतपदकमले नास्ति भक्तिर्नराणां येषामाभीरकन्याम्रियगुणकथने नाचुरक्ता रसक्ञा । 
जपा आकष्णळीळाळलितरसकथासादरो नेव कणों थिक तान्‌ धिकतान थिगेतान्‌ कथ वति नियतं कीतनस्थो सद्ग 


जिन मनुष्याकी यशोदानन्दनके चरणकमलोंमें भक्ति नहीं है, जिनकी रसना गोपकुमारिधोंके प्राणाधारके 
गुणगानम अनुरागिणी नहीं है और जिनके कर्ण अति लळित श्रीक्ृष्ण-लीला-सुधा-रसके प्यासे अ हैं 
छिये कीतनमै बजता हुआ मृदङ्ग धिक तान्‌, धिक्‌ तान्‌, विगेतान्‌ ( उन्हे विक्कार है 


है| )_ऐसा कहता है । 


( श्रीधरस्वामी ) 
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हिंद-संस्कृति और समाजके आचार 


( लेखक--ठा० श्रीसुदशनसिंहजी ) 


एक संस्कृति, जिसकी परम्परा अनादि है, सदा एक-से 
आहार-व्यवहार रख सके--ऐसा सम्भव नहीं है । अभी विगत 
शताब्दियोंमें सुसल्मानो तथा अंग्रेजोंके शासनकालमें हमारे 
आचारपर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे 
हमारे यहाँके वेष-भूषा) भोजन, ग्रहनिर्माण, वस्रादि सजा तथा 
रीति-रिवाजोमें भी अद्भुत परिवर्तन हुए हैं । ऐसे प्रभाव चाहे 
पहले इस रूपमें न पड़े हों) परंतु कुछ तो पडे ही होंगे । 
इतनेपर भी प्रत्येक संस्कृति अपना एक मौलिक मापदण्ड 
अवश्य रखती है अपने आचारके लिये और जैसे ही 
कालक्रमसे क्षीण हुई उसकी शक्ति लौटती है, वह पुनः 
अपने आदर्शकी ओर जानेका प्रयत्न करती है | इस स्थितिमें 
बाह्य प्रभाव निरस्त हो जाते हैं | अवश्य ही यह बात उन 
समाजोके लिये नहीं है, जो अविकसित हैं और जिन्हें दूसरों- 
से कुछ सीखना है । 

“हिंदू-संस्कृतिः एक पूर्ण संस्कृति है | हमारे समाजके 
ये प्रत्येक समय, प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक व्यक्तिके लिये 
उसके कर्तब्य शास्त्राने निश्चित कर दिये हैं । “आचारः 
थमो धर्म: |! आचारकी रक्षा प्रथम धर्म प्रतिपादित हुई 
६ समाज जवतक दुर्बल है-अपने विकारोंसे आक्रान्त है 
या विवश है, वह भले बाह्य प्रभावों और आचारोंको ग्रहण 

किये रहे; किंतु जैसे ही बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक दृश्सि 
समाज स्वतन्त्र होगा--समर्थ होगा; उसे स्पष्ट दिखायी देगा 
कि शा्राचारके पालनमै ही उसकी लौकिक तथा पारलौकिक 
उन्नति है | शास्त्रीय आदेश जीवनकी प्रत्येक स्थिति एवं 
दशाको नियन्त्रित करते हैं । जीवनमै ऐसा कोई भाग नहीं; 
जहाँ शास्राचारसे भिन्न प्रभाव खिर रह सके । हिंदू-समाज 
ही नहीं सम्पूर्ण मानव-समाज--पूरा विश्व अपनी विकृत 
मनोइत्तिसे त्राण पा ले तो वह अनुभव करेगा कि मनुष्यका 
कल्याण हिंदू-समाजके आचारके पालनसे ही हो सकता है | 
यह इसलिये भी सत्य हे कि आदिकालमें सम्पूर्ण मानव-जाति 
हिंदू ही थी । आदि संस्कृति ही पूर्ण एवं निदोप्र थी, यह 
तो अब सिद्ध हो चुका है ह 

दू 


यहीं “हिंदू? शब्दपर भी विचार कर लेना है । कहा जाता 


खरी 


Jd ८ 


~ 





` है कि हिंढुओंके यहाँ उनके समाजमें राष्ट्रकी और जातिकी 


भावना नहीं थी । न तो उन्होंने पूरे राष्ट्रका कोई नाम र 
और न जातिका । हिंदू? शब्द तो अर्वाचीन है। एका 
ये बातें सत्य हैं । किसीके नामकरणकी आवश्यकता दो 
अपेक्षासे होती है | अनेक पशुओंके ढेरमें गाय, बकरी, घोड. 
ये भेद किये जाते हैं । अनेक रंगोंकी गायोंमें रंगसे भेद है 
है और अनेक गायें एक रंगकी हों तो उनका नामका 
करना पड़ता है । जहाँ केवळ गायें हैं, वहाँ उनको धाः 
यह नाम देना व्यर्थ होता है । आदि संस्कृति वेदिक संतू 
है और दूसरे सब धर्म कुछ तीन सहस वर्षोके भीतर! 
उतन्न हुए हैं; यह निर्विवाद सिद्ध है | जव विश्वमे एक! 
धर्म था; तब धर्मकी दृष्टिसे उसका नामकरण क्यों आवर 
होता ? उस समय जिन शास्त्रोंने नामकरण किया; उत 
क्या सम्पूर्ण समाजको मनुष्य नहीं कहा १ क्या? 
मनुष्य’ नाम उसी प्रकार मनुकी संतति, अनुयायी 
सूचक नहीं; जिस प्रकारके नाम ईसाई और मुसल्मान है 
उस समथ मनुष्यको विश्वके शेष प्राणियोंसे ही भिन्न ग 
देना था । मनुष्य-्समाजमें धर्मगत भेद नहीं था । आक्र 
गत भेदके कारण आर्य, दस्यु, म्लेच्छ, यवन प्रभृति ता 
पड़े ही थे । जातिगत भेद और व्यवसायगत भेदके का? 
भी ये नाम पड़े । 


1४ 
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“हिंदू? यह--नाम जैसे कि आजकल कहा जाता है| 
निदेशियोंने हमारी जातिको दिया, यह वात ठीक न होते 
भी मान लें तो हानि क्या है। यह नाम हमारी जा 
मुसल्मानोंने दिया--यह भ्रम जिन्हें हो, वे पारसी-धर्मगर 
देखें | वहाँ 'पूर्वी हिंदू? और पश्चिमी हिंदू? शब्द स्प औं 
हैं। साथ ही यह भी कि यदि हिंदू-शब्दका कोई निर्दि 
अर्थ होता तो पारसी-धर्म ग्रन्थ अपनेको पश्चिमी हिंद 
कहते । पीछेके ईरानी कोषकारोंने “हिंदू? शब्दका अर्थ ड 
दास, सेवक, पहरेदार दिया है और इसीसे हमारे गहै 
लोग चौंकते हैं; परंतु शुताके कारण एक जातिका त 
दूसरी जातिमै घृणासूचक हो जाता है-यह तो देव? न 
असुर” शब्द ही बतलाते हैं । देव? शब्द संस्कृतमे गि 
सात्विकता; तेजका सूचक है) 'पारसी ग्रन्थोर्मे “असुर' । | 
उसी अर्थमें आता है । हमारे यहाँ “असुर? जिस अर्थम ' 
फारसी-अंग्रेजीमै “देव” शब्द उसी अर्थे है। 






| संख्या २ | 








पारसी-धर्मके ग्रन्थोमे तथा ईरानके प्राचीन साहित्यमें 

| भारतीय एवं पारसीक दोनों जातियोंको हिंदू कहा गया है । 
| रही विदेशियोंद्वारा नामकरणकी वात सो सदा दूसरे ही 
| नाम लेकर पुकारते हैं | आज अमेरिकामै भारतसे हिंद जाय 
या ईसाई, सव हिंदू ही कहे जाते हैं | सम्पूर्ण विश्‍व जिस 

| देश और जातिको जर्मनी तथा जर्मन कहता है, वे स्वयं 


०७, 


, अपनेको डोइट्शा और देशको 


र पट 


इट्शलण्ड कहते हैं। अंग्रेजोंको 


हम फिरंगी तो कहते ही हैं । प्रत्येक विदेशी जाति दसरेको 
| स्वेच्छानुसार नाम देती है और इसका उसे अधिकार है । 


। यह सब होकर भी “हिंदू? नाम स्वयं हमने अपनी जातिका 
| रका हे, यह दूसरेका दिया हुआ नाम नहीं है | 


| वेदोंमें “नेता सिन्धूनां’ तथा “पतिः सिन्धूनां? ये मन्त्र 
स्पष्ट बतलाते हैं कि हमारे देशका नाम 'सिन्धु? है और यही 
जातिका नाम भी है । सिन्धु नदीके उत्तरी भागमें सिन्धु 
और सरखतीके मध्यमे ब्रह्मावर्त ही मानव-जातिकी प्रारम्भिक 
निवास-भूमि हे । उसी सिन्धुके कारण देशको सिन्धु कहा 
गया । वेदोंमें ही स? का परिवर्तन “ह? हो जाता है। श्र॒तियों- 
मैं 'शिराः और "हिरा? दोनों नाम नाडियोंके लिये आये हैं । 
।अतएव सिन्धुका (हिन्दुः आदिकालमें ही हो गया | 
'पारसी धर्मने वेदिक पद्धतिका एक अंश ले लिया; क्योंकि 
यह धम वेदिक धर्मसे ही पृथक हुआ है । वेदोंमें स? का 
“६ कार रूपमै प्रयोग है; यह पद्धति विकृत हुई और पारसी 
|भाषामे सप्ताह भी ह॒प्ताह हो गया; पर “सिन्धु? को धह 

उन्होंने किया है, यह मानना ठीक नहीं है । यह परिवर्तन 
स्वय सस्कृतिके नियमानुसार हुआ है । आज हिंदीमें ग्यारह, 
भारह) तेरह आदि क्रमशः एकादश, द्वादश) चयोदशके रूप 
हैं और सबमें «स? का रूप “ह? हो गया है । प्राकृत भाषा- 
। भी “स? का उच्चारण ह? बहुत स्थलोपर हो जाता है । 


| 
| 


इस तरह जसे “हिंदू नाम अपनी जातिको हमने स्वयं दिया 
और इसलिये दिया कि आचारसे च्युत जातियोंसे मूल जातिका 
“कन किया जा सके, उसी प्रकार यद्यपि सम्पूर्ण विश्वमै भारतसे 
क जाति जाकर बसी) उस समय पूरी पृथ्वी ही एक राष्ट्र 
समत दशके लोग अपने आचारका आदर्श यहींसे ग्रहण 
थे; विश्वमै एक ही संस्कृति थी और भारतीय सम्राट 
स्वविजयी चक्रवर्ती होते थे, इस प्रकार जाति-वर्म-आचार 
था शासनकी दृष्टिसे राष्ट्रभेदकी कल्पना शक्‍य नहीं थी; 


द 


हिंदू-संस्कृति और समाजके आचार 
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फिर भी भारत पुण्यभूमि है--यह भावना अनादि काळे 
शास्त्रोंमि प्रतिपादित है । इस पुण्यभूमिकी एकता; स्वरुप 
आदिके सम्बन्धमै तनिक भी संशयको अवकाग्र नह है | 


आचारका आदश 

हमने अपनी जातिका नाम “सिन्धु? के आधारपर “हिंदू? 
रक्खा क्यों ? संस्कृतमै तो कोई शब्द निरर्थक नहीं होता 
और न कोई परिवर्तन व्यर्थ किया जाता | “दीनं दूषयतीति 
हिंदुः? यह मेरु तन्त्रकी परिभाषा है। झूठ बोलनेवाला, 
शास्त्रीय कर्मासे द्वेप करनेवाला; उपस्थान ( संध्यादि कर्म शाखीय कमसे इभ करनेवाला, उपस्थान ( संध्याद कम ) 
न करनेवाला; निरुत्तर ( अपने असत्‌ तकपर हठ करनेवाला) 
आर आमन्त्रित करके आये व्यक्तिका अपमान करनेवाला--- 
ये पांच प्रकारके लॉग “हीन? कहे गये हैं। जो इन्हें अपने 








समाजसे निकाल दे, वह हिंदू कहलाता था | यह हमारे समाज- 
का आदर था । इस शब्दकी दूसरी व्याख्या है--हिन-हिंसां 
दुनोति--हिंसाका नाश करनेवाला--अहिंसक । यही शब्द 
यूनानीमे धह? का लोप होनेसे “इन्दु” बन गया और उससे 
इण्डिया? अंग्रेजीमे बना । जातिके नाममें ही हमारे समाजका 
आदर्श निहित है और नामकरणकी हमारी सनातन प्रणाली 
भी यही है । 
हिंदू-समाजका समस्त आचार इस आदर्शको सम्मुख 
रखकर चळता हे कि प्राणियोंको कष्ट न हो । मनुष्य अन्त 
ख बने । वहिसुख प्रबृत्ति अपंतोषर एवं संघर्ष उत्पन्न 
करती है | उससे प्राणियोंको कष्ट होता है और जीवनमै 
दुःखोंकी ही वृद्धि होती है। शान्तिका मार्ग है अन्तर्षुख 
होना । दूसरोंके लिये अधिक-से-अधिक त्याग और अपने लिये 


कम-से-कम संचय तथा उपभोग--हिंदू आचारका यह मुख्य 








आदर्श है | विश्वमे सुख एवं शान्तिकी स्थापनाका इससे 
सुलभ मार्ग कुछ हो नहीं सकता । 
जीवन इतना ही नहीं है | बह अनादि और अनन्त है । 


यह लौकिक जीवन उस जीवनका अत्यन्त क्षुद्र अंश है । 


इतनेपर भी मनुष्यका जीवन अत्यन्त बहुमूल्य है | यह 


कर्मयोनि है । इसी योनिके कर्म शेष समस्त जीवनोमे भोगने 


हैं | यह उपार्जनका स्थान है । सत्‌ या असत्‌ जैसे भी कर्म 
किया जायगा, उसे ही भोगना पड़ेगा | सम्पूर्ण जीवोंमे के 











= > 
श्या 


सम्बन्धी है और आगे कौन बनेगा । इस प्रकार प्राणिमात्रसे 


आत्मीयता तथा सत्कर्मकी प्रेरणाको जितना व्यापक, सुद्ढ? 
पूण आधार हिंदू-संस्क्रति देती है, वह अन्यत्र अप्राप्य हँ | 





इसी आधारपर हिंदू-समाज प्रतिष्टित हे । 

वनस्पतीनां सत्रघामझुपभागं यथा यथा। 

तथा तथा दमः कार्या हिंसायामिति धारणा ॥ 
( मनु० ८ । २८५ ) 
“जो व्यक्ति वनस्पतियोंको जिस-जिस प्रकारके कष्ट दे 
राजा उसकी इस हिंसाका दण्ड उसे उसी-उसी प्रकारसे दे ।? 
यह आज्ञा स्पष्ट घोषित करती है क्रि जीवहिंसा तो दूर रही) 
वृक्षादि काटना भी अपराध माना जाता था और उसका वड़ा 
कठोर दण्ड मिळता था । मनुस्मृतिमें ईधनके लिये गीले 
पेड़को काटना और अपवित्र भोजन एक कोटिके पाप माने 
गये हैं। ब्राह्मण भी यदि आवश्यकतावश विवश होकर 
किसी फल या पुप्प देनेवाले बृक्ष या लताको काटे-छोटे तो उसे 
एक सौ ऋचाओंका जप करके इस पापका प्रायश्चित्त करना 

चाहिये, ऐसा निर्देश है । 

इसमें किसीको कहीं शङ्का नहीं दै कि हिंदू-संस्कृति धर्म- 
प्राण है । धर्माचारसे ही लौकिक एवं पारलौकिक अभ्युदय 
होता दै, यह शास्तरोंका स्पष्ट घोष है । अतएव समस्त हिंद 
आचार धर्मको प्रधान मानकर चलता है । मनुष्यके सामाजिक 
जीवनमें अर्थ ओर काम ही प्रधान हैं । वर्तमान शब्दोमें 
मनुष्यकी समस्या रोटी और संतानोसादन दै । हिंदू-समाजने 
इन दोनों आवश्यकताओंकों स्वीकार तो किया) किंतु गौण 
रूपसे | ये मुख्य आवश्यकताएँ नहीं हैं | मनुष्यका मुख्य 
लक्ष्य दै मोक्ष । वह इस कमंक्षत्रमे इसलिये आया दै कि यहाँ 
उद्योग करके जीवन-मरणके चक्रसे छूट जाय | भोजन तथा 
संतानोत्पादन तो कीड़े भी करते हैं । मनुष्य भी इसीमें 
लगा रहा तो उसमें विशेषता क्या हुई । मोक्षको प्रधान 
उद्देश्य माननेपर धर्म प्रधान दो गया | धर्मके द्वारा ही अन्तः- 
करणकी शुद्धि होगी और तभी ज्ञानोदय होकर मोक्ष होगा । 
अतएव समाजक्रे व्यवहारमें धर्म प्रधान बना धर्मसे अविरोधी 
( धर्मसम्मत ) “अर्थ? तथा “काम? _तथा “काम” का सेवन तो दिंदू-समाजमे 





विदित दै; किंतु धर्मके लिये जीवनतकका त्याग करनेको 
प्रस्तुत रहना चाहिये | धर्मके तनिक भी विरुद्ध पड़नेवाले 
i जाड कार) प >. 
अर्थ या काम सर्वथा त्याज्य हैं; फिर वे चाहे जितने भी 
SO SS SS या 
महान्‌ क्यों न हों | 








कल्याण [ माग 
र 


प्रत्येक समाज अपने रहन-सहन अपने आदशर आ 
ही स्थिर करता है । व्यक्तिको अपना जीवन अपने आर. 
अनुसार बनाना ही पड़ेगा; यदि वह आदर्शको पाना याः 

हिंदू-समाजका आदो मोक्ष दै--अन्तर्मुखता है। आ 
उसका आचार सर्वथा धर्मसे नियन्त्रित दे । उसमें तनिक 
प्रमाद या उच्छुद्लताके लिये स्थान नहीं । उसमे प्रो 
कृत्यका मूल्य धर्म-अन्तमुंखतासे निर्धारित होता है । संग 
अपेक्षा त्याग वहाँ आदर पाता है । विना इस बात 
हृदयंगम किये हिंदुओंके आचार» रीति-रस्म आदिका फ 
था उनकी सार्थकता समझमें आ नहीं सकती | 

युगानुरूप आचार 

हिंदू-आचारका आधार धर्म है और धर्म निल! 

एव हमारे आचारशास्त्र मी नित्य हैं | आज कहा इ 
कि धर्म समयके अनुसार परिवर्तित होता रहता है; आ 
परिस्थितिके अनुसार बदलते रहते हैं | वस्तुतः धर्म तो; 
बदलता ही नहीं | अधिका धर्म उष्णता दे, बह स 
उष्ण रहेगी । आचारका आदर्श भी बदलता नहीँ 
परिस्थितिके अनुसार जितना परिवर्तन आचारमें आवश्यक 
उन परिवर्तनका भी शास्त्रोंमे विधान है । प्रकृतिमें पछि 
अनियमित रूपसे नहीं होते । परिवर्तनके भी नियम! 
अतः परिस्थिति भी सहसा नहीं बदलती । बह मी नियम 
ही उपस्थित होती है । इन नियमोंकों जानकर प्रत्येक ग 
लिये शा्रोंने आचारमें, साधनमें कुछ भेद बतलाये हैं | 
परिवतन शास्त्रीय सीमामै ही होते हैं । शास्त्रको छोई 
जो परिवर्तन समाजमै हो गये हैं, वे परिवर्तन नहं? ग 


ह्‌ हो रहा है | 











~ 
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है । उनके द्वारा समाजका पतन हुआ 


हिंदू समाजके आचारका नियन्त्रण स्मृतियॉ करती । 
प्रत्येक युगके लिये स्मृतियोंने कुछ विशेष आदेश दिये । 
सामान्य आदेश तो सभी युगोंमें पालन करने ही ९ 
विशेष आदेश ही युगाचार कहे जाते हैं । इन स्मरि 
अतिरिक्त गृह्यसूत्र हैं | ये कुलाचारका आदेश देते हैं | 
युगाचार और ङुलाचारोंपर ध्यान दिये बिना जो लोग $ 
रीतिःरिवाजोंको ढूँढ़ने बैठते हैं, वे बहुत भ्रम पड़ते है| 

हिंदू-संस्कृतिका मुख्य लक्ष्य मनुष्यको अन्तर्मुख 

हैं| युगाचार इसीको लेकर आदेश देते हैं । 
शक्ति क्रमशः क्षीण होती जा रही है, यह बात 
एवं मानसिक दोनों दृष्टियोसे सत्य है | विश्वमै 


। संख्या २ ] 


| पड़ता है और श्रम कम । 
| सवल 








नियम है कि सबलकी अपेक्षा दुर्वलको संयम अधिक करना 
एक योग्य चिकित्सक स्वस्थ; 
व्यक्तिपर आहारादिके उतने बन्धन नहीं लगाता, 
जितने एक रोगीपर लगाता है; क्योंकि उसका उद्देश्य 
स्वास्थ्यको बनाये रखना है । रोगी- निर्बल व्यक्ति सहज 
ही रुग्ण हो जायगा; परंतु सबल व्यक्ति उन्हीं कार्योसे सुख 
प्राप्त करेगा | उसके स्वास्थ्यपर प्रभाव नहीं पड़ेगा । दूसरी 
ओर सवल व्यक्ति जितना श्रम कर सकता है, निर्ब उतना 


। कर नहीं सकता | मनुष्यकी मानसिक शक्ति क्रमशः क्षीण 
। हुई है । जैसे निर्बछ शरीर शीघ्र ही रुग्ण हो जाता है और 


कठिनतासे आरोग्य प्राप्त करता 


। लेता है | वैसे ही निर्बल मानस 
' ही बहिर्युख हो जाता है 


| हो जाती है और फिर 





है, पर सवल शरीरसे रुग्ण 
करके पूर्वं शक्ति प्राप्त कर 
अल्प विकारोंको प्रश्रय देकर 
और फिर उसे अन्तर्मुख करना 
| सबल मनःशक्ति होनेपर यदि 

भी तो वह सरलतासे निवृत्त 
पूर्ववत्‌ अन्तर्षुखबृत्ति शीघ्र प्राप्त हो 
जाती है | हम वर्तमान मनुष्यके जीवनको देखें और पुराणोंके 
ऋषि-चरित्रोंका गम्भीरतासे मनन करें तो यह बात स्पष्ट हो 
जायगी । इसीलिये शास्त्राने क्रमशः संयमकी सीमाएँ प्रत्येक 


भी हुआ तो शीघ्र आरोग्य लाभ 


> 


बहुत कठिन होता है 
बहिमुखता--विष्रयप्रवृत्ति 


| युगमें कड़ी की हैं । निर्वेळ-रुग्ण-सानस मानवके लिये यह 


परमावश्यक है । जहाँ संयमकी सीमाएँ कठोर-से-कठोरतर 
होती गयी हैं, वहीं आध्यात्मिक साधन सरळ और सुलभ 
होते गये हैं | निर्वळ मानवक्रे लिये श्रमकी सीमाएँ घटायी 
गयी हैं। हमारे सामाजिक आचार, शासन, गृह, नगर, 
यातायात प्रभृति सबपर युगाचारका प्रभाव है । अतः प्राचीन 
अन्वेषणमै यह वात बरावर ध्यान रक्खे त्रिना विवेचन भ्रमपूर्ण 
ही रहेंगे । 
शा्रीय जीवन 


युगानुरूप आचार एवं साधनोंमे परिवर्तन मनुष्यकी 
मानसिक एवं शारीरिक शक्तिके हासको दृष्टिमें रखकर 
किया गया है, यह ठीक है | ऐसी दगामै सहज ही प्रश्न 
उठता हे क्रि हिंदू-समाज अपने लिये पूर्ण जीबन कौन-सा 
मानता है ! यों तो रोगी और दुर्बलके लिये पूर्ण जीवन वही 
है, जिसका चिकित्सक उसे आदेश दें । सबल पुरुषका 
जीवन उसकी स्पृह्मकी वस्तु हो सकती दै, पर आचरणकी 
वस्तु नहीं | वह उस प्रकार आचरण करके हानि ही 
उठायेगा | इसी प्रकार आजके युगके लिये शास्त्रोने जो 


हिँदू-संस्कृति और समाजके आचार 
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आचार एवं साधन निर्दिष्ट किये हे; आज तो वे ही आचरणीय 
हैं | वेसे मनुष्यका पूर्ण जीवन एवं आचार आदियुगका ही 
हैं, इसमें कोई संदेह नहीं | 
हिंदू-संस्कृति अरण्यानी-संस्कृति है । स्वच्छन्द्‌ तपोवर्नो- 
में रहनेवाले त्यागी महर्षिगणोंने इसे पोषित किया है । वे 
तपोमूर्ति ही इस समाजके आदर्श हैं | आजकल पाश्राच्य 
जगतूर्म प्राकृतिक जीवनपर बल दिया जाने छगा है; परंतु 
स्मरण रखना चाहिये कि तपोवनोंके संयमपूर्ण शास्त्रीय 
जीवन और प्राकृतिक उच्छुङ्खल पद्जीवनमें बहुत अन्तर 
हे । पाश्चात्य जगतूकी यह बात तो ठीक दै कि मनुष्यका 
प्राचीन वन्यजीवन ही अच्छा था । वर्तमान नागरिक 
जीवनने उसे हीनशक्ति बनाया है; परंतु उनका यह मानना 
टीक नहीं कि पुराना जीवन पद्चुओ-जसा प्राकृतिक जीवन 
था | प्राकृतिक जीवन जो पशुजीवन है? वह हिंदू-समाजको 
न कमी अभीष्ट था और न हो सकता है । 





पाश्चाच्य जगतूके प्रकृतिवादी प्रत्येक कार्यमै पशुओंका 

दाहरण देने लगते हैं | डार्विनके विकासवादने उन्हें रन्त 
कर दिया दै | वे नहीं देखते कि आजकी जंगली जातियाँ 
मांसाहारी ही अधिक हैं और क्रूर, मूर्ख तथा असभ्य हैं । 
मनुष्यको पशु बनना कभी अभीष्ट नहीं हो सकता । यदि 
मनुष्य प्राकृतिक जीवनको अपनानेके फेरमें शिक्षा-दीक्षा छोड़ 
बैठे तो मूर्ख तथा असभ्य हो जायगा । पश्ुओर्मे अपने 
आहारको पहिचाननेकी स्वाभाविक शक्ति है, वे संतानोत्पादन- 
के सम्प्रन्धमें निश्चित समयपर प्रदत्त होनेका स्वभाव रखते 
हैं, भोजन-प्राप्ति तथा आत्मरक्षणके साधन उन्हे जन्मजात 
प्राप्त होते हैं | मनुष्यका बालक ब्रिना सिखाये न बंदरकी 
भाँति तेर सकता और न पेड़पर चढ़ सकता है । वह यह 
पहिचाननेकी भी शक्ति नहीं रखता कि कौन-सा आहार 
उसके लिये लाभप्रद है और कौन-सा हानिकर । ऐसा 
निर्बल प्राणी यदि अपनेको प्रक्ृतिपर छोड़ देगा तो नष्ट हो 
जायगा | वन्य जातियोको भी अपनी बुद्धिके अनुसार बहुत 
कुछ अप्राकृत व्यवहार करना पड़ता है; यदि वे पूर्णतः 
पशुओंकी भाँति प्रकृतिपर रहना चाहतीं तो अत्र उनका पता 
भी न होता । 








विश्वने अपने लिये आचार, कला, जानका आदर्श प्राप्त किया । 
पाश्चात्त्य विवेचक यह भूल जाते हैं कि सत्य सदा समान 
रहता है । नियम एक-से ही सत्र कहीं होते हैं | मनुष्यकी 
शारीरिक शक्तिका क्रमशः हवास हुआ है; यह तो वे मान लेते 
हैं; पर मानसिक-जौद्धिक शक्तिका भी हास हुआ है, इस 
सम्बन्धमै भ्रमसै पड़ जाते हैं | यदि वे इस सत्यको देख सकें 
कि बौद्धिक शक्तिका भी हास हुआ है तो शारीरिक शक्तिकी 
प्राप्तिक (लिये पशुत्व स्वीकार करनेकी आवश्यकता नहीं 
रह जायगी । यह स्पष्ट हो जायगा कि वर्तमान नागरिक 
यान्त्रिक जीवन मनुष्यने अज्ञानवश--मोहवश स्वीकार किया 
है । इससे परित्राण पानेका मार्ग ज्ञानका वास्तविक विकास 
है । मनुष्यको पशु नहीं-पूर्ण मानव बनना है उसे । 
शास्त्रीय जीवन प्राप्त करना है | प्राकृतिक जीवन और शास्त्रीय 
जीवनका भेद ध्यानमें रकले बिना हिंदू-समाजके आचारका रहस्य 
उल्झनमें रह जाता है | 
हमारे गृह, ग्राम ओर नगर 
हिंदुओका आचार शास्त्रीय जीवनको आदर्श मानता है, 
यह निश्चय हो जानेपर निवासका प्रश्‍न आता है । हिंदू: 
समाजकी व्यवस्था चार व और चार आश्रमोंको लेकर है । 
चारों आश्रमोमै व्रहाचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास--ये तीन 
आश्रम वनमै रहनेके हैं । गृहस्थाश्रम इसलिये स्वीकार 
करनेका विधान है कि वह शेष तीनों आश्रमोंका आश्रय है । 
ब्रह्मचारी और संन्यासीका सत्कार करना गृहस्थका परम 
कर्तव्य है और अतिथि-सत्कार तो सर्वप्रथम धर्म है ही | 
ग्रहस्थाश्रमका जो आदर्श है, उससे विपरीत उसका आचार 
होना नहीं चाहिये । जत्र गह शेष तीन आश्रमों तथा 
अतिथिके सत्कारके लिये ही गृह बनाता है, तब उसका गृह 
ऐसा होना चाहिये जिसमें इन आश्रमोंके व्यक्तियोंको सुविधा 
मिल सके) वे वहाँ निःसंकोच रह सकें | आज एक सात्त्विक 
व्यक्ति भी नगरोंमें रहनेसे ऊत्रता है, बड़े-बड़े बिशाल भवन 
आज ऐसे नहीं कि उनमें कोई तपसी रहकर प्रसन्न हो । 
प्राचीन निवास सात्विकताकों प्रश्रय देनेवाले थे, उसे उद्विम 
करनेवाले नहीं | 
सत्ययुगमे तो निवासका प्रश्न ही नहीं था | उस समय 
ग्राम और नगर नहीं थे । जो जहाँ चाहता वह वहीं---ब्षोके 
तले या गुफाओंमें तपस्या और ध्यान करता | प्रथ्वी वनपूर्ण थी 
और वनोंमें मनुप्यक्री क्षुवाको शान्त करनेके लिये पर्याप्त 
फल, मूल तथा कन्द थे | सबसे पहला अकाल महाराज पुथुके 


& कल्याण । 
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भूमि भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्टमयोमुखम्‌ | 


( मनु० १०।८ 

खेती अच्छी है; ऐसा लोग मानते हैं; परंतु सक 

इस वृत्तिकी निन्दा करते हैं | क्योंकि लोहे लगे काहे; 
कृणिकर्म भूमि और भूमिमें रहनेवाले जीवोंको मारता) 
हिंसाप्रायां पराधीनः कृषिं यत्नेन वर्जयेत्‌ । 

( मचु० १०।८ 

“हिंसासे युक्त पराधीन ( मजदूर) वर्षादिपर निमी 
कृप्रिकर्मको यल्ूर्वक छोड़ दे ।' यह आज्ञा ब्राहमण : 
क्षत्रियके लिये है और कहा गया है कि वे आपत्ति 
वैश्यके दूसरे कर्म तो कर ळें, पर कृष्रि न करें । | 
महाराज प्रथुद्वारा प्रचलित होनेपर भी कृषिकमं ह 
समाजमे बहुत कालतक निन्दित ही माना गया । ब्राह्म 
द्वापरके अन्ततक नगर और ग्रामोमे रहना स्वीकार १ 
किया | वे वनोंमें रहते थे । उनके आश्रम थे । ब 
विश्वामित्र, अत्रि) सांदीपनि) कण्व प्रभ्रतिके तपोंगं 
महाभारत तथा पुराणोंमे वर्णन है | ये सब ऋषि गहर 
ग्हस्थ होनेपर भी उन्हें नगर और ग्रामकी आवश्यकता । 
थी । ब्राह्मण भारतमें सदा ज्ञानमूर्ति और तपस्वी रहे | 
सदा वनोंमें निवास, ज्ञानार्जन और ज्ञान-वितरण करते | 
ग्रहस्थोंके वालक उन्हीं तपोवनोंमें अपना ब्रह्मचर्याश्रम भी 
करते थे । निरन्तर निर्वाध गुरुसेवा करके वहाँ 
विद्याध्ययन करते थे | | 
चारों वर्ण और चारों आश्रमोके छोगोंको--चाहे वे १ 
एकाकी रहें या नगर या आममैं--जलाशयकी आवर 
थी | स्थान-संध्या-त्पण करना प्रत्येक द्विजातिकरे f 
अनिवार्य था | अतएव सरिताओंके किनारे ही आवास शि 
होते थे । बहुत विस्तृत सरोवर भी आवासके लिये र्म 
स्थल मान लिये जाते थे । किसी हिंदूशासत्रीय रत 
शौचालय तथा भंगी या भंगीके कर्मका वर्णन नहीं है | यह 
स्पष्ट करती है कि मनुष्य मनुष्यसे इतना घृणित न प्र 
यह हिँदूसमाजक्रो अभीष्ट नहीं था और हमारी 
उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । ग्राम हों या नग 






मंख्या २ ] 


To 








एस प्रकार नहीं बसाये जाते थे क्रि जलाशयसै उनका विस्तार 
(र हो जाय और नित्यकर्मके लिये मनुष्योंको घरोंमे व्यवस्था 
रनी पड़े | 

' मनुस्मृतिमै स्पष्ट आज्ञा हे कि ग्रामके चारों ओर एक सौ 
[नुघतक वन होना चाहिये और नगरोंके चारों ओर तीन सौ 
[तुषतक्र । नगरोंमें एक मुहछेसे दूसरे मुहल्लेके मध्यमे भी 
$पवनोंकी व्यवस्था थी | 


' सत्ययुगे अन्तम जब नगर और ग्राम बनाये गये) तव 
ग मनुष्य अरण्यसंस्क्रतिका प्रेमी वना रहा | यों तो हमारे 
माजके संचालक सदा वनोंमें ही रहे | उन तपोधन विप्रोंकी 
वामे रहकर प्रत्येक बालक जीवनका पाठ अरण्यमें ही पढ़ता था। 
रंतु आरम्भमें जो नगर और ग्राम वने, वे बहुत सादे बने-- 
कड़ीकी दीवारें तथा [पूसके छप्पर | दो) चार; छः, आठ 
था दस छप्परवाली शालाओंका वर्णन प्राचीनतम वर्णनोंमें 
॥ मनुने आज्ञा दी है कि राजाको चाहिये कि असुरोंके 
यरोसे बने नगर तोड़ दे | इसका यह अर्थ तो नहीं है कि 
'यरके भवन बनानेका ज्ञान ही लोगोंको नहीं था । अझ्निमें 
की इंटों ( इष्टकाओं ) से यज्ञकुण्ड अनादिकालसे बनते 
हैं । पाषाणी और आयसी ( लोहेके वने भवनोंकी ) पुरियोंका 
[नि भी है। विमान भी बनते ही थे | किंतु यह सब वाह्य भोग 
भौष्ट नहीं था । सीधे-सादे छप्परोके भवन ही आदर्श 
ने जाते थे । 

| ताके प्रारम्भमें ही बड़े-बड़े विशाल भवनोंका वर्णन 
ह होता हे । भारतमें स्फटिक-रलादि बहुमूल्य अवश्य माने 
| कितु उनकी वहुमूल्यता ऐसी नहीं रही जो आज समझी 
गी है । भवनोंमे स्फटिक, मणि, खर्ण- सबका उपयोग 
| था-नहुळतासे होता था। भवन खूब ऊँचे होते थे 
| उनका आकार ऊपर कंगूरोसे युक्त होता था | कंगूरोपर 
[कलश और पताकाएँ शोभित होती थीं । गहद्वारके 
i आर केछेके वृक्ष लगाये जाते थे, यह मङ्गलसूचक 
है था | द्वारको तोरणसे नित्य सजाया जाता था | 


ह a झंझावातसे जो प्राचीन भवन अत्र भी 
९ उनमे हिंदुओके दो चिह्न मिल जायेंगे । भवनक्रे 
में प्ाङ्गग और उसके मध्यमे तुलसीचबूतरेपर तुलसीका 
“ भवनमै एक मन्दिरकी भाँति बना पूजागह | प्राचीन कालसे 
J जाण चला आता है | द्वापरके अन्ततक द्विजाति यज्ञोपवीत- 

लेकर संन्यासी होनेतक अपने प्राजापत्य अभिक्री 


हिंदू-संस्कृति और समाजके आचार 
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SS] 
रक्षा करता था | उसमें वह नित्य हवन करता था । प्रत्येक व्यक्तिके 
पास हवन-कुण्ड होता था | वह यदि गृहसे कहीं जाता और 
हवन-कालतक लौटना न होता तो अपना हवनकुण्ड साथ ले 
जाता ।सम्मान्य व्यक्तिके आनेपर अपनी अभिको लेकर खड़े होकर 
उसका आदर किया जाता था | इस अभिकी बहुत सावधानीके साथ 
रक्षा की जाती | उसका बुझना अत्यन्त अपदाकुन समझा जाता | 








नगरोंके चारों ओर खाई बनाना तो पुरानी परिपाटी है ही, 
खाइँसे भीतर परिखा होती थी । मार्गेके निकासपर द्वार 
बनते थे | भवनोंका निर्माण भी नगरों-जैतता होता था-- 
विशेषतः राजभवनोंका । मुख्य द्वार सिंहद्वार कहलाता और 
भीतर घेरेदार अनेक प्रकोष्ठ होते | एकसे दूसरे द्वारको पार 
करके तब मध्यमै मुख्य स्थानतक पहुँचा जा सकता था | 


प्रत्येक भवन सूक्ष्म कला-कृतियोंसे सजाया जाता था । 
भित्तियोमें मूर्तियाँ बनती थीं और चित्र भी । गहद्वारके समीप 
नित्य प्रातः रंग-बिर'गे अन्नचूर्ण, हल्दी आदिसे “चौक? बनाये 
जाते । महाराष्ट्रमे यह प्रथा अबतक है । हिंदुओंके समाजमें 
उल्लास, ऐश्वर्य-ये दोनों भरे थे; परंतु थे वे सास्विकतासे 
नियन्त्रित । नगरोँमे पक्के राजमार्ग थे और वे बराबर सींचे ( धोये ) 
जाते थे | वह भी साधारण जलसे नहीं--सुगन्धित जलसे | 
स्थान-स्थानपर उपवन एवं क्रीड़ोद्यान तथा क्रीड़ा-परवेत होते 
थे । कृत्रिम झरने उन पर्वतोंसे झरा करते | घरोंमें निरन्तर 
सुगन्धित धूप जला करती | वातायनाँसे यह धूम्र निकला 
करता | रात्रिमें राजपथ पूर्णतः प्रकाशित किया जाता और 
दिनमें पूरे मार्गपर वस्त्रांसे छाया की जाती । खान, संध्यादि 
जलाशयके तटपर किये जाते, जहाँ पक्के घाट बने होते थे | 
वेष-भूषा 
हिंदू-समाजमें ब्रह्मचारी तथा वानग्रस्थके लिये बाल 
बनवाना मना है | मूँजकी मेखला, जटा, यज्ञोपवीत, वल्कलः 
वत्र, मृगचर्म--ये दोनोंके वस्र हैं । ब्रह्मचारी हाथमे पलाश- 
दण्ड रखते हैं | ताड़के पत्रोंका छत्ता और खड़ाऊँ--ये 
वस्तुएँ, ब्रह्मचारीको वानप्रस्थसे प्रथक्‌ करती हैं | संन्यासी या 
तो सुण्डित रहें या जटा धारण करे) ऐसा निर्देश है | 
संन्यासी वढ्कल-वस्न, मझ्िष्ठमें रँगे या गेरिक वस्न धारण | 
करें | सलिङ्ग संन्यासी दण्ड धारण करता है। अळिङ्ग संन्यासी 
( अवधूत ) के लिये कोई वेश निश्चित नहीं है | 
णहस्थोंमें मस्तक्रपर पूरे बाल रखने या शिखा 
शेप्रको मुड़वा देनेकी प्रथा थी | आजकी भाँति 
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आड़े-टेढे केश नहीं कटवाते थे और स्त्रियोके केश कटवानेकी 
तो बात ही अमङ्गल मानी जाती थी । अधिकांश ब्राह्मण जटा 
रखते थे और राजकुछ भी बाल कटवाता नहीं था । ब्राह्मण 
वल्कल धारण करते और उत्तरीयक्रे स्थानपर वल्कल या 
मृगचर्म काममै लेते थे । अन्य गृहस्थ भी प्रायः उत्तरीय ही 
शरीरपर डालते थे | धोती और उत्तरीय तथा मस्तकपर मुकुट) 
पगड़ी या साफा--यही हिंदूवेश है । सिळे हुए कञ्चुक ( कुर्ता ) 
नाटकमें पहिननेक्रे कारण उसके एक पात्रका नाम ही कञ्चुकी 
पड़ गया था । जैसे आजकल पहदरेदारों और गह सेवकोंका 
एक विशेष वस्त्र होता दै, बैसे ही कञ्चुक सेवकॉका वस्न था 
और वह सीकर बनाया जाता था | युद्धमे स्वर्णमय या लोह 
कवच धारण किये जाते थे; किंतु महाभारतके वर्णनोंसे 
जान पड़ता है कि ये कवच भी इस प्रकारके नहीं बनते 
थे, जिन्हें कुर्ते या कोटकी भाँति पहिन लिया जाय | 
आचार्य द्रोणने दुयौधनका कवच एक दिन विशेष 
रीतिसे उसके शरीरपर बाँध दिया । बाँधनेकी 
शेळीने कवचको अभेद्य बना दिया | यह वर्णन बतलाता है 
कि संन्यासियों और वैष्णव साधुओंमें जेसे “गाती? ( उत्तरीय ) 
बाँधनेकी अनेक पद्धतियाँ हैं, वैसे ही कवच भी बांधने योग्य 
होते थे और भिन्न-भिन्न रीतियाँसे बाँधे जाते थे । सिले वस्त्र 
पहिने अवश्य जाते होंगे; क्योकि यज्ञादि पवित्र कमोके 
समय बिना सिला वस्न पहिननेका आदेश है । स्त्रिया 
साड़ी पहिनती थीं) कञ्चुकी बाँधती थीं | यह भी बिना सिला 
बख्न ही होता था और ऊपरसे उत्तरीय डाल लेती थीं । 
स्त्रियोंकी वेष-भूषा अव भी बहुत-से ग्रामोंमें ऐसी ही हे 
केवळ कञ्चुकी सीनेकी प्रथा चल पड़ी है | स्री और पुरुष 
दोनों रंगीन वस्त्र धारण करते थे । शय्याके वस्त्र खेत होते 
थे | अधिकांश रेशमी वस्त्र उपयोगर्मे आते थे, परंत ऊनी 
और सूती वस्त्रोका भी पर्याप्त वर्णन मिलता है । 


कल्याण | 
कल्याण [ भा 
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आभूप्रण-घारणकी खूब प्रथा थी और ज्ञी पुरा 
आभूषण धारण करते थे । स्मरण रखना चाह 
आभूषणादि श्रङ्गार केवल ग्रहस्थ ही धारण कर सकते) 
मी ब्राह्मण श्रज्ञारत्यागी थे । पूरै समाजका एक बहुत 
भाग ही साज-शज्ञारकी प्रबृत्ति रखनेको स्वतन्त्र था| 
सामग्रीके लिये संघर्षका प्रश्न ही नहीं था । मुकुट, 
हार, कण्ठाभरण; अज्ञद) कङ्कण अङ्ुुडीय (आ. 
किङ्किणी, चरणामरण और नातिकाभरण--इनगेते 
नासिकाभरण ही पुरुष उपयोग नहीं करते थे और 
कभी-कभी करते भी थे । इसके अतिरिक्त शेष सभी ३ 
पुरुष भी धारण करते थे । स्त्रियों और पुरुषोंके आई 
आकृति आदिके अन्तरका वर्णन सूक्ष्म विवेचनसे ज्ञात 
है | रत्नों तथा स्वणका मनुष्यके ऊपर अनुकूल या प्रतिकृह 
पड़ता है और स्वर्ण स्वास्थ्यके लिये लाभप्रद है, य 
वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं । स्वर्ण और रलके व 
गृहस्थ घारण करें और उनके लाभसे लामान्तित होत 
यह स्वाभाविक हैं | आज दुर्वळ और विक्रताङ्ग मनुष 
शरीर वस्त्रसे छिपाये रखना चाहता है । शक्ति एवं ६ 
उसे सभ्यताका यह रूप दिया कि आमरण-धारण आए 
फिर मी सुविधा पानेपर वह उनका लोभ छोड़ न्ह, 
स्वस्थ-सबल शरीर आभरणोंसे भूषित कितना भन. 
होगा, यह कल्पनासे परे नहीं है। | 
वस्न और आभूषणोके अतिरिक्त नाना प्रकारे | 
सुगन्धित तैल और पुष्प-शज्ञार उस समय अत्यन्त 
दारीरपर अङ्गरारसे बेळें निकालना, पुष्पाभरण बर्ग 
विन्यास करना-ये सब कळाएँ. थीं उस समयकी 
श्रृङ्गार और चौसठ कलाओंका विवरण अत्यन्त प्र 
उनसे हिंदू-समाजक्रे वेभव तथा उसकी कळात 
अच्छा परिचय प्राप्त होता है | 
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र | 
| राम-भरोसा | 
i धन-पति, पद्‌-पति, बुद्धि-पति, जग-पतिसौ लिय भीख । 
2 त इन मंगन सो माँगु नहि, प्रभु सों मागन सीख ॥ र 
2 स न राम सो, जानत जन-हिय-पीर । द { 
जाति दौरि शिशु के निकट, जननि पियावत कीर ॥ हे | 
-श्रीशिवरजी शुक्ल “सिरसः | 
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पूँजीवादकी जड़ ओर उसके डाली-पत्चे 


( लेखक--श्रीजयेन्द्ररायजी भ० दूरकाल एम्‌० ए० ) 


प्रत्येक मन्तव्य या सिद्धान्तमै जि वस्तुको प्राधान्य 
या जाता दै, उसके अनुसार ही उसका नाम पड़ता 
| इसी प्रकार पूँजीकी मुख्यता होनेके कारण इसका नाम 
जीवाद चल पड़ा दै । फ्रांसकी १७८९ की क्रान्तिमे ईश्वर 
गीर धर्मको उड़ा देनेकी रणभेरी बजी, इससे अर्थ और 
गमका जोर वढ़ा। अर्थका सही अर्थ यह है कि 
ससे संसार चले) और इसकी आवश्यकता पूरी हो । 
गाबश्यकताओंके दो मुख्य भेद हैं--व्यक्तिकी और समाजकी । 
प्क्तिकी आवश्यक्रताएँ हैं--खान-पान आदि | समाजकी 
गावइ्यकता है--राज्य | धर्मके संयम; मनोनिग्रह इन्द्रिय- 
ग्रह आदिके आदर्शोको शिथिल करनेके साथ ही मौज-शौक- 
ह प्राधान्य आ गया और उसमें “छूट?--स्वच्छन्दताके 
द्वान्तसे दुराचारकी दुर्वासना भी प्रविष्ट हो गयी । मौज- 
कके लिये धन चाहिये; इसलिये धनका प्राधान्य आया | 
नका “उत्पादन! करनेमें श्रम चाहिये, इसलिये श्रमका-- 
हनतका--क्रियाका प्राधान्य आया । जैसे नेपोलियनके 
तृत्वके अधीन फ्रांस राज्यसत्ताकी गेंद-उछालका केन्द्र बन 
या, वैसे ही वह यूरोपमै मौज-शौकके अड्डोका; नाइट- 
बोका, फराक और पेटीकोटके फैशनका केन्द्र हो गया । 
के प्रभावसे सारे यूरोपमै मौज-शौक और धनके लिये 
{माद या आतुरता फेल गयी | धनको बढ़ाने, धनको खूब 
केद करने और धनको ऊँचा उठानेके आदर्श) प्रयत्न और 
[यून बनने लगे | धन या पैसा जो पहलेके धर्मराज्योंमें 
मका मैल समझा जाता था, उसे शुक्रकी महादशा आ 
पी । धन या लक्ष्मी स्वयं तो कोई बुरी वस्तु नहीं दै; उसके 
(चमे पड़कर द्वेष, दुराचार और दुर्वासनामें फँसना बुरा 
। यह तो विष्णुकी महामाया है; इसलिये बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ 
। कामपन्थमै भटक गये । इसकी फिलॉसफी निकली 
र नये अर्थशास्र बने | इसको सम्भति और पोषण देनेवाली 
किशाद्दीकी राज्य-स्चनाका आविर्भाव हुआ । फ्यूडलिज्म-- 
मीर और सरदार जो मोटे कपड़े पहनकर हजारों आदमियों- 
| निर्वाह करते थे, राजा और सरदार जो संग्राममे 
८ पहले अपना बलिदान देनेके लिये तैयार होते थे; 
सत्ताके अधिकारी; जो लोगोंको संयम और दान- 
उपदेश देकर अपने टिकानेपर रखते थे, उन सबपर 





आ बनी । सरदारो और अमीरोंकों उड़ा देनेमें होशियारी मानी 
जाने लगी । बड़ी-बड़ी तनख्वाहवाली सेनाओंका वारहों 
महीनेका करोड़ोंका खर्च और इस कारण स्वभावतः 
अनायास संग्राम और लड़ाइयाँ बढ़ने छगीं और रविवार- 
के पुण्यके बदले पुतलीघरोंमें पैसे उड़ने लगे और देवः 
मन्दिरोंकी संख्या कम होने लगी | वर्क-जैसे दूरदर्शी विद्वान्‌ 
सहसा चिल्ला उठे और इंगलेंड-जेसे देश क्रान्तिकी 
नागफॉससे बच गये । वहाँ तथा अमेरिकामै धर्मका थोड़ा- 
बहुत जोर होनेके कारण दुराचारमें कुछ रुकावट आयी | 
परंतु धनेच्छा और लोळ्पता वहाँ मी बढी और पूँजीवाद 
प्रविष्ट हो गया | इसके पीछे लोगोंकी दरिद्रताकी अपेक्षा 
धनलिप्सा ही अधिक बलवान्‌ थी | किस प्रकार दूसरोंसे धन 
लेना, खींचना या रोक रखना--यह उसका मुख्य प्रेरक बल 
हो गया । इसके लिये बड़े-बड़े कारखाने, नये-नये आविष्कार) 
विज्ञानके विश्वविद्यालय बढ़ने लगे | इसके साथ इसके 
अङ्गस्वरूप मजदूरोंका पूर्ण जोरदार, संख्याबद्ध वर्ग बनने 
लगा; पूँजीपति बढ़ने लगे और वर्ग-संघर्षके भी नारे लगाये 
जाने लगे | बकने कह दिया था कि अब सिरको हथेलीमें लेकर 
प्रजाकी तथा महिलाओंकी रक्षा करनेके लिये कूद पड़नेका 
युग चला गया और उसकी जगहपर तर्कवादी) अर्थवादी और 
पेसे-पेसेका हिसाब करनेवालोंका युग आ गया है और देशकी 
यशस्विता सदाके लिये बिदा हो गयी है । परंतु यूरोपका 
वातावरण इस कूद-फॉदसे इतना अधिक ब्रिगड़ चला था कि 
कार्लाइल-जैसे महान्‌ विचारक भी अंशतः भूलमें फॅस गये और 
इस क्रान्तिकी निन्दा करते हुए भी “परिश्रम” और क्रिया 
( लेबर )का राग अलापने लगे । सच बात तो यह थी कि 
दुनियाँमें जितना खाने-पीनेके लिये चाहिये, उतना तो होता है 
मनुष्यक्री असली जरूरतें तो बहुत थोड़ी होती हैं । परंतु नयी 
विचारधारा तो यह कहती थी कि हमें तो मौज-शोक चाहिये) 
मौज-शौकके लिये धन चाहिये और धनके लिये श्रम 
चाहिये । इस प्रकार मजदूरी आकर पूँजीवादके पहले 
बंध गयी । यह सब जोर देकर कौन कराये | 
पूँजीपति या मजदूर ? और दोनोंके ऊपर हुकूमत कौन 
चलाता है १ राज्य; दूसरा कौन ! इससे राज्यकी हाकिमी 


आयी । राज्यकी हाकिमी कौन करे ? यह समुदाय हुकूम 
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भोगे या वह दल भोगे १ संत भोगें या ये प्रडयन्त्रवाले 
भोगें ! संतोको यह कहकर उड़ा दिया कि संसारको समझते 
नहीं । राजाओंको यह कहकर किनारे किया कि तुम तो संयम 
और सदाचारके लिये सत्रको दबाते हो; इसलिये तुमसे हमारा 
काम नहीं चलेगा । अब बच गये लोकझाहीवाले क्रान्तिकारी | 
उनमें भी फिर अनेक पक्ष हो गये-जिनमै दो स्पष्ट 
बहुमतवाले और अल्पमतवाले हैं । दोनों ही अपनी बात- 
को सोलहों आने ठीक मानते हैं | कौन किसके लिये सहे या 
अपने विचारको हटाकर या दूसरेकी विचारधाराको मानकर 
समाधान करे ! और क्यों समय नष्ट करे १ जिन साधनोंसे 
सफलता नहीं मिल सकती, ऐसी प्रार्थनाओंको अथवा लोगों- 
का बहुमत प्राप्त करनेके निरर्थक प्रयत्नको क्यौ अपनाये 
रहें १ यह परिस्थिति उत्पन्न होने और सहज ही समझ- 
में आनेके कारण त्रासवाद आया, बमताजी शुरू हुई और 
अणु-बम तथा हाइड्रोजन-त्रम भी धर्मके बिदा होनेके कारण 
और धर्क्षेत्रके चौकमै रीजन ( तक॑वाद ) का पुतला खड़ा 
करनेके फलस्वरूप विना मागे, विना बुलाये, अनेक बार 
आड़े हाथ करनेपर भी ये आ पहुँचे । धर्मविहीन राज्यकी 
नास्तिक फिलॉसफी राज्यमें, शिक्षामेंश आदर्शमै और भाषामै 
भी आ पहुँची | “सत्र समान?का असत्य सिद्धान्त पुनरावर्तन- 
से फेशनमें आ गया और सब कुछ किनारे रखकर “अब 
तो भाई दुनियाकी रोटी पूरी करो?-इसकी योजना 
करनेका शोर मचने लगा और इसका सीधा उपाय--जिनके 
पास पैसे हो, उनसे ले-लेकर जरूरत पूरी करो--यह सूझा । 
इस रोटीकी ढुनियामें एकाएक चमत्कार हो गया और मेहनत- 
के बावजूद रोटियोंका अकाल एकाएक कहाँसे आ गया, 
इसका उत्तर खोजनेकी खटपटमें कौन पड़े १ ऐसी आजक्री 
मानस-भूमि बन गयी । इसके लिये खूब उत्पादन करो, खूब 
उत्पादन करों--यह आवाज चारों ओर फैल गयी | उत्पादन- 
में सफलता नहीं हुई, हजारों मन काफी फेंक देनी पड़ी, पाट 
आदि बहुतेरी चीजोंके उत्पादनकी कीमत इतनी भी न हुई कि 
उससे लगत वसूल हो सके । अनाज सस्ता न होने पाये, इसके 
लिये बनावटी रुकावट पैदा की गयीं | घी-दूध, अनाज आदिमे 
मिलाबट और बनावट बढ़ गयी | दूसरी ओर कपड़ेकी तथा 
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दूसरी मिळोंमें करोड़ों रुपयोंका माळ भरा रहने छौ 
महँगा माल कौन ले ! मालकी महँगाईके साथ स 
भी बढ़ती गयी | तीसरी ओर दुर्घटनाओं, दाक 
युद्धोके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपयोंके जहाज, वायु 
इमारतोंका नाश होने लगा । जर्मनीने तो अप 
काफला ही बिजलीके बटन दबाकर उड़ा द्या | झाः 
दूसरी ओर देखो तो महँगाई और मोज-शौककी तथा; 
की वृद्धि और धंधे-रोजगारकी खतन्त्रताके लिय : 
होनेका परिणाम यह हुआ कि मजदूरीकी तैयारी हे 
बेकारी बढ़ती गयी | इसलिये बेकारीकी पुकार भी 
अव्यवस्थामें बढ़ गयी । सारांश यह कि जेसे शतरंज 
में गलत या भूलभरी चाल चल्नेसे खेलाडी फेस 
अथवा सोचे हुएसे उलटा ही परिणाम आ जाता? 
हालत इस नये प्रयोगके खेलाड़ियोंकी भी हुई | पर 
और प्रकृतिके ईशकी सत्य, अहिंसा; संयम इत्यादि हि 
विधि-निषेधके विरुद्ध स्वतन्त्रता खोजते-खोजते 

पीनेतककी परतन्त्रता आ पड़ी | पूज्यकी पूजामें ब 
करके और संत तथा शैतानको समान समझनेवाळे : 
दुनियामें उल्टै ऐटम बमवाली और दुष्ट दृथियारोंगी 
व्यापी लड़ाई सिर आ पड़ी | अर्थ और घनके पी 
मूँदकर दौड़ती प्रजामें अधिक बेकारी और ऋणमा 
गया । लोकशाहीकी राज्य-पद्धतिसे, दुनियाका उठ्दा 
डाळनेकी प्रवृत्तिसे उन-उन राज्योंमे ही स्वतः अर्ग 
भेदश अन्तर्युद्ठ'$ बमका उपयोग, आग लगानेकी । 
तथा पारस्परिक द्वेष और बड़े-बड़े अपराध बढ़ 7 
सारी बातें इतनी स्पष्ट और प्रत्यक्ष देखनेमें आँ 
कोई भी देखनेवाला इन्हें देख सकता है । अथ 
पंथमें अबतक लोग इतना आगे बढ़ गये हैं किं 
हटना बहुत कठिन है । तमससे प्रकाश जाना मी 
महाक्रान्ति ही है | र 


इस प्रकार १७८९ से इसकी पश्चादू-भूर्मि' रि 


~ 


° 
वतमान भूमिकाका दिग्दर्शन करानेक्रे बाद हम % 
दाप और विपरिणामको भी देख ले | 


(३ 


। 
( 
| 


प 


दो काम । 
मनसे सुमिरै राम ॥ 





चव! 


रच 


( छेखक-श्रीसुरेशचन्द्रजी ) 


। रामायणको मैं जीवनकी पुस्तक मानता हैँ और 
मेरा ऐसा विश्वास है कि जवतक हम उसको इस साँति 
समझनेका प्रयत्न नहीं करेंगे, “राम-राज्य'की स्थापना 
हमारे शरीर, मन तथा वुद्धिमै नहीं हो सकती । 
हजारों वसि रामायणका पाठ घर-घरमें हो रहा है परंतु 
रामायणकी जो गारंटी--- 


oN 


a 
उदक 


देविक भौतिक ताया । राम राज नहि काहुहि व्यापा ॥ 
- है;वह रामायणका पाठ करनेत्रालोंके जीवनमें चरितार्थ 
होती नहीं पायी जाती । उनके शारीर रोगपे प्रस्तित हैं 
न विकारयुक्त हे तथा बुद्धि अज्ञानसे परिपूर्ण है 
सका क्या कारण हैं ? क्या रामायण गळत हे ? नहीं, 
क्यांकि इसके आधारपर साधनाद्वारा 
हुत-से व्यक्ति अपना जीवन सफळ बना चुके 
ही फिर हमारी असफलताका क्या कारण है ? मेरे 
बेचारसे हमलोग रामायणको एक धर्मकी पुस्तक- 
[त्र माते हैं और उसका हमारे दैनिक जीवनसे भी 
॥ सम्बन्ध है-- यह विचार करनेके लिये तैयार नहीं हैं | 


। “पावेतीने तप किया, मनु-रातरूपाने तप किया, 
रत तथा अयोध्यावासियोंने साधना की । क्या ये सब 
तिहासिक घटनाएँ मात्र हैं अथवा एक पौराणिक 
भका उन गाथाओंमेंसे हैं, जिनका क्रियात्मक जीवनसे 
1६ सम्बन्ध नहीं है £ क्या हम भी उसी परिपाटीपर 
हि वहां प्राप्त नहीं कर सकते, जो उन्होंने किया ? 
| 


सा 


का 
सा नहा है 


i 


नशा, काळ तथा पात्रके अनुसार इस साधना के 
११ परिवतन हो सकता है; परंतु मूल सिद्धान्त वे ही 
गे । यदि ऐसे कुछ साधक तैयार हों, जो रामायण 
0 समझने और उसका क्रियात्मक उपयोग करनेको 
हा याकर रहे हा, तो बड़ा लाभ हो सकता 
| मेरा यह निवेदन है कि लोग सत्सङ्गकी समात्तिके 


९9---८--- 






डक 


पने 


वाद रुक जाये और हमलोग आपसे 
अनुभव तथा कठिनाइयोंको बताये तथा 
स्वत:प्रात्त विवेकके प्रकाशमें रक्खें, जिनसे 


बैकर अपने 
नवीन सुझाव 
लाभ उठाकर 
हम एक-दूसरेकी सहायता कर सके और अपनी साधनामें 
अग्रसर हो सके |” इतना कइकर योगीजी शान्त मुद्रासे 
बैठ गये | 

कुछ लोग उठकर चले गये, छाभग पचीस व्यक्ति 
बैठे रहे । योगीजीने कहा--सेरा ऐसा अनुमान था 
कि पाँच-छ: व्यक्ति ही रुकेगे; परंतु बात मेरी आशाके 
विपरीत हुई ।? 

दो-तीन सज्जन एक साथ बोळ 
हमलोग तो आपके 


~ 


(०७ ~ 


उठे कि “साहब | 
मुखसे और अधिक सुननेके लिये 
ही बैठे हैं | कुछ करने-धरनेवालोंमें नहीं हैं ।? 

योगीजी हँसने लगे--उपस्थित छोगोंकी मनोवृत्ति- 
पर ! बहाँपर पुलिसके एक बहुत ऊँचे अफसर भी 





बैठे हुए थे, जो योगीजीके अनुयायी थे तथा उनके 
सिद्वान्तांपर चलकर पर्याप्त लाभ उठा चुके थे । उनके 


सुखपर पुलिसके अधिकारियोंकी-सी निरङ्कशता न थी, 
अपितु धार्मिक पुरुषाँका-सा माधुर्य तथा कोमलता थी । 
वे प्रातःकाल ब्राक्ममुहूर्तमें उठकर भगवानका स्मरण करते 
थे | भोजममें अन्नका परित्याग लगभग एक वर्षसे किये 
हुए थे और दिनमें केवळ एक वार कंद-मूल-फल तथा 
शाकका आहार करते थे | योगीजीके सत्सङ्गमें आनेवाळे 
सभी व्यक्ति उन्हें श्रद्धा तया आदरकी दष्टिते देखते थे | 
उन्होंने कहा--“प्रैसे तो मेरा कोई त्रिशेध अनुभव नहीं 
है, किंतु आज प्रातःकालकी एक घटना उल्लेखनीय है- 

“मेरे घरके बाहरी कमरेमें एक लड़का रहता है,जो | 
विश्वविद्याळयमें एल्‌-एल्‌० बी० में पढ़ता है । घनाभावके | 
कारण वह अपनी शिक्षा आगे बढ़ानेमें असमर्थ ६ 
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मेरे पास आया और उसने अपनी कठिनाइयाँ मेरे सामने 
रक्‍खीं । में उसको अपने साथ रखनेपर राजी हो गया 
और उसको रहनेके लिये अपने घरका बाहरी कमरा दे 
दिया । घरपर ही उसके भोजनकी भी व्यवस्था कर दी। 


“आज प्रात; लगभग पाँच बजे जब वह दाढ़ी बना 
रहा था, तब उसने पानीका छोटा खिड़कीमें रख दिया । 
एक आदमी उस लोटेको उठानेकी नीयतसे खिड्कीके 
पास आया, पर अंदर एक व्यक्तिको देखकर लोट गया | 
उस कमरेके बाहर दखाजेके पास एक टूटा हुआ 
उगालदान पड़ा था । वह उसको उठाकर नो-दो ग्यारह 
हुआ । उस छड़केने देखा फि कोई व्यक्ति खिड़कीके 
पास आया और उसको देखकर दखाजेकी ओर गया और 
वहाँसे कुछ उठाकर चला गया | वह कमरेके बाहर निकल 
आया, ठीक उसी समय में भी घरसे बाहर निकला । 
मुझे देखते ही उसने प्रणाम किया और उस घटनासे 
सूचित किया । मैंने तुरंत अपने अर्दडीको उस आदमीको 
पकड़ लानेका आदेश दिया | 


“लगभग आधे घंटेमें वह व्यक्ति पकड़कर मेरै पास 
छाया गया | उस अर्दलीने पकडते समय ही उसकी 
काफी मरम्मत कर दी थी । तो भी कोठीपर आते ही 
और लोगोंने उसकी पूजा शुरू कर दी | मेरे अंदर भी 
कुछ तामस वृत्तिका प्रादुर्भाव हुआ और मैंने चौकीसे 
दो कान्स्टेबलोंको बुलाकर उनकी सुपुर्दगीमे उस व्यक्ति- 
को दे दिया | 


=-= वी 

“किसी क्रूर तथा अनिष्टकारक कर्म करनेके वेर | 
ग्लानि होती है और शीघ्र ही कोमल भावनाओक्ष र 
होता है और तब उस व्यक्तिसे, जिसके साथ हमने क 
किया है, सहृदयताका बर्ताव करनेकी इच्छा होत | 

“जब कान्स्टेबळ उसे ले जाने लगे, तब मैने र 
नरमीसे कहा--- 

(तुम कौन हो और तुमने चोरी क्‍यों की # 

“मैं उडीसाका एक गरीब ब्राह्मण हूँ। बाढसेप्ा 
तथा खेती नष्ट हो जानेपर मैं भागकर गोरखपुर 
और वहाँ रेलवेमें मजदूरी करने लगा । दुर्भाग्यसे छ 
वहाँसे भी निकाल दिया गया और अब क रि 
यहाँपर हूँ।? उसकी तलाशी लेनेपर कुछ ऐसे प्रमाण 
जिससे उसकी बातोंकी पुष्टि हुई । उसको के 
माळूम होता था कि कई दिनोंका भूखा है । 

“मुझे उसपर बहुत दया आयी और मैंने कान्छ। 
को उसे छोड़कर चौकी लौट जानेका आदेश व्यि. 
उस व्यक्तिको भोजनकी सामग्री देकर विदा किया 

“मरे जीवनमें यह पहला अवसर था कि एकरा 
चोरी करते हुए पकड़े जानेपर भी मैंने छोड़ दिया 
तो भी मुझे कोई मछाल नहीं हुआ, अपितु एक 
आनन्दकी अनुभूति इई । मैंने ऐसा अनुभत्र कि 
यह इस सात्विक वृत्तिका प्रभाव था, जिसका श्र 
मेरे जीवनमें संयम एवं नियमके द्वारा हुआ है, जै 


साधनाके विशेष अङ्ग हैं |? 


——oQmabo— 


'तब निश्चित तेरा कल्याण” 


इत्या आएगा सम्मुख, लेनेको तेरे प्रियप्राण । 
कहना होगा उसे भावसे, “हो भाई ! तेरा कल्याण !? 
काक? कबूतर, चींटी तकके, ऊपर भी न फेक पाषाण | 
रोम-रोममें रमा रामको, तब निश्चित तेरा कल्याण ॥ 


पा Temes 





शत-शत फूल चढ़ा उस जनपर, जो फेंके तुझपर १ 
अपने प्राण गँवा करके भी, बचा किसी प्राणीके १ 
दीन, दुखी, पापी,पतितोका, कर स्वागतपूर्वेक 
रोमरोममें रमा रामको, तव निश्चित तेरा 


बन्धु? ” 






यह प्रश्न होता है कि श्रीगीताजयन्ती मार्गशीर्ष झुकला 
११ को ही क्यों मनायी जाती है £ इसी दिन भगवान्‌ 
| श्रीकृष्णने अजुनके प्रति गीताका उपदेश दिया था, 
इसका क्या प्रमाण है ? इसके लिये हमें महाभारतके 
युद्धारम्भ एवं पितामह भीष्मके परलोकगमनके कालपर 
| दृष्टिपात करना आवश्यक है--महाभारत, भीष्मपर्वके 
अध्याय २, छोक २३-२४ में लिखा है कि कार्तिकी 
पूर्णिमाके चन्द्रमाको देखकर श्रीवेदन्यासजीने धृतराष्ट्रपे 
'कहा कि निकट भविष्यमें बड़ा भयंकर युद्ध होनेवाला 
है; क्योंकि चन्द्रमाका रूप अग्निके समान ढाल, कान्ति- 
'हीन और अलक्ष्य दिखायी पड़ता है । महाभारत, 
अनुशासनपवेके १६७वें अध्यायके २७वें-२ ८वें छोकोमें 
वर्णन आता है कि भीष्मजीने माघ शुक्ला अष्टमी- 
,के दिन अपने शरीरका परित्याग किया था । श्रीभीष्मजी 
बहुत दिनोंतक शरशय्यापर पड़े रहे इस हिसावसे माध 
शुक्लपक्ष या पौष शुक्लपक्षमे तो गीताजयन्ती हो नहीं 
सकती, प्रत्युत मार्गशीर्षम ही हो सकती है । 
| । यदि शुक्लपक्ष न मानकर कृष्णपक्ष ही गीताजयन्ती- 
का काळ मान लिया जाय तो यह भी ठीक नहीं | 
क्योंकि महाभारत, द्वोणपर्वमें वर्णन है कि चौदहवें दिनकी 
ात्रिमें जो संग्राम हुआ था, उस समय घोर अन्धकार 
था, प्रज्वलित दीपको ( मशाळों ) के प्रकारामें ही वह 
उद्र हुआ था ( देखिये अ० १६३ ); वहाँ अँघेरेमे 
अपन-परासका ज्ञान न रहनेसे लोग अपने पक्षके 
वीरोका भी संहार करने लगे | तब अजुनने युद्ध बंद 






ः प्रकारका अन्धकारमयी रात्रि कष्णपक्षमें ही रहती हे । 
इस हिसाबसे गीताके प्राकव्यका समय कृष्णपक्ष नहीं हो 
सकता; क्योंकि गीता युद्धारम्भके पहले ही कही गयी थी 


करके विश्राम करनेकी आज्ञा दे दी ( देखिये अ० ED) : 


श्रीगीताजयन्ती और गीताकी महिमा 


( लेखक-श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोवन्दका ) 


और उक्त चोदहवें दिनकी रात्रिके युद्धके समयमेंसे तेरह 
दिन घटानेपर शुक्लपक्ष ही सिद्ध होता है । 

यदि कहें (कि एकादशीके दिन ही गीता कही गयी, 
इसका क्या प्रमाण है?” तो इसका उत्तर यह हे क्रि उक्त 
चौदहवें दिनकी रात्रिमें आधी रातके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
उदय होनेपर पुनः युद्ध आरम्भ हुआ था । वहाँका चन्द्रमाः 
का वर्णन कृष्णपक्षकी नवमीके जैसा है; क्योंकि अर्भरात्रिके 
वाद चन्द्रोदय अष्टमीके पूर्व हो नहीं सकता । अतः उस 
युद्धको रात्रिको पोष कृष्णपक्षकी नवमी मानें तो उससे 
तेरह दिन घटानेपर मार्गशीर्ष शुक्ला ११ ही ठहरती है | 


यदि यह मानें कि प्राचीन काळकी गणनामें शुक्लपक्ष 
पहले गिता जाता था, 
मार्गशीर्ष कृष्ण नवमीकी रात्रिमें युद्ध हुआ तो इसमें कोई 
विरोध नहीं है | उस काळसे भी १३ दिन घटानेपर तिथि 
मार्गशीर्षं शुक्ला ११ ही ठहरती है । 





इसके सित्रा एकादशीका दिन पर्वकाल है और 
मागशीषका महीना सबसे उत्तम माना गया है, जिसके 
लिये खर्य भगत्रानूने गीतामें कहा है---'मासानां मार्ग- 
शीर्पोऽहम्‌--( ११ । ३५) ।? इन सब प्रमाणोके आधारपर 
ही अनेक पण्डितोने यह निर्णय किया है कि मार्गशीष 
शुक्ला ११ को ही युद्ध आरम्भ हुआ था ओर 
उसी दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनके प्रति गीतोपदेश 
दिया था ।% 





% “गीता-धर्म-मण्डल? पूनाने तथा प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीकरंदीकर 


महोदयने बहुत-से प्रमाणोंसे यह सिद्ध किया है कि गीताका 
उपदेश मार्गशीर्ष शुक्ला ११ को ही हुआ था | प्रसिद्ध ज्योतिषी 
पं० इन्द्रनारायणजी द्विवेदीका भी यही मत है । प्रख्यात ऐति- 
हासिक स्व० श्रीचिन्तामणिराव वैद्यने मार्गशीर्ष शुः १३ को कु Ey 
गीताकी जन्मतिथि बतलाया है---/सम्पादक? प 
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संसारमें अध्यात्मविषयक ग्रन्थ गीताके समान और उसमेपे सार निकाठकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अ 


कोई नहीं है | गीतापर जितनी टीकाएँ, भाष्य और 
अनुवाद नाना प्रकारकी भाषाओं और लिपियोमें मिलते हैं, 
उतने दूसरे किसी धार्मिक ग्रन्थपर नहीं मिलते । 
गीताप्रेस, गोरखपुरमें ही संस्कृत, हिंदी, गुजराती, बंगला, 
मराठी, उदू, अरबी, फारसी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी 
भाषाओं और ठिवियोगे मूळ तथा भाषाटीका 
मिलाकर १३०० से अधिक गीताओंका संग्रह है । 
` गीताकी महिमा जो पक्मपुराणमें मिळती है, उसे 
देखनेपर माळूम होता है कि गीताके सदश महिमा दूसरे 
किसी प्रन्यकी नहीं | गीताकी महिमा महामारतमें स्वयं 
वेदन्यासजीने भी कही है-- 
गीता सुगीता कव्या किमन्यैः शाखसंग्रहेः । 
या स्वयं पद्मनाभस्य झुखपद्माद्‌ विनिःखता ॥ 
( भीष्मपव ४३। १) 
“गीताका ही अच्छी प्रकारले श्रप्रण, कीर्तन, पठन- 
पाठन, मनन और धारण करना चाहिये; अन्य शाखरोके 
संग्रहकी क्या आवश्यकता है ? क्योंकि वह खयं पद्मनाभ 
भगवान्‌के साक्षात्‌ मुखक्रमळते निकळी हुई है |? 


सवशा'त्रमयी गीता सवेदेवमयो हरिः 
सर्वेतीर्थमथी गङ्गा सवंवेदमयो मनुः । 


0 


( भीष्मपव ४३। २ ) 
. “जैसे मनुजी सर्ववेदमय हैं, गङ्गा सकळतीर्थमसी है और 
श्रीहरि सवदेत्रमय हैं, इसी प्रकार गीता सर्वशात्रमयी है | 


भारतासृतसवखगीताया मथितस्य च । 
सारसुद्श्॒त्य कृष्णेन अजुनस्य मुखे हुतम्‌ ॥ 
(मीष्मपवं ४३] ५) 


“महासारतरूपी अमृतके सर्त्रच गीताको मथकर और 


> ९ 


मुखमें उसका हवन किया है । 
गीता सारे उपनिपदोंका सार हे । रास्नमें बतलायाहे 
सर्वोपनिषदी यायो दोग्या गोपालनन्दन। 
पाथो वत्सः खुधीर्भोक्ता डुग्वं गीतासतं महत्‌। 
“सम्पूर्ण उपनिषद्‌ गाये हैं, गोपालनन्दन श्रीक 
उनको दुहनेवाले ( वाला ) हैं, अर्जुन बछडा हं 
गीताप्रेमी भत्रत-जन उनसे निकले हुए महान्‌ गी 


छै 
रो 
t 


मृतरूपी दूधका पान करनेवाले हैं |? 
सम्पूर्ण शाक्नोमें गीताको सर्वोपरि माना गया है 
कहा है--- 
एकं शास्रं देवकोपुचगीत- 
Se Se Ee छः 
मेको देवो देवकीपुत्र एव । 


~ 


एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ 

“श्रीदेवकीनन्दन श्रीकृष्णका कहा हुआ गीताग्रन्थ ही ए 
सर्वोपरि शात्र है, श्रीकृष्ण ही एकमात्र सर्वोपरि खव! 
उनके जो नाम हैं, वे ही सर्वोपरि मन्त्र हैं और ३ 
परमदेवकी सेवा ही एकमात्र सर्जोपरि कर्म है |! 

गीता गङ्गासे भी बढ़कर है । गङ्गामें खान काण 
फळ तो अविक-से-अधिक स्थान करगेत्रालेकरी उँ 
बताया गया है | यों गड्ठाभे खान करनेत्राला तो खै 
सुक्त हो सकता है, वह दूसरोंको मुक्त नहीं कर संक 
किंतु गीतारूपी गङ्गामें खान करनेवाळा तो खय # 
होता है और दूसरोंको भी मुक्त कर सकता है । 

गीताकी भाषा भी मधुर, सरळ, अर्थ और मर्छ 
€ | अतएव सभी माता-बहिनों और भाइयोंको 
कम-स-कम एक अध्यायका पाठ तो अर्थ और 
समझते हुए अवश्य करना ही चाहिये । 





उत्कथा 
( २) 
राम-जपके सम्बन्धमे स्वयंकी अनुभूतियाँ 


( लेखक--आचार्थ श्रीभगवानदासजी झा, एम्‌०ए०५ एल ०डी ०, साहित्यरल ) 


| जीवनके शेशव-काल्से ही मेरे अवोध मनपर मेरे पिता- 
जीकी भक्ति एवं उनके द्वारा निर्देशित राम-नाम-जपकी 
महत्ताके संस्कार आजतक बनते चले आ रहे हँ । में पाँच 
वर्षका था । मेरे पिताजी चाहते थे कि में पढ़ने बैठ जाऊँ। 
पर मेरा मन पढ़नेसे उसी प्रकार कोसो दूर भागता था, जिप 
प्रकार किसी संसार-विषयासक्तका भगवन्नामसे । पिताजी 
। बड़े चिन्तित रहते थे | सोचते थे कि इसके भाग्यमै विद्या है 
| ही नहीं । अन्तमै उन्होंने प्रतिदिन इसीके निमित्त 'ओम्‌?का 
प किया । हरि-इच्छासे मेरा मन पढ्नेके लिये व्याकुळ होने 
लगा और वार-वार उचटनेक्री स्थितिके बाद भी में प्रत्येक कक्षा- 
| में प्रथम श्रेणीमे उत्तीर्ण होता रहा । ज्र में सन्‌ १९३८ में 
| मिडिलपरीक्षामै उत्तीर्ण हुआ; तव मुझे ऐसा भासित होने लगा 
कि जिस राम-नामने मुझे इतनी विद्या दी, वह इससे आगे 
। भी देगा । अस्तु, घरका त्याग करके मैं हाई-स्कूलकी परीक्षा 
। उत्तीर्ण करने दतिया आ गया | जीवनक्रम बढ़ता गया और 
। इसी क्रममै ऐसी घटनाएँ घटी, जिनसे मेरे मनमें राम-नाम- 
| जपकी महिमाका प्रभाव तीव्रतर होता गया | अधिक न कहकर 
में उन घटनाओंकों लिपिबद्ध करता हूँ? जो यह स्पष्ट करने- 
| के लिये पर्याप्त हैं कि ओम्‌ या राम-नाम-जपसे सब विघ्न- 
| बाघाए दूर हो जाती हैं । 


| घटना-क्रमाङ्क १ 

बात सन्‌ १९४३ की हे | घटना झाँसी, उत्तरप्रदेशकी 
| है । में उस समय इंटरमीजियट) प्रथम वर्षका विद्यार्थी था | 
| सजकीय इंटरमीजियट कालेज) झाँसीके छात्रावासमै वास 
करता था | कमरा क्रमाङ्क १० था | प्रथम वर्षकी वार्षिक 


| परीक्षा निकट आ रही थी । समी विद्यार्थी रात्रिके चार बजेसे 
विद्याध्ययनमें लग जाते छात्रावासमें विद्युत्‌-प्रकाशकी 
व्यवस्था नहीं थी। अतएव लालटेन जलाकर कार्य किया 
जाता था। एक रात्रिकी घटना है । में प्रातः चार बजे 
उठा | कमरेसे बाहर निकलकर लघु-गङ्काका समाधान क्रिया | 
उसश्रात्‌ कमरेकी देहरीपर खड़ा हो गया | आदतके अनुकूल 





महात्मा सूरदासका पद्‌--- 


मेया मेरी में नहिं माखन खायो '*** 


0०९ 


--गुनयुनाने लगा । एक पदको ससाप्तिके बाद दूसरा पद्‌- 


चंद्‌-खिऊो Rn हा ल 

न्धक्रारको रात्रि थी। 

इसलिये यह कुछ पता नहीं कि मेरी स्वरल्हरीको कोई 

सुननेवाळा भी था या नहीं | दस सिनट बाद लाळटेन जलानेके 
लिये कमरेके भीतर गया। शोचके लिये लोटा उठाया 
लालटेन हाथमें छी, ताला उठाया और चला देहरीकी ओर । 
लाळटेन प्रथ्वीपर रखने लगा कि अचानक भयके मारे छाल्टेन 
हाथसे छूट गयी ओर दूसरे हाथका लोटा बाहर दूर जा पडा | 
देखा--जहाँ खड़ा में दस मिनटतक गाता रहा) वहीं मेरे पैरों 

से एक सेंटीमीटरकी दूरीपर ही एक विष्रधर मेरी खर-लहरी- 
को सुन रहा था । किंतु उसने काटनेकी तो कौन कहे 

ऊपर उठे हुए फनका मेरे पेरसे भी स्पर्श नहीं किया । : 

चिल्छाया | साथी जाग पडे ओर सर्पका वध कर दिया गया । 
मै सोचने लगा-- यह हरि-नामका ही प्रभाव है कि जो सूर- 
के पदके रूपमै मेरी रक्षाका निमित्त बना । सर्प पॉच-छः फुट 
लंबा और महान्‌ विषेला था । इसमे क्रिसीकों संदेह नहीं 
था कि यदि वह मुझे डस लेता तो छात्रावासते लगभग तीन 
मीलकी दूरीपर स्थित औषधालयतक रात्रिके चार बजे पहुँचनेके 
पूर्व ही मेरी ऐहिक जीवनलीला समाप्त हो जाती | पर भगवान्‌ 
जो साथ थे | 


मैया में तो 


उच 











घटनाक्रमाङ्क २ 

बात सन्‌ १९४८ की है । इलाहाबाद नगरसे सम्बन्धित | : 
घटना है । मैं गवर्नमेट ट्रेनिंगकालेजमें एल०टी० का विद्यार्थी | 

था | वार्षिक परीक्षाके दिन निकट थे । कालेजमें प्रथम श्रेणी 





। 
| 
+| 
| 
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न प्राप्त कर सकू । आठ-दस विद्यार्थी मेरी प्रतियोगिताके 
क्षेत्रमै कूद पड़े । वे रातों-दिन एक करने लगे । इधर रातके 
बारह वजेतक पढ़ते और उधर प्रातः चार बजे उठ बैठते । 
पर मेरी स्थिति भिन्न थी | रातको जगनेकी आदत नहीं थी । 
नौ बजे सो जाता और प्रातः सात बजे उठता । यह क्रम 
कई दिनोंतक चलता रहा | सवने समझ लिया कि अत्र यह 
विद्यार्थी क्या बराबरी करेगा । पढ़ता तो है नहीं । सोता रहता 
है । वात सोलह आने सच थी । पर में सोनेके पूर्व लगभग 
पंद्रह मिनटतक संस्कारवरा “ओम?का जप अवश्य कर लेता 
और उठनेके साथ ही तुल्सीकृत रामायणका यह दोहा 
गुनगुनाने छगता-- 
भव भेषज रघुनाथ जस सुनहिं जे नर अरु नारि। 
निन्ह कर सकर मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिसिरारि ॥ 
परीक्षा हुई और समाप्त हो गयी । जूनमें परीक्षा-फल 
घोषित हुआ । में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों 
परीक्षाओमि प्रथम-प्रथम उत्तीर्ण हुआ । ओमके जपने मेरी 
मनकामना पूर्ण की । संसार इसका रहस्य कदाचित्‌ न 
समझ सका हो । 
घटना-क्रमाङ्क ३ 
बात सन्‌ १९५२ की है । स्थान जावरा; मध्यभारत 
था । में साइकिलसे स्टेशन लकड़ीकी गाडी लेने गया था । 
साइकिल वहुत पुरानी थी | लकड़ी लेकर चल दिया । मार्गमे 
मैं संत तुळसीदासका पद-- 
गाइए गनपति जग बंदन । संकर सुवन भवानी नंदन ॥ 
~ गाता हुआ द्रुततम गतिसे बढ्ने लगा | किसीको यह 
पतातक नहीं कि मेरी साइकिलके आगेके पहियेका चिमटा 
ढ्ट र पर मैं बढ़ता ही आया । ठीक घरके द्वारपर 
आनेपर जेसे ही में साइकिल्से नीचे उतरा, पहिया साइकिलसे 
एथक्‌ हो गया | मैं बाल-बाल बच गया | मैं सोचने लगा- यदि 
यही बात जोरोंसे साइकिल चलाते समय घटती तो ग्वालियर- 
की एक घटनाकी माति में वक्षःस्थळके बल भूपर गिरता 
और सदेवके लिये आँखें बंद हो जाती । पर गणपतिकी 
बन्द्नाके पदने मेरे जीवनकी रक्षा की | तभी तो श्रीगणपति- 
जी सकल-विष्न-विनाशक माने जाते हैं | 


घटना-क्रमाङ्क ४ 


बात सन्‌ १९५५ की है। स्थान नरसिंहगद, मध्यभारतथा | 
मैं नगरसे तीन मीलकी दूरीपर स्थित एक एकान्त गळे 
बन 


कल्याण 


निवास करता हूँ । अचानक दिनाङ्क चार अप्रैल, , 

मेरी सबसे छोटी कन्याकी आँखें चढ़ने लगी सा | 
छः बजेका समय दोगा | में तब बैडमिंटन खेळ रा 
मेरी धर्मपत्नी चिल्ला पड़ीं । नौकर घरके भीतरसे दौड 
आया । कहने छगा--'बेबीकी तबीयत विगड़ रही है। र 
का मैदान बँँगलेके पास ही था। में खेळ छोड़कर ; 
गया। देखा--छः मासको वची आँखें चढ़ा गयीहै 
अन्तिम सॉस ळे रद्दी है। मेंने सोच लिया कि अग्र; 
प्राणोंकी रक्षा नहीं की जा सकती | मैं रोने लगा। | 
बच्चीके दाथोसे चला जाना कितने दुःखकी वात थी | 5 
केवल सायंकाळ चार वजे हल्का-सा बुखार आ गया! 
दाँत निकळनेकी थोड़ी-सी शिकायत थी । उपचार अ 
कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी | पर जत्र बच्ची 
विगड़ने लगी; तब मेरे साथी खिलाड़ियोंने बच्चीको गे 
छे लिया ओर मै साइकिलसे डाक्टरके पासके लिये दो 
मार्गमें एक कार मिल गयी | मैंने विनय करके कार! 
ओर उसे पीछे लाकर बच्चीको उसमें विठाकर औफ़ 
लावा | डाक्टरसाहवने केवल यही कहा कि मलेर 
शिकायत है; में एक इंजेक्शन लगाये देता हुँ और 
दवा खानेको दिये देता हूँ । तबतक बच्ची, जो आं 
मूछित थी, चेतनतामें आ गयी थी । सोचा- अत्र 
टला | बच्चीको लेकर घर लौट आया | धर्मपतीग 
पिलानेके लिये बच्ची दी | एक क्षणमै ही बच्ची उसीहि 
मै पुनः आ गयी | हम दोनों घबरा गये | पर तत्र 
चली गयी थी | अव क्या किया जाय | साथी भी क 
थे | दो नौकर पास थे | मैं बच्चीको लेकर आगत 
आया और खुळे मैदानमै उच्च स्वरसे «ओमू?का जा" 
लगा | जप आधे घंटेतक चला । इस अवधिमे 
जीबन और मत्युके संधि-स्थलपर थी | मैं घेर बगे 
हिचकी लेती हुई कन्याको गोदमै लिये जोरसे जप % 
था । सेने धर्मपत्नीसे भी जप करनेको कहा; पर वे 
व्याकुल थीं कि अनेक प्रयत्न करनेपर मी थोड़ी ९ 
ही कर सकी । वचीने होश सँभाळा । बह रोने लगी । 
चली गयी । मैने तुरंत गायत्री-मन्त्रका जप आरण 
दिया । वचीने आँखें खोळ दाँ । सबको धरये व 
फिर क्या था | सभी «ओम?का जप और री 

गायत्री-मन्त्रका जप करने लगे | मैंने जप आठ वे 
वजे राततक चलाया | प्रातःकालतक बच्ची पूर्ण वी 
बञ्चीकी दशासे यह स्पष्ट ज्ञात होता था कि वह 


a 


न 
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संख्या २ ] सत्कथा ७५९ 


॒ | पल्स. 

| से अभी हालमें ही वापस आयी है । आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे यह विद्वासकी बात है और यह्‌ 

८ Y आ: cS ~ ~ करनेके i आर्तरूपमें 

। मेरे जीवनमै ऐसी अनेक घटनाएँ घटित हुई हैं, जिनकी स्पष्ट करनेके लिये पर्याप्त है कि जव हम तंरूपर्मे इरिकी 

प्रत्यक्ष अनुभूतिके बलूपर मैं यह कहनेमें समर्थ हूँ कि राम- शरणमें सच्ची आस्था लेकर जाते हैं, तब दीनदयाळ, 

नामके जप और *ओम्‌'के जपसे समी विध्न-वाधाओंपर दी वत्सल; आनन्दकन्द आर, हमारी रक्षा अवश्य करते 
विजय प्राप्त की जा सकती है और मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति रै । भगवान्‌ दम्मके विरोधी हैं पर सच्चे स्नेहके भूखे हैं | 
की जा सकती है । र ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 

(१) 

१ _ ~ र ८५ 0 

| कान कहता ह भगवान्‌ आते नहीं ! 


( छेखक--श्रीसुरेन्द्रख्वरूपजी श्रीवास्तव वी० ए० ) 





आजसे दस-बारह वर्ष पूर्वकी बात है । ठीक-ठीक समय सो न लगा | जज साहबसे एक सत्ताहका अवकाश और माँगा 
तो याद नहीं; परंतु इतना अवश्य याद आ रहा है कि गया और वह भी मिल गया। उस सप्ताहमें केवळ चार 
 जन्माष्टमीसे एक-दो मास पूर्वकी यह घटना दै । दिवस ही काम करना था; क्योंकि रविवार और जन्माष्टमीको 
। मैं जजीमें एक कर्मचारी हूँ और उस समय अपरेन्टिस मिलाकर तीन दिनकी छुट्टी पड़ती थी | इन चार दिनोंमें अब 
था । एक दूसरे कर्मचारीके त्यागपत्रपर मेरी नियुक्ति जजीके जमीन और आसमानके कुलाबे मिला देना था। खोज हुई 
| मोहाफिजखानेमें हुई थी और मेरा वेतन अठारह रुपयेसे सामर्थ्यसे अधिक हुई । एक-एक करते चारों दिन बीत गये, 
कदाचित्‌ पचीस रुपये हो गया था | मेरे साथ चार अन्य परंतु मिल अन्धकारके परतमें ही रही । एक मित्तल हो तो 
कर्मचारी काम करते थे और प्रत्येकके अधिकारमें एक-एक ही जाय; हजारोंमें एकका मिलना अप्तम्भव नहीं तो अत्यन्त 
न्यायाख्यकी निर्णीत मिसळें रहा करती थीं | कठिन अवश्य है | 

| एक दिन एक प्रार्थनापत्र आया, जिसके द्वारा एक मुसीबतर्मे कोई किसीका साथ नहीं देता--कम-से-कम 
; निर्णयकी प्रतिलिपि माँगी गयी थी । प्रार्थनापत्र मेरे पास भेजा यह कहावत मेरे साथ झूठी निकली | सबने तन-सनसे मेरा 
' गया; क्योंकि वह मेरे विभागसे सम्बन्धित था | मैंने मिसळ सहयोग दिया था । पर सफलता नहीं हुई । 

। | देखी, परंतु वह मेरे पास न निकली | इधर-उधर हँदा, न रोमके जलते समय नीरो बंसरी बजा रहा था। जहाँ मुझे 
। मिली । अपने साथियोंसे पूछ-ताछ की) परंतु कहीं पता न॒ मेरे साथी इतना सहयोग दे रहे थे, वहाँ कुछ लोग मुझपर 
| चळ ¦ ऐसा छगा मानो पैरोंतलेसे जमीन निकल गयी। भाँति-भाँतिकेलाञ्छन भी लगा रहे थे । कोई कहता- देखने 
| मिसळ पुरानी थी, अतः रद्दीमें भी देखी गयी; परंतु मिसळ न तो सीधा है, परंतु अंदरसे पूरा घाघ है । कोई कहता, रुपये 
| मिलनी थी, सो न मिली | बात शुप-चुप भी रक्खी जाती तो देखकर किसकी नीयत नहीं डोल जाती” | 

| कितने दिन । होते-होते बात काफी फैल गयी और सबको पता 


| उल गया प्राथनि एक प पत्रद्वारा जजसाहबसे प्रार्थना न मिलती तो नौकरीसे निकाल ही नहीं दिया जाता». लाञ्छन- 
| को कि अमुक मिसळ जजीके मोहाफि गायब है और 


व र मारने के ये काले धब्बे मेरी जिंदगीको सदैवके लिये बरबाद कर देते। 
| शला अनुमान होता हे कि अमुक क दूसरी ओरसे 


॥ कुछ रकम लेकर मिसलको गायब कर दिया है । चार दिन बीत गये । जन्माष्टमीकी छुट्टी पड़ी) परंतु 

। अआबक्या या--तू चल और मैं चल । कागजी घोड़े दौडने ददयमे कोई उत्साह न था आप हा 

| उमे} मेरा भी उत्तर छिया गया और आदेश हुआ कि दो प्रसाद भी बँटा; परंतु मेरा मन तो और ही तड याई) 

| ससाइके अंदर मिसळ टँकर पेश की जाय | सिसलका न रह-रहकर मैं गिड़गिड़ाता-“भरावन्‌ | मुझे किस अरावा 

मिलना या कागजका खो जाना काममै लापरवाही ही नहीं, यह दण्ड मिल रहा है! आप भी क्या नहीं जानते कि मे 

बरं एक गम्भीर अपराध भी है । निर्दोष हूँ १ हे नाथ ! कळ तो मेरी नौकरी भी चली जायगी? 
` मिसल हदी, सारे दफ्तरमें ढूँढ़ी। परंतु पता न लगना था फिर मैं क्या करूंगा ! दुनिया क्या कहेगी' " ME 


] 








मुझे इन सत्र बातोंको सुनकर बड़ी पीड़ा होती । मिसल 
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प्रसाद लेकर कुछ सूक्ष्म भोजनके उपरान्त में पड़ रहा । 

न आने क्या-क्या सोचता रहा और नींद आ गयी । वह एक 
पावन रात्रि थी । सोचा करता हूँ, क्या ऐसी रात्रि मेरे जीवनमे 
एक बार फिर आयेगी १ देखा कि एक इयामवर्ण साधु मेरे 
निकट आया है और मुझसे उठनेको कह रहा है | उसकी 
छवि अद्भुत थी । मै उठा, वह मुझे कचहरीकी ओर ले गया 
और मोहाफिजखानेके अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया तथा 
संकेतसे कहा--८यह बस्ता खोलो |? मैंने वेसा ही किया । 
बस्ता खोलकर एक-एक करके मिसळले टटोलने लगा | जितनी 
ही देर मिसलके मिळनेमें हो रही थी, उतनी ही मेरी विकलता 
बढ़ती जा रही थी; परंतु वह साधु मन्द-मन्द्‌ मुसकरा रहा था | 
एक-एक करके सारी मिसळें लौट डाली | अन्तमें मेरे आश्रर्यकी 
थाह न रही, जव मैने वह आखिरी मिसळ वहीं पायी, जिसकी 


कल्याण 








| खुर 
हो गया ओर में इतने ने जोरसे हैसा कि मेरी द; 
गयी । देखा सूयकी किरणें फूट रही थीं | पत्ती मेर | 
पर चकित थी और में भी कुछ हक्का-बक्का-सा त्या र. 
खप्मपर विश्वास हो भी रहा था और नहीं भी | भ 
तर्कमै होड़ थी; परंतु हा, मुझे अपने हृदयमें एक 
शान्तिका अनुभव हो रहा था । 


अब्र चेन किसे थी | सोचता था जल्दीसे दस गो 
में कचहरी पहुँचूँ । दस वजे और मै कचहरी भागा 
एक मिनट घंटेसे अधिक प्रतीत हो रहा था कषे 
कचहरी पहुँचा ओर वही बस्ता देखा | मेरे आश्चर्य 
न रही, जब मेने देखा कि मिसळ ठीक उसी स्थानपर 
थी) जहाँ मैने पिछली रात सम्मै उसे देखा था | मेरी # 
अश्रु थे-हर्षकेश और अब भी में हक्का-वक्का था 


— Se 
So 
कामक पत्र 
ED) उसे चाहे जब चाहे जहाँ भिजत्रा दे | इसी प्रकार यह 
पुत्रशोकमें CO A ~ FE, EN 
त्रशोकमें धेय यह जीवन भी उसीने दिया है, उसीकी वस्तु है; 


प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका करुणापूर्ण 
पत्र मिला । आपके सुशील और आज्ञाकारी पुत्रकी दुर्घटना- 
के निमित्तसे मृत्यु हो गयी, यह पढ़कर बडा दु:ख हुआ । 
सुयोग्य सुपुत्रकी दुर्मत्युसे माताःपिताको मार्मिक पीड़ा 
होना खाभाविक ही है | आपका यह कट वास्तवमें अवर्णनीय 
है । मेरी आपके इस दुःखमें हार्दिक सहानुभूति है । 
श्रीभगवान्‌ आप दोनोंको धैय तथा आपके सुपुत्रको सद्गति 
और झान्ति दे । यही संसारका रूप है । यहाँ संयोग- 
वियोगका चक्र अनवरत चलता रहता है | जो मिला है 
उसका बिछुड़ना अवश्यम्भावी है । जन्म, मृत्यु, जरा, 
ब्याघि तथा भौँति-भौँतिके दु:ख-ताप---यही इस संसारकी 
देन है । मनुष्यको चाहिये कि वह संसारकी प्रत्येक 
वस्तुको परमात्माकी धरोहर समझकर उसमें ममता तथा 
आसक्ति न करे | वह पुत्र जिसकी चीज थी, जिसने 
सास-सँभालके ल्यि आपको दी थी, उसीने अपनी 


चीज ले ळी | माल्किकी चीज; मालिक अपने इच्छानुसार 


वह चाहे जब स्थानान्तरित कर सकता है, अझै 
बुला सकता है । धन-पुत्रादि पदार्थ भी उसके गो 
आप सभी उसके सेवक । वे इन दोनोंको चाहे अह 
सकते हैं, रख सकते हैं । इसमें दुखी होनेका १ 
कोई उचित कारण नहीं है | वे भक्तवत्सल भग 
जीवमात्रके एकमात्र सुहृद्‌ एवं सम्बन्धी हैं| 
सबके अपने आत्मीय या सगे हैं । संसारके प्राणि 
हमारा जो प्रेम है, उसे वहाँसे हटाकर भाव 
लगाना चाहिये | भगवान्‌ जबतक इस लोक 
उनका सतत चिन्तन करते हुए उनकी प्रसन्नता 
उनकी सेवा समझकर सत्र काम करने चाहिये औँ 
उनके आज्ञानुसार स्थानान्तरमें जाने या उके 
जानेके लिये तैयार रहना चाहिये | हम मगर 
भगवान्‌ हमारे हैं, हम मरकर मी उन्हींके पर्ष | 
जीते-जी भी उन्हीके होकर रहेंगे । न 


आपका पुत्र अपने सदुणोंके कारण भाव 


सख्या २] 


प्रभातचा 


ही रहा है और अब भी भगवान्‌ उसपर प्रेम करते रहेंगे, 
सहज सुहृदता उनका खमाव है | आपको चाहिये उसकी 
' सदगतिके लिये भगवन्नामजप, विष्णुसहस्रनामका तथा 
गीताका पाठ करें तथा गयाश्राद्ध करवा दें । सर्वोत्तम तो है 
उसको अपने मनसे सह भगत्रानूक्रे अपण करके “उसको 
। भगवान्‌ अपना पार्षद बना छें?---यह भगवानसे प्रार्थना 
' करें | बार-बार विनय करें । 
| । आपके एक लड़की है, उसीको छड़का समझें | 
इस लड़कीसे जो छड़का होगा, वह आपके लिये श्राद्वादिका 
' अधिकारी होगा । कन्याके रहते हुए आप यह न समझें 
कि. मेरे कोई पुत्र या संतान नहीं है | पुत्र और कन्यामें 
क्या भेद है ? असळमें तो आप तथा आपका सब कुछ 
'भगवानके ही हैं | आपको भगवानूके भजनमें मन लगाना 
चाहिये | जीवनका कोई ठिकाना नहीं । पता नहीं, कब 
, मृत्यु आ जाय, पर वह चाहे जब आवे, आप उसको 
भगवच्चिन्तन करते हुए ही मिलिये | आपकी शेष आयुका 
एक क्षण भी मात्रान्‌की स्मृतिके बिना न जाय, फिर 
निश्चय ही आपको भगवानूकी ही प्राप्ति होगी | भगवानूने 
॥अजुनसे कहा है--- 
, तस्मात्‌ सर्वषु कालेषु मामजुस्पर युध्य च। 
। मय्यपितमनोडुद्धिमामेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
। अतएव तुम सब समय निरन्तर मेरा स्मरण करो 
(और युद्ध करो । इस प्रकार मुझमें मनः बुद्धिको अपण 
| करके तुम निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होओगे |? 
|| शेष भगवत्कृपा । 
| (७) 
बंदरोंपर क्रूरता और गाँधीजी 
॥ प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण ! आपका कृपापत्र 
मिला । बंदर फसळको नुकसान पहुँचाते हे--यह सत्य 
है; परंतु जीवित रहनेका हक जितना मनुष्यको है, 
उतना ही बंदर तथा दूसरे जानकरोंको भी है । वर्तमान 
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इतना खार्थी हो गया हे कि वह अपने 
लामके लिये किसी भी जीवकी हत्या करनेमें जरा 
भी संकोच नहीं करता | मनुष्य अपनी सुख-सुविधाके 
लिये नये-नये अनुसंधान करता है और उसमें बेचारे 
प्राणियोंकी बुरी तरहसे हत्या की जाती हे । भारतसे 
बंद्रोका कितना निर्यात होता है, इस सम्बन्धमें गोहत्या 
निरोध-समितिके मन्त्री छाला हरदेत्रसहायजीने लिखा 
था कि भारत सरकारकी विदेशी ब्यापाररिपोर्ट मार्च 

९५५ के अनुसार १९७२-०३ तक बंदरोंका निर्यात 
नहीं हुआ । विगत दो वर्षॉमे यह निर्यात शुरू हुआ 
और बढ़ा है । दो वर्षोके अङ्क इस प्रकार हैँ 


कालमें मनुष्य 


साल बंदरोंकी निर्यात-संख्या मूल्य 
१९५३-५४ १६२९१ २९७३०३) 
१९५४-५५ ९११६१ १८१८१४१) 
इन अङ्कोके अनुसार सन्‌ १९५३-५४ की 


अपेक्षा गत वर्ष पाँचगुना अधिक संख्यामें बंदरोका 
निर्यात हुआ | ये सब बंदर नत्रीन अनुसंधान एवं दवा 
आदिके लिये प्रायः अमेरिका भेजे गये हैं | इन बेचारे 
बंदरोकी वडी निर्ममताके साथ हत्या की जाती है | यह 
मनुष्यका एक बड़ा पाप और कलङ्क है । 

आपने लिखा कि “भारतके शासनमें अहिसाकी 
दुहाई दी जाती है तथा अपनेको महात्मा गाँचीका 
अनुयायी बतलाया जाता है । तो क्या यह हिंसा नहीं 
हे ? क्या बंदरोंपर इस प्रकारका अत्याचार करता महात्मा 
गाँचीजीको स्वीकार था ।? इसके उत्तरे निवेदन है कि 
हमारे मतसे यह अवश्य हिंसा है और खोजते-खोजते 
इसे सम्बन्धमें महात्माजीका निम्नलिखित स्पष्ट मत दशनमें 
छपा मिल गया है । वे लिखते है--- 

“विविसेक्शन ( Vivisection ) अर्थात्‌ जीवित 
प्राणियाँके अत्रयत्रोको काट-काट्कर किया जानेवाला 
अनुसंधान-प्रयोग, मेरी _ रायमें, इस समय मनुष्प जौ | 








इश्वर और उसकी सुन्दर सृष्टिके प्रति भीषण पाप कर 
रहा है, उनमें एक भीषणतम पाप है । सुख-दुःखको 
संज्ञावाले प्राणियोके प्राणोंको तडपानेवाली यन्त्रणा 
यदि हमारे जीवनका मूल्य हो तो ऐसे जीवनसे हमें 
इन्कार कर देना चाहिये ।? % 


' महात्माजी इससे अधिक ओर क्या लिखते । वे ऐसे 
अत्याचारपूण प्रयोगोंके मूल्यपर जीवन-घारणतक करना 
नहीं चाहते । यह तो मनुष्यक्ा महान्‌ पतन है, जो वह 
अपने जीवनके मिथ्या मोहमें ईश्वरकी सृष्टिके निर्दोष 
जीत्रोंकी हत्या करने और उनपर निर्दय अत्याचार करनेमे 
नहीं हिचकता । भगवान्‌ सबको सुबुद्धि दे, जिससे यह 

पाप बंद हो । 
शेष भगवत्कृपा | 

(३) 
गोपीहूदयमें प्रेम-समुद्र 

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र 
मिठा | 'कल्याण?में श्रीगोपाङ्गनाओंके सम्बन्धमें बहुत- 
कुछ लिखा जा चुका है । वास्तवमै ये गोपरमणियाँ 
्रेम-जगतूकी तो परम आदर्श हैं ही । नारी-जगतमें भी इनकी 
कहीं तुलना नहीं है | विश्व तो क्या भगवत-राज्यमे भी 
किसी भी नारीके चरितरमें नारी-जीवनकी महिमामयी सेवाकी 
शेसी आदरा मनोहर सहज मूर्तिका विकास नहीं हुआ | 
सावित्री, अरुन्धती, लोपामुद्रा, उमा, रमा--किसीकी 
उपमा श्रीगोपाङ्गनाओके साथ नहीं दी जा सकती | 
आत्मछुख-ठाळसाकी गन्धसे रहित होकर केवळ अपने 
' प्रियतम श्रीकृष्णको सुखी करनेके लिये ही जीवन धारण 
करना, लोक-परलोक, मोग-मोक्ष सब कुछ भूलकर प्रियतम- 





उ 
£ “Vivisection, in my opinion, is the blackest 


of sll black crimes that man is at Present 
‘committing against God and his fair creation 
We should be able to refuse to live, if the 
pice of living be the torture of sentient beings 


~—Mahatma Gandhi 
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की रुचिके अनुसार अपने जीत्रनकी क्षण-क्षणकी 
क्रियाआका सहज सम्पादन करना ही गोपीओ्रेम है 
श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैं, उनमें किसी भी ब्‌ 
कामनाका अलग अस्तित्व नहीं हे, पर वे परम र 
भगवान्‌ श्रीगोपाङ्गनाआके प्रेम-सुखका आखादन ३ 
करानेके लिये अपने भगवस्खरूप मनमें नित्य नवे 
विचित्र वासनाओंका उदय करते हैं और भगवान 
प्रतिक्षण उदय होनेवाळी नित्य नवीन वासनाओबे, 
कूल अपनेको निर्माण करके भगवानको सुख फू 
केवल श्रीगोपाङ्गनाओंके ही राक्ति-सामर्थ्यसे सम्झदै, 
प्रियतमकी रुचिको--चाहको पूर्ण करना ही ६ 
जीवनका खरूप है, जिनकी प्रत्येक स्फुरणामे, 1 
संकल्पमें, प्रत्येक चेष्टामें, प्रत्येक शब्दमें और] 
क्रियामे केवल प्रेमास्पद श्रीकृष्णकी दिव्य प्रेमजनितब 
पूर्तिका ही सहज सफल प्रयास है । उन श्रीगोपाइना 
तुलना कहीं, किसीसे भी नहीं हो सकती | 
शरीगोपाङ्गनाओंमें मधुर भावकी पूर्ण अभव्य 
इस मधुर भावसे ही मधुर रसका प्राकट्य होता है| 
महात्माने बताया है कि यह मधुर रस तीन प्रा 
होता है । तीनों ही अत्यन्त मूल्यवान्‌ हैं, पर एककी* 
दूसरा अधिक उत्कृष्ट और मूल्यवान्‌ है । जैसे साधारण 
चिन्तामणि और कौस्तुभ मणि । साधारण मणिका 
साधारण मूल्य होता है, वैसे ही श्रीकृष्णके प्रति वु 
रीतिका मूल्य साधारण है ।श्रीकृष्ण-सम्पर्वसे महा 
पर भी उसमें श्रीकृष्णकी सेवा करके केवळ अपने थै 
संधान था । इसीसे उसे दुर्भगा? कहा गया । 
मणि जहाँ-तहाँ सहजमे नहीं मिलती | उसका ६ 
बहुत अधिक है | सब लोग उतना मूल्य दें थै 
सकते; ऐसे ही श्रीकृष्णकी पटरानियोंकी दिव्य प्र 
श्रीकृष्णका भी सुख और अपना भी सुख-- 
प्रकारका उभय सुखी भाव बना रहता है, इसर्लि 
इस रतिका नाम समञ्जसा है । र 


संख्या २ ] 
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ताक्षात्‌ कौस्तुभ मणिके सदश है । चिन्तामणि तो दस- 
हीस भी मिल सकती है, पर कोस्तुस मणि तो एक ही 
है और वह केवळ श्रीभगवानके कण्ठकी ही भूषण है, 
ग्रह दूसरी जगह कहीं भी नहीं मिळती । इसी प्रकार 
क्रीगोपाङ्गनाकी प्रीति भी श्रीकृष्णकी मधुर लीळास्थली 
प्रजके सिवा अन्यत्र कहीं नहीं मिळती । ऐसा प्रेम 
्रीगोपाङ्गना ही जानती है, कर सकती है । और 
भह प्रेम, इस प्रेमके एकमात्र पात्र श्रीव्रजेन्द्रनन्दन 
,थामसुन्दर मुरलीमनोहर गोपीत्रल्ळभ श्रीकृष्णके प्रति ही 
हो सकता है | इस दिव्य प्रेम-सुधारसका अनन्त अगाध 
इमुद्र नित्य-नित्य लहराता रहता है---गोपीहृदयमें । 
इसीसे वह अनुपमेय, अतुलनीय और अप्रमेय है । 
शेष भगवत्कृपा | 


| (४) 
` भ॒गवानूकी नासमझी नहीं, उनकी उदारता 
|. ` ओर करुणा 


प्रिय महोदय ! सप्रेम ह्रिस्मरण | आपका कृपापत्र 
मिठा | आपके प्रइनोंका संक्षिप्त उत्तर इस प्रकार है---- 


॥- ` ( १ ) अजामिल जातिके ब्राह्मण थे | सदाचारी थे । 
तु एक शूदूजातीय कुलटा ख्रीमें आसक्त होकर उसीके 
काथ रहने लगे | उन्होंने अपने छोटे पुत्रका नाम नारायण 
कता था | मृत्युकै समय यमदूतोंके भयसे उन्होंने 
पने पुत्रको ही “नारायण? “नारायण? कहकर पुकारा 
ती । परंतु किसी भी निमित्तसे यदि भगवान्‌का नाम 
गोवनके अन्तिम श्वासमें मुखसे निकल जाय तो भगवान्‌ 
ठसका! निश्चय कल्याण .करते हैं । नामके इस सहज 
अगा आर अपने विरदका: निबाह करनेके लिये 
[गबानने नारायण” नामका उच्चारण होते ही अपने 
दैत उनके पास भेज दिये. ओर उन्होंने यमदूतोंके 
हे अजामिलको बचा, लिया । इसको भगवानकी 

| बतलाना अपनी “नासमझी'का परिचय देना 








है । इसमें तो आपको वस्तुतः भगवानके खमावकी 
सहज उदारता और अकारण करुणाके दर्शन होने 
चाहिये । 

( २ ) गीताका पाठ तथा उत्तम ग्रन्योका स्वाध्याय 
करनेवाला भी यदि क्रोध न छोड़ सके, तो यह उसकी 
दुर्बलता ही है | क्रोध-त्यागका उपाय है- निज दोष 
दशन और सर्वत्र भगवदर्शन | प्रत्येक मनुष्य और 
प्रत्येक जीव श्रीमगवान्‌का खरूप है, ऐसा समझने- 
देखनेसे विरोधभाव शान्त हो जाता है | 

( ३ ) श्रीहचुमानूजीने जब मशक-समान रूप 
धारण किया, तब अँगूठी कहाँ रही ? वास्तवमें श्रीहनुमान्‌- 
जीका महत्व न जाननेसे ही मनमें इस प्रकारकौ 

1 उत्पन्न होती है । जो श्रीहनुमानूजी अपने 
पव॑ताकार शरीरकी मच्छरके समान अत्यन्त छोटा बना 
सकते हैं, वे उस अँगूठीको भी इतनी छोटी बना सकते 
हैं कि मच्छर होनेपर भी लिये रह सके । इतनी 
साधारण-सी बात तो समझमें आ ही जानी चाहिये । 

( ४ ) खी-जातिको “अबला? उनका तिरस्कार 
करनेके लिये नहीं कहा गया है । वह प्रेममयी पत्नी 
है और स्नेहमयी माँ है । अपने पतिपपुत्रोके सामने 
कसी बळका प्रदर्शन नहीं करती | निरन्तर उनकी 
मङ्लकामना करती हुई प्रेममयी और स्नेहमयी बनी 
रहती है । विश्वःविध्वंसकारी क्रोधमें भरे अमित बल्वीरये- 
सम्पन्न भगवान्‌ नृसिंह शिशु प्रह्मादके सामने आते ही 
सारे बलको भूळकर तथा क्रोषरहित होकर उसे गोदमें 
ले लिये और चाटने लगे | रणरङ्गिणी दुश्दलनकारिणी 
भगवती दुर्गा अपने खामी शङ्करके सामने सदा विनम्र 
रहकर अबला-सी बनी रहती है । इसमें बलका अभाव 
नहीं है, बळके प्रदर्शनका अभाव है | दु 
शेष भगवत्कृपा ._ 










॥। 
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॥ 2) 
सहुरुका महत्व 

प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपा- 
पत्र मिला । आपका लिखना सर्वथा सत्य है । 
अज्ञानान्धकारसे हटाकर भगत्रत्खरूपके पुण्यप्रकारामें 
पहुँचा देनेवाळे गुरुका महत्त्व भगवान्‌से भी अधिक 
माना जाता है । पता नहीं, सहुरुकी कृपासे कितने 
प्राणी दुराचारका त्याग करके नरकानछसे बच गये हैं 
और बच रहे हैं | गुरु भगवत्खख्प ही हैं । 
ऐसे सहुरु बड़े ही पुण्यत्रल और भगवानकी कृपासे 

प्राप्त होते हैं । सदुरुके चरणोंमें बार-बार नमस्कार । 

युरूत्रेह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः । 

गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 

अश्ञानतिमिरान्धस्य शानाञ्जनशलाकया । 

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीणुरवे नमः ॥ 
“गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही 
महान्‌ ईश्वर महादेव हैं, गुरु ही साक्षात्‌ प्रह हैं, 
उन गुरुके चरणोमें नमस्कार । ज्ञानाञ्जनकी सलाईसे 
अज्ञानतमसे अंघेकी आँखोंको खोल देनेत्राले गुरुके 
चरणोंमें नमस्कार | गुरुकी महिमा अवर्णनीय है | 
जगतूके समस्त विकारोंका नाश करनेके लिये ऐसे 
सदूणुरु ही संजीवन-सुधा हैं । घोर पाप-तापके प्रचण्ड 
प्रवाहमें बहते हुए ग्राणीकी रक्षाके लिये खयं गुरुदेव 


[भो 


> 
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। सुव्ढ जहाज और वे ही उसके कर्ण 
इसलिये गुरुका त्रिरोध करना साधारण पाह 
सीवा नर्कको निमन्त्रण हे | पर वस्तुत: यह्‌; 
झिष्यके अज्ञान एवं पाप-तापादिका हरण क 
सदगुरुकी ही है, कामिनी-काञ्चनके लोभी , 


0 ०4 


गुरुओंकी नहीं | गोखामीजी महाराज कहते हैं... 


"जप 


गुरु सिष बधिर अंध कर लेखा । एक न सुनइ एक नह 
हरइ सिष्य घन सोक न हरद्दे । सो गुर घोर नरक महु 

आजकल चारों ओर गुरुओंकी भरमार है, 
सहुरु हैं, कोन नकली हैं-इसका पता | 
सहज नहीं है । इस स्थितिमें किसी अंधेके 
लकडी पकड़ा देनेवाले अंधेकी जो दुर्दशा हे 
वही इन गुरु-शिष्योंकी होती है । अतख १ 
समयमें गुरुकरण बहुत ही जोखिमकी चीज है ।! 
सहज जगद्गुरु हैं, उन्हींका आश्रय ग्रहण 
चाहिये | 

आज जिस प्रकारका दस्स-छळ-कपट चल ( 
चारों ओर जो अधःफ्तनकी धूम मची हैं 
किसीको गुरु स्वीकार करके उसे अपना सख १ 
उसकी एक-एक बातको ईश्वर-्राक्य मानकर ' 
करना और उसे तन-मन-धन सौंप देना बुद्धि 
काम नहीं है | इसमें बहुत अधिक धोखेकी (४ 
है । खास करके, ख्रियोको तो इससे अर 
बचना चाहिये | 
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राम ज्यों राखे त्यों रहिये। 
जो प्रभु करे भलो कर मानो, 
हरि होनी अनहोनी कर दे 


रि , सो सब सिर पर सहिये ॥ 
करे कृपा हरि नाम जपाचे 


१ सो अंतर ले गहिये । 
म मानिये, यह सेवक कों चहिये ॥ 


सुख ते बुरो न कहिये । 


भक्त मेहरदासजी 





माधमासमें मगवानकी विशेष सपर्या 


( लेखक--पं ० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


! इस दुस्तर अगाध भयानक्र भवसागरमै मगवानूके 
दरण ही एकमात्र दृढ़ पोत हैं। जहाँ उनकी विस्मृति हु 


तो इस भारी भवसागरका पारावार कुछ भी नहीं 
अतः जिस किसी भी उपायसे हो सके, मन-मिलिन्द्को 
चरणोंप ही बनाये रखना चाहिये । थोड़ी मी 
याकलता तथा तन्मयतासे उनका स्मरण किये जानेपर इस 
[स्त्र भवसागरका संतरण सुकर हौ जाता दे, यह गोवत्सपदवत्‌ 








जाता है और इसकी विभीषिका तुरंत समाप्त हो जाती | 
;. यों तो भगवानकी आराधना सदा, सर्वत्र, सर्वाभीष्टप्रद 





ही. जाती ऐं-- 
. सर्वान्‌ कामानदा्ोति समाराध्य जगद्युरुम्‌ । 
तन्मयत्वेन गोविन्ड्मित्येतद्‌ दाढभ्य 


जा 


यथा ॥ 


( विष्णुवर्म० ) 


|. हरेराराधनं पुंसां कि किं न कुर्ते बत। 
| घुत्रमित्रकलत्रादि राज्यं स्वर्गापवर्रदस्‌ ॥ 


| ( स्कन्द० काशी० २१। ५३ ) 
| आराध्य विधिवद्‌ देवं हरिं सर्वसुखप्रदस्‌ । 
।` ब्राप्योति पुरुषः सम्यक यद्‌ यत्‌ प्रथयते फळम्‌ ॥ 
| ( गरुड० पूर्व० २२६ । ४९ ) 
; सनीषितं च प्राम्नोति चिन्तयन्‌ मधुसूइनस्‌ । 
न्वभक्त सततं नारायणपरायण: ॥ 
| ( महा० शां ३४८, ७१ ) 
| यदू दुर्लभ यदप्राप्यं मनसो यज्ञ गोचरस्‌ । 
| तदप्यप्रार्थितं ध्यातो ददाति मधुसूदनः ॥ 
| ( गरुड० २२२ | १२ ) 
कामपूरं नतोऽस्मि । 
( श्रीमङ्भा० ८ । १२। ४७ ) 
साधनसम्पत्तिः पुरुषारथचतुष्टये । 
ता विना सेमाझोति यदि नारायणाश्रयः ॥ 
| ( रिङ्गपुराण ) 
| अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌॥ 
१ 1 २। १२; गरुड० पूर्वं ५१ | १९; आनं० रा? 
भनो ० काँ० ९ । ६८; पद्मपु० स्वर्ग ५७ | ४२ ) 
सदूभूवतनवरतिन्यो सिद्धयोऽष्टो नृपात्मज । 
समाराध्य हषीकेशमपवर्गोऽप्यदूरतः ॥ 
( स्कन्द० काशी० १९ | ११५ ) 
नितान्तं कमलाकान्ते शान्तचित्तं विधाय य । 


संशीलयेत्‌ क्षणं नूनं कमला तत्र निश्चका॥ 
( काशीखण्ड ) 


| धु 


तमहमुपसतानां 





ही: 
|| ७ 
या वे 





सम्यगाराधितो विष्णु: कि न यच्छति देहिनाम्‌ । 
( आनन्दरामा० ) 
भागवतकारके शब्दास तो अपने शरीर, पुत्रादिकोंके लिये 
किया गया सारा कर्मजाळ व्यर्थ ही दो जाता है; किंतु चे ही 
मनः वचन) प्राण, शरीर आदिसे क्रिये गये कर्म यदि 
भगवानके लिये किये जाये तो सर्वथा सतू-सफल हो जाते 
हैं--जैसे वक्षके मूलका सेचन | 
युज्चतेऽसुवसुकर्मनोदचोभि- 
देहात्मजादिछु नुसिस्तदसत्‌ पृथक्त्वात्‌ । 
तेरेच सदू भवलि यत्‌ क्रियतेऽप्ृथकस्वात्‌ 
सर्वस्य तद्‌ भवति मूलनिषेचनं यत्‌ ॥' 
( NNT IS) 
जिस प्रकार व्रक्षके मूळ निषेचन ( जड़ पथने ) से 
उसकी शाखा), टनी, स्कन्ध; पत्र; पुष्प, फल सत्र निषेचित-- 
वृत्त हो जाते हैं अथवा मुखमै भोजन करनेसे सारी इुन्द्रियाँ 
तृप्त होती हैं; उसी प्रकार अच्युतकी अहँणा- इज्या-पूजासे 
सारे संसारके जीवोंकी) सारे विश्वकी) पूजा हो जाती है | 
यथा तरोमूछनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः । 
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहेणमच्युतेज्या ॥ 
(४।३१।१४) 
यथा हि स्कन्धशाखानां तरोसूलावसेचनम्‌। 


एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि॥ 
(८। ५ । ४९ ) 

एकै साधे सब सधे सब साधे सब जाय। 

रहिमन मूळ ही सींचिये फूलै फळे अघाय॥ 


पद्मपुराणमें भगवान्‌ शङ्करका वचन है कि जगदीश्वर 
भगवान्‌ विष्णुके पूजित होनेपर सम्पूणं देवताओंकी पूजा 
हो जाती है। 

वृस्तिंहपुराणका 


कहना है कि पुरुप्रसूक्तमन्त्रसे 


भगवानपर कोई एक फूल अथवा जळ ही क्यों न डाल दे). 


उसने त्रिलोकोको पूजा कर ली । 

पद्मपुराणमें कालभेदसे पूजाभेदका वर्णन करते हुए 
भगवान्‌ शङ्करने कहा है कि देवदेवेश्वर श्रीविष्णुके पूजित हो 
जानेपर सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा सम्पन्न हो जाती हे । भगवान्‌ 
केशवका चैत्र मासमें प्रयल्पूर्वक चम्पा और चमेलीसे पूजन 





१. दयात्‌ पुरुषसूक्तेन यः पुष्पाण्यप एव वा। 
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करना चाहिये । चेत्रमें कमलपुष्प, कोई छाल रंगका पुष्प, 
दौना, कटसरेया और वरुणबृक्षके पुप्पोसे मी पूजा करनी 
चाहिये । वैशाख मासमें केतकी ( केवड़ा ) के पत्तेसे महाप्रभु 
श्रीविष्णुका पूजन करना चाहिये । जिन्होंने भक्ति पूर्वक भगवानका 
पूजन कर लिया उनके ऊपर श्रीहरि संतुष्ट रहते है । ज्येष्ठ मास 
आनेपर नाना प्रकारके फूलोंसे भगवानकी पूजा करनी चाहिये । 
आषाढ मासमें कनेरके फूल, लाल फूल अथवा कमलपुष्पोंसे 
भगवानकी पूजा करनी चाहिये । कदम्ब-पुष्पसे पूजित होनेपर 
भगवान्‌ अत्यधिक प्रसन्न होते दै । घनागमके समय जो घनश्याम- 
को कदम्बरपुष्पोंसे पूजित करता है, भगवान्‌ प्रलयपर्यंन्त 
( एक-एक कर १४ इन्द्रोके पर्यवसानतक ) उसकी कामनाओंको 
पूरी करते रहते हैं | भगवानको जितनी पद्मालया लक्ष्मीको 
प्राप्कर प्रसन्नता होती है, उतनी ही कदम्त्रपुष्पको पाकर 
प्रसन्नता होती है | तुलसी, श्यामा तुलसी तथा अशोकके द्वारा 
तो भगवानकी नित्य पूजा करनी चाहिये । जो लोग श्रावण 
मास आनेपर अळसीका फूल लेकर अथवा दूर्वादलसे भगवान्‌ 
जनादनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान्‌ प्रलयकालतक 
मनोवाञ्छित भोग प्रदान करते हैं । भादोंके मही नेमे 
चम्पा) खेत पुष्प, रक्तसिन्दूरक तथा कहारके पुष्योंसे पूजन 
करके मनुष्य सभी कामनाओंको प्राप्त करता है। आश्विन 
मासमें जूही, चमेली तथा नाना प्रकारके शुभ पुष्पोंद्वारा प्रभुकी 
पूजा करनी चाहिये | कमलपुष्पसे आश्चिनर्मे भगवानकी पूजा 
करनेवालोको चारों पुरुषार्थ सुलभ हो जाते हैं । कार्तिक मासमे 
भी बथासुलभ सभी पुष्प भगवानको अर्पण करने चाहिये । 
तिळ और तिलके फूल भी चढाना चाहिये | ऐसा करनेसे 
मनुष्य अक्षय फलका भागी होता है । जो कार्तिकमें छितवन, 
मौलसिसै और चम्पके फूलोसे श्रीजनादनकी पूजा करते हैं वे 
मनुष्य नहीं देवता हैं । मार्गशीर्षमें नाना प्रकारके पुष्पों, नैवेद्य, 
धूपो तथा आरती आदिके द्वारा भगवानकी पूजा करे । पौष 
मासमें नाना प्रकारके तुलसीदल तथा कस्तूरोमिश्रित जलके 
छास पूजन करना कस्याणदायक माना गया है | माघ मास 
आनेपर नाना प्रकारके फूलोंसे भगवानकी पूजा करे । उस 
समय कपूरसे तथा विविध उपचारों एवं मैवैद्योसे भी 
भगवानको पूजा होनी चाहिये । फाल्गुनमें नवीन पुष्पो 
अथवा सभी प्राप्त पुष्पोसे भगवानकी पूजा होनी चाहिये | 
( प ० उत्तरखण्ड ८९ | १-२७ ) 
तथापि भगवान्‌ विष्णुके पूजनमें इतना ध्यान अवश्य 
रखना चाहिये कि शिरीष; धतूर, मदार, कनकचम्या, सेमर 
तथा मोतियाके फूलों एवं अक्षत उनपर कमी न चढाना 








a 


[ भा 
== 
चाहिये | ( इसी प्रकार भगवान्‌ शङ्करपर पहा, प 
शिरीष? जूही, मालती और केतकी कभी न चढाना ह 
गणेशजीको तुळसी नहीं चढती; दुर्गाकी पूजामे दूबका २ 
नहीं होता । सूर्यकी पूजा अगस्तके फूलोंसे नहीं कै 
भगवान्‌ विष्णुपर पलाशका फूल भी नहीं चढाते' ।) | 

घें >> ७७०० 
माघमें विशेष 

परदेश) कालके योगसे सत्क्रियाओंका प्रभाव क 

दै । माघ मासके सम्बन्धमै कहा गया है कि खानः 

भगवानकी आराधनाके लिये यह सर्वोत्तम महीना; 

मन्त्रीमै ओंकार है? छन्दोमे गायत्री है, पक्षियोंमें ग 

हैं; बेष्णवोमे भगवान्‌ शङ्कर श्रेष्ठ हैं, ऋतुओंमें वसत 

श्रेष्ठ है वेसे ही महीनाँमै यह माघ मास उत्तम है। न 

जैसे गङ्गा उत्तम हैं; देवताओंमें भगवान्‌ श्रीहरि । 

बक्षोमे पीपल श्रेष्ठ है; पशुओंमें गौ श्रेष्ठ दै; बेसे है 

यह माघ मास है | अन्य मासोसे कार्तिक हजाणुः 

देनेवाला कहा गया है और माघ कार्तिकसे ल 

फल देनेवाला कहा गया है; यह साक्षात्‌ भगवान्‌ ना! 
निर्णय है-- 

कार्तिक सर्वमासेभ्यः सहस्तरफल्दं विदुः 

तस्मात्‌ कोटिगुणो माघ इति प्राह जनार्दन: 

( वायुपुराणका माघ-माहात्म्य, अध्याय ? । २१ 


अतः माघमें किसी पवित्र नदी या जलाशय : 
खान कर विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये । 


यों तो पूजाके ६४ उपचार भी होते हैं पर इत 
सके तो कमसे-कम १६ उपचार तो होना ही चाहिे। 
मासके पूजनके सम्बन्थर्मे कहा गया है कि विधिपूर्वक छ। 
निवृत्त होकर क्लेशहारी केशवका श्रद्धापूर्वक तर्त 
पूजन करे | माघमै जो एक फूलसे भी मगवानकी 1 











है, वह करोड़ों कुलके साथ विष्णुमन्दिरे आन 
== ७ किले क अमन 


१. शिरीषोन्मत्तगिरिजामहिकाझाल्मलीमवैः 
अर्कजे: कणिकारेश्व बिष्णुनोर्च्यस्तथाक्षतँः ॥ 
जपाकुन्द्शिरीपैक्ष यूथिकामाल्तीमवः । 
केतकीभवपुष्पैश्व वैवार्च्य; रांकरस्तथा ॥ 
गणेशं तुलसीपत्रैदुँगी नैव तु दुर्गया | 
सुनिपुष्पेस्तथा सूर्य लक्ष्मीकामो न चार्चयेर । 

( प्न ० उत्तर० ९४ । २६ 


प्या २ ] 





है | अतएव पहले पुष्प लेकर भगवानका ध्यान करे फिर 


पुरुषसूक्त तथा पौराणिक, तान्त्रिक मन्त्नोंसे उपचारोंको 
निवेदित करता जाय । सम्भव हो तो कर्माङ्ग दीप तथा 
सुगन्धित पूजाके आरम्भमें ही प्रज्वलित किया जा सकता है। 
फेर ताली बजाकर या शह्लध्वनिसे भगवानको जगाना 
चाहिये | तत्पश्चात्‌ अर्ध्य, पाद्य, आचमनीय निवेदन कर स्थान 
कराना चाहिये। पञ्चामृतसे खान करानेका वड़ा महत्त्व है। 
पञ्चामृतमै दूध) दही? घी; मधु और शक्कर रहते हैं । पञ्चामृत 
स्नान तथा प्रत्येक उपचारके अन्तमे आचमनीय जल देनेकी 
भी पद्धति है । पञ्चामृत स्नानोंक्रे साथ तो प्रति बार शुद्धोदक 
स्नान भी चलता है । स्नान कराते समय ताम्रपात्रमें तुलसीदल 
आदिपर विराजमान कराकर रांखमें जल लेकर चन्दन-पुष्प- 
मिश्रित. जलसे पुरुषसूक्तके मन्त्रोंको पढ़ते हुए घण्डा बजाकर 
हान कराना चाहिये | साथमै “इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति? 
तथा “इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पांसुरे? 
दि मन्त्र भी पढ्ने चाहिये | शालग्राम शिला; ताम्रपात्र) 
? शङ्कू) पुरुषसूक्त, चन्दन) घण्टानाद तथा तुलसी-इन 
पाठ वस्तुओंके सहारे चरणामृत-तीर्थ बनता है। स्नानोपरान्त, 
बस्न तथा यज्ञोपवीत अर्पण करना चाहिये | तदनन्तर तुळसी- 
भेश्रित चन्दन, अगरु, कर्पूर, कस्तूरी) रोचनामिश्रित गन्ध 
बढ़ाना चाहिये | माघमासमें ऐसा करनेवाला व्यक्ति दस पूर्वके 
पुरुषों तथा दस पीछे उत्पन्न होनेवाळे अपने बंशजोंके साथ 
िष्णुलोकमें कई पद्म कल्पोंतक वेकुण्ठमें आनन्द प्राप्त 
हरता है] . 
॥ श्रीखण्डचन्दनोन्मिश्रं ङृष्णागुरुसमन्वितम्‌ । 
| तुल्सीचन्दनोन्मिश्र॑ यो गन्धं विष्णवेऽपयेत्‌ ॥ 
£ कल्पकोटिसहस्राणि 


| 
| 


कल्पकोटिशतानि च। 

| वैकुण्ठं मोदते नित्यं दृशपूर्वः दशापरः ॥ 

| ( वा० मा० मा० २। ६८ । ६९ ) 
चद्रादिकोंको ब्राहमणसे भगवान्‌की पूजा करानी 
चाहिये । ऐसा करनेसे उन्हें मी श्रेष्ठ फलकी प्राप्ति होती है 


| १, पुष्पेणेकेन माघे तु माधनं पूजयेद्‌ यदि । 

। कुलकोरिसमायुक्तो मोदते विष्णुमन्दिरे ॥ 

| ( वायु० माध० मा० २ । ६१ ) 
२. पुरुपसूक्तके १६ मन्त्र शु० यजुवेंदमे (३१ । १--- 

१६ ) तक हैं | 


माघमासमें भगवानूकी विशेष सपर्या 











“ब्राह्मणैः कारयेत्‌ पूजां ख्रीशूदवादि द्विजोत्तम 1! 
(मा० मा० २। ६२) 
माघ महीनेमै जो १०० तुलसी-पत्रांसे भगवानकी पूजा 
करता हश उसका पुण्य वणन करना कठिन है । इसी प्रकार 
कमलपुष्पसे भी भगवानकी पूजा करनेवालेके घर कमला 
( लक्ष्मी ) का वास होना कहा गया हे । पर विना पुष्पके 
माघ मासकी पूजा हानिकर होती है | ऐसा करनेवाला अपने 
पुण्यसे हाथ धोता है--- 
अपुष्पं पूजयेद्‌ यस्तु माधवं माघवछभम । 
कुलनाशो अवेत्‌ तस्य पुण्यं चापि विनइयति ॥ 
(मा० २।६० } 
माघ मासमे अगस्तके फूलसे पूजा करनेसे भगवान, 
विष्णुकी १०० वर्ष पूजा करनेका फळ प्राप्त हो जाता है !& 
कमळसे पूजित होनेपर भगवान्‌ बत्तीस प्रसिद्ध अपराधोंकी 
क्षमा कर देते हें और तुलवीसे पूजित होनेपर तो हज़ारों 
अपराधोंको क्षमा कर डालते हैं--- 
अचितस्तुङसीप त्रै घवो 
अपराघसद्द्राणि क्षमते 


भक्तवत्सलः । 
नात्र संशग्र; ॥ 
( मा० मा० २} ७५ } 
पर तुळसीहीन पूजा कभी न करनी चाहिये । ऐसा 
करनेवाला मानो अपने कुलको रुधिरोदकमें गिराता है । इसी 
प्रकार चन्दन और धूपके बिना भी की गयी पूजा नरकग्रद 
होती है । माघमासमें धूप देनेवालेको मोक्ष कहा गया है-- | 
दशाङ्गं गुग्गुलं धूपं योऽप॑यति विष्णवे । 
न तस्य संततेहानिने पापी जायते कुले ॥ 
स्वयं मोक्षमवाप्नोति नात्र कार्यां विचारणा । 
( मा० मा० २1 ८३} 


आयी 


# तुलसी--“विष्णो: कमौणि पर्यत यतो तानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा? इस मन्त्रसे चढ़ाना चाहिये । 

माधवं सुनिपुष्पेस्ठु यः पूजयति मानवः । 
तेन वषंशातं विष्णुः पूजितः स्यान्न संशयः ॥ 

(मा० मा० ४ । ४६} 

१. यः पूजां तुल्सीहीनां माघे मकरगे रवौ । 

कुयौद यदि विमूढात्मा हृदये शल्यमर्पितम्‌ ॥ 

कुलानि पातयेत्‌ सत्यं नरके रुधिरोदके । 

( मा० २ । ६४) 














स्लम णाने क्त ््क््््््््््ल्स्स्च्च्््च्च्च्च्च्च्च्च 





स्नान; धूप, नेवेद्य तथा आर्तिक्यके समय घण्टानाद 
अवश्य करना चाहिये । ऐसा करनेवाला देवगणोसे पूजित--- 
शंसित होकर विष्णुलोकको जाता है-- 
घण्टानाद तु यः कुयात्‌" ` ° 
स्तूयमानो देतरणेर्विष्णुलोके मह्दीयते। (८४) 
साघमासमे भगवानूके सम्मुख दीपदान करनेवाला 
साक्षात्‌ भगवानका दर्शन पाता है। | 
दीपदावं तु ६ यः कुर्यात्‌' ००७०००००००-|| 
कती साक्षात्‌ _ पदयति तं हरिस्‌॥ 
(८६) 
सुना जाता है कि पितूगण कहा करते हैं कि--'क्या 
हमारे खानदानमै कोई ऐसा मी व्यक्ति होगा जो मापमें 
संगवानके सामने क्षणभर भी दीप जछायेगा । ऐसा होता तो 
हम तर जाते | 
श्रूयते पितृगाथापि दीपदाने सुनीइवर । 
यः को वास्मत्कुरे जातो माघे मासि हरेः पुनः ॥ 
दद्याद दीपं क्षणं वापि स नः संतारयिष्यति । 
(८७-८८ ) 
अधिक झ्या, जो दीप जलानेके लिये तेल, घी; बाती या 
कपास भी श्रद्धापूर्वक अर्पण करते हैं वे खरी हों या पुरुष; 
उनके पाप नष्ट हो जाते हैं । 
__ ततपश्चात्‌ विविध प्रकारके नेवेद्य अर्पण करने चाहिये | 
नेवेद्यसे माघमासमै भगवानकी पूजा करनेवाला प्राणी मोक्ष 
पाता दे 
निवेदयति नैवेद्यं ब्रह्मभूयाय कल्पते । ( ९२) 
साथ ही बिना नैवेद्यकी पूजा करनेवाला ब्यक्ति कुम्भी- 
पाकमें घोर नरकाझिसे पीडित होता है ।' अतः नैवेद्य लगाना 
न भूले । 
_ तसश्चात्‌ आचमन कराकर ताम्बूल देकर कर्पूर एवं 
पाँच या सौ या सहस्र वर्तियोंसे नीराजन (आतिक्य) 


करना चाहिये । माघमासमें ऐसा करनेवाला व्यक्ति करोड़ों 
बार सावभौम राजा होता है-- 


कल्याण 





[ भाग ३ 


य्य 
SE > वसस्पत F 
“कोटिवारं सावेभोमः सर्वसम्पत्समाब्रृत? (® 


१: 





आरतीके समय सिरपर शंखोंदक धारण करना चा 
इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । फिर पूजाके अन्ने रो 
पाठ तथा नमस्कार करना चाहिये । पूजा तन्मयता 
करनी चाहिये | पूजा करते समय जो सांसारिक बा 
भी करता रहता है वदद घोर नरकमें जाता है, जो २ 


विहीन पूजा करता दै वह उन्मादी होता है, अत; 
बचना चाहिये । फिर प्रदक्षिणी करनी चाहिये ॥ 
भगवानूकी प्रदक्षिणा करनेवाळेकी पग-पगपर अरवमेधय 
फल प्राप्त होना कहा गया दै-- 
पदे पदेळ्रवसमेवस्य फळं प्राम्नोत्यसंशयः | 
पूजाके अन्तमै साष्टाङ्ग प्रणाम करनेवालेको १ 
अश्वमेध अनुष्ठानका फळ होता हे । अतएव साङ्ग 
करना चाहिये । अन्तमै निम्न इलोकोंसे क्षमापन का 
चाहिये-- 
अज्ञानादू वा प्रमादादूवा वैकल्यात्‌ साधनख च। 
यन्न्यूनमतिरिक्तं वा तत्‌ सर्व क्षन्तुमहीलि ॥ 
दरभ्यहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीन॑ सयान्यथा । 
कतं यत्‌ तत्‌ क्षमस्वेश कृपया त्वं दयानिधे ॥ 
यन्मया क्रियते कर्म जाग्रत्खम्चसुषुछिपु । 
तस्सवं तावकी पूजा भूयाद्‌ भूत्यै च मे प्रभो ॥ 
भूमो स्खलितपाानां भूमिरेवावलम्बनम्‌। 


त्वयि जातापराधानां स्वमेव दारणं प्रभो ॥ 
अन्यथा रारणं नास्ति त्वमेव दारणं मम। 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेश्वर ॥ 


अपराधसद्राणि क्रियन्तेऽहर्भिरं मयां। 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व जगतां पते॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ | 
पूजां चैव न जानामि त्य गतिः परमेइवर ॥ 

( नारदपुराण पूर्व ६७ | ११०-१ 


सम्भव हो तो इसी प्रकार तीनों काल पूजा करनी ह 


i ‘CY 


किलति रे पला ति हे जर प डक. विदधाति हरेः पूजां विना नैवेद्यमल्पधीः । कुम्भीपाके महाघोरे 


२. शङ्खमध्येस्थितं तोयं 


मितं केशवोपरि । अङ्गग्नं मनुष्याणां 
३. लोकवाती प्रसङ्गेन यः कुर्याद देवतार्चनम्‌ । तप्तायसि महाघोरे 
४. भगवान्‌ विष्णुकी प्रदक्षिणा चार बार, गणेशजीकी तीन वार, 


पच्यते नरकाग्निना ॥ ( मा० मा० २। | 


अहमहत्यां व्यपोहति ॥ ( मा० मा० ४ | १ 





यमः पातयति स्वयम्‌ ॥ ( ९३ ) 


सकी सात वार तथा भगवान्‌ शंकरकी आधी ही करनी च 


| श्रीहरिः 
| विनीत प्रार्थना 
| । 'कल्याण' का प्रायः सारा सम्पाद्न-विभाग तीथर्थ-यात्रा ट्रेनमें चला गया है । अतएव इस बीचमै 
"पत्रव्यवहार बड़ी कठिनतासे हो सकेगा । अतः सबसे प्रार्थना है कि वहुत अधिक आवश्यकता होनेपर ही 
' सस्पादकके नाम या सम्पादन-विभागको पत्र लिखें और उत्तर देरसे पहुँचे तो क्षमा करें । पहळेके भी बहुतसे 
। सज्जनोंके पत्र आये रखे हैं, जिनका उत्तर नहीं दिया जा सका है । चे भी कृपापूर्वंक क्षमा करें । यह मेरी 
'करवद्ध प्रार्थना है । 
ह हनुसानग्रसाद पोद्दार, सम्पादक “कल्याण! 
0. त अ स्‌ था 20५ र्भ 0 NAN ०१२ न 
गाताप्रेस तथा कल्याणके सभी प्रेमियोसे निवेदन | 
गीताप्रेस-तीर्थयात्रा-स्पेशल ट्रेन है 
| _ गीताप्रेस एक आध्यात्मिक संस्था है और यह सम्पूर्ण विश्वकी निधि है । इसका उद्देश्य है- विश्वमै 
सावंभौम वैदिक संस्कृतिका प्रचार, उपलब्ध एवं अचुपलब्ध आध्यात्मिक, चार्मिक तथा सांस्कृतिक 
साहित्यको जनता तक अत्यन्त खुळभ सूस्यमे पहुँचाना, प्राचीन धार्मिक श्रंथोकी खोज, उनका प्रामाणिक- 
रूपमे मुद्रण तथा उनके द्वारा लोगों भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, घेम, सहिष्णुता आदि-आदि सडुणो- 
का प्रसार, सत्संगके द्वार सात्विक जीवनको प्रोत्साहन-दान, विविध रूपो जनता-जनाद॑नकी सेवा । इसी 
इष्टिकोणको सामने रखकर उक्त संस्थाकी ओरसे एक तीर्थयात्रा-स्पेशळ ट्रेनका आयोजन किया गया है, 
नो २७ जनवरी, १९५६ शुक्रबारको काशीधामसे प्रस्थान कर चुकी है । तीन महीने तक तीथौंका भ्रमण 
रके वापस २६ अप्रैलको वनारस पहुंचनेका कार्यक्रम है । इसमें ६०० से अधिक यात्री है । किस तिथि- 
गि किस स्थानपर पहुँचेगी, इसकी सूची नीचे दी जा रही है । जिन-जिन स्थानोमै यह गाड़ी जा रही है, 
!न-उन स्थानोंके प्रेमी महाजुभावोंसे निवेदन है कि वे यात्रियोकी सुविधाके लिये ट्रेनके कार्यकर्ताओंकोः 
[थासाध्य सहायता दें, अपने यहाँ समाचारपत्ोमें पहलेसे ही सूचना अवश्य छपवा दें और सल्संग- 


गेतंन आदिका संक्षिप्त आयोजन भी करे । इस ट्रेनमे कल्याण-सम्पाद्क थ्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार तथा 
'ल्याण-कल्पतरुके सम्पादक--श्रीचिम्मनलाळ गोस्वामी एम्‌० ए०, शास्त्री भीजारहेहै। |: 






RR य पी बाडी 
| गीताप्रेस, गोरखपुरकी तीर्थयात्रा-गाडी - 
| संवत्‌ २०१२ ( सन्‌ १९५६ ) 
| र -सारिणी - १ 
| मार्ग-सची तथा समय (719. 
| गारस केन्ट पौष झुक १५ शुक्र २७-१-५६ | ह-हरद्वार साध कृष्ण, रुरु | २२-५१ ह 
करवी (चित्रकूट ) माघ कृष्ण १-२ २८-२९ जनवरी | ७ कुर्त ` 27. यत रय पष 
| इलाहाबाद (प्रयाग) » ३ सोम ३०-१-५६ ८मधरा [1070 2000 ५९. SR 
[अमा MOS OE Ce 
का 29 युथ RC हक Te ११-१२ 

9 2 eS ` उ कि | रः शक कः 




















रजि० स्‌ं० ए० १ 


२२-वीरमग्राम 
२२-अहमदाबाद 
२४-डाकोर 
२५-बडोदा 
२६-भरूत्व 
२७-सूरत 
२८-बम्बई 
२९-नासिक 


३०-कुर्डवाड़ी (पंढरपुर) ?? ९-१०-११ 


३१-सोलापुर 









Eh १२ शुरु [ 

८५ १२ शुक्र २४-२-५६ 
DR 2३४ 

११ १५ फा० क० २ २६-२७ फरवरी 
फाल्गुन कृष्ण २ मंगल २८-२-५६ 
भै ४ बुध २९-२-५६ 


५४-वेदारण्यम्‌ 
५५-मायावरम्‌ 
५६-सियाछी 

५७-चिदस्त्ररम्‌ 
५८-पाण्डिचेरी 


.५९-चिंगलपेट 
9) ५-६-७ १-२-३ माचे ९ Ce पे 
100002८ ४-५ माये | ९° जिर 
६-७-८ मार्च 


६१-मद्रास 
६२-विजय वाड़ा 


छोटी लाइन बदलेगी 


४ १२ शुक्र. ९-३-५६ 
३२-बदामी ११ १३ शनि १०-३-५६ | ९९ राजमहेन्द्र 
३३-होस्पेट 99 १४-३० ११-१२ मार्च ६४-सिंहाचलम्‌ 
३४-मैसूर फाल्गुन छु १२२ १३-१४ मार्च | * पुरी 
३५-श्रीरंगपत्तन १, ३ गुरु १५-३-५६ | कटक 
२६--मददूर » ४ शुक्र १६-३-५६ | 6७-भुवनेश्‍वर 
_ ३७-बंगलोर ११ ` ५-६ १७-१८ मार्च | ९८-हबड़ा 
oR ” ७ सोम १९-२३-५६ | ६९-वैद्यनाथ धाम 
३९-तिरुपती ११ ८, मंगल २०-३-५६ | ७०-बनारस 


Mr. 


बड़ी लाइन बदलेगी 


१०-इन्दौर माघ कृष्ण १३गुरु ९-२-५६ | ४०-तिरुवणमल्ले फाल्गुन छुङ > बुध . २१ 
११-ओंकारेश्वर १9 १४ झुक्क १०-२-५६ | ४१-औरंगम्‌ ” ११ रुर रर 
१ २-चित्तौड़गढ़ १? ३० शनि ११०२-९६ ४२-त्रिचनापछी ” २१२ शुक्र २३ 
१३- उदयपुर माघ छु १ रवि १२-२-५६ ४३-श्रीविल्ली पुट्टर १ १३ शनि २४६ 
१४-नाथद्वारा UM ORR va” 
१५-अजमेर ११ ३ मंगळ १४-२-५६ | ४५-तिननावेळी चैत्र कृष्ण १-२-३ २७-२८. 
१६-सिद्धपुर ११ ४ बुध. १५-२-५६ | ४९-मदुरा १? ४ शुक्र २० 
१७-ओखापोर्ट (बेट दारा)? ५युरु १६-२९-५६ ४७-धनुषक्रोटि ” ५ शनि ३३१ 
१८-द्वारका १? ६-७ १७-१८ फरवरी | ४८-रामेश्वरस 2 १-२ 
१९-पोरबन्दर १2 ८ रवि १९-२-५६ | ४९-रामनद ११ ८ संगल र] 
२०-वेरावल २? ९ सोम २०-२-५६ | ५०-तंजोर १? ९ बुध i 
२१ जूनागढ ( गिरनार ) ”” १०-११ २१-२२ फरवरी ५१-कुंभकोणम्‌ ११ १० गुरु ५ 


११ ११ शनि ७- 
2? १२ रवि ८ 


११ १३ सोम ९ 
११:१४ मंगल १ 
१29 २० बुध ११ 


चैत्र घुछु १ गुरु ११ 
१2 २ शुक्र (९ 


११ ४-५ । 
११ ६ सोम १६ 
2? ७ मंगळ ११ 
१) ८ बुध १ 
११ ९-१० १9 
११? ११शनि 
99 १२ रवि १ 
११ १३-१४ २४ 
DEN 


' वैशाख कृष्ण १ गुर | 


hae 














जयति 


1... :: शिवा-शिव 
है रघुपति 


राघव 


| “ 
॥ विषय 
























) < पृष्ठ-संख्या 
द १-अन्त मति सो गति [ कविता] ` `` ७६९ 
ही... २-कल्याण (शिव? ) "`` ७७० 
दि ३-एक महात्माका प्रसाद * ७७१ 


४- मानव [ कविता ] ( श्रीकृष्णलालजी वर्मा ) ७७३ 
५-श्रद्धाविश्वास ( स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी 





टु सरस्वती ) ३१६ ७७४ 
न ` ६-राम-भरोसा [ कविता | ( श्रीदिवरलजी 
EE शुक्ल सिरस’ ) ७७९ 
७-भगवान्‌को प्राप्ति करानेवाले उत्तम गुण 
और आचरण ( श्रद्धेय श्रीजयदयालजी 
गोयन्द्का ) ७८० 
८>सच और झुठ [ कविता ] ( श्रीहरिकृष्ण- 
जी गुस “रि? ) "`` --* ७८२ 
९-जीवनका लक्ष्य [ कविता ] ( श्रीहरिकृष्ण- 
| जी गुप्त (हरि! ) `" * ७८२ 
| १०-विश्व-वशीकरण ( पं श्रीजानकीनाथजी 
७ शामा) ७८३ 
११ श्रीकृष्णका मित्र-वात्सल्य [ कविता ] 
(६ पांण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 
_ “राम? ) ७८६ 
१२-महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य [ पाँच अङ्कोमे 
एक ऐतिहासिक नाटक ] ( सेठ श्री 
मे डर 
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राजाराम । पतितपावन 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 


रघुनन्दन्‌ जय 


सयाराम 
सीताराम । 
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। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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| पुनन्ति ते विषयबिदूपिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहदन्तिकभ्‌ ॥ 
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संख्या ३५९ | 

अन्त मति सो गति 
मानव जिसका खदा स्मरण करता जीबनमें । 
अंतकाळमें वही वस्तु रहती है मनमें॥ 
वही -दीखती ऊपर-नीचे बाहर-भीतर। 
उसी वस्तुको पाता निश्चय मानच मरकर ॥ 




















९ 
श्र भरत अंतमे दशन पाते हैं शिशुसख्गका। | 
ट्र इसीलिये पायेंगे ये शरीर फिर सुगका॥ | 
पट इससे जो नर सर्वकाल भजता नरहरिको। 

2 गो अपितकर मन-मति निश्चय वह पाता हरिको 
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याद रक्‍खो---जब यह संसार और संसारके प्राणिपदार्थ 
इस रूपमे नहीं थे, तब भी भगवान्‌ थे और अब, जब कि 
संसारकी ये वस्तुएँ विभिन्न रूपोमें प्रकट हैं, तब भी 
भगवान्‌ हैं तथा जब ये पुनः नहीं रहेंगी, तब भी 


भगवान्‌ रहेंगे । ऐसा कोई देश, काल या वस्तु है ही ' 


नहीं, जिसमें भगवान्‌ न हों, वरं देश, काल, वस्तु ही 
भगवानमें हैं । भगवानके बिना किसीका भी कभी भी 
कोई अस्तित्व नहीं है | भगवान्‌ सबमें भरे है, भगवानमें 
ही सब हैं, भगवान्‌ ही भगवान्‌ हैं । 

याद रक्‍खो--संसार और संसारके प्राणिपदार्थमै 
कोई दोष नहीं है, दोष है--तुम्हारी विषयवासनामें, 
भोगकामनार्मे और इन्द्रियासक्तिमें | यदि तुम्हारे मनमें 
भोगोंकी वासना, कामना और उनमें आसक्ति नहीं है 
तो कोई भी भोग तुम्हें न तो बाँध सकता है, न 
तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट ही कर सकता है । 

याद रक्‍खो---भोगसेवनमें आसक्ति न हो, भोग- 
सुखकी कामना न हो तो प्रत्येक भोग भगवानूकी पूजन- 
सामग्री बन जाता है और फिर वह अपनी नगण्य सत्ता- 
को भगवानूकी महान्‌ तथा अनन्त सत्तामें खो देता है । 
सुख-शान्ति तो फिर खरूपगत हो जाती है | 

याद रक्खो--तुम सुख-शान्ति चाहतें हो । सभी 
चाहते हैं । पर सुख-शान्ति जहाँ है, वहाँ कोई नहीं 
जाना चाहता । वरं उल्टे उसके विपरीत मार्गपर चलता 
है । समस्त सुखोके, शान्तिके मूल केन्द्र हैं श्रीभगवान्‌ | 
जो उनको अपना सुहृद्‌ मान लेता है, उसे तुरंत 
सुख-शान्ति मिल जाते हैं । जो सारी कामनाऱस्पृह्या तथा 
ममता-अहंकारको भगवानूमें समर्पितकर भगवानका हो 
जाता है, उसे तुरंत सुखशान्ति मिलते हैं । पर यदि 
तुम भगवानूको भूलकर केवल भोगोंसे ही सुख-शान्ति 
चाहोगे तो तुम्हें निराश ही होना पड़ेगा । 


याद रक्खो--भगवानसे रहित जितने भी भोग हँ, 


¢ 


एक बार चाहे भ्रमवश वे सुखरूप दिखायी ३ 
परिणाममें उनसे दुःख ही मिलेगा; क्योंकि बे : 
उत्पन्न करनेवाले हैं । जैसे घरमै आग नेप; 
बार बड़ा प्रकाश दीखता है, परंतु परिणामे क 
नाशक होता है; इसी प्रकार भोग-सुख भी एक 
मधुर तथा उल्लासम्रद लगता है, परंतु परिणाम ह 
और भयानक दुःखप्रद होता है | 


याद रक्खो--तुम जो भोगपदार्थोको पाक्ष; 
बार भूल जाते हो और अपनेको सुखी अनुभा, 
हो, सो तुम्हारा वह सुख ऐसा ही है, जैसा गाई 
राराबके नशेमें अनुभव होनेवाळा सुख | शाब 
नालीमें पड़ा सुखके गीत गाता है, वैसे ही हु 
भोगमदमें चूर हुए भोगसुखका बखान करते हो । . 

याद रक्खो--वस्तुकी प्राप्ति वहीं होती है,: 
वह होती है । बाळसे तेल नहीं निकलता, जहो 
नहीं निकलता । सूर्यसे अन्धकार नहीं तिम 
चन्द्रमासे अग्नि नहीं निकलती । वैसे ही पुखर 
भगवानूके बिना और कहींसे नहीं मिल सकती; % 
और कहीं भी वह है नहीं । 

याद रक्खो-_भगवानूमें जो खरूपभूत सुख 
है, वही असली सुख-शान्ति है | संसारके सुला 
ऊपरसे मधुर प्रतीत होते हुए जहरभरे लडडू ह! 
जो अंदर जाकर एक भीषण जलन उत्पन कर € 
तथा सर्वखका विनाश करते हैं । ४ न 

याद रक्खो--जो लोग भगवानमें ही लगे ४" 
भगवानूसे ही सुख-शान्ति चाहते हैं, जिनका ऐस. 
विश्वास है कि सुख-शान्ति भगवानके सिवा और क 
ही नहीं, उनका भगवान्को छोड़कर न तो शौ 
मन जाता है, न श्रद्धा ही होती है। उनके | 
आनेवाले सारे विषय--विषयासक्तिके पदार्थ १ | 
भगवानूकी दिव्य अनुभूति करानेवाले बन जाते है 
5 
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एक महात्माका प्रसाद 


दुःखका स्वरूप है किसी-न-किसी प्रकारके अभाव- 
का दर्शन । उस अभावकी पूर्तिके लिये प्राणी आदरके 
रूपमें, प्यारके रूपमें या वस्तुके रूपमें दूसरोंसे 
आशा करते हैं, जो खयं दुखी हैं---अर्थात्‌ प्राणी उनसे 
आदर, प्यार और वस्तुएँ चाहते हैं, जो खयं अभावमें 
आबद्ध हैं | यह एक नवीन दुःखकी तैयारी है | भाव 
यह कि व्यक्ति, वस्तु, अवस्था और परिस्थितिके द्वारा 
गाणी अपने दुःखको घटाना या नष्ट करना चाहता है 
र ये सभी स्वयं दुःखमें ग्रस्त हैं ( पखिर्तनशील होने- 
$ कारण अनित्य और अमात्ररूप हैं ) | इसलिये इनसे 
[:खकी निवृत्तिकी आशा करना अर्थात्‌ अभावपूर्तिकी 
आशा करना नये दुःखकी तैयारी है; क्योंकि आशा ही 
गी दु:ख ( अभाव ) का कारण है । 
' अतः साधकको चाहिये कि इनसे निराश हो 
[य । पर जो निराशा शोक उत्पन्न कर देती है, वह 
कके कामकी नहीं है | 


साधारण प्राणी जब आशाकी पूर्ति नहीं होती, तब 
राश होकर अपनेको अभागा समझते हैं अथवा 
पराको दोष देने ळगते हैं । उक्त प्रकारसे समस्त 
गतूसे निराश होकर अपने व्यक्तिलकी आशा रखना 
रोमं वैरभाव उत्पन्न कर देता है । व्यक्तिलके बलपर 
रासे निराश होनेबालेमें मिध्याभिमान पैदा हो 
ता है । 

` अतः साधकको चाहिये कि पहले व्यक्तिभावसे 
राश हो जाय | मन, प्राण, बुद्धि और इन्द्रियोंका समूह 
व्यक्तित्व है । अत; साधकको इन सबकी आशा 
| करके इनसे विमुख हो जाना चाहिये | भाव यह 
ये सब खयं अभावपूर्ण है, अतः इनसे अभावपूर्तिकी 
7 करना प्रमाद है, अत: साधकको सबसे निराश 
जाना चाहिये | 








हरेक कार्य करते समय साधकको समझना चाहिये 
कि मैं यह अपने प्रियतमकी प्रसन्नताके लिये कर रहा 
हूँ । यदि कोई कमरेमें झाड़ू लगानेका या उससे भी तुच्छ 
दूसरा कार्य करे तो भी समझे कि यह मेरे प्रियतमका 
आदेश है | यह समझकर उसके प्रेममें विभोर हो 
जाय । विधानके अनुसार कार्यमें भेद होना अनिवार्य हे 
पर ग्रीतिमें भेद नहीं होना चाहिये । यह कभी नहीं 
समझना चाहिये कि अमुक कार्य तो छोटा है, मेरी 
योग्यताके अनुरूप नहीं है | 

किसी भी सुखरूप परिस्थितिकी प्राप्तिमे साधकको 
यह नहीं समझना चाहिये कि यह मेरी योग्यताका 
प्रभाव है, योग्यताका प्रभाव मानते ही अभिमान और 
आसक्ति उत्पन्न हो जायँगे, जिनसे चित्त अशुद्ध 
हो जायगा । 

साधकको समझना चाहिये कि उस अनन्तने कृपा 
करके मेरे खार्थभावको गलानेके लिये, सेवाके लिये यह 
साधन प्रदान किया है; भाव यह कि मेरा खार्थ गलानेके 
लिये ही उन्होंने खयं सब प्रकारसे पूर्ण होते हुए भी 
अपूर्णताका वेष धारण किया है और मुझे सेवा करनेका 
अवसर दिया है । 


इस प्रकार समझकर यदि साधक प्रत्येक परिस्थितिमें 
उनकी महिमाका दर्शन करे और अन्तमे उनका दिया 
हुआ सब कुछ उनके समर्पण कर दे तो समर्पणकालमे प्रीति- 
का उदय तथा वस्तु और इन्द्रिय आदि प्राप्त शक्तिके उपयोग- 
कालमें उनकी सेवा---इस प्रकार ये दोनों दाये-बाये पैरकी 
भाँति प्रेममार्गमे चलनेके लिये साधन बन जायँ । ऐसा होने- 
पर साधकको सचमुच उनकी कृपाका अनुभव हो जाता 
है और वह उनके प्रेममें निमग्न हो जाता है । 


प्रबृत्ति अर्थात्‌ प्राप्त सामर्थ्यका उपयोग प्रीतिका Te 2 


उपयोगकाल है और निद्गति उसका उदयकाल है | 


erases 
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भाव यह कि निवृत्तिकाळमें नित्य नयी प्रीतिका उद्य 
होता है और प्रबृत्तिकालमें वह दृढ़ होती है । प्रवृत्तिके 
अन्तमें निवृत्ति निश्चित है, अतः साधकको चाहिये कि 
प्रबृत्ति और निबृत्तिकालमैं उपर्युक्त प्रकारसे वह निरन्तर 
उनके साथ रहनेका, उन्हींमें रमण करनेका खभाव बना 
ले। अर्थात्‌ हर समय यह अनुभव होता रहे कि मैं उनका 
प्रीतिपात्र होकर उन्हींके साय हूँ | यही चित्तकी शुद्धि है। 

यदि साधकको यह भासता है कि कभी तो मैं 
उनके साथ हैँ और कभी किसी दूसरेके साथ हूँ तो 
उसे समझना चाहिये कि व्यक्तित्वका मोह है । इस 
मोहका प्रकादान दूसरे व्यक्तियोंके द्वारा तब होता है, 
जब साधक दूसरे व्यक्तियोंके साथ व्यवहार करते समय 
समझता है कि मेरा इनमें मोह हो गया है; क्योंकि वह 
उस समय किसीसे तो मिलना चाहता है और किसीसे 
अळा होना चाहता है | यही इन्दर है । 

चित्त शुद्ध करना हो तो साधकको चाहिये कि 
प्रत्येक परिस्थितिके द्वारा उस अनन्तको लड़ाता रहे 
अर्थात्‌ प्रीतिका रस प्रदान करता रहे । भाव यह कि 
उनका खिलौना .बना रहे । 

भूछ यह होती है कि प्राणी अनेक साथी बनाता 
रहता है, केवळ उस अनन्तका होकर नहीं रहता; अतः 
उन साथियोंके द्वारा प्यार और तिरस्कार, आदर और 
अनादर आदि दन्द मिळते रहते हैं | इस प्रकार प्राणी 
इस साधनयुक्त मानव-जीवनको नष्ट कर देता है । 

चित्त शुद्ध करके जीवनको सफल बनाना हो तो 
साधकको चाहिये कि एकमात्र उन्हीके होकर रहने 
और उन्हींकी सेवा करनेको अपना उद्देश्य बना ले | 
सेवककी दृष्टिमे सेवाका सम्बन्ध अपने सेव्यसे ही रहता 
है, संसारसे नहीं | 

सेवा कस्ते समय साधकको समझ लेना चाहिये कि 
सेवाका फळ सेवा ही है, उसका कोई दूसरा फल नहीं 
है; अतः सेवा ही साध्य है और सेवा ही साधन है | 
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माव यह है कि जबतक खाथ सर्वथा नहीं गह, 
तबतक तो सेवा साधन हे, जब सार्थ सश, 
जाता है, तब वह सेवा ही साध्य बन जाती है & 
साधकका प्रियतमसे नित्य नव-मिळन होता रह 
स्थायी मिलन तो ज्ञानसे होता हे जो निशे 
होता है । 

निस्य नव-मिलन ग्रीतिका हेतु हे । यह ॥ 
परिख्थितिमे रसमय है । इसम नीरसताका अत्यन्त 
हो जाता है । उस समय जो भी 
सबसे सम्बन्ध टूट जाता है । 


वयुक्त ह 
४ 
अपना व्यक्तित्त ही अभावयुक्त है, इससे ह; 
टूटते ही चित्तमें शुद्धि और शान्ति आ जत! 
शान्तिसे सामर्थ्य और शुद्विसे सरसता आ जाग 
शान्ति और शुद्धि साथ-साथ रहती है । शान्ति त 
की प्रतीक है । सामर्थ्यसे दोषोंकी निवृत्ति होती: 
शुद्धि शान्तिको पुष्ट करनेवाली है । इस प्रकार देर 
दूसरेकी बृद्धिमें हेतु हैं । शुद्धिका प्रतीक है शि 
बुरा न चाइना और शान्तिका प्रतीक है च 
होना | दोनोमिसे कोई भी पहले हो सकती है | एक. 
दूसरी अपने-आप आ जाती है । ः 
सुखमय परिस्थितिमें सर्वहितकारी भाव आर्ण 
दुःखमय परिस्थितिमे चाहरहित भाव आ जाय ती 
और शुद्धि अपने-आप आ जाती हैं । दोनी 
सम्बन्ध है | दोनोंकी प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक द 
जीवनमें अशुद्धि बढ़ती है अपने प्रति बर 
वालेका भला न चाहनेके कारण । यदि 
करनेवालेका भला चाहने लग जाय तो सहजमें रष 


चित्त शुद्ध हो जाय । यह चित्तशुद्धिके लिये 
साधन है । 


रान्तिकी प्राप्ति तब होगी, जब साधक ति 
कुछ न चाहेगा। भाव यह कि जगतूसे; 
और शरीरसे भी कुछ न चाहे; इतना ही नदी 





ख्या ३ | 


मानव 
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॥ कुछ न चाहे । इस प्रकार चाहरहित होनेपर शान्ति 
गीर सामर्थ्य अपने-आप सिद्ध हो जायँगी | 

कोई कहे कि भगत्रानूसे क्यों नहीं माँगना चाहिये : 
| इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ बड़े उदार हैं | 
[म जो कुछ माँगेंगे वह उससे कम ही होगा जो बिना 
गे उनकी ओरसे अपने-आप मिलेगा । इस दृष्टिसे 
गनेमे घाटा ही है, अत: माँगनेकी अपेक्षा न माँगना 
। अच्छा है । 


“~ 
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इस विष्रयें यह आशङ्का मनमें नहीं करनी चाहिये कि 
[झे किसीसे कुछ नहीं माँगना चाहिये---इस भावको लेकर 
अभिमान हो जायगा; क्योंकि अभिमानका जन्म परके 
मम्बन्धसे होता है | जिसको अपने शरीर, इन्द्रिय और 
[न आदिसे भी कुछ नहीं लेना है, उनको भी जो पर 
मश्चक्र उनके सम्बन्धका त्याग कर चुका है, उसको 
अभिमान किस बलपर होगा और कैसे होगा । 








साधकको चाहिये कि जो कुछ है वह दे दे और 
चाहे कुछ नहीं । 

चाहयुक्त भक्तसे प्रभु उसकी चाह पूरी करके जल्दी 
छुटकारा पा जाते हैं | पर चाहरहित भक्तसे छुटकारा 
नहीं पाते । 





उनका हृदय अत्यन्त कोमल है । वे इस बातको 
देखते रहते हैं कि “मेरा भक्त क्या चाहता है, यदि वह 
कुछ चाहे तो उसे दे दूँ |! पर जो कुछ नहीं चाहता 
उसके पीछे-पीछे वे फिरते हैं | इतना ही नहीं, चाहरहित 
भक्तके वे स्वयं भक्त बन जाते हैं | अतः साधकको 
चाहिये कि किसीसे कुछ माँगे नहीं, प्रभुका ग्रेमी बनता 
चला जाय | बस, नित्य नव-प्रेम बढ़ता रहे । चाह- 
रहित होनेपर शान्ति अपने-आप मिलेगी । शान्तिसे 
सामर्थ्य प्राप्त होगी । सामथ्यंसे सेवा बनेगी । सेवासे 
प्रभुमें प्रीति बढ़ेगी और ग्रीतिसे प्रभुको रसप्रदान 
करते रहना यही जीवनकी सफलता है । 
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मानव 


| ( स्चयिता--श्रीृष्णलालजी वर्मा ) 


हितैषी जगञ्जनका, दोष जो नहि देखता । 
हल ईषो-भाव जिसमें, राग-देष न पोषता ॥ 
दरियो आधीन जिसके, निःस्पृही औ शांत है । 
दै वही मानच सही, यह सत्य औ निमश्नात है ॥१॥ 


` 
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रह्‌, वाणी और मनसे दुःख प्राणीको न दे। 
नेविकारी, अल्पतोषी, जीवको खुख-शांति दे ॥ 
तज्जनोका मित्र हो जो, दूर ढुजेनसे रहे । 


सत्कथा खुनता-खुनाता, जग उसे मानव कहे ॥२॥ 


जात्विकी हो बुद्धि जिसकी, भक्तजनका भक्त हो । 
भगवानका जो भक्त हो, जगमै नहीं आसक्त हो ॥ 
बाप-माँकी सेवकाई नञ्र हो करता रहे। 
है बही मानव, हृदयसे जिसके करुणा-जल बहे ॥३॥ 





साधु सेवक औ सहारा दीन जनका जो रहे। 
सत्य, हित, मित, वाक्य बोले, दूर पापासे रहे ॥ 
हो सदा ग्राहक शुणोका, मेल दुर्गणसे न हो। 
स्वात्म सम समझे सभीको, है वही मानव अहो ॥४॥ 


मित्र-अरिमे भावना हो एक-सी जिसकी खदा! 
निंद्य कामोमे न होवे कामना जिसकी कदा ॥ 
देख खुख-वेभव पराया हषे मनमें मानता । 
चाहता जगका भला, मानव उसे जग जानता ॥५॥ 


रात-दिन प्रभु-ध्यानमे जो नख्न होकर लीन हो । 
दुःख दुखियोका मिठानेमे सदा तल्लीन हो॥ 
लालसा जिसको न छूए, गवंसे जो पर रहे । 
उस मचुजके हेतु जगमै प्रेमका झरना बहे ॥६॥ 


[ एक संस्कृत-पद्यका भावानुवाद ] 
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श्रद्वाविश्वास 


( लेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


भवानीशङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो । 
याभ्यां विना न पइ्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌॥ 


श्रद्धा और विश्वासखरूप शङ्कर और पार्वतीकी मैं 
वन्दना करता हूँ | यदि किसी योगीने सिद्धि प्राप्त की हो 
और इससे वह सिद्ध भी कहलाता हो तथापि जबतक वह 
श्रद्धा. और विश्वासपूर्वक ज्ञानसाधन नहीं करता, तत्रतक 
उसे हृदयमे स्थित आत्मदेवका दर्शन नहीं होता । 


आत्मज्ञानके साधन तो तप, तीर्थाटन, दान, सेवा, पाठ- 
पूजा; यज्ञ-याग, भक्ति) ज्ञान आदि अनेकों हैं; परंतु ये सत्र 
साधन ही हैं | इनके साथ श्रद्धा और विश्वास न हो तो कोई 
भी साधना सफळ नहीं होती । 


श्रद्धा और विश्वासका उथककरण एक कविने बहुत ही 
सुन्दर रीतिसे किया है, वह जाननेयोग्य है । आस्तिकताका 
स्वरूप समझाते हुए वह कहता है-- 


में हरिका, हरि मेरे रक्षक, यही भरासा बना रहं । 
जो हरि करते वह हित मेरा, यह निश्चय ही सदा रहे ॥ 


ईश्वर सृष्टिका कर्ता है, इसलिये मैं ईश्वरका हूँ । ईश्वर 
ही सृष्टिका पालन; पोषण तथा रक्षण करता है, इसलिये मेरी 
रक्षा भी वह करेगा ही । ईश्वरमै ऐसा भरोसा अर्थात्‌ ऐसी श्रद्धा 
होनी चाहिये । इस प्रकारकी श्रद्धाके फलस्वरूप, ईश्वर जो 
कुछ करता है, वह मेरे भलेके लिये ही होता है--ऐसा अटल 
निश्चय हो जाता है । यही ईश्वरमें विश्वास कहलाता है । ऐसी 
अविचल भावना) ऐसी अडिग श्रद्धा और विश्वास जिसका 
ईश्वरमें हो, वही सचा आस्तिक कहलाता है | 


आस्तिक और नास्तिककी विचारसरणिमै अन्धकार और 
प्रकाश-जैसा भेद है | कुछ दिनों पूर्व, जहाँ में रहता था; वहाँ 
ग्रहस्वामीका एक बारह-तेरह वर्षका लड़का झुलेसे झुलते 
समय गिर पड़ा । परंतु भाग्यसे उसे कोई गहरी चोट न लगी । 
एहस्वामीने कहा कि “प्रभुने लाज रक्खी । यदि डोरी न टूट 
गयी होती तो वह चित्त गिरता और इस सीढीका कोना सिरमें 
लगता; तत्र कया होता, यह कहा नहीं जा सकता | इस प्रकार 
ईश्वर झूलीके विज्नको सूई गढ़ाकर दूर कर देता है, इसका यह 
प्रत्यक्ष दृष्टान्त है |? 


>> 


>> 


उनके साथ एक कालेजवाला था, उसने कहा, | 
तुम तो वैसे-के-वेसे ही रह गये ! लड़का गिर गया: 4 
लगनेकी कोई चीज न रही, इस कारण चोर ३६ 
बहुधा कहीं अधिक चोट लगती भी नहीं | इस; 
रक्षा करनेकी बात कहाँसे टपक पड़ी ! हाँ, क हो 
यह कह सकते हो कि “ईश्वरने उसको गिरा दिया, र | 
हुआ कि चोट न लगी |? 


सूक्ष्मदृष्टिसे देखिये तो पता लगेगा कि श्रद्धा विश 
जननी है । परंतु माता और पुत्र निरन्तर एक ही साध 
कारण एकार्थवाची हो गये हे | जहाँ श्रद्धा हि वहाँ बिश्व 
रहता है और जहाँ विश्वास दै, वहाँ उसके मूख ६ 
होती ही है । त 
हम किसी अज्ञात गाँवमें जा पहुँचे और वह 
परिचित मिला, हमने उससे पूछा कि “भाई | बताओ 
गाँवमें भला और ईमानदार दूकानदार कौन है, जिससे बह 
चीजें खरीद ली जावँ |? उस भाईने किसी एक दुकान, 
संकेत किया और उसको हमने ध्यानमे रख हिय । 
चार दिनोके बाद थोड़ी चीजें खरीदनेकी जरूरत पी 
रम उस दूकानपर पहुँचे तथा उस दृूकानदारते क. 
“अमुक-अमुक वस्तु अच्छी देखकर इतनी-इतनी देश 
उसने तदनुसार ठोगोमै बाँधकर चीजें दे दीं और गि 
ऐसे मागे उतने पैसे हमने चुका दिये । रास्ते चलते शै. 
संदेइनृत्ति- संदेह करनेका स्वभाव जाग्रत्‌ हुआ और | 
कहा अच्छा, आँखें मूँदकर पैसे तो चुका दिये 
दूसरी दो दूकानोंमें भाव-तात्र पूछकर खातिरी तो कर पि 
कहीं ठगा तो नहीं गये |? तुरंत ही रास्तेमें जो दूकात 
गा भाव पूछकर देखा तो एक वस्तुका वही भाव ग 
दूसरी वस्तुका बहुत तेज भाव दूकानदारने बताया | २ 
जकिर दूसरी दूकानमै पूछ-ताछ की तो वहाँ भी वैसा ही 
मिला । अब विश्वास हो गया कि ठगाये तो नहीं | घर ; 
वस्तुएं घरमै दीं, उनको देखकर ग्रहिणीने कहा वी. 
सभी अच्छी हैं | 
यहाँ हमने एक साधारण जान-पहृचानवाले 
वेचनके ऊपर श्रद्धा रक्‍खी और उस श्रद्धाके 
ईैशनदारके ऊपर विश्वास रक्खा | दूसरी दूकानोँपर ' 
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वातिरी कर ली कि उसने हमको ठगा नहीं | इससे वह 
वेश्वास दृढ़ हो गया । इस प्रकार श्रद्धा विश्वासकी जननी है । 
। एक विद्यार्थी पाठगालामै पढ़नेके लिये बैठा । शिक्षकने 
उसकी पाटीपर एकका अङ्क लिख दिया और कहा कि इसको 
एक? कहते हैं । यदि वह विद्यार्थी शिक्षकके वचनमें श्रद्धा न 
करे और उलटा प्रश्न करे कि इसको “एक? क्यों कहते हैं १ 
गोडा क्यों नहीं कहेंगे !--ऐसी अवस्थामै वह विद्यार्थी पढ़ 
ही नहीं सकेगा | इस प्रकार जगतूमें सभी कार्योंका आरम्भ 
द्धासे ही होता है और वही श्रद्धा परिपक्क होकर विश्वासमें 
रिणत होती है । 

बालक जब जन्मता है) तब बिल्कुल अज्ञानकी हालतमें 
हता है और उसको सारा ज्ञान केवल मातामें श्रद्धा रखने- 
| ही मिलता है | माता कहती है, «मैं तेरी माँ हुँ और ये 
रे पिता हें |? बालक श्रद्धासे विश्वास कर लेता है कि 
चमुच ऐसी ही बात है | वह यदि ऐसा कहे कि “इसका 
या प्रमाण है कि तू ही मेरी माँ और यही मेरे पिता हैं ! 
माण देकर सिद्ध करके वतला तमी मैं मारूँगा। नहीं तो; 
हीं मानूँगा |? ऐसा हो तो उस लड़केका जीवन व्यर्थ जाता 
; क्योंकि जिसको माताके वचनमें श्रद्धा नहीं, उसको जगत्‌- 


_व्यवहारमै क्या श्रद्धा हो सकती है १ 
हम कुछ सौदा लेने किसी दूकानपर गये । वहाँ दूकानदार- 

। यदि यह श्रद्धा होगी कि उसके सालका दाम हम चुका 

गी) तभी वह दाम मिलनेके पहले माल देगा | वैसी . श्रद्धा 

होगी तो पहले दाम मँगेगा और कहेगा कि पैसे मिळनेके 
द्‌ माल दूँगा | हमको भी यदि उसमें श्रद्धा न हो और 
| ऐसा विचार करें कि दाम लेकर माळ न दिया तो £-- 
ती हालतमें हम माल लेनेके पहले पैसे नहीं देंगे | सब 

र ऐसी ही गॉठ बँध जानेपर तो फिर कोई व्यवहार ही नहीं 

छ सकेगा | दूकानदार दाम लेनेके पहले माल न दे और हम 

उ लेनेके पहले दाम न दें, तब फिर सौदा क्योकर हो १ 

लिये श्रद्धाके बिना कोई भी व्यवहार नहीं हो सकता । 

2 ह भगवानूने गीतामें भ्रद्धाके ऊपर बहुत जोर 
सभवानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्र्ासयोऽयं पुरुषो यो यच्छूछः स एव सः ॥ 

(१२७।३) 
अपने अन्तःकरणके संस्कारके अनुसार मनुष्यमें श्रद्धा 


` श्रद्धा-विश्वास 
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होती है । मनुष्यमात्रका जन्म अज्ञान दाग ही होता है; 
इसंलिये जो संस्कार पहले जाग्रत्‌ होता है, उसीके अनुसार 
उसकी श्रद्धा बन जाती है | अतएव मनुष्यमात्रमै किसी-न- 
किसी प्रकारकी श्रद्धाका होना स्वाभाविक है | इस प्रकार 
पुरुष श्रद्वामय है, इसलिये जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, उसके 
अनुसार उसका आचरण होता है | इस प्रकार श्रद्धा मनुष्य- 
मात्रमै एक नेसर्गिक धर्म है । 
श्रद्धावाँहूभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(गीता ४ । ३९) 
जिस मनुष्यके मनमै ईश्वरपर श्रद्धा है और इस कारण 
सद्गुरु तथा सतू-शास्त्रमे जिसे विश्वास हे; इस प्रकारका 
साधक इन्द्रियोंका संयम करके तत्परतासे साधन करते हुए 
ज्ञानकी प्राप्ति कर लेता है और ज्ञानका उदय होनेपर तरक्षण 
उसको सुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है तथा वह परम झान्तिका 
अनुभव करता है | 
इसके विपरीत, जिसमें ऐसी श्रद्धा नहीं होती, उसकी 
क्या दशा होती है, यह बतलाते हुए भगवान्‌ कहते है-- 
अज्ञश्चाश्रहधानश्च संशयात्मा विनञ्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 
(गीता ४ । ४ ) 
जो मूर्ख है, किसीमै श्रद्धा नहीं रखता--ऐसा मनुष्य 
संशय और विपर्ययमें ही गोते खाया करता है और परिणाम-- 
स्वरूप विनाशको प्राप्त होता है | इस प्रकारके निश्चय-विह्दीन ` 
मनुष्यको इस लोकमें भी सुख-शान्ति नहीं मिलती, तो फिर 
परलोकमें मिलनेकी तो आशा ही केसे की जा सकती है ! 
इसलिये श्रद्धा ही फलती है, यह समझाते हुए भगवान्‌ 
कहते हैं-- 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तक्तं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ 
( गीता १७। २८ ) 
श्रद्धाके विना किये हुए यज्ञ-यागादि, दिये हुए 
दानादि, की हुई तपश्चर्या, यहाँतक कि श्रद्धाके बिना 
किया हुआ कोई भी कर्म कोई फल नहीं देता» वह व्यर्थ 
जाता है | अर्जुन ! उससे इस लोकमें कोई सिद्धि नहीँ 
मिलती; फिर भला परलोकमें केसे मिल सकती है ! यानी | द 
नहीं मिलती । ह Ee 








“*-.“*4“>*“>------_-* 


891 


‘५७६ _ 











यहातक हमने यह आलोचना की है कि श्रद्धा और 
विश्वास तो मनुष्यमे साधारणतः होते ही हैं । ऐसा होनेपर भी 
जो मनुष्य इनको विकसित नहीं करता, वह इस लोकमै तो 
सुख पाता ही नहीं, उसका परलोक भी बिगड़ जाता है । 


श्रद्धा और विश्वासके विषयमै इतना सुनकर अपनेको 
सुधरे हुए तथा प्रत्यक्ष विज्ञानको माननेवाले आधुनिक पुरुष 
कहेंगे कि “इस प्रकारके अन्धविश्वाससे ही हमछोगोंका 
सर्वनाश हो गया है | इस प्रकारकी अन्धश्रद्वासे ही हमलोगों- 
को दूसरोकी गुलामी करनी पड़ी और हमने स्वतन्त्रता खो 
दी । इस प्रकारके अन्धबिश्वाससे समाज निर्बल बनता है 
और व्यक्ति भी अपनी शक्ति गवाँ बैठता है । इसलिये तुम 
जो श्रद्धा-विश्वासकी बात करते हों वह तो अन्धश्रद्धा और 
अन्धविश्वास है । देखो, तुम्हारे मनु महाराजको हुए आज 
कितने वर्ष हो गये, तथापि आज भी उनके बनाये नियमोंसे 
चिपरे रहना अन्धश्रद्धा नहीं तो और क्या है ! मनुने कहा 
कि स्त्रियोंको रजस्वला-धर्मका पालन करना चाहिये | उस 
समयके देश-काळके अनुसार वह कदाचित्‌ लाभदायी हो 
सकता था; परंतु आज भी उसको पकड़े रहना अन्धा 
नुसरण नहीं तो और क्या है ! 


“मनुने कहा--/ईश्वर है और उसीने इस सुष्टिकी रचना 
की है और वही पालता है |? पर इस बरातमें आज वैज्ञानिक 
दृष्टिसे सत्य नहीं दीखता है; फिर भी इसको सत्य ही मानते 
रहना अन्धविश्वास नहीं तो और क्या है ! मनुने जो नियम 
बनाये थे, वे उन दिनोंके लिये ही थे । आज इस प्रगतिके 
थुगमे उनको पकड़े रहनेमें क्या लाम है ! उन्होंने कह्दा है-- 
“विधवाका ब्याह फिर नहीं होना चाहिये |? “एक गोत्रके पुरुष- 
स्रीमै विवाह-सम्बन्ध नहीं होना चाहिये |? (बर्णान्तरमै विवाह- 
सम्बन्ध नहीं होना चाहिये तथा लड़कीको पैतृक सम्पत्तिमै 
उत्तराधिकार नहीं मिलना चाहिये |! हम इन सब बार्तोको 
आज भी ऐसे ही मानते रहें तो फिर पशुमें और हममें अन्तर 
ही क्या है ! पञ्च भी जैसे हॉको वैसे ही चलता है और 
हम भी; आज इस विज्ञानके युगमें भी, मनु महाराजके हॉकनेके 
अनुसार चला करें तो फिर हम नर-पञ्चु ही न कहलायेंगे ! 
वाबू | अब युग बदल गया है। आज मनुष्य उन्नतिके शिखर- 
पर खड़ा है; ( सच कहा जाय तो अवनतिकी अन्तिम 
सीढ़ीपर है ) ऐसी स्थितिमें तुमको ईश्वर और शाक्रे श्रद्धा 
रखनेकी बात मुँइसे निकालते शर्म नहीं आती १? 


कल्याण 
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अन्धविश्वास अवश्य हानिकारक है और इन) " 
नहीं करना चाहिये | अन्धा जिस पकार षि 
होकर जहाँ-तहाँ धके खाता फिरता है, उसी पल 
हष्टिका उपयोग किये विना सुनी या देखी हुई १ 
व्यवहारके ऊपर दृढ़ विश्वास कर लेनेका नाम यक 
है और ऐसा विवेकशूल्य विश्वास अवश्य आ 
देता है । 
विश्वास बहुत उत्तम वस्तु है और इसने कि 
चल भी नहीं सकता । तथापि यदि यह अपात्र या; 
किया जाय तो विनाशकारी सिद्ध होता है । जैसे दूध झ 
होता है, फिर यदि उसको छाछके बर्तनमे डाल हि. 
तो वह विकृत हो जाता है; फिर उसको पीने: 
बदले हानि होती है । शुद्ध वर्तनमें रक्खा हुआ ह 
बालक पीता है तो उसके अङ्गकी पुष्टि होती है एं. 
दूध यदि सर्प पीले तो वह विषरूप वन जात! 
मनुष्यका प्राण ले सकता है । इसी प्रकार विश्वास एर 
वस्तु है और इसके बिना कोई व्यवहार नहीं चढत 
भी; उसमें यदि विवेकबुद्धिका उपयोग न हो तो लाम 
हानि करता है । मनुष्यकी विशेषता तो विवे 
उपयोग करनेमें ही है । द 


Jy 


हम एक अपरिचित गाँवमें जाते हैं | किसी 
स्थानपर कई मोड़ आते हैं और हम सामने आगे, 
भी आदमीसे पूछते हैं, वह जिधर मुडनेके छि, 
है; हम उसी दिझामें जाते हैं | सम्भव है कि वह 
हो और हमें हैरान करनेके लिये विपरीत बता 
तथापि हम उसकी बातपर विश्वास रखकर उस दि 
पड़ते हैं | यह अन्धविश्वास हे या और कुछ! ; 

अपने घर एक रसोइया है | वह जब रसोई 7 
तब उसपर कोई ध्यान भी नहीं रखता । फिर मजे 
वनायी रसोई हम रोज खाते हैं | सम्भव है कि ॥ 
विचारसे शून्य लोमी-लाळची हो और हमारा की | 
सौ-दो सौ रुपये देकर हमारे भोजनमें विष मिर । 
लोभके वश वह आदमी ऐसा कर भी बैठे | पे 
होनेपर भी; हम उस रसोइयेमै हृढ़विश्वास ९ | 
अन्धविश्वास है या और कुछ ! इम अपने घर । 
दद॑ शुरू हुआ और दस्त होने लगे । हमने 
बुलानेके लिये फौरन एक आदमी भेजा । इम“ 
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चर गोवले बाहर गम याव्या कलक त क € गाँवसे बाहर गया था | यह समाचार पाकर हमने 
किसी दूसरे अपरिचित ' डाक्टरको बुला लिया और उसकी 
दी हुई दवा विश्वासपूर्वक खा ली | उससे हम अच्छे भी हो 
सकते हैं और नहीं भी--इसका नाम अन्धविश्वास है या 
और कुछ ! 
अब विचार करके देखिये | इस संसारके किसी भी 
काममें विश्वासक्रे विना काम नहीं चछता और हम सहज भावसे 
जहाँ-तहाँ विश्वास करते मी हैं | उसमें समी आदमी विश्वास- 
योग्य नहीं भी होते, यह जानते हुए भी हमको उनपर 
विश्वास करना पड़ता है; क्योंकि किसी-न-किसी मनुष्यके 
ऊपर विश्वास रक्खे बिना जीवन-निर्वाह हो नहीं सकता | 
इस प्रकार विवश होकर हम सवके ऊपर विश्वास करते हैं, 
फेर भी ऐसा अभिमान रखते हैं कि हम अन्धविश्वास 
हीं करते । 
` अत्र जरा और विचार कीजिये । ईश्वर, सदुरु और 
त्‌-शासत्रके ऊपर विश्वास करना अन्धविश्वास कैसे कहला 
उकता है ! ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ तथा सर्वज्ञ है, वह प्राणिमात्र- 
ग परम सुहृद्‌ है, इसलिये उसपर विश्वास करनेसे ठगे 
नेका भय रहता ही नहीं, बल्कि एक सचा अवलम्बन 
नेसे हमारा जीवन सुखरूप बन जाता है | सद्गुरु श्रोत्रिय 
गौर ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनको कोई लोकेषणा या विद्तैष्रणा है ही 
हीं, जिससे वे हमको ठग सकते हों । अपने स्वार्थके बिना 
नुष्य कभी किसी दूसरेको नहीं ठगता । सहुरुके लिये तो 
गतूका कल्याण करना ही स्वार्थ है | इसके सिवा उनका 
ई दूसरा लौकिक ध्येय नहीं होता | इसलिये ईश्वर और 
हुरुके ऊपर विश्वास रखना अन्धविश्वास कैसे कहला सकता 
१ फिर, तपस्वी तथा जगतूके कल्याणकी ही कामनावाले) 
गरका साक्षात्कार प्राप्त किये हुए आप्तकाम और त्रिकालदर्शी 
पियोंने जिन सत्‌ 'शास्त्रोंकी रचना की है, उनके ऊपर यदि 
थास न करें तो फिर अन्य किसके ऊपर विश्वास करें ! 
से अधिक विश्वसनीय दूसरा क्या हो सकता है ! इस 
र ईश्वर, सद्गुरु तथा सत्‌-शास्त्र हमारे हितेषी हैं तथा 
स हैं और इस कारण सचा मार्ग-दर्शन करानेबाले हैं । 
लिये इनपर विश्वास करनेको यदि अन्धविश्वास कहा जाय 
बह्‌ दुराग्रह और मूढ़ताके सिवा और क्या है १ ` 


परंतु आजका बुद्धिमान्‌ (१) मनुष्य उलटी ही राह चलता 


जो अत्यन्त विश्वसनीय है, वहाँ विश्वास करते डरता है. 
२— 


श्रद्धा-विश्चास 


- ७७७. 


तथा जहाँ विश्वास करनेका तनिक भी अवकाश नहीं, व्हॉ 
आँखें मूँदकर विश्वास करता है और कहता है कि हम कहीं 
भी अन्धविश्वास नहीं करते । भलीभॉति न्यायपूर्वक देखें तो 
आजका मानव अन्धविश्वासमें ही जीवनयापन करता है और 
परम श्रद्धेय एवं विश्वसनीय स्थानमें वह विश्वास नहीं करता | 

आजका सुरिक्षितंवर्ग आधुनिक भौतिक विज्ञानमें ही 
जो अचल श्रद्धाका सेवन करता हे. और उसके विधानमे पूण 
विश्वास रखता है, वह अन्धविश्वास है या नहीं, यह देखना 
चाहिये । पहले विश्वकी उत्पत्तिके लिये नेबुलाके सिद्धान्तको 
लीजिये । सूर्य एक धधकता हुआ गोला था और उससेंसे 
अलग निकले हुए कुछ टुकडे आजके हमारे सूर्यलोक हैं, 
यह सिद्धान्त माना जाता है और इसको हम आँखें मूँंदकर 
स्वीकार कर लेते हैं । अब यदि तनिक विचार करें तो जान 
पड़ेगा कि यह बात मनकी एक निरंकुश कल्पनाके सिवा 
और कुछ भी नहीं है | फिर इस विश्वासको क्या कहा जाय, 
इसे पाठक ही निश्चय करें । 


एक दूसरे सिद्धान्तको चार्ल्स डार्विनने विकासवाद कहकर 
पुकारा और यह निश्चय किया कि यह विशाळ प्राणि-जगत्‌ 
एक कोषवाले एक क्षुद्र जन्तुसे विकसित होते-होते बना है 
और वे मानवको वानरोंका वंशज मानते हैं | केवल समान 
आक्कतिको लेकर ही एकमेंसे दूसरी जाति उसन्न होती है; ऐसा 
मानें तो फिर छिपकली, गिरगिट; चन्दनगोह, पाटागोह और 
छोटे-बड़े मगर आदि सब करीब-करीब्र एक ही 
आक्कतिके प्राणी हैं; पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि 
विकासक्रमसे एकसे दूसरेका निर्माण हुआ है । डार्विनने 
बड़ा परिश्रम करके एक पूरी श्रृङ्खला तैयार की और जहाँ- 
जहाँ ब्रिचली कड़ी नहीं मिली, वहाँ-वहाँ वे जातियाँ लुप्त हो 
गयीं, ऐसा मान लेनेका निश्चय किया | अव इस कपोलकल्पित 
सिद्धान्तमें कोई विश्वास करे तो उसको क्या कहेंगे; इसका 
निर्णय भी पाठक ही करें | 
विश्व-विद्यालयके एक वर्तमान उपाधिधारी वैज्ञानिकने 
कुछ दिनों पहले यह प्रकट किया था कि मूँगफलीका मक्खन 
और उसका दूध बहुत अच्छा होता दै, इसका उपयोग करना 
चाहिये । इसको बनानेकी रीति भी उन्होंने बतायी थी | 
उनको पहले पानीमें भिगोकर उसका छाल छिलका उतार ले और 
तब, उसको महीन कूटकर पीस लै और उसका छोंदा 


हि 
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घोल ळे तो वह दूध बन जायगा । जो मक्खन-जैसा दील 
पड़े वह सत्र मक्खन और जो दूध-सा दिखायी दें वह दूध । 
यदि ऐसी ही वात हो तो पानमें खानेको जछाया हुआ 
चूना मक्खनकी अपेक्षा भी अधिक मुलायम और गाढ़ा होता 
है और उसको यदि थोड़े पानीमें घोळ दिया जाय तो वह 
प्रवाद्दी दूधकी अपेक्षा भी अधिक सफेद और गाढ़ा होता दै । 
इन वेज्ञानिकोने इस ( चूनेके ) मक्खन और दूधके लिये 
आग्रद् क्यों नहीं किवा; यह समझर्मे नहीं आता । इस वातको 
जिसने सचा समझा हो; उसको अन्धा कहें या आंखवाला; 
इसका विचार भी आप ही करें । 


अपनेको मनोवैज्ञानिक कहनेवाले श्रीफ्रायड महाशयने 
कट्टा दे कि “पशु इन्द्रियसंयमका पालन नहीं करते; इससे 
उनको कोई रोग नहीं होता और वे जीवनभर तन्दुरुस्त 
रहते दै | इसलिये मनुप्यको भी यदि तन्दुरुस्त रहना हो और 
रोगीको न आने देना हो तो इन्द्रियोंको स्वच्छन्द विचरण 
करने देना चाहिये ।? यह बात हमारे शास्त्रोसे ठीक उलटी 
है और फिर भी आँखें मूँद करके इसे हमने सच्ची मान 
ली है । इसके फलस्वरूप अपने पवित्र देशमें आज 
अनाचार; दुराचार और यौन रोग बढ़ते जा रहे हैं | इस 
विश्वासको क्या कहें ! 


सारांश यह है कि हमारा चश्मा ही उलटा हो गया है, 
जिससे अच्छी वस्तु बुरी दीवती है और जो अन्धविश्वास 
है; वह सच्चा विश्वास दिखायी देता है | प्राथमिक शिक्षामै 
ही हमको यद सिखाया गया है कि हमारे वाप-दादे तो बिल्कुल 
जंगली थे। इस कारण उनके रचे शास्त्रोमे कोई भी 
बात सच्ची हो ही नहीं सकती। हम भी ऐसे जंगली हैँ 
कि इस वातको सच्ची मान बैठे । इसीका यह परिणाम है कि 
आज ईश्वर तथा सत्‌-शाज्त्रोंमे हमारा विश्वास नहीं रहा । हम 
यह कहना सीख गये हैं कि हमारे यहाँ जो कुछ लिखा गया 
दै, वह सव झुठ और निराधार है तथा अंग्रेजीमे जो लिखा 
जाता है; वह सचा और विश्वसनीय ही है । 


डाक्टरी जगतूका ही एक विषय लीजिये । उसके मुख- 
पत्र “लान्सेट”में जो लिखा गया हो, बह ब्रह्माके वाक्यसे भी 
अधिक विश्वसनीय है, ऐसा डाक्टर लोग मानते हैं । किसी 
कम्पनीने कोई दवा तैयार की, उसने किसी प्रतिष्ठित डाक्टर 
या वैज्ञानिकको राजी करके उससे एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर 
लिया ओर 'लान्सेटःमें उसके विषयमै एक सुन्दर लेख 


कल्याण 





॥ 
[भी 








लिखकर भेज दिया । बक उसके काहि शो | वस; उसके प्रकाशित होते ही 

लोग आँख मूदकर उस दवाका प्रयोग करने सो 

ढेर-का-ढेर वह माळ हमारे देशमें आकर ९ 

पीछे मळे ही, भृतकाळमें जेता हआ वै 

दवा भी द्वानिकारक सिद्ध हो जाव; परं 

कम्पनीका पाकेट गरम हो ही 
७ 


विश्वास नहीं तो और क्या है ? 


> 


विलायतके डाक्टरने कहा कि धूत 
तथा साथ ही कचा कचुम्वर खाते जाओ 
रहेगा |? वस, हमारे डाक्टरोने इसे आँख मूँ 
है । सच है---“आज्ञा गुरूणामविचारणीया ।? हमारे इह 
तो वे ही गुरु हैं, इसलिये उनके वचनपर विचार ई 


किया जा सकता | इस प्रकार हमारे डाक्टरोने बहुत; 
साग खानेवाळे वना दिये और अर्थकष्ट वढा दिया | 





अव देखिये; वे लोग तो मांसाहारी हँ । माले 
यदि रेशेवाले पदार्थ पर्याप्त मात्रामें नहीं खाये जाव 
अँतड़योंमें ही सड्ने लगता है और इससे मनुष्व 
हो जाती है | यह एक ही तथ्य इतना प्रमाणित ! 
पर्याप्त है कि मनुष्य मांसाहारी प्राणी नहीं है । तर्या. 
जातियोंमें मांस-भक्षणके विषयमै इतनी बडी अर्क 
कि उसके विना तो वे जी ही नहीं सकते- ऐसा बे! 
हें | इस कारण वे मांस खाना छोड़ नहीँ छ 
बुद्धिसे तो यह बात समंझते हैं, परंतु अन्धविश्वास | 
मांस खाना उनसे छूटता नहीं । | 


इस प्रकार अधिक साग खानेकी बात मांस ही. 
लोगोके लिये सोलहों आने सच्ची है; परंतु साथ है 
उतनी ही सच्ची वात है कि हम निरामिप्रभोजिगो, 
साग-भाजीकी इतनी आवश्यकता नहीं है । परंतु £ 
डाक्टरोके ध्यानमें ही नहीं आयी । अन्धानुकरण %. 
जो टेव पड़ गयी है, इससे स्वतन्त्र विचार दी 
सकता | थोड़ा भी बिचार करनेसे यह ज्ञात हो जर. 
ह्म जो गेहूँ, ज्वार) बाजरा, मकई आदि अनाज प 
RE उड़द अरहर, चना आदि दाळ खाते हैं, वे ४ | 
कोटिमे ही हें । आज भी गाँवोंमें “साबित उडद 
बनाया था? “मूँगकी दालका साग किया था? €. 
शब्दप्रयोग सुनेको मिलते हैं। हम जो घी? “ 
आदि खाते हैं, वह बहुत ही अल्प परिमाणमे दीव 






| संख्या ३ |] 





बह योगवाही ढंगसे ही काम करता है । इस प्रकार हमारे 

लिये साग-भाजी निर्थक है; फिर भी डाक्टरोंने इसका भूत 
| ऐसा घुसेड दिया है कि साग-सन्जीका उपयोग बढ्ता जा रहा 
। है और उसी परिमाणमें निर्धनता भी बढ़ती जा रही है | 


अरे अविश्वासी मनुष्य | ईश्‍वर; सद्गुरु और सत्‌-शास्त्रके 
ऊपर तो तुम विश्वास रखते नहीं तथा इस प्रकारके विश्वास- 
को तुम अन्धविश्वास मानते हो । परंतु विश्वासके बिना तो 
तुम्हारे जीवनका निर्वाह भी नहीं होता; यानी तुमको अति 
तुच्छ और पामर प्राणियोंपर विश्वास करना पड़ता है | यह 
' क्या अन्धविश्वास नहीं है १ इसलिये मानव | अब भी 
जरा चेत जाओ और अपना कल्याण चाहते हो; दुःखके 
समुद्रसे निकलना चाहते हो तथा अखण्ड सुख-शान्ति एवं 
आनन्दमय जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो अब मी ईश्वरमें, 
' गुरुमें तथा क्रषिप्रणीत अपने शास्त्रोमे विश्वास करो । यह 
अन्धविश्वास नहीं है । परंतु इसके अतिरिक्त, दूसरे प्राणि- 
पदार्थोमे किया गया विश्वास ही अन्धविश्वास है; क्योंकि वे 
रागःद्वेषसे भरपूर होते हैं, इसलिये कव दगा देंगे--यह कहा 


ही नहीं जा सकता | उनमें जहाँ स्वार्थपरता दै, वहाँ इनमें . 


'परार्थपरता है । 

जिस मनुष्यका ईश्वरमे विश्वास नहीं है, उसका जीवन 
बिना लंगरके जहाजके समान है | जिस जहाजमें लंगर नहीं 
होता, वह हवाके झकोरोंसे चारों दिशाओंमें जहाँ-तहाँ 
थपेड़े खाया करता है ओर जो जहाज लंगर डाल देता है 


राम-भरोसा 
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वह अपनी जगहपर अचल टिक सकता है । इसी प्रकारसे 
जिस मनुष्यको ईश्वरमै हद श्रद्धा है और उसके विधानमें 
अविचल विश्वास है उसका जीवन सुख-दुःखके झपेरेके 
बीच भी निश्चल और शान्त रह सकता है तथा जिस 
मनुष्यका ईश्वरके ऊपर विश्वास नहीं; वह पग-गपर सुखः 
दुःखमें डोला करता है और कहीं भी शान्तिसे विश्राम नहीं 
पाता । अन्तमें जन्म-मृत्युके चक्करमें भरकता हुआ अनन्त 
कालतक अपार क्लेश भोगता रहता है | 
अत्र विचार तो करो । धूपमें चलता हुआ मुसाफिर 
एक इक्षका आश्रय लेता है । वृक्ष तो जड है तथापि उसको 
शीतल छाया देता है तथा ऋतुके अनुसार फल-फूलसे भी 
संतुष्ट करता है । किसी ग्रहस्थ या राजाकी शरणमें जानेपर 
वह भी मनुष्यकी यथाशक्ति सहायता करता है तथा उसके 
दुःख दूर करनेमें सहायक बनता है । 


परम दयाळ परमात्मा अनन्तकोटि ब्रहमाण्डके रक्षक; 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर--ऐसे विश्वम्भर जो प्राणिमात्रके परम 
सुह्दद्‌ और हितैषी हैं, उनके ऊपर भद्धा रखकर, उनके 
विधानमे विश्वास करके; उनकी शरणमें जानेवाला मनुष्य 
निहाळ हुए विना रह ही नहीं सकता । उसके सारे पाप-ताप 
तत्काल ही निवृत्त हो जाते हैं और उसको अखण्ड आनन्द 
तथा अविचल शान्ति मिलती है। इसीलिये भगवानने 
प्रत्येकको आग्रहपूर्वक कहा है-- 

सवंध्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 


— TE PR Dy 
राम-भरोसा 
खुमिरत जाके जगत मति, नरपति, सुरपति, लोकपति, 
जगे न फिरि मन जोर। अधिपति अधिक कि चाह। 
राम-चरन शुचि कल्पत रू, राम-चरन अनुराग रँगि, 
फलत मनोरथ मोर ॥ आन रंग उड़ राह ॥ 
राम-सिया-पद्‌-कल्पतरू, हग न दिख्यां, दुख जो हरत, 
करे 'सिरस मन शांत। छिपे छिपत हिय छाप। 
पात प्रभाकरकी प्रभा, नवलबधू घूँघझ कड़े, 
मसरत पृथ्वी-प्रांत ॥ कब त्यागो वह झाँप॥ 
>5शिवरक्ञ शुङ्ग सिरस? 
—— Soo ड 


~ 





भगवानकी प्राप्ति करानेवाले उत्तम गुण और आवरण 


( छेखक- श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


उत्तम गुण और उत्तम आचरण शीघ्र परमात्माकी 
प्राप्ति करानेवाळे हैं । उत्तम गुणोंसे अभिप्राय है-हृदयके 
उत्तम भाव और उत्तम आचरणांसे अभिप्राय हैमन, 
वाणी और शरीरकी उत्तम क्रिया । इनमें उत्तम क्रियाओंसे 
उत्तम भावांका संगठन होता है ओर उत्तम भाव होनेसे उत्तम 
क्रियाएँ खाभाविक ही होती हैं । ये परस्पर एक-दूसरेके 
सहायक हैं | फिर भी क्रियाकी अपेक्षा भाव प्रधान है । जैसे 
कोई मनुष्य दूसरोंके अनिष्टके लिये यज्ञ, दान, तप 
आदि करता है तो उसकी वह क्रिया तामसी है और 
वही क्रिया यदि पुत्र, खरी, धन और खर्गआदिके लिये की 
जाती है तो राजसी है तथा निष्कामभावसे संसारके हितके 
लिये भगवल्मीत्यर्थ करनेपर वही करिया सात्विकी हो जाती है | 


क्रिया एक होते हुए भी भाव उत्तम होनेसे वह उत्तम ` 


फलदायक बन जाती है । इसलिये क्रियाकी अपेक्षा 
भाव ही प्रधान है | 


जो दुराचार, दुर्व्यसन और व्यर्थकी क्रियाएँ हैं, वे 
सब तो नरकमें ले जानेवाली हैं, उनकी तो यहाँ कोई 
चर्चा ही नहीं है । वे तो सर्वथा त्याज्य हैँ । जो 
कल्याणकारक आचरण हैं, जो भगवत्य़ाप्तिमे सहायक हैं, 
उन्हींकी यहाँ चर्चा की जाती है | वे सब आचरण भी 
निष्कामभावसे किये जानेपर ही कल्याण करनेवाले होते 
हैं । इसलिये शाख्रोक्त उत्तम क्रियाओंका आचरण 
निष्कामभावसे ही करना चाहिये | उत्तम क्रियाएँ कौन- 
कौन-सी हैं, उनका कुछ दिग्दर्शन नीचे कराया जाता ह 

सबके साथ सरलता, विनय, प्रेम और आदरपूर्वक 
नि:खार्थभावसे व्यवहार करना । 

शरीरको जल और मृत्तिकासे झुद्ध और खच्छ रखना 
तथा घर और वर्खोको भी शुद्ध और खच्छ रखना | 


ब्रह्मचर्यका पालन करना । किसी भी मुद्धा. 

हद ED 
खाका अथवा पुरुप या वाळकका अएलीठमा/ 
ठ्‌ 

भाषण, स्पश, चिन्तन, एकान्तवास आदि कभी न १ 
मन, वाणी, शरीरसे किसी छ्षुद्र-से-श्लुदर भ ग 
किसी भी निमित्तसे किश्रिन्मात्र भी कभी हु! 
पहुँचाना, बल्कि अभिमानका त्याग करके निः 
भावसे सबका सव प्रकारसे परम हित ही करते ह 
कोई अपना अनिष्ट भी करे तो भी उसका हित ही गा 
वाणीके द्वारा भगवानूके नामका प्रेम और आग! 
निरन्तर जप करना तथा सत-शास्रोंका साध्याय 
एवं जो सत्य और प्रिय हो तथा जिसमें सबका हिप 
ऐसा कपटरहित सरळ वचन बोलना । 
९ भारी | 

सदा शाख्रकी मर्यादाका पालन करना । र 

कष्ट पड़नेपर भी लज्जा, भय, लोभ, काम अथ 
भी कारणसे- मर्यादाका त्याग नहीं करना | 
महापुरुषोंका सङ्ग, सेवा-सत्कार, नमस्कार और 
आज्ञाका पाळन करना इत्यादि । क 
इस प्रकारके उत्तम आचरणोंको निःखाणी 
करनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होकर भात्रा 
हो जाती है | प 
शि 

इसके सिवा, जिनके कान भगवानके नाम, रप 
प्रभाव, लीला, तत्त्व, रहस्यकी बातोंको सुनते-सुतते ति 
नहीं, जिनके नेत्र केवळ भगवानके दर्शनोंके लिये ही | 
और चकोरकी भाँति लालायित रहते हैं, जिनी 
भमपूवक भगवानूके गुणोंका ही गान करती र 
जिनकी नासिका भगवानूके खरूप तथा म 
अर्पण किये हर पुष्प, चन्दन, माला, तुलसी) है 
आदिकी गन्धको लेकर मग्न होती रहती है | 


ख्या ३] 








जिह्वा भगवानके अर्पण किये हुए प्रसादका ही आखादन 
झरती है तथा जो नर-नारी भगवानूके अर्पण करके ही 
गौर भगवानूकी प्रसनताके लिये ही भगत्रान्‌का प्रसाद 
[मझकर वस्न और आभूषण धारण करते हैं, जो मनुष्य 
अपने शरीरसे ईश्वर, देवता और ब्राह्मणोंका तथा वर्ण, 
श्रम, गुण, पद और अतस्थामें जो अपनेसे बड़े हों, 
नका प्रेम और विनयपूर्वक आदर-सत्कार, सेवा, 
आज्ञापठन और नमस्कार करते हैं, जो एकमात्र 
गवान्‌ूपर ही निर्भर रहकर हाथोंके द्वारा भगवान्‌की 
वा, पूजा श्रद्धा-प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे करके मुग्ध 
ते हैं, जो भगवानके लीळाविग्रंहों और उनके भक्तोंके 
नार्थ ही चरणोंसे तीथोमें जाते और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
नमें ख़ान करते हैं, जो मगवानके मन्त्रका श्रद्धा- 
क्तिपूर्वक जप करते हैं, जो शाख्न-विधिके अनुसार 
त्य दान, श्राद्ध, तर्पण, होम, ब्राह्मण-भोजन श्रद्धा- 
मपूर्वक करते हैं, जो माता, पिता, खामी, आचार्य 
दि गुरुजनोंको भगवान्‌से भी बढ़कर समझते तथा 
की सब प्रकारसे श्रद्धा, भक्ति और आदरपूर्वक सेवा, 
कार और पूजा करते हैं---इस प्रकार जो केवळ 
वानूमे प्रेम होनेके लिये ही श्रद्धा-प्रेमपूर्वक भक्तिसंयुक्त 
युक्त आचरण करते हैं, उनके हृदयमें भगवान्‌ 
शेषरूपसे निवास करते हैं । 

जिनके हृदयमें सम्पूर्ण हुर्गुणोंका अभाव होकर 
हण प्रतिष्ठित हो जाते है, उनके हृदयमें भगवान्‌ 
रोषरूपसे निवास करते हैं और वे शीघ्र ही परमात्माके 
कट पहुँच जाते हैं | 


जिनमें काम-क्रोध, लोभ-मोह, अहंकार-अभिमान, मद- 
सर, दम्भ-दर्प, राग-द्वेष, छल-कपट, अशान्ति-क्षोभ, 
टस्य-ग्रमाद, भोगवासना और विक्षेप आदिका अत्यन्त 
भाव हो गया है, जो सबके हेतुरहित प्रेमी, सबके 


में रत, सुख-दु:ख, निन्दा-स्तुति) मान-अपमान, जय-. 


लत 


भगवानूकी प्राप्ति करानेवाले उत्तम गुण और आचरण 
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पराजय, लाभ-अलाभमें सम हैं, जिनके मनमें भगवानके 
सिवा अन्य कोई आश्रय नहीं है, जो निरन्तर भगवानूके 
ही शरण हैं, जिन्हें भगवान्‌ प्राणोसि भी बढ़कर प्यारे 
हैं, जिनका भगवानमें ही अनन्य बिशुद्ध प्रेम है, 
जो माता-पिता, भाई-बन्धु, मित्र, खामी, गुरु, घन, 
विद्या, प्राण--सर्वख एक भगवान्‌को ही मानते हैं, 
जो परनारीको माताके समान और पराये धनको ब्रिषके 
समान समझते हैं, जो दूसरोंके दुःखसे दुखी और 
दूसरोंके सुखसे ही सुखी रहते हैं, जो दूसरोंके 
अवगुणोंको नहीं देखते, उनके गुणोंको ही ग्रहण करले 
हैं, जो गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियोंके हितमें रत 
है, जो नीतिमें निपुण हैं, जो अपनेमें जो कुछ अच्छाई 
है, उसे भगवानूकी कृपा समझते हैं और अपनेमें जो 
बुराई है उसे अपने खभावका दोष मानते हैं, भगवानके 
भक्तोमें जिनका प्रेम है, जो जाति, पाँति, धन, घर, 
परिवार, धर्म, बड़ाई आदि सबमें आसक्तिका त्याग कर 
भगवानको ही हृदयमें धारण किये रहते हैं, जिनकी 
दृश्मिं खर्ग, नरक और मोक्ष समान हैं, जो सर्वत्र 
भगवानको ही देखते रहते हैं, जो मन, वाणी और 
शरीरसे भगवान्‌के ही सच्चे सेवक हैं और जो कभी 
कुछ भी नहीं चाहते, प्रत्युत जिनका एकमात्र भगवानमें 
ही खाभाविक निष्काम प्रेम है, ऐसे मनुष्योंके हृदयमें 
भगवान्‌ त्रिशेषरूपसे निवास करते हैं । 

यों तो भगवान्‌ सब जगह समानभावसे व्यापक हैं 
ही, किंतु जिनके हृदयका भाव उपयुक्त प्रकारसे 
उत्तमोत्तम सद्‌गुण और भगब्रेमसे युक्त है, उनके 
हृदयमें भगवान्‌ विशेषरूपसे विराजमान हैं | गीतामें 
भगवान्‌ कहते हैं--- 


समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय: | 


ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 


( ९ | र 
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में सब भूतोमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा 
अप्रिय है और न कोई प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको 
प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष 
प्रकट हूँ ।! 
यद्यपि ब्रह्मसे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोंमें 
भगवान्‌ अन्तर्यामीरूपसे समभावसे व्याप्त हैं, इसलिये 
उनका सबमें समभाव है और समस्त चराचर प्राणी 
उनमें सदा स्थित हैं. तथापि भगवानूका अपने भक्तोंको 
अपने हृदयमें विशेषरूपसे धारण करना और उनके 
हृदयमें खयं प्रत्यक्षरूपसे निवास करना भक्तोंकी अनन्य 
भक्तिके कारण ही होता है । 
जैसे समभावसे सब जगह प्रकाश देनेवाला सूर्य 
दर्पण आदि---खच्छ पदार्थों प्रतिबिम्बित होता है, 
काष्ठादिमें नहीं होता तथापि उसमें विषमता नहीं है; 
वैसे ही भक्तोंके हृदयमें विशेषरूपसे विराजमान होनेपर 
भी भगवानूमें विषमता नहीं है । 
जिनका किसीसे भी द्वेष नहीं, सबपर हेतुरहित 
दया और प्रेम है, जो क्षमाशील हैं, अहंकार और 
ममताका जिनमें अत्यन्त अमाव है, जिन्होंने अपने मन, 
बुद्धि और इन्द्रियाँ बशमें करके भगवानमें ही ळगा दिये 
हैं, जिनसे किसीको भी उद्वेग नहीं होता, जिनका 
हृदय इच्छा, भय, उद्वेग और आसक्तिका अत्यन्त अभाव 
होकर परम शुद्ध हो गया है, जो पक्षपातरहित और 
दक्ष हैं, जो संसारसे उदासीन और विरक्त हैं, जिनमें 


[म 
ति. न OO ह 5 न छ 
कमॉके कर्तापन और फलेच्छाका अत्यन्त ह 
हर्ष-शोकका भी जिनमें अत्यन्त अभाव है, ; 
बैरी-मित्रमें, शीत-उष्णमें, अनुकूलता-प्रतिकूता! 
मिट्री-खर्णमे समान भाव है, इसी प्रकार स्पा 
पदार्थ, भाव) क्रिया और परिस्थितिमें जिनका सई 
रहता है, जो भगवानके विधानमें हर समय हु 
घर और देहमें अभिमानसे रहित हैं, बिक 
स्थिर है और जो परमात्माके ज्ञानमें ही नित्य हि 
ऐसे भक्तिसंयुक्त सदूगुणोंसे सम्पन्न भगवा 
भगवानको अत्यन्त प्रिय हैं | ६ 








इसलिये हमें चाहिये कि अपने भाव और 
को उत्तम-से-उत्तम बनावें । वास्तवमें भाव उत्त 
क्रिया अपने-आप खाभाविक ही उत्तम होने छ 
उसमें कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता: 
स्था ईश्वरके ही शरण हो जाता है, अफे 
ईश्वरके समर्पण कर देता है, उसमें ईश्व, 
प्रभावसे उत्तम गुण खतः ही आ जाते हैं | # 
लोगोंको उत्तम गुण और उत्तम भावकी प्राहि 
सब प्रकारसे ईश्वरकी शरण होकर निष्काम प्र 
ईश्वरकी अनन्य भक्ति करनी चाहिये । इस प्रका 
रकी कृपासे प्रमाद, आलस्य, भोगवासता। 
दुराचार, दुर्व्यसन और व्यर्थ संकल्पोंका अ. 
होकर परम कल्याणकारक विवेक और शै! 
सद्गुण-सदाचार खत: ही आ जाते हैं । 


SATO -. 
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पक 0. नद~  जीवनका लक्ष्य 

गा जाए सा | 
उ 1 ३ सकवा 
निमय वीन ज्ञाय | कृत्य जीवनका बस यही है. 





किसी तरह तम-सागर 


विश्व वशीकरण 


ˆ ( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमा ) 


गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीका कहना है कि मधुर वचनसे 
र्वत्र समीको सुख मिलता है, यह प्रत्यक्ष ही वशीकरण- 
नत्र है । अतएव कटुवचन छोड देना चाहिये । 
तुरुसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुँ ओर । 
बसीकरन यह मंत्र है परिहर बचन कठोर ॥ 
श्रीवाराहमिहिराचार्यने अपनी वृहत्संहितामें कहा है कि 
प्रयभाषी मनुष्य अभिमानियोंसे भी अपना कार्य बड़ी 
[गमतापूर्वक करा लेता है, यद्यपि अहंकारीका वशीकरण 
अन्य किसी प्रकारसे होना दुष्कर ही है-- 
संसाधयतेऽभिमानी 
कार्याण्ययत्नेन वदन्‌ प्रियाणि । 
( बृहत्‌सं० ७५ | ६) 
भावुकोंका आक्षेप 
इसपर कुछ लोगोंका कहना है कि मधुर भाषण धूतौंका 
[यं हे । वे ही चाडुकारितासे अपना कार्य सिद्ध कर पीछे 
सघाततक कर बेठते हैं । इसलिये “मीठी बोली 
गावाजकी निशानी? समझनी चाहिये | ( कुलटा ) स्त्रियोके 
म्बन्धमें प्रसिद्ध ही है कि उनकी बोली अमृत-जैसी पर उनका 
दय छुरेकी धार-जेसा होता है-- 


कृच्छूण 


सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम्‌ । 

हदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० माहा० ५ । १५; श्रीमद्भा० ६ । १८ । ४१; 
। १४।३७) 

इसी प्रकार दुर्शेके सम्बनन्धमें भी प्रसिद्ध है कि वे मोरके 
मान मीठा बोलते हैं, पर पीछे अपना काम साधनेके लिये 
णतक लेनेमें नहीं हिंचकते- | 
सहि मधुर बचन जिभि मोरा । खाडि महा अहि हृदय कठोरा ॥ 
र दायक खुळ की प्रिय बानी । जिमि अकार के कुसुम भवानी ॥ 

१. शरत्प्षोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम्‌ । 

हरय श्वुरथाराभं श्रीणां को वेद चेष्टितम्‌ ॥ ` 
( श्रीमङ्गा० ६। १८। ४१ ) 


दुजनेरुच्यमानानि वचांसि मधुराण्यपि। 
अकाळकुसुमानीव भयं संजनयन्ति हि॥ 
( हितोपदेश विग्य० २३ ) 
इसलिये खरे संतोंकी पहचान ही यह है कि वे ऊपरसे 
कठोर ही बोलते हैं, पर उनका हृदय गरी-जैसा कोमल होता 
हे; परिणाम वड़ा मधुर निकलता है 
नारिकेळफलाकारा 


इऱ्यन्ते सजना जनाः। 


बचन परम हित सुनत कठोर । कहहिं सुनहिं ते नर जग थोरे॥ 
अग्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभ: । 
( वास्मीकि० युद्धकांड ) 
अन्यथा दुष्ट चाटुकारोंकी दुनियामें क्या कमी है, वे तो 
सर्वत्र सुलभ हैं ही-- 
प्रिय बानी जे कहहिं ज सुनहीं \ ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥ 
पुरुषाः सुलभा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
( वाव्मीकि० युद्धकांड० ) 
उचित मार्ग कोन ! 
पर मनु आदि स्मृतिकारोंने स्पष्ट ही सत्य तथा प्रिय 
बोलनेकी सम्मति दी है । कटु सत्य- कानेको काना कहनेकी 
मनाही भी की दै 





न ब्रूयात्‌ सव्यमप्रियम्‌ ।' 

(४।१।३८) 

साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि साधुका कटु- 
भाषण ही घम है या साधु केवल नारियळ-जेसा ही हो संकता 
है या मधुर उपदेश हितावह हो ही नहीं सकता या हितकर 
बात कठोर होगी ही; क्योंकि “सुनत मधुर परिनाम हित?में 
स्वयं तुलसीदासजीने ही मधुर हितावह बात कैकेयीको विप्रः 

पत्नियोंस कहलायी है । और-- 
“परुष बचन कबहुँ नहिं बोउहि' 

--यह साधुका लक्षण भी उन्होंने स्पष्ट ही बतलाया है। | 
अतएव कटुभाषण तो साधुका लक्षण कभी नहीं हो सकता | 
अधिक क्या) कटुभाषणको तो कहीं-कहीं सबसे भयानक 











७८४ 





जा सकते हैं, वित वद ही बड़े स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि मर्मभेदी बाणोंसे 
भी हृदयको उतना ताप नहीं होता, जितना कठोर वचनरूपी 
तीखे बाणोंसे होता है-- 
न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणेः सुममंगेः । 
यथा तुदन्ति मर्मस्था ह्यसतां परुषेषवः ॥ 
ट (११।२३।३) 
उत्तररामचरितकार भवभूतिके शब्दोंमें उन्मत्त एवं 
प्रमत्तकी तीखी वाणीको राक्षसी वाणी कहा गया है और उसे 
सभी वेरो, कल्हो तथा अनर्थोंकी जड़ कहा गया है-- 
ऋषयो राक्षसीमाहुवांचमुन्मत्तदक्तयोः । 
सा योनिः सर्ववैराणां सा हि लोकस्य निक्रेतिः ॥ 
(५।३०) 
विदुरने भी घृतराष्ट्रकों समझाते हुए कहा था कि जिन 


वागवाणोसे व्यथित प्राणी रात-दिन व्याकुळ रहता है, ऐसी 
वाणीको पण्डित कभी भी दूसरेपर प्रयोग न करे-- 


वाकूसायका वदनान्निष्पतन्ति 
यैराइतः शोचति रात्र्यहानि । 
परस्य 'नाममंसु ते पतन्ति 


तान्‌ पण्डितो नावसुजेत्‌ परेभ्यः ॥ 
( उद्योग ३४ । ८०; अनुशा० १०३। ३२) 
भीप्मने भी राजधर्मोको समझाते हुए युधिष्ठिरसे कहा 
था कि जिससे दूसरोंको क्लेश, उद्वेग पहुँचे ऐसी रूखी बात 
पापलोक- घोर नरकमें ले जानेवाली है, उसे कभी भी राजा 
मुहसे न निकाले 


' नारुन्तुदः खान्न नृशंसवादी 
न हीनतः परमभ्याददीत । 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत 


न तां वदेद्रुशतीं री ता वदेदुशती पापलोक्याम्‌ ॥ 
य 
CaS ( अचु० १०४ | ३१) 
बाणोंसे बिधा हुआ तथा फरसेसे काटा हुआ वन पुनः 
अङ्कुरित हो जाता है, पर दुर्वचनरूपी शास्त्रसे किया हुआ 
भयंकर घाव कभी नहीं भरता--- 
रोहते सायकैनिद्धं वनं परझुना हतम्‌ । 
वाचा दुरुक्त बीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ 


* / 


(अनु० ३३) 
कर्णि) नालीक और नाराच--ये यदि शरीरे लग जाय 


कल्याण 





[मो 


` तो निकाले जा सकते हैं, किंतु कटुबचनरूपी भयका 


निकाला जाना असम्भव हे 


।वह्‌ तो सदा हृदयो |. 


कर्णिनाछीकनाराचान्‌ निर्हरन्ति शरीरत 
वाक्शल्यस्तु न नि्हतुं शक्यो हृदिशयो हिस! 
( महा० अनु० १५, 


इसलिये अंधे, काने; छाँगुर, निपढु, निन्दित, क्र 
घमहीन मनुष्योंकी वेसा कहकर खिल्ली नहीं 
चाहिये--( ३५ ) | 


अन्यत्र भी कहा गया है कि जो मनुष्य मर्मत 
करनेवाली, कठोर और रूखी वाणी बोलता है औ 
जैसे बचनोंसे मनुष्योंको चाता है, उसे 
अमङ्गल्युक्त तथा मृत्युको ही मुँह्रमै धारण क 
समझना चाहिये | रूखे और तीखे वचन मनु 
अस्थि, हृदय और प्राणोंको जला देते हैं, अतएव॥ 
पुरुषको तीखी एवं रूखी वाणीका सदा-सर्वदा त्या 
चाहिये-- 


अस्न्तुदं सक्षवाचं | 

मलुष्यान्‌ | 

जनानां 

नितिं वहन्तम्‌ | 

मर्माण्यस्थीनि हृदय तथासून्‌ i 

रूक्षा वाचो निर्दहन्तीह पुंसा 
वाचसुषतीसुग्ररूपां 

नित्यशो वर्जयीत 

| (बु 

जो यह कहा जाता है कि सच्चे साधु-महात्मा % 

ही बोलते हैं, सो भी ठीक नहीं । बाहर-मीतरसे पर 


परुषं 
चाकण्टकैरवितुदन्तं 
विद्यादरूक्ष्मीकतमं 
सुखे निबद्धां 


तस्माद 
धर्मारामो 


तथा अत्यन्त मृदु होना ही वास्तविक साधुता है! ॥ 
Mi य न य 


साघुपुरुष कभी भी उद्देजक वेदविरोधी मार्ग 
सकता है १ उसके मुँहसे तो भगवंन्नाम-यश तथा ह 
साक्त-सुधाकी ही वर्षा होती है- कुटिल) तीष? 


विषेले बाण तो दुशेंके ही मुँहसे निकल सकते ह 


कुटिल बचने सबसे बुरा, जारि करे तन 
साधु बचन जरू रूप, है बरसे अमृत १६ 





संख्या ३ | 


विथ-वशीकरण 
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निकसत बचन भुजंग \ 
डसे न एको अंग॥ 
( तुलसीदास ) 
मनमें रहना भेद न कहना बोहिबा अभृत बानी \ 
_ _ 9 
आगिका अशनी होइबा अवचू तो आपन होइबा पानी ॥ 
( गोरखनाथ ) 
गोस्वामी तुळसीदासजीने तो साधुओंके लिये स्पष्ट लिखा 
ई कि वे शम-दमकी नीतिसे नहीं विचलित होते और न कभी 
भूलकर परुष वचन ही बोलते हैं-- 


इुजैनफो मुँह बिबर है 
ताकी औषध मौन है 


समे दम नियम नीति नहिं डोलहिं । 
परुष बचन कबहुँ नहिं बोळहिं ॥ 
` ` उलटे वे सभीको बड़े आद्र-मानसे सत्कृत करते हैं 





*सबहि मानप्रद आपु अमानी ७ 
मृदुभाषण ओर राजनीति 


राजाके लक्षणोंमें मनु, याज्ञवल्क्य, शुक्र, कामन्द्क) 
हिटस्य) राम) भीष्म--सभीने नम्रता; अङ्ूरता तथा मधुर 
गषण?का समावेश किया है । अधिक क्या; नीतिके चार 
॥रणोंमें प्रथम “साम? ही है और वह “साम? चार प्रकारका 
ता दै और उन चारंमें भ्मृदु पूर्वमाघण? अनुस्यूत है । 
वचनको कटु निन्दा सभी राजनीतिज्ञोंने की है--८अमरि- 
राणंमे श्रीरामका कहना है कि वाकपारुष्य महान्‌ अनर्थकर 
था लोकोद्वेजक होता है, इससे सारे प्राणी शत्रु बन 
ठंते छै 

चाकपारुष्यं परं लोके उद्वेजनमनर्थकम्‌ । 
| भूतान्युद्वेज्यमानानि द्विषतां यान्ति संश्रयम्‌ । 
` विरुद्धाः शत्रवश्‍चेच विनाशाय भवन्ति ते ॥ 
| ( अ्निषुराण २४१ । ३६-३८ ) 
। शुक्रका कहना है कि राजाको चाहिये कि मनोहर 
गीसे वह सदा संसारको प्रसन्न रक्‍खे | अन्यथा, कटुवाणीसे तो 
इ कुबेरके समान भी राजा क्यों न हो, वह प्राणियोंको 
ग्पित कर डाळता है । अतएव किसी भी अवस्थामै राजा 
से कटु शब्द न निकाले - 
हे १» बराबर स्वरूपावस्थितिमै रहना चाहिये, अपना अनुभव 
सीकी नहीं बताना चाहिये, अमृत वाणी बोलनी चाहिये । 


मनेका मनुष्य यदि आगबबूला हो जाय तो साधकको पानीके 
एन नत्र हो जाना चाहिये । 


` बे--७--- 


नित्यं मनो5पहारिण्या वाचा प्रह्मादयेज्नगत्‌ । 
उद्वेजयति भूतानि क्ररचाग धनदोऽपि सन्‌ | 
पीडितोऽपि हि मेघावी न तां वाचसुदीरयेत्‌ ॥ 

( शुक्रनीति १ । १६७-६६ ) 

सजन, स्वजन एवं शत्रुओसे भी जो सर्वदा दिष्ट एवं 

प्रियभाषण करता है, वह सत्रको प्रिय होता है विद्वान्‌की 

वाणी तो हंस, कोकिल और मोरसे भी मनोहर होती है-- 
मदरक्तस्य हंसस्य कोकिलस्य शिखणिडनः । 
हरन्ति न तथा वाचो यथा वाचो विपश्चिताम्‌ ॥ 

( शुक्रनीति १ । १६८ ) 

जो लोग सर्वदा मधुर बोलते है और स्वजनोंका सत्कार 

करते हैं) वे वन्धचरित्र स्वनामधन्य पुरुष मनुष्यके वेशमे 

साक्षात्‌ देवता ही हैं--- 

ये प्रियाणि प्रभाषन्ते प्रियभिच्छन्ति सत्कृतम्‌ । 

श्रीमन्तो 


चन्द्यचरिता देवास्ते नरविग्रहः ॥ 


( शुक्रनीति १ १ १६९ ) 
सभी जीवोपर दया, प्राणियोंसे मित्रता, दान तथा मधुर 
भाषण--इन चाराँसे बढ़कर कोई वशीकरण इस विश्वमे 
नहीँ है-- 
न हीरशं संवननं त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
दया मैत्री च भूतेषु दानं च मधुरा च वाक्‌ ॥ 
( शुक्रनीति सा १ । १७० ) 
“कामन्दक?का कहना है कि प्रिय बोलना, सत्य बोलना, 
दया करना, दान देना, दीनोंकी रक्षा करना, सत्पुरुषोंकी 
सङ्गति करना तथा सच्चरित्र होना--ये सात सत्पुरुषेकि व्रत हैं | 
अतएव राजाको चाहिये कि वह विश्वको वश करनेक्रे लिये 
सभीसे विना कुछ खर्चक्रे प्रसन्न करनेवाली प्रिय वाणीका 
प्रयोग करे--। इतना कहकर ये पूर्वोद्दुत शक्रके सभी 
वचनोंकों लिख जाते हैं और फिर अन्तमें कहते हैं कि “कह 
तो राजवर्ग और कहाँ प्रजाका संग्रह; पर मधुर वचनमै कुछ 
ऐसा ही वशीकरण है कि उसके योगते प्रजा वरामे आ जाती 
है और वह मर्यादासे एक डग भी विचलित नहीं होती-- 
क च नरपतिवगः संग्रहः क्क प्रजानां 
मधुरवचनयोगाल्लोकमाह्वाइयीत । 
मधुरवचनपाशैरानतो लालितः सन्‌ 
पदमपि हि न ळोकः संस्थितेभेदमेति ॥ 
( कामन्दकीय नीतिसार 

















६ -कल्याण - : 

७८ जाय डीडी डड डी '. [ म 
> स 
मृदभाषणसे पुण्य प्रियंवदानां सकळ जरदेततू स्थितं = == वय सि 
श्रीविष्णुधर्मात्तरपुराणके तृतीयखण्डका सम्पूर्ण २९४ वाँ het CR 

अध प्र प्रियंबद-प्रशंसात्मक हैं ओर उसके उत्तररामचरितमें कहा गया है कि 
व्याय ही प्रियमाषण--प्रियंवद-प्रशंसात्मक हैं ओर उसके उत्तर | कदा गया है कि सुनती 
अन्तमें कहा गया है कि प्रियवादियोंको यहाँ भी सुख मिळता है है, वह सारे कामनाओंको पूर्ण कर डालती है, ता 


और मरनेपर वे स्वर्गमें जाते हैं । प्रियंवदोंको सव कुछ मिछ कुरूपताको दूर कर डालती हे | वह यश 


हु ड ४ 1 बढ़ाती ता; 
जाता है, इसलिये सदा मधुर प्रिय-भाषी होना चाहिये-- शमन करती हे; धीर पुरुषोंने इस मङ्गलमयी ३ 
प्रियंवदाः सोख्यमिहाप्नुवन्ति समस्त मज्जलोंकी माता-जननी-प्रसविनी कहा है-- 
प्रियंवदा नाकमथ प्रयान्ति । कामान्‌ हुरधे विप्रकषत्यलक्ष्मी 
प्रियंवदाः सर्वमथाप्नुवन्ति कीत्ति सूते दुष्कृतं या हिनसि। 
म्रियंवदः स्यादत एवं नित्यम्‌ ॥ तां चाप्येतां मातरं सङ्गळानां 
( श्रीविष्णुधर्मे ३ । २९४ । ७ ) घेन धीराः सूनृतां चाचमाहुः। 
इसी प्रकार भविष्यपुराण ब्राह्मपर्वका कहना हें कि ( उत्तरराम० अंक ५। 
मनुप्यके हृदयको न तो शीतळ जळ ही इतना आहादित कर उपसंहार 
सकता है और न चन्दन अथवा शीतळ छाया ही, जितना ड विश f 
उसे मधुरभाषिणी वाणी आह्वादित करती हे ( अतएव सत्य वास्तवमं कडुवचन बोलना; चुगली करना; अत्ता 
ग्रदुभाषणका पुण्य कहना कठिन है )-- अंट-तंट बोल्ना--ये चार प्रकारके वाचिक पाप कहग 
| न तथा शीतलसलिलं पारुष्यमनृतं चेव पैशुन्यं चेव सर्वशः| 
| न चन्दनरसो न शीतला छाया । असम्बद्धप्रलापश्च दाडायं स्याञ्चतुविधम्‌। 
| भाह्वादयति च पुरुषं यथा ( काशीखं० २७1! 
| । मजुर नाविणी _ वाणी ॥ साथ ही कडुवादन क्रोधका ही परिणाम अथवा 
॥ ( भविष्य, बाझपवे ७३ । ४८ ) और क्रोधको पापका मूळ ही कहा गया है । अतए 
| मङ्गलजनक आर वशीकरण 


अवश्य बचना चाहिये । गीतामें भक्तसाधुके लक्षणोमे- 
ऊपर हम झुक्रके “न हीं संवननं त्रिषु लोकेषु विद्यते? 


जल्न गो तीनों लोके “यस्मान्नो द्विजते लोको’ 
इन शब्दाने मधुरभाषणको तीनों लोन सर्वोत्तम वशीकरण हट 


आये हर में इ ( १२। 
पा “श्रीविष्णुधर्म?में हंसरूपी भगवानूने भी यही (जिससे लोक जरा भी उद्विझ न हो? ऐसा कहा 
00 ८ 
भ्रियवाक्यात, परं छोके नास्ति संबनन ऐसी दशामै साधकको भूलकर भी स्पष्टवादिताके | 
संवननं परम्‌ । कटुभाषणको प्रश्रय न देना चाहिये । भगवान ६ 

(३।२९४।६) 


वाणीका भगवन्नाम-यश गाने तथा सभी जीवोंको भी 
रूप मानकर उनके सम्मानमे ही उपयोग करना 
तभी उसकी सफलता है | 


श्रीकृष्णका मित्रवात्सत्य | 
अपराध दौड़ उरसे लगाया ठे 
रक मिर सेरा हो कलंक "है मान करुणा-निधानके हगोंमे जल छाया दै ॥ | 


र है क्षणमे कुबेर-सा बनाया है! | 
चाह भर चावलोको चावसे चवाया या कि द्विजकी दरिद्रताको दाँतोमै दबाया है 


>> Lo |) 
पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री “राम 


वहीं यह भी कहा गया है कि यह सारा संसार ही प्रिय- 
वादियोंके वशीभूत हो जाताहै- „ˆ: = 
_भादियाके वशीभूत हो जाता है 


कि रुल — 





[कप 6 
महाप्रभु श्रावल्लभाचाय 

[ पाँच अड्लोंमं एक ऐतिहासिक नाटक ] 
( लेखक--सेठ श्रीगोविन्ददासजी ) 


सुख्यपात्र, स्थान, समय 
मुख्यपाच्च [ नाटकमें प्रवेशके अनुसार ] 
१ ) इहम्मागारू-श्रीवछमाचार्यकी माता । 
। ( २ ) लक्ष्मणभट्ट-श्रीवछभा'चार्यके पिता । 
। ( ३ ) श्रीवछमाचार्य-नाटकके नायक । 
। (४ ) नारायणमद्ट-श्रीवछभाचार्यके गुरु । 
।( ५) विद्यातीथ-विजयनगरके स्मा्तोके नेता । 
(६ ) व्यासतीर्थ-विजयनगरके वेष्णवोंके नेता । 
। ( ७ ) कृष्णदेवराया-विजयनगरके राजा । 
।( < ) विल्वमंगलाचार्य-विष्णुस्वामी सम्प्रदायके आचार्य । 
।( ९ ) श्रगोवर्धननाथजीकां स्वरूप । 
(१०) कृष्णदास मेवन है 
।(११) वासुदेवदास छकड़ा 
(१२) माधोमट्ट काइमीरी | 
(१३) दामोदरदास हरसानी | 
(१४) जादवेन्धदास कुम्हार » 
(१५) सददू पाण्डे-जिन्हें श्रीनाथजीके सबसे पहले दर्शन हुए । 
(१६) कुम्भनदास-श्रीनाथजीके पहले कीर्तनियाँ तथा अष्टछापके 
| . एक कवि । 
(१७) सरदास-अष्टछापके कवि । 
(१८) परमानन्ददास- ,, 
(१९) कृष्णदास- फ़ 


श्रीवळभाचायके साथ रहनेवाल शिष्य | 


(२० ) अवकाजी-( सहालक्ष्मी ) श्रीवछभाचार्यकी पत्नी । 

(२१) रजो-एक वैष्णव, जो अक्काजीके संग रहती थी । 

| (२२) निहुलनाथ-्रीबछभाचार्यके छोटे पुत्र । 

(२३) श्रीगोपीनाथ-श्रीवछभा चार्के ज्येष्ठ पुत्र । 

(२४) जगन्नाथपुरीके राजा--- 

(२५) पुरोहित श्रीङगष्णयुच्छीकार -जगन्नाथपुरीके राजाके पुरोहित । 
(२६) शरीचैतन्य महाप्रभु--( बंगालके महापुरुष ) 

(२७) रूप-श्रीचेतन्य. महाप्रभुके शिष्य । 

(२८) सनातन 5 है 
(२९) जीवगोस्वामी= . ,,, . , DS 3? a 





स्थान--चम्पारण्यश काशी, विजयनगर, झारखण्ड) 
गोवर्धनपर्वत, गोकुल, अडेल) जगन्नाथपुरी, वृन्दावन | 
समय--विक्रमीय संवत्‌ १५३५ से १५८७ तक | 


उपक्रम 

स्थांन--चम्पारण्य 

समय--प्रातःकाल 

[ घना जंगल दिखायी पड़ता है । जंगलमें चम्पाके बृक्षोंकी 
बहुतायत है, जो सीधे ऊपरको चले गये हैं । एक बृक्षके नीचे एक | 
नवजात शिशु लेटा हुआ अपने पेरके अँगूठेको पी रहा है। 
शिशुका वर्ण मेघके सदश इयाम हे । शिशु अत्यन्त सुन्दर है । 
सिरपर बड़े-बड़े लहराते हुए बाल हैँ और सबसे अधिक आकर्षक 
हं शिझुके विशाळ लोचन । शिशुके चारों ओर परंतु उससे कुछ 
दूर आग लगी हुई दे; जिससे जान पढ़ता दै कि शिशु एक अझ्नि- 
कुण्डके मध्यमे हे । ] 


[ लक्ष्मणभट्ट और इलम्मागारूका प्रवेश । लक्ष्मणभट्ट और 
इछम्मागारू दोनों ही प्रोह अवस्थाके हें । भट्टजी कुछ सावले वर्णके 
ओर इछम्मागारू गेहुँए वर्णकी । दोनों न बहुत ऊंचे हें और ठिगने, 
न बहुत दुबळे और न मोटे । भट्टजीके सिरपर चौड़ी शिखा है ओर . 
मुखपर मूँछें। शिखा और भूँछोंके केश खेत हो चले हैं। वे खेत थोती 
धारण किये हुए हें, ऊपरके शरीरपर इवेत उत्तरीय हैं | लळाटपर तिलक 
लगा हुआ है । इछम्मागारू रंगीन साड़ी और चोली पहले हैं । उके 
ललाटपर टिकली है । इछम्मागारू और लक्ष्मणभट्की दृष्टि एकाएक 
झिशुपर पड़ती है । ] 


इलम्मागारू-है' ० ह ० यह "यह क्या १ 0०00 
लक्ष्मणभट्ट-( बीचमें ही ) यहीं तो तुमने कल रात्रिको 
पुत्र प्रसव किया था | 


इल्लस्सागाछ-पर ` पर; वह" वह तो अठमासा होनेके 
कारण मृत था | है 


लक्ष्मणभट्ट-म्रत था, तुम निश्चयपूर्वक कह 
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रक्ष्मणभट्ट-ऐसा तो नहीं है कि रात्रिके अन्धकारके 
कारण तुम्हें वह मृत जान पड़ा हो १ 
इछम्मागारू-( विचारते हुए) हो सकता हैश क्‍योंकि 
आपके पूर्वज जो सोमयज्ञ करते आ रहे थेश आपके द्वारा 
उनके शतककी पूषि हुई । भगवानने आपको खप्न दिया 
कि वे मेरे इस गर्भमें प्रविष्ट हो अबतार धारण करनेवाले 
ई । कळ रात्रिको जत्र अठमासा पुत्र हुआ, मेरा हृदय 
खेदसे भर गया । सौ सोमयज्ञकी पूत्तिपर जो वरदान आपको 
मिला थाः उसका यह केसा परिणाम--बार-बार मेरे मनमै 
उठने लगा । पर भगवत्‌-गतिका कौन पार पा सकता है-- 
थह सोचकर मैं चुप रही । 
लक्ष्मणभट्ट-परंतु तुम्हारे प्रसव और मृत पुत्रकी 
उत्पत्तिपर भी न जाने क्यों मेरे चित्तमें खिन्नता न आयी थी, 
बरं प्रातःकाल होते-होते तो न जाने किस प्रकारके एक 
विलक्षण उत्साहसे मेरा मन भर गया था | 
इलछम्मागारू-( विचारते हुए ) थोड़ी देरकी खिन्नताके 
पश्चात्‌ वह तो मेरे मनकी भी दशा हुई थी, ( कुछ रुककर ) 
तो" ` तो मेरा वही ` वही पुत्र तो यह नहीं है, जिसे मैंने 
मृत सान लिया था ! 


लक्ष्तणभट्ट-परंतु कहीं तुम किसी दूसरेके पुत्रको तो 
अपना पुत्र नहीं मान रही हो १ 


इछम्मागारू-( विचारते हुए ) यदि, ऐसा: ` 'ऐसा होता 
तो माताके हृदयमें अपनी संतानके प्रति जो अलौकिक स्नेह 
रहता है; वह इसे देखते ही मेरे मनमै न उमड़ता । 


लक्ष्मणभट्ट-इसकी तो परीक्षा हो सकती है । 
इछम्मागारू-केसे ! 


लक्ष्मणभटट-रिशुके चारों ओर अभि लगी हुई है, 
वढो आगे, यदि हमारा पुत्र होगा तो अग्नि 
दे देगी } 


इछम्मागारू-इस अगिको तो, मेरे स्तनोंसे जो दूध झरने 
लगा है, उसकी धाराएँ ही बुझा देंगी | 


[ इछम्मागारू शिशुकी ओर आगे बढ़ती हैं | उनके स्तनोसे 
सचमुच ही दूथकी धाराएँ निकलने लगती हे, जिसके कारण 
अझिका इतना भाग. बुझ जाता है, जिससे वे शिशुके निकट पहुँच 
सङ्गै । नेपथ्यसे गीतकी ध्वनि आती है । ] 


तुम्हें मार्ग 


कल्याण | 





आजु. बधाई मंगकाचार | 


गात मंगर गान जुवति-जन 
बसन साज सिंगर॥ 
मंगर कनक कळस सुभ मंगर 
मंगळ मोतिन चोक पुराथ 
पंच सब्द गृह द्वार | 
घरघर मंगळ महा महोच्छव 
श्रीबळुम अबतार । 
हर जीवन प्रमु महापुरुष श्रीरक्ष्मण 
भूप कुमार ॥ 
( यवनिका ) 
पहला अङ्क 
पहला उद्य 


स्थान-काशीमें एक शुरुकुळके सामनेका मैदान । 

समय-संध्या । 

[ पीछेकी ओर शुरुकुलके भवनके बाहरी भागका कुछ 
दिखायी देता है । मैदानमै आमके वृ्षोंका बाहुल्य दै, जो क॑ 
कारण मौरोसे छदे हुए हैं । इन वृक्षोंकी वजहसे यह मैदान 
सुन्दर अमराई बन गया है । मैदानमै वलभ अपने सह 
साथ बैठे हुए हें । वलभकी अवस्था ग्यारह वर्षकी है ! एं 
रंगके होनेपर भी वे अत्यन्त सुन्दर बालक हैं । वेष ब्रह्मच 
है । बढे हुए केश, ऊपरका शरीर खुला हुआ, नीचेके शी 
मूँजकी मेखलामें कौपीन, एक हाथमें दण्ड और दूसरेमें का 
उनके सहपाठी उनकी अवस्थासे बहुत अधिक अवस्थाके द| । 
अवस्था १८ वर्षसे २३ वर्षके बीचमै हे । कोई गौर) को ! 
और कोई श्यामवर्णके । वेश-भूपा वलभके सद्दा । ) 

एक विद्यार्थी-तो' ` "` ` `तो, वल्लभ ! तुम इस गुर्खी 
केळ कल प्रातःकाल सदाके लिये छोड़ दोगे ! न 

दूसरा-छोड न देंगे तो अब ये यहाँ करेंगे ही लॉ 

तीसरा-हाँ, ग्यारह वर्षकी अवस्थामै वेद? ती 
वेदान्त) बह्मसूत्र, गीता; स्मृतियाँ, शास्त्र? 
सबमें पारंगत हो गये । 


नय चौथा-जो इनके पूर्व आये हुए हममैसे एक भी 
i: | 


पॉचवॉँ-यह कैसे ०००. ००० "कैसे हुआ) वलभी Fe 















कुछ विद्यार्थी-( एक साथ ) हॉ; केसे हुआ ! 
वल्लभ-यह्‌ तो मैं नहीं जानता कि केसे हुआ ! पर 
| हुआ अवस्य है । 
पहला-आश्चर्य ! महान्‌ आश्चर्यकी बात हुई है । 
तीसरा-हाँ, इस अवस्थामें इस प्रकार समस्त वेद- 
विद्यामे पारंगत होना आश्चर्यकी वात नहीं तो और क्या है ! 
इसीलिये तो हमलोग तुम्हे वाल-सरस्वतीः बाकपतिः 
दैश्वानरावतार आदि सम्बोधनोंसे सम्बोधित करते रहते हैं । 
चौथा-हॉ, ऐसी प्रतिमा तो आश्चर्यकी वात ही है । 
कुछ विद्यार्थी-( एक साथ ) आश्चर्य ! महान्‌ आश्चर्य ! 
वछभ-कुछ आश्चर्यकी बात हो सकती है 
| आश्चर्थकी बात तो में इसे नहीं मानता । 
दूसरा-यह केसे ! 
वल्लभ-अभी-अभी सुननेमें नहीं आया कि अमुक 
बालक बोलना आरम्भ करते ही कुछ इलोक भी बोलने 
' लगा: अमुक बालिकाको पाँच वर्षकी अवस्थामै ही समस्त 
| भगवद्गीता कण्ठस्थ हो गयी । 
पाँचवाँ-कमी-कमी ऐसी वातकी भनक कानमें अवश्य 
'पड़ती है | पर यह होता केसे है! 
चौथा-हममेंसे कोई भी तुमसे कम परिश्रम नहीं करता; 
तुम्हारी अपेक्षा कहीं अधिक समयसे यहाँ पढ्‌ रहे हैं | 


पर महान 


कुछ विद्यार्थी-( एक साथ ) हॉ | 
। चौथा-पर” तुमने जितना सीख लिया उसका गतांश भी 
इम न्‌ सीख पाये । 
। कुछ विद्यार्थी-( एक साथ ) हाँ गतांश भी नहीं । 
। पाँचवाँ-त्रताओ न, यह केसे हुआ ? जिस बालकके 
बुखसे बोलना आरम्भ करते ही इछोक निकलने लगे जिस 
बालिकाको पाँच वर्षकी अवस्थामें ही समस्त भगवद- 
गीता कण्टस्थ हो गयी, वह भी केसे हुआ ? 
। कुछ विद्यार्थी-हा, केसे हआ १ 
| वल्लभ-मै भी नहीं कह सकता कि इस सवका क्या 
र 


रहस्य ह; पर हुआ यह अवश्य | पूवजन्मके संस्कार और 
भगवतु-कृपा ही कदाचित्‌ इसके कारण हौं । 





£ कुछ देर निस्तब्धता ] 


2 पहला-ती' * "` ` ` ` तो व्रालसरस्वती; वाकृपति, 


महाप्रभु श्रीवछभाचार्य 


TT र न न मनन न न नमन न मनन + न नम डड डड 


“सवे खल्विदं ब्रह्म? अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व ह्म है | पर कोई 


See, 


वछभ-( सुसकराकर ) और भी अनेक सम्बोधन वना 
डालो न ! 

तीसर'-जितने भी ऐसे सम्बोधन बनाये जा मकते न 
बनाना ही चाहिये । 


पहळा-स॑ कह रहा था वल्लभ ! कल तुम चले अवश्य 
जाओगे । 
दूसरा-मैंने कहा न; कि अत्र ये यहाँ रहकर क्या करेंगे | 
ओर १ # शक ७ १७ ७ 
चौथा-3 और कितना सूना हो जायगा यद 
गुरुकुल ऐसी महान्‌ ओर देवी प्रतिभाको खोकर 1 
तीसरा-और और केसे नीरस हो जायेंगे हम 
समके जीवन भी वल्लभके बिना १ 
चल्लभ-मित्रों | यह सारा जगत्‌-जीवन यथार्थमें नदी- 
नाव संयोग ही है, पर यथार्थमै देखा जाय तो न क्रिसीका 
संयोग होता और न वियोग । तुम जानते हो मैंने वेद विद्याको 
तोतेके सहश रटा नहीं है; उसे समझा भी है । 
पहला-इसमें भी कोई संदेह है १ 
दूसरा-यदि समझा न होता तो हम सबको इस प्रकार 
समझा सकते थे ! 
वछभ-देखो, मित्रो | 'सव खल्विदं ब्रह्म इस सूत्रको 
में सबसे महान्‌ सूत्र मानता हूँ, तुम वही हो जो में और मैं 
वही हूँ जो तुम | और यहद समस्त सृष्टि वही है जो तुम और 
में | अर्थात्‌--*सव खल्विदं ब्रह्मः | कहो तो ! 
सब विद्यार्थी-( एक साथ ) “सर्वे खल्विदं ब्रह्म? ! 
पहला-पर कहनेसे क्या होता है ! 
दूसरा-और समझनेसे भी क्या होता है ! 
तीसरा-हाँ, अनुभव होना चाहिये। 
वल्लभ-कहते-कहते समझते-समझते अनुभव भौ होने 
लगेगा | 
चोथा-तुम्हें होता है ? 
वछभ-निश्चयपूर्वक तो नहीं कह सकता, पर 5४“ ०९९ 
पर कदाचित्‌ `” ` `( चुप हो जाते हें ) । 
कुछ विद्यार्थी-( एक साथ ) होता उँगडोता है | 
वल्लम-अच्छा, समझनेका यज्ञ करो । मैंने कहा न. 
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का... ललल या 


` आवश्यकता रहती हे; इसलिये भगवानने अपनी लीलाके 
निमित्त अनेक रूप धारण किये । परंतु जैसे कुण्डलाकार बना 
सर्पं दण्डाकृतिको लेकर भी विकास्युक्त नहीं होता, उसी प्रकार 
ब्रह्म अनेक रूप धारण करके भी विकारी नहीं है । 
पहळा-पूरा समझमै नहीं आया | 
वछ॒भ-कुछ उपमाएँ और लो | स्वर्णके भूषण बनाये 
जनिपर भी स्वर्ण स्वर्ण रहता है, मृत्तिकाके पात्र बनाये जानेपर 
भी मृत्तिका मृत्तिका रहती दै, जलमें ऊर्मिया उठनेपर भी 
जल जल रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म अनेक रूप धारण करने- 
पर भी ब्रह्म ही रहता हे. | 
तीसरा-अब समझमे आया; पर अनुभव नहीं होता । 
चछभ-यह ब्रह्म चेतन्य है; निराकार होनेपर भी उत्पत्ति- 
पक्षकी दृष्टिसे इच्छाद्वाण साकार हो जाता है। जीव इसका 
एक अंश है | माया भी उससे पथक नहीं । खेल खेलनेके 
लिये जिस प्रकार एकसे अनेककी आवश्यकता होती है, उसी 
तरह मायाकी । अतः मै श्रीसच्छङ्कराचार्यके मायावाद और 
_इस कथनको कि 'त्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? को नहीं मानता । 
जगत्‌ ब्रह्मका ही रूप होनेसे में जगतूको भी सत्य मानता 
और इसीलिये मेरा वाद है--ध्व्ह्मवादः शुद्धाद्वैत? । 
पहला-तो तुम कोई नया वाद चलानेवाले हो ! 
वल्लभ-मै नहीं जानता । तुम मित्रोंके साम 
करता हूँ, वह रख रहा हूँ । 
दूसरा-और जो हमारे सामने रख रहे हो, वही सारे 
संसारके सामने भी रखोगे ! 


1 अनुभव 


वछभ-हो सकता है | 


[ नारायणभट्टका प्रवेश । नारायणभट्ट लगभग ६४ वर्षकी 
अवस्थाके हे । वर्ण गेहुँआ, कद ऊँचा, शरीर दुबला, इवेत धोती 
और उत्तरीय धारण किये हैं । नारायणभट्टको देख बलभ और सत्र 
विद्याथी खड़े हो जाते हैं । ] 


नारायणभट्ट-तो तो, वल्लम | तुम कल प्रातःकाल 
अत्र इस गुरुकुलको सूना कर रहे हो ! 
वल्लभ-( सिर झुकाकर ) क्या कहूँ, गुरुदेव | 
` नारायणभट्ट-और आज़ तुमने मुझे कही थी गुरु 
दक्षिणाकी बात! | 
,. वछ्मन्यह तो हमारी .संस्कृतिकी परम्परा है | 





कल्याण :-- : | 





नारायणभट्ट-दोगे मुझे गुरुदक्षिणा १ 
वल्लभ-यदि मेरे सामर्थ्यंकी वात होगी | | 
नारायणभट्ट-तो, यही" ` यही गुरुदक्षिण गण ५ 
मुझे गुरुके नामसे प्रसिद्ध न करना | तु म्हारे सच्चे 
वेदव्यास और तुम इस काळके होगे जगद्गुरु | 3 
( रघुयवनिका ) 
दूसरा दृश्य 

स्थान-काशीमै एक मन्दिरका आँगन | 

समय-तीसरा पहर | 

[ पीछेकी ओर मन्दिरका शिखर दिखायी देता है । तर 
मन्दिरकी दालानका कुछ हिस्सा और बीचमें आँगन । इस 
विछावनके ऊपर काशीके अनेक पण्डित वेठे हुए हे, इनी क॑ 
भिन्न-भिन्न हें, परंतु इनमें प्रौढ और वयोवृद्ध अधिक हे, युवा ह 
के तो बहुत कम । कोई गौर वर्णके, कोई गेहुँ और बह 
कोई मोटे, कोई दुबळे और कोई न मोटे न दुवले । कोई ऊँ 
-ठिगने और कोई न ऊँचे न ठिगने । वेशभूषा भी अनेक प्र 
है। धोती तो सभी पहने हें, पर किसीका ऊपरका अंग छ 
कोई ऊपरके अंगपर भिन्न-भिन्न रंगके उत्तरीय डाले हैं ओर 
ऊपरके अंगमें अँगरखा पहने हें । सिर किसीका खुला है 
चाडी शिखा है ओर कोई-कोई सिरपर पगढी बाँधे हे । छ 
अधिकांश त्रिपुण्ड लगाये हैं, किसी-क्रिसीके ललाटपर सिद्दूखी। 
भी लगी है । सव मिलकर दाहिने हाथको हिला-हिलाकर ह 
कर रहे हैं । ] | 

ॐ द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत त्र च तिष्ठत | 
तुभिरिष्यत । ( यजु० २६।' 

सविता स्वा सवाना< सुवतामभिर्मृहपतीना* | 
वनस्पतीनाम्‌ । बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्यैष्ठ्याय रुद्रः ॐ 
मित्रः सव्यो वरुणो धर्मपतीनाम्‌ । ( यजु० ९. 

न तद्रक्षा«सि न पिशाचास्तरन्ति देदानामोजः प्रय 
ह्यतत्‌। यो बिभर्ति दाक्षायण« हिरण्य< स देवेषु कर्णी 
मायुः स मनुष्येषु कृणुते दीघंमायुः । ( वजु० २५ | 







उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि 5 
इय्रक्षते । 


2 


( यजुः १९ 








एक पण्डित-(वेदपाठ पूर्ण होनेपर ) मैंने कहा था न 
'कि वेह बलभ वेदपाठमें सम्मिलित होनेको कदापि न आयगा। 
| दूसरा-आपका अनुमान सर्वथा सत्य सिद्ध हुआ। 

पहला-अनुमानका आधार था न; बन्धु ! 
तीसरा-केसा ? 

 पहळा-में जानता हूँ कि वह चाहे कितनी ही डींग क्यों 
न हॉके और चाहे उसके समर्थक उसको ऊँचा उठानेका 
कितना ही प्रयत्न क्यो न करें; वह वेद पढ़ा ही नहीं हे । 
वेदकी एक ऋचाका भी स्वरमें वह शुद्ध उच्चारण नहीं 
कर सकता | 

चौथा-ऐसा ! 
। _. पृहला-निश्चित वात है । अन्यथा आता नहीं । 
फाँचवाँ-ठीक तो है । काशी जो संस्कृतविद्याका केन्द्र 
उसमें भी जत्र सद्गुरु बारह वर्षतक घुटवाते हैं तब कहीं 
चार्थी एक संहितामें पारङ्गत होता है और यह वल्लभ 
ग्यारह वर्षकी अवस्थामें ही चारों वेद, श्राह्मण, वेदान्त, 
्रहमसूञ्ञ, गीता; स्मृतियां) शास्त्र, इतिहास) पुराण--सबमें 
पारज्ञत हो गया £ 





कुछ पण्डित-( एक साथ ) हो नहीं सकता, हो नहीं 
सकता | 
फहला-मुझे तो आश्चर्य होता है, उस नारायणभड्टपर | 
' दूसरा-होँ, केसे कह दिया उसने कि वल्लभ समस्त 
नेद विद्यामे निपुण हो गया है । 
। पहला-और फिर ग्यारह वर्षकी अवस्थामै ही उसने 
अपना *नया वाद निकाला है ! 
| छठा-( अट्टहासकर ) त्रह्मवाद ! 
| सातवाँ-शुद्धाद्वेत ! 
| 


| 

 आठव--ग्यारह वर्षकी अवस्थामे विद्याध्ययन पूर्ण करते 
ही यह वाद निकाल काशी और आस-पास घूम-धूमकर वह 
अपना और अपने वादका प्रचार कर रहा है । 


पहला-नाम तो बड़े आकर्षक हैं | ब्रह्मवाद शुद्धादवेत ! 


2 


नवॉ-और धृष्टता तो देखो ! जगढुरु श्रीमच्छङ्करा- 
09 
यक मायावाद्का खण्डन कर अपने ब्रह्मवाद और शुद्धादेत- 


£ 


लड़ान्तका मण्डन कर रहा है । ९ 





दखवाँ-परंतु, यह कहना कि उसके कथनमें तथ्य ही 
नहीं है; कदाचित्‌ उनके साथ अन्याय करना होगा । 


पहला-अच्छा ! कमःसे-कम यहाँ भी उसका एक 
समर्थक तो निकल आया | 


दसवाँ-इस मण्डलीमें उनका चाहे मैं एक ही समर्थक 
क्यों न होऊं? पर काशी और काशीके आस-पास उनके बहुत- 
से समर्थक हैं । 

पहला-काशी और काशीके आस-पास क्या सत्र विठ्ठ 
ही रहते हैं मूर्ख नहीं ! 

दूसरा-हाँ, समर्थक तो हरेकको मिल ही. जाते हैं, 
क्योंकि संसारमै कहीं मूखॉकी कमी नहीं | 


द्वान्‌ 


कुछ पण्डित-( एक साथ ) अवश्य | 

[ वल्ल्भका प्रवेश । उनके आनेपर केवल दसवाँ पण्डित खड़ा 
होकर उनका स्वागत करता है, शेष सव लोग बैठे रहते हें । 
वल्लभ हाथ जोड़ सिर झुका समस्त पण्डितोंका अभिवादन करते हैं।] 

पहला-पधारिये; श्रीमद्वल्लभाचार्यं |मायावादका खण्डन 
कर ब्रह्मवाद शुद्धाद्वेतके प्रवर्तक | 

[ पण्डितोंका अट्टहास ] 

वल्झभ-विद्वद्वर | कुछ विलम्त्रसे उपस्थित होनेके लिये 
क्षमाप्रार्थी हूँ | (बैठ जाते हैं । ) 

पहळा-विलम्बसे तुम जान-बूझकर आये हो ! 

वल्छभ-जान-बूझकर विलम्बसे आया हूँ * "` अर्थात्‌ ! 


पहरा-जान-बूझकर विलम््रसे आनेका अर्थ तो जान-. 
बूझकर विलम्त्रसे आना ही होता हे । क्या इतने सरलः 
शब्द भी समझमें नहीं आते ? इतने सरल शब्दोंका अर्थ 
करनेकी और इतने सीधे वाक्यका अन्वय करनेकी भी 
आवश्यकता दै १ 

[ पण्डितोंका पुनः अट्टहास ] 

वल्लभ-मैंने) अर्थात्‌ शब्दका उपयोग शब्दोंके अर्थ 
और वाक्यके अन्वयके लिये नहीं किया था | 

पहला-तब ! 


वछभ-आपने यह कहा था कि में जान-बूझकर विलम्बसे छ 
आया हूँ, इसलिये मैंने अर्थात्‌ शब्दका उपयोग किया।| 














SN 





चर od NS ` ब्राह्मण, वेदान्त, उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, स्मृतियों और 
इतिहास, पुराण, शास्त्रांमे पारङ्गत होनेकी डींग मारनेवाला जब 
वेदकी एक ऋचा भी खरसहित शुद्ध उच्चारण करनेमें समर्थ 
न हो तो वेदपाठके अवसरपर ठीक समयमै केसे उपस्थित हो 
सकता दै ! 
कुछ पण्डित-( एक साथ ) अवझ्यमेव+ अवइयमेव । 
वल्लभ-( सभी पण्डितोंकी ओर देखते हुए ) विद्व&र ! में 
आपकी सेवाभे अपनी परीक्षा देने या इस प्रकारके विवादमें 
षड्नेके लिये नहीं आया हूँ | अध्ययन करते-करते मेरै मनमै 
कुछ बातें उठी, उनपर अध्ययनके साथ मैंने मनन किया, 
इस अध्ययन और मननसे कुछ निष्कर्षपर पहुँचा, इन 
विचारोंको मै अन्यके सहश आपकी सेवामें भी उपस्थित 
करना चाहता हूँ । विद्वान्‌ हंसके समान होते हैं | दूध और 
पानी यदि हंसके सम्मुख रक्खा जाता है तो वह पानीका दूध 
ग्रहण कर लेता है और पानीको छोड़ देता है । उसी प्रकार 
मेरे कथनमें यदि कोई सार हो तो आप ग्रहण कर लीजिये 
और वदि मेरा कथन निस्सार हो तो उसे छोड़ दीजिये । 
दृसवो-हो, विद्वानोंको तो अपने मानसके कपाट खुळे 
रखने चाहिये । 
वल्लम-तो सेवामें कुछ निवेदन करूँ ! 
[ कोई कुछ नहीं बोलता । कुछ देर निस्तब्धता । ] 
दसवाँ-हाँ) हॉ | आप कहिये। 


बछ्भ-देखिये विद्वद्वर “सर्वे खल्विदं ब्रह्म? इस सूत्रको 


में सबसे महान्‌ सूत्र मानता हूँ । 
पहलछा-इस सूत्रको सरसे महान्‌ कौन नहीं मानता | 


कुछ पण्डित-( एक साथ ) सभी इसे सवसे महान्‌ 


दान. मानते 
ईं, सभी इसे सबसे महान्‌ मानते हैं | 


बछ्भ-अव यदि सव ब्रह्म हैं, तो जगत्‌ मिथ्या कैसा ? 
निक्ष सत्यं जगन्मिथ्या’ यह विचार ही नहीं ठरता, इसलिये 
मायावादः विचारवाद नहीं) “सवे खल्विदं ब्रह्म सूत्रके 
आधारपर मेरा वाद दै ब्रहावाद्‌। इसे मैं शुद्धाद्वैत कहता हूँ। 


पइला-यह वाळकी खाल निकाळनेका पाखण्ड है। 
कुछ पण्डित-( एक साथ ) पाखण्ड ! बड़ेसे बड़ा पाखण्ड ! 


वल्लभ-केवल पाखण्ड कहनेसे तो प्रश्नका 


1 इल नहीं 
होद्रा । विचारोंसे मुझे परास्त कर दीजिये | क 





पीएपी४ । 


॥ 


पहला-पाखण्डीके साथ केसा विचार । _ 
यहाँतक घोषित करता है कि ग्यारह वर्षको ण 
सारी वेद-विद्यामें पारङ्गत हो गया, उससे वहा 
पाखण्डी हो सकता है ! है 

कुछ पण्डित-( एक साथ ) कोई नहीं, कोई ग 

वल्लभ-इस विषयमै तो आप मेरे गुरुदेव श्री रीन 
से बात करें, मैं आपका समाधान किस प्रकार कर 

पहला-नारायणमट्टकी इस पाखण्डमयी घो 
काशीके विद्वत्समाजमें उनका आदर था, पर तु 
अपने साथ ले डूबा | 

वल्लभ-मै समझता था काशीका विद्वसपा 
व्यक्तियोंका समाज है | 

पहला-( अत्यन्त क्रोधसे चिल्लाकर ) अरे) कला: 
तू हमें अशिष्ट कहनेकी भी धृष्टता कर सकता दै! 

वल्ल॒भ-मैंने किसीको अशिष्ट नहीं कहा और; 
बात आपने सुन्दर कही । क्या संस्कृतकी एक? 
आपको स्मरण दिलाऊँ--- 

'गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्ग न च व 


दूसरा-जो श्रीमच्छङ्कराचार्यको कुछ नहीं ४ 
उसका हमारे प्रति क्या आदर हो सकता है ! 
तीसरा-तू जानता है, आजतक इस समस । 
शङ्कराचार्यसे बड़ा कोई दार्शनिक और तत्त्ववेत्ता न! 
चौथा-उन्हें संसारमै जगद्रुरुकी पदवीसे विभि 
गया था | १ 
पाँचौ और उनकी गद्दीपर बैठनेवाले औँ 
जगदुरु कहलाते हैं | / 
छठा-जवतक यह सृष्टि है, वे ही जगद्रुरु रहेंगे। 
वल्लभ-श्रीमच्छङ्कराचार्यपर जितनी श्रद्धा भौ 
आपलोगोंकी है; उससे मेरी कम नहीं । परंतु % 
उनके महान्‌ व्यक्तित्वका न होकर उनके वादका है। | 
रखता) वह उनके व्यक्तित्वमें कैसे श्रद्धा और 
सकता हैं ! (जोरसे ) उठो पण्डितगण, उठो ! 
शङ्कराचार्यका Ly ~ 
3: शङ्कराचार्यका अनादर होता है वहाँ 
भी पातक है | ( उठता है ) 


पहला-जो उनके वादपर श्रद्धा नहीं रखता! | 
जौ 


| 





संख्या २ | 





अन्य पण्डितगण-( उठते हुए ) पातक ही नहीं, घोर पातक 
| है; घोर पातक । 
। दुसवाँ-यह तो शास्त्रार्थ न होकर कुछ और ही हो गया । 
पहला-केसा शास्त्रार्थ, किससे शास्त्रार्थ ! ऐसे पाखण्डी- 
से १ ( प्रस्थान ) । 


[ वहम और दसवेंको छोड़कर, अन्य सब पण्डित जाते है ] 


दुसवॉ-महानुभाव ! जो कुछ हुआ उसपर मुझे अत्यन्त 
खेद है मुझे आपसे अत्यधिक सहानुभूति मी है । परंतु, 
आप जानते हैं, मानव सामाजिक प्राणी हे; सभी अपने-अपने 
' समुदायमै रहते हैं | में भी अपने ससुदायको तो नहीं छोड़ 
सकता | ( प्रस्थान ) १ 


[ कुछ देर निस्तब्धता ] 


वल्लभ-( विचारमप्न मुद्रामै दोनों हाथोंको इस तरह उठाया 
कि दृष्टि हाथोंपर पड़ती है । फिर ऊपर देखते हुए ) 


भगवन्‌“ ` “ ` भगवन्‌ ! पण्डित-समाजमें इतनी" ` `` ` ` 
इतनी असहिष्णुता ! वहः ` ` ` “बह्‌ भी काशीपुरीमें ! परः ` ` 
पर यदि मेरा वाद ठीक हे; ठीक विचारपर आश्रित । साथ 
ही उसमें आपके चरणोंमें श्रद्धा है; भक्ति है, तो "` "तो 
आपकी पुष्टि आपका'*“ ` आपका अनुग्रह तो मुझे प्रास 
होया ही और''" और उस पुष्टि' "`` "उस अनुग्रहके 
पश्चात्‌ फिर ` ` ` "फिर किसकी ` ` ` किसकी तुष्टिकी 
आवशयकता रह जाती हे | ( कुछ रुककर ) अभी" ` ` "अभी 
काशीनिवाली और'" "` "और उनमें पण्डितमण्डलीको 
ठिकानेपर आनेमें कदाचित्‌ कुछ समय लगेगा | 
विद्वान्‌, शीघ्र किसकी * “ ` किसकी मानते हैं ! विचार न 
कर केवळ तक्र करते हैं, तर्कका कभी कोई अन्त नहीं ! 
पदळे पृथ्वीपरिक्रम कर डाळ, | आपका अनुग्रह पाकर इस 
त्रसवाद और शुद्धाढैत सिद्धान्तका अन्यत्र प्रचार कर ळू 
राशीको अन्तमे देवूँगा । 


| 


०५ 


| 


( नेपथ्यमें एक गानकी ध्वनि आती है, बछभका ध्यान उस 
गानकी ओर जाता है । ! 


बिनु भगवान दुरूम कहत निगम पुकारि॥ 
साधु संगति डारि पसा फेरि रसना सारि । 


| 
। मन तू समझ सोचि बिचारि । 
दाद अब के परयो पूरे कुमति पिछली हारि ॥ 


महाप्रमु श्रीवछमाचार्य 





राखि सत्रह सुनि अठारह पंच ही को मारि। . 
डार दे तू तीन काने चतुर चौक निहारिः॥ 
( रघुयवनिका ) 
तीसरा दृश्य 

स्थान-विजयनगरके राजभवनका आळय | 

समय-अपराह्न । 

[ आल्य पाषाणका बना हुआ है, तीन ओर पाषाणी 
भित्तियाँ हें, जिनपर दक्षिणमारतके दर्शनीय खळोंके, जिनमे 
मन्दिरोंकी प्रमुखता है, रंगीन चित्र लगे हुए हैं । आलयकी. छत 
पापाणके विशाळ स्तम्भोंपर स्थित है, स्तम्भोकी नीचे और ऊपरकी 
चौकियोंपर सुन्दर खुदावका काम है । आळयदी भूमिपर रंग- 
बिरंगी विछावन दै, जिसपर आसनोंपर देशके सभी विभागोंके 
पण्डित विराजमान हैं । ये पण्डित देशके विभिन्न बिभागोंके हैं; बह 
इनके भिन्न-भिन्न रूपों और वेषभूषासे शात होता दै । पीछेकी 
भित्तिके संनिकट एक सर्वोच आसन है, जो रिक्त है। इसी आसनके 
निकट एक आसनपर कृष्णदेवराया बैठे हुए हैं । कुष्णदेवराया 
अभी युवक हैं, वर्ण सावला, कद ऊँचा, शरीर न मोटा और न 
दुवला । वे राजसी वेशमें हें । जरीका लम्बा अँगरखा पहने हैं, 
जिसपर जरीका उत्तरीय दै । अँगरखेके नीचे जरीकी किनारीकी 
धोती, अङ्गोंमें स्वर्णके रलजटित आभूषण हैं । सिरपर दक्षिणी 
ढंगकी टोपीके सदश ऊँचा स्वर्णका रलजटित मुकुट है । कुष्णदेव- 
रायाके आसनके पीछे कुछ राजकर्मचारी और मृत्य खड़े हुए हैं . 
शाल्लाथं चल रहा है । ] 

दिद्यातीर्थ-( क्ृष्णदेवरायासे ) तो राजन्‌ ! आपने साध्यः 
निम्बारक और रामानुज सम्प्रदायक्रे अनुयायी बेष्णवोक्री ओर- 
से पण्डित व्यासतीर्थं तथा शाङ्कर, शैव, शाक्त आदि सिद्धान्तो 
के अनुयायियोंक़ी ओरसे मेरे समस्त तर्काको सुन लिया ! 
सात दिनसे यह शास्त्रार्थ चळ रहा है और अब तो कदाचित्‌ 
कोई नये तक आपके सम्मुख रखनेको रोष नहीं हैं | (व्यार 
तीर्थसे ) कहियेश पण्डितवर ! आपका क्या कथन है ! 

व्यासतीथे-हॉ; मुझे भी अब कोई नया तक उपस्थित 
नहीं करना है । | 

विद्यातीर्थ-जत्र मुझे और पण्डित व्यासतीथे दोनोको ही _ 
कोई नया तर्क उपस्थित नहीं करना दै, तत्र आप निर्णय कर 
लीजिये कि आपको कौन सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ जान पड़ता 
सात दिनतक दास्त्रार्थके ध्यानपूर्वक श्रवण करनेके 
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मै संमझता हूँ आप स्वीकार करेंगे कि श्रीमच्छङ्कराचायका 
मायावाद ही सर्वश्रेष्ठ वाद है । 
[ प्रतिहारीका प्रवेश ] 

प्रतिहारी-श्रीवल्ठभ पधार रहे हैं । 

[ वछभका कुछ रिष्योंके साथ प्रवेश । अब उनकी अवस्था 
चौदह वर्षकी हे, परंतु देखनेमें वे सोळह-सत्रह वर्षसे कमके 
दिखायी नहीं देते । कद ऊँचा हो गया है । शरीर कुछ भर गया 
है और ऊपरके ओंठपर रेख निकल आयी है। वेश अभी भी 
ब्रह्मचारीका दै । मेखलामें कौपीन, एक हाथमें कमण्डलु और 
दूसरेमे दण्ड । वछ््भाचार्यका एक अद्भुत प्रकारके तेजसे युक्त स्वरूप 
इतना प्रभावशाली है कि उनके प्रवेशसे ही सारी सभा उठ खड़ी 
होती दै । कृष्णदेवराया आगे बढ़ उनका स्वागत करते हें और 
जो सर्वोच्च आसन रिक्त था, उसपर उन्हें बैठाते हैं । ] 


* कृष्णदेवराया-भगवन्‌ | इस सभामें आपका पदार्पण तो 
राज्ञा, बलिको समामें भगवान्‌ वामनके पधारनेकी बहुश्रुत 
खटनाक़ा स्मरण दिलाता दै । असीम कृपा की है मुझपर 
आपने यहाँ पधारकर । 


'चल्लम-राजन्‌ ! में अपनेको कृतकृत्य मानता हूँ यहाँ 
आने और समस्त देशके इस विद्दत्समाजके दर्शन करनेके 
कारण । 

[ सारी सभा एकटक बछभकी ओर देखती रहती है; कुछ 
देर निस्तन्धता ] 


चछभ-वेष्णवों और स्मार्ताका यह शास्त्रार्थ कितने 
समयसे चल रहा है राजन्‌ १ 

कृष्णदेवराया-एक सप्ताहसे प्रभु ! 

चलभ-और अबतक कोई निर्णय नहीं हो पाया ! 
. ., विद्यातीथे-( व्यासतीर्थकी ओर संकेत कर ) पण्डित 
व्यासतीर्थने बैष्णवोंकी ओरसे तथा मैने स्मातोकी ओरसे इस 
शास्त्रार्थम प्रमुखरूपसे भाग लिया है । आपके आनेके पूव 
हम दोनोने ही राजा कृष्णदेवरायासे निवेदन कर दिया था 
कि अब हमें कोई नये तक उपस्थित नहीं करने हैं | निर्णय 
कदाचित्‌ श्रीमच्छङ्कराचार्यके मायावादके पक्षमें ही होनेवाला 
था कि आपका शुभागमन हुआ । इन दिनोंमें सुना था; बहुत 
समयसे आप त्रिमदी बालाजीमै निवास कर रहे थे। अब 
आपको मी यदि कुछ कहना हो तो कह दीजिये, तमश्चात्‌ 
“निर्णय हो जायगा । 





कल्याण ` | 


(भि 
चल्लभ-विद्वद्वर ! 5 ` भनिर ! वैष्णव और सात जि और याना 
अनुयायी हैं । मेरी दृष्टिसे सभी पूजनीय हैं, ता 
मध्वाचार्य? निम्बार्काचार्य; रामानुजाचावे-स 
असीम श्रद्धा और भक्ति है । 


धन्य > धन्य है 
सभासदू-धन्य ह? धन्य हं । 


1203 
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वछभ-परंतु इन आचार्यचरणोने जो कुछ : 
किया है) उसपर विचार करना हमारे लिये इस हेतु ऋ 
हो जाता है कि वैदिक धर्म हमें अन्धविदवास नही ७. 
कहिये; में ठीक कहता हूँ या नहीं ! 

अधिकांश सभासद्‌-टीक, सर्वथा टीक | 

वलछुंभ-'सरवे खल्विदं त्र’ इस सूत्रको में १ 
सूत्र मानता हूँ | कहियेश इसमें तो किसीका मतभेद # 

विद्यातीर्थ, व्यासतीर्थके सहित समस्त सभासद्‌ 
नहीं, किसीका नहीं । 

वल्लभ-अब इस सून्रके आधारपर उन समख 
चरणोंके वादोंपर विचार कीजिये । यहाँ में “विचार : 
सबसे अधिक बल देता हूँ । विचार साधार हैः 
मीमांसा कहा जाता है, तक निराधार है, अतः अनुप 
जाता है । मीमांसाके आधार वेद और बैदिक शाम्र' 
तर्कका आधार बुद्धिके अतिरिक्त और कुछ न 
मीमांसाका अन्त है, तर्कका अन्त नहीं | अतएव 
प्रामाण्य है, तर्कको नहीं | इसलिये वेदको प्रमाण # 
विद्वानोंने विचारका आश्रय लिया है, तर्का नहीं | १ 
वेदवाक्य प्रधान और उपजीव्य होते हैं और वि 
तात्पय॑ तथा सिद्धान्तका उपजीवन करता है! 6 
प्रधान रहता है और वेदवाक्य उसके पीछे लगा 
हैं| कितने ही अन्थकारोने तो स्पष्ट कह दिया ह 
मा अप्यनुमंधेया: |? कहिये; इससे क्रिप्तीका मतभेद हे 

समस्त सभासद्‌-किसीका नहीं? किसीका नह| 

वछभ-तो अब “सर्वं खल्विदं ब्रह्म! *, 
श्रीमध्याचार्यके द्वैत, निम्बार्काचार्यके 
रामानुजाचार्यके विरिष्टाद्वैतपर विचार कीजिये और 
कि “सवै खल्विदं ब्रह्म’ के अनुसार ये वाद ठीक 
हैं या नहीं ! न न 

विद्यातीर्थ-सर्वथा नहीं । 


कुछ सभासद्‌-हाँ, सर्वथा नहीं । 
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स्विद्‌ > 
| .चहभ-*सरवं खल्विदं ब्रह्म’ सूत्रके अनुसार अद्वैत ही 
गक बैठता है | 
नर ४. ७ घन > न > 
 ! विद्याताथ-धन्य ह धन्य हं | 


~ 


my 


। कुछ सभासद्‌-धन्य है; धन्य है । 

| वछभ-परंतु “सर्वे खल्विदं ब्रह्मः के साथ अद्वेतका 
तियादन करते-करते जब श्रीमच्छङ्कराचार्य कहते है ब्रह्म 
त्यं जगन्मिथ्या’ और इसपर जत्र वे अपने मायावादको प्रति- 
[दित करते हँ, तव वे भी सर्वे खल्विदं ब्रह्म? सूज़से दूर 
[ते हुए दृष्टिगोचर होते हैं | यदि सव कुछ ब्रह्म है तो जीव 
गौर माया भी ब्रह्मसे पृथक्‌ नहीं तथा यह जगत्‌ भी सत्य 
: मिथ्या नहीं । इसीलिये मेरा" वाद है--ब्रह्मवादः शुद्धाद्वैत। 





। अधिकांश सभासदू-धन्यं है; धन्य है | 
। विद्यातीथं-में भी आपके विचारको स्वीकार करता हूँ। 
समस्त सभासदू-( एक साथ ऊच्चे स्वरसे ) धन्य है, 
न्यहू। 
[ कृष्णदेवराया उठकर वल्लभके चरणोंमें गिर पडते हें । ] 
। कृष्णदेवराया-( उठकर ) प्रभो | यह शास्त्रार्थ आरम्भ 
स्नेके समय मैंने संकल्प किया था कि जो शास्त्रार्थगे 
जंयी होगा, उसका सौ मनास्वर्गसे कनकामिषेक करूँगा । 
तः अब में इस संकल्पकी पूर्तिकी आज्ञा चाहता हूँ । 
। ( वल्लभाचार्य कुछ न कह केवल मुसकरा देते हैं ] 
| कृष्णदेवराया-( अपने आसनके पीछे जो कुछ राजकर्मचारी 
।र भृत्य खड़े थे, उनमेंसे प्रधान राजकमंचारीसे ) लाओ 
भिषेककी समस्त सामग्री । 
| '[ राजकमंचारीका प्रस्थान औरं पुरोहित तथा भृत्यके हाथमें 
भिषेकके लिये पूजाकी सामभीके: साथ पुनः प्रवेश । इस 
नकमंचांरी, पुरोहित और पूजाकी सामग्रीवाले भृत्यके पीछे उन 
संकी पक्षि लग जाती है, जो एक-एक अपने सिरपर एक-एक मन 
|! आलमें उठाये हुए हैं । पुरोहित और पूजाकी सामग्रीवाला 
१ .बछभके आसनके निकट पृहुँचते हैं । पुरोहित खड़ा हो पूजा- 
| सामग्रीमेंसे खर्णंका कलश उठा कुशसे वहभका मार्जन करता 
|! पुरोहितके अभिषेक करनेको , खड़े होनेके कारण जिन भृत्योंके 
र खर्णके भरे हुए थाल रखे थे, उनकी पक्षि रुक जाती है और 
४ कुछ ही दिखायी पडते हैं |] . 
4 पुरो हित- PF 
“:सहखशीपा पुरुषः . सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
` सभूमिः सर्वतः , उप््तीत्यतिष्ठह्ाज्ुळम्‌ ॥ १ ॥ 


पुरुष एवेद< सर्वे यद्‌ भूतं यच भाव्यम्‌ । 
उता्टृतत्वस्येशानो यद्नेनातिरोहति ॥ २॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । ` 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्याद्ृतं दिवि ॥ ३॥ 
त्रिपादूध्वे उदेत्पुर्षः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । 
ततो विष्वङ व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ ४॥ 
ततो विराडजायत विराजोअधि - पूरुषः । 
ख जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो . पुरः॥ ५॥ 
तस्माद्‌ यज्ञात्सवहुतः संमृतम्पृषदाज्यम्‌ । . 
पञ्ूस्ताश्चक्र वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥६॥ 
तस्माद्यज्ञात्सयहुत ऋचः सामानि जज्षिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे  तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ७ ॥ 
इत्यादि | 
( मन्त्र समाप्त होनेपर एक आसनपर बैठ जाता दै) 
कृष्णदेवराया-अव; भगवन्‌ | इस सुवर्णको ग्रहण करनेकी 
कृपा करें | 
वल्लभ-राजन्‌ | मैने आपकी संकल्प-पूतिमे बाधा नहीं 
डाली | कनकामिषेकका आपका संकल्प पूर्ण हो गया, परंतु 
अब मेरे भी एक संकल्पकी पूर्सि आपको करनी पड़ेगी, 
स्वीकार है न ? 
कृष्णदेवराया-आपकी कोई 
जीवनभर उछङ्खन कर सकता हूँ ! 
वछभ-मेरा संकल्प है स्वर्ण और उसकी समीपस्थ 
सभी वस्तुओंसे जितनी दूर रहा जा सकता है, उतनी दूर रहा 
जाय | अतः यह सौ मन सोना मेरे कामका नहीं । इस सबको 
निधनोंमें बॅटवा दीजिये | र 
सारा उपस्थित जनससुदाय-( उच्च स्वरसे ) धन्य है; धन्यहै । 
कृष्णदेवराया-( गहूदस्वरसे ) जेसी आज्ञा ।. (-राज- 
कर्मचारीसे ) ळे जाओ; इस खर्णको और वितरण कर दो 
निर्धनोंमें । 
[ राजकर्मचारीका स्वणके थाल उठाये हुए झृत्योंके साथ 
प्रस्थान । बिल्वमज्लका प्रवेश । बिल्वमङ्गल अत्यन्त वृद्ध हँ, परंतु 
उनके मुखपर एक विलक्षण प्रकारका तेज है । गोरवर्ण, ऊँचा पर 
दुवला शरीर और सिर तथा दाढ़ी-मूँछोंके बढ़े हुए इवेत केश । 
बिल्वमङ्गल श्वेत धोती और उत्तरीय धारण किये हैं । बिल्वमङ्गके 
स्वागतके लिये स्वयं वलभ खड़े होते हें । उनके खड़े होते ही | 
सारी सभा खड़ी हो जाती है । बिल्वमङ्गलको वछभ अपने आधे 
आसनपर' विठाते हैं । सब लोग पुनः अपने-अपने स्थानपर 
जातः पेण: - ०७८ कळ केल ०000 


भी आज्ञाका अब में 
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मा 2 189898 8 य `` विष्णुस्वामी-सम्प्रदायका आचार्य बिल्व- 
सङ्गल हूँ । में जब अधिक बृद्ध हो गया और मैंने जब 
विष्णुखामी-सम्प्रदायके भार वहन करनेयोग्य किसी शिष्यको 
नहीं देखा तथा इस कारण जब मेरी विकलता बढी, तत्र मुझे 
भग्वत्‌-आज्ञा हुई कि यह भार आपको समर्पित करूँ | आप 
आजसे विष्णुस्वामी-सम्प्रदायके आचार्य | 

सारा जनसमुदाय-श्रीवलमाचार्यकी जय | 

कृष्णदेवराया-और) महाप्रभु ! इस सम्प्रदायके आचार्य 
होनेपर प्रथम दीक्षा मुझे दीजिये । 

बललभाचार्य( सुसकराकर ) स्वीकार है । 

जनससुदाय-महाप्रमु, वलमाचायकी जय | 

कृष्णदेवराया-अव गुरुदक्षिणाके रूपमै तो आपको कुछ 
स्वीकार करना ही होगा महाप्रभु ! ( शीघ्रतासे प्रथान और 


एक भृत्यके सिरपर एक सहस्र मोहरोंका थाल लेकर पुनः प्रवेश । ) 


(१ 


कल्याण 





[ कृष्णदेवराया थृत्यके सिरपरसे थाह 
श्रीवछभाचायेके चरणोंमें रखते हें ] 

वल॒भाचार्य-( थालमेंसे सात मोहरे उठाकर 
द्रव्यमेसे ये सात मोहरें ही दैवी द्रव्य है, ) 
हूँ; यह कभी भगवत्सेवाके काम आयगा। 
जनससुदाय-घन्य है; धन्य है। महाप्रभु वमा; 
[ बिल्वमङ्गल आशीर्वचनके रूपमें एक गीत आर्म; 

जिसे सारा जनसमुदाय उनके साथ दोहराता दै! ] 
कांफरवॉर तेलंग तिरक द्विज बंदो श्रीमद्‌ कक्ष 
श्रीबुजराज सिरोमनि सुंदर, भूतक प्रे बहना 
अवगाहत श्रीरिष्णुस्वाभिषण नतधाभक्ति ख ए 
दर्सन करत प्रसन्न होत मन प्रफटे पुरन एफ़ 
कीर्ति बिसद कहाँ लों बरनों गावत लीला श्रुति सुर 
सगुनदास प्रभु पड्गुन संपन कलिजन उधरन आँत 
( यवनिका ) | 


जगह 





ज्ञनकी सप्त भूमिकाएँ 


( टखक- स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वती ) | 


सत्त भूमिकाएँ जानकी सिद्धि अथवा आत्मानुभूतिकी 
भिन्न मिन्न कक्षाएँ--अवस्थाएँ ( 511255 ० ४7३१९३ ) 
हैं | कक्षाके भेदसे साधनमें भेद हो जाता दै, जिससे इन 
भूमिकाओंमें अद्वैतमागीय साधन-क्रमका भी निर्देश पाया 
जाता है । अथवा यों भी कह सकते हैं कि इनमें साधककी 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओंके आधारपर उसकी स्थिति तथा तदनु- 
कूल साधनका भी निर्देश हे; अतः इन ज्ञान-भूमिकाओंमें 
अद्वेत-साधनाका साररूपसे क्रमानुसार निर्देश है । इसलिये 


इनका विवेचन अत्यन्त उपयोगी है; मानो ब्रह्म-विद्यालयकी 
ये सात कक्षाएँ हैं । 


इस विद्यालयमे प्रविष्ट होनेका अधिकार साधनचतुष्टय- 

सम्पन्न जिज्ञासुको ही है । विवेक, वे आदिके द्वार 
सुः है । विवेक, वेराग्य आदिः द्वारा ही 

प्रवेशाधिकारकी परीक्षा हो सकती हे | अन्य वर्ण, आश्रमः 
शारीरिक वळ, सौन्दर्य, धन) वैभव, ऐश्वर्य, राज्य, शाख्न- 
पाण्डित्य, बुद्धिकी चतुरता आदि सामान्य गुणमात्र त्रह्म- 
विद्यार्मे विशेष उपयोगी नहीं हैं | जब साधनचतुश्यसामग्री- 
की प्रचुर मात्रा हो; तब मनुष्य प्रथम कक्षामे प्रविष्ट 
३, 
है | तदनन्तर प्रथम कक्षाके साधनके कक्षामै 

र; र 9 द्वारा उस क 
उत्तीण होनेपर ही दूसरी कक्षाने प्रविष्ट हो 


व व सकता हे । 
अर्थात्‌ तभी वह उसके अनुरूप साधना करनेमें समर्थ 


हो सकता 


होता है । इसी प्रकार घैर्यसे श्रोत्रिय ब्रह 
आदेशानुसार पूर्ण श्रद्धासे साधना करता हुआ ब 
ज्ञानी पराकाष्ठाको प्राप्त करके परमानन्द्प ह 
तथा विदेहमुक्तिको प्राप्त करता है | | 
प्रथम कक्षाकी साधना 
द्वितीय १) 5? 


श्रवण 


मनन | 

वृताय HS नेट ३5 निदिध्यासन |. 
र < 

चतुर्थ , „ अखण्ड ब्रह्माकार आपरोश 


तुर्यातुर्य आत्मदशन । 

५ से ७ ूमिकाओंमें चतुर्थ भूमिकामे उपब 
की युक्तिके द्वारा भूमारसानुभूतिरूप जीवन्सुक्ति | 
श्रवण-अधिकारके लिये केवल संस्क्ृतर्मा 
न्याय-तर्कका बोध ही पर्यास नहीं । जिशासके गे | 
उपस्थित होनेपर जव गुरु उसे स्वीकार श्ल 
जानका जन्म है; अथवा गुरु जिज्ञासुक्रो शि 
धारण करता है | पहली, दूसरी तथा तीरी 
गर्भकी अवस्थाएँ समझनी चाहिये । चरु 
हानपर मानो ज्ञानरूपी बालक पूर्णाङ्ग हीरक 
बाहर आता है | अब इसे गुरुकी शिक्षात्र & 
नहीं रहती | सप्तम कक्षामै ज्ञान प्रौढ अवर्खाकी 







ख्या ३ ] 
, यही इसकी अन्तिम--चरम स्थिति है । प्राणीके समान 
नका अन्त मृत्युसे नहीं होता; क्योंकि यह तो अमृतस्वरूप 
`} बुद्धिके द्वारा इस अमृतके स्पर्शमात्रसे प्राणी अमर हो 
गाता है? अतः यह मृत्युकी मृत्यु है । 

~ ७० आ। 

जज्चासाक आधार-वचन 

१. विवेक, वैराग्य, जिज्ञासा, बह्मनिष्ठ शुरु 

लोकान्‌ कमंचितान्‌ ब्राह्मणो 
निर्वेदमायाज्नास्त्यक्रतः कृतेन । 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 


समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्टस्‌ ॥ 
( झुण्डक० १ । २। १२) 








पराक्ष्य 


| ऋग्वेदादि अपर विद्यारूपी कर्मं तथा उपासनाके 
नुष्ठानके द्वारा अविद्या, काम तथा कर्मरूप दोषोंसे युक्त 
रुषको दक्षिण तथा उत्तरमार्गके द्वारा जिस पितृलोक तथा 
बोकी प्राप्ति होती है, तथा आसुर प्रकृतिवाले मनुष्यको 
स्र-प्तिपिद्ध आचरण करने तथा यास्त्रविहित आचरणका 
सुष्ठान न करनेसे जिन नरक, तिर्यक---कीट-पतज्ञ तथा 
रूप लोकोंकी प्राप्ति होती दै, उन लोकोंकी तथा स्वरूपकी 
त्यक्ष, अनुमान और आगमके द्वारा ब्रह्मविद्याके अधिकारी 
हाणको भली प्रकार परीक्षा करनी चाहिये कि ये जन्म, 
धि, जरा आदि अनन्त संकटोंसे युक्त हैं) केलेके खंभेके 
गन निस्सार हे; मायारचित गन्धर्वनगर, स्वप्न तथा 
के बुदूबुद तथा फेनके समान प्रतिक्षण नाशवान्‌ हैं; 
लिये सदू-असदूविवेकीको उपर्युक्त त्रिविध लोकोंकी - 
नेद्याजन्य तृष्णा त्याग देनी चाहिये । सम्पूर्ण लोक कर्मोंका 
देश अतः अनित्य हैं; अथवा अनन्त आयाससाध्य लोकोंसे 
सिद्धि नहीं होती; इसलिये अभय; दिव तथा नित्यपदकी 
शके लिये जिज्ञासुको गास्रविहित मर्यादाके अनुसार समिधा 
र श्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ आचार्यकी दारणमें जाना चाहिये । 
| २. यक्ष, दान, तप ( निष्काम गृहस्थ-धमे )का 
य जिक्ञासा-तत्पश्चात्‌ संन्यास-विधान 
| समेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
री तपसानाशकेन, एतमेव*-'प्रवाजिनो लोकमिच्छन्तः 
निति । एतद्ध स्प वे तत्‌ पूर्वे विद्ठा<सः प्रजां न कामयन्ते कि 
करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक इति ते ह स्म 
डि वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षा- 
न्त ॥ (बृह उ० ४ । ४ । २२ ) 
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“नित्य ब्रह्मकी जिशासाकी उसत्तिके लिये ब्राह्मण वेदका 
स्वाध्याय, यज्ञ) दान तथा तप्रका अनुष्ठान करते हैं। 
परित्राजकों) संन्यासियोके इस नित्य व्रहालोककी प्रांतिकी 
इच्छासे ब्राह्मण ग्रहस्थाश्रमसे प्रब्रजन करते हैं) संन्यासाश्रमंमे 
प्रवेश करते हैं | पूर्वकालमें भी विद्वान्‌ आत्मज्ञानी प्रजा 
अर्थात्‌ कर्म एवं अपर ब्रह्मविद्याका, जो इहलोक) प्रितृछोक 
तथा देवलोकका साधन है, अनुष्ठान नहीं करले थे; 
क्योंकि उपर्युक्त तीनों लोकोंके साधनरूप प्रजा आदि साधनेति 
उनका क्या प्रयोजन; है १ वे तो आत्मलोककी आकाह्ला 
करनेवाले हैं। इसलिये वे पुत्र; वित्त तथा छोकसम्बन्धी त्रिविध 
एषणाओंसे व्युत्थानकर--उन्हें त्यागकर भिक्षाव्रत--संन्यास- 
का अनुष्ठान करते हैं ।? 


३. घट सम्पत्तिका विधान 


एष नित्यो महिमा बराह्मणस्य न वर्धते कमणा नो 
कनीयान्‌ ।``` `` `तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः 
समाहितो सूत्वात्मन्येवात्मानं परयति सर्वमात्मानं पदयति॥ 
( बृह० उ० ४) ४ २३ ) 
£ब्रह्मवित्‌की महिमा ब्रह्मके समान नित्य दै, न पुष्यसे 
इसमें वृद्धि होती है, न पापसे हास । ब्रह्मा अथवा ब्रहमवितू- 
की नित्य महिमामें श्रद्धा रखनेवाला दाम; दम) तितिक्षा? 
उपरति तथा समाधानरूप सम्पत्तिसे युक्त होकर अपंने 
अन्तःकरण (बुद्धि) में ही आत्मसाक्षात्कार करता है । सम्पूर्ण 
संसारको अपना रूप ही जानता है अर्थात्‌ ब्रह्मात्मातिरिक्त 
कुछ नहीं देखता |? 


४. प्रथम तीन साधन-भूमिया तथा चतुर्थ 
ब्रह्मचिद्‌-भूमिके आधार-चचन 
"""न वा अरे सर्वस्य कामाय सव॑ प्रियं भवति, आत्मनस्तु 
कामाय सवं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितब्यः ॥ ( बृह्‌० उ० ४। ५ । & ) 


“अरी मेत्रेयि | पति, जाया; पुत्र) वित्त, पशु, ब्राह्मण 
आदि जाति, सप्तलोक, उनके अधिपति देवता तथा वेदादि 
सव पदार्थ स्वतन्त्ररूपसे प्रिय नहीं होते, आत्माकी हित- 
कामनाकी हष्टिसे प्यारे लगते हैं; क्योंकि आत्मा ही सवश्रष्ठ 
तथा परमानन्दस्वरूप है, इसलिये आत्माका ही उपनिप्रदादिके 
द्वारा श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन एवं दर्शन: करना 
चाहिये ।? ह ८ 
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। ६५८-१५५७) ( २४११; २५५ १-२ ) ८, १२, १-- 








कल्याण ; 


[१ 


एलन का 





“५७ भूमियोंके आधार-वचन 
-प्रणोः ह्येष यः सर्वभूतेविभाति 
$ विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी । 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा- 
पा नेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ 
( सुण्डक० ३।१।४) 
जो प्राणोंका प्राणरूप ब्रह्म है, वहीं ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब- 
पर्यन्त सर्वभूतोंमे आत्मरूपसे भिन्न-भिन्न प्रकारसे भास रहा 
दै । जो इस सर्वभूतव्यापी ब्रह्मो आत्मरूपसे जानता है कि 
में ही ब्रह्म हूँ, वह आत्मासे भिन्नरूपसे किसका वर्णन 
करे; क्योंकि आत्मासे भिन्न वह न देखता है, न सुनता है, न 
जानता है, अर्थात्‌ जो कुछ दीखता दै, जो सुनायी देता है, जो 
कुछभी जाना जाता है, वह सत्र ब्रह्म ही है; ऐसा उसका निश्चय है। 
ऐसे ज्ञानीकी आत्मामे ही क्रीडा होती है न कि संसारी पुरुषके 
समान पुत्र.दारा आदि लौकिक पदाथोंमें; उसकी आत्मामें 
ही रति-प्रीति होती है; ज्ञान-ध्यानमात्र ही उसकी क्रिया शेष रह 
जाती है, वह ब्रहमज्ञानियोंमें भी सर्वश्रेष्ठ होता है । यहाँ ( १) 
आत्मक्रीडा, ( २) आत्मरतिः, ( ३ ) क्रियावान्‌) (४) 
ब्रह्मविदां वरि्ठ:-- द्वारा; ४;५;६;७ सिद्ध ज्ञानीकी भूमिकाओं- 
का निर्देश किया गया है । ज्ञान-भूमिकाओंमें ज्ञान-साधना 
तथा सिद्धिका साररूपसे निर्देश है; इसलिये इनका विशद 
विवेचन उचित है । 
ज्ञानकी सप्त भूमिकाओंका विशद विवेचन 
अन्य प्रकरणोंमें इस विषयका विस्तृत विवेचन हो 
चुका है कि ब्रह्म आदिके बिषयमै वेद आदि सत्‌-शाख्र 
ही अपूर्व प्रमाण है । “औपनिषदं पुरुषं इच्छामि’ ( बृह० ) 
“उस पुरुषके विषयमै पूछना चाहता हूँ, जिसका ज्ञान उपनिषद्के 
द्वारा होता है |! खतन्त्र मानवीय बुद्धि तर्कके द्वारा इसके 
विषयमे कुछ निर्णय नहीं कर सकती | “नावेदविन्मनुते तं 
बृहन्तम्‌? वेदको न जाननेवाला उस अपरिच्छिन्न ब्रह्मके 
विषयमै कुछ तक नहीं कर सकता । पक्षपातरहित सच्चा 
जिज्ञासु यदि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यकी सं निधिमें उपनिषदोंके 
निम्नलिखित वचनोंका अध्ययन करे--- 
ऐत० उ० -१,३,१२} ३,१-३; कठ०.४; ११५१४, 
१५३ ईश ७; प्रश्‍न ४४८-१४; ६,५३ सुण्डक १,२,११; 
३१४३ माण्डूक्य २,७; तैं० उ २,६१७; छान्दो० 


कः 


८,१४.१; हि .....,...,... शिश १,१२३ १,९} बृ० उ १, 
७११०; २३४११) ४३३ (: १५)१६,२१ ॥ 


~ र र 
(६५६, १२,१९), ४१५ (६,१३-१५), २७२३ 
डू (| 


? तवो सर्वोपनिषदोकि परम सिद्धान्तका निर 
होगा कि स्थूल आदि तीन दारीरोसे भित्र (1. 
चिन्मात्र आत्मा ब्रह्मसे भिन्न नहीं दै । इस ग्रा 
साक्षात्कारसे शोक) मोहरूप मिथ्या संसारकी नि 
परमानन्दरूप मोक्षकी प्रासि होती दै । अहसे ॥; 
रूपात्मक जड चेतन जगत्‌ मिथ्या है, ब्रह्मामागे 1 
| ब्रह्मसे भिन्न संसारकी सत्ताका नितान्त अः 
विध भेदरहित अखण्ड चिन्मात्र आत्मा ही पछ 
है; परमार्थ-इश्सि यही यथार्थ ज्ञान है । भेद-दृष्टि क 
सत्र उपनिषदोंक्रा समन्वय इस अखण्ड अद्वितीय 
में ही है । इसी यथार्थ दृष्टिकी भिन्न-भिन्न कक्षां 
भूमिकाएँ हैं । भूमिकाओंके विवेचनमें हम देह 
अभेदरूप यथार्थ हष्टि-ज्ञानका क्रमशः विकास है 
हे । प्रथम तीन भूमिकाएँ साधना अथवा जिर! 
कक्षाएँ या अवस्था हैं । शेष चतुर्थ से सकमक 
श्रेणियाँ सिद्ध ज्ञानीकी भूमिकाएँ हैं । यद्यपि इन ख 
सत्य ( ब्रह्मात्मा ) का अपरोक्ष ज्ञान एक-सा हेत 
जगत्‌-मिथ्याखकी दृष्टिमे क्रमशः विकास होता जात! 


प्रथम भूमिका शुभेच्छा-जिज्ञासा 


प्रत्यगभिन्न ब्रह्म ही निरपेक्ष, परमार्थ) छु 
अभय पद्‌ है; अन्य सत्र भेद अशुभ एवं म 
द्वितीयाद्‌ बै भयं भवति--अपनेसे भिन्न द्विती 
भयकी आशङ्का वनी रहती है | प्रत्यगभिन्न तरि 
इच्छा या जिज्ञासा ज्ञानकी प्रथम भूमिका है | यश 6 
हठयोग, शब्दयोंग, कुण्डलिनीयोग, सांख्या | 
भक्तियोग, आत्मसमर्पण आदि भिन्न-मि् | 
साधनाएँ उपयोगी हैं; परंतु इनका फल जिसकी 
इन सब साधनाओंका उपयुक्त स्थान शाख छ 
महात्माओके आदेशानुसार जिज्ञासा अथवा ` 
भूमिकासे पूर्व ही है | उसके बाद इनका कुठ 


~ 
न्न 
द्‌ 

El 
> 


है। शाक्रके परम तातर्यकी दृष्टिते इनकी ' | 


° नामें अर्घ *9 
अथात्‌ अज्ञान हे और ज्ञानसाधनामें अर्ण । 
ब्रह्मात्मतत्तके यथार्थ बोधद्वारा इस भैेददि , 
अभीष्ट है | :इसलिये हृठ्योगादि उपर्युक्त 


संख्या.२.] 





ज्ञानकी सप्त-भूमिकाएँ ७९९ 
9 अ की 1 ™V आन. 


भेददृष्टिको बनाये रखती हैं, अखण्डात्मसाक्षात्कारमें प्रतिवन्धक 
तथा ज्ञान-साधनाकी विरोधिनी हैं । ये द्वैत तथा अब्वैतमूलक 
साधनाएँ. ध्येय आदिमें अन्धकार और प्रकाशके समान 
परस्पर-विरोधी हैं । श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य कभी ऐसा 
निर्देश नहीं कर सकता और कोई साधक इनके तथ्य 


तात्पर्य तथा लक्ष्यको जानते हुए एक कालमें इनका 
अनुष्ठान नहीं कर सकता । यदि इन साधनोंके लौकिक 


फलके आकर्षणके कारण इनके तथ्यस्वरूप आदिके 
ज्ञानका अभाव न तो इनका समकालीन सम्पादन 
सम्भव नहीं होता । विवेक-वेराग्य आदि साधनचतुष्टयसम्पन्न 
जिज्ञासु ही अखण्ड ब्रह्मज्ञान-साधनाका अधिकारी हे । वही 
प्रथम सूमिकामें ग्रवेशकर उस सूमिकाकी साधना यथार्थ 
छूपसे कर सकता दै । 


7 guy 


०.७ 


स्वरूपानुसंघानः यतिरिक्तान्यशास्राभ्यास  उट्ट्कुडुस 
भारवद्‌. व्यर्थः । न योरदास्रम्रवृत्तिः, न सांख्यशाखा- 
'यासः, :न मन्त्रतन्ज्ञन्यापारः, नेतरशास्तर्रवृत्ति्येतरास्ति । 
अस्ति चेच्छवालंकारवत्‌ कमांचारद्द्यादूर', न परिघ्राण्‌ 
नामसंकीर्तनपरो यद्यत्‌ कर्म करोति तत्तत्फछमनुभवति । 
ररण्डतैछफेनवत्‌ सर्व परित्यज्ञेत्‌। न देवताप्रसादग्रहणस्‌, 
न बाहादेवताभ्यचेनं कुर्यात्‌ ॥ ( संन्यासोप० २, ५९ ) 


। आत्मखरूप-चिन्तनसे भिन्न शास्त्राभ्यास उष्ट्रके कुङ्कमः 
$ भारके समान व्यर्थ है । यतिकी न भेदवादी योगशास्त्र- 
| प्रवृत्ति होती है, न सांख्यशासतरमेंश न मन्त्र-तन्त्र-व्यापार- 
{श न अन्य भेदवादी शास्त्रोंमें। यदि ऐसी प्रवृत्ति हो तो 
हृ दावके अळंकारके समान है। कर्माचार विद्यासे दूर-- 
सका विरोधी है । यतिको न तो निज नाम-महिमाका संकीर्तन 
ना चाहिये, न प्रत्यगभिन्न ब्रह्मभावनासे शून्य भेदः 
टस किसी ब्रह्मनामका संकीर्तन करना चाहिये | मनुष्य जो-जो 
गम करता है, उस-उसके फलको पाता है । एरण्डतेलके फेनके 
मिन इन सव मेदमूलक लौकिक तथा शास्रोक्त व्यवहारः 
शी त्याग दे । देवताके प्रसादको न छे) न बाह्य देवताकी 
जा करे । 
| अधिकारी संन्यासी 

| शान-साधनाके आरम्ममें ब्रह्मलोकपर्यन्त जगतू-वन्धन- 
| सत्यत्व परंतु अनित्यत्व बुद्धि होती है । इस जगतूसे 
टना उसका एकमात्र लक्ष्य होता है । मोक्ष-आकाह्का- 
$ साथ किसी अन्य लौकिक लक्ष्यका सामञ्जस्य वन ही 


नहीं सकता | जगतूके किसी एक पदार्थमें एक ही काळे 
इष्ट तथा अनिष्ट बुद्धिका हो सकना असम्भव है । श्रेय तथा 
प्रय तम और प्रकाशके समान नितान्त भिन्न एवं विरोधी: 
हैं | जव मोक्ष ही लक्ष्य हो» तब सम्पूर्ण प्रयत्न तथा व्यवहार 
इसीके लिये होना चाहिये । गहस्थाश्रम, जो कि कर्मप्रधान 
तथा प्रायः काममूलक होता हे; ऐसी दशामै असम्भव 
है । जिजञासाकी तीव्रता ही उसकी कर्तव्य-कर्म-घुद्धिको 
शिथिल कर देती है । “यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्रजेत्‌? 
जिस दिन लौकिक भोगसे वैराग्य हो जाय, उसी दिन 
एहस्थाश्रमसे प्रस्थान कर संन्यासाश्रममें प्रवेश करे | यह शास्त्र- 
वचन उसे गृहस्थसे छुट्टी ही नहीं देता; प्रत्युत अनिवार्य 
खूपसे उसके त्यागका विधान करता है और अन्य 
शासत्रवचनोंके मनमाने अर्थांके आधारपर ग्रहस्थाश्रमको 
सर्वश्रेष्ठ कहकर कर्तव्यबुद्धिके आधारपर ग्रहस्थसे मरते दमतक 
चिपटे रहनेकी अनुमति नहीं देता है । जिसके अन्तःक्रणकी, 
कलुप्रताको बेराग्यने धो डाला है, वह साधक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
गुरुको संनिधिमै मोक्षके उपायोंका निरन्तर अनुष्ठान करनेके 
लिये ज्ञानप्रधान संन्यास-आश्रसमे प्रवेश करता है | आभ्यन्तर 
संन्यास वैराग्य एवं जिज्ञासाका कारण है और शास्रविधिके 
अनुसार वाह्य संन्यास जिज्ञासाका परिणाम--फल है | तथ्य 
आभ्यन्तर संन्यासके बिना तथ्य जिज्ञासा असम्भव है । जिशासा- 
के उपयोगी श्रवणके अतिरिक्त संन्यासीका कोई स्वतन्त्र लक्ष्य 
अथवा साधन नहीं रहता । जो व्यक्ति संन्यासाश्रममे 
श्रवणादिके अतिरिक्त अन्य कुछ भी करता दै, उसमे 
जिज्ञासाकी न्यूनता है । निर्विन्न श्रवणके लिये अनिवार्य 
मिक्षादि शारीरिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये जिज्ञासुका 
एकमात्र अवलम्ब प्रारब्ध तथा ईश्वरविश्वास होता है । वह 
साधारण योगक्षेमकी चिन्ता और उसके लिये ओषधि, जन्तर 
मन्तर, कथा-वार्ता, यौगिक सिद्धि आदि व्यवसायोंमें प्रवत 
नहीं हो सकता । ईश्वर तथा प्रारब्धके आश्रयपर वह सब्र 
कठिनाइयों तथा वाधाओंका प्रतीकार करता है, अथवा 
अन्य उपाय न करता हुआ ही जीवन व्यतीत करता है । 
श्रवण आदि साधनोंमें बाधा पड़नेपर भी वह ईश्वरके आंधार- 
को छोड़कर उपर्युक्त अन्य किसी उद्यममें प्रदत्त नहा. 
होता; क्योंकि वह यह दृढ़ भावना रखता है कि कष्ट 
सहनरूपी तपसे पूर्वकर्मजनित बाधाएँ शिथिल होती. हैं । 
उसकी ऐसी हढ़ धारणा होती है कि संन्यासीके लिये शास्त्रा. 
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साधन करनेकी भावना तथ्य नहीं है । वह साधनामासमात्र 
है \ उपयुक्त तथ्य तितिक्षा, ईश्वरपरायणता आदिके सहित 
यत्किञ्चित्‌ शास्त्र-श्रवणादि साधन ही यथार्थं साधन है । 
अन्य श्रवण शास्त्रोक्त श्रवण नहीं है; उससे लक्ष्यकी सिद्धि 
नहीं होती । 


शिल्पं च्याख्यानयोराश्च कामो रागः परिग्रहः । 
अहंकारो ममत्वं च चिकित्सा धर्मसाहसम्‌॥ 
प्रायश्चित्तं प्रवासश्च मन्त्रोषघपराशिषः । 
प्रतिषिद्धानि चैतानि सेवमानो बरजेदधः॥ 
( नारद उ० ४। ५-७ ) 
“यतिके लिये शिल्प, व्याख्यान देना, योग, काम, राग, 
परिग्रह) अहंकार, ममत्व, चिकित्सा) धर्मके लिये साहस-कार्य) 
प्रायश्चित्त, प्रवास) मन्त्र, औषध और अन्यको आशीर्वाद 
देना--ये सब निषिद्ध हैं | इनका सेवन करनेसे यति पतित 
हो जाता है ।? 


ऐसे जिज्ञासुके लिये संन्यास-आश्रम ही मुख्य है । 
परंतु यदि वह किसी उपयुक्त कारणवरा ग्रहस्थ-आश्रममें ही 
देश तो उसका सम्पूर्ण जीवनव्यवहार निष्कामबुद्धिसे होता 
है । गृहस्थमें रहते हुए साधक अथवा ब्रहाज्ञानीका ढोंग 
स्चकर लौकिक कर्मोको तो करते रहना और शास्त्रोक्त देवयज्ञ 
आदि कर्माको त्याग देना धृष्टतामात्र है । 

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ । 

जोषयेत्‌ सर्वकमाणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌॥ 

(गीता ३ । २६ ) 

“कर्मके फलमें आसक्त अज्ञानियोंकी बुद्धिको उनके 
उपयुक्त अधिकारोचित कर्ममार्गसे विद्वान उन्हें विचलित 
न करे | उन सत्रको शात््रकर्मोमें ही पशत्त करे और खयं 
अनासक्त योगबुद्धिसे शास्त्रोक्त कोका अनुष्ठान करे |? 

शास्रके विधानके अनुसार किया हुआ कर्मका त्याग 
अथवा ग्रहण उन्नतिका कारण होता है; ऐसे विद्वान्‌की 
शारीरिक आवश्यकताओके सम्बन्ध केवळ निर्वाहमात्रपर 
दृष्टि होती है । इससे अधिकको वह वासनाकी दासता तथा 
परिग्रह समझता है । 

साधना-क्रम 

ऊपर वर्णन हो चुका है कि त्रिविध भेदरहित अखण्ड, 
प्रत्यगमिन्न ब्रह्मके ज्ञानके द्वारा शोकन्मोह, जन्म- 
मृत्यु तथा संखास्चक्रके मूल भेददष्टिरूपी अज्ञानका नाश एवं 


ज्ञानसाधन मनुष्यजीवनका पमान शाळेचे अ 
यह भी निर्देश किया गया है कि उपानि 
ही इस विषयमै एकमात्र प्रमाण हैं है 
पुरुष ही शास्रके रहस्यको ग्रहण करता है; इसके, 
चतुष्टयसम्पन्न जिज्ञासु अन्य सम्पूर्ण कर्तव्यों तथा गे 
चिन्तासे मुक्त सं न्यासी--उपनिषदोके श्रवणके शि, 
ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरणमें उपस्थित होता है | जे 
अज्ञोंका एक-दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, झै 
श्रवण आदिका एक-दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध है |) 
कालम भी एक दूसरेसे नितान्त पथक्‌ नहीं हे; 
शास्त्र-तात्पर्य-निर्घारणरूपी श्रवणके षट-लिज्ञोमे हीण 
निर्देश है; जिसका यह अभिप्राय है कि युद्ध 
अनुमानके बिना शास्त्र-तात्पर्यका निर्धारण नहीं हे! 
इसीलिये मूल उपनिषदोंमें भी प्रत्यगमिन्न ब्रह्मस्प। 
सत्यको सिद्धिके लिये अनेक उपयोगी युक्तियोंका छः 
निरूपण है और तीव्रतम जिज्ञासुका उनसे ही समा 
जाता है । आम्प्रत्ययका प्रवाहरूप निरन्तर | 
अर्थात्‌ मनन भी एक दृष्टिसे निदिध्यासन ही है |! 
उपनिषदोंके श्रवणमें ही शेष दो--मनन तथा निर 
साधनोंका समावेश हो जाता है । इसलिये । 
इृष्टिसे इन साधनोंके स्वरूप अथवा कालके 
वर्णन नहीं बन सकता | जैसे गर्भस्थ दिझुक्रे समा 
गर्भे आरम्भसे ही उपस्थित होते हैं) परंतु # 
अज्ञोंका विकास भिन्न-भिन्न मासोमें होता है; इ 
चानसाधनारूपी शिशुके भिन्न-भिन्न अङ्ग ब्रीजल्पसे “ 
बिद्यमान होते हुए भी इनका बिकास क्रमशः होत 
इसका विशद विवेचन अन्यत्र यों दिया गग 
( १ ) साधनचतुष्टयसहित जिज्ञासा, (२) श्रवी! 
मनन) ( ४ ) निदिध्यासन तथा ( ५ ) आत्मदर्शनी 
जिशासुके अतिरिक्त साधारणतया का 
अविनाभाव आदि सम्बन्ध है, जिससे इनके * 
अवधि-फलका ज्ञान होता हे । अर्थात्‌ तथ्य ॥ 
अनन्तर ही शास्त्रोक्त श्रवण सम्भव होता है । त 
अथवा निरन्तर श्रवणकी योग्यताका होना 
फेल अथवा अवधि है । श्रवणके अनन्तर El 
उपपत्तिसे भिन्न मननकी अनिवार्य आवश्यकता जै 
जैसे जिज्ञासके अनन्तर ही श्रवणक्रे महत्वका १ 
* ऐसे ही श्रवणके परिपक्क हो जानेपर मननका ॐ 
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पश्चात्‌ निदिध्यासनका महत्त्व है । ज्ञानसाधनामे श्रवण, 
मनन तथा निदिध्यासनका यही क्रम है। जैसा कि श्रवण आदि 
साधनाका विधानसम्बन्धी (बृह० उ० २, ४, ५) ६ )क्रम 
पाया जाता है; इसमें क्रमका उल्लेख तातययंद्यून्य नहीं है । 
इस वचनें वेदान्त-साधनाके पथका रहस्थपूर्ण संग्रह दे-- 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ॥? 
प्रथम भूमिकाका साधन श्रवण 
ूर्वमीमांसामें शास्त्र-तात्र्यके निर्धारणमें उपयोगी 
प्रडलिङ्गोंका वर्णन है--( १ ) उपक्रम-उपसंहार; (२) 
अभ्यास, ( ३) अपूर्वता, ( ४ ) फळ; ( ५ ) अर्थवाद 
तथा ( ६ ) उपपत्ति | श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शुरुकी संनिधिमे इन 
षडलिङ्गोद्वारा उपनिषदादि ब्रह्मविद्याविषयक शास्त्रोंके परम 
ताप्पर्यका निर्धारण करना श्रवण कहलाता हे । परमतत्त्वके 
सम्पन्धमें अनेक विकल्प हैं--( १ ) जड हे अथवा चेतन, 
( २ ) विशिष्ट चेतन है अथवा चिन्मात्र ( ३) कर्ता) भोक्ता 
है अथवा अकर्ता, अभोक्ता, ( ४ ) त्रिविध भेद्युक्त चेतन है 
अथवा अखण्ड चेतन) ( ५ ) विभु है, अणु है अथवा मध्यम 
परिमाण | इन भिन्न-भिन्न विरोधी सिद्धान्तोंका प्रकरणानुसार 
वर्णन उपनिषदादि सच्छास्रोंमें उपलब्ध होता है, जिसके 
आधारपर वेदान्तके सम्प्रदायोंमें भी कई भेद हैं । इसीलिये 
शास्रवचनोंमें भी विरोध-सा प्रतीत होता है, जिसके कारण संशय 
हो जाता है और श्रुतिप्रमाणमें आस्था भी शिथिल होने लगती 
है । यदि पुण्यवलसे कुछ श्रद्धा बनी रहे, तो भी बुद्धि इस 
परस्पर विरोधको सहन नहीं कर पाती | यदि इसकी उपेक्षा 
कर दी जाय तो भी कुछ फलकी सिद्धि नहीं होती। फळ किसी 
निर्णीत सत्यके अनुष्ठानके द्वारा प्राप्त हो सकता दै; इसलिये 
उपयुक्त परश्पर-विरोधक्रा समन्वय अनिवार्य है । 
| श्रवणकी सफलता 
। परमतत्त्वके निर्णयके द्वारा तथा तद्विरोधी शास्त्रवचनोंके 
उपयुक्त अर्थके द्वारा शास्रके विरोधी वचनोंका समन्वय 
करनेमें श्रवणकी सफलता है । मुख्य या प्रधान विरोध यह है 
कि परमतत्त्व त्रिविध भेदरहित अखण्ड चेतन है अथवा जड- 
तितन-भदयुक्त चेतन है । दोनों प्रकारके वचन उपनिपष्दोंमें 
पाये जाते हैं। अभेदपरक कुछ वचन ऊपर उद्धृत किये 
। ६ । कुछ भेद्वचन भी पाये जाते हैं; जैसे कठ० ३, १; 
१ 9८; इंदा० ८-१४; प्रश्न ५, १; मुण्डक० २, १; 
१-३ ते्षिरीय० २, १; ऐतेरय० १, १-२; बृह० ३, ७, 
¬२३ इत्यादि | 
पर 
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देत तथा अद्वैत वचनोंका समन्वय 

इसी प्रकार परमतत्त्वविषयक अन्य भी अनेक विरोध 
पाये जाते हैं । श्रवणके द्वारा इन परस्पर विरोधी बचनोंका 
गौण, मुख्य आदि भेदोंसे समन्वय करना अनिवार्य है। 
यहापर विशेष विवेचनका अवकाश नहीं । यहाँ तो 
केवल इतना ही दिखाना अभीष्ट है क्रि इसर परस्पर- 
विरोधरूपी आपत्तिका निराकरण श्रवणके द्वारा हों सकता है। 
सूक्ष्म, एकाग्र तथा पक्षपातरहित बुद्धि ही आचार्यके सहयोगसे 
यास्रके तथ्य तात्पर्यका निर्णय कर सकती है | पडलिज्ञोसे 
उपनिपदोंके तात्ययकी समीक्षा करनेसे यह निर्णय 
करना सहज होता दै कि अद्वेतपरक वचन ही मुख्य हैं । 
अन्यथा ये सव वचन निरवकाश हो जाते हैं और श्रुति 
प्रामाणिक नहीं ठहरती | यदि शरीर-शरीरिभाव तथा प्रेम- 
भावना आदिके द्वारा इनके गौण अर्थ किये जायें) तो भी 
श्रुतिकी अपूर्वता खण्डित हो जाती है | कहा जा सकता है कि 
सर्वज्ञत्वादि गुणयुक्त ब्रह्मका ज्ञान शाखसे ही हो सकता है; परंतु 
एक बार जगतू-नियामक चेतन सत्ताको स्वीकार कर लेनेपर? 
उपयुक्त गौण अभेदके उपदेशकी आवश्यकता नहीं रहती,। 
अर्थात्‌ यदि शास्त्रका परम तात्पर्य दैतको स्वीकार किया 
जाय तो अद्वैतपरक वचन निरवकाश हो जति हैं । यदि 
इस दोषकी निवृत्तिके लिये अद्वेतके गौण अर्थ किये जायँ, 
तो श्रुतिको प्रामाणिकताके भङ्ग हो जानेकी आपत्ति आती 
है । इसी प्रकार श्रुतितासर्यनिर्णायक्त पडलिज्ञ भी अन्य 
अनेक आपत्तियाँ उपस्थित करते हैं। इसलिये परमार्थ 
अद्वेतपरक वचन मुख्य हैं | जीव-ईश्वरका अभेद मुख्य 
तथा परम सत्य है और दैतपरक वचन लौकिक व्यवहारके 
अनुवादमात्र हैं तथा कर्म उपासनापरक हैं | ये वचन 
उनके लिये हँ, जिनकी बुद्धि स्थूछ--प्राकृत है और परम 
अद्वेतको ग्रहण कर सकनेमें असमर्थ है । उनके लिये 
अधिकारोचित उपासनाकी साधनाके लिये भेद तथा उपासना 
आदिका निरूपण सापेक्ष सत्य है | साधनचतुष्टयसम्पन्न तीव्रः 
बुद्धिवाले जिज्ञासुके लिये ये वचन नहीं हैं । 

इसी प्रकार विरोधी प्रतीत होनेवाले अन्य शास्त्रीय 
बचनोंके यथार्थ तात्ययंका निर्णय भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके 


प्रसादसे हो जाता है और शास्त्रोक्तियोमें परस्पर विरोध नही. 


रह जाता । दाब्दप्रमाणका समन्वय होनेके साथ ही 
निश्चय हो जाता है कि अध्यात्मविधयक श्रुतिका 


७ करर: 
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तात्पर्यं अभेदर्मे है । शब्दप्रसाण भेदको मिथ्या बताता 

~ भेदके होनेपर iS *_ च 

है । भेदके प्रतीत होनेपर भी शब्दप्रमाण अभेदको ही सिद्ध 
~ चि मै ७ />? 

करता हे; इस विप्रयमै संदेह नहीं रहता । 


उपसहार 


उपयुक्त विवेचनका यही सार है कि साधनचतुश्य- 
सम्पन्न जिज्ञासु प्रथम भूमिकाका अधिकारी है । ब्रह्मशान- 
साधनाके अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण व्यवहारकी निवृत्तिरूपी 
संन्यास जिज्ञासुके लिये स्वाभाविक तथा निरन्तर ज्ञान- 
साधनाके लिये परमोपयोगी एवं अनिवार्य है । प्रवृत्ति और ज्ञान- 
साधनाका तम और प्रकाशकी भाँति परस्पर विरोध है। प्रथम 
कक्षाका प्रधान साधन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यसे उपनिषद्‌ 
आदि ब्रह्मविषयक शाल्नोंका श्रवण करना है । उपनिषद्के 


>> 


दवेत तथा अद्वैतपरक बचनोंके तथ्य ॥ 
( १ ) उपनिषद्वचनोंके अन्तर्गत विरोधका 
तथा ( २) त्रिविध भेदरहित अखण्डरि 
आत्मभावेन निःसंदेह निणंय करना श्रवणसाधना 
परम फल तथा अवधि हे । इस अवसा 
जिज्ञासुकी उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थो तथा इन प्र शो 
भार्गोका विशेष स्वाध्याय करनेकी आवश्यकता 
जिनमें प्रधानतया आस्तिक बुद्धिवालोके ल्यि ती 
वर्णन है । उसे श्रवणका फल प्राप्त हो चुका है, गनु 
परम तासय अद्वूतका निश्चय हो चुका है; इप 
श्रवणका कुछ लाभ नहीं और इसीलिये वैसे साधन 
रुचि नहीं रहती है; क्योंकि उसका प्रमाणगत संशा 
हो गया है । 


—— IES 


महारास 


( स्चयिता--श्रीप्रफुछचन्द्रजी ओझा 'मुक्त? ) 


समवेत गान 
कैसी आज जुन्हाई ! 
कैसी अनुपम शोभा छितिपर छबि-छाई छहराई ॥ 
कैसी आज मनोहर राका, 
भरा धरापर स्वम विभाका, 
उतर अवनिपर, किरण-डोर धर, विधु-दीबिति सकुचाई ॥ 
| उद्कंठा जागी जन-जनमें, 


जागा मधुर मनोरथ मनमें, 
तन-तनमें सिहरन भरनेको शशि -लेखा मुसकाई ॥ 
नभका हास-विछास मनोरम, 
भू-अधरोंपर भाज रहा थम, 
लास-भरी धरती विलाससे लेती है अँगड़ाई ॥ 
सन्चार 


चंद्रिका खिल उठी मिल धराके ग्ले, 
व्योममें सोमका स्निग्ध संचार है । 
वात सहमा हुआ, रात ठिठिकी हुईं 
खसा लोकका शोक-संभार 
हिल रही बलिका, मल्लिका खिल रही, 
भर रहा हर दिशा अभित आमोद है । 
ब्यौमके वक्षपर, सोमके पक्ष-सा 
लक्ष्यको जा रहा स्वेत पाथोद हवै ॥ 


है ॥ 


स्वगंसे 
स्वगसे भूलकर 


भूसिकी घधूलपर 
यह विभाकी कुमारी चली आ रहीं। 
छाजके ब्याजसे आज या मेदिनी 


शुअ घुँघट निकाले भळी आ री 


या रसाके लिये विधु स्वयं व्योमसे 
हँस सरस, सोम-रस-घार बरसा रह! 


या कि मृत्पात्रहीमें महीके कहीं 
कामधुकूका धवल क्षीर भर-सा रहा! 
चंद्रिका चंद्रका हास लेकर चली 
आ अवनिके वदनपर बिखर-सी गई 
विश्पोंके असित अंग उत्संगमें 
टु | 
कोसुदी भर स्वयं ही निखर- गई 
तेजके तीरकी पीर गंभीर जी + 
देह दिनभर धराकी तपाती र 
चंद्रिका शीत-करसे उसीपर सदय 


स्नेह-आलेप निशि-भर लगाती रही 
चंद्र-आलोक भी कोकके शोकको 
रोक पाया नहीं, चह कलपता रहा 


कान जाने कि किस शापसे रातभर 
बिरह-उत्तापमें आप तपता 
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सरस रस-लोभसे रहसमें बैठकर 
अलि नलिन-कोषमें हो गया बंद हे 

कौमुदीमै मुँदी 
देखती दूर 


पंखड़ीको खड़ी 
अमरी निरानंद 
घेणु-वनसें कहीं सो रहा स्वर झुखर 
मर्म सर्सर विपिनका कसक-सा रहा 
हर लहरपर हहर जो बही जा रही 
उस सरितका तरल सन मसक-सा रहा 
गंघकी साँसमें झड़ डच्छास-सा 
छोड़कर कुसुम कमनीय झरने लगे 
पर सुहागों-भरी 
विद्वुमों-से 


वल्लरीक़े अधर 
हुमोंपर सिहरने ठगे 
आज बूढा विपिन मग्न हैं सोदमें 
छबि असर लोकको ज्यों छनी आ रही 
यासिनी कासिनीके लिये 
सहज अनुगामिनी है बनी आ रह 


आजकी 


आजके क्षण विलक्षण, सिहातीं खर्ड 
भूमिका भाग्य देवांगना, स्वर्ग भी 
आजका काळ ऐसा कि सिर छुन रही 
साधना, मल रहा हाथ अपवग भी 
शांत आकाश है, झांत वातास है, 
इंदु-कर भूसिपर शांति जड़-सा रहा 
आज यझ्ुुना-किनारे खड़े कृष्णके 
चित्तमें रास-रस है उमड़-सा रहा 
इशकी कामनासे बना विश्व यह 
आज रह-रह बुलाता उन्हें पास है 
धर अधरपर सुरलिका मधुर, इयामने 
इसलिये ही बजाई अनायास है 
समवेत गोपी-गान. 
यसुनाके तीर कौन बाँसुरी बजाता ? 
अंग-अंग है उमंग-संरा बहा जाता ॥ 
स्वरके रसकी हिलोर 
तन-मनको रही बोर 
सिहर यह शरीर है अधीर हुआ जाता । 
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मनको मन्मथ ललाम 

सथता-सा हाय राम 
बरबस इस याम हमें कौन है बुछाता ? 

बंसी यह टेर रही 

किसका पथ हेर रही 
लोक-लाज आज भला है किसे सुहाता ? 

गोपियाँ लग्न थीं रोहके नेहमें 

वेणुका स्वर सुना, आंत-सी हो गई । 

कृष्णके प्रेमको क्षेमकर जानकर 
देह-मन खो, मगन हो, बिजनको गई ॥ 

वेणुकी तानमें गान जो प्राणका 
चित्तको खींचकर वह बुला-सा रहा । 

असित आनंद-संदोहके पालने 
ब्रह्म ज्यों जीवको है झुला-ला रहा ॥ 

यह घड़ी है बड़ी भाग्यशाली कि जो 
इयासने आप ही है पुकारा हमें । 

कर कृपा-कोर चितचोरने चावसे 
आज ही तो प्रथम है निहारा हमें ॥ 

व्यर्थं असमर्थवाका न कुछ अर्थ है 
व्यागकर दर्प अर्पण स्वयंको करे । 

आज आत्मा मिले तस्व परमात्मसे 
हम अमर लोकका रस रसामें भरे ॥ 

सोचकर इस तरह रह सकी चिर न फिर 
इयामकी लाळसासे मचलने ठगी । 

तोड़ बंधन सभी, मोड मुँह मोहसे 
गोपियाँ घर-नगरसे निकलने छगीं ॥ 

भरे पय-भारसे राँभती रह गई 
बह गई छाछ फिर दूर गिर पात्रसे । 

सुध बिसरकर, सिहरकर, किधर जा रहीं 
बख-भूषण गिरे स्रस्त हो गात्रसे ॥ 

कंठलग्ना स्वपतिकी नवोढा निकल 
चल पडी हो बिकल तिलमिलाती हुई । 

स्तन्य छूटा सरळ शिशु मचलता रहा 

माँ चली मोदसे गीत गाती 7 | 
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जो सती थी ब्रती मतिसती, काँठकी 
चरण-आराधना छोइ वह चल पड़ी । 
घर सँजोती बिलोती हुई दूध जो 
काजसे आज झुँह मोड़ वह चल पड़ी ॥ 
एक थी रॉधती, एक लट बाँधती, 
एक अंजन नयनमें छगाती रही । 
देसे हेरती ' पंध प्रिय पांथका 
एक थी नीर दृगसे बहाती रही । 
एक खाती रही, एक गाती रही, 
एक रोता हुआ शिळु सुळाती रही । 
त्यागकर सब जहाँका तहाँ, चल पड़ीं 
गोपियाँ, वेणु जिनको बुलाती रही ॥ 
सासकी ताइना, नन्दका वारना, 
रोष पतिका उन्हे रोक पाया नहीं । 
देख सम्मुख सिसकता सोना सुवन 
रोपियोंने तनिक शोक पाया नहीं ॥ 
बावली-सी गलीमें चली जा रहीं, 
जा मिलीं तरणिजाके तरल तीरपर । 
चित्तमें छबि छिपाये विमल उ्यामकी 
कर निछावर तरुण प्राण आभीरपर ॥ 
बाँसुरीमें भरे प्रेमके खर सुखर 
गूँजते घर-नगर, सरि-लहरपर रहे । 
भूमिको चूमकर, झसकर जो उठे 
शून्य आकाशमै हास भरकर रहे ॥ 
गोपियाँ देह-सी आ गई पास, पर 
ग्राण-सी राधिका रुक गईं मानसे । 
हरि हँसे हेरकर, टेरकर बाँसुरी 
फिर पुकारा उन्हें योग्य सम्मानसे ॥ 


राधा-माधव-संवाद 
श्रीकृष्ण- 


राधा राधा राधा ! 
हरिका हृदय तुम्हींने अपने प्रेम-रज्जुसे बाँधा ॥ 
मैंने सबको सहज पुकारा, 
पर तुमने ही मुझे बिसारा, 
नहीं जानती हो क्या, तुमसे रहित रहा मैं आधा ॥ 
| राधा राधा राधा ! 


राधा- 


लो, आई माधव, मैं आई, अब न रही कुछ बाधा | 


70:25 :225-+<<-उ्ल 


किंतु सुझे ही नहीं 


प घळाकर, 
तुमने दी पीड़ा, सेने उस 


> 


माडासे 
a ° जप पा 
पर आइ माधव, यह आइ, अब न रही कुठ हँ 
७४ पे 


श्रीकृष्ण- 

ठम हो मेरे रोम-रोमं, 
राधा- 

तुम अणु-अणुसें, 'बरा-न्योममे, 
दोनो. 
दोनो- 


२ 


तुम मुझमें हो, मे तुमसे, दोनोंकी प्रीति आ 
एक दूसरेसे अभिन्न हैं दोनों माघः 
श्रीकृषण- 

है अनादिसे तुसने मुझको ... प्रेम-रज्जुसे ब 
राधा- 
भव-भावन नारायणक्रे चरणोंमें नत है ए। 
श्रीकृष्ण- 

आओ, हिलसिल रास रचाएँ, 





राधा- 
स्वर्ग उतार धरापर लाएँ, 
राधा- 
नरसे नारायण सिल जाएँ, बरसे शांति अ 
हे माधव, सुकुंद, मधुसूदन ! 
श्रीकृष्ण- 
राधा, राधा, राधा ! 
बह्‌ रहा नील नभके तले नील जल 
नीलरुचि शुचि शिलापर समासीन है! 
रम रहे कोटि ब्रह्मांड हैं रोममें 
पर स्वयं वे अहंसे उदासीन हँ. 
बाँसकी बाँसुरी है अघरपर धरी | 
जो विधुर लोकमें स्वर मधुर भर रॉ 
प्रीतिकी बेलिको केलिसे सींचकर | 
गोपियोंके हियोंको विमल कर 
बाँधकर दल सकल गोपियाँ आ गई , 
घेरकर कृष्णको नाचने छग हे 
लास-उल्लासमें, हास-परिहासमें , 
वासना त्यागकर प्रीतिमें पग | 
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नूपुरोंके रणन, किंकिणीके क्वणन, 
स्वन, चरणके मधुर ताल देने लगे। 
अंगकी भंगिमाको मिली गति चपल 
तन तरल तंतुसे लहर लेने लगे॥ 
सोदमै मझ होकर कहीं गोपियाँ 
“ तालसे स्वर मिला गीत गाने छगीं। 
कंठक्रे नीइसे मीड्-खग़को मधुर 
मूच्छेना-ग्रास-संयुत उड़ाने लगीं॥ 
नृत्य-संगीतकी यह मनोहर छटा 
देखकर देवगण सी सिहाने छगे। 
सेनका-उर्वशी भी ठगी-सी रहीं 
पुष्प गंधर्व-किन्न गिराने छगे॥ 
राख-गीत 
यसुना-तट रासका विछास-छास छाया । 
गोकुलमें उमड़ आज यह हुलास आया॥ 
आज सत्त-सोद-भरी 
विविध विधि विनोद-भरी 
शारदीय शबरी, झरी प्रफुछताया । 
नटवर नरके समान 
नाच रहे बन अजान 
: फेछ रहा लोक-ओकमें सुयश सुहाया । 
पायछकी छूम-छनन 
सुरली-सुरलीन विजन 
प्रकृतिमें पुरुष पुराण प्राण-सा समाया । 
उडुगण, ग्रह, सूर्य, सोम, 
धरा, अंतरिक्ष, व्योम, 
नाच रहे तमस्तोममें प्रकादा-छाया । 
इंद्र, वरुण, यम, कुबेर 
ृत्य-निरत रहे हेर 
नाच स्वयं रोषने समस्त जग डुलाया । 
नतित खग-अ्ग-निकाय 
शेल-विटप विषुलकाय 
भव यह शीतळच्छाय रास-रस-नहाया । 
गोपियोंका परम भाग्य थीं हेरती 
स्वरमें मुग्ध देवांगनाएँ खड़ी। 
सोचती, क्यों न बजमें मिला जन्म जो 
कृष्णका संग पातीं सहज दो घड़ी ॥ 





_चातकी स्वातिकी बूँद पाये न तो 


गोपियोंने विचारा कि त्रैलोक्यमें 

रूप हस-सा किसीको मिला ही नहीं । 
काँति-सरमें अमर-लोकके भी कभी 

छबि-नलिन आजतक है खिला ही नहीं ॥ 
रूपके गवसे गर्विता गोपियाँ 

नृत्य-श्रस-स्वेद॒ क्रमसे बहाने छगीं। 
मंद होने लगी गति सहज चरणकी 

आभरण खोलकर वे गिराने लगीं॥ 
रुक गये कृष्ण तब छसे हो चकित 

देखकर गोपियोंको थकित इस तरह । 
भक्त-अनुरक्त आसक्त कब्र आत्ममें 

पर अपरकी व्यथा कब नहीं है असह ? 


~ [oS 


चर-अचरमय सकल सृष्टि है इष्टिका 

एक इंगित सहज सचछिदानंदकी । 
भासती मात्र लीला उसीकी यहाँ 

ज्योति उसकी बनी सूर्यकी, चंदकी ॥ 
प्राणका दंभ करने चली पुत्तली 

कृत्य कती स्वयंको लगा मानने। 
सर्वसय खर्व करते सदा गर्वको 

जन्म जिसको दिया असत-अज्ञानने ॥ 
देख आरंभ यह दंभका ईशने 

एक कौतुक किया बात ही बातमें। 
खो गये, हो गये इष्टिसे दूर जो 

थे अभीतक सभीके समुद साथमें॥ 


गोपियोंकी पलक भी झिपीतक न थी 

फिर छिपी वह मनोहारिणी छवि कहाँ ? 
हो गई वे विकल जल भरे नैनमें 

रह गईं सब ठगी-सी जहाँकी तहाँ ॥ 
क्या हुआ यह अरे, हे हरे, क्या करें 

दीन हैं हम अकेली विपिनमें यहाँ । 
ज्योति ज्यों लोचनोंकी गई हो, हमें 

छोड़कर तुम भला हो सिधारे कहाँ ? 


देहका मोळ क्या प्रासे हीन जो 
मीन जलसे बिछुड़कर जिये किस तरह । 


a किस 
अन्य जळ वह अनळ-सा पिये किस 





८०६ कल्याण 


"ळा 5 
HTD 
ld IIIT ITIP >>> 





लक्ष नक्षत्र ले अंक निःशंक हो उक करा अल न अब तनिका 
सोम यह व्योमपर राजता है अभी । पाप-ताप देन्य-दरित 
०७ 
इन छता तन्वियोंका तुनुक भार ले दूर जाये सभी त्वरित 


1 > ४. 
| जा नई साजता है अभी॥ ५: gr VO 
| ह (रमा नर है तोषधुक्त ! दोष दीनके सभी क्ष 
| यह सलिलवाह लेकर तरंगे अमित 


हद दसन करो 
मोदसे मत्त गाता चला जा रहा। 


कृपा-कोरे कस न करो 
क्या हुई भूळ जो शूल-सा यह विरह पा र. 
हे हमें ही रुलाता चला जा रहा ॥ रामन करा विरह आण-प्राणमें समो। 
एक क्षण था मिला क्षीण सोभाग्यका यों महारास-रस है वरस-सा रहा 
अल्प हो, कल्प-सा ही लगा याँ हमें । हे सरस यह रसा डोलती लोला 


स्वसने सत्यका रूप ले, सूत हो 
धूते बनकर अचानक ठगा यों हमें ॥ 
यह निशा यह दिशाओं-भरी चंद्रिका 
चंद्र निस्तंद्र यह, घोर हे यह विपिन । 
हा सके पा कहाँ हूँढ छे जा कहाँ 


~ 


आजकी चॉदनीसे छनी यामिनी 


तप? 


सहीपर रहीं सत्तता घोलमौ 
नाचते राधिका-संग साधव सुदित 
नाचती सृष्टि सारी निहारी ग 


० ह सोम रविके सहित स्तर्रकी छवि अमित 
रह सक सह विरह किस तरह यह कठिन ॥ 


| यों बिळखती विविध भीतिके भावसे 

घोर चनें विकल हो सकल रेरती । 
घेरकर भूमिको घूमतीं, ढुँदतीं 

हो विफल हारकर अून्यको हेरतीं ॥ 2 ~ गी हैं बहु 

छ अर देखकर संगको चअ्यग्रन्सी हैं 
दो दृगोंने गिरा जल विमल कर दिया ९ नर 
किंतु सहसा हुई एक घटना नई 


ES 


आज ययुना-किनारे उतारी गी 


| 


अ 


कृष्ण हैं एक ही, एक ही राधिका 
किंतु आराधिका गोपियाँ हैं बहु 
इयाम-उत्संगसें राधिका-अंगको 


गोपियोंका हिया, प्रभु प्रकट तब हुए । रि सभी गोपियोंके सहित हो गे 
राधिकाने गही बाँह, उन्मादिनी आ ER सय रहे 
गोपियोंने शरणके चरण जा छुए ॥ ह, ह कः क ही. हो गी 
द्‌ “२16 
नाचने-सी लगी यह रसा रासमें 
अब्धिमें दूरतक पूर आते रा 
स्वगमें यक्ष-गंघर्ब-किन्नर-निकर 
मत्त हो नाचने और गाने हीं 
नाचने लग गये ग्रह-उपग्रह सभी 


गोपी-गीत | 
नमो नमो पूर्णकाम हे नमो नमो 
तुम विकार-रहित ब्रह्म जीवमें रमो । 
व्याग सकल देह-धर्म 
पावें हम आत्म-सर्म 


हे सुकर्म चर्म-अंतरायको दमो। उता 
जड आज पर 
जरा-मरण-भय अतीच रह सके जड न, जड 


दूसकर देहका दाह देही रही a । 
सहते हैं सभी जीव Fe. 
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रामचरितमानसमें श्रीमरतजीकी अनन्त महिमा 


( लेखक- मानसकेसरी श्रीकृपाशङ्करजी ‹रामायणी? ) 


(8) 

आज श्रीअवधके प्रत्येक नर-नारियोंकी म्लान मुखश्री 
देदीप्यमान हो उठी है । प्रत्येकके हृदयमें आशाकी 
पुवर्णमयी किरणें चमक उठी हैं | सभी विभिन्न कार्योभे 
लप्र हैं । कोई हस्तियोंके प्रप्ठभागपर मनोरम कनक- 
[य होदे सुसज्जित कर रहे हैं । कोई जीन रच-रचके 
[पछ तुरंगोंकी सुशोभित कर रहे हैं । इसी प्रकार 
गरके गृह-गृहमें जनसमुदाय नाना प्रकारके वाहनोंको 
मुधत कर रहा है । सब-के-सब श्रीराघवेन्द्र सरकार- 
) चरणकमलकी संनिधि प्राप्त करनेकी बरामें है | 
भरतळाळकी सराहना करनेके साथ-साथ नागरिक 
स्परमें कहते हैं कि आज बहुत विशाल कार्य सम्पन्न 
| गया--- 
हृहिं परसपर भा बड़ काजू । सकळ चले कर साजहि' साजू॥ 
. इधर श्रीभरतलालने भी विश्वासपात्र अनुचरोंको 
र सौंपकर श्रीवसिष्ठको, विप्रवृन्दको, श्रीकौसल्यादि 
गओंको और श्रीरामप्रेमोन्मत्त नागरिकोंको आदरपूर्वक 
थान कराकर श्रीसीतारामजीके मङ्गलमय चरणसरसिजों- 
स्मरण करके श्रीरघुनाथपददशनार्थ प्रस्थान किया--- 
। सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकळ चलाइ । 
| सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाइ ॥ 
| आज श्रीभरतढाङकी काननयात्राका चतुर्थ दिवस 
"श्रंगवेरपुर दिखायी पड़ रहा है | किंचित्‌ दिवस 
'श्रीराधव भी यहाँ एक रात्रि विश्राम कर चुके हैँ | 
निषादराजने प्रभुकी सम्पूर्ण सेवा की थी | परंतु आज 
र्तका आगमन सुनकर वे ही श्रीरामसखा निषादराज 
ति ल्यि _सागत-सामम्रियोंका संकलन नहीं कर 
| वे उनसे मिळनेके लिये उत्कण्ठित नहीं हो रहे 

Re इन सब क्रियाओंके प्रतिकूल कटकसहित 


श्रीभरतका आगमन सुनकर श्रीनिषादराजको अपने 
प्रेमास्पद श्रीराधवके अनिष्टकी आशंका हुई ओर बे लगे 
सविषाद विचार करने-- 
कारन कवन भरतु बन जाहीं । है कछु कपट भाउ मन माह्रौं॥ 
जीं पै जिये न होति कुरिलाई । तौ कत लोन्ह संग कटकाई ॥ 
जानहिं सानुज रामहि मारी । करूँ अकंटक राजु सुखारी ॥ 
श्रीरामके वनगमनमें तो कारण था, परंतु श्रीभरतके 
काननगमनमें क्या कारण है ? कारणरहित कार्य नहीं 
होता | अवश्य ही इनके मनमें कुछ कपठ-भाव है । यदि 
श्रीमरतके मनमें कुटिल भावना न होती तो साथमै 
कटक लेनेकी क्या आवश्यकता थी १ साधनें कटक लेना 
ही कुटिलताका प्रत्यक्ष प्रमाण है | अवश्य ही चौदह 
वर्षके वनवाससे इनको संतोष नहीं प्राप्त हो सका । बे 
यह समझ रहे हैं कि राज्यपथमै कंटकखरूप श्रीराम- 
लक्ष्मणको सबंदाके लिये दूर हटाकर सानन्द राज्य- 
सुखका उपभोग करेंगे | 
श्रीनिषादराजने केवळ विचार ही नहीं किया, अपितु 
वे भी श्रीमरतसे समर करनेके लिये संनद्ध हो गये 
सनसुख लोह भरत सन लेऊँ । जिअत न सुरसरि उतरन देऊँ॥ 
श्रीमरतके साथ प्रत्यक्ष लोहा मैं ढँगा और जीते जी 
गङ्गा उतरने न दूँगा । 
केवल श्रीनिषादराज ही समरोद्यत नहीं हुए, अपितु 
उनकी समस्त सेना भी अपने खामीके साथ श्रीराम- 
कार्यमें अपने प्राणोंका बलिदान करनेको कटिबद्ध हो 
गयी । श्रीगुहराजकी ललकार सुनकर वीर सुभटोने 
रोषपूर्वक जिन राब्दोंको वदनच्युत किया है, बे शब्द 
कितने ओजखी है-- 
राम प्रताप नाथ बळ तोरे । करहिं कटकु बिनु भट बिनु न ॥ 


जीवत पाउ न पाछ घरहीं। संड मुडमय मेदिनि करहीं॥ | 
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नाथ | श्रीराघवेन्द्रके प्रचण्ड प्रतापसे एवं आपके 
बलसे हमलोग श्रीभरतकी सेनामें एक भी योद्धा तथा 
एक भी अश्व जीता न छोड़ेंगे । विश्वकी कोई भी शक्ति 
हमलोगोको निष्प्राण किये बिना आगे बढ्नेम नितान्त 
असमर्थ होगी | हम भगवती वसुन्धराको रुण्डमुण्डसे 
आच्छादित कर देंगे । 
देखा आपने श्रीभरतलालके प्रति गुहराज एवं 
उनके सुभटोंके द्वारा की गयी कुत्सित धारणाको-- 
यद्यपि यह ठीक है कि श्रीरामसखा निषादराज 
एवं उनके सम्पूर्ण सुभट श्रीरामके अनन्य प्रेमी थे । 
उनका प्रेम तो उनके वचनोंसे और उनकी क्रियाओंसे ही 
स्पष्ट है । श्रीगुहराजके कितने मार्मिक, उपदेशपूर्ण 
और श्रीरामभक्तिसे ओतप्रोत ये वचन हैं । 
समर मरनु एुनि सुरसरि तीरा । राम काजु छनभंगु सरीरा ॥ 
भरत भाइ नृपु में जन नीचू । बड़े भाग असि पाइअ मीचू॥ 
स्वामि काज करिहउँ रन रारी। जस घवलिहउँ सुवन दस चारी ॥ 
तजउँ प्रान रघुनाथ निहोर । हुहु हाथ मुद मोदक मोरे ॥ 
साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत महुँ जासु न रेखा॥ 
जाय जिअत जग सो महि भारू । जननी जोबन बिटप कुठारू ॥ 
श्रीगुहराज श्रीमरतसे समराङ्गणमें समर करके त्रिजय- 
प्राप्तिका ध्यान भी मनमें नहीं छाते; वे तो यह समझते 
हैं कि भरतसे युद्ध करनेमें मेरी मृत्यु अवश्यम्भावी है | 
किंतु मेरी मृत्यु भाग्यवानकी मृत्यु होगी; क्योंकि युद्ध- 
भूमिमें मरनेसे वीरगति प्राप्त होती है । दूसरी बात यह 
है कि लोकपावनी गङ्गाके पवित्र तठपर मेरी मृत्यु 
होगी । तीसरे, क्षणभरमें विन् हो जानेवाला यह शरीर 
श्रीराघवेन्द्र सरकारके कार्यमें आ जायगा । इससे अच्छा 
और क्या होगा ? कहाँ तो श्रीरामके भ्राता भरत और 
कहाँ मैं नीच जन; फिर श्रीमरत नरेन्द्र भी तो हैं ? 
बड़े भाग्यसे ऐसी मृत्यु मिलती है । मैं अपने राधत्र सरकार: 
` के लिये समरमूमिमें युद्ध करूँगा और अपने यशसे चौदहां 
लोकोंको धवलित कर दूँगा । श्रीरधुनाधजीके निमित्त 


| | 
[॥ 


कल्याण 





प्राणत्याग करूँगा । मेरे दोनों गा असो पकड पतात एवं भे ण कह । मेरे दोनो हक के 
हैं । अर्थात्‌ मेरा लोक-परलोक दोनों ष 
सजनोंके समाजमें जिसकी गणना न हो भै! 
मक्तोमें जिसकी रेखा न हो, वह इस जगं ॥ 
है | वह पृथ्वीपर भारखरूप है और उसके स्पा 
उसके माँका यौवन अकारण ही नष्ट हुआ | # 
श्रीगुहराजके भक्त सुभटोंकी भी कितनी। 
उक्ति है | श्रीरामके प्रतापमे उनका क्त 
विश्वास है । वे पृथ्वीको रुण्ड-मुण्डमय वग 
प्रतिज्ञा करते हैं, किंतु यदि उनसे पूछा जाय! 
इतनी प्रचण्ड शक्ति विद्यमान है कि तुम ऐस 
कार्य कर सको ? तो वे कहते हैं ना मैया ना 
इतनी शक्ति कहाँ जो मैं तिनका भी उठा छ 
कार्यके सम्पन्न होनेमें तो श्रीरामचन्द्रका प्रताप 
निमित्त होगा-- 
___ राम प्रताप नाथ बळ तोरे? 
अहा | कितनी उत्कृष्ट भावना है | श्री 
कितनी अविचल श्रद्धा है ! 
्रीगुहराजने श्रीभरतके प्रत्यक्ष समराङगं 
उपस्थित करनेका विचार किया, परंतु शख्राबे! 
होनेके पूर्व श्रीराधवेन्द्रका ही मङ्गलमय स्मरण 
रहे हैं-.. | 
“सुभिरि राम मागेड तुरत तरकस धनुष ह 
श्रीनिषादराजके भक्त सुभटगण भी राला 
होनेके पूर्व कितना सुंदर स्मरण करते दै. 
“सुमिरि राम पद पंकज 'सुसिरि राम पद पंकज पनी, । 
बिशिष- वीर सुभटोंने धनुष, अ 
शिरखाण, परशु, भाले, वरछे और तलवार % 
युद्धोचित सामग्रियोंका संकलन किं ` 
र्नात्रोसे अपने शरीरको सुसज्जित विट! 
क्या ? युद्धका एक प्रधान अख्न दिखायी 
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सके अभावमें सके प्रचण्ड आमातसे भनेको पले अभावमें शत्रुके प्रचण्ड आघातसे अपनेको 
रक्षित रखना असम्भव नहीं तो ढु:साध्य अवश्य होता 
है । उस अखका नाम है “चर्म? अर्थात्‌ “ढाल | कुछ 
महानुभाव 'एक कुसळ अति ओड्न खांडे'के ओड़न? 
ब्दको 'ढाल”के अर्थमें प्रयुक्त करते हैं | कुछ विद्वान्‌ 
[मालोचक यह कह दिया करते हैं कि वे सुभट्गण 
ळ्वारके आधातको अवरुद्ध करनेमें इतने समर्थ थे कि 
न्हे टाळकी आवश्यकता ही न थी । इसी प्रकार अनेक 
तोकी अनेकानेक विचारधाराएँ हैं । मैं सबका 
सम्मान करता हूँ | परंतु मेरे परमपूज्य आदरणीय 
।महाराजजी कहा करते थे कि सुभटोंने इस 
रमावश्यक अस्रसे अपनेको सर्वप्रथम सुसज्जित किया 
[| | इनकी “ढाल? बडी विशाल थी । जिस ढाल्के 
पर विश्वके बड़े-बड़े अत्न टकराकर उसी भाँति निष्फल 
द्ध होते हैं, जिस भाँति पादपोन्मूलन शक्तिवाला 
युका वेग पर्वतोन्मूळनमें व्यर्थ सिद्ध होता है । वह 
[छ थी श्रीराधवेन्द्र सरकारके चरणसरसिजोंकी 
ल्मयी “पनहीँ” । कितनी सुन्दर ढाल है । “ढालःको 
| “चर्म? कहते हैं | 'पनहीं? भी चर्मकी ही होती है । 
हाँ, तो मैं कह रहा था कि यद्यपि श्रीनिषाद्राज 
उनके वीर सुभट श्रीरामके अनन्य प्रेमी थे, परंतु 
वरना तो यह है कि श्रीभरतलाळके भावको उन्होंने 
तना विपरीत समझा । जिन श्रीभरतके रोम-रोममें 
म रम रहे थे, जिनका जीवन ही अपने श्रीरामके 
। था, जिन्हें अहर्निश अपने प्रेमास्पद श्रीरामकी 
याद रहती थी, जिन्होंने देवदुर्लभ अवधराज्यका 
पाग कर अपने श्रीराधवके लिये मुनिवेष धारण किया 
| उन श्रीभरतके प्रति इनकी की गयी धारणा कितनी 
ति धारणा थी | यह भी ठीक है कि निषादगण- 
त निषादराज अपने श्रीरामके लिये प्राणोत्सर्ग करने- 
उद्यत है; परंतु बिचारना तो यह है कि क्या 
के भी उनके प्राण लेनेकी धारणा करते हैं ? 


६-- 


रामचरितमानसमे श्रीभरतजीकी अनन्त महिमा 
ननक 





बता रहा है कि श्रीमरतके मनमें विरोधभाव नहीं है | | जो कक 
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ध्यानसे मनन करें कि आज परिस्थिति श्रीभरतके कितनी 
प्रतिकूल है । आज उनके प्रेमी हृदयको वनकी रहने- 
वाली जाति भी कपटमय समझ रही है । परंतु श्रीमरत- 
के लिये तो श्रीनिषाद, श्रीरामके मङ्गलमय सखा हैं | 
सखाकी श्रेणी समानताकी है । अतएव श्रीभरतके 
हृदयमें तो इनके लिये महान्‌ आदर है | 


श्रीनिषादनाथने वीरोंके सुसज्जित दलको देखकर 
समरवाद्य वादित करनेकी आज्ञा दे दी । वीरोँमें उमङ्ग 
भी था । श्रीराम-कार्यके लिये बलिदान हो जानेका 
उत्साह भी था | श्रीनिषादनाथकी आज्ञा भी थी | परंतु 
युद्ध नहीं हुआ । सम्पूर्ण वीरसेना चित्र लिखी-सी खड़ी 
रह गयी । आगे बढ़ भी कैसे सकती थी £ इन लोगोंने 
श्रीराघवेन्द्रके लोकोपकारक मनोहर चरणोंमें ध्यान जो 
लगाया था | श्रीरामचन्द्रजी मर्यादापुरुषोत्तम हैं । उनके 
स्मरणके पश्चात्‌ भी दो श्रीरामभक्तोंका पारस्परिक संग्राम 
कैसे हो सकता था? क्योंकि यह कार्य अमर्यादित 
होता । श्रीरामके प्रतापका स्मरण करके कोई श्रीराम- 
भक्त, श्रीरामप्राणप्रिय, श्रीरामग्रेमास्पद श्रीभरतलाल्के साथ 
विरोध-जैसा जधन्य कार्य कर भी कैसे सकता था? अतएव 
'जुझाऊ ढोल” सुवादित करनेकी आज्ञा देनेके साथ-साथ 
श्रीनिषादनाथको शकुन-विचारकर्ताओंकी शरण लेनी 
पड़ी । 
एतना कहत छींक भइ बॉए । कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाए॥ 

सगुन विचारकर्ताने छींकका फल बताया--- 
बूढ़ एकु कह सगुन बिचारी । भरतहि मिलिअ न होइहि रारी ॥ 
रामहि भरतु मनाचन जाहीं । सगुन कह अस बिग्रहु नाहीं ॥ 

एक बूढेने शकुन विचारकर कहा कि भरतजीसे 
मिलाप होगा, उनसे मिल्यि, युद्ध न होगा । श्रीभरत 
श्रीरामचन्द्रको मनाने जाते हें । शकुन ऐसा कह रहा 
है, अर्थात्‌ हम अपने मनसे नहीं कहते, शकुन ही ऐसा 
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शकुनफलश्रवणानन्तर भी परीक्षक गुहराजकी 
आशंका दूर न हुई । उन्होंने प्रेममय श्रीमरतंलाळको 
निष्कपट न माना | वे परीक्षा लेनेकी भावनाका 
परित्याग न कर सके । उन्होंने अपने वीरोंकों सम्बोधित 
करते हुए अपनी भावनाको व्यक्त किया-- 

गहहु घाट भट समिटि सब लेडँ मरम मिलि जाइ । 

वूझि मित्र अरि मध्य गति तस तब करिहउँ आइ ॥ 
सबलोग सिमिटकर घाटको रोकनेका ठाट ठटो । मैं 
जाकर श्रीभरतसे मिलकर उनका भेद हूँ कि श्रीराधवेनद्रके 
प्रति इनके मनमै विरोधभाव है या भित्रभाव है अथवा 
समानभाव है | श्रीनिषादने परीक्षण-सामम्रियोंका संकलन 
किया और विधिवत्‌ संकलन किया | उनकी परीक्षण- 
सामग्रियां थीं भेंट-सामग्री । उन्होने तीन प्रकारकी भेटे 
एकत्रित कों । ये तीनों प्रकारकी सामग्रियाँ भावपूर्ण 
सामभ्रियाँ थीं और क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और 
तमोयुणकी द्योतिका थीं | पाठक सामग्रियोपर ध्यान दें--- 
अस कहि भेट सँजोबन लागे । कंद मूळ फल खग सरग मागे ॥ 
मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 
श्रीनिषाद्राज भेटका साज सजाने टगे | कन्द्‌, 
मूल, फल, पक्षी और मृग मँगाये और .कहाँर मोदी 
तथा पुरानी पहिना मछल्यांके भार भर-भरकर लाये | 
बिशेष--श्रीनिषादनाथ गुह भी बड़े अच्छे राज- 
नीतिज्ञ थे । मित्र, शत्रु, मध्यगति-परीक्षणकी कितनी 
बिचित्र युक्ति है : भेंटसे राजाके प्रति अपने कत्तव्यका 
निर्वाह भी हुआ; क्योंकि 'रिक्तपाणिर्न पश्येत राजानं 
मिषजं गुरुम्‌? और उधर राजनीतिकी चाळ भी चली गयी 
कि यदि - श्रीरामके प्रति मित्रभावना होगी तो सचगुणी 
पदाथ कंद-मूछ-फ़छ स्वीकार करेंगे; क्योंकि सत्ताुजी 
प्रकृतिवाळे व्यक्ति कन्द-मूल-फल ही रुचिपूर्वक ग्रहण 
करते हैं | सम्भवतः सुनिसमूह कंद-मूल-फलसे प्रेम 
इसीलिये करते हैं | यदि अरिभावना होगी तो रजोगुण 
पदार्थ खगऱ्यृग खीकार करेंगे; क्योंकि रजोगुणी 


“फर? 


प्रकृतिवाळे व्यक्तियोंका खग-बृगकी ओर शा 
ही है । इसीलिये राजाओंके राजो; 
बहुलता रहती है । यदि उदासीनता होगे 1 
पदार्थ मीन-पीन-पाठीन पुराने खीकार केरी, 
घोर तामसिकोंका आहार है “मीन पीन पा 
सच्छाख्रोने मत्स्य-मांसको गर्दित बताया है | । 
स्वमांसाद: ।? अस्तु- 
श्रीनिषादनाथने मिलन-वस्तुओंको सजाक 
लिये प्रस्थान किया तथा श्रीत्रसिष्ठको देखक : 
शिष्टाचारपू्क दण्ड-प्रणाम करके आशीवेचन प्रा 
आइये श्रीमरतलाळकी अनुरागमयी भागा 
झाँकी करें । 
श्रीवसिष्ठने श्रीसरतलाळको समझाकर कह 
उपस्थित हुआ व्यक्ति श्रीरामसखा गुह है । ! 
इस शब्दको सुनते ही श्रीभरत पुलकित | 
उन्होने रथका परित्याग कर दिया और प्रेम 
हुए निषादकी ओर चळ पड़े--- 
रामसखा सुनि संदनु त्यागा। चळे उतरि उमगत १ 
श्रीनिषादको दण्डवत्‌ करते देखकर ' 
उठाकर उनको हृदयसे लगा लिया, मागो । 
मिल गये हों । हृदयमें प्रेम अँठता नही 
करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह अ i 
मनहुँ लखन सन भेंट भइ प्रेसु न हइ | 
श्रीमरतलाळकी भावनासे भावित हीर 
तो बात ही क्या अन्तरिक्ष भी आनन्द 
देवगण श्रीनिषादके भाग्यकी सराहना का | 
करने लगे ॥ 
वन्य धन्य घुनि मंगळ मूळा । सुर सराहि तेहि रि 
जनसमुदाय इ्षयपूर्वक श्रीभरत-प्रीति 
कर रहा है-_ 
भेंटत भरतु ताहि अति प्रीती । लोग सिहाहिँ 
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| श्रीभरतके निष्कपट प्रेमालिङ्गनको प्राप्तकर श्री 
पेषादराज प्रेममय हो गये | क्यों न होते ? प्रेमीका 
प्रन होता ही ऐसा है । तभी तो प्रेमियोंसे मिळनेके 
छ्रये प्रभु भी उतावळे रहते हैं । श्रीनिषाद श्रीमरत 
{नसे तो केवळ प्रेममय ही हुए थे, किंतु भरतकी 
ुरागसानी वाणी सुनकर तो भूल गये अपने-आपको 
बं संकलन की हुई परीक्षण-सामग्रियोंके अर्पित करने- 
शे छुविको-- 








राससखहि मिलि भरत सम्रेमा । पूँछी कुसळ सुमंगळ खेमा ॥ 


देखि भरत कर सील सनेहू । भा निषाद तेहि समय बिदेह हू 


धन्य हे श्रीभरतलालकी प्रेममयी वाणी एवं भावनाको 
तथा उनके सौरीज्यको । जिसके कारण श्रीमरतको 
कपटी एवं कुटिल समझकर परीक्षा लेनेकी भावनासे 
आये हुए निषाद भी श्रीभरतलाळकी शील, स्नेह और 
त्यागमयी त्रिवेणीमें डूब गये | 





॥। मापक अभाव 
॥ आपके अभा 


“प्रायेण सामग्रयविधौ शुणानां 
पराङमुखी विश्वखजः प्रवृत्तिः ॥? 


| अर्थात्‌ 'न्र्मजीका खभात सब गुणोंको एक ही 
गनमें एकत्र करनेके विरुद्ध है--वे कहीं कुछ रचते 
तो कहीं कुछ |? 

| आपके जीत्रनमें अतृप्ति, अभाव एवं असंतोष उत्पन्न 
नेका एक कारण यह है कि आप अपनी स्थिति और 
रनको, अपने गुण या अभावोंको दूसरोंसे विशेषत 
पनेसे अच्छी सामाजिक और आर्शिक स्थिति एवं 
विक योग्यतावालोंसे तथा हैसियतमें उच्च पद पानेवाळोंसे 
छना करते हैं | 

| आप दूसरोंके समान उच्च स्थिति, सुन्दर वस्तुएँ और 
ना समृद्वियाँ तो ले नहीं पाते, उळटे अपनेको तुच्छ, 
नळ, दोन-हीन समझने लगते हैं । अपनी अपेक्षा 
स्थिति, बडे ओहदे और समृद्रिवालों ले तुलना करनेपर 
मि इप्यामाव उत्पन होता है | हम उनकी सुन्दर 
डुर, उन्नत स्थिति और जीवनकी सुत्रिधाएँ देखकर 
॥ अम्निमें निरन्तर दग्ध होते रहते हैं । 


आपका मन चुपचाप आपसे कहा करता है, “हाय ! 
| न हुए बड़े-बड़े मकानोंके मालिक ! जमीनों 
मदादोके अधिपति, मोटरकार और रेडियोके खामी | 


और अधूरापन 


( लेखक-ग्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए० ) 


हे परमेश्वर ! इस दुतियामें एकसे-एक बड़ा आदमी 
पड़ा है, किंतु क्या हमारे भाग्यमें यही गरीवी, यही बेत्रसी 
और अमात्र लिखा है | हमारा यह पड़ोसी मजेमें रोज 
सेवा-मिष्ठान उड़ाता है, फलोंके ढेर लगे रहते हैं; 
इसके यहाँ एक-से-एक उत्तम वल्ल और फेशनेबल वस्तुएँ 
हैं और इसकी पत्नी कितनी सुन्दर है | हमारे भाग्यमें 
फूहड़ नारी ही लिखी है | हमारे पास ठीक तरह लज 
ढकनेतकको वन नहीं हैं, दूसरा दजनों कपड़ोंको संदूकोमें 
सडा गला रहा है; उफ्‌ हमारी कैसी विषम स्थिति है | 
हमारे पड़ोसीके दो पुत्र हैं, उधर हमारे तीन-तीन पुत्रियाँ 
हैं और सो मी निम्न मानसिक गुगोवाली | हमारे चारों 
ओर वैभत्रका अमित भण्डार बिखरा दीखता है, किंतु 
हमारे भाग्यमें टूटा मकान और रूखी-सूखी रोटियाँ ही 
बदी हैं | काश ! हम भी ऐसे ही ऊँचे पद, ऐसे ही 
समृद्विके स्वामी, ऐसे ही स्वस्थ, सर्वेगुणसम्पन्न, 
अमीर, प्रतिष्ठित और वैभवसाळी होते |? 


आपके इन उद्वारोमे ईर्ष्या बोळ रही है । सात्रधान ! 
आप अपनी निम्न स्थितिको--जो आपके वशकी बात नहीं 
है---दूसरोंकी अच्छी स्थितिसे मिलकर हीनत्वकी 
भावनाका अनुभव कर रहे हैं । सम्भव है, उनकी | 
समृद्धिका कोई ऐसा गुप्त कारण हो, जो आपके 














कल्याण 
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बात नहीं है । अनेक गुप्त कारणोंसे चढी आती हुई 
उस समुन्नत स्थितिसे तुलनामें आप अपनेको साधारण पाकर 
दुखी हो रहे हैं | तुलना करनेमें आप उनकी केवल 
अच्छाई ही अच्छाईको तथा अपने जीवनकी बुराई-ही- 
बुराईको देख रहे हैं । आपका निर्णय एकपक्षीय है | 
अभाव, बुराइयाँ और निर्बेलताएँ किसमें नहीं होतीं ! 
कौन हर दृष्टिसे पूर्ण है £ ये कमजोरियाँ मनुष्यमात्रमे 
सर्वत्र हैं । किसीमे शारीरिक, किसीमें नैतिक तो 
किसीमें मानसिक या बौद्धिक निर्बलताएँ हैं | आपने 
अपनी अच्छाइयों, उत्तमताओं और गुर्णोको छोड़ अपने 
विषयमें तुच्छ तथा उसके मुकाबलेमें दूसरेके साधारण-से 
गुर्णोको बढा-चढाकर देख लिया है । 
दूसरेका धन आपको बढ़-चढ़कर दीखता है तो अपनी 
गरीबीमे अभाव-ही-अभाव नजर आता है । दूसरेके पैसोंमे 
भी आपको अशर्फियाँ दीखती हैं, तो अपने रुपयोंमें 
भी पाइयाँ ही इष्टिगोचर होती है । 
दूसरेके साधारण खास्थ्यमें भी आपको पहलवान 
दीखता है । दूसरेके बच्चे आपको बल, पराक्रम और 
शक्तिसे भरे-पूरे नजर आते हैं तो अपने कुशाग्रबुद्धि 
बच्चे मन्दबुद्धि दीखते हैं । उनमें कोई बुद्धि, 
सौन्दर्य अथवा विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती । 
दूसरेकी साधारण-सी प्नीमे आप उच्चकोटिका सौन्दर्य, 
नवीनता, अपूर्व आकर्षण देखकर मुग्ध हो उठते हैं, 
तो अपनी शीळ-गुणसम्पन्न, सती-साध्वी धमंपक्ीमें 
झहड्पन, अशिक्षा और मूर्खता देखते हैं | उसके 
द्वारा बनाया हुआ भोजन, सफाई, शिष्टाचार, बोठचाल्मे 
आपको कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती । 
अपना पेशा आपको सबसे बुरा, नीरस और 
श्रमसाध्य प्रतीत होता है; किंतु दूसरोंके कठोर पेशे भी 
बहुत अच्छे, आमदनीसे परिपूर्ण और 
लगते हैं | हम चाहते हैं कि दूसरो-जैसे हम भी 


सुख और सुविधाओंसे पूर्ण रहें । हम स 
संगीतपर विमुग्ध हो उठते है और खयं चे 
ही गाया करे, जब कि उनके द्वारा ज्ये 
और बलिदानका हमें कोई ज्ञान नहीं होता |. 

संक्षेपमे यों कहें कि दूसरा व्यक्ति, उमर 
परिवार, साधन, खास्थ्य, बाल-बच्चे आरि; 
आकर्षक प्रतीत होते हैं । उसका जीवन हों 
सर्वगुणविभूषित, सर्वाङ्ग-सुन्द्र प्रतीत होता है 
हमें अपना सब कुछ अति साधारण, तुच्छ और 
प्रतीत होता है । वास्तवमें ऐसा नहीं है । अगे 
अपने परिवारके प्रति आप कितना बडा अद 
रहे हैं---यह आप नहीं जानते । 

हम दूसरोंके जीवनके बाह्य पहळूमात्रवो( 
हैं । हमारा निर्णय एकपक्षीय होता है।ह 
ऊपरी निगाहसे कुछ तत्त्वांको देखकर दूसरे 
बहुत ऊँची-ऊँची भ्रमात्मक कल्पनाएँ करने ढगतेह 
आँखें दूसरोंकी खूबियोंमें मस्त हो जाती हैं | 
नुटि यह है कि हमारी वृत्ति बहिमुखी है । ६ 
जीवन और साधनोंको दूसरोंके मापदण्डोसे वा 
दुखी होते रहते हैं | अभाव और ईरय * 
निरन्तर दग्ध होते रहते हैं । 

तुलनात्मक दृष्टिसे उत्पन्न होनेवाले &' 
चिन्तासे मुक्त होनेका एक उपाय पुराने शॉ 
इस प्रकार बतलाया है-- 

“प्रायेण सामग्रः्विधौ गुणानां | 

पराङ्मुखी विश्वसजः प्रति 

अर्थात्‌ 'त्रह्माजीका स्वभाव सब गुणोंकी हँ 
स्थानमे एकत्र करनेके विरुद्ध है- वे कहीं 5 
हैँ तो कहीं कुछ |? 

वास्तवमें हर दृष्टिसे पूर्ण संसारम कोई > 
पशुपक्षी, कोट-पतंग, मनुष्य सभीमें एक ४ 





दा ३ ] 








ुण है, तो कई अवगुण भी हैं । मोर कितना सुन्दर 
क्षी है। उसके सुन्दर रंगोंको देखकर मन अनायास 
शी प्रसन्न हो उठता है, किंतु तनिक उसके पाँव देखिये, 
केतने गंदे और कुरूप होते हैं । मुर्गेके सिरकी 
फलेंगी कितनी रंगीन और शानदार प्रतीत होती है, 
पर कैसा घृणित है उसका भोजन | वह अभक्ष्य पदार्थ 
वाता है | बारहसिंगेके सींग कितने अच्छे माळूम होते 
हैं, पर वह कैसा दुबल होता है । सिंहका चर्म खूबसूरत, 
ध्रारियाँ मुलायम देखने योग्य होती हैं, पर उसका 
बुँखारपन हिंसक दुष्प्रबृत्ति भयावह है | हाथीकी चाल 
शानदार है, पर उसका आळस्य निन्दनीय है | निष 
पह कि संसारके हर जानवरमें ( और इसी प्रकार 
त्येक मनुष्यमें भी ) कोई-न-कोई अभाव है | एक 
अच्छाई है तो दो बुराइयाँ भी हैं । पूर्णरूपसे सुन्दर और 
उपयोगी कोई नहीं है| परंतु इन अमावोंके बावजूद 
अपने विशिष्ट गुणके कारण सब पशु-पक्षी प्रसन्न रहते हैं 
मीर अपने गुणप्रद्शनसे दूसरोंके नैराश्यको दूर करते 
॥ | खेलते-कूदते, मधुर संगीतका उच्चारण करते और 
स्त रहते ह | 

मानव-जगतूमें भी प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी 
॥रमावसे पूर्ण है । किसीके पास खस्थ शरीर है तो 
नद्य नहीं है । सौन्दर्य है तो शक्ति नहीं है । 
क्ति है तो चरित्र नहीं है । चरित्र है तो खाने- 
नेके लिये पैसा नहीं है | सामाजिक प्रतिष्ठा या उच्च 
र नहीं है । कोई शरीरसे खस्थ है तो अनेक 
[रिवारिकि अइचनोमें डूबा हुआ है । किसीको बच्चों- 

शिक्षा, विवाह आदिकी चिन्ता है तो किसीके 
[च्चे हैं ही नहीं । किंसीको सौ-सौ बीमारियाँ 

हुई हैं । कोई समाजमें निम्न वर्णमें पडा सत्रणोंसे 
॥ कर रहा है | कोई नौकरीके लिये परेशान है 
हो किसीका व्यापार नहीं चल रहा है । किसीमें अच्छी 
fs होते हुए भी बचत नहीं है, समृद्धि नहीं है । 


आपके अभाव और अधूरापन 





८१३ 
MNS 
कोई मादक द्रव्योके मादक संसारमै सुखके लिये भटक 
रहा है | जितने मनुष्य हैं, उतने ही उनके अभाव 
है । प्रत्येक व्यक्तिमें कहीं-न-कहीं अधूरापन है । 
अपूर्णता है । कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो 
सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, पाखिरिक या 
आध्यासिक समी दटियोंसे सर्वणुणसम्पन्न हो, चिन्तासुक्त 
हो, सर्वोत्तम स्थितिमें हो या हमेशा प्रतिष्ठित रहा हो । 





जीवनका पथ समतल भूमि नहीं है | कहीं उसे 
सपाट भूमि है तो कहीं कंकड़-पत्थर, काँटे बिखरे 
इए हैं; कहीं पुष्पोंसे युक्त सुन्दर सुगन्धित हरे-भरे 
वृक्ष हैं तो कहीं काँटोसे भरे बीहड़ जंगल भी है | 
कहीं कठिनाइयाँके दुबह पेत हैं तो कहीं सुख- 
छुविधा-प्रतिष्टाके सुन्दर रमणीक बस्य भी हैं । 


अपने अभावांको ही देखते रहना और अपनी 
दुर्दशापर रोना-कल्पना, गिरी हुई स्थितिपर कुढ़ना, 
दोष देना अपनी उन्नतिमें बाधा उपस्थित करना है । 
अपनी दुर्बलता देखनेसे दुर्बलता और दोषोंकी ही बृद्धि 
होती है | अभाव, दुःख, कमजोरी, गरीबीके कुविचारोंसे 
वैसी ही दु:खदायक विषम स्थिति उत्पन्न होती है । 
अपना सत्‌-चित्‌-आनन्दख्ररूप--आत्मरूप--ह्ी 
देखना न्याय है । 

इश्वरको धन्यवाद दीजिये कि आपके पास खास्थ्य 
है, शक्ति है, सामर्थ्यं है, रूप और गुण है । निश्चय 
जानिये, आपकी योग्थताएँ बहुत हैं | केवळ उनपर 
आलस्य) कुविचार और अज्ञानका गहरा पर्दा पड़ा 
हुआ है । आपको ऊँचा उठकर सद्विचार, 
सद्ग्रम्थावलोकन, झुभचिन्तन और दृढ़ संकल्पद्वारा 
अपनी गुप्त शक्तियोंको पहचानना है, विकसित करना 
है । आप अपने सद्गुणो, सत्मवृत्तियोंको देखिये 
और उसी दिझामें अपना विकास कीजिये । पि 

अधूरापन, अभाव तथा अशान्ति दूर करनेके ल्यि | 
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आप अपनेसे नीचेत्रालोंकी स्थितिसे अपनी तुलना 
कीजिये | उनसे तुलना करनेपर आपको अपनी 
शक्तियों, सुविधाओं और अच्छाइयोंका ज्ञान हो सकता 
है । आपके भाग्यमें उच्चतम राक्तियाँ आयी हैं । इनके 
लिये परमपिता परमेश्वरको धन्यवाद देते हुए आगे 
बढ्ने, विकसित होनेके ल्यि निरन्तर संघर्ष कीजिये । 


षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भून 
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्य दी 


अर्थात्‌ “उन्नति चाहनेवाले मनुष्यको छि 

भोर ~ ४] 
क्रोध, आलस्य और दीर्षसत्रता इन हा 
कर देना चाहिये |! 


भय, 
त्याग 


i 


क ति और न समाजके जर 
हिंद-संस्कृति ओर समाजके आचार 
( लेखक--ठा० श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 

[ पूदप्रकाशितसे आगे ] 


आहार 

आहारुशुद्धिपर हिंदू-समाजने बहुत अधिक ध्यान दिया 
दै । आहारमें स्वरूप-दोष, संसर्ग-दोष और हारम खरूप-दोष, संसर्ग-दोष और भाव-दोष-- 
थे तीन प्रकारके दोष माने गये हैं | इन तीनों दोषोसे रहित 
आहार ही ग्राह्य है । आहार-शुद्धिसे ही सत्त्वशुद्ि होती है 
और सत्व-शुद्धिसे अन्तर्मुखता प्राप्त होती है; अतएव 
अन्तमुंखता जिस समाजका लक्ष्य है, उसका पूरा ध्यान आहार- 
शुद्धिपर हो; यह स्वाभाविक है | 





आहार सात्त्विक होना चाहिये | कन्द-मूल-फल और 
गोरस तथा मधु यै पूर्ण सात्विक आहार हैं । अन्न राजस 
आहार है और मांसादि तामस । समष्टिरूपले यह भेद होनेपर 
फिर इनमेंसे प्रत्येकमें भी सात्त्विक, राजस, तामस-भेद होते 
हैं | आदि युगमें मनुष्यका आहार पूर्ण सात्त्विक था | द्वापरके 
अन्ततक राजस और तामसमेंसे भी उनका सात्विक भाग ही 


ग्रहण किया जाता था | जैसे अन्नमें गेहूँ आदि सात्त्विक हैं, 


परंतु बासी) कटु, अत्युष्ण आदि होनेपर वे तामस या राज 
हो जाते हैं | आदर्श तो यह है कि सात्विक आहारपर ही 
रहा जाय; परंतु यदि ऐसा न हो सके तो राजसके भी सात्तिक- 
खूपसे ही काम चलाना चाहिये | अन्न, फळ प्रश्नति भी गंदे 
स्थानों और गंदे जलसे उत्पन्न हों तो उन्हें शाख्नने त्याज्य 
बतलाया है | आज डाक्टर स्वीकार करते हैं कि गंदे नालेके 
जल्से सांचे वृक्षोके फल तथा शाक और गंदी खादसे 
उत्पन्न अन्न अनेक बीमारियोंके कारण होते हैं | इतनेपर भी 
आज वैज्ञानिक खादोंकी प्रशंसा होती है । गंदगीकों खादक 
उपयोगमें लेनेकी योजनाएँ बनती हैं | उस गंदगीते उलन्न 


अन्नादिका भोजन करके मनुष्य चाहता है कि वह छ 
उसका मन पवित्र रहे | देखकर भी वह नहीं हे 
अन्न, फल, शाकमें वे तत्व आये विना रह नहँ ह 
उस भूमिमें हैं; जिसमें वह अन्न उत्पन्न हुआ है | 5 
विद्वान्‌ जानते हैं कि अयुक्त स्थळपर उत्पन्न ओग 
होती है और कमी-कमी विपरीत परिणाम # 
कर देती है । 
कनेरके सवेत फूलोंको डंठलसदित तोड लॉग 
डंठलको ऐसे पात्रें डुवो दीजिये; जिसमें लाल गा 
जलमै मिला हो । कुछ घंटोंमें पुष्पोंपर वह रंग सा 
लगेगा । यह बात सिद्ध करती है कि भूमिके सव बु 
भैद्छ नहीं जाते | कुछ उसमें पहुँचते ही हँ ।४ 
लोग मधुमक्खियाँ पाळते हैं । आसपास शीरि । 
देते हे । मक्खियाँ वह शीरा छे जाकर छतत भर 
जैसे इस प्रकारके छत्तेका मधु शुद्ध मधु नहीं है औः | 
वेद्यक म्रन्थोमे नगरोंमे लगा तथा जहाँ हलवाइयो 
वहाँ छगा मधु गुणकारी नहों कहा गया है; वैसे ही त 
गंदी खादोंसे उत्पन्न फल तथा अन्न भी शद नह | 
शारीरिक रोग और मानसिक विकृति उत्पन्न कसे | 
आहारमें दूसरा दोष संसर्गज होता हैं | यह हि 
सजातीय) विजातीय, और स्वगत | एक पदा 
समये पश्चात्‌ रित हो जायरा यह अमुक ; 
दानि करेगा, उसका स्वगत विकार है | अमुक 7 
या रखनेसे, अमुक पदार्थक्रे साथ अमुकके 
पदार्थं अमुकके पास रखनेसे हानिकर हो : 








| 
संख्या ३] 


साना 
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जातीय भेद है । अमुक व्यक्ति या भोज्य पदाथसे भिन्न 
स्पर्शसे जो विकार आते हैं; वे विजातीय विकार हैं । 
पाज डाक्टर कीटाणु-विज्ञानको लेकर स्वच्छतापर अत्यन्त 
ल देते है | बात-बातमें गर्म पानी और साबुनसे हाथ धोना 
नहँ आवश्यक प्रतीत होता हे; परंतु भारतीयके बार-बार 
[थ धोनेका उपहास किया जाता है | कीटाणु तो समझसमें 
पाते हैं और खच्छता आवश्यक जान पड़ती है; परंतु प्रत्येक 
दार्थ एवं व्यक्तिसे निरन्तर परमाणु निकलते हैं एबं समीपस्थ 
था संसर्गमें आनेवाली वस्तुओंमें प्रवेश करते हैं, यह वात 
प्रण नहीं होती । इन परमाणुओंमें उस पदार्थ या व्यक्तिके 
रीरगत एवं विचारगत सत्र गुण-दोष होते हैं, यह बात 
मझमै आ जाय तो हिंदूकी पवित्रता तथा स्पृश्यता- 
स्पृर्यताका रहस्य समझनेमें कठिनाई नहीं होगी । 
|) मोज्य-पदार्थमें एक दोष भावका होता है। सब जानते हैं कि 
दि भोजनके समय भोजनके प्रति रुचि न होकर घणा हो 
॥व तो उसका पाचन ठीक नहीं होता | यह बात अपने 
क ही सीमित नहीं है । दूसरेकी भावना भी यदि हमारा 
रजन देखकर खराब होगी तो भोजन हमें अनुकूल फल 
हीं देगा | उससे हानि हो सकती है | अतएव भोजन 
कान्तमें करनेक्रा विधान है और ऐसे पदार्थ त्याज्य माने 
ये हैं जो अपनी आकृति आदिके कारण कोई अयुक्त भाव 
सन्न करते हैं | 
| आहारमें एक बात और भी परम आवश्यक मानी गयी 
१ वह है द्रव्य-शुद्धि | अन्यायोपार्जित द्रव्यसे प्राप्त किया 
आ आहार मन और बुद्धिको बिगाड़ता तथा बृत्तिको सर्वथा 
हिमुख कर देता है । 
' जहातक भोजनोंको विविधताका प्रश्न है पडरस एवं 
लावे भोजन ( चर्व्य, चोष्य) लेह्य, पेय) मेंसे प्रत्येकमे अनेक 
कार प्रचालित थे | छप्पन प्रकारके व्यंजन तो इस देशमें 
सिद ही हैं; परंतु हिंदू-समाजसे यह सत्र विस्तार जिडाकी 
सिके लिये विहित नहीं है | वानप्रस्थ तो बन्य कन्द, मूल 
शा अन्यन्नॉपर निर्वाह करे, ऐसी आज्ञा है । संन्यासी जहाँत॒क 
| सक्त वानप्रस्थके यहाँसे भिक्षा करे और ग्रहस्थके यहाँसे 
[ला छना हो तो सबके भोजन कर चुकनेपर तीसरे प्रहरके 
रम्भमे मिक्षाटन करने जाय | ब्रह्मचारी कच्चे अन्नकी 
क ले और उसै गुरुदेवके सम्मुख रख दे । गुरु जो उसके 
उपयुक्त समझकर उसे दें, उससे क्षुधा-शान्ति कर ले | 
| आश्रम तो ये तपस्याके आश्रम हुए और ब्राह्मण 
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णहस्थ वनवासी थे ही । ग्हस्थकरे लिये कहा गया है कि यदि 

वह केवळ अपने लिये भोजन बनाता है तो पाप खाता है । 

अताथके लिये, आराध्यको निवेदित करनेके लिये वह विविध 

व्यंजन प्रस्तुत करता है । वलिवेश्वदेव करके अतिथि, ब्राह्मण, 

सेवकादिको देकर जो बचे, वह यज्ञशोष है | वही उसका 

भाग है । जिह्वाकी तृत्तिको उसमें अवकाश नहीं | 


खागत-सत्कार 

शिष्टाचारकी वात तो प्रथक ही वर्णन करनेयोग्य 
परंतु स्वागत-सत्कारमें और मी बहुतसी बातें हैं | हिंदू: 
समाजमै अतिथि तो आराध्यका रूप है | उससे जाति, कुल, 
उद्देश्य पूछनेकी आज्ञा नहीं | घरपर अतिथि आवे तो 
गृहस्थका सोभाग्य | उसे मानना चाहिये- कि खयं उसके 
आराध्य पधारे हे | इसी दृष्टिसे सब सेवा-सत्कार उसे करना 
चाहिये । हिंू-समाजमें सुगन्धित अर्घ्य देने और चरण 
घुल्वाने या धोनेकी अत्यन्त सुरुचिपूर्ण, खास्थ्यप्रद प्रथा 
थी | दुर्भाग्यसे अर्व्यका लोप हो गया | 

अतिथिके समान ही ब्राह्मण भी पूज्य होते हैं । द्वापरतक 
कहीं किसीके घरमै जानेके लिये ब्राह्मणको पूछना नहीं पड़ता 
था । राजाके अन्तःपुरसे झोंपड़ीतक कोई ब्राह्मण चाहे जब 
अबाघ जा सकता था | 

किसी अत्यन्त सम्मानित व्यक्ति या राजाके निकलनेपर 
उत्सवोंके समय घरोंके ऊपरसे पुष्प, लाजा ( धानकी खीळे ) 
बालिकाएँ और स्त्रिया. डाळती थीं । द्वारोपर मङ्गल कलश 
और प्रदीप सजाये जाते थे । दूर्वा, अक्षत; केसर तथा दधिके 
द्वारा एक दूसरेका अभिषेक करते थे । मार्गपर वस्न 
( पॉवडे ) बिछाये जाते थे, उस सम्मान्य जनके आनेके लिये । 

हाथी, धोड़े ये भारतीय खागत-सत्कारमै भाग लेते | 
वृषभ और गोमाता सदासे हिंढुओंकी पूज्य हैं और नाना 
प्रकारके भेरी, नफीरी; वंशी आदि वाद्य स्वागतसमारोहमे 
प्रयुक्त होनेयर मी हमारा मङ्गल-वाद्य झाङ्क ही हे | शङ्क हिंदू- 
समाज और हिंदुस्थानका राष्ट्रिय वाद्य है। वह मङ्गलवाद्य 
एवं युद्धवाद्य भी है । 


मनोरञ्जन 
किसी मी जातिकी आन्तरिक प्रत्वति उसके मनोरञ्ञनके _ 
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1 या न तो मल जीवगप गन मो अब बहुतोंका लोप हो गया है। कुछके अपूर्णाशको 
लेकर ही आजके महान्‌ कलाकार धन्य हो जाते हैं | इनमें 
काव्य, चित्र, नृत्य) गान, वाद्य प्रभति सभी कलाएँ हैं । 
प्राचीन समयमै ये सब कलाएँ आदरकी दृष्टिसे देखी जाती 
थीं | इन सबमै मनुष्यको अन्तर्मुख करनेकी प्रेरणा ही 
कलाकी सार्थकता मानी जाती थी | इनके अतिरिक्त अनेक 
साधन मनोरञ्जनके थे, जो अपने वर्णधर्मकी सिक्षामे सहायता 
देते थे । आजका प्रसिद्ध बौद्धिक खेल शतरंज पुराने 
“शवुंजय? क्रोड़ाका ही एक सरल रूप है । प्राचीन ग्रन्थोमे 
इस क्रीड़ाका जो वर्णन है; वह आज समझना भी कठिन है 


कन्डुकक्रोडा--गेंद खेलना, यह खेल पहले बच्चों और 
स्त्रियोके योग्य ही माना जाता था | इसमें जितना साधारण 
शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम होता हे, वह शिञुआं या 
नारियोंके लिये तो ठीक है, पर शक्तिशाली परुषव व्यायाम 
उससे होता नहीं | आजकलके कोमलकाय, हीनशक्ति पुरुषों- 
की बात मैं नहीं कहता । हिंदू-समाजका जो पुरुष खुली भूमि- 
पर केहरीको खाली हाथों मछयुद्धके लिये ललकार सकता था; 
उसकी क्रीड़ा मल्लयुद्ध या तैरना या आखेट ही हो 
सकती थी । राजकुमार घोड़ोपरसे एक प्रकारकी कन्दुक- 
क्रीडा करते थे | उसका जो वर्णन दै, उससे जान पड़ता है 
कि वह वर्तमान “पोलो? से मिलता-जुलता कोई खेल होगा | 


मनोरञ्जनकी दूसरी विधि होती है समाजके सामूहिक 
समारोह । हिंबू-समाज इस सम्बन्धमें आज भी विश्वमै सबसे 
आगे है । यहाँ “सात वार नौ त्योहार” प्रसिद्ध कहावत है | 
इन सब पर्वों तथा उत्सवोंमें पूजा, पाठ, जप, देवयात्राहीका 
विधान होता है । जीवनका प्रत्येक अंश यदि अन्तर्मुख होनेके 
प्रये सार्थक न हो; तो संस्कृतिका उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा । 


दिंदू-संस्कृतिने कभी शरीरको महत्त्व नहीं दिया और 
कभी मृत्युको जीवनसे अधिक महत्त्वशाळी नहीं माना । 
हमारे यहा शरीरका मोह त्याज्य है, हेय हे | अतएव हमारे 
उत्सवो) प्रथाओंमें ऐसा कोई भाव नहीं, जिससे शरीर या 
~ओ भाव नहीं, जिस 


~ शरीरको ल 
_झृत्युको महत्ता मिले जो असुर शरीरको महस्व देनेवाडे घे 


वे हमारे झाख्रोमें तिरस्कृत हुए । इसीलिये हमारे यहाँ 
कक कल राणा 

आत्मकथा) अनुपयोगी जीवनियों) अभिनन्दनअन्थ हि 
बि रा जनत क नय ति 

चि जी हा यी | मृत पसी न सो 


समाधियाँ बनायी जाती थीं? न स्मारक | | 
i 


कल्याण 
य न न क्स ७ 


केळ 


तो मृत्युको जीवनपर महृत्त्व देना है । हिंदू मजे 
जन्मतिथि तथा विजय-दिवस मनाना = निज दिस मनाना र 








५. पाश्चात्त्य संस्कृति शरीरको महत्तव देती ह). 
वहाँ बहुत बड़ी घटना है । शरीरको सुरक्षित २. 
ही कब्र) समाधि आदि बनवाती है और आगे | 
बुत्तिसे प्रेरित स्मारक बनते हैं । आत्मकथा याई 
इत्तिका दूसरा रूप हे । इसी प्रकार अभिनव 
अनेक प्रणालियों पाश्चात्य देशोंकी अब भाशी 
स्वीकार करता जा रहा हे । भगवान्‌ बुके र 
समाधि बनने लगी थी | हिंदू-समाजपर यह आक्षे 
जाता है कि हम महान्‌ व्यक्तियोंका उपयुक्त आर 
नहीं जानते और इतिहास नहीं रखते | प्रश्न ते 
कोई व्यक्ति चाहे जितना महान्‌ हो, उसके प्ति छ 
भया है उसके जीवनद्चत्तको गाना) उसकी मूषि 
करना या उसने जिस सत्य; मड्ठूल-तत्त्वका साक्षाका 
उसे अपना लेना ! लेनिनका शरीर रूसमें सुर 
उसके सिद्धान्त १ भारतमै महात्मा गान्धीजीके प्री 
बहुत किया जाता है; पर उनके अनुयायी किल 
आदशंका पालन कर रहे हैं ! 


हिंदू-समाजकी मान्यता है कि शरीर नश्वर है | 
स्मरण कोई अर्थ नहीं रखता । ध्यान एवं चित्तम 
भगवानके नित्य दिव्य शरीर और उनके अरा 
हैं। भगवानके भक्तोंका ध्यान तथा उनके चरित मी 
पावन करते हैं । इनके अतिरिक्त व्यक्ति अपने 4 
शरीरको महत्ता दे) यह बृत्ति बहिर्मुखताको उपे 
३ | महान्‌ व्यक्ति केसे रहते थे, क्या खाते थे) कह 
यह सब तो उनके नवर शरीरको महत्ता देना है | 
ही उनके जीवनमें जो घटना हमारे लिये कल्या 
शिक्षा देती हो, बह सुरक्षित रखनी चाहिये | उन म 
जिस तथ्यको समाजके लिये अर्पित किया है! गौ 
शाश्वत शरीर है। बही आदरणीय है । हिंदू 
बाणभट्ट, वररुचि; वाराहमिहिर? टे 
$णाद; गौतम आदिके शारीरिक जीवनको न | 
हमारे हृदयोंमें वे चिरजीवी हैं । उनके मज्ञलपरय 
आपत्तियोंमें जितनी कठिनाइयोंसे रक्षित रक्खा गा 
इमारी श्रद्धा प्रकट करनेके लिये पर्याप्त होना | 
काके सहलों युगोंके विस्तारमें दूसरे स्मरण £ 











हिंदू-संस्कृति और समाजके आचार 


| ° आ यय प्या 
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[म्भव हैं क्या १ शरीर नाशवान्‌ हे तो उसके स्मारक 
॥ाशवान्‌ न होंगे ! फिर शरीरको महत्ता दी क्यों जाय १ 
प्राज यदि शेक्सपियरके नाटक गुप्त हो जाये १ उसका एक 
चचत्र या जूता रहा तो और न. रहा तो । चाहे जितने 
उपाय हों वह एक दिन तो नष्ट होगा ही । अमृतपुत्र 
पानव नश्वर पदार्थाको महत्त्व देश यह ज्ञानका लक्षण नहीं 
| | एक महापुरुष, जो “शरीर? और “नाम” की सीमाको 
श्रकर अमृतराज्यमें प्रवेश कर चुका है, उसके शरीर और 
नाम” की पूजा तो एक प्रकारसे उसके ज्ञानस्वरूपका 
तेरस्कार ही है । ु 

आज प्रत्येक राष्ट्र अपने इतिहासका इस प्रकार निर्माण 
„रना चाहता है, जिसमें देशकी भावी संतति राष्ट्रके माने हुए 
४ददेश्योकी ओर अन्रसर हो सके । घटनाओं तथा व्यक्तियांकी 
पेक्षा उद्देश्य अधिक महत्त्वपूर्ण है, यह ऐतिहासिक विद्वान्‌ 
भव मानने लगे हैं । हिँदू-समाजका उद्देश्य वर्तमान पाश्चात्त्य- 
वेचारधारासे सर्वथा भिन्न है, यह दूसरी बात--परंतु 
प्रनादिकालसे अपने उद्देश्यके अनुरूप हमने अपने इतिहास- 
ग संकलन किया हे । हम जिसे व्यर्थ मानते हैं, वही 
सरेके लिये ग्राह्य हो तो बात भिन्न हो जाती हे । आजकी 
शक्षा ही प्राचीन शिक्षासे भिन्न है । 

हिंदूसमाजकी शिक्षा-पद्धति 

` बालकोंकी शिक्षा उसी प्रकार होनी चाहिये, जिस प्रकार 
' समाजमै आदर्श व्यक्ति बन सकें | समाजका आदर्श जैसा 
गा, शिक्षाका आदर्श भी वैसा ही बनेगा । आजका समाज 
गीगप्रधान है । आजका आदर्श पुरुष है पर्याप्त धनी, 
ढा विद्वान्‌, महान्‌ वक्ता या लेखक अथवा वैज्ञानिक | 
मुध्यने अर्थको प्रधानता दे दी हे और अर्थको पानेके लिये 
डिक विकास उसका आदरणीय हे । आजके समाजमें 
चरणका महत्त्व ही नहीं है । समाजके अग्नगण्योके 
भक्तिगत आचार अनेक बार सामान्य जनके लिये 
॥श्रयजनक होते हैं । वरं यहाँतक कहा जाता है कि 
हिसीका “सामाजिक जीवन? देखना चाहिये । “व्यक्तिगत 
वन? चाहे केसा ही हो ! मनुष्यकी इस आचारहीनताको 
सोचतक नहीं सकते | फलतः आजकी िक्षामें व्यक्तिके 
[चरणको कोई महत्ता नहीं है । शिक्षाका अर्थ है अर्थोपार्जन- 
ं युक्तियाँ सीखना और बुद्धिका बिकास । 

आजकी शिक्षामै आचार्यका कोई महत्व नहीं है । जब 


\S— 
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शिक्षामें - शीलकी भावना ही नहीं तो “गुरु? की कया 
आवश्यकता १ आज तो केवल बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करना है । 
अध्यापक “वेतनभोगी सेवक? हैं और मूल्य देकर घरपर 
उन्हे बुलाकर पढ़ा जा सकता है । आजकी दिक्षामें दोष भी ` 
बहुत-से हैं; वर्तमान परीक्षा-प्रणाली उचित नहीं है । उससे 
योग्यताकी परीक्षा नहीं होती । विद्यार्थीको उसकी रुचिके 
बिपरीत शिक्षा देनेसे उसका बौद्धिक विकास मारा जाता है। 
ये ऐसे दोष हैं, जिन्हें समाजने समझ लिया है | इन्हे दूर 
करनेके प्रयत्न अनेक देशोंमें हुए हैं । मुख्य प्रश्‍न तो 
उद्देश्यका है । आजके समाजका उद्देश्य है अनियन्त्रित 
भोग । सहरिक्षा आचारके रहे-सद्दै बन्धनको भी समास कर 
देंगी । आजके छात्रोंका शीळ तो उनके अध्यापक जानते ही 
हैं; जिन्हे निरन्तर अपने शिष्योंके द्वारा पीटे जानेकी आशंका बनी 
रहती है और उपहास तथा अपमान तो नित्यकी सेवा-पूजा है || 





~ 


हिंदू शिक्षा-पद्धतिके पाठ त्याग, संयम, श्रम, सेवा और 
श्रद्धासे प्रारम्भ होते हैं | पुस्तकीय बौद्धिक ज्ञान तो गोण 
वस्तु है । पॉचसे बारह वर्षके मध्यमें ही द्विजातियोंके बच्चोंका 
यशोपवीत-संस्कार हो जाता था | माता-पितासे दूर बच्चे 
वनमें भेज दिये जाते थे | यह पहला पाठ मिलता था मोह- 
त्यागका । सप्राट्से लेकर भिक्षुकतकके बाळक एक वेरामे) 
एक स्थानपर वर्षोतक साथ रहते थे । यह समताका पाठ था | 
“गुरुदेव ही आराध्य हैं, उनकी सेवा-आज्ञापालन ही सब 
कुछ है |? यह श्रद्धा थी और ब्रह्मचर्या श्रमके त्यागमय जीवनका तो 
पूछना ही क्या । छोटे-छोटे बालक मूँजकी मेखला पहिनते; वनसे 
समिघाएँ और फल एकत्र करते । भूमिपर सोते । हवन 
करते । भोजनके लिये भिक्षा माँग लाते और गुरुदेवके 
सम्मुख रख देते | गुरुदेव उसमेंसे जो उपयुक्त समझते) 
वह दे देते और शेष रख लेते | बाळ बनवाना, तेल लगाना) 
शरङ्गार करना, दर्पण देखना; व्यर्थ हास-परिहास करना, 
खेळ-तमाशे देखना? नाच गान करना) जूते पहनना आदि 
सब मना और रहना था दिन-रात गुरुदेवके समीप । संयम; 
सादगी) सदाचार, कष्ट-सहिष्णुता यही तपोवनकी शिक्षा थी | 
( आजके बोडिंगहाउसोंका रहन-सहन और कालेजकी 
शिक्षा इससे ठीक विपरीत है । ) 






कुछ पढ़ायेंगे भी या नहीं । बौद्धिक शिक्षाका क्या 
गुरूदेवके आश्रमका निवास ही तो शिक्षा है | 5 
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कान र ना जी छात्रपर गुरुदेव प्रसन्न होते; समझ लेते कि यह अमुक 
बौद्धिक ज्ञानका अधिकारी हो गया है। उसे ठीक-ठीक 
समझनेकी क्षमता इसमें इस समय है और यह इसका 
दुरुपयोग नहीं करेगा तो उस प्रकारके ज्ञानके सूत्र शिष्यको 
सुना देते । शिष्य उतनेसे धन्य हो जाता | ठीक समय जब 
बुद्धि ग्रहण करनेको प्रस्तुत हो, उसमें क्षमता हो; किया गया 
उपदेश पूर्णतः ग्रहण हो जाता है । मस्तिष्कपर भार नहीं 
पड़ता । इसके साथ प्राप्त ज्ञानका सदुपयोग-दुरुपयोग दोनों 
हो सकता है । आज विज्ञानके आविष्कारोंका दुरुपयोग हो 
रहा है। तमोवनोंमें रुचि, अधिकार, क्षमताके अनुसार ही 
शिक्षा मिळती थी समाजका भावी जीवन जिन तरुणोंपर 
अवलम्बित था; वे गुरुगहसे श्रद्धा, संयम; त्याग, तितिक्षा; 
कष्टसहिष्णुता और श्रम करनेका स्वभाव लेकर आते थे । 
उनके समीप उनकी रुचि, योग्यताके अनुरूप ज्ञान होता था । 


शिक्षा प्राप्त करके तरुणने समाजमें प्रवेश किया । बह्‌ 
गृहस्थ बना । उसे स्मरण रखना है कि यह ग्रह उसका 
वास्तविक ग्रह नहीं है | वह जिस तपोवनसे लौटा है, वैसे 
ही तपोवनमें उससे अधिक तपके लिये उसे पुनः लौट 
जाना है | दूसरी वार न उसके वे दयामय संरक्षक गुरुदेव 
होंगे और न वे सहृदय साथी | उसे एकाकी रहना होगा । 
यह उसे विश्रामका एक समय मिला है । इसमें यदि वह 
अपने स्वभाव एवं अभ्यास बिगाड़ लेगा तो बड़ा कष्ट 
पायेगा । तपोवनकी शिक्षा भूलनेका अवसर ही नहीं है 
उसके लिये । 


हिंदूसमाज तरुणोंका समाज है । बालकोंको शिक्षा 
प्राप्त करनी चाहिये । जब शरीरकी शक्ति क्षीण होने लगती 

१ तब आसक्ति बढ़ती दै । जीवनके प्रति मोह बढ़ता है | 
शरीरकी) स्वास्थ्यको चिन्ता बढ़ती है | इस समय समाजमें 
मनुष्य रहेगा तो वह आसक्त, शरीरसेवी, वहिमुख बन सकता 
है । अतः उसे तपोवन चले जानो चाहिये | तपस्याके द्वारा 
शरीरासक्तिपर पूर्ण विजय प्राप्त करनी चाहिये । समाजके 
संचालनका अधिकार सक्षम) सशक्त, परिश्रमी, बुद्धिमान्‌ 
तरुणोंके हाथमें ही रहना चाहिये । यह स्वस्थ सबल हिदू- 
समाजका स्वरूप है | 


` कुछ भी हो; मनुष्य बहिर्मुख न बने और न. आचारका 


त्याग करे । जो नियम) संयम अपनी शक्तिके बाहर हों, उनका 
संकल्प लेकर दम्भ और प्रमादको आश्रय न दिया जाय | शास्त्राने 


कल्याण 


कलियुगमें नेष्ठिक ब्रह्मचर्य, ननम जो 
आश्रमोंका निषेध किया है । इनके नियम 3... 
तथा मानसिक दुर्बळताके कारण पालन नहा कि 
शासत्रोकी शिक्षाका उद्देश्य हे--अन्तमुंख हि 
शक्तिके अनुसार त्यागमय जीवन व्यतीत करना। 


समाजका आधार 

आजका समाज अर्थपर निर्भर है, अत; अ! 
बात आज सोची ही नहीं जा पाती । आजे; 
आर्थिक साम्य उपस्थित करना चाहते हैं | बे पुणे 
“सामन्तवादी समाज? कहते हैं। जैसे आधुनिक 
श्रुतियोंका समय निर्धारित करने बैठते है और 
वर्ष मानवसभ्यताका काल मानकर संतोष क 
वैसे ही आजके राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र वा 
समाज-निर्माणको समझनेमें असमर्थ होकर उसे तः 
राज्यतन्त्र आदि कहने लगते हैं । वे उस समयक 
गठनको समझ ही नहीं पाते । 

हिंदू-समाजकी रचना समझनेके लिये हमें 7 
बात सदा ध्यानमें रखनी होगी कि शाख्रोने औ 
मी अर्थ और कामको यहाँ कमी प्रमुखता नहीं 
दो आजके प्रगतिवाद या साम्यवादके मूलाधार भा 
हिंवू-समाजमें ये गौण माने गये हैं । हिंदू-समाजे 
धर्मको दी है । धर्म ही मुख्य है और उससे अगे 
तथा कामका उपभोग किया जा सकता है। ब 
भी दूसरोंके लिये त्यागा जा सके तो श्रेष्ठ है| 
त्याग इलाघ्य माना गया और समाजकी 16 
आधारपर हुई | 


महाभारतमें एक कथा आती है | उसका रै 
यह है कि महर्षि अगस्त्यको एक बार यज्ञ कर 
द्रव्यकी आवस्यकता हुई | वे अयोध्यानरेशकें % 
महाराजने उनका सत्कार किया और अमी! ; 
चाहा | महिने इच्छा प्रकट की कि वे प्रजे ' 
व्ययसे बच रहनेवाला द्रव्य ही लेंगे । हिसाब दे 
शात हुआ कि आय-व्यय समान है | एक कौड़ी 
महर्षिकों दया आयी कि महाराजके पास - 2 
द्रव्य ही नहीं | बे अपने साथ महाराजको मी कै 
महाराजको भी कुछ दिलाना चाहते थे । एक 
मिथिला आदि अनेक राज्ये प्रसिद्ध राजाओके 
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पँख्या २ ] 
हा! 

बके यहाँ वही आय-व्यय समान, सबको वे साथ लेते 
[ये । अन्तमें असुर इल्वलके यहाँ उन्हें द्रव्य मिला | 











| इस कथामें हिँदू-समाजकी आर्थिक व्यवस्थाका सुन्दर 
पष्टीकरण है | समाजके संचालक राजा नहीं--तपोवनमें 
हनेवाले महर्षिगण थे | वे सम्पूर्ण प्रजाके लिये पूज्य, आराध्य 
| अतः प्रजाका धन उनकी सेवामै लगे, यह सबसे प्रथम 
स घनका उपयोग है | उन ज्ञानात्माओंकी तुष्टि समाजका 
थम कर्तव्य है | परंतु यदि आय-व्यय देखना हो तो राजा तो 
'क प्रजासेवकमात्र है | आय-व्यय बराबर है वहाँ । 
'। प्रिंस क्रोपाटिकनने कल्पना की है--शासनहीन समाज- 
गी । अराजकतावादियोंक्रे इस अग्रणीने अपने आदर्श 
माजकी रूपरेखा उपस्थित की है | उसका कहना है कि 
नुष्यका स्वभाव है कि वह श्रम किये बिना रह नहीं 
कता | यन्त्रोंकी इतनी उन्नति हो जाय कि मनुष्य विनोद- 
¦ लिये जितना श्रम करे, उतनेसे ही समाजकी आवश्यकताएँ 
पी हो जायें तो शासन-संस्था आवश्यक न होगी । लोग 
शंसाके लिये मी श्रम करेंगे | साम्यवादी कहते हैं कि 
बको आर्थिक सुविधा समान मिलनी चाहिये; परंतु जो 
सा श्रम करे) उसे समाजमें वैसा सम्मान प्राप्त होना 
[हिये । मनुष्यमें सम्मान पानेकी वृत्ति लोभसे प्रबल है, 
तः यशकी इच्छाको लेकर समाजका गठन हो ही सकता है । 
 मनुष्यकी भोगेच्छा कभी तृप्त नहीं होती । प्रिंस 
।पाटिकनने यहीं भूल की कि मनुष्य यन्त्रोके अमुक 
सादनसे तुष्ट हो जायगा और संघर्ष नष्ट हो जायगा । 
म्यवादी यह नहीं देखते कि यशकी इच्छा धर्मसे बँधी हे । 
क वार वासनाकी तृप्ति अनिवार्य मान ली जानेपर मनुष्य 
छंज दो जाता है; जैसा कि साम्यवादियोंकी ही साहित्यिक धारा 
[तिवादमें उच्छुंलल भोगबृत्तिका प्रदर्शन गौरवास्पद 
ना जाने लगा है | भोगको प्रधानता देकर यशपर 
शजगठन सदा खप्न ही रहेगा। 


। तमसो लक्षणं कामो रजसस्स्वथ उच्यते । 


है 
| 
) 


| सत्वस्य लक्षणं धर्म श्रेष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ 
है ( मनु ० १२ । ३८ ) 
। तमोशुणका लक्षण काम, रजोगुणका अर्थ और सत्त्व- 
“ धर्म है । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। 

अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा: । 
उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्‌ ॥ 
उत्तम पुरुष मानकी इच्छा करते हैं और मान प्रास 


| है धमंसे । हिंदू-समाजका गठन इस धर्मपर ही 


हिंदू-संस्क्रति और समाजके आचार 











अवलम्वित था । वहाँ अधिकारका प्रन ही नहीं था। 
अधिकार प्राप्त था धर्ममूर्ति तपस्वियोंको । राजा कार्य-संचालक- 
मात्र था और प्रजाको संतोष था कि समाजमें जो सर्वश्रेष्ठ 
धर्मप्राण हे, वही हमारी व्यवस्थाके नियन्त्रक हैं । जव भी 
राजा इस व्यवस्थामें अपनेको प्रधान मानकर हस्तक्षेप करता, 
उसे वेनकी भाँति च्युत होना पड़ता | 

राजाको आवश्यकता क्या १ इस सम्बन्धमै यहाँ इतना 
ही कहा जा सकता है कि निवृत्तिप्रधान तपस्वी केवल 
आदेश दे सकते थे । धर्मका मूल रूप निवृत्ति है । अतः 
प्रबृत्तिमै रहकर पूर्णतः समय मिलना शक्‍य नहीं । राजा 
एक सक्षम प्रतिनिधि था | यह उसी प्रकार, जैसे प्रधान 
सेनापतिकी आवश्यकता युद्धसचिव पूरी नहीं कर पाते; पर 
प्रधान सेनापतिका संचालन वे ही करते हैं। 

यातायात 

समाजकी पूरी व्यवस्था उसके यातायातपर निर्भर है । 
सामग्री, शिक्षा और विचारोंका पारस्परिक विनिमय 
आवागमनसे ही होता है । भारतीय आवास जलाशर्योके 
किनारे थे; अतएव यातायातके सबसे सुलभ मार्ग जलीय 
थे । वर्तमान सभ्यताकी पिछली शतान्दीतक भारतीय 
व्यापार नौकाओंद्वारा होता था | अब भी वह अनेक प्रदेशो- 
में चलता है । इस जल्यात्राकी सुविधाके लिये सारे देशमै 
नहरें थीं । उनमेंसे कईके चिह् अबतक वर्तमान हैं । 
इतिहासके अन्वेषक जानते हैं कि जत्र भारतमै रेलोके 
प्रचलनका प्रश्‍न आया, तत्र ब्रिटिश पाल्यांमिंटर्मे अनेक 
सदस्योंने इसका विरोध किया । उनका मत था कि इस 
विशाल कृषिप्रधान देशमै रेलोंकी अपेक्षा नहर अधिक 
उपयोगी होंगी । आज भी सरकार सोच रही है कि बाढसे 
रक्षा और अकालसे बचावके लिये नहरें आवश्यक हैं । 
यूरोपके कुछ स्थानोंमें रेलोंका काम नहरोंसे लिया भी जाता 
है; परंतु भारतमें रेलोंका विस्तार इंगलैंडके लिये लाभप्रद था) | 
अतः हुआ | 

नौकाओंके अतिरिक्त समुद्री यानोद्वारा भारतीय व्यापार 
यूरोपतक विस्तृत था । भारतीय वस्तुओंका प्रथ्वीके सभी 
भागोंमें पाया जाना समुद्री व्यापारका प्रमाण है । समुद्रयात्रामें ` 
संध्यादि नित्य-कमंमें बाधा पड़ती थी; दूसरे देशोंकी स्थिति- 
के कारण अपना आचार व्यवस्थित नहीं रह पाता था अतः | 
ब्राह्मण समुद्रयात्रा प्रायः नहीं करते थे | Fre ब 
रथाँसे ही यात्रा करते थे । भूमिपर यात्रा एबं सामान | 
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ढोनेके लिये घोडे, हाथी, उँट, खच्चर, बैल सभीका 
उपयोग प्राचीन ग्रन्थोमे है; परंतु मुख्य यात्राका साधन 
रथ था । इन रथोंमें घोड़े जोते जाते थे | उनमें पहिये होते थे | 
इतनेपर भी ये रथ पृथ्वीपर, जळपर, आकाशमै भी 
समान रूपसे चलते थे । महाराज प्रियत्रत अपने रथमें बैठकर 
एथ्वीकी प्रदक्षिणा एक दिनःरातमें कर सकते थे और वह 
एथ्वी वर्तमान पृथ्वी नहीं है | वर्तमान एथ्वी तो उसका एक 
भाग जम्बूद्वीपमात्र है । महाराज प्रथुका रथ पर्वतो) नदियों) 
जंगलों, समुद्रों और नममें अबाधगतिसे चळ सकता था । 
प्राचीन रथोंके सम्बन्धमें कल्पना उसी प्रकार अभी कुण्ठित 
है; जैसे पचास वर्ष पूर्व विमानोंकी कल्पना नहीं थी । 
रथोंके अतिरिक्त विमान भी होते थे; परंतु यन्त्रमय 
होनेके कारण प्रायः असुर ही उनका व्यवहार करते थे । 
महायन्त्र जिनमें अनियन्त्रित हिंसाकी सम्भावना रहती है; 
हिंदू समाजमें कभी आदरणीय नहीं रहे । वैसे तो भारतमै 
कभी रेल भी थी और रेलमें पत्थरका कोयला जलाया जाता 
था; एक राजाका यह आज्ञापत्र कई स्थानोंमें पत्थरपर खुदा 
हुआ मिला है । 
आचारका आधार 
सब प्रकारसे देखनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू: 
समाजके आचारका आधार प्रवृत्ति नही, निवृत्ति है । कर नाधार पतति नहीँ) निशि है | जीवनने 
उपभोगके लिये जो थोड़ा-सा काल छोड़ा भी गया -उमागक जिवे जो थोडासा काल छोड़ा भी गया है, उसमें 
भी संत्र ओर धर्मके नियन्त्रण है । वेधमोग ही श उभ और चमके नियन्त्रण हैं । वेधभोगा ही समाज 
विहित हैं । दूसरोंका सरका सवत्व अपहरण करके) प्राणिर्योकी कष्ट 


देकर जो भी भोग उपलब्ध होते हैं, वे सत्र निषिद्ध एवं 
"राजा दात ती २ २ 


मनुष्यको पशुओं) इक्षो आदिको उपयोगमे छेनेका 
अधिकार वहीँतक है, जहातक वह उनका पालन एवं रक्षण 
करता है | जातिःविपर्यय करके, उनके खाभाविक भोगसे 
उन्हे वञ्चित करके और उनकी आयुका हास या नाश करके 
उनका उपयोग करना हिंसा है । हिंसासे प्राप्त भोग निषिद्ध 
होते हैं । परीक्षण करके देखा गया दै कि जिस शेरके बच्चेको 
बचपनसे भरपेट मांस दिया जाता दे, उसके पिजरेमे बकरा छोड़ 
देनेपर भूखा होनेपर भी वह आक्रमण नहीं करता | पशु भी तभी 
हिंसा करता दै, जव क्रोधित होता है या क्षुधातुर | जंगलो 
हाससे; मानवकी हिंसासे पश्ञुओंको विवश होकर ह्सा 
सीखनी पड़ी और आज जत्र हम पढ़ते हैं कि ऋषियोंके 
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आश्रमामे पवित्र तीथोमें पञ्च जज री 
तब तर्क जाग्रत्‌ होता है । पश पक्षी बहुत ल 
बहुत थे ओर तव मांसाहारी प्राणी मृत शी 
काम चला लेनेमें कठिनाईका अनुभव न्‌ करते है | 
समझमें ही आज नहीं आती | आज ते न 
हा गया ६ । वनस्पतिजगत्‌ उसने उजाइ ; ब 
पक्षियोंको उदरस्थ करता जा रहा है | हसक फ 
न करें तो केसे जीवें, यह वह सोच ही नहीं पात। 
किसी प्राणीको कष्ट न दिया जाय; ज कष्ट न दिया जार कोश 
पूरी आयु और भोगसे वञ्चित न हो, किसीको जा 
इतना ही नहीं; सभी प्राणियोंका सनुष्यके उपा 
है। कुत्ते, पक्षी, चींटी सबको मनुष्यके उपार्जन 
परात होना चाहिये | इनके अतिरिक्त भावजगत्े 
भी मनुष्यसे ही आशा करते हैं | उन सबका है 
होना चाहिये । हिंदू-समाजने विश्वके समस्त रि 
दी परिवारका माना है और सबके लिये यथोचित मा 
विधान किया है | र 
हमारे शास्त्रीय कृत्योंमें घृणा और हिंसाका आ 
वाले भूछ जाते हैं कि हिंदू-शासत्र भौतिक भोग औः 
देहको महत्त्व नहीं देता | अतिथिकी तृप्तिके छि 
शरीरका मांस देने या अपने पुत्रको आरेसे चीर 
हमारे ही इतिहासमै हैं । इन दृष्टान्तोंमें बताया गः 
सामान्यतः किसी प्राणीको किसी प्रकार क्ट त 
चाहिये | सब पुत्रके समान ही स्वजन हैं । अफे 
खार्थसे, अपने प्रमादसे प्राणियाँको पीड़ा देना पप 
जहाँ आत्मकल्याण, आत्मोन्नतिका प्रश्‍न हो! 7. 
तुच्छ हैं। यदि कोई शरीर नष्ट होकर किसीकी ८ 
मे, आत्मोन्नतिमें कुछ भी सहायता करता है ती fe 
सफल हो गया । उसमें स्थित जीव उन्नत हुआ ६३ 
शारीरिक अहंकारवश घृणा या द्वेष पाप हैं, परंतु - 
छन असंसर्ग आवश्यक कर्तव्य है । दिंवू-समाजके ९ 
बोधको प्राप्त करके ही उसके आचारोंका समुचित शा 
प्राप्त होता हे |  वैषमोग वे हैं जो आलोत वे हँ जो आत्मोन्नतिं ~$ 
हों; हिंसा या कष्टसे उपार्जित न 
ते सहायक हो; इनसे विपरीत सत्र 
। इसी आधारपर समस्त आचार ब्यबस्थित दो 
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पूजीवादकी जड़ और उसके डाली-पत्ते 
( लेखक--श्रीजयेन्द्ररायजी भ ० दूरकाल एम्‌० ए० ) 


[ गताइसे आगे ] 


(२) 
पूँजीमें आसक्ति बुरी है मबुष्यका सच्चा विकास या प्रगति धनसे नहीं 
(१ ) हमको पहले ही यह समझ लेना चाहिये कि धन ( ३) आज जिसको प्रगति या बिकास कहते हैं, 


अथवा लक्ष्मी कोई बुरी वस्तु नहीं है, अन्यथा पूँजीवादी या वह धनलालसाके विस्तारसे उन्न होनेवाले अनुमंधान, 
साम्यवादी और संसारवादी सब-केसब्र इसके पीछे क्यों आयात-निर्यात, पैसा इकद्धा करनेकी प्रक्रिया, विज्ञापन और 
रीड़ते ! बुरा है इस मायामें आसक्त होना; इसमें लिपटे गौज-शौकके साधनोंका परिणाम है । आजकलके रेलवे) जहाज, 
हना । कहते हैं कि लोहेकी बेडियोंसे तो कदाचित्‌ मनुष्य वायुयान) प्रयोगशाला सिनेमाण्ह, आमोदप्रमोद, दवा- 
टूट सकता है परंतु खी-धन आदिके बन्धनमें पड़कर छूटना दारू; मिल-फेक्टरियाँ; नल-नहर; अनेकों मंजिलोंके मकान 
ठिन है । महात्मा ईसा भी इसी अर्थमें कहते हैं कि “सूईके इत्यादिमें एक भी चीज ऐसी नहीं कि जिसके लिये सदाचार 
देसे ऊंट निकल सकता है, पर धनाढ्य व्यक्ति स्वर्गके आवश्यक हो; अथवा जिसे दुष्ट मनुष्य बनवा न सकते हो; 
रमे प्रवेश नहीं पा सकता |? इसलिये पूँजीको बड़ी करने- अथवा जिससे मनुष्यके मानसकी सच्ची उन्नति होती हो । 
ला और उसपर मुग्ध होनेवाला पूँजीवाद ठीक नहीं है । नैतिक विकास और नैतिक प्रगति ही वास्तविक विकास और 
सी कारण सभी धर्म संन्यासको, त्यागको, फकीरीको ही _वास्तविक प्रगति है । धन तो वास्तविक सुख-शान्तिको 
दर्शरूप मानते हैं, धनको नहीं । बढानेवाली वस्तु भी नहीं है | पूँजीवादके इतने प्रचार और 
| त सग तीळ क पूँजीकी वृद्धि तथा खार्थसाधकोकी बहुलता होनेपर भी जीवन 
| सरल और शान्तिमय न हो सका, लोगोके रोग कम न हुए 
` (२) धन प्रधुकी एक अटपटी माया अथवा इन्द्रजाल संघर्ष और धक्का-पक्कीमे कमी न आयी, सुलह-समझौता बढ़ा 
| इसलिये इसके सङ्गसे मनुष्य इसमे फँसता जाता है और नहीं, मानव-परिश्रम कम न हुआ । बढे हैं धन खींचने) 
रे अनेक प्रकारके राग-देषमे फॅसकर उसका पतन हो लूटने, सफाईसे पाकेट मारनेके साधन | जिनका इनमें स्वार्थ 
ता है, वह जीवनकी सची, महान्‌ भावनाओंसे वद्धित-- है, वे इसको प्रगति कहते हैं; और यह क्षम्य है पर सत्य 
` रह जाता हे । इसलिये मनुष्यको पतनके मार्गमे नहीं है | 
केलनेवाला पूँजीवाद ग्राह्य नहीं है । धनके आधारपर पूँजीबादसे महे ९ ९ 
वनकी नीति, योग्यता प्रशंसा और प्रगतिका निश्चय पूँजीवादसे महँगाई, खच और कज बढ़ जाता है 
ना अथवा वर्गसृष्टि करना--इसके समान दूसरी कोई (४) पूँजीवादसे छोगोंमें यह भ्रम फेल जाता है कि 
नहीं हो सकती । मनुष्यको खाने-पीने इत्यादिकी जरूरते पूँजी ही प्राप्त करने योग्य वस्तु है, इसलिये सब इसको परात 
बहुत थोड़ी होती हैं, इससे अधिक धनको पूँजी कह सकते करनेकी माथापच्चीमें पड़ जाते हैं । प्रत्येक मनुष्यको अधिक 
इसमें जो अभिमान रखता है वह राग-द्वेष, क्रोध और पेसे चाहिये, इसलिये मजदूरी और माळ, दोनों ही महुँगे हो 
कमंमिं जा पड़ता है | इसलिये पूँजीवाद तथा पूँजीका जाते हैं । जीवन अति कठिन बन जाता है और दया? 
)यकरण, दोनों ही बुरे हैं । एक व्यक्तिको और दूसरा परोपकार, दान आदिके खोत साधनाहीनताके कारण दुबळे . 
यको विगाड़ता है | कहावत भी है कि लक्ष्मी देखकर बन जाते है | राज्यका खर्च बढ़ जाता है और इससे लोगोके 
का मन भी चलायमान हो जाता है । राज्यक पास अधिक ऊपर एक पौंडमें १५से१७ शिलिंगतक़ कर लग जाते हैं। 
सम्पत्तिके साधन बढ़ाना राज्यका पतन साधन करना है, सीधे करोंका लोग विरोध करते हैं? इसलिये आड़े: वच 
कहनाबहुधा सच होता है। द्वारा पैसे खीचनेकी राज्यकी दूसरी निष्णात यु 
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जाती हैं और राज्यका ऋणभार भी बढ़ जाता है एवं बढ़ता 
रहता हे । धकिसके वापकी दीवाली? इस कहावतके अनुसार 
घाटेके बजटका भी फैशन चल पड़ता है | विविध प्रकारसे 
प्रजाकी प्रतारणा चलती रहती है | प्रतिनिधि तो विदा हो 
जाते हैं, परंतु भार प्रजाकी कमरके ऊपर या सिरपर आ 
पड़ता है । 


७, 6 ~ 

पूजीवादकी समर्थक सारी फिलासफी गलत है 
( ५ ) कतिपय बड़े राज्योंमें प्रजाके व्यवहारमें और अन्ता- 
राष्ट्रिय कारोवारमें पूँजीवादके प्रविष्ट हो जानेके कारण इनमें 
नयी फिलासफी और परिभाषाएँ उपस्थित कर दी गयी हैं । 
वह भी अधिकांश भ्रामक यानी भ्रममें डालनेवाळी है । जैसे 
मौज-शौकके साधन अथवा लड़ाईके हथियार या शीघ्र 
यातायातके साधन--ये प्रगतिके माप हैं; परंतु वस्तुतः ये ळूटने- 
वाळी, मारनेवाली या आँखोंमें धूल डालकर धन छीननेवाली 
प्रगतियाँ हैं। फिर «राज्यका प्रभुत्व लोगोंका है? यह 
जो लोकतन्त्रके लिये खड़ी की गयी दै, वह भी गळत है | 
लोग तो बेचारे शोर मचा सकते या वळवा कर सकते हैं 
अथवा बेचारे. राजाको धमकी-घुड्की देकर हटा देते हैं, परंतु 
सत्ताधीश लोकशाहीको वे हटा नहीं सकते । वे (बर्नाड शा- 
के कथनानुसार ) राज्य भी नहीं चला सकते, उनके नामसे 
पार्टीवाज लोग राज्यको हस्तगत कर लेते हैं और लोग ताकते 
रह जाते हैं । राज्यकी, देशकी और लोककी प्रभुता तो प्रभु- 
की है, वही क्षणभरमें दुनियाकी सृष्टि और संहार कर सकते 
है | लोग तो बेचारे भोले-भाले; अज्ञानी; ठ्गे जानेवाले 
बहुसंख्यक और प्रतिदिन बदलते रहते हैं, उनकी प्रभुता 
बतलाना तथा यह कहना कि 'तुम्ही राजा हो; अफसर तुम्हारे 


नौकर हैं, तुम्हींकों राज्य चलानेका . अधिकार प्राप्त हैः 
इत्यादि मत लेने या धन खींचने तथा राज्यः 


नयी युक्ति है | इसको एक प्रकारकी धोखाधड़ी 
हैं। भूमि, राज्य, देश--ये राजाके भी नहीं हैं, 
यह वास्तविकता है | इसलिये ईश्वर ही सारे देशका सर्वकाल्में 
सब पदार्थका खामी है । मनुष्य तो समय पड़नेपर 
अपनी एक इन्द्रियको या अपनी नाडीको या एक तिनकेको 
भी हिला नहीं सकता । इसलिये अञ्चुका नियम ही सच्चा नियम 
है» प्रभुकी सत्ता ही सच्ची सत्ता है और प्रभु ही 
सम्राट्‌ है । छोगोंकी प्रभुता कहना और लोगोंको उलटे 
पाटेपर चढ़ाना बराबर है । लोग तो. बेचारे जानते हैं कि 
अपने गरीरपर ही अपनी प्रभुता नहीं है, फिर देशके ऊपर 


हृ फिलासफी, 


ज्यसत्ता बढानेकी 
ड़ी भी कह सकते 
येतो पञ्चे ही हैं| 
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केसे हो सकती है ! फिर; एक दूसरा यह भी शी 
कि RS , सवसत्ताधीरा हे और इसीको पश 
चाहिये | दु इश्वरको भूल जानेके वाद तो राज र | 
रहा । धमराज्यका नियम तो जहाँ धर्म है, हु ३ 
लोगोंके राज्यमें तो लोकसमाकी जेसी इच्छा है| 
हा कानून वनता है | इस प्रकारकी सत्ताधीश्वत 
बनाना तो अंधे भैसेका खेल है और यदि इस 
होता हैं भ्रष्टाचार फेलता है; हरामका चल] 
लोगोंको राज्यके सामने हाथ फैलाना पड़ता है, कं 
है और अनधारी लड़ाइयाँ फूट निकलती हैं तो इफ 
की क्या बात है ! राज्य व्यापार करता है, पुंजी 
बार-बार आर्थिक नीति वदळता है, इच्छाके अनुस 
सहायता, महसूल, चुंगीमें परिवर्तन करता है, वा 
अधिक अव्यवस्था, उद्विमता और परेशानियाँ ६ 
जाती हैं । यह भी जानी हुई बात है । राज्यको 
हैं--प्रजाकी संस्कृति ( या संस्कृतियों ) की वाही! 
रक्षा करना तथा प्रजाकी आन्तरिक व्यवस्थाके के 
विरुद्ध न्याय-व्यवस्था करना । दूसरे सारे कर्तव्य आफ्नु, 
उनमें राज्यके ऊपर कठिन नियन्त्रण होना चा 
नियन्त्रण करनेवाली शक्तियोंमें धार्मिक शासति 
महात्माओंकी प्रेरणा और लोकसमाके अल्यमत दला, 
होता है। संस्कृति साध्य है और राज्य उसका केक 
है | परंतु इस नये वादने संस्कृतिकी परिभाषा ह 

। वस्तुतः जीवात्माकी उन्नतिके लिये का 
साधारणतः संस्कृति समझी जाती थी और घम रे. 
प्रधान प्रेरक माना जाता था । उसके बदले अब 6 
रेत्यकळा, संगीत; स्थापत्य--इन सबको ज्या 
बना दिया गया हे और इनका समूह ही ॥ 
साथ सात्विक धर्म; कर्म, क्रिया, कळा, ज्ञान परी 1 
किनारे करके इन सब राजसी-तामसी रूपोंको |. 
जाने लगा है; क्योंकि रजोगुणमें राग) तृष्णा | 
कियाका प्राधान्य खभावतः होता है और बही १ 
पूजीवादकी वासनाओंका मूल है । प 








पूँजीवादका समर्थन 


(६ ) पूँजीवादका समर्थन करनेवाले प्रधान व 


में डा० गार्विन एक मुख्य विद्वान्‌ हैं | वर्ह ९ 





संख्या २ ] 





निक दुनियाकी अगरिके प्रेरक वर्लोने मसल खान य । दुनियाकी प्रगतिके प्रेरक बलोंमे प्रमुख स्थान प्रदान 
करते हैं| परंतु उसकी सारी प्रगति भौतिक, मायिक और 
धनवृद्धिरूप है) जिसे दुनियाके महापुरुषों और महात्माओंने 
बहुत गौण स्थान प्रदान किया है । पूँजीवादके समर्थक 
पूँजीवादके दो मुख्य तत्त्वोको व्यक्तिके मावनाबलका विकास 
करनेवाला वतळाते हैं--( १ ) वैयक्तिक सम्पत्ति तथा ( २ ) 
साहस करनेकी स्वतन्त्रता | वैयक्तिक सम्पत्तिको जीवनके 
रकमान्य और उपकारक तच्वके रूपमै मानना ठीक है, यह 
रभ कह सकते हैं | केवळ इसका अतिलोभ, लोलुपता और 
धानता मनुष्यको उल्टे रास्ते ळे जाता दै, इसलिये हम इसको 
रीड़नेके लिये कहते हैं | किसी कडवी ओपधिके समान 
वत्वको स्वीकार करना इसके परित्यागके छिये हे । दूसरा 
तत्व है--साहसकी स्वतन्त्रता | इसमें एक बड़ा भयका कारण 
हृ है कि ढुनियामें कोई बहुत अच्छा साहस नहीं करता । 
को दुष्ट साहस; मूर्खको मूर्ख साहस अथवा अज्ञानीको 
न्धकारसे साहस करनेकी स्वतन्त्रताका आदर्श अनिष्ट 
गैर दूषित आदर्श है और इस अंघे मैंसेकी क्रीड़ाके 
दसे ही दुनियाकी आज अव्यवस्था, निष्फलता और 
[नी आ गयी है । चाहे जिस वस्तुके लिये धनके पीछे 
ही बाँधकर आँखें मूँदकर श्वास विना लिये दौड़ो तो वह्‌ 
ज पास होती है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। पर 
[ल यह है कि वह वस्तु इतनी कीमती है या नहीं ! 
मान्‌ छोगोंका कहना है कि--“जर) जमीन और जोरू, 
| तीनों तकरार वटोरू”- इन तीनोंके पीछे दौड़नेवाले 
रार) छश और झंझट बटोरते हैं | इसलिये इनका सङ्ग 
त्रके लिये रखना चाहिये--ऐसा पक्के अनुभवी लोग 
ते हैं और वे हँसते-हँसते कहते हैं । फिर इनका अधिक 
करना हो तो मनुष्य खयं जोखिम उठावे और खर्च करे | 
` गार्विन पूँजीवादके पदार्थों, प्रक्रियाओं और खोज तथा 
पण उत्पन्न करनेवाली प्रजनन-शक्तिकी प्रशंसा करते हैं, 
सबकी वास्तविकताके विरुद्ध भी बहुत कहना नहीं है | 
५ उनका उत्पादन करनेवाली मिलें और उनकी मशीनें 
गयी हैं, इसमें संदेह नहीं है | परंतु यह सारी अभिवृद्धि 
वजातिके सारे महान्‌ आदो और प्रक्रियाओंके मार्गमें रोड़ा 
जी रही है और इसने इनपर प्रतिबन्ध लगा रक्‍खा है, यह बात 
क तत्वदर्शी छोगोंके लिये विचारणीय है | इतनी महँगाई- 
थि मजदूरीका दर बढ़ा, इतनी अधोगतिके साथ मौज- 
कै साधन बढ़े, इतने भयस्थानोंक्रे साथ विज्ञान बढ़ा | फिर 


पूँजीवादकी जड़ और उसके डाली-त्ते 
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इसकी क्या कीमत रही  मानवके जीवनकी रक्तधारा और 
शान-तंतुजाळ तो इसके हृदयमेंसे और इसके ब्रहारन्त्रमैसै 
फैलते हैं, हाथ-पेरसे नहीं निकलते । हाथ-पर तो इनके संवादक; 
संवाहक और परिचारक बनकर जीवनको चिरंजीवी 
करते हैं | बल्कि आजकल प्रजनन-शास्त्र-विद्‌ बहुत सुजन- 
मयल्को आवश्यकता नहीं देखते । प्राणी और पदार्थोंकी 
जनसंख्या तो बहुत बढ़ गयी है और फिर यदि दुनिया 
दुखी होती है तो प्रजामें सारासारका विवेक करके) भेद- 
भावकों समझकर बुरेका नियमन और भलेका सुजन 
करना ही भलमनसाहत समझी जा सकती है | पूँजी और 
मजदूरके बीच कोई स्वाभाविक विरोध नहीं | मजदूर और 
मिळमालिक) नौकर और मालिक दोनोंमें पहले तो पिता-पुत्र- 
जैसा सम्बन्ध था । नौकर व्यापारीकी कोटीमें आनन्द; ममता 
और प्रेमसे नौकरी करते थे, मजदूर मिलमालिकोको नौकरी 
देनेवाला, सवाई रोजी देनेवाळा अन्नदाताके रूपमै मानते जानते 
थे; इन सबके बीच मधुर सम्बन्ध था | पहलेकी गुलामी भी 
आजकलकी विषैली प्रबृत्ति और पैसा ऐंठनेवाली गहित 
मनोदशाकी अपेक्षा हजार दर्ज अच्छी थी और इसीलियै बर्क- 
जैसा मनोवैज्ञानिक उसकी मुक्तकण्ठसे और विलापके खरमें 
प्रशंसा करता हे | छोगोंकों चढाकर और लड़ाकर सत्ता 
प्राप्त करना और उनका मत प्राप्त करना तो लोकशाहीमें 
चाळू रहता है | इन सारे वादोंके झगड़ेकी जड़ तो वहाँ है। 
जैसे संतति-नियमनके प्रचारकोंको दुनियाके भविष्यकी कोई 
चिन्ता नहीं होती, उनको तो वर्तमानमै दवा बेचनेकी फिक्र 
होती है । उसी प्रकार इन वाद-विवादवालोंको दुनियाके 
भावी उद्धारका ठीका लेनेकी कुछ पड़ी नहीं होती, उनके 
लिये तो वर्तमान सत्ता--राज्यसत्ता हस्तगत करनेके लिये 
लोगोंको फँसाये रखना ही मुख्य प्रश्न होता है | इसमें पूँजीवादी 
और साम्यवादी सब पिळ पड़े हैं और जरूरत पड़नेपर इसके 
लिये सत्यके ऊपर; हितके ऊपर और श्रेयसके ऊपर पर्दा 
डाळ रहे हैं | इसलिये इन सब बुराइयोंकी जड़ है “सब 
मनुष्योंकी समानताका मूल्याङ्कन? तथा बहुमत जो कहे उसके 
अनुसार राज्य चलानेका सिद्धान्त | इसका हम यहाँ पुनरावत्तन 
करके फिर आगे विवेचन करेंगे । 


महाचक्र, महासंख्या और मोज-शौककी हानियाँ 


(६ ) पूँजीका अति मोह? उसकी आवश्यकता और उसके | 


व 
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९ आते मी काटता है और जते जिका मजदूरोंकी संख्या और मौज-शौक । अधिक पैसा हो लात ae 
अधिक मौज-शौक किया जाय--जैसे मोटरकार) बिजलीका 
पंखा, रेडियो, सिनेमा, नाटक, वायुयानयात्रा) सुन्दर भवन? 
मनोरम वस्न, सौन्दर्य-साधन इत्यादि । बड़े चक्केवाले स 
से बड़ी पूँजी तथा बडी संख्याके मजदूरोकी जरूरत पड़ती है 
और उसके परिणामस्वरूप लड़ाई, झगड़ा, हड़ताल) ताला- 


` बंदी और फिर लाठीचार्ज, सत्याग्रह और गोली चलना आदि 


उसके सगे साथी आ पहुँचे हैं; क्योंकि “लोभमें रोक नहीं? 
और “लाखकी पत? जोखिममें डालती है; इसलिये बड़ी दीख 
पड़ती है । पुनः राज्य जिसको अधिक मान देता है, उसका 
और मान बढ़ता है और राज्यको अधिक गरज पैसेकी होती 
हे; इसलिये वह पेसेदारको, पूँजीपतिको महत्त्व देता है, इससे 
भी पूँजीका मोह बढ़ता हे । परंतु राज्य कहॉतक जाय ? 
महंगाई, बेकारी और बहुत धनका जखेडा इतना बढ़ता जाता है 
कि पूजीवादमें उसको राज्य भी पूरा नहीं कर सकता | पहले 
महाचक्रसे चीजें या यात्रा अथवा मेहनत बहुत सस्ती जान पड़ती 
है । परंतु. महाचक्र धनकी बृद्विसे ही उत्पन्न होनेके कारण, 
उसके कार्यकर्तागण लोगोको शोषण करनेकी टेव पड़नेके 
कारण उसका भाव बढानेसे नहीं चूकते । फिर बहुतेरी चीजोंमें 
तो भावकी समानता भी नहीं होती | ताड़का पंखा तीन 
पेसेका होता हे और ब्रिजलीका पंखा तीन सौ रुपयेका । बग्गी 
तीन सौमै आती है तो मामूली मोटर तीन हजारकी आती है। 
कलम पैसेकी तीन और टाइपराइटर नौ सौ रुपयेका एक। इन 
सारी मौज-शौककी आवश्यकताओंसे गरीवीकी, अन्यायकी 
और उस्पादनकी आवश्यकताकी भी कुछ अंशोंमें भन्ति हो 
जाती है और लोगोंको अधिक मजदूरी करनी पड़ती है या 
बेकारी सहन करनी पड़ती हैं | इससे यह पूँजीवादका आरा 


. शरीसीतारामसे निवेदन 


सवया 
जकडे जग-जाल बिहाळ फिरे, 
सबही बड़ छोट जो जीव की कोटी । 
नहि पावत ढूँढे पता--प्रभु को, 


अनुमान लगावत हैं मति-मोरी । 
कितनोई उपाय करौ बल-बुद्धि सो, 


'सन्छु समात न पम्प की टोरी । 
कवि /श्रीरस” फाँद्ति हे फुदकी, 


> we 
उड़ के कहुँ रोल-सुमेरु की चोटी । 


| 
कल्याण 


आते भी काटता है और जाते भी 
कराता है और महँगाई भी लाता है। ह 19 
घटना ऐसी बेकाबू होने लगी है कि बु; म 
उसके ऊपर शस्त्रक्रिया करनेके लिये तैयार 3 
पूजीवादा उसको गावमें ( कुछ ही 7 सुख-गानतिमा॥ 
फैछाकर सारी दुनियाको उसके फं डालकर के 
हैं कि फिर कोई बोलनेवाला न रहे | इस पन्न 
और समाजवादके दोनों कण्टक एक दूसरे पर 
करनेके लिये तैयार हो गये हैं, तव लोग्ने ह 
है और जो अधिक लोभ दिखलानेवाला साहि | 
है, उसमें वे फॅसते और बरवाद होते जा र्र 
राज्य भी अब अपनी प्रशंसाका प्रचार करने छो 
ओरसे सव पशुओंको एक बाड़ेमें भरनेकी नासै 
वणे-वर्ग, जात-पाँत) संस्कार, खान-पान सत्रा 
किनार करके सब मनुष्यको एक बाड़ेमें करने; 
सूजमें। बुद्धिमान्‌ तथा सुख-शान्ति युक्त हो ३ 
रासायनिक प्रयोगवाळा बनावटी कल्याण राजय 
स्टेटका पथ? भी चला है और दूसरे पन्थ भीक 
हैं । “क्याँकि-- | 
'मुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना' . 
-तथा “अङ्कसे कोई हीन नहीं होता १ 
कोई पूर्ण नहीं होता? इन कहावतोंके अनुसार हहे 
करके अन्तमै कहना यह है कि «अरे भाई? 
आगे; और मेरी गाड़ीका मुँह आगे?--पाँच गै. 
जोड़ करनेवालेको खरा उत्तर है बारह)? परंतु गा 
गलत उत्तरका क्षेत्र अनन्त आकाश-जैसा) अ 
पीनेमें मिलावट-जैसा विशाल है | (शेष आगे) 


घनाक्षरी ट 

देतो दान जौन जन छेतो फेरि बाह 
जोरतो है नात-नेह नित्य नव | 

इवान को बुळावतो है स्वामी जो सेई * 
रतो कौर भरपूर फिरि नाहिं ॥ 
दान-हीन-सिरस को सरस 
ऊना करहु देखो मुख माहि | 
दीबे हेत द्रस के खोलि द्वार द 








मुझे कोई पुकारता है 
[ कहानी ] 
( लेखक-श्री“्चक्र' ) 


“मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई रोग 
नहीं है ।? किसी चिकित्सकके पास; चाहे वह मनोवैज्ञानिक 
कित्सक ही क्यों न हो, ऐसा व्यक्ति कदाचित्‌ ही आया 
गा । “मुझे केवल जानना है | मनोविज्ञानका एक अन्वेषक 
ओके कारण में आपसे सहायता पानेकी आशा करता हूँ ।? 
| “आप भी मनोवैज्ञानिक हैं १? चिकित्सकमें आदरका 
घा आ गया । पहिले वे इस प्रकार मिले थे, जैसे अपने 
ती नवीन रोगीसे मिळते हैं | परंतु अव तो स्थिति बदल 
| थी । उनके सामने उनके समान ही मनोविज्ञानका एक 
[ था- उनका सहव्यवसायी न सही; किंतु उनका मित्र 
वह अपनेको कह ही सकता था | नम्रतासे डा० उपाध्याय 
मै आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ १? 
। “मैं मनोवैज्ञानिक तो नहीं हूँ; किंतु मनोविज्ञानका 
थी अवश्य अपनेको मानता हूँ ।? उसने बताया-- 
पाश्चात्य मनोविज्ञानके अतिरिक्त भारतीय मनोविज्ञानका 
कुछ अध्ययन किया है और मुझे तो भारतीय मनोविज्ञान 
क पूर्ण लगता है | परंतु इस समय तो मैं एक दूसरे 
रमे आपकी सम्मति और सहायता चाहता हूँ |? 
| 'हम सभी विद्यार्थी हैं ।? डा० उपाध्याय ठीक कह रहे 
विज्ञान विषय ऐसा है कि बड़े-से-बड़ा वैज्ञानिक आजीवन 
गा नन्हा छात्र ही रहता है । 
। मुझे कोई पुकारता है- जब मैं गाढ़ निद्रामै होता हूँ 
३ मेरा नाम लेकर स्पष्ट मुझे पुकारता है |? उसने 
ना सदा बह मुझे केवल दो बार पुकारता है, उत्तर- 
ोरसे लगभग बीस-पचीस फीट दूरसे पुकारता है |? 
“आपको स्मरण है; आप उस समय केसे खप्न देखते 
डा० उपाध्यायने पूछा। 
“में कोई खप्न नहीं देखता महोदय !? वह हॅसा--“आप 
| सुन लें, यह अच्छा होगा । यह अन्तर्मनका 
नहीं है । मैने इस विषयमै बहुत सोचा है |? 
“अच्छा |? 





डाक्टरका स्वर स्पष्ट कह रहा था कि उनसे 
'छ कहा जा रहा है, उसपर वे पूरा विश्वास नहीं करते | 
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वे माननेको प्रस्तुत नहीं कि यह अन्तर्मनका कार्य नहीं है । 

में बैसे भी बहुत कम स्वप्न देखता हूँ। परंतु यह 
पुकार प्रायः तव आती हे; जब मैं गाढनिद्रामे होता हूँ ।' 
उसने विवरण दिया--पमुझे अच्छी निद्रा आती है | इतनी 
गाढ़ी नींद सोता हूँ कि सिरके पास ढोल बजता रहे तो 
भी मेरी निद्रामै बाधा नहीं पड़ती | आवश्यकता पड़नेपर 
मुझे पुकारकर जगानेवाले पुकारते-पुकारते प्रायः झल्ला 
उठते हैं ।? 

डाक्टर कुछ बोले नहीं | वे चुपचाप सुन रहे थे | 
अवश्य ही अपने सदाके अभ्यासके अनुसार उनके हाथमें 
पेन्सिल थी और मेजपर पड़े कागजपर वे कुछ शब्द नोट कर 
लेते थे बीच-बीचमें । 

“मुझे स्वयं आश्चर्य है; जब यह पुकार आती है, मेरी . 
गाढ़ी निद्रा पहिली ही पुकारमें टूट जाती हे |! उसने बताया 
“परंतु नेत्र खोलने या सिर उठानेसे पूर्व ही दूसरी बार 
पुकार आती हे । दूसरी बारका पुकारना में सदा जागकर 
पूरी सावधानीमें सुनता हूँ |? 

“जब आप उठते हे, आपको केसा लगता है १? डाक्टरने 
बीचमै पूछा | 

“अच्छी निद्रासे उठनेपर एक स्वस्थ व्यक्तिको जैसी 
स्फूर्ति तथा ताजगीका अनुभव होता है |! डाक्टरकी 
आझाके सर्वथा विपरीत उसने बताया--“मुझे उस पुकारसे 
उठनेपर न कभी भय लगा, न आलस्य जान पड़ा। मन 
प्रसन्न रहता है, शरीरमे स्फूर्ति रहती है, जेसे मै जगाया नहीं 
गया हूँ, निद्रा पूरी होनेपर स्वयं उठा हूँ ।? 


“दुबारा नींद आनेमें कितना समय लगता है १ 
डाक्टरने फिर पूछा । 

“यह सर्वदा मेरी इच्छापर रहा है ।? उसने फिर 
डाक्टरकी आशाके विपरीत उत्तर दिया-“कभी में 
लघुशंकादि कर दस-पंद्रह मिनट बाद सोता हूँ, कभी 
केवळ सिर उठाकर देखकर एक मिनट बाद सो जाता 
और कमी तो नेत्र भी नहीं खोलता; क्योंकि अभ्यस्त हो पे. 


हि 
रि 
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त? 0 1). तहाहे' उसने बताया. आ बात तुरंत मनमें आ जाती है कि यह वही पुकार ती ge ती | 
नेत्र बंद करके सो जानेका प्रयत्न करते ही निद्रा आ जाती 
है- पहलेकी भाति खप्नरहित प्रगाढ निद्रा ।? 

“समस्या टेढ़ी है ।? डाक्टरने गम्भीरतासे कहा--पमैं 
पूरा इतिहास सुनना चाहता हूँ |? 

“मै लगभग पाँच वर्षका होऊँगा जब पहली बार यह 
पुकार मुझे सुनायी पड़ी? उसने बतलाना प्रारम्भ किया-- 
“ग्राममे अपने घरके वाहर सो रहा था । मेरे द्वापर चहार- 
दीवारीसे घिरी पर्याप्त भूमि थी । पिताजीके साथ उनके 
पळंगसे ळगी मेरी छोटी खाट थी । सामने २०-२५ फीट 
दूर उत्तरकी ओर दूसरे मकानकी पिछली दीवार पड़ती है, 
जिसमें कोई खिड़की नहीं । गांवोंके लोग घरोंकी पिछली; 
बाहरी दीवारोंमें खिड़कियां नहीं बनाते । चोरीसे रक्षाके 
लिये यह पद्धति ठीक ही हे । राजिके तीसरे प्रहरमे सामनेके 
मकानकी दीवारसे सटकर जैसे किसीने मुझे पुकारा |? 


डाक्टर उपाध्याय चुपचाप सुनते रहे और नोट करते 
रहे । “स्पष्ट स्वरमें केवळ मेरा नाम लेकर पुकारा गया । 
मेरे नेत्र खोलनेसे पहले दूसरी बार मेरा नाम लिया गया। 
मैं उठ बैठा । पिताजीको जगाकर मैंने बताया । उन्होंने 
केवळ आश्वासन दिया कि “डरनेकी कोई बात नहीं ।? परंत 
भय तो मेरे मनमै उस समय तनिक भी नहीं था । वैसे में 
बचपनमे अँधेरेमें जाते बहुत डरता था; किंतु उस पुकारसे 
जगनेपर मुझे कभी भय नहीं लगा |? 


डाक्टर इस प्रकार देख रहे थे जेसे अभी और कुछ 
सुनना चाहते हों | वह कहता गया--“पहली पुकारपर मैं 
प्रायः “क्या है १ कौन है !? आदि बोल पड़ता था | परंतु 
धीरे-धीरे अभ्यस्त हो जानेके कारण अब तो केवल हूँ? या 
“जी? कहकर रह्‌ जाता हूँ । पुकारका वह स्वर मुझे कमी 
नहीं भूलेगा। में इतना ही कह सकता हूँ कि वह नारीका 
कण्ठस्वर नहीं है। परंतु पुरुषका कण्ठस्वर गम्भीर और 
कोमल भी होता है--यह उस पुकारके अतिरिक्त मैं सोच ही 
नहीं सकता । बैसा स्वर कभी कहीं सुननेको मिलेगा, 
ऐसी आशा नहीं ।? 

x xX > 


ER 
“आपके कुलमें किसीको सोते-सोते चलनेका रोग रहा है ९ 
डाक्टर उपाध्यायने बहुत देर मस्तक झकाकर सोचा और 





~ उसने हद 
(रहा है? उसने बताया---मेरे पिताजी .. 


पहले किसी समय कुछ महीनोंतक उनकी है 
कि पलंगपर सोते थे और सवेरे उठनेपर देस 1 
सामने घास-भूसा डालनेकी चरनी ( लम्बे क्र 
लेटे हैं !? सु 
“यह रोग केसे दूर हुआ ! डाक्टरने पृ 
“पिताजी तो इसे रोग मानते ही नहीं थे। बे प. 
उपासक थे और मानते थे कि देवीका ही बह 
हे)? उसने निःसंकोच वतलाया--«उनका रोग $ 
प्रारम्भ हुआ था, बेसे ही अकस्मात्‌ अपने आप क 
और दुबारा फिर कमी नहीं लौटा |? 
“आप जानते हैं कि मनोविज्ञान भूत-प्रेत धाह 
में विश्वास करके नहीं चलता |? डाक्टरने उसक॥ 
“मैं भी सोचता हूँ कि किसी प्रकार निं 
स्वप्नावस्थामे जाग्रत्‌ हो जाता था |? उसने कहा। | 
“आपकी बात मैं ठीक समझ नहीं सका। 
बाधा दी। | 
“पाश्चात्य सनोवेज्ञानिक मनके दो भाग करते 
और अन्तर्मन । परंतु भारतीय मनोवै 
भाग मानते हैं--मन) बुद्धि, चित्त और अहः 
अपनी व्याख्या सुनायी--“जाग्रत्‌ अवस्थामें हम श 
हैं और उसके अनुसार कार्य करें या न करें ब 
करते हैं | पाश्‍चात्य मनोविज्ञान इन दोनोंको है 
कार्य मानता है; किंतु भारतीय मानते हैं किक 
मनका कार्य है और निर्णय करना बुद्िका | ३ 
नाम आधुनिक मनोविज्ञानके शब्दोंसे मेल बैठा. 
“निर्णायक मन? रख लिया है |? ६ 
डाक्टरको अभी कुछ बोलना नहीं था! 
गया “अन्तमनको भारतीय चित्त कहते हैं | हि | 
और कार्यकी मान्यतामें कोई मतभेद नहीं | वह 4 
स्मृतियोंका कोषागार है | खम्के समय वही वी? 
परतु उसमें निर्णयकी शक्ति न होनेसे स्रा यु 
कोई ठीक व्यवस्था नहीं रहती । खम्मे ऊँटके पद 
ke हाथी-जेसी सँड़ इसी 


क त्य 2 








अब भी डाक्टर कुछ बोळे नहीं | वे 1, 


रहे थे । उसने बताया--धयहाीँ भारतीय 





कोई पुकारता है 
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के मनके चार भाग हैँ--घहुत महत्त्वकी जान पड़ती है । 
[मान्य अवस्थामें वहिर्मन ( मन ) और निर्णायक मन (बुद्धि ) 
गना सो जाते हैं साथ ही | यदि अन्तर्मन भी सो जाय तो 
गढ निद्रा आ जायगी । अन्तमंन जागता रहे तो खप्न 
खेंगे । परंतु किसी कारण केवल बहिर्मन सो 
हय और अन्तर्मनके साथ निर्णायक मन (बुद्धि) भी 
गता रहे तो मनुष्य जाग्रतूके समान व्यवस्थित रूपमें 
गयं करने लगेगा | अन्तर्मनमें संस्कार तो हैं ही, निर्णायक 
न उन्हें व्यवस्था देकर शरीरको उनके अनुसार चलाने 
गता है |? 


“मैंने ऐसी घटनाएँ बहुत पढ़ी हैं कि छोगोंने निद्रासे उठकर 
ख या पत्र लिखे हैं; दुर्गम यात्राएँ की हैं | यह सब उन्होंने 
[नजानमें सोते-सोते किया है ।? डाक्टर उपाध्याय अब 
लि---/इससे आपकी व्याख्या--आपका मनोविभाजन तो 
गक लगता है; परंतु अहंकार आप किसे कहते हैं !? 


“वैज्ञानिकके लिये--विशेषतः यूरोपीय वैज्ञानिकके लिये 
से समझना बहुत कठिन है। वह यही जानता है कि 
रीरमें रक्तका प्रवाह तथा हृदयकी गति अपने आप होती 
| मनका इनसे कोई सम्बन्ध नहीं |! उसने समझाया-- 
रंतु आप भारतीय हैं, आपने देखा भले न हो; किंतु यह 
ता होगा कि योगी जब समाधि लगा लेता है; तब हृदयकी 
ति तथा रक्तका प्रवाह भी बंद हो जाता है। समाधिका 
र्थ हे-सम्पूर्ण मनोनिग्रह अर्थात्‌ मनके सब कार्यालयोंको 
द्‌ कर देना । मनके निरोधसे जो कार्य रुक जाते हैं, उनका 
पालन मनके द्वारा होता है, यह समझना कठिन नहीं है । 
रीरका पूरा अन्तर्बहिःसंचालन मनके द्वारा ही होता है । 
नके इस संचालक भागको, जो गाढ़ निद्रामें भी सदा जाग्रत्‌ 
(ता है; अहंकार कहते हैं | आप सुविधाके लिये चाहें तो 
| संचालक मन कह सकते हैं |? 
| “म अपने वास्तविक विषयसे बहुत दूर चळे आये; 
धपि सुझे इससे लाभ ही हुआ |? डाक्टर उपाध्याय बोले. 
॥ आपके इस विवेचनको और समझना चाहूँगा यदि आप 
| देंगे |? 
| “रु मेरी समस्या इससे किसी प्रकार सुलझती नहीं |? 
सिन कहा--धमे बहुत सोचकर थक गया हूँ । जो पुकार 
| हैं? वह मानव-कण्ठसे इतनी भिन्न होती है कि उसके 


संस्कार मेरे भीतर होंगे, यह विश्वास करनेकी वात नहीं है | 
मैं खवप्नावस्थामें उसे सुनता तो वह मेरे अन्तर्मनका कार्य हो 
सकता था; पर में तो घोर निद्रामे उसे सुनता हूँ | कव सुनूँगा 
यह समय भी निश्चित नहीं | चार दिनसे लेकर महीनोंतकके 
अन्तर पड़े हैं उसे सुननेमें ।? 


“मेरी समझमें कुछ नहीं आया; यह कहनेमें मुझे कोई 
लजा नहीं है।? डाक्टर उपाध्यायने बड़ी सरलतासे कह 
दिया। “परंतु यहाँ गङ्गा-किनारे एक विरक्त संत आये हें 
दो दिनसे । मुझे तो अच्छे साधु लगते हैं। आप उनके 
दर्शन कर आयें । जहाँ विज्ञान असफल होता है--इन महा- 
त्माओंकी शरण वहाँ अनेक बार सफल होते देखी गयी है |? 


xX x > 


[९ ] 

“महाराज ! मुझे कोई पुकारता है |» वह आस्तिक है 
और जब एक अच्छे मनोवैज्ञानिक किसी साधुकी प्रशंसा करते 
हो, तब उन महापुरुषके दर्शन करनेकी उत्कण्ठा किसको नहीं 
होगी । वह सायंकाळ महात्माके दर्शन करने पहुँच गया | वे 
एक वटबृक्षके नीचे बैठे थे । एकान्त देखकर उसे प्रसन्नता 
हुई | प्रणाम करनेके पश्चात्‌ अपनी समस्या उसने सुना दी। 


“विश्वका कण-कण चञ्जल हो रहा है |? संतने अपने 
ढंगसे बात प्रारम्भ की---प्रत्येक अणु गतिशील है । प्रत्येक 
प्राणी आकुल है कुछ करनेके लिये; कुछ पानेके लिये | इस 
गतिका) इस क्रियाका, इस आकुलताका एक ही अर्थ है-- 
कोई पुकार रहा है | उसके पासतक जाना है । उसे पाये 
बिना विश्राम नहीं है । उसतक पहुँचे बिना सुखसे सोया 
नहीं जा सकता ।” 


“परंतु मुझे तो कोई नाम लेकर पुकारता है | मैं उसकी 
पुकार सुनता हूँ |? उसने फिर पूछा--“वह क्या चाहता है? 
क्यों पुकारता है मुझे ? कौन है वह १? 


“वह तो सभीको पुकार रहा है । यह सारी व्यग्रता उसकी 
पुकारकी ही प्रतिध्वनि है |? संतने अपनी ही बात फही-- 
“उसकी पुकार कहाँ प्राणी सुनते हैं | वह पुकारता है, वह 
चाहता है कि इस अपूर्णतासे उस परम पूर्णकी गोदमें लोग 
पहुँचें । वह कौन है; यही तो जानना है । उसे जान लो बस; | 
काम पूरा हो गया | | a, 






CRC 











Pr OO या की ! उसका समाधान नहीं हो रहा था। परंतु 
संतने बीचमै ही रोककर बात समाप्त कर दी--“उसकी पुकार 
सुनो | इसमें तुम्हारा परम सौभाग्य है कि यह स्मरण रक्खो 
| कि तुम्हे कोई पुकारता है ।? 





कल्याण 





ऱ्य 
बड़े अद्भुत होते हैं ये साधु | बा 

खड़े हुए । वह दो क्षण खड़ा रहा उनको ७ 
१ हु लै द्‌ Se [रहा i गो; 
व्यर्थ था अब उनके पीछे जाकर कळ ६5 
मस्तीमें ~ २ कि पूछ | 
मस्तीमें चले जा रहे थे । लौट आया वह; बित 


वाजी ते + 


AOI 0+ ~ 


सत्कथा 


(0 ) 


ईश्वरीय प्रेरणा 
[ सच्ची घटना ] 
| ( लेखक-श्रीसुखदेवविहारीछालजी माथुर ) 
til मेरे पुत्र भुवनेश्वरीशङ्करकी यह हार्दिक अभिलाषा 
| थी कि वह एफ्‌० ए० परीक्षामे उत्तीर्णं होनेके पश्चात्‌ 
| डाक्टरीका अध्ययन करे । उसने एफ्‌० ए० में बायलाजी 
विषय लिया था । संयोगवर कथित परीक्षामें वह तृतीय 
श्रेणीमें पास हुआ । 
उसने डाक्टरीका अध्ययन करनेके लिये प्रार्थना- 
पत्र श्रीप्रिसिपल, मेडिकल कालेज, जयपुर एवं बीकानेरको 
दिया, परंतु उक्त श्रेणीमें उत्तीर्ण होनेसे उसका प्रवेश 
कालेजम नहीं हो सका एवं उसकी मनःकामना, जो 
अत्यधिक थी, पूर्ण न हो सकी | अन्तमें उसे बी० 
एस सी० में अध्ययन करनेके लिये विवश होना पड़ा | 


ईश्वरीय प्रेरणावश मैं एक महीनेके पश्चात्‌ जयपुर 
गया । मेरे एक परम मित्र श्रीहरिकृष्णदयाठजी जज 
साहब मेरे मकानपर मुझसे मिलनेके लिये आये | उस 
समय में आमेर गया हुआ था। आमेरसे लोटनेपर मुझे 
माळूम हुआ कि जज साहब मुझसे मिलने आये थे । 
में उसी समय उनके ' घर पहुँचा । पहुँचनेपर माळूम 
हुआ कि वे मेड़ता जानेके लिये स्टेशन गये हैं | उनके 
घरपर चाय-पान करनेका आग्रह किया एवं मैं अत्यधिक 
यका हुआ था; परंतु ईश्वरीय प्रेरणावश वहाँ नहीं 
ठहरकर उसी क्षण स्टेशन पहुँचा | संयोगवश गाड़ी 





पंद्रह मिनट लेट हो गयी | जज साहब पे 
परस्पर वार्तालाप हुआ । उन्होंने अपने छ 
चर्चा की कि मेरा पुत्र बीकानेर मेडिकह 
अध्ययन कर रहा हे । यह सुनकर मुझे क 
ध्यान आया | मैंने उनसे कहा कि 'भुवनेग्रा 
मेडिकल कालेजमें प्रवेश न होनेसे उसको 4 
सी०में भर्ती होना पड़ा |? 

११ अगस्त ५५ को जज साहवे ६ 
टेलिग्रामद्वारा सूचित किया कि मुवनेशरीरई 
बीकानेर भेज दीजिये । मेरा लड़का है 
बीकानेर चला गया | १३ अगस्त ५५ को 
वह मेडिकल कालेजमें प्रिंसिपल महोदयके प 
हुआ ओर उन्होने ही उसका दाखला कर टि 

कुछ समय व्यतीत होनेपर माळूम इ 
साहबने मेरे स्टेशनपर मिलनेके पश्चात्‌ */ 
पत्र लिखा कि माथुर साहबके लड़के 
हल भर्ती नहीं हुई है । जज साहवे ५ 







इस सारी घटनाका वर्णन करनेका > 
0 कार्यको 
जिस कार्यको मनुष्य असम्भब समझता है 
सद्य मान लेता है, वह कार्य भी ईश 


संख्या ३] 





सत्कथा 





पूर्ण हो जाता है | जिस प्रकार मेरे पुत्रकी आशा 
निराशामे परिणत हो गयी थी, परंतु अकस्मात्‌ उसका 
प्रवेश मेडिकल कालेजमें हो गया जो कि खप्न-सद्दश 
मिथ्या हो चुका था ! 
| (a, 
मानसमें कथा 
( लेखक-श्रीवासीरामजी भावसार, विशारद ) 
सावधान 

जातिसे शूद्र किंतु श्रद्धा-भक्तिसम्पन्न वृद्धा शबरी- 
की कुटियापर पकारे हैं, पतितपावन भगवान्‌ श्रीराम । 
धर्मपरायणा तापसीके तो आनन्दका पार न रहा | 
नाच-नाचकर वनके पके हुए मूल एवं मधुर फल अर्पण 
करने लगी--- 
| “अधम हूँ | अधमसे भी अधम जड़मति नारी 

“त्री है तो क्या हुआ ? मिछनी है तो क्या हुआ ? 
प्रबळ सम्बन्ध तो भक्तिका है, भामिनी ! शाद्रों तथा 
नारियोंके लिये नवधा-भक्तिका खरूप, साध्वी ! सावधान*% 
होकर सुन--- 
प्रथम भराति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 


। संतोंका संग और भगबत्‌-कथाका श्रवण । 


त | है 





% सावधान सुनु धरु मन माही । श्रीरामचरितमानसमें; 


तिक हमने खोज की; भगवान्‌ रामको कहीं भी; किसी मी 
पात्रको किसी भी प्रसंगमें सावधान करनेकी आवश्यकता 
तात नहीं हुई, बेसे तो जो संत होते हैं, वे सदा ही सावधान 
हते हैं 
“सावधान? मानद, मदहीना \? 
अधावधानी, प्रमाद अथवा आलस्य संतोंसे कभी नहीं 
ता) कितु खियोंका स्वभाव चपळ होनेके कारण उन्हे यदा- 


20 


दा सावधान करनेकी आवश्यकता होती है । भगवान्‌ _____ 


वने पावतीजीको 


मानसकथावर्णनमें बार-बार सावधान 
केया है यथा-- 


¢ 
सावधान सुनु सुमति भवानी ।” 
xX x x 


साँपके बिल 
भक्तिके अनेकानेक प्रकारामै- कहाँ कहीं सर्व- 
प्रथम--आता है “श्रवण? | श्रुति अथवा कानके माध्यम- 
द्वारा सभी प्रकारके शब्द अन्तस्तलमे प्रविष्ट होते हैं, 
धन्य हैँ वे कर्ण-गहर, जिनमें निरन्तर हरिनामका 
प्रवेश होता रहता है | हरिकथा सुननेवाले कान 
सार्थक हैं; वे चर्म श्रोत्र नहीं 
“जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना। 
श्रवनरंध्र अहि भवन समाना ॥ 


श्रीरामकी कथा 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम हैं सर्वगुण- 
सम्पन्न; फिर उनकी कथामें कौन-सा गुण न होगा ! 
शुभ, सुन्दर, मधुर, पावन, विशद, विमल, सुखद, 
सुहाई, विचित्र, अलौकिक, मंगलकरनि आदि-आदि 
सभी कुछ तो है--- 


“सुनु सुभ कथा भवानि, रामचरित मानस बिमल ।! 





१८ x x 
राम कथा सुंदर करतारी । 
x RS x 


“तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की । 


> x > 
“कथा अलौकिक सुनहि जे ग्यानी । 


“कथा 
x x x 
“पूँछिहु रामकथा अति पावनि। 
x xX x 
'कहहु राम के कथा सुहाई । 
x > > 
“मंगळ करनि कळि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
> १८ १८ 


“सावधान सुनु सुमुखि सुकोचनि \” 


लिये भी माननीय है । 
मई 
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सुरधेनु-सम 
सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्द्रम्‌ ! यह तो हुई काशीके 
विश्वनाथ बाबाकी पण्डितोंको मिली हुईं सम्मति | अब 
रामकथाकी जिज्ञासु भगवती पार्वतीसे भगवान्‌ क्या 
कहते हैं । सुनिये--- 
_राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दानि ।' 
संसारके सभी प्रकारके सुख प्रदान करनेवाली 
मानसकी कथा ! 
ठीक है, दुःख मिलते हैं विषयमननसे---विषय- 
सेवनसे | और मानसमें-- 
“इहा न बिषय कथा रस नाना ।! 
विषयकथाका नितान्त अभाव । यही इसका दोष 
है, अवगुण है । आलोचकोंकी धारणा जो ठहरी । 
“प्रभु पर प्रीति न सामुक्षि नीकी । 
तिन्हृहि कथा सुनि लागहि फीकी ॥' 
फीकापन ! होगा ही । सुप्यारी ( सुपारी ) प्रीतिके 
बिना कथा ( कत्था ) का रसपान (ताम्बूल) कैसा ? 
“कल्याण!ने गत वर्ष संत-ाणी-अङ्क निकालकर 
संतोंका सङ्ग- सस्सङ्घ कराया था । इस वर्ष भक्तिके 
दूसरे अङ्ग कथा--सत्कथाओंका प्रकाशनकर सानव- 
कल्याणके पथमें एक पग और आगे बढ़ाया है, जो 
स्तुत्य है | 
“बिनु सतसंग न हरि-कथा तेहि बिनु मोह न भाग ? 
(३) 
जहाँ नास्तिक भी आस्तिक बन जाते ह 
( लेखक -श्रीविश्वनाथजी कुलश्रेष्ठ ) 
यह विगत द्वितीय महायुद्धकी एक सच्ची घटना 
है । एक विमानचालक शन्रुदेशकी स्थितिके चित्र 
लेनेके लिये रवाना हुआ । पर अपने गन्तब्यपर पहुँचनेसे 
पूर्व ही विमानभेदी तोपकी गोल्यि उसके विमानमें 
लगीं । इससे उसके दोनों इंजिन बेकार हो गये । उस 
समय वह विमान भूमध्यसागरके ऊपर उड़ रहा था | 


चालकने उस पहियेको पकड़ लिया और 9 3 


| 
१ 


कल्याण 





क लिन बेकार होनेपर विमान नीच ता बेकार होनेपर विमान नीचेकी ओर 
इस समयतक चाठकको पूरा होश था ३ 
विमानकी इस दुर्घटनाका एक-एक विवरण + 
स्मरण था । इसके बादको घटनाके बारें ३ 
नहीं; क्योंकि सम्भवत; उसका विमान समु 
तत्काळ डूब गया होगा और उसके साय ळू 
चाळक और उसके साथी भी समुद्रके आ 
चले गये हागे | 

इसके बादकी दूसरी, जिस घटनाका पे 
था, वह यह है कि वह चालक समुद्री: 
तैर रहा है और अपनेको डूवनेसे बचाने: 
कोरिरामें लगा हुआ है । पर उसका | 
घुटनेके पाससे कट गया है । उसके पै 
मात्रामें रक्त बह रहा है और ऐसा ठता! 
मानो वह पानीके बजाय रक्तके सागरम ही # 
हो । उसके पैरसे इतनी तेजीसे खून निक! 
कि उसकी प्राणशक्ति लगातार घटती जा ह 
उसे लग रहा था कि वह कुछ ही क्षणं 
है । अचानक उसके इारीरसे लकडीका छ 
ठकराया | यह विमानमें लगी हुई प्लाई 
था ओर आश्चर्यकी बात यह थी कि श 
ऊपर “फस्ट एड चिकित्सा’ का वह बक्सा 
हुआ था जो उसके विमानमें रक्खा रहता था। 
जिस किसी तरह फर्स्ट एडके बक्सेको 
उसमेंसे कपडेकी पट्टी निकालकर अपनी जो 
बाँध ली, जिससे खूनका बहना रुक गयां | 
ऊपरसे एक विमान उड़ता हुआ गुजरा | 
इंए व्यक्तिने समुद्रकी ल्हरोसे संघर्ष | 
व्यक्तिको देखा तो अपने विमानसे हवा भरा. 
एक पहिया नीचे गिरा दिया | लहरोंसे से | 







वह लहरोपर तैरने लगा | थोड़ी देर बाद " 


संख्या ३] 





जहाज वहाँसे गुजरा और उसने उस चालकको अपने 
ऊपर चढ़ा लिया | अकल्पनीय घटनाओंकी सृष्टि करने 
और आसन्न म्ृत्युके मुखमेसे भी बचा निकालनेकी 
सामर्थ्यवाळे सर्वशक्तिमान्‌ जगनियन्ताके प्रति कृतक्षतासे 
अभिभूत होकर उस विमानचालकका मुख आँसुओंसे 
भीग गया । 

एक दूसरे बिमानचालककी आपबीती सुनिये | यह 
चाळक शत्रुओपर वमवर्षा करके अपना वमवर्षक विमान 
लेकर खदेश लोटा | पर बमवर्षा करते समय एक छोटा 
बम उसके विमानके पंखेके पास बिना फटे हुए अटक 
गया था । वापस लौटकर जब उसका विमान जमीनपर 
उतरा तो जमीनसे छूनेपर हल्का-सा धक्का लगा, जिससे 
पंखेके पास अटका हुआ वह बम धड़ाकेके साथ फटा | 
वमका फटना था कि विमानकी टंकीमें भरे हुए पेट्रोळने 
आग पकड़ छी और पळभरमें बिजढीकी टाचेकी भाँति 
सारे त्रिमानमें आग लग गयी | चालक खिड़की खोलकर 
भागनेका प्रयत्न करने लगा, पर वह सीटसे बेल्टोद्वारा बँधा 
हुआ था | वह बेल्ट खोलने लगा | चारों और आग 
लगी हुई थी, जिससे उसकी हाथोंकी अँयुलियाँ प्रतिपल 
रिथिळ होती जा रही थीं । इसके पूर्व कि वह बेल्टोंको 
खोळ पाये, वह संज्ञाहीन हो गया | इसके बाद उसे पता 
नहीं कि क्या हुआ | अन्तिम बात जो उसे याद थी, 
बह यह कि उसने अपना अन्त आया देखकर भगवानूसे 
आर्थना की थी--“हे भगवन्‌ ! मेरी मदद कर |? दूसरी 
ओत जो उसे याद्‌ थी वह यह कि बह अस्पतालमे 
गियोंकी चारपाईपर लेटा हुआ है और डाक्टर उसके 
ऊपर शुका हुआ है | किसीको भी यह पता नहीं कि 
हलते हुए विमानके भीतरसे उसे कब और किस प्रकार 
गीवित बाहर निकाला गया | उसने कहा कि मुझे यह 
हो गया कि भगवानूने मेरी आर्त पुकार सुनी 
| मुझे तत्क्षण बाहर निकाळ लिया । 


| 
न 


अधिकांश युवक जिस समय विमानचाल्ककी 
ट्रेनिङ्ग लेनेके लिये भरती होते हैं, उस समय वे नास्तिक 
होते हैं | उनका विश्वास होता है कि चालकका कार्य 
मनुष्यमें असाधारण साहस और वीरताकी अपेक्षा करता 
है--ईश्वर नामकी काल्पनिक सत्ताकी अदृश्य झाक्तिपर 
भरोसा करना चाळकके पेशेके साथ मेळ नहीं खाता | 
पर ये युवक ट्रेनिङ्ग लेनेके वाद जव बिमान लेकर उड़ते 
हैं, तव ऐसी-ऐसी अदृश्य परिस्थितियाँ सामने आती हैं और 
वे ऐसे कल्पनातीत परिणामोंमें बदल जाती है कि 
चाळकोंके मन अदृश्य शक्तिके प्रति बलात्‌ आस्थावान्‌ 
हो जाते हैं । अपने पेरेका व्यावहारिक अनुभव इनमें 
यह विश्वास पैदा कर देता है कि ऐसी परिख्थितिमे 
जहाँ कोई सहायता उपलब्ध नहीं हो सकती, वहाँ 
भगवानका सहारा काम आता है और दुर्घटना होनेपर 
केवळ उसकी ही सहायतासे मनुष्यका उद्गार सम्भव है | 
जैसे-जेसे ये अकल्पित घटनाएँ दोहराती चळती हैं, 
वेसे-वैसे विमानचाळकके मनमै ईश्वरकी सत्ताके प्रति 
आस्था दृढ़ होती जाती है | 

एक विमानचाळकने, जो उस समयतक नास्तिक 
था, अपने जीवनको मोड़ देनेवाली एक घटना सुनायी । 
यह भी विगत महायुद्धके समयकी ही घटना है | यह 
चाळक रसद लेकर अपने वायुयानमें बैठा हुआ 
जा रहा था कि अचानक सामनेसे आते हुए जर्मन 
बम-वर्षकोंका काफिला दिखलायी दिया । शात्रुके विमानों- 
का बड़ा भारी काफिला देखकर वह अकेला विमानचालक 
इतना घबरा गया कि उसका मस्तिष्क आगे कुछ ही 
नहीं देख पाया | इतनेमें पास ही बैठे हुए उसके 
सहयोगी गनर ( व्रिमानमें लगी हुई मशीनगन चलाने- 
वाला ) ने जोरसे कहा, “विमानको मोड़ो? | पर उस | 
समयतक शत्रुके बम-बर्षक बहुत समीप आ गये थे | 
यदि वह विमान मोड़ता भी तो भी उन बम-बर्षकोंकी 
गोलीकी मारके दायरेसे बाहर नहीं जा सकता 


११," <A हल रन 
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अत; कोई चारा न देखकर वह मौन होकर भगवानसे 

रक्षाके लिये प्रार्थना करने छगा | गनर अपना गला 
फाड्कर पुनः चिल्लाया- “अरे सुनता नहीं, विमानको 
तत्काळ मोड़ |? पर विमानचाळक एकदम मौन रहा | 
यह देखकर अपनी अन्तिम घड़ी निकट आयी जान 
वह गनर भी मौन होकर अपने पापोंके लिये भगवानूसे 
क्षमा करनेकी प्रार्थनामै लीन हो गया । पता नहीं क्यों, 
उन जर्मन बम-वर्षकोंके काफिलेके नेताके दिमागमें क्‍या 
विचार आया कि सारा-का-सारा काफिला कुछ ही 
क्षणोंके भीतर मुडा और जिस ओरसे आ रहा था उसी 
ओर भागने लगा और समस्त बमवर्षक क्षणोंमें ही दृश्सि 
दूर होते हुए ओझल हो गये । पर उस विमानचालक 
और उसके सहयोगी गनरको यह विश्वास हो गया कि 
उनकी सच्चे मनसे की गयी प्रार्थनाने ही उन्हें मौतके 
मुखमेसे बाहर निकाल लिया | 


एक चालक इन्रुके प्रदेशपरसे गुजर रहा था कि 
उसका विमान शन्नुकी बिमानभेदी तोपोंकी मारके भीतर 
आ गया | तत्काल उसने अपने विमानको आकाशकी 
ओर मोड़नेकी चेष्टा की, पर विमानकी संचालन-व्यवस्था- 
ने काम करना बंद कर दिया । उधर भूमिपरसे विमान- 
भेदी तोपोंसे गोलियाँ छूटने लगीं | अन्त समय निकट 
आया देखकर विमानचालकने आर्त बाणीमें भगवानूसे 
निवेदन किया---'हे भगवन्‌ | सिर्फ इसी बार मुझे बचा 
ले, चाहे फिर न बचाना |? पलभरमे न माळूम क्या 
हुआ कि विमानकी संचालन-व्यवस्थाने काम करना 
प्रारम्भ कर दिया और चाळक विमानको मोडकर तत्काळ 
दूर आकाशमै उड़ गया | 


(एक चालकको अपना पेशा प्रारम्भ केके कुछ 
समय बाद अपनी पत्नी और बारू-बच्चोंकी चिन्ता रहने 


MR ५ 


ठगी | वह यह सोचता रहता कि यदि $ 
में समाप्त हो गया तो मेरी पत्नी और 
कैसे होगी | वह इसी सोच-विचारमे रहा अ 
एक दिन उसे लड़ाईके मोरचेपर जानेका ® 
गया | अब तो उसकी जान वचना लामा 
ही हो गया | उसे अपने मृत पिताका कहा 
वचन याद आया कि जव विश्वमे सब सहारे 
जाते हैं, तब भगवानका सहारा ही काम; 
चालकको यद्यपि भगवानूमे आस्था नहीं वी, ए 
ढाढ़स देनेके लिये भी कोई वस्तु न थी।३ 
नितान्त निःसहाय पाकर उसके मनमें अफ 
उक्त वचन वार-बार याद आने लगा । अन्त: 
मोरचेपर चलने लगा, तब उसने दीन होका # 
प्राथना की---“हे भगवन्‌ ! यदि तू वास्तव 
तो मेरी पत्नी और बच्चोंकी मदद करना । मैं तेरे 
उन्हें छोड़े जाता हूँ ।' यह प्रार्थना कई बा! 
पश्चात्‌ वह छड़ाइपर चला गया । लडाइ समा 
वह घुरक्षितरूपसे वापस लौट आया । ते: 
प्रति उसका विश्वास निरन्तर बढ़ता गया | 
एक अमरीकी विसानचाळकने अपने का 
्रकारके वाक्य लिखकर टॉग रखे थे---“जब हीं 
होओ, तब भगवानूसे सहायताके लिये प्रार्थना क्‌ 
इसमें सीमासे अधिक उदार है | जब तुम कशे 
त भी उसे स्मरण करना न भूलो । उससे 
किया गया आत्मनिवेदन व्यर्थ नहीं जाता | 
एकमात्र ऐसा अति सहृदय व्यक्ति है जो 
समय और किसी भी परिस्थितिमें सहायताके ड 
रहता है- अन्य किसीमें इतनी अधिक उदार 







आर यही भावनाएँ अधिकांश विमार्ग 
बन जाती हे | 


4 
i 
र 
5 


2 


DS क १. Se SOR  -. 


A 


TRO A NEN NEPA NORE RE 


॥ ३+ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
बहुत दिनोंसे अग्राप्त पुस्तकका नया संस्करण 


` पनि 
च॑हदारण्यकापानंषद्‌ 
( मन्त्र, मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य और भाष्यार्थसहित ) ॒ 
आकार डिमाई आठपेजी, पृष्ठसंख्या १३२८४, . सुन्दर ६ तिरंगे चित्र, हायकर्षेसे र 
बने कपड़ेकी सुन्दर जिल्द, मूल्य ५॥। ) मात्र | डाकखर्च २०) । 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ यजुवंद्की काण्बी शाखाके वाजसनेयित्राह्मणके अन्तर्गत है । ! 4 
कलेवरकी दष्टिसे यह समस्त उपनिषदोकी अपेक्षा बृहत” है तथा क अः). म अध्ययन 9१ 
की जानेके कारण इसे “आरण्यक? कहते हें । इस प्रकार “बृहत्‌? और :: होम | | 

“ भर्ने ब 
आरसभमे.ही कक्ष | 








इसका नाम बृहदारण्यक हुआ है | यह वात भगवान्‌ भाष्यकारने ग्र 
कर ~ ९ < ~ ~ ह) 
है । वार्तिककार श्रीसुरेश्वराचाये अर्थतः भी इसकी वृहत्ता सं 


६ 
्रन्थतोऽथोच बृहदारण्यकं मतम्‌ ।' ( सं० वा० ९ ) भाष्यकार भी जैसा विशद और). 

विवेचनापूर्ण भाष्य बृहदारण्यकपर लिखा है, वैसा किसी दूसरीपउपनिेदूपेर नहीं छिखां / , 
उपनिषदू-भाष्योमे इसे हम उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति कह सकते हैं। $ सता की ॥ | 

इस उपनिषद्की प्रतिपादन-शैली बहुत ही सुव्यवस्थित और युक्तिषु सम कुल 
छः अध्याय है । इसमें दो-दो अध्यायोंके मघु, याज्ञवढ्कीय और खिलसंशक तीन काण्ड हैं। > 4 
इनमेसे मधु और खिल काण्डोसे प्रधानवया उपासनाका तथा याश्ञवढ्कीयकाण्डमै ज्ञानका 
विवेचन हुआ है । भाष्यकारने इसकी व्याख्या करते हुए अपना हृदय खोलकर रख दिया है । fa 
्रन्थमे देवताओका उद्गीथके द्वारा अछुरोंका पराभव करना, गाग्य और अजातशात्रुका संवाद, i 
याज्ञवल्म्य और मैत्रेयी-संवाद, जनक और याज्ञवल्क्यका संवाद, आत्माका खरूप, उसकी _ : 
प्राधिके साधन, आत्मज्ञानकी स्थिति, प्रजापतिका देव, मबुष्य और अखुरांके प्रति उपदेश, .. 
प्राणोपासना, गायत्री-उपासना आदि अनेक खुन्दर-खुन्दर विषय है । ग्रन्थके अन्तमे मन्त्रॉंकी . 
वणानुक्रमणिका भी दे दी गयी है । 

सं० १९९९ में पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। पुनः कई कठिनाइयोंके कारण दूसरा 
संस्करण प्रकाशित न हो सका। अव यह ३००० प्रतियोका नया संस्करण छापा गया 
है। पुस्तकोका आर्डर यहाँ देनेसे पहले अपने यहाँके विक्रेतासे पूछ लेना चाहिये; जिससे भारी 
डाक-खचकी वचत होगी । 









व्यवस्थापक-गीताग्रेस, पो० ति ( गोरखपुर १): | 
विनीत प्रार्थना | 


तीरथ-यत्रा ट्रेनम अवकाश न मिलनेके कारण पत्रोंका उत्तर नहीं दिया जा रहा है । कृपया | 
"७ घट हट द > 
क्षमा कर आर अत्यन्त आवश्यक कारण छोड़कर दो महीनेतक पत्र न लिखनेकी कृपा करें । 


` हनुमानप्रसाद पोद्दार, सम्पादक कलवाः | J 
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रयम त पय य 
भार नरे ब ननेवाल aE 
मासक महाभारत ग्राहक बननवालाको 
6 ता कृ [a [a गो 
. शाधता करना चाहूय 
महाभारतके चार अङ्क ग्राहकोंकी सेचामे पहुँच चुके हैं । खान-यान्से. 
जो पत्र आ रहे हैं, उनसे पता लगता हे कि अधिकतर महानुभावोंने शे 
प्रेमपूर्वक अपनाया है | ग्राहक भी उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं । ग्राहकोंकी माँग 
~ ७. ००७ Ne (णी is 6 
इतनी अधिक संख्याम लगातार आ रही है कि तीन ही मासमें प्रथम संस्करण: 
के तीनों अङ्क प्रायः समाप्त हो गये हैं तथा उनका दूसरा संस्करण शीघ्र ही 
0० ~ च्छ चेक ~ ० | 
छापनेका प्रयत्न किया जा रहा हे । चोथे अङ्कसे इसका संस्करण बढ़ा 
~ च्छ पयोगि \ 5 
ड्योढ़ा कर दिया गया हे | यही इसकी उपयोगिताका प्रमाण है । 


यह पञ्चम वेद माना गया है । ऐसा कोई भी उपयोगी विषय नही. 
है, जो इसमें न आया हो । अतएव हम पाठकों और सभी महाभारतके | 
प्रेमियोंसे निवेदन करते हैं कि वे खयं ग्राहक बनें और अपने इष्ट मित्रको 
ग्राहक बनानेकी चेष्टा करें । इतना सस्ता हिंदी-भाषा्ुवादसहित सचित्र 
संस्करण इस समय कहीं भी उपलब्ध नहीं हे । यदि यह संस्करण भी | 
समाप्त हो गया तो पुनः नये संस्करणका निकट भविष्यसे छपना कठिन. 
है; अतः ग्राहक महानुभावोंको शीघ्रता करनी चाहिये । 

मासिक महाभारतके ग्राहक कार्तिक 
तकके पूरे वर्षके लिये बनाये जाते हैं। 
सालमे सम्पूर्ण निकल जानेकी आशा है । 


( नवम्बर ) से आश्विन ( अक्टूबर) 


पूरा महाभारत अनुवादसहित ती 


इसका अग्रिम वार्षिक मूल्य डाकव्ययसहित २ ०) है । प्रत्येक अ. 
रजिस्टड पोस्टसे भेजा जायगा । प्रतिमास रजिस्टर्ड पोस्टसे अङक भेजे जागे 
कारण अङ्कीके खोनेका भय प्रायः नहीं रहेगा । | 


एक मासिक अङ्कके दाम २) हैं। जो मँगवाकी 


उन्हें भी रजिस्ट्रीके नेवा अइ ता 


डार ही २) में अङ्क भेजा जायगा । - 
- 'पवयापक---महाभारत- | 


मासिकपत्र, पे» गीताप्रेस ( गोरखपुर | 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण 
जयति 


पु कण शै 
शिवा-शिव जानकिराम | जय रघुनन्दन जय णा 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन 


जय जय दुगा जय मा तरा । जय गणश जय शुभ आगारा | 
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र १-रघुनन्दन पिताकी गोदर्मे या > 





be १ जो नी | जय यापक चति अ । सत विद अकर धून ज | जय पाषक ल जयति जय । सत चित आनद भूमा जय जय ॥ |; 
द 0 जय चम रूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ । 
Fo _ जय विराट जय जगतपते री जय 'स्मापते॥ 0. जय रमापते ॥ 
सम्पादक-इजुमानग्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाड गोखामी ह 
) एमू० ए०) शास्त्री जु 

उदक अकाशक--यनरयामदास जालान, गीताप्रेस, क 320". 
पी जे I 


। गौरीपति 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णयुदच्यते । पूर्णस्य पूणेमादाय पूर्णमेवावशिष्यते || 












“1575 tu 
छन त 
| 1 f ग 9 । ६ 






(| 2 ॥ 




















































पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌ । ॥ 
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तचचरणसरोरुहान्तिकभ्‌ ॥ | 
| ( श्रीसमद्भावत २। २। ३७) | 
POO.) 
चै टॅ थर के छे ल सख्या ४ 
१८ गारखपुर, सार वेशाख २०१३, स री] क. { पूणे संख्या २५३ 
पिताकी गोदमें शिशु श्रीराम र क 












बंदों बाल-वपु रघुनंद । 
हेरि मुख-छबि चंद लाजत, होत मनसिज मंद । 
गोद पितुके मोद भरि उर लसत आनँद-कंद , 
धरि रुचिर सिसु रूप राजत मनहु परमानंद । 
हँसत किलकत अरत उछरत प्रनतजनःप्रतिपाल , 
भक्तजन-मन-हरन मूरति धन्य दूसरथ-लाल । | 
रूप-रासि निहार बेसुध भूपके मन-प्रान , 
निरखि कोसल-चंद उमगत नेहःसिंछु महान । | 
-- पाण्डेय रामनारायणद्त्त शास्त्री 
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कल्याण 

याद खखो- सम्पूण विश्व भगवानूकी अभिव्यक्ति परिणामोंसे सहज अतीत रहकर ही ह 

है । भगवान्‌ ही इस समस्त विश्वके निमित्त-कारण हैं. परिणाम-रूपोमें अपनेको व्यक्त करते है | प्‌ है 
और भगवान्‌ ही उपादान-कारण हैं । समस्त विश्व करते हैँ-अपनी आनन्दमयी सहज इच्छे | 
भगवानमें है और भगवान्‌ सम्पूर्ण विश्वमै व्याप्त हैं। वे कर्मसे वाध्य हैं, न उनका कर्मवन्धनसे शकि, 
परंतु भगवान्‌ इतने ही नहीं हैं, वे विश्वातीत भी हैं । ही होता है । | 
वे सवीतीत होनेके साथ ही स्वरूप भी हैं । याद रक्लो--भगवान्‌ ही गुणातीत हैं, ५ 
याद रक्खो-भगवान्‌ नित्य परिपूर्ण-खरूप हैः ही नित्यनिर्गुण तथा निराकार हैं, भगवान्‌ ही ह 
अनन्तखरूप हैं । उनका ज्ञान, उनकी शक्ति, उनका सृष्टिके नियामक, सर्वव्यापी, सगुण निराकार हैं, मार 
ऐश्वर्य, उनका प्रेम तथा उनका आनन्द अनन्त है | भगवत्खरूप, दिव्य सगुण साकार, ऐश माधु के 
ह bs गा हित अनन्त निधि, अपार करुणावरुणाल्य, परम प्रेम 
हैं । इस चिदानन्दके खभावसे ही वे अनन्त रूपों, द्‌ | 
अनन्त भावों, अनन्त कर्मों, अनन्त विभूतियो तया रि परेशी भना तुम्हारे अपने है 
अनन्त महिमाके द्वारा अपनेको व्यक्त करते हैं | इस भगवानके अपने हो । इस नित्य-आगक्यमो 
सृष्टिका प्रत्येक कण उनके परिपूर्ण खरूपसे पूर्ण है । जानेके कारण ही तुम दुखी, अशान्त और संका 
याद रक्खो- परिवर्ततशीठ विविध रूपमय सृष्टिके दै मा मानक दिसे भगवानूकी विचित्र ॥ 

रूपमें अभिव्यक्त होनेपर भी भगवान्‌ अपने निर्विकार र | ठम जब भगवान्‌क साथ, जा उद्या 
परिपूर्ण खरूपसे कभी लेशमात्र भी च्युत नहीं होते । अभिन्न सम्बन्ध है, उसे समझ लोगे, तब पि 
उनकी सृष्टित्रिधायिनी अनन्त शक्तिमें, उनके अनन्त रीलामयकी प्रत्येक छीलामें उनके आनन्दमय ह| 
ज्ञाने, उनके अननत प्रेममें, उनकी अनन्त सत्तामे, उनके अनुभव होगा । तुम्हारा जीवन तब आपने क 
अमित ऐ्वर्थम तथा उनके असीम प्रेममें कभी सहज स्वरूपको प्राप्त करके आनन्दस्वरू हो बी 
जरा भी संकोच नहीं होता | यह सारी सृष्टि उनका याद खक्खो- जबतक तुम भगवानके ह| 
आलम्रकाश, आत्मविनोद और आस्मसम्भोग है । सहज अभिन्न आत्मसम्वन्धको नहीं जान बे. 
याद रक्खो-वै ही भगवान्‌ अपने आनन्दमय तक तुम सहज आनन्दस्वरूप होनेपर भी 
खभाव या इच्छसे दिव्य साकार रूपमै प्रकट होते हैं, दुःखानळसे दग्ध होते रहोगे । अशान्तिवी । 
उनको कोई उत्पन्न नहीं करता, वे किसी कर्मसे बाध्य अभिमें जले रहोगे । | 
सहज-निर्विकार रहकर ही नाना कर विकार “212 क को परिस्थिति, अवस्था, पदाथ है. छ 
आँ जज को 0 वक ले > हा! | तुम यहाँ खोजते-खोजते पा 1] 

ही साधारण मानव क, भोहजाढने फॅसते रहोगे तथा नये-नये 

ळा त क सदरा जल्ते रहोगे । अतएव भगवानूको तथा अपनेकी 
दनक ते हैं र ही “भगवान्‌ तुम्हारे तथा तुम भगवानके' | 
देश-काळके भीतर अपनेको प्रकट करते हैं, वे समस्त अनुभव करो । | 


“शिव! 


—— ABs 













युगल-नामाराधनसे योगक्षेम 


( लेखक-श्रीश्रीकान्तशरणजी ) 


“कल्याण? वर्ष २७ के ५-६ अङ्कोमें धयुगल-उपासना- 
रहस्य? शीर्षक मेरा एक लेख छप चुका है | वहाँ विवेचन- 
पूर्वक सप्रमाण दिखाया जा चुका है कि श्रीसीताजी और 
श्रीरामजी तत्त्वतः एक हैं । माता-पिता रूपोंसे आश्रित जीवों 
के कल्याण करते हैं । श्रीसीताजी प्रथम उपासित होकर 
आश्रितको निर्मळ बुद्धि ( सदसद्विवेकिनी बुद्धि ) दे मुमुक्षु- 
योग्यता प्रदान करती हैं और अपने प्रधान कृपारूपशुणसे 
अपने अनुकूल स्वामीमें भी कृपा उद्दीप्त कर उससे आश्रितके 
दोषोंको ढँक देती हैं । कृपाग्रधान चित्तसे स्वामी इसके 
दोषोंको न देखकर इसको अपनाना अपना कर्तव्य मान लेते 
हैं । तत्पश्चात्‌ श्रीरामजी उपासित हो अपने आनन्दःसिन्धु 
खरूपका अनुभव कराकर इसे कृतार्थ कर देते हैं । 

युगल नामोपासनामें भी बही बात है । रूपके ही गुण 
नामाराधकके प्रति वेसा ही कार्य करते हैं । अतः प्रथम “सीता? 
नामसे श्रीसीताजीके गुणोंका ओर फिर “राम? नामसे श्रीरामजी- 
के गुणोंका लाभ होता है । 

नामाराधन-रह्स्यके परम ज्ञाता श्रीशिवजीने इससे 
आश्रितोंके योग-क्षेमकी व्यवस्था स्पष्ट कही है | यथा-- 

जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं | सकक अमंगळ मुरु नसाहीं॥ 
करतरु होहिं पदारथ चारी । तेइ सिय रामु कहेउ कामारी ॥ 
( रामचरितमानस बाल० ३१४ ) 
अर्थात्‌ जिनका नाम लेते ही जगतूमै समस्त अमङ्गलके 
कारण ही नष्ट हो जाते हैं तथा चारों पदार्थ-अर्थ) घर्म, काम 
और मोक्ष अनायास प्रात हो जाते हैं, ये वही श्रीसीतारामजी 
हैं--ऐसा कामारि रिवजीने कहा है । समस्त अमङ्गलोंके 
कारण ही नष्ट हो जाते हैं, इससे भविष्यमै फिर कभी भी 
इनकी शङ्का नहीं रह जाती और चारों पदार्थ करतल हो 
जाते हैं, इस कथनमें अनायास प्राप्त होनेके अतिरिक्त औरों- 
को हाथसे देते रहनेके सामर्थ्यकी प्रास्िके भाव भी हैं ये भाव 
आगे स्पष्ट होंगे । 


“कहेउ कामारी?-इससे ग्रन्थकारने सूचित किया है कि 
श्रीशिवजीने इसी नामके “हेतु कसानु भानु हिमकर को ।? 


इस लक्ष्याथसे अपने अभि; सूर्य और चन्द्र- इन तीनों. 


नेत्रोर्मे परम ज्योति प्रात की दै, जिस अझिनेत्रसे उन्होंने 
सारे विकारोंके मूल कामको भस्म कर रक्खा है । | 


समस्त अमङ्गलोंके मूल जीवोंके दूषित कमसे सम्पन्न 
काल; कर्म, गुण और स्वभाव हैं, इन्दीके द्वारा नाना क्लेश 
प्राप्त होते रहते हैं; यथा-- 
तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे \ 
भव पंथ अमत अमित दिवस निसि काळ कर्म गुननि भरे॥ 
आकर चारि रच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी । 
फिरत सदा माया कर प्रेरा \ कार करम सुभाउ गुन घेरा ॥ 
( रामचरितमानस उत्तर० १२, ४३ ) 
श्रीरामनामके द्वारा इन काल-कर्म आदिसे होनेवाले 
अमङ्गलोंका नाश होना और साथ ही चारों फलोंका अनायास 
प्राप्त होना श्रीरामचरितमानस बालकाण्ड १८ के पश्चातूकी 
अरद्धालियाँसे प्रकट किया जाता दै-- 
~ 
कालबाधारक्षण और साक्षफठदातस 
महामंत्र जोड जपत महेसु । कासी मुकुति हेतु उपदेसू॥ 
अर्थात्‌ यह राम-नाम; जिसका श्रीशिवजी जप किया करते 
हैं, महामन्त्र है । श्रीकाशीजीमें सरणकालमें जीवमात्रके मुक्त 
होनेमे इसका उपदेश ही कारण है; तथा-- 
कासी मरत जंतु अवलोकी | जासु नाम बल करड बिसोकी ॥ 
( रामचरितमानस बाल० ११८ ) 
इसी नाम-जपके प्रभावसे श्रीशिवजी अमङ्गल-साजमें भी 
मङ्गलरारि हैं-- 
“नाम प्रसाद संभु अबिनासी \ साज अमंगर मंगर रासी ॥।' 
“मंगळ भवन अमंगर हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥? 
( रामचरितमानस बाल० २५, ९ ) 
इन प्रमाणोंसे सिद्ध है कि श्रीराम-नामसे श्रीशिवजीका 
अमङ्गल निवृत्त हुआ, वे दूसरोंके लिये भी मङ्गलभवन हो 
गये । खयं कालबाधासे निवृत्त हो अविनाशी हुए । औरोंको 
भी काशीमै मरते समय उपदेश दे मुक्त कर कालबाधासे 
बचाते हैं। इस प्रकार नाममें अपरिमित मोक्षफलदातृत्व है. जिससे 
नाम-जप करनेवाला भी औरोंको मोक्ष देनेमे समर्थ हो जाता है। 
अभि, सूर्य और चन्द्रमा शिवजीके नेत्र हैं, इन दृष्टियोसे 
उन्होंने श्रीराम-नामके “हेतु झसानु भानु हिमकर को? इस | 
तत्त्वार्थका प्रकाश प्राप्त कर काण्डत्रय ( we 





८३६ 


क रा 


111 मा 
रून रुरु रुरु” 











और भक्ति ) का तात्पर्य या वैसा लाम 


प्राप्त होकर वेसा ही लाभ होगा, यथा-- 


जिह्वामूळे स्थितो देवः सर्वतेजोमयोऽमलः । 
तदग्रे भास्करञ्चन्द्रसालुमध्ये प्रतिष्ठित: ॥ 

( योगियाश्चबन्तरयक्रत गायत्री-भाष्य ) 
रकारहेतुवैराग्यं परमं यञ्च कथ्यते । 
भकारो ज्ञानहेतुरच मकारो भक्तिहेतुकम्‌ ॥ 

( महारामायण ) 

कमेबाधा-रक्षण और कामफलदातृत्व 

महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रमाऊ ॥ 

अर्थात्‌ जिस श्रीराम-नामकी महिमा श्रीगणेशजीने जानी 

है, उसीके प्रमावसे वे ( सब देवोंमें ) प्रथम पूजे जाते हैं । 

यथा-- 
राम नाम को प्रमाउ पूजियत गनराउ, 
कियो न दुराउ कही आपनी करनि । 

( विनय-पत्रिका २४७ ) 
अहं पूज्योऽभवं लोके श्रीसन्नामानुकी त॑नात्‌ । 
अतः श्रीरामनाम्नस्तु कीर्तनं सर्वदोचितम्‌ ॥ 

( गणेशपुराण ) 


"क समय प्रथम पूज्यपद-प्रासिके लिये समस्त देवगण 


ब्रह्माण्डभरकी प्रदक्षिणा करने चले | निश्चित था कि जो 
पहले आ जायगा, उसे ही यह पद मिलेगा । श्रीगणेशजीका 
वाहन चूहा है, इससे वे पिछड़ गये। भगवानूकी दयासे 
श्रीनारदजी मिले, इन्हें उदास देखकर कहा कि प्रथ्वीपर 
रामनाम लिखकर इसीकी प्रदक्षिणा कर लो, यह सवे- 
त्रझाण्डमय है । गणेशजीने वही किया । देवताओंने सत्र 
चूहेका पदचिह आगे-आगे पाया, इससे वे स्वयं उदास हुए 
और श्रीगणेशजी प्रथम पूज्य हुए । 

श्रीगणेशजीको समस्त सुझत्योंका फलरूप पद प्राप्त 
हुआ, इससे उनकी कामना-पूर्ति हुई और ते ओरोंके शुभ- 
कर्मोमे प्रथम पूजित होकर सबकी किया करते 
हैं एवं सभीकी कर्मवाधाएँ दूर किया करते हैं, इस लक्ष्यसे 
मुमुक्षु श्रीराम-नामको बुद्धिरूपी एथिबीमे अंकितकर परिक्रमा 
करनेके समान हृदयस्थ करे तो इसे भी कर्मयोगके फल. 
स्वरूपर्मे स्वरूपकी ध्याननिष्ठा और तीनों ऋणोंकी निवृत्तिसे 


कल्याण 


१ 
3 ~ ॥ ५१ XN पूज्य त्व ० > ७९९ 
पाया है | वसे ही त्रेलोक्यपूज्यत्वकी प्राप्ति होश यही इसे 


जपकताके जिह्वापर भी अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाका निवास है। 
इनमें भी अपने परम कारणरूप इस नामसे वैसा ही प्रकाश 





प्राप्ति है--गीता २ | ४१ देखिये | तथा... भ 


अनुराग सो निजरूप जो जगते क 
र गर बिरुच्छन ४ 
> यातन सो सदा 


गुणबाधारक्षण और अर्थफलदाहन 


जान आदि कवि नाम ्रतापू । भयउ सुद्ध कर कः 


अर्थात्‌ श्रीवाल्मीकिजी श्रीरामनामका प्रत. 
उन्होंने इसका उल्टा जप करके शुद्धि प्राप्त कीहै। , 

श्रीवाल्मीकिजी ब्राह्मण थे । कोलोंके संगसे वन 
से रहते थे | ससर्षियोके उपदेशसै इन्होंने उल्टे नागे 
भी शुद्धि पायी है । वैसे ही मुमुक्षु जीव ब्रह्मा झा 
ब्राह्मण है । यह राजस अहङ्कार ( मन )के वश हो 
कोलोंके संगसे हिंसक हो गया है | गुण-संगसे यह अन 
को बार-बार चौरासी लाख योनियोंमें भेज-मेजकर हि 
है; यथा-- 


'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु |! 
(गीता ११॥_ 
एक-एक कल्परूप दिनमें यह बहुत बार मग 
पाकर भी चौरासीको जाता है, यही मनका बहुतसी# 
करना है । वाल्मीकिजी उल्टे नाम-जपकी भी नि 
से शुद्ध हो गये | वैसे ही यह भी वैषयिक (उत्र | 
भी यदि जन्मभर नाम-रटनकी ठान छे तो शुद्र हो शा 
श्रीरामजी अपने नामकी छजा रखते हुए इसे बुद्ध 
केल्याण २८ | ३ में “नाम-महिमा? शीर्षक लेख ६ | 
` समझाया गया है | । 
शद द्ये सम्पादित करोडौं यशॉसे भी ऐसे र 
होनी कठिन दै, वह नामके द्वारा सहजमें हो गयी| | 
यहाँ नामका उत्तम अर्थफलदातृत्व है । वस्र i 






इस रीतिसे इस वाल्मीकि-परसङ्गसे नामके 


रक्षण और उत्तम परिणामरूप 
सिद्ध हे । 
क 





युगल नामाराधनसे योग-क्षेम 


८३७ 





जज र -// ___ 


| स्वभाव-बाधा-रक्षण और धर्मफलदातृत्व 
म नाम सम सुनि सिव बानी । जपति सदा पिय संग भवानी ॥ 
| हेतु हेरि हर ही को । किय भूपन तिय भुपन ती को ॥ 
अर्थात्‌ विष्णुसहल्ननामके समान ( एक राम-नाम-जपका 
व है) ऐसी) शिवजीको वाणी सुनकर श्रीपा्वंतीजी सदा 
के साथ इसका जप किया करती हैं | श्रीशिवजी उनके 
की प्रीति देखकर प्रसन्न हुए और पतित्रताशिरोमणि स्री 
पार्वेतीजी )को अपना भूषण बना लिया है। अर्थात्‌ 
| आधे अङ्गमें धारणकर मूषण-धारणकी भाँति उनसे 
गी शोभा मानी है । पद्मपुराणमें कथा है कि एक समय 
र्वतीजी विष्णुसहस्ननामका पाठ कर रही थीं | श्रीशिव- 
उन्हें साथ भोजन करनेके लिये बुलाया और कहा कि 
भार “राम? यह नाम कहकर आओ भोजन करो । उन्होंने 
ही किया | पीछे पूछा कि आपने मेरा नियमित पाठ क्यों 
दिया है ? तव श्रीशिवजीने कहा-- 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे | 
सहस्रनामतातुल्पं रामनाम वरानने ॥ 
अर्थात्‌ एक राम? नाम विष्णुसहस्रनामसमूहके समान 
ह “सहस्रनाम? पदके साथ धता? प्रत्यय “समूह? अर्थमें 
जनता’ पदके समान | तबसे रिवजीके साथ ही इस 
“भवन अमङ्गलहारी नामका जप उमाजी सदा किया 
हैं ( ऊपर प्रमाण आ गया है ) । 
भीरिवजीको श्रीपार्वतीजीकी इस रामनाममें प्रीति और 
वचनमें प्रतीतिपर बड़ी प्रसन्नता हुई। इससे इन्हें अपने 
अङ्गमे धारणकर शोभा मानी है । स्वभावदोषका सुधार 
बड़ा कठिन है-- 


स्वभावो दुरतिक्रमः ।' ( वाल्मीकि० ६ । ३६ । ११ ) 
ऐसा रावणने कहा है | ज्ञानियोंकों मी बहुत अंशोंमे 
पराधीनता रहती है; यथा-- 
'सरशं चेष्टते स्तस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि ।' 
( गीता ३ । ३३ ) 


'ती-शरीरमें श्रीपार्वतीजीका स्वभाव बड़ा कठिन 


था 

सती तव नारि सुभाऊ । संसम अस न घरिअउर काऊ ॥ 

गन्द चह तहँहूँ दुराऊ । देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥ 
( रामचरितमानस बाल० ५०, ५२ ) 


सी स्वभावदोषपर शिवजीने सतीजीका त्याग किया या। 


SS ART 


र्क्र 


इस नाममें प्रीति होनेसे वह दोष नहीं रह गया | इसपर प्रसन्न 
हो शिवजीने उन्हें अपने आधे अड्भमे ही मिला लिया | यह 
नामका स्वभावदोषनिवारण फल है । 
पतिलोकको प्राप्ति पतित्रतधर्मका फल है; वह इन्हें इसी 
लोकमें हो गयी, स्त्रियोके लिये यही एकमात्र धर्म हे और 
वह असिधारपर चलनेके समान कठिन है । नामद्वारा 
ऐसे धर्मका भी परमोत्तम फल प्राप्त हो गया और फिर ये भी 
अपने आश्रित ख्रियोंको इस धर्मफलका दान किया करती 
हे. । इतना बड़ा धर्मफलभण्डार इन्हें प्राप्त है कि वह कभी 
घटता नहीं | तथा-- 
एहि कर नाम सुमिरि संसारा । तिय चढ़िहहिं पतित्रत असि धारा ॥ 
( रामचरितमानस बाल० ६६ ) 
यह महत्त्व श्रीनारदजीने हस्तरेखा देखकर कहा है, आगे 
नाम-निष्ठासे इसकी सम्पन्नता हुई है । 
यहाँतक विवेचनसे सिद्ध हुआ कि श्रीरामनामके जापक 
स्वयं काल, कर्म) गुण और स्वभावके दोषोंसे रक्षा पाते हैं 
और अपने आश्रितोके भी इन दोषोंका निवारण करते रहते 
हैं तथा स्वयं चारों फल अनायास पा जाते एवं औरोंको 
भी छुटाया करते हैं, चारों फलोंका अटटूट भण्डार घटता नही | 
अन्य साधनोंके लिये मोक्षफळ तो परम दुर्लभ है, पर 
रामनामजपपरायण शिवजी वही फल कीट-पतंगतकको काशीमें 
छुटाया करते हैं; यह अत्यन्त आश्चर्यजनक प्रभाव दै । 
अन्यत्र उपयुक्त प्रभावके स्पष्ट प्रमाण भी बहुत हैं, कुछ 
लिखता हूँ--- 
कारु, कर्मे, गुन, सुभाव सबके सीस तपत | 
राम नाम महिमा की चरचो चले चपत ॥ 

( विनय-पत्रिका १३.० ) 
तुरुसी सुभिरत राम सुरूम फक चारि । 
बेद-पुरान पुकारत, कहत पुरारि ॥ 
कामधेनु हरि नाम, कामतरु राम । 
तुरसी सुरुभ चारि फल सुमिरत नाम ॥ 

( बरवे रामायण ५६, ६२ ) 
राम-नाम कामतरु देत फळ चारि रे १ 
कहत पुरान, वेद, पंडित, पुरारि रे॥ 


( विनय-पत्रिका ६७) | 


उपर्युक्त प्रभाव विचारकर “सीता-राम इस युगल नामः 
का जप एवं कीर्तन कर उक्त ळाभसे कृतार्थ होना चाहिये । 








परमार्थ-पत्रावली 


( श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 

सादर हरि स्मरण । तुम्हारा पत्र व्यवस्थापक गीताप्रेसके 
नःमसे दिया हुआ मिला | संसारको अनित्य, क्षणभङ्कुर 
मानवशरीरको दुभ, विषयोंको विषवत्‌ एवं भजन-साधन- 
को अमृतवत्‌ समझते हुए भी तुम्हारी बुद्धि भ्रमित-सी हो 
रही है तथा काम) क्रोध, लोम, मोह आधिपत्य जमाये बैठे 
हैं लिखा, सो ज्ञात किया । बुद्धिका भ्रम दूर हो एवं काम; 
क्रोध, लोभ; मोहका समूल नाश हो जाय--नामोनिशान न 
रहे) इसके लिये इश्वरका भजन-ध्यान श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
नित्यनिरन्तर करनेकी तत्परतासे चेश करनी चाहिये । ऐसा 
करनेसे धीरे-धीरे भ्रमका नाश होकर काम-क्रोध, लोम-मोह 
आदि दुगुण भी समासत हो सकते हैं। गीता-तत्वाङ्क 
( गीतातत्त्वविवेचनी टीका ) में अध्याय ९ इलोक ३०-३१ 
और अध्याय १० इलोक ९-१० और ११ की व्याख्या 
देखनी चाहिये । 

मनकी चञ्चलताके विषयमें कई बातें लिखी और लिखा 
कि भगवन्नाम-जप करते समय भी मन इघर-उधर चला जाता 
है, सो मालूम किया | इसके लिये भगवानूकी शरण होकर 
रो-रोकर करुणभावपूर्वक भगवानसे स्तुति-प्राथना करनी 
चाहिये | जप करते समय मन इधर-उधर चला जाय तो 
इसके लिये सचा और वास्तविक दुःख होना चाहिये | 
संसारको नागवान्‌, क्षणभङ्नुर, दुःखरूप तथा अनित्य 
समझकर इससे घुणाबुद्धि करनी चाहिये एवं भगवानको 
सर्वगुणसम्पन्न तथा आनन्द और गान्तिखरूप समझकर 
उनमें श्रद्धा और प्रेम बढ़ाना चाहिये | इस प्रकार करनेसे 
मन धीरे-धीरे संसारसे हटकर परमात्माकी ओर छग सकता 
है। इन्द्रियोंका तो उधर भागनेका खभाव ही है, वे 
ममथनस्वभाववाली ह; किंतु उनपर अधिक-से-अधिक 
सावधानीपूर्वक नियन्त्रण रखना चाहिये | मन-इन्द्रियोंको 
अभ्यास और वेराग्यसे बशमें करना चाहिये । गीताततत्वाळू 
( गीतातत्त्वविवेचनी टीका ) में अध्याय ६ इलोक ३५ और 
३६ को व्याख्या देखनी चाहिये | है 

अपने स्वरूपको पहचानने एवं शान्ति मिलनेका 
पूछा, सो इसके लिये गीताप्रेससे रि ली 
करना चाहिये । “तत्त्व-चिन्तामणि?के सात और धपरमार्श- 


+ 


पत्रावळी'के चार भाग प्रकाशित हो चुके 
करना चाहिये | इनके अध्ययनसे आपकी हि 
हो सकता हे | सबसे यथायोग्य। + 


(२) क 

सप्रेम राम-राम ! आपका दिनाङ्क ॥; 
मिला | आपने कई शङ्कएँ कीं, उनगा र 
प्रकार है-- 
१. गरीबको भगवान्‌ ही बनाते \ 
लिखना ठीक है | जो जैसा कर्म करता है ह 
भगवान्‌ भुगताते हैं एवं उनकी सेवा कफे! 
हैं। भगवानने ही गरीबोंको बनाया है।छ 
नहीं है कि वे बेचारे तकलीफ पाते रहें र 
न की जाय । सेवाका काम अपने ढछोगौ। 
कोई चोरी-डकैती या बदमाशी कतै. 
गवर्नमेंट उसे पर्याप्त मात्रामें दण्ड दिला 
दोषीके कहीं घाव हो जाता है तो मल, 
उचित व्यवस्था रहती है । मार-पीटकर हर 
जाता । इसी प्रकार भगवान्‌ उन्हें दश 
गरीबी देते हैं | उनकी सेवाका काम दूस 
सेवा करता दै, उसे उसका अच्छा पछ ह 
सेवा करनेवालेको तो कर्तव्य समझकर ति 
करनी चाहिये | 


२. आपने मित्रभाव रखनेवाले एक | 
दिया । आपने उसे दूकान करवायी और भ्र 
चम्पत हो गया, सो माळूम किया । इस र 
जो यह धारणा हो गयी है कि किसीके gf 
भी बुरा ही होता है, यह ठीक नहीं है | a 
बुराईका व्यवहार करे तो आपको बुरा र A 
आपको तो उसके साथ अच्छे-से-अ 
चाहिये | आपको अपने अच्छे कर्मी र 
बुरा कर्म करनेवालेको पाप भोगना पढ़ें" | 

“जा तोकूँ काँटा बुवे ताहि बोय 
आपको इस उपर्युक्त पथवाक्यकै | 
| साथ ही घोखा देनेवार्लोसे वीं 
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काँटा बने तो बने, आपको तो फूल ही बनना चाहिये । 
३. आप कल्याण-अङ्क तथा गीताप्रेससे पुस्तकें मँगाकर 
र पढ़ते हैं, सो बहुत उत्तम बात है | यह भी लिखा कि 
| नहीं हो रहा दै) सो संतोष हो इसके लिये भगवानूके 
गा जप; स्वरूपका ध्यान, गीता-रामायणका पाठ; स्तुति- 
गा श्रद्धा-मक्तिपूर्वक निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर करते 
चाहिये | इससे संतोष हो सकता है । 
४. गीता पढ्नेके लिये आपकी हार्दिक इच्छा है एबं 
। लिये आप प्रयत्नशील भी हैं? सो उत्तम बात है। 
तुका आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो इसके 
संस्कृतके किसी पण्डितसे गीताका शुद्ध उच्चारण करना 
लेना चाहिये । नहीं तो; संस्कृत इलोकोंको छोड़कर 
भाषा-ही-भाषा पढ़,लेनी चाहिये । 
| १८ > > x 
आपको शाङ्काओंका अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार 
दे दिया गया है | और भी कोई बात आप पूछना 
तो निःसंकोच पूछ सकते हैं । 

(३) 
भाद्र हरिस्मरण | 
म्हारा पत्र मिला । समाचार लिखे सो मालूम किये । 
' बारह वर्षके लड़केकी मृत्यु हो गयी, इससे तुमने 
को असहाय समझा; सो इस प्रकार लड़केकी मृत्यु होने- 
न्ता-फिक्र विल्कुल ही नहीं करनी चाहिये । लड़केका 
और उसकी मृत्यु प्रारन्धवश ही होते हैं | जन्ममें 
र मृत्युमें दुःख करना यह अज्ञान ही दै । इस अज्ञान- 
मन्धकारको विवेकरूपी प्रकाशसे दूर करना चाहिये । 
के मरनेपर चिन्ताकी तो कोई बात है ही नहीं | 
मूने अपनेको जो चीज धरोहररूपमें दी थी, उसे वापस 
गा अथवा दूसरे दब्दोंमें भगवानकी चीज भगवानके पास 
गयी, ऐसा ही समझना चाहिये । चिन्ता-फिक्र करनेकी 
1 ही क्या है ! हाँ, मृतक आत्माको शान्ति मिले, 
ल्यि भजनःध्यान एवं भगवानसे स्तुति-प्रार्थना अवश्य 
चाहिये । 
सुका नाम लेते-लेते तुम्हें पंद्रह दिन हो गये, किंतु 
नहीं मिली, सो माळूम किया । श्रद्धा-विश्वास) प्रेम 
स भगवानका नाम लेना चाहिये तथा भगवानसे 
पाथना करनी चाहिये; तभी शान्ति मिल सकती है । 


अभी शरीरका मोह लिखा, सो गरीरमै मोह नहीं करना चाहिये; 
यही अशान्तिका कारण है । अनन्यमावसे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
नित्य-निरन्तर भगवानके भजन-ध्यानमै लग जाना चाहिये । 

तुम ठंडे जलसे स्नान नहीं कर पाती हो तो कोई बात 
नहीं है, स्नान गर्म पानीसे कर लेना चाहिये । पर स्नान रोज 
करना चाहिये | सरदी-जुखाम, बीमारी आदिमे स्नान न हो 
तो बात दूसरी है । 

तुम बिस्तरपर लेटे-लेटे नामजप करती हो सो कोई बात 
नहीं है; बिस्तरपर लेटे-लेटेकी तरह हर समय काम करते हुए 
भी नाम-जप करनेका अभ्यास डालना चाहिये । निरन्तर 
भजन, ध्यान, स्मरण करनेसे अपने-आप ही सब पापांसे 
छुटकारा मिलकर परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो सकती दै । 
खूब दृढता एवं विश्वासपूर्वक अपने जीवनका एकमात्र लक्ष्य 
इसीको मानकर तत्परता एवं उत्साहसे कटिबद्ध होकर इस 
काममै लग जाना चाहिये | अपने मृतक पुत्रके लिये चिन्ता- 
को छोड़कर भगवानकी प्राप्तिके लिये चिन्ता करनी चाहिये; 
जिससे यह लोक और परलोक दोनों सुधर जायें | लड़केके 
लिये चिन्ता-फिक्र करना तो हानिकर और बाधक है । 

अपने ग्राममें सत्सङ्गका अभाव लिखा एवं दुःख- 
निबृत्तिके लिये कुछ दिन अपनी शरणमे रखनेके लिये तुमने 
हमें लिखा, सो तुम्हारा लिखना ठीक है; किंतु हम तो दूसरी 
खत्रीको अपने पास नहीं रखते हैं | शरणमें किंसीको लेनेकी 
न तो हमारी सामर्थ्य ही है और न अधिकार ही है । शरण- 
के लायक तो एकमात्र भगवान्‌ ही द वे शरणागतवत्सल हैं, 
इम सबको उन्हींकी शरण लेनी चाहिये । तुम्हे सत्सङ्ग नहीं 
मिलता तो सत्सङ्गके अभावमें सतू-शास्त्रोंका स्वाध्याय भी 
दूसरे नंबरमें सत्सङ्ग ही है | उनमें भगवद्विषयक बातें पढ़नी 
चाहिये । गीताप्रेससे प्रकाशित तत्व-चिन्तामणि, गीता-तस्वः 
विवेचनी-टीका एवं परमार्थ-पत्रावळी, भगवच्चर्चा) भक्तगाथा 
तथा गीता, रामायण, भागवत आदि पढ़ने चाहिये । चेत्रसे 
आघाढतक चार मास ऋषिकेश, गीताभवनमे सत्सङ्ग होता 
है । हम वहाँ जाया करते हैं; बहुत-सी स्त्रियाँ भी अपने घरके 
आदसमियोंके साथ आया करती हैं; वहाँ तुम भी आना चाहो 
तो किसी घरके आदमीको साथ लेकर आ सकती हो । 


तुमने कई बातें पूछीं) उनका उत्तर क्रमशः इस 
प्रकार है- >> 
१. कई लोग गुरु बनकर अपने नामका जप करवाते | 





त झा 
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हैं, उस प्रकार मनुष्यके नामका कभी भी जप नहीं करना 
चाहिये । तुम्हारी गुरु-मन्त्रमै ही अधिक श्रद्धा है तो मगवान्‌- 
को परम गुरु मानकर उनके नामका जप करना चाहिये-- 
यही सर्वश्रेष्ठ है । 

जप न करनेकी अपेक्षा बेठे-बेठे या लेटे-लेटे विना 
स्नान किये भी जप करना ठीक ही है | किंतु आसन लगाकर 
स्नान करके श्रद्धा-भक्तिपूर्वक ध्यानसहित जप करना ही स्र- 
श्रेष्ठ है । विस्तारसे गीता-तत्त्वविवेचनी-टीका ( गीता-तत्तवाङ्क 
जो कि गीताप्रेसमें प्राप्य है ) अध्याय ६ इलोक ११ से 
१४ को व्याख्या देखनी चाहिये । 

२. माळा पूरी होनेपर आचमनीसे जल डालनेपर तुम्हे 
भगवानके ध्यानमें विघ्न होता है तो ऐसा करना कोई जरूरी 
नहीं है । जेसे तुम्हारे मजन-ध्यानमै सुविधा हो वैसा ही करना 
चाहिये । 

३. तीन-चार दिनोंतक स्त्रियाँ जब कि वे अशुद्ध रहें 
यानी मासिकधर्ममे हों, उस अवधिमै वे भगवानके नामका 
मानसिक जप कर सकती हैं, इसमें किसी भी प्रकारकी आपत्ति 
नहीं है । भगवानूके नामका जप करनेमें तो लाभ ही है। 


४. हिंदुओंके जितने ब्रत-तयौहार आदि होते हैं, उनको 
मनानेमें लाभ-ही-लाभ है, कोई नुकसानवाली बात नहीं है | 
५. मृत पुत्रके प्रति कर्तव्य पूछा सो उसकी आत्माको 
शान्ति मिळे, इसके लिये भगवानसे स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये। 
६. दिनचर्या लिखकर भेजनेके लिये लिखा, सो पहले 
अपनी वर्तमान दिनचर्या लिखनी चाहिये । तुम्हारे लिखनेपर 
उसमें आवश्यक संशोधन किया जा सकता है । 
सबसे यथायोग्य । 
(४) 
सादर इरिस्मरण । गीताप्रेस, गोरखपुरके पतेसै दिया 
हुआ आपका पत्र मुझे यथासमय मिल गया था, किंतु 
समयाभावके कारण पत्रका उत्तर देनेमें कुछ विलम्ब हो गया, 
इसके लिये आपको किसी भी प्रकारका विचार नहीं करना 
चाहिये । मेरे पास पत्र बहुत आते हैं। अतः उत्तर देनेमै 
प्रायः विलम्ब हो ही जाया करता है | 
आपने संत-शिरोभूषण) माननीय, सम्माननीय, महाराज 
आदि प्रशंसाद्योतक विशेषण हमारे नामके आगे-पीछे लख 
एवं “चरणोंमें गतगः साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणिपात? इस प्रकार 
लिखा; सो ऐसा लिखकर हमें संकोचमें नहीं डालना चाहिये। 


हे माता-पि 





a ___ [ 
पु 9 कक. 


मैं तो एक साधारण मनुष्य हेय 
लिखना ही काफी है | प 


आपने हमारी तत्त्व-रि चिन्तामणि पै | 
परिचय न दोनेपर भी हमें संत मानक |. 
सेवा करनेकी अपनी इच्छा लिखी, हो ५ 
वात है; किंतु मैं इस योग्य नही हुँ | हि 
सेवासे कल्याण हो जाय, ऐसे संतोंको हमे है 

भक्तिमती श्रीमीराबाईका चरित्र सुगः 
यन्त्रको प्रात कर उसे बजाते हुए अङ्ग 
आपको इच्छा हुई एवं आपने वायवे 
प्राथना को तथा दिलरुवा नामक आद्य 
कृपासे आपको मिल गया, अब आप उत 
भजन-कीर्तन नहीं करते हैं, सो ज्ञात क्रिया | | 
तो आपको करने ही चाहिये । भजन-वौल के 
कोई विघ्न आता हो तो उसके नाग । 
भगवानसे रो-रोकर करुणभावसे स्तुति-प्रा्थना क 
भगवान्‌ बड़े दयाळ हें | साधककी मदद 
हर समय तैयार रहते हैं। उनसे विश्वा 
करनेभरकी देर है | पु 

आपने अपने लिये अहंकारी; अज्ञत 
आदि शब्दोंका प्रयोग किया एवं हमारे खि! 
अपालु) दयाछ, ज्ञानी आदि शब्द लिई: 
हमारी प्रशंसा एवं अपनी निन्दाके शब्द नहीं हि 

हमारी प्रशंसा करते हुए आपने लिखा ह 
एवं आपके विचार कितने अच्छे हैं कि की. 
भरतजीका विरह पढ़ते-पढ़ते नेत्रोमें ऑप. * 
तथा इसके लिये हमें धन्यवाद दिया, सो इत. 
देनेकी बात ही क्या है १ भरतजीका प्रसङ्ग हौँ 
तो भरतजीके ही त्याग और प्रेमकी महिमा है| ति 

आपकी बीस वर्षकी अवस्था है, आती. 
शादी होनेवाली थी, भगवानकी भर्ति कह 
आपने शादी करनेसे इन्कार कर दिया? | 
तथा और छोगोंने आपको नपुंसक कहा 
माळूम कों, आपकी इच्छा भगवानूकी भर्ति 
बहुत उत्तम है; किंतु विवाह करनेमें कोई द 


| 
१ 








द्रा 


ताका आग्रह हो तो आप विवाह नि 
आपके माता:पिताने आपका नाम कृ 


र्या ४ | 


रग भी आपको इसी नामसे पुकारते हैं; किंतु कृष्णकी एक 
पनट भी चाकरी नहीं होती, इसलिये कृपा करनेको लिखा; 
मादरम किया । हममें कृपा करनेकी सामर्थ्य है ही कहाँ ! 
पा करनेवाले तो एकमात्र भगवान्‌ ही हैं, उनकी कृपा है 
|) जो कि उन्होंने मनुष्यका शरीर कृपा करके प्रदान 
या एवं अपने कल्याणके लिये साधन भी अवगत करा 
[या | अब अपना कर्तव्य समझकर नित्य-निरन्तर निष्काम- 
वसे श्रद्वा-भक्तिपूर्वक भगवान्‌का भजन; ध्यान; पूजा-पाठ, 
ति-्रार्थना आदि करनेकी ही कमी है | इसके लिये तत्परता 
चे उत्साहसे चेष्टा करनी चाहिये । 

आपने भगवानके भक्तोंकी प्रशंसा की; सो उनकी प्रशंसा 
जितनी की जाय उतनी ही थोड़ी है; किंतु ऐसे भगवद्भक्त 
त थोड़े ही होते हैं, उनकी पहचान करना जरा कठिन 
| हम तो साधारण आदमी हैं । 

| आप कल्याणके ग्राहक हैं एवं बराबर कल्याण पढ़ते 
सो अच्छी बात है । 

' आपने अपनेको विषयरूप त्रिगुणात्मक अन्धकारमें लिखा 
सुबोध तरणी होकर बचानेके लिये लिखा, सो ठीक है। 
के लिये भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये । वे ही 
नेवाळे हैँ । 

आपने लिखा कि गुरु मिलते हैं, किंतु सद्गुरु नहीं मिलते; 
उद्गुरु भगवान्‌ हैं ही । उन्हें माननेकी दी कमी है । उन्हें 
गुरु मानकर और समझकर उनकी शरण होकर साधन 
मा चाहिये। 

आपने क्रषिकेश-सत्सङ्गमै सम्मिलित होनेकी अपनी 
गा लिखी) सो उत्तम बात है | ऋषिकेशमें लगमग अप्रैल 
लाईतक गीताभवनमें सत्सङ्ग हुआ करता है । आप वहाँ 
सकते हैं | 

सबसे यथायोग्य । 


(५) 
सप्रेम राम-राम | आपका पत्र मिला | समाचार लिखे 
गम किये । आपके चित्तमें अशान्ति रहती है एवं 
[की ओर बारबार मन जाता रहता है, सो मादूम किया । 
में आसक्ति और ममता होनेके कारण ही बारबार 
'परउघर जाता है | संसारके पदार्थोसे आसक्ति और 
' हटाकर भगवानूर्मे प्रेम करना चाहिये । भगवानका 
भान) स्तुति-प्राथना आदि करनेसे ही शान्ति मिळ 
त्‌ 


परमा्थ-पत्रावठी 
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सकती है | इनमें सन नहीं लगे तो एकान्तमै बेटकर रो- 
रोकर करुणभावसे बारबार भगवानूसे प्राथना करनी चाहिये | 
भगवान्‌ बड़े दयाळु हैं | उनकी क्ृपाके प्रभावसे सब कुछ हो 
सकता है | इस बातपर पूरा विश्वास रखना चाहिये। संसारकों 
नाशवानू, क्षणभङ्कुर, अनित्य एवं दुःखरूप समझकर गीता 
अध्याय ५ छोक २२, अध्याय ६ छोक २६; २५ ओर 
२६ का अर्थ गीतातच्वविवेचनीटीकामें समझकर उसके 
अनुसार साधन करनेक्री खूब तत्परता एवं उत्साहसे चेष्टा 
करनी चाहिये | भजन-ध्यान न होनेपर मृत्युको ननदीक और 
समयको अमूल्य समझकर मनमें सच्चा दुःख एवं सच्चा 
पश्चात्ताप होना चाहिये तथा आत्मोद्धारकी इच्छाको खूब 
तीव्र करना चाहिये । परमात्माकी शरण लेकर उन्हींकी 
कृपाके बलपर साधनको खूब बढाना चाहिये । यही सच्चा 
एवं वास्तविक रास्ता है | इस प्रकार करनेसै ही सच्ची शान्ति 
एवं सच्चे सुखकी प्रासि हो सकती है | 





मनके प्रतिकूल कार्य होनेपर दुःख होता है, यह अज्ञान 
ही है । इस अज्ञानरूपी अन्धकारको विवेकरूपी प्रकाशसे दूर 
कर देना चाहिये । मगवानके प्रत्येक विधानको मङ्गलमय ही 
समझना चाहिये एवं प्रतिकूलतामें भगवानूकी विशेष कृपाका 
अनुभव करके खुव प्रसन्न होना चाहिये । 

गीता अध्याय ४ छोक ११ में भगवान्‌ जो बात कहते 
हैं वह बिल्कुल ठीक है| उसका मतलब यह नहीं कि 
भगवानको एक बार याद कर लिया तो फिर बार-बार याद 
करनेकी आवश्यक्ता ही नहीं है । भगवानको भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
अनन्यभावसे नित्य-निरन्तर याद रखना चाहिये । गीता 
अध्याय ८ छोक़ ७ और १४ की तत्त्वविवेचनीटीका 
देखनी चाहिये । उसमें अनन्यभावसे भजन करनेका महत्त्व 
बताया गया है । 


आपने लिखा कि गीता अध्याय ९ छोक २७ के 
अनुसार सब काम श्रीभगवानूके अर्पण करनेकी चेष्टा करनेपर 
भी बहुत कामना हो जाती है, सो मालूम किया । जबतक 
कामनाएँ रहती हैं, तबतक शरण होनेमें ही कमी है। आपके 
कामनाएँ होती हैं तो आप अभी वाणीसे ही भगवानके शरण 
हुए हैं, मनसे नहीं | मनसे सब कुछ भगवानके अर्पण करके 
उनके शरण होनेपर फिर कामनाएँ नहीं हो सकतीं | 
यह सिद्धान्तकी बात है | 
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कल्याण 
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मलका ॥ 








_भगवानके नामका जप और खरूपका ध्यान निरन्तर 
निष्काममावसे विश्वास और प्रेमपूर्वक करनेकी तत्परतासे चेष्टा 
करनी चाहिये । यह जो मनुष्य-शरीर मिला है? यह भगवान्‌- 
की बडी भारी दयासे ही मिला है | इसके रहस्यको समझकर 
भगवानके आदेशानुसार इसे अच्छे-से-अच्छे काममै ही 
लगाकर जीवनको सफल बनाना चाहिये | मगवानके गुण; 
प्रभाव, तत्त्व, रहस्यको समझकर भगवानमें श्रद्धा प्रेम 
बढाने चाहिये । 

सबसे यथायोग्य ! 

(६) 

सप्रेम राम राम ! 

आपका पत्र मिला । समाचार सभी मालूम किये । 
आपके पत्रका क्रमशः उत्तर नीचे दिया जा रहा है-- 

आप'*"“*'**'के प्रथम श्रेणीके मैजिस्ट्रेट हे, सो 
ज्ञात किया । आपने अपने इस कामको घोर तामसिक काम 
लिखा एवं पूछा कि आदर्श मेजिस्ट्रेट कैसे बना जाय! 
सो ठीक है । मान, बड़ाई) प्रतिष्ठा एबं सब प्रकारके आरामका 
त्याग करके किसीके दबाव या प्रभावमें न आकर, बिना कुछ 
भी लिये सत्यता और समताका बर्ताव करनेसे आप एक 
आदर्श मेजिस्ट्रेट बन सकते हैं । आपको लोम और मोहसे 
कोसो दूर रहना चाहिये। इनके फंदेमे नहीं फँसकर प्रेम, 
विनय; उदारता और सत्यता आदिको अधिक-से-अधिक 
अपनाना चाहिये | इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिये । 
जहाँ अपने किसी भी प्रकारके सार्थका सम्बन्ध नहीं होगा, 
वहाँ आदर्शता आ सकती है । 

आपने लिखा कि मनमें संकल्प-विकल्प होते रहते हैं, 
अहंभावना बनी है दूसरोंकी त्रुटियाँ देखनेमे सुख मिलता है, 
सो सब माळूम किया । आखिर ये अवगुण कबतक रहेंगे । 
आपने पूछा सो ठीक है। इन्हें जब वास्तवमै अवगुण 
मानकर इनसे घृणा को जायगी, तब इनका स्वयमेव ही अभाव 
हो सकता है । संसारमै आसक्ति रहनेसे ही तरह-तरहके 
संकल्प-विकल्प होते रहते हैं। संसारको नाशवान्‌, क्षणभङ्ुर 
एवं अनित्य समझकर उससे वैराग्य करना चाहिये । 
“अहृम्‌?-मैं हूँ? इस अहं-भावनामें अज्ञान ही कारण है, 
जिसका नाश ज्ञान होते ही हो जाता है | ईश्वरविषयक 
ज्ञानके लिये सत्सज्ञ करना चाहिये एवं गीताप्रेसकी धार्मिक 
पुस्तकोका स्वाध्याय करना चाहिये । उन्हें समझनेकी कोशिश 
करनी चाहिये । दूसरोंके दोषोंकों देखनेमें सुख मिलता है, 
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यह भी अज्ञान ही है । जिसका परिणाम 
दूसरोंके अवगुण देखनेसे बे अवगुण र 
जिसके अवगुण देखे जाते हैं, उससे 3. " 
इसलिये सवमें गुणोंका दर्शन करना चाहिये तनि 
प्रेम बढे एवं अपनेमें गुणोंका ही प्रवेश हो। जा 
माति नही होती हैं; तबतक ये अवगुण किसी 
रह ही जाते है | वावमे थे अवगुण ही भा 
वाधक हैं | इसलिये इन अवशुणोंका परिसा ३ 
ईश्वरकी प्राप्ति करनेके लिये जीतोड़ परिश्रम कलाः 
आपके चाचाजी डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन्स जज! 
पत्नी तथा छः छोटे-छोटे बच्चोंकी छोडन 
सिधार गये) सो संयोगकी वात है । जो जमाई. 
दिन निश्चय ही मरना पड़ता है | आपने हिला) 
१०००) मिळता था । इस दुःखको किस प्रकार ह 
चाहिये; सो ठीक है । इसे भगवानका बि | 
संतोष करना चाहिये एवं आपके चाचीजीका ब, 
इसके लिये मगवानूका भजन-ध्यान और स्तुति: 
चाहिये । चाचीजी आदिको कम-से-कम खर्चा हां. 
प्राथना करनी चाहिये एवं उन्हे पेंशन मिल सके ( 
कोशिश करनी चाहिये । 
जैन-दर्शन एवं वैष्णव-दर्शनका अन्तर आगे. 
ठीक है | जेनियो तथा वैष्णबोंके मतमै कापी 
दोनोंक्रा विभिन्न मार्ग है। सब बातें पत्रमे ग. 
सकतीं । कमी आपसे मिळना होगा तो आपके पूर 
जा सकती हैं | पुनर्जन्म एवं कर्म फलको दोनों मागी । ; 
एवं प्रकृतिका कार्यं जड है, यह मी दोनों ही म 
बातोमें कोई विशेष अन्तर नहीं है । जैनीळोग छ 


कर्मफलदाता ईश्वरको नहीं मानते । वे मिती. | 
हो गये हैं, उन्हें ही ईस्वरका पद देते है; इसलिये | 
उनके बहुत-से ईश्वर हो जाते हैं । किंतु वेष, 
ही हैं । आपने पूछा कि क्या जैनी साधुओं hn 
मुक्ति नहीं मिलेगी ! सो मुक्ति कैसे मिल { 
वे वर्तमान देश-कालमें मुक्ति मानते ही नही 
ह्मि तो मुक्ति है ही नहीं । वैष्णवलोग ; । 
उसके लिये चेष्टा भी करते हैं; तब उनकी मुर्ति मी 

। अनियोंके दृष्टिकोणके दोष आपने पूरे! _, 
वे लोग वर्तमान देश-कालमें मुक्ति अथवा एक. 
मानते; यही उनमें दोष है । आपने जो यह वि 







सख्या ४ | 
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आाधुलोग जैसा तप एवं संयम करते हैं वैसा बड़े-बड़े वैष्णव 
वाधुआंमें नहीँ मिळता, सो आपका लिखना बहुत टीक है । 
जहाँतक तप एवं संयमका प्रश्‍न है, जेनी साधु वैष्णवोंसे 

काफी बढ़े हुए हैं} किंतु उपर्युक्त कमियाँ जैनियोंमें हैं; और 
झी बहुत अन्तर है । 'वैष्णव-धर्मको छोड़कर जेन-धर्म 
स्वीकार कर लिया जाय तो क्या हानि है!” पूछा सो ठीक है। 
अपने धर्मको छोड़नेमें तो हानि-ही-हानि है । “परधम भयावहः? 
सरेका धर्म भयको देनेवाला है । दूसरी बात यह भी है 
के जैनमत माननेवालोंकी इस देश-कालमें इस जम्ममें मुक्ति 
भी नहीं होती । दूसरे देश एबं काळमें कभी मुक्ति हो सकती 
दै; किंतु वैष्णवधर्मके माननेवालोंकी इस देश-कालमें इस 
जन्ममें भी मुक्ति हो सकती है; इसलिये अपना धर्म छोड़कर 
सरेके धर्मको ग्रहण करनेकी आवश्यकता ही क्या है ? धर्म 
गो वैष्णव ही उत्तम है | अगर इसका पालन किया जाय 
गी शीघ्र ही मुक्ति हो सकती है; किंतु जेन साधु इस देश- 
कालमें इस जन्ममें मुक्ति मानते ही नहीं | तो फिर अपने 
मका पूर्णतः पालन करनेपर भी मुक्ति केसे मिलेगी | आप 
झरा विचार करनेकी कृपा करें । 

आपकी सास अचिका है, उसके उपवास आदिको देखकर 
आपको चकित होना पड़ता है सो ज्ञात किया | “पत्नी तथा 
ञ्चोंको उनके सत्स्गमें जाने देना चाहिये या नहीं १? आपने 
[छा सो उनके सत्सङ्गमें जानेमें कोई फायदा तो नहीं है; 
याकि उनके उपदेशे मुक्ति तो हो नहीं सकती | वे आपको 
ग आपके बच्चोंको कोई चीज दें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं 
| चीजें उनकी प्रसन्नताके लिये लेनी चाहिये, अपने खार्थके 
लये नहीं । 

आपने लिखा कि मेरे-जैसे जीवकी गति आप-जैसे संतों- 
की चरणरजसे होगी, सो निगाह किया | मैं तो एक साधारण 
आदमी हूँ | गति तो भगवानूकी कृपासे ही हो सकती है । 

सबसे यथायोग्य | 
(७) 
प्रेमपूर्वक हरिस्मरण ! 


आपका पत्र मिला । समाचार माळूम हुए | उत्तर इस 
[कार है-- 


न्य आपको झूठ बोलने और पाप करनेमै जो हिचक नहीं 
रोती और डर नहीं लगता, इसका तो यह कारण है कि 
उनसे होनेवाळे परिणामपर आपका विश्वास नहीं है तथा 
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वर्तमानमें झुठ बोळ्कर और पाप करके आप किसी-न-किसी 
प्रकारको भोगवासनाकी पूर्ति करना चाहते हैं) पर वास्तवमै 
यह बड़ी भारी भूल है। सुखभोगकी इच्छा कभी भी पूरी 
नहीं हो सकती, क्योंकि भोगोंकी प्राप्ति इच्छासे नहीं होती | 
वे तो कर्मफलके रूपमें मिळते हैं और जैसे-जैसे मिलते हैं, 
इच्छाको बढ़ाते रहते हैं; इस परिस्थितिमें इच्छाकी पूर्ति 
केसे हो । उसकी तो विचारद्वारा नित्रत्ति ही हो सकती दै । 
आपने लिखा कि धर्म क्या हे और पाप क्या दै! 
उसका मुझे ज्ञान नहीं है, सो ऐसी बात नहीं है | ज्ञान तो 
आपको अवश्य है पर आप उस ज्ञानका आदर नहीं करते | 
आप समझते हैं कि झूठ बोलना बुरा है--पाप है। झूठ 
नहीं बोलना चाहिये--ऐसा दूसरोंसे कहते भी हैं | यदि कोई 
बोलता हे तो उसका झूठ बोलना आपको बुरा भी लगता 
है, तथापि आप झूठ बोलनेके लिये विवश हो जाते हैं, यही अपने 
ज्ञानका अनादर करना है। यदि आप जितना जानते हैं 
उतने धर्मका पालन करना आरम्भ कर दें तो आवश्यक 
जानकारी स्वयं प्राप्त हो सकती है; यह भगवत्कृपाकी 
महिमा है । 

“भगवान्‌ क्या हैं?--यह जानना नहीं बनता; क्योंकि 
भगवान्‌ मनुष्यकी ज्ञानशक्तिके बाहर हैं। भगवानपर तो 
विश्वास किया जा सकता है, उनको माना जा सकता है; 
उनकी महिमा और प्रभावका दर्शन कर; सुनकर, समझकर 
और मानकर उनपर निर्भर हुआ जा सकता है । ऐसा करने- 
पर साधक कृतकृत्य हो सकता दै, इसमें कोई संदेह 
नहीं है। 

भगवान्‌ अकारण ही कृपा करनेवाले हैं, यह ध्रुव सत्य 
है; तमी तो आप और हम सब छोग जो कि उनको नहीं 
मानते वे भी और जो उनको मानते हैं वे भी उनकी बनायी 
हुई हवा अग्नि जल) प्रकाश आदिका बिना ही किसी 
प्रकारका मूल्य दिये उपभोग कर पाते हैं | यदि वे अकारण 
कृपाळु नहीं होते तो क्या इनपर रोक नहीं लगा देते) कया 
टेक्स नहीं बाँध देते पर वे ऐसा नहीं करते; क्योंकि वे 
उदारचित्त हैं । 


जो यह बात मान लेता है कि भगवान्‌ अकारण ही 
कृपाळु हैं वह तो उन्हींका होकर रहता है, वह फिर उनको 
भूल ही कैसे सकता है। _ 

आप लिखते हैं कि मुझे भगवानको पानेकी इच्छा नही | 
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sao mame: इससे तो स्पष्ट ही मालूम होता है कि न तो आपको यह 
विश्वास है कि भगवान्‌ अकारण ही कृपाळ हैं, न उनकी 
महिमाका ही ज्ञान है और न उनकी सत्तापर ही पूरा विश्वास 
दे; क्योंकि जो यह समझता है कि भगवान्‌ किसको कहते 
हैं, वह क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, उनमें क्या-क्या 
गुण हैं, उनको प्राप्त होना क्या है ! इस रहस्यको जानने- 
वाळा भला उनको विना प्राप्त किये केसे रह सकता है । 
आपकी जो यह मान्यता है कि विना छल) कपट और 
चालाकीके मुसीबत नहीं टळती, यह सर्वथा निराधार है | 
छल, कपट और चालाकीका ही परिणाम तो मुसीबत है, 
इसी कारण एक टलती है तो दूसरी आ जाती है | छल, 
कपट और चालाकीका सर्वथा त्याग कर देनेपर ही वास्तवमें 
मुसीबत सदाके लिये टछ जाती है, यह समझना चाहिये । 
आपने लिखा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, यह समझें 
नहीं आता । इसका तो यह अर्थ होता है कि वास्तवमें 
आप इसे समझना ही नहीं चाहते | मुसीबत जिसपर आती 


दै, जो उसे टालना चाहता है, जिसे मुसीबतका ज्ञान है 
बद्दी आप हैं | 


आपने लिखा कि “विश्वम्भर, करुणानिघान; दयासिन्धु, 
दयाळ, प्रमु इस प्रकारके शब्दोंका तो प्रयोग ही नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं-सो यह 
आप किस आधारपर लिखते हैं जब कि आपको यही पता 
नहीं दै कि में कोन हूँ । 


आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती यह तो उचित ही दै, 
यदि आएकी या इसी प्रकारके भाववाले अन्य मनुष्योंकी 
इच्छा पूर्ण होने लगे तो संसारमै सारा काम अव्यवस्थित 
हो जाय; क्‍योंकि आपकी इच्छाओंमें तो दूसरोका अहित 
और अपना स्वार्थ भरा हुआ दै, तभी तो आप पापपूर्ण 
कर्म और भलेबुरे सभी मनुष्योंकी निन्दा करतेहें| 

यदि आपको अपने जीवनसे घृणा होती है; आपके 
मनमें अपना सुधार करनेकी इच्छा होती है तो समझना 
चाहिये कि भगवानकी बड़ी कृपा है। सुधार चाहनेवालेका 
सुधार होना कठिन नहीं दै, ढुःखोंसे छूटनेका उपाय तो 
यही ठीक मालूम होता दै कि उस दुःखहारी प्रमुकी शरण 
ग्रहण करके उनके दिये हुए विवेक्रका आदर करें तथा 
वह काम करें जो हम दूसरोसे चाहते हैं और वह कभी न 
करें जो हम दूसरोसि नहीं चाहते । अर्थात्‌ जिसको ह्म 
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अपने लिये अच्छा समझते हैं, उसको इभ ^ 
समझें और जिसे हम अपने लिये बुरा तपा 
लिये बुरा समझें । भभ 
(८) 
सादर हरिस्मरण ! आपके दो काई 
समाचार ज्ञात हुए | आप पटना पधारे पर छ 
नहीं हो सका; यह संयोगकी वात हे, अभी प्रा? 
बॉकुड़ामें ही ठहरनेका विचार है | पटनामे तो भाप 
रास्तामें ठहरा जाता है, इस कारण समय कम ही के 
बाह्र जाना होनेपर समयपर याद रहे तो प्रो 
सकती है । आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे इस प्रशा 
१. भगवान्‌ रामके खमावको जान कैम 
भजन अपने-आप हुआ करता है, उसे कराई 
प्रत्युत वह उसे भूल नहीं सकता | यहाँ भजगे 
भगवानकी स्वाभाविक मधुरस्मृति है । "मळ छ 
सेवा दै, वह “सेवन” स्मृतिके दी अन्तर्गत है| 
जप-ध्यान आदिको भी भजन कहा जाता है|? 
योग और ज्ञानको भी कोई भजन कहे तो कोई १ 
है; क्योकि भगवानके स्वभावको जानना भी गेन 
है, जो कि भजनका हेतु है । 


२. धमामनुस्मर युध्य च? इसमें मन; वाणी शै 
द्वारा ऊपरसे क्रियाका भेद दीखनेपर भी वासव 
है । जहाँ अपने कर्मेद्वारा उस प्रेमास्पदकी है १ 
जाती हे, वहाँ सभी क्रियामेदोंमें अपने प्रि 
गोपियोकी भाँति निरन्तर रहता दै, यह वर्मा 
है । अतः उसे मनसे कुछ और करना और 9 

और करना नहीं कहा जाता | बिना मनके ग 
क्रिया को जा सकती है १ कदापि नहीं | मन । | 
भी पूरा-पूरा लगाना पड़ता है, पर जो साधक अग 
को सर्वत्र देखता है उससे वह छिप कैसे स्की 
अध्याय ६ छोक ३०-३१ देखें | इस तत्वको र. 
नाद अड्चन और शङ्का नहीं रहती | इसीलिये र 
के उत्तरार्धर्मे कहा है कि “मय्यपिंतमनोबुद्धि” | ` 


३. “यतो यतो निश्चरति? यह इलोक 
समयका है, कर्मयोगका नहीं । दोन 

एकसे नहीं होते | पूर्वोक्त साधन अभ्यासयोग 
भगवत्‌ परायण प्रेमी भक्तका साघन है 000 


एक क 
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४. निष्काम कर्म यदि भगवदर्थ हो तो उसमें स्मरण भी 
॥ उसके कर्म स्मरणके विरोधी नहीं होते । स्मरणका 
म्बन्ध प्रेमसे है, क्रियासे नहीं | 

५. कामनाकी नित्रृत्ति और निष्काम कर्मका अर्थ समझ 
नेसे यह उलझन मिट जाती है | जिस कर्में. अपने 
खभोगकी और पद एबं अधिकार-पूर्तिकी कामनाका त्याग 
१ जो दूसरोके अधिकारकी पूर्तिक और उनकी हितपूर्ण 
सन्नताके लिये कर्तव्यपालनके रूपमै किया जाता है या यों 
मझें कि जो प्रभुकी प्रसन्नताके लिये, उन्हींकी आज्ञा और 
रणाके अनुसार उन्दींकी कृपासे प्राप्त सामर्थ्य-सामग्रीके द्वारा 
या जाता है; वह कर्म निष्कामकर्म है । इस प्रकारका कर्म 
धकके अन्तःकरणको शुद्ध करता है, राग-द्वेपक्रा नाश करता 
।और भगवानके प्रेमको प्रकट करता है | कामनाकी पूर्ण 
रत्ति जिस ज्ञानसे होती है, वह निष्कामकर्मयोगका फल है; 
ही ज्ञानयोगका भी फल हे; गीता अ०४ *हो०३८,३९ देखें 
| बिना तच्वज्ञानके किया जानेवाळा कर्म वद्दी अवर है जो 
5-कामनापूर्वक किया जाता है; निष्कामकर्म नहीं | गीता 
० २ छो० ४९ देखें | साधन नाम उसीका है जिसे 
[साधारण मनुष्य कर सके | प्रकृति, विश्‍वास; योग्यता 
र रुचिके भेदसे साधनमै प्रकार-भेद हो सकता है । 
| ६. बुरे छोगोंके साथ रहना भी कुसंगतिक्रा एक अङ्ग 
परंतु परिस्थिति-परिवर्तन करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र नहीं 
| अतः वह अपनी ओरसे किसी सुखके लाळचसे या ढुःखके 
से बुरे लोगोंका सङ्ग न करे तथा उनसे देख और घृणा 


भी न करे, उनका भी हित ही करे | पर उनसे उदासीन रहे । 
यही साधक कर सकता है | संयोगवश यदि प्रभुविमुख मनुर्ष्यो- 
के साथ रहना पड़े तो साधकको उसे भगवानका कृपामय 
विधान मानकर समझना चाहिये कि भगवान्‌ मुझसे इन दुखिर्यो- 
की सेवा कराना चाहते हैं | इसीलिये इनके साथ मेरा सम्बन्ध 
जोड़ा है--यह समझकर वल; बुद्धि, योग्यता आदिक द्वारा 
उनकी धर्मानुकूल सेवा करता रहे, उनसे न तो द्वेष करे न 
घृणा, न अपनेमै ऐसे अभिमानको स्थान दे कि में 
तो अच्छा हूँ, भगवान्‌का भक्त हूँ और ये लोग नीच हैं 
तथा न उनसे किसी प्रकारके सुखकी आठा करे | ऐसा 
करनेसे उनसे ममता और उनमें आसक्ति नहीं रहेगी | ममता 
और आसक्तिका न रहना ही वास्तविक सङ्गत्याग है | 

७. सङ्गत्यागके लिये न तो आश्रम बदलना आवश्यक 
है और न अपने आप न्याययुक्त प्राप्त हुए संयोगका 
त्याग ही | आजका समाज चाहे जेसा भी हो; साधकके 
लिये तो वह साधनसामग्री है । उसीकी सेवा करके अपने 
प्रियतमकी प्रसन्नता प्राप्त करना उसका मुख्य उद्देश्य होना 
चाहिये | समाजक्रे साथ ममता और आसक्ति न रहनेपर 
उसके संयोग और वियोग साधकके लिये हानिकर नहीं हो 
सकते | इस रहस्यको समझनेवाला साधक अनायास ही 
वर्तमान परिस्थितिमें अपने लक्ष्यकी प्राप्ति कर सकता है | 
इसमें कोई कठिनाई नहीं है | कठिनाइयाँ सब साधकने 
स्वयं ही बना रखी हैं | उसमें न तो समाजका दोष है, न 
सरकारका और न ईश्वरका ही । दूमरोंके मत्ये दोष्र मँदकर 
अपनेक्रो निर्दोष मानना अगने आपको धोखा देना है | 





खड़े दोखते हो 
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भक्ताचरण 
( रचयिता- श्रीप्रथ्वीसिंहजी चौहान प्रेमी? ) 


अड़े दीखते हों चाहे कर्म-खेतमें सचेत, 

मर्म यही है कि कर्म उनके झड़े हुए। 
गड़े दीखते हौँ चाहे लोक-व्यवहार बीच, 

कितु मोह-कीचसे हैं पेर उखड़े हुए ॥ 
पड़े दीखते हो चाहे मस्त मेद्नीकी राहे, 
अंग तो समस्त प्रेम-फंद जकड़े हुए । 
चाहे दृष्टिम हमारे वे तो-- 
सश्टिल किनारे प्रभु-पद्में पड़े हुए ॥ 
—— Ne 


STL 








श्रीरामभद्रका खमाव 


( ठेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


परम तत्त्वेत्ता सिद्ध, साधु, संत महात्माओंका 
कहना है कि कोई यदि श्रीरघुनन्दन, रामभद्र राघवेन्द्रके 
स्वभावको ठीक-ठीक जान जाय तो वह कभी भी उनके 
स्मरणके अतिरिक्त अन्य कार्य पसंद नहीं कर सकता--- 
उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर पराम्बा जगज्जननी भगवती 
पार्वतीसे कहते हैं---'उमा ! जिन सौभाग्यशाली 
महानुभावोने प्रभु|श्रीरामभद्रका खभाव जान लिया है, उन्हे 
भजन छोड़कर दूसरा कोई कार्य अच्छा नहीं लगता--.. 
उन्हे (किसी क्रिया किंवा दिव्यातिदिव्य लोकोत्तर 
छुखभोगेमिं भी सरसता नहीं प्रतीत होती । राम-भजन, 
राघवेन्द्रके क्रीतदास बन जानेके लिये वे आतुर हो जाते 
हैं । इसके बिना उन्हें चैन नही । भगवद्धजनके 
सामने उन्हें सारा खगोपवर्ग फीका दीखता है, इसलिये 
वे कहीं कुछ भी न देख-सुनकर सीघे भजन-समाधिमें 
ही इन जाते हैं । 
काकभुझुण्डि भगवान्‌ रामके खभावको स्मरणकर 
हर्षसे विहल होकर कहते हैं कि गरुड्जी | ऐसा खभाव 
न कहीँ देखता हूँ, न सुनता ही हूँ, फिर उनके-जैसा 
किसी दूसरेको क्योकर मानूँ £___ 
अस सुभाउ कहुँ सुनउँ न देखउँ। केहि खगेस रघुपति सम लेखड॥ 
गोखामी श्रीलुळसीदासजी महाराज तो श्रीराधवेन्द्रके 
खभावपर न्योछावर ही हो गये हैं और कभी तो ऐसा 
लगता है कि उनकी अधिकांश रचनामें भगवान्‌ 
के कोमल खभावका ही वर्णन है और उनका अणु-अणु, 
रोमरोम प्रभुके मृदुछ खभावके द्वारा क्रीत-सा 
अनुप्राणित हो रहा है वे तो कहते है कि 
श्रीसीतानाथ, कौशलकिशोर रामभद्रके खभावको 
जिसका मन प्रसन्न न हुआ ( मानसिक छेश मिट न 


< 


भगवान्‌ 


| 
गया ), शरीर पुलकित न इआ, नेत्रा. 


बह्‌ 201 अच्छा होता गली-गढीमे धूळ प 
भाव यह है कि ऐसा आदमी हो ही नहे 
सुनि सीतापति सील सुभाऊ। । 
सोद न मन, तन एुलकि नैन जळ, सो ना हे 

एक दूसरी जगह वे ही कहते है _ ' 
तुळसीरास सुभाव खीळ छखि जो न भी 
तौ तोहिं जनमि जाय जननी जड़ तनु त 

भरतजीके द्वारा भगवानका स्वभाव गर 
उनकी कतिता-शक्ति तो रसका मूर्तिमान्‌ हा 
लेती है | उसे ध्यानसे पढ़ने, मनत ब 
समापि-सी लगने छगती है, सब सुध-बुध मू 
पुरजन परिजन गुरु पितु माता । राम सुभाउ सर्वा! 
बेरिउ राम बड़ाई करही । बोळनि मिनि बित 
सारद कोटि कोटि सत सेषा। करि न सकहि प्रु 
अरिहुँक अनभल कीन्ह न रामा । मैं सिसु सेवक 
सीर सकुचि सुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह त 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति 


वास्तवमें शीलसिन्धु रघुनन्दनके ला 
सबको मानना पड़ा है । “प्रसन्न राघव व 
जयदेव तो कहते है जिसे देखो वह ॥ 
लिखता है | कुछ लोग कहेंगे कि इन भा 
दूसरा कुछ आता ही न था । पर वास्तवे र 
दोष नहीं, दोष तो उन गुणगणोंकाही ग 





nd, 
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। वस्तुतः भगवान्‌ रामका स्वभाव शब्दोंके परे है | 
गवतकार उन्हें “साधुवादनिकषण? कहकर नमस्कार 
रते हैं और कहते हैं कि उन आत्माराम, पूर्णकाम, 
म॒ निष्काम परमात्माके खभावको क्या कहा जाय | 
[नमें न कोई बड़प्पन था, न सुगमता थी, न ऊँचे 
कमें जन्म था, न विद्या थी, न बुद्धि, न आकृति और 
कोई धन, बळ, सेवा आदिके संतोषकर भाव ही, 
न वानरोंसे भी रामभद्रने प्रेम किया और अपनेसे भी 
धिक उनका ध्यान रक्‍खा--- 
न जन्म नूनं महतो न सौभगं 
न वाङ न बुद्धिनोकूतिस्तोषहेतुः । 
तेयद्विसपानपिे नो वनोकस- 
श्वकार सख्ये बत लक्ष्मणात्रजः ॥ 
(५।१९।७) 
1 सब्ररि निसिचर भालुकपि किये आपु ते वन्दित बड़े । 
[र तिनकी सेवा सुभिरि जिय जात जनु सकुचनि गड़े। 
| देवता, असुर, नर, वानर जिस किसीने भी उन्हें 
सी भी प्रकार स्मरण कर लिया उसको सर्वल-मोक्षतक 
डाला, अपने-आपको दे डाला-- 
झुरोऽखुरो वाप्यथ घानरो नर 
सवोत्मना यः  सुकृतशसुत्तमम्‌ । 
रामं मजुजाकाति हरि 
य उत्तराननयत्‌ कोसलान्‌ दिवस्‌ ॥ 
(९ 8९ ॥ & ) 
“गोस्वामी तुल्सीदासजी कहते हैं कि रामचन्द्र इतने 
छु हैं कि जिन राक्षसोंने उन्हें ह्वेषके कारण भी 
। स्मरण कर लिया था, उन्हें भी स्मरण करनेके नाते 
| कर रहे हैं-- 
रास झदुचित करुना कर । बैर भाव सुमिरहिं मोहि निसिचर 
परमगति अस जिय जानी। अस कृपाळु को कहहु भावानी ॥ 
| महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राधवका कोई नाम 
का एक भी उपकार कर दे तो उसे बे आजन्म 
ण रखते हैं, पर अपकार कोई उनका सैकड़ों कर 
' तो भी ध्यान नहीं देते-.- 


| भजेत 


श्रीरामभद्का स्वभाव 











८४७ 
कथंचिदुपकारेण रुतेनैकेन तुष्यति। 
न स्परत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
(२। १। ११) 


मिलनेपर वे पहले ही मधुर शब्दोमे बडी मीठी बात 
कहकर बोल देते हैं | दयाके तो मूर्तिमान्‌ रूप ही है - 
बुद्धिमान्‌ मधुराभाषी पूर्वभाषी परियंचदः । 
`` 'दीनानुकम्पी घमशो नित्यं प्रग्रहवान्‌ शुचिः ॥ 
(२।११। १३; १६) 
गोखामी तुळसीदासजी तो 'प्रभु मूरति कृपामयी है ।? 
कहकर बतळा देते हैं कि मानो करुणा सक्षात्‌ मृरतिमान्‌ 
होकर राघवेन्द्रके रूपमै अत्रतरित है । 
एक दूसरी जगह वे--“जासु कृपा नहिं कृपाँ 
अघाती? कहकर प्रथुकी लोकोत्तर कृपाका वर्णन करते है । 
दोहावळीमें एक जगह वे लिखते हैं कि भौंहोंका टेढ़ा 
होना भाग्यवान्‌ महापुरुषोंका एक सामुद्रिक लक्षण है, 
और सारे लक्षण अपनी सफलता--सार्थकता सिद्ध 
करनेके लिये भगवानूमें बस गये ही हैं, अतएव भगवान्‌ 
राधवकी भौहें भी टेढ़ी ही हैं | पर जब वे अपना मुख- 
मण्डल दर्पणमें देखते हैं तो अपनी टेढ़ी भौहोंको देखकर 
चिन्तामें पड़ जाते हैं कि अरे कई लोग तो मुझे नाराज 
समझ कर डर जायँगे' | पर यथार्थ बात यह है कि 
वे कमी क्रुद्ध नहीं हुए । उनका चन्द्रमा-जैसा प्रफुल्लित 
सुख-कमळ किसीके द्वारा आबाल्यकाळसे अन्ततक कभी 
भी रिसियाया-सा नहीं देखा गया--- 
सिसुपनते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ। 
कहत राम विधुवदून रिसोहें सपनेहु लख्यौ न काऊ॥ 
वे खेळमें अपने हारे हुएको भी जीता हुआ बतलाते है 
(हारेहु खेल जितावहि मोही । 9): 
महर्षि वाल्मीकिके राब्दोंमें राघवमें सत्य, दान, तप, 


१, मुकुर निरखि मुख राम भ्र गनत गुनहिँ दे दोष | 


तुलसी से सठ सेवकन्दि लख जनि परहिं सरोष ॥ 





(१८५७) 
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८४८ कढ्याण 
त्याग, मैत्री) पवित्रता, सरलता, बिद्या तथा सेवाका भाव अधीश्वर हैं, तपा ने 4० वे बड़े पुगी 





< |] पष 

ये गुण निश्चय ही हैँ-- है । ऐसे तो उनका ध्यान भगवान स 
कठि > ha निषादको हँ h 

सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम्‌। कठिन है, पर वे निप्रादको भी अतीत छा 
विद्या च णुरुशुश्रपा ध्रुवाण्येतानि राघवे ॥ ठाकुर अतिहि बड़ो सील | 
(२।१२। २०) ध्यान अगम सिवहूं, भेळ्ो केक 


अक्ररता, सहानुभूति, श्रुत, शील, शम, दम--ये छः 
गुण पुरुषोत्तम राघवको सदा सुशोभित करते हैं--- 
आन्रुशंस्यमनुक्रोशाः श्रुतं शील दमः शमः । 
राघवं शोभयन्त्येते षडगुणाः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ऐेसो को उदार जग मह 

( वाव्मी० अयो० ३३ । १२) बिनु सेवा जो दवे दीन पर राम सरिस ने 

भगवती सीताके शब्दोमें राधवेन्द्रमे उत्साह, पौरुष, सत्त, सब कोई देकर गर्व करता हैते 

अट्रांसता, कृतज्ञता, विक्रम और प्रभाव-ये सभी गुण हैं-- शर्माते हैं---सकुचाते है. 
उत्साहः पोरुपं सत्त्वमानृशंस्यं कृतज्ञता । 


दान और उदारताकी तो वे र्ठ 


च्छ आ सिरोमनि 
“एके दानि ने साँच्चै 
जेहि जाँच्यौ सो जाँचकता बस फिरि बहु नाव) 


जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस 
(०४ >> 
विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे ॥ सोइ संपदा बिभीषनहि सकुचि दोन्हि पुरू 
( वा० सु० २७ | १५ ) 'अति सकुच सहित हरि दीन्ही | ¦ 
उनका प्रेम कभी घटता नहीं, अनुदिन बढ़ता ही 


दर्शनाद्‌ रामभद्रस्य सा विभूतिः 
(६ 
दिवस जिमि कोकी॥ वे नाहीं-नाहीं कहनेपर भी देते ही हँ, १: 

वे अपने मित्रों, सहवासियोके दोषो-चूकोंको अपने भी बिना कुछ लिये देते हैँ 
हृदयमें तनिक भी स्थान नहीं देते. 


जो कछु कहा सत्य सब सोई । सखा बचन मम छ 
रहति न गरु चित चूक किये की । करत सुरति सय बार हिये की॥ पदेपि सखा तव इच्छा नाहीं। सोर दरस अमोष ४: 


वे गयीको बहुरानेवाले, दीनानुकम्पी, सबल कितु अस कहि राम तिलक तेहि सारा ण 
अत्यन्त सरल हँ. अपने शम-दमादि नियमोंके ढिये ते १ 
गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू ॥ अधिक कठोर हैं, पर भक्तोंके लिये कुछ गर 

यद्यपि वे खामी बहुत बड़े काद नता षके शवरोंके भी कुलिसहुँ चाहि कठोर अति कोमल रह रद 
१. “हनुमन्नाटक? कारने रामभद्रकी पवित्रताका इ चित्त खगेस अस राम कर समुझि पर कटु 
प्रभाव बतलाया है कि रावणने जब कपटसे रामका वेष 'ऐजादपि कठोराणि 


जाता है--- 
नाइ नेहु नित बढ़त बिलोकी।हरषित रहति 













वे सदन 

बनाया? तब उसकी पापवासना ही भाग गयी-_ लोकोत्तराणि चेतांसि को हि वि 
लंकाभटोऽथ रघुनन्दनवेप्रधारी ( क 
पापो जगाम पुरतो जनकात्मजायाः | अस्तु | गोखामीजी कहते हैं कि इन १९ 


नाम्नापि यस्य कुत इच्छति तस्य रूपा- 
दन्याङ्गनापहरगे न मनः कदाचित्‌ || 
( हनु ० १० | १९ ) 


खभाबको जब कोई हृदयमें ठिकानेते 
उसकी चिन्ता मिट जायगी, वह निटि 
और भगवानूकी उसपर कृपा हो जायगी- 


ख्या ४ ] 


आदर्शका बल ८४९ 
HE FE 
To 





|. स्वामीको सुभाव कह्यो सो जब उर आनिहे | 

। सोच सकल सिटि हैं, राम भलो मन मानिहैं ॥ 

| ( विनय-पत्रिका १३५ | ५ ) 
'बास्तवम प्रभुका खभाव वाणीसे परेका विषय है । 

जिसे उसकी तनिक भी झलक मिल गयी, भला वह 





इधर-उधर कैसे उल्झेगा ! उनके-जैसा दूसरा है ही कौन, 


जिसमें वह उलझ सके और जो उसे उल्झा सके ! 
बस ठीक ही है--- 


उसा रास सुभाव जिन्ह जाना। ताहि भजन तजि भाव न आना॥ 


"ककवन 


आदशंका बल 


| मनुष्यके जीवनमें आदर्शका बल बहुत ही बडा 
गीता है । मनुष्य आदर्शके लिये जीता है और आदर्शके 
येः मरता है । मनुष्य स्वयं जाने या न जाने, वह 
ग्रं एक तत्ववेत्ता तथा विचारक है, जो अपने विचारोंकी 
भत्तिपर अपने जीवनका किला खड़ा करता है । उसके 
हीवनकी धारा, उसके कार्योका प्रवाह, उसके चित्तका 
झान :किसी-न-किसी विचारको ही आश्रय. मानकर 
[दा चला करता है | गीताका कथन है कि यो यच्छद्धः 
१ एव सः” अर्थात्‌ जिस मनुष्यकी जैसी श्रद्धा होती है, 
भस आदशेको वह जीवनका आधार-पीठ बनाता है, 
है तेदूप बन जाता है- इस सिद्धान्तमें तनिक भी संदेह 
हीं है । आदर्शके बलपर मनुष्य अनेक अनहोनी 
थां “असम्भावित घटनाओंके सम्पादनमें भी कृतकार्य 
तां है, परंतु इसके लिये होना चाहिये ऊँचा आदर्श 
पा. उस आदशम दढ निश्चय | तभी तो मनुष्य 
माळ्यके हुळङ्कघ रिळापुञजोंको पारकर उसकी अगम्य 
रीटीपर अपना पैर रखनेमें समर्थ होता है । जिस 
[टको दुलंद्ठुय जानकर वह विचलित होता आया है 

से, ही वह अपने वशमें करनेमें खतः कृतकार्य होता 
| । इसम आदशेका बळ ही उसके रारीरमें नवीन 
शका, नूतन उत्साहका तथा अभिनव स्फूर्तिका संचार 
रता है । दुर्बळ मनुष्य भी अपने आदर्शके अुगमन 
रनेसे उत्पन्न अन्तर्बल---भीतरी बलके कारण अपने 
। नितान्त शक्तिसम्पन मानता है तथा ऐसे कार्योको 


३--४— 


( लेखक-पं० श्रीवळदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए० ) 


अनायास कर लेता है जिसके सम्पादनका कभी वह 
स्वप्न भी नहीं देखता था, सिद्धिकी तो कथा दूर रहे | 

एक बार शुद्ध हृदयसे मानवको निश्चय कर लेना 
चाहिये कि इस मानत्र-जीवनका चरम लक्ष्य उस. परम 
कारुणिक भक्तवत्सल भगत्रान्के चरणारत्रिन्द्में अपने 
जीवनको समर्पित करना है और इस आदर्शको. चरितार्थ 
करनेके लिये उसे नित्यप्रति सचे होना चाहिये । 
चळते-फिरते, खाते-पीते, उठते-बैठते इस आदशक्रो-- 
इस आत्मविश्वासको कभी भूलना न चाहिये ॥ वह खयं 
अन्तःस्कूर्तिका अनुभव करेगा कि एक विचित्र शक्ति 
हृदयके स्रोतसे प्रवाहित होकर उसके सारे शरीरको, 
समग्र इन्द्रियोंको आप्यायित कर रही है। जिससे ने। अपने 
कार्थके साधनमें दुगुने जोशसे ठगे रहते हैं.। उन्नत 
विचार ही मानवको अग्रसर करनेके लिये, ऊपर चढलेके 
लिये निसेनीका काम करते हैं, परंतु विचारोको;जमा 
कर रखनेकी जीवनमै जरूरत है । शात्रका निर्णीत 
सत्य है तथा संतत उपदेश है-_“महानिति भावयन्‌ महा न्‌ 
भवति ।' जो मनुष्य महान्‌ होनेकी सदा भावना' किया 
करता है, वह एक दिन अवश्यमेव महान्‌ बन जाता है । 
महापुरुषोंके द्वारा सम्पादित कार्योका बीज बहुत दी 
छोटा होता है, परंतु उनका महनीय आदर्श उस 
बीजको अङ्करित तथा पछ्नवित कर अन्तमें फळसम्पन्न 
बना देता है--इसमें किसी प्रकारका संदेहः करनेका | 
अवकाश नहीं है । 














nN शाख्नोमें आदर्श तथा आत्मविश्वासकी दृढताकी महनीय 
शक्तिकी परिचायक अनेक आख्यायिकाएँ दी हुई हैं । एक 
ऐसी ही सुन्दर कथा पाण्डवोंके विषयमें मिळती है । उस 
समय पाण्डवलोग अपनी धर्मपत्नी द्रौपदीके साथ किसी 
जंगले निवास करते थे | एक दिन द्रौपदीने बिसमयमरे नेत्रोसे 
देखा कि आँवलेके पेड़में एक सुन्दर ऑवला लटक रहा है | 
ऑवला पूरे पेडके ऊपर एक ही था और बहुत ही पुष्ट 
तथा सुन्दर प्रतीत हो रहा था । द्रौपदीने भीमसे उसे 
तोड़कर लानेकी प्रार्थना की । प्रार्थना सुनते ही भीमने 
उसे तोड़कर ला दिया, जिसे पाकर द्रौपदीको बड़ी 
प्रसनता हुई तथा वह उसे खानेके ही विचारमें थी कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ पहुँचे | आते ही उन्होंने उसे 
रोका और कहने लगे कि यह किसी साधारण मनुष्यका 
आँवला नहीं है, प्रत्युत परम क्रोधी मुनि दुर्वासाका है । 
वे इसी जंगलमें घोर तपस्या कर रहे हैं तथा सालमें एक 
बार ही फलाहार करते हैं और सो भी इसी आँवलेसे । वे 
उस पेड्पर न पाकर अत्यन्त कुद्ध हो जायँगे | यह बात 
पुनते ही सव लोग सन्नारेमें आ गये और दुर्वासाके 
क्रोधके कारण भावी अनर्थोका भयानक चित्र उनकी 
आँखके सामने झटपट आ खड़ा हुआ । प्रतीकारकी 
बात पूछनेपर श्रीकृष्णने कहा कि यदि यह आँवला 
अपने स्थानपर पूर्ववत्‌ चला जाय तो उनके क्रोधका 


शमन किया जा सकता है । किसी डोरेसे उसे बाँध 
आनेकी युक्तिको श्रीकृष्णने स्वीकार 


र नहीं किया कि 
इससे दुर्वासाको उसके तोड्नेकी घटनाका पता चल 
जायगा और उस सूखे बासी फलको वे कभी नहीं खायेंगे । 

बड़े असमंजसकी बात थी । आग्रह करनेपर 
श्रीक्ष्णचन्द्रने बतलाया कि हम सब लोग अपने 
आत्मविस्वासका सच्चे हृदयसे वर्णन करेंगे, तो यह्‌ 
आँवल धीरे-धीरे उठकर उसी पेड़की डालीमें फिर 
छा जायगा । यही बात तय हुई और पाण्डवलोग 
अपने निश्चित जीवन-तत्त तथा आत्मविश्वासको प्रकट 


—— | 





करनेके लिये एकत्र हो गये । उक 
आत्मविश्वास इस इलोकमें प्रकट क्षि 
सत्यं माता पिता ज्ञाने धर्मों भ्र 
शान्तिः पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते 
“मेरी इश्मिं ये ही छः मेरे सगे-समध। 
मेरी माता, ज्ञान पिता, धर्म भाई, दय 9 
पत्नी तथा क्षमा मेरा पुत्र है |; यह हु 
ऑँवलेका फल एक फुट ऊपर उठ गया |; 
अपना आदर्श प्रकट किया - 


ता दया, 
मम पा 


पाणं वापि परिस्यज्य मानमेव 
अनित्यो भवति प्राणी मानस्त्वाचन्द्रताः 
“मनुष्यको चाहिये कि बह प्राणोंकी फ़ 
बल्कि प्रतिष्ठा, आत्मसम्मानकी ही रक्षा को | 
अनित्य ठहरा, आज रहा कल नहीं रहा, परंत पी 
तथा ताराओंके आकारामें रहनेतक बनी ह्ला 
भीमका वचन सुनते ही वह फळ फ 
ऊपर उठ गया | तब अर्जुनने कहना आए) 
आमन्त्रणोत्सवा विप्रा गावो नवे 
भत्रोगमोत्सवा नारयः सोऽहं कृष्ण र 
“श्रीकृष्ण ! ब्राह्मण न्योता पाकर आतवा 

हैं, गाये नयी घास मिलनेसे प्रसन्न होती हैं, शि 
पतिके घर पधारनेपर उत्सव मनाती हैं और मै 
मिळनेपर उत्सवकी भाँति प्रसन्नताका अनुभव ॥ 
इस आदर्श वाक्यको सुनकर फळ उ 
नकुलने इस पद्यके द्वारा अपना गा स 
परदारांइच परद्रव्याणि 0 

आत्मत सवेभूतानि यः पश्यति हँ 
“बही मनुष्य वस्तुत: देखता है? नो ह 

को माताके समान, दूसरेके इव्यको पि, 
समान तथा सब प्राणियोको अपने समा | 
इसे सुनकर वह फल एक फुढ और ५ 
तब सहदेवकी बारी आयी और उन्होंने 
समान ही अपना विश्वास प्रकट 







अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाइवतः । 
'नित्यं संनिहितो मृत्यु: कतेव्यो धर्मसंग्रहः ॥ 

(शरीर अनित्य ठहरा | धन भी सदा रहनेवाला 
नहीं है । मृत्यु हमेशा पास ही बिद्यमान है | वह 
हमेशा मनुष्योंके सिरपर भँडराया करती ऐसी 
द्शामें मनुष्यका एक ही कर्तव्य है--धर्मका संग्रह । 
जितना हो सके, उसे अनित्य शरीरसे नित्य धर्मका 
संचय करना चाहिये |? 

द्रौपदीने अपना विश्वास इस प्रकार बतलाया--- 
देवो मनुष्यो गन्धवो युवा चापि खलंछतः । 
द्रव्यवानभिरूपो वा न मेऽन्यः पुरुषो मतः॥ 

देवता, मनुष्य, गन्धर्व, भळीभाँति अलंकृत युवा, 
भनी अथवा रूपवान्‌ चाहे जैसा पुरुष हो, मेरा मन 
अपने पतियोको छोड़कर उसकी ओर नहीं जाता | 
। दौपदीका वचन सुनकर वह फळ अवश्यमेव ऊपर 
ठा, परंतु अभी उस डालके पास पहुँचनेमें बड़ा 
यवधान था । तब श्रीकृष्णचन्द्रने भी अपने आत्म- 
मासको इन शब्दोमि स्वीकार किया--- 
डाभक्षे चान्नदातार खुभिक्षे च हिरण्यद्म्‌ । 
चतुयेऽहं नमस्यामि रणे धीरः सण शुचिम्‌ ॥ 
| कीं इन पुरुषोको नमस्कार करता हूँ । वे पूज्य तथा 
[द्रणीय हैं---एक तो वह जो अकालके समय लोगों 
। अन्न दान करता है; दूसरा वह जो सुभिक्ष होनेपर 
'पत्तिके समय छोगोंको अपना धन देता है; वह वीर 
। युद्धमे धीरतासे लड़ता है तथा वह व्यक्ति जो ऋणके 
यमे भी पवित्र रहता है अर्थात्‌ जिसका आचरण 
णके ऊेन-देनके समयमे किसी भी भाँति बुरा 
री होता |? 

फळ तो एक फुट और भी आगे उठा, परंतु कृष्णने 
वा कि अभी भी फळ तथा शाखाके बीच कई फीटका 
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अन्तर बना हुआ था । इसे देखकर श्रीकृष्णने सोचा कि 
अभी एक व्यक्तिको अपने विश्वासके प्रकट करनेकी 
आवश्यकता बनी हुई है, परंतु वह व्यक्ति हो तो कौन 
हो ? पाण्डवोंको भी चिन्ता उत्पन्न हो गयी, इस विषम 
स्थितिका निवारण हो तो कैसे हो? श्रीकृष्णने कहा कि 
में कणके पास जाता हूँ और तुमंलोगोंक्री ओरसे उनसे 
प्राथना करूँगा | उनकी स्वीकृति इस कार्यको अवश्य 
सिद्ध कर देगी । श्रीकृष्णकी आज्ञा पाते ही कर्णने अपना 
जीवन-दर्शन तुरंत कह सुनाया-- 
विप्रहस्ते धनं द्द्यात्‌ खभायोसु च यौवनम्‌ । 
स्वामिकार्यंषु च प्राणं विद्यान्मम माधव ॥ 

“माधव | मेरा सिद्धान्त तो यह है कि ब्राह्मणके 
हाथमे धनका दान देना चाहिये अर्थात्‌ धनका उपयोग 
देवोपयोगी कार्योमें करना चाहिये | जवानी अपनी 
मार्याके ही लिये देनी चाहिये तथा खामीके कार्यके लिये 
अपने प्राणोंको न्योछावर करना चाहिये |! 

इतना सुनते ही वह आँवलेका फल उछलकर अपने 
पहले स्थानपर जा पहुँचा और पाण्डवोंकी इस कार्यसे 
महती चिन्ता दूर हुई । 

इस पौराणिक कथाके भीतर प्रवेश करनेसे स्पष्ट है 
कि इन आठौं व्यक्तियोने अपने जीवनके आदर्शको 
शुद्ध हृदयसे अपने-अपने इलोकोमें प्रकट किया । 
उन आदशोको, जिनको उन्होने अपने जीवनमै 
उतारा था तथा जिन्हें उन्होंने अपने कार्योसै पूर्णतया सिद्ध 
किया था । इस आत्मविश्वासके प्रभावसे उत्पन्न अनहोनी 
घटनाको पढ़कर हमें चमत्कृत होनेकी आवश्यकता नहीँ | 
है | आदर्शका बल ही इतना महान्‌ है, जिससे अघटित 
घटना भी सुघटित हो जाती है | हम भी अपने 
आध्यात्मिक आदर्शको ऊँचा बनावे तथा उसकी पूर्ण 
निष्ठासे उपासना करें | विश्वास रखें, वह आदर्श सिद्ध 
होकर रहेगा । आदर्शमें सचमुच बड़ा बळ होता है |. 











जीवन्मुक्ति-रहस्य 


( ठेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


जीवन्मुक्तिके विषयमै विशेष विचार करनेके पहले; 


A 


सुक्तिके स्वरूपकी जिज्ञासा होती है । पञ्चदशीमें श्रीविध्यारण्य 


सुनिने उसके स्वरूपका निर्देश करते हुए कहा है-- 
सुक्तिस्तु ब्रह्मतस्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा । 
स्व्बोधं बिना नैव खखम्ो हीयते यथा ॥ 
ब्रह्मतत्तका यथार्थ ज्ञान होनेके सिवा मुक्तिका दूसरा 
कोई स्वरूप नहीं है दृष्टान्तद्वारा इस वातकी पुष्टि करते 
हुए कहते हैं कि जैसे निद्रासे जागनेके सिवा खम्नके नाराका 
दूसरा कोई उपाय नहीं होता | भाव यह है कि निद्रासे 
जाग उठना और सम्नावस्थाका लय हो जाना- यै दोनों 
जिस प्रकार समकालीन होते हैं, उसी प्रकार तत्त्वज्ञान होना 
और मुक्ति प्राप्त होना- ये दोनों समकालीन ही होते हैं; 
क्योंकि जागनेके पश्चात्‌ जैसे खप्तके नाशके लिये दूसरा कोई 
' यज्ञ नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार तत्त्वज्ञान होनेके बाद 
मुक्तिको प्रातिके लिये दूसरा कोई प्रय्न करनेके लिये नहीं 
रहता । और स्पष्टतः कहना हो तो कहेंगे कि जैसे निद्रासे 
'जागना और स्वप्तका बंद होना--एक ही स्थितिके दो विभिन्न 
नाम हैं, उसी प्रकार तत्त्वज्ञान होना और मुक्त होना--ये 
दोनों एक ही स्थितिके विभिन्न झान्द-प्रयोग हैं । 
और यदि मुक्तिको तत्वज्ञानका फलरूप माने तो भी 
तत्त्वज्ञान तात्कालिक फल देता है, इस प्रकार मुक्ति और 
ज्ञानके समकालीन होनेमें कोई आपत्ति नहीं आती । निद्रारूपी 
' अविद्याके दूर होनेपर स्न अदृश्य हो जाता है । यद्यपि 
- इसमें निद्राका मङ्ग होना कारण है और सम्मका नाश उसका 
फल [है तथापि दोनों एक ही कालमें होते हैं, यह सबके 
अनुभवकी बात हे । दीपक जलाना कारण है और अन्धकार- 
का नाश फल है, फिर भी दोनों ही समकालीन होते हैं; 
क्योंकि दीप जछाते ही अन्धकार कहाँ चछा गया, इसकी 
खबर नहीं पड़ती) इसको भी हम रोज अपनी 
देखते हैं । 
. इस बातको गीतामें भगवानले इस प्रकार दिखलाया है 
. ज्ञानं लन्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
यहाँ भगवानने “अचिरेण? शब्दका प्रयोग किया दै, 
इसका भाव यह है कि ज्ञानके होते ही तत्काल पुरुष मू 





आँखों 


शान्तिको पाता है; यानी मुक्ति प्रात करता १ 
परम इल सच्चा तडा तः क्योंकि जवत 
का बन्धन है; तवतक शान्ति कहाँ ! परम शाक्त 
हाँ क्या ? इसलिये यहाँ भगवान्‌ विशेष सपा! 
कि तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति और मुक्तिलाम समहन 
ह ॥ इसलिये ज्ञानकी प्राप्ति करनेके बाद पुरि! 
कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता | 

इस विषयमै आर्या पञ्चाशीति? में शरीः 
वचन इससे भी अधिक स्पष्ट है-- 

तीथे इवपचगृहे वा नएस्म््तिरपि परित्यमन्‌ षे 

ज्ञानसमकाळमुक्तः कैवल्यं याति हतोः 

ज्ञानी पुरुष जव अनुभव करता है कि भते 
और इस कारण 'देहके जन्म, मृत्यु, जा ह 
धर्मोसे परे हूँ? तत्र और उसी क्षण वह मुकी 
मुक्ति ज्ञानके समकालीन ही होती है । अर्था! 
मनुष्य अपने खरूपका निश्चय करता है! उस 
हो जाता है । ज्ञान होनेके वाद मुक्तिके लिये कोई 
नहीं करना पड़ता । ज्ञान और मुक्ति-ये.दो£ 
दोनों एक स्थितिके वाचक हैं | इस प्रकारे # 
( शरीरकी ) मृत्युके समय जब स्मृतिका ना 
तब उसका शरीर तीर्थमें पड़ा हो या चाण्डा ॥ 
इससे उसको कोई हानि नहीं पहुँचती; क्योकि ॥ 
जञानोद्यके समय ही शोक-मोहके कारणोंकी F 
इससे ज्ञानी पुरुष शरीरके गिर जानेपर ॥ 
करता है । 

यहातक हमने देख लिया कि (प 
होती है (२) और मुक्तिको ज्ञानका | 
भी ज्ञान और सुक्ति- दोनो समकालीन दी हौँ 

अब यह बिचारना है कि मुक्ति कित . 
स्पष्ट है कि जिसे बन्धन है, उसे बन्धनसे वू 
चाहिये । अर्थात्‌ बन्धनकी निश्ृत्तिका नी , 
इसलिये अब बन्धनका खरूप जानना चाहिए 
निदृत्तिके लिये प्रयत्न किया जाय । 


कोई आदमी एक कमरेमै बैठा हैः उत 






| 








नहीं, बल्कि नौ-नौ दरवाजे हैं और फिर सभी दरवाजे खुले 
है.) एक भी बंद नहीं है । ऐसी अवस्थामै उस मनुष्यकी 
दृष्टि दरवाजेकी ओर नहीं जाती इस कारण वह 
चिल्लाकर कहता है कि “मुझे यह बंद कर रक्खा है, कोई 
आकर मुझे छुड़ाओ ।' आस-पासके मनुष्य दौड़कर जाते हैं 
और देखते हैं कि नौ दरवाजे खुले हुए हैं और वह आदमी 
व्यर्थ ही “छुड़ाओ-छुड़ाओ” की शोर मचाकर सारे मुइल्लेको 
परेशान कर रहा है । 

कोई समझदार आदसी उसके पास जाकर कहता है कि 
“भाई | रास्ते तो सभी खुले हैं । तुम्हें किसीने बंद नहीं कर 
रेखा है । तुम्हें अच्छा लगे उसी द्वारसे बाहर जा सकते हो । 
ध्यथ शोर मचाकर सारे सुहल्लेको क्‍यों परेशान करते हो ।? 
हसका उत्तर देते हुए वह आदमी कहता है 
भ्रान्ति हो गयी है, नहीं तो, ऐसा नहीं बोलते । मुझे तो एक 
भी द्वार नहीं दीखता और तुम नौ द्वारकी बात करते हो |? 





इस प्रसङ्गमै बन्धनकी कल्पना है--नो-नो द्वार खुले हुए 
हैं, फिर भी अपनेको बन्धनमें मानना कल्पना नहीं तो और 
क्या दै १ ऐसी अवस्थामै उसको कौन मुक्त कर सकता है ? 
आँखें रहते हुए जो अंधा बना हो, उसको कौन मार्ग दिखला 
सकता है १ जब सच्ची समझ आती है और बन्धनका भ्रम 
छोड़ देता है; तभी बन्धनकी निवृत्ति होती हे । ऐसी बात 
नहीं दै कि बन्धन सच्चा है और उसको तोड़ना हैः परंतु 
सन्धनका जो भ्रम हो गया है, उस भ्रमकी केवल निवृत्ति 
करनी है | भ्रम छूट जाय तो मुक्त तो वह था और है ही । 
अब एक अधिक स्पष्ट और विस्तृत दृष्टान्त लीजिये, 
जिससे बन्धनका रहस्य ठीक-ठीक समझमें आ जाय । 
| मुदर्शन नामका एक मनुष्य एक नाटक-कम्पनीमें 
नोकरी करता है । सूत्रधार उसको बराबर पुरुषका ही पार्ट 
देता. दै | इसलिये उसको कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ती । 
एक समय ऐसा आया कि स्तरीपार्ट लेनेवाला एक अभिनेता 
छुट्टीपर' जाने लगा और उसने आठ दिन पहले ही इसकी 
रचना सूत्रघारको दे दी । सूत्रधारने सुदर्शनको बुलाकर 
कट कि “यह आदमी आठ दिन बाद छुट्ठीपर जानेवाला 
| इस कारण इसका स्त्रीका अभिनय तुम्हें करना पड़ेगा; 
इसलिये आठ दिनमै इससे स्त्री-अभिनयकी सारी शिक्षा 
ले लो ।? इन आठ दिनोंतक उसको दूसरा कोई काम 


|. सौंपा गया । सुदर्शन बहुत ही चतुर अभिनेता था 


जीवन्मुक्ति रहस्य 


उसने स्तरीके पार्टका बहुत ध्यान देकर अभ्यास किया | 
समय आनेपर वह अपने ख्रीवेशमै सज-धजकर रंगभूमिमे 
उपस्थित हुआ और इतनी दक्षता और चातुरीसे अभिनय 
केया कि सारे दशक आश्चर्यचकित हो गये । खयं सूत्रधार 
कुछ देरतक यह निश्चय न कर सका कि वह अभिनेता. 
सचमुच कोई स्त्री हे या सुदर्शन ही है । 


नाटक समास हो गया । दशक स्त्रीपात्रकी प्रशंसा 
करते हुए अपने-अपने घर गये । सूत्रधारने सुदर्शनकों 
शावाशी देनेके लिये बुळाया | सुदर्शन जवाब देने न गया. 
और कहल्य भेजा कि «मैं तो रत्नावली माठिन हूँ) मैं कोई 

दर्शन नहीं हूँ ।? सूत्रधार उसके पास गया और समीप. 
वैठकर बोला--“तुम तो सुदर्शन हो, रल्नावळी मालिनका 
तो तुमने केवळ अभिनय किया था । अत्र नाटक समाप्त, 
हो गया, इसलिये ये कपड़े उतार डालो और अपने वस्त्र पहन. 
लो ।? सुदर्दानने कहा- “मैं तुम्हारे फुसळावेमें आनेवाली 
नहीं हूँ । में तो बीकानेरकी मालिन हूँ) तुम मुझसे दूर 
बैठो ।? “मैं सुदर्शन हूँ?--यह बात सुदर्शन भूळ ही यद वात खुदशेन भूल ही गया 





और ५्में रलावली मारिन हूँ?--यह बात दृढ हो गयी | 





सूत्रधारकी चिन्ताका पार न रहा । उसने सबेरै ही 
अच्छे-से-अच्छा वैद्य बुळवाया । वेद्यराज उसके पास गये | 
नाड़ी देखी; थोड़ी-बहुत बातचीत की ओर फिर सूत्रधारके 
कमरेमे आये। उतको अपना अभिमत वतलाते हुए बोले-- 
(सुदर्शनका चित्त श्रान्त हो गया है, इसलिये कुछ दिन 
उसको एकान्तमें आरामके लिये रखना जरूरी है, यदि तुम 
चाहो तो इसकी में व्यवस्था करूँ |? सून्रधारकी खीकृति 
मिळते ही वैद्यराजने टीक व्यवस्था कर दी और सुदर्शनको 
अपने साथ लेते गये । उसे “रत्नावली मालिन? कहकर ही 
पुकारते थे और एक परायी स्त्रीके साथ जो सभ्यता वर्तनी 
चाहिये, उस सभ्यतासे उसको रखने लगे । बड़ा सुन्दर 
मकान था और आस-पासके स्थान खच्छ और रमणीय थे 
पहले तो सुदर्शने निष्काम कर्म करना सीखा । पक्षियोको 
दाना चुगाता, मछलियोंको आँटेकी गोलियाँ बनाकर देता) 
पशुओंको अपने हाथों घास काटकर खिलाता, देवपूजाके 
लिये माँति-भाँतिके पुष्प तोड़कर लाता, उनकी मालाएँ 
बनाता--इत्यादि | इस प्रकार निवृत्तिमय प्रद्वत्ति करते हुए 


सुदर्शनकी बुद्धि स्वच्छ तथा एकाग्र होने लगी । ररत ी 
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Cn न न्न 5: वैद्यराजने धीरे-धीरे उसको “पुरुषके कौन-से लक्षण 
होते है, उसका स्वभाव केसा होता है? इत्यादि समझाना शुरू 
किया । पुरुषके विषयमै इस प्रकार बहुत कुछ समझा गये 
और वे सारी बातें सुदर्शनकी बुद्धिमे स्थिर हो गयीं । 
फिर उसने ख्रीका लक्षण, खभाव आदि विस्तारपूर्वक 
समझाया । ये दोनों बातें उसकी बुद्धिमें स्थिर हो गयीं | 
पश्चात्‌ वैद्यराजने उसको इस प्रकार समझाना शुरू किया-- 
“देखो; यह पुरुषका लक्षण है; क्या यह तुममे है? उत्तर 
मिला- “हाँ !? इसके बाद दूसरा लक्षण बतलाया और पूछा 
कि वह उसमें है या नहीं । उत्तर स्वीकारात्मक मिला | इस 
प्रकार पुरुषके एक-एक धर्मको उसने चुन-चुनकर सुदर्शनके 
सामने रक्खा और सुदर्शनने सबको अपनेमें स्वीकार किया | 
इसी प्रकार एक-एक करके स्त्रीके धर्मोको गिनाना प्रारम्भ 
किया और वे धर्म उसमें हैं या नहीं, यह प्रश्न किया । 
प्रत्येक बार सुदर्शानने नकारात्मक उत्तर दिया | 
फिर वद्यराजने उससे पूछा--५सो अब बतलाओ कि तुम 
क्या हो १? सुदशने उत्तर दिया--'मे पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, 
मैं पुरुष हूँ ।? 
यहातक तो हमने देखा कि बन्धन कोई सच्ची वस्तु 
नहीं होती है । अज्ञानके कारण बन्धनकी कल्पना हो जाती 
हे । जत्र वह कल्पना छूटती हे, तब बन्धनकी निवृत्ति होती है, 
इसलिये अब यह देखना है कि यह बन्धनकी कल्पना किस 
प्रकार हो जाती है । 
इस प्रसङ्गम श्रीयोगवासिष्ठमे लिखा है किं 
यथा सस्वुपक्ष्य स्वं शनेविम्रो दुरीहया। 
अङ्गीकरोति झाद्गत्वं तथा जीवत्वमीश्वरः ॥ 
आव यह है कि जैसे कोई ब्राह्मण शूद्र खीकी कामना 
होनेपर उसके सम्भोग; सहवास आदिकी मलिन च्छासे 
अपने उचित) सात्त्विक ब्राह्मणधर्मको धीरे-धीरे भूलकर अधिक 
कालतक शूद्रप्राय बन जाता हे; उसी प्रकार आत्मा स्वयं 
ईश्वररूप है फिर भी जिङ्ग-देहके सङ्गके कारण) विषय भोगकी 
आश्यसे अपने शुद्धस्वर्सको भूल जाता है और जीवभावको 
अङ्गीकार कर लेता है | ( अजामिळका दृष्टान्त प्रसिद्ध है |) 
अब देखो? मनुष्य जत्र भोजन करने बैठता है, तब थाली 
उसके स्थूळ गरीरके पास रक्खी जाती है । हाथसे ग्रास उठा 
कर मुँहमे रखता है । दाँत चबानेका काम करते हैं, जीम 
खादका अनुभवे करती है । प्राण तृप्ति प्राप्त करते हैं और 


कल्याण ] 





= [® 
मन-बुद्धि सारी क्रियाका आनन्द खर वी 
से यह सब कुछ देखता है | प्रतिदिन मन 
लेते देखकर आत्मा उसमें लल्चा जाता है क 
इस आनन्दका भोक्ता मान लेता है पुर 
तादात्म्य हो जानेपर प्राणके साथ वह ५ 
बैठता है और क्षुधा-तृषासे प्राणके व्याकठ 3. 
व्याकुलताका अनुभव करता है । ऐसा करते के 
साथ और उसके बाद वह सारे शरीरके साथ तादा 
मै बंध जाता है । परिणामतः स्थूळ रारीरके का 
अपना जन्म-मरण मान बैठता हे । सूकम शह 
योनियाँमें होनेवाले भ्रमणको अपना भ्रमण मागा! 
सूझ्म शरीरके कता-भोक्ता होनेपर भी अपने क] 
मानकर जन्म-मरणके बन्धनसै पड़ जाता है । इ 
कुछ बन्धन हे; वह सब कल्पित है । तथापि फ़ 
भ्रम छूटता नहीं, तबतक आत्मा जन्म-मरणके को 
करता हे | इस प्रकार भ्रममें पड़ा हुआ आत्मा है 
कहलाता है और इस प्रकार शरीरके साथ ह 
तादात्म्य-सम्बन्धको देहाध्यास? कहते हैं । 





अब यह देखना है कि देहाध्यासके द्वारा आग. 
किस प्रकार हृढ हो जाता है । इस बात 
हुए वालिवधके बाद अध्यात्मरामायणमें भगत" 
ताराको सान्त्वना देते हुए कहा है-- 
यथा विज्ञुद्धस्फटिको 5छक्तकादिसमी | 
तत्तदूवर्णयुगाभाति वस्तुतो नास्ति रश 
बुदधीन्द्रियादिसामीप्यादात्मनः  संसृतिबँ्ग' 
कामान्‌ जुषन्‌ गुणैबंद्धः संसारे वर्तते 
स्फटिकमणि स्वभावतः ही खेत रंगका त 
आदि पदार्थोके पास जानेपर उन-उन रंग 
है । हरे पत्तोके पास हरा और पीले पुषे । 
दीखता दै, परंतु उन उपाधियोंकों दूर हट 
शर 









दीख पड़ता है | इसलिये वस्तुतः उसमें कोई 
केवळ उपाधिसे रंग दीखता हे। इसी प्रकार 
शन्द्रयोके सानिध्यसे आत्माको बलात्कार सँ | 
दति हे; वह मनको प्राप्त होकर विषय भोगता र १ 


करता हे | 


जसे भानीको चौकोर बर्तनमे डालो ती 
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[कारका बन जाता है और गोल बर्तनमै डालो तो वह 
]ळाकार बन जाता है। इसी प्रकार जब बुद्धि निश्चय करनेका 
गम करती रहती है? तव आत्मा उसके साथ एकाकार हो जाता 
और स्वयं ही निश्चय करता है--ऐसा मानता है । जब 
न संकल्प-विकल्प करता होता है; तब आत्मा उसके साथ 
द्रप बन जाता है? स्वयं संकल्प-विकल्पवाला अपनेको मानता 
) जब चित्त किसी प्राणी-पदार्थका चिन्तन करता रहता है 
| अहंकारइत्ति अपना काम करती रहती है; तब आत्मा 
न वृत्तियोके साथ एकरूप बन जाता है और अपनेको ही 
नॅ-उन क्रियाओंका करनेवाला मान लेता है । इस प्रकार 
द्ध आत्मामें जीवभाव आता है और उससे देहाध्यास इढ़ 
“जाता है | 

यहाँ कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि परमात्माके ही 
वास्वरूप आत्मामें देहाध्यास आता है किस प्रकार ! क्यों 
ता है ? केसे आता दै! इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर यह है कि 
न अकारके प्रश्न उठते ही नहीं; क्योंकि सृष्टिकर्ताने उसका 
भाच ही ऐसा बनाया है | कोई पूछे कि नीमका पत्ता 
इया होता है और आमका क्यों नहीं होता? अथवा आँवलेके 
ते नम्दे-नन्हे होते हैं, रेंड़के क्यों नहीं होते ! शताळूके पत्ते 
इवे होते हैं, फिर उसमें लगे फळ कडवे क्यों नहीं होते १ - 
यादि अनेकों प्रश्न पूछे जा सकते हैं । इन सत्रका एक ही 
सर होगा कि सृष्टिकर्ताने इनका स्वभाव ही ऐसा बनाया 
और हरेकको अपने खभावके अनुसार बतेना चाहिये; 
' सृष्टिका नियम है । 

x x x 

| परमात्मा योगनिद्रामें सोये थे । जागकर देखा तो कुछ 
| दीख न पड़ा। खयं अनेक रूप होकर रमनेकी इच्छा 
ह ही उन्होंने अपनी प्रकृतिके द्वारा सुष्टिकी रचना की, 
अं अपने अनेक अंशोसे उसमें प्रवेश किया--०तत्‌ सृद्ठा 
बानु प्राविशत्‌?--उसी समयसे आत्मामें जीवभाव आ 
॥; इस कारण जित-जिस शरीरमें उसने प्रवेश किया, 
उस देहके अध्यासवाला वह हो गया । देहाध्यासके 
पिरणसे युक्त आत्मा “जीव? नामसे पुकारा जाता है । इस 
र यदि आत्मामें देहाध्यास न हो तो सृष्टिका क्रम ही 
i क्योंकि जबतक देहाध्यास है; तभीतक जन्म-मरणरूप 
रि ६ | इसके लिये परमात्माने अपनी मायाकी चादर 


माके अपर डाल दी, इसी कारण बह अपनेको जीव 
[ता रह गया । 
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यह देहाध्यास यद्यपि अनादि कालसे चला आ रहा है, 
तथापि दूर किया जा सकता है । मुक्तिका द्वार प्रभुने प्रत्येकके 
लिये खोळ रक्खा है । जो युक्ति वैद्यराजने सुदर्शनके लिये 
काममें लायी थी, वही युक्ति हमको आत्माका देदाध्यास 
छुड़ानेमें लगानी-है । पहले तो अन्तःकरणको शुद्ध कर लेना 
चाहिये; क्योंकि जबतक अन्तःकरणमें वासनाएँ हैं, तबतक 
वह स्थिर नहीं हो सकता । अन्तःकरणको शुद्ध करनेके बाद... 
जिस बुद्धिके द्वारा आत्मा अपनेको शरीररूप माने रहता है; 
उसी बुद्धिकी सहायतासे अपने खरूपको समझ लेना चाहिये। 
इसके लिये उसको पहले तो द्रष्टा आत्माके धर्म और खरूप- 
को समझना चाहिये | ये दोनों ठीक समझमें आ जायें तो 
उससे पूछे कि “त्‌ कौन है !? उत्तर इस प्रकार मिलेगा-- 

“मैं सत्‌, चित्‌) आनन्दरूप आत्मा हूँ । मैं सत्‌ हूँ» इससे 
मेरा जन्म-मरण नहीं होता । मैं चित्‌ हूँ; अतएव ज्ञानस्वरूप 
हूँ । इसलिये ज्ञानकी प्राप्तिके लिये मुझे कोई यत्न नहीं करना 
पड़ता तथा मैं आनन्दस्वरूप हूँ; इसलिये सुखकी प्रासिके 
लिये मुझे भटकना नहीं पड़ता ।? 

“और में देह नहीं हूँ, इसलिये जन्म, मृत्यु, जरा; व्याधि 
आदि देहके धर्म मुझको दुःख नहीं दे सकते । में प्राण नहीं 
हूँ, इसलिये प्राणके धर्म--भूख और प्यास आदि मुझको 
सता नहीं सकते मैं इन्द्रियाँ नहीं हँ, इसलिये इन्द्रियाँ और 
उनके विषयोंके साथ संयोग-वियोगजन्य भोग मुझको स्पर्श 

नहीं कर सकते और मैं अन्तःकरण नहीं हूँ, इसलिये उसके 
धर्म सुख-दुःख? हर्ष-शोक) राग-द्वेष आदि मुझतक पहुँच 
नहीं सकते ।? 
देखनेमें तो यह सारी युक्ति आसान और सहज साध्य- 
जैसी जान पड़ती है परंतु वह वस्तुतः वैसी नहीं हे । अन्तः- 
करणकी शुद्धिके लिये सबसे पहले तीव्र वैराग्यकी आवश्यकता 
है । प्रबल वेराग्य उत्पन्न होना; दो-चार दिनका काम नहीं 
है। परंतु अनेकों जन्मोंकी साधनाके परिणामखरूप प्रबळ 
वैराग्य उत्पन्न होता है । “अनेकजुन्मसंसिद्धःःका यही भाव 
है। इसलिये आत्मकल्याणकी साधना करनेवाळोंको अतिशय 
धीरज रखनेकी आवश्यकता है । अधेयंसे काम नहीं चलता है। 
इस विषयको समझानेवाला एक प्रसङ्ग श्रीयोगवासिष्ठमें 
आता है । श्रीरामचन्द्रजी ( मानवलीलाकी दृष्टिस मानो अपने- 
को साधारण मनुष्य मानकर ) गुरु वसिष्ठसे पूछते क £ 
“भगवन्‌ ! आप-जेसे गुरु और मेरे-जैसे मुमुक्षु साधकके होनेपर _ 
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( मनुष्यभावसे ही ) वसिष्ठजी कहते हैं-- 
ज्ञन्मान्तरचिराभ्यस्ता राम संसारसंस्थितिः । 
सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥ 
रामचन्द्र | तुमको बोध होनेमें देर लग रही है, इसमें 
तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं) या मेरी कोई उपेक्षा नहीं है । बल्कि 
तुमने अनेक जन्मोसे संसारको दृढ़ कर लिया है, यानी अनादि 
कालसे जीवभावको दृढ़ करते चले आ रहे हो, इसलिये तुमको 
जीवभाव दूर्‌ करके अन्तःकरणमें आत्मभावनाको स्थिर करनेमें 
लंबा समय जरूर चाहिये । घैयंपूर्वक साधन करते जाओ; 
निष्ठा परिपक्क होनेपर उसका फल अवश्य दीख पडेगा । 
इसी प्रसङ्गको श्रीविद्यारण्य मुनिने अपनी पञ्चदीमें 
इस प्रकार समझाया है-- 
कारेन परिपच्यन्ते कृषीगर्भादयो यथा । 
तंद्वदात्मविचारो5पि शनेः कालेन पच्यते ॥ 


जैसे बीज बोनेपर तुरंत उससे अङ्कर नहीं निकलता और 


जेसे माताके पेटमें गर्भके परिपक्क होनेके लिये समय अपेक्षित 


होता है? उंसी प्रकार देहाध्यासका त्याग करके आत्ममावनाको 
परिपक्क करनेमें अवश्य ही समय लगता है । इसलिये समझदार 
मनुष्यको श्रद्धा और भावपूर्वक अपने साधनमें प्रवृत्त 
रहना चाहिये । 
यहातक हमने यह देख लिया कि (१) ज्ञान और 
मुक्ति समकालीन होते हैं; इसलिये जानकी प्राप्तिसे दोनोकी सिद्धि 
हो जाती है। (२) जिससे मुक्त होना है, वह बन्धन कभी सच्चा 
नहीं |हो सकता; बल्कि वह कल्पनामात्र है । इस कल्यनाके 
छूटनेपर बन्धन छूट जाता है । (३) यह भ्रम अनादिकालसे 
चला आता है और वह अज्ञानमूलक होनेके कारण ज्ञानसे 
ही निवृत्त हो सकता है और ( ४ ) साधकको धैर्यपूर्वक और 
तत्परतासे श्रद्धा रखते हुए साधनमें लगे रहना चाहिये | 
' अब हमें यह देखना है कि यदि अज्ञानको दूर करके 
शानकी प्राप्ति करनी है तो वह कैसे हो सकती है ! ज्ञानकी 
प्राप्ति बुद्धिद्वारा हो सकती है; क्योंकि मैं आत्मा हूँ; यह 
निश्चय करना बुद्धिका ही कार्य है; परंतु यह बुद्धि शुद्ध होनी 
चाहिये । बुद्धिका खान अन्तःकरणमें है और उसके रहनेके 
लिये शरीरकी आवश्यकता है । अर्थात्‌ यदि बुद्धिसे काम 
लेना है तो उसके लिये शरीर तो होना ही चाहिये, परंतु 
शरीरे स्वस्थ होना चाहिये और इन्द्रियाँ भी कार्यक्षम होनी : 


रके 


कल्याण 


न तन न तन तननननतननननन++३++++ | 


2 1 1 1 नकल +.. 
भी मुझको बोध क्यों नहीं होता !? इसका उत्तर देते हुए चाहिये | प्राण मी व्याकुल न 


5६ चाहिये न होने पाके, र्‌े 
नीरोग होना चाहिये । इतनी सुविधा गा 
निश्चय कर सकती है | इससे यह सिद्व र । 
कार्यक्षम हो तभी जानका साधन हो सकता है नै 
हो; तब मुक्ति हती ह्‌ । इसका अर्थ यह हु 
अस्वस्थ या नष्ट हो जानेपर मुक्ति नहीं होती | 
यह निकला कि जीते ही जीव सुक्त हो सकता त 
मुक्ति तो जीते जी ही होती है । फिर उमे, 
चाहे पाँच पळ; पाँच दिन, या पाँच वर्ष रे]; 


इस सिद्धान्तमे अन्तर नहीं आता कि मुक्ति गी. 


है । सुक्तिके होने या न होने और शरीक ई 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता; 'जिससे यह आगर! 
सके कि जीते-जी या मरनेके बाद ही मुक्ति होती 
होने या न होनेका आधार अपरोक्ष तस्वजञाने शा 
शरीरकै जीने या मरनेका आधार प्रारब्ध भोगे! 








ज्ञान हो या नहीं, प्रारब्धका भोग समाप्त हो गे 
तत्काल छूट जाता है--वह कमी ज्ञान होगे 
देखता तथा ज्ञान. हो जानेके बाद- मु्तिगी! 
जानेपर भी यदि प्रारब्ध भोग शेष होता है तो अं 
होनेतक शरीर टिका ही रहता है । इसलिे शॉ 
या मरण मुक्तिके अधीन नहीं और मुक्तिकी॥ 
रहते ही हो सकती है । इसीलिये मानव-शरीसी 
कहा गया है । 
यह बात एक >छोकद्वारा इस प्रकार समा 
कुम्भे विनञ्यति चिरं सन्नवस्थिते वा 
कुम्भाम्बरस्य न हि कोऽपि विशेष है! 
घटाकाश जब यह निश्चय कर छे कि i 
ही हूँ, तब फिर घट अभी फूट जाय या वि > 
फूटे, उससे घटाकाशके स्वरूपमें कुछ अन्तर त्‌ 
क्योंकि उसने तो घटके रहते हुए ही अपने ; | 
का निश्चय कर लिया है | इसी प्रकार 
ही नाशको प्राप्त हो या कल्पान्तमें नागको 
उसके खरूपमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । ., 
जीवितावस्थामें ही मुक्ति हो सकती है १६ | 
गया; इससे यह समझमे आ जाता है कि ज 
विदेह मुक्ति- ये दोनों एक ही मुक्तिके दो £. 
। वह केवळ यह बतानेके लिये है कि मुर्ती 








। 







छ्या. ४:] 














जीवन्मुक्ति-रहस्य डर 
हच 000. ज म फा हा 
रब्धकों भोगनेके लिये जीता है या शान्त हो गया है । इन 


नामै दूसरा कोई तारतम्य नहीं दीखता । 
, अब जीवन्मुक्तिकी व्याख्या देखिये | ऐसी अनेकों 
गज्याएँ. हैं, जो सबको अनुकूल हो सकती हैं, परंतु उनसे 
झको “अद्वैतसिद्धि में दी हुई श्रीमधुसूदन सरस्वतीकी 
ख्या बहुत ही हृदयज्ञम लगता ह | वह इस प्रकार हे 
 ज्ीवन्मुक्तस्तु तच्वज्ञानेन निमृत्ताविद्योडपि अनुवृत्त- 
ादिम्रत्ययः । 
| अर्थात्‌ जितने तत्वज्ञानके द्वारा अविद्याजनित सारे 
घेत संस्कारोंको निवृत्त कर डाला हे; इतना होते हुए भी 
संका शरीर विद्यमान है और इस कारण उसके द्वारा 
योग्य कम करते जाता है; वही पुरुष जीवन्मुक्त है । 
पैपमै कह सकते हैं कि जिसके चित्तके ऊपरसे सारे संस्कार 
2 गये हैं और शारीरसे व्यवहार करते रहनेपर भी नये 
कार नहीं पड़ते, वह “जीवन्मुक्त? कहलाता है | उसका 
बनः प्रंवाह-पतित पत्तेके समान निरपेक्ष भावसे चलता 
ता दै और बह स्वयं अखण्ड आनन्दमै मग रहता है | 
एक संत जीवन्युक्तकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं 
तेजी मर जाय; वह जीवन्मुक्त है |? अर्थात्‌ शरीर भले 
जीवित हो तथा उससे यथायोग्य व्यवहार भी होता हो; 
स्वयं उस ओर निरपेक्ष भावसे द्रष्टा रूपमै रहता हो | 
अब इस विषयमै सामान्यतः उठनेवाला एक प्रश्न है, 
के विषयमै थोड़ा विचार करना चाहिये । सुक्त पुरुषके 
रि विधि-निषेधका बन्धन नहीं होता; इससे मुक्त पुरुष 
बद्ध आचरण कर सकता है या नहीं ? ऐसा प्रश्न उठाने 
कारण यह बतलाया जाता है कि झास्तरमें ऐसा कथन है 
। निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः १११ 
त्‌ तत्त्वज्ञ पुरुषके ऊपर विधिःनिषेधका नियम लागू नहीं 
6 इस कारण वह निषिद्र आचरण करे तो भी उसका 
। उसको नहीं लगता है । 
| इसके उत्तरमें दो प्रकारसे विचार करना चाहिये | पहला 
रह है कि इस प्रकारके जो श्लोक हैं उनमें (अतिशयोक्ति 
डार” है | उनका अक्षरार्थ या शब्दार्थ न करके केवल 
[म समझना चाहिये, इस वस्तुको समझनेके लिये अति 
अछङ्कारका स्वरूप देखिये | भर्तृहरिको इस अलङ्कार- 
न ही शौक है और उन्होंने इसका अनेकों प्रसङ्गोमै 
गा किया है । एक नमूना देखिये | वे कहते हैं-- 
“बाळूको पेरनेसे कदाचित्‌ तेल निकल जाय, मृगतृष्णाके 


ज्ञानका आडम्बरमात्र करता है | 


जळले कदाचित्‌ प्यास बुझ जाय और वन-वन खोंजनेपर 
कदाचित्‌ शशकका श्रङ्ग मी प्राप्त हो जाय । ये समी बातें 
सान छा कि कदाचित्‌ हो जायें, तथापि मूर्ख मनुष्य कमी 
अपना हठ नहीं छोड़ता ।? यहाँ यदि शब्दार्थ ळीजिये तो 
भट्हर स्वय मूख समझे जायेंगे; क्योकि बाळूसे तेल कभी 
निकल नहीं सकता तथा मृगतृष्णाका जल कोई जल नहीं 
हैं, जिससे कितीकी प्यास बुझें और शशककों सींग उंगते ही 
नहा; तब फिर मिल कहाँ सकते हैं १ इसलिये इसका भाव 
समझना चाहिये । मूख आदमी यदि हठीला हो तो वह किसी 
प्रकार भी नहीं समझता, इसी वातको वलात्‌. समझानेके लिये 
यह आलङ्कारिक प्रयोग है । NI 
अव ज्ञानीविषयक्र अतिशयोक्ति अलङ्कारका . एक : 
शोक देखिये । “आयां पञ्चाशीति? में श्रीशेषभगवानका 
वचन है i 
हयमेधसहस्राणि अथ कुरुते ब्रझघातळक्षाणि। ' 
परमार्थविन्न पुण्येन च पापैः स्पृश्यते विमलः ॥ .. - ` 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी पुरुष हजारों अश्वमेध यज्ञ करे, अथी: 
वह लाखों ब्रह्महत्या करे, तथापि यज्ञका पुण्य तथां हत्याको ' 
पाप उसको नहीं लगता । ज्ञानी पुरुषको कोई इच्छा ही नहीं 
होती है, अतः वह अश्वमेध यज्ञ क्यों करेगा ! जनी तो 
सर्वात्मभाववाला होता दै, इसलिये उससे व्राह्मणकी तो. 
क्या, किसीकी भी हिंसा केसे हो सकती है ! अर्थात्‌ नहीं: 


होती ह | इसलिये ज्ञानी पुरुषका व्यवहार लोकोत्तर होता 
हैं; इतना ही इस छोकसे समझना चाहिये | 


अव यह प्रश्न यदि उठे कि ज्ञानी पुरुषसे . निषिद्ध : 
आचरण होता है या नहीं, .तो इसका उत्तर यह है किः 
ज्ञानीके लिये ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता; क्योंकि उसको तो 
कोई कामना ही नहीं रहती । उसको तो ज्ञान होनेके पहले 
ही अन्तःकरणकी शुद्धिके समय ही कामनामात्रको तिलाञ्जलि 


दे देनी पड़ती है और कामनाके बिना निषिद्ध आचरण हो. कामनाके बिना निषिद्ध आचरण हो, 


ही नहीं सकता ऐसा गीताके तीसरे अध्यायमें भगवानने 


अजुनसे स्पष्ट कहा है | शुभकर्म निष्काम भावसे हो सकता है, . 
परंतु अशुभ तो कामनाकी प्रेरणा--भोगकी इच्छाके बिना 
हो ही नहीं सकता | यदि अझुभ आचरण होता दीखः पड़े 
तो समझना चाहिये कि वह मनुष्य तत्त्वज्ञानी नहीं, 











इस कथनकी साक्षी देते हुए शास्त्र कहता है ह ` मः 
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UC CE mS: न भिक्षामाकाङ्कते यथा । 
णवं रब्धपरानन्दो क्षुद्रानन्दं न काङ्घति ॥ 
जिसको त्रिलोकीका राज्य प्राप्त हो गया हो, वह जिस 
प्रकार भिक्षाकी इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार जिसको 
आत्मानन्दका अनुभव है, बह ज्ञानी विषयोंके क्षुद्र आनन्दकी 
~ i २५ (0२ ०७ बहुत 
ओर ताकता भी नहीं । यह बात 'नेष्कर्म्यसिद्धि? में बह 
दी जोर देकर कही गयी है | वह इस प्रकार है-- 
बुद्धाद्वेतस्वतरवस्य यथेच्छाचरणं यदि । 
झुनां तख्वद्शां चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ 
~ कप ~ ` 6 ~ 
अर्थात्‌ जिसने अद्वेततत्त्वको जान लिया है अर्थात्‌ जो 
यथार्थे तत्त्वज्ञानी है, वह भी यदि यथेच्छ आचरण करता 
दै निषिद्ध या अशुभ आचरण करता है, तो फिर अझुचि- 
भक्षण करनेमे एक कुत्ते और तत्त्वज्ञानीमें क्या भेद रह 
जायगा १ इन सारे विवेचनोंका सारांश यह है कि ज्ञानी 
विधि-निषेधके केदमें नहीं?--इस प्रकारके वचनोंको केवल 
आलङ्कारिक समझना चाहिये; क्योकि ज्ञानीसे कभी कोई 
अशुभ आचरण नहीं हो सकता । शुभ व्यवहार करना या 
न करना उसके स्वभावपर अवलम्बित रहता है | जिस ज्ञानीने 
अपने साधनकारमें निष्काम कर्म खूब किया है, वैसा ज्ञानी 
स्वमाववद निष्काम कर्म करता ही रहता है और जिस 
ज्ञानीने विचारका ही मुख्य अवलम्बन लिया हो, 
शुभ निष्काम कर्म भी नहीं करता । 
निबन्ध आवश्यकतासे अधिक लंबा हो गया 
जीवन्मुक्तके लक्षणके सम्बन्धमें कुछ कहकर 
करेंगे । जीवन्मुक्तका लक्षण गीताके दूसरे अध 
प्रश'के लक्षणके रूपमै दिया गया है 
“भक्तःके लक्षणके रूपमै वर्णित bo तथा चौदहवें अध्यायमे 
“गुणातीत? पुरुष्रके लक्षणके रूपमै दिया गया है । 
में भी श्राह्मणके लक्षणके रूपमें जीवन्मुक्तका वर्णन 
अन्य स्थलोंमै अतिवणांश्रमीके जो ल 
जीवन्मुक्तके लक्षण हैं | 


वह तो 


हे ॥ अब 
इसको समाप्त 
व्यायम (स्थित- 
। बारहवें अध्यायमै 


है तथा 
क्षण वर्णित हैं वे भी 


मं मुझे तो गीताके दूसरे अध्यायके ७० वें ोकमें दिया 
हुआ जीवन्सुक्तका लक्षण बहुत ही हृदयङ्गम हि 
और ऐसा जान पड़ता है कि जीवन्मुक्तका कि य र 
होता दै। 
आपूर्यमाणमचल्प्रतिष्ठ 
सम्नुद्वमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 


—— 


oc 


कल्याण 1 


1 क | 


स शान्तिसाप्नोति न या 

चारों ओरसे नदियोंका जल उमह्ता हु 

है ओर वह समुद्रमें मिळता है, तथापि समुद्र ह. 
प्रास नहीं होता | यहातक कि अपनी मात 
नहीं। इसी प्रकार ज्ञानीके अन्तःकरणमें भी प्रक 
लिये तो इच्छा स्फुरित होती हैं, परंतु ख 
जहाँ-की तहा शान्त हो जाती हैं। इस प्रक 
संस्कार उसके ऊपर नहीं पड़ता और इसे द्‌ 
शान्तिको प्राप्त करता है; परंतु जो मनुष्य कामके 
उसकी प्रासिके लिये यलशील होता है, उसके कि 
संस्कार पड़ता है और इससे वह मनुष्य शाति ह 


_ ज्ञानी-अज्ञानीमें ब्रस इतना ही भेद है कि शानीकेर 





संस्कार नहीं पड़ते, क्योंकि वह कामनाके कार 


और अज्ञानी कामनाके वशमें होकर वर्तता है छ 


चित्तके ऊपर उन कामनाओंका संस्कार पडता 
संस्कार ही भावी बन्धन प्रदान करता है) | 











इस निबन्धका सार इतना ही है कि i 
जीवितावस्थांमे ही हो सकती हेश इसलिये समश्च 
हिये ~ न र. ~ 4 
चाहिये कि जबतक शरीर कार्यक्षम हे? इन्द्रिया म 
मन बुद्धि भी बलवान्‌ हैं और प्राण भी थिए 
~ ~ ^ 6 
मुक्ति प्राप्त कर ले । मनुष्य-शरीर देव-दुल्म ३ 
७ ~ लेने मे ~ मतृ te 
साथकता मुक्ति प्राप्त कर लेनेमें ही है । भतू 
देते हुए कहा है-- ॒ 


| 
यावत्‌ स्वस्थमिदं कलेवरगुहं यावच्च 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्‌ क्षयो 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत ¢ 
प्रोद्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः १ 
यह कायारूपी घर जबतक अच्छी खिति 
दूर है, इन्द्रयोंकी शक्ति भी क्षीण नहीं हुई ९ 
अभी शेष है, तबतक समझदार मनुष्यकी ग न 
लेना चाहिये; क्योंकि शरीरका नाझ हीते | 
सकता । मरते समय प्रयास करना? पर्दै न 
बाद कूप खोदनेके समान हास्यास्पद है | 


नरहरिः कुरुतां जगतां शिर्वर्र 





भारतीय संस्कृतिकी विश्वको देन-दान 


( लेखक--श्रीसीतारामजी सहगल ) 


विश्वके इतिहासका यदि परिशीलन किया जाय तो 
बार हमारे मनमें दानके इतिहासकी जिज्ञासा पैदा 
| है | संसारमें सर्वप्रथम किस राष्ट्रने इस मानवीय तत्त्व- 
खोजा और जनकल्याणके लिये इसका विकास 
1 रूपमै किया गया | तदनन्तर लोकसंग्रहकी परम्परा 
॥ प्रकार प्रचलित हुई | 

यदि तुलनात्मक दृष्टिसे इस समस्यापर विचार करें 
यह मानना पड़ेगा कि संसारमै कोई ऐसा देश नहीं 
जो इस तत्वको मानवीय कल्याणके लिये आवश्यक 
| मानता । ईसाई, इस्लाम आदि अनार्य धमेनि दानकी 
माको हृदयसे सराहा है, इस्ठामका जन्म लगभग 
बीं गताग्दीमे हुआ; परंतु भारतीय साहित्य तथा 
ति ईसाकी छठी शताब्दीसे पूर्व अपनी चरम सीमा- 
पहुँच चुकी थी । इस्लाम-धर्मके प्रचारकोने अपने 
क़ प्रवचन “ला इलाह इल्लिहा? जरथुत्रके वचन 
म एजद मगर यजमन? पर आधारित किया । गवेषकों 
ही यह सिद्ध किया है कि कुरानका प्रत्येक अध्याय 
(विस्मिल्लाह रहिमाने रहीम? शब्दोसे आरम्म होता है 
'बनाम यज़दन वक्षिशे गर ददर? आदि जरयुल्लियोके 
सि मिलता है । 'जिन्दा अवेस्ता? ऋग्ेद-साहित्यसे 
तरह प्रभावित है यह विज्ञ पाठकोसे छिपा नहीं 
इससे स्पष्ट हे कि इस्लामने इस तत्त्वको भारतीयोसे 
[या । 

इसी तरह ईसाई-मतावलम्बियोंने भी यह माना है 
गारताय वेद संसारके आदि ग्रन्थ हैं | स्वर्गीय डा० 
तिने ऋग्वेदके बारेमें अपने विचार प्रकट करते 
का कि विश्वमें ऋवेद आयोँकी प्रथम ज्ञान- 
१ है । इससे पुराना ग्रन्थ दूसरा नहीं है । इसमें 
| दत तत्त संसारमै सबसे पुरातन है, इसमें कोई 


ऋणग्वेद-संहितामें यजमान और प्रतिग्रहीताकी परम्परा 
सुसंगठित रूपमे मिलती है । देनेवालेको “दाइ्वान्‌! कहा 
गया हैं | व्याकरणकी प्रक्रियाके अनुसार “दाश? धातुसे 
“कुः प्रत्यय लगानेपर यह रूप निष्पन्न होता है । क्रुः 
प्रत्यय शीळके अर्थमें प्रयुक्त होता है | इस पदका 
ऋग्वेदमें सम्भवतः एक सो बारह बार प्रयोग हुआ है और 
“दाञुषे? अर्थात्‌ चतुर्थी विभक्तिका रूप ही सबसे अधिक 
प्रयुक्त हुआ है । दारवानूका अर्थ केवळ देनेवाला ही 
नहीं, अपितु सब प्रकारका बलिदान करनेवाला भी है | 
जो व्यक्ति मनसा, वाचा तथा कर्मणा वस्तुओंका त्याग 
करता है अर्थात्‌ जिसमें अपरिग्रहकी भावना है, वह 
दाखान्‌ कहलाता था । इसके साथ जो विशेषण प्रयुक्त 
हुए हैं, वे उस समयकी झाँकीको और भी अधिक स्पष्ट 
करते हैं | सबसे अधिक प्रयोग जो क्रम्वेदमे मिलता है 
वह है ‹दाञुषे मर्त्यायः | इसका अर्थ यह है कि यदि 
कोई जन्म-मरणके वन्धनसे मुक्त होना चाहता था 
तो उसके लिये दान एक पक्का लाइसेन्स था, वह जितना 


` दान करता था उतने ही धन, वसु तथा रत्न उसे मिळते। 


उससे शत्रु खयमेव समाप्त हो जाते । शन्नुताका कारण 
है जरूरतसे अधिक धनका संग्रह करना | शास्त्रीय 
परिभाषामें हम इसे लोम कह देते हैं | 

“दासान्‌? का एक ओर विशेषण है “विप्रः । तप:- 
पूत क्रान्तदशाँ ऋषिने कहा है-- 


स त्व॑ विप्राय दाशुषे 
रयिं देहि सहस्रिणम्‌ 
अशे वीरवतीमिषम्‌ 
( ८) ४२, १५ ) 
अर्थात्‌-- 


“हे अग्निदेव | तुम हव्यदाता मेधावीको सहस्रसंख्याक _ 
धन और वीर पुत्रादिसे युक्त अन दो |? 


2 
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उस समय समाजमे दानियोंकी होड़ लगती 0 लता छ ३ दनी न्यक 
भौर प्रत्येक ब्यक्ति यथाशक्ति दान करता होगा । समाज- 
के कल्याणके लिये भारतीय मनीप्राने इसे सबसे पहले 
परखा । आँचार्य यास्क, जो उस समयकी परम्पराको 
अच्छी तरह समझते थे, एक स्थळपर 'द्रबिणोदाः? को 
त्याख्या करते हुए कहते है--“दातृतमः-यह सबसे 
अधिक देनेवाला है | अन्य दो स्थलोपर आचार्यने कहा 
है 'दानमनसो मनुष्यान्‌? अर्थात्‌ दानकी निष्ठासे युक्त 
मनुष्य | | 
जो व्यक्ति समाजमं अधिक दान करता था, उसे 
उपाधियाँ दी जाती थीं । यह थी सम्मानित “भोज? | 
अथवेवेद्म “कृष्ण नामक ऋषिने कहा है-- 
किमङ्ग त्वा मघवन्‌ भोजमाहुः। 
(२०; ८९; ३) 
हे दानशील इन्द्र | क्या तुम्हें लोग “भोज” कहते 
हैं ।! इसके बाद “भोज? राजा-पदका समानार्थक समझा 
जाने लगा । महाभारतके शान्तिपर्वमे निम्नलिखित छोक 
उपलब्ध होता है--- 
सजा भोजो विराट्‌ सम्राट क्षत्रियो भूपतिनपः 
य एभिः स्तूयते राब्देः कस्त्वां नाचित॒मर्हति ॥ 
अर्थात्‌ राजा, भोज, विराट्‌, सम्राट्‌ , क्षत्रिय, भूपति 
टप आदि रान्दोंसे जिसकी स्तुति होती है भला, उसकी 
पमाजमे कौन प्रतिष्ठा नहीं करता |? 
उषा-सूक्त ( ऋग्वेद ६, ६५ ) में दान देनेवाळेको 
'वीराय दाशुषे? कहा है । जिसका शब्दार्थ है कि वह 
धूरवीर समझा जाता था। दान करनेवाळेकी आत्मा 
लयं पवित्र हो जाती है | वह तःप्रकारा होकर 
भात्मिक बर्से ऊपर उठता है । समाजमें जो तमोगुण 
फैल हुआ होता है, वह खयमेव दूर हो जाता हे | 
ऋग्वेदम इन्द्र, सविता, राका, ऋभु, मित्रावरुणौ अश्विनी 
तथा सोम आदि सभी देवताओंसे प्रार्थनाएँ की गयी है 


कल्याण 





ही 
= 
कि वे दानी व्यक्तियोंके खास्थ्य ३. 

~ भ्र तेम; 
बनाये रखें । 





रतीय संस्कृतिके आदिम स्रोत आगे 
कात्यायनने अपनी सर्वानुक्रमणीमें बास \ 
उल्लेख किया है जिनमें दान-स्तुतियाँ है 
भारतके आधुनिक विधानोंने ऐसे अडतीस पु 
की है जो दान-स्तवनोंसे भरपूर हैं । हो; 
नवर्ग, गेल्डनर, ब्ळूमफील्ड आदि पाच 
था डा० मणिलाल पटेल, युधिष्टिर मीम 
संशोधकाने स्पृहणीय गवेग्रणा की है |! 
स्तुतियॉ इस प्रकार हें प्रस्तोता सानन 
स्तुति, सुदास पैजवनकी दानस्तुति, अध्या 
दानस्तुति, सौवर्णीकी दानस्तुति । ऋगखेदके भ 
सबसे अधिक दानस्तुतियोंकी सामग्री तिहि 
मन्त्रमे प्रात:स्मरणीय ऋषिने कहा है 
च्यते? अर्थात्‌ परमेश्‍वरदेवको ज्ञान देक 
एक और मन्त्रमे कहा है- हे वसुदेव | 
दानके लिये शिक्षित करते हैं उसके ४. 


[a ७: ~ भा व है ॥! त्रि र्ट 
पदार्थ कमी नहीं घटते । भाव यह है वि 
` कल्याणकी भावना निहित है । 


अब उन व्यक्तियोंकी बात सोचें, जो रप 
नामसे कोसो दूर भागते थे । ऐसे 
समान ही समझा जाता था, सरग्वेदमे " 
र्थ है अ+राति अर्थात्‌ न देना । व 
एकताळीस बार आया है | कंजूसका जो आए । 
है वही उस समय भी था । एक मत 
हे देव ! मुझे पाप, शत्रु और कर | 
है | दूसरे राब्दोमें इन तीनोंका समा 
था ।प्रार्थनामें यह कहा गया है विं ` 
रक्खा जाय । उत्तरकालीन साहित्य! ८ 
इतना कुत्सित अर्थम प्रयुक्त होने ळग 







व्या 9 ] 





भारतीय संस्कृतिकी विश्वको देन-दान 


८६१ 


° 


|यवाचक बन गया । इसके बाद दशनशाख्रांमै 
न्तरिक छः शत्रुओको अराति कहा जाने लगा | 
1 बड़े इतिहासका कारण था, दान न देना। 
परे शब्दोमें अपनेको समाजके प्रति कर्तव्यसे वञ्चित 
बना | इस सामाजिक ऋणका प्रतिशोध न करना एक 
हन्‌ पाप समझा जाता था | आधुनिक पद्भतिके अनुसार 
ग्वेदके दशम मण्डळमें एक सौ सतरहवाँ सूक्त सम्भवतः 
पारकी पहली रचना है जिसमें पुण्यश्लोक भिक्षुराङ्गिरस 
षिने दानका स्तवन क्रिया है । इस सूक्तमें नौ मन्त्र 
|जिनमेंसे हम तीन मन्त्र यहाँ उद्धृत करते हैं-- 

कामाय चरते कृशाय। 


थि 


परीषु कृणुते सखायम्‌ ॥ 


' इ्गोजो यो गृहवे ददार 
₹मस्मे भचति यासहता उत 
| अर्थात्‌-- 

५ अन्नकी इच्छासे किसी दुर्बळ व्यक्तिके भिक्षा माँगने- 
"जो अन्न-दान करता है, वही दाता है । उसे सम्पूर्ण 
फ़ळ मिलता है और वह रात्रुओमें भी मित्र पा लेता है । 
| एक और मन्त्रमें क 
।' मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः 

५, ): ) 1. सत्यं ब्रवीसि : वध इत्‌. ,स़ तस्य। 
त्तायमर्ण पुष्यति नो खखायं ., 

_ केवलाघो भवति केवलादी ॥ 
| अर्थात्‌ । 
| दुर्बुद्रि मनुष्य व्यर्थ ही अन्नकी सामग्रीको एकत्र 
ता है | मैं सत्य कहता हूँ कि आवश्यकतासे अधिक 
विलासकी सामग्री उसके लिये मृत्युका कारण होती 
| ऐसा मूर्ख बुद्धिवाला मनुष्य न तो अर्यमादि देवों 
"आहुति देता है और न अपने साथियोंकी सेवा ही 
ता है । 
णा खानेवाला व्यक्ति केवळ पापका ही भागी 
गा हे | पंजाबीमें एक कहावत 'है कि जो कल्ला 
किर 1 ) खादां है ( खाता है ) ओ ( वह ) ड 




















खांदां है (पाप खाता है ) । ऋग्वेदका मूल स्रोत उसी 
रूपमें बह रहा है | श्रुतिके शब्द कितने स्पष्ट हैं कि 
जो संसारकी भोग-सामग्रीको अकेला भोगता है और 
दूसरोंको कभी बाँटकर नहीं खाता, वह नाशकी ओर 
चलता है | मूलका अप्रचेता: शब्द सार्थक है, जो 
मनुष्य स्वादपूर्वक मिशन्नसे पेट भरता है, सुन्दर खाठपर 
सोता है और अपने साथियोंकी परवा नहीं करता, वह 
सम्भवत; अप्रचेताः कहलाता था । ऐसे मनुष्यके विरुद्ध 
सभी युगोंमें विद्रोह होता रहा है । इसी तत्त्वकी अगले 
मन्त्रमे ऋषि व्याख्या करते हैं--- 

न स सखा यो न ददाति सख्य 

सचाभुवे सचमानाय पित्वः | ( ४ ) . 

जो अपने साथ रहनेत्राले साथियोको अन्न बॉटकर 
नहीं खाता, वह उनका मित्र नहीं है । संस्कृत साहित्य- 
में ऐसे मनुष्यको किंसखा नाम दिया है । समाजमें 
उसके लिये एक शब्द गढ़ा गया । व्याकरणके आचार्य 
पाणिनिको भी “किम: क्षेपे? ( पा०२। १। १६.) एक 
सूत्र बनाना पड़ा | ४ 

मानव-कल्याणके लिये दानका प्रशस्त मार्ग “स्व 
प्रथम भारतीयोने दिखळाया | महर्षियोंने इसका तीन 
प्रकारसे विश्‍लेषण किया, जिसे हम मनसा, ' श्राया, 
कर्मणा त्याग कहते हैं । हिंदुओमें आज भी यह परम्परा 
उपलब्ध होती है । गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा 
हे ५ क तशा 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो वड । 
सवकमफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 

अर्थात्‌--जितने काम्य कर्म है , उनके त्यागको 
ज्ञानीलोग “संन्यास? समझते हें | समस्त कर्मोके फॅलकि 
त्यागको पण्डितलोग “त्याग” कहते हैं। 


नालाको. | RR: 








मान-बढ़ाई--मीठा विष 


( तीथयात्राके प्रसंगमें एक स्थानपर हनुमानप्रसाद पोद्दारद्वारा दिये गये भाषणका कुछ अंश 


मनुष्य जहाँ सर्वजीओकी अपेक्षा विलक्षण शक्ति- 
सामर्थ्ययुक्त है, वहाँ वह एक ऐसी दुर्बलताको धारण 
करता है, जो पशु-पक्षी, कीट-पतंगोमें नहीं है । वह 
दुर्बलता है---मान-बड़ाईकी इच्छा, यश-कीर्तिकी कामना | 
यहं बड़े-बड़े त्यागी कहलानेवालोमे---माने जानेत्रालोमे 
और अपनेको महान्‌ त्यागी समझनेवालोमें भी प्रायः 
पायी जाती है । इसको लोग दोषकी वस्तु नहीं मानते 
और इतिहासमै नाम अमर रहनेकी वासना रखते और 
कामना करते हैं । यह मीठा विष है, जो अत्यन्त मधुर 
प्रतीत होता है; परंतु परिणाममै साधन-जीवनकी समापि- 
का. कारण बन जाता है । मान-बड़ाई किसकी ? 
शरीरकी और नामकी ! जो शरीर और नामको अपना 
खरूप मानता है और उनकी पूजा-प्रतिष्ठा, उनका 
नाम-यरा चाहता है, वह “नाम-रूप'में अहंभाव रखने- 
बात्म ज्ञानी है या अज्ञानी ? यह प्रत्यक्ष है कि “शरीर? 
माता-पिताके रज-ीर्यका पिण्ड है और माताके गर्भमै 
इसका निर्माण हुआ है । यह आत्मा नहीं है और 
“नाम! तो प्रत्यक्ष कल्पित है । जब यह माताके गर्भमै 
था; तब तो यही पता नहीं था कि लडकी है या 
लड़का । प्रसव होनेके बाद नामकरण हुआ । वह नाम 
अच्छा नहीं लगा, दूसरा बदला गया, तीसरा बदला 
गया । न माळूम न बार परिवर्तन हुआ । ऐसे 
शरीर ( “रूप? ) ओर “नाम'मे अहंता कर, उनको आत्मा 
मानकर उनकी पूजा-प्रतिष्ठाकी कामना करना प्रत्यक्ष 
अज्ञानकी जयघोषणा है । अपने अज्ञानका. साक्षात्‌ 
परिचय है । परंतु किससे कहा जाय और कौन कहे ? 
कुएँ जो माँग पड़ी है । बड़े-बड़े त्यागी महात्मा अपने 
जीवन-कालमे ही अपनी पाष्ाण या धातुमूर्तिका निर्माण 
करवाकर, छायाचित्रोंको देकर उनकी पूजा करवाते हैं; 


| 
| 
अपने नामका जप-कीर्तन करवाते हैं | क 
या “भगवान्‌” कहाते और खयं कहते जञा; 
नहीं होते, वरं इसमें गौरव तथा महत्तव |. 
हैं । मेरी समझसे तो यह मोह है भः 
शीघ्र भंग होना अत्यन्त आवश्यक है | । 
आपछोगोंने जिस अकृत्रिम स्नेह, का 
आत्मीयता, शीळ, सौजन्य तथा उदास । 
ठोगोंके प्रति जो आदर्श बर्ताव किया हैष 
प्रत्येक यात्रीको सुख-सुत्रिधा देनेका जो हर 
किया है, उसके लिये हम सभी आपे 
तो आपके आदर्श निष्काम तथा विशुद्ध स 
कृतार्थ हो गया हूँ और आपने सदाके हिये पु 
बना दिया है । मेरे पास शब्द नहीं हैं ॥ 
मैं अपने हृदयके भाव प्रकट कर सकूँ। गै 
ऋणी हूँ। वास्तवमें प्रेमका कोई बदल 
सकता । मैं आपके प्रेमकी पवित्र भावनासे स 
हृदयको पवित्र बनाये रखना चाहता £| 
इस सुधा-सिंचनसे हृदयको हरा-भरा एत ह 
परंतु आपको जो मुझमें गुणसगूह 
हैं और जिनका आपलोगोंने मधुर स 
है, वे वस्तुत: मुझमें नहीं हैं | यह 1. 
कहता हूँ | आपको गुण दीखते हां 
प्रति अकत्रिम प्रेम ही कारण है अथवा ब । 
सद्गुणदरिनी इष्टिका परिणाम है | त 
देखकर कोई दूसरा उसका वर्णन र | 
प्राय; तीन ही बातें होती है (१)% 
है कि उसे जगतूने सर्वत्र वैसे ही के 2 
हैं, जैसे ब्रह्मदर्शी ज्ञानीको अथवा भगत ठ 
जा भगवानूकी ही अनुभूति होती है| 










ख्या ४ ] 





गुणोंके साथ दोष भी दीखते हैं पर वह केवल गुणोंको 
ही ग्रहण करता है । दोषको ग्रहण करता ही नहीं | 
शीर (३ ) अथवा उसे दोष-गुण दोनों दीखते तो हैं 
र वह दोषका वर्णन न करके केवल गुणका ही वर्णन 
रता है । इन तीनों ही बातोंमें गुण वर्णन करनेवाले- 
ग महत्त्व है, यह उसका आदर्श गुण है । गुण सुनने- 
छ्या यदि गुण वर्णन करनेवालेके इस महत्त्वको न 
[मझकर बिना ही हुए अपनेमें उन गुणोंका आरोप 
र लेता है, अपनेको उन गुणोंसे सम्पन्न मान लेता है, 
| वह अनुचित लाभ उठानेका प्रयत्न करता है | यह 
सकी मूर्खतामात्र है, क्योंकि किसीके द्वारा गुण बताये 
[नेसे गुण तो आ नहीं गये | किसी कंगालको यदि 
ई करोड़पति बता दे तो इससे वह करोड़पति हो नहीं 
[ता । हाँ, यदि वह मान लेता है तो अपने-आपको 
खा देनेकी मूर्खता अवश्य करता है | आपछोग अपनी 
द्वावनासे मुझे यह बळ दें कि मैं आपलोगोंके सद्भाव- 
[ हार्दिक सम्मान करता हुआ भी, आपके इस महत्त्व- 
॥ गुणसे शिक्षा लेता हुआ भी अपने-आपको धोखा 
सकी मूर्खता न कर बैट । 

। आपलोगोंने मेरा जो परिचय दिया, यह तो आपके 
| सद्भाव तथा सदाचारका पवित्र परिचय है । मेरा 
र्थ परिचय तो मुझको है और वह यह है कि जगतूमें 
करोड़ों मनुष्य हैं, उन्हींमेसे मैं भी एक हुँ । जैसे 
में अनेक दुर्बलताएँ भरी हैं, वैसी ही मुझमें भी हैं। 
उनसे किसी भी बातमें बढ़कर नहीं हूँ । हाँ, इतना 
सय हे कि प्राणिमात्रके सहज सुहृद्‌ श्रीभगवान्‌की 
न्त कृपा मुझपर है; वह कृपा तो सभीपर असीम है, 
ज पासे ही मुझे उस कृपाके दर्शन होते हैं । पर 
मे अकारण कृपाछु भगवान्‌का ही महत्त्व हे | 
| क्या है? 

आपलोगोंने मुझे मालाएँ पहनायीं, सुगन्धित पुष्पों- 

पे हार पहनाये--यह आपकी बडी ही कृपा 

। जिस समय मैं हार पहन रहा था, अपनी प्रशंसा 


मान- बड़ाई---मीठा विष 
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° र 4 मम ४ 
खुन रहा था, उस समय मेरै मनमें आया कि हम गीतागें 
रोज पढ़ते हैं 

'मानापमानयोस्तुस्यः' 'लुल्यनिन्दास्तुतिः 

~तो इस प्रशंसा तथा फूळोंके हारोके स्थानपर्‌ 
गालियाँ सुननेको मिलतीं और पुष्पहारके बदले जूतोंके हार 
मिळते तो क्या मेरा वही भाव रहता, जो प्रशंसा सुनने 
और हार पहननेके समय रहा है | यदि नहीं तो, फ्रि 
यह समताकी बातें पढ़कर मैंने क्या लाभ उठाया ! 
सच तो यह है कि मैं मान-बड़ाईका विरोध तो करता 
हूँ, परंतु मेरे मनमें मान-बड़ाईकी छिपी वासना है, 
उसीकी पूर्ति हो रही है | यदि वासना न होती और 
सुख न मिलता, मान-बड़ाईमें गाळी तथा जूतोंके हारकी 
भावना होती तो मैं यहाँसे भाग जाता और आप मुझे 
न तो हार ही पहना सकते, न मेरी प्रशंसा ही कर 
पाते । पर यह मेरी ही दुर्बलता है | आपलोगोंका तो 
शाष्य गुण ही है । हमारे खामीजी रामसुखदासजी 
तथा खामी चक्रधरजी हार नहीं पहनते तो उन्हे कौन 
पहना सकता है ? कौन कह सकता है मेरे मान- 
बड़ाईका विरोध करनेमें भी मान-बडाई पानेकी छिपी 
वासना काम न कर रही हो । 


दूसरी बात है--हारोंमें व्यर्थ खर्चकी | ये हार 
किसी भी काममे नहीं आते | एक बार पहने कि 
उतारकर रख दिये । इनसे भगवत्यूजना या देवपूजन 
होता तो इनकी कुछ सार्थकता भी थी । नहीं तो ये 
सुन्दर पुष्पवाटिकाकी शोभा ही बढ़ाते | हमारा देश 
अब भी बड़ा दरिद्र है | जहाँ करोड़ों भाई-बहिन भर- 
पेट भोजन नहीं पाते, अङ्ग ढकनेको वस्त्र नहीं पाते, 
रहनेको छायादार घर नहीं पाते; वहाँ तो अच्छा खाना- 
पहनना, अच्छे मकानोमें रहना, गळीचोंपर और सोफोपर 
बैठना ही बड़ा अनुचित है, फिर पुष्पहारोंमें पैसा खर्च 
कराना तो उचित कैसे कहा जा सकता है । यह भी 
मेरा ही दोष है | मैं क्या कहूँ | 


अब रही छायाचित्र ( फोटो) की बात | सो हाइ- | 


मांसके इस शरीरका चित्र क्या महत्त्व रखता है hr 
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त ना पल करता हैं; पा आही भगवान्‌ या संतोके लाभदायक होते हैं। मुझ-जैसे 
मनुष्योका चित्र उतरवाना तो सर्वथा उपहासास्पद ही है । 
मंहाभारतमें भगवानूने अर्जुनको उपदेश दिया था 
कि बड़ोके झुँहपर उनकी निन्दा करना उनकी हत्या 
करना है और अपने मुँहसे अपनी बड़ाई करना आत्महत्या 
है | यह बड़ा ही गर्हित कार्य है । जैसे अपने मुखसे 
अपनी बड़ाई करना आत्महत्या है, ऐसे ही अपने कानोंसे 
अपनी बड़ाई सुनना भी आत्महत्याके ही सदश है । 
पर 'यंह आत्महत्या तो हम बड़े शोकसे करते है । 
क्या कहा जाय | 
` आपलोगोंने जो इतना मान-सम्मान किया, बड़ाई की, 
गुणगान किये, इसमें निश्चय ही आपका अकृत्रिम प्रेम 
ही प्रधान कारण है । और मैं इस प्रेमका हृदयसे 





कल्याण 


| 


सत्कार करता हूँ, परंतु आप सब मेरै 
आत्मीय बन्धु हैं, भक्तिभाजन तथा श्रद्धा 
अतएव साथ ही प्रार्थना भी करता हुँ कि 
न दीजिये, जिसका मेरे मनमें छिपा प्रक 
भी, जो मेरे लिये हानिकारक हो | यहि 
मेरा मन छलचा जायगा तो फिर मैं जहाँ; 
जिससे भी मिढूँगा, मेरे नेत्र और मेरा मन 
खोजमें लगा रहेगा | भगवत्‌-सम्बन्धको भू 
जहाँ मान-वड़ाई अपेक्षाकृत कम मिरी, 
मिलेंगी, वहाँ कहेगा कि (छ 
नहीं हैं |? यों मुझसे व्यर्थ सजनोंपर दोषो& 
होने लगेगा, आपलोग कृपापूर्वक झ एर 
बचायें, यह मेरी आप सबसे हाथ जोड़का॥ 


सन 


>---+०<ुष्ल्यू,०--- 


दूसरोंके साथ 


दूसरोंकी आराम दो, खयं आराम मत चाहो। 
` दूसरोंको सुविधा दो, खयं सुविधा मत चाहो । 
दूसरोंको सम्मान दो, खयं सम्मान मत चाहो। 
' दूसरोंको सेवा दो, खयं सेवा मत चाहो। 


अपने आप सबको आराम 
अपने आप सबको सुविधा 
अपने आप सबको सम्मान 
अपने आप सबको सेवा 


दूसरोंकी 


ड्‌ 
ए 
उ 
| 
रि 


७. 
EF 





त्य 


मिलेगा । . 
मिलेगी । 
मिलेगा । 
मिलेगी । 


भरसक पूरी करो, 
स आशा मत करो। 
अधिकारकी रक्षा करो, 
अपना अधिकार 


दूसरोंके 
दूसरोंके साथ उदारता 
अपने साथ 


सराफ छोटे हलको बड़ा समझो, . . 
` ` अपने दुःखकी परवा मत करो | 
I 


आशा 
दूसरासे 


५ 





महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य 


[ चाक ] 
[ गताइसे आगे ] 
( केखक--सेठ श्रीगोविन्ददासजी ) 
दूसरा अङ्क यह तो मै जानता हूँ । उन्हीं शक्तियोंके कारण मैं ग्यारह 
पहला दृश्य वर्षकी अवस्थामें वेद-विद्यामें पारङ्गत हो गया; चौदह वर्षकी 


स्थाल--झारखण्डमें एक झोपड़ेका छोटा-सा शयनागार। 

समय--रात्रिका तीसरा पहर । 

[ शयनागारमें दीपकका मन्द प्रकाश है । जिससे शयनागार 
गौर उसकी कुछ वस्तुएँ धुँधली-धुँधली दिखायी देती हैं । 
[यनागारकी तीन ओरकी खुरदरी कच्ची दीवाले हैं । पर वे 
फेद घुईसे स्वच्छ पुती हुई हें । झोपडीकी छावनी फूसकी दै । 
क ओर एक खटियापर वलभाचार्य निद्रामश्न हैं । निकट ही एक 
गरीमै पानी रवखा हुआ है और उसी झारीके निकट पानी पीनेका 
क पात्र । एकाएक पीछेकी दीवाळपर प्रकाश दिखायी पड़ता दै । 
स प्रकाशमै गोवर्धन पर्वतका एक भाग और उस भागमें 
]नाथजीका इयामस्वरूप । इस स्वरूपके सामने हाथ जोड़े और 
[र नवाये हुए श्रीवल्लभाचार्य दीख पड़ते हैं । श्रीनाथजीका स्वरूप 
ता ही है, जैसा इस समय नाथद्वारेमें विराजमान है । श्रीवल्लभाचार्य 
ब नीचेके अज्ञमें धोती और ऊपरके अङ्गपर उत्तरीय धारण किये 
र हें । स्वरूप मुसकराते हुए बोलता है । ] 





स्वरूप--वलूभ | तुम्हें ` ` "` 'तुम्हें अपने स्वरूपका पूर्ण 
न नहीं, परंतु तुम्हारे पिताको खप्न-सूचना देकर मैं ही 
हरे रूपमें प्रकट हुआ हूँ । 
वल्लुभाचाय- यद्यपि प्रभो ! सभी जीव आपके ही अंश 
| परंतु मुझमें आपका यह पूर्ण प्रतिबिम्ब मुझपर आपके 
नुग्रहका ही द्योतक है । 
` स्वख्प--मेरी गीताकी-- है 
- यदा यंदा हि चरमस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्यानमधमस्य तदात्मानं सजाम्यहस्‌ ॥ 
घोषणाका तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ । यह जगत्‌ मेरी 
टाके निमित्त है और इस लीलामे जब मेरी आवश्यकता 
ती है, तब इस घोषणाके अनुसार मैं स्वयं अवतीर्ण होता 
1 इस समय यह अवतार तुम्हारे रुपमै हुआ है। 
वढ्लभाचायं- आपकी कुछ विलक्षण शक्ति मुझे प्रास दे, 
खुल्न 





अवस्थामै विजयनगरके गास्रार्थमै विजयी हुआ | ये साधारण 
बातें नहीं हैं, अलौकिक बातें हैं एवं बिना आपकी शाक्ति 
और अनुग्रहके ये साधारण जीवोंको अप्राप्य हैं; परंतु यह 
जानते हुए भी आप मेरे स्वरूपमें अवतीर्ण हुए हैं, यह मुझे 
आज ज्ञात हुआ | 

स्वरूप--वल्लभ | प्रिय वल्लभ | मेरी इस लीलामें 
आज तुम्हारी आवश्यकता थी । तुम्हारा व्रहावाद और शुद्धा- 
द्वैत सिद्धान्त ही आज देवी जीवोंका त्राण कर सकता है । 
तुमने अपने वाद और सिद्धान्तोंको ठीक रूपमै उपस्थित 
किया है और जिस विष्णुस्वामी-सम्ग्रदायके तुम आचार्य बने 
हो, वही सम्प्रदाय इस समय दैवी जीवोंका कल्याण कर 
सकता है | इस सम्बन्धमै दर्शनशास्न जहाँतक जा सकता दै) 
वहाँतक तुम उसे ले गये; परंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है | 

वह्लभाचार्य-तव १ 

स्वरूप--मानव मस्तिष्क और हृदय दोनोसे शासित होने- 
वाळा प्राणी है । दर्शन मस्तिष्कका विषय है, हृदयके लिये 
कुछ और आवश्यकता है । 

वललभाचा्य-उस सम्बन्धमै भी आज्ञा दीजिये, नाथ ! 


स्त्ररूप--उसके लिये तुम अपने सम्प्रदायके द्वारा भक्ति- 
मार्गका प्रवर्तन करो | 

वछभाचार्य--वह तो प्रभो ! मेरी इच्छा थी ही और मैने 
उसे आरम्भ भी कर दिया है । 

स्वरूप--तुम उसे और आगे बढ़ाओ । इसीलिये में उस 
ब्रजमेंश जिसमें भागवतकार व्यासके कथनानुसार शान और 
वैराग्य बृद्ध हो गये हैं और उनकी माता भक्ति तरुण, गोवर्धन 
पर्वतपर गोवर्धननाथके रूपमै प्रकट होना चाहता हूँ । 


वल्लभाचार्म--( गद्गद स्वरमें ) इससे अधिक आनन्दा 


एवं उल्लासकी और कोन बात हो सकती है, नाथ! | 
स्वरूप---तुम्हारे आविर्भावका काल समीप जान गोवर्धन 
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कल्याण i | 
आ ०००० मई | त क क्क यस्य |] 
पर पहले मैने अपनी भुजा प्रकट की । फिर जिस दिन | 


दामोदरदास हरसानी, कृष्णदास मेघन, वासु 
तुम अवतीर्ण हुए, उसी दिन मैंने अपना मुख प्रकट किया, काश्मीरी और जादवेन्दास कुम्हार बे हुए हे 
अब मैं सम्पूर्णरूपसे प्रकट होना चाहता हूँ । पाँचों युवक हैं । वासुदेवदास छकड़ाको छोड़ 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 





1 

है शेप जे 

वल्लभाचार्य--( उसी प्रकारके गढ्द स्वरमें ) इस प्राकट्यसे जर साधारण शरीरके है । वासुदेवदास ह 
अधिक संसारके लिये और कौन-सी कल्याणकारी बात हो और मोटा-ताजा व्यक्ति हे । सभी नीचेके शरीण | 


सकती है! 


स्वरूप- तुम अपनी इस पृथ्वीपरिक्रमाको कुछ काल- 
के लिये स्थगित करो और सीधे ब्रजमें गोवर्धनपर पहुँचो । 
सहू पाण्डेको गाय धूसरने सर्वप्रथम गोवर्धनपर मेरा 
पता पाकर अपना दुग्ध अपने-आप मेरे लिये खवण करना 
आरम्भ किया, उसकी कन्या नरो तथा अन्य व्रजवासियोंको 
मेरा पता लगा । यहाँ में देवदमन) इन्द्रदमन और नागदमनके 
नामसे प्रसिद्ध हो गया हूँ । 

व्लभाचार्य--धन्य भाग्य उस गोमाताका, उस सहू 
पाण्डेका) उसकी कन्या और त्रजवासियाँका ! 


स्वरूप--गोवर्धन आकर तुम मेरा प्राकस्य करा मुझे 
षाट बैठाओ और मेरी सेवाकी समस्त व्यवस्था करो । 

[ एकाएक पीछेकी दीवालका यह सारा दृश्य बिलप्त हो जाता 
हे । वछभाचायं हड़बड़ाकर अपनी शय्यासे उठते हैं । उसी समय 
नैपथ्यसे एक गीतकी ध्वनि आती है । वछभाचाये शय्या त्यागकर 
खड़े होते हें और अत्यन्त भावपूर्ण मुद्रासे इस गीतको सुनते हें । 
अब वलभाचाय नीचेके अङ्गमै धोती धारण किये हुए हें । दीपकके 


मन्द प्रकाशमें भी एक अद्भुत प्रकारका आनन्द और उल्लास उनके 
मुखपर दृष्टिगोचर होता हे | ] 


चकई री चरु चरण सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग । 
जह भ्रम-निसा होति नहिं कबहू सो सायर रस जोग ॥ 
जहा सनक सिव हंस मीन मुनि नख रबि परभा प्रकास । 
प्रफुरित कमर निमिष नहिं ससि डर गुंजत निगम सुबास॥ 
( रघुयवनिका ) 
दूसरा इझ्य 


स्थान- झारखण्डमै वल्लमाचार्यके झोपड़ेके बे 

र कसम निकटका 
मंदान। 

समय - प्रातःकाल | 


[ एक ओर दूरपर झोपडेके बाहरी भागका कुछ अंश 
देता दै। मैदानमें पलासके वृक्षोंकी बहुलायत हे, उनमें वसन्तके कारण 
पत्ते न. होकर केसरी रंगके फूल-ही-फूल हैं । पलासके इस मैदानमै 


ऊपरके शरीरपर बगलबंदी धारण किये हुए हे 


कहो छकड़ा | तुम्हें तो अब भूख लग ही आग 


रहती है । | F 


|] 
बुजमें हरि होरि मचाई । 

इतते आई सुधर राधिका उत हें कुंभ भ्र 
हिर मिळु फाग परस्पर खेलें सोमा बरनि नह 
नंद-चर बजत बधाई ॥ 

बाजत ताक सृदंग बाँसुरी बीना ढफ सहा! 
उड़त अबीर गुकठाठ कुमकुमा, रहो सकर बुज झा 
मानो मघवा झर ढाई॥॥ 

के के रंग कनक पिचकारी सम्मुख सबै चहा 
छिरकत रंग अंग सब भीजै झुक-झुक चाचा 
परस्पर लोग लुगई॥ 

राधाने सेन दई सखियनको, झुंड-झुंड पिरि 
रपट झपट गई स्यामसुंदर सौ, परबस पकड तै 
काठजीको नाच नाई! 

छीन रुई मुरली पीताम्बर सिर तें चुर की 
वेनी भार नयन बिच काजर नकबेसर पह 
मानो नई नार बनाई! 

मुसकत हो मुख मोड़-मोड़ के कहाँ गई ब । 
हौँ गये तेरे तात नंदजी, कहाँ जसो त 
तुम्हें अब के न छुड़ | 

फगुआ दिये बिन जान न पाओ कोटिक करे | | 
हूँ काढ कसर सब दिनकी, तुम चितचोर i 
बहुत दधि माखन हा र 
रास बिकास करत बूंदाबन जहाँ तही ब 
राधा स्याम जुगक जोरी पर दास सबै ब | 
प्रीति उर रही 
कृष्णदास मेघन-(गीत पूण होनेपर ब 






वासुदेवदास छकड़ा-भूख तो मुझे ॥ 


सख्या ४ ] 





महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य 
्क्प्््स्््य््य््््<<<<<<<<<<<<<<<<-_  ___--______.___. 
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शक्तिका विषय है | फिर मैं शरीरसे कितना काम करता हूँ ! 
तुम तो वैठे-बैठे लिखा करते हो | जव कभी अधिक चलनेका 
काम पड़ जाता है? तब तुम्हारा सुख देखने योग्य होता है ! 
दामोदरदास हरसानी-हाँ भाई ! इतना तो मानना ही 
होगा कि यह छकड़ा, जितना बोझ छकड़ा ढो सकता दै, 
उतना ढोता है । 
जादवेन्द्रदास कुम्हार-और छकड़ेके दो वेल मिलकर 
भी जितना नहीं खा सकते; उतना यह अकेला खा भी जाता है। 
वासुदेवदास छकड़ा-देखो) भाई | इस सम्वन्धमे बात न 
किया करो । तुममेंसे किसीकी भी यदि मेरे खानेपर नजर 
लग गयी तो मेरी भूख बंद हो जायगी । यदि भूख बंद 
हुई तो खा न सकूँगा । यदि खा न सका तो इतना बोझ 
लेकर चल न सकूँगा और यदि मैं न चल सका तो यह परथ्वी- 
परिक्रमा समास हो जायगी । 
दामोदरदास हरसानी-पथ्वी-परिक्रमा क्याँ समाप्त हो 
जायगी ! यदि मनुष्यका छकड़ा साथ न रहा तो बैलोंका 
छकडा साथ हो जायगा | 
वासुदेवदाल छकड़ा-पर जहाँ मनुष्यका छकड़ा चलता है; 
वहाँ कभी बैलोंका छकड़ा चल सकता है ! कैसे-कैसे बीहड़ 
मार्गेसि चलते हुए यह एथ्वी-परिक्रमा हो रही है । 
। कृष्णदास मेघन-दहाँ, इसमें तो संदेह नहीं । 
दामोदरदास हरसानी-और देखो तो ! इस पृथ्वी- 
परिक्रमाके लिये हम पाँचोंका केसा समुदाय इकद्धा हुआ है 
और केसा हमारा भाग्य चमका है ! 
| _ कृष्णदास मेघन-हाँ, वासुदेवदास छकड़ा सारा शारीरिक 
कार्य करते हैं । माधोभट्ट काश्मीरी समस्त बौद्धिक कार्य, 
छेखक ठहरे न ! भोजनमें भोज्य-पदार्थोके पश्चात्‌ सबसे अधिक 
आवश्यक पात्र होते हैं, वे नित नये बनाते हैं जादवेन्द्रदास 
कुम्हार ! और हरसानीजी आप तथा मैं: *“*“** 
| वासुदेवदास छकड़ा-( बीचहीमें ) दोनों सर्वथा निरर्थक ! 
। _ दामोदरदास इरसानी ओर कृष्णदास मेघन ( हँसते हुए 
१ साथ ) ऐसा ! 
। वासुदेवदास छकड़ा-इसमें भी कोई संदेह है ! आप 
दोनोंका काम ही क्‍या है ? 
i जादवेन्द्रदास कुम्हार-महाप्रभुके संग रहना क्या छोटा 


[म हे! 


माधोभट्ट काइमीरी-फिर हरसानीजीको तो महाप्रभुने 

कितना सुन्दर नाम दिया हैः" "` दमला | और महाप्रभु 
कहते हैं कि पुष्टि-सम्प्रदायका यह मार्ग ही उन्होंने दमलाके 

लिये प्रकट किया है | 

दामोदरदास हरसानी-यह तो महाप्रसुकी कृपा, उदारता 
और महानता है । 

कृष्णदास मेघन-हाँ, ऐसे कृपाल, उदार और महान्‌ 
इस विश्वमै कौन हैं १ 

दामोदरदास हरसानी-वर्त॑मान कालमें ही नहीं; भूतकाल- 
में भी संसारमै कौन ऐसे कृपाळ, उदार और महान्‌ हुए ! 

जादवेन्द्रदास कुम्हार-और भविष्यमै भी कोई होनेवाले 
नहीं हैं । 

साघोभट्ट काइमीरी-फिर कितना सादा जीवन है उनका | 

वासुदेवदास छकड़ा-बिना पदत्राणोंके कठिन-से-कठिन 
पर्वत-पथोंतकको पार करना | 

जादवेन्द्रदास कुम्हार-हर प्रकारकी ऋतुमें एक घोती 
और एक उपरना । 

कृष्णदास मेघन-थोड़ा-सा प्रसादी भोजन । 

दामोदरदास हरसानी-पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं अवतीर्ण 
हुए हैं। 

माघोभट्ट काइमीरी-और इस सादगीके साथ महान्‌ 
विद्वत्ता । 

कृष्णदास मेघन-और विद्वतताके सङ्ग असीम भगवस्प्रेम | 

जादवेन्द्रदास कुम्हार-और भगवत््रेमके साथ अपूर्व 
भक्तवत्सलता ! 

दामोदरदास हरसानी-इसी' * (इसी कारण तो हम साथी ही 
उनपर मुग्ध नहीं हैं, परंतु जहाँ पधारते हैं, सारा जनसमुदाय 
मुग्ध होकर वावरा-सा हो जाता है । 

वासुदेवदास छकडा- हाँ, दर्शन पाते ही आवालयुवा- 
वृद्ध नर-नारी सब बावरे हो जाते हैं ! 

[ वल्लभाचायंका प्रवेश ] 

वल्छभाचार्म-साथियो ! हमारी प्रथ्वी-परिक्रमा स्थगित 
हो गयी । 

दामोदरदास इरसानी-( आश्चर्यसे ) स्थगित हो गयी ! 

कृष्णदास मेघन-( आश्चर्यसे ) प्रथ्वी-परिक्रमा स्थगित 
हो गयी | म 


की चड 






| 
कट 
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वब्लभाचार्य-दमला ! खप्नमै भगवदादेश हुआ है-- 
प्रथ्वी-परिक्रमा स्थगित कर ब्रजमण्डळमे गोवर्धनपर आनेका । 

माधोभट्ट काइमीरी-(उत्सुकतासे ) भगवदादेश, महाप्रभु ! 

चढ्छभाचाबे-हाँ, भगवदादेश । 

दामोदरदास हरसानी-प्रयोजन ! 

वढ्लभाचार्य-गोवर्धनपर भगवान्‌ स्वयं श्रीगोवर्धननाथ- 
जीके खरूपमै प्रकट हो रहे दै । 

पॉर्चा-( आनन्दातिरेकसे एक साथ ) ऐसा; महाप्रभु ! 

वढ्छभाचार्य-हाँ, साथियो ! मुझे आदेश हुआ है-- 
गोवर्धनपर जाकर गोवर्धननाथजीके प्रकट कराने; उनके पाट 
बैठाने और उनकी सेवाकी व्यवस्था करनेका । 

पाँचों-( उसी मुद्रामे फिर एक साथ ) धन्य दै, धन्य है 
महाप्रभु ! 

वासुदेवदास छकड़ा-और हम सब घन्य नहीं हैं ! 

माघोभट्ट काउमीरी-सारा संसार इससे धन्य हो जायगा | 

[ वल्ल्भाचाये आनन्दातिरेकके कारण स्वयं गाते हैं, जिसे 
उनके पाँचों साथी दुहराते हें । ] 

जो पै 'चॉप मिलनकी होय । 
तो श्या रहो परो बिनु देखे 
जो पै विरह परस्पर ब्यापै तौ कळु जिथे बने! 
कोकाराज कुरुकी मर्जादा एको चित न गने॥ 
कुम्भनदास जाहि तन लागी और न कळू सुद्दाय। 
भिरघरलार तोहि बिनु देखे पक छिन कल्प निहाय ॥ 

( रुघुयवनिका ) 

तीसरा हृदय 
स्थान-गोवर्धनपर्वतपर श्रीनाथजीका मन्दिर | 
समय-प्रातःकाल । 

[ पीछेकी ओर गोवधंनपर्वंतका कुछ भाग दिखायी पड़ता है । 
उसके आगे श्रीनाथजीके मन्दिरका कुछ हिस्सा दृष्टिगोचर होता है। 
मन्दिरके बाहर खुली जगह है, जिसमें मन्दिरके निकटको जगहका 
थोडा-सा भाग रिक्त है, इसके आगेकी जगहमें मन्दिरिकी ओर 

ननन सुख 

किये दर्शनाधियोका एक समुदाय एकत्रित हे । इनमें: नर और 

नारियाँ दोनों हैं । श्रीनाथजीके मन्दिरके पट इस समय बंद हैं। 
दामोदरदास इरसानी - 

दामोदरदा १ कृष्णदास मेघन, माथोभटू कासमीरी, 


काख करो किन कोय ॥ 


कल्याण | 


॥ 
वासुदेवदास छकड़ा तथा नादवेन्द्रदास 
दशैं थियोंका महा 6 
शनार्थियोंका जो जनसमुदाय एकत्रित है, सती 
श्नकें बाद सदू पाडे आते है । सबू पाँडे असन i 
गेहुँए वर्णके ऊँचे प्रे व्यक्ति हैं, परंतु शरीर ६३ | 
नीचेके शरीरपर चोती और ऊपरके शरीरपर | 
उत्तरीय सिरपर बाँधे हैं । ललाटपर मोटा 
का लाळ तिलक है, जिसके बीचमै गोपीचन्दनके क 
सदू पॉडे-( मन्दिरके सामने जो खान रति १ 
प्रकार आड़े ढंगसे खड़े हो, जिससे मन्दिरकी मेर $ 
होती और जनसमुदायको वे तथा जनसमुदाय उने 0 
व्रजवासिनको) भइया हो, बड़ो भाग है। नता 
ब्रजभूमि ऐसी प्रिय हती कि उनने कहो हो। 
अनत न जाहि हाँ? सो मइया हो, मक 
सदा याही ठौर रहत रहे । अब वे श्रीनाधणे' 
प्रगट भये हैं | तुम सब जानत हो संवत्‌ १४६६४ 
सुदी ५ को मोकूं सर्वप्रथम श्रीनाथजीकी झं 
दर्शन भये हते । ये दर्शन भये हते मेरी धूसर ॥ 
सों। या दर्शनके पाळे मैं आन्योरगॉवके बृद्ध छ 
ठौर ले गयो, जहाँ श्रीनाथजीकी ऊर्ध्व भुजा र्य 
फेर हम सवनने दुग्ध सों वा भुजाके स्नान करगे । 
सब या निर्णयपर पहुँचे कि यो बोही देव है गो 
गिरिराजको अँगुरीपर धार या बूड़त प्रज शै 
ब्रजवासिनकी रच्छा करी हती .। फेर संवत्‌ १ (२५ 
इष्ण एकादशीको हम सबनकौ श्रीनाथजीने खत 
के दर्शन दये । ता पाछे यदा स्वामी माधवानर' 
पचारे और उनहूने बहुत दिनाँतक कन्दरा १ । 
श्रीनाथजीकी सेवा कीनी | या संवत्‌ १५४ ने 
परिक्रमा करत करत श्रीआचार्यजी | 
पहुँचे, तब फाल्गुन सुदी एकादशीको र 
श्रीआचार्यजी महाप्रभुनकों खप्ममें दर्शन द 
कि वे गोवर्धन आयके श्रीनाथजीको सगरो त 
उन्हें यहाँ पाट बैठायें | मइया हो, आज हॅम, 
अहोभाग्य कि श्रीनाथजी पाट बैठे हैं तह 
बजमे पुनः प्रकट होइबे पै वेसो ही नन दे 
जेखो द्वापरे गोकुछमें भयो इतो । भोग. सरि ९ 
प्रथम कुम्मनदासजी कीर्तन करिह जि | 
महाप्रधुने श्रीनायजीके प्रथम की उनियाँ निर | 
[ सडू पॉडेका प्रस्थान और कुम्भनदासजी वरग 









amram ता बे वाद्य-वादकोंके संग पुनः प्रवेश । कुम्भनदासजी अधेड़ 
स्थाके कुछ साँवले रंगके ऊँचे पूरे किंतु दुवळे शरीरके व्यक्ति 
| वेशभूषा सदू पाँडेके सदश । मन्दिरके सम्मुखके रिक्त स्थानके 
ओर कुम्भनदासजी तँबूरा लेकर बैठते हैं । उनके साथी 
"वादक उनके पीछे बैठते हें । सबू पाँडे जनसमुदायमें बैठ जाते 
कुम्भनदासजी कीर्तन आरम्भ करते हें । कुम्भनदासजीके 
नका प्रथम शब्द उच्चारित होते ही श्रीनाथजीके मन्दिरके 
खुलते हें और श्रीनाथजीके दर्शन होते हैं । श्रीनाथजीका वही 
प है, जो इस समय श्रीनाथद्वारेमें प्रतिष्ठित है । श्रीनाथजीके 
' केशरी रंगके हँ । सारे आभूषण रुंजाके हैं । सिरपर मोरपंख 
श्रीनाथजीकी मूर्तिके सम्मुख एक छोटा-सा काष्ठका पालना 
जिसमें श्रीनाथजीकी गोदके ठाकुरजी झूल रहे हें । इस पालनेके 
| ओर नन्दराय और यशोदाके वेपमें दो वैष्णव बैठे हुए पालना 
रहे हें । वल्ल्भाचार्यजी खडे हुए पंखा झळ रहे हैं । ] 
जनसमुदाय-श्रीगोवर्धननाथकी जय । 
लभाचार्यकी जय । 

| गार-वार उच्च स्वरसे जयघोष होता है । ] 

| भयो सुत नन्द के चलो ब्रजजन सबै । 

। होत मंगर, सकळ जगत कौ तिमिर मिरि गयी, 

। तन को त्रिमिध ताप सुन्यौ काननि जबै॥ 


महाप्रभु 


| उडत नवनीत, द्ध, दधि, हर्द, तेरु, 
| बहि चली आतुर सिंधु सरिता सबै॥ 
| दास कुंभन? _ प्रगट शिर्विरघरन 


| यहै सुख कोउ दिन भयो नाही क्नै॥ 
[ बृजनारियाँ सुन्दर श्रृंगार किये हुए हार्थोमै थाल लिये श्री- 
यजीको बधाई देने आती हैं । इस समय कीर्तन हो रहा है। ] 
चली हैं बघावन नंद महर घर सुंदर ब्रजकी बाला । 
थार हार चंचक छबि कहि न परत तिहि काला ॥ 
मुख कुमकुम रग रंजित राजत रसके ऐना । 
"र खैकत मानो खंजन, अंजन जुत बने नैना॥ 
कंठ पदिक मनि कुंडळ नवल प्रेम हँग बोरी । 
गति मानो चंद उदै भये, घावत लिखित चकोरी ॥ 
खसि परत सुमन सीसनते, उपमा कहा बखानौ । 
चरून पर रीझि चिकुरबर, बरखत फूरुन मानौ ॥ 
| गीत पुनीत करत जग, जसुमति मंदिर आई । 
` बिलोकि बझैयौ लै है, देत असीस सुहाई ॥ 
कलस निकट दीपावलि ठाँय ठय देख. मन मूल्यों 
आगम नंद सुवनके सुवन फूक बुज फूल्यो ॥ 


RT: SI SOT SS eb रे 


महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य 
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[ इन्हीं बजनारियोकि साथ ब्रजके गोप-ग्वाल काँवरॉमे हरदी- 
मिश्रित दविसे भरे हुए मस्के छे-लेकर आते हैं और हाथमे दूब भी 
लाते हें । नन्दरायजीको दहीका टीका करके दूब बधाई स्वरूप भेंट 
करते हें । फिर आपसमें दही छिड़कते हैं । नन्द-यशोदा सबको 
बधाईमै वस्र आदि बाँटते हैं । तदनन्तर ब्रजाङ्गनाइँ और ग्वाळ आपसमें 
झूमर खेलते हैं और खूब नाचते हैं । इस समय गान होता है |] 
सब स्वार नाचें गोपी गावे । प्रेम मगन कळु कहत न आदे ॥ 
हमारे राय घर ढोटा जायो । सुनि सब लोग बधाये आयो ॥ 
दूध दही घृत कॉवरि ढोरी । तंदुळु दूब अलंकृत रारी ॥ 
हरद दूध दघि ठिरत अंगा । रुसत पीत पट वसन सुरंगा ॥ 
तार पखावज दुंदुमि ढोला । हँसत परस्पर करत कलोला ॥ 
अजिर पंक गुल्फन चढ़ि आये । रपटत फिरत पग न ठहराये ॥ 
वारि वारि पट भूषण दीने | लस्कत फिरत महारस भीने॥ 
सुधि न परे को काकी नारी । हँसि हसि देत परस्पर तारी ॥ 
सुर विमान सब कौतुक भूरे । मुदित त्रिलोक विभोहित फूके॥ 

[ इतनेमै ही ढाढी अपनी ढाढिनको लिये हुए आते हैं और 
नन्द्रायजीके वंशका बखान करते हुए बधाई माँगते हैं तथा नृत्य- 
गान करते हैं । ] 

हो बुज माँगनो जू बुज तज अनत न जाउँ। 

बडडे भूपति मूतर महिमा दाता सूर सुजान ॥ 

कर न पसारों सोस न नाऊँ, या बुज के अभिमान ॥ 

सुरपति नरपति नाग लोकपति, मेरे रंक समान । 

माति भाँति मेरी आसा पूजी, ये बुज जन जिजमान ॥ 

में ब्रत करि करि देव मनाये, अपनी धरनि सपूत । 

दियो निधाता सब सुखदाता, गोकुकूपतिके पूत ॥ 

हों अपनो मनमावो केहो, कित बौरावत बात । 

औरन को घन घन ज्यों बरखत मो देखत हसि जात ॥ 

अष्ट सिद्धि नव निधि मेरे मंदिर तुव प्रताप बुज ईस । 

कहत कल्यान मुकुंद झार को कमळ चरो मम सीस ॥ 

[ इसी उत्सवके बीच शिवजी श्रीकृष्णके दानार्थं पधारते हैं । 
उनका डरावना रूप देखकर यशोदा अपने अंचलसे श्रीनाथजी और 
पाळनेके ठाकुरको छिपा ळेती हैं । शिवजी गाते हैं। ] 

बाला में जोगी जस गाया । 

घन्य जसोमति तेरे तन का जिन ऐसा सुत जाया ॥ ( 

गुनन बड़ा छोटा जिन जानो, अकख पुरुष घर आया । ! 
जाको ध्यान घरत हैं मुनि जन निगम खोज नहिं पाया॥' - 

[ शिवका गान सुनकर यशोदा कहती हे-- ] ` तप 


हन उ 
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[ यह सुनकर यशोदा विनय करती हैं---] 

विनती करत हो हाथ जोड़ में सुन योगिन के राया । 

देखन न देह तोहि दिगंबर, बार जात दिठाया॥ 

[ शिव आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते ह] 

जाकी दृष्टि सकरु जग ऊपर सो क्यों जाय दिठाया । 

अकख पुरुष है मेरा स्वामी सो तेने भवन छिपाया ॥ 

[ अन्तमें यशोदा अपना आँचल इटा शिवको श्रीनाथजी और 
पल्नेके ठाकुरजीके दर्शन कराती हैं । शिव शंगीनाद करते हे और 
सब जाते हें । अब वछभाचार्य आरती करते हैं । आरतीके समय 
गान होता दै । ] 

रानी तेरो चिर जीयो गोपाल । 

बेगि बढो बड़ होय विरह रुट महरि मनोहर बाळ ॥ 

उपजि पस्यो यह कृखि भाग्यबर समुद्र सीप जैसे लाळ । 

सब गोकुर के प्रान जीवन धन, बैरिन के उर साल ॥ 

नाथ कितो जिय सुख पावत है, निरखत स्याम तमार \ 

रज आरज काग्या मेरी अंखियन, रोग दोष जंजारु ॥ 

2 रानी तेरो० ॥ 
( यवनिका ) 


तीसरा अङ्क 
पहला दृश्य 
स्थान--गोकुल्में ठङुरानीघाटपर बल्लमाचार्यकी 


बेठकका शयनागार । 
समय - रात्रिका तीसरा पहर | 
[ शयनागारमें दीपकका मन्द प्रकाश है, जिससे शयनागार 
और उसकी कुछ वस्तुएँ दीख पड़ती हें । शयनागारके तीन ओरकी 
भित्तियाँ स्वच्छ पुती हुई हैं, एक ओर एक चारपाईंपर वछमाचार्य 
निद्रामभ्न, उन्हींके निकट भूमिपर दामोदरदास हरसानी सो रहे दै) 
पीछेकी भित्तिपर एकाएक प्रकाश फैलता है, उस प्रकाशमें श्रीनाथ- 
जीका स्वरूप दिखायी देता दै । इसके सामने हाथ जोडे नतमस्तक 
वछभाचाये दीख पढ़ते हैं । स्वरूप बोलता है । ] 


स्वरूप--'सवे खल्विदं बम? सूत्रके अनुसार दह 





८७० कल्याण 

बाबा... चतत | 

हे क 

जो चाहो सो कीजिये राउर करो आपनी दाया \ खृषटिमे मेरे दर्शानके अनन्तर हवा सा 

देहु असीस मेरे या सुत को बाढ़े अविच काया ॥ स्थापन कर अपने शुद्धाद्वैतवाठे पुक्क 

[ शिव कहते हे---] विद्वान्‌ दाशनिकोंके मनमें प्रतिष्ठित कर वि 

ना हों लैहों पाट पंबर, ना ढैहों कंचन माया । बिछुड़े जीवके ख्ये मुझे पुनः प्राप्त ले 

अपने सुत के दरस दिखायो जो मोय गुरुने बताया ॥ भक्ति ही है, यह भी सिद्ध कर दिया | म 


की हो तो यह भक्तिसार्ग और सरळ कू 
तुमने प्रियवलभ ! प्रतिपादित किया तया ह 
के लिये मेरे आदेशानुसार गोवर्धनपर आ॥ 
भी बैठाया । परंतु वल्लम ! अब और ओर 
वल्लभाचार्य--क्यो प्रभो ! क्या ग 
सेवामें कोई त्रुटि हो रही हैं १ 
स्वरूप--नहीं; नहीं । मेरी सेवा स्र 0 
पाङ्ग है । 
वढ्लभाचार्य--तब) नाथ | 
स्वरूप--तुम्हारे सम्प्रदायके “श्रीकृष्णः 
अर्थ तो जीवका मेरे शरण आना ही है न! 
चल्लभाचार्य-अवद्य | * 


स्वरूप-तो प्रिय वलभ ! इस शरा! 
व्याख्या आवश्यक है । 

वल्लभाचार्ष-अर्थात्‌ । 

सरूप-अर्थात्‌) यह कि मेरी लीले 
जगत्‌ है और जिसे तुम सत्य कहते A 
मेरी ही मायासे व्यास मेरा ही अंश यह मैं 
अपनेसे सम्बन्धित समस्त वस्तुओंका “लदी | 
तुभ्यमेव समर्पयेत्‌? उक्तिके अनुसार मु प 
भगवद्गीताके सिद्धान्तोके अनुसार आर | 
लिये “श्रीकृष्ण: शरणं मम? मन्त्रके जर 
व्याख्यावाले आत्मनिवेद्नके मन्त्रकी “1 
(कुछ रुककर ) और ` “ * “ ` और इसीके श्र 
आवश्यकता है । 

वल्लभाचार्य वह क्या, प्रभो ! 


५. स्वख्प-मेरी लीलाके लिये जो यह ; । 
ऊँचा और कोई नीचा नहीं । खेलके लिग 





[ल्या ४ | 





$ये भिन्न-भिन्न बणों और रूपोंमें उत्पन्न होता है । अतः 
[नवोंमें जो पुरुषोंका ऊँचा और नारियोंका नीचा स्थान 
गुना जाता है, कुछ वर्णोका ऊँचा और कुछ वर्णोंका नीचा 
थान समझा जाता है और नारियौँ तथा जो वर्ण नीचे 
ने जाते हैं, उन्हें जो वेदोके अधिकारसे वञ्चित रक्खा गया 
9 यह भेदभाव तुम्हारी दीक्षाओंमें नहीं रहना चाहिये । 
| [ पीछेकी दीवालका सारा दृश्य छप्त हो जाता है । चारपाईपर 
टे हुए वछभाचार्य हड़बड़ाकर उठते हैं और आँखें मलते हुए 
समें सोये हुए दामोदरदास हरसानीको कहते हैं । ] 
वदलभाचाय-दमला' " ४ ` * दमला | 
| दामोदरदास हरसानी-( हड़बड़ाकर उठते हुए ) महाप्रभु ! 
वब्लभाचार्य-कुछ सुना ? 
| दामोदरदास हरसानी-हौँ, महाप्रभु ! नींदमें ही कानमें 
छु भनक पड़ी । 
वर्ळभाचाषं-केसी १ 
| दामोदरदास इरसानी-आपका किसीसे कोई संवाद हो 
| था ! 
| चह्लभाचार्थ-किससे १ 
| दामोदरदास हरसानी-सो नहीं कह सकता ! 
| वल्लभाचार्य-किस विषयपर ! 
दामोदरदास हरसानी-यह मी नहीं समझा । 
| वढ्छभाचाय-केवल भनक पड़ी, किससे संवाद हुआ 
| क्या) यह पता नहीं १ 
| दामोदरदास हरसानी-हाँ; कृपानाथ ! केवळ कुछ 
| परंतु समझा नहीं । 
वल्लभाचार्य-जैसी आज्ञा झारखण्डमें श्रीनाथज्जीने 
मन आकर अपने स्वरूपको प्रकटा पाट बिठानेकी दी 
वसी ही दूसरी आज्ञा हुई “श्रीकृष्णः शरणं मम? मन्त्रकी 
द आर व्यापक व्याख्या करनेके लिये आत्मनिवेदनके 
की | 
दामोदरदास इरसानी-धन्य हैं, आप महाप्रभु ! और 
कारण धन्य हो जायगी यह समस्त सृष्टि | 
०००९ और; दमला ! एक आज्ञा 
।मोदरदास इरसानी-वह कौन-सी नाथ | 


वेल्ळभाचार्य-मानव-मानवर्मे कोई विभेद न रखनेकी | 


महाप्रभु श्रीवद्ठभाचाय 
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पुरुषों और स्त्रियों तथा समस्त वणोको समान अधिकार 
देनेकी । 
दामोदरदास हरसानी-मैंने कहा न; कृपानाथ | यह 
समस्त सृष्टि आपके कारण धन्य हो जायगी | आजतक किस 
आचायने भेदरहित समान दीक्षाका प्रतिपादन किया या ! 
वल्ल्भाचार्य-परंतु; दमला | मैं जो कुछ कर रहा हुँ, 
भगवद्‌-आज्चासे । 
दामोदरदास हरसानी-यही तो इस सोनेमें सुगन्धका 
कारण है । 
वल्लभाचार्य-अब में इस आत्मनिवेदनके मन्त्रका 
निर्माण करूँगा, इसका नाम होगा ब्रह्मसम्बन्धमन्त्र और 
जानते हो इसकी दीक्षा सर्वप्रथम किसे दी जायगी ! 
दामोदरदास हरसानी-कौन वह बड़भागी है; महाप्रभु ! 
वल्ल्भाचार्य-किसी उच्चवर्णके ब्राह्मणको नहीं । 
दामोदरदास इरसानी-तब ! 
वह्लभाचाय॑-तुम्हे दूँगा, तुम्हें | श्रीनायजीके सांनिध्यमें। 
दामोदरदास हरसानी-( गद्गद स्वरसे ) मे" "पो 
ऐसा भाग्यशाली ! 
वल्लभाचार्म--मैंने अनेक बार कहा नहीं दमला | यह 
पुष्टिमार्ग मैने तेरे लिये प्रकट किया है | 
[ नेपथ्यमें गानकी ध्वनि आती है । ] 
वढ्लभाचार्य-उषःकाल हो रहा दै, ये नये कीर्तनियाँ 
सूरका खर है । 
दामोदरदास हरसानी--इस सूरमें तो विलक्षण प्रतिभा 


है; कृपानाथ ! 


वढ्छभाचाषे- क्या पूछना है | ( कुछ कहकर ) सुनो) 
थोड़ा ध्यानसे सुनो, सूर क्या गा रहे हैं ! 
[ नेपथ्यका गान स्पष्ट होता है ] 
मज सखि भाव भाविक देव । 
कोटि. साधन करो कोऊ, तौ उन मानै सेव ॥ 
धूमकेतु कुमार माँग्यो कौन मारग नीति। 
पुरुष तें त्रिय भाव उपज्यो, सबै उल्टी रीति॥ 
बसन भूषन पलट पहेरे, भाव सों संजोय। 
उरुट मुद्रा दई अंकन, बरन सूधे होय ॥ 
बेद बिधि को नैम नाहीं, प्रीति की पहचान \ 
ब्रज बघू बस किये मोहन, सुर चतुर सुजान ॥ 


भज सखि॥ 
( ळघुयतनिका ) 1 


त 





NR 


| 
। 
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दूसरा दृश्य 
ख्थाल--गोवधनपवतपर श्रीनाथजीका मन्दिर | 
समय--प्रातःकाल । 


[ दृश्य बैसा ही हे, जैसा दूसरे अङ्कका तीसरा दृश्य था । 

श्रीनाथजीके मन्दिरके पट इस समय बंद हैं। दृश्य खुलते ही पट खुलते 
हैं ओर श्रीनाथजीके दर्शन होते हें । श्रीनाथजीके स्वरूपका वैसा 
ही गुंजा और मोरपंखका श्रङ्गार है जैसा दूसरे अङ्कके तीसरे दृश्यमें 
था । पट खुलते ही बल्लभाचायं और दामोदरदास हरसानी आते 
हैं और श्रीनाथजीको दण्डवत्‌ करते हें । इसके पश्चात्‌ वल्लभाचार्य 
दामोदरदास इरसानीको संकेतसे हाथ धोनेकी आज्ञा देते हैं । 
हरसानीके हाथ धोनेके पश्चात्‌ बल्लभाचार्य उन्हें बैठनेका संकेत 
करते हें । हरसानी वेठ जाते हैं। हरसानीके बैठनेके पश्चात्‌ 
वल्ल्भाचाये उन्हे तुलसीदल हाथमें देते हैं और मन्त्र बोलते हैं, जिसे 
इरसानी दुहराते हें । वल्लभाचार्यका स्वर धीमा होनेके कारण 
सुनायी नहीं देता, पर इरसानीका सुन पड़ता है । ] 


दामोदरदास इरसानी--अनन्त बप्रॉसे मै आपसे विलग 

हूँ । इस विरहकी वेदनाके कारण जिस ताप और क्लेशका मुझे 
अनुभव होना चाहिये एवं आपके खरूप-प्रासि-सम्बन्धी जिस 
आनन्दका, इन दोनों अनुभवोंसे मैं वञ्चित हूँ । सांसारिक 
ताप और क्लेश तथा सांसारिक आनन्दे मै परिप्लावित हूँ, अतः 
सच्चे ताप एवं क्शकी और सच्चे आनन्दकी अनुभूतिके लिये 
हे भगवान्‌ कृष्ण | मे आपको देह; प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण 
और इनके घर्म तथा स्त्री, ग्रह, पुत्र, अपने इष्टमित्र; 
सम्बन्धी एवं घन) इहलोक) परलोक, इन सबको अपनी 
आत्माके साथ समर्पित करता हूँ । हे प्रभो ! मैं आपका दास 
हू» आपका हू, आपका हूँ; आपका हूँ । 

( रुघुयवनिका ) 

तीसरा दृश्य 
शान--गोव्धनपर्वतपर श्रीनाथजीका मन्दिर | 


समय-रत्रि। 

[ इश्य वैसा दी दै, जैसा दूसरे अडका तीसरा और इस म 
का दूसरा दृश्य था । मन्दिरके बाइरकी खुळी जगइमै एक ज 
सूरदास, परमानन्ददास, कुंभनदास और कृष्णदास कौतनियोके 
रूपमें बेठे हैं । चारों प्रौद हे, वेश-भूषा चारोंकी एक-सी । कपरके 
झंगपर बगलबंदी, नीचेके अंगपर धोती 


3 
छोटा टोपा और ललारपर वल्लभसम्प्रदायका लाळ कुमकुमाका तिलक 
19 


कल्याण 





जितको वचत नोपीच् त | बीचमें वन सा 
चारों कीतनियोंके पीछे उनके साथी वाच फि 


की जगइका कुछ भाग रः 
किये दशेनाथीं क न गाणे को 
नर-नारियाँ | 

दामोदरदास हरसानी, कृष्णदास मेघन, षो 
दास छकड़ा, यादवेन्द्रदास कुम्हार, सह पँ बि 
मन्दिरके पट बंद हें । आकाशमै च छ 
प्रकाशसे सारा इर्य आलोकित है । दय खुल्न । 
खुल श्रीनाथजीके दर्शन होते हें । शतृ 
श्रीनाथजीके वस्न श्वेत हें । पट खुलते ही यु; 
आरम्भ होता हे और मन्दिरके सामनेकी खुली बा 
घोष नागरी संडक मध्य नाचत गि; 
हेत गति अनेक भॉति र 
गिडणिडता गिडगिडता ताता तत तत त! 
थेई थेई बीच बीच अघर मधुर पु 

भुज सों भुज जोर जोर लेत तान सॉ 
गायत श्रीराग भिल श्री । 

सूरदास प्रभु सुजान नंद नंदन कुर | 
मदन मोहन छबि निरखत कॉ. 

[ सरदासके गानके पश्चात्‌ परमानन्ददास। # 
कृष्णदासके गान होते हैं और इन गायकोंकी भा 
हावभावपूर्ण रास चलता रहता है । ] | 
नर्तत मंडर मध्य नंदलाठ | | 

मोर मुकुट मुरळी पीताम्बर 5 |: 
तारु सरुदंग संगीत बजत, ततथेई है 
उरप तिर तान हेत नटनागर गव ग 

बाम माग बुषभान नंदिनी गजाति | 
परमानंद प्रमुकी छनि निरखत मेट f 
चहु राधिके सुजान तेरे हित गुन निर्षा | 
का र 

नतैत जुवती समूह रास रंग अति कौतृह बार्जी 


०४ पी 
बेसी बट निकट जहाँ परम रमन भूमि प | 


| 
जाती ईषद प्रिकास कानन अतिषय उ 
ह 








कुमनदास प्रभु निहार कोन झरि घोष 





हमारा पतन 





केलि जगत बंदिनी ॥ 
१८ x > 

रास विकास रच्यो नागर नट । 
र मंडळ नर्तत ब्रज बनिता, नव निकुंज सुभग जमुनातट ॥ 
पज्ञत तान बैँधान सप्त स्वर बाजत ताल मृदंग बीन रट \ 
नमुख है नाचत पिय प्यारी, लेत सुधंग चाल गति अटपट ॥ 
सेक बिहार निरख ससि हारथो, सरद निसा मूल्यो अपनी अट \ 
छादास गिरधर श्रीराधा, राजत मेध मानौ दामिनि घट ॥ 
[ चोथे गानके समाप्त होते ही रास बंद हो जाता है । फिर- 
सूरदासजीका कीतेन आरम्भ होता है और इस कीर्तनके अन्तिम 


चरणके गाये जाते समय वह्लभाचार्य आकर श्रीनाथजीकी आरती 
करते हें-- ] 


नटवर गति नृत्यत हैं, भक्त उर परसत हैं, 
पुरुकित तन हरपत हैं, रासमें राळ विहारी । 

बाजत ताक मृदंग उपंग बाँसुरी बीना स्त्रर तरंग 
अग्रता अग्रता थुंग थुंग छेत छंद मारी॥ 

कादि काढिनी पीत सुरंग मोर मुकुट अति सुधंग 
राख्यो अर्घमाग ललित सीस पेच सँगारी ॥ 

आरति वार्त जसोदा माय हेत कठ उर णाय 
देखत सुर नर मुनि और रामदास बिहारी ॥ 

( यवनिका ) 





| हमारा पतन 


( लेखक-- पं० श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


।निःसंदेह इसमें किसीका भी मत-भेद न होगा कि 
रमे दुराचारकी प्रबृत्ति बढ़ती जा रही है, यानी भावी 
रत दुराचारी हो रहा है | दुराचार याने राष्ट्रका 
न ! किसी भी राष्ट्रका इतिहास देख ठीजिये 
[चारके बलपर अभ्युदय और दुराचारसे पतन दिखायी 
[ | जो वात व्यक्तिके लिये है, वही राष्ट्रके लिये । 
क्तेयोंकी समि ही तो राष्ट्र है न ! 
'यों राष्ट्र पतनकी ओर जा रहा है और हम ढोल 
कर विज्ञापन कर रहे हैं कि राष्ट्रकी उन्नति हो रही 
| बढ़िया सड़कें और विनोद-गृह हमें बचा न ठेंगे, 
| दुराचार जर्जरताकी स्थितिमें एक भी दुर्देवका 
श छग जायगा ! हमें ये चमचमाती बढ़िया सड़कें 
जगमगाते भवन न बचा लेंगे | खतरेसे सावधान 
गा ही राजनीति है । 


अनुशासनहीनता ? 
परतु आज हम दुराचारका निरोध कैसे हो, यह 
चकर केवळ “अनुशासन-हीनता” की बात करते 
लोग बड़े चिन्तित हैं कि छात्र अनुशासन-हीन 
६— 


होते जा रहे हैं ! मतलब इतना कि छात्र चाहे जो 
करें, हमें मतलब नहीं; केवळ रिक्षा-संस्थाओंके 
संचाळनमें गड़बड़ी न डाळे और संचालकोकी व्यवस्थामें 
बाधा न दें ! परंतु यह भूछ जाते हैं कि अनुशासन 
भी सदाचारका एक अङ्ग है । यह नहीं हो सकता कि 
विविध दुराचारोंमें फॅसे हुए छात्र अनुशासनका- आदर 
करें । वे तमीतक अनुशासन मान सकते हैं, जबतक 
उनकी मौज-बहारमै कोई रुकावट न पैदा की जाय | 
किसी छात्रावासका व्यवस्थापक यदि आँखें दूसरी ओर 
कर देता है, तब तो ठीक; किंतु यदि उसने जरा भी 
बाधा दी तो उसकी खैर नहीं । यही हाल अध्यापकोंका 
और प्रधानाध्यापकोंका है । तब अनुशासन कैसे रहे £ 


दुराचारके अनन्त रूप हैं | परीक्षाओंमें जो छल 
बळ चळ रहा है और जिसके कारण कई कितने ही 
अध्यापक प्रतिवर्ष बुरी तरह अपमानित किये जाते हैं, 
वह भी एक दुराचार है; परंतु इस तरहके दुराचारोंका 
मूल कारण व्रिलासिता है, जो सिनेमाओं और सहः 
शिक्षाके कुप्रभावका दुष्परिणाम है | अव ह और 
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चीज सामने आ रही है । प्रति वर्ष नई दिल्लीमें, देश 
भरसे, सहस्रोकी संख्यामे प्रौढ छात्र-छात्राओंको इकट्ठा 
किया जाता है । ये सब साथ-साथ रहकर मौज करते 
हैं, आनन्द लेते हैं | खूब नृत्य-सङ्गीत चलता हे । 
एक छात्राने एक छात्रको सार्वजनिक रूपसे केवळ 
इसलिये धन्यवाद दिया कि उसकी नाकको इसने “बहुत 
सुन्दर कह दिया था । सन्‌ १९५५ के जमघटका 
वर्णन करते इए दिल्लीके एक प्रतिष्ठित समाचारःपत्रने 
लिखा था--“तालकटोरेपर इस समय जीवन थिरक 
रहा है । छात्राएं अपने दकियानूसी माता-पिताओंकी 
आँखेसे दूर हटकर यहाँ इस समय जीवनका प्रतिक्षण 
आनन्द ले रही हैं !? स्थितिकी कल्पना कीजिये ! ये 
छात्र-छात्राएँ हैं, जिनसे अनुशासनमें रहनेकी अपील 
नेतालोग अपने भाषणोंमें करते हैं | आगमें मिट्टीका 
तेल उड़ेलते हैं और फिर कहते हैं कि आगको भइकना 
न चाहिये । 
सो, गंदे उपन्यास, गंदे सिनेमा, सहशिक्षा और 
विशेषतः ये विलास-यात्राएँ छात्र-छात्राओको कुमार्गकी 
ओर छे जाते हैं । ऐसे साँचेमें ढले छात्रोंको फिर 
अनुशासनमें रखना कैसे सम्भव है ? दूसरे देशोकी 
पूरी-की-पूरी नकल हमें डुबो देगी, इसम संदह नहीं । 
यह भारतवर्ष है | यहाँकी अपनी परम्परा है, अपनी 
पद्धति है । उस पद्धतिका आधार संयम और सदाचार 
उसकी उपेक्षा करके आप अनुरासनमें छात्रको 
नहीं रख सकते । 
शिक्षकोंका प्रभाव 
शिक्षा-संस्याओमे शिक्षकोंका भी कोई अच्छा प्रभाव 
छात्रोपर नहीं पड़ता | यह बात अंग्रेजी राज्यके समयसे ही 
चली आ रही है कि नियुक्तिके समय केवल 
डिष्ठोमा देखे जाते हैं, “पास” होनेकी श्रेणी देखी जाती 
है, पढ़ानेका अनुभव देखा जाता है और बस | यह 





नहीं देखा जाता कि इसका आचरण ३ 
श्रणाका एम्‌ऽ ए चाहिये, चाहे शि १ 
आचरणका क्यों न हो | कहते है है 
व्यक्तिगत जीवनसे क्या मतलब ! ऐसे रिक 
सदाचारी बनायंगे £ ये लोग धनी-मानी शो 
क| जान-बूझकर कुमागेमें फॅसाते है कि 
बनेगा | में जानता हूँ--पचीस वर्कर क 
किया है-शराबी शिक्षकोंने न जाने क्र 
शराबी बना दिया | इसके साथ समी क 
शिक्षक “पापुलर? कहलते है । 
कौन बोले ? ये “शिक्षक? भी इन्हीं | 
हैं ! परम्परा चल रही है । कोई छात्र भे 
रहे, यह भाग्यकी बात | अच्छे अध्यापक कु 
देखते रहते हैं | बोल नहीं सकते | वेगे 
जायँ और अपनी दुर्गति करा छे । समम! 
शिक्षकोंमें कोई कुछ वैसे निकल भी अगे 
होता क्या है £ अपनी दुर्गति और करा छै. 
“सुधार? का शिकार हूँ । | 
हरिद्वारके हाई स्कूलमें संस्कृतका १6 
कुछ बड़े और “नामी? लड़के कुठं वे 
लेकर निकल गये | घण्टौं नहरके किनरे 
मारे फिरते रहे, न जाने क्या करते रहे |” 
बात थी; परंतु मेरे “पीरियड” में भी एक रि 
| मुझे मौका मिल गया | बहुत द्वि 
था | मैंने बड़े लड़कोंको तो डॉट फली 
दिया; परंतु छोटे लड़कोके हार्थोपर प 
मार भी लगायी और यह कहलाकर * 
आगे फिर कभी ऐसा न होगा ।? 
पढ़ाई-लिखाईके बारेमे कभी भी 
नहीं लिया; जब कि दूसरे सभी ° ` 
छात्रोको ठोंकतैपीटते थे और आज भी ' 







संख्या ४ ] 





है; परंतु मेरी उस एक दिनकी छडी ही आफत बन 
गयी | शोर मच गया- वाजपेयीने छात्रोंको छडीसे 
पारा !? बात यहाँतक बढी कि म्यूनि० बोर्डके अंग्रेज 
अध्यक्ष मि० कुक तक शिकायत पहुँची और उसने 
तुझे नौकरीसे निकाळ दिया | यह बात सन्‌ १९३९ 
की है | इस घटनाने मेरी आँखें खोल दीं । मैंने सोचा, 
ग्रेजी राज्यमें सुधार होना कठिन है | अध्यापकीसे मन 
हट गया | सोचा, न आँखों कुछ देखूँगा, न जलन पैदा 
होगी । तवसे ऐसे ही कुछ लिख-पढ़कर काम चलारहा हँ | 
। परंतु खराज्य आनेपर वह दशा बदसे बदतर होती 
हा रही है । हद हो गयी है | क्या होगा, कुछ कहा 
हीं जा सकता | हाँ, एक वात मैं कह सकता हूँ | सरकार 
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यदि चाहे, तो सब कुछ हो सकता है- राजा कालस्य 
कारणम्‌ ।' शासन समयको, युगको, वदळ सकता है। 
गंदे सिनेमा एक ढुक्मसे बंद हो सकते हैं; गंदे 
उपन्यास रातोरात भट्टीमें जळाये जा सकते हैं और 
अच्छे सदाचारी अध्यापक रक्खे जा सकते हैं दूसरी 
तरहके अध्यापकोंको भी बदला जा सकता है । रोटीका 
डर सबको भला वना सकता है । 


परतु सरकार वैसा कुछ क्यों नहीं करती ? इसका 
उत्तर मैं क्या दूँ! एक बात बड़े जोरसे में कह सकता 
हूँ कि आपका अनुशासन तबतक नहीं जम सकता, 
जवतक छात्रोमै सदाचारके सभी अङ्गाँकी प्रतिष्ठा न 
हो जायगी । 


— Te Dy 


भोजनमें महान्‌ ईश्वरीय शक्तिका प्रवेश कीजिये 


( लेखक--प्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम० ए० ) 


साहारशुद्धौ सर्वशुद्धः सत्वशुद्धौ ध॒वा स्मृतिः 

अथात्‌ शुद्र आहार ग्रहण करनेसे अन्तःकरणकी 
द्वि होती है और अन्तःशुद्विसे स्मृतिरूप ध्यान 
चळ हो जाता है और निश्चल ध्यानकी सिद्विसे 
यज्ञ सिद्व होता है । 

जो भोजन हम खाते हैं, केबल उसीके द्वारा हमारे 
रीरका पोषण और नब निर्माण नहीं होता, प्रत्युत 
जिन करते समय हमारी जो मन:स्थिति होती है, 
गारा मन जैसे सूक्ष्म प्रभाव फेकता है और जिन 
कारों या वातावरणमें हम भोजन ग्रहण करते हैं 
मनोभाव, विचार एवं भावनाएँ अलक्षित रूपमै भोजन 
र जलके साथ हम ग्रहण करते हैं, वे हमारे शरीरमें 
ति और मांस-रक्तमज्जा आदिका निर्माण करते हैं | 
का करते समय हमारे विचार और 
नाए हैं, इस .तत्त्वरर हिंदू-शात्रोंमें बड़ा महत्त 
| किया गया है | भोजन करते समयकी आन्तरिक 


मन:स्थितिकी स्वच्छता आवश्यक मानी गयी है । जैसी 
अच्छी-बुरी हमारी मन:स्थिति होगी, उसका वैसा ही 
प्रभाव हमारे शरीरपर पड़ेगा । 


स्मरण रखिये, उत्तम-से-उत्तम भोजन दूषित मनः- 
स्थितिसे विकार ओर विधमय हो सकता है । क्रोध, 
उद्देग, चिन्ता, चिड्चिड़ापन, आवेरा आदिकी उद्विझ 
मनःस्थ्रितियोंमें किया हुआ भोजन त्रिषैला हो जाता 
है । पुष्ट करनेके स्थानपर उलटा शरीरको हानि पहुँचाता 
और पाचनःक्रियाको विकारमय कर देता है | क्रोधकी 
स्थितिका भोजन न ठीक तरह चबाया जाता है, न 
उचित रीतिसे पचता ही है । इसी प्रकार चिन्तित 
मनः स्थितिका भोजन नसोमें धाव उत्पन्न कर देता है | 
हमारी कोमल पाचन नळिकाएँ शिथिल हो जाती है । | 
इसके विपरीत प्रफुल्ल मुद्रा एवं शान्त मनोअवरस्थामें 
खाया हुआ अन्न हास्य तथा प्रसन्नताके pe पक 
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लिया हुआ भोजन शरीर और मनके खास्थ्यपर जादू- 
जैसा गुणकारी प्रभाव डाळता है | अन्तःकरणकी शान्त 
सुखद वृत्तिमे किये हुए भोजनके साथ-साथ हम प्रसन्नता, 
सुख-शान्ति और उत्साहकी खस्थ भावनाएँ भी खाते हैं, 
जिसका खास्थ्यप्रद प्रभाव हमारे शरीरपर पड़ता है । 
आनन्द एवं प्रफुछता ईश्वरीय गुण हैं, कैश, चिन्ता, उद्वेग 
आसुरी प्रवृत्तियॉँ | इन दोनों प्रकारकी चित्तवृत्तियोके 
अनुसार ही हमारा दैनिक भोजन दैवी या आसुरी गुणोंसे 
युक्त बनता है । 
क्या तुमने ध्यानसे देखा है कि हँसतेहँसते दूध 
पीनेवाला प्रशान्त, निर्दोष शिशु किस सरलतासे साधारण- 
सा दूध और मामूली अन्न खा-पचाकर कैसा मोटा-ताजा, 
सुडौल, सात्विक और निर्विकार बनता जाता है । उसके 
सुख-मण्डलपर सरलता खेलती है । उसी प्रकार निर्दोष, 
शान्त, प्रफुछ, निर्विकार बृत्तिसे आनन्दपूर्वक किया हुआ 
भोजन हमारे शरीरको आनन्द, आरोग्य और खास्थ्य दे 
सकता है | 
हमारे जीवनके त्रिकासके साथ-साथ हमारे गुप्त मनका 
भी विकास चलत! रहता है और गुप्त मन हमारे शरीरमे 
अज्ञात रूपसे अनेक महत्पूर्ण प्रतिक्रिया किया करता 
है | इन प्रतिक्रियाओंका प्रभाव निरन्तर चलता रहता 
है | पोषण, रुधिराभिसरण, मलविसर्जन, नवनिर्माण, 
चतन शक्तिका उत्पादन आदि सभी कार्यञ्यापार 
अन्तमनसे होते रहते हे । 
सुन्दर खास्थ्यके लिये प्रथम आवश्यक तत है 
निर्लेप, भव्य और उत्तम मन;स्थिति | भव्य मन;स्थितिके 
बिना उन्नत स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता 
भयपूर्ण या उद्वि मनःस्थितियोंमें भोजन 
शोकको निमन्त्रण देना है | 
थियोसोफिकळ सोसाइटीके प्रसिद्ध नेता 
लेडबीटरने “वस्तुकी आन्तरिक दा? 


| छान्त, 
करना रोग, 


1 महात्मा 
नामक एक बहुत 


कल्याण 


ज उपज 9 9 9 1 ॥ 
ही खोजपूर्ण पुस्तक इस विष 
उन्होंने एक स्थरूपर लिखा है 
हैं, वह पाचनके उपरान्त शरीरका एक), 
है । उस भोजनपर जिस प्रकारके सू 
जाते हैं, वे भी हमारे शरीरमै बस जो! 
खाद्य वस्तुओंकी केवळ बाहरी सई ७ 
किंतु वे यह भूल जाते हैं कि बाही फ़ 
देना जितना .आवश्यक है, उससे कहीं क 
उसकी आन्तरिक खच्छतापर ध्यान देना है | 


यपर हि 
जो १ 
१ जी कुछ फे 


मारतवर्षमें भोजनकी आन्तरिक छक्का 
महत्त दिया जाता है । हिंदूलोग # 
विचारके लोगोंके हाथका बना हुआ प? 
बैठकर खाना इसलिये नापसंद करते हैं मि 
हीन विचारोंसे प्रभावित होनेसे भोजनकी 
रहेगी । त्रिलायतमें लोग बाहरी सपाझी, 
समझते हैं । वे नहीं जानते किं केश! 
भोज्यपदार्थ उत्तम शुणत्राले नहीँ बन जते| 

मोजनपर सर्वप्रथम तो बनानेवाठे गा 
प्रभाव पड़ता है: | अतृप्त, भूखा, लर 
निम्न जातिका या गंदा रसोइया अफे 
भोजनको दूषित कर देता है । एक ते ह 
वख्रोंसे खच्छ नहीं होतां और उसके र 
अखच्छता ही भोजनको दूषित कर देत. 
उसकी लालची मनोवृत्ति, खयं भोजन र 
इच्छा निरन्तर भोजनपर बित्रैला प्रभाव, बन 
बाजारू भोजन, दूकानोंपर बिर्को : 
नमकीन, दूध इत्यादिपर असंख्य अव | 
ठुब्ध दृष्टियाँ पड़कर उन्हें दूषित बी 
वे न पचती हैं, न शरीरको ही लॉ. 
होटलोमै रसोइया या परोसनेवाले “ 
सहानुभूतिशून्य बन जाते हैं । 2 
मोजनसे कोई लाम नहीं । | 


(7 







संख्या ४ ] 








' सावधान रहिये, भोजन सात्विक वृत्तिके व्यक्तिका 
बनाया हुआ हो | वह तृप्त तथा स्वच्छ हो | निर्विकार 
हो अर्थात्‌ रोगी न हो । वह स्नान कर, शरीरको स्वच्छ 
कर स्वच्छ वस्र धारण किये रहे और प्रेमपूर्ण मन;स्थिति- 
में भोजन तैयार करे । माता, पल्ली, बहिनोंके द्वारा 
बनाये हुए भोजनमें प्रायः ये शुभ बृत्तियाँ मिल जाती है | 

भोजन खच्छ स्थानपर शान्तिपूर्वक प्रसन्न मुद्रासे 
ग्रहण करें | जो कुछ रूखा-सूखा प्राप्त हुआ है, उसे 
भगवानूका प्रसाद मानकर ग्रहण करें | भोजन जब 
सामने आये, तब नेत्र मूँद ईश्वरीय चिन्तन करते हुए 
वीरे-धीरे यह मन्त्र उच्चारण करे-- 

तेजोऽसि सहोऽसि बलमसि भआजोऽसि देवानां 
धामनामासि विश्वमसि विश्वायुः |! 
| ( वेद ) 
। अर्थात्‌ हे अन्न ! तुम ( तेज) वीर्य हो | तुम 
उत्साह हो | तुम बळ हो | तुम दीक्ति हो | तुम ही 
चराचर विश्वरूप हो | तुम ही विश्वके जीवन हो । 
| चौस्त्वा _परिद्दातु उँ» पृथिवी त्या गृह्मतु |” 

अथात्‌ हे अन्न ! आकाश तुझे देता है 


आत्मोत्सग 
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और पृथ्वी तुझे ग्रहण करती है । 
“3. अन्नपतेऽन्नस्य नो घेह्यनमीवस्य शुप्मिणः 
प्र प्रदातारं तारिष उजेन्नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे ।' 
अर्थात्‌ हे अन्नपते अग्ने | इस यज्ञका भाग हमें 
दीजिये । यह अन्न ( जो हम ग्रहण कर रहे हैं ) नीरोग 
और बळ्युक्त हो | हे अन्नपते ! हमारे परिवारकै लिये 
और गो आदि पझुऔके लिये बलकारी अन दो | 
“अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णभाँक्ता देवो महेश्वरः |? 
अर्थात्‌ अन्न ब्रह्मा है, रस विष्णु है और भोक्ता 
महेश्वर देव हैं । 
इस प्रकार मनमै शुभ भाव धारण कर ब्रह्मापण 
करके जो भोजन किया जाता है, वह मनमै शुद्ध, 
सात्त्विक संस्कार उत्पन्न करता है | ईरस्वके तत्त्वांका 
समावेश करनेसे साधारण रूखा-सूखा भोजन भी आश्चर्य- 
जनक शक्ति उत्पन्न करता है । ईब्रीय वातावरण तथा 
मनमें सात्विक मनोभाव रखनेसे शुद्ध रक्त और पौष्टिक 
तत्त्व चारों ओर पहुँचता रहता है | यदि ईरीय चिन्तन 
साथ है तो रूखे-सूखे भोजनमें ही सुख है, आनन्द है 
और सब कुछ है । 





सजली 
>> 6 
आत्मात्सग 
अमृत-पढ्‌ 
( कीतेन-ध्वनि) 
( स्चविता--श्रीकेदारनाथजी बेकल) एम्‌० ए०, एलू-टी० ) 
बोलो सब प्रेम सहित बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण । 
रसनासे अम्रृत-रस घोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण ॥ 
मिल जाओ प्रभो ! मिट जाउँ मैं, काया न रहे, माया न रहे । 
में! “तू? न रहे, तुमही तुम हो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण ॥ 
बन्धन न रहे, तन-मन न रहे, कूटस्थ सनातन बन जाऊँ। 
सें तुममें रमूँ, तुम मुझमें रमो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण ॥ 
मिलना न रहे तुमसे मिलकर, करना न रहे कुछ रोष मुझे । 
उस आस्मानन्दका अनुभव हो राधे कृष्ण राधे कृष्ण ॥ 


तुभ पारस हो, चिन्तामणि हो, में विषयानल संतप्त प्रभो । 


अपना-सा .कर लो बेकलको, राधे कृष्ण राधे कृष्ण ॥ 
७२ 5 प्य>>>> 
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संत स्पिनोजा 


( लेखक--श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम्‌० ए०, बार-एट-ला, विद्यावारिधि ) 


बरूच डी स्पिनोजाकी गणना उन संतोंकी श्रेणीमें 
होने योग्य है, जिनके लिये मर्तृहरिकी उक्ति 'सन्ति सन्त: 
कियन्तः? सार्थक होती है | उनके पिता पुर्तगालके 
हदी थे और होलेंडके एमस्टर्डम नामक नगरमे आ 
बसे थे । इसी नगरमें सन्‌ १६३२में स्पिनोजाका जन्म 
हुआ । उनका निधन १६७७ में हुआ । यद्यपि उनके 
समयमे गेढीलियो और न्यूटनके भौतिकवादका प्रसार 
था, तथापि उन्होने निज दशैन-शाखद्वारा प्राज्ञ पुरुषो- 
को प्रभु-प्रेमका पीयूष पिछाकर विमुग्ध कर डाला । 
वास्तवमे वे 'सॉईके सुरंग राते? थे, अतएव कैथोलिक 
कवि और दार्शनिक नोवालिस (11०००1५ ) उन्हें “८ 
God-intoxicated man’ अर्थात्‌ प्रभुका मतवाला 
मनुष्य कहा करता था | 
निज धर्मग्रन्थोंका अध्ययन करनेके बाद वे अपने 
स्वतन्त्र विचारद्वारा इस निष्कर्षपर पहुँचे किसत्ता एक ही 
है और वह ईश्वरीय सत्ता है । श्रीरामानुजाचार्यके 


विशिशद्वेतके सदश वे चित्‌ या जीव ( thought) 


और अचित्‌ या जड ( ९४६०५०० ) को इसी सत्ताके 
गुण ( attributes ) मानते थे | उन्होने इस सिद्धान्त- 
का ऐसी अकाट्य युक्तियों और निर्मीकतासे प्रतिपादन 
किया कि यहूदी धर्माचायॉके आसन डगमगा उठे | 
उन्हें यह प्रलोभन दिया गया कि यदि वे प्रकटरूपसे 
यहूदी-धर्मके मतका खण्डन न करें तो उन्हें प्रतिवर्ष विपुल 
रव्य दिया जाता रहेगा | पर सत्यके उस पुजारीने इस 
प्रस्तावकों ठुकरा दिया । फिर उन्हें मार डालनेकी 
धमकी दी गयी और वह कार्यमें इस प्रकार परिणत हुई 
कि एक दिन जब वे शामको घर लौट रहे थे किसी 
धर्मान्ध यहूदीने उनकी गर्दनपर छुरेसे आक्रमण किया | 
उस वारसे छुरा उनके कोटको फाडता हुआ चमड़ीपर 


खरोंट छगा सका | जब ये प्रयास कि हे 
यहूदी जातिसे सविधि बहिष्कृत बर लि 
के आश्रयसे वे विहीन हो गये और बहे ॥ 
गये । पर वे अपने सिद्धान्तपर अटळ हे | 
“न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धी | 
गृहहीन और वन्धुविहदीन वे अपा इ 
चिन्तनमें बिताने ठगे | उस अग्याक् बो 
अपने एक मित्रके पत्रमें इस प्रकार हि 
अपने दिन आहें भरने और शोक क 
रान्ति, चिन्तन और आनन्दमें बिता छा! 
प्रतिकूल परिस्थिति समझा जाता है, की? 
इतनी अनुकूल सिद्ध हुई कि उन्होंने ३ 
्रन्थोकी रचना कर डाली, जिनमें नीतिशा || 
का प्रमुख स्थान है । फ्रांसके त 
साहित्यकार अनातोले फ्रांस कहा कले घ 
र 


होती 4 


नेपोठियनमें स्पिनोजा-सरीखी क्षमता होती 


कारागारके कालमें चार पुस्तकें लिख डाळे, 
स्पिनोजाके रहन-सहनकी सादगी कई 
पुरुष मुग्ध हो जाते थे । जिस प्रकार 
के रचयिता महर्षि कणाद खेतोंमेंसे र 
कर अपना निर्वाह कर लेते थे, उसी प्रती | 
आदि यन्त्रोके लिये काच तैयार कर * ! 
संतुष्ट रहते थे | उनका प्रतिदिनका भी 
चार आनेसे अधिक नहीं होता था। , 
दावतमें अनेक व्यंजनोंका आस्वादन 7 
अपने सादा भोजनको ही पसंद करते | | 
सी कमाई होती थी, उसीसे सारा व. 
किसी कविकी उक्ति कि “जब आरि | 
सब धन घूलि समान? उनके जीवनमें वि 
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एक बार उनका साइमननामक धनिक शिष्य उन्हे 
क्र सहस्न॒खर्णमुद्राएँ भेटमै देने लगा | इस भेटको 
विनय अस्वीकार करते इए उन्होंने कहा कि मुझे धन 
हीं चाहिये, क्योकि वह मेरा मन विकृत कर देगा | 
र वह भी ऐसा गुरुभक्त था कि उसने अपनी सारी 
पुल सम्पत्तिकी वसीयत उनके नाम कर डाळी | यह 
प्राचार मिळते ही वे झिष्यके पास पहुँचे और उसे 
मझाकर उसके सहोदरके नाम वसीयत करवाकर अपने 
मकी वसीयतको फाड़ डाला | जब उनकी बहिनोने 
ताकी सम्पत्तिसे उन्हें वञ्चित करना चाहा तो न्यायाळय- 
। निर्णय उनके पक्षमें हो चुकनेके बाद उन्होंने अपने 
गको उन्हें उपहारमें देकर उदारताका ज्वलन्त उदाहरण 
स्थित किया । 

| उनके खतन्त्र विचार और पावन जीवन-चर्याकी 
चा सर्वत्र फैलने ठगी । फ्रांसके महान्‌ सम्राट्‌ 
! चौदहवें उन्हें बहुत बड़ी पेन्शन इस शर्तपर देने 
| कि वे अपने अगले ग्रन्यको उनके नामपर समर्पित 
+ पर स्पिनोजाने ऐसा करना सविनय अस्वीकार कर 
गा | कारण यह था कि वे अपने किसी ग्रन्थकी गरिमा- 
'व्यके सम्पर्के दूर ही रखना चाहते थे | वे तो 
द्रनारायणके सच्चे पुजारी थे | 

| विचारोंकी वेदीपर वे सर्वख बलि देनेको सदा कटि- 
| रहते थे। सन्‌ १६७३ में हीडलवर्ग विश्वविद्याल्यके 
नाचार्यका आसन उन्हें दिया जाने लगा, पर शर्त 
थी कि राज्यके धार्मिक सिद्धान्तोके सम्बन्धमें वे कोई 
| न कहें । विचार-खतस्त्रतामें बाधा उपस्थित होनेकी 
कासे इस महान्‌ पदको वे खीकार न कर सके और 
गी असमर्थता प्रकट करते हुए लिखा कि इस समय 
जो स्थान प्राप्त है, उससे, बढकर अन्य कोई पद मुझे 
समे दिखायी नहीं देता और अपने ही विचारोंमें 


ee 
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मुझे जो शान्ति प्राप्त है, वह मुझे और किसी जगह नहीं 
मिल सकती । 
संत स्पिनोजा कथनी और करनी दोनोंके धनी थे | 
जैसे उच्च उनके विचार थे, वैसे ही पवित्र उनके कार्य 
। ऐसे महान्‌ पुरुषका प्रभाव यूरोपमे व्यापक होना 
खाभाविक था | उनके अद्वैतवाद या ईश्वरवाद्ने अनेक 
विचारवान्‌ पुरुषोंको प्रेरणा प्रदान की । उनके इस 
सिद्धान्तने कि ईश्वर ही सब कुछ है और जो कुछ है 
वह्‌ सब ईश्वरमय है, सारे यूरोपमें हलचल मचा दी | 
जर्मन कवि लेसिंगका वचन है कि स्पिनोजाके दर्सन 
शात्रके सिवा अन्य कोई दर्शन नहीं है और प्रसिद्ध 
कवि गेटे (७००६५९) कहता है कि स्पिनोजामें मुझे 
वह दर्शन देखनेको मिला जिसके लिये मेरा मन बरसों- 
से प्यासा था | प्रकाण्ड जर्मन दार्शनिक हेगल (८४८1) 
तो यहाँतक कहता है कि तत्तविदू बननेके लिये प्रथम 
स्पिनोजाके दर्शनका अनुशीलन करना अनिवार्य है | 
इंग्लैंडेक कवि कोलरिज, वर्डखर्थ और शैलेके काब्योमे 
स्पिनोजाके अद्वैतवादकी झलक है | दो सौ वर्ष बाद 
जब हेंगमें उनका स्मारक बनाया गया तो संसारके प्रत्येक 
भागसे चन्दा प्राप्त हुआ और उस समयके प्रमुख भाषणके 
अन्तिम शब्द ये थे कि यदि किसीको ईश्वरा सत्यतम 
दर्शन मिला तो इस महात्माको प्राप्त हुआ । कविका 
निम्न कवित्त इस संतपर कितना फबता है--- 
छोडे सुत नारी तात मात भ्रात गोत नात , 
झूठ ना सोहात बात के बिबेक बोलहीं । 
काम क्रोध बोध भये, सीछ व संतोष लये , 
कर्मंबीज भूँजि बोये, कायामें कलोलहीं ॥ 
धरनी सुहाते हिये साँइईके सुरंग राते, 
राव रंक ते निसंक तौलि तौलि बोलहीं । 
काहू ते न शत्रुता न काहू ते सनेह नेह , | 
प्रभुके पियारे ते निरारे पंथ डोलहीं [I 
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तीर्थयात्रा 
[ कहानी ] 
( ठेखक--श्री “चक्रः ) 


“भगवन्‌ | हमलोग आज कहाँ हैं ?? एक कापाय- 
बञ्नधारी तरुणने पूछा । यात्रियोके इस दळमें संन्यासी 
कोई नहीं है; किंतु तीर्थयात्री होनेके कारण सभी काषाय- 
वस्त्र पहनते हैं | सबके मस्तक तथा दाढी-मूँछके वाळ 
बढ़ गये हैँ, !नख लंबे हो गये हैं और वस्र मलिन हो 
रहे हैं, घरसे सब सम्पूर्ण केश मुण्डित कराके चले थे; 
किंतु केश तो घासकी भाँति बढ़ते हैं और ये ठहरे तीर्थ- 
यात्री, घर छोड़े इन्हें कई मास हो गये | अभी तो कई 
मास और लगने हैं इन्हें । तीर्थयात्रामें न क्षौर कराया जा 
सकता, न वख घुलवाये जा सकते और न तैल-मर्दन 
ही उपयुक्त है । 

“भगवानूके मार्गमे भद्र | तुम आकुल क्यों होते हो ? 
हम मार्ग भूल गये हैं; किंतु ऐसा कौन-सा मार्ग है जिसमें 
वह नहीं है | वह जानता है कि हम उसकी ओर चले 
हैं |? बड़ा स्थिर स्वर, बड़ी भव्य शान्ति थरी त्रिपुण्डू- 
मण्डित भव्य भाळपर | हाथमें लाठी और कमण्डलू, 
कंघेपर झोला और कर्कि वस्रोंको समेटकर ऊपर 
बँधा एक वस्नखण्ड | सबसे वृद्ध होनेपर भी यात्रामें 
वे सबसे आगे चल रहे थे । 

“बाबा ! आज हम कहाँ ठह्रेंगे ११ कृप्रक-जैसे 
दीलते एक व्यक्तिने पूछा, जो सम्भवतः थक चुका था | 
उसको आधी पकी भूँछोंप्र धूलि जम रही है और 
भोंहोके केरा छछाटके बहे पसीने और धूलिसे मिलकर 
कीचड़में ल्थपथ-से लगते हैं, इसकी ओर उसका ध्यान 
नहीं था । उसके झ्वासकी गति बढ़ी हुई थी । दूसरो- 
की भाँति उसके पैर भी बिवाइयोंसे चिंथडे हो रहे थे 
और उन ब्रिवाइयोंभेसे निकली रत्ती बूँदे घूलिमे सनकर 
जम गयी थीं | | 


जाट कहाँ जळ मिलेगा, वहीं ३ 
विश्राम करेंगे | तनिक पैर दवाये बागे 
चलनेवाले बृद्धने केवळ क्षणभरको गति क 
फिर वे शीघ्रतासे चळ पड़े | उनकी लग छु 
योग्य है । भगवान्‌ भास्कर पश्चिम क्षित 
चुके हैं । घंटेभरमें वनमें अँधेरा हो जगा 
आगे बढ़ना शक्य नहीं रहेगा | «त्रिके भा 
एक जलस्रोत मिल जाय या सरोबर" 
चरण बढ़ते जा रहे थे | 

“हम इस वनमें ही रात्रि व्यतीत क! 
पीछे चलनेवाले तरुणने चारों ओर देखा |: 
आया---चलते समय उसके दोनों पुत्र एम 
थे । दोनों पुत्रवधुएँ घूँघटके भीतर हि 


. थीं और उसका नन्हा पौत्र उसकी गोदे 


नहीं चाहता था | यह घोर कानन 
चीतेकी गन्ध मिली है | रीछ दीखा है पा 
बृक्षपर बेर खाता और वाराहयूथ आगे 
यह वात तो रौंदे तृणों तथा तत्काळ खोदी 
अनुमान की जा सकती है । इस वनगे र 
परंतु दूसरा कोई मार्ग तो दीखता नहीं | 

“मद्र | भयका तो कोई कारण तँ 
आह्वान किया है, वही अपने 
पहुँचायेगा । वह ग्राममें है और बनमे 
सोचते हो १? आगे चळनेवाले बृद्धकी श्र 
उनकी श्रद्धाका ही बळ है, जो यह हु ३ 
आ रहा हू । ३ 

“जो कुछ था डाकुओंने ले ज्या भी! 
उपरसे | अव तो मृत्यु ही रही है, ठ 
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संख्या ४ | 








वह भी आ जाय !” एक यात्री कुछ स्थूळ शरीर है । 
स्वभावतः चलनेमें उसे अधिक श्रम होता है | वह 
झुँझला उठा है | इधर उसके खभावमें चिडचिडापन 
भी अधिक आ गया है | 

“डाकू आये, यह तो हमारा ही पाप था |? आगे 
चलनेवाले वृद्धने तनिक रुककर पीछे देखा- “तीर्थयात्री 
खर्णमुद्रा लेकर चलेगा तो दस्यु आयेंगे ही । हमारे 
पास कलके लिये मी संग्रह रहे तो हम विश्वम्भरपर 
विश्वास कहाँ करते हैं । संग्रह न हो तो छीनने कोई 
क्यों आये ?? 

“महाराज ! वैसे तो यह शरीर भी संग्रह है और 
बनमें उसे छीनकर पेट भरनेवाले प्राणी भी आ ही सकते 
हैं !? स्थूळ पुरुषने व्यंग किया । 


~ 


“मैया | भगवान्‌ मल्लिकार्जुन मृत्युञ्जय हैं | उनके 
चरणका दर्शन करने जो चला है उसकी आयु पूरी हो 
जाय मध्यमे, तो भी मृत्युको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी |? 
बृद्ध कुछ पद लौट आये और स्नेहपूर्वक उन्होंने उस 
रुपके कंघेपर हाथ रख दिया- “तीर्थयात्राका अर्थ 
हीं जाकर जलमें डुबकी लगा लेना और किसी प्रतिमा 
त्रके दर्शन कर लेना नहीं है | यात्राका अर्थ है तितिक्षा 
्ट-सहिष्णुता, त्याग, भगवत्स्मरण और एकमात्र प्रभुका 
श्रय | जो प्रभु श्रीशैलपर विराजमान हैं, वे ही प्रत्येक 
णाम, प्रत्येक वन्य पशु्में हैं | हमपर आपत्ति आती है 
वि) जब हम प्रमाद करते हैं, जब हम यात्राके नियम 
ग करके कोई सुख-सुत्रिधाकी व्यवस्था करते है अथवा 
ग्रह करने लगते हैं| यदि हम प्रमत्त न हों तो प्रलयङ्करके 
Va ओर रोग, शोक आदि कोई नेत्र उठाकर 

नहीं सकता |? 

xX x xX 
बात कई शताब्दी पहलेकी है । देशमै सडके नहीं 


रेल और मोटरोंका खप्न भी मनुष्यने नहीं देखा 
९9--- 








था । फलतः मनुष्य आज-जेसी घोखा-धडी एवं छल- 
प्रपञ्चसे भी अपरिचित था और आजके रोगेसि सी | 
उसका शरीर खस्थ था, सुदृढ़ था और उसका मानस श्रद्धा- 
परिपूत था । 

मध्यप्रदेशके एक छोटे-से ग्रामके एक वृद्ध ब्राह्मण- 
के मनमें लालसा जाग्रत्‌ हुई तीर्थयात्राकी । उन्होंने 
अपनी इच्छा व्यक्त की और कई सहयोगी मिल गये | 
लगभग डेढ़ वष लगा यात्राके लिये प्रस्तुत होनेमें | सभी 
सगे-सम्बन्धियोंसे मिल लेना था । घरकी पूरी व्यवस्था 
कर दनी थी | सबसे विदा ळे लेनी थी | तीर्थयात्राका 
अर्थ था घर न छौटनेको प्रस्तुत होकर जाना | मार्गमे 
वन थे--लंबे-चौड़े व्यापक अरण्य । बनोंमें हिंस्र जन्तु 
भरे थे और उनसे मी हिंश्व दस्यु तथा वन्य मानव 
मिलते थे | जब दीर्घकालतक अनिश्चित भटकना हो 
तो कौन कह सकता है कि कोई कब्र अखस्थ हो 
जायगा । तीर्थयात्री तो मृत्युको चुनौती देकर ही यात्रा 
प्रारम्भ करता है | 

मुहूर्त निश्चित हुआ । यात्रियोंने अपने वस्र गैरिक 
कर लिये, झोले सिल्वा लिये, मुण्डन कराया और हवन 
हुआ । अन्तमें ग्राम-परिक्रमा करके पूरे ग्रामके लोगोंने 
ग्रामसीमातक जाकर जयजयकार करते हुए उन्हे विदा दी। 

हाथोंमें छाठियाँ और जलपात्र, कंघेपर झोले, 
मुण्डित मस्तक, नंगे पैर यात्रियोंका दळ चळ पड़ा | 
जहाँतक ग्राम-सीमा मिळती रही, बड़ा उत्साह रहा 
सबमें । प्रत्येक ग्राममें उनका स्वागत हुआ, उनकी 
पूजा हुई, सोल्लास उनका आतिथ्य हुआ; परंतु वन 
आना था और वह आया । वनकी यात्रा चलती रही 
और एक दिन दस्युओंने उन्हें घेर लिया । बिना पूछे 
तड़ातड़ डंडे पड़ गये दो-दो चार-चार सबपर । [ 

“अरे! किसीके पास कुछ हो तो दे क्यों नहीं देते |? र 















चा ल स च्च - 


दो खर्णमुद्राएँ छिपी थीं । डाकुओंकी मार भी अधिक 
उनपर ही पडी । अन्ते वे मुद्राएँ डाकुओंको प्राप्त हो गयीं । 
“धन्यवाद बन्घुओ ! वृद्ध ब्राह्मगने दस्युओको 
हाथ जोड़कर प्रणाम किया- “तुम हमारे प्रभुके भेजे 
आये हो | यह पाप था हमारे साथ, जिससे तुमने हमें 
मुक्त कर दिया | आओ भाई | अब हमारी यात्रा निरुपद्रव 
हो गयी | अमङ्गल बहुत कम उपद्रव करके विदा 
हो गया |? स्थूलकाय बृद्धको उन्होंने आश्वासन दिया | 
इस धमाचोकडीमें यात्रियोके साथ जो मार्ग- 
दर्शक था, वह भाग चुका था। दस्यु स्वर्णमुद्राएँ 
लेकर ऐसे अदृश्य हुए जैसे शशकके सिरसे सींग । 
यात्रियोंकी अब अपने अनुमानके आधारपर आगे बढ़ना 
था । घोर बनमें कोई क्या अनुमान करे । वे भटक 
गये और भटकते ही चले गये | बनके कन्दों तथा पत्तों 
और सरोवर या निर्झरके जळपर कई दिन काट 
उन्होने और तब एक दिन ऐसा आया जब मः 
चळनेपर उन्हें जळ मिलना भी कठिन हो 
2८ xX x 
“हुम श्रीशैल्की ही ओर जा रहे हैं ? तरुण भी 
अत्यन्त श्रान्त हो चुका था । उसकी श्रान्ति इतनी 


अधिक थी कि आगे भटकनेकी अपेक्षा बन्य पशुओंद्रारा 
आखेट हो जाना उसे कम भयप्रद प्रतीत होने लगा 


[ट दिये 
याह्योत्तर 
गया था | 


था | 


2000 उ 

“| 5 दोष किसका ! 

Y त् कॅब डूबने दिया! 
| मालिकने ` बिगड्ने दिया ? 
आस्था डगमगाये और तुम नि्न्द्द रह सको, 





कुछ स्थूलकाय श्यामवर्ण वैश्य यात्री थे । उनकी धोतीमे 


“भगवान्‌ आको ठ न ह 
चाहते हैं, इसलिये हम श्रीशैठ ही जा हे ) 
निश्चय पढुँचेगे। ' अग्रणी बृद्धका विश्वास हा 
वैसे न वे मार्ग जानते थे और न इह 
कि श्रीशैल उनके सम्मुख है या पीठकी | 

“इस जन्ममें तो पहुँचते नहीं | सुज 
लिये चलना अब अत्यन्त कठिन हो 
खडा हो गया और देखने छगा कि को! 
बृक्षकी जड भी मिल जाय तो उसीप कै; 

हम इसी जीवनमें पहुँचेंगे और--॥॥ 
अधिक बोलना नहीं पड़ा । कोई आ हा! 
सम्मुखकी दिशासे | सबका ध्यान आकु 
आकृष्ट हो गया था | | 

“आप सब श्रीशैलपर ही हैं |? दूरे 
ने यात्रियोंकी थकावट, व्याकुळता ता ; 
समझ ठी और आश्वस्त करनेके लिये बे 
भटक जानेके कारण आप विपरीत दिशा: 
कुछ दूर आगे बढ़ते ही आपको रिल 
दर्शन होंगे |? 

भगवान्‌ मछिकाजुनकी जय |' पालि 
उत्साह आ गया | उन्हें यह पता नहीं शॉ । 
मार्ग बताने जो कृपा करके पधारे के वे” 
उत्साहके इन क्षणोंमें सहसा किधर अद्य १ 


चाचालक्कृष्ण बलहुवा 
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ड ज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ 
[ द्वितीय भूमिका--विचारणा ] 
( छेखक-आत्मलीन स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वती ) 


[ गताङ्कसे 
अधिकारी 
जिस जिज्ञासुको बुद्धिकी उपयुक्त सूक्ष्मताके अभावके : 
कारण अथवा अन्य प्रतित्रन्धोंके कारण श्रवणमात्रसे अखण्ड 
चिन्मात्र तच्वका प्रत्यक्ष नहीं हुआ और न श्रवणके 
अन्तर्गत सामान्य उपपत्तिरूप लिङ्गसे उसके बुद्धिगत 
असम्भावना दोषकी निवृत्ति हुई । जिसे उपनिप्रद्के परम 
शपर्यके विषयमे संदेह नहीं; परंतु इस परम तातर्यके 
मुपरयमै अनेक विरोधी युक्तियाँ स्फुरित होती हैं । शास्त्रका 
णय निश्चित होनेपर भी युक्त प्रतीत नहीं होता; 
॥ीव-ईश्वरका एकत्व) जगन्मिथ्यात्व असम्भव दीखता है । 
झव गाख्रान्तर्गत विरोधी वचनोंके कारण उनमें परस्पर 
बेरीध नहीं दीखता, शास्त्रमें समन्वय हो चक्रा है, शब्द 
[माणमें कोई संदेह नहीं; परंतु शब्दप्रमाण तथा अनुमानमें 
रस्पर विरोध भासता है । दोनों भिन्न-भिन्न राग अलापते 
(तीत होते हैं | शब्दप्रमाण अभेदका निर्णय करता 
| तक-अनुमान-भेदको सिद्ध करता दीखता है | ऐसा 
रासु ही ज्ञानकी दूसरी कक्षाका अधिकारी है | 
| साधन 
| मनन इस कक्षाका मुख्य साधन है, जैसा कि इस भूमिका- 
हा विचारणा नाम प्रकट करता है | उसकी शास्त्रमें अश्रद्धा 
हीं होती; यदि ऐसा हो तो मनन-साधनाका हो सकना 
सम्भव हो । शास्त्र-तात्पर्यमें जो असम्भावना उसे प्रतीत 
ती दै, उसका कारण वह अपनी बुद्धिके दोषको समझता है । 
सलिये शास्त्र-तात्पर्यके अनुकूल युक्तिप्रधान अन्थोंका वह 
दन रात गुरु-संनिधिमें मनन करता है | उसे शाम््में इतनी 
द श्रद्धा होती है कि जबतक कोई विरोधी युक्ति स्फुरण करती 
तबतक मननका त्याग नहीं करता । शास्त्रनिर्णयमे उसकी 
क होती है। ऐसी नहीं कि बिरोधी युक्तिके आधारपर 
बि समान शास्रमै ही अश्रद्धा कर दे अथवा अखण्ड- 
र जि ब्रह्मरूप परम तात्पर्यसे भिन्न संसारमे प्रचलित अन्य 
सिद्धान्तोंका आश्रय ले ले । उसके पूर्वपुण्यजन्य संस्कार 
सहकारी होते हैं कि परतन अदवेत सिद्वान्वकी चिरोधी 


आगे ] 
युक्ति उपस्थित होनेपर और तत्काल उसका कोई उत्तर न 


सूझनेपर भी उसकी यथार्थ जिज्ञासा तथा अदवेत-तत्त्वगे . 


श्रद्धा बनी रहती है । ऐसी तीव्र तथा शुद्ध बुद्धि भी नहीं होती 

कि अब्वत तत्त्व झट जच जाय | परंतु ऐसी मूढ़ श्रद्धा भी नहीं 

कि बिना सोचे-विचारे झट स्वीकार कर ले । श्रद्धा भी है और 
सोचता भी है। शास्त्रविरोधी युक्तिका निराकरण भी बुद्धिम 
शीघ्र नहीं टिकता; परंतु फिर भी अश्रद्धा नहीं होती, यत्न 

नहीं छोड़ता; इसमें अपनी बुद्धिका ही दोष समझता है और 
मननमें तत्पर रहता है, जबतक कि अद्वेत-सिद्धान्त युक्ति- 
युक्त प्रतीत नहीं होता । इस प्रकार शास्तरानुकूल अनेक 
युक्तियोंका निरन्तर आलोडनरूप मनन करता रहता है। 
यथा-- 

( क ) जीव-ईश्वर चेतनोंमें उपाधिकृत भेद-प्रतीति है, 
वास्तवमें अभेद है । जैसे घटाकाश-सठाकाशका 
उपाधिकृत भेद है | 

( ख ) अन्वयव्यतिरेक युक्ति-चेतन आत्माके परमार्थ अखण्ड 
चेतन स्वरूपके निर्धारणके लिये । 

(ग) खप्न-अध्यास आदिके समान किसी पदार्थके अस्तित्वमें 
सामान्य प्रतीतिमात्र अकाट्य युक्ति नहीं है । 

( घ ) दर्पणमें प्रतिवरिम्बके दृष्टान्तसे सजातीय भेदका खण्डन | 

(ङ) स्फटिक मणि तथा जपाङुसुमके इष्टान्तसे स्वगत- 
भेदका खण्डन। 

(च ) सजातीय-विजातीय भेद-प्रतीतिका मूल कारण खगत- 
मेदकी मिथ्या प्रतीति दै इत्यादि | इस प्रकार वेदान्त 


/९) 


शाख्रके परम तात्पर्यं अभेदकी अनुकूल युक्तियोसे - 


विरोधी युक्तियोंके खण्डनरूप शास्त्रोक्त मननको चालू 
रखता है; जबतक कि कोई भी विरोधी युक्ति शेष 


रहती है | इस विरोधको निमूंछ करना ही मननका 


कार्य-फल या अवधि है । शब्द-प्रमाणका निश्चित 
: अमंदिग्ध निणय तथा अनुमान प्रमाणका 
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कक्षाका अधिकारी है । मनन इस कक्षाका प्रधान 
साधन है । शास्त्रानुकूल युक्तियोंसे विरोधी युक्तियोंका 
निराकरण करना मननका स्वरूप है । शब्द-प्रमाण 
तथा अनुमान-प्रमाणमै परस्परविरोधके परिहारके 
द्वारा समन्वय करना इसका लक्ष्य है । यह समन्वय 
ही इस कक्षाकी परमावधि है । अनुमानका गास्र- 
निर्णीत सिद्धान्त अभेदका समर्थन करना ही मननका 
फळ है । इसके सिद्ध हो जानेपर जिज्ञासुको युक्ति- 
प्रधान शास्त्रकी भी आवश्यकता नहीं रहती और 
न उसकी मननमें रुचि रहती है, जैसे कि प्रथम 
भूमिकाके अन्तमें श्रवणमें रुचि नहीं रही थी; 
क्योंकि मननका कारण जित्ञासामात्र तथा प्रमेयगत 
असम्भावना दोष ही था । मननका शास्त्र-व्यसन; 
धन; वैभव) मान-प्रतिष्ठा आदि कोई लौकिक 
प्रयोजन नहीं था जो कि उस असम्भावना दोषके निवृत्त 
हो जानेपर भी मनन चलता रहे । 


तीसरी तनुमानसा भूमिका--लक्ष्य तथा अधिकारी 


प्रथम भूमिकामें श्रवणके द्वारा दान्दप्रमाणान्तर्गत 
विरोधका परिहार हो चुका, मननके द्वारा शब्दप्रमाण तथा 
अनुमान-प्रमाणके विरोधका परिहार भी हो गया । दोनों 
प्रमाणोंसे अखण्ड चिन्मात्र परमार्थ सतूका निर्णीत बोध होता 
है; परंतु फिर भी बुद्धि इतनी सूक्ष्म, शुद्ध तथा एकाग्र नहीं 
हुई कि परमतच्वका साक्षात्कार हो जाय । कोई प्रतिबन्ध 
विद्यमान है । प्रमाणगत संशय तथा प्रमेयगत असम्मावना 
दोषकी निवृत्ति प्रथम दो भूमिकाओंमें उपयुक्त साधनाद्वारा 
हो गयी । परंतु अभीतक साधकके निज प्रत्यक्षमें भेद- 
सत्यत्वबुद्धि तथा देहादिमै आत्मत्वबुद्धिके कारण शास्त्र तथा 
अनुमानके द्वारा निर्णीत अभेदसे विरोध विद्यमान है। 
अखण्ड तत्त्वके प्रत्यक्षके बिना उपयुक्त वर्णित रीतिसे शोक- 
मोहकी निद्गत्ति तथा परमरसकी उपलब्धि नहीं हो सकती; 
क्योंकि शोक-मोइका मूल कारण भेदकी प्रत्यक्ष प्रतीति 
विद्यमान दै । शास्त्र तथा अनुमानजन्य अभेदविषयक पा 
बुद्धि इसका उन्मूलन नहीं कर सकती और न मनुष्यकी 
बुद्धि इस विरोधको सहन कर सकती है । यदि यह शब्द, 
अनुमान तथा प्रत्यक्षका आपसमें भेद विद्यमान रहे तो 
अशान्तिका एक प्रबल कारण सदा उपस्थित रहता है 


र 
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अज्ञश्वाश्रद्धवानश्व संशयात्मा १ है] 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुख ६ 1011 
साया यो: 


ह... (कै 
८आत्माके यथार्थ स्वरूपसे अनभि्ग, गु | 


वाक्यमै अश्रद्धा करनेवाले तथा संशयात्मा र 
जाता दै, उसके किसी लक्ष्यकी सिद्धि नङ हे 
संशयमें सवसे अधिक आपत्ति तो यह है! 
अभागे तथा पापीको न तो इस लोकमे और) 
कहीं भी सुख नहों मिलता है ।? 

यद्यपि विचारवान्‌ अनुभवी महात्माओं क 
जिज्ञासुओंकी दृष्टिमे परमार्थ विषयमै परम तथा 
श्रुति ( शब्द ) ही हे; परंतु केवळ श्रद्वाते फा 
सिद्धि नहीं हो सकती । परमानन्दकी प्राप्ति म. 
चिन्मात्र आनन्दस्वरूप तत्त्वकी प्रत्यक्ष अनु 
सकती है । किसी स्वादु पदार्थक्रे श्रवणसे ही वृ 
इसमें संदेह नहीं कि श्रवणमात्रमै भी प्रतयक्ष 
करनेकी सामर्थ्य विद्यमान है । परंतु किती पूर्वा! 
कारण अखण्ड तत्त्व प्रत्यक्ष अनुभूत नहीं हेत 
बुद्धिके सामञ्जस्य तथा फलसिद्धिके लिये अख 
प्रत्यक्ष जरूरी है । शब्द तथा अनुमान और फ्रा 
भेदविषयक प्रत्यक्ष प्रमाणके विरोधका परिहार 
भूमिकाका काम है । इस विरोधसे युक्त जिजा ही 
की इस कक्षाका अधिकारी है और प्रत्यगभित्र ।. 
प्रवाहरूप निदिध्यासन ही इस कक्षाका मुख | 
बुद्धिको साधनाद्वारा क्रमशः सूक्ष्म करके अफ 
साक्षात्कारके योग्य बनाना इस साधनाका काम है| 
इस कक्षाके “तनुमानस' निर्वचनसे ही स्पष्ट है|" 
अवधि प्रत्यगमिन्न ब्रह्मात्मसाक्षात्कारके द्वारा क्ष 
उसके कार्यभेदकी निश्वत्तिरूप मनुष्यजीवनके फु 

| इस साधनासे शब्दप्रमाण) अनुमानप्रमा 

प्रमाणमें विरोधके परिहारके द्वारा समन्वय त्यार 
इसके पश्चात्‌ शानके तीन प्रमाणोंका कोई विरे 
सम्पूर्ण साघनाके लक्ष्य अखण्डात्मतत्वके दर्शन १ 
कृतकृत्य हो जाता है | कोई साधना रोष नही 6. 
य लिङ ज्ञानी होकर चतुर्थ भूमिका £ | 


करता है। पू ह 
.. प्रथम तीन साधन भूमिया ., 
अभद-दृष्टिके क्रमशः विकासका बार । 
तीन-भूमियाँ शानकी साधना-भूमियाँ क कहलाती 












छ्या ४ ] 





न्मात्र परमार्थ तत्त्व ( सत्य ) की यथार्थ अनुभूति ही 
य परम ज्ञान है । भेद-अनुभूति अयथार्थ श्रान्त है । 
उिये ऐसी अवस्था अज्ञान-भूमि कही जाती है । प्रथम 
मिमे शब्द-प्रमाणके द्वारा परमार्थ अखण्ड तत्तका परोक्ष 
न होता है; यद्यपि अनुमान तथा प्रत्यक्षके द्वारा भेद सिद्ध 
ता है, यह न्यूनता रहती है; परंतु पूर्वके समान नितान्त 
“प्रतीति नहीं होती; अतः इसे ज्ञानकी भूमि कहा गया 
| यद्यपि उपर्युक्त कमीके कारण इसकी निवृत्तिके लिये 
भी और साधना आवश्यक है । श्रवणसाधनाके द्वारा 
युक्त परोक्ष अभेद-बुद्धि प्राप्त होती है; इसलिये इसे साधन- 
म कहा जाता है | द्वितीय भूमिमें मननके द्वारा अनुमान- 
एसे भी अखण्ड तत्त्वका परोक्ष बोध होता है; अतः यह 
ज्ञानकी साधन-भूमि है | प्रत्यक्षसिद्ध भेदकी जो भ्रान्ति 
| रह गयी थी, वह भी इस मूमिमें निदिध्यासनके द्वारा 
साक्षात्कारसे निवत्त हो जाती है, अतः यह भी साधन- 
1 है | इसके बाद अव साधनाका अन्त हो जाता है और 
पै ७ तककी भूमियाँ सिद्ध ज्ञानीकी भूमियाँ हैं | 
निदिध्यासन-साधन 
तृतीय भूमिके साधन निदिध्यासनके विषयमै आवश्यक 
चन शेष रहता है। (इसका विस्तृत विवेचन निदिध्यासन- 
'साधना-खण्ड तथा ब्रह्माकारवृत्ति आदि अन्य प्रकरणोमें 
गा। ) उनका ही साररूपसे संक्षिप्त उल्लेख यहाँ किया 
| है | तृतीय भूमिके अधिकारी, कार्य तथा फलका 
चित्‌ निर्देश ऊपर हो चुका हे | इन सबके विवेचनसे 
सिद्ध होता है कि निदिध्यासन अपरोक्ष ब्रह्माकारवृत्तिका 
नहीं है; क्योंकि तीसरी कक्षाका अधिकारी ही वह है, 
जिसे कि प्रथम तथा दूसरी कक्षाके साधन श्रवण तथा 
कै द्वारा प्रत्यगभिन्न अखण्ड ब्रह्मका परोक्ष बोध है; 
बुद्धकी उपयुक्त सूक्ष्मताके अभाव आदि प्रतिबन्धकोके 
| बत्ति त्रहासे संस्पृष्ट होकर साक्षात्‌ ब्रह्माकार नहीं होती, 
श्रमका प्रत्यक्ष ज्ञान हो | श्रवण तथा मननके द्वारा 
हि विषयक परोक्ष ज्ञानमें संदेइ-कालिमा नहीं रही; 
देह आदि विशिष्ट चेतन-जीवका ही प्रत्यक्ष होता है । 
[रित भावना इद है | प्रत्यगमिन्नविषयक प्रवाहरूप 
Ws वहासाक्षात्कारके लिये उपयुक्त सूक्ष्मता सम्पादन- 
६ । जिसके द्वारा विपरीत भावना दूर हो | इस 


ह यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि तीसरी भूमिकाके ज़िज्ञासको ` 


ज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ 


्य्य्स्स्स्स्च्च्स्स््स्स्स्स्च्च्च्स्च्ल््््च्च््््च्््ि्ि्िडिििल> 9 \ 
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ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान तो है, प्रतयक्ष ज्ञान नहीं है । इसके प्रत्यक्ष 
जञानके लिये ही निदिष्यासन इस तीतरी भूमिकाका साधन 
है और अपरोक्ष ज्ञान इस भूमिकाका साध्य है- लक्ष्य है । 
निदिध्यासन-साधनका आरम्भ परोक्ष ज्ञानसे होता है और 
ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान निदिध्यासनका परिपाक्र-फल है । 





किसी प्राणीको भी आत्मा सर्वथा अज्ञात नहीं है; 
क्योंकि आत्मा प्राणीका अपना आपा है और अपने आपसे कोई 
मी नितान्त अनभिज्ञ नहीं होता | इसके अतिरिक्त चेतन 
अथवा चेतनता किसी-न-किसी रूपमै आत्माके रूपमै सबको 
इष्ट है । औपनिप्रद अखण्ड तत्त्व भी चेतन है । प्रत्येक 
प्राणी चेतन अथवा चेतनताको किसी रूपमै जानता है; 
इसलिये ओपनिषद अखण्ड चेतन आत्मा नितान्त अज्ञात 
नहीं है, विशिष्ट चेतनरूपसे प्रत्यक्ष है, अखण्ड चेतनरूपसे 
प्रत्यक्ष नहीं । तृतीय कक्षामै परोक्षरूपसे अखण्ड चेतन 
आत्मा ज्ञात है; परंतु अपरोक्षरूपसे अज्ञात है । इस दृष्टिसे 
अज्ञानीको भी तो चेतन अथवा चेतनता एक प्रकारसे प्रत्यक्ष 
है, नितान्त परोक्ष तो नहीं | परंतु सामान्य अज्ञानीका तो 
कहना ही क्या, ज्ञानकी तृतीय भूमिकामें भी जिज्ञासुको भी 
अखण्ड चेतन प्रत्यक्ष नहीं है | 


जैसे ऊपर वर्णन किया गया दै कि चेत्न आत्मा एक 
दृष्टिसे अज्ञात अथवा अप्रत्यक्ष कभी भी नहीं है । यथा 
किसीको अनुमान या शब्द-प्रमाणसे अग्निका परोक्ष ज्ञान 
होता है; आत्माका ऐसा सर्वथा परोक्ष ज्ञान कभी भी कितीको 
नहीं होता; प्रत्युत एक अँंगमै तो आत्मा प्रत्यक्ष भी है | 
आत्माके विषयमें प्रत्यक्षकी ही भ्रान्ति है । परोक्ष-भ्रान्ति 
नहीं है । प्रसक्ष-श्रान्तिमै पदार्थ प्रायः सामान्यरूपसे ज्ञात- 
प्रत्यक्ष होता हे और विशेषरूपसे अज्ञात होता है । विशेष 
अंदमें द्वी भ्रान्ति होती है | इसी प्रकार औपनिषद प्रत्यग- 
भिन्न ब्रक्ष चेतनरूपसे तो ज्ञात--प्रत्यक्ष है; विशेष अखण्ड 
अंशमें अज्ञात--अप्रत्यक्ष दै | विशेष अंशमें ही भ्रान्ति है | 
( अखण्ड आत्माके सामान्य तथा विशेष अंश होना असम्भव 


है, मेदयुक्त विशिष्ट आत्माकी हष्टिसे तथा उसकी अपेक्षासे 


अर्थात्‌ आरोपकी दृष्टिसे अंशोंका निरूपण किया जा रहा 


है । ) आत्मा देहादि उपाधि-भेदसे विशिष्ट प्रतीत हो रहा 
है | इस प्रकार चेतनरूपसे आत्मा सबको प्रत्यक्ष है; परंतु 


उपनिषदू-निर्दिष्ट परमार्थं अखण्डरूपसे अज्ञात-अप्रत्यक्ष है | 
इसी विंषयम सामान्य सनुष्यकी स्रान्ति है और ज 















अज्ञात नहीं है । 


इस दृष्टिसे ऐसे जिज्ञासुके लिये कहा जा सकता है कि 
उसे अखण्ड चेतनरूप परमार्थ आत्मा नितान्त अप्रत्यक्ष 
नहीं । तीसरी भूमिकावालेको भी सब प्राणियोंके समान ही 
चेतनरूससे प्रत्यक्ष है; अखण्डरूपसे परोक्ष दै, प्रत्यक्ष नहीं है । 
(इन्त) जैसे सूर्यको ळें, इसके विषयमें हम सबकी यही 
धारणा है कि सूर्यका हमें यथार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान है। परंतु विचार 
करनेपर हमारी यह धारणा अयथार्थ सिद्ध होती हे | यह वात 
ठीक है कि सूर्य हमें नितान्त अज्ञात या अप्रत्यक्ष नहीं है । 
वह स्वतः प्रकाशरूपसे तो हम सबको प्रत्यक्ष है; परंतु 
उसके आकारके विषयमै प्रत्यक्ष भ्रान्ति है । ज्योतिष- 
शास्त्रके विज्ञ यन्त्रों तथा अन्य विचारके आधारपर यह निर्णय 
करते हैं कि सूर्य एथिवीके आकारसे भी लगभग लाख गुना अधिक 
बड़ा है; परंतु ( एक प्रकारसे ) ज्योतिषियोंक्ो अथवा उनके 
द्वारा अन्य साधारणको होनेवाला यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष 
हे । चक्षुके द्वारा जो प्रत्यक्ष-अपरोक्ष ज्ञान होता है, वह इसके 
अल्प आकारका ही होता है | इसलिये हम कह सकते हैं कि 
सूर्य हमारे लिये नितान्त अप्रत्यक्ष नहीं, भौतिक खतःप्रकाश- 
रूपसे तो प्रत्यक्ष है, परंतु तथ्य महान्‌ आकाररूपसे परोक्ष है; 
प्रत्यक्ष-अपरोक्ष नहीं है । ( दार्शन्त ) ठीक ऐसे ही आत्मा 
स्वतः चेतन प्रकाशरूपसे सबको प्रत्यक्ष है; परंतु अखण्डरूपसे 
साधारणजनोंको अज्ञातमात्र है । न प्रत्यक्ष है, न परोक्ष | परंतु 
तृतीय भूमिकामें शब्द तथा अनुमान-प्रमाणके आधारपर अखण्ड- 
रूपसे परोक्ष दे, प्रत्यक्ष नहीं । परंतु सूर्य तथा आत्माके ज्ञानमें 
एक अन्य महान्‌ विलक्षणता है कि सूर्यके विशेष तथ्य 
आकारके विषयमै प्रत्यक्ष ज्ञानका हो सकना प्रायः 
असम्भव है; क्‍योंकि इसमें प्रत्यक्ष ज्ञानकी भ्रान्तिका 
कारण दूरी है; जिसका निवारण नहीं किया जा सकता । यदि 
इम निष्पक्षभावसे विचार करें तो आकारके शानके विषयमै 
हमारी यह भ्रान्ति सम्पूर्ण आकारोंके ज्ञानमें सम्भव है; क्योकि 
प्रत्येक पदार्थके आकारका शान जब द्रष्टको होता है; तबद्रशसे 
उस पदार्थकी कुछ-न-कुछ दूरी रहती ही है। इस प्रकार 
हमारा आकारविप्रयक सम्पूर्ण ज्ञान सापेक्ष दे, 
अविश्वसनीय है; क्योंकि हम सबको ही यह भ्रान्ति $, 
इसलिये हम इस श्रान्त जानको नहीं समझते और पन 
इस आन्त ज्ञानको ही ठीक मानते हैं | यदि किसी: अलौकिक : 








८८६ कल्याण 
} 
न्य स्स्स क्स क Me च्य | 
1 
भूमिकावाले जिज्ञासुको अखण्डरूपसे परोक्ष दै, नितान्त विदोषताके कारण कोई इस निरपेक्ष 3 


अनङ्गे 

~~ ? 4: छ 

तया इस विशेष व्यक्तिके जानको अद धी 
ही स्थिति प्राकृत जन तथा त्रह्मवितके आय 


सके; तो हम अपने आपको > 
है) 


१ 

~ क भा 
या निशा सर्वभूतानां तस ञे 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पशो 


(कै 


“साधारण मडुष्दा तथा अन्य समू 
आत्मतत्त्व रात्रि ह, जिसके विषयमै उनकी बु 
जाती हे । संयमी; जितेन्द्रिय) अन्तर्मुखी, पुष 
अखण्ड आत्मतत्त्व दिन है--प्रत्यक्ष है औ। 
भोग तथा अनात्मदेह-अभिमानको प्राणी 
मानते हैं, व्रवित्‌ मुनिकी दृष्टिमें वह अयन र 
एक और विलक्षणता यह है कि गी 
ज्ञान सदा ही सापेक्ष-सत्य अथवा भ्रात्त है। 
अनुभवियोंका कथन है कि आत्माका द्रे 
है, किसी प्रकारकी दूरी नहीं है | निति 
आत्माके विशेष अखण्ड चिन्मात्ररूपका # 
ज्ञान हो सकता है । | 
समाधिके भेद । 
उपर्युक्त विवेचनका सार यही है कि 
चेतनरूपके परोक्ष-प्रत्यक्षका प्रवाह ही निदि 
विषयक समाधिके दो भेदहैं--( १) सकि | 
निर्विकल्प | सविकल्प समाधिरूपी निर्दिष्यारण | 
विषयक 'अहं ब्रह्मास्मि? आदि परोक्ष प्रखर ् 
प्रवाह है, अपरोक्ष प्रत्ययका प्रवाह नहीं। 
अपरोक्ष ब्रह्माकारबृत्तिका प्रवाह हो सकता 
कल्प समाधि भी दो प्रकारकी होती है-( हा 
शानसे युक्त तथा ( २ ) आत्माके परोक्ष । 
कल्प समाधि 'अहं ब्रह्मास्मि? वृत्तिका केवळ " , 
योगदर्शनको भी असम्प्रशातके अनेक मेद १ 
आत्मज्ञानञ्चून्य विदेह तथा प्रकृति ती 
पातञ्जल-अभिमत चिन्मात्र आत्माकी € 
अनुभूतिरूप असम्प्रज्ञात; क्‍योंकि किली 
आत्मविवेकख्याति-प्रत्यय (वृत्ति ) कै का 
मात लाभ हो सकती है | असम्प्रशात ६ १ 
समाथियोमे. समानता है; क्योंकि इनमें र 


। 
| 
| 
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नन्तर ्जिजिडिछीँ हतास  ..... 
कः 


थक प्रज्ञा-इत्तिका अभाव होता है; परंतु विदेह तथा 
तिल्य एक प्रकारसे आत्माके स्वरूपज्ञानसे झून्च हैं 
र विवेकख्यातिके निरोधके द्वारा प्राप्त पातञ्जल-अभिमत 
प्रज्ञात चेतनात्मा अथवा चिन्मात्र ज्ञानस्वरूप है | इसी 
[र परोक्ष अथवा अपरोक्ष “अहं ब्रह्मास्मि? वृत्तियोंके निरोध- 
बेदान्तसम्मत निर्विकल्प समाधिका लाभ हो सकता है । 
लिये इन दोनोंमें भेद-त्रीज भाव तथा अभाव सम्भब है | 
[य कक्षाके साधकको यदि निर्विकल्प समाधिका लाभ हो 
जाय, तो भी भेदका बीज बना रहता है; क्योंकि तृतीय 
में परोक्ष ब्रह्माकार वृत्तिके प्रवाहरूप निदिष्यासन- 
धि--का अभ्यास होता है। परोक्ष ब्रह्माकार वृत्तिके 
हरूप निदिध्यासनसे जव बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, तत्र 
क्ष ब्रह्माकारवृत्तिसे ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान उदय 
[है | यह निदिध्यासनका परिपाक है | यदि इस अपरोक्ष 
के होनेसे पूर्व ही परोक्ष त्रह्माकारवृत्तिळय हो जाय 
अखण्ड चेतनाकार निर्विकरप समाधिका लाम नहीं 
| ऐसी निर्विकल्प समाधि ज्ञान-साधनकी तृतीय भूमिमें 
होती । निदिष्यासनके परिपाकस्वरूप अपरोक्ष ब्रह्माकार- 
कै उदय होनेपर जब ब्रह्मा अपरोक्ष ज्ञान होता है, तव 
$ सिद्धज्ञानी हो जाता है | तब वह सत्त्वापत्ति नामवाळी 
भूमिमे प्रवेश कर जाता है । अर्थात्‌ अखण्ड चेतनाकार 
कल्प समाधि चारसे सात तककी सिद्ध ज्ञानभूमियोंमें होती 
पद समाधि कसे लाभ होती है, इसका निरूपण उन-उन 
ह[ओंके प्रसङ्गमें किया जायगा | इस स्थानपर केवल इस 
का संक्षिप्त विवेचन करना है कि अपरोक्ष त्रह्माकार- 
॥ प्रवाहका हो सकना सम्भव नहीं | ( इसका विशद 
नि ब्र्माकारबृत्तिके प्रकरणमें दिया गया है | ) 
( १ ) शुद्ध, उपाधिरहित, ब्रह्म निव्यवहार हे; वाङ- 
गोचर है| वह खयंप्रकाश है तथा आवरणरहित 
न्य सब जड-चेतन जगतूके अस्तित्वका अधिष्ठान तथा 
[काशा कारण है। शुद्ध ब्रह्म सबकी सत्ता-स्फूर्तिका 
इसलिये स्वतःप्रकारा, निराबृत) नि यवहार 
शानके लिये परोक्ष अथवा अपरोक्ष ब्रह्माकारब्वृत्तिमेसे 
श कोई उपयोग नहीं और न इन बृत्तियाँमें यह 
है कि ये ब्रह्मका प्रकाश कर सकें; क्योकि इन परोक्ष 
अपरोक्ष ब्रह्माकारवृत्तियोंकी सत्ता-स्फूतिका कारण 


। जसे कि वह अन्य जगत्‌के पदार्थों अथवा 


x क 


वत्तियोंकी सत्ता-स्फूतिका कारण है | परोक्ष अथवा अपरोक्ष 
नह्याकारद्रसिर्योका विषय अज्ञानाब्वत आत्मा ही है | इन दो. 
मे भेद इतना ही है कि परोक्ष ब्रह्माकारवृत्ति मूलाज्ञानको 
गद नहीं कर सकती और अपरोक्ष ब्रह्माकारवृत्ति इस 
सूळ अञ्चानको निद्वत्त कर देती है । इन बृत्तियोंके प्रकाशका 
हेतु भी शुद्ध ब्रह्म ही है। शुद्ध ब्रह्मके प्रतिविम्व-आभास- 
क द्वारा प्रकाशित होती हुई ये ब्रह्माकारवृत्तियॉ. किसी रूपमे 
अशानाइत ब्रह्मो तो प्रकाशित करती हैं; परंतु ये अपने 
प्रकाशित करनेवाले शुद्ध ब्रह्मको प्रकाशित नहीं कर सकतीं | 


वात्तका स्वरूप तथा कायं 
इत्तिमात्रके सदेव दो भाग होते हैं-( १ ) चेतन-- 
यह अखण्ड-चिन्सात्रस्वरूप ब्रह्मका प्रतिविम्ब आभास होता 
। (२ ) अचेतन--यह जड अन्तःकरण--मन--का विकार 
होता हे; जो जड विषयके अनुरूप होता है | वृत्ति अन्य 
पदाथ।को अपेक्षा स्वच्छ होती हे; और इसमें चेतनका 
मरतिविम्बर सहज पड़ता हे | वृत्ति कभी अज्ञात नहीं होती । 
वृत्तिका कार्य चेतन तथा अचेतनका संयोग करना है । वृत्ति- 
का अचेतन भाग घट; पट आदि अज्ञात विषयोंके अज्ञानरूपी 
आवरणको अभिभव करता हे और वृत्तिआरूढ चेतन भाग 
जडविषयका प्रकाश करता है | 
स्वृतःप्रकाश चेतन ( ब्रह्म ) तथा जड घट, पट- 


विषयक वृत्तियोके कायम भेद 

यह पहले कहा गया हे कि शुद्ध निरुपाधिक ब्रह्म अखण्ड 
ब्रह्माकारवृत्तिका विषय नहीं हो सकता । अज्ञानोपहित-- 
अज्ञानावृत--तह्म ही अखण्ड ब्रह्माकारवृत्तिका विषय है | घट, 
पट स्वयं जड हैं; इसलिये उनके प्रकारा-ज्ञान-के लिये बृत्तिके 
जड तथा चेतन दोनों भागोंकी आवश्यकता है । जैसे पूर्व प्रकरणमें 
वणित हुआ हे कि अज्ञानोपहित ब्रह्ममें मूल अज्ञानका आवरण 
है; परंतु चेतन स्वयंप्रकाश है । इसलिये आवरण-निवृत्तिके 
लिये त्रह्माकारबृत्तिके जड भागका तो उपयोग है; परंतु जब 
आवरणकी निद्वत्ति त्रह्माकारवृत्तिके जड भागसे हो चुकी) तब 
उसके पश्चात्‌ ब्रह्मके निरावरण हो जानेके कारण खतःप्रकाश 
ब्रह्मके लिये वृत्ति आरूढ चेतन भागका कोई उपयोग नहीं | 
यही कारण है कि शुद्ध ब्रह्मको बृत्तिका अविष्रय कहा गया है; 
क्योंकि वृत्तिका केवल आवरणकी निद्वत्तिमें ही उपयोग है 


और आवरणसे रहित शुद्ध ब्रह्मके लिये बृत्तिके किसी मागका A जप 





उपयोग नहीं है | 


| 
| 
| 
है 
| | 
1 





आत्रेय दर्शन 


( छेखक--स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दञजी महाराज ) | 


का ७ ७ हितामें ७ (> > 
महांत्र आत्रेयका उपदेशामृत चरकपंहितामें मिलता हैं । 


वे मंसारव्रन्धनसे मुक्त, आत्मज्ञानी और लोकपंग्रही महर्षि थे) 


ऐसा उनके अनुभवपूर्ण वचनोंसे विदित होता है । महर्षि 
आत्रेय और ब्रह्मसूत्रकार महर्षि बादरायण समकालीन होंगे; 
यह ब्रह्मसूत्र “स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रे अ० ३। ४। ४४ | के 
उल्लेखसे विदित होता है | 
जिम तरह न्याय आदि षडदर्शनोंने ईश्वर-आत्मा, पुण्य- 
पाप) कर्मवाद और पुनर्जन्म आदिकी मीमांसा की है, उसी तरह 
चरकसं हितामे भी पारमार्थिक विषयोंकी विचारणा की है । 
पड्दर्शनोंके विषय और विचार-धारामे मर्मात्मक मतभेद 
रहा हे । उसी तरह आयुवेंदक्रे विषय और विचार-धारा भी 
प्रथक हैं, फिर भी सब दर्शनोने जिस तरह श्रृतिप्रमाणको 
स्वीकार किया है, उसी तरह आयु्ेंदने भी श्रतिप्रमाणको 
स्वीकार किया है । 
श्रुतिने आत्माको नित्य माना है, उसके अनुरूप आयुवेदने 
भी आत्माकी नित्यताको स्वीकार किया है । देहकी मृत्यु 
होनेपर आत्मा जीवित रहता है, या आत्माका भी नाश होता 
है, यह इन्द्रियोंद्वारा या बाह्य प्रमाणोंद्रारा विदित नहीं हो 
सकता) इस हेतुसे महर्षि आत्रेयने कहा है-- 
तत्र बुद्धिमान्‌ नास्तिक्यबुद्धि जह्याद्‌ विचिकित्सां च, 
कस्मात्‌, प्रत्यक्षं ह्यल्पमनल्पम्रत्यक्षमस्ति, यदा आगमानुमान- 
युक्तिभिरुपरभ्यते यैरेव तावदिन्द्रियैः प्रत्यक्षमुपलभ्यते, 
तान्येव सन्ति चाप्रत्यक्षाणि । (सू० ११॥७) 
आत्मा नित्य है या अनित्य १ आत्माका नाश होता हि 
या नहीं) इस सम्बन्धमै बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको चाहिये कि नास्तिक- 
बुद्धि और मंदायको त्याग दें । कारण; प्रत्यक्ष, जो हम अनुभव 
कर सकते; हैं; पाँच शानेन्द्रिय और मनद्वारा वह स्वल्प है, 
अप्रत्यक्ष जो है वह अत्यधिक--सीमारहित है, उसका 
अनुभव ( ज्ञान ) श्रुति-अनुकूल अनुमानप्रमाण और युक्तिसे 
होता है जो ये शब्द, स्पर्श आदि विषय प्रत्यक्ष उपलब्ध हो 
रहे है, ये सत्र प्रत्यक्ष अप्रमाणरूप हैं, यह तत्वज्ञानका अभ्यास 
करनेपर ही विदित होता है । 
जैसे सम्मोहन विद्या ( Mesmerism ) द्वारा विधेयक- 
को वरामे करके अफीम खिलानेपर वश करनेवालेके संकल्पानुसार 
वह मधुर मिश्री रूप भातता है; स्वाद मिश्रीका आता है, अफीमकी 
हानि ( विघप्रकोप चिह्न ) प्रतीत नहों होती और मिश्रीका 
गुण ही प्राप्त होता हे, वेसे इस संसारके जीवोको “मायया 
संनिरुदधः? अर्थात्‌ अविद्याके वशीभूत ( श्वेता» ४। ९ ) मान 
कर उक्त वचन महर्षिजीने कहा है | { 


[ 


श्रुतिवचनोंके अर्थोको ऑख > दका ह 
किंतु श्रतिअनुकूछ अनुमानप्रमाण और . 
करें) यह मी महर्षिजीने स्पष्ट कह दिदे । 

चरकमसाहिताके भिन्न-मि नोप ह 
मिलता दे, इनमें विदोष मह 

स की हत्त्वका स्थान गार 
अध्याय हैं वहा प्रभोत्तररूपसे महत्त्व कि 
है | प्रारम्भमें अग्निवेशाचार्यने बारह हो) 
हैं, उनमेंसे पहले दो शोको पूछे हुए रो 
लेखमें की जायगी | | 

कतिधा झुरुषो धीमन्‌ धातुमेदेत ॥ 
पुरुषं कारणं कस्मात्‌ प्रभवः पुर 
किमज्ञो ज्ञः स नित्यः किं किमनित्यो हि 
प्रकृतिः का विकाराः के कि लिङ्ग पुः 

१. पुरुष ( आत्मा ) के धातु-मेदसे कि 

२. जन्म-मरणरूप संसारका प्रधान काण! 

माना है १ | 

AN 
« पुरुषकी उत्पत्ति किससे होती है! : 

४. पुरुष अज्ञानी है या ज्ञानी ! 

५. पुरुष नित्य है या अनित्य ! 

६. प्रकृति किसे कहते हैं ! 

७. विकार कितने हैं ! शो 

८. पुरुषका चिह क्या है ! इस देह 

चेतन दै; यह केसे जाने ! 

उक्त सब प्रश्न अद्वैतवादके सिदा 

हैं, न्याय, वैशेषिक) योग, सांख्य और पर्व, 
के तिद्वान्तोंमें आत्मा अनेक है एवं उ 
रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य) निम्वार्का चाय 
भिक्षु आदिके मतमें भी आत्मा नाना म 
राङ्कुराचार्यके मतानुसार उत्तरम | 
समर्थन किया है । ९ 4 
महर्षि आत्रेय गाङ्कराचार्यजीसे अगे „ 

हैं, अतः भाष्यक्रार दाङ्कराचार्य के 
है, ऐसा नहों मान सकेंगे, किंतु 
श्रृतिकथित अद्वैतवादका अनुसरण कि | 
यह भी यहाँ दर्शा देता हूँ कि | 
भगवान्‌ धन्वन्तरिजी, दोनोकी १ 
आत्रेयजी दृढ अद्वेतवादी हैं) एक 
किंतु धन्वन्तरिंजी सांख्य-दर्शनकें 


“७ 







ख्या ४ ] 








आत्रय दर्शन 
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भात्मा मानते हैं; इस सम्वन्धमें आगे जहाँ-जहाँ मतभेद 


गा; वहाँ स्पष्टीकरण किया जायगा । 


आत्माके दा स्वरूप 
प्रश्न १-पुरुषके धातुमेदसे कितने प्रकार हैं ? इसके 
न्तरमें महर्षिजीने कहा है-- 
खादयइचेतनाषष्ठा. धातवः 
। चेतनाधातुरप्येकः स्ख्नुतः 


पुरुषः स्द्धतः । 
पुरुषसंज्ञकः ॥ 
( झारीर० १| १४) 
बुद्धियुक्त पञ्चभूतात्मक देह तथा चेतना ( पञ्चप्राणात्मक, 
तनाधार आत्मा ) इन छःका सस्मिछन ( संयोग ) होनेपर 
इभ ( संयोगपुरुष; राशिपुरुघश जीव) कर्मजपुरुष ) 
हळाता है और केवळ चेतना धातु एकको भी पुरुष 
निर्विशेष पुरुष) ब्रह्म; ईश्वर, पर आत्मा ) संज्ञा दी है । 
| जीवका स्वरूप कठोपनिषदूके वचन--- 
| 'भात्सेन्द्रियमनोयुक्त॑ सोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ।? 
१ | २। ४ ) तथा भगवद्वीताके (अ० १३। २१ ) के 
गुरूप लिखा गया है | 
' सुश्रुतमंहिताकाने भी “अस्सिज्शास्त्रे पश्चमहाभूत- 
रिसमवायः पुरुष इत्युच्यते? (सू० १|२२। )से उपयुक्त 
1 ही दर्शाया है । 
ऊपर महर्षि आत्रेयने पुरुष शब्द एकवचनमै लिखा 
गौर धन्वन्तरिजीने शारीरस्थान (अ० १। १६ ) में इन कर्स- 
घोंको इस शास्त्रकी मर्यादाके अनुरूप नाना कहा है । 
निर्विशेष आत्मा 
' चरकसंहिताकारने निर्विशिष आत्माके लक्षण सूत्रस्थान 
[° १ | ५५) सें निम्न शब्दोंमें दर्शाया है--- 
निर्विकारः परस्त्वात्मा सत्त्वभूतगुणेन्दिये: । 
चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा प्यति हि क्रियाः ॥ 
दिहमें उपस्थित बुद्धि, मन, प्राण और इन्द्रिये 
यह चेतन पुरुष निर्विकार, पर ( प्रकृतिसे श्रेष्ठ )? 
॥ ( प्राणिमात्रके अन्तरमें चैतन्यरूप ), कारण 
'पोसत्तिका निमित्त कारण) रूप, नित्य ( तीनों 
मि समभावसे रहनेबाला ), दृश ( कर्मोका साक्षी ) 
| सत क्रियाओंकों देखता रहता है । 
नित्य शब्दकी व्याख्या करते हुए आचार्य चक्रपाणिदत्तने 
बैशनके सिद्वान्तके अनुरूप संदेह-वचन उपस्थित 
| समाधान किया है। आत्मा नित्य है और आत्माका 
शग भया अनित्य है ! समाधान करते हैं कि ज्ञानरूप 
द अनित्य-उत्पत्ति-नारवाळा माना जायगा, तो 
E ) की अनित्यताके साथ आत्मा ( धर्मी ) को 


>> 





भी अनित्य मानना पड़ेगा, अतः आत्मा ज्ञानस्वरूप है, वह्‌ 
शान नित्य है । 
महर्षिजीने शारीरस्थान(अ० १ | ८३,१। १० ०-१०१ )के 
इन वचनोंसे बुद्धिके बृत्तिजन्य ज्ञानको पृथक करके ज्ञानस्वरूप 
आत्माका अनुभव ( शा० १ | १५१ में ) स्पष्ट दर्शाया है। 
महर्षि धन्बन्तरिजीने-- 


“तस्य सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयल्लः प्राणापानाबुन्मेष- 
निमेषों बुद्धिमनःसंकल्पो विचारणा स्म्ृतिर्विज्ञानमध्य- 
बसायो विषयोपलब्धिश्र गुणा: ।' 

( शा०१ | १७ से) ज्ञान आदि गुणोंको कर्मपुरुष- 
(चैतन्य ) आश्रित माना है; ऐसा सांख्यदर्शनने भी नहीं 
माना; किंतु यह अनुकरण न्यायदर्शनके विचारका किया 
गया है । 

महर्षि आत्रेयने दार्शनिक विचारोंकी छान-बीन गम्भीरता- 
से की है, किंतु धन्वन्तरिजी दार्शनिक चचामें अधिक नहीं 
उतरे हैं । धन्वन्तरिजीने लिखा है-- 

बहवस्तु पुरुषाशचेतनावन्तोऽगुणाऽबीजधर्साणोऽप्रसव- 
घर्माणो भ्रध्यस्थधर्माणइचेति । 

(शा० १।९ ) अर्थात्‌ पुरुष नाना; चेतनावान्‌) निर्गुण 
( सत्व आदि गुणसे रहित ), अबीजधर्मी ( प्रलयकालमै 
महत्तत्वादि जिसमें लय होते हँ, वह बीजधर्मी, ऐसा न हो 
वह अबीजधर्मी ), अप्रसवधर्मी ( युगारम्भमें जिसमेंसे 
महत्तत्वादिकी सृष्टि होती है, वह प्रसवधरमी, ऐसा न हो 
वह अप्रसवधर्मी ) और मध्यस्थधर्मी ( साक्षी ) रूप है | 

यह वचन सांख्यशासत्रके अनुरूप है | सांख्यकारिकाके- 

एुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैशुण्यदिपर्यया चैव। 

तस्माच्च विपयासास्सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य ॥ 
आर्या १८-१९ के ठीक अनुरूप सिद्धान्त स्थापित 
किया है । झारीरस्थानमें आगे पुनः दशति हैं-- 

तन्न पूर्व चेतना धातुः सरवकरणो गुणग्रहणाय प्रवतते 
स हि हेतुः कारणं निमित्तमक्षरं कर्ता मन्ता वेदिता 
बोद्धा द्रा घाता ब्रह्मा विश्वकर्मा विइवरूपः पुरुषः 
प्रभदोऽव्ययो नित्यो गुणी अहणं ग्रधानमव्यक्तं जीवो ज्ञः 
पुद्रळइचेतनावान्‌ विभुभूंतात्मा चेन्द्रियात्मा चान्तरात्मा चेति। 

( शा० ४-८ ) 

सन-बुद्धिरूप करण ( अन्तःकरण ) युक्त संयोगपुरुष 
युणोंके कार्यरूप महामूतोंके ग्रहणार्थ प्रवृत्ति करता है? 
यथार्थमै वही चेतन धातु हेतु ( समत्रायी या उपादान 
कारण ), निमित्त कारण, अक्षर ( अविनाशी ), कर्ता-- 

'खादयऱ्नेतनाषष्ा धातवः पुरुषः स्तः? ` 
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स्त्र 
वचनसे यही क्रियाओंका कर्ता ), मन्ता ( देहमें अहंताके 
कारण मनन करनेवाला), वेदिता ( जाननेवाला )) बोध्य 
( बुद्धिरूप कारणके संयोगसे विषयोका ज्ञाता ), द्रष्ट 
( निरीक्षण करनेवाला ), घाता ( धारण करनेवाला ), 
विश्वरूप ( सर्वस्वरूप )) पुरुष ( प्राणिमात्रके अन्तःकरणमें 
चेतन्यरूप ), प्रभव ( विविध रूपमै उसब्न होनेवाला या 
बिश्वोसादक ), अव्यय ( सर्वदा सम अवस्था और सम 
परिमाणमै रहनेवाला )) नित्य ( उत्तत्ति-नाशरहित )) गुणी 
( सत्त्वादिगुणमयी प्रकृतिको धारण करनेवाला ), ग्रहण 
( प्रकृतिका आश्रय ); प्रधान ( मुख्य आधाररूप )) अव्यक्त 
( मन-इन्द्रियोसे अतीत ), जीव ( जीवभावको प्राप्त )) अज्ञ 
( अज्ञानी भी वही चैतन्य ), पुद्गल ( परमाणुसंघ या 
देइमय ), चेतनावान्‌, विशु, भूतात्मा ( प्राणिमात्रके अन्तरमे 
साक्षीस्वरूप)) इन्द्रियात्मा( इन्द्रियोंका खामी) और अन्तरात्मा 
भी वही है । संक्षेपमें निर्विशेष आत्मा है, वही संयोग-पुरुष 
भी है। तथापि पुनः भ्रान्तिके निराकरणार्थ कहते है 
निर्विकारः परस्त्वात्मा सर्वभूतानां निर्विशेषसस्वशरीर- 
योस्तु विशेषाद्‌ विशेषोपछब्धिः । ( शा० ४ | ३४) 
प्राणिमात्रके हृदयमें अवस्थित यह श्रेष्ठ ( निर्विशेष ) 
आत्मा निविकार बुद्धिशरीर आदिके हेतुसे सुख-दुःखाकार 
विशेष इत्तिवाळा प्रतीत होता है, किंतु विवेक करने- 
_ पर इन कारणों या हेतुसे ही विशेष था) यह निर्णय हो 
जाता है । 
शरीचक्रपाणि आचार्यने भी परमात्माको निर्विकार और 
प्रतीत होनेवाले विकारोंको मनके धर्म दर्शाये हैं। 
महर्षि आत्रेयने यह अङ्ग 


&तात्माका ग्रहण श्रुतिबचनोंके 
अनुरूप ही किया है। श्वेताइवतर श्रुति कहती है. 








८ > ह्य तदापस्तत्प्रजापतिः ॥ 
त्वं खी त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
: त्द॑ जीणों दण्डेन वञ्चसि त्वं जाती अवसि विइवतोमुखः॥ 
नील: पतङ्गो हरितो लोहिताक्ष- 
स्तडिदरभ ऋतवः 
अनादिमश्वं चिभुत्वेन वतसे यतो 


जातानि सुवचनानि विइ्चा ॥ 


समुद्रा: । 


(अ० ४-२-४ ) 


निर्विशेष आत्मा ही अग्नि, सूर्य; वायु, 


चन्द्र; शुक्र; यड्‌ ब्रह्म 
जळ और प्रजापति है । हे देव ! तू स्त्री; पुरुष, कुमार) कुमरी ठ 
धारण करता है बृद्ध होकर दण्ड धारणकर भ्रमोसन्न 


कराता है? विश्वरूपसे उत्पन्न होनेपर तू ही 'एकोएह बहु स्याम” 
इति श्रुतिकथनके अनुरूप अनेक रूप हो जाता है। 


कल्याण 1 


ह ० 


कक 
श्रीमद्भगवद्गीताके १ रेवें अष्ट 
गोर कड कळ. अध्याय] 
(क्षेत्र और क्षेत्रशरू ) बन गया है, ग 
है उसीके अनुरूप महर्षि आत्रे १ 
दर्शाया है | 


प्रश्न २-संसारका प्रधान कारण पुरन) | 
जाय के उत्तरसें ८ | 
जाय ! इसके उत्तरमें महषिजीने कहा हे 


रजस्तसोसूयां युक्तस्य संयोगो याच 
ताभ्याँ निराक्कलाभ्यां तु सस्वबृद्धया | 


यने संग 


by 


रजोगुण और तमोणुणयुक्त रहि 
है ( पुनः-पुनः जन्म-मरण देनेवाला है ) | ३; 
तमोगुणकी प्रधानता निवृत्त होती है, हद: 
होनेसे मनोनाश, वासनाक्षय और तन्ना: 
तत्र संसारसे मुक्ति मिलती है । 


राशिपुरुषोंके दो प्रकार हैं-ज्ञानी और अ 
वृद्धि कारण सत्त्व, रज, तमोगुणके कार्य 
को आसक्ति नहीं होती । इस हेतुसे आगे !॥ 
१४९ छोकमें मोक्षप्राप्ति दर्शायी है। 

शेष जो अज्ञानी रहे, वे मोह, सुख, दुः # 
इन व्यावहारिक वृत्तियोंमें अहंता-ममता ब 
और सुख-दुःखरूप फल भोगते रहते हैं।(॥ 

भगवान्‌ धन्वन्तरिजीने भी कर्मज पुर 
'पञ्चमहाभ्ूतशरीरिसमवायः तं 


९ 
-इस वचनसे दिया है एवं रस 
“न चायुवेदशाख्रेधूपदिउयन्ते नि 
नित्याश्व; असर्वगतेछु च त्रश र 
हेतुसुदाहरन्तिः आयुवेदशाख्रेष्वसवंगता' `| 
िर्ग्योनिमानुषदेवघु संचरन्ति धमधम ह 
मानग्राह्या; परमसूक्ष्माइचेतनावन्तः हित क 
सन्िपातेष्वभियुज्यन्ते, यतोऽ भा 
समवाय: पुरुषः, इति? स एष क 
उक्त वचनसे चरकसंहिताकें सं पुरा 
पुरुषकी व्याख्या की है, निर्विशेष छ 
दर्शनके अनुरूप करनेके हेतुसे इस 
पड़ा है । क 
प्रश्न ३-पुरुषका उत्पत्तिकारा | 
उत्तरमे महषिजीने कहा हे-- ( 
प्रभवो न ह्यानादित्वादू वि 
पुरुषे राशिसंजस्तु 



















“प्रभवः पुरुषस्य कः? इस प्रश्नके उत्तरमें कहते हैं कि 
[र आत्मा अनादि ( आदिरहित ) है, राशिपुरुष मोह; 
छ) द्वेष आदि पूर्वजन्मार्जित संस्कारोसे धर्माधर्मका फल 
भोगनेके लिये देह धारण करता रहता हैं । 
आत्माको सब दर्शनकारोंने नित्य माना है, महर्षि 
आत्रेयने वेदान्तदर्शनका अनुसरण -किया है । वेदान्तदर्शनमें 
विश्वोत्पत्तिके पहले ब्रह, माया (प्रकृति), ईश्वर ( सत्त्वगुण- 
प्रधान माया-उपहित चैतन्य ), जीव ( रजसमोगुणप्रधान 
अविद्याविशिष्ट चैतन्य )) इनका सम्बन्ध और भेद--ये छः 
नादि माने हैं अर्थात्‌ पहलेसे ही उपस्थित थे। इनमेंसे ब्रह्म- 
क्री अनादि अनन्त कहा हेश शेष पाँचको अनादि सान्त माना 
| | मायाकी अनादि व्याख्या-- 
'अनादेरी३बरश्य शक्तित्वातू प्रकृतिरनादिः, पुरुषोऽपि 
दंशत्वादनादिरिव ।' 
--इस वचनसे त्रहमक्ी अनादि व्युत्पत्तिसे पृथक्‌ व्युत्पत्ति की है| 
राशिपुरुषकी देहका जन्म-मरण ऊपर कदे हुए 'मोहेच्छा- 
रक्स जः? के समान भगवद्गीताकारने निम्न वचनसे गुणसङ्ग 
राया है-- 
पुरष: प्रकृतिस्थो हि झुढत्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य खदसद्योनिजन्मसु ॥ 
(१३।२१) 
प्रकृतिस्थ पुरुष प्रक्ृतिके गुणों ( शब्द, स्पर्श आदि 
वेषर्यो ) को भोगता है, इसका कारण सत्त्व आदि गुणां 
' विषयों ) में आसक्ति है | इस हेतुसे सद्‌ और असद्‌ 
गीनियोमै पुनर्जन्म लेता रहता हे । 
| यथार्थमें आत्मा क्रिया नहीं करता । लोह-चुम्बकसे 
हके समान इस आत्मासे मन सत्ता-स्फूर्ति प्राप्त करके 
क्रेयावाळा वन जाता है । मन जड होनेसे उसे कर्तापन नहीं 
हैया गथा । इसलिये रादिपुरुषको कर्ता कहा है । ( चरक 
[2 १ | ७३-७४ ) | 
| मश्च ४-पुरुष अज्ञानी है या ज्ञानी ! इस ्रश्नके उत्तरमें 
गहा है-- 
लक्षणो मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव वा। 
सति ह्यास्मेन्द्रियार्थानां संनिकर्ष न वर्तते ॥ 
वैद्वत्याना मनसो ज्ञानं सांनिध्यारुच् वर्तते । 
अणुत्वमपि चैकत्वं दो गुणो मनसः स्मृतौ ॥ 
( शा० १। १६-१७) 
शान ( बृत्तिज्ञान ) का भाव और अभाव--यह लक्षण 
नका ६, आत्मा, इन्द्रिय और विषयका संनिकर्ष होनेपर 
गी मनका यदि असंयोग हो, तो जानकी प्राप्ति नहीं होती; 
ल विपरीत मनका भी संयोग-सइयोग, तभी ही ज्ञानकी 


आत्रेय दर्शन 





“ ८ oh १ 
I 


प्राप्ति होती हे । मन अण्ड दै और प्रत्येक शरीरे एक-एक 
है॥ ये दो गुण मनके हैं । 

न्याय और वैशेषिक दर्शनके अनुसार आत्मासे मन और 
विषयोंका संयोग होनेपर आत्मामें ज्ञानगुणकी उत्पत्ति होती 
है । सांख्य, योग और वेदान्त--इन तीनों दर्शनोने आत्माको 
अविकारी, निर्गुण ( गुणातीत ) और समावस्थामें स्थित 
रदनेवाला माना है । इसलिये तीनोंके मतमें बृत्तिज्ञानकी प्राप्त 
बुडिको होती है, यद्यपि तीनोंकी समझानेकी शैलीमें अन्तर है; 
तथापि विनाशी ( इृत्तिजन्य शान ) किसीने निर्विशेष आत्मा- 
का गुण नहीं माना | 

चरकसंहिताकार और सुश्रुतसंहिताकारने ज्ञान गुण (या 
दृत्तिजन्य शान ) राशिपुरुषमें ही प्रतीत होनेवाला माना है, 
निर्विशेष पुरुषको जानखरूप माना है | 

ऊपर १९ वें छोकमें मनको अणुरूप और प्रत्येक देहम 
एक-एक, ये दो गुणयुक्त कहा है, उनमें अणु गुण न्यायः 
दर्शनके अनुरूप कहा है। बेदान्तदर्शनमें अन्तःकरणक्का 
परिमाण शरीर जितना फैला हुआ माना है) एक समयमें 
एकाधिक विषयोंका ज्ञान नहीं होता, इसलिये स्थूल दृष्टिस 
अणुरूप यहाँ मान लिया है । 

मन और इन्द्रियोंके सम्बन्धमै सूत्रस्थान इन्द्रियोपक्रमणीय 
अध्याय ( अ० ८ ) में विशेष विचार किया है । 

मनके विषय--चिन्त्य ( कर्तव्य या अकर्तव्यरूपसे 
चिन्तवन योग्य, विचार्यं ( युक्तिपूर्वक विचार करना ), ऊत्य 
(भविष्यमै होनहारका विचार )) ध्येय ( ज्ञानप्राप्तिका विषय- 
लक्ष्य), संकल्प्य ( ग्रहण-त्याय या धारण योग्य) और जेय 
( इन्द्रिय-निरपेक्ष शेष ग्राह्म विषय )-ये सब मनके विष्रय 
हैं, पहले मन इन्द्रियोंके संनिकर्षद्वारा करने योग्य कार्य करता 
है तथा अपना निग्रह; ऊह ( आलोचन-सामान्यरूपसे 
जञानेन्द्रियोके विप्रयोको जानना सांख्यकारिका २८ के अनुरूप ) 
और विचार ( हेयोपादेयरूपसे संकल्प ) करना है, फिर बुद्धि 
उस सम्बन्धमें परबत्ति करती है । (चरकशा० १-१८-१९) 

आगे बुद्धिके विषयका भी अधिक स्पष्टीकरण किया है, 
आत्मा ज्ञानी है या अज्ञानी ! इस प्रश्नके उत्तरमें पहले आत्मा- 
को ज्ञानस्वरूप कहा है, फिर व्यावहारिक शान अथवा 
पारमार्थिक ज्ञान किसे होता है, इसका स्पष्टीकरण किया है | 
राशिपुरुष ( बुद्धिविरिषष्ट जीव ) ज्ञानी या अज्ञानी है; यह 
प्रश्न उपस्थित हुआ है, निर्विशेष पुरुषके लिये यह प्र्न | 
पूछना अनुचित है । क 

प्रश्न ५-पुरुष नित्य है या अनित्य १ 
कहते हैँ 











८९२ 
oo 
अनादिः पुरुषो नित्यो विपरीतस्तु हेतुजः । 
सदृकारणवह्नित्यं ट्रष्ट हेतुजसन्यथा ॥ 


(शा० १ । ५७) 

वह अनादि पुरुष नित्य है । इसके विपरीत जो किसी 
कारणसे उत्पन्न होते हैं, वे विनाशी होते हैं | जो कारणरहित 
सत्‌ ( तीनों कालमें समस्वरूपमें रहनेवाला ) दै, वह नित्य ही 


रहता है । इसके विपरीत हेतुज हैं, वह अनित्य होते हैं । 

यह भाव छान्दोग्य श्रतिके ध्कथमसतः सज्जायेत? ( अ० 
६। २। २ ) और भगबद्वीताके 'नासतो विद्यते भावो ना- 
भावो विद्यते सतः? ( अ० २ | १६) के अनुरूप दर्शाया है। 

सांख्यदर्शनकारने सत्कार्यवाद्‌ माना है| उनके मतके भी 
अनुकूल है । उन्होंने प्रकृतिको परिणामी किंतु नित्य माना है। 
नित्य नूतन आकार धारण करनेपर भी उसके मूळतत्त्वका 
नाश नहीं होता । 

प्रश्न ३-प्रकृति किसे कहते हैं ! इसके उश्वरमै महर्षि 
कहते हैं--- 

अव्यक्तम्रात्मा क्षेत्रज्ञ: 

तस्मादू यदन्यदू व्यक्त 


शाइवतो विभुरव्ययः । 
वक्ष्यते चापरं द्वयस्‌ ॥ 
(शा० १ । ५९) 

आत्मा अव्यक्त, क्षेत्रज्, शाश्वत, विभु और अव्यय 
( त्यूनताको प्राप्त न होनेवाला ) है । इसके अतिरिक्त जो 
कुछ है, उसे अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति कहते हैं । 

प्रकृति, महत्तत्व आदिका अनुभव यद्यपि इन्द्रियों- 
दवारा नहीं होता तथापि रिङ्ग-ग्राह्म ( अनुमानप्रमाणसे ग्रहण 
करने योग्य ) होनेसे बह व्यक्त और अव्यक्त कहलाती है। 

चरकसंहिता और सुश्रुतमंहिता दोनोंमें विश्वका मूलतत्त्व 
अव्यक्त प्रकृति है, तथापि दोनोंकी दर्शायी हुई प्रकृति पृथकपृथक्‌ 


है । सुभरतसंहिताकार स्पष्ट शब्दोंमें सांख्यदर्शित प्रकृतिका ही 


अहण करते हैं; तव चरकपंदिताकारने आत्माकी अपरा प्रकृति- 
का ग्रहण किया है) यह निम्न वचनसे विदित होता दै - 

ख॒ गुणोपादानकारेऽन्तरिक्षं पूर्वतरमन्येभ्यो 
उपादत्ते । 

यृथा-- 

प्रयास्ये सिसक्षुभूँतान्यक्षरभूत आत्मा सश्वोपादानः 
पूर्वतरमाकाशं सजति । ततः क्रमेण व्यक्ततरगुणान्‌ धातून्‌ वा- 
य्वादिकांश्चतुरः । व (शा० ४। ८ ) 

निर्विशेष आत्मा गुणों ( भूतों ) का ग्रहण करनेके समय 
पूर्वतर (पहले ही) इतर गुणोंसे अन्तरिक्ष (आकाश ) का 
ग्रहण करता दै। जैसे प्रलयके अन्तमं महामूतोंकी सू 
रचना करनेकी इच्छावाला अविनाशी आत्मा सत्त्व ( परा- 
प्रकृति या महत्तच्चरूप ) रूपोपादान कारणसे युक्त होकर पहले 


गुणेभ्य 





कल्याण 1 


च -. 
तो उसात करत की उत्पत्ति करता है | फिर | 


मेश; ¬ 
वनकर वायुको, वायु-उपाधिको पाए भी 


५ सजा आदिकी सृष्टिको नि 

छान्द ्यश्रुतिके “तदक्षत बहु स्यां रजे | 
| के ) कथनके अनुरूप ईक्षणपूर्वक दभः 
महि आत्रेयने “अणुना-कालेन भि ता 
कालमें सृष्टिकी रचना हो जानेका दर्शाया है श्‌ 
भी तैत्तिरीयश्रुतिकथित “तस्माद्‌ बा ह 
आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्‌ वायुः, वोत 
अद्भयः पृथ्वी |? (ब्रह्मा बल्ली २। १ )के भो 
है । साख्यदर्शनक्रे उसन प्रकृतिके परिणाम | 





प्रश्न ७---/विकाराः के? इस प्रश्नका ज 

लिये महषिंजी कहते है--- १ 
खादीनि जुद्धिरिव्यक्तमहकारलपए 
मूप्रकृतिसुद्दिष्टा विकाराइ्चैव पो 
(शर 


पञ्च सूक्ष्म महाभूत; बुद्धि, अपराप्रकृति) कह! 
तथा १६ विकार ( ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मे 
आदि विषय और मन )) ये २४ तसे शे! 
संज्ञा दी है, इनमें प्रकृतिको अन्य विकारोका पह | 
२३ रहे, वे सब कार्य विकार हैं। 

यह कथन मुण्डकश्रुति (२) १| ३) तयार 
(अ० ७।४ ) के अनुरूप दर्शाया है, सांख्या 
लिया है | 1 

प्रश्न ८--पुरुषका चिह्ठ क्या है ! झा 
अविकारी नित्य चैतन्य है; यह केसे जान सके! 6 
में महर्षिजी कहते हैं i 


ड है रि 
प्राणापानौ निमेषाद्या जीवनं मनसौ | 





इन्द्रियान्तरसंचारः प्रेरणं धारणं | र 
देशान्तरगति तिः स्वप्ने पञ्चत्वग्रहण ४ 
इष्टस्य दुक्षिणनाक्ष्णा सब्येनाव 


इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं प्रयत्रचतर्ग 
बुद्धिः स्खतिरहङ्कारो शित जा 
माणापानौ ( इवासग्रहण और निःस्वा ` 
न्मेष, जीवन ( देहमें सतत होनेवाला ते 
मनको गति, भिन्न-भिन्न इन्द्रियोमै गमन? प्रे 
विपरीत विषयोंकी निरोधकवृत्ति ) 


( देहके भीतर नूतन उत्पत्ति करके उस ओर. 


टि 
[ 








४ | ३। १० ), खम्में मृत्युकी माति 
देखे हुएका बायीं आँखको बोध ( ही 








(का... न्म्म्य्श्थ्थ्श्य्य्श्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्स्स्य 


यभिज्ञानात्‌; न्या० ३।१।७ के अनुरूप ); इच्छा, द्वेष, 
ख, दुःख; प्रय्न, चेतना (सामान्य ज्ञान या चेतनावस्था), 
ति ( मन) प्राण, इन्द्रियोंकी क्रियाका धारण, गीता अ० 
८| ३२ ) बुद्धि ( निर्णय करनेवाली शक्ति ), स्मृति और 
हंकार -ये सब चिह्न जीवितावस्थामै विदित होते हैं (इनके 
तिरिक्त देहमें उष्णताकी भी प्रतीति होती है-अस्यैव 
पपत्तेरेष उष्मा-त्रहासून्न ४।२।१० ) | भगवान्‌ घन्वन्तरिजीने 
' कर्मपुरुषके जीवित देहके निम्न १६ गुण दर्शाये हैं 
तस्य सुखदुःखे इच्छादोषो प्रयत्नः प्राणापानावुन्मेषनि- 
गी बुद्धिम॑नःसंकल्पो विचारणा स्छतिर्विज्ञानसध्यवसायों 








MSR ~~ 





खियोके लिये चार आवश्यक नियम 


विषयोपलब्धिश्र गुणा: । (शा० १। १७) 


कर्मपुरुषका अस्तित्व होनेपर सुख; दुःख; इच्छा; द्वेष+ 
मयल, शवासग्रहण, इवासत्याग, निमेघोन्मेष, निश्चयात्मक 
शानरूपदृत्तिश संशयाव्मकदृत्ति, संकल्प, विचारणा ( हित- 
अहित सोचना ), स्मरण, विज्ञान ( विविध कलाओंक्रा 
अनुभूत ज्ञान ), अध्यवसाय ( बुद्धिका व्यापार ) और 
शब्दादि विषयोंको जानना--ये १६ गुण प्रतीत होते हैं। 

उक्त प्रश्नोके समान आगे अग्निवेशाचार्यने अन्य प्रश्‍न 


भी पूछे हैं; उनका विचार अन्य लेखमें किया जा सकता है | 


: D> ~ 


खियोंके लिये चार आवश्यक नियम 


तीर्थयात्रा स्पेशळट्रेनके प्रसंगमें एक जगह एक 
भान्तकुळकी महिलाने आकर मुझसे कह्दा---'मैं आपसे 
| बात पूछना चाहती हूँ । मैं चार चीजोंसे परहेज 


कण ४ 


ती ह---( १ ) किसी महात्माका जूँठा प्रसाद नहीं 
गी, ( २ ) किसी महात्माका चरण धोकर नहीं 
) ( ३ ) किसी महात्माका चरण-स्पर्श नहीं करती 


| ( 9 ) किसी भी पर-पुरुषको माला या हार नहीं 
गाती | मेरे साथकी बहिनें तथा भाई इसको मेरा 
| बड़ा दोष बतलाते हैं और कहते हैं कि (तुम 
पाप करती हो । तुम्हारी शरीरपर दृष्टि है, तुम 
का महत्त्व नहीं मानती इत्यादि ।? उस बहिनने यह 
कर पूछा कि क्या यह पाप है ? क्या मैं ऐसा करके 
'करती हूँ ११ 


मैने उस बहिनसे कहा कि “तुम्हारी चारों ही बातें 
री और शाख्रसम्मत हैं | इनमें कोई भी दोष या 
गहीं है | हाँ, इनके विपरीत करना दोष या पाप 
य हो सकता हे । किसी भी पुरुष या ख्रीका 
| खाना और उसका चरणधोवन पीना उचित नहीं 
इससे नाना प्रकारके रोग फैलते हैं; अनाचारका 
होता FA । मिथ्यावादी तथा ढोंगी लोगोंको सीचे- 
नरः उसलाकर अनुचित लाभ उठानेका 

मिळता है | 


हा चरण-स्पश और माला 
का चरणस्पर्श 


पहनाना, सो माता- 
करना, अपने खामीका चरण-स्पर्श 


करना तथा पत्नीकी हैसियतसे पतिको माला पहनाना 
अथवा आशीर्वादरूपसे पुत्रको माला पहनाना दोषकी 
बात नहीं है | बहिन भाईको भी माला पहना सकती 
है, परंतु आर्यनारीका आदर्श यही है कि वह न किसी 
परपुरुषका कमी स्पर्श करे, न किसी परपुरुषको माला 
ही पहनाये । ये भी अनाचारके सहायक सिद्ध हुए हैं । 
अतएव इन चारोंका परहेज करके तुम बहुत ही 
श्रेष्ठ आदर्श उपस्थित कर रही हो और अपने धर्मका 
पालन कर रही हो । 
रही शरीरदरिकी बात । सो शरीरदृष्टि तो असलम 
गलेमें माला पहनने, चरण-स्पर्श कराने, चरणधोवन 
पिलाने तथा जूँठन खानेको देनेमें ही है; क्योंकि कण्ठ, 
चरण तथा मुख--ये अपवित्र, विनाशी तथा पाञ्चभौतिक 
रारीरके ही अङ्ग हैं । 
मेरी इन बातोसे बाई बहुत प्रसन्न हुई और फिर 
कई बाइयोंने इस बाईका अनुकरण करनेका नियम लिया | 
में समझता हूँ 'कल्याणःकी पाठिका प्रत्येक माता- 
बहिनको इन चारों नियमोंका ग्रहण करना चाहिये-- 
१-परपुरुष्रका चरण-स्पश न करे | 
२-परपुरुषका चरण-घोवन न पीवे | 
३-किसीकी भी जूँठन न खाय | 
और 
४-परपुरुषके गलेमे हार न पहनावे | | 
Pr | पोद्दार 
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(७2...) है 
भगषान्‌ श्रीराम ओर श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं 
प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | 

आपका कृपापत्र मिला | आपके प्रश्नोंके संक्षिप्त 
उत्तर निम्नलिखित हैं--- 

'मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णको अखिल विश्वव्यापी, विश्वा- 
तीत, सर्वसदूगुणसागर, सर्वगुणाधार, गुणातीत, निर्गुण, 
निराकार, भगवत्स्वरूप, दिव्य सौन्दर्यमाधुर्यसुधाम्बुधि, 
सच्चिदानन्दघन परात्पर पूर्ण ब्रह्म मानता हुँ । 

उनको जो नारायणका, मद्दाबिष्णुका अवतार मानते 
हैं, वे सब यथार्थ ही मानते हैं । पूर्ण ब्रह्ममें सबका 
समावेश होता है । 

श्रीकृष्णको जो साक्षात्‌ भगवान्‌ या पूर्ण पुरुषोत्तम न 
मानकर महापुरुष मानते हैं, उनसे मेरा विरोध नहीं है । 
वे अपनी मान्यताके अनुसार मान सकते हैं । परंतु 
उनकी मान्यता सब लोग स्वीकार कर लें, यह आग्रह 
क्यों होना चाहिये ! स्वामीजी श्रीदयानन्दजी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको महापुरुष मानते हैं, यह सत्य है और 
महात्मा गाँधीजी श्रीकृष्णके ऐतिहासिक पुरुष होनेमें संदेह 
करते हैं, यह भी सत्य है | ये अपनी-अपनी मान्यतामे 

स्वतन्त्र हैं । इसी प्रकार दूसरे भी स्वतन्त्र हैं | वरं 
श्रीकृष्णको भगवान्‌ या अवतार माननेवालोका पक्ष इनकी 
अपेक्षा निश्चय ही प्रबल है; इनकी केवळ अपनी मान्यता 
भर है, उनके पास शास्र-प्रमाण है; क्योंकि जिन 
महाभारत और पुराणादि ग्रन्थोमें श्रीकृष्णके लीलाचरिओं- 
का वर्णन है, उन सभीमें उनको साक्षात्‌ भगवान्‌ या 
अवतार बतलाया गया है । गीतामें तो स्पष्ट ही उनकी 
भगवत्ताका वर्णन है। गीतापर जितने भी भाष्य या टीकाएँ 
संस्कृतमें हुई हैं, समीमें उनको भगवान्‌ या अवतार 
स्वीकार किया गया है । जिन ग्रन्योके आधारपर श्रीकृष्ण- 
का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, उन्हीं ग्रन्योके 
आधारपर उन्हें भगवान्‌ मानना भी अनिवार्य है | एक 
ग्रन्यकी एक बात मानी जाय और दूसरी नहीं यह 
कदापि न्यायसंगत नहीं है । 2 


स्त्रामीजी श्रीशङ्कराचार्यजीने भा | 
स्पष्ट रूपसे अवतार तथा भगवा 


< ल ग्‌ मा | 
उनक गाताभाष्यम यह बात 


> गीशङ् [चा C~ च नहीं ih 
है | श्रीशङ्कराचायेके स्तोत्रप्रन्योने { 
साक्षात्‌ भगवान्‌ मानकर सैकड़ों 
है | गीताभाष्यमें देखिये 
भाष्यभूमिकामें श्रीशङ्कराचार्य ढिल्ले! 


भह 


"छ आदिकतो नारायणाख्यो |) 
त्य रक्षणाश देव. 
बश्च |! 





> > xX | 

"स्व च भगवान ज्ञासेश्वर्यशक्िा 
सदा सम्पन्न जिशुणात्मिकां वेषण 
छूलप्रकृति बशीक्कत्य अज; अव्ययो भू 
नित्यशुद्चुद्धयुक्खभावः अपि तो. 
देहवान्‌ इव जात इब च लोकात 
लक्ष्यते ।” | 
:-..वे आदिकर्ता नारायण ना 
भूलोकके ब्रह्म ( ब्राह्मण ) के ब्राह्मणली | 
लिये श्रीवसुदेवजीसे श्रीदेवकीमें अपने #. 


रूपमें प्रकट हुए | 2 
शॉ 
1 


शि 


“ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बळ, 
सदा सम्पन्न वे भगवान्‌ यद्यपि अज! 
भूतोंके ईश्वर और नित्य-शुद्ध-बुद् 11 
अपनी त्रिगुणात्मिका मूळ प्रक्कति Ei 
करके अपनी ढीलासे दारीरधारीकी | 
और छोगोंपर अनुग्रह करते-से i. 

गीता चतुर्थ अध्यायके पश्चम । | 
श्रीशंकराचार्य कहते हैं--- ह. 

“या वासुदेवे अनीश्वरा सवश 9 
परिहरन्‌ श्रीभगवाचुवाच यद 2 है 

भगवान्‌ वासुदेवके सम्बत 
आदि ) मूर्खोकी जो ऐसी शङ्क ६ | 
सर्वज्ञ नहीं हे तथा जिस इङ्काकी * . 







पुरत्या ७ ] 


EEE 











भर्जुनका यह प्रश्न है, उसका निवारण करते हुए 
पत्रान्‌ बोले | 

इससे स्पष्ट है कि श्रीरा्कराचार्यने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
क्षर तथा अवतार माना है । इसी प्रकार अन्यान्य सभी 
आचार्योने इन्हें भगवान्‌ माना है । महात्मा श्रीगाँधीजीने 
[ही माना, इसलिये पूर्वाचायोँ, प्रकाण्ड विद्वानों एवं 
अनुभवी भक्तोंके अनुभवी तथा अपनी मान्यताकी 
भवहेळना करके सब लोग श्रीकृष्णको भगवान्‌ मानना 
ग्रेड दें--यह कथन तो श्रीगाँधीजीको भी खीकार 
हीं हो सकता । 


| महात्मा श्रीगाँधीजीने श्रीकृष्णको भगवान्‌ क्‍यों नहीं 
गाना, इसका उत्तर तो बे ही दे सकते हैं | मैं क्या 


त्तर हूँ | 

इसी प्रकार भगान्‌ श्रीरामचन्द्रको भी में श्रीकृष्णकी 
ईति ही पूर्णब्रह्म परात्पर भगवान्‌ मानता हैँ । राम- 
रितमानसको पढ़कर भी महात्मा गाँधीजी श्रीरामको 
गवान्‌ स्वीकार क्यों नहीं करते, इसका उत्तर मैं क्या 
| ॥ श्रीगाँधीजीके राम निर्गुण निरञ्जन राम हैं--यह 
त्य है | श्रीतुलसीदासजीके राम भी निर्गुण निरञ्जन 
म हैं, पर वे साथ ही दशरथनन्दन कौसल्यासुत्रन 
॥ीतापति श्रीरामभद्र भी हैं--- 


/ 


2 


| श्रीुङसीदासजीके समस्त प्रन्य इस सिद्धान्तसे 

रिपूर्ण हैं श्रीरामचरितमानसे निम्नलिखित कुछ 

ब्दोपर आप कृपया ध्यान दीजिये-- 

म॒ सचिदानंद दिनेसा । नहिं तहँ मोहनिसा लवलेसा ॥ 

म ब्रह्म ब्यापक जगा जाना । परमानंद परेस पुराना ॥ 

| पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ । 

| रघुकुलमनि सस स्वासि सोइ कहि लिव नाएहु माथ ॥ 

| कर परम प्रकासक जोई । रास अनादि अवधपति सोई ॥ 

| ब्रह्म चिन्मय अविनासी । सर्बरहित सब उर पुर बासी ॥ 
रक चळ सुनइ बिनु काना। कर बिनु करम करइ बिधि नाना 

सकळ रस भोगी । बिजु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
बिजु परस नयन बिनु देखा । ग्रहइ घान बिनु बास असेषा ॥ 
सब भाँति अलोकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥ 





कामके पत्र 


TTT 


८९७ 


जेहि इसि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं सुनि ध्यान । 
सोइ दसरथसुत भगत हित कोसरूपति भगवान ॥ 
बिप्र धेनु खुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु साया गुन गो पार ॥ 
व्यापक नहा निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । 
सो अज प्रेस सगति बस कौसल्या के गोद ॥ 
ऐसे सैकड़ों प्रमाण-वाक्य उद्धृत किये जा सकते हैं । 
इसी प्रकार प्राचीन संस्कृतके रामायण प्रन्थोमे, 
पुराणोमें, महाभारत आदियें भी श्रीरामचन्द्रको साक्षात्‌ 
भगवान्‌ या अवतार कहा गया है । 
संसारमै मनुष्य उन्नति करते-करते जब उच्च शिखरपर 
पहुँच जाता है, तत्र उसे अवतार! कहने लगते है, 
यह वात ठीक नहीं है । “अवतार? शाब्दसे ही यह 
सिद्ध नहीं होता । अवतारका अर्थ है--अवतरण--- 
उतरना और चढनेको कहते हैं आरोहण । 
रही आपकी बात सो आप अपने इच्छानुसार मान 
सकते है; परंतु भेरी समझसे तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
भगवान ~ीरामको सच्चिदानन्दघन साक्षात्‌ परब्रह्म 
मानना ही यथार्थ गानना है । आपने मेरे विषयमै पूछा, 
सो मै ऐसा ही मानता हुँ | लोग मुझे अन्ध-निश्वासी 
और अज्ञानी कहेंगे, तो वहें--इसके लिये में क्या 
कर सकता हूँ । 
आप स्वस्थ और सानन्द होंगे | शेष भगवत्कृपा । 
(४२) 
चमत्कारसे सावधान रहिये 
प्रिय महोदय! सप्रेम हरिस्मरण । 
आपका पत्र मिला । उत्तरमें निवेदन है कि जो 
लोग आपका गुणगान करते हैं, आपके अनुकूल ही सब 
बातें करते हैं, आपकी हॉ-में-हाँ मिलाते हैं, आपको 
व्यसनोमें लगाते हैं, आपको इन्द्रिय-सुख तथा सांसारिक 
भोगोंकी प्राप्तिका प्रलोभन देते हैं अथवा चमत्कार 
दिखाकर तुरंत भगवानको मिला देनेकी बात कहते 
हे---उनसे सदा सावधान रहना चाहिये । 
आपने जो चमत्कारकी बातें लिखी हैं----भगवान्‌का 


ह 
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प्रत्यक्ष प्रसाद मँगा देना, भगवानके साक्षात्‌ दर्शन कराना, 
भगवानूकी दिव्य-ज्योतिके दर्शन कराना, भगवानकी 
आरती दिखाना और खास करके तरुणी ख्रियोंको 
ही इन सब भगवत्कृपाओकी अधिकारिणी बताना-- 
मेरी समझसे तो धोखामात्र है | मुझे ऐसे कई प्रसज्ञेका 
पता है, जहाँ लोग ऐसे चमत्कारोंके नामपर बुरी तरह 
ठगे गये हैं | आपको सावधान हो जाना चाहिये तथा 
अपने यहाँके छोगोंको खास करके ख्नियोंको सावधान कर 
देना चाहिये | नहीं तो वे बुरी तरह चमत्कारके चंगुलमें 
फैसकर अपने धन-धर्भका नारा कर सकती हैं । 
वे महात्मा पूजा करवाते हैं, धन भी प्रकारान्तरसे 
खूब लेते हैं | लोग उन्हें भगवान्‌ मानते हैं---यह सब 
भी खतरेकी चीजें है । 
साधु-सेवा करना तथा साधुसङ्गसे लाभ उठाकर 
भगवानूके भजनमें प्रवृत्त होना तो मनुष्यमात्रके लिये 
आवश्यक कर्तव्य है, पर जहाँ खी तथा शरीर-पूजाकी 
माँग हो, वहाँ सावधान हो जाना चाहिये, चाहे वहाँ 
मगवानके प्रत्यक्ष दर्शन करानेकी ही बात कही जाती हो । 


— See so 





सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा” 
( रचयित्ता-श्रीहरिरङ्करजी शर्मा ) 


कर-कर तुम सुखकी याद व्यर्थ रोते हो, 
भौतिक भावॉपर क्यों गति-मति खोते हो, 
निज कर्मापर अधिकार तुम्हें रखना है, 
कर्मानुसार ही निश्चित फळ चखना हे, 
यह कमेवादका स्रोत सदैव बहेगा-._ 
सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा । 


जीवनमें सुख-दुखका समान देरा है, 
यों हर्ष-विषार्दोने यह जग घेरा है, 
अज्ञानी व्याकुल होते--घबराते हैं, 
ज्ञानी जन कर्टोमें भी सुख पाते हैं, 
है वीर वही जो इन्द्र सहर्ष सहेगा--- 
सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा । 


सुख नहीं रहा तो दुख * 





A AAA 


कल्याण | 


हक -. । 
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————— 
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८ प्रतिदिन ञ्य 
संध्या-वन्दन रेन कमे 
करना चाहिये | कम-से-कम एव, 
द्विजमात्रको करना चाहिये | हा भर 
गायत्रीके त्याग, सदाचारके त्याग ह्या; 
माननेका आदेश देते है, उनसे भी क 
चाहिये | फिर जो असत्य तथा छलका गे 
सदाचारके त्यागको तथा यथेच्छाचारको है 
हों, भगवानूके नामके बदले अपने नाम ह. 
खरूपके बदले अपने खरूपका ध्यात छ 
कहते हों, उनसे तो विशेष सावधान हा 


2. 


यह 


समय कल्युगका है | सभी ओर व्य; 
भेड़की खाल्में भेड़िये घुसे हैं, संतके क 
लालची सर्वत्र फैल रहे हैं, साहूकारके गो 
बाजार चल रहा है। इस समय विशेष सा 

बस, भगवानूका भजन कीजिये ! 
पालन कीजिये । माता-पिताकी सेवा पी 
प्रीत्यर्थ घरको काम सचाई, ईमानदारी त 
कीजिये | इसीमें कल्याण है, शेष भगर 















व्याकुळ होनेसे कष्ट न कट सकते | 
ोने-धोनेसे नेक न बट सरकी , 
जो भोग-भाग्य है, उससे कौन , ॥ 
वह तो निज कर्माने ही खपे ९ 
क्यॉ.. व्यथित हो रहा, कायर जग 

सुख नहीं रह्या तो दुख भी 


कष्टोका स्वागत करो कसौटी 
इता, सहिष्णुताका महत्त्व 
तप-स्याग साधना संकटमें 


सुख-दुख दोर्नोमै समता ह 
है कौन न जो इस गतिको 


छर स्र TIBI य्य य्य य्य Err >>> se 

र Datla ° PTR 
LITERS 2 SCC SOS SSC SS SSRILBTS ७४ 3८४५८६८८-प्स्य्स्प्प्य्य्च्य्य्य्य 

ए ><><><><><> SCC CS NCCC LSS CCC CCS SRS i 


जनवरी 3५५६ का नया विशेषा सत-कथा-अङ्क 


अभीतक मिळता है । ग्राहक बनने-वनानेवाळोंसे प्रार्थना है क्रि वार्षिक चंदा ७॥) 
मनीआर्डरसे भेज दें अथत्रा वी० पी० द्वारा व्रिशेपाङ्क भेजनेकी आज्ञा देनेकी कृपा करे | सजिल्दका' ४ 
मूल्य ८॥) है । 
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कल्याण के पुराने प्राप्य नौ विशेषाङक 


१३ व वर्षका मानसाङ्क--( पूरे चित्रोंसहित )--४४ ९४४, चित्र बहुरंगे सुनहरी ८, द्रंगे 
| सुनहरी ४, तिरंगे ४६, इकरंगे १२०, मूल्य ६), सजिल्द ७॥) | 

१७ वे वर्षका सक्षित्त महाभारताळू--पूरी फाइल दो जिल्दोंमें ( सजिल्द )--पृष्ठ-संख्या १९१८, 

तिरंगे चित्र १२, इकरंगे लाइन चित्र ९७५ ( फरमोमें ), मूल्य दोनों जिल्दोंका १०) | 

१८ व वषका संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायणाइू--४8-संख्या ५३६, रेखाचित्र १३७ (परमो), 

सुन्दर बहुरंगे चित्र १४,इकरंगेह्वाफठोन सुन्दर चित्र ११, मूल्य ५2), सजिद ६८) । | 


२२ वें वपका नारी-अङू--पषठ-संख्याः ८००, चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा, “6 
। १९८ लाइन, मूल्य ६८), सजिल्द .७|5-) मात्र । A 
२४ व वर्षका हिंद्‌-संस्कृति-अङ्क--प्रृष्ठ ९०४, लेख-संख्या २४४, कविता ४६, संगृहीत २९, 

चित्र २४८+ मूल्य ६।),- साथमै अङ्क २-३ बिना मूल्य | 


२६ व वषंका भक्त चारिताङ्क--पूरी फाइल, पृष्ठ १५१२, लंख-संख्या ७३९, तिरंगे. चित्र SI ¢ 
| १, 
| तथा इकरंग चित्र २०१, मूल्य ७॥) मात्र । 





| 
| त 


Rs वें घषका बाठक-अडू--प्रप्-संख्य़ा. ८१.६, तिरंगे तथा सादे बहसंख्यक्र चित्र, मूल्य ७॥) । ' 







२८ वं वषका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाङ्क-पूरी फाइल, ए४-संख्या १५२४, चित्र तिरंगे ३१, 
__ इकरंगे लाइन १९१ (-फरमोमें ); मूल्य ७॥), सजिल्दका ८॥) | 
दि ° 


Mi संत्ाणी-अङ् पर ८००, चित्र सुनहरी ४, तिरंगे ८ ०, संतोके छोटे : - १ 
१४०, मूल्य ७॥) । . - : 





पहुंचनेवाले हैं ति उनका आपाढृतक वहाँ ठहरनेका विचार है सस 
ले हैं। सदाकी भाति उ तक वहाँ ठहरनेका विचार है । ससस 


रखनेका प्रबन्ध कर सकते हों; क्योंकि बच्चोंके कारण सत्सङ्ग विन्न होता है । सार 


रजि० क, 
सुचना । 


श्रीजयदयालजी गोयन्दका चेत्रकृष्ण ६ तारीख १ अग्रेलके लगभग शाप 






खियोंको ससुराल या पीहरके आदमीको साथ लिये बिना अकेले नहीं आना बा 
जोखिमकी कोई चीज साथ नहीं लानी चाहिये। बच्चाको वे ही लोग साथ ठावे, जे 


> 


2 


प्र 


बन 


प्रबन्ध यथासाध्य किया जाता है, किंतु दूधका प्रवन्ध होना बहुत कठिन है। . 
से गे व्यतत 
` प्रेमी ग्राहकोंसे नग्न निवेद 


[ 

( १ ) जिन ग्राहकोके रुपये मनीआडेरसे आ गये थे, उनको रजिस्टड-पो 
अङ्क तथा माचतकके दो साधारण अङ्क प्रायः भेजे जा चुके हैं । जिनको अवतक नि 
पत्र लिखे । पत्रमे रुपये भेजनेवालेका नाम-पता वही लिखे, जो मनीआडेरमें लिखा धा 
तारीख भी अवश्य लिखें । रुपयोकी रसीद अथवा उसकी नकल सेज सके तो शीघ्र ण! 
रसीद न्न मिली हो तो डाकखानेमे जरूर शिकायत कर दे 

(२) जिनके रुपये नहीं आये थे, उनको “'सतूकथा-अडु' बी० पी० द्वारा भेजा गा। 
जिनके वी० पी० के रुपये हमे मिल गये, उनको मार्चतकके दोनों अङ्क भेजे जा चुके है॥ 
हो तो अपने डाकखानेम पता लगावे तथा हमें भी कृपया तुरंत सूचना दें । 

(३) पुराने आहकोको भेजी हुई जो वी० पी० वापस लोटी हैं, उनमेंसे कुछ तो! 
सूचनातक ग्राहकोंको डाकखानेसे नहीं मिली थी कि उनके नाम कोई वी० पी० आयी. 
कि ग्राहक महोदय संयोगवश डाकखाने एक दो दिन देरसे पहुँचे और तबतक बी” 

गयी । ऐसे ग्राहक प्रायः कल्याण पढ़ना चाहते हैं, इसलिये उनसे निवेदन है कि वे ७) 
मनीआडंरसे भेजकर 'सत्कथा-अड के ग्राहक बन जायँ या हमें घी० पी० से भेजनेका भी 
(४) कुछ सज्जन थोडे-थोडे दिनौके लिये पता बदलवाते हैं, इससे वार 

ग्राहक रजिस्टरका पृष्ठ भदा हो जाता है, पहळेसे छपे. हुए पतेकी स्लिपको अङ्क भतत 
पड़ता है, जसा भी भूळ रह जाती है तो ग्राहकको अङ्क नहीं मिळता । अङ्क गुम हो 

` देते समय ग्राहक-नंवर, पुराना और कप ही इडा बदलांना चा क... 
४ 0000 नया पता पूर्णरूपसे साफ अक्षरोंमे कमसे 

अवश्य लिखना चाहिये । थोडे समयके लिये बदळवाना हो तो अपने डा 
चाहिये । या पता न बदलवाकर अपने स्थानी पता बदळवाना हो ता अप डी 

| _ ` 3 खुहृदूचन्धुसे कहकर व्यवस्था करा | 


भी 








हैं। अतः हमारी पुनः-पनः विनम्र प्राथना हे (विला आाहकनंवरके नाहक 
कल्याण! के टे = उनके पतेके पास लिखा रहता है अवन ओई 
` व्यवहार आदि करते समय अवदय लिखें oR 2 जा हक 0 के कार त्य 








| 


इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण रुष, 


जयति शिवा-शिव जनकिराम। जय खुनन्दन जय पी 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीता 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभआगार | 
¬ विषय-सूची कल्याण, सौर आपाढ़ २०३३ ` आपाढ़ २०१३ कको 
पृष्ठ-संख्या | विषय | 
-घुटनेकिबल चलते हुए बाल राम [कविता] ९६१ | १४-रामके समान दूसरा कौन दै ! [कबिता] 
२-कल्याण ( (शिव! ) "`` * ९६२ ( श्रीतुलसीदासजी ) | 
-विचार-सांधना (स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी १५-पतनोन्सुख मानव-समाजकी रक्षा करे 
सरस्वती महाराज ) ९५२ हो १ ( हनुमानप्रसाद पोद्दारके एक 
४-राम-नाम ( भरीज्रह्मानन्दजी “बन्धुः )""* ९७० व्याख्यानका अंश ) | 
५-परमार्थ पत्रावली ( श्रद्धेय श्रीजयदयाळजी १६-सच्चा धर्म-प्रेम और सेवा ( श्रीभगवान. 
गोयन्दकाके पत्र ) ` ९७१ दासजी केला ) ९९० | 
६-दिव्य चरणकमल रज (.पं० श्रीजानकी- १७-धर्मके स्तम्भ ( पं० श्रीरघुनाथप्रसादगी 
नाथजी शमा) *** ९७६ पाठक ) | 
७-ज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ ( आत्मलीन | १८-ममता तू न गयी मेरे मन तें! 
खामीजी श्रीकृष्णानन्द्जी सरखती ) `” ९७९ ( श्रीकृष्णद्त्तजी भड ) ' 
८-महाप्रमु श्रीवळमाचार्य [ नाटक ] | १९९ झठी प्रीति [कविता] ( गुरु नानकजी) 
( सेठ श्रीगोविन्ददासजी ) -.८ ९८६ | २०-दिव्य-दंर्शन ( श्रीसूरजचन्दजी सल 
__ | _९-गँरेका गुड़ [कविता] ( भ्रीसूरदासजी ) . ९९१ “डॉगीजी? ) 
। _१०-वैदिक-उपासना विमर्श ( पं० श्रीबेचू २१-कल्याणकारी प्रेरणा (श्रीविशवामित्रजीकी 
| मिश्रजीशाल्ली)एम्‌०ए०,एल-एल०बी०) ९९२ | २२-अद्धाकी विजय [ कहानी ] (श्री नच] 
११-संतानका. सुख एक मृगतृष्णा ( प्रो० २३-कामके पत्र 2 


Fe, शीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए० )'** ९९५ | २४-प्रभु राम वही घनश्याम वही [. कवित 
| १२ जरकरूप जीबन [कविता ](श्रीतुलसीदासजी) ९९७ | ( शरीपूर्यबलीसिंहजी दसनामः एम ९ 





`. | १२-भगवान्‌श्रीरामके दत्तक पुत्र (श्रीगोविन्दः साहित्यरत्न ) $ 

goss प मित्र क्त ९९८ | २५-मद्रामनुद्रा(श्रीजशवन्तराय जयशक ' 
SE नट चित्र-सची 
`|. १-युटरंन चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया तिरंगा 


जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत चित आनँद भूमा जय जय 

जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जगं ॥ | 
0 ओला). ) जय विराट जय जगतते। गौरीपति जय रगापते॥ ८ विराट जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते ॥ ८ 
सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोखामी, न 


एम्‌० ७०१ 
सुद्रकअकाशक--थनस्यामदास जालान; गीताप्रेस, गोरखपुर 























































पिवन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृत श्रत्रणपुटेषु सम्भृतम्‌ । ढे. रै 
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तञ्चरणसरोरुहान्तिकम्‌ ॥ 
- ९ श्रीमद्भागवत २) २। ३७) | 

८ संख्या ६ 

0०43 त ह... (2: REMMI ककी 














गोरखपुर, सोर आषाढ २०१३, जून १९५६ 








य्नों LN >> 
__ घुटनांक बल चलते हुए बाल राम 
काम कोटि छबि स्याम सरीरा । नील कंज वारिद गंभीरा ॥ 
असन चरन पंकज नख जोती । कमल दलन्हि बैठे जनु मोती ॥ 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर चुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 
कटि किकिनी उदर तरय रेखा । नाभि गभीर जान जेहि देखा ॥ | 
भुज बिसाल भूषन जुत भूरी । हियेँ हरि नख अति सोभा रूरी ॥ | 
उर मनिहार पदिक की सोभा । विप्र चरन देखत मन लोभा ॥ | 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई । आनन अमित मदन छबि छाई ॥> 
दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे । नासा तिलक को बरने पारे 


सुद्र श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधर 





कल्याण 


याद रक्खो-जैंसे ईधन तथा घीसे आग बुझती 
नहीं, पर और भी घधकती है, वैसे ही भोगोसे मनकी 
कामना मिटती नहीं वरं और भी बढती है । भोगांसे 
मन कभी भरता ही नहीं । वस्तुओंपे कमी तृप्त होता 
ही नहीं । सारे जगत्‌की समस्त वस्तु -पुत्न परिवार, 
घन-ऐश्चर्य, अधिकार-पद, मान-कीति प्राक्त हो जाय 
तब भी वह तृप्त नहीं होगा--शान्त नहीं होगा । 


याद रक्खो-जबतक मनमें अशान्ति है, तबतक न 
तो सुखकी प्राप्ति होगी, न आनन्दका ही अनुभव होगा । 
जैसे अशान्त वायुमें दीपक हिलता रहता है और 
समीपकी वस्तु भी यथार्थरूपमे नहीं दीखती; इसी 
प्रकार व्यप्र और अशान्त मन नित्य अपने समीपमें 
स्थित परम वस्तु भगवानको और उनके अखण्ड 
सुख-खरूपको नहीं देख पाता तया बाहर सारे जगतमें 
खोजता फिरता है । इसलिये मनको इच्छारहित करनेका 
प्रयत्न करो । 


याद रक्खो-संतोषसे ही इच्छाका नाश होता है । संतोष 
न तो आळस्यका नाम है, न उद्यमहीनताका और न 
अख़फल-जीवनकी निराशाका ही । वस्तुक बड़ी चाह 
थी, प्रयत्न करके थक गये- नहीं मिली, चलो संतोष 
करी- थह संतोष नहीं है । मनमें इच्छा बनी हे 
तबतक संतोष कैसा । संतोष तो सुख तथा आनन्द- 
की अनुभूतिका परम साधन है, जो भगवानके मङ्गल- 
विधानपर विश्वास करनेसे या आस्माकी नित्य-सुखरूपतामे 
स्थित होनेसे प्राप्त होता है । 


याद्‌ रक्खो -अग्राप्त वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छाका 
नाम ही असंतोष है । अप्राप्त वस्तुके लिये आतुर 


( 


शि उ 
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रहना और नित्य प्राप्त वस्तुमें आनन्द न मा 
असंतोष है । आत्मा नित्य प्राप्त है, वह असंग हे 
मुक्त है और परम सुखरूप है । उस आत्माने ही र 
रहना संतोष है । आत्मखरूपमें रमण को क्षे 
किसी बाहरी वस्तुकी इच्छा न करो । बस, पुष 
हो जाओगे । 

याद रक्खो-शरीरके प्रारब्धानुसार संसारे गे. 
पदार्थ मिळना है, वह विना इच्छा किये---बिना अतु | 
हुए भी मिलेगा ही और जो प््ारब्धमें नहीं है, क्‌ 
लाख रोने, आर्तनाद करने या त्रिविध उपाय करेण | 
भी नहीं मिलेगा । अपने पूर्वक्ृत कर्मके अनुपा 
भोगकी प्राप्ति होगी । वस्तुतः जो बोया है, उस्र 
काटना है । 


याद रक्खो-परम सुखकी प्राप्तिके लिये इच्छामात्रं ! 
ही त्याग करना आवश्यक है | परंतु सम्पूर्ण इच्छा-याा 
अभ्यास करनेवालेको पहले दूसरेकी निन्दा, दूस 
अहित, परधन, परख्ती, दम्भ, दुराचार, वैए चे 
संग्रह-परिप्रह और परायी वस्तुमात्रकी इच्छाका थ 
करना चाहिये । जितनी ही बुरी इच्छाओंका 1 | 
होगा, उतनी ही सदिच्छा उत्पन्न होगी; पिए | 
सदिच्छाओको भी भगवान्‌के अर्पण कर देना हो| 

याद रकखो-इच्छा जितनी ही कम होगी, उतवा 
उले बढ़ता जायगा । जो वस्तु अप्राप्त है, 


उ और जो प्राप्त है, उसका उपयोग 
ख न करके जगतके लिये करो । 
हैं हो ' न होगा । जगतके प्राणी-पदार्थर र 


नहीं, यह दृढ़ न र 4 
झा 8 भावना करो द 
त्याग सहज ही हो रो । इससे 


” ह... 





विचार-साधना 


( लेखक-स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


न हि ज्ञानेन सदरं पवित्रमिह विद्यते । 

तत्स्वयं योगसंलिद्धः कालेनात्सनि विन्दति ॥ 

इस जगतूमे ज्ञान-जैसी पवित्र करनेवाली वस्तु दूसरी 
नहीं । यहाँ यज्ञ, दान, तप; सेवा) पाठ-पूजा? ब्रत- 
उपवास; जप-ध्यान आदि जितने अन्तःकरणको छुद्र करनेवाले 
साधन हैं तथा गङ्गा आदि तीर्थ भी जो पापका नाश करके 
मनुष्यको पवित्र करनेवाले हैं, इनमें कोई भी ज्ञानकी बराबरी 
नहीं कर सकते | ये सभी चित्तशुद्धिके द्वारा ज्ञान उत्न्न 
करनेमें साधनरूप होनेके कारण पवित्रकारक माने जाते हैं । 
तप) पाठ-पूजा, तीर्थाटन आदि साधनमात्र हँ, परंतु ज्ञान 
साध्व है। तप आदिसे अन्तःकरण शुद्ध होता है, इतनी 
ही इनकी चरितार्थता हे; क्योकि अन्तःकरणके निर्मल 
होनेके वाद ज्ञानके लिये कोई दूसरा साधन नहीं करना 
पड़ता । अन्तःकरणके विशुद्ध होनेपर ज्ञान तो अपने-आप 
प्रकट होता है; क्योंकि वह स्वयंभू हे | गरीरमै सर्वत्र 
व्याप्त आत्मा ही ज्ञानस्वरूप है और अन्तःकरणके शुद्ध हो 
जानेपर आत्माका प्रतिविम्ब उसमें ठीक-ठीक पड़ता है । 
यह आत्मदर्दान ही ज्ञान है । 

यह प्रसङ्ग चल रहा था कि इतनेमें वहाँ एक वयोदृद्ध 
पुरुष आये । प्रसङ्गकी समाप्ति तक बैठे-बैठे सुनते रहे । फिर 
बोले--५स्वामीजी | आप जिसे ज्ञान कहते हैं; वह तो कोई सहज 
साध्य वस्तु नहीं दीखती | मैंने तो बहुत अध्ययन किया» 
बहुत अभ्यास किया, योगवासिष्ठ पढ़ा विचारसागर बाचा; 
पञ्चदशी मी देखी और उपनिषद्का भी स्वाध्याय किया, 
परंतु ज्ञान क्या है और वह केसे प्राप्त होता है--यह बात 
अभी समझमै नहीं आयी | तव फिर ज्ञानसे जन्म-मरणका 
बन्धन दूर होता है, यह वात कैसे समझमे आ सकती दै ? 
इनके पढ़नेसे शब्दज्ञान जरूर हुआ और तर्कसे दूसरोंको 
अद्वत्‌ शान भी समझा सकता हूँ, परंतु मेरे मनका समाधान 
नहीं होता कि वह ज्ञान क्या वस्तु हैं! और उससे भब- 
वन्वन कँसे करता है ? आप कृपा करके यह बात समझा दें 
छ॥ र) आया क |? उस दिन तो समय हो गया था; 
इसलिये दूसरे दिन जरा पहले आनेके लिये कहकर मैंने 


उनको विदा किया, और उसके बाद दूसरे सत्सङ्गी भी 
धीरे-धीरे जाने लो | 


दूसरे दिन पण्डितजी यथासमय आ पहुँचे और 
उचित शिष्टाचारके साथ सामने बैठकर बोले 

“आपकी आज्ञाके अनुसार में समयपर हाजिर हों गया | 
अब कृपा करके मुझको ज्ञानका विप्रये समझाइयै ।? 

मैंने कहा--देखिये, कळ मैंने यह बतलाया था कि 
ज्ञानको उप्पन्न नहीं करना पड़ता; अन्तःकरण शुद्ध होनेपर 
वह अपने-आप प्रकट हो जाता है | 

अब देखिये ! प्रत्येक वस्तु अपने असली स्व«ूपमें दीख 
पड़े--इसीका नाम ज्ञान है और इसके विपरीत जब वस्तुका 
यथार्थ स्वरूप समझमें न आये तो उस स्थितिको अज्ञान 
कहते हैं | इस अज्ञानको शास्त्र “अविद्या? नामसे भी पुकारते 
हैं और वस्तुक्रे यथार्थ स्वरूपको समझनेमै यह बाधक 
होती है | इस अविद्याका मूल चार प्रकारका है और उनमें 
फेर कितने ही दूसरे भेद उत्पन्न होते हैं । जो अपना स्वरूप 
नहीं है उसे अपना स्वरूप मानना । अर्थात्‌ जो 'मै? नहीं) 
उसको “भै हूँः---ऐसा कहना; और जो «मैं? है उसको “मै? 
नहीं।--ऐस। कहना । जो स्वभावतः अपवित्र है उसको 
पवित्र मानना और जो सदा ही पवित्र है उसको अपवित्र 
समझना । जो अजन्मा और अविनाशी है उसको जन्म- 
मरणके विकारसे युक्त मानना और जो निरन्तर क्षयशील दै, 
उसको अजर-अमर बनानेका प्रयत्न करना । जो नित्य 
सुखरूप; आनन्दरूप है उसको दुखी मानना और जो कभी 
सुखरूप नहीं हो सकता, उसको सुख पहुँचानेमै जीवनकी 
बर्बाद करना। यह अविद्या है । ज्ञान नित्य है, उसको उत्पन्न 
करना नहीं पड़ता, तथापि इस अविद्याका पर्दा पड़ जानेके 
कारण ज्ञानका अनुभव नहीं होता । यह बात समझाते हुए 
भगवानूने गीतामें कहा है-- 


“अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ।' 


वा 2 


1: 


~ 


अज्ञानके द्वारा ज्ञानके ढँक जानेपर प्राणी मोहको प्राप्त 
होते हैं । भगवान्‌ कहते हैं कि ज्ञान नित्य हैं फिर भी | 
अविद्याका पर्दा पड़ जानेकै कारण मनुष्य अज्ञानमें भटका | 
करता है । बादलके आ जानेपर जेसे सूर्य दीखता नहीं औ 
न दीखनेपर कोई यह नहीं मानता कि सूर्य है ही तर्द 
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आवरण दूर करना है, ज्ञानको उत्पन्न नहीं करना पड़ता | 
इस आवरणको दूर करनेके लिये योगवासिप्ठने 
विचारको मुख्य साधन बतलाया है । श्रीगङ्कराचाय भी इसी 
साधनको वतलाते हुए, कहते हैं--- 
“नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनेः ।! 
पण्डितजी-- हॉ; यह 
“अपरोक्षानुभूति का है । 
मै--अच्छा तो उसका अर्थ भी आप ही कीजिये । 
पण्डितजी- ज्ञानं विना विचारेण ( वा) अन्यसाधनेः 
( किञ्चित्‌ ) नोसद्यते । अर्थात्‌ ज्ञानके बिना वस्तुके 
विचारमात्रसे या दूसरे साधनोंसे कुछ उत्पन्न नहीं होता; यह 
इसका अथ हु । 
से-वाह पण्डितजी वाह ! अपने नामको आपने 
साथक कर दिया । पण्डा सूक्ष्मबुद्धिः अस्य अस्ति स 
पण्डितः--जिसकी सूक्ष्म बुद्धि हे वह पण्डित हे | पण्डितजी | 
जरा विचारिये तो; आप स्वयं कहते हैं कि यह छोक 
“अपरोक्षानुभूति? का है । अनुभूतिका अर्थ है यथार्थ ज्ञान 
और वह भी परोक्ष नहीं, अपरोक्ष- अर्थात्‌ अनुभवमें आया 
हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान | अब जहाँ अपरोक्ष ज्ञानका विषय चलता 
हो वहां साग-भाजी उत्पन्न करनेकी तो बात ही नहीं होनी 
चाहिये । आपने तो ऐसा ही अथ कर दिया । यहाँ तो 
ज्ञानकी वात है और अपरोक्ष ज्ञान केसे होता है, यह 
समझाना है । प्रसङ्गके अनुसार पदका अर्थ करना चाहिये, 
न कि अपनेको जैसा टीक ठगे वेसा । इस छोकार्द्वका 
यह अन्वय है-- 
“विचारेण विना अन्यसाधने: ज्ञानं न उत्पद्यते ।' 
:विचारके बिना अन्य किसी भी सांधनसे ज्ञानका उदय 
नहीं होता ।? अविद्याका आवरण हटे, तब ज्ञानका उदय हो, 
इसलिये आवरणकी निवृत्तिके लिये भी विचार ही मुख्य 
साधन है । टु 
आपको जो कठिनाई पड़ रही है वह यही है--*सखयं 
दीराः पण्डितं मन्यमानाः--जहा अपने-आप ही पोथी 
पढ़कर धीर गम्भीर विद्वान्‌ दो जानेकी संतुष्टि होती दै, वहाँ 
उसका ऐसा ही फल निकलता दै | इसका परिणाम क्या 
होता दै यह आपको अशात नहीं दै, अतः आपको 
साधनसम्पन्न होना चाहिये । 
बिचारकी स्थिरताके लिये कुछ आश्रय चाहिये) बिना 


मै जानता हूँ; यह छोक 


जा 
कल्याण 
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उसके वह कहाँ स्थिर रहेगा ? अन्त 
भोग-कामनाएँ. भरी रहती हैं, तब फिर विपि 
कहाँ रहेगा ! Re 

मान लीजिये कि आप यात्रामें निकले है | प 
लोटा दै, उसमें आपने मधा भर रक्खा है | अव क 
दूध लेना है | यदि आप मद्ठेके साथ दूध छौँ ते र 
बिगड़ जायगा और इससे मद्दा भी खाने योग्य नहीँ शा 
इसलिये या तो आपको दूध पीनेका विचार छोड़े 
चाहिये या मद्ठका मोह त्यागना चाहिये । दोनों सप छु 
पात्रम नहीं रह सकतीं । इसी प्रकार यदि तत्त्वज्ञान रद 
पीना है तो अन्तःकरणमें भरे हुए भोगकामनारूपी 
त्याग देनेसे ही छुटकारा हे | यदि कामनाओंको न हो 
सकें तो फिर तत्त्वज्ञानने हाथ धोना पडेगा | दोनों ए 
साथ नहीं रह सकते । 

इसीलिये हमारे शास्त्राने साधन-चतुष्टयक्रो ज्ञानसाधनं 
आवश्यक बतलाया है | इसलिये पहले तो विवेकके ब्रा 
सम्पूर्ण वेराग्ययु वैराग्ययुक्त होकर षट्सम्ि प्रत 
करे; क्योंकि वैराग्य न होगा तो घटसम्पत्तिका दम्भ मी हे 
सकता हैं, अतएव वराग्य तो प्रमुख साधन है । इसके बाद 
सच्ची मुमुक्षुता जाग्रत्‌ होगी और तब थोड़े ही साधर 
आपको ज्ञानका साक्षात्कार हुए बिना न रहेगा । 


फिर, विचारके लिये बुद्धिको एकाग्र तथा ती वतात 
चाहिये | इसके लिये मल और विक्षेप---इन दो दोपि टू 
करना चाहिये । इन दोनों दोषोंके दूर होनेपर र 
आवरण भङ्ग सहज ही हो जायगा । 

पहले जो करना चाहिये, वह किया नहीं और वर्णी 
पढ्नेमेंही रगे रहे, इससे भला ज्ञान स्थिर 
वाचनमे आनन्द अवश्य मिलता हे, परंतु वह ॥/ 
So हैं | विषय जैसे भोग-कालमे ही 
5 ह र उत्तरकालमें तो केवळ 1 

₹ इसी प्रकार अन्तःकरणकी 


विना शान स्थिर 
र्‌ नहीं हो 
या चर्चा हीं होता लिये जबतक (है 
सप 


९ रहे, तभीतक ज्ञानका आनन्द 
पूवउत्तरकालमै ग्लानि ही रहती है, जैसे डत 


| 
प्रकार ना” क ! इस भावको श्रीस 





संख्या ६ | 









वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्रव्याख्यानकोरलस्‌ । 

वैदुष्यं विदुषां तद्वद्‌ भुक्तये न तु सुक्तये॥ 

वाणीके द्वारा धाराप्रवाह भाषण) या शास्त्रकी व्याख्या 
करनेमै कुशलता तथा विद्वान्‌ पुरुषकी विद्वत्ता मुक्ति प्रदान 
नहीं कराती; बल्कि केवळ संसारके मायिक भोगोंको प्रास 
कराती है । 

अस्तु; विद्वत्ता और ज्ञानके बीच एक और महान्‌ अन्तर 
है; वह भी समझने योग्य है । विद्वत्ता श्रमसाध्य हैः प्रयलसे 
पुरुष उसको प्राप्त कर सकता हे। सतत अभ्यास और परिश्रमके 
फलस्वरूप उसकी प्राप्ति हो सकती है ; परंतु ज्ञान कृपासाध्य 
है | जब ईश्वरकी और गुरुकी कृपा होती है, तभी विशुद्ध 
अन्तःकरणे स्वयं ज्ञानका स्फुरण होता है | रूपकसे समझावें 
तो ज्ञान खयम्भू है और विद्वत्ताकी प्रतिष्ठा परिश्रम करके 
करनी पड़ती है । 


~ 


इस प्रकार तत्त्वज्ञानकी प्रा्तिके लिये किसी प्रबल 
पुरुषार्थकी या बहुत-से गरन्थोंके बाँचनेकी आवश्यकता नहीं; 
आवश्यकतां है अन्तःकरणको निर्मल करके दृष्टिको सम 
करनेकी 1 

अब ज्ञान क्या है) यह समझनेकी चेष्टा करें । मेंने 
पहले कहा था कि वस्तुका सम्यग्दर्शन होना ही ज्ञान 
है । इसलिये मैं देह हूँ--ओऔर इस कारण देहके सम्बन्धमें 
आनेवाले. प्राणी-पदार्थ मेरे हैं--यह अज्ञानका स्वरूप 
हैं । और “मै आत्मा हुँ?--यह ज्ञानका स्वरूप है | "मैं ब्रह्म 
हूँ? या “मैं आत्मा हूँ?--ऐसा केवल बोलनेसे ही आनन्द नहीं 
मिलता, बल्कि इसका पक्का निश्चय हो जाना चाहिये और 
बह जीवनमै उतर जाना चाहिये | यह बात श्रीअध्यात्म- 
रामायणम इस प्रकार समझायी गयी है--- 

बुद्धिप्राणमनो देहाहंकृतिभ्यो विलक्षण: । 

चिद्त्माहं नित्यञ्ु्धो बुद्ध एवेति निश्चयस्‌ ॥ 

येन ज्ञानेन संचित्ते तज्ज्ञानं निश्चितं च में । 

विज्ञानं च तदेवेतत्‌ साक्षा दनुभवेद यदा॥ 

जिस ( ज्ञानके ) साधनके द्वारा “में नित्य, शुद्ध) बुद्ध) 
चतन्वस्वरूप आत्मा हूँ और बुद्धि, प्राण, मन; शरीर और 
अढ्ङ्कारस्‌ विलक्षण हूँ?--ऐसा निश्चय होता है, वही “ज्ञान 
का स्वरूप हे, यह श्रीरामचन्द्रजी स्वमुखसे कहते हैं । 
इस विलश्ुणताका जत्र साक्षाद्‌ अनुभव होता है, जीवनमै 
जव वह वात उतर आती है, तब वह “विज्ञान? कहलाता है । 
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नका र थम 
“म आत्मा हू? यह निश्चित हो जानेपर “झैं सत्‌-चित्‌- 
जानन्दरूप हू--यह निश्चय हो जाता है | यह निश्चय हो 
जानक वाद एसा अनुभव होने लगता कि “मै सतू हूँ? 
इसलिये मेरा जन्म-मरण नहीँ होता दै; “मै चित्‌ हुँ 
इसलिये चेतनस्वरूप होनेके कारण ज्ञानस्वरूव हू; अत 
जानकी प्रात्तिके लिये मुझे भटकना नहीं है तथा में 
आनन्दस्वरूप हू, अतएव सुखको प्राप्तिक लिये भोगसाधन 
इकट्ठा करना भी नहीं है | 





इसी ग्रसङ्गको भगवानने उत्तरगीतामें इस प्रकार 
समझाया है 


ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । 
ने वास्ति किञ्चित्‌ कतेव्यमस्ति वेन स तच्ववित्‌॥ 


जो योगी ज्ञानरूपी अमृतसे तृप्त हो गया है और इस 
प्रकार उसे जो करना था बह सश्र कर चुका है, ऐसे 
तच्वज्ञानीको कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता । यदि यह 
समझे कि कुछ कर्तव्य रोष रह गया है तो वह यथार्थ 
तत्त्वज्ञानी नहीं है । उसका ज्ञान परोक्ष है । अनुभव 
होनेके बाद तो कतंव्यभ्रान्ति सर्वथा दूर हो जाती है । 

इस प्रकार में आत्मा हूँ--यह अनुभव होनेके बाद 
तो बस आनन्द-ही-आनन्दश चतुर्दिक आनन्द ही है! शरीर 
अपने प्रारब्धके अनुसार सुख-दुःख भोग भोगता है । यह 
हमे द्रष्टाभावसे देखते रहना है | इससे हमको कोई सुख- 
दुःख नहीं होता । 

आज हमने ज्ञान क्या है अर्थात्‌ ज्ञानका सच्चा स्वरूप क्या 
है, इस सम्वन्थमे विचार किया और इस निणयपर पहुँचे 
कि “मैं आत्मा हूँ? इतना ही ज्ञानका स्वरूप है, | ऐसा अनुभव 
होनेके बाद ज्ञानी सदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है | 

कल हमलोग ज्ञानसे जन्म-मरणरूपी बन्धनकी निदृत्ति 
केसे होती है इसका विचार करेंगे । इस वीचमें आप इस 
विषयपर खूब विचार करके देखें और कुछ समझना हो 
तो फिर पूछ लें । 

दूसरे दिन पण्डितजी यथासमय आ गये और हमलोगोने 
अपनी बात शुरू की । यह प्रसङ्ग कलकी अपेक्षा भी 
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स्थूल शरीर ही जम्म लेता है, यह तो हम प्रत्यक्ष देखते 
हैं, जब शरीर उत्पन्न होता है उस समय उसका कोई भी 
नाम नहीं होता । नाम तो हम अपने व्यवहारकी सुविधाके 
लिये पीछेसे रखते हैं। पश्चात्‌ वही शरीर बड़ा होता 
तो वह जवान कहलाता है और फिर जीण होने लगता 
तत्र वृद्ध कहलाता है । कालक्रमसे वह शरीर मुत्युको प्राप्त 
होता है तव कहते हैं कि असुक व्यक्ति मर गया । आप 
तो झारीरकी इन सारी अवस्थाओंको देखनेवाले हैं; अतएव 


> 


ayy ग्र 
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दारीरसे भिन्न हैं । जेंसे घडेको देखनेवाला घड़ेसे भिन्न 
होता है और घड़ारूप नहीं होता; उसी प्रकार आप भी शरीरको 
देखनेवाले है, इसलिये शरीरसे भिन्न हैं और किसी कालमै 
आप शरीर नहीं हैं । आप प्रतिदिन व्यवहारमे कहते हैं 
कि आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, आजकल मेरा शरीर 
दुबळा हो गया है, मेरा शरीर अब वृद्ध हो गया आदि । 
जसे अपनी कलमसे या अपने कोटसे आप भिन्न हैं, इसी 
प्रकार अपने दारीरसे भी आपको भिन्न ही होना चाहिये ! 
यह वात शास्त्रमे इस प्रकार समझायी गयी है | अतः इसका 
मनन करके, “मै शरीरसे भिन्न हूँ और में शरीररूप 
हो सकता ही नहीं? ऐसा निश्चय कर ले - 


घटद्वष्टा घटादू भिन्नः सवैथा न घटो यथा। 
देहद्रष्टा तथा देहो नाइमित्यवधारयेत्‌॥ 
जब आप ऐसा निश्चय कर ले कि ( निश्चय होना 
ाहिये, केवळ बोळनेसे काम नहों चलता ) धै शरीर नहीं, 
किंतु शरीरका द्रष्टा हूँ? तब फिर शारीरके जन्म लेने और 
मरनेसे आपको क्या लेना-देना है ? कुत्ता अपनी ऐक 
हिलाये या स्थिर रक्ख, इसमें देखनेवालेको जैसे कोई हानि 
या लाभ नहीं, उसी प्रकार शरीर जन्मे या मरे, इसमें आप 
देखनेवालेकी भा क्या हानि या लाम हो सक्रता है,जो 
इसके जन्म-मरणका आप निवारण करें ! 
फिर? शरीरके जन्म-मरणके निवारणका कोई उपाय ही 
नहीं दै; क्योंकि शरीरकी अवधि तो उसके जन्मके पहले ही 
निश्चित हो गयी होती है । श्रीभागवतकार स्पष्ट शब्दोंमें 
कहते 7 
सृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते। 
अद्य वाब्दशतान्तेऽपि सत्यु प्राणिनां ध्रुवस्‌ ॥ 


अतः शरीरके जन्म-मरणकी निवृत्ति होनेवाली नहीं है। 


` शुस्मनिशुम्म? रावण-दिरण्यक्ररिषु आदि तो मह्दाबलवान्‌ 


थे और मृत्युके निवारणके लिये उन्न अबू ` 
किया था; तथापि उनको भी मृत्युकी शरण 3५ | 
इस प्रकार शरीरका जन्म-मरण रोका नहीं जा र 
आप तो दारीरके जन्म-मरण आदि घट ह विकार प्रि 
देखनेवाले हैं; इसलिये आपका अपना तो जन्म मरा 


नहीं; अतः उसको निवृत्तिके लिये आप परिश्रम कं करे 
पण्डितजी--अब मने समझा कि शरीर ही जा) 


और गारीर ही मरता दै, इसलिये मेरा जना 
नहीं; परंतु आपने मुझको शरीरका द्रष्टा बतलाया ते 
शरीरके व्यवहारको देखनेवाला में हूँ कौन ! 
मं--पण्डितर्जी ! बहुत अच्छा प्रश्न किया ! प्रा 
स्वभाव शास्त्राने जो समझाया है उसे सुनिये-- 


हग्द्द्यो द्वौ पदाथो स्तः परस्परबिलक्षणे। 
रग्ब्रह्म स्ञ्यमायेति सववेदान्तडिण्डिमः॥ 


अर्थात्‌ इस जगतूमे दो ही पदार्थ हैं और दोगे ए 
दूसरेसे भिन्न खभाववाले हैं । एक द्रष्टा है और दूसरा हय । 
दरष्टा यानी ब्रह्म या परमात्मा अथवा आत्मा और इस गगौ 
माया अथवा उसका कार्यं यह नामरूपात्मक जगत्‌ । श्रध 
परमात्मा, आत्मा, भगवान्‌ आदि शब्द भिन्नःमि्न ४ 
परंतु ये सभी एक ही परम तत्त्वके वाचक हैं । बेदार 
यह सिद्धान्त है कि आप आत्मा हैं, फिर आपका जमरा 
केसे हो सकता है; जो आपको उसकी निवृत्ति करनी पडे ! 

पण्डितजी--८अब मैने समझा कि मैं आला ह) १ 
फिर कमं कौन करता है ? शरीर तो जड है? और म 
निफ्किय तथा शान्त है फिर उन कर्मोंका फल 

१ तथा उन कमोंको भोगनेके लिये उच्चनीच येति 
जन्म लेनेवाला कौन है ? ये प्रश्न उल्झे ही रह जाग) 
अतएव इन प्रश्नोंका जबतक समाधान नहीं हीत? 

आत्मा हू? यह निश्चय केसे हो सकेगा ! ४ 

म-ध्वाह्‌ । पण्डितजी वाह अब्र ऑप को 


| 

5 आ गयी और ऐसा लगता है कि | “या 
समझ लिया हे | यह पूर्वके प्रस 

अधिक सुम कक 


है) अतः ठीक एकाग्र होकर सुनिये | परश 
देखिये, शरीर मरता है तत्र क्या होता दै १6 
हैक जत 
प्राण यण शरीरको छोड़कर चले जति 
भान होकर वापस लोटता रहता दै ठो 
ह सकता है, परेतु जब प्राण वापस नही 


सुंख्या & ] 
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और चला ही जाता है) तब शरीर नाशको प्राप्त होता है | 
प्राणको जाते हुए तो आप आँखोंसे देखते हैं) परंतु दूसरे 
कितने ही सूक्ष्म पदार्थ भी उसके साथ शरीरकों छोड़कर चले 
जाते हैं; वे आँखोंसे नहीं दीखते । प्राण पाँच हैं और उनके 
साथ पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमैन्द्रिय और मन तथा बुद्धि-- 
इस प्रकार कुल सत्रह पदार्थ शरीरको छोड़कर चले जाते 
हैं । इन सत्रह पदाथोंके समूहको “सूक्ष्म-शारीर? या 'लिङ्ग- 
देह? कहते हैं । 

अब इस सूक्ष्म-शरीरका स्वभाव समझिये, जिससे 
आपके प्रश्नका उत्तर मिल जायगा । यह सूक्ष्म शरीर भी 
स्कमावसे स्थूल-शरीरके समान जड ही है, परंतु पञ्च 
महाभूतोंके सूक्ष्म अंशोंसे बने हुए लोहे या काठके समान 
अत्यन्त जड नहीं है । इनमें भी मन-बुद्धि शुद्ध सात्त्विक 
अंसे बने हैं | अतएव वे स्थूल शरीरके समान बिल्कुल जड 
नहीं तथा आत्माके समान स्वतः चैतन्य भी नहीं हैं) परंतु 
सध्यमाववाले हे | इस कारण वे आत्माके चेतन्यको अपनेमें 
अहण कर सकते हैं | इस प्रकार मन-चुद्धि आत्माके चेतन्यके 
क्ण चेतनयुक्त होकर उस चेतनको प्राणद्वारा इन्द्रियोंमें 
पहुँचाते हैं और इस तरह सारा सूक्ष्मशरीर चेतनयुक्त 
होकर स्थूल-शरीरको चेतनयुक्त कर देता है, क्योंकि सूक्ष्म- 
शरीर सारे स्थूळ-दारीरमें व्याप्त होकर रहता है । 


अब आप अपने प्रक्षोंका उत्तर एक-एक करके समझिये | 
होसे मन-बुद्धि दो शब्दोंके स्थानमै केवळ “मन? झान्दका 
प्रयोग किया जायगा और उसमें दोनोंको साथ-साथ समझ 
लीजियेगा । आपका पहला प्रश्न है कि कर्मका कर्ता कौन 
है! अब दोखये--स्थूल-शरीर तो कर्मका कर्ता हो नहीं 
सकता; क्योकि यदि वह कर्मका कर्ता होता तो प्राण निकल 
जानेके बाद भी वह कर्म करता हुआ दीख पड़ता) परंतु 


वेसा देखनेमें नहीं आता, इसलिये स्थूल-दारीर तो कर्ता 
है ही नहीं । 


तब क्या प्राण कर्ता हे १ यदि प्राणको कर्ता मानें तो 
स्वमावस्थाग या सुषुत्तिमें तथा मूच्छामें प्राण तो मौजूद 
स्हता ह, परतु कोई कर्म होता नहीं दीखता । इसलिये प्राण 


OS 


भा कता नहीं हे | 


तब क्या इन्द्रिया कर्ता हैं ? यदि इन्द्रियोंको कर्ता मानें 


.% सम तथा सुपुप्तिमै इन्द्रियाँ तो रहती हैं, परंतु कोई कर्म 


हाता नहीं दीखता | जाग्रत्‌ अवस्थामै भी इन्द्रियाँ मनके 
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सहयोगके बिना कुछ भी नहीं कर सकती--यह प्रतिदिनके 
अनुभवकी बात हे । आँखें खुळी हों, तथापि यदि मन 
अन्यत्र लगा हो तो आँखें कुछ नहीं देखती तथा इम अनेकों 
वार कहते हे कि “मेरा मन अन्यत्र था इससे तुम्हारी बात 
मे सुन न सका |? इसलिये इन्द्रियाँ भी कर्ता नहीं हैं। 


अब बचे मन और बुद्धिश इसलिये वे ही सच्चे कता हैं| 
एक बढ्इके पास जसे अपना काम करनेके लिये बँसूला) रन्दा) 
कुल्हाड़ी आदि साधन होते हैं; उसी प्रकार ये दस इन्द्रिया 
मनके साधनमात्र हैं और इसीसे इनका एक अर्थसूचक् 
नाम भी है---करण । करण अर्थात्‌ हथियार, औजार या साधन | 
जंसेबढ्ई लकड़ी गढ़नेके समय बैँसूलेका उपयोग करता है और 
उसको चिकना करनेके लिये रन्देका प्रयोग करता है, उसी 
प्रकार मनको देखना होता है तो आँखका, सूँघना होता है 
तो नाकका और सुनना होता है तो कानका तथा चलना 
होता है तो पैरका और लेना-देना होता है तो हाथका 
उपयोग करता हैं । प्राणद्वारा वह सब इन्द्रियोमै शक्ति 
पहुँचाता है, जिससे वे अपना-अपना काम ठीक कर सके | 


अब आपका दूसरा प्रश्न यह है कि कर्मका फल कौन 
भोगता है ! बिल्कुल दीपक-जैसी स्पष्ट बात है । व्यवहारमें 
बलराम माल मँगावें और प्राणलाल जकात दें, ऐसा नहीं 
होता । इसी प्रकार अम्बालाल दवा पियें और वासुदेवंको 
जुलाब लगे, यह भी नहीं बनता; वेसे ही परमार्थमे भी .जो 
कर्म करता है वही उसका फल भोगता है, जेसे जो चोरी करता 
है वही जेल जाता है | 


अब मन-बुद्धि ही कर्मका फल भोगते हैं, इस बातको 
युक्तिसे सिद्ध करें । जाग्रत्‌ अवस्थामें मन बहिमुख होता है, 
इससे सुख-दुःखादि प्रपञ्च बाहर दीख पड़ते हैं | जब नींद आ 
जाती है? तब मन अन्तर्मुख हो जाता है और तब शरीरके अंदर 
ही जाग्रत्‌ प्रपञ्चके-जैसा ही सप्नप्रपञ्न दीखता है । जब गाढ़ निद्रा 
आ जाती है) तब मन अपने उपादानमें छीन हो जाता है, 
यानी उस समय सुख-दुःखादि कोई भी प्रपञ्च नहीं दीखता । 
इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक युक्तिसे यह सिद्ध होता है कि 
जहाँ मन उपस्थित होता दै, वहीं प्रपञ्चका अनुभव होता दै. 
और उसकी अनुपस्थितिमें वह अनुभव नहीं होता । अन्वय 
यानी जहाँ मन है, वहाँ सुख-ढुःखका भान होता है, जाग्रत: 
खप्नमै मन उपस्थित रहता है? इसलिये वहाँ 
सूक्ष्म भोग दीख पड़ते हैं; जब सुधुसि अवस्थामै 
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जाता हैः तब वहाँ सुख-दुःखका भोग मी नहीं दीखता | इस 
जे > 
प्रकार सुख-दुःखरूपी कर्मफलका भोगनेवाला मन ही दै । 


यह बात बहुत ही महत्त्वकी है, इसलिये एक उदाहरण 
से समझियै । एक व्यक्तिके हाथपर फोड़ा हो गया। और 
उसकी वेदनासे वह चिल्लाता है और खूब व्याकुल होता है । 
यो करते-करते थक जाता है और नींद आ जाती है? तब 
शान्त हो जाता है । नींद आनेपर वह खप्न देखता है. कि वह 
जिस घरकी छतपर है उसमें आग लग गयी है । उससे बचनेके 
लिये वह इधर-उधर दौड़ धूप करता है; परंतु कहीं भी नीचे 
उतरनेका रास्ता नहीं दीखता । अन्तमै एक खिड़की दीख 
पड़ती है और इस प्रकार जलकर मरनेकी अपेक्षा खिड़कीसे 
कूदना ठीक समझकर जैसे ही कूदता है; वेसे ही वह जाग 
जाता है । जागते ही आग तथा वह घर अदृश्य हो जाते हैं 
और वह अपनेको चारपाईपर सोता हुआ पाता हे । अब 
विचारिये कि जब उस व्यक्तिको नींद आ गयी थी तो क्या 
फोड़ेकी वेदना मिट गयी थी १ नहीं? वह तो ज्यों-की-त्यों 
थी; परंतु नींदम वेदना भोगनेवाला मन वहाँ उपस्थित न 
था और इस कारण उस समय वेदनाका अनुभव नहीं होता 
था? केवळ इतनी ही बात थी । उसी प्रकार खप्नगत आग- 
का दुःख और जल जानेका भय भी मन अन्तर्मुख था 
तभीतक लगता था, मनके जाग्रदवस्थामें आ जानेपर वह 
:ख और भय अदृश्य हो गया; क्योकि उसका अनुभव 
करनेवाला मन बहिमुख हो गया, अतः स्म्न-प्रपञ्चक्रे साथ 
उसका सम्बन्ध छूट गया । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि 
कर्मका कर्ता जैसे मन बुद्धि है, वैसे ही उस कर्मके फलको 
भोगनेवाले भी वे ही हैं । 
आपका तीसरा प्रश्‍न यह दै कि उच्चनीच योनियोमे 
जन्म कौन धारण करता है ! फलभोगकी तरह यह स्पष्ट है 
कि जिसको सुख-दुःख भोगना होता है, वही उन भोर्गोके 
अनुरूप देह धारण करता है । इसमें तो कुछ सिद्ध करना ही 
नहीं दै । एक शरीरका प्रारब्धभोग पूरा होते ही सूक्ष्म-शरीर 
उसको छोड़ देता है? क्योंकि फिर उस शरीरमें रहनेका 
उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता । फिर नये प्रारब्धको भोगने- 
के लिय्रे उस मोगके अनुरूप वह दूसरा स्थूछ-शरीर 
धारण करता है और उस शरीरके द्वारा भोग भोगता है 
इस प्रकार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें आवागमन तो सूकम 


कल्याण 


पत रा. 


स्स 


दै । यह दोष पानीम खाभाविक नहीं हैं 


च 


शरीरका होता है, परंतु आत्मा अपने >>> 


कारण भ्रमवश अपनेको उसके साथ आता र अ अशाने 
भान 


5] 
ii 


दै । मन-बुद्धिको कर्म करते तथा उसका फछ भोग ३ 
आत्मा उसके साथ एकाकार हो जाता है ज _" 


Fe 


स्‌ 
कर्ता-भोक्तापनको अपनेमें मानकर स्वयं कर्तःभोक् 
| 


जाता है । इस प्रकार स्थूळ देहके जन्म-मरणको अपना ज्य 
मरण मानकर उसका दुःख भागता हे । जब प्राण 


बुधा 
तृषास व्याकुळ हाता ह, तब वह स्वय व्याकुल 


ताका अनुम 
करता है । आत्माके इस प्रकारके भ्रमको शासत्रोने (देह, 


अथवा “जीवभाव? क । प्रकृति या मन-बुढ्धिके ग 
एकात्मताका भ्रम ही जीवभाव है । इसीसे उसमें कर्ता 
प्रतीत होता है । इस देहाध्यास या जीवभावको हराना हे 
तो आत्माको उसका स्वरूप समझना चाहिये, 
अपने स्वरूपमें स्थिर हो जाय | 


जिम बृह 


कुछ लोग पूछते हैं कि सर्वज्ञ परमात्मस्व्प आत 

यह जीवभाव आया कहाँसे ! ओर कब आया! यह व 
तो सृष्टिके आदिसे है | हम विश्वको अनादि मानते है इसि 
वह कब उत्पन्न हुआ, यह कोई नहीं जानता; बी 
जिसने देखा है उसने विश्वको चलते ही देखा है | भ 
आत्मामें जीवभाव मी अनादिकाळसे ही चला आ रहो है| 


आकाशसे जब पानी गिरता है, तब वह पूर्ण सर्छ 
परंतु प्रथिवीका संग होते ही उसमें दोष आ. रज 
क्या 
खभावसे क मते तो वह निर्मळ था । अतएव व्ह ल 

आगन्तुक होनेके कारण, फिर उस पानीको ति 


जा सकता है । इसी प्रकार आत्मा स्वभावसे तो ति र 
परतु विश्वकी सृष्टिके प्रारम्भसे ही उससे विविध य 
होता आ रहा है, इस कारणसे उसमें इत ॐ 


र ५ भर्व 
ह मलिनता आ गयी हे और इसी कारण उस जीव पे 
ढ्हा गया हे आगतुक 
। परंतु यह जीवभाव ठे 


क 
रिण खरूपगत नहीं है, इसलिये जीवभावकी 2] 
दै और मानव शरीरकी सार्थकता भी 


20 ल देहाध्यास या जीवमावडी निर 
इस प्रकार समझते है रहा | श्रीशङ्कराचार्य 


कप 
ब्र 


~ VE 











संख्या. ६ ] विचार-साधना कह 
रञ्ञ्वज्ञानाद्‌ भाति रज्जुर्यथाहिः करनेके लिये साधन करना चाहिये, जिसकी रूपरेखा 
स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः । 


आप्तौक्त्या हि आ्रान्तिनारे स रज्जु- 
जीवो नाहं देशिकोक्त्या शिवोऽहस्‌ ॥ 


7) ७ 


यह रस्सी पड़ी हे यह ज्ञान न होनेके कारण ही रस्सीमें 
सर्पकी भ्रान्ति होती है और इसी कारण रस्सी सर्परूप दीखती 
है । इसी प्रकार आत्माको अपने स्वरूपकी विस्मृति हो गयी 
है; इसी कारण दारीरके धर्मको अपनेमै कल्पित करके वह 
अपनेको जन्म-मरणवाळा जीव मान बैठा है । अब यदि कोई 
आत्त पुरुष तेज प्रकाश लाकर हमें दिखलाये कि “भाई ! तुम 
जिसे सर्प मानते थे वह तो रस्सी है? तो उसी क्षण सर्पकी भ्रान्ति 
दूर हो जाय । उसी प्रकार यदि वेद-शास्त्र तथा गुरु-वचनसे 
आत्माका वह स्वरूप समझमें आ जाय तो उसी क्षण निश्चय 
हों जाय कि जीव होनेका तो भ्रम था । मैं तो शिवस्वरूप 
अर्थात्‌ मङ्गलखरूप आत्मा हूँ । 

अब आत्माको उसका स्वरूप केसे समझावें, इसकी एक 
अद्भुत युक्ति श्रीअशवक्रजीने बतलायी है; उसे देखिये । वेद 
कहता है कि “स्वे खल्विदं त्रह्म'- अर्थात्‌ यह जो कुछ है 


वह सब ब्रह्मरूप है; यह पहले निश्चय करे | फिर कहते हैं-- 


नै ब्रह्मेति बुद्ध चेन्नाहं ब्रह्मेति धी कुतः । 
हं ब्रह्मेति बुद्ध चेत्‌ किमक्ष॑तोषकारणम्‌ ॥ 


5 A 
पन जय 


यह सब ब्रह्मरूप है, ऐसा निश्चय करनेके बाद धमे 
त्रह्मरूप नहीं हूँ? यह नहीं कहा जा सकता; क्योंकि “मैं? 
का समावेश “यह सब” में हो जाता है। ऐसी स्थितिमें “मैं 
नहा हूँ?--यह निश्चय हुए विना रहता ही नहीं; और तत्र 
आत्मा अपने खरूपमै स्थिर हो जाता है और उसका 
जीवभाव निवृत्त हो जाता है । इस बातको संक्षेपम कहना 
हो तो. न्यायके एक ही सावयव-पदसे इस प्रकार कह 
सकते हैं 

बह्‌ सब ब्रह्मरूप है, में . इस सबके अन्तर्गत हूँ । 
इसलिये मैं ब्रह्म हूँ | 


विद्वान्‌ पण्डितजी ! यहाँतक तो हमने यह समझ लिया 
कि जानू. क्या वस्तु है तथा उससे जन्म-मरणरूप बन्धनकी 
निवृत्ति केसे होती है--यह भी देख लिया; परंतु इतना 
जान लेनेसे कोई लाम नहीं होता । इस विचारको खिर 


संक्षेपमै बतलायी जा रही है, ध्यान देकर सुनिये । 


पहले तो वासनाक्षय, मनोनाश और तत्त्वचिन्तनके 
प्रसङ्ग योगवासिएसे ठीक-ठीक समझ ले और फिर उसके 
अनुसार अभ्यासमें लग जाय । मैं समझता हूँ कि (लगे रहेतो ) 
करीव पाँच वर्षो्मे चित्तगुद्धि हो जायगी । आप पाँच वर्ष सुनते 
ही चमक केसे उठे १ इसमें चमकनेकी बात कोई नहीं 


हे । आप देखिये, व्यवहारमै एक विद्यार्थीको मेटिक 
होना हो तो पूरे ग्यारह वर्ष और बी० ए० होना हो 
तो पंद्रह वर्ष तन तोड़कर परिश्रम करना पडता 


हे और उसका फल क्या होता है १ केवल इतना ही कि 
भाग्यमें हो तो नौकरी मिल जाय और पेट भरता रहे | 
जब यहाँ तो आपको अपनी जीविकाके लिये उद्यम करते 
हुए साधन करना पड़ता है । अन्तर केवळ इतना ही है कि 
अबतक आपने आजीविकाकों मुख्य काम माना था; उसके 
बदले उसको गौण मानकर अब साधनको जीवनका मुख्य 
कतव्य मानेंश फिर इसका फल देखें तो अनन्त और 
अविनाशी है दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्तिपूर्वक परम 
आनन्दकी प्राप्ति । इसकी सिद्धिके लिये पाँच वर्ष तो क्या 
पाँच जीवन भी देने पड़ें तो भी सौदा महँगा नहीं, ऐसा 
समझ लीजिये । 

अब अभ्यास केसे करना चाहिये; इस सम्बन्धमें 
योगदर्शनका एक सूत्र सुनकर उसे ध्यानमें रखिये। 


“स तु दीघेकालनेरन्तयंसत्कारासेवितो दृढभूमिः ।' 


इसलिये अभ्यास दीधकालतक करना चाहिये अर्थात्‌ सिद्धि 
प्राप्त होनेतक करते रहना चाहिये | फिर अभ्यास सतत तथा 
धाराप्रवाह करना चाहिये । चार दिन करें और दो दिन न 
करें--ऐसा करनेसे काम नहीं चल सकता । तथा अभ्यास 
भाव और प्रेमसे होना चाहिये; सिरसे भार उतारनेके, 
समान नहीं । इस प्रकार अभ्यास हो तभी वह फलदायी 
होता है । 


अब आप अभ्यासमे प्रगति कर रहे है या नहीं- इसे 


जाननेके लिये यह कुंजी ध्यानमें रखिये-- नदर 


विचारः सफलस्तख विज्ञेयो यस्य सन्मते : । 
दिनानुदिनमायाति तानवं स्र 
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TT NN... भाग्यशाली साधकका अभ्यास सफलतापूर्वक 
चर रहा हे, यह केसे जानें ! यदि उसकी भोगवासना 
बिन-प्रतिःदिन क्षीण होती जा रही हो तो समझना चाहिये 
किअभ्यास ठीक हो रहा है । 

अब यह जानना है कि सिद्धि प्राप्त होनेतक अभ्यास किस 
लिये करना चाहिये । बहुधा मनुष्य अधीर हो जाता है 
और निश्चित समयमै थोड़ा भी फल नहीं दीख पड़ता तो 
अभ्यास छोड़ देता हे । ऐसे प्रसङ्गोंमें अधिकतर अभ्यास 
करनेमे कोई-न-कोई त्रुटि रह जाती है और बहुधा 
छोष नित्त होनेमे देर लग जाती है | इसलिये सिद्विपर्यन्त 
'चीस्जके साथ अभ्यास चालू रखना चाहिये | 

श्रीरामचन्द्रजी शुरु वसिष्ठसे कहते हैं, “महाराज ! 
सस्थे गुरु और श्रद्धाशील मुमुक्षु साधक . होनेपर 
भी मुझको बोध होनेमे देर क्यों होती हैं?” उत्तर देते 
हु गुरु वसिष्ठ कहते हैं-- 

जन्मान्तरचिराभ्यस्ता राम संसारसंस्थितिः । 

सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्ित्‌॥ 

जीवभाव दृढ़ करते-करते आप अनेक जन्म लेते आ 
रहे है, इसलिये अब उस जीवभावको निवृत्त करके उसके 


— orto 


राम-नाम 


रायनार्थं अपने मकानकी 
यकायक पासके पड़ोसी जुळाहेके नवयुवक लड़केकी दाढ़में या 


गर्मीके दिन थे और में रात्रिमे 


गया । बेचारा बड़े जोरसे “हाय | ह 
यही हाल रहा ! 


पता नहीं? उसके मनमें क्या आया कि उसने ८ 

थे 
की रट लगानी शुरू कर दी ओर वह भी बड़े जोरोंसे 
परिणाम यह हुआ कि उसकी दुर्दमनीय पीड़ा 


; काफूर हो गयी और बह 
धितासे बोला-“चाचा ! दद हट गया है ! मैंने भगवानका नाम और व 


उन दिनों रान्हू पिताके इस वाकयमें कि 'राम-नामः 


NA 





हाय ! हाय |) का 
एव बड़ी 





स्थानमै आत्मभाव स्थिर करना ३, रय अब इसमें दीप 5 य 
ही, इसलिये धीरजसे साधन करते जाइथे। | णे र्गा 
लौकिक दृष्टान्त देकर अच्छी 


० शू तरह 
श्रीपञ्चदशीकार कहते हैं-- 


पशे ह 
कालेन परिपच्यन्ते कुषिगभाद्यो स्ह 
तद्वदात्माविचारोऽपिे शनेः कालेन पच्यते । 
ही जम नुं बा 
ह । गेरे बोझे 
अधिक समय लगता है औ 
हो तो कम समय हाता है| 
इसी प्रकार माताके उदरमें गर्भके परिपक्क होनेके लिये म 
चाहिये । हाथी-जैसे बड़े प्राणीके लिये अधिक और ब्रि क्र 
जैसे छोटे प्राणीके लिये कम समय चाहिये | वैसे ही आग्माग्न 
भी धीरे-धीरे कालक्रमसे परिपक्क होती है । उसमें की 
होनेसे काम नहीं चलता । इस प्रकार सतत अभ्या क्षे 
तो मुझे विश्वास है कि इसी जन्ममै आप कृतकृत्य हो जी। 

सत्संग पूरा हुआ) पण्डितजी महाराज परम संतोष तपा 
ङतशता प्रकट करते हुए चले गये | 


खेतमै बीज बोनेपर कहीं वह तुरंत 
परंतु उसके अंकुरित होनेमें देर लगती 
समान कठिन बीज हो तो 
अनाजके समान नरम बीज 


३ नमो नारायणाय । 


की छतपर लेटा हुआ था । ग्यारह बजेका समय हो कि 
T आखोमें ०0७० 


I 
[य ! करने लगा | उसकी चीख सुनकर 


० Fi 
**“* 'ठीकसे याद नहीं रहा-भोरदई ९ 
ल घत 
रमे सिहर उठा ! लगभग आर्धा #£ 


|! 
क्रम तोइकर- है भगवान्‌ !- है भ 
छेगनसे | ऐसा भी छगभग आधा घंटातक ही करता 


छ्य ह बड़े उल्लाससे एवं हर्घातिरेकके पाथ 
। था उसीने हटा दिया है |? 


~ ~ सकल की = ड प्रु 
इ होगा॥| अने आजमाइशा भी की भी और यह पयोग सफु अचूक ओषधि है-मेरी श्रद्ध हहे 
गयी कि सचमुचमें राम-नाम सकल रोगोंकी अमोघ ओषा 


जपका प्रयोग किया-। ह 
कुछ भी होश असहनीय वेदनामें प्रभुको स्मरण 


गया हे-- When pains are highest, ७०१ | 


श्रीपरमेश्वरका निकटतम सान्निध्य प्राप्त होता है | 


घिउ 
सकन 2 डे कि उप धि ह्‌ँ | 
उलट बात यह है कि उपयुक्त जुलाहेका लड्का अनपढ 


0 ही सः > 
5 nighest’ सत मुफ्त मिलती है | 


| उक्त घटनासे मेरी यह आस्था और प 
[पढ है और २ प मर्क 
दे और पता नहीं कयां उसने अपने रोग 

ह 
तीस Ei 
प्‌ दुःकी चरम अनुभूति ॥ 21 


अवस्य 


रश 


rr क शिशिर आर 


परमार्थ-पत्रावली 


( श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(0) 

सादर हरिस्मरण ! आपका पत्र मिला । समाचार 
विदित हुए । आपकी शङ्काओंका उत्तर क्रमसे नीचे 
विचा जाता है-- 

आपने ईश्वरका अस्तित्व नहीं होनेका जो यह 
कारण बताया कि आजतक कोई उसतक पहुँच नहीं 
पाया, सो यह आप किस आधारपर लिख रहे हैं | उनतक 
घहुँचनेके लिये वास्तविक खोजमें लग जानेवालोंमेसे 
अधिकांश लोग वहाँ पहुँचे हैं और आज भी पहुँच 
सकते हैं | अतः आपका यह तर्क सर्वथा निराधार है । 

आपने लिखा कि लाखों-करोड़ों वर्षांतक तपस्या 
करके भी पार नहीं पासा जा सकता । पर यदि कोई 
गछत्त रास्तेसे प्रयास करे या किसी दूसरी वस्तुको पाने- 
के लिये प्रयास करे और वह ईश्वरको न पा सके तो 
इसमें आश्चर्य ही क्या है ? वरं गीतामें तो भगवानूने 
स्पष्ट कहा है कि “साधक पराभक्तिके द्वारा में जो हूँ 
और जैसा हूँ तत्वसे जान लेता है और फिर मुझमें ही 
प्रविष्ठ हो जाता है ( गीता अ० १८ कोक ५५ ) |? 
तथा वे पहले भी कह आये हैं कि "पहले ज्ञानतपसे 
पवित्र हुए बहुत-से साधक मेरे भावको प्राप्त हो चुके 
हे (गीता ४ । १० ) |? इस ज्ञानको जानकर सभी 
सुनिलोग परम सिद्विको प्राप्त हो चुके हैं इत्यादि 
€ गीता १४ । १-२ ) |? अतः आपका यह कहना कि 
उसे-कोई नहीं जान सका, निराधार सिद्ध होता है । 


उसका आदि, अन्त और मध्य न जाननेकी 


- जा बात कही गयी है, वह तो उस तखको असीम 


और अनन्त बतानेके लिये है । बेदोंने जो “नेति नेति? 
कहा है, उसका भी यही भाव है कि वह जितना 
बताया गया उतना ही नहीं है, उससे अधिक भी 


है । अतः इसमें उसका अभाव सिद्ध नहीं होता । 

आप गम्भीरतासे विचार करें । वैज्ञानिकलोग 
जो प्रकृतिका अध्ययन करके नये-नये आविष्कार कर 
रहे हैं, क्या वे कह सकते हैं कि हमने प्रकृतिको 
पूर्णतया जान लिया है, अब कोई आविष्कार शेष नहीं 
रहा है ? यदि ऐसा नहीं कह सकते तो क्या इतनेसे 
यह मान लेना चाहिये कि उसका अस्तित्व ही नहीं है 


बात तो यह है कि किसी भी असीम तत्त्वकी 
सीमा कोई निर्धारित नहीं कर सकता । यदि कोई कहे 
कि मैं उसे पूर्णतया जान गया तो उस सीमित व्यक्तिका 
ऐसा कहना कहाँतक उचित होगा ? और इस कसोटी- 
पर असीम तत्त्के अस्तित्वको अस्वीकार करना भी 
कहाँतक युक्तिसङ्गत है, इसपर भी आप विचार करें । 

आपने लिखा कि जो है भी और नहीं भी है-- 
ऐसी ईखरकी व्याख्या है, सो ऐसी व्याख्या कहाँ है ! 
यह कौन कह सकता है कि अमुक वस्तु 
नहीं है; क्योंकि यह निश्चय करनेवाला भी तो 
कोई सर्वज्ञ ही होना चाहिये । “अमुक वस्तु है या 
नहीं? ऐसा संदेह तो कोई भी कर सकता है पर 
“नहीं है? यह कहनेका किसीका भी अधिकार नहीं है। 
फिर ईखरके बारेमे यह कहना कि 'वह नहीं है? 
यह तो सर्वथा अनुचित है । 

इश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, साकार और निराकार 
भी है- यह कहना ठीक है और सर्वथा युक्तिसङ्गत है। 


शाक्षोमें जो यह कहा गया है कि ईखर सतू भी 








वाचक है और “असत्‌? शब्द कारणका 
“असत्‌? शब्द अभावका वाचक नहीं हे 
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लो aN 5. . रहना चाहिये । तभी शाल्नके वचनोंका भाव 
समझे आ सकता है । 


आपने लिखा कि ईश्वर कुछ नहीं है, केवळ कल्पना 
हैं; क्योकि (सब कुछ' का अर्थ “कुछ नहीं? अर्थात्‌ 
'आन्य* --होता हे, सो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि 
ईश्वरको कज्पनासे अतीत बताया गया है । गीता अध्याय 
८ कोक १० मे उसे “अचिन्त्य रूप? कहा गया है । 


आगे चलकर आपने लिखा कि 'क्या जो चैतन्य 
रख दीखता है यही इश्वर है १” इसका उत्तर यह है 
कि जिस हलचल आर शक्तिको लक्ष्य करके आपने 
चैतन्यकी व्याख्या की है इसका नाम चेतन नहीं है । 
शब्द तो आकाश-तखका गुण है, शक्ति बिजलीका 
गुण है, वेग वायुका गुण है । ये सभी जड तत्त हैं । 
इनमें कोई भी चैतन्य नहीं हे । चैतन्य तो वह तत्त 
है, जो इन सबको जानता है और इनका निर्माण भी 
करता है । जो वस्तु निर्माण की जाती है, किसीके 
द्वारा सुंचालित होती है, वह चैतन्य कैसे हो सकती 
है ? यदि चेतनकी व्याख्या आप ठीक-ठीक समझ पाते 
तो सम्भव है आपको ईररकी सत्ताका कुछ अनुभव 
होता । मनुष्यको ईश्वरका पता ठगानेके पहले यह 
सोचना चाहिये कि मैं जो सरकी सत्ता है या नहीं? 
इसका निश्चय करना चाहता हूँ, वह मैं कौन हूँ | 
जिसमें जाननेकी अमिलाषा है और जो अपने-आपको 
तथा अपनेसे मिन्नको भी जानता है, प्रकाशित करता 
है, वही चेतन हो सकता है । यह समझर्भे आ जानेपर 
आगेकी खोज आरम्भ होगी । 

आपने कळ-कारखानोंकी बात लिखी, कोयले और 
वानीके मिश्रणकी, उसकी शक्तिकी बातोपर प्रकाश डाला, 
फिर बिँजढीकी महिमाका वर्णन किया सो तो ठीक है, 
पर उका आविष्कार करनेवाठोंकी महिमाकी ओर 
आपका ध्यान नहीं गया । आप सोचिये, क्या वे कल- 








कि न्य वया 
कारखाने बिना कर्ताके सहयोगके कुछ भी हकको? 
"> हैं CS व्र मकार 
सकते हैँ ? यदि नहीं तो विशेषता उनको म 
चळानेवालेकी ही सिद्ध हुई । श्‌ 


आपने मानव-शरीरको पाँच तसे बना ड 
बताया, यह्‌ तो ठीक है | शरीर तो सभी प्राय 
पाँच तत्त्वोके संघातसे ही बने हैं । पर पॉच त 
संघात तो कलमात यह दीखनेवाठा स्थूळ शग ६ 
हैं | मन, बुद्धि और अहंकार--ये तीन ततन इेक 
और हैं तथा इन सबको जानने और प्रम | 
करनेवाला एक इनका अधिष्ठाता संचालक भी है। अ ' 
ओर भी आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिवे। अँ | 
बिना इन सब तत्त्वांके सभी चमत्कार बेकाम है गै 
हैं । वह कौन है !--इसपर विचार कीजिये | 

आगे चलकर आपने सूर्य, चन्द्र, तार भि 
विषयमे विज्ञाके आधारपर लिखा कि ये सब अगे. 
आप हो रहे हैं, परंतु आपने गहराईसे विचा तह 
किया । करते तो आप यह भी समझ सकते हिं बर 
भी जड पदार्थ बिना किसी संचालकके बहुत कक 
नियमित रूपे नहीं चळ सकता । जितना भी बैदिक 
आविष्कार है जैसे अणु बम, रेडियो, बिजली र 
स्टीमसे होनेवाले काम, हवाई जहाज आदि १ हि 
भी यत्न अपने-आप बन जाता है या उसका सी 
अपने-आप हो जाता है ? यदि नहीं, तो पिर १ रे 
Wa पृथ्वी, तारा आदि यन्त्र अपर हे 


~. ०2 शवे ति 

अन गये और अपने-आप नियमित रूपमे वैरी र 
होने लगे ? रं 
र्त 


> ब 
आपने लिखा कि “जहाँ बुद्धि क्काम दु 4 
इश्चरको मान छ है 


पतेती आालकोने इद्र नहीं मान व 


न 





नहीं माना; हाँ, ईश्वरका अंश तो माना है । अतः उसकी 


सत्तासे ही ईश्वरकी सत्ता खतः सिद्ध हो जाती है। 
अज्ञानका नाम ईश्वर नहीं है । जो ज्ञान और 
अज्ञान-दोनोंकों जाननेवाला है, उसका नाम ईश्वर है । 
मायाकी व्याख्या तो श्रीतुळसीदासजीने इस प्रकार 
की है-- 
गो गोचर जहँ लगि सन जाई । सो सब साया जानेहु भाई ॥ 
अतः जाननेमै न आनेवाली वस्तुका नाम माया नहीं 
बताया गया है | 
आपने धर्मग्रन्थ और मत-पतान्तरोंपर आक्षेप करते 
हुए लिखा कि “किसकी मान्यता ठीक हैं, कोई कुछ 
कहते हें और कोई कुछ कहते हैं | यदि ईश्वर होता 
तो सबका एक ही मत होता |? यहाँ आपको गम्भीरता से 
शान्तिपूवेक व्रिचार करना चाहिये । यह तो हरेक 
विचारशील व्यक्तिको मानना ही पड़ेगा कि जिस तत्त्वको 
कोई जानना चाहता है, उसके विषयमें पहले कुछ-न-कुछ 
मानना पड़ता है और वह मान्यता वास्तविक सत्य न 
होनेपर भी सत्यका ज्ञान करानेमें हेतु होनेके कारण 
सत्य है । जेसे--अंग्रेजी लिपिमें 7? इस आकारको 
“कः माना; उसके आगे एक “छ' चिह्न और लगाकर 
उसे “ख? मान लिया, इसी प्रकार सब वर्ण और संकेतोके 
विषयम समझ लें | उदूमें दूसरे ही संकेत हैं, बँगलामें 
दूसरे हैं और तामिल, तेलगू आदि दक्षिणी लिपियोमें 
दूसरे हैं तथा उन-उन भाषाभाषियोंके लिये अपनी- 
अपनी भापाके माने इए चिह्न ही सत्य हैं; क्योकि बे 
किसी भी जाननेभें आनेवाली वस्तुका ज्ञान करानेभे पूरे 
सहायक हैं | यदि ऐसा न माना जाता तो आज जगतमें 
कोई विद्वान्‌ हो ही नहीं सकता | इसी प्रकार उस परम 
सत्य तत्त्वको समझानेके- लिये हरेक मतावलम्बीने जो 


अपने-अपने संकेत बनाये हैं, वे साधकोंके लिये पथ- 


अ्रद्यांक होनेके नाते सभी सत्य हैं । यद्यपि जितने मत 


परमार्थ-पत्रावली 
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हैं, सभी मान्यता हैं, पर बिना मान्यताके हमारा कोई 
भी छोटे-से-छोटा काम भी नहीं चलता; फिर इश्वरके 
लिये की जानेवाळी मान्यता हमें क्‍यों अखरती है । 
क्या छोटी-से-छोटी वस्तुका ज्ञान करानेके लिये वैज्ञानिकों 
को विभिन्न संकेतांका आश्रय नहीं लेना पड़ता ? क्या इस 
कारणको लेकर आविष्कृत वस्तुकी सत्ता स्वीकार नहीं 
की जा सकती ? ऐसा तो कोई भी नहीं मान सकता । 


बीजगणितमं तो सारा काम मान्यताके ही आधारपर 
चलता है तथा वैज्ञानिक आविष्कारोमे भी मान्यता और 
बीजगणितका ही आश्रय लेना पड़ता है । यह सभी 
वैज्ञानिकोंका अनुभव है । परम सत्य ईश्वरतखको 
जानना कोई साधारण विज्ञान नहीं है । अतः उसके 
लिये तरह-तरहकी मान्यता भी अनिवार्य है; क्योंकि 
साधकोंकी रुचि, योग्यता, बुद्धि और विश्वास मिन्न- 
भिन्न होनेसे भेद होना अनिवार्य है | अतः मत-मतान्तरो- 
की अनेकतासे एक ईश्वरका होना असिद्ध नहीं हो 
सकता | इसलिये आपका यह लिखना कि ईश्वर नामकी 
कोई वस्तु नहीं है, किसी प्रकार भी युक्तिसङ्गत नहीं है, 
केवळ प्रमादमात्र है । 

$श्वरको न माननेसे मनुष्य वाममार्गी अत्याचारी 
व्यभिचारी हो जायगा, समाजश्रष्ट हो जायग इसलिये 
इश्वरको मानना चाहिये,” ऐसी बात नहीं है । जो वस्तु 
नहीं है उसे मानना तो स्वयं अत्याचार है) उससे 
अत्याचार आदिका निवारण कैसे होगा | अतः उपयुक्त 
दुर्गगोकी नाशक भी सची मान्यता ही हो सकती है 
और वही बात शात्रकारोंने बतायी है, मिथ्या कहपना 
नहीं है । F 

इसी प्रकार धर्म, पुनर्जन्म, मुक्ति आदि कोई सी | 







कोई लाम नहीं होता, यही धर्मका निर्णय 


ह 
कल्याण 








Fr nO हमारा धर्मशाइ और आध्यात्मिक शाख्न ढकोसला 





नहीं है, वास्तविक हानि-लाभको ही समझानेवाल है; 
अतः वही एकमात्र सुधारका रास्ता है । आज उसके 
नामपर ठुनियामें दम्भ बढ़ गया है, इसी कारण अनुभव- 
से रहित नवशिक्षित पाश्चात्य शिक्षाके प्रभात्रमे आये 
हुए पुरुषको धर्म और ईश्वरपर आक्षेप करनेका मौका 
मिल गया है । 


आगे चलकर आपने पूजा-पाठपर आक्षेप किया है, 
वह भी विचारकी कमीका ही द्योतक है । आपको 
गहराईँसे विचार करना चाहिये कि क्या ऐसा कोई भी 
मजदूर या परिश्रम करनेवाला मनुष्य है जिसको चौबीसों 
घंटे फुरसत ही नहीं है, उसका सबका सब समय 
शरीर-निर्वाहके लिये आवश्यक वस्तुओके उपार्जनमे ही 
लग जाता है? विचार करनेपर ऐसा एक भी मनुष्य नहीं 
मिलेगा । उसे भगवानका भजन-स्मरण और सङग 
खाध्यापके लिये समय चाहे न मिले पर खेलने, मन 
बहलाने, सिनेमा देखने और अन्यान्य व्यर्थ कामोंके 
लिये तो समय मिलता ही है | इसके सिवा हमारे 
धर्मसाख्ोमे तो यह भी बताया गया है कि जिस मनुष्य- 
का जो कर्तव्य-कर्म है उसीको ठीक-टीक उचित रीजिसे 
करके उसके द्वारा ही वह ईश्वरकी पूजा कर सकता 
है । अतः इसमें न तो किसी प्रकारका खर्च है न किसी 
वस्तुकी जरूरत है, न कोई समयकी ही आवश्यकता 
है । ऐसी पूजा तो हरेक मनुष्य बिना किसी कठिनाईके 
कर सकता है । आप गीता-तच्तत्रिवेचनी अध्याय १८ 
छोक ४५, ४६ और उसकी टीकाको देखिये | 


अत; आपका यह आक्षेप कि “जो धनी-मानी, 
तेठ-साहूकार निठल्ळे बैठे रहते हैं, उन्हें पूजा-पाठसे मन 
वञ्चमै करना चाड्यि"-सर्वेथा युक्तिविरुद्ध है; क्योंकि 
कोई भी मनुष्य आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको 
मनकी बात पूरी करते-करते शान्ति मिल गयी हो | 


ल्गानेसे ही मिलेगी, जो कि 
सकता है | 
आप गीताका नित्य पाठ करते हु 
करते हैं, गायत्रीजप करते है, यह 
है । गीताके अनुसार अपना जीवन 
(a) 


आपका कार्ड मिला । समाचार माढूम 


भै कत 
बनानेकी कक 


बड़े सोभाय 


ह| 
आपके प्रश्नींका उत्तर क्रमपे इस प्रकार हे 


[ मा ३ 
शान्ति तो मनको भोगकामनाते 


( १ ) यह तो आपको मान ही लेना चहल रि 


भगवान्‌ एक ही है । उसके 
वह चाहे जिस वेषमें रहे पर है एक और अ 
साधकका इट होना चाहिये | इस परिखिति की 
आप अपने इष्टको विष्णुरूपमें बुळाना चाहते है औ 
वह श्रीकृष्णरूपमै आपके सामने प्रकट होता है, ते 
समझना चाहिये कि भगवान्‌ मेरे मनकी बात पु १. 
करके अपने मनकी बात पूरी कर रहे हैं, यह गिरी 
छपा है | इसलिये उसका तो अधिक आदा करी 
चाहिये | मेरा हित किसमें है इसका मुझे का झा! 
शु सब कुछ जानते हैं उनपे कुछ छिपा रहीं है| 
अतः वे जो कुछ करते हैं बही ठीक है | ऐसा मि 
आपको भगवानके प्रेममें विहुल हो जाना चाहि ८ 

अपने-आप सामने आये, उन श्रीक अ 
अरूपमाधुरीका पान करते रहना चाहिये | उस ह 


"के इट ही आते हैं, फिर आपके ळे, 
बाधा केसी ? 


चाहे जितने छह है 


ष ( स ) भशति खयं गतिशील है, यह नै Fe 
एज दै परंतु वह न तो अपनेको ॥ 
कौन है बह भिन्नको ही जान सकती है | य 
है, जो न प्रकृतिका नियमानुसार सवा. र 
उनके कर्मानुसार फलभोग कराती F 


संख्या ६ ] 





कर्मबन्धनसे मुक्त भी करता है £ बिना चेतनके सहयोग- 
के प्रकृति कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो 
नियमानुसार चलता रहे और उसमें कोई व्यत्रधान न 
पडे । अतः यह सिद्ध होता है कि उसका एक 
संचालक सर्वशक्तिमान्‌ अवश्य है | वही ईश्वर है । 





आपने पूछा कि यदि प्रत्येक वस्तुको कोई बनाने- 
वाळा है तो भगवान्‌को बनानेवाला कौन है । इसका 
यह उत्तर है कि जगतूके बनानेवालेका बनानेवाला 
कोई नहीं होता, वह बनानेवाला तो स्वत:सिद्ध होता 
है; क्योंकि वह जड वस्तु नहीं है, स्वयंप्रकारा सर्व- 
शक्तिमान्‌ है, इसीलिये वह भगवान्‌ है | 

जिस तत्को हम जानना चाहते हैं उसके 
जानकारोंकी बातपर विश्वास करके पहले मानते हैं तभी 
उसे जानते हैं, उसी प्रकार इश्वरतत्तको समझनेके लिये 
भी पहले उसे जाननेवालोप्र और उसे जाननेकी 
प्रक्रियापर विश्वास करना उचित है | बिना विश्वासके 
मनुष्यका छोटे-ऐे-छोटा कोई भी काम नहीं चलता, 
इसलिये भी विश्वास करना ही जाननेका उपाय है; यह 
वात सिद्ध होती है । 

भगवान्‌ है--यद्द विश्वास मनुष्यको इसलिये भी 
करना चाहिये कि उसको खयं अपने होनेका प्रत्यक्ष 
बोध है | कोई भी प्राणी यह नहीं समझता कि मै 
नहीं हूँ | अत; उसे विचार करना चाहिये कि मैं कौन 
हैं । विचार करनेपर पता छगेगा कि शरीर तो मैं 
नहीं हो सकता; क्योकि यह तो बदलता रहता है और 
में नहीं बदलता; मेरा शरीर आजके दस वर्ष पहले 
जो था, वह अब नहीं रहा पर मैं वही हैँ जो उस समय 
था; क्योकि उस समय और उससे पहलेकी घटनाएँ 
मुझे मा्म हैं | 

फिर विचार करना चाहिये कि मैं शरीर नहीं तो 
क्या मैं मन और बुद्धि हूँ । विचार करनेपर पता चलेगा 
कि मैं मन-बुद्धि भी नहीं हो सकता; क्योंकि उनको मैं 


परमार्थ-पत्रावली 











जानता हूँ और जाननेमें आनेवाली वस्तुसे टे 
सदैव मिन्न हुआ करता है । 


फिर विचार करना चाहिये कि में कौन हुँ और 
किसके आश्रित हूँ, मेरा आधार क्या है | विचार करने- 
पर पता लगेगा कि जो मेरे ज्ञानका विषय है, जिसको 
मैं जान सकता हूँ वह न तो मेरा आधार हो सकता 
हे और न वह मैं ही हो सकता हूँ; क्योंकि जाननेमे 
आनेवाली सभी वस्तुएँ परिवर्तनशील और नाशवान्‌ हैं 
एवं में सदा एकरस और अविनाशी हूँ । अतः मेरा 
आधार, संचालक और प्रेरक भी कोई चेतन अविनाशी 
ही हो सकता है और वही भगवान्‌ है । इस प्रकार 
अपनी सत्ताको तथा सीमित सामर्थ्य और सीमित ज्ञानको | 
देखकर किसी असीम ज्ञान-जल्जीययुक्त नित्य 
अविनाशी चेतन शक्तिका होना खतः समझे आना 
चाहिये । 

(३) 

प्रेमपूर्वक हरिस्मरण । कार्ड आपका मिला । 
समाचार माळूम हुए | आपने लिखा कि मैं जीवात्मा 
मायामें लिपटनेसे अपने खरूपको भूल गया हूँ, सो यह 
तो आपकी सुनी हुई बात है । यदि इस बातो आप 
समझ लेते या मान लेते तो तत्काल ही मायाके बन्धय- 
से छूट जाते । 

गृहस्थका निर्वाह तो आपके न रहनेपर भी होता 
ही रहेगा । आपकी जो यह मान्यता है कि मैं गृहस्थ- 
का निर्वाह करता हूँ, यह तो केवल अभिमानमात्र है । 

जीव चेतन है, सर्वव्यापी भगवानका अंश है । | 
इसमें तो कोई संदेह नहीं है । पर जीवको भगवानसे | ह शी 
अलग करनेवाला केवल स्थूळ शरीर ही नहीं है, ३ 





हि र” TT [ भाग शत 
छोड़कर दूसरे स्थूल शरीरमें जाना सूक्ष्म और कारण-शरीर- 
को लेकर होता है । इसका खुलासा गीतातखविवेचनी 
टीका अ० १५ शोक ७, ८, ९ में देखना चाहिये | 
माता-पिता न हो तो सबके माता-पिता परमेश्वर 

तो हें ही, उनको प्रणाम करना चाहिये तथा साधु, 

जाण और अपनेसे बड़ोंको प्रणाम करना चाहिये एवं 











सबके हृदयमें स्थित भगवानको णन कला को 

जबतक आप झूठ बोलते है, द पाहिये | 
बोलनेसे ग्राहक न पटे इसमें क्या आश्रय हे भक 
उनको केत खातिर हो कि आप सच बोळे ह्‌ 1 
भय और लाळचको छोड़कर आप सत्यके प नप हे 
हो जायें तो फिर ग्राहक आपको ढूँढे फिर सह 
Stage 

दिव्य चरणकमल-रज 
( ठेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 

प्रभुके वरद चरणकमलकी रजकणिकाएँ अति 
दिव्य हैं । उनके संस्पर्शमात्रसे ही गौतम-पत्लीका पाषाण- 
देह दिव्य लोकोत्तर विग्रहमें परिवर्तित हो गया; वह 
अपनी पूर्वाकृतिको प्राप्त हो गयीं--. 
_ दुःखे सुखे च रज एव बभूच हेतु- 


जीसे कहा--सीते ! तुम प्रभुके चरणोंमे रो; 
तब इस भयते कि इनकी दिव्य पादाब्जरजकगिके भे 
भारत) चूडामणि आदि भी खनी हो जायूँगी, उह 
वैसा न किया--- 


जे शिक्षितापि खिरि भने मी साता 
स्तादंग्विधे महति गौतमधर्मपल्या; । बळ स्तस्निभिलनु 
णे ति रामचन्द्रचरणो न ननाम | 
यस्माद्‌ गुणन रजसा विकृति गता सा कि ह 
रामस्य पाद्रजसा प्रकृति प्रपेदे ॥ व्यति सुनीशवधू ह... 
( रामायणचम्पू० बाल० १४९ ) भालरलमिह तद्रजस 


सखी कहहिं प्रभुपद गहु सीता।करति न चरन परस अति भीत 
गोतम तियगति सुरति करि नहिं परसति पद पानि। 
मन बिहँसे रघुबंसमनि प्रीति अलौकिक जाति 
इसी प्रकार केवट भी गङ्गापार होनेके समय गे 
न का) “महाराज ! मेरे परिवारवाठोका एकमात्र है 


[शिला कम्पं धत्ते शिव शिव वियुङक्ते कठिनता- 
महो नारीच्छायामयति वनितारूपमयते ॥ 
चदत्येचं रामे विकसितमुखी वल्कलमुरः- 
स्थले '्व॒त्वा बद्ध्वा कचभरमुदस्थाहषिवधूः ॥ 
--भगवसादान्जरजसे संस्पृष्ट होते ही शिळा कॉपने 


लगी और प्रभु बोल उठे---“शिव, शिव यह शिला क्यों 
हिलने लगी और अब तो इसका काठिन्य भी 
गया, अहो ! इसमेंसे तो त्रीकी छाया-सी दीखने ली, 
अरे अरे ! यह तो खरी बन गयी? । भगवानके यो कहते- 
कहते ही बालों तथा वल्कलोको सँभालती हुई ब्रिकसित- 
सुखी, प्रसन्नानना ऋषिवधू आ न लची ल 
और फिर चरणरज पानेके लिये चरणोंमें गिर पड़ी-.. - 
प्रभु पद-पढुम पराग परी 

छः तिय तुरत त्यागि पाहन-तनु छबिमय देह धरी ॥ 
. . कहते हैं जब सखियोंने विवाहके अवसरपर सीता- 


दूर हो 


नौका ही जीतनाधार है | वह काकी बनी है 
ते कोर शिठासे अधिक कठोर नहीं होता । कही. 
दिव्य पद्रजतते सस होकर यह तरणि भी अर्क र 
किसी 'सुनिकी धरनी? बन जायगी और मैं सर्पासार 
जाऊंगा) तुम्हें तया? तुम तो नाव उड़कर 


| 
7 क्रिमन्तर्र्म न्त्स्म 
पादयोरिति प्रथीयसी ह| 

4 ।१६ 

६३, आनंद्रामा० सार्क? है को 
महानाटके? क 








संख्या ६ ] 
पादाम्बुजं ते विमल हि कृत्वा 
पश्चात्‌ पर तीरमहं नयामि । 
नो चेत्तरी सद्युवती मलेन 
स्याच्चेद्‌ विभो विद्धि कुटुम्बहानिः ॥ 


(अध्यात्म बाळ० ६ | ४) 
*उपलतनुरहल्या गौतमस्यैव शापा- 
दियमपि सुनिपल्ली शापिता कापि वा स्यात्‌। 
चरणनलिनखंगाजुग्रहं ते भजन्तु 
भवतु चिरभियं नः श्रीमती पोतपुची ॥ 
(हनु ३। २०) महा० ३। ४६) 
चरनकमळरज कहँ सब कहई। मानुष करनि सूरि कछु अहद्रं ॥ 
छुअत सिला भइ नारि सुहाई। पाहन तें न काठ कठिनाइ ॥ 
तरनिउ सुनिघरिनी होइ जाई। बाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥ 
“रावरे दोष न पायनको, पगधूरिको भूरि प्रभाउ महा है । 





पाहन ते बन-बाहन, काठको कोमळ है, जळ खाइ रहा है ॥* 
( कवितावली ) 
चढते-चलते जब प्रभु विन्व्यारण्यमें. पहुँचते हैं, तब 
बहुत-से उदासी तपस्वी ब्रतधारी मुनिजन व्यंग करते 
इए प्रभुसे कहते हैँ, “महाराज ! आपने बडी कृपा की । 
हमलोग गौतम-पन्नीकी कथा सुन चुके हैं । चलिये अब 
हमलोगोंका दुःख दूर हुआ। यहाँ जंगळोंमें शिलाओंका कोई 
अमाव तो है नहीं | बस आपके सुन्दर पदकमलके संस्पर्री- 
से अब ये सारी शिलाएँ चन्द्रमुखी ललनाएँ बन जायँगी 
और एक-एक ऋषिको न जाने कितनी-कितनी खनियाँ 
मिल जायेगी, कोई गणना है ? आखिर ये सब जायँगी 
भी कहाँ ? 
पद्कमळरजोभिसुक्तपाषाणदेह- 
मलभत यदहल्यां गौतमो धर्मपल्रीम्‌। 
त्वये चरति विश्यीर्णबिन्ध्यग्रावाद्रिपादे 
कति कति भवितारस्तापसा दारवन्तः ॥ 
( हनुमन्नाटक ३। १९ प्रसन्नराघवनाटक, सहाना० ३ | ४४ ) 
बिधिके बासी उदासी तपी अतधारी महा बिलु नारि दुखारे । 
गातमतीय तरी 'तुरुसी' सो कथा सुनि भे मुनिबृंद सुखारे ॥ 
हैं सिला सब चंद्रमुखी परस पद मंजुळ कंज तिहारे । 
कीन्हीं भली रघुनायकजू ! करुना करि काननको पयु धारे ॥ 
( कविता० अयोध्या २८ ) 








३ 


दिव्य चरणकमळ-रज 








नै 











चित्रकूटमें कई स्थलोपर भगवान्‌ राघवेन्द्र तथा 
पराम्बा जगजननी जानकीके पद्चिह्व शिळातलोपर उग 
आये हैं, जो अद्यावधि अ्योकेत्यों हैं । यह उनकी 
दिव्यताका साक्षात्‌ साक्षी है । भरतमिलाप नामक स्थल्पर 
तो हजारों पदचिह प्रकट हो गये हैं | जानकीकुण्डस्थित 
भगवती सीताके लाल कमल-जैसे दिव्य पदचिहको 
देखकर हृदय द्रवित हो उठता है और “अपि ग्रावा रोदित्यपि 
दलति चत्रस्य हृदयम्‌? यह भत्रभूतिकी उक्ति याद पड़ 
जाती है । तुलसीदासजीने तो--- 

'द्रवहिं देखि सुनि कुलिस पखाना।? 
परसि चरनरज अचर सुखारी । भए परम पद के अधिकारी ॥ 
जहँ जहँ राम चरन चलि जाहाँ । तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥ 
परसि रामपद्‌ पदुम परागा । मानति भूमि भूरि निज भागा॥ 

आदिका कई बार वर्णन किया है । उन्होंने 
चित्रकूटके चिह्नोंकी लक्ष्यकर अपनी विनयपत्रिकामे स्पष्ट 
ही लिखा है--- 

अब चित चेत चित्रकूटहिं चल । 
भूमि बिलोकु रामपद अंकित, बन बिलोकु रघुबर बिहार थळ । 

मानसमें भी भरतजीसे कहलाते हैं--- 
प्रभुपद अंकित अवनि बिसेखी । आयसु होइ तो आवौं देखी ॥ 

और तो और, काळिदासने भी मेघदूतमे इन चिहो- 
को सादर स्मरण किया है--- 

“वन्द्यैः पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु ।' 

( पूर्वमेघ० १२) 

भागवतकारने बड़े सरस एवं हृदयग्राही शब्दोमें 
प्रभुके आत्मज्योतिमे प्रवेशकी कथाका उल्लेख किया है 
और कहा है कि दण्डकतरनके कण्टकोसे विद्ध भगवान्‌ 
रामके वे पदकमळ स्मरण करनेवालौके हृदयसे नहीं निकले। 
स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्ठकेः। 
स्वपादपछ्चं पम आ च) तत; ॥ 
“ध्वज कुलिस अंकुस कंजजत बन फिरत कंटक 
पद कंज द्वन्द सुकंद राम रमेस नित्य. 

















९७८ ` कल्याण 
न 
जिस सौभाग्यशालीने एक बार भी उनका दर्शन, धातुः मण्डल दुर्म 
पादावनेजनपवित्रतया 


स्परी, अनुगमन या सेवन किया, बह योगियोके लोकोंको 
प्राप्त हुआ । 
स येः स्पृणेऽभिदष्टो वा संविशे$नुगतो5पिवा । 
कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥ 
(९।११।२२) 
उनको नखमणिचन्द्रिका ध्यान करनेवालेके हृदयके 
महान्‌ अन्धकारका संहार करती है, त्रितापोंको निरस्त 
करती है । 
'नखमणिचन्त्रिकया निरस्ततापे ।' 
हैः (११ । २। ५४) 
उल्लुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल- 
ज्योत्लाभिराहतमहद्‌ध्ृदयान्धकारम्‌ । 
(३ | २८ । २१) 
“नखेन्दुमयूखभिन्नाङ्कलिचारुपत्रम्‌ ।' 
(२।८।२६) 
इन्हीं दिव्य पादरेणुओसे भगवती भागीरथी, पाप- 
तापापहारिणी गङ्गा प्रसूत हुई, जिसे सिरपर धारणकर 
शंकरजी कल्याणप्रद तथा कृतकृत्य हुए । | 


यच्छोचनिःरूतसरित्पवरोदकेन 
तीथन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिव दिवोऽभूत्‌ । 
ध्यातुमंनःशमलरे लनिसष्टवज्ं 
ध्यायेचिरः भगवतङचरणारचिन्द्म्‌ ॥ 
(३।२८।२२) 
“परसि जो पाथ पुनीत सुरसरी सोहे तीनि गवनी । 
तुळसीदास तेहि चरन रेचुकी महिमा कहे मति कवनी ॥! 
(गीता० बाल० ५८ | ३ ) 


इन चरणोंकी महिमा तथा दिव्यता तो तब देखते 
बनती थी, जब बलिके यज्ञम वे क्षणमें ही बढ़तेबढ़ते 
भू: भुवः स्वरादि छोकोंको लॉब गये और ब्रह्मलोक 
जानेपर ब्रह्माजीने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रक्षालन कर अवनेजन 
जलको अपने कमण्डळुमें रख लिया, जो आकाशमार्गसे गिर. 
कर भगवती गङ्गाके रूपमें तीनों छोकोंको पवित्र करता है-_ 


र 


खघुन्यभून्नभसि सा पतती निमा | 
लोक्यं भगचतो 
तो विशदेव कति | 
( श्रामद्भा० ८। २१। 
कहातक कहा जाय इन दिव्य पादाब्ज मिनो 
वह जादूभरी गन्ध ह जा #त्माराम, प्रम निझाम 
ब्रझठीन सनकादि सुनियोंके परम शान्त व 
क्षीम---हछचल पैदा कर देती है | 
तस्यारविन्द्नयन ध्य पदारविन्द 
किश्चल्कमिश्रतुङस्रीसकरम्दवायुः । 
अन्तगतः स्वचिचरेण चकार तेपां 
संक्षोभमक्षरजुषासपि चित्ततन्वोः 
( श्रीमद्धा० ३ | १४।४३) 
इन दिव्य पदकमलोंकी सेवाकी रुचि भी भशे 
जन्मोके मलोंका क्षय कर डालती है, फिर सेबी वत 
तो निराळी है--- 
यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विनाः 
मशेषजन्मोपचितं मळं धियः 
सद्यः क्षिणोति''" `` 
उनका भ्यान करनेवाला पुन; संसृतिमें नहीं ईती 
यदङ्घ्रिमूले  कतकेतनः पुतः | 
न. संसृति क्लुशवहां प्रपद्यते ) 
४ | २१ | १९ | 
सा 
यद्दात्मा पुरुष इन चरणोका परित्याग कलमे कई 
ह भय खाता है, जैसे छेशोंका मारा यात्रासे 
यक्ति अपने घरको छोड्नेमे- ` 
त्मा पुरुषः कृष्णपादमूळं न इड 
सवेपरिङ्ञेशः पान्थः खशरणं ॥ 1 0] 
( श्रीमद्भा० $ | है औ 
वह दु छु 
५ आताके सारे मनोरथोको पूर्ण करेवारठ 
सभी 
भरदानौका उद्गमस्थान है 
सेक | 
मवरस्यापि हर का आस्पद 
(भीमा २। ` 




















संख्या ६ ] ज्ञानकी सप्त भूमिका हु 
TT 
“पुंसां  खकामाय विविक्तमागे- सिद्ध-सुर-सुनि ढुंद-बंदित सुखद सत्र कहुँ सरन। 
ह > र सकृत उर आनत जिनहि जन होत तारन-तरन ॥ 
रभ्यर्चतां कामढुघाङघ्िपच्मम्‌। ड 
(३ । ८ । २६) रुपसिष सुजान रघुबर प्रनत-आरति-हरन । 
पके है दरस-आस-पियास तुलसीदास चाहत मरन॥ 
अमायिनः कासदुघाङ खिपङ्कजम्‌ ।' (वि० प० २१८) 


(४। २१ । ३३) 

पूज्यपाद श्रीगोखामीजी महाराजने अपनी विनयपत्रिका- 
~ र त्वोको किस ग अनूठे >> > कत्र 
में उपर्युक्त सारे तत्तोंको किस अनूठे ढंगसे एकः 
संगृहीत कर दिया है, यह देखते ही बनता है-- 

कबरहिं देखाइहौ हरि चरन । 
समन सकल कलेस कलि-मळ, सकल मंगळ-करन ॥ 
सरद-भव सुंदर 
लच्छि-लालित ललित करतल छवि अनूपम धरन ॥ 
गंग-जनक, अनंग-अरि-प्रिय, कपट-बहु बलि-टरन । 


तसूनतर अरुन-बारिज-बरन|१ 


बिप्रतिय नुग बधिकके दुख-दोस दारुन दरन॥ 





हाय-हाय ! जिस प्रकार लौकिक भोगसामम्रियोंके 
स्पर्शके लिये यह पामर, अधम जीव दोडता, प्रयत्न करता 
है, काश ! उसका शतांश भी इन दिव्य चरणरेणुओं- 
के स्पशकी इच्छा हुई होती, चेश की होती-- 
“चन्दन-चन्दबदनि-भूषनपट ज्यों चह पॉवर परस्यौ । 
त्यों रघुपति-पद-पढुम-परस कहुँ तन पातकी न तरस्यो ॥? 
( विर प्रर १७० ) 
पर ऐसा सौभाग्य कहाँ ? नाथ ! अब तो केवळ 
आपकी कृपामयी मूर्तिका ही एकमात्र अवलम्बन है, 
सहारा है, प्रतीक्षा है-- : 
“ह तुलसिहिं परतीति एक प्रभु मूरति कृपामयी है ।" 








ना =O 
€१ ७/ 
ज्ञानकी सत्त भूमिकाएँ 
[ गताइसे आगे ] 
( ठेखक-आत्मलीन स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वती ) 


तीन सत्तावाद 

जगत्‌ तो प्रारब्धानुसार ज्ञानीको भी भासता है | अद्वेत- 
वेदान्तमै पदार्थाकी तीन सत्ताएँ स्वीकार की गयी हैं | 

( १ ) व्यावहारिक सत्ता-केवळ अविद्याकार्य-ईश्वर- 
रचित) यथा-साधारण जगत्‌ जिसका जगतूके अधिष्ठान ब्रह्मके 
ज्ञान बिना बाध नहीं हो सकता । यद्यपि इनका नाश तो 
बहाजशञानके विना होता है । यह सत्ता जीवके जन्म-मरण, बन्ध- 
मोक्ष आदि व्यवहारको सिद्ध करती है | 


( २ ) प्रातिभासिक सत्ता-दोषसहित अविद्याके कार्य, 


अथा-रज्जुसर्प आदि जिसका ब्रह्मशानके बिना ही निज 
अधिष्ठान रज्जु आदिके ज्ञानसे बाध हो जाता है । इसका 
अभिप्राय है प्रतीतिमात्र सत्ता, अथवा प्रतीतिसमकालीन सत्ता | 
, (३) पारमार्थिक सत्ता-यथा-अखण्ड चिन्मात्र आत्मा- 
को सत्ता; जिसका किसी कालमै भी बाध नहीं होता । अज्ञान 
कलम भी आत्माके ज्ञानका अभाव होता हे । ऐसा नहीं होता 
कि पूर्व किसी कालमें आत्माका ज्ञान हो और पश्चात्‌ उसका 
बाथ हो जाय कि आत्मानुभूति तथा आत्मा मिथ्या 





है, ऐसा क्रम आत्मानुभूतिके विषयमें नहीं है । आत्मसम्बन्धी 
ज्ञान अनादि है और आत्मज्ञान होनेपर पुनः उसका बाध . 
नहीं होता; क्योंकि पूर्व्रान्ति तथा अयथार्थ पदार्थका बाध 
होता है । आत्मा परमार्थ सत्ता हे और अखण्ड चिन्मात्र 
अनुभूति भी परम यथार्थ अनुभूति है; भ्रान्ति नही, जो कि 
पुनः उसका किसी अन्य ज्ञानसे बाध हो । अतः अखण्ड 
चिन्मात्र आत्माका वाध कदापि नहीं होता | इसीळिये आत्मा- 
की परमार्थ सत्ता कही जाती है | । 
कई एक कारणोंसे ये तीन सत्ता वेदान्तसिद्धान्तमे 
स्वीकार की जाती हैं । इनके विस्तृत विवेचनका यहाँ न तो 


अवकाश है और न प्रयोजन । इनमें समानता यह है क्रि 


यह तीन ही सत्ता हैं | ऐसा हम नहीं कह सकते कि इन 
तीनमैंसे कोई नितान्त असत्‌ है यथा खपुष्प या इसका 
नाम हम अभावमात्र नहीं रख सकते | | 
जगतूकी व्यावहारिक सत्ताका वाधमात्र ब्रह्मजानद्वा 
है । व्यवहारकालमें अर्थात्‌ देहपात अथवा : 
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क vane पाहि सत्ता अर्थात्‌ जगत्‌का अभाव नहीं होता; तमी तो 
प्रारूध सिद्ध होता है। अथवा जगतूके ब्रह्मज्ञानद्वारा बाध 
हो जानेपर भी प्रारब्ध जगत्‌ सत्ताको बनाये रखता है । जब 
प्रारब्ध भोगद्वारा नाश हो जाता है, तब शरीर तथा जगतका 
अत्यन्त अभाव ज्ञानीके लिये हो जाता है । 


दो सत्तावाद-उपयुक्त तीन सत्ताका निरूपण भेद 
बुद्धिवाळे अधिकारीके लिये है, जो सहसा अद्वेत सिद्धान्त 
अजातवादका ग्रहण नहीं कर सकता, जिसका निरूपण गौड़पाद- 
कृत माण्डूक्यकारिका, योगवासिष्ठ+ बृहदारण्यकभाष्य वार्तिक) 
-आत्मपुराण; प्रकाशानन्दकृत सिद्वान्तमुक्तावछी, अद्वेतसिद्धि 
आदि अन्थोमै किया गया है.। अर्थात्‌ जब सव अनात्म- 
पदार्थोकी प्रातिमासिक सत्ता स्वीकार की गयी है और चेतन 


आत्माकी पारमार्थिक सत्ता इस प्रकार केवल दो. ही सत्ता 
स्वीकार की गयी हैं । 


उपर्युक्त तीन अथवा दो सत्ताओंके सिद्धान्तका 
रूपान्तरसे निर्देश ( १ ) सृष्टिवाद (२) दृष्टिसृष्टिवाद । 

( १ ) सष्टिदृष्टिवादमें पूर्वोक्त तीन सत्ता स्वीकार की 
गयी हैं | इसमें जगतूके पदार्थोकी अज्ञात सत्ता 
प्रमाणोंद्वारा ज्ञान होता है | 


(२) दृष्टिसुष्टिवादी घटपटादि जगत्के पदाथोकी 
अज्ञात सत्ताको स्वीकार नहीं करते । सम्पूर्ण प्रपञ्चकी सृष्टि 
दृष्टि ( उनके प्रत्यक्ष ) के समकालीन मानते हैं । जाग्रत्‌ तथा 
खप्न जगतूमें यत्किञ्चित्‌ भी भेद नहीं । खाप्नपदार्थ तथा 
रज्जुसप समान जाग्रत्‌ प्रपञ्च सभी साक्षिमास्य हैं, अन्तःकरण 
इन्द्रियोंका उपयोग नहीं स्वप्नपदार्थोके समान चक्षु आदि 
इन्द्रियोंकी विषयता इनमें भ्रान्तिसे प्रतीत होती है; क्योंकि 
स्वप्नके पदार्थके समान जाग्रतूके पदार्थ भी ज्ञानसे पूर्व 
विद्यमान हों तो इन्द्रियोंद्वारा उनका ग्रहण सम्भव हो | ज्ञान, 
इन्द्रियाँ, तथा विषय सब समकालीन हैं । ( खप्न पदार्थ न 
तो जाग्रत्‌ जगतूकी स्मृति हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष भासते हैं झी 
न लिङ्ग गरीर बाहर जाकर जाग्रत्‌ जगतूको ही खप्नमें देखता 
है, क्योंकि प्राणके बिना लिङ्ग शरीर बाहर जा नहीं सकता 
और प्राण दरीरमें दूसरे मनुष्यको प्रतीत होते है तथा जिन 
सम्बन्धियोंसे खममै मिलाप हुआ है? उनको कुछ ज्ञान नहीं 
होता» इसलिये खप्नके पदार्थ इन्द्रियों और जाताकी उत्पत्ति 
होते हैं; क्योंकि जाग्रत्‌ इन्द्रियाँ दारीरमे होनेपर भी समकर 
पदार्थोको ग्रहण नहीं कर सकतीं | सम सत्ताबाले पदार्थ हो 


है, म जिसका 


साधक वाधक होते हैं । इसलिये सममं ज्ञेय, ज 
होते हैं और स्के पदार्थ मिथ्या हैं; क्योंकि र गोता उ 
पिता आदि कारणकी उचित सामग्री वह ह 
इ उपादान अन्तःकरण अथवा आन्त्रा ६ bi 
अधिष्ठान साक्षी चेतन अथवा ब्रहमचेतन है अ i 
पदार्थ अविद्या अथवा अन्तःकरणका परिणाम है कै 
चेतनका विवर्त हैं |) वभे 
इष्टिसुष्टिवादका परम सिद्धान्त है-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधक, । 
न सुसुक्षन वै सुक्त इत्येषा परमार्थता । 
( माण्डूक्यकारिका २ | ११) 
न जगतूका निरोध अर्थात्‌ नाश होता है, ग एको 
उसेत्त होती है, न कोई बद्ध है; न साधक, न सु पणा 
मुक्त ही है, यही परमार्थ सत्य है 
अत्र पितापिता भवति, मातासाता, लोका हेका 
देवा अदेवा वेदा अवेदाः ` "`` ` ` । 
(१० ४।३।२२,४।३।२३,३२ स्यादि) 


उस सुषुप्ति अथवा ज्ञानदामें पिता अपिता हो जाता 
है, अर्थात्‌ पिताभावके निमित्तक कर्मसे इसका सम न 
रहता, कर्म सिद्धलोक अथवा कर्माङ्गभूत देवता) इसका कि 
सम्बन्ध न रहनेसे अलोक तथा अदेवता हो जाते है 
साध्यसाधन सम्बन्ध बनानेवाले कर्मके अङ्गभूत वेद भी 
हो जाते हैं क्योंकि यह तब कर्मसे उत्कमण कर जाता है. 
इत्यादि । 
न साता पिता वा न देवा न लोका 
न वेदा न यज्ञा न तीर्थ रुवन्ति । 
सुपु्चौ  निरस्तानि झून्यात्मकत्वारत 
तदेकोऽचसिष्टः शिवः केवलोऽहम 
( दशशलोवी २ ) 


6 आदि ह 
खु माता) पिता, देव, लोक; वेद; यज्ञ: तीथ आदि 


--] व्य 
ज्ञ र शाख अथवा ज्ञानी कहते हैं) क्योंकि स हे 
करण हो मैं > उस 

रहता हूँ | हनेसे मैं अद्वय केवल शिव ही 


अधिकारी. जनो यस चे प्रिर 

से 2 मेक के महान पन 
सत्यको गहू किरण शुद्ध हो गया है, वे दी | हय 
केर सकते हैं कि अनन्तकाठलागी त 


NE 


HERO TO 


संख्या ६ ] 
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सम्नके समान मिथ्या है । आकाश आदिकी उत्पत्ति, कर्म तथा 
उपासनाकाण्डमें वर्णित साधनोके अनुष्ठानसे प्राप्त होनेवाले 
स्वर्ग, ब्रह्मलोक वेद तथा गुरु) जिज्ञासु आदि सब मिथ्या हैं 
परंतु साधारण मन्द्‌ जिज्ञासुकी बुद्धि सहसा इस परम अद्वैत 
सिद्धान्त ( अजातवाद; दृष्टिसष्टिबाद अथवा केवल दो ही 
सत्ता हैँ--पारमार्थिक्तथा प्रातिभासिक ) में प्रवेश नहीं कर 
सकती । उनकी योग्यताके अनुसार क्रमशः परम सिद्धान्तमे 
प्रवेशकी योग्यताके सम्पादनार्थ त्रिविध सत्ता अथवा सृष्टि 
दृष्टिबादका निरूपण किया गया है | अर्थात्‌ परमेश्‍वरसे बना 
जगत्‌ अज्ञात सत्तावाळा दै, इसकी व्यावहारिक सत्ता है । वेद; 
गुरु) स्वर्ग) व्रझ्ललोक आदिकी व्यावहारिक सत्ता है । भिन्न- 
भिन्न विषयोंमें प्रमाणकी प्रदृत्ति होनेपर उनका ज्ञान होता है । 

उपर्युक्त दृष्टिसृष्टिवादके पुनः दो प्रकार सिद्धान्तलेशके 
सुष्टिके कल्पक प्रकरणमें कहे हैं--( १ ) जाग्रत्‌ प्रपञ्चकी 
खप्नसमान ज्ञानसमकालीन सृष्टि है । अर्थात्‌ किसी पदार्थके 
ज्ञानकी उत्मत्तिकालमें ही उस पदार्थकी उत्पत्ति है और 
ज्ञाननारा समयमै उस पदार्थका भी नाश हो जाता है । 

दष्टिरेव हि विश्वस्य सृष्टिरित्यपरा विद्या ज्ञानस्वरूपसेवाहु- 
रित्यतः स्मृतियानिका; ॥ ४५ ॥ 

स्मृति अनुसारी कुछ लोग दृष्टि ही संसार-सुष्टि कहते हैं 
ऐसी दृष्टि सृष्टिका अन्य प्रकार हे और यह संसार ज्ञानस्वरूप 
है, ऐसा कहते हैं । 

ज्ञानस्वरूपसेवाहुर्जंगदेतद्‌ विचक्षणाः । 

अर्थस्वरूपं भ्रामयन्तः पञ्यन्त्यन्ये कुदृष्टयः ॥ 

( स्मृति ) 

इस प्रत्यक्षसिद्ध जगतूको विवेकी पुरुष ज्ञानात्मक ही 
कहते हैं, परंतु कुछ कुदृष्टि-भ्रान्त पुरुष इसी ज्ञानरूप जगत्‌- 
को ज्ञानसत्तासे भिन्न देखते हैं । ( सिद्धान्तमुक्ताबळी- 
जीवानन्द विद्यासागर मुद्रित ३१५ पृष्ठपर इस वादका विस्तृत 
निरूपण है । ) 


अजुभूतिके चार भेद-उपर्युक्त विवेचनके आधारपर 
अखण्ड चिन्मात्र परमार्थसत्ताकी दृष्टिसे हम अद्वैत अनुभूतिके 
४ भेद कर सकते हे--( १ ) परमार्थ सत्ता जब कि केवळ 
अखण्ड चिन्मात्र परमार्थ सत्ता ही अनुभूत होती है, अन्य 
जगतका भानतक भी नहीं होता । जगत्‌की सुषुप्ति समान 
विस्मृत होती है | यथा उपरतिकी पराकाष्ठारूप निर्विकल्प 
समाधि, तुर्या अथवा तुर्यातुर्या अवस्थामै | 





| 
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( २ ) उत्कृष्ट प्रातिभासिक सत्ता-दृष्टिसष्टिवाद जिसमें 
जगत्‌ प्रतीत तो होता है परंतु प्रतीतिमात्रसे भिन्न उसको 
जगत्‌ नहीं भासता । अर्थात्‌ इसमें पदार्थकी ज्ञात अथवा 
अज्ञात स्वतन्त्र सत्ता नहीं है | यह उपर्युक्त सिद्धान्तमुक्ताबली- 
उक्त दृष्टिसृष्टिवादका द्वितीय भेद है । यह परमार्थ तत्के 
अधिक समीप है । इसलिये इसे प्रातिभासिक सत्ताके दूसरे 
भेदसे प्रथम रखा है । 

( ३ ) प्रातिभासिक सत्ता--दृष्टिसृष्टिबाद जिसमें जगतूको 
अज्ञात सत्ता नहीं; ज्ञात सत्ता है | परंतु ( सं० २ ) में ज्ञात 
सत्ता भी नहीं, क्योंकि प्रतीतिकालमें प्रतीतिसे भिन्न स्वतन्त्र 
पदार्थकी सत्ता है-दोनों एक ही कालमें उत्पन्न होते हैं । 
प्रतीति तथा इसका विषय दोनों समकालीन है । इसमें 
विषयकी प्रतीतिसे भिन्न कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है | विषय 
प्रतीतिसे पृथक्‌ प्रतीतिसमान प्रतीतिके कालमें विषयको 
उतत्ति नहीं होती; प्रत्युत केवळ प्रतीतिमात्र ही उत्पन्न होती 
है, एथकता मी भ्रान्ति ही है । 

(४ ) व्यावहारिक सत्ता अथवा सृष्टिदृष्टिवाद जिसमें 
जगतूकी अज्ञात सत्ता है । प्रतीतिसे भिन्न कालमै भी विषयकी 
सत्ता रहती हे और इसका ज्ञान प्रमाताको प्रमाणद्वारा होता है । 

अर्थात्‌ इन चारमें नीचे चतुर्थसे आरम्भ करके जगतूका 
क्रमशः लोपमिथ्यात्व होता गया है । चतुर्थमें जगत्‌ केवल 
जन्म, बन्ध मोक्ष आदि रूप व्यवहारकालमै सत्य है । मोक्ष 
उपरान्त इसका अभाव हो जाता है | केवळ परमार्थ अखण्ड 
चिन्मात्र तत्त्व ही शेष रह जाता है । तृतीयमें जन्म; बन्ध) मोक्ष 
मिथ्या है परंतु केवल प्रतीतिकालमै सत्य है । द्वितीयमें प्रतीतिः 
कालमें मी जगतूकी केवल प्रतीति है, इसकी स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं । विषयप्रतीतिमात्र सत्य है | विषयमात्र सत्य नहीं) यह 
अजातवाद है । प्रथममे जगत्‌ द्वैत प्रतीतिका नितान्त अभाव 
है । केवल अखण्ड चिन्मात्र ब्रह्मात्मा अपनी अद्वय महिमामे 
प्रकाशित है । ` 

हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि प्रमाणके वैमत्य, परस्पर 
विरोधका परिहार प्रथम तीन भूमियोमे श्रवण) मनन) 
निदिध्यासनद्वारा हो जानेपर ब्रह्मात्माके ब्रह्माकार बृत्तिद्वारा 
साक्षात्‌ होनेपर जिज्ञासु सत्त्वापत्ति चतुर्थ भूमिकाम्‌ प्रवेश करता 
है । यह इसीलिये सत्त्वापत्ति कहलाती है कि अब इसमें तमः 
रजको पूर्णतया अभिभूत करके शुद्ध सत्वका रज-तमकी 
कालिमारहित प्रकाश होता है? जिसके द्वारा ब्रह्मका साक्षा 
होता है। अथवा हम यों भी कह सकते हैं कि 

पह है टि अक 

















संकल्प-विकल्पात्मक तथा त्रिपुटीमेदरूप मन अपने 

स्वरूपको खो बैठता दै, मन जलमें लवण-समान विलीन हो 

जाता है । जैसे लवण नहीं भासता केवळ जल ही भासता 

है, ऐसे ही मन नहीं भासता केवळ अखण्ड चिन्मात्र ब्रह्म ही 
आत्मरूप ( निजस्वरूप ) से भासता है । जगत्‌ द्वेतका बाघ 
हो जाता है; परंतु मनकी यह अबस्था सदा नहीं वनी रहती) 
फिर इसका व्युत्थान होता है । ब्युत्थान दशामै जगतूमे पूर्व 
समान सत्यत्व बुद्धि तो कदापि नहीं हो सकती) मिध्यात्व- 
बुद्धि ही होती है। परंतु पुण्यपरिपाक प्रारब्ध अथवा अभ्यास- 
पाटबताके तारतम्यके कारण मिथ्यात्व-दृष्टिमे उपयुक्त अवान्तर 
भेद रहते हैं, जिसके कारण व्युत्थानकालीन व्यवहारमै भी 
भेद रहता है | व्यवहार-भेदका कारण दृष्टिभेद और दृष्टिमेद- 
का कारण प्रारब्ध तथा अभ्यास-तारतम्य होता है। सो 
अब हम उपर्युक्त विवेचनके आधारपर ज्ञानकी सिद्धभूमियों- 
की दृष्टि तथा व्यवहारका निर्णय करेंगे । 


सिद्ध ज्ञानीकी भूमिके भेदका आधार हम पूर्व यह कह 
चुके हैं कि समाहित अवस्थामें स्वरूप-स्थिति होती हि 
स्वरूपमें भेद सम्भव नहीं है। मनका व्यक्तस्वरूप नहीं होता, 
वह भी आत्मामे लीन होता है। परंतु प्रत्येक भूमिकाकी 
दृष्टि-अनुसार संस्कारोंका भेद होता है । इसलिये इन संस्कारों- 
की दृष्टिसे अथवा लीन दृष्टिसे अवश्य तारतम्य कहा जा 
सकता है । वेदान्तके सिद्धान्तों यथा ३ शरीर, ५ कोश, 
३ सत्ता; २ सत्ता, दृष्टिसृष्टिवाद आदिका सामान्य ज्ञान तो 
एक नास्तिकको भी हो सकता है । इसलिये एक श्रद्धा 
जिज्ञासु अथवा ज्ञानीके विषयमे ( बुद्धिके वेदान्तकी प्रक्रियाके 
ज्ञानके विप्रयमें ऊहापोहके आधार) केसे संदेह हो सकता 
है। परंतु यदि बुद्धिके ऊहापोहद्वारा संशयात्मक अथवा 
संदायरहित ज्ञानसे ही निर्वाह हो जाता तो तककुशल पण्डित 
नास्तिक न देखें जाते तथा शोक-मोहग्रस्त न होते । इसलिये 
सत्ता-भेंद तथा दृष्टि-सष्टिभेंदकी प्रक्रियाके ज्ञानमात्र तथा 
त्रह्मसाक्षात्कारसे भी यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तवमें 
जानियोंका जगत्‌-मिथ्यात्वका साक्षात्‌ अडुभत व्यावहारिक 
सत्ता तथा सष्टिदष्टिकि आधारपर हे । अथवा प्रातिभासिक 
बत्ता तथा देष्टि-सष्टिके आधारपर है और प्रातिभासिक सत्ता 
अथवा दृष्टिखष्टिका भी कौन-सा मेद कार्य करता है | प्रतीति- 
समकालीन अथवा प्रतीतिमात्र जगत. भासता है । सो 
साक्षात्कार ज्ञानीकी दाम समाहित आदि कालीन पक 
नुभूतिमे साधारगरूपसे भेद न होनेपर भी व्युत्थानकाडीन 
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मिथ्यात्व-दृष्टिमे मेद होता है । उसीके कारण व्यवहारमै भेद 
विवेचन > 

होता है । अब इसका विवेचन करना दै | इसे निम्नतम स्तरसे 

आरम्भ किया जाता है । 


( १ ) 'सत्त्वापत्तिर नामक चतुर्थ भूमिकामें जगत्‌- 
मिथ्यात्व बुद्धका आधार सृष्टिदृष्टिवाद तथा व्यावहारिक 
सत्ता होती है | जगत्‌ःमिथ्यात्व भसिनेपर भी व्यवहार 
कालमें सत्य भासता है | व्यवहारकालमें भी वेद, शास्त्रा. 
गुरु, शिष्य) पुण्य-पापः स्वर्ग-नरक) जिज्ञासु, साधन, 
उपदेश तथा लोकव्यवस्था सब सत्य भासती है । 
यदि ऐसा न हो तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी भी जिज्ञासुको 
आत्माका उपदेश नहीं कर सकता अन्य व्यवहारकी तो बात 
ही क्या है १ क्योंकि यथार्थ व्यवहार केवल दृष्टिके अनुसार 
ही होता है । किसी वेदान्त ग्रन्थकी वर्णित प्रातिभासिक सत्ता 
अथवा दृष्टिसृष्टिवादको जिज्ञासुको समझाना और बात है; 
परंतु दष्षिसृष्टिवादकी साक्षात्‌ अनुभूति अथवा स्थितिमें यह 
असम्भव है । व्युत्थानकी तीन स्थिति भी सदा एकरस नहीं 
रहती; इसमें उतार-चढ़ाव रहता ही दै । मिन्न-मिन्न कालमे 
भिन्न स्थिति भी हो सकती हे अथवा सामान्यरूपसे भी सृष्टि 
दृष्टिस्थितिमे तारतम्य हो सकता है । इसलिये ज्ञानी इस 
निजानुभूत स्थितिके आधारपर भी हष्टिखुष्टिवादका उपदेश 
कर सकता है । अथवा शास्त्रोक्त प्रक्रियाके ज्ञानके आधारपर 
भी; परंतु दृष्टिसृष्टिकी दढानुभूतिकी दश्शामें यह उपदेश नहीं 
वन सकता; क्योंकि तारतम्यके आधारपर भी यह उपदेश 
होता है | इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि दृष्टिसृष्टिवाद 
अथवा ५१ ६; ७ भूमिकाका उपदेश केवळ कल्पनापर 
अवलम्वित है, अनुभूतिपर नहीं । चतुर्थ भूमिका अथवा 
पञ्चम भूमिकाके भी तारतम्यताके आघारपर कई अवान्तर 
भेद हो सकते हैं | चतुर्थ भूमिकाकी उन्नत दशामें तथा पञ्चम 
भूमिकाके निम्नस्तरमें दृष्टिसृष्ट्रिवादकी साक्षात्‌ अनुभूतिके 
आधारपर इस विषयमै उपदेश आदि सम्भव है । उपर्युक्त 
विवेचनका सार यही है कि चतुर्थ भूमिकामै आरूढ ज्ञानीकी 
न हे साक्षात्कार होता दै है 
बताओ शाप रै, परंतु जगतूमें व्याव 

अनुभव जरूर होता है और समाहित अवर 


इसीके संस्कार रहते हैं । इस अवस्थाके काल अथवा 


गम्भीरता इन संस्कारों निर्भ 
पर ही निर्भर है | यह अवश्या 
इतनी गहरी नहीं कि रह्‌। ट्‌ समाहित 


इन संस्कारोकि हों होती । मनका आत्मामें ल्य होगें 
| आधारपर लीनतामें तारतम्य रहता दै.। ह 


णे 


संख्या & ] 





इृष्टिसृष्टिवादकी प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। अन्ततः यहीं 
दृष्टि खिर हो जाती है, व्यवहार शिथिल पड़ जाता है और 
ज्ञानी पाँचवीं भूमिकामें प्रवेश करता है। उपदेश आदि 
व्यवहार शिथिल पड़ने लगते हैं। चतुर्थ भूमिकामें जीवन्मुक्तिकी 
साधना पारब्धाचुसार सम्यकरूपसे की जाती है । 

पञ्चम “अतंसक्ति? भूमिकामें जगत्‌-मिथ्यात्वकी व्यावहारिक 
दृष्टिका भी बाध हो जाता है । प्रातिभासिक दृष्टि अथवा दृष्टि- 
सृष्टिवादकी दृष्टि स्थिर हो जाती है--ऐसा ही अनुभव होता 
हैं । यह ऐसी स्थिति है जैसे सर्प चर्मके नितान्त झड़नेसे 
पहिले उसकी स्थिति होती है । अथवा थों भी कह सकते हैं 
कि जैसे वह चर्म सर्पकी देह प्रथक होता है, परंतु फिर मी 
देहके साथ ही छगा हे | इसलिये देहके साथ उसका ऐक्य 
न होते हुए भी इनका ऐक्य भासता है। इसीलिये इस 
भूमिकाका नाम असंसक्ति है । यहाँ संसारमै आसक्ति 
नाममात्रको भी नहीं रहती । अनासक्ति वैराग्य तो साधन- 
चतुश्यसम्पन्न साधकमे भी होता है । इसलिये पूर्व भूमियोंमें 
भी इसका होना सहज है, परंतु इतना भेद होता है कि 
साधकका नित्यानित्य विवेकजन्य वैराग्य होता है; परंतु 
आगामी ज्ञानभूमियोमें जगत्‌-मिथ्यात्वके ज्ञानके क्रमशः 
विकाससे इसमें भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अन्तमें चतुर्थ 
भूमिकामें परम रसके साक्षात्कारसे यत्किचित्‌ रस भी जाता 
रहता है (गीता २, ५९) । इसकी नितान्त परिपक्क 
अवस्थाके कारण ही पञ्चम भूमिकाको असंसक्ति कहा गया 
दै | यही भेद इसके विशेष नामका कारण है। परंतु यह 
दृष्ट्सिष्टियाद अथवा प्रातिभासिक सत्ता-अनुभूति अभी निम्न 
प्रकारकी है । जिसमें प्रतीति-काळमें जगत्‌, जन्म, बन्ध) 
मोक्ष, साधक) साधना आदि सत्य भासते हैं । इसीके 
आधारपर व्यबहार भी होता है । परंतु उसमें चतुर्थ भूमिकाके 
समान स्थिरता तथा पूर्वापर क्रम नहीं होता; क्योंकि प्रतीतिके 
अभाव होनेपर बन्ध-मोक्ष शिष्य-गुरु, साधना आदिका 
अभाव दीखता है | इसलिये इस शिक्षादि व्यवहारमें एक 
कमथुक्त स्थिर विधि नहीं होती | उपस्थित होनेपर प्रतीति- 
कालमें जैसे सूझा वैसे कर दिया | यहाँ गुरु-शिष्य व्यवहार 
नद रह सकता । ऐसे महात्माओंका एक वचन, संकेत; 
स्पर्श) सङ्ग, सेवा; शुश्रूघा ही लौकिक तथा आध्यात्मिक 
अनेक गुत्थियोंको सुलझा देती है ( मुण्डक ३, सांख्य ३,२ )1 
इसमें शिक्षा, उपदेश आदि व्यवद्दारका नितान्त अभाव नहीं 


हो सकती है । इसीके आधारपर कहा जा सकता है कि 


ज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ 


त  _. . कक कक. ८३ 


सक सत्ता अथवा दृष्सिष्टि 
केवल प्रतीतिमात्र नहीं । प्रतीतिकालीन सत्ता शेष अभी 
अनुभव होती है। प्रारब्धानुसार अभ्यासपारबताते इसके 
संस्कारोमे बृद्धि होती जाती है | इसलिये चतुर्थ भूमिका तथा 
पञ्चम भूमिकाके व्युत्यानमै भेद होता है। जिसके कारण 
समाहित अवस्थाके प्रवेशमार्ग ( स्थल ) में तथा समाहित- 
कालीन संस्कारों तथा उनके कारण मनकी तीन अवस्थामें 
दोनों भूमियोंमें भेद होता है | पञ्चम भूमिमे दृष्टसृष्टि माले 
निर्विकल्पमें प्रवेश होता है | इसलिये इसमें संस्कार भी इसी 
दृष्टिके क्रमशः बढ़ते हैं और मनकी तीन अवस्था भी गम्भीर 
होती है | क्रमशः यह गम्मीरता बढ़ती जाती है और अन्तमें 
ज्ञानी दृष्टिसृष्टिवादकी उत्कृष्ट श्रेणीमें प्रवेश करता है | पञ्चम 
भूमिकामै जहाँ उपदेश आदि व्यवहारकी शिथिलता होती है, 
क्योंकि प्रतीति समकालीनमात्र जगत्‌ भासता है, -इसीलिमे 
जीवन्सुक्तिके साधन अभ्यासमै शिथिलता होती है । परंतु 
प्रयके अभावमै मी सहज अभ्यास होता है । इसलिये चतुर्थ- 
की अपेक्षा समाहित अवस्था दीर्घ तथा गम्भीर होती है । 
घष्ठ 'पदार्थामावनी? भूमिकामें दृष्टिसृष्टिवाद अथवा प्राप्ति 
भासिक सत्ताकी उत्कृष्ट श्रेणीकी अनुभूति स्थिर होती है। 
जैसे इसका नाम सिद्ध करता है | इसमें पदार्थोका नितान्त 
अभाव प्रतीत होता है । इस दृष्टिसृष्टिवादर्मे प्रातिभासिक- 
प्रतीतिमात्र ही पदार्थोकी सत्ता है । पूर्व समानपदार्थ प्रतीति- 
कालमें उसन्न नहीं होते । इसलिये इनकी प्रतीतिकालमें भी 
कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । केवळ प्रतीति होती है--जैसे 
सप, सिंह) मित्रका चित्र । इसलिये जैसे यह निश्चय होनेपर 
कि यह सपं, सिंहका चित्र है देखनेवालेको यत्किचित्‌ भय 
नहीं होता न इससे भासता है? न मित्रको मिलनेक्रे लिये 
बढ्ता है । जैसे सर्कसमै सिंहको देखता है, ऐसे ही इस 
भूमिकावाला पदार्थोको केवळ देखता है; उसे यह दृढ़ निश्चय 
होता है कि पदार्थ हैं नहीं; केवल इनकी प्रतीति हो रही है। 
पञ्चम भूमिकाके समान न तो प्रतीति-कालमें इनका भाव होता 
है, न समाहित दशा अथवा सप्तम भूमिकाके समान इसकी 
प्रतीतिका अभाव होता है। जगतूके पदार्थोकी प्रतीति 
अवश्य होती है; परंतु यह निश्चय होता है कि ये 
पदार्थ नहीं हैं । दृष्टिसृष्टिकी उत्कृष्ट स्थितिकी तथा 
साक्षात्‌ अनुभूति इसी भूमिकामें एकरस होती है; 
अन्यत्र निश्नभूमिकाओमे कुछ कालके लिये सम्भव ही 
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भूमिकाकी अनुभूति तथा स्थितिका वर्णन केवळ कसनामात्र 
नही । अन्यथा जो ज्ञानी एकरस इसी स्थितिमें रहता है? वह 
उपदेश आदि व्यवहार तो कदापि नहीं कर सकता? जिससे 
उसकी स्थिति तथा अनुभूतिका पता चले । यहाँ जगतूका 
नितान्त अभाव नहीं होता । चित्रके समान जगतूकी प्रतीति 
शेष रहती है । यह बाघ भिथ्यात्वकी पराकाष्टा है । यहाँ 
समाहित अवस्थासे व्युत्थान अवश्य होता है, जगत्‌ भासता 
है, परंतु प्रतीतिमात्र इसीलिये समाहित अबसथामे प्रवेशका 
द्वार भी यही दृष्टि है । इसीके संस्कार निर्विकल्प स्थितिमें 
रहते है, जिसके कारण यह अवस्था दीर्घकालीन तथा गम्भीर 
होती है । सनकी लीनता भी इसी पराकाष्ठाकी होती है । 
इसलिये व्युत्थान होनेपर पूर्वे व्युत्थानकालीन अनुभूतिकी 
दृढता बढ़ती जाती है । व्युत्यान तथा समाधि दोनों परस्पर 
सहायक हैं. । इस दृष्टिसे साधारणतया आत्मानुभूति तथा 
स्थिति इन ज्ञान भूमिकाओंमे समान होनेपर भी व्युत्थान- 
कालीन दृष्टिमे भेद होता है | जिसके कारण समाहित अवस्था- 
में भी काल तथा गम्भीरताका भेद होता है । यह स्थिति 
सहज बढ़ती जाती है? तो ज्ञानी सातवीं भूमिकामै प्रवेश 
करता दे । 
सप्तम्तुर्या? नामक भूमिकामें सष्टिहष्टिबादको भी अवकाश 
नहीं मिलता; क्योंकि दृष्टिसष्टिबाद, सृष्टिदृष्टियाद तथा 
व्यावहारिक प्रातिभासिक सत्ताकी गति तो वहातक है जहाँ जगतमे 
द्वेत भास रहा है। इस भूमिकामें मनकी लीनता इतनी पराकाष्ठा- 
की होती है कि उसका पुनः उत्थान होता ही नहीं । यहाँ 
केवल परमार्थ सत्ताकी निर्बाध स्फूति होती है । इस भूमिका- 
भै विदेह मोक्ष तथा इस स्थितिका ज्ञानीकी दृष्टिसे मानो एक 
प्रकारका नितान्त भेद नहीं होता? क्योंकि फिर वह जगत्‌: 
भेदको देखता ही नहीं । उसका जीवित शरीर दूसरोको 
भासता है, जो स्थितिके साधन अन्नपान आदि न प्राप्त होनेसे 
थोड़े ही दिनमै शान्त हो जाता है। जैसे द्वेतका ज्ञानीको भान 
नहीं होता । सो इस भूमिकामें जगतूकी व्यावहारिक तथा 
प्रातिभासिक सत्ताका भी नितान्त अभाव हो जाता है, केवळ 
अखण्ड-चिन्मात्र पारमार्थिक सत्ता ही शेष रह जाती है, यह 
ज्ञानकी पराकाष्टा दै | शेष भूमिकाऔंमै जगत्‌ किसी-न-किसी 


उपसंहार 
ज्ञानकी इन सात भूमिकाओंके अतिरिक्त 
जगत्‌ द्वैत सत्य भासतां हे । इसीलिये वह अज्ञानी: 
की अवस्था कहलाती है | ये सात ज्ञानकी भूमिका कहलाती 
हैं, क्‍योंकि इनमें जगतद्वैत सर्वथा नहीं ती किसी अंदामें 
9 


कल्याण 


[ भाग ३७ 
जरूर मिथ्या भासता है | प्रथम तीन भूमिकाएँ ज्ञानकी 
साधन-भूमिका हैं और शेष चार ज्ञानकी सिद्ध भूमिकाएँ है । 
प्रथम तीनमै श्रवण) मनन) निदिध्यासन साधन होते हैं, 
जिससे क्रमशः गन्द) अनुमान तथा प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा 
जगत्‌-मिथ्यात्वका बोध होता है । जगतके मिथ्यात्वका 
उपर्युक्त त्रिविध प्रमाणद्वारा सम्यक्‌ वोध होनेसे साधक 
चतुर्थ भूमिकामे प्रवेश करता है । साधकसे सिद्ध हो जाता 
हे । इससे पूर्व साधक ही रहता हे; क्योंकि इससे पूर्व 
प्रमाणोंमें परस्पर विरोध रहता है । ये भिन्नःभिन्न राग 
आलापते हैं, श्रवण साधन सिद्ध होनेपर शब्द-प्रमाणसे जगत्‌- 
मिथ्यात्व तथा अद्वय आत्माका ज्ञान करता है, परंतु 
अनुमान तथा प्रत्यक्षसे भेद सिद्ध होता है । दूसरी विचारा- 
भूमिके साधन मननद्वारा अनुमान भी शब्द-प्रमाणका 
अनुमोदन करता है; परंतु प्रत्यक्ष अनुभूति भेदकी रहती है। 
यह भी निदिध्यासनद्वारा इस भूमिकामें निवृत्त हो जाती है 
अर्थात्‌ प्रथम तीन भूमियोंमें जगत्‌-मिथ्यात्वका बोध क्रमशः 
भिन्न-भिन्न प्रमाणोंके परस्पर विरोधके परिहारद्वारा शुद्ध 
होता है । इसीलिये इन्हें “त्ानकी साथनभूमियोँ? कहा गया 
है । चारसे सात सिद्वभूमियाँ है, क्योंकि इनमें अद्वय 
आत्माका साक्षात्कार समान है । इनके भेदका आधार जगत्‌ 
की व्युस्थानकालकी व्यावहारिक आदि सत्ताकें आधारपर है। 
अथवा समाहित अवस्थाके काळ, संस्कार तथा गम्भीरताके 
आधारपर है; परंतु विशेष व्यक्त भेद व्युत्थानकालीन 
व्यवहार तथा तन्मूल दृष्टिके कारण है। 
जगत्‌-मिथ्यात्वकी सत्तामै भेद-चतुर्थ भूमिका 
ज्ञानीकी दृष्टिमें जगत्‌की व्यावहारिक सत्ता होती है । इसके 
आधारपर जिज्ञासु उपदेश आदि व्यवहार सुष्ठुरूपसे होता है) 
यह पूर्वकी तीन तथा पश्चात्‌की तीन भूमिकाओँके मध्यकी 
है। साधना तथा सिद्धि दोनोसे परिचित दै» यही आविण 
भूमि है। शेष तीन सिद्धभूमियोमे ज्ञानी साधना? जिरा 
रूप द्वैतसे दूर चला जाता है, इसलिये बह आचार्यका का 
ह कर सकता । पाचवी भूमिकामें ज्ञानीकी जगतूर्म निर 
ध्या पि Fe दृष्टि होती हैः प | 
सको पती जा भासनेसे व्यवहार बहुत खा 
इषि होती है, र र श्रेणीको ग्रातिभालिः ती 
जाता दा सिक यः भासता हे । एथक ` 
[सता हे | सप्तममै जगतूका भात | 
जे 





>>. -- 








Bt 


संख्या ६ ] 


ज्ञानकी सप्त भूमिका 


rman य 0 ` 
हक >>>... 
होता, अखण्ड अद्वय चिन्मात्र तत्व ही भासता है । इस पूर्वकी भूमियोंकी साधनासे प्रात 


प्रकार जगत्‌ मिथ्या है, इस ज्ञानमें क्रमशः विकास होता 
जाता हे । इसलिये यह सब ज्ञान-भूमिका कहलाती हैं । 
प्रथम तीनमें प्रमाणविरोधका परिहार होता है, क्रमशः जगत्‌- 
मिथ्यात्व-बुद्धिका विकास होता है और शेष चार भूमिकाओंमें 


सम्यक्‌ मिथ्यात्व दृष्टिमे 
सत्ताभेदसे विकास होता दै । चतुर्थमें व्यावहारिक सत्ता, 
पञ्चममै प्रातिमासिक ( कालीन ) स्वतन्त्र सत्ता, ष्ठे 
प्रातिभासिक (प्रतीति-) मात्र सत्ता तथा सप्तम जगत्‌-प्रतीतिका 
अभाव--केवल परमार्थसत्ताकी प्रतीति | 


भूमिका-सार 


१-भूमिकामे जगत्‌-सिथ्याका शब्द-प्रमाणद्वारा बोध होता 
२- 22 99 अनुमान 95 23 
३ प्रत्यक्ष 99 99 


ब १9 22 


४-भूमिकामें जगत्‌ मिथ्या होनेपर भी इसकी 
-प्रतीति कालमें मिथ्या नहीं | 

५-भूमिकामें प्रातिभासिक सत्ता ( क ) प्रतीतिकालीन सत्ता | 

६- ११ 2) ( ख ) प्रतीतिमात्रकी सत्ता । 
प्रतीतिकालकी मिथ्या | 

७— 2) 


हि 


नहीं है । 


शूमिकाओंका वर्णन बैदान्त-गन्ोंमे 
१-सुण्डकोपनिषद्‌ ३; १५ ४। 
२-अक्ष्युपनिषद्‌ ४ | ४१ | 
३-अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ५५ ८१-९० | 
४-योगवासिष्ठ ६३, १२६ सम्पूर्ण विशेषतया ४-१३, 
१५-१८) २०-२२) ५८-६०) ६२-६५) 
६६-६९, ७१-७३ | 
६० ८-१०, १-८ | 
२१ ११८, ३-१६ | 
५-सर्ववेदान्त सिद्धान्त सार-संग्रह ९७१-९७८ | 
६-वराहोपनिषद्‌ ४ मन्त्र १-१०) ३० | 
७-महोपनिषद्‌ ( ५-२७-३५ ) ५, ८, २० | 
८-बोधसार भूमिका-निर्णय; अज्ञानभूमिका माण्डूक्य 
उपनिषद्‌-३, १; ४ | 
पाणे होष यः सर्वभूतोविभाति 
विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी । 


- टिक 


थु न्न 


> 
ह | 


व्यावहारिक सत्ता शेष रहती है । 


१ प्रतीतिका भी अभाव हो जाता है । मिथ्या सत्यका यहाँ प्रश्‍न ही 


ग 
| प्रमाणविरोध परिहार | मिथ्या- 


[त्व मेदप्रमाणके आधारपर । 
| 


गे 

| 

| 

| मिथ्यात्व भेदसत्ता अथवा 
Fae 

| कालके आधारपर । 


| 
आत्मरतिः क्रियावा- 

नेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ 

जो ईश्वर प्राणोंके प्राण तथा सर्वप्राणियोंके आल्मरूपसे 
विविध प्रकारसे प्रकाशक है, जो साधक इसको (आत्मभाबसे) 
जानता है ( यथा-यह ईश्वर मैं हूँ तथा सर्व आत्मा ही है, 
इससे अन्य दूसरा कुछ नहीं हे ) वह अन्य अनात्मपदाथेक्रि 
विषयमै वात नहीं करता । वह आत्मामें ही क्रीड़ा करता है, 
आत्मामें ही उसकी पीति होती है, वह आत्मज्ञानध्यानकी 
ही क्रिया करता है । वह ब्रह्मज्ञानियोंमें सर्वश्रेष्ठ होता है । 
( भाष्यकार ) तच्वानुसंधान-अनुसार इसमें सिद्धज्ञानियोंकी 
चतुर्थं भूमिकाओं ( ४-७ ) का वर्णन है| यथा (१) 
आत्मक्रीडा--मैं ब्रह्म हूँ--ऐसा अपरोक्ष ज्ञानवाला ब्रह्मवित्‌, 
यह चतुर्थ भूमिकाका वर्णन है । ( २) आत्मरति-अनात्मः 
प्रत्ययका तिरस्कार करके आत्माका निरन्तर साक्षात्कारवाला 
ब्रह्मविद्वर-पाँचवीं भूमिकावाला ज्ञानी । ( ३ ) क्रियाबान्‌-- 
आत्मानन्द निरन्तर अनुभवरूप क्रियाबाला पठ भूमिकावाला 
ज्ञानी। ( ४ ) विद्व&रिष्ठ-सस्तम भूमिकाबाला ४. ज्ञानी | 
- ( क्रमशः 


आत्मक्रीड 











महाप्रभु श्रीवछभाचार्य 


[ नाटक ] 
[ गताङ्कसे आगे ] 
( लेखक--सेठ श्रीगोविन्ददासजी ) 


पाँचवाँ अङ्क 
पहला दृश्य 

स्थान- अडेलमै वछमाचार्यकी बैठकके बाहरका स्थल। 

समय - तीसरा पहर । 

[ पीछेकी ओर वल्लभाचायंकी छोटी बैठकका कुछ भाग 
दिखायी देता है । उसके पीछे गङ्गा बह रही हैं । बैठकके सामने- 
का स्थल वृक्ष और लता-गुल्मोंसे एक छोटेसे उद्यानके सदृश 
दिखायी देता है । अनेक तरु-लता फूले हुए हें । दामोदरदास हर- 
सानी, कृष्णदास मेघन, वासुदेवदास छकड़ा और जादवेन्द्रदास 
कुम्हार बैठे हुए हें । सबके मुख उतरे हुए हैं, सभी उदास हें । 
कोई सिर झुकाये है, कोई सामनेकी ओर शुन्य दृष्टिसे देख रहा 
है । कुछ देर निस्तब्धता रहती है । ] 


दामोदरदास हरसानी-कहो, भाई ! किसीके कुछ समझ- 
में आता है कि क्या किया जाय | 
जाद॒वेन्द्रदास कुम्हार-मेरी तो समझमें आनेसे रहा | 
मेरा काम है, नित नये मिट्टीके बर्तन बनाकर सेवा करना । 
वासुदेवदास छकड़ा-और मेरी समझमै भी क्या आयगा ! 
मेरा काम था बोझा ढोना, तीन प्रथ्वी-परिक्रमाओमे इक्कीस 
वर्षतक उस बोझेको ढोया । उसके पश्चात्‌ जब बोझा ढोनेका 
काम गया; भोजन ही घट गथा और बिना भोजनके बुद्धि 
कहीं काम करती है १ 9 
[ वासुदेवदास छकडाकी बात सुन इस शोकमय वातावरणमें 
भी सबको हँसी आ जाती हे । फिर कुछ देर निस्तब्धता । ] 
दामोदरदास हरसानी-मेरी बुद्धिको तो कुण्ठितं कर 
रहे हैंश अबतकके जीवनके वे सारे सुखद संस्मरण जो जीवन 
श्रीआचार्यजी मह्ाप्रभुकी सेवामें बीता है । 
कृष्णदास मेघन-आप तो उनके सबसे निकटतम 
व्यक्ति हैं | वे संस्मरण आपकी बुद्धिको कुण्ठित करते हों 
इसमें आश्चर्य ही क्या! पर आप उनके जितने निकट हैं 
हम उतने न भी सही; फिर भी हममेंसे ऐसा कौन है जो इन 
चालीस वर्षोतक उनके साथ रहनेपर इन चालीस वर्षोके 
संस्मरणोंसे ओत-प्रोत न हो | 


दामोदरदास हरसानी-अरे, हम तो इस दीर्धकालतक 
निरन्तर उनके साथ रहे | अतः हमारी तो यह दशा 
खामाविक ही है; जो एक बार भी उनके दर्शन कर पाता 
है, वह जीवन भर उनके पुनः दर्शनके लिये आकुल रहता है। 

वासुदेवदास छकड़ा-हाँ; यह तो मैंने भी निरन्तर 
देखा है । 

जादवेन्द्रदास कुम्हार-मैंने भी । 

दामोदरदास हरसानी-और उनका यह संन्यास अब 
हम सबको इस अलौकिक सहवाससे वञ्चित कर देगा । 
धन्यभाग्य था माधवभट्ट काशमीरीका जिन्होंने ऐसे समयके पूर्व 
इस संसारको ही छोड़ दिया । 

जादवेन्द्रदास कुम्हार-परंतु; हम सब भी तो संन्यास 
ले सकते हैं । 

वासुदेवदास छकड़ा-वे संन्यासियोंकी इस टोलीको 
अपने साथ रखना स्वीकार करें तब्र तो । 

[ फिर सबको हँसी आ जाती है ] 

कृष्णदास मेघन-परंतु संन्यासकी अवस्थामै हम सबको 
साथ न रखनेका उनका विचार तो ठीक ही है । 

वासुदेवदास छकड़ा-यह क्‍यों १ 

कृष्णदास मेघन-इसलिये कि सच्चा संन्यास निरासक्तिकी 
सीमा है । हम संन्यासी होना चाहते हैं उनके सहवासकी 
आसक्तिके कारण । वह संन्यास नहीं, पाखण्ड होगा । ई 
आजकलकी परिस्थितिमें वे अपनेको छोड़कर अन्य किसीके 
संन्यास लेनेके पक्षमें नहीं हैं । हि 

जादवेन्द्रदास कुम्हार-तब, क्या किया जाय ! 

[ फिर कुछ देर निस्तब्धता ] 

रात हरसानी-अभी; गोपीनाथजी और वि” 


नाथजी वयस्क नहीं हुए हैं, अतः सम्प्रदायके दितकी दि 
भी उनका संन्यास लेना उचित नहीं । 
केष्णदास सेघन-परंतु, वे कहते हैं, प्रथ्वी-परिकमाम 
आत वे कहते हैं, प्रथ्वी-प नों 





खिळ भू-मण्डळके कोने 


----- 








पहुँचा दिया । सम्प्रदायकी सुरक्षाके लिये सारी ग्रन्थ-रचना 
कर डाली | श्रीनाथजीकी सेवाका कार्य रामदास साँचोरा 
और कृष्णदासके सहश उत्तरदायी व्यक्तियोंकों सौंप दिया | 
श्रीनाथजीके कीतनके लिये सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भन- 
दास और कृष्णदासके सहर कीर्तनियोंको नियुक्त कर दिया | 
विवाह कर सम्प्रदायके आगेके प्रचारके लिये योग्य 
उत्तराधिकारियोंको उत्पन्न कर दिया और जबतक वे अल्प- 
वयस्क हैं; तवतक हरसानीजी सम्प्रदायका कार्य चलायेंगे । 
अतः उन्हें अव संन्यास लेना ही चाहिये । 

जादुवेन्द्रदास कुम्हार-परंतु, उनकी भी अभी बहुत 
अवस्था नहीं हुई है । 

वासुदेवदास छकड़ा-और हमारी संस्कृतिमे तो पचहत्तर 
वर्षकी अवस्थामें वानप्रस्थका विधान है । 

दामोदरदास हरसानी-परंतु; इतने शीघ्र उनके संन्यास 
लेनेके विचारका एक कारण है | 

कृष्णदास भेघन-कोन-सा ! 

दामोदरदास हरसानी-एक दिन कहते थे दो बार 
भगवानूकी आज्ञा हो चुकी शीघ्र खधाम छौटनेकी । 

कृष्णदास मेघन-ऐसा ! 

दामोदरदास हरसानी-एक बार गङ्गासारर-संगमपर 
और दूसरी वार मधुवनमें । परंतु, उस समयतक वे यह 
मानते थे कि अभी उनका कुछ कार्य अवरिष्ट है । अब 
कहते हैं कि कार्य समाप्त हो गया । अतः यदि तीसरी बार 
आज्ञा हुई तो उसकी उपेक्षा न हो सकेगी | 

कृष्णदास मेघन-इसीलिये संन्यासकी शीघ्रता है १ 

दामोदरदास हरसानी-हाँ, इसीलिये | 

कृष्णदास मेघन-( विचारते हुए ) तीसरी बार आज्ञा 
हो तो | अतः इस समय तो संन्यासका यह प्रस्ताव टालना 
ही चाहिये और इसके लिये मुझे एकाएक एक उपाय सूझा है। 

सब एक साथ-( उत्सुकतासे ) कौन-सा ? 

कृष्णदास मेघन-हमारे धर्ममें संन्यासके लिये यदि 
माता हो तो माताकी, तथा माता न हो और पत्नी हो तो पल्नी- 
की आज्ञा आवस्यक है | 


दामोदरदास हरसानी-( प्रसन्नतासे ) ठीक) सर्वथा ठीक | 


तो चलो हम सब अक्काजीसे कहें, वे उन्हे संन्यासकी अनुमति 
कदापि न दें | 


महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य 
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सब-( एक साथ प्रसन्नतासे ) शीघ्र चलो | 

दामोदरदास हरसानी-हाँ, हमारे पहुँचनेमें कहीं देर न 
हो जाय और वे आज्ञा न ले ले | 

[ चारों उठकर जाना ही चाहते हैं कि अक्काजीका प्रवेश । 
उन्हें देख चारों दण्डवत्‌ करते हैं । ] 

दामोदरदास हरसानी-बड़ा अच्छा शकुन है | ह्म 
लोग आपकी सेवामें आ रहे थे, सौभाग्यसे आप ही पधार 
आयीं | 

अक्काजी-कहिये, क्या आज्ञा है १ 

कृष्णदास सेघन-हमारी आज्ञा ! आप हँसी कर रही हैं | 

अक्काजी-सन लोग इकट्ठे होकर आते थे न ! 

वासुदेवदास छकड़ा-इकह़े होकर तो इसलिये आ रहे 
थे कि प्रार्थनामें कुछ बोझा हो जाय । 

जादवेन्द्रदास कुम्हार-इन्हें तो सदा बोझा-ही-बोझा 
दीखता है । 

अक्काजी-बहुत ढोया न | 

वासुदेवदास छकड़ा-अब ढोनेको नहीं मिलता | इसलिये 
वह और अधिक याद आता है । ( दीर्ष निःश्‍वास छोड़कर ) 
वे भी दिन थे । 

कृष्णदास मेघन-( दीर्घ निःश्वास छोड़कर ) हाँ, दिन 
कब सदा एक-से रहते हैं ! 

अक्काजी-तो कहिये, केसे आ रहे थे १ 

दामोदरदास हरसानी-आपने बज्रपातवाला संन्यास 
लेनेका समाचार सुना ही होगा ! 

अक्काजी-( दीं निःरवास छोड़कर ) हाँ, सुना है । 

कृष्णदास मेघन-फिर १ ५ 

अक्काजी- ( पुनः दीर्ध निःशवास छोड़कर ) फिर क्‍या 
कहूँ १ में तो आज्ञानुगामिनी हूँ । | 

कृष्णदास मेघन-आज्ञानुगामी तो हम सभी हैं । पर घर्म- 
शास्त्रके अनुसार संन्यास लेनेमें उन्हें आपका आशान॒गामी 


होगा । 
टा आक कुछ प्रसन्नतासे ) ऐसा ! 63. 
कृष्णदास मेघन-धर्मशार्रमें स्पष्ट निर्देश है कि यदि 
माता हो तो माताकी आज्ञा बिना तथा माता न हो और 
पत्नी. हो तो पत्नीकी आज्ञा बिना कोई संन्यास 


सकता । र १ क्ट पि 
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अक्काजी-( अत्यन्त प्रसन्नतासे ) तब में आज्ञा देनेवाली 
नहीं हूँ । 

दामोदरदास हरसानी-( प्रसन्नतासे ) हमारा काम हो 
गया । 


[ चारोंका दण्डवत्‌ कर प्रस्थान, अक्काजी शधर-उधर घूमकर 
लता-गुल्मों और उनके पुष्योंको देखती हैँ और गाने लगती हैं । ] 


हरि तेरी होरा की सुधि आंवति | 


कमरु नयन मोहन मूरति को 

मन मन चित्र बनावति॥ 
एक बार जेहि मित दया करि 

सो केसे बिसरावति \ 
मृदु मुसक़्ानि मंक अवलोकनि 

चारे मनोहर भावति ॥ 
कबहुँक निबिड तिमिर आछिंगनि 

कनहुँक पिके स्वर शाति \ 
कबहुँके संभ्रम “क्वासि क्वासि’ करि 

संग हीन .उठि चावति ॥ 
कबहुक नयन मँँद॒ अंतर गति 

बनमाला पहरावति ॥ 
उरमानॅद प्रमु स्याम ध्यानि करि 

णस बिरह गमावति ॥ 


[ गान पूर्ण होनेपर वल्लभाचार्यका प्रवेश । वल्छभाचार्यको 
देख अक्काजी उनके निकट आ जाती हैं और दोनों एक वृष्षके 
नीचे बैठ जाते हैं । ] 

बल्लभाचाय-अब मैं जीवनके अन्तिम कर्त्तव्या पालन 
करनेके लिये तुमसे आज्ञा लेने आया हूँ । 

अक्काजी-संन्यास लेनेकी न ! वह मैं सुन चुकी हूँ और 
उस विषयमै कोई वाद-विवाद) तर्क-वितर्क करनेके लिये 
प्रस्तुत नहीं । मेरी अनुमतिके बिना आप चाहे तो संन्यास 
ले सकते हैं । ( उठकर जाने लगती हैं। ) 

वब्लभाचार्य-सुनो? कुछ सुनो भी तो ! 
अक्काजी-मैंने आपसे कहा न ! इस सम्बन्धमें मै कोई 
वाद-विवाद? कोई तर्कवितर्क करनेके लिये तैयार नहीं हूँ । 
तो इतने शीघ्र मुझसे किसी 
बार्ताछपका कमी अन्त नहीं किया । कड सुनो भी तो! 
अक्काजी-सुन लेती हूँ? पर आप भी सुन लीजिये। 


कल्याण 





आप एक बार, सौ बार, सहख बार, लक्ष बार, कोटि बोर 
असंख्य बार इस सम्बन्धमै जो कुछ भी कहना हो कहते जाइये। 
मैं मूर्तिके सदृश सुनती जाऊँगी और यदि मेरा उत्तर मांगे 
तो एक ही उत्तर दूँगी कि इस विषयमै मैं कोई वाद-विवाद, 
कोई तर्क-वितर्क करनेको प्रस्तुत नही । ( कुछ रुककर ) देखिये, 
मैं जीवनभर आपकी आज्ञानुगामिनी रही हूँ, मै जानती हूँ कि 
धर्मशास्रके अनुसार इस सम्वन्धमें आपको मेरा आज्ञानुगामी 
होना होगा और मैं आपको संन्यास लेनेकी अनुमति कदापि- 
कदापि नहीं ढूँगी । 

वब्लभाचार्य-इसे क्या स्त्रीहठका नाम दिया जाय! 

अक्काजी-जो नाम आपको देना हो, दीजिये ! 

वल्लभाचार्य-मै तुम्हारी आज्ञाके बिना संन्यास ले नहीं 
सकता; यह तो सत्य है । परंतु' "` 

अक्काजी-( बीचहीमे ) इसमें कृपाकर किंतुःपरंतुकौ 
कोई स्थान न दीजिये । 

[ गोपीनाथ और विट्ुलनाथका प्रवेश । गोपीनाथकी अवस्था 
अब लगभग अठारह वर्ष और विद्वलनाथकी अव लगभग चौदह 
वर्षकी हो गयी है । दोनों अब और भी सुन्दर दिखायी देते हैं ।] 

अक्काजी-( गोपीनाथ और विट्टळनाथको देख उन्हें अपने 
निकट बुला, वल्लभाचार्यसे ) आपने तीन-तीन पृथ्वी-परिक्रमाएँ 
कर सम्प्रदायके सिद्धान्तोंकी भूमण्डलके हर नगर और ग्राममे 
पहुँचा दिया । श्रीनाथजीकी प्रतिष्ठा कर उस 
मूतिमान्‌रूप दे दिया । सम्प्रदायके सिद्वान्तोंकी सुरक्षाके 
लिये ऐसी ग्रन्थरचना की, जो अद्वितीय कही जा सकती है। 
विवाह किया भगवदाज्ञासे योग्य उत्तराधिकारियोंके लिये! ६7 
दोनों उत्तराधिकारियोंको पहले अपने सहृश बना दीजिये! 7 
संन्यासकी बात सोचियेगा । 

[ वल्ल्भाचाय कोई उत्तर न दे सिर झुका ठेते हैं! ] 

( लघु यवनिका ) 
दूसरा दश्य 

स्थान-अडैलमै बलभाचार्यकी बैठकका एक कई | 
कडचे त य दे नो जोध मह इ हट. 
माह बातीकी तैयारी हो रही दै। रजोएक रौँ 
विकल श्रीनाथजीके चित्रको पुष्पमाला पिना 


मने एक पाटेपर बंधी हुई 
हुई ड । रजो गा रौ दद त ] कपड़ेके बस्तेमें बंधी ई 


फे 


संख्या ६ ] 










ब्रिमळ जस बूँदाबन के चंद कौ । 

कहा प्रकास सोम सूरजको, जो मेरे गोविंद कौ॥ 

कहत जसोदा सखियन आगे, बेभव आनँदकंद कौ । 

खेलत फिरत गोप बाळक सँग, ठाकुर परमानंद कौ॥ 

[ रजोका गीत पूरा होते-होते गोपीनाथ और विद्ललनाथका 
प्रवेश । गोपीनाथ पोथीके निकट बैठकर पोथी खोलते हैं । 
विद्वलनाथ इनके निकट बैठ जाते हैं । वभाचार्य और अक्काजीका 
प्रवेश । वे भी सिंहासनके निकट बैठ जाते हें । गोपीनाथ वार्ता 
आरम्भ करते हें । ] 

गोपीनाथ- 

एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः । 

कृष्णो सरद भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌ ॥ 

एक समे सँग खेरत-खेरत कृष्ण सखा समुदाई \ 

दाऊ सहित गापबारन ने माँ पे खबर जनाई ॥ 

जसोदा तेरे लाझा ने माटी खाई ॥ 

तब लालाको हित चाहनवारी जसोदा मैयाने कृष्णको 
हाथ पकरिके डरपायो और डरपनमे भयसहित चंचल 
चितवनवारे नेन जाके, ऐसे कृष्ण तें जसोदा बोलीं--अरे 
चपल | तेने अकेलेमें जायके माटी क्यों खायी! ये तेरे 
साथके खेलनवारे सगरे बालक कहत हैं | तेरो बडो भैया 
बढ्देव हू कहत है | जो तैने साचे ही माटी नहीं खायी 
है तो अपनो मुख उघारके दिखाय दै । ऐसे जत्र कृष्ण 
सों कही तब हरि अपने नेंकसे मुखको उघारिके मैयाको 
दिखावत भये । जोदाने कृष्णके मुखमै स्थावर जंगम सभी 
जगतको देख्यो तथा वाई मुखमै एक जसोदा हाथमे सटी 
लेकर माटी खाइबो देख रही है, यह भी देख्यो । तब 
जसोदाको बढी शङ्का भई-- 

अथो यथावन्न वितकंगो चरं 

चेतोस न:कर्मवचोभिरञ्जसा । 
यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते 

सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि 
वछ्भाचाये- 

अधो दशेनानन्तरं यस्माद्धगवतः सकाशादेतत्‌ प्रतीयते 
यससुदुर्विभाव्यम्‌ अतः स अलोकिको भवति इति तत्पदं 
प्रणताऽस्मीति सम्बन्धः । 

[ वछभाचायके उपयुक्त वक्तव्यके पश्चात्‌ वाती समाप्त हो 


नांदी है । गोपीनाथ पोथी बांधते हैं और सब लोग मिलकर 
कीतैन करते हैं । ] 


तत्पदम्‌ ॥ 


महाप्रभु श्रीवछभाचार्य 





तिला. ~ 
भजन विन जीवत जैस प्रेत । 
मन मलीन घर घर प्रति डोलत उदर भएन के हेत॥ 
कबहुक पावत पाप को पसा, गाडि धूरमें देत \ 
सेवा नहिं गोबिंद चंद को, भवन नीर को खेत॥ 
सुल कठ बचन करत पर निंदा, संतन कूँ दुख देत । 
सूरदास बहुत कहा कहुँ, डूबे कुटुंब समेत ॥ भजन ० ॥ 
[ गान पूर्ण होते-होते कक्षके एक ओर अभ्नि लगती हैं । 
अभ्नि शीघ्र ही फैलने लगती है । ] 


रजो-( चिछाकर ) अरे, अग्नि'""- अग्नि "” ` 

गोपीनाथ-( घबराकर अभिकी ओर देखकर ) हाँ) अग्नि | 

विठ्ठळनाथ-( घबराकर अभिकी ओर देखकर ) हाँ, हाँ | 

अक्काजी-( धबराकर ) अरे, यह तो सारी बैठक 
जलायेगी । चलो बुझानेका प्रयत्न करें | ( बछ्भाचायंसे ) 
आप तो घरसे बाहर निकलिये ! 

[ सव लोगोंका शीमतासे प्रस्थान । ] 


वल्लभाचार्य-( जाते-जाते ) यह योगकी बात है | 
भगवानको इच्छा थी, में संन्यास हूँ, अक्काजीने मुझे घरसे 
बाहर जानेकी आज्ञा दे दी । 

( लघु यवनिका ) 
तीसरा दृश्य 

स्थान-कारीमें एक मन्दिरका आँगन | 

समय-संभ्या | 

[ वही आँगन है, जो पहले अङ्के दूसरे दृश्यमें था । 
आँगनमें बिछावनके ऊपर अनेक पण्डित बैठे हुए हैं । परंतु उस 
घटनाको श्कतालीस वर्षका समय व्यतीत हो जानेकै कारण उस 
समयके पण्डितोमें बहुत थोड़े पण्डित इस समुदायमें दृष्टिगोचर 
होते हैं । फिर उस समय जो तरुण थे, वे अब वृद्ध हो गये हैं, अतः 
उन्हें पहचाना नहीं जा सकता । वेष-भूषा सबकी उसी भ्रकारकी 
भिन्न-भिन्न ढंगकी है, जैसी उस समय थी । सारा दृश्य वैसा ही 
दिखता है, जैसा उस समय दीख पड़ता था । ] 

एक पण्डित-स्मरण है, विद्वदूबरो ! लगभग इकतालीस 
वर्ष पूर्व मैंने वल्लभाचायके सम्बन्धे यहाँ क्या कहा था 
और उसपर उस समयके यहाँके पण्डितवर्गने मेरा कैसा 
तिरस्कार किया था । 7१५ फा उ 

दूसरा-उस समयके तो अग्र गिनतीके ही हक 2. 
बचे होंगे | व क... 











९९० 
कुछ पण्डित-( एक साथ) हम तो उस समय विद्यार्थी थे । 
तीसरा-आपके सहश मै भी उस समय युवावस्थामै था; 

मुझे उस दिनकी घटनाकी सब बातें अच्छी तरह स्मरण हैं। 
चौथा-मै भी उस समय था, मेरी भी युवावस्था ही 
भी । पर उस घटनाकी सुझे घुंघली-घुंधली-सी ही स्मृति है । 
कुछ पण्डित-( एक साथ ) इकतालीस वर्षंका बड़ा 
लम्बा समय होता है । 
चौथा-परंतु उसके पश्चात्‌ जव वे फिर एक बार काशी 
पर्धारे थे और श्रीविश्वनाथके मन्दिरपर पत्रावलम्बन पत्र 
चिपका-चिपकाकर शास्रार्थ करते थे, उस समयका मुझे 
भलीभॉति स्मरण है । 
पाँचवाँ-उसका तो कई लोगोंकों स्मरण होगा । 
कुछ पण्डित-( एक साथ ) कईको । 
पहला-पर मुझे तो ग्यारह वर्षकी अवस्थामें ही 
वल्लभाचार्यम न जाने केसे कुछ अलौकिक प्रतिभा दिखायी 
देती थी । 
तीसरा-इसीलिये आपने कहा था कि यहाँका पण्डित- 
वर्ग उनके साथ अन्याय कर रहा है । 
पहळा-परंतु उनमें प्रतिमा देखने और पण्डितोंके 
व्यवहारको अन्यायपूर्ण माननेपर भी उस समय मेरा भी 
साहस उनका साथ देनेका नहीं हुआ । 
पाँचवाँ-मानव अपने समुदायसे विलग हो कचित्‌ ही रह 
सकता है । 
चौथा-और पत्रावलम्बनके शास्त्राथके समय भी यहाँके 
अधिकांश पण्डितोंने उनके साथ अन्याय ही किया था । 
कुछ पण्डित-( एक साथ ) इसमें संदेह नहीं । 
पहळा-परंतु, विद्वद्वर ! अब तो उनकी विद्वत्ता) उनके 
चरित्र, उनके कार्य सबने सिद्ध कर दिया कि वे इस कालके 
अद्वितीय अवतारी पुरुप हैं । 
कुछ पण्डित-( एक साथ ) अवश्य) अवश्य | 
पहळा-अब भी क्या इस विषयमे कोई मतभेद है । 
सारा समुदाय-( एक साथ ) थोड़ा भी नहीं) थोड़ा 
भीनहीं। ' र 
पहछा-बर्णाश्रमधर्मका अद्भुत पालन किया उन्होंने ! 
तीसरा-और उस पालनर्मे कितनी उदारता रही | 


कल्याण 








भाग ३० 
=~ === 
पहला-इसलिये कि उन्होंने वर्णाश्रमधर्मको पे जि 
समझा है | ५ 
तीसरा-यह कदाचित्‌ इसलिये कि उनके सारे कार्य 
भगवत्‌-आज्ञासे होते हैं । र 
कुछ पण्डित-( एक साथ ) हौँ, यह भी सुना जाता है। 
पहला-अब सुना; भगवदादेश हुआ है, स्वधाम लौटने- 
का ! इसीलिये अन्तिम आश्रम संन्यास ग्रहणकर मोक्षदायिनी 
काशीमें महाप्रस्थानके लिये पधारे हैं । 

तीसरा-ओह ! उनके इस महाप्रस्थानके पश्चात्‌ इस 
समयकी) इस जगत्‌की ज्योति ही चली जायगी और एक बार 
तो समस्त सुष्टिमें अन्धकार हो जायगा । 

छ पण्डित-( एक साथ ) इसमें संदेह नहीं, इसमे 
संदेह नहीं । 

पहला-पधार ही रहे होंगे इसीलिये आज यहाँ पधराया 
है कि नयनभर-भर दर्शन तो कर लें | वाणी तो अब श्रवण 
करनेको मिलेगी नहीं) क्योंकि अखण्ड मौन है । 

तीसरा-हाँ, इस सम्बन्धमें काशी बड़ी अभागिनी रही) 
पहले उनका तिरस्कार किया, फिर पधारे तो शास्त्रार्थ हुआ 
पत्रावलम्बनद्वारा और अब पारे तो मौन हैं । 

[ वल्ल्भाचायेका प्रवेश । अब वे संन्यासीके वेशमें हैं । 
परंतु उन्होंने त्रिदण्ड संन्यास लिया दै, इसलिये _शिखा-सन्नका 
त्याग नहीं हुआ है । गेरुए रंगकी कौपीन धारण किये हैं, एक हाथ- 
में दण्ड है और दूसरेमें कमण्डलु । इन्हें देखते ही सारा पण्डित- 
समुदाय उठकर अत्यन्त श्रद्धासे दण्डवत्‌ करता है । वल्लभाचार्य 
र अ झुका इस दण्डवतूका उत्तर देते हैं | वे क 
Fe र कमण्डछ अपने पास रख लेते हैं । उनके पीछ- 

› विद्वलनाथ, दामोदरदास हरसानी, कृष्णदास मेन) 
दोनों हाथोंसे अपने र En हर जाते है : 
योंकी ओर संकेत करते हैं और पण्डित 
समुदायकी ओर देखते हें 1] 
क्र र तापत कदाचित्‌ इस बातपर आश्चर्य व्यक्त 
व्य उनके ये दोनों पुत्र और समस्त साथी 
पहुच गये | 
( बर्छभाचाय सिर हिला स्वीकारात्मक संकेत करते हैं । ] 
पहुँचे 





दामोदरदास 
बह कैसे सम्भव है पे समय भी हम सब न 4 


संख्या ६ ] गूँगेका गुड़ 





सूरदास-हाँ; एक ही व्यक्ति नहीं पहुँच सके) 
कुम्मनदासजी; क्‍योंकि वे तो पलमात्रको भी श्रीनाथजीसे 
विलग रह नहीं सकते । 

पहला-महाप्रभु | आपने तो सत्र कुछ कर डाला | पीछे- 
के लिये कुछ आज्ञा न देंगे । 

[ वल्लभाचार्य संकेतसे कागज, कलम, दावात माँगते हैं । एक 
व्यक्ति जाकर तीनों वस्तुएँ छा वल्लभाचार्यके सम्मुख रखता है । 
वल्लभाचार्य कागजपर लिखते हैं । सारा समुदाय एकटक आतुरता- 
से उनकी ओर देखता है। वल्लभाचार्य लिखनेके पश्चात्‌ उस कागज- 
को पहले पण्डितको देते हैं, वे पहले उसे ध्यानपूर्वक मनमें पढ़ते हें 
और फिर उच्च स्वरसे ] 


यदा बहिंसुखा यूयं भविष्यथ कथञ्चन । 

तदा कालप्रवाहस्था देहचित्तादयो5प्युत ॥ 

सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मानिति मतिर्मम । 

न लोकिकः प्रभुः कृष्णो मनुते नैव लोकिकम्‌ ॥ 

भावस्तन्नाप्यस्मदीयः सर्वस्त्रश्चेहिकश्च सः । 

परलोकश्च तेनायं सर्वभावेन सर्वथा । 
सेव्यः स एव गोपीशो विधास्यत्यखिलं दिनः ॥ 
मयि चेदस्ति विश्वासः श्रीगोपीजनवल्लभे । 
तदा कृतार्था यूयं हि शोचनीयं न कर्हिचित्‌ ॥ 

[ सारा उपस्थित समुदाय अत्यधिक ध्यान और तछीनतासे 
स्तम्भित-सा होकर इन इलोकोंको सुनता है । इसके पश्चात्‌ भी कुछ 
देर निस्तब्धता रहती है । ] 

पहळा-हम काशीनिवासी बड़े मन्दभागी हैं कि सारे 
भूमण्डलने तो आचार्य महाप्रभुकी वाणी सुनी, पर हम 
इससे वञ्चित रह गये । परंतु, एक बातके कारण 
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कीर्तन हमें सुननेको मिल जाय । 

सारा समुदाय-( एक साथ ) अवश्य, अवश्य । 

[ वछभाचाये संकेतसे दामोदरदास हरसानीकी सूशदासको 
कीतन करनेके लिये कहते हैं । ] 


दामोदरदास हरसानी-( सूरदाससे ) सूरदासजी ! आचार्य 
महाप्रभुकी इच्छा है कि इस पण्डित-समाजको आप एक 
कीर्तन सुनायें । 


[ सूरदासजी गान आरम्भ करते हैं । ] 





भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो । 

श्रीबम नख चन्द्र छटा बिनु सब जग माझ अंघरो । 
साधन और नहीं या कलि में जासों होत निवेरो ॥ 
सूर कहा कहि दुबिध आँधरो बिना मोळ को चेरो ॥ 


( यवनिका ) 
उपसंहार 
स्थान-काशीमें गङ्गाका हनुमानघाट । 
समय - मध्याह्न । 


[ गङ्गाका प्रवाह रविररिमयोमे चमक रहा दै । अपार जन- 
समुदाय एकत्रित है । परंतु, इतना अधिक जनसमुदाय होनेपर 
भी कोई शब्द सुनायी नहीं देता, एक विचित्र प्रकारकी निस्तब्धता 
छायी हुई दै। वछमभाचार्यं आते हें । उनका गद्वामे प्रवेश, वे 
गङ्गाके बहावपर चलते हुए दिखायी पड़ते हैं । कुछ ही देरमे उनके 
चारों ओर पानीपर उसी प्रकारका अझ्निकुण्ड-सा दिखता दै, जैसा 
नाटकके उपक्रममें चम्पारण्यमें उनके जन्मके समय उनके चारों ओर 
दिख रहा था । थोड़ी ही देरमें उनका शरीर अदृश्य हो जाता है 
और यह अझ्निकुण्ड सिमटकर एक प्रज्वलित प्रकाश आकाशकी 
ओर चला जाता है । ] 


हम फिर भी सोभाग्यशाली हैं कि इस प्रसंगपर महात्मा ( यवनिका ) 
सूरदासजी यहाँ पधार आये हैं, यदि उनका एक समाप्त 
>--++--9-0-8-.-9-०--- 
% गूँगेका 
| गूगेका गुड़ 
५४ जाको मन लाग्यो नन्द्लालहि, ताहि ओर नहि भावै हो । 
\ ज्यो शूँगो शुर खाइ अधिक रख सुख सवाद्‌ न बतावे हो ॥ 
रै” जैसे सरिता मिले सिंधु कौं बहुरि प्रबाह न आवै हो। 
८ ऐसे सूर कमललोचन ते चित नहि अनत डुलावे हो ॥ 
--सूरदासजी 


शी --+४-<७५-६४---$--+-- 
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वैदिक-उपासना-विमशो 


(लेखक-पं० श्रीबेचू मिश्रजी शास्त्री, एम्‌० ए०› एल-एल० बी० ) 


मनुष्य कामनामय प्राणी है | किसी कामनाकी 
सिद्धिके लिये मनुष्यको ज्ञान, बल तथा क्रियाशक्तिकी 
आवश्यकता पड़ती है और बुद्धिमान्‌ मनुष्य पूर्वोक्त 
शक्तियोको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्नशील रहते हैं तथा 
अपनी-अपनी रुचि, क्षमता और सुविधाके अनुसार 
भिन्न-भिन्न शक्तियोंको प्राप्त करते हैं | अतः शक्ति- 
संचयको चेष्टा अथवा राक्ति-उपासना मनुष्यमात्रकी 
सहज प्रकृति तथा खाभाविक प्रवृत्ति है | प्रन है कि 
किस प्रकारसे शक्ति-उपासना करनी चाहिये कि जिससे 
जीवनमें सफलता मिले । 

“उपासना? शब्द उप अर्थात्‌ समीप तथा आसना 
अर्थात्‌ स्थितिनिष्ठाके योगसे बनता है | अब विचारणीय 
है कि किसके समीप स्थितिकी निष्ठा अथवा संयुक्त 
रहनेकी वासना प्राणिमात्रमे खभावत; प्रबल होती है ? 
इस प्रश्नका केवळ तथा प्रायः सर्वसम्मत उत्तर यही 
मिलेगा कि माताकी समीपस्थिति-निष्ठा प्रथमतः अत्यन्त 
प्रबळ प्राणिमात्रमें पायी जाती है | यह बिल्कुल खाभाविक 
भी है; क्योंकि प्राणिमात्रका शरीर माताके शरीरसे 
बनता है तथा प्राणिमात्रकी सर्वप्रथम तथा सर्वोत्कृष्ट 
कामना क्षुधाशान्तिकी पूर्ति प्रथमतः मातासे ही होती 
है | इन कारणोसे मानवमें मातामें सहज निष्ठा, श्रद्धा- 
भक्ति इतनी प्रगाढ होती है कि शैरावावस्थामें माता 
अपने पुत्रको जिस पुरुषका सम्बोधन पितारूपसे बताती 
है, शिशु उसी पुरुषको अपना पिता मानता तथा जानता 
है तथा उसी पुरुषमें आजन्म श्रद्धा-भक्तिके साथ एक- 
निष्ठ आदरणीय भाव रखता है; क्योंकि पिताके परिचय- 
से ही मनुष्यको अपने यथार्थ स्वरूपका ज्ञान होता है । 
मानवदेहका निर्माण माताके शरीरसे ही प्रथमतः होता 
है, इसी कारण मनुष्य छलनाओंके सौन्दर्य माधुर्य, स्वर- 
माधुर्यं तथा व्यवहार-माधुर्यसे आजन्म आकर्षित, 


मनोरञ्जित तथा प्रभावित होता है । इन्ही तथ्योंको 
ध्यानस्थ रखकर सृष्टिकालारम्भसे ही मनीषीलोग शक्ति. 
उपासना मातारूपमें ही करते आये हैं; क्योंकि व्यक्ति. 
विशेषकी तरह समस्त चराचरमय ब्रह्माण्डका भी जन्म 
माता या शक्तिके ही गर्मसे होता है, जो शक्ति अपनी 
गोदमें ब्रह्माण्डको धारण करती है तथा अपनेमें ही 
ब्रह्मण्डको विठीन भी कर लेती है । इसीलिये वेदगे 
विधान है कि “अहरहः संध्यामुपासीत” नित्य, प्रतिदिन 
संध्योपासना करनी चाहिये । यह विधान द्विजोंके लिये 
अनिवार्य ख्खा गया है । 


"णि oy 


संध्योपासनाकी उपयोगिता, उपादेयता तथा 
अनिवार्यता हृदयंगम करनेके लिये हमें इस बातपर 
ध्यान देना पड़ेगा कि प्राकृत मनुष्यकी बुद्धि स्वभावतः 
भ्रान्तिपूर्ण तथा विषयगोचर होती है तथा मन कामना- 
भिभूत होता है, जिसके कारण मनुष्यका मन रात-दिन 
विषयोके दर्शन, अन्वेषण, स्मरण, चिन्तन तथा 
आलोचनमें ही लगा रहता है | फलतः उसकी बुद्धि 
धीरे-धीरे संकुचित होकर उसको पूर्णतः खार्थान्ध बना 
देती है। जिससे देश, काल, परिस्थिति तथा अपनी 
वैयक्तिक स्थितिको ध्यानमें रखकर धर्म, कर्म तथा व्यवहार 
करनेकी धीरता, क्षमता तथा समझ मनुष्यमें नहीं र 
जाती तथा जीवनपर्यन्त उसका मन चञ्चल, अशान्त 
>मग्र तथा दुखी बना रहता है | फलतः .मनुष्यके बछ 
वीर्य तथा आयुकी हानि होती है । इतना ही नहीं, उ 
मानसिक परिस्थितिमे मनुष्य प्रत्येक पदार्थका मूल्या 
अपने विशिष्ट खार्थ तथा संकुचित दृष्टिसे करता है | 
खार्थ तथा दृष्टिकोणमे विभिन्नता होनेके कारण मनुषय 


एका ही पदार्थके विषयमें अनेक मत हो जाते हैं, जिते 


कारण मनुष्योमें पारस्परिक कलह, दुराव, फूट, वर) 
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केनतल, किव तथा अतिसग भर बह य विद्वेष तथा प्रतिस्पर्धा आदि अनेक तथा झव 0 ७ तथा 
अनन्त अनर्थकारी समाज-विरोधी दोषोंका प्रादुर्भाव तथा 
प्राबल्य हो जाता है और मानवसमाज विघटित होकर 
नरक या क्षुद्र भनुष्योंका समूह हो जाता है । जिनके 
जीवनमें कल्हप्रियता पशुओंकी तरह खच्छन्द रूपसे 
क्रीडन करती है । सुचित्त विवेचनसे ज्ञात होगा कि 
विविध कामनाओंके कारण मनकी अनेकरसता ही 
मानसिक चञ्चलताका मूळ है तथा मानसिक चञ्जलता ही 
दुःखभावनाका मूळ है । इसीलिये प्राकृत मनुष्य 
साधारणतः निद्वितावस्थामें ही जब मन पूर्णत; शान्त 
तथा निष्क्रिय रहता है, पूर्ण सुखानुभूति पाता 
६ । इस विषम परिस्थितिसे समाज तथा मनुष्यके रक्षण- 
के छिये कामनाभिभूत मानव-मनकी अनेकरसताको 
दवाकर मनको एकरसमें लीन करनेके लिये ही संध्यो- 
पासनाका अनिवार्य विधान है । 

आचमन, प्राणायाम, मार्जन, सूर्योपस्थान तथा 
गायत्री-जप संध्योपासनाके प्रधान अङ्ग हैं । संसार नश्वर 
है--इस बातका सतत स्मरण हमें तभी रह सकता है 
जब कि हमारा शरीर तथा मन पवित्र हो । इस गूढ़ 
विषयको हृदयंगम करानेके लिये आचमनका विधान 
है | इस शरीरका संचालक प्राण है | ग्राणोंकी चञ्चलता 
तथा उद्दिमताते श्रास-प्रश्नासकी गति तीव्र हो जाती है, 
मन अशान्त हो जाता है, जिससे मनुष्यकी आयु क्षीण 
होती है । किंतु विधिपूर्वक प्राणायाम करनेसे प्राण 
गम्भीर होने लगता है, मन शान्त तथा स्थिर होने लगता है, 
श्वास-प्रश्चासकी गति संतुलित हो जाती है, जिससे मनुष्य 
दीर्घायु होता है- इसलिये प्राणायामका विधान है । 
जल जीवनाधार तथा तृष्णा-शामक है-_आत्मशक्ति वा 
नारायणका प्रत्यक्ष खरूप है, शुद्धिका सर्वप्रधान साधन 
है । जलकी पवित्रताकी तारतम्यताके अनुसार मनुष्यके 
बैल, बुद्धि, वीर्य, खास्थ्य तथा आयुमें वृद्धि वा हास हो 
पाता हे | अतः जढकी पतित्रताके महत्त्वको 
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हृदयंगम करानेके लिये मार्जनका विधान है | सूर्यदेव 
ही सब जीबोके पोषक, व्यवहारके संचालक तथा 
आत्मशक्तिके द्योतक हैं, इनमें श्रद्धा रखकर इनका 
नमस्कार करनेसे मनुष्य कालचक्रके भँवरसे भी पूर्णतः 
शान्त तथा खस्थ रह सकता है, इसलिये सूर्योपस्थान- 
का विधान है | 

संध्योपासना मुख्यतः पराजननी संध्यामाता एवं 
आत्मशक्तिकी उपासना है । आत्मशक्तिके खरूप तथा 
प्रकट विकासका प्रत्यक्ष दर्शन सूर्यमण्डलमें होता है, 
अतः गायत्री-जपके समय आत्मशक्तिका ध्यान हृदयस्थ 
सूर्यमण्डलमें करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि 
समस्त विश्वकी नियामक, प्रेरक, संचालक तथा नियन्त्रण- 
कत्री आत्मशक्तिके प्रेरणानुसार मेरी बुद्धि धर्म, अर्थ, 
काम तथा मोक्ष-सम्बन्धी कार्यॉमे लगी रहे । अर्थात्‌ 
मेरी बुद्धि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मम परिनिष्ठित हो । ऐसा 
चिन्तन करते-करते ज्यों-ज्यों मनुष्यकी बुद्धि आत्मनिष्ठ 
होती जाती है त्यों-त्यों बुद्धिकी भन्ति, जडता, संकोच, 
विवेकहीनता धीरे-धीरे नष्ट होती जाती है और 
मनुष्यमें सद्विचार तथा विवेकका उदय होता है | तब 
मनुष्यको सूझने लगता है कि यथार्थ सुखकी केन्द्र तथा 
जननी आत्मराक्ति ही है, जो समस्त चराचर विश्व तथा 
सब मनुष्योंमें एक ही है, जिसके आश्रयसे मनुष्य अपने 
प्रारब्ध तथा भाग्यको भी देशकाछानुसार बदल सकता 
है । वह करुणामृतसागर है | सबके हृदयमें चेतना, 
आनन्द, ज्योति, वाणी, तुष्टि, धैर्य, पुष्टि आदि रूपोमे 
वर्तमान है । अपने ज्ञान, ध्यान तथा सम्मानसे प्रसन्न 
होकर वह मनुष्यमें बुद्धिरूपसे प्रतिष्ठित होकर मनुष्यको 
सांसारिक सुखके साथ आत्मसाक्षात्कार कराकर जीवन 
सफल बना सकती है, अतः बुद्विमान्‌ मनुष्यको आत्म- 
शक्तिको ध्यानमें रखकर सब काम करना चाहिये । 
यही बुद्धियोग वा व्यवसायात्मिका बुद्धि है जो द्र 
अपनी क्रियाकी प्रतिक्रियापर ध्यान रखते हुए सब 
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करनेको प्रेरित करती है, जिससे मनुष्य इस विचारके 
साथ अपनी जीवनयात्रा करता है कि उसके जीवनसे 
किसी सजनके जीवनमै बाधा न हो, उसकी सुख- 
प्रवृत्ति तथा सुखमाधनसे किसी दूसरे सजनको दुःख 
न हो, उसके ज्ञानसे किसी सजनकी हानि न हो, 
उसकी स्वतन्त्रतासे किसी सजनकी खतन्त्रताका अपहरण 
न हो और उसकी प्रभुता तथा प्रभुत्वाकाडक्षासे किसी 
सञनको कष्ट न हो । यही मानव-धरम है । तथा 
“आत्मन; प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌२--जो अपने- 
को अप्रिय हो बह दूसरेको भी अप्रिय होगा--इस 
बुद्विसे सब काम करना ही वेदिक संस्कृति, कर्मयोग 
तथा धर्मका मौलिक तत्त्व है । 








अतः वैदिक संस्कृति, धर्म तथा कमेयोगके मुख्य 
आधार बुद्वियोगकी धात्री संध्योपासना है, जो सब वैदिक 
धर्म-कर्म, तीर्थ-त्रत, जप-तप, भोग-मोक्ष, पूजा-पाठ तथा 
सेत्रा-उपासनाका मूलाधार है । इसलिये बुद्विमान्‌ 
मनुष्यको संध्यामाताकी गोदमें बैठकर कम-से-कम सायं- 
प्रातः तो अवश्य विधिपूर्वक आचमन, प्राणायाम, माजेन 
तथा सूर्यापस्थान करके आत्मशक्तिका चिन्तन अपने 
हृदयस्थ सूर्यमण्डलमें अधिक-से-अधिक कालतक करके 
कल्याणकामना करनी चाहिये । 


इस चिन्तनका फळ यह होगा कि मनुष्यकी बुद्धि 
धीरे-धीरे इस भावनासे ओतप्रोत हो जायगी कि मेरे 
( सबके ) हृदयमें आत्मशक्ति या ईश्वरका वास है और 
अपने कर्ममात्रसे हृदयमें स्थित आत्मशक्ति या ईश्वरकी 
पूजा करनेमें मलुष्य-नीवनकी सफलता है । इसके 
अतिरिक्त आत्मशक्ति वा सत्यको शाश्वतता तथा देह 
और सांसारिक पदार्थोकी नश्वरताका विवेक, ज्ञान, 
ध्यान तथा विश्वास मबुप्पके अन्तःकरणमें मनकी 
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शुद्धि या बुद्धिकी आत्मनिष्ठताके तारतम्यताबुसार 
बढ्ता जायगा । श्रद्धा तथा विश्वासकी प्रगाढताके साथ 
साथ मनुष्यको योगस्य रहकर शुचितापूर्वक इन्द्रियनिग्रह 
के साथ सत्य) अहिंसा तथा अस्तेयका पालन करते हुए 
कम करनेमें प्रोत्साहन तथा आनन्द मिलेगा । तब 
मनुष्यका जीवन सफल होगा तथा मनुष्य सुखी और 
दीर्घायु होगा । 

सारांश यह कि जबतक मनुष्य पशुओंकी तरह 
अपनी आत्मशक्तिको भूलकर देहको ही सब कुछ 
समझता है, तबतक वह भ्रान्तिरूपा शक्तिसे संचालित 
होता है और उसके सब काम, विचार, बुद्धि, बल तथा 
योजनाएँ अनर्थकारी तथा समाज-विघटनकारी होती हैं । 
किंतु संध्योपासनाद्वारा ज्याँ-ज्या मनुष्य आत्मशक्तिके 
अभिमुख होता जाता है, त्यों-त्यो बह अपने भाव, 
विश्वास, श्रद्धा, भक्ति तथा उपासनाके प्रोढतानुसार 
बुद्धिरूप शक्तिसे संचालित होने लगता है और तब 
उसके कर्ममात्रसे अपना तथा मानत्रमात्रका कल्याण 
होता है । उपासनाका सनातन तथा लाखों वर्षका 
अनुभूत तत्त, महत्त्व तथा माहात्म्य यही है । जिसके 
प्रचार तथा रक्षणके लिये भारतमें जन्मना वर्णव्यवस्था 
का दैवी विधान है, जिसके अनुसार ब्राह्मणको 
तपरूपसे विद्याध्ययन तथा विद्यादान, क्ष 
तपरूपसे विद्याध्ययन तथा अभयदान, वैश्यकों तपरूपसे 
विद्याथ्ययन तथा सर्वपोषणके लिये अर्थसंग्रह चाहि 
तथा शूद्रको तपरूपसे सार्वजनीन सेवा करके री 
रक्षा करनी चाहिये | शात्रोंके पठन तथा अनुशीठनसे 
यह स्पष्ट हे कि जबतक हिंदूजनता पूरी द 
सदाचारका पालन शुद्ध भावसे करती है, तबतक भे 
दसमुद्रिपूर्ण तथा विशववन्ध रहता है, अन्यथा 
पतन होता हे | 
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संतानका सुख--एक मृगतृष्णा 


( लेखक--प्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए० ) 
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एक सजन पूछते हैं; “मेरे कोई भी संतान नहीं है । 
वर्षेसि में यह कामना कर रहा हूँ कि मेरे संतान हो तथा 
मैं संतानका सुखलाभ करूँ, किंतु मेरा दुर्भाग्य है कि अभी- 
तक मेरे संतान उत्पन्न नहीं हुई है । प्रौढावस्था आ गयी है 
अतः अब संतानकी आशा भी नहीं है | सोचता हूँ, किसी 
पुत्रको गोद ले लूँ और किसीकी कन्याके दानका माहात्म्य 
ले लूँ | पुत्रको गोद लेनेके विषयमै अपनी सम्मति दीजिये |? 

संतानकी कामना प्रत्येक प्राणीमे एक सहज स्वाभाविक 
स्वयम्भू बृत्ति (11511०६) है | प्रकृतिकी सुष्टि- 
संचालनके लिये यह एक गुप्त योजना है प्रत्येक प्राणीके 
हृदयमें संतानकी कामना, उत्पत्तिके साधन; पालन-पोषणके 
उपकरण स्वयं प्रकृति उपस्थित कर देती है । प्रकृतिका विधान 
कुछ ऐसा है कि अनेक दुःखो और कष्टोंके होते हुए भी 
प्राणिमात्र संतानके छालन-पालनमें एक गुप्त सुखका अनुभव 
करता है | मादा जातिके समस्त जीवोंको संतानोत्मत्तिमें 
असीम शारीरिक कष्टोंका अनुभव करना पड़ता है, वे इस 
पीड़ासे बड़ी पीड़ा नहीं जानतीं, किंतु फिर भी प्रकृतिका 
ऐसा विधान है कि तीन-चार वर्षमें नव शिशुको जन्म मिलता 
ही जाता है | हम संतानको जन्म देकर वास्तवमै प्रकृतिके 
सृष्टिसंचालनके शुत विधानको ही पूर्ण किया करते हैं । 
प्रकृतिद्वारा दी हुई वासनाके हाथोंमें हम खिलौनामात्र 
बन जाते हैं | विषयभोग और पापकी इच्छाएँ पशु और 
मनुष्य सबको पागल बनाकर हमें संतानकी ममता; नाना 
प्रकारकी तृष्णाओं, संसारके मोहमें फँसा देती हैं और हम 
आजन्म संतानको संसारमै जमाने--जीविका उपार्जन-योग्य 
बनानेमें ही समाप्त कर देते हैं । हममेंसे नब्बे प्रतिशत 
व्यक्तियोंका जीवन केवल संतानोत्पत्ति एवं उसकी देख रेखमें, 
क्षुद्र खाथौकी पूर्ति और झूठ-फरेबमें व्यतीत हो जाता है । 
अतः विषयवासना, नारी और संतानके झठे सुखकी तृस्तिसे 
हमें सावधान हो जाना चाहिये न 

स्वामी गङ्कराचार्यने एक इलोकमें गहरे अनुभवोंका 
निचोड उपस्थित कर दिया है । 

पशोः पछुः को न करोति धर्म 
म्राधीतशास्रोपि न चात्मबोधः। 


कि तद्विषं भाति सुधोपमं ख्री 


के शत्रवो मित्रवदात्मजाद्या: ॥ 
अर्थात्‌ “शा्रका खूब अध्ययन करके जो धर्मका पालन 
नहीं करता और जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वह मनुष्य 
पशुआंसे भी बढ़कर पश् है | नारी वह विष है, जो अमृत-सा 
जान पड़ता है । पुत्र आदि वे शत्रु हैं, जो मित्र-ते लगते हैं | 
विषयवासनाको अनियन्त्रित छोड़ देनेसे मनुष्य 
मोगेञ्छासे नारीकी ओर आकृष्ट होता है। फिर संतान हो 
जानेपर उधरसे हटकर बच्चोंके पालन-पोष्रणमें लग जाता हे 
और अन्ततक यही करते-करते मृत्युका ग्रास बनता है। 
जीवनमें कोई उच्च कार्य, आत्मचिन्तन या परोपकार 
नहीं कर पाता । 
कौन-सा 4ह सुख है जिसकी झूठी तृष्णा छोड़ देनेसे 


` हम सांसारिक दुःखोसे बच सकते हैं ! यह सुख है स्त्री; पुत्र, 


धन और मान--इसीसे घनैषणा, पुत्रैषणा और लोकेषणागें 
हम लगे रहते हैं, वस्तुतः यह सुख नहीं है, दुःख ही है | 

तात्पर्य यह हैं कि इस माया-मोहरूपी संसारमै 
धन) स्त्री) पुत्र-्पुत्री आदि पदार्थोके मोहके कारण ही 
मनुष्य विशेषरूपसे बन्धनमें रहता है । अतः इनसे वैराग्य 
धारण करने और इनकी ओर चित्तवृत्तियांको न भटकने 
देनेमें ही कल्याण हे | जो व्यक्ति संतानवाले हैं, उन्हे तो 
अपने कत्तंव्यका पालन करना ही चाहिये, किंतु जो निःसंतान हैं 
उन्हें व्यर्थ ही चिन्तित नहीं होना चाहिये | कारण; संतानसे 
सुखको आशा रखना या यह समझना कि बिना संतान हमें 
आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता; दोनों ही गलत विचारधाराएँ 
हैं। अनेक व्यक्ति संतानवान्‌ होकर भी नयी-नयी चिन्ताओं और 
नवीन समस्याओंमें फॅसे रहते हैं | कुछ ऐसे हैं जो संतानकी 
इच्छा न कर आनन्दमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं | 

(२) 

एक विद्वानके मतानुसार संतान सुखके निम्न मनो वैज्ञानिक 
कारण हैं, “पिता मनमें एक गौरवका अनुभव करता है । 
इस गौरवसे मनुष्यके मनमें रहनेवाली बड़प्पनकी युस इच्छा 
वृक्ष होती है | बड़े होनेपर यह बाळक मेरा नाम चलावेगा» 
मेरे रिक्त खानकी पूर्ति करेगा, मेरी सेवा करे 
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बृद्धावस्था, बीमारी आदिमे सहारा देगा, घरको सुख-सम्पन्न 
बनावेगा--ऐसी अनेक आशाएँ पिता अपने बालकसे 
करते हैं ।? 
दूसरा कारण यह है कि बालकके माध्यममें मनुष्य 
खयं अपनी गुप्त अतृप्त इच्छाएँ पूर्ण करना चाहता है । 
अपने जीवनमें जो-जो इच्छाएँ खयं मनुष्य पूर्ण नहीं कर 
पाता; उन अतृप्त इच्छाओंको अपने पुत्र-पुत्रीके माध्यमसे पूर्ण 
होता देखना चाहता है । जो व्यक्ति स्वयं आयुपर्यन्त निर्धन रहे, 
वे अपने पुत्रसे यह आशा करते हैं कि वह उन्हें पर्याप्त धन 
संचय करके ऐश-आरामके साधन प्रदान करेगा । जो 
शारीरिक दृष्टिसे स्वयं दुर्बल रहे है, वे अपने पुत्रको पहलवान 
देखना चाहते हैं | स्वयं कुरूप पत्नी पानेवाले सुन्द्र-से-सुन्दर 
पुत्रवधूकी कामना करते हैं | विगत बाल्यावस्थाको बच्चोंके 
द्वारा हम स्वयं भोगना चाहते हैं | अपने अधूरे कार्यों) 
आदर्शो; इच्छाओं, आशाओंको पिता पुत्रद्वारा पूरा होता हुआ 
देखना चाहता है । हमें जीवनमै जो असफलताएँ मिली हैं, 


उन्हें हम पुत्रद्वारा सफलतामै परिणत हुआ देखना. 


चाहते हैं। निष्कर्ष यह है कि संतानरूपी माध्यम हमारी 
कल्पनाओंका आधार रहता है । इन इच्छाओंकी पूर्ति 
पुत्रीकी अपेक्षा पुत्रद्वारा अधिक होती है । इसलिये मनुष्य 
पुत्रकी कामना अधिक करता है । समाजकी व्यवस्था कुछ 
ऐसी हो गयी है कि पुत्र होना यश; प्रतिष्ठा और सौमाग्यका 
चिह्न समझा जाने लगा है। 


प्रदन है कि क्या उपर्युक्त इच्छाओंकी पूति स्वयं अपने 
ही बच्चोंद्वारा हों सकती है ! उत्तरमें हम कहेंगे कि थह 
गलत धारणा है । ये इच्छाएँ तो दूसरोंके बच्चोंद्वारा 
भी पूर्ण हो सकती है । 


मनुष्यमें एक बड़ी निर्वलता है जिसे मोह कहते हैं | 
मोहके वश हम उन वस्तुओंको अधिक चाहते हैं, जिनके 
साथ अपनत्वकी भावना निहित होती है । अपना मकान; 
अपनी जायदाद अपना बाग, अपनी वस्तु मोहवश हमें 
अच्छी लगती हैं | अपनापन तृष्णाका पिता है। अधिक 
और अधिककी कभी न पूर्ण होनेवाली तृष्णा ही हमारे 
दुःखोका मूल है । इसीके कारण हम बहुत-सी ऐसी 
बस्तुर्ोका संग्रह कर लेते हैं, जो निरर्थक हैं। संतानकी 
तृष्णा भी इन्हींमेसे एक अतृप्त कल्पित इच्छा है । 
अनेक निरर्थक श्रमोंकी तरह यह भी एक निरर्थक इच्छा है । 


कल्याण 
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जो संतानहीन हैं, उन्हें दुखी होनेकी आवश्यकता नहीं है। 
आइये, संतानसे होनेवाले लाभोपर विस्तारसे विचार करे | 


(६) 


आप चाहते हैं कि बृदधावस्थामें आप पुत्रकी कमाई 
खायेंगे | वह आपके गौरवकी वृद्धि करेगा | पुत्रको जन्म 
देना एक वात है; किंतु शिक्षा, सद्व्यवहार और शिष्ट नागरिक 
बनना दूसरी बात है । आजके नब्बे प्रतिशत युवक “सपूत” 
शब्दके अधिकारी नहीं होते | आप किसी स्कूल, कालेज, 
विश्वविद्यालयमै निकल जाइये और अध्यापकोंसे बातचीत 
कीजिये तो वे आपको उन असंख्य शरारतों और कुटेवोंके 
विषयमै बतायंगे) जिनसे उन्हे नित्य निपटना पड़ता है। 
आजकलका युवक प्रायः उत्तरदायित्वहीन) उद्दण्ड, अनुशासन- 
हीन; अशिष्ट, मिथ्या दम्भसे भरा जा रहा है । उसे जीवनकी 
अड़चनों तथा कठिनाइयाँसे युद्ध करनेकी चिन्ता नहीं | वह 
आयुपर्यन्त पिताके ऊपर भार बना रहना चाहता है । उसमे 
आर्थिक दृष्टिसे अपने पॉवोपर खड़े होनेकी शक्ति नहीं 
आती | यौवनके अनिष्टकारी उन्मादर्मे आजकलके उद्दण्ड लड़के 
वृद्ध पिताकी मुसीबतोंकों समझनेका प्रय्न नहीं करते; उन्हे 
दूर करना तो बहुत आगेकी बात है । अनेक स्थानोंपर अशिष्ट 
पुत्र पिताका प्रत्यक्ष अपमानतक करते देखे जाते हैं | पिता 
प्रायः पुराने विचारके होते हैं ओर संतान नयी रोशनीमें 
परती है । दोनोंके विचार तथा आदर्श मेल नहीं खाते और 
संघर्ष बढ़ता जाता है | इस तनातनीमें पिता-पुत्र और भाई- 
भाईके व्यवहारोंमें तनातनी और पारस्परिक मनोमालिन्य 
बढ़ते जाते हैं। एक दूसरेके अपमानके अनेक अवसर आ 
उपस्थित होते हैं, जिनमें बेचारे पिताको मुँहकी खानी पडती 

और वह उस दिनको कोसता है, जब उसके घरमै उस 
सुनका जन्म हुआ था । 


04 


हु उदाहरणके रूपमै हम दो-चार घटनाएँ: यहाँ वर्णन कर 
रहे हैं| ये बिल्कुल सत्य हैं । एक ब्राह्मणपरिवारके अति 
तो पिताके बड़े पुत्र डाक्टरीकी उच्चतम डिग्री लेकर 
लि प वी 'यारुदुलार उन्हे खूब मिला | उनकी is 
कि किसी उच व्यय गा । पिता प्रसन्न थे और चाहते 
त्यो अ _ उनका विवाह-सम्बन्ध र्ट 
दो पुत्रिया पहलेसे बक थी महोदयने एक ईसाई नस? शि 
ही थी, उससे गुप्त विवाह कर 


दा हजार रुपया देकर तलाक 


















और अवल स्थ बिन यान डा कानूनी रूपमें विवाह किया | यह सब सुनकर पिताने 
सिर पीट लिया ओर कभी पत्रका कलङ्कित मुँह न देखनेका 
प्रण किया | 

दूट-मार-हत्या आदिके अनेक मामलोंमें आजकल लड़के 
लिस पाये जाते हैं। आये दिन छोटे-बडे अनेक झगड़े होते रहते 
६, जिनमें अनुझासनहीन लड़कोंका प्रमुख हाथ रहता है | 


छड़काका टापटाप; बाहरी दिखावा, फैशन, श्रंगार और 
व्यय ता इतना बढ़ गया है कि वेचारे पिताको पढ़ाते-पढाते 
ही अपना घर-वार और बहुमूल्य वस्तुएँ बेच देनी पड़ती 

| सिग्रेट, पान) सिनेमा इत्यादिका व्यय ही पूरा नहीं हो 
पाता | अतः कमाऊ पूतकी आशा रखना एक मृगतृष्णा 
ही है | जिसे बुढ़ापेका सहारा समझा जाता है, वह पुत्र 
कमरपर सवारी करनेवाला शत्रु बन जाता है | 


इलाहाबाद-निवासी हमारे एक परिचित मित्रने बड़े 
आर्थिक कष्टोंसे अपने पुत्रको बी० ए० पास कराया | 
लड़का प्रथम श्रेणीमें पास हुआ ओर उन्होंने बड़े-बड़े मंसूबे 
बाँधे) पर न जाने आधुनिक दूषित वातावरणने उसपर क्या 
प्रभाव डाला कि वह विवाह कर पितासे पृथक हो गया और 
उनसे कोई सम्बन्ध न रक्खा | वे प्रायः कहा करते हैं कि 
यदि वह धन) जो मैंने पुत्रकी शिक्षापर व्यय किया है, मैं 
करता) तो मज़ेमें वद्धावस्थाकी गुजर-बसर कर सकता था । 


एक अमीर व्यक्तिके पुत्र है; पर बड़ा क्रोधी और 
पागल | वे उसकी मानसिक चिकित्सा कराते-कराते परेशान 
हो गये हैं | जो कुछ था; सब चिकित्सामें व्यय हो गया है और 
फिर भी मूर्ख पुत्र समझता है कि पिता उसे पर्याप्त धन 
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नहीं देता है । वह इस प्रतीक्षामे रहता 
ताप मर, कब उसे संचित पूँजी प्रास हो | 


जो व्यक्ति संचित पूँजी या ज्ञमीन-जायदाद इत्यादि 
पत्रके लिये छोड जाते हैं, उन्हें फ़जूलखर्च संतान व्यर्थ दी 
अपव्यय और झूठी झानमें व्यय कर देती है। जितना ही व्यक्ति 
अमीर होता है, उसकी संतान प्रायः उतनी ही फजूलखर्च, 
निकम्मी, ढुइचरित्र और वेकार निकलती है | उनके मरते 
ही संतान पुरानी यरा-प्रतिष्ठा दो कौड़ीफी कर देता है | 


पहळ सतानका इच्छा, संतान मिळनेपर उसके पालन- 
पोषणकी चिन्ता, .फिर उसके सञ्चरित्र निकलनेकी कामना, 
उसके विवाह-शादीकी चिन्ता, फिर रुपया-पैसा कमा सकनेकी 
क्षमता, पुरानी यश-पतिष्ठाके स्थिर रखनेकी कल्पना- अनेक 
प्रकारका चिन्ताए मनुष्यके गुप्त मनको विक्षुब्ध किये रहती 
हैं । एक संतान सैकड़ों कर्तव्यों और उत्तरदायित्योके 
अतिरिक्त चिन्ताओकी जननी है । अतः विवेकवान्‌ व्यक्ति 
अधिक संतानसे सदैव बचते हैं । 

संसारके जितने बच्चे हैं, सब आपके ही हैं । अपना 
वात्सल्य उन्हें दीजिये | यदि आपके हृदयमें दूसरोंके लिये 
दद भरा है; यदि आपकी मनोवृत्ति उदार है और आप 
सहृदय हैं, तो संसारके सब बालक आपके ही हैं। सबमें 
आपकी आत्मा ही व्याप्त है | सर्वत्र आपके ही बच्चे तो 
त्रिखरे पड़े आपका प्यार पानेको तरस रहे हैं | सबमें एक ही 
देव व्याप्त है; सब भूतोंका अन्तरात्मा है, कर्मोका अधिष्ठाता 
है, सब भूतोंका वासस्थान है, साक्षी है, चेतन दै, अकेला 
है और निगुण है। 


कि कब बुडा 


~ 
[a 
नरकरूप जीवन 
Ni ते नर नरकरूप जीवत जग भव-भंजन-पद्‌-बिसुख अभागी । 
२५ निसिबासर रुचि पाप असुचि मन, खल मति-मलिन निगम पथ-त्यागी ॥ 
Nhe नहिं सतसंग भजन नहि हरि को, स्वन न रामकथा-अबुरागी । 





सुत-बित-दार-भवन ममता-निसि सोबत अति न कबहुँ मति गी 
तुळसिदास हरि-नाम-सुधा तजि सठ हठि प्रियत बिषय-बिष मांगी । 
सूकर-स्वान-सृगाळ सरिस जन जनमत जगत जननि-दुख लागी ॥ 


--तुळसीदासजी 











भगवान्‌ श्रीरामके दत्तक पुत्र 


( छेखक--श्रीगोविन्दप्रसादजी मिश्र ) 


विचित्र शीषक देखकर पाठक चौके बिना नहीं 
रहेंगे । रामने किसे दत्तक पुत्र बनाया और क्यो £ 
उसके लिये प्रमाण क्या है १ 
भगवान्‌ भक्तके वराम होते हैं और उन्हींकी इच्छा 
पूरी करते आये हैं । यह भी उसी कृपाका उदाहरण है 
जो मानसमें ढूँढ़नेसे मिल जाता है । 
वीर वाळी प्राण त्यागनेको तैयार थे, भगवानको 
सामने देखकर प्रश्न किसा-- 
सें बैरी सुग्रीव पिआरा। अवशुन कवन नाथ सोहि मारा ॥ 
भगवान्‌ समुचित उत्तर न दे सके । कहा तुझे कोन 
मारता है-- 
अचळ करौं तलु राखहु प्राना। 
इतना कहकर भगवानूने-- 
बालि सीस परसेउ निज पानी | 
स्वाभिमानी वाळी, सुन्दर अवसर पा कहने लगे--- 
जासु नाम बळ संकर कासी। 
देत सबहिं सम गति अबिनासी ॥ 
सो नयन गोचर जासु शुन नित 
नेति कहि श्रुति गावहाँ। 
% > > सुनि ध्यान कबहुँक पावहीं॥ 
जन्म-जन्म सुनि यत्न करते हैं, अन्त समय राम 
नहीं कह पाते-वे समक्ष हैं--- 
बहुरि कि प्रु अस बनिहि बनावा ? 
तनका मुझे मोह नहीं, माँगूँगा यह कि अब 
जिस-जिस योनिमें कर्मवश जाना पड़े आपके श्रीपदसे 
अनुराग रहे 
जेहिं जोनि जन्मों कर्म बस तहँ राम पद अजुराराऊँ । 
चाह और है, वह यह कि मैं तो 


श्रीचरणके समक्ष दोते ही मुक्त हो गया । मेरे तनसे 


उत्पन्न मेरा ततय आज अनाथ हो रहा है, इसकी बह 
पकड़ इसे शरणागति दे, आश्रय दे, सनाथ कर अपना 
दास बनाइये--- 
यह तनय मम सम बिनय बळ कल्यानप्रद प्रभु छीजिऐ । 
गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिऐ॥ 

इस तरह तन और तनय दोनोंका निपटारा कर-- 

सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग ॥ 

शरीरको छोड़ भगवत्‌-घामको वाळीने प्रयाण कर 
दिया | 

ताराको इस दत्तक-संस्कारकी प्राथमिक ब्नियाका 
पता न होनेके कारण ही वह रुदन करते समय कह 
रही थी--- 

अंगद कहुँ कछु कहन न पायउ । 

अंगदके लिये वाली वह बात कहकर गया था 
जो कोई पिता कभी नहीं कहता । मृत्युलेकमें 
तो पिताकी मुक्तिका साधन पुत्रको माना गया है, 
परंतु यह एक ही उदाहरण था जहाँ अपनी सद्वतिके 
साथ एक भक्त अपने पुत्रको भी मगवानके समर्पण 
कर उनकी गोदमें बैठा गया था । 

अंगदने तत्काल युवराजपद पाया, भगवान्‌ शय 
तो युवराज नहीं बन सके थे; परंतु एक आश्रितवी 
उन्होने युवराज बना दिया । ज 

उस दत्तक पुत्रका उपयोग किन महत्त्वपूर्ण सम 

किया गया, यह भी अध्ययनकी वस्तु है | 

सीता-खोजकमीरानके चेयरमैन बनाये गये १ 
॥ बा और उक्त कार्यको इन्होंने सफल बनाया | 
त्रतामं जिस कार्यको अंगद सम्पन्न करनेको मे 


१ वहे महत्त्वपूर्ण कार्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने ७ 
द्वापरमे किया था | म. ब 


गये 


॥ 
> 


ॐ 


4 “सपनात 
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जब समामें प्रस्ताव रक्खा गया कि लंकामें सन्धि- 
प्रस्ताव लकर अंगद दूतको तरह जाय तो सर्वसम्मतिसे 
खीकृति दी गयी । भगवानूने चलते समय विश्वास 
प्रकट करते हुए कहा-- 
बहुत बुझाइ तुम्हहिका कहऊँ । परम चतुर मैं जानत अहँ ॥ 
( बालितनय बुधि बल शुन धामा ) 
काजु हमार तासु हित होई । रिपुं सन करेहु बतकही सोई ॥ 
वीर अंगद--सबको सिर नवा प्रभुचरणकी प्रभुता- 
को हृदयमें रखकर चले | और--- 
जथा मत्त गज जूथ महु पंचानन चलि जाइ-- 
इस तरह पहुँचे-- 
यहाँ केवळ दो बातें विशिष्ट कीं, जिनसे उनके 
बुद्धि-बलका प्रमाण मिळता है-- 
हाथका पटकना और पदका रोपना 
सारी सभा जमी हुई थी | बात-ही-त्रातमें हाथ इस 
जोरसे पटके कि अवनि डोळ उठी, रावणसहित सब 
अपदस्थ हो गये । 
'दुहु सुजदंड तमकि महि मारी। *डोळत धरनि सभासद खसे ॥? 
रावणके मुकुट गिर पड़े --उनमेंसे चारको उठाकर 
ऐसे फेका कि भगवानूके समक्ष धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष--जा खड़े हुए । 
योगी कुयोगीकी राज्यश्री छीनकर आकाशमार्गसे 
भेज रहा था । साधारण मनुष्य फेकता दस-पाँच हाथ 
दूर गिरते 
दूसरी कृति भी--समामें जब कि इस शर्तपर पैर 
रोपकर बैठ गये और कहा मेरा पैर कोई भी सरका 
देगा तो--- 
फिरहिं रासु सीता में हारी । 
प्रयक्षे बाद जब कोई तिलभर भी न सरका 
सका-बलकी परीक्षा हो चुकनेपर बुद्विकी परीक्षा हुई । 
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रावण सिंहासनसे उठा और नीचे झुककर पैर 
छूनेको ही था कि बोले 


मम पद गहें न तोर उबारा \ 
तुम्हारा उद्धार 


सादर जनक सुता करि आगें। 
दसन गहहु तून कंठ कुठारी। 


और प्रणतपाल रघुवंशमणिके सामने 

त्राहि मामू त्राहि माम चिल्लाते चलो | 

भगवान्‌ आर्त वचन सुनकर तुम्हें अभय कर देगे । 

रावण खिसियाकर, अपनी राज्यमणि गँवाकर, 

अश्वत्थामा-सा घाव लेकर बैठ गया | 

बुद्धि और बल्की अनोखी साहसमरी क्षमताकी 
कहानी ऐसी मानसमें और किसकी हो सकती थी ? 

अयोध्यामें भावान्‌का राजतिलक हो गया | सबको 
अपने-अपने घर जानेके आदेश हुए | लक्ष्मणजीने विभीषण- 
को, भरतजीने सुग्रीवको, नल-नील्को खयं भगवानूने 
वस्राभूषण पहना दिये और विदा किया | 

अंगद बैठे, रहे नहीं बोले,---प्रीति जानि प्रभु भी 
चुप रहे । 

सबके चले जानेके बाद अंगदने भगवानको प्रणाम 
किया और सजछनयन बोले-- 


सुनु सर्बग्य कृपा सुख सिंघो। दीन दयाकर आरत बंधो ॥ 
मरती वेर नाथ मोहि बाळी । गयउ तुम्हारेहि कोंछे घाली ॥ 


आपके अंचल, गोदमें मुझे डाळ गया था | 





असरन सरन बिरु संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी 
मोर तुम्ह प्रभु गुर पितु माता। जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता ॥ 
तुम्हहि बिचारि कहहु नरनाहा प्रभु तजि भवन काज मम काहा। 
नीचिटहळ गुह के सब करिहउँ।पद पंकज बिलोकि भव तरिइउँ॥ 
अस कहि चरन परेड प्रभु पाही । 


ऐसी करुणाभरी बिनयसे भगवानके न 
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हो गये । सिवा हृदयसे लगा लेनेके भगवान्‌ कुछ न पहला और अन्तिम रामराज्यका अधिकार-प्रदान था | 
कह सके । दोनोके नेत्रोसे जलधार बह रही थी और बार बार कर दंड प्रनासा । 


सब स्तब्ध थे । 9 जी ९० 

| दत्तक पुत्र अंगद अयोध्याके राजमागसे रामके 
| भगवानको स्मरण आया, में बनमें था, अभी दत्तक वख्राभूषण धारण किये पंचानन-पुत्रकी भाँति चले जा 
| विधि अधूरी रही है | दत्तक लेनेपर तो पिता अपने रहे थे | अयोध्यावासी दो राम देख बलिहार हो रहे थे, 
| वख्राभूषण उतारकर पहनाता है । केवल पिताओंके दब पुष्पवर्षा कर रहे थे । एक बार सबको भ्रम हो 


| आदान-प्रदानसे विधि पूरी नहीं होती । जाता था, कुछ किसीकी समझमे न आता था। तुलसीके 


। निज उर माळ बसन मनि बालितनय पहिराइ । शब्द इस स्थल्पर हैं--- 
| किस भाग्यशाळीको मानसमें ऐसा बड़भाग उपलब्ध 
हुआ । अपने बसन, निज उर माला, मणिमुक्ता, सिरका 
पाग--सब्र सम्पदा सौंप खुद उघारे हो गये--क्या 
द्त्तक-संस्कारकी अनोखी झाँकी है ? अंगद राम बनकर और यह था केवल भारतीय दत्तक विज्ञानका दूसरा 
| खड़े हैं, राम सब कुछ सौंपकर रीते खड़े हैं | भगवत्‌- संस्कार जो किष्किन्ामें नहीं हुआ और अयोध्यामें सम्पन्न 
| कृपाकी इति अभी भी नहीं हुई किया गया- तनकी सद्गतिके अनन्तर अवशेष तनयका 
सफल जीवन, मुकुटके बदले मुकुट, राज्यश्रीके बदले 


कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुसहु चाहि । 
चित्त खगेस राम कर ससुक्षि परइ कहु काहि ॥ 


| इस तरह राजा रामका दत्तक पुत्र वालितनय १ 
| युवराज अंगद बिदा हुआ । र  राय्यश्री देकर सम्पन्न किया । राम-विछोकनि, बोलनि, 
|| चलनी और हूँसिमिलनीको बार-बार स्मरण करते 
| भरत अनुज सौमित्रि समेता। पठवन चले भगत कृत चेता॥ हुए ग्दू होते दत्तकपुत्र राम किष्किन्धाको जा 
|| 


|| किसीको यह सम्मान नहीं उपलब्ध हुआ था | यह रहे है--चळेड हृदये पद-पंकज राखी । 
। ण जर्ज भ 
रामके समान दूसरा कोन है ! 


जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 
काको नाम पतितपावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ 
कौने देव बराइ बिरद्‌-हित हडि हठि अधम उधारे । 
खग, सग; व्याध, पघान, बिठप जड़ जवन कवन सुर तारे ॥ 
देव, दनुज, सुनि, नाग, मचुज, सब माया बिबस बिचारे । 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु | कहा अपनपो हारे ॥ 
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पतनोन्मुख मानव-समाजकी रक्षा केसे हो? 


( हनुमानप्रसाद 

पाप आर पुण्यका सीवी-सी परिभाषा यह है कि 
जिस भावना या क्रियासे परिणाममें अपना तथा दूसरोंका 
अहित होता हो, वह पाप है और जिस भावना या 
क्रियासे परिणाममें अपना तथा दूसरोंका हित होता हो, वह 
पुण्य हैं । जिससे दूसरोंका हित नहीं होता, उससे अपना 
हित कदापि नहीं होगा और जिससे दूसरोंका हित होता 
दै, उससे अपना कभी अहित नहीं होगा--यह सिद्धान्त 
निश्चयरूपसे मान लेना चाहिये । हमारा वास्तविक 
हित दूसरोंके हितमें ही समाया है । जो मनुष्य ऐसा 
मानते हैं कि हम दूसरोंका अहित करके या दूसरोंके 
हितकी उपेक्षा करके अपना हित करते हैं या कर 
लेगे, वे वस्तुतः बड़े मूर्ख हैं | वे अपना हित कभी 
कर ही नहीं पाते । यह मान्यता ही श्रम हे कि 
दूसरोके हितकी उपेक्षा या उनका अहित करनेसे 
हमारा हित हो जायगा | यथार्थमें वे मनुष्य बड़े ही 
अभागे हैं, जो दूसरोके अहितमे अपना हित और 
दूसरोके दु:खमें अपना सुख समझते हैं । ऐसे मनुष्य 
ही असुर-मानव हैं, जिनका जीवन दूसरोंकी बुराईमे 
ही लगा रहता है | वे दूसरोंकी बुराई करने जाकर 
अपनी ही बुराई करते हैं | 

संसारमै साधारणतया नौ प्रकारके मनुष्य होते हैँ-- 

` १ ) जो दूसरोंके हितमें ही अपना हित समझते 
हे; अतएव जीवनभर प्रत्येक क्रिया दूसरोके हितके 
लिये ही करते हैं । अपना नुकसान करके भी दूसरोंको 
लाभ पहुँचाया करते हैं | 

( २ ) जो दूसरोंके हितको प्रमुख मानते हे और 
अपने हितको गोण, अतः जहाँ दूसरोंका हित होता 
हो, वहाँ अपने हितकी चिन्ता छोड़ देते हैं| 

( ३ ) जो दूसरोंका हित चाहते है--करते हैं परंतु 


६ 


पोद्दारके एक व्याख्यानका अंश ) 


अपना बुक्सान सहकर या अपने हितकी चिन्ता 
छोड़कर नहीं | 
( 9 ) जो दूसरोंका हित तो चाहते हैं और करते 
भी हैं, परंतु वहीं चाहते-करते हैं जहाँ अपना भी लाभ 
समझते हैं, नहीं तो---नहीं करते । अर्थात्‌ अपने 
लाभके लिये ही दूसरोंका हित करते हैं । 
(५) जो केवछ अपना ही हित देखते हैं, दसरोंके 
हितका विचार ही नहीं करते | 
( ६ ) जो अपने हितके लिये दूसरोंके हितकी 
जान-बूझकर उपेक्षा करते हैं | 
(७ ) जो अपने हितके लिये दृसरोंका अहित 
सोचते हैं और करनेमें नहीं हिचकते | 
( ८ ) जो अपनेको बचाकर दूसरोंका अहित ही 
करना चाहते हैं और दिन-रात उसीमें लगे रहते हैं । 
( ९ ) जो अपना अहित करके भी दूसरोंका अहित 
करनेमें लगे रहते हैं । 
इन नोमे प्रथम सर्वश्रेष्ठ हैं और नवम सबसे 
नीच---अधम | 
प्रथम वस्तुत; दूसरोंको पर मानते ही नहीं । वे 
तो सबको अपना स्वरूप ही मानकर सबके सुख-दुःख- 
में स्वयं सुख-दु:खका अनुभव करते हैं, उनका (स्वर? 
अखिल जगतके प्राणियांमे प्रसरित होकर पवित्र हो जाता 
है। ऐसे ही लोगोंके लिये श्रीभगवानूने भगवद्गीतामें कहा है 
आत्मौपम्येन सर्वच समं प 
:खं गी परमो मतः 
इला जवि (६।२३२) 
“अर्जुन ! जो अपने ही समान सम्पूर्ण प्राणियोंमे 
समदृष्टि रखता है और सबके सुख या दुःखको भी 
समतासे देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना ग 
है |? वस्तुतः उसके अनुभवमें सर्वत्र एक आत्मा 
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रह जाता है | वह किसी भी वर्ग, वर्ण, जाति, पट, 
देश, घन, सम्प्रदाय आदिके भेदसे आत्मामें भेद नहीं 
मानता । भेदोमें रहते इए ही वह अभेदभावसे सबका 
से ही हित चाहता और करता है जैसे मनुष्य अपने 
मस्तक, हाथ, पैर और नीचेकी इन्द्रियाँ आदिके 
व्यवहार भेद मानता तथा बरतता हुआ भी उनम 
समान आत्मभाव रखता और उनका सहज ही हित 
चाहता तथा करता है । ऐसे सबमें 'स्व' की अनुभूति 
करनेवालेका “स्वार्थः पवित्र हो जाता है; क्योंकि सबका 
स्वार्थ ही उसका स्वार्थ बन जाता है, सबका हित ही 
उसका हिंत बन जाता हे और सबका सुख ही उसका 
सुख हो जाता है । ब्रह केवळ एक छोटे-से समाजमें 
ही नहीं, समस्त विश्वमे आत्मीयताका अनुभव करता 
हुआ कभी किसीका अहित तो करता ही नहीं, 
किसीको दुःख तो पहुँचाता ही नहीं, उनके हितकी 
या सुखकी अवहेलना या उपेक्षा भी नहीं कर सकता | 
वह निरन्तर सहज ही 'सर्वभूतहित? में रत रहता है । 
भगवानूने ज्ञानी साधकके लिये कहा है-- 































ये ल्वक्षस्मनिर्देश्यमव्यक्त॑ पर्युपासते । 
सर्वत्रगमच्िन्त्यं च कूटस्थमचलं घुवम्‌॥ 
सनियम्येन्द्रियत्रामं सत समबुद्ध्यः। 
ते प्राप्डुचन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥ 

(गीता १२ | ३-४ ) 

' (जो पुरुष अपनी सारी इन्द्रियांको भलीभाँति 
'नियन्त्रणमे रखते हैं, समस्त प्राणियोंके हितमै रत 
रहते है और सबमें समबुद्धि रखते हैं, वे अचिन्त्य, 
सर्वव्यापी, अनिर्देश्य, कूटस्थ, नित्य, अचल, अव्यक्त, 
अक्षर ब्रह्मकी उपासना करते इए मुझको (भगवान्को) 
प्राप्त होते हैं ।' 
सर्वत्र एक परम तत्वका दर्शन करते हैं, 
कैसे करेंगे, उनकी इन्द्रिया सहज 
हटी रहेंगी । सत्रमें सहज ही उनकी 


कल्याण 
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समबुद्धि होंगी और सबका हित ही उनका सहज 
कर्म होगा । 

सक्तके लिये तो सक्तोकी स्वरूप-्याख्याके 
आरम्भमें ही भगवान्‌ कहते है-- 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करूण एच 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखः क्षमी॥ 

तुष्टः सततं योगी यतात्मा इढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मछूकः स मे फ्रियः॥ 

(गीता १२। १३-१४) 

“जो समस्त प्राणियोंमं द्वेरभावसे रहित, सबका 
निःस्वार्थ प्रेमी, सहज ही ममता और 
अहंकारसे रहित, सुख-दु; स्की ्राप्षिमें सम, क्षमाशील 
( अपराध करनेवालेका मङ्गल चाहनेवाठा ), निरन्तर 
लाम-हानिकी प्रत्येक स्थितिमें संतुष्ट, मन-इन्द्रिय-शरीर- 
को बशमें रखनेवाला, ढढ़निश्चयी पुरुष हे, गह मुझमें 
( भगवानमें ) मन-बुद्धिको अर्पण कर चुका हुआ 
मेरा भक्त मुझे बड़ा प्रिय है ।? 

ऐसा भक्त अपने इन्द्रिय-सुख या अपने किसी 
प्रथक्‌ सुखके लिये कैसे प्रयत्न करेगा ? उसे तो इसकी 
कामना ही नहीं होगी । सबका सुख ही उसका 
सुख होगा । 

स्तुतः विश्वमे जब इस प्रकारके आदश ज्ञानी १ 
भक्तोका समाज बनेगा, तभी यहाँ यथार्थ 8४ 
शान्ति होगी । आजका समाज तो सचमुच बर्ड 
गया है या गिर रहा है, जिसमें ऐसे व्यक्ति भरे हँ 
इन्द्रियोंके गुलाम हैं, मनके दास हैं, दिन रात 
शोक-विलासमे रहना चाहते हैं, अपने इत्यु 
लिये दूसरोंके दुःख या अहितकी परा ८ 
करते; अपनेको ही सुखी बनानेकी धुने सी 
रहते हैं और इसके लिये दूसरोंका प्रत्यक्ष ऐ 
रहते हैं । इस स्थितिको मिटानेके 
आदर्श वाक्योंके अनुसार एक नवीन वि 


ञ्ज । 


करुणहृदय, 
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होना चाहिये, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उपर्युक्त ज्ञानी या भक्तके 


आदरा जीवनस सम्पन्न हो । यह तभी होगा, जब 
मान दूसराको ऐसा बनानेकी चिन्ता न करके पहले 
खयं ऐसा बनना चाहेगा और इसके लिये पूरा प्रयत्न 
करेगा | आजका मानव दिन-रात गला फाड़कर और 
नढम चलाकर दूसराको उपदेश करता है, पद-पदपर 
उनकी भूलें बताकर उन्हें यूछ सुधारनेका आदेश देता 
&) पर स्वयं न अपनी भूलोंको देखता है और न उन्हे 
सुधारनेका ही प्रयत्न करता है | स्वयं दिन-रात आसुरी- 
सम्पदाके सेवनमें लगा रहकर ही जगतको 
देव बनानेकी बातें किया करता है, इससे दम्भ बढ्नेके 
सिवा और कुछ नहीं होता । सच कहा जाय तो 
आजका मानव उन्नत नहीं हो रहा है,--मले वह 
विज्ञानमें तथा अर्थपैशाचिकतामें ऊँचा चढ़ गया ह 
वल्कि अपने आदर्श मानवीय गुणोंकी---जो उसे देवता 
बनानेमै समर्थ हें---अवहेळना करके दिनोंदिन 
असुरवको ओर---पतनकी ओर जा रहा है | 
इसीसे उपयुक्त नवम प्रकारके मनुष्य भी आज 
मानव-समाजमें उत्पन्न हो गये हैं, जो अपना नुकसान 
करके भी, अपना अहित करके भी दूसरोंको नुकसान 
पहुचाने या दूसरोंका अहित करनेमें ही सुखका अनुभव 
करते हैं । ऐसे नराधम जगतका अकल्याण ही करते हैं | 
जो लोग अपना वास्तविक हित चाहते है 
और यथार्थमें अपना, देशका या विश्वका सुधार या 
उद्वार चाहते हैं, उनके लिये यह परम आवश्यक है कि 
वे दूसरोंको अपना समझें और उनके हितमें ही अपना 
हिंत समझकर कार्य करें । ऐसा होनेपर जीवनमै संयम, 
सदाचार) सेवा आदि सद्गुण अपने-आप ही आ जायॅँगे | 
आजकल एक नया रोग फैला है---“जीवनके स्तर- 
को, रहन-सहनको ऊँचा उठाओ |? त्याग, तपस्या, 
सेम, सादगी, सेवा, सदाचार, मितव्ययिता आदिगें नहीं; 
उच्टश्षलता, यथेच्छाचार, विलासिता, आरामतल्बी, 


पतनोन्सुख मानव-समाजकी रक्षा कैसे हो ः 
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उनाचार,फजूडखर्चा आदिमें। इसका आदर्शह्दै अनावश्यक 
आवश्यकताओंकी बढ़ाते रहो । अधिक-से-अधिक 
वस्तुओका उपयोग करो, मौज-शौककी चीजें वरतनेकी 
आदत डालो, हाथ-पैरसे कामकाज न करो, श्रम करने: 
मं अपमान समझो, सिनेमा-रेडियो आदिसे आनन्द | 

ळूढो, जीवनको भोगमय या इन्द्रियोंका गुलाम बना छो | 
फिर इन बढी हुई आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये जीत्रन- 
का सारा समय तथा सारी विवेक-बुद्धिको ळगाते रहो | 

गमछा पहनकर कुएँपर या नदीमें नहा आये तो 
नीचा स्तर और गुराळलानेमें टट्टीदानके बगलमै ही 
टबमें नंगे होकर नहाये तो ऊँचा स्तर | 






यांच जाकर मिड्टीसे हाथ धोये तो नीचा खर, 
चर्बी मिली साबुनसे हाथ भोये या न धोये तो ऊँचा स्तर | 

पहननेके लिये एक जोड़ी जूता रक्खा तो नीचा 
स्तर और दसों जोड़े जूते- भोजनका, शयनकक्षका, 
टेनिसूका, फुटबॉल्का, दिनका, रातका, आफिसका, 
छबका, पार्टीका अळा-अळा--मानो मोचीकी दूकान 
लगी हो तो ऊँचा स्तर । 

जमीनपर आसनपर बैठे और हाथसे भोजन क्रिया 
तो नीचा स्तर और टेबलपर चम्मच, छरे, काँटेसे खाया 
तो ऊँचा खर | 

शुद्रताके साथ परसा हुआ भोजन किया तो नीचा 
स्तर, दूसरोंकी जूठन खायी, एक ही जूठे चम्मचसे छे- 
लेकर खाया तो ऊँचा स्तर | 

घरमै रेडियो न रक्खा तो नीचा स्तर, रखा तो 
ऊँचा स्तर । 

सप्ताहमें एक बार भी सिनेमा न देखा तो नीचा 
स्तर, रोज-रोज गये तो ऊँचा स्तर । EE 

पाठ-संध्या-पूजा की, तिलकादि लगाया तो नीचा 5 है 
स्तर, उठते ही बिस्तरपर चाय पीया, सिगरेटसे घूआँ 
फेंका और अखबार पढ़ा तो ऊँचा स्तर | ९ 


हा 
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ख्ियाँ देशी चन्दन-कर्पूरादि पदार्थोका लेप करें, 


देशी तेळ, इत्र लगावे, बिदी-सिन्दूर लगावे, मेंहदी- 
आल्ताका प्रयोग करें तो नीचा स्तर । विदेशी पोस्ट 


पाउडर, स्नो-क्रीम, नखराग ( नेल-पालिश ), अधर- 
राग ( लिपस्टिक ), बाळोके लोशन, बालकों धुँधराले 
बनानेवाले थियोग्लार कोल एसिड आदिका उपयोग करें 
तो ऊँचा स्तर ! 


इस ऊँचे स्तरके निर्माणमें मिथ्या अभिमान, फैशन, 
बिलासिता, बाहरी दिखावा, बेहद खर्च, समयका नाश 
और इन्द्रियोका दासत्व कितना बढ़ जाता है, साथ ही 
शारीरिक रोग भी कितने बढ़ते हैं, इसका जरा भी 
ध्यान न करके हमलोग आज नकली आवश्यकताओंको 
बढ़ाते जाते हैं । हमारे छात्र-छात्राओं यह रोग बहुत 
तेजीसे बढ़ रहा है, जा देशके लिये अत्यन्त धातक 
है | विलासी तथा अनावश्यक खर्च करनेवाला आदमी न 
समाज या लोक-हितकी बात सोच सकता है, न कर 
सकता है । उसका समय तथा साधन तो सारा अपनी 
अनावश्यक आवश्यकताओंकी पूर्तिमे ही लग जाता है | 
अतएव हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि हमारी इन 
नकळी आवश्यकताओंका नियन्त्रण हो, फैशनकी इच्छा 
तथा बाहरी दिखावेका मोह छूटे और हमारा जीवन 
प्रत्र, संयमपूर्ण तथा सादा-सीधा हो । 





ब्रिहासिता, फैशन तथा बाहरी आडम्बरमे फँसे हुए 
मनुष्यकी बुद्धि तमसाच्छन्न हो जाती है, मनपरसे उसका 
नियन्त्रण उठ जाता है | वह पराये हितकी तो बात 
दुर रही, अपने हितकी बात भी नहीं सोच सकता | 
इसीसे अन्याय, अधर्म, चोरी, ठगीसे धन कमाकर वह 
अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके प्रयत्नमें लगा रहता है 
` और फैशनकी जिस किसी चीजको देखता है, उसीको 


` संग्रह करनेके लिये लालायित रहता है ! ऐसे खी- 


रचे तंग रहते दै रोते हैं, पर अपनी बुरी 


कल्याण 


टी 


[ माग ३० 


ए MEE NSE WD IRN खचचचच्चच्चचच्चच्च्चचच्च्चच्च्ल्स्ल्स्स्स्स्स्च्स्लि ITT TS 








= 


——— SS 


आदतको नहीं छोड़ते । पैसेकी बहुत छूट न होनेपर 
भी फैशनकी चीजोंका अनावश्यक संग्रह करना चाहते 
हें और करते हैं। उचित बात तो यह है कि जिनके पास 
पैसे अधिक हैं, उनको भी अपने लिये उतना ही खच 
करना चाहिये, जितनेसे शरीरका तथा घरका काम 
सादगीके साथ अच्छी तरह चलता रहे और शेष पैसा 
समाजके अभावग्रस्त लोगोके अभावकी पूर्तिके द्वारा 
भगत्रानकी सेत्रामें लगाना चाहिये । तभी धनका 
सदुपयोग है, तभी धनके द्वारा भगत्रान्‌की पूजा है और 
तमी वह अर्थ अनर्थकारी न होकर सुक्तिका---भगवत- 
प्रीतिका साधन बनता है । हमारे शाक्न तो कहते हैं 
कि 'मनुष्यका उतनेपर ही हक हैं, जितनेसे उसका पेट 
मरता है, इससे अधिकपर जो अपना हक मानता है, 
वह चोर है और उसे दण्ड मिळना चाहिये -- 
यावद्‌ श्रियेत जठरं तावत्‌ खत्वं हि देहिनाम्‌। 
अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमईति॥ 
( श्रीमद्धा० ७ | १४।८) 
जो अपने लिये ही धनका उपयोग करते हैं, अपने- 
को धनका स्वामी मानकर अपने ही लिये अनावश्यक 
वस्तुओंका संग्रह-परिग्रह करते हैं, वे ईइवरकें धनके चोर 
तो हैं ही, दूसरे लोगोंकी अभावपूर्तिमे बाधक बनकर ९४ 
नया पाप और करते हैं । देशमै करोडौं आदमियोंकी 
अङ्ग ढकनेके लिये भी पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, ड 
लोगोंकी पेठियाँ, आलमारियॉ कपडोसे मरी रती 2 | 
नये-नये फैशनके कपडे वे खरीदते ही खते हँ | पुत 
हे कि वोट पँट आदिको सिलाई वे दो सौसे पत र 
रुपयेतक व्यय कर देते हैं । उनके घरमे हर 
कपडे बिखरे पडे रहते हैं, दीमक लग जाती दे 
रेशमी कपड़ोंको कीडे काट डालते हैं, पर | 
उनका मन नहीं भरता । खानेके लिये मनुष्पकी वि 
चाहिये, पर हमछोग पचासी प्रकारकी चीज | 
शरीरकी आदर्ताको बिगाड़ते, नये-नये रोकी २ | 





४ 











संख्या ६ | 


तथा खाद्य पदार्थोका विपुल संग्रह रखनेमें अपनी शान 


समझते हैं | जहाँ करोड़ों भाई एक समय पेटभर पूरा 
खा नहीं पात, वहां ऐसा व्यवहार क्या पाप नहीं है ? 
कराड) मनुष्य टूटी झोपडियोमें रहते हैं, पर एक मनुष्य 
दरजना मकार्नोपर अपना नाम रखता है | ऐसा नहीं 
कि वह दजनों मकानोंमें एक साथ सोता-बैठता हो | 

थ कहीं सोये, पैर कहीं सोये, सिर कहीं सोये--- 
ऐसा नहीं होता, उसका अभिमानमात्र बढ़ता है | पर 
मनुष्यका मोह उसे ममताके वरिस्तारमें लगाये रखता है | वह 
पन लिये मकान भी बनाता है तो डसमें बीसों कमरे होते 
टं | वह सत्र अनाबश्यक वस्तुआंकी आवश्यकता तथा 


सच्चा धर्म--प्रेम और सेवा 
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उनके संग्रह-परिग्रहकी प्रवृत्ति मनुष्पको दूसरोंके हितों- 
की ओरसे अंधा वना देती है और प्रकारान्तरसे वह 
मानव-समाजका अहित करनेमें ही लगा रहता है | यह 
प्रवृत्ति समाजमें इसी प्रकार बनी रही और बढ़ती रही 
तो पता नहीं, समाजकी क्या दशा होगी | समाजके 
हितैषी पुरुषोंको तथा प्रत्येक समझदार पुरुषकों इसपर 
विचार करके ऐसे अमोध उपाय सोचने तथा करने 
चाहिये जिससे मानव-समाज इस पतनोन्सुखी प्रवृत्तिते 
बचे तथा सत्रको इहलौकिक सुख-शान्तिके साथ 
मानव-जीवनके प्रधान लक्ष्य विद्युद्ध आमस्त्ररूपकी या 
भगवानकी प्राप्ति हो । 





सच्चा धर्म-प्रेम और सेवा 


( लेखक-श्रीभगवानदासजी केला ) 


पर्मका मतळत्र सत्य यानी ईश्वरकी प्राप्ति है । 
घम प्रमका पन्थ है, फिर घृणा कैसी, द्वेष कैसा, 
मिथ्याभिमान कैसा £ मनुष्य एक भोर तो ईश्वरकी पूजा 
करे, दूसरी ओर मनुष्यका तिरस्कार करे, यह बात 
बनने लायक नहीं । -- गांधीजी 

आज हम लोगोको केवळ एक नैतिक उपदेश देते 
रहं तो उससे काम नहीं होगा । आज तो हमें लोगोंकी 
मुश्किल, दुरवारियॉ. दूर करनी होंगी, तभी उनमें 
सद्विचार स्थिर होंगे । जिस वक्त आस-पास आग ल्गी 
हा, उस वक्त हम मूर्तिका ध्यान करने बैठे तो यह 
मक्ति-मार्गका लक्षण नहीं होगा | उस समय तो हाथमें 
बाल्टी लेकर आग बुझानेके लिये दौड़ना ही भक्ति. 
मार्गका लक्षण होगा | --विनोबा 


धार्मिक उपदेश ओर शिक्षाएँ अनन्त हैं 


इस समय संसारमै भनेक धर्म, मजहव या पन्य : 


भचलित हैं | प्रत्येक भर्मके उपदेशों और सिक्षाओं- 


सम्बन्धी बहुत-सा साहित्य है | खासकर मुख्य-मुख्य 
धर्मोके साहित्यका परिमाण तो निरन्तर बढ़ता जाता है | 
आदमी अपने-अपने धर्मोके प्रवर्तक तथा अन्य मान्य 
पुरुषोंके वाक्योंकी तरह-तरहकी व्याख्या और टीकाएँ 
विविध भाषाओंमें छपवाते और प्रचार करते रहते हैं । 
इस प्रकार एक-एक धर्मसम्वन्धी इतने प्रन्य हैं कि 
आदमी जन्मभर उन्हें ही पढ़ता रहे तो भी सबको न 
पढ़ सके; और साधारण आदमी अकेले इसी काममें 
लगा भी नहीं रह सकता । अस्तु, धार्मिक उपदेशों और 
शिक्षाओंका तथा टीका-टिप्पणियोंका कोई अन्त नहीं | 


धर्मका सार 
साधारण मनुष्यको घर्मकी बारीकियों ओर उल्झनोमे 


पड़नेकी आवश्यकता नहीं | मुख्य तत्तकी बात जान 
छेनी चाहिये | कबीरने ठीक बताया है 


पोथी पढ़ि-पढ़ि जग सुभा, पंडित भया न कोय क 


ढाई अच्छर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय ॥ 








इसी प्रकार तुलसीने भी कहा है-- 


परहित सरिस भर्म नहि भाई । 
पर पीडा सम नहि अधसाई ॥ 
इस तरह सरल-सीधी भाषामे धर्मका अर्थ प्रेम 
और परहित-साधन या सेवा है । आदमीको इन्हें 
अमलमे लाकर अपना जीवन सार्थक करना चाहिये । 


सद्‌व्यबहार ही भगवानकी पूजा है 

हम सब भगवानकी पूजा-उषासना करनेका दम 
भरते हैं । पर भगवान्‌ हमें दरिद्रनारायणके रूपमें 
दर्शन देता है तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं । 
इसलाम-घर्म-ग्रन्थोंमे कहा गया है कि एक धनवानूके 
मरनेपर अल्लाह उससे कहता है कि “ऐ आदमीके 
बेटे ! में भूखा था, तूने मुझे खानेको नहीं दिया |! 
आदमी पूछता है, 'तूने मुझसे खाना कब माँगा और 
कब मैंने तुझे खाना नहीं दिया ?” अल्लाह जवाब 
देता है----भै मजदूरके रूपमें तेरे पास गया और तूने 
मुझे सुनासिब मजदूरी नहीं दी । इससे में भूखा रहा |! 
फिर अल्लाह कहता है, 'ऐ आदमीके बेटे ! में प्यासा 
था, लूने पानी नहीं दिया ।' आदमी हैरान होकर पूछता 
हे- “कब तूने मुझसे पानी माँगा और कब मैंने पानी 
नहीं दिया ?” अल्लाह जवाब देता है कि “में मेहनत 
करनेके बाद प्यासा होनेपर तेरे दरवाजेपर गया और 
तुझसे पानी माँगा, पर तूने मुझे पानी नहीं दिया ।? यह 
बाल हमारे सामाजिक व्यवहारपर कितनी ठीक बैठती है ! 

प्रेममें अच-नीच नहीं, समदर्शिता है 

असली भर्म माननेवाले व्यक्तिके लिये यह सारा 
संसार ईइंवरमय है । वह सब प्राणियोसे प्रेम करेगा, 
उसके प्रेमका क्षेत्र उसके परिवार या रितेदारोंतक ही 
या उसकी जाति-बिरादरीके लोगोतक ही सीमित 
नहीं होता, वह सबमें ईश्वरका खरूप देखता हे | 
व ह स्तेहका नाता रखता है, सबको अपने परिवार 
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पि 
या कुटुम्बका मानता है । उसके लिये छु जु 
प्रश्न ही नहीं रहता, वह सबको समभावसे देखता है, 
सबसे प्रेम करता है, उँच-नीचकी थोथी कल्पनाको 
उसके मनमें स्थान नहीं मिल सकता । वह किसीको 
कष्ट दे ही कैसे सकता है; उसके लिये दूसरोको पीड़ा 
पहुँचाना स्त्रयं अपने आपको पीड़ा पहुँचाना है | वह 
किसीके मजहबकी निन्दा नहीं करता, वह सं 
समदष्टि रखता है और सबकी अच्छी-अच्छी बातें 


ग्रहण करनेको तैयार रहता है । 





सेबामय जीवन | 

ऐसा प्रेमी व्यक्ति प्राणिमात्रमे एकताका अनुभव करता 
हे. और वह ऐक्य-साधन करता है । ऐक्य-साधनका 
मार्ग लोकसेवा है, यही प्रेमका व्यावहारिक स्वरूप है । 
हमारा किसीसे प्रेम करनेका अश यही नहीं है कि 
हम उसके लिये कुछ मीठे शब्द कहकर रह जायें | 
प्रेम तभी सार्थक है जब हम अपने प्रेम-पात्रका हित 
चाहें और हित-साधनका प्रयत्न करें, उसके कशे 
और अभावोंको दूर करनेका उपाय निकालें और उसकी 
उन्नति तथा विकासका मार्ग प्रशस्त करें । धर्म-भावना- 
बाळे अपने कर्तब्य-पाळनमें सब प्रकार कष्ट सहते और 
त्याग करते है और वे इसमें कोई दु:ख अनुभव नहीं 
करते | उनके हृदयमें सबके लिये माताका-सा ग्रेम 
होता है । वे अपने पासके सब आदमियोको छ“ ॥ 
पहुँचानेमै अपना सुख मानते हैं | सेवा करना उनकी 
स्वभाव ही होता है, इसके लिये उन्हें विशेष प्रत 
करना नहीं पड़ता । 


सेवाके अनेक क्षेत्र 
सेवा किसी खास प्रकारके नपे-तुळे कामका ताम | 
नहीं है और यह कोई खास पेशा नहीं है | हम ह 
जो कार्य करे, उसमें परहिंतका लक्ष्य हो तथा स 


अहिंसा आदि गुणोंके अभ्यासका निरन्तर ध्यान त्य जं | 








- पपी पफशरिर्शिणिशिशिशिशिशणिण$- आए 
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वही कार्य सेवा-कार्य हो जायगा । उदाहरणके . लिये 
व्यापारको बात लीजिये | प्राय; आदमी समझते हैं यह 
सेवा-कार्य नहीं हो सकता | इसे धन कमानेका साधन 
माना जाता है | परंतु वास्तवमें यह बहुत बड़ी सेवाका 
कार्य है | एक गाँवमें छोगोंके भोजन-वल्न आदिकी 
प्रमुख आवश्यकताके किसी पदार्थकी कमीके कारण 
बहुत संकट हैं | व्यापारी इस पदार्थको दूसरे स्थानसे 
लाकर वहाँ पहुँचाता है और इसकी मूळ लागतमें माग 
व्यय तथा अपना मामूली मेहनताना जोड़कर इसे साधारण 
मूल्यमें जनताके हाथों बेचता है तो यह व्यापार सेवा- 
कार्य ही है । हाँ, अगर व्यापारीका लक्ष्य अपने कार्य- 
द्वारा अधिक-से-अधिक धन बटोरना हो, वह लोगोंकी 
प्रमुख आवश्यकताओंका बिचार न कर ऐसे पदार्थांका 
प्रचार करता है, जो जनताके शोग-विलासके साधन हों 
और जिन्हें खरीदनेके लिये आदमी भारी मूल्य भी देनेको 
तैयार हों या तैयार किये जाते हों तो यह कार्य सेवा 
कार्य नहीं माना जा सकता । बास्तबमें इसे व्यापार 
कहना ही भूर है | यह तो सरासर छूट है, चाहे बह 
समाजमें खूब चल रही हो और कानूनसे अपराध न 
मानी जाती हो । अस्तु, परहितका ध्यान रखते हुए 
तथा साधारण पारिश्रमिक या मेहनताना लेकर किया 
हुआ व्यापार सेवा ही हे | वास्तविक ब्यापार और सेवामें 
कोई विरोध नहीं है । 

इसी प्रकार यदि कोई डाक्टर या वैद्य इस बातके 
लिये प्रयत्नशील है कि आदमी बीमार न पड़े, वह 
जनतामे खास्थ्यके नियमोंका प्रचार करता है और उन्हे 
सावधान करता है कि अमुक ऋतुमें ऐसा खान-पान 
आदि करना रोगोंको आमन्त्रित करना है, वह बीमारोंको 


सच्चा धर्म--प्रेम और सेवा 
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जल्दी-से-जल्दी तथा अल्प व्ययसे ही नीरोग करनेके 
लिये चिकित्सा करता है तो उसका यह कार्य सेबा-कार्य 
ही हैं, भले ही वह डाक्टर या वैद्य अपने निर्वाहके लिये 
लोगोंसे अपने कामकी साधारण फीस क्यों न लेता ही | 
इसके विपरीत, यदि वह धन-संग्रहके लिये रोगियोंक 
दवाईके चक्करमें डालता है, गँहगी और खूब मुनाफा 
देनेवाली विधियोंका उपयोग करता है, यहाँतक कि 
गरीब और असमर्थ लोगोंसे भी भारी-भारी फीस वसूल 
करता है और रोगियोंके खस्थ न होने तथा मर जानेपर 
भी अपनी फीसका अधिकार नहीं छोड़ता तो इस कार्यको 
सेवा-कार्य नहीं माना जायगा और इसे करनेवालेको 
वास्तवमें डाक्ठर या वैद्य कहना इन शब्दोंका दुरुपयोग 
करना है ! 

इसी तरह शिक्षक, लेखक, प्रकाशक, चौकीदार, 
मुनीम, दूकानदार आदिके कार्योका विचार किया जा 
सकता है | 

विशेष बक्तव्य 

किसी कार्यके सेवा-कार्य होनेके लिये यह आवश्यक 
ही है कि वह निरहंकार तथा निष्कामभावसे किया जाय | 
सेवा करनेवाला अपना काम कर्तव्य समझकर करता है | 
उसके मनसे यह विचार नहीं आता कि में समाजपर कोर 
उपकार या एहसान करता हूं । वह अपने आपको 
समाजका एक अङ्ग मानता है और अपनी बुद्धि, शक्ति 
और योग्यता आदिको समाजद्वारा प्राप्त समझता है | 
इसलिये वह समाजका हिस्सा चुकाकर उससे यथाशक्ति 
उण होनेका प्रयत्न करता है, इसमें अहंकार या 
अभिमानकी युंजाइश ही कहाँ ! अस्तु, प्रेमी और सेवा- 
भावी सजन ही वास्तवमें धर्मात्मा है |% 


——S et 


# ठव “समाज रचना; सर्वोदय हष्टिसे”पुस्तकसे | 








धमके स्तम्भ 
७९१) 
शुद्धि ( शौच ) 


( लेखक--पं० श्रीरघुनाथप्रसादजी पाठक ) 


महात्मा सुकरात भद्दे शाक्कके व्यक्ति थे | एक दिन 
लोगोंने उन्हे प्रभुसे यह प्रार्थना करते हुए देखा, 'प्रभो ! 
आप मुझे भीतरसे सुन्दर बना दो । उन्होंने अपनेको 
भीतरसे इतना स्वच्छ और सुन्दर बना रक्खा था कि 
लोग बरबस उनकी ओर आकृष्ट हो जाया करते थे । 
बाहरकी असुन्द्रता अंदरकी सुन्दरतासे छिप जाती है । 
नो व्यक्ति बाहरसे खच्छ और आकर्षक होते हैं, उनमें 
प्रकाश होता है; परंतु जो भीतरसे खच्छ होते हैं, उनका 
बाह्य प्रकाश भीतरके प्रकाशसे चमककर लोगोंके नेत्र 
और हृदय दोनोंको प्रकाशित कर देता है । अतः 
आवश्यक है कि मनुष्य अपनेको बाहर और भीतर 
दोनों ओरसे खच्छ और पवित्र ख्खे, जिससे उसके 
शरीर और आत्मा दोनोमें लोगोंको देवत्वके दर्शन हों । 
स्वच्छ रहना धर्म हे | 

शारीरकी, वख्नोंकी, घरकी और खानपान आदिकी 
शुद्धि बाहरी शुद्धि मानी जाती है । ये शुद्धियाँ मनकी 
स्वस्थ अवस्थाकी योतक होती हैं । इसके विपरीत 
गन्दगी मनकी अखस्थताको प्रकट करती है । शुद्धि 
एखनेसे मनुष्यको खास्थ्यलाम होता और गन्दगी रखमेसे 
खास्थ्यकी हानि होती है । इतना ही नहीं, मनुष्य खास्थ्य 
और साफ शरीरके प्रसादोंसे वञ्चित हो जाया करता है | 
मचुष्यका बाह्य भाग भीतरके भागका आइना होता 

है, जिसमेंसे मनुष्यका आभ्यन्तर दीख पड़ता है । अत 
हमारा बाह्य इतना शुद्ध और निर्मल होना चाहिये 
जिससे हमारे भीतरके छोटे-से-छोटे और सूक्ष्म से-सूक्ष्म 
धब्नेको भी लोग देख सकें और हमें उस धब्बेको 


खोनेकी बाह्य प्रेरणा भी मिल सके । बाहरी गन्दगी 


£ 


गरीबीकी उतनी द्योतक नहीं होती, जितनी आळस 
और प्रमादकी द्योतक होती है | आलस्य और प्रमादे 
उत्पन्न गन्दगीमे मनुष्यके गुण छिप जाते या अविकसित 
रह जाते हैं | गन्दगीमें अधिक काळतक युणोंका निवास 
नहीं हुआ करता । बाह्य पवित्रता और सफाईसे मनुष्यके 
भीतरी गुणोंको बल मिलता और उनमें चमक आ 
जाती है | 

शरीरकी शुद्धि ख्नानसे, दाँतोंकी शुद्धि मंजन और 
दातुनसे, आँखोंकी शुद्धि अंजनसे, हरियालीको देखने, 
दूसरोंके उत्कर्षको सहन करने और काम्य कुचेशसे 
बंचानेसे, कानकी शुद्धि शाख्रोको सुनने, तेल डालने 


तथा उत्तम बार्तोमै छूगानेसे, जीभकी शुद्धि मांसादि 


त्याज्य पदार्थोके परित्याग, शुद्ध और सात्विक प्रकृतिके 
अनुकूल पदार्थोंके ग्रहण तथा उत्तम, मधुर, सत्य और 
कल्याणकारी बार्तोके कहनेसे, हाथों, पैरों आदिकी 
शुद्धि मिट्टीजलसे तथा उन्हें अच्छे धर्मयुक्त परोपकारी 
कार्मोमें ठगानेसे होती है | वस्नोकी शुद्धि उन्हें साफ 
सुथरा रखनेसे होती है । वल्नोंके पहननेमें रक्षाका मी 
सर्वोपरि और सजावटका भाव गौण रहना चाहिये । है 
नित्य झाडने-बुहारनेलीपने. और पीत 
घरकी वस्तुओंको साफ-सुथरा तथा व्यवस्थित 
घरकी शुद्धि होती है । परंतु घरमें रहनेवाले ° 
भीतरसे भी शुद्ध होने चाहिये | यदि घर सा+ 
व्यवस्थित और सजा हुआ हो और 
व्यक्ति साफखुथरे और सजे हुए हों और भीतर 
अपवित्र एद गंदे हों तो वह घर उस सेवे समा 
घिनौना होता दै, जो बाहरसे बडा 
परंतु जिसके भीतर कीडे भरे शोते हैं । 
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बनाये रखना बडा जटिल परंतु 
परिणाममें अमृत-तुल्य होता है | मनु महाराजने बाह्य 
और आम्यन्तर झुद्विका बड़ा सरळ उपाय बताया है | 
वे कहते हैं... 
अद्धिंगोचाणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धःयति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा वुद्धिशीभेन शुद्धयति ॥ 
( अनुस्मृति अ० ५ इलोक १०९ ) 
जलसे शरीर, सत्यसे मन, धर्मानुष्ठान, तप और 
विद्यासे आत्मा शुद्ध होता है और बुद्धि ज्ञाने पत्ित्र 
होती है | 


be ऐ २ 


सन बड़ा चञ्चल होता हे, जो इन्द्रियोंके वशीभूत 
~ 


१ 


NERS 


हो मनुष्यको राग-द्वेषादि कुत्सित ्रवृत्तियोंमें फँसाकर 
उसका अनिष्ट कराता है | अतः मनकी पित्रताके लिये 
ईश्वराराधन, ईश्वरकी आज्ञाका पालन, सत्पुरुषोका सङ्घ, 
वेदादि सच्छालत्नोंका अध्ययन और राग-दवेपादि विकारोंका 
परित्याग परमावश्यक है | पवित्र झरीरमें पवित्र मनके 
निवास करनेसे मनुष्यमें अनेक गुणोंका समावेश रहता 
है और मनुष्य अपना और दूसरोंका कल्याण करने 
समर्थ होता है | पवित्र शरीर और मनवाले व्यक्ति ही 
धर्मात्मा कहलाते हैं । मनकी पवित्रता आत्माको 
गंदे-से-गंदे स्थानमें भी शुद्ध वायुका खास लेनेमें समर्थ 
बनाती है और संयमसे उसमें शक्ति आ जाती है | जब 
मनकी पवित्रता इन्द्रियोपर शासन करती है, तब वह 
अपने प्रकाशसे जगमगा जाती है | 

योगदर्शनके समाधिपादके ३ ३वें सूत्रमें चित्ती 
निमंठताके अत्युत्तम उपाय बताये गये हैं । सूत्र इस 
प्रकार है-- 

मित्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां खुखदुःखपुण्या- 
पुण्यविषयाणा भावनातश्चित्तपसादनम्‌ ।? 


मित्रता, दया, हर्ष और उदासीनता--इन धर्मोकी- 


उसी, दुखी, पुण्यात्मा और पापियोंके विषयमें भावनाके 


— OS Or 


७--- 


11. 
परके स्तम्भं 
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अनुष्ठानसे चित्तकी निर्मळता और प्रसन्नता होती है | 

राग, ईर्ष्या, परापकार, चिकीर्षा, असूया, द्वेध- ये छ: 
बुराइयाँ चित्तको मलिन कर देती हैं । 

श्रीभोज महाराज इस सूत्रकी व्याख्याने लिखते ठ 

मित्रता, दया, हर्ष, उदासीनता-इन चारोंको क्रमसे 
सुखियोंमें, दुखियोमें, पुण्यतरानोंमें और पापियोंमे 
व्यवहृत करना चाहिये | सुखी मनुष्योंको देखकर ऐसा 
समझनेसे कि यह मेरा ही सुख है, राग और ईप्पाका 
विनाश होता है | दुखियोंपर दया करनेसे घृणा और 
दूसरोंका अहित करनेका मेळ दूर होता है । जैसे हमें 
आपने प्राण प्रिय हैं वैसे ही अन्य प्राणियोंको भी अपने 
प्राण प्रिय हैं, इस विचारसे सज्जन पुरुष अपने प्राणोके 
समान सबके ऊपर दया किया करते हैं | अपने मनमै 
यह विचार करे कि “इस दुखियाको बड़ा कष्ट होता 
होगा; क्योकि जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, तब 
हमको कितना दुःख भोगना पड़ता है और उसके 
दुःखको दूर करनेकी चेष्टा करे । ऐसा न समझे कि 
उसके पुख-दुःखसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है । 

जो व्यक्ति धर्ममार्गमें चळते रहते हैं, उनके प्रति 
हर्षकी भावना करनेसे असूया मलकी निवृत्ति होती है | 

जो व्यक्ति पाप-मा्गमें प्रवृत्त है, उनके प्रति उपेक्षा 
का भाव रखनेसे घृणा करने तथा बदला लेनेका भाव 
समाप्त हो जाता है अर्थात्‌ जब पापी पुरुष कठोर वचन 
बोळे एवं किसी अन्य प्रकारसे अपमान करे, तब मनमें 
ऐसा सोचे कि “यह पुरुष स्वयं अपनी हानि कर रहा है, 
इसके ऐसे व्यवहारसे मेरी कोई हानि नहीं हो रही है । 
मैं इसके प्रति द्वेष करके अपनेको क्यों दूषित कहाँ, 
इसे स्वयं अपने दुष्कर्मका फळ भोगना है |! 
इस प्रकार इन चारों भावनाओंके मनमें बद्धमूछ हो 


जानेसे मनके दूषण नष्ट हो जाते हैं और मन शुद्ध | 


तथा निर्मळ हो जाता है । | 





ममता तू न गयी मेरे मन ते ! 
[ मोह, कारण और निवारण ] 
( लेखक-श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 
[ गताङ्कसे आगे ] 


(२) 

यह मोह आखिर है क्या १ 

ममता है कोन चीज १ 

सच पूठिये तो यह कुछ नहीं है । 

केवल भ्रम है, अज्ञान है । 

बंद गोभी है । एक-एक पत्ता उघेडते जाइये) 
अन्तमै कुछ न हाथ लगेगा । 

जगतके प्राणी-पदार्थॉमें हमारी जो आसक्ति है, 
जो ममत्व है, जो राग है, अनुकूलके प्रति झुकाव 
और प्रतिकूळके प्रति जो विराग है, उसीका नाम 
तो “मोह” है । उसीको तो “ममता? कहते हैं । 


x > x 
यह मेरा है, यह मेरा बना रहे, इससे मेरी भेंट हो 
जाय, यह मुझे मिल जाय, यह खूब फले-फूले, इसका 
बाळ न बाँका हो,--इस तरहके जो असंख्य भात्र रात- 
दिन हमारे मनमें उठते रहते हैं, जिन्हें लेकर हम आठ 
पहर चौसठ घड़ी परेशान रहते हैं, जिनके लिये हम जमीन- 
आसमानके कुलावे एकमे मिलाते रहते हैं, जिनकी 
चिन्तामे हम डूबे रहते हैं, उन्हींको तो 'मोह? कहा 
जाता है । 
2८ x x 
मोहका यह जाल कितना व्यापक है, सोचनेपर 
आश्चर्य होता है । 
एक-दो चीजोंका मोह हो सो नहीं | मोह असंख्य 
वस्तुओका होता है । कहाँतक कोई गिनाये ! 
४ 2६ 


x x 





बाल | -यह शरीर ! 


परिवारका मोह होता है 

धन-सम्पत्तिका मोह होता है । 
परिग्रहका मोह होता है । 

कुर्सीका मोह होता है । 

मान-सम्मान, पदःग्रतिष्ठाका मोह होता है । 
नामंका मोह होता है । 

पढ्ने-लिखनेका, डिग्रीका मोह होता है । 
शानका मोह होता है । 

स्थानका मोह होता है । 

जाति, वर्ण, कुळ-परम्पराका मोह होता है । 
कल्पित धारणाओका मोह होता है । 
सेवाका मोह होता है । 

त्यागका मोह होता है । 

संस्थाका मोह होता है । 

धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका मोह होता है । 
जीवन, जगतूका मोह होता है । 


3 
“यह सब माया कर परिवारा । प्रबळ अमित को बरनै पारा॥ 


x x x > 
शरीरका मोह किससे छिपा है : 
विज्ञान कहता है-- 
२२२ हया, 


धमनियोमें ७ पौण्ड रक्त, 

३० लाख पसीनेकी ग्रन्थियाँ, - 

मस्तिष्क और रीढ़में १४० अरब छिराएँ, 
सिरपर ९० हजारसे १ लाख ४० 


x 


x 
दार्शनिक कहते हैँ 











संख्या ६ ] 





“क्या शरीर है ? शुष्क धूलका थोड़ा-सा छबि जाळ । 
उस छविमें ही छिपा हुआ है, वह भीषण कङ्काल ॥' 
क्या रक्खा है इस शरीरमें ? 
हाड़-मांस, रक्त-ज्जा, थूक-खखार, मल-मूत्रसे भरा 
गंदा बर्तन ! 
xX x 
साधु-संत कहते हैं--- 
“जारे देह भस्म है जाई, गाडे मारी खाई । 
काचे कुंभ उदक ज्यों भरिया, तनकी यही बड़ाई ॥? 
“छिति जळ पावक गगन समीरा । पंचतत्व यह रचेड सरीरा ॥? 
“साधो यह तन मिथ्या जानो । 
संग तिहारे कळू न चाळे, ताहि कहा लपटानो ॥? 
xX xX xX 
यह जानते हुए भी कि यह शरीर कुछ नहीं है, 
पानीमरी खाल है, हमने इसे अपना जीवन-सर्ख 
बना ख्खा है | 
जमीनपर पड़ी कुछ मिट्टी इस शरीरपर लेप लेनेके 
लिये, इसका वजन बढ़ानेके लिये हम रात-दिन बेचैन 
रहते हैं । 
जरा भी, किसी भी अङ्गमें कोई शिकायत जान 
पडे कि हम बेतहाश दौड़ते हैं---हकीम, डाक्टरोके 
पास, मानो वे इस शरीरको जरा और मृत्युसे, रोग और 
बीमारीसे बचा ही लेंगे | 
साँस निकळने-निकल्नेतक हम आशावान्‌ बने 
रहते है---शायद कोई डाक्टर इस शरीरको बचा छे | 
कफ पित वात कंठपर बैठे सुतहिं बुळावत कर हें! 
ममता तू न गयी मेरे मन ते !! 
> xX x 
इस शरीरके मोहमें पड़कर हम क्या नहीं करते ? 
इसकी रक्षाके लिये, इसे खस्थ बनाये रखनेके लिये, 
इसे चिकना, चुपड़ा और सुन्दर बनाये रखनेके लिये 
हम बेचैन रहते है | 


इस ररीरकी पूजा, इसकी आराधना हमारे 


जीवनका. मूलमन्त्र बन बैठी है । 


ममता तू न गयी मेरे मन तें ! 
TT त्त्त्त्््o्  । 15 अमन 
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इसके लिये हमें रोटी-दाळ, धी-दूध, मक्लन-मलाई, 
“विटामिन” और “कैलोरी” नहीं, तर माळ भी चाहिये, 
माठ-मळीदा भी चाहिये, च्यवनप्राश और राक्तिव्क 
'टानिकः भी चाहिये | 
इस रारीरको कहीं सर्दी न लग जाय, निमोनिया 
न हो जाय, ब्रंकाइटिस न हो जाय, इसका हमें पूरा 
ख्याल रहता है | इसके लिये हम मनो उनी कपडे 
रखते हैं | गदे-रजाइयाँ रखते हैं | लोई-कम्बल रखते है | 
तूहा-परमीना रखते हैं | 
xX xX xX 
गर्मियोमे इस शरीरको धूप न लग जाय, ळू न लग 
जाय,--इसका हम भरपूर ध्यान रखते हैं | गर्मी इस 
शरीरको कहीं क्षीण न कर दे, इसका हम पूरा एहतियात 
रखते हैं । 
बिजलीके पंखों और खसकी टश्नियों, “कूलर” और 
“एयरकंडीशण्ड”---वायुनियन्त्रित कमरोंकी हम पूरी 
व्यवस्था करते हैं | बरफका शर्गत, लस्सी और ठंडाई 
आदि तो मामूली चीजें हैं | इनकी माँग तो रिक्शा 
खींचनेवाले और झल्ली उठानेवाले तक करते हैं ! 
> xX xX 
वर्षासे बचावके लिये हम बढ़ियासे बढ़िया मकान 
बनवाते हैं । पानीसे भीगकर कहीं हम बीमार न पड़ 
जायँ-इसकी चिन्ता किसे नहीं रहती £ 
> > > 
जाडा हो, गर्मी हो, बरसात हो,--कोई भी ऋतु 
हो, शरीरकी रक्षाके लिये हम पूरी सावधानी रखते हैं। 
उसे खस्थ रखनेके लिये, हृष्पुष्ट रखनेके लिये, सुन्दर 
और आकर्षक बनाये रखनेके लिये हम पानीकी तरह द 
पैसा बहाते हैं | यहीं तक नहीं, मौका पड़ जाय तो इस 
शरीरके मोहके आगे हम त्री-पुत्र, बालबचोतककाबलिदान्‌ 
कर डालते हैं । रुपया-पैसा तो हायका मैल ही 








NO 








बात है उन दिनोंकी, जब जापानी सिंगापुरतक 
आ गये थे । 
जापानियांने एक प्रसिद्ध बैंकपर अपना कब्जा 
कर लिया । 
उस बैंकमें कितने ही भारतीय कृक भी थे । एक 
कर्कने आपबीती सुनाते हुए कहा कि जापानियोंने 
ब्ैंकमें आते ही सबसे पहले सोने-चाँदीकी सिलोंपर 
अधिकार जमाया । फिर हमसे बोले--'तुममेसे जो 
लोग नौकरी करना चाहें, कर सकते हैं | जाना चाहें 
उन्हे अपनी सीमातक हम पहुँचा देंगे। कौन रहेगा, 
कौन जायगा १ 
जो लोग भारत लौटनेको तैयार हुए उनमें उक्त 
सज्जन भी थे । जापानी उन्हें नीचे ले गये खजानेमें-- 
“उठा लो ये कागजके टुकड़े जितने चाहो ।? कागजी 
सिक्केका--नोटोंका मूल्य ही क्या था उनकी दटिमे । 
इन्हें, उठाते-उठाते डर ठग रहा था कि कहीं 
बन्दूकका कुन्दा न जमा दें कि क्यों इतना ज्यादा पैसा 
समेट रहा है. । 
पूछा---'तुम्हारा परिवार भी है क्या १ 
परिवार था तो जरूर, पर कहें कैसे £ यहाँ तो 
अपना शरीर बचानेकी धुन थी । बच्चे मरें या जियें । 
आखिर ठीक अपने घरके सामनेसे होकर निकल 
आये । ख्री-बर्चोको वहीं छोड़ दिया । जापानिरयोने 
सबको सुरक्षितरूपसे अपनी सीमातक पहुँचा दिया । 
x x xX 
बादमें ये महाशय अनेक कष्ट भुगतकर बर्मासे 
होकर भारत पहुँचे ! 


है 


x x x 
समयके अनुकूल जवानी तेजीसे खिसक रही 

है, पर हम उसे बाँध रखनेको बेचैन हुँ | बाळोंमें 

सफेंदी जाँतहाँ साकी मारती दै, हम तुरत खिजाव 


ल्ह ह 
IRN ७३ 2--.-. 
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तलाश करते हैं, आँवलेका तेल ले आते हैं और ऐसे 
विज्ञापनोंपर जी खोलकर पैसा खर्च करते हैं जो इस 
बातकी गारंटीका दम भरते हैं कि सफेद बाल जडे 
काला हो जायगा । किसीके मुँहसे हम सुनना भी 
पसंद नहीं करते कि हम बूढ़े होते चल रहे हैं | कोई 
हमें 'बुढ़क दादा? कह भर दे फिर देखिये हमारा ताव | 
कुछ न हो तो हम केशबका यह दोहा रटने छाते हैं | 
'क्ेसच केसन अस करी जस आहिह न कराँहि । 
चंदबदनि मृगलो चनी, “बाबा? कहि कहि जाँहि ॥' 
शरीरका कैसा थोथा मोह ! 
xX xX > 
उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते-जागते, हँसते- 
खेलते हमें एक ही चिन्ता सताती है---हमारा यह 
शरीर चंगा रहे, हड्ा-कड़ा और स्वस्थ रहे, आकर्षक 
और चिकना-चुपड़ा रहे ! 
xX xX 2६ 
शरीरके इस मोहको लेकर ही तो आज सारे संसार- 
का अधिकांश व्यापार चलता है । 
` खाने, पीने, पहनने, ओढ्ने, रहने, मौज करके 
जितने साधन हैं, वे हैं तो सब इसीके लिये न ! 
जिधर इष्टि डालिये, हमारी देहासक्तिको सँ 
करनेकी ही तैयारी दीख पड़ेगी । 
१९ x x 
देहका मोह हममें न हो तो-- 
भूखों मर जायें ये हळवाऑ जो चमचम और गर्ग 
जामुन, रसगुल्ठा और मोहनमोगके बलपर अपी 
तिजोरी भरते हैं । 
दीबाला निकळ जाय उन कम्पनियोंका जो रॅ 
दिन पफ और पाउडर, क्रीम और पोमेड, शी हा 
फैशनके नामपर अपना “बैंक बैलेंस” बढ़ाती रहती दै 
तबाह हो जायँ ये डाक्टर और वैध, ही | 
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जराह, जिनकी फीसका दारोमदार इस शरीरकी ही 


व्याधियोंपर है | 


बंद पड़ी रहें पैंसिलिन और स्ट्रेप्टेमाइसिनकी 
शीशियाँ, व्यवनप्राश और मकरध्वजके डिब्बे, यदि हम 


शरीरके मोहके पीछे पागल न हों | 
x xX x 
विषयभोगोकि मोहकी तो कहानी ही निराळी है | 
यह खा ळूँ, यह पी ढँ, यह चख ढैँ, यह देख ढूँ, 
यह पढ़ छुँ, यह सूँघ ढँ, यह छू ढूँ, यह सुन टॅ, 
इसका उपभोग कर टूँ, इसे प्राप्त कर छे-इसी तरहके 
प्रोग्राम हम रात-दिन बनाते रहते हैं । रात-दिन इन्द्रियों 
की तरह-तरहकी फर्मायश पूरी करनेमें जुटे रहते हैं । 
मजा यह कि वे कभी पूरी हो नहीं पातीं । हो भी 
तो कैसे ? 
बुझे न कास अगिन'तुलसी कहुँ विषय भोग बहु घी तें ॥ 
xX xX xX 
ओर परिवारका मोह १ 
वह कोन किसीसे कम हे ? 
यह मेरा बाप है यह मेरी माँ, यह मेरा चाचा है 
यह मेरी चाची, यह मेरा दादा है यह मेरी दादी, यह मेरा 
मामा है यह मेरी मामी, यह मेरा फूफा है यह मेरी 
फी, यह मेरा भाई है यह मेरी भावज, यह मेरी बीबी 
है यह मेरा शौहर, यह मेरा बहनोई है यह मेरा साला, 
यह मेरा ससुर है यह मेरी सास, यह मेरी बेटी है 
यह मेरा दामाद, यह मेरा बेटा है, यह मेरी पतोह, यह मेरा 
भतीजा है यह मेरा भानजा, अह मेरा सगा है यह मेरा 
सम्बन्धी, यह मेरा कुटुम्बी है यह मेरा रिस्तिदार ।---- 
कोई पार है इन सगे-सम्बन्धियोंकी सूचीका ! 
एक-एकके प्रति अपार मोह । 
xX x > 
अर्जुन खडा है कुरुक्षेत्रके मैदानमै । 
सगे-सम्बन्धियोंकी पल्टन उसकी दोनों ओर है । 


ममता तू न गयी मेरे मन तें | 





श्रीकृष्णसे पूछता है---'क्या कहाँ मैं श्रीकृष्ण £ 
लड़ इनसे ? इन्हें देखकर तो-- 
सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षदच जायते ॥ 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्‌. त्वक्र, चेव परिदह्यते । 
मेरा अङ्ग-अङ्घ शिथिल हो रहा है, मुँह सूल रहा 
है, शरीर कॉप रहा है, रोमाञ्च हो रहा है, गाण्डीव 
हाथसे खिसका जा रहा है, त्वचा जल रही है, सेरा 
मन भ्रमित हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझसे 
खड़ा नहीं हुआ जा रहा है | 
इन स्वजनांको मैं मारूँ १ 
जिनके लिये राज्य प्राप्त करनेको मैं लड़ने आया 
हूँ, वे ही यहाँ कटनेको तैयार खड़े हैं ! इन्हें मारकर, 
इन्हींकी लाशोपर मैं अपना प्रासाद खड़ा करूँ £ छि: 
छि;, न होगा मुझसे ऐसा ! 
और फिर यह भी तो है कि ये “लोभोपहतचेतसः? 
इनकी आँखोंपर लोमकी पट्टी बँधी है । जिससे न इन्हें 
कुलक्षयका दोष दिखायी पड़ता है, न मित्रद्रोहका पाप | 
पर हम क्यों इन्हींकी तरह मूर्ख बन जायँ £ हम 
क्यों यह बात भूल जायँ कि कुलक्षयसे अधर्म फेलेगा, 
स्वैराचार बढ़ेगा, वर्णसंकरता आयेगी, कुलधर्म नष्ट 
होंगे-ऐसा भयंकर पाप हम क्यों करें ! 


माना, इनकी अकृपर पत्थर पड़ गये हैं, ये 
आततायी हैं, पर इन्हें मारकर हमें मिलेगा क्या ? 
राज्यसुखके लिये हम भी इनकी तरह अंधे क्यों बनें £ 
ऐसे रक्तरञ्चित राज्यको लेकर ही हम क्या करेंगे ? 
जाने दो श्रीकृष्ण, न चाहिये हमें राज्य, न चाहिये _ 
हमें सुख । भीष्मद्रोण-जैसे पूज्य गुरुजनोंको मारनेसे तो 
कहीं अच्छा है कि हम भीख माँगकर अपना पेट भर लें | 
रहने दो श्रीकृष्ण ! नहीं लडंगा मैं ! 


» >. 
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प्रबळ प्रतापी वीर अज्जुनने डाळ दिये अपने हथियार, 
पकड लिये श्रीकृष्णे चरण और रोकर कहा-- 
कापेण्यदोषोपहतस्वभावः 
पृच्छामि त्वां धमंसम्मूढचेताः । 
यच्छूयः स्यान्निदचितं ब्रहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌॥ 
xX > > 
इस तरह जब किकर्तेव्यविमूढ होकर अजुनने 
श्रीकृष्णसे मागे दिखानेकी प्रार्थना की, तब श्रीकृष्णने 
सारी गीता ही कह डाली । उसे सुनकर अर्जुन बोला- 
नष्टो मोहः स्मृतिळेब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तब ॥ 
“अच्युत | तुम्हारी कृपासे अब मेरा मोह नष्ट हो 
गया, मेरे संशय मिट गये । अब में तैयार हूँ तुम्हारी 
` आज्ञाका पालन करनेके लिये ।? 
२८ > x 
अर्जुनकी तरह हमें भी मोह होता है, रोज होता 
है, कदम-कदमपर होता है, हृदयरूपी कुरुक्षेत्रमें हरदम 
यह मेरा है? “यह तेरा है? ऐसा इन्द्र चलता रहता है, 
पग-पगपर हम बहक जाते हैं, पर कौन है जो हमारी 
मोहकी पट्टीको खोलकर श्रीकृष्णकी तरह पूछे-- 
“कच्चिदकज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ।' 
“क्यो धनंजय ! अज्ञानसे पैदा हुआ तेरा मोह मिटा 
क्या १? 





ED स्स य्य 
पर अर्जुनकी तरह हम श्रीकृष्णको अपने घोडी 
लगाम सौंपते कहाँ हैं ? श्रीकृष्ण तो हम सबके हृदय 
विराजमान हैं, हम उनसे मोह-निरसनकी प्रार्थना करे 
भीतो? 
'कहहु सो कहाँ जहाँ मशु नाहीं !? 
सच तो यह है कि मोहके पाशमें हमने अपने 
आपको इतना जकड़ ख्खा है कि बार-बार ठोकर खाकर 
भी हम चेतनेका नाम नहीं लेते ! 
> xX > 
कहते हैं कि एक बूढा अपने दरवाजेपर पडा-पडा 
अपनी किस्मतको रो रहा था कि बेटा बड़ा नालायक है 
जो जब देखो तब लात-घूँसोसे उसकी पूजा करता 
रहता है | 
उधरसे होकर एक साधु निकले । 
बूढेको रोते देख ठगे समझाने--“छोड़ो बाबा, 
इस मोहजालको | कौन किसका बाप, कौन किंसका 
बेटा ! चलो मेरे साथ । भगवान्‌का भजन करके जीवन 
सफल करो |? 
बूढ़ा बिगड़ा--“चळ चल | बड़ा आया है ज्ञान 
बघारने । क्या हुआ बेटा मारता है ! “मेरा” है, तब 
न मारता है. ! तुझे किसने बुलाया था पेचात 
करने !? 0७ 
(माफ करो बाबा !!--कहकर साधु चढ दि 
इम इस बूढ़ेसे कम थोड़े ही हैं ! य 
xX 


x 





झूठी प्रीति 


404: झूँठी देखी प्रीत । 
अपने ही खुखसो सब लागे, क्‍या दारा क्या मीत 
० )) ॥ 
मेरो मेरो सभी कहत हैं हित सो बाध्या चीत | 
अंतकाल संगी नहि कोऊ यह अचरज को रीत ॥ 
मन मूरख अजह नहि समुझत सिख दै हार्यो नीत । 
नानक भवजल पार परे जो गावे प्रभु के गीत ॥ 


१ क है "गुरु £ ३ 3 
Mik 6 क 4 


SE — 





JHE — 


|. 
की 
| 


दिव्य दर्शन 


( लेखक--श्रीसूरजचन्दजी सत्यप्रेमी “डोंगीजी? ) 


मिट्टीको क्या देखते हो? भगवान्‌ राम-कृष्णके 
दिव्य श्रीविग्रहके दर्शन करो | 

जळको क्या देखते हो ? भगवान्‌ नारायणके दित्य 
श्रीविग्रहके दर्शन करो । 

अग्निको क्या देखते हो ? भगवान्‌ गणपतिके दिव्य 
्रीविग्रहके दर्शन करो | 

वायुको क्या देखते हो? भगवान्‌ शाङ्करके दिव्य 
श्रीविग्रहके दर्शन करो । 

आकाशको क्या देखते हो ? भगवान्‌ ब्रह्माके दिव्य 
श्रीविग्रहके दर्शन करो | 

मनको क्या देखते हो ? भगवान्‌ चन्द्रदेवके दिव्य 
श्रीविग्रहके दर्शन करो | 


बुद्धिको क्या देखते हो ? भगवान्‌ सूर्यके दिव्य 
श्रीविग्रहके दर्शन करो । 

अहंकारको क्या देखते हो £ भगवती ढक्ष्मीके दिव्य 
श्रीविग्रहके दर्शन करो | 

जीत्रको क्या देखते हो ? <कारके दिव्य 
श्रीविग्रहके दर्शन करो। 

आत्माको क्या देखते हो ? परमात्माके दिव्य 
श्रीविग्रहके दर्शन करो | - 

श्रीविग्रहको क्या देखते हो ? द्रा, दृश्य और 
दर्शनको हटाकर सत्रमय हो जाओ | यही दिव्य दर्शन 
है । अरे, दर्शन क्या ढङ्मात्र है । 





कल्याणकारी प्रेरणा 
( लेखक-श्रीविश्वामित्रजी वर्मा ) 


(९) 
स्वगके अधिकारी 

दो व्यक्ति खर्गको चले । वे फाटकपर पहुंचे तो 
पहला आदमी जल्दी-जल्दी चलने लगा | वह सीधा 
होकर अकडा हुआ, गर्वसे आगे बढ्‌ रहा था, इस 
बिचारसे कि देखनेवाळे यह समझ लें कि मैं स्वर्ग प्रवेश 
पानेका अधिकारी हूँ, क्योंकि मेरा भी अस्तित्व है, मैंने 
बहुत दान-पुण्य, तप और ज्ञानोपार्जन किया है | जब 
यह व्यक्ति ठीक स्वर्गके फाटकके पास पहुँचा और 
अगला कदम रखते ही वह खर्गके भीतर पहुँच जाता, 
तब उसने देखा कि खर्गका दरवाजा बहुत छोटा है | 
महू बोला, “अरे, स्वर्गकी बड़ी महिमा सुनकर आया 


हूँ । यद्यपि धर्मग्रन्थोमें लिखा है कि स्वर्गका द्वार सैंकरा 
( कम चौडा ) है । अस्तु संकीर्ण तो है, परंतु किस 
पूर्खने इसे इतना छोटा क्यों बना दिया £ 

यह व्यक्ति खर्गके भीतर न जा सका । दूसरा 
व्यक्ति पीछे था | वह धीरे-धीरे चळ रहा था, उसके 
मनमें किसी बातका गर्व न था । मानो उसने स्वर्ग प्राप्त 
करनेके लिये कुछ कर्म न किया हो | वह विनीत 
भाव धारण किये धीरे-धीरे चला आ रहा था कि 
देखनेवाले कमी नहीं सोच सकते कि यह व्यक्ति भला 
स्वर्ग पायेगा | वह खर्गद्वारपर जब पहुँचा, तब उसे 


प्रसन्नता हुई कि मैं कम-से-कम द्वारतक तो पहुँच ही a अ 






गया । फिर उसने देखा खर्गका द्वार संकीर्ण र छोटा 
है | वह सिर झुकाकर घुस गया । हि 
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संसारमं कितने ही दम्भी साधक और धर्मात्मा- 
पुण्यात्मा लोग हैं, जो दान-पुण्य-तप करते, चमत्कार 
दिखाते, ज्ञानकी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हजारों 
लोगोंको माळ-टाळ खिलाते और यश-कीतिके लिये सब 
कुछ करते यह समझते हैं कि में बहुत धम और 
सत्कमं कर रहा हूँ । वे लोगोसे अपनी तारीफ सुनकर, 
ग्ररांसाकी पुस्तके और अखबार छापकर अपने कमॉको 
प्रकाशित करके प्रसन्न होते हैं और समझते हैं कि 
बस मैं खर्गके दरवाजेपर ही खड़ा हूँ | इस अहंकारकी 
भावनासे वे फूलकर मोटे और लम्बे हो जाते हैं, परंतु 
' स्वर्गका द्वार संकीर्ण और छोटा होनेके कारण वे प्रबेश 
नहीं पा सकते । 
खर्गका द्वार जिसने संकीर्ण और छोटा बनाया है 
वह मूर्ख नहीं है । जिसके हृदयमें अपने कृत्योके प्रति 
अभिमान या अहंकार नहीं है, जो नम्नतापूर्वक व्यवहार 
करता है और सिर झुकाकर चलता है वही खर्गद्वारमें 
प्रवेश करता है । 
“निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस उक्तिके पर्याय महात्मा ईसा- 
मसीहने भी कहा है, “जो नम्र है वही परम पद 
ब्रायेगा । अपना अहंकार छोड़कर आओ |! 
CS) 
इश्वरकी दूकान 
( दयाका भण्डार ) 
कह! जाता है. लक्ष्मी और सरखतीका वैर है, उसी 
प्रकार धर्म और व्यापारका साथ नहीं निभता | अर्थात्‌ 
घर्मके अनुसार चलनेसे व्यापारमें सफलता और उन्नति 
नहीं होती; क्योंकि व्यापारमे झूठ बोळे बिना नफा नहीं 
होता और धर्मसे झूठ बोलना प्राप है | रहीम कविने 
भी कह दिया है--- 
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रहिमन अब सुसकिल पड़ी गाढे दोऊ काम । 
साँचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम ॥ 
असेरिकामे एक किसानने अपनी जमीन बेचका 
पासके नगरमे एक छोटी-सी दूकान छगायी- ह्ला 
किराना और बिसातखानेकी | दूकानके बाहर उसने 
एक तख्ती टॉगी, जिसपर लिखा--“श्वरकी दयाका 
भण्डारः | उन शब्दोंके नीचे लिखा था, पपरमाल्षा 
कल जैसा था, आज वैसा ही है और हमेशा एक-सा 
रहता है |? अर्थात्‌ परमात्मा सदा एकरस रहता है । 
दूकानके भीतर एक दूसरी तख्ती लगी थी, उसमें लिखा 
था, “वस्तुएँ खरीदके भावपर बेची जायगी, मुनाफा नहीं 
लेंगे | दूकान-खर्चके लिये आप अपनी इच्छाके अनुसार 
कुछ पैसा “पेटी? में डाल सकते हैं |? 
नयी दूकान खुळी थी--लोग आये, गये, देखा, सुना | 
किसीने कुछ कहा, किंसीने कुछ समझा--झक्की है, 
उल्ळ है, बुद्ध है, अजीब आदमी है, भला ऐसे भी 
कहीं व्यापार चला है ? कुछ दिन ऐसी ही हवा रही । 
लोग आने लगे, सौदा खरीदने लगे और वापस जाते 
समय दरवाजेपर लगी “पेटी'मै कुछ पैसा डाळ देते । 
साळ भर» बाद हिसाब हुआ तो कई हजारका 
मुनाफा था | 
यह बहुत वर्षांकी बात है | उसकी दूकाव चर 
निकली और लाखोंका नफा हुआ । दूकान बहत बडी 
करनी पड़ी और उसमें कई विभाग खोलने पडे | 
` चाहे व्यापार हो चाहे धर्मकी बात हों।* 
बोलनेसे मनुष्यको एक बार धोखा हो, दो बारी 
जाय, परंतु हमेशा नहीं ठगा जा सकता, * कभी 
हो सकता | सच बात सच होती है, उसि 
धोखा नहीं होता । 
कार हा घोख दै 
के दुनियाँकी बातोंसे धोखा हो जाय, लोग 
) किंतु ईख़रसे कभी धोखा नहीं होता । 
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श्रद्वाकी विजय 
[ कहानी ] 
( ढेखक-श्रीचक्र' ) 


“तुम यहाँ ! इस समय ! इस स्थितिमें !? दो क्षण खर 
रुका-घर जाओ ! मेरी ओर मत देखो, घर चले जाओ | 
माँ तुम्हारे लिये व्याकुल होगी |? 


“वह मके पास ही जा रहा है? एक अहहास करके 
भैरव स्वामी बोले--*वह यहाँसे हिळ नहीं सकता !? 

“में कहता हूँ तुम घर जाओ !? सुनन्द पण्डितके लिये 
जैसे भैरव खामीकी वहाँ सत्ता ही नहीं थी। वज्रकाय, 
सुदीर्घाकार रक्तवसन, जळते नेत्र, सदा हाथमे सिन्दूर- 
रंजित त्रिशूळ लिये रक्त चन्दनका त्रिपुण्ड ळगाये भैरव 
स्वामी--वे भैरव स्वामी जिनकी दृष्टिसे मनुष्य तो क्या सिंह 
भी कॉप जाय, इस समय खड्क उठाये खड़े थे और सुनन्द 
पण्डित उनकी ओर देखते तक नहीं थे । उनके लिये जैसे 
भैरव स्वामी नितान्त उपेक्षणीय थे । अत्यन्त दृढ़ खरमें कह 
रहे थे वे--“मौँ कभी सामान्य नहीं होती । वह जगन्माताका 
स्वरूप है और वह बुलाती है तो तुम्हें कोई रोक कैसे 
लेगा | जाओ ! माँ बुलाती है तुमको |? 


“इसे चाम॒ण्डाने बुलाया है |? भैरव स्वामीने कठोर 
स्वरमे कहा । “यह न खयं आया दै, न जा सकता है |? 


“आपकी क्ररताने बुलाया कहिये |? सुनन्द पण्डितने 
अब देखा भैरव खामीकी ओर और जैसे छोटे बच्चेको 
झिड़क रहे हों झिड़का-“जगदम्ताके सम्मुख अपनी ्रूरताकी 
इस विडम्बनाका प्रदर्शन करनेमें आपको लजा नहीं आती | 
आप इसे रोक नहीं सकते | घर जाओ महादेव | 


तरुण महादेव, स्वस्थ बलिष्ठ पुरुष, अपने अखाड़ेमें 
दसको जोर कराके थका देनेवाला पहलवान--जैसे उसमें 
रक्तकी बूँद नहीं है | वह सवेत हो गया है। निष्कम्प ठँठ-सा 
खड़ा है । न उसके नेत्रोसे अश्रु झरता; न शरीर काँपता | 
पता नहीं क्या हो गया है उसे | उसकी कटिमें उसकी न घोती 
है, न लॅगोट | एक लाल वस्रखंड कटिमै ऐसे लिपटा है 
जैसे दूसरेने पेट दिया हो । मस्तकपर रक्त चन्दन लगा है 
और गलेमें लाल कनेरके फूलोंकी माळा है । उसके सम्मुख 
मज्वछित अभि है और दूसरे उपकरण हैं। साक्षात्‌ यमराजके 
समान भैरव स्वामी खज्ग लिये खड़े हैं | स्वामीका त्रिञ्ूल 


क 


पासमें गड़ा है । वे पूजन कर चुके हैं और महाबलि देनेको 
उद्यत हैं । 

“घर जाओ महादेव ! माँ बुलाती है |? सुनन्द पण्डितने 
आदेशके स्वरमें कहा | महादेवके भयसे फटे नेत्रोंकी पलकें 
गिरी और वह जैसे मूर्छसि जगा हो, हिल उठा | एक क्षण 
तो बहुत होते हैं, महादेव तो ऐसे मुड़ा और इतनी शीघ्रतासे 
भागा जैसे सिंहको देखकर कोई प्राण बचाने भाग जाय । 

“अच्छा ? भैरव स्वामीके अंगार-नेत्र प्रज्वलित हो 
उठे । उन्होंने हाथका खज्ञ रख दिया और पास पड़ी पीली 
सरसाँसे कुछ दाने उठाये । 

“ठहरिये | जगदम्ब्राके सामने अधिक धृष्ठता अनर्थ 
करेगी भैरवजी ! पण्डित सुनन्दके स्वरमै रोष नहीं था; क्ति 
तेज पूरा ही या। 

“जगदम्बा | कौन जगदम्बा ! भैरव खामीने अट्टहास 
किया । “चामुण्डा नित्य अजातपुत्रा है । रक्तबीजके रक्त- 
कणोंको चाट जानेवाली महाकाली " "` ` 

“परंतु वह शक्ति है, जगन्माता महाशक्तिका अंश |? 
सुनन्द पण्डितने उसी तेजपूर्ण स्वरमें कहा । | 

“करालदंष्टा; विकटास्यकोटरा, ज्वलदभिनेत्रा,, उन्मुक्त- 
मूर्धजा चामुण्डा !? भैरव स्वामी क्रोधसे अधर काटते गरज 
उठे--'तू देख सकेगा उसे |? ह्य 

“करालदंष्टा; विकटास्यकोटरा, ज्वलदमिनेत्रा, उन्मुक्त- 
मूर्धजा !? सुनन्द पण्डितने तनिक स्मितसे कहा--प्माताका 
रूप कुछ हो; अपने शिशुके लिये वह सदा सानुकूला स्नेह- 
भरिता सौम्या है |? ु 

“भू, घुरं !? जैसे सुनन्द पण्डितकी बातका समर्थन ही 
हो गया हो । भैरव स्वामीने देखा और मुख घुमाकर सुनन्द 
पण्डितने भी देखा कि काली खोहके द्वारसे सिंहनी भीतर 
चली आ रही है । उसके दोनों शिद्य बार-बार उसके सम्मुख 
कूद आते हैं और पंजोंसे उसके मुख और नाकको नोचनेका 
प्रयत्न करते हैं | सिंहनी मुख फाड़कर केवल “घुर? कर रही 
है और शिद्य तो उसके खुले मुखमे पञ्जे डालकर उसले 


खेळते, उसकी गतिको रुद्ध करते कुदक रहे हैँ। | 
x x > 
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“मै मानता हूँ कि शास्त्रीय ग्रन्थोंमें पशु-वलिके विधान 
। सुनन्द पण्डितने शान्त स्वरमें कहा--'परंतु ऐसे वचन 
पर्याप्त मिलते हैं जो बतलाते हैं कि ऐसे विधान विधिवाक्य नहीं हैं।? 


“विधि-वाक्य नहीं हैं! आप कहना क्या चाहते हैं १? 
पण्डित-समाजमेंसे एकने तर्क किया--“विधान तो सदा 
विधि-वाक्य होता है ।? 

“ऐसा नहीं है, रोगीके लिये अनेक बार ऐसी ओप्रधिका 
विधान होता है, जो सबके लिये उपयुक्त नहीं होती | हानिकर 
भी हो सकती है ।? सुनन्द पण्डित आजकी मण्डळीमें अकेले 
हैं । वे भी अन्य श्रद्धाळ ब्राह्मणोंके समान भगवती विन्ध्य- 
वासिनीको नवरात्रमें ढुगापाठ सुनाने आये हैं । परंतु वे 
बलि-प्रथाके समर्थक नहीं, इससे उनको प्रायः अन्य वर्ग 
व्यङ्ग सुनाया करता हे और आज महाष्टमीका पाठ पूर्ण करके 
तो सबने उन्हे मण्डपमें ही घेर लिया है । 

“हम सब रोगी हैं !? एक युवकने पूछा । 

“शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि पशु-वलिका विधान हिंसाको 
नियन्त्रित करनेके लिये है |? सुनन्द पण्डितने युवकके प्रश्नका 
उत्तर न देकर अपनी बात स्पष्ट की। “जो मांसाहारके बिना न 
रह सकते हाँ, उन राजस-तामस पुरुषोंकी हिंसावृत्ति अनर्गल 

पशुहत्या न करे; इसलिये उन्हें राख्ने आज्ञा दी कि वे 
भगवतीका सविधि पूजन करके; प्रोक्षित पूजित पञ्जकी बलि 
द और केवल उसीका मांस प्रसाद मानकर ग्रहण करें |? 

“परंतु जो मांसाहारी नहीं हैं, वे महाशक्तिकी पूजा ही 
न करें ।? युबकने उत्तेजित होकर कहा । 

“महाशक्ति जगन्माता) जगजननी हैं | उनकी पूजा तो 
प्रत्येकको करनी चाहिये !? सुनन्द पण्डितने केवल दृष्टि 
“उठाकर देखा भगवती विन्ध्यवासिनीकी ओर--किंतु 
जगन्माताकी पूजा उनके शिशुओंके रक्त-मांससे नहीं हुआ 

करती । माता रक्ताशना नहीं और न वह पशुब्रलिसे 
प्रसन्न होती है ।? 

“आपको तो वैष्णव होना चाहिये था? एक अन्य 
पण्डितने व्यङ्ग किया--'व्यर्थ आते हैं आप विन्ध्याचल |? 

“मै व्यर्थ तो नहीं आता । माताके श्रीचरणोंमें अपनी 
तुच्छ श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने आता हूँ और जानता हूँ कि 
शिशुकी मुद्दीकी घूलिसे भी मा प्रसन्न होती हे |? अब 
सुनन्द पण्डितके नेत्र भर आये थे--'परंतु मुझे खेद होता 
है कि इम यहाँ भगवती कौशिकीके सम्मुख बैठकर पञ्जुबलिकी 


कल्याण. 
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चर्चा करें । बिन्ध्याचछकी त्रिकोणमात्रामै माडी 
विन्ध्यवासिनी महाशक्ति कौशिकी महालक्ष्मी-खरूपा हैं 
पी दि ष्‌? 
यह जानकर भी विद्वदूवर्ग ` "` "` ` ° |? 

(तो आप महाकाली ' चामुण्डाको मी बलि देना बंद हँ 
देना चाहते हैं ?? एक साँवले रंगके पण्डितने पूछा । 

“यदि मेरी बात आप सब मान सकें ।? सुनन्द पण्डितने 
स्थिर खरमें कहा--“इससे देवी चामुण्डा रुष्ट नहीं होंगी । 
उन्हें परम संतोष होगा ।? 

“हम आपकी बात मान लेंगे यदि आप भैरव खामीको 
मना सकें |? युवकने व्यंग किया--“आज रात्रिके द्वितीय 
्रहरमें कालीखोह चले जाइये । भैरव स्वामी आज महाब॒लि 
अर्पित करेंगे ।? 

“मै प्रय्न करूँगा |? सुनन्द पण्डितकी बातने सत्रको 
चौंका दिया । यह वृद्ध ब्राह्मण सच्चा है और हटी है । कहीं 
सचमुच कालीखोह चला गया" " "``" " ` |? 








“आप मुझे क्षमा करें !? युवकने तो हाथ जोडे--भैने 
केवल व्यंग किया । आप जानते ही हैं कि भैरव स्वामी 
वीस्प्राप्त सिद्ध हैं और उग्र कापालिक हैं |? 

“शुम्भःनिशुम्भका मर्दन करनेबाली जगन्माताके हम 
पुत्र हैं ।! सुनन्द पण्डितने युवककी ओर देखा--“आप 
कातर क्यों होते हैं १ वहाँ देवी चामुण्डा भी माताकी ही 
शक्ति हैं और भैरव स्वामी तो उनके सेवकमात्र है-पथप्रष्ट 
सेवक ! में चेष्टा करूँगा कि वे सपथ देख सकें |? 

“आजकी महावलि बना यंह ब्राह्मण !? पण्डतसमाजमे 
क्षोम और दुःख दोनों था | सुनन्द पण्डितको वे समशाक 
हार गये | इतना साहस किसीमे नहीं था क्रि उनके तात. 
रात्रिमे कालीखोह जा सके । उग्र कापालिककी शर्त 
तो पूरे नगरकी बलि दे सकता है । जान-बूझकर मृत्यु 
मुखमें कौन जाय | 


; 


IS RBS जत जब 
रात्रिके प्रथम प्रहरके बीत जानेपर सुनन्द पाए 


चलने लगे, उन्हें महादेवकी वृद्धा माता मिली वर्द आन 
रही थी--महादेव | महादेव ! अरे कहाँ चला ग्या * 


पण्डित ध्यान न देते हुए उसकी पुकारपर “कहां है 
महादेव, अभी कौन इतनी रात बीती है कि बुढिया ठ 
चिन्ता कर रही है, सोचते हुए आगे बढ़ गये । किंठु 50 
महादेवके अखाडेका एक युबक मिला | उसने कदा मिर | 






संख्या ६ ] श्रद्धाकी विजय 





आज वनकी ओर जा रहे थे । पता नहीं क्या हुआ था 
उन्हें । मैंने बहुत पुकारा; किंतु बोलते ही नहीं थे | 

'कालीखोहकी ओर तो नहीं गया ? सुनन्द पण्डितने 
पूछ लिया | 

“जाते तो उसी मार्गपर थे |? उत्तर मिला और सुनन्द 
पण्डितके पेरोंगें लगमग दौड़ने-जेसी गति आयी | युवक 
उन्हें आश्वर्यसे देखता रह गया | “महाष्टमी' * “ ` महाबलिः * ` 
महादेव" उग्र कापालिक भैरव स्वामी' ` ` ` - !? विचारोंका 
अषड़ चल रहा था बृद्ध पण्डितके मस्तिष्कमें और महादेव- 
को पुकारती वह वलीपलित, क्षीणदृष्टि, नमितकाय उसकी 
रेडा माता उन्हें बार-बार स्मरण आ रही थी । 

x > > 

“उसे क्या देखता हे | वह सिंहनी तो शिशुओंके साथ 
महाबलिके प्रसादका थोड़ा-सा रक्त चाट लेनेकी तृष्णा लिये 
आयी है ।? भैरव खामीने हाथकी सर्षप एक ओर फेंक दी 
कुछ ओड हिलाकर और गरज उठे--«अब देख इसे |? 

आधे पलमें एक पूरा नर-कंकाल कहींसे आ खड़ा हुआ । 
कंकालमै न चर्म था, न स्नायु, न अँतड़ियाँ | मनुष्यकी 
दृड्डियोंका पूरा कंकाल और चलता-फिरता सजीव । उसके 
दोनों नेत्रोंके गड्ढे अभिके समान जळ रहे थे । 

“वस | यह वेताळमान्र तुम्हारी शक्ति है १? सुनन्द 
पण्डितमें न कम्प आया, न भय) न हिचक । चामुण्डा पीठ- 
की ओर एक बार दृष्टि करके फिर उन्होंने देखा दूर पीछेकी 
ओर भैरव मूर्तिको--“इसका स्वामी तो वह खड़ा है दण्ड 
लिये और तुम्हारा यह “वीर? जानता है कि मेरी ओर देखने- 
का साहस यह करे तो भैरवका कालद॒ण्ड इसकी कपालक्रिया 
कर देगा । माताके सामने उसका यह गण-**- -- ।? 

“देख महादेव आ रहा है |? इन कुछ क्षणोंमें भैरव 
स्वामीने दूसरी बार सर्षप फेंक दी--'तू मन्त्रज्ञ है बृद्ध है, 
ब्राह्मण है । मैं तुझे दया करके छोड़ देता हूँ | इस वीरको 
अपनी वाम भुजा काटकर दे दे और चुपचाप चला जा 
यहाँसे |? खङ्ग उठाकर स्वामीने सुनन्द पण्डितकी ओर बढ़ाया। 

“महादेवको माता बुलाती है, उसे कोई लौटा नहीं 
सकता |? पण्डितके स्वरमें वढ़ विश्वास था । आपने मन्त्र 
सिद्ध किये हैं, में तो माताका नाम जानता हूँ जो सबसे 
महान्‌ मन्त्र है |? = 
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“तू मानेगा नहीं ! दाँत पीसकर भैरव खामीने सर्षप 








उठायी) उनके ओड हिले और सर्षप उस कंकालपर गिरी | 
“मॉ | चामुण्डे |? साथ ही पुकारा पण्डितने देवीपीठकी 


ओर देखकर | 
जैसे पूरा विन्ध्यगिरि फट पड़ा 


हो । भीषण शब्द और 


ऐसी प्रचण्ड ज्वाला जो पूर्ण ज्वालामुखीके फटनेपर भी दष्टिमें 
न आ सके । परंतु पण्डित प्रमत्त नहीं थे | वे विद्युत्‌के 


~ 


समान भरव खामीको अपने पीछे करके आराध्यपीठके 
सम्मुख गिरे और पुकार उठे--'मॉ | क्षमा कर दे इस 


साधुको |? 


करालदंष्रा; विकटास्यकोटरा, ज्वलदरगनिनेत्रा) उन्मुक्त- 


° 


मूधजा, विश्वभीषणा, चाम्रुण्डा अपने आराध्यपीठपर जिह्वा 


छपूलप्‌ करती प्रत्यक्ष खड़ी थीं | उनके हाथका उठा खेटक 


स्तम्भित हो गया था | 
“माँ | तेरी यह कालीखोह अब 


किसी निरीह मानव या 


पशुके रक्तसे अपवित्र न हो !? सुनन्द पण्डितने उठकर 


अञ्जलि बाँची और वरदान माँगा । 
कर दे और शान्त हो जा !? 


“तू इस साधुको क्षमा 


“जो तेरी इच्छा !? देवीकी वह मूर्ति जब अन्तर्हित हो 
गयी, तब सुनन्द पण्डितने घूमकर देखा- भैरव सामी 
मूच्छित होकर गिर पड़े हैं| उनके मस्तकसे कुछ रक्त 
निकल आया है | अबतक खोहके एक कोनेमें अपराधी 
कुत्तेके समान ढुबका बैताल आगे बढ़ आया । उसने आधे 
पलमै अपनी काळी जिह्वासे भैरव खामीके मस्तकसे निकला 
रक्त चाट लिया और अहस्य हो गया | 


भैरव खामी उठे एक अशक्त 


पुरुषके समान | सुनन्द 


पण्डितके पीछे मस्तक झुकाये वे चळ पड़े | खोहसे निकलते- 
निकलते सिंहनीकी ओर देखकर पण्डितने फिर भैरव खामी: 
की ओर देखा और बोले- देवि ! तुम्हारा भाग तो 
वैताल चाट गया । अब तुम वनमें अपने आहारका 


अन्वेषण करो |? 
x x 
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मैरव खामी फिर विन्ध्याचलमें देखे नहीं गये | 
विन्ध्याचलकी शाक्तमण्डली सुनन्दे पण्डितके तक मान 


लेगी, यह आगा तो कभी नहीं थी; 
हो गयी और बंद है । 





किंतु कालीखोहमें बंद | 












कामके पत्र 


CR) 
सबमें भगवान्‌ हैं 

प्रिय महोदय ! सादर हरिस्मरण । 

आपका कृपापत्र मिला । उत्तरमें कुछ विलम्ब हो 
गया, इसके लिये क्षमा करें । हमलोगोका जन्म 
भारतवर्षमै हुआ है, भारतवर्ष अत्यन्त पवित्र भूमि है इसलिये 
हमारा सौभाग्य है | भगवान्‌की यह हमपर बड़ी कृपा 
है, इसमें कोई संदेह नहीं । परंतु भगवानके लिये तो 
भारत और भारतेतर सभी देश अनन्त ब्रह्माण्डका 
प्रत्येक स्थान समान है तथा सब स्थानोंके निवासी चराचर 
सभी जीव उनके अपने हैं । सच्ची बात तो यह है कि 
भगवानकी दृष्टिमे उनके अपने सिवा और कुछ है ही 
नहीं--“मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति’ । 

हम यदि अपनेको भगवान्‌की संतान मानें तो जीव- 
मात्र सभी उनकी प्रिय संतान हैं | वे ही सबके एक- 
मात्र परम पिता या वात्सल्यमयी माता हैं | माता-पिता- 
को अपने सभी बालक प्रिय होते हैं | उनका सभीपर 
स्मेह और वात्सल्य है । वे सभीका हित चाहते हैं 
और सभीको सुखी बनाना चाहते हैं । इस दष्टिसे 
जगतूके हम सभी जीव परस्पर भाई-बहिन हैं, फिर 
चाहे हम भारतमें जन्मे हों या यूरोपमें, अमेरिकामे 
अथवा ईरान-अफगानिस्तानमें एवं हम सभीको परस्पर 
एक-दूसरेके हितकी. इच्छा करनी चाहिये और एक 
दूसरेको सदा सुख पहुँचानेका प्रयत्न करना चाहिये । 
जिनका हृदय वात्सल्यसे भरा है, वे माता-पिता उस 


पुत्रपर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, जो अपने दूसरे भाई . 


या भाई-बहिनांको दुखी देखकर, उन्हें दुखी बनाकर, 
सुखी होना चाहता है । “हिंदू सुखी रहें और सब 
सुखसे वञ्चित हों; भारतवासी सुख-सम्पन्न रहें, अन्य देश- 
बासी दुःख भोगे; मनुष्य सुखी हों, इतर प्राणी सुख 


प्राप्त न करें। बल्कि सभीका सुख उनसे निकलकर हमर 
पास आ जाय, उनका दु:ख ही हमारा परम सुख बन 
जाय |? ऐसी भावना कितनी पापमयी है और परम पिता 
भगवानको कितना अप्रसन्न करनेवाली है, इसपर जा 
गहराईसे विचार करें । 
हमारे यहाँ तो यह सिद्धान्त माना गया है और यह. 
सत्य है कि चराचर सभी ख्पोंमें--अखिल जगतके 
रूपमे हमारे भगवान्‌ ही अभिव्यक्त हो रहे है । सब 
वही हैं या सब उन्हींके शारीर हैं--े सबमें सदा समान- 
मावसे विराजमान हैं | अतएव किसी भी जीवको सुख 
पहुँचाना उनको सुख पहुँचाना है, किसीकी सेवा करना 
उन्हींकी सेवा करना है । किसीको प्रणाम करना उन्हींको 
प्रणाम करना है और इसी प्रकार किसीको दुःख 
पहुँचाना, किसीकी हानि करना और किसीका तिरस्कार 
करना उन्हींको दु:ख पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना और 
तिरस्कृत करना है । वेदका पवित्र आदेश है--- 
ईशा वास्यमिद्‌९ सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गूधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
र ( शुक्लुयजु० ४० ।१) 
इस अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जडचेत्र्े 
जगत्‌ है, यह सब ईश्वरसे व्याप्त है, उस ईश्वी साप 
रखते हुए त्यागपूर्वक भोगते रहो । आसक्त मत | | 
धन किसका है ! 
श्रीमदूभागवतमें कहा है--- 
खं वायुमझ्ि सलिलं महीं च 
ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्ुमादी 
सरित्‌ समुद्रांश्च हरेः शरीरं 
यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्य' | 
१ 
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बट नि. 
भगवानके शरीर हैं । ऐसा समझकर जो कोई भी मिळे, तो वस्तुत; मनुष्योंके ही होते हैं | मनुमहाराजने मानवके 


संख्या ६ ] 
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उसे अनन्यभावसे प्रणाम करे | 

स्वयं भगवान्‌ गीतामें कहते हैं 

यो माँ पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति | 
तस्याहं न प्रणशयामि स च मे न प्रणयति ॥ 
(६। २०) 

जो सर्वत्र ( सम्पूर्ण प्राणियोंमें ) मुझको देखता है 
और सब ( प्राणियोंको ) मुझमें देखता है उससे मैं 
कभी अदृश्य नहीं होता और वह मुझसे कभी अदृश्य 
नहीं होता । 

इन सब शाख्वाक्योपर ध्यान देकर हमें ऐसा बनना 
चाहिये कि जिससे हमारी क्रियामें, हमारे वचनमें और 
हमारे मनमें भी कभी किसीके अहितकी कल्पना भी न 
आवे; किसीको दुखी देखकर सुखी होनेका असत्‌ तथा 
पापमय संकल्प कभी न उठे | यह निश्चय मान लेना 
चाहिये कि जिससे दूसरेका अहित या उसको दुःख 
होगा, उससे हमारा हित या हमको सुख कभी हो ही 
नहीं सकता | उचित तो यह है कि अपने पास जो 
कुछ सुख-सामग्री हो, उसे, जहाँ उस सुख-सामग्रीके 
अमावसे दुःख फैल है, वहाँ बाँटते रहें | उनकी 
अपनी वस्तु समझकर आदरपूर्वक उनको देते रहें और 
इसीमें अपनेको तथा उस सुख-सामग्रीको धन्य समझे । 
“यदीयं वस्तु गोविन्द मया तुभ्यं समर्पयेत्‌ |” शेष 
भगवत्क्रपा । 

३) 
मानवताकी रक्षा 

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र 
मिला । मेरी समझसे मनुष्य पहले मनुष्य है, फिर वह 
किसी सम्प्रदायका अनुयायी है | जिस मनुष्यने अपने 
मयुष्यत्वको खो दिया, वह किसी विशिष्ट सम्प्रदायका 
अशुयायी भी कैसे माना जा सकता है । सत्‌ सम्प्रदाय 


लिये दस धर्म बतलाये हैं 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विया सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(६।९२) 
धृति) क्षमा, मनका निग्रह, चोरीकी बृत्तिका अभाव, 
बाहर-भीतरकी शुद्धि, इन्द्रियोंका संयम, बुद्धि, विद्या, 
सत्य और अक्रोध--ये दस धर्मके लक्षण हैं । % 
जिनमें ये गुण मौजूद हैं और जो इन शुणोंके 
सम्पादनमें लगा हुआ है, वही मानव है | जो दूसरेका 
बुरा चाहता है, बुरा करता है, सम्प्रदायभेदसे दवेषयुक्त 
होकर किसीसे घृणा करता और उसके धर्मपर आक्षेप 
करता है, वह तो मानवतासे गिरता है । उसे धर्मात्मा 
कैसे माना जाय । 
किस धर्में भगवानूका क्या स्वरूप माना गया है, 
सृष्टिके निर्माणका क्या क्रम माना गया है | इसको लेकर 
झगड़नेकी आवश्यकता साधारण मनुष्यको नहीं है । 
इसका तर्कवितर्क या तो गम्भीर विचाखाले दार्शनिक 
कर सकते हैं या झगडाळू प्रकृतिके लोग । साधारण 
मनुष्य तो अपने सीधे मार्गसे चलता रहे | खण्डन-मण्डनमें 
पड़े ही नहीं | यही उसके लिये सुभीतेकी बात है । 
हाँ, इतना अवश्य ध्यान रक्खे कि उसके उस मार्गमे 
चळनेसे मनुकथित उपर्युक्त दस मानवधर्म अथवा 
श्रीमद्भगवद्गीताके १६ वे अध्यायमें बतलाये हुए दैवी 
सम्पत्तिके गुण कम तो नहीं हो रहे हैं। यदि वे कम हो 
रहे हैं तो अपने मार्गपर विचार करना चाहिये और जिस 
किसी सत्पुरुषपर श्रद्धा हो, उससे पूछकर मार्गकी भूल- 
को मिटानेका प्रयत्नं करना चाहिये | नहीं तो, चुपचाष 
अपने मार्गपर चलते रहना चाहिये । 


+ छती विशेषलुपते व्याख्या पढ्नी हो तो, गीताप्रेसते 


प्रकाशित “मानवःघर्म? नामक पुस्तक कहींसे mr । ध्यानसे 
पढ़नी चाहिये । मूल्य &) है। 








१०२२ कल्याण 





[ भाग ३० 





बनी डड | 


आपके दूसरे प्रश्नका उत्तर यह है कि भगवान्‌ 
श्रीरमका या विष्णुभगवानका ध्यान करनेके समय 
यदि श्रीकृष्णका ध्यान होने लगे तो आपको यही 
मानना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीराम, भगवान्‌ 
श्रीविष्णु और भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक ही हैं । 
इनके ठीलास्वरूप भिन्न हैं, तत्वत: इनमें कोई 
भेद नहीं है । भगवान्‌ इस सिद्धान्तका निश्चय 
. करानेकै लिये ही श्रीकृष्णरूपमें मेरे ध्यानमें आये हैं । 
साधकक्रो सदा सावधान रहना चाहिये-न तो वह 
अनेक भगवान्‌ माने और न भगवानके किसी रूपको 
भगवान्‌ न माने । वह यदि श्रीरामके स्वरूपका 
उपासक है तो यह माने कि मेरे भगवान्‌ श्रीराम ही 
कहीं विष्णुरूपमें, कहीं शिवरूपमें, कहीं श्रीकृष्णरूपमें, 
कहीं गणेशरूपमे, कहीं सूर्यरूपमें, कहीं जगदम्बारूपमें 
और कहीं नाम-रूपरहित निर्गुण निराकार निर्विशेषरूप- 
से उपासित होते हैं । इसी प्रकार श्रीविष्णु, शिव, 
श्रीकृष्ण, गणेश, सूर्य, देवी और निराकार निर्गुणके 
उपासक समझें । हम भगवानके जिस रूपकी उपासना 
करते हैं, वही भगवान्‌ हैं, दूसरे छोगोंके उपास्यरूप 
भगवान्‌ नहीं हैं, ऐसा मानते हैं. तो हमारे भगवान्‌ 
हमारी उपासनाकी सीमातक ही रह जाते हैं | हम 
स्वयं ही अपने भगवानकों छोटा बना लेते हैं. और 
यदि यह माने, अलग-अलग सब भगवान्‌ हैं. तो भगवान्‌ 
अनेक हो जति हैं, कोई भी एक भगवान्‌ नहीं रहते । 
अतएव अनन्यताका यही भाव है कि उपासना भगवान्‌- 


के एक ही नाम-रूपकी करें और भगवानके दूसरे | 


सत्र नाम-रूपोंकों उन्हीं भगवानके नाम-रूप समझें । 
किसीका विरोध नहीं, खण्डन नहीं और अपने उपासे 
नित्य अनन्यनिष्ठा । 

परंतु जान-बूझकर इष्टके स्वरूप और नामको बार- 
बार बदलना नहीं चाहिये । इससे मनकी एकाग्रता तथा 
इष्टनिष्ठामें बाधा आती है । तत्त्वत: एक मानते हुए ही, 


यथासाध्य एक ही स्वरूपको सर्वोपरि परम इष्टेन 
मानना तथा सदा-सर्वदा उसीके नामका जप करना 
चाहिये । इससे साधनमें सुविधा होती है । शेष 
भगवत्कृपा । 
(३) 
९ ~ “२ 
हृदयपरिवतन तथा प्रेमग्रासिका साधन 
प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । | 


Ka 
= 


आपका क्रृपापत्र मिला । आपने अपने घरकी 
परिस्थिति लिखी सो अवश्य ही शोचनीय है । इस 
परिस्थितिके सुधारके लिये आपको मेरी समझसे यह 
करना चाहिये | आपको जो घरके सब छोगेमे दोष 
दिखायी देते हैं, पहले इसपर विचार करें । क्या आप 
यह समझते हैं कि उन्हीं लोगोंका सारा दोष है, आप 
सर्वथा निर्दोष हैं ? गहराईसे देखनेपर आपको अपने 
दोष भी दिखायी देंगे, एक दोष तो यह प्रत्यक्ष ही है 
कि आप केवळ उन्हींको दोषी मानते और ठहराते हैं । 
जो यह निश्चय कर चुकता है कि दूसरे ही दोषी हैं 
उसकी अपने दोषोकी ओर दृष्टि जाती ही नहीं | उधर 
वह देखना जानता ही नहीं । अतएव दूसरोंके दोष देख 
देखकर वह जलता-भुनता रहता है । उसमें वृणा 
तथा क्रोध-हिंसाके भाव बढ़ते रहते हैं और उन्हीं भावो" 
के अनुसार उसकी क्रिया होती है । वह वाणीस 
दोषोका वर्णन करता है, उनकी निन्दा-चुगी या 
है; उन्हें गिराने या दण्ड प्राप्त करानेकी ईर | 
चेष्टा करता है | फलत: दूसरी ओरसे भी वैसी ही वेष | 
होती है एवं कलह भयानक रूप धारण करके सबकी दुख | 
कर देता है | अतएव आप अपने दोषोंकी और देखी | 
की चेष्टा करें । उनके दोषों, अबगुणोंकी और १ द्‌ | 
वे 'अपने कर्तव्यपाल्नमें त्रुटि ही नहीं करते है! ला > 
के बिपरीत अन्याय कार्य करते है'-ऐेसी बात त. | 


उनसे सुखकी आशा ही न करें और उनके प्रति भाक 
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जो कर्तव्य हो, उसे सावधानी तथा उदारताके साथ 
पूरा करें । उनको सुख हो, इस बातका ध्यान रक्खें 
तो सम्भत्र है, कुछ दिनोंमें उनका हृदय बदल जाय 
और उनसे आपको सद्व्यवहार प्राप्त होने लगे | 

एक वात और विचारणीय है । जिसको घरमें, 
घरत्रालोसे, सम्बन्धियोंसे अधिक सुख-सुविधा मिळती है, 
उसकी सहज ही घरमै तथा धरवालोंमें आत्मीयता तथा 
आसक्ति बढ़ जाती है और आसत्तिमें फँसा हुआ 
मनुष्य संसार-सागरसे तरनेकी इच्छा ही नहीं करता । 
अतएव आपको इसे भगवानूकी विशेष कृपा समझनी 
चाहिये कि जो ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो गयी, जिससे 
आपको घरवालोंकी मोह-ममतासे युक्त होकर वैराग्यसाधन- 
का और भगवानूकी ओर अग्रसर होनेका सुअवसर मिला | 
इसके लिये भगवानका कृतज्ञ होना चाहिये । इस 
प्रकार प्राप्त हुई प्रत्येक परिस्थितिद्वारा लाभ उठानेवाला 
ही बुद्विमान्‌ है । किसीके प्रति घृणा, द्वेष, क्रोध नहीं 
करना चाहिये; न कभी किसीका बुरा ही चाहना 
चाहिये | वरं शान्तिके साथ पता लगाना चाहिये कि मुझमें 
ऐसा कौन-सा दोष है या कौन-सी ऐसी भूल है, 


जिससे इन ठोगोके मनमें बार-बार क्षोभ पैदा होता है | 
भगवानूसे प्रार्थना करके यदि आप सच्चे हृदयसे अपनी 
भूलको जानना चाहेंगे तो आपकी भूल आपके सामने 
आ जायगी और फिर, भूळके जान लेनेपर प्रतिज्ञा 
करके आप उस भूल्को मिटानेमे लग जाइये । असली 
बात तो यह है कि मूलको भूल जाननेसे ही भूल 
मिट जाया करती है । परंतु यदि आदतमें कोई दोष 
हो तो उसका विरोधी अभ्यास करके उस दोषको दूर 
करनेका प्रयत्न कीजिये । आप ऐसा करेंगे तो उन 
लोगोंके क्षोमकी जड़ ही कट जायगी । यों आप 
अपनेको तथा घरभरको पाप-तापके गहरे समुद्रमे 
डूबनेसे बचा लेंगे | आप सुखी हो जायँगे और 
भगवानूका आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही । 

याद रखिये--हृद्यका शुभ परिवर्तन तथा प्रेमका 
और परिणाममें दिव्य आनन्दका प्रादुर्भाव किसीके दोष- 
दर्शन, दोषकथन, दोषचिन्तन अथवा घृणा या द्वेष- 
बुद्धिसे कमी नहीं हो सकता । वह तो त्याग, सेवा तथा 
नम्रतापूर्ण सत्य तथा हितयुक्त सद्व्यत्रहारसे ही होता 
है--शेष भगवत्कृपा | 
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( रचयिता -श्रीसूर्यवलीसिंहजी दसनाम) एम्‌० ४०, साहित्यरल ) 


जगदीश जनार्दनकी जगती; जगती जिसकी जग ज्योति निराळी | 
जिसके सुर सेवक हैं शशि सूर्य ाचीश अहीर सतीश कपाळी ॥ 
विधि जो बनके रचता रहता निरिवासर सृष्टि चराचरवाली | 
करता रहता प्रतिपालन-खालन जो बन विष्णु पराक्रमशाली | 
करमें कर काल प्रचण्ड अखण्ड किया यमको जिसने बलशाली | 
गति मारुतको मति भारतिको धृति दे करके जिसने क्षिति पाली || 
अखिलेश अनादि अनन्त अनूप अगोचर गोचर भी छबिशाली । 
रघुवीर वही यदुवीर शरासन बाण लिये सुरळी रसवाली || 
एयिबी-द्विज-ेनु-हितार्थ सदा अवतार उदार वही धरता है। 
अधपूर्ण अधर्म-भरे जनका वध दिव्य कला-बलसे करता है॥ 


ति 
0 
नाल ठसलकणड्‌डुकुकककटकाममाा 


रख धर्म महीपरः भूमि भली कर खेल दिखा मनको हरता है। 
रण-वीर हुए रणमै डटता; रस-बीर हुए रससे भरता है | 
परब्रह्म कभी शिव-रूप कभी विधि-रूप बना सबको रचता है । 
हरि विश्वविमोहन पालन शंख गदाम्बुज चक्र लिये करता है॥ 
दशमाल-निकन्दन श्रीरघुनन्दनकी न कहीं जगमें समता है। 

प्रभु राम वही घनश्याम वही बलराम यही मनमै जमता है ॥ 
सब ठौर खयम्भु बिराज रहा जलमें थलमें नभमें बसता है। 

नर नाहर नाग सुरासुर किन्नर वानर कासरमें लसता है ॥ 
पञ्चमे खगमें कणमें अणुमें द्युति पावक आतपमें तपता है। | 
प्रभु राम वही घनश्याम वही (दसनाम? निरंतर यों जपता 





भद्रा मुत्र 


( छेखक--श्रीजशवन्तराय जयशङ्कर हाथी ) 


श्रीआदिशंकराचायै अपने 'दक्षिणामूतिस्ोत्रमे? गा 
रहे हैं--- 
बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सवोस्ववस्थाष्वपि 
व्यावृत्तास्वनुवतमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा । 
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भज्ञतां यो सुद्रया भद्रया 
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूतेये ॥ 
श्रीमोलानाथ, आशुतोष भगवान्‌ राङ्करने दक्षिणा- 
मूर्ति-स्वरूप धारण किया, इस सम्बन्धमें कथा है-- 
भारतकी संस्कृतिका स्रोत बह्दानेवाले केन्द्रोमे सर्व- 
प्रधान श्रीनैमिषारण्यमें वर्षोतक चलनेवाले सत्रयज्ञ हुआ 
करते थे । “स्वाहा, स्वाहाःकी ध्वनिके साथ-साथ 
व्य इतिहास-पुराणकी पावन कथाओंके प्रसङ्ग भी वहाँ चला 
करते थे । बालवयस्क सूत पुराणी कथा कहनेवाले और 
आबालवृद्ध ऋषि-मुनि सामान्यजन कथा सुननेवाले । 
ही | उपदेशक महोदय बीच-बीचमें “अयि बालाः समाहिता 
| भबन्तु? की टेक लगाते रहते थे । कुछ वृद्ध मुनिगण 
| | एक बार इस टेकके पुनरावर्त्तनसे रुष्ट हो गये और 
| | वे बिष्णुभगवानके पास शिकायत करने गये । 'वृद्धोको 
| | बाळक कहना क्या उचित है ?? यह प्रश्न भगवानसे 
पूछा । श्रीमगवानने कहा--'इसका उत्तर त्रह्माजी 
देंगे ।? सब वहाँ गये । श्रीत्रह्माजीनी कहा--“अपने 
डमरूनादद्वारा जिन्होंने बिद्याओंका प्रचार सर्वप्रथम 
| किया, वे शिवशंकर ही इसका निराकरण कर सकते 
। हैं ।? मुनिगण कैलासको गये । 
| सदाशिव योगी ठहरे । उन्होने अपने रुद्ररूपको 
त्यागकर 'दक्षिणामू्तिःका सौम्य जगद्गुरु रूप धारण कर 
लिया और एक विशाल वटबृक्ष-तळे वे दक्षिण हस्तमें 
भद्रामुद्रा और वाम हस्तमें त्रिशूळ लेकर मौनत्रतधारी 
हो समाधिस्थ बैठ गये । 
। मुनिगण वृक्षकी सघन छायामें बैठ गये और 
| दिवजीके संमाधिसे जाग्रत्‌ होनेकी राह देखते रहे । 





-तो नहीं दिया जारहा हे 


बैठे बैठे वे आपसमें इस दृश्यपर विचार भी करने को... 
सौम्य खरूप, समाधिस्थ, मौन ! फिर भी दक्षि 
हस्तकी तीन अँगुलियाँ अलग और जुड़ी हुई ए 
दूसरी ओर प्रथमा अंगुळीका अभ्रमाग अंगुष्ठके अगी 
मिला हुआ है । इस मद्रा मुद्रासे कोई सांकेतिक उपदेश 
है । विचारधारा और आ 

बह चली । 


तीन ताप, तीन गुण, तीन अवस्था, तीन आयु- | 
इन सारी त्रिपुठियोंको पार करके, 'अ उम? की तीष 


त्रिशूल-धारसे छेदन करता हुआ, जो * जीवात्मा एका 
चित्त होकर परमात्मा--अंगुष्ठमात्रपुरुषः--की भो 
झुक नहीं जाता, वह उपदेश सुनते इए भी अब्र 


ही है । इसलिये वह “बाल ही है | हम्पी 
कथारसमें तल्लीन होते तो “अयि बालाः’ का नाद ह्यो. 


कानोंका स्पर करनेपर भी, हम उसे सुनते ही नहीं। 


और न हमें रोष आता । 
वाह री संकेत करनेवाली मुद्रा भद्रा- कल्या] 


'कारिणी मुद्रा । शुरु मौन, फिर भी शिष्योका संश! 


छिन्न हो गया । 
नीचेके छोकोमें इसी चित्रकी झाँकी भठीमॉत 
झलक रही है--- | 
वटविरपसमीपे भूमिभागे निषण्ण | 


सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात । 
त्रिभुवनगुरुमीशं दृक्षिणामूर्ति दव ह 
जननमरणदुःखच्छेददक्षं तमा 


चित्रं वटतरोमूले . चृद्धाः शिष्यां गुख्युवा री 
गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु 


४ 
3० नमः प्रणवाथाॉय आुद्धशानेकमूच 


निमेलाय प्रशान्ताय ददि य 
ट्‌ दक्षिणा 

निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवय |. 
गुरवे सवेलोकाना दक्षिणामूत्त र 
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सरल, सुन्दर, क सस्ती, बालोपयोगी शिक्षाप्रद पुस्तके 
१-पिताकी सीख लेखक श्रीहनुमानप्रसाद गोयल, बी० ए०, एल-एल० बी०, 
पृष्ठ-संख्या १५२, सुन्दर सुखपुछ, मूल्य ८ 
२-बड़ोंके जीवनसे शिक्षा-आकार ५०, पृष्ठ-संख्या ११२, सुन्दर रंगीन टाइटल, मूल्य 
३-पढ़ी, समझा और करो-छोटी-छोटी शिक्षाप्रद ९ १ घटनाओंका संग्रह, पृष्ठ १४८, मूल्य 
४-चोखी कहानियाँ-उपदेशप्रद और मनोरञ्जक ३२ कहानियाँ, आकार २०३३० आठ- 
पेजी, पृष्ठ-संख्या ७२, सुन्दर तिरंगा मुखपृष्ठ, मूल्य i 0200 
५-उपयोगी कहानियाँ-सुन्दर उपदेशप्रद ३५ कहानियाँ, पृष्ठसंख्या १ ०४, दोरंगा मुखपृष्ठ, मू० 
६-भगवान श्रीकृष्ण [ भाग १ ]-श्रीकृष्णकी मधुर तथा अद्भुत लीलाओंका मनोरञ्जक वर्णन, 
पृष्ठ-संख्या ८८, १२ सादे तथा १ बहुरंगा चित्र, तिरंगा मुखपृष्ठ, मूल्य 
७-भगवान श्रीकृष्ण [ भाग २ ]-कंस-अधके आगेकी ढीलाऔंका वर्णन, पृष्ठ ६४, 
१ बहुरंगा तथा १० इकरंगे चित्र, तिरंगा मुखपृष्ठ, मूल्य 
८-भगवान राम ( भाग १ )-रामायणके आधारपर भगवान रामकी आदर लीलाओंका सुन्दर 


रुचिकर वर्णन । प्रष्ठ-संख्या ७२, तिरंगा १ तथा ७ इकरंगे चित्र, तिरंगा ` 


मुखपृष्ठ, मूल्य 
९-भगवान राम ( भाग २ )-त्रनवासके आगेकी छीछाओंका सुन्दर वर्णन । १ तिरंगा 
तथा ७ इकरंगे चित्र, पृष्ठ ५२, तिरंगा सुखपृष्ठ, मूल्य 
१०-बालकोंकी बातें-बालकोंके लिये बड़े कामकी चीज है । मोटे टाइप, पृष्ठ-संख्या १५२, 
तिरंगा मुखपृष्ठ, मूल्य 
११-वीर बालक-२० वीर बालकोंके जीवन-चरित्र, पृष्ठ ८८, मूल्य ०४“ क्र 
१२-सच्चे और ईमानदार बालक--पष्ठ-संख्या ७६, सुन्दर टाइटल, मूल्य 


१३-गुरु और माता-पिताके भक्त वालक-गुरुभक्त तथा मातृ-पितृ-भक्त बाल्कोंके उपदेशः . 


प्रद प्रसंग, पुष्ठ-संख्या ८०, सुन्दर रंगीन टाइटल, मूल्य 


१४-वीर बालिकाएँ-१७ वीर बालिकाओंके आदर्श चरित्र, पृष्ठ ६८, मूल्य 00 
१५-दयाळु और परोपकारी बालक बालिकाएँ-२३ छोटी-छोटी जीवनियाँ, पष्ठ ६८, सुन्दर 
सुखपरष्ठ, मूल्य 


सभी पुस्तकोंका डाकखर्च अलग | यहाँ आर्डर भेजनेके पहले स्थानीय त्रिक्रेतासे मॉगिय । 


समय और खर्चकी बचत होगी । 


~ 


सूचीपत्र मुफ्त मँगवाइवे । | 


` `च्यवस्थापक--गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस प्रेस: 


|) 
i) * 


1) 


10 : | 


इससे 








हँ का विवरण । 


चमत्कारिक घटना हो तो उसका विवरण । 


. हो तो उसका विवरण एवं उस स्थानका छायाचित्र । 


पहुँचनेके साधन । 
| ७-तीथ मोटर बसके मार्गपर हैं तो उसका विवरण । 
¢ 
¢ 


spose _ क ला 


>> 
Ya 
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तीथाङइ'के लिये निवेदन 


'कस्याण'का सन्‌ १९५७ का प्रथमाङ्क 'तीर्थाङ्क' विशेषाङ्क निकाला जाय, ऐसा विचार 


` पर्याप्त समयसे चल रहा है । सामग्री एकत्र हो गयी तो निकलना सम्भव भी हे । 


बहुतसे ती्ोमें हमारे प्रतिनिधि गये भी थे; किंतु इतने महान्‌ कायके लिये हमें आप सीके 
सहयोगकी आशा है, जिससे “तीर्थाङ्क' में सभी तीर्थयात्रियोंके उपयोगकी सामग्री दी जा सके 
प्राचीन तीथे, संततीथे, जैनतीर्थं तथा बौद्धतीर्थ इन सबका विवरण तीर्थाडूमे देनेका बिचार है। 
इसके लिये आवश्यक सामग्री एवं जानकारी निम्नरूपोंमें आवश्यक है-- | 
१-तीर्थेका विवरण, वहाँके दर्शनीय मन्दिर, पवित्र सरोवर, कूप तथा नदी, घाट आदि | 


२-सम्भष हो तो मन्दिरों, उनके श्रीविग्रहों, सरोवर तथा घाटादिके छायाचित्र । | 
३-तीर्थका माहात्म्य, इतिहास ओर यदि बहाँके पवित्र स्थानोंसे सम्बन्धित 
















४-तीर्थमें या आस-पास किसी प्राचीन आचार्य या प्रसिद्ध संतकी बैठक, मठ या समाधि 


५-तीर्थके दर्शनीय स्थानोंकी परस्पर दूरी । 
६-तीथसे निकटतम स्टेशनका नाम और वहाँसे तीथके प्रुख्य खानकी दूरी और 


८-तीर्थमें यात्रीके उहरनेकी व्यवस्था । धर्मशाला आदिका विवरण और यदि उनमें को! 

' प्रतिबन्ध हो, जैसे कोई अमुकवगके ही लिये हो तो उसका उल्लेख । 
ls त मेलोंका विवरणे । र 

. १०-३दके मन्दिरा आदिमें यदि विशेष पूजा-परिपाटी दर्शनके लिये कई 
अनिवाय फीस हो तो उसका विवरण । अधा दर 


११-उस तीर्थके आसपास जो दर्शनीय स्थान विवर | 
एवं उनकी दूरी ओर वहाँ पहुंचनेके साधन । तथा मन्दिर तीर्थादि हों, उनका | 
१२ जदि उस तीर्थसमवन्थी साहित्य या चित्रादि कहीं मिल सकते हों तो उस खान 
बता तथा ऐसे विद्वानका पता जो वहाँके सम्बन्धे सक | 
हम सभी पाठको विशेषतः तीर्थवासियों विशेष जानकारी दे सकें। 


से प्राथना करते हैं कि वे आवश्यक जानकारी 
र जानकारी हमें जूनके अन्ततक मिल जाय ed सहायता ॥ 


निवेदक हन्नुमानप्रसाद्‌ पोदार सम्पा 


एवं मन्दिरोके अध्यक्षा, ट्रस्ट्यां, सेवाधिकार 











रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन ' सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 
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प्रति 


वार्षिक मूल्य | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनँद भूमा जय जय ॥ | व श्र 










रे ले | जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ | दरि 
ह | तराठ गग जगत रत जब र्‍यापते | | जय विराट जय जगत्यते । गौरीपति जय रमापते ॥ | (१० ४ 


(EE 
. सम्पादक हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनछाछ गोस्वामी) एम्‌० ए०) शास्त्री 
Ee ररर सनव्यासदास-जालन,-गीतामेत) गोरखपुर | 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यतै । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


























पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेबु सम्भृतम्‌ । 


एनन्ति ते विषयविदूषिताशयं ब्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्‌ ॥ 
त ९ श्रीसद्गागदत २। २। ३७ ) 
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वर्षे ३० | गोरखपुर, सौर आश्विन २०१३, सितम्बर १९५६ 





अद्भुत बालक 


नीलश्याम अद्भुत तेजोमय बालक कमलनयन भुज चार । 
चक्र-गदा दक्षिण-कर शोभित, वाम शंख-पंकजको धार ॥ 
कौस्तुभमणि श्रीवत्स वक्षपर उरमें रल्न-कुसुमके हार । 
अति सुन्दर पीताम्बर करिम करधनि मणिमय शोभा सार ॥ 
मगिवेदूर्य-महाधै-विनिर्मित मुकुट शीश घुँघराले केश । 
चमक रहे अति सूर्य-रदिम-से पाकर कुण्डल-कान्ति विशेष ॥ 
भुज अंगद राजत, कर कङ्कण, रत्नाभरण सुशोभित वेश । 
परम मनोहर रूप-माघुरी | खुन्दरताकी सीमा-रोष ॥ 
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कल्याण 


याद्‌ रक्खो-अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति तुम्हारे 
मनकी कल्पना है । वही परिस्थिति एक मनुष्यको 
अनुकूल दीखती है, दूसरेको प्रतिकूल । तुमको ही एक 
समय जो परिस्थिति अनुकूल ळाती है, वही दूसरे 
समय प्रतिकूल ळग सकती है । तुम्हारे मनके रागद्वेपके 
कारण ही तुम्हें अनुकूलता तथा प्रतिकूलता दिखायी 
देती है । 
याद रक्खो-परिस्थितिके सम्बन्धमें तुम्हारे मनकी 
कल्पना तो है ही, पर यदि वे आती भी हैं, तो तुम्हारे 
छामके लिये ही आती हैं | तुमको चाहिये कि तुम न 
तो अनुकूल परिस्थितिकी इष्छा करो, न प्रतिकूल 
परिस्थितिसे भय करो । जो भी परिस्थिति आ जाय; 
उसीसे छाभ उठाओ | विचार तथा क्रियाके द्वारा उसका 
सदुपयोग करके उसे अपने साधनमें सहायक बना लो | 


याद रक्खो-संसारमें जिन वस्तुओको तुम चाहते 
हो, उनके न मिळनेकी या चले जानेकी स्थितिको, तथा 
जिनको नहीं चाहते उनके बने रहने और मिल जानेकी 
खितिको प्रतिकूल परिस्थिति मानते हो और जिन 
वस्तुआको नहीं चाहते हो, उनके न मिळनेकी या चले 
जानेकी- स्थितिको तथा जिनको चाहते हो उनके बने रहने 
और मिल जानेकी स्थितिको अनुकूल परिस्थिति मानते हो । 
असलमें दोनों ही तुम्हारी कामनाके आधारपर कश्पित 
मान्यता हैं | तथापिं तुम्हारी बुद्धिमानी इसीमें है कि 
तुम इन दोनोंको ही अपने कार्यकी सफलतामें साधन 
बना लो | 


याद रक्खो-तुम जिसको नहीं चाहते, उसके 
मिळनेका नाम तुम्हारी भाषामें दुःख है और जिसको 
चाहते हो, उसके मिल जानेका नाम सुख है | यह तो 
जानते-मानते ही हो कि दुःख पापका फल है और सुख 


पुण्यका | अतर जब दु:ख आत्रे तब तुम यह निश्च 
करो कि दुःखरूपी फळ सुगताकर मेरा पाप नष्ट किया 
जा रहा है- मैं पवित्र हो रहा हूँ, अतएव मेरे छि हू 
दुःख पापनाशक होनेके कारण सुखरूप है | ऐश 
निश्चय करना उस दुःखी परिस्थितिका सदृ 
करना है | 

दूसरा यह निश्चय करो कि दुःख मेरे अपने | 
किये हुए पापका फल है और बड़ा छेशदायक है | पुर 
यह ज्ञान हो गया---अत: अब मैं इस जीत्रनमै 'कमी 
पाप करूँगा ही नहीं, जिससे भत्रिष्य-जीवनमें मुझे दुः 
प्राप्त होगा ही नहीं? | यह भी दुःखकी परिस्थिति 
सदुपयोग है । 





तीसरा यह निश्चय करो कि दुःखमें मुझे किता 
भारी कट होता है, इस अत्रस्थामें मैं सबसे सहायता 
और सहानुभूतिकी आशा करता हूँ; चाहता हूँ 
अपना सुख देकर मेरा दुःख मिटा दे। इसी प्रकार बि 
लोगोंपर दुःख आया हुआ है, वे भी दुःखमें सहाय 
सहानुभूति चाहते हैं, इस दुःखने मुझे यह तश 
दिखला दिया है | अतः अब मैं अपनी सुखकी खिति 
उस सुखको दुखियोंमें बॉट-बॉटकर उनके साय सबै 
सहानुभूति दिखाकर उनके दुःखका हरण करके 
बनूँगा । यह भी दुःखकी परिस्थितिका सदुपयोग है । 


चौथा यह निश्चय करो कि दुःखमें भगवानूकी द 
है तथा संसारसे विरक्ति-सी होती है, इसलिये 
याद दिलानेवाला तयां वैराग्य करानेवाळा होनेके े 
यह दु:ख मेरे लिये बडा ही मङ्गलमय है । इस 
स्थितिमें मैं भगवानूके शरणापन होकर उनका 3 
करूँ और अपना जीवन उनके अर्पण क त सा 
प्रकार निश्चय करके भगवत्स्मरण करना FE 





शरणागत हो जाना- दु :खकी परिस्थितिका बहुत सुन्दर 
सदुपयोग है । 

याद रक्खो-इसी प्रकार सुखकी परिस्थितिमें हर्ष 
तथा अभिमानमें न भरकर---प्रमाद न करके उसका 
सदुपयोग करो | ऐसा निश्चय करो कि सुख पुण्यका 
फळ है, पुण्य पूरा होते ही यह सुख भी समाप्त हो 
जायगा | अतः मैं बराबर पुण्य कर्म ही करूँगा । यह 
निश्चय उस सुखका सदुपयोग है । 

दूसरा यह निश्चय करो कि मेरे पास जो सुख है, 
यह दुखियोंकी अपेक्षासे ही है, अत: यह उन्हींकी 
सम्पत्ति है, अत; इस सुखको मैं उन्हींमे बाँठा करूँगा । 
यह निश्चय करके अपने सुखको दुखियोंमें बॉँठकर उनको 
सुखी बनाओ | यह सुखका सदुपयोग है | 

तीसरा यह निश्चय करो कि मैं इस सुखमें प्रमाद- 
वरा सत्कर्म करना छोड़कर तथा भगवान्को भूलकर 
सुखोपभोगमें ळा जाऊँगा तो--पुण्य क्षीण होते ही यह 
सुख तो चळा ही जायगा । पर मैंने जो सुखोपभोगकी 
इच्छा तथा क्रियामें पाप कमाया, उसका बुरा फल अगले 
जन्मोमें मुझे भोगना पड़ेगा तथा भगवानके भूलनेसे 
मानवजीवन जो व्यर्थ गया, यह महान्‌ हानि होगी | 
अतः में इस सुखको भगत्रान्‌की स्मृतिमें साधन बनानेके 
लिये इसे भगवानके अर्पण करता रहूँगा तथा उन्हें सदा 
याद रक्खूँगा और जो पुण्यकर्म करूँगा, वह भी निष्काम- 
भावसे उनकी प्रसन्नताके लिये ही । यह भी सुखका 


प्रत्येक परिस्थिति साधनरूप 
— मा | | || 
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बहुत सुन्दर सदुपयोग है | 

चौथा यह निश्चय करो कि भगवानूने अपना परम 
विश्वासपात्र, ईमानदार और क्रियाकुशल जन समझकर 
मुझे अपनी सेवामें नियुक्त किया है और यह सुखरूप 
अपनी चीजें यथायोग्य सेवा करनेके लिये सौंपी हैं | 
वस्तु उनकी है, शक्ति उनकी है, प्रेरणा उनकी है और 
विश्वके जीवमात्रके रूपमे प्रकट भी वही हैं | मुझे तो 
केवळ उन्होने निमित्त बनाकर सेवकपदका गौरव दिया 
है । अतएव में इस सुखसामग्रीको भगवानूकी वस्तु 
मानकर निरन्तर ईमानदारीके साथ परिश्रमपूर्वक यथायोग्य 
सावधानीसे उनकी सेत्रामें लगाता हुआ अपनेको धन्य 
समझूँगा | और यों करने लग जाओ | यह सुखकी 
परिस्थितिका बहुत श्रेष्ठ सदुपयोग है । 

याद रक्खो-इस प्रकार सुख-ढुःखका-अनुकूल- 
और प्रतिकूल परिस्थितिका सात्रधानीसे सदुपयोग करोगे 
तो वे तुम्हारे जीवनके असली उद्देश्य परमात्माकी प्राप्तिमै 

सहायक हो जामँगी | अतएव न किसी खास परिस्थिति- 

को इच्छा करो, न किसी प्राप्त परिस्थितिको बदलना 
चाहो | जो भी परिस्थिति प्राप्त हो जाय, उससे 
लाभ उठाओ । 

याद रक्खो-ग्रत्येक परिस्थितिको--उसे अनुकूल- 
प्रतिकूल न मानकर परमात्माकी माया समझो, उसे केवल 
देखते रहो ओर किसी भी परिस्थितिसे जरा भी प्रभावित 
न होकर आत्मखरूपमें स्थित रहो, यह भी उनका श्रेष्ठ 
सदुपयोग है । 


¢ शिव’ 


प्रत्येक परिस्थिति साधनरूप 


विश्वास करके उसे बरतो, फळ महान्‌ अनूप है। 


७ 
3 भगवानने दी जो परिस्थिति वही साधनरूप हे, 
¢ 





¢ 
¢ 
¢ 
विश्वासहीन मनुष्यको सर्वत्र अन्धा कूप है, ७८ 
विश्वाससे मिलते हरी विश्वास प्रभुका रूप है॥ र 
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क्या ईेश्वर-साक्षाकार हो सकता हे ' 


ती 


( छेखक- खामीजी श्रीचिदानन्द्रजी महाराज ) 


श्रृतिसिद्वान्तसारो5यं तथैच त्व॑ स्वया घिया । 
संविचार्य निदिध्यास्य निजानन्दात्मकं परम्‌॥ 
साक्षात्‌ कृत्वापरिच्छिनाहतजह्माक्षरं स्वयम्‌ । 
जीवन्नेच विनिर्झुक्तो विश्रान्त; शान्तिमाश्रय ॥ 
(८२-८३) 
“तत्त्वोपदेदाः नामक ग्रन्थमै श्रीशाङ्कराचारयं अपने 
शिष्यको साक्षात्कार त्रह्साक्षाककार करनेकी विधि बतलाते 
हुए सब बाते समझाकर उपसंहारमें कहते हैं--(शिष्य ! 
इस प्रकार साक्षात्कारके सम्परन्धमें श्रुतियोंके सिद्धान्तको 
साररूपमें मैंने तुमको बतलाया | अब इसी प्रकार अपनी 
बुद्धिके द्वारा यथार्थ निश्चय करके निदिध्यासन करो) उसको 
जीवनमै उतारो । फिर जिपमै द्वैतमावका सर्वथा नाश हो 
जाता है; ऐसे अपने आनन्दरूप अविनाशी परत्रह्मका 
साक्षात्कार करके तुम स्वयं इसी जीवनमें--इस दारीरमे रहते 
हुए, ही भळीमाँति मुक्त हो जाओ तथा विश्रान्तिको प्राप्त 
करके शान्तिका आश्रय करो- जीवम्मुक्त होकर विचरो |? 
इस प्रकार 'ईश्वरसाक्षाकार” एक सत्य तत्त्व है । 
इतनेपर भी मनुष्योको उसपर शंका हुए बिना नहीं रहती; 
क्योंकि जीवोंक्रा यह स्वभाव है, उनको ऐसा विचार हुआ 
ही करता है कि क्या सचमुच ईश्वस्साक्षात्तार होता है ! 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग तो कहते हैं क्रि ध्यह प्खयंविमोहनः 
( Auto-hypnotism ) के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 
यह तो अप्ने-आपको धोखा देनेके समान है |? इस स्थितिमें 
आज हमलोग इस विप्रयपर विचार करेंगे | 
कुछ समय पहले एक संत हो गये हैं वे श्रोत्रिय तथा 
क हा थे | उनकी कीर्ति आज भी सव ओर 


निम्नलिखित प्रश्‍न किया-- 


यक्ष--महाराज | आप तो समर्थ विद्वान्‌ हैं, उच्चकोंटिके 
भक्त हैं, साथ ही जीवन्मुक्तकी दशामें विचरते हैं; सै यह 
जानना चाहता हूँ कि आपको ईश्वर-साक्षाकार हुआ है या 
नहीं £ यदि आपके समान समर्थ संतको भी आजतक 


ईश्वर-साक्षा्ार न हुआ हो, तो फिर मेरे-जैसे मनुष्यको. 


तो होगा ही कहासे ! संक्षेपमें) में इतना ही जानना चाहता 


इन महात्माके पास एक विद्वानने जाकर ` 


` ` और कितने ही ऐसा मानने लगे हैं क्रि 


हूँ कि ईश्वरका साक्षात्कार किसीको हो रकता भी है 
केवळ मनका श्रममात्र है ( अंग्रेजीम--5611-4८ 


१ ception 
आत्म-प्रतारणा हे ) १ 


उत्तर--भाई ! आपने बहुत अच्छा प्रश्‍न क्रिया | 
मैं आपको स्पष्ट गब्दोमै जनाता हूँ. कि मुझको ईश्व 
साक्षात्कार हो गया दे और सदा-सर्वदा सर्वत्र मुझे उप 
दर्शन होते रहते हैं । 

प्रशन--परंतु महाराज | आपको सचमुच ही साश्षात्रा 
हुआ है; या साक्षात्कारका केवळ आपका मानसिक भ्रम है ! 
इसका निश्चय केसे हो ! 


उत्तर--मानना न मानना तो आपकी इच्छापर निमी 
है, परंतु मुझे तो इतना निश्चय है कि इन्द्रियजन्य शागों 
भ्रम होना सम्भव है; क्योंकि वहाँ हमें अपने सीमित- 
मर्यादित शक्तिवाले साधनोंसे असीम, अनन्त ओर अगा 
ब्रह्माण्डका ज्ञान प्राप्त करना है; उदाहरणके लिये--अमेखिके 
सुप्रसिद्ध “सीट? दूरवीनसे प्राप्त शाने श्रमका रहना सम्मा 
है । कारण; आज यह दूरबीन सर्वोपरि मानी जाती ४ 
परंतु भविष्यमै इससे भी अधिक शक्तिवाली दूरबीनका बन 
और उसके द्वारा देखनेयर आजके ज्ञानका भ्रमयुक्त सिद्ध हेग 
सम्भव है ।# परंतु ईश्वरके साक्षात्कारमे भ्रम शेक) 
सम्भावना ही नहीं है | आप यहाँ मेरे सामने बैठे ह 
जितने प्रत्यक्ष हैं, मेरे लिये इससे भी अधिक प्रत्यक्ष क्ष 
है। इसका कारण यह है कि आप शरीरले दूर बैठ i 
परंतु ईश्वरका अनुभव तो दरीरके रोम-रोममें होता 
है | इससे बढ़कर स्पष्टीकरण और क्या होगा ! 


देखिये. २--------------र्‍र्‍नन 
कै देखिये-आजतक वैज्ञानिकोंका ऐसा निश्चय था है 
सूर्यके आसपास घूमती है ।' हालमें इसपर शंका होने | 


“कदाचित्‌ सू ४ 
है हुँ अ भर उती 
आसपास घूमता हो ।' अनुसंधान चल रहे 


न ८ थ्वी धू 
परिणाम यदि निकला कि “सूर्य घूमता हे-तो फिर £ प्रकार. 


टर Ef 
हैं? इस ज्ञानको भ्रममूलक ही कहा जायगा । मरि F 
इन्द्रियजन्य ज्ञानमें अम हो सकना अनिवार्य है; क्योंकि ६ F 

मर्यादित ही हैं, चाहे आज हम उन्हें पूर्ण मानते जे” 


हे या प्‌ 









संख्या ९ ] 





प्रश्न--परंतु महाराज ! श्रुति तो कहती है कि 
“अविज्ञातं विजानताम्‌? यानी जो यह कहते हैं कि «हमें 
ईश्वरका साक्षात्कार हो चुका है? उनको तो वह हुआ ही 
नहीं; इसका क्या समाधान है १ 

उत्तर--इस श्रुतिवाक्यको मैं जानता हूँ और जाननेपर 
भी यह कहता हूँ कि मुझे सर्वत्र ईश्वरके ही दर्शन होते 
हे | आप इस श्रृतिवाक्यका तात्पर्य नहीं समझते, इसीसे 
आपको इसमें विरोध भास रहा है, बस, इतनी ही बात है । 

प्रश्न--तब क्या महाराज | मेरे-जैसा मनुष्य भी सचमुच 
ईश्वर-साक्षात्कार कर सकता है १ 

उत्तर--अवश्य) ईश्वरका साक्षात्कार करनेमें अमुक वर्ण- 
का ही अधिकार है, ऐसी बात नहीं है | अमुक आश्रमका अधिकार 
दै, ऐसा भी नहीं है | इसी प्रकार पुरुष साक्षात्कार कर सकता 
है, स्री नहीं कर सकती, ऐसा भी कोई नियम नहीं है । 
वहाँ तो सबका समान अधिकार है; फिर आप क्यों नहीं 
कर सकते ? 

बहुत-से लोग तो स्वयं ही अपनेको धोखा देते हैं । 
वे मुँहसे तो ऐसा कहते हैं कि “हमें ईश्वरका साक्षात्कार 
करना है, पर साथ ही यह भी कहते हैं कि यह बड़ी कठिन 
बात है |? परंतु मेरा अनुभव तो यह कहता है क्रि मनमाने 
विषयोंकी प्राप्ति करना जितना कठिन है उतना कठिन काम 
ईश्वरकी प्राप्तिका नहीं है । विषयोंकी प्राप्तिके लिये जितना 
परिश्रम मनुष्य करता है, उसका दशांश परिश्रम भी ईश्वरकी 
प्राप्तिके लिये नहीं करना पड़ता । सच बात तो यह है कि 
मनुष्यको जितनी इच्छा विषयप्रासिकी है, उससे आधी 
जिज्ञासा मी ईश्वर-प्राप्तिके लिये नहीं है । “बोधसार? में ठीक 
ही कहा है 

सुसुक्षा दम्भसात्रं ते न ते तीब्रा सुमुञ्चुता । 

तीम यदि सुसुक्षा स्यान्न विलम्बो भवेदिह ॥ 
धारण मनुष्य तो केवल बातें बनाना और झास्नोंकी 
गन्दा करना ही अपना काम समझते हैं | उनमें मुमुक्षा तो 
नाममात्रको भी नहीं होती, उसका दम्भ अवश्य होता है | 

ईश्वर-प्राप्तिकी तीव्र इच्छा होनेपर प्राप्त होनेमें देर 
ल्गती ही नहीं । सत्य बात तो यह है कि मनुष्यको 
लरुसाक्षालारकी इच्छा ही नहीं होती; और वह कहता है 
कि “भाई | गह इतना कठिन काम है कि इसका हो सकना 
सम्भव नहीं हे ।? इस प्रकार मनुष्य अपने-आपको धोखा 


क्या ईश्वर-साक्षात्कार हो सकता है : 


0000000. BO न्न न्न न सन 





देता है और या तो ईश्वर-प्रातिको अत्यन्त कठिन वतलाता 
हैं अथवा तो यह एक भ्रम है- मनकी एक कब्पनामात्र 
है» यों जगतूमै कहता-फिरता है । जगतूर्मे बहुत-से लोग 
इस प्रकारके मनुष्योंकी बार्तोको सच मानकर अपनी मंद 
जिज्ञासाको भी गँवा बैठते हैं । 

पर» ईदवर-साक्षात्कार तो बहुतोंको हुआ है। आज भी 
होता हे और साधना करनेपर भविष्यमें भी हुए बिना 
नहीं रहेगा । जो लोग कहते हैं कि (ईश्वर-साक्षात्तार होता 
ही नहीं है, अथवा तो वह केवल मानसिक भ्रममात्र है,? बे 
कुछ भी परिश्रम न करके केवल बकवाद ही करनेवाले हैं । 


मेवाड़में मीरॉबाईको) दक्षिणमें तुकारामको) सीराष्ट्रमै 
नरसी मेहताको और बंगालमें श्रीरामकृष्ण परमहंसकों 
ईश्वरसाक्षात्कार होनेकी बात सभी मानते हैं । जैसे दो 
प्राकृत मनुष्य परस्पर बाते करते हैं; बैसे ही ये लोग अपने- 
अपने इष्टदेवके साथ प्रत्यक्ष बातचीत किया करते थे, 
यह जनसाधारणको भी अच्छी तरह विदित है । भक्त 
बोडाणाके लिये तो भगवानने अपने अर्चाविग्रहको चेतन 
बनाकर उसकी गाड़ी हॉकी ओर देखते-ही-देखते क्षणोंमे 
उसे द्वारकासे डाकोर पहुँचा दिया था । श्रीचैतन्यमहाप्रभ 
तो चौबीसों घंटे ईश्वरके भावावेशमे ही रहते । स्वामी 
रामतीर्थको हुए अभी थोड़े ही वर्ष हुए हैं। वे भाषण 
देते-देतेश अथवा ओंकारका गुंजार करते-करते आत्मभावमें 
लीन हो जाते और थोड़ी देरके बाद वृत्तिके बहिर्मुख होनेपर 
पुनः भाषण चाळू करते । श्रीरमण महर्षिको ब्रह्मलीन हुए 
अमी एक दशक भी नहीं बीता है | वे भी मावसमाधिमें ही 
रहते | इस बातको बहुत-से देशी-विदेशी तथा अन्यधमी 
पुरुषोंने भी आँखों देखा है | इस समय भी ईश्वरसाक्षात्कार- 
को प्राप्त पुरुष हैं । इस प्रकार ईश्ररसाक्षात्कारू होता है, 
हुआ है और अवश्य होता है, यह निश्चित है | फिर, मानना 
न मानना तो अपने अधिकारकी बात है । 


अब एक बात समझ लेनेकी है | अपने शास्त्रांमे 
अधिकारके अनुसार विभिन्न साधनप्रणालियाँ बतलायी 
गयी हैं और इसीलिये प्रथक्रथक पारिभाषिक शाब्दोंका 
व्यवहार किया जाता है। 'ईश्वरसाक्षात्कार?? “आत्मसाक्षात्कार? 
६आत्मा-परमात्माका मिलन?) 'भगवत्याप्ति) “भगवददर्शन? 
"आत्मज्ञान? आदि विभिन्न शब्दोंका प्रयोग एक ही स्थितिको 
बतानेके लिये होता है | एक गीतामें ही देखिये तो 
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इसके लिये भिन्न-भिन्न कई इाब्दोका प्रयोग मिलेगा । 
यहाँ शब्दोमे विभिन्नता होनेपर भी तात्पर्य एक ही है और 
विभिन्न शब्दोंके प्रयोगका कारण साधनप्रणालियोंका भेद है । 
भगवान्‌ परमात्मेति प्रोच्यतेऽष्टाङ्कयोगिभिः । 
्रहमे्युपतिपञ्निष्ठैज्ञीनं च ज्ञानयोगिभिः॥ 
उस परमतच्वको भक्त भगवान्‌ कहते हँ, अशज्ञयोगी 
परमात्मा, वेदान्ती ब्रह्म और ज्ञानयोगी ज्ञान-_ज्ञानख रूप 
कहते हैं । 
वदन्ति तत्तच्वविदस्तश्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगत्रानिति शब्द्यते ॥ 
( श्रीमद्भागवत १ । २। ११) 
एक ही अद्व्यज्ञानततत्वको तत्त्ववेत्तागण 'ब्रह्म' कहते 
हैं, कोई परमात्मा कहते हैं तो कोई भगवान्‌ कहते हैं । नाम 
प्रथक-प्रथक दै, वस्तुतत्व एक ही है । 
इतना स्पष्टीकरण करनेमें हमारा हेतु यह है कि आजकल 
लोग गुरुके समीप रहकर शास्त्राभ्यास तो करते नहीं; अपने- 
आप ही ग्रन्थ पढ़ने लगते हैं | ग्रन्थोंमें प्रसङ्गानुसार भिन्न 
भिन्न दाब्दोंका प्रयोग देखकर उनको विरोध दिखायी देता 
है और वे "स्वयं नहीं समझते? ऐसा न मानकर “यह सब 
मिथ्या है? याँ कह देते हैं | 
फिर, कुछ लोग यह पूछा करते हैं कि “क्यों तो इतनी 
साधनप्रणालियॉ. बतायी गयीं और क्यों इतने शब्दोंका ही 
प्रयोग किया गया ?? इस प्रश्नका उत्तर एक स्थूल इशान्तसे 
समझिये । विभिन्न प्रदेशोंमें रहनेवाले कई मनुष्योंको बंबई 
जाना है । सौराष्ट्रमें रहनेवाला पूर्वकी ओर होकर दक्षिण 
जाकर बंबई पहुँचता है । मलावारसे जानेवाला उत्तरकी 
ओर यात्रा करके वहाँ पहुँचता हे और बंगालसे आनेवाला 
मनुष्य पश्चिमक्री ओर होता हुआ दक्षिण जाकर बंबई 
पहुंचता है | यो प्रत्येकके लिये भिन्न-भिन्न मार्ग अनिवार्य हैं, 
क्योंकि प्रत्येक मनुष्य भिन्न-भिन्न दिशाओंके प्रदेशोंसे बंबई 
जाते हैं । इसी प्रकार किन्ही भी दो मनुष्योंकी बुद्धिपर स्थित 
संस्कार एकसे नहीं होते इसका कारण पूर्वजन्मके कर्म 
हैं | याँ समस्त साधकोंको पहुँचना तो है उस एक ही 
मुकामपर--एक ही परमात्मामें, परंतु संस्कार-भेदके कारण 
सत्रका अधिकार एक-सा नहीं होता । इसीलिये मिन्न-मिन्न 
साधनमार्गोका होना अनिवार्य है | संक्षेपमै इतना ही समझ 
लेना है कि चेतन सत्ता एक ही है और वही अनेक नांमोंसे 
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पुकारी जाती हे--'एकं सदू विप्रा बहुधा बदन्ति | 
> ~ NS § 
सद्दसतु एक ही है, चेतन एक ही है; परंतु अधिकारे 
विद्वानोंने उसका अनेक प्रकारसे वर्णन किया है । 
इस वातको शास्त्रने यों समझाया हे-- 


सणिर्यथाविभागेन नीळपोतादिभियुंता | 
रूपभेदमवाप्नोति. ध्यानसेदात्‌ तथाच्युतः ॥ 


एक स्फटिक मणि रक्खी हो और उसके चारो ओर 
नीले, पीले, लाळ; काळे पुष्प पड़े हाँ । इससे एक्‌ 
दिशाओंसे देखनेपर मणि एथक्‌-प्रथक्‌ रंगोंकी दिखाई 
देगी | परंतु मणि तो शुद्ध-इवेत ही है, केवळ पुष्पोंका सी 
उसमें प्रतिविम्बित होता है | इसी प्रकार परमात्मा खरा! 
एक ही है, तथापि साधनप्रणालियोंके भेदसे उसको भिन्न 
भिन्न प्रकारसे साघकगण भजते हैं और बुद्धिके संस्कार 
कारण भिन्न-भिन्न साधनप्रणालियोका होना अनिवार्य है। 
फिर; यदि ईश्वरीयसाक्षात्कार न होनेकी बात होती) ब 
केवळ बुद्धका भ्रम ही होता, तो जीवन्मुक्तकी खि 
वर्णन, जो अनादिकालसे चला आता है, न चश्ता। 
झुठी बात सदा नहीं निभ सकती | एक मनुष्यको ब्रु 
कालतक श्रममै रक्खा जा सकता है, सव लोगोंको गो 
दिनोंके लिये भ्रममें रक्खा जा सकता है; परंतु सारे जाली 
सदाके लिये भ्रममें रखना नहीं बन सकता | ईश्वरसाक्षावा( 
यदि बुद्धिका भ्रम ही होता तो कोई मी विचारशील पुश! 
उसके लिये अथक परिश्रम नहीं करता और आग १ 
झास्ररीतिके अनुसार यदि कोई मुमुक्षु साधना करती ६ | 
उसको ईश्वस्साक्षात्कार हुए विना नहीं रहता | है 
ईश्वर है, तबतक ईश्वरका साक्षात्कार होगा ही + | 
सदा-सर्वदा रहेगा ही | उसका अभाव कमी सम्भव ह 
दूसरी तरहसे देखें तो न्यायदर्शीन कहता क 
न मन्दोऽपि प्रबर्त त गा 
तो एक ब 
किर हनी 


“प्रयोजनमनुद्दिश्य 

कोई भी प्रयोजन सिद्ध करना न ही 
मनुष्य भी किसी काममै प्रत्रत्त नहीं होता; तो वा 
ऐसा क्या प्रयोजन था कि वे मतुष्योको ग क 
वेद तो ईश्वरप्रणीत हैं, उपनिषद्‌ साक्षात्कार पाड त 
ऋषियोंकी प्रसादी है, स्मृतिग्रन्य और ह. ची 
ऋषियोंके द्वारा लिखित हैं । इन ऋषियोंग * हे 
नहीं थी | वे अरण्यमें त्यागप्रधान तपखी नी ही % 
उनको लोककल्याणके सिवा दूध्षरी कोई का 1 
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थी । ऐसी स्थितिमें उनको एक भ्रममूलक सिद्धान्तको 


उपस्थित करनेमें क्या प्रयोजन हो सकता है ? सच बात तो 
यह है कि मानवःजीवनकी चरितार्थताही है--ईश्वर-साक्षात्कार 
कर लेनेमें | विष्रय-भोग तो सभी योनियाँमें बिना परिश्रम ही 
प्राप्त हैं | इससे यह स्वीकार करना पड़ता है कि उनका 
बतलाया हुआ सिद्धान्त यथार्थ ही है और वह लोक- 
कल्याणके लिये ही है । 

एक वैज्ञानिकने कहा--दो भाग “हाइड्रोजन! और 
एक भाग "ऑक्सीजन? मिलानेपर जल बन जाता है | यह 
सुनकर एक सजन कहने लगे कि 'तुग्हारी यह वात झूठ 
है; हवासे जल बन जाता है, ऐसी असम्भव बात हम नहीं 
मान सकते |? पर यों कहना उचित नहीं है!। इस वातकरो 
झूठ वही बता सकता है जो साधन-सम्पन्न होकर “हाइड्रोजन? 
को और 'आऑक्सीजन'को पहचानता हो और प्रयोगशाल्यमें 
जाकर प्रयोग करके सिद्ध कर दे कि इनसे जल नहीं बना | 
इतना किये विना इस सिद्धान्तको झूठा बताना मूखताके 
सिवा और कुछ भी नहीं है । 

ऐसी ही वात आध्यात्मिक सत्यकी है | पद्धतिके 
अनुसार अभ्यास करके; यम-नियमादि साधन करके; 
पट्सम्पत्तिका अनुशीलन करके, विवेकयुक्त तीव्र वैराग्य 
धारण करके, अन्तःकरणके मळ और विक्षेप-दोषका कर्म 
तथा उपासनाके द्वारा निराकरण करके कोई तीव्र मुमुक्षावाला 
साधक ईश्वस्साक्षात्कारके लिये गुरुके सामने रहकर साधन 
करे और उसे ईश्वरका साक्षात्कार न हो, तो वह कह सकता 
है कि-ईश्वरका साक्षात्कार मनका एक भ्रममात्र है | परंतु 
ऐसे साधन-सम्पन्न पुरुषको साक्षात्कार हुए ब्रिना रहता ही 
नहीं । ईश्वरके ऐसे ही वचन हैं और वेद भी उसीकी साक्षी 
देता है । 

अब एक बात और कहनी रह गयी । विज्ञानका भौतिक 
प्रयोग करते समय भी “इस प्रयोगका अमुक परिणाम 
आवेग? ऐसी श्रद्धासे ही प्रयोगका प्रारम्भ होता है । परंतु 
इसमें कुछ अंरामें कुतूहछ-बत्ति भी होती है कि “देखे तो 


सही क्या होता है १? पर अध्यात्मसाधनामें तो ऐसी बात 
चलती ही नहीं; वहाँ तो सम्पूर्ण श्रद्धा चाहिये | कुतूहल 
वृत्तिका लेशमात्र भी वहाँ नहीं रहता | श्रद्धाके बिना किया 
हुआ कर्म निरर्थक हो जाता है | यह बतलाते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते हैँ-- 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्त कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं न तत्रत्य नो इह ॥ 
( गीता १७। २८ ) 
अश्रद्धासे किया हुआ यज्ञ; दिया हुआ दान, तपा हुआ 
तप- अभिप्राय यह कि अश्रद्धासे किया गया कोई भी 
कर्म हे पार्थ | व्यर्थ ही जाता है | उसका फळ न तो इस 
लोकमै मिळता है, न परलोकमें ही | 
तत्र अध्यात्म-साथनामें क्या आवश्यक है ! यह प्रश्न 
सहज ही होता है और इसका उत्तर भी भगवानूने पहलेसे 
दे रक्खा है 
श्रदधावॉछभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्टति ॥ 
( गीता ४ । ३९ ) 
तात्य यह कि ज्ञानकी प्रासिके लिये- ईश्वरका 
साक्षात्कार करनेके लिये सबसे पहले आवश्यकता है श्रद्धा 





की । श्रद्धाकी कमी होगी तो साधना भाव और प्रेमसे होगी. 


ही नहीं और अध्यात्ममार्गमें उसका होना अनिवार्य है | 
इसके वाद साधनामें “तत्परता? चाहिये | दो दिन करें और 
चार दिन न करें; इससे काम नहीं चलता | साधना तो सतत 
और आल्स्त्र-प्रमादसे रहित होनी चाहिये और सबसे 
अधिक आवश्यक है “इन्द्रियनिग्रह? । इन्द्रियोंका संयम न 
होगा तो जैसे छेदवाले घड़ेसे जल निकलता जाता है, इसी 
प्रकार साधनाका बल भी घटता चला जाता है । ये तीनों 
बातें होती हैं तो शान होता हे और ज्ञान होते ही तत्काळ 
शान्ति मिल जाती है । इसीका नाम है--ईश्वरसाक्षात्कार । 
हरिका मार्ग शुरुवीरोका कायरका नहिं काम भाई । 
सबसे पहके मस्तक देकर पीछे ठेना नाम भाई ॥ 





तुळसी संतन के 


Sess 


भक्तकी रीति | र 


प्रीति राम सो नीति पथ चलिय राग रिस जीति। र 
मते इहै भगति की रीति॥ 


-गीखामी तुलसीदास रै 
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तुम मुझे देखा करो और में तुम्हे देख 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


हमारा मन वहीं लाता है, जहाँ हमारी अभिलपित 
वस्तु होती है, जहाँ हमे अपनी रुचिके अनुकूल सुख, 
सौन्दर्य, माधुये, ऐश्वर्य आदि दिखायी देते हैं | विचार 
करके देखनेसे पता लाता है कि जगतमें हम जो प्रिय 
वस्तु, सुख, सौन्दर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि देखते हैं, उन 
सभीका पूर्ण अमित अनन्त भण्डार श्रीमगत्रान्‌ हैं । 
समस्त वस्तुएँ, समस्त गुण, समस्त सुख-सोन्दर्य भगवानू- 
के किसी एक अंशके प्रतिबिम्बमात्र हैं | उस महान्‌ 
अनन्त अगाध सारके सीकर-कणकी छायामात्र हैं। 
हमें जो वस्तु जितनी चाहिये, जब चाहिये, वही वस्तु 
उतनी ही और उसी समय भगवानूमें मिल सकती है; 
क्योंकि वे सदा-सर्वदा उनमें अनन्तरूपप्ते भरी हैं और 
चाहे जितनी निकाल ली जानेपर भी कभी उनकी 
अनन्ततामें कमी नहीं आती । अतएव हमारा मन जिस 
किसीमै छगता हो, उसीको दृढ विश्वासके साथ भगवानमें 
देखना चाहिये | फिर हम कभी भगवानूसे अलग नहीं 
होंगे और भगवान्‌ हमसे अळा नहीं होंगे; क्योकि सब 
कुछ भान्से) भात्रानूमे है तथा भगत्रत्खरूप ही 
है--भगवानने कहा है | 
यो मां पच्यति सर्वत्र सर्व च मयि पच्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणइयति ॥ 


(गीता ६ | ३० ) 
“जो मुझको सबमें देखता है और सबको मुझमें 


देखता हैं, उससे मैं अय नहीं होता और वह 


"ण" क बर 
पलक बंद करि लेडं। 
कौ ना तोहि देखन देउ ॥ 


सुद्र स्याम समाय । 
ताको 


— Soo 


आवडू मेरे नयनमै 
ना में देखो और 
नारायन जाके 


दे 
फूल-पात-फल-डार मै 


मुझसे अदय नहीं होता । भाव यह कि बह मुझे देखा 
रहता है आर में उसे देखता रहता हूँ | 
इसीके साथ हमें अपनेको ऐसा बनाना चाहिये जे 
भगवानूको अत्यन्त प्रिय हो | गीता बारहृवे अधा 
१३ वेंसे १९ वें छोकतक्र भगतानूने अपने प्रिय भे 
लक्षणोंका वर्णन क्रिया है और अन्तमें कहा है. 
ये तु धम्योसृतमिदं पर्यपासते। 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्ते$तीच मे प्रियाः॥ | 
( गीता २।२) | 
'जो मेरे परायण इए श्रद्धाळु भक्त ऊपर बताे हु 
इस धममय अमृतकी भळीमाँति उपासना करते हैं भ 
उस प्रकारका अपना जीवन बनानेमें तत्पर होते है, 
मुझको अतिशय प्रिय हैं 
इसलिये हमें अपनेभे उन सब भावोंकी इृढ़ खा 
करनी चाहिये जो भगवानूको प्रिय हैं | ऐसा होगा 
जब भगवान्‌ हमसे प्रेम करने ळोंगे, उनका मन ह 
छा रहेगा--( प्रेम तो वे अब भी करते हैं; परंतु छ 
उसका अनुभव नहीं होता, उनके अनुकूल आचण 
करनेसे अर्थात्‌ उन सब प्रिय युणोंको जीवनमें उतारे 
हमें भगवानके प्रेमका अनुभव होने लगेगा ) त ह 
मन भी उनमें लगा रहेगा | हमें तो बस, विद 
भगवानसे यही भाव रखना चाहिये और यही मत | 
कहना चाहिये कि (रभो ! न तोमैं दूसरेको देख । 
न आपको देखने दूँगा । | 


ल अ 
STOP 
"थकत 


वही दिखाय ॥ 





विद्याका लक्ष्य ओर 


उसकी प्राप्तिके उपाय 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


कहते हैं कोई आधुनिक बहुविद्याविद्‌ किसी नावसे 
कहीं जा रहा था | बीच नदीमें जानेपर उसने मल्लाहसे 
आकाशकी ओर देखकर पूछा- “अरे भाई ! तुम नक्षत्र- 
विद्या पढ़े हो या नहीं ?? केवटने कहा---“बाबूजी ! मैं तो 
उसका नाम भी नहीं जानता |? इसपर तथाकथित 
बहुविद्याविदूने कहा--भइया ! तब तो तुम्हारा 
एक चौथाई जीवन व्यर्थ गया |? फिर थोड़ी 
देर बाद उसने कहा--'अच्छा गणित जानते हो? 
केवट वोला--“नहीं बाबू |” “ओह ! तब तो तुम्हारा 
आधा जीवन ही व्यर्थ गया; और विज्ञान- 
झाख्न ?? केवटने कहा---“बाबू | में शासतर-त्रासतर क्या 
जानू |! इसपर शिक्षाविद्‌ बोला---“अरे ! तब तो तुम्हारा 
तीन चतुर्थांश जीवन ही चौपट हो गया |? ये बातें हो 
ही रही थीं कि बड़े जोरोंकी आँधी आयी और नाव 
डगमगाने लगी । वैज्ञानिक बोला-_-“भइया ! अब क्या 
होगा ? मझ्लाहने कहा--/अब्र कोई चारा नहीं है--- 
नाव डूबेगी, तुम तैरना जानते हो या नहीं ? वैज्ञानिकने 
कहा--“नहीं भाई ! मै तैरना तो नहीं जानता, फिर मेरा 
क्या होगा ? मछाहने कहा--“बस, तब डूब मरो, 
तुम्हारे सम्पूण जीवनकी जो सार्थकता थी, वह अब तुम्हारे 


सामने है । तुमने सारी विद्या पढ़ी, पर हैसा नहीं 


जाना, अब वह सब व्यर्थ हुआ । अब बस, भगवानका 
नाम छो । तुमने संसारसागरसे पार ले जानेवाली 
भगवानको आराधनारूपी विद्या नहीं सीखी, इसीलिये 
तुम्हारे सामने ऐसा अवसर उपस्थित हुआ । वही सच्ची 
विद्या है, उसे न पढ़कर जो केवल लौकिक, भौतिक, 
प्रापश्चिक विद्याओके पण्डित बनकर गर्व करते हैं, उन्हें 
तो एक दिन यों ही डूबना पड़ता है |? 

सचमुच एक दिन यही होना है । गोस्वामी 

छसीदासजीने बड़ा ही सुन्दर कहा है 


२-३ 


तुर 


वह ज्ञान नहीं कुज्ञान है, जहाँ भगवत्प्रेम प्रधान न हो 

क्योंकि एक दिन निश्चय ही यही तमाशा उन 
ज्ञानियोके भी सामने आनेकों है-- 

“जोगु कुजोगु ग्यान अग्यानू । जहेँ नहिं राम पेम परश्रानू ॥? 

“सोह न राम पेम बिनु ग्यानू । करनधार बिनु जिमि जळजानू॥? 
>> ९ Ao 
नेष्कस्यमप्यच्युतभाववजितं 

न शोभते श्ञानमळं निरञ्जनम्‌ |! 
( श्रीमद्भा० १। ५। १२) 


हनुमानूजीने भी रावणको समझाते हुए कहा था, 
रावण ! एक दिन तुम भी समझोगे । पर अभी तुम घोर 
मद-मोहके पर्देकी आडमें हो, तुम्हारी आँखें बंद है, 
इसलिये कैसे सुझे 2 भगवदीयताके बिना किसी भी 
विद्याकी शोभा नहीं, वाक्य, पद्‌, शब्दतककी शोभा 
नहीं है, यह याद रख लो-- 

_ रास नाम बिजु गिरा न सोहा। देखु व्रिचारि त्यागि मद मोहा ॥ 
बसन हीन नहि सोह सुरारी । सब भूषन भूषित बर नारी ॥ 
भनिति बिचित्र सुकबि कृत जोऊ। राम नाम बिनु सोह न सोऊा। 
बिधुबदनी सब भाँति सँवारी। सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 

यद्चश्चित्रपदै हरेर्यशो र 

जगत्पवित्रं प्रणणीत कर्हिचित्‌ । 
तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा 
न यत्र हंसा निरमन्त्युदिकक्षयाः ॥ 
श्रीमद्भा० १। ५ । १०) 


“तदेव स्म्यं रुचिर॑ नवं नवं 
तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ |! 
“तदेव सत्य तडुहैब मङ्गलं 


तदेव पुण्यं भगबद्गुणोदयम्‌॥? | 
( श्रीमद्भा १२। १२। ४९-४८ ) 





न 


श्रीचैतन्यने भगवन्नाम, भगवदीयवार्ताको “विद्यावधू- हक. 


का जीवन? कहा है-- FE "जज 
“श्रेयः केरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्‌ 2) 





कं 
विल इ ची 
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“विद्या धमेण शोभते? का भी भाव यही है । 
सत्तत्त्ववेत्ता, संतकुलकमलदिवाकर, मानसकारका 
तो यहाँतक कहना है कि साक्षात्‌ शारदा भी 
भगवद्यशसे तृप्त, प्रसन्न तथा परम सुखी हो जाती है । 
जब कोई व्यक्ति काव्यर्चनाकी सहायताके लिये उनका 
ध्यान करता है, तब वे दोडकर ब्रह्मलोकसे आती हैं, 
उनकी वह थकान बिना रामचरित्रमानस-सरोवरमें स्नान 
किये मिटती नहीं । इतनेपर भी यदि वह व्यक्ति प्राकृत 
जनका गुणगान करता है या कोई अनाप-शनाप जड़वाद- 
का व्याख्यान करता है तो सरस्वती सिर घुन-घुनकर 
पछताने लगती हैं--- 
भगति हेतु बिधि भवन बिहाईं। सुमिरत सारद आवति धाईं॥ 
राम चरित सर बिनु अन्हवाएँ। सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ॥ 
कबि कोबिद अस हृदय बिचारी।गावर्हि हरि जस कलि मल हारी॥ 
कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगत पछिताना॥ 
भागवतकारने_ भगवन्नामयरारहित त्रिद्याकी ठॉठ गाय, 
असती खी, दुष्ट संतान तथा गुलामके देहसे तुलना की 
है, जिनसे केवल क्लेश ही होता है- सुख नहीं, और 
अन्तमें बतलाया है कि ऐसी विद्याको चतुर लोग कदापि 


नहीं ग्रहण करते--- 
गां दुग्धदोहामसतीं च भायां 
देहं पराधीनमसत्प्रजां 
चित्तं त्वतीर्थीँक्कतमङ्ग वाचं 
हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥ 
यस्यां न मे पावनमङ्ग कर्म 


स्थित्युङ्भवप्राणनिरोधमस्य । 
लीलावतारेप्सितजन्म चा स्याद्‌ 


वन्ध्यां गिरं तां विभ्वयात्न चीरः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | ११ | १९-२० ) 
वास्तवमं विद्याकी सफलता भगवत्सम्बन्धी ज्ञान तथा 
भगवद्ापिमें ही हे | विद्या कोई खेल्याड़ या हँसी- 
मजाक नहीं है । वह दुस्साध्य होनेके साथ महत्त्वपूर्ण 
मी है । उसके द्वारा विश्वकी सर्वोपरि वस्तु अमरत्व तथा 
ग्रभुकी प्राप्ति हो सकती है । “विद्या विन्दतेऽमृतम्‌? | 


च । 


कल्याण 


A 


>) 


[ भाग ३० 





भगवानूको प्राप्त कर लेनेपर भला क्या अवशेष रह जात 
है । उनकी तनिक-सी प्रसन्नतासे विश्वकी दुर्लभ 
सुलभ हो जाती हैं-- 

'तास्मस्तुष्टे किमप्राप्यं जगतामीश्वरेश्चरे 

ऐसी दशामें यह ठीक ही है कि विद्याकी प्रति भ 
बड़ी किष्ट साधनासे किंवा भगवत्क्रपासे ही सम्भव है। 
तुलसीदासजीने बड़े रम्य ढंगसे लिखा है-शाद् 
( विद्याधिष्ठातृदेवी ) तो कठपुतढी-जैसी हैं, माग्न 
जिसपर जन जानकर प्रसन्न हो गये, वे उसके हृ 
प्राड्रणमें उन्हें नचा डालते हैं, भगवत्कृपासे विद्याका प 
भगवद्धक्तके दृदय-प्राङ्गणमै प्रारम्भ हो जाता है--- 


सारद दारुनारि सम स्वामी । रासु सूत्रधर अंतरजामी॥ | 
जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी। कबि उर अजिर नचावहिं वा) | 
यथा दारुमयी नारी ब्ञत्यते कुहकेच्छया। | 
एवमीरेच्छया ब्राह्मी कवीन्द्रहृदयाङ्गणे। | 
( पदमपुर) | 
भागवतके 'तेने ब्रह्म हृदा य॒ आदिकत्रये? तर | 
प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती 
चितन्वताजस्य सती स्मति हृदि 
स्वलक्षणा पादुरभूत्‌ किलास्यतः 
स मे ऋषीणासषभः प्रसीदताम्‌ 
( २ ।४ | ११) 
-आदि छोकोंका भी यही भाव है ( सच्ची बात तोक 
कि भगवत्कृपा तथा भगव्नसादसे ही वास्तविक विधा 
उपलब्धि सम्भव है, अन्य स्वतन्त्र साधनाओंते र 
इस सम्बन्धमे भगवती लईमीकी बडी सुन्दर सुणि छ 
वे कहती हैं “प्रमो ! मुझे प्राप्त करनेके छि | 
अज, शरा, सुर, असुर सभी उम्रसे-उम्न तप 
करते हैं; किंतु मुझे आपके पदकमर्ड 
प्राणीको छोड़कर कोई भी ग्राप्त नहीं कर पात? 


_म आपकी चेरी हूँ, आपके दृदयम जा £ आपकी चेरी हँ, आपके हृदयमें जो ह. 
१. वस्तुतः लक्ष्मी, सरस्वती या री दत 


सद्गुणोंको प्राप्त करनेक्रा उपाय भी भग 
हाट 


| 














विद्याका लक्ष्य और उसकी प्राप्तिके उपाय 





संख्या ९ ] ११६३ 
प्क्व्क्क््क्क्क््क्क्क्स््् क्क क ््क्क्क्क्् स्स्स स्स्स स्स्स 
मत्यापतये ऽजेशखुराखुरदय- उनकी लाख तिरस्क्रिया या अवहेलना करे, पर है कोई 
स्तप्यन्त उग्रं तप ऐन्द्रियेधियः । आजका डिश्ठोमाधारी माईका लाल जो एक भी मानस-सा 

ऋते _ भवत्पादूपरायणान्न माँ प्रन्थरत दे सके | आज प्रेसके कूडेखानेमें लाखों टन 





विन्दन्त्यहं त्वद्‌ 'घृदया यतोऽजित ॥ 
( श्रीसद्धा० ५ । १८। २२) 
महर्षि वाल्मीकि, शुकदेव, आचार्य शंकर, कवि- 
कुलतिलक कालिदास, तुळसीदासजी आदि इसके ज्वलन्त 
उदाहरण हैं | इनकी दिव्य प्रतिभा तथा लोकोत्तर विद्या 
भगवानूकी भाखती भगवती अनुकम्पाकी ही प्रसूति है | 
इन्हें हमें साधारण नहीं समझना चाहिये । इनकी वाणीमें 
लेशमात्रका आडम्बर नहीं, अपितु शुद्ध सचिदानन्द्मय 
तत्त्व है । इसे सरळ .हृदयसे ध्यान कर जाना जा सकता 
है | पर यह सौभाग्य किसी मात्सयंग्रस्त,मोहान्ध अविद्याच्छन्न 
जीवको होना दुधेट है | वाल्मीकि दस्युका कार्य करते 
थे, विद्याके पूरे शत्रु थे | पर “मरा मराशका ( रामका 
उल्टा ) अनन्त काळतक जप करनेपर भगवत्कृपासे 
उनके हृदयमें साक्षात्‌ दिव्य तेजोमयी सरस्वती प्रवृत्त 

हुई और उन्होंने आदिकाव्यकी रचना कर डाळी । 

'मच्छन्दादेव ते ब्ह्मन्‌ प्रवृत्तेयं सरस्वती' 
(वाल्मी १। २। ३१) 
वेसी ही शुकदेवजीकी भी समाधि-भाषा निरुपम 
हे | वह काव्य-रचना तथा उच्चतम पवित्र भाव क्षण- 
मरके लिये सच्चिदानन्दलक्षण परमतत्तकी झाँकी कराने- 
की क्षमता रखता ही है | उस संतवाणीमें वह शक्ति है 
कि निर्विकार हृदयको आनन्दान्दोलित कर धन्य-धन्य 
बना देती है, उसमें एक विचित्र भगवद्भाव भर देती 
है । आजका पण्डितम्मन्य, दुस्तर अविवेक कलंक-पंक- 
मञ्च प्राणी भले ही तुलसीको गालियाँ दिया करे और 




















कागज संसार छापता है, पर कौन-सा नया ग्रन्यरत् 





मानसकी जोडीका प्रकट हुआ है £ हो कैसे ? वह 
भगवत्कृपाका प्रतीक जो ठहरा। खयं कवि ही निश्छल 
( ढोंग नहीं सच्चे भावसे बोळ रहा है-- 

श्रीणुर पद नख मनि गन जोती।सुमिरत दिव्य दृष्टि हिथे होती॥ 
दलन मोह तम सो सम्रकासू। बड़े भाग उर आवड जासू॥ 
उघराहि बिमल बिलोचन ही के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के॥ 


५८. _* जेहि 


सूझहिं राम चरित मनि मानिक।गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक॥ 
“जस कछु बुधि बिबेक बल मोरे। तस कहिहउँ हिय हरि के प्रेरे॥? 
“सैं यह पावन चरित सुहावा। रघुपति कृपा जथामति गावा॥' 
वस्तुतः तुळसीकी एक-एक पंक्ति, एक-एक भावपर 
सारे जड संसारको न्योछावर किया जा सकता है | 
रीझनेके लिये आज हम भले जडविज्ञानपर रीझकर 
बलिदान हो जाये, पर इससे हमें जडताके अतिरिक्त 
दूसरी वस्तु हाथ न छगेगी | सुखके रूपें बेचैनी, 
अशान्ति तथा निरवच्छिन्न पाप-ताप ही प्राक्त होंगे | वहाँ 
विद्याकी भ्रान्ति मृगमरीचिकावत्‌ ही है । हमें यह आज 
मळे न समझ आये पर थोड़ी और महर्धता बढ़ जाने- 
पर, थोडे और अधिक टैक्स ळा जानेपर, थोड़ी और 
अधिक डकैती आदि दुष्काण्डों एवं अनाचारोंके बढ़ 
जानेपर या अणु हाइड्रोजन बमोके फूट पड़नेपर पता लग 
ही जायगा | भगवान्‌ ही बचायें इस महामोहमय 
अन्धाधुन्ध आकर्षणसे | भगवान्‌ ही पार ळ्गामें इस 
विद्या-सी प्रतीत होनेत्राळी घोर अत्िद्याके दुस्तर अपार 
वारिविसे | i 
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यस्यास्ति भक्तिमंगवत्यकिञ्चना सवैगुणेस्तत्र समासते सुराः । हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥ 


र्मा (९ 0 ८ लै ह. 0 
. बमाथकाममोक्षाख्यं य॒ इच्छेच्छ्रेय आत्मनः | एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ || 


( श्रीमद्धा० ५ । १८ | १२) 
( श्रीमद्धा० ४ | ८ | ४१ ) 


= सींचि ~ ~ अघाय 
एकै साधे सब सधै सत्र साधे सब जाय | रहिमन मूलहिं सींचिये फूले फले अघाय || 


परमार्थ-पत्रावली 


( श्रद्धेय श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके पत्र ) 


CR) 

सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार 
विदित हुए । उत्तर इस प्रकार है--- 

( १ ) भगत्प्राप्तिका मार्ग अनादिकाळसे हृदयस्थ 
शाङ्काओंको मिटानेके लिये ही अपनाया जाता है । 
अत: छिपी हुई शङ्काएँ सामने आती रहती हैं और 
समाधान होनेपर शान्त हो जाती हैं । इस दष्टिसे 
शङ्काऔका होना लाभप्रद है, पर जो खयं तो 
विवेकद्वारा समझता नहीं और समझानेवालेपर श्रद्धा 
नहीं करता, उसके लिये शङ्का हानिकर हो जाती है । 
जबतक भगवानका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तबतक 
राङ्काआँका समूल नाश नहीं होता | 

( २ ) गायत्रीमन्त्रका जप सायंकाल बैठकर और 
प्रातःकाल खड़े होकर भी किया जा सकता है। 
जिस प्रकार जापक अधिक समयतक सुखपूर्वक स्थिर 
रह्‌ सके और जिस प्रकार करनेपर उसका मन खिर 
हो सके, वही उसके लिये श्रेष्ठ है | सबके लिये किसी 
एक ही प्रकारको ठीक बताना मुझे ठीक नहीं जँचता । 

( ३ ) जिसका इष्ट गायत्री है, उसे जप उसी 
प्रकार करना चाहिये, जिस प्रकार उसका मन 
अधिक-से-अघिक प्रसन्नतापूर्वक जपमें लगा रहे । 

( ४ ) जप करते समय ध्यान उसका करना 
चाहिये, जो साधकका ३४ हो, जिसको वह सरत्रोत्तम 
सर्वशक्तिमान्‌ मानता हो, जिससे बढ़कर किसी 
अन्यको न मानता हो । खरूपके विषयमै यह बात 
है कि जो खरूप उसके प्रेम और आकर्षणको 
बढ़ानेवाला हो, जिसके ध्यानमें उसका मन अनायास 


लगता हो, जिसपर उसका दृढ विश्वास हो, जिस. 


खरूप्रका ध्यान वह कर सकता हो | 


( ५ ) जपके व्रिप्रयमें 
वाणीद्वारा किये जानेत्राले अ 
दसगुना श्रेष्ठ है और उससे भी मानस दसगुना 
है । पर यह साधारण नियम हो सकता है | से 
जो जिसका अधिकारी है, उसके लिये वही आकि 
श्रेष्ठ हू । 

यदि वाणीद्वारा जप करनेसे उसमें मन ळाता हे, 
रुचि बढ़ती हो, करनेमें सुगमता प्रतीत होती हे 
एवं मानसिक जप करते समय जपमें भूल होती हे, 
मनमै दूसरे संकल्प अधिक उठते हों, उत्साह गौ 
प्रीति न बढ़ती हो, मनमें उकताहट या आलस्य अत | 
हो तो उसके लिये वाणीसे जप करना अच्छा है | 

ध्यानके लिये स्थान हृदयाकाश उत्तम माना जात 
है । इसमें भी साधकको अपनी रुचि, प्रीति, श्र 
और योग्यतापर विचार करके ही निर्णय करना चाहि | 

( ६ ) गायत्रीपुरश्चरणके त्रिपयमै मेरी अकिं 
जानकारी नहीं है । मैंने इसका व्रिधित्रत अनु 
कभी नहीं किया | अतः आप इसके वि्रयमें कि 
विशेषज्ञसे पूछे तो अच्छा होगा । ह 

( ७ ) मनको वरामें करनेके उपाय भगवानूने ॥ | 
बताये है--एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य । के 
अम्याससे मन वश में नहीं होता, क्योकि ती 

धानता है ( गीता-तततत्रवेचनी अध्याय ६ | 
२५-२६ वें और ३७-३६ वें छोक देख) । | | 

( ८ ) त्यागने योग्य संकल्प वही है, | 
हो, जिसमें किसीकी अहितकी पय 
भोगकामना तथा पापसे युक्त हो । 
होनेवाठी सांसारिक स्मृतिको संकल्प कहते है ता 

(९ ) 'स॒त्यमः परमेश्वर सत्य हे, (र | 


राख्रोंका कथन है ति 


जपकी अपेक्षा कु 













` संख्या ९, ] 





परमार्म-पत्रावली 


११६५ 


स्या 11 1 


कल्याणमय 'लुन्द्रम्‌? वह सत्र प्रकारसं सुखप्रद 
और आनन्दखरूप है । यह तीनोंका झाब्दार्थ है | 
तीनों ही भगवानूके नाम हैं, अतः जब जिस मोकेपर 
आवश्यक हो, बोले जा सकते हैं । 

( १० ) ॐ यह भगवान्‌ परब्रह्म परमेश्वरका 
नाम ह | इसक 
और ध्यान किया जाता है| नाम और नामीकी एकता 
है । इस दिसे नामको भी अक्षखल्ल कहा जाता 
है और प्रभुके स्त्रखूपक्री ही भाँति उनके नामका भी 
ध्यान किया जा सकता है । ॐकार भगत्रानके 


निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपोंका वाचक है । 
अत: दोनों ही प्रकारके उपासक इसके द्वारा उपासना 


कर सकते हैं | 

( ११ ) रामचरितमानसके पाठमें सम्पुट उस 
चौपाईका लगाया जाता है, जिसमें पाठककी कामना 
स्पर व्यक्त होती हो | यदि सकाम न हो तो उसका 
लगाया जाता है, जो साधकको अधिक प्रिय हो, 
जिसके वार-बार बोलनेमें उसको अधिक प्रेम उमड़ता 
हो या भावकी जागृति होती हो और भगवानूकी स्मृति 
होती हो । सम्पुट छगाये जानेसे वह कार्य सिद्ध होता 
है या नहीं, यह तो पाठककी श्रद्धा या प्रीतिपर तथा 
फलदाता ईश्वरकी इच्छापर निर्भर है | 


( १२ ) गीता और रामायणका कितना पाठ करना 
चाहिये, इसकी सीमा नहीं होती । पाठ करनेवाला 
जितना कर सके, जहाँतक उसको को$ अड़चन या 
जकानिटका अनुभव न हो, उत्साहमें कमी न आवे, 
भाव बढ़ता रहे, वहाँतक अवकाशके अनुसार करते 
रहना अच्छा है | 
चाहे जिस योनिमें गया हो, 
। हुआ श्राद्ध आदि पुण्यका 
समयपर मिलता रहता हे । 


द्वारा परमेश्वरकी ही उपासना, स्मरण ' 


जैसे पुरुषको अपने किये हुए कर्मोका फल मिळता 
६, उसी प्रकार उसके निमित्त दूसरोंके द्वारा दिये 
जानेपर भी उसे मिळता है । जैसे बेंकमें कोई भी 
चाहे जिसके नामपर रुपया जमा कर सकता है, 
वापस नहीं ले सकता । | 

( १४ ) ब्राह्ममुटूर्त सूर्योदयसे तीन घंटे पहलेका 
समय माना गया है । गायत्रीमन्त्रका जप वैसे तो 
जब भी पवित्र होकर किया जाय तभी अच्छा है | 
पर सूर्योदयसे पहलेका समय अधिक उत्तम है, क्योंकि 
उस समय चित्त शान्त रहता है । 

( १५ ) आत्माको पहचाननेका तरीका है- नित्य 
और अनित्यका त्रिविचन और समझमें आयी हुई बातपर 
ट॒ढ़ विश्वास | 

(९) | 

प्रेमपूर्वक हरिस्मरण । आपका पोस्टकार्ड मिला | 

समाचार माळूम हुए । आपके प्रश्नांका उत्तर क्रमशः 
इस प्रकार है--- 

( १ ) भगवान्‌ सब कुछ कर सकते हैं | यदि ऐसा 
न हो तो उनकी भगवत्ता ही कैसी ? प्रभुकी क़पासे 
जो काम होता है उसमें भी कारण तो भगवान्‌ ही हैं | 
अतः उनकी कृपासे होना और उनके द्वारा किया जाना 
दो बात नहीं है | पर भगत्रान्‌ ऐसा कब और क्यों 
करते हैं यह दूसरा कोई नहीं बता सकता । अपनी 
अपनी मान्यताके अनुसार सब कहते हैं पर असली 
कारण और रहस्य भगवान्‌ स्वयं ही जानते हैं । 


( २ ) प्राख्वका भोग अमिट अत्ररय है, पर 
वहींतक अमिट है, जहाँतक्र मनुष्यकी सामर्थ्यका विषय 
है । प्रभु सर्वशक्तिमान्‌ है, उनके लिये कोई काम 
असम्भव नहीं कहा जा सकता । वे असम्भवको भी 
सम्भव कर सकते हैं । भगवानूने जो यह कहा है कि--- 
“कोटि बिप्र बध लागहिँ जाही । आए सरन तजों नहिं ताही ॥' 


११६६ 





कल्याण 


ह 


[ भाग श्‌ 





प म नमळ 


यह उनके अनुरूप ही है, क्योंकि आप 
शरणागतत्रत्सल ठहरे । अतः तुळसीदासजीका लिखना 
सर्वथा ठीक है । 

( ३ ) प्रह्मदकी रक्षामें उसका प्रारब्ध कारण 
नहीं है, उसमें तो एकमात्र भगवानकी उस महती 
कूपाका ही मदत्त है, जो कि अडिग निष्ठा और विश्वास- 
के कारण कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार अपना प्रभाव 
प्रत्यक्ष प्रकट करती है | 

( ४ ) भगवानका भक्त भगवानसे किसी भी वस्तु, 

व्यक्ति या परिस्थितिके लिये याचना करे तो भी भगवान्‌ 
नाराज नहीं होते | यदि उचित समझते हैं तो उसकी 
कामनाको पूरी भी कर देते हैं । पर जो भगवानूके 
प्रेमी भक्त हैं, जिनका एकमात्र प्रभुमें ही प्रेम हैं, 
उनके मनमें कामनाका संकल्प ही नहीं उठता । 
उनके त्रिचारमें जगत्‌की कोर भी वस्तु या परिस्थिति 
आवश्यक ही नहीं रहती | बे तो जो कुछ करते हैं 
भगवानकी प्रसनताके लिये ही करते हैं और जो 
कुछ होता है. उसे भगवानको अहैतुकी कृपा मानते 
हैं; इसलिये उनके लिये कामना या याचनाका कोई 
प्रश्न ही नहीं रहता । 

दण्डकत्रनके ऋषि-सुनि और अन्य संत, जो 
दानवी और भौतिक शक्तिसे मारे गये, उनकी रक्षा 
करनेमें भगत्रान्‌की कृपाराक्ति अप्तमर्थ थी, ऐसी बात 
नहीं है; उनके शरीरोंका नाश उस प्रकार कराना ही 
भगत्रान्‌को अभीष्ट था, इसलिये रक्षा नहीं की | जिनकी 
रक्षा करना आवश्यक “ था, उनकी रक्षा कर ली | 
भगवान्‌की कृपा कौन-सा काम क्यों करती है और 
क्यों नहीं करती, इसका अनुमान मनुष्य कैसे करे ? 

( ७ ) भौतिक या आसुरी शक्तियोको परास्त 
करनेका सर्वोत्तम उपाय निष्काम सेत्रायुक्त जीवन है | 
जिसको इस भौतिक जगतसे कुछ लेना नहीं है 
केवळ भगवानके नाते उसके आज्ञानुसार उन्हींकी 





कासे मिली हुई शक्तिसे जगतूकी सेवा-ही-सेवा काना 
हैं, वह समस्त भक; आर आसुरी शतिर 
अनायास परास्त कर सकता है । प्रहाद भी भग 
निष्कामी ओर परम विश्वासी एकनिष्ठ भक्त था । छ 
भक्तसे भगवान्‌ स्वयं मिलते हैं, छिप नहीं सकते | 
(७ ३१ 

प्रेमपूर्वक हरिस्मरण ! आपने अपने मनकी गतिश 
अध्ययन किया यह तो अच्छी वात है, पर अध्ययनक्ष 
परिणाम ऐसा निकलना चाहिये, जिससे अपनी जानत्रा 

~> 5 

अनुसार जीवन बने और मान्यताके अनुसार आचरण हो 

धार्मिक पुस्तकोंका पढ़ना कोई बुरी बात नही है, 
पर वह व्यसनके रूपमें न होकर उनके द्वारा साझ्ै 
हुई बातोंको काममें लानेके लिये ही हो, यही उत्त 
है । कालेजकी पढ़ाई, यदि उसे पिताका आदेश माका! 
भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये कत्तेन्यपालनके रूपें 
जाय, तो वह भी साधन ही है; क्योकि आप अपन 
विद्यार्थी मानते हैं तो मान्यताके अनुकूल आचार्या 
भी होना ही चाहिये । 

गीताजीका यह छोक -- 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 

तस्याहं सुलभः 

- बहुत ही उत्तम है । आप यदि एकमात्र प्रा 
ही चिन्तन करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है; 
तो करना ही चाहिये | जिसके मनमें यह चर्हि , 
जाग्रत्‌ हो जाती है, उसके मनमेंसे अन्य सत्र 
इच्छाओंका अन्त हो जाता है, फिर उसका मत है 
कैसे रह सकता है | अतः आपको चाहिये बि 
इस चाहको प्रबळ और दृढ बनावे । सत क, 
एकमात्र भगवद्विश्रास और मगवानके नि ; 
अनुभव है । प्रेम होनेपर निरन्तर स्मरण 

` आपका लक्ष्य यदि भगत है तो १ 0 

है | लक्ष्यपूर्तिति कभी निराश नहीं होना चाच 
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सामर्थ्यका विवेकके प्रकाशमें लक्ष्यपूर्तिके लिये उपयोग 
करते रहना चाहिये । भोगवासनासे रहित होनेपर ही 
लक्ष्यकी पूर्ति शीघ्र हो सकती है । 

विद्यार्थियोंक पालन करनेयोग्य नियम मैंने सम्भवत: 
पहले लिखे हैं | तत्तचिन्तामणिमें उनको देखना चाहिये | 

छड़कोंके साथ छड़कियोंका कालेजमें पढ़ना मेरी 
समझसे सदाचारके लिये बड़ा ही घातक है | लड़कियों 
को ढड्कोके साथ पढ़ते समय कैसे रहना चाहिये यह 
तो तब बताया जाय जब कि उनका कार्य किसी भी 
अंशमें आवश्यक और उचित समझमें आवे | 

आपने लिखा कि प्रमुकी अनन्त कृपाका आभास 
मुझे अनेक रूपसे हो रहा है, जहाँ देखता हूँ, वहाँ 
प्रभुको कृपाके ही दर्शन अधिकांशमें होते हैं--सो ऐसा 
होना बहुत ही उत्तम है | पर जिस साधकको प्रभुकी 
कृपाका इस प्रकार दर्शन होने लगता है वह उनके प्रेममे 
इब जाया करता है | उसका हृदय कृतत्ञतासे 
भर जाता है, अत: उसमें प्रेमकी गङ्गा लहराने लगती 
है । वह भला प्रभुको कैसे भूल सकता है ? 

(४ ) 

सादर हरिस्मरण ! 

आपका पोस्टकार्ड मिला, समाचार माळूम हुए । 
उत्तर इस प्रकार है 

आप चिकित्साकार्य वृत्तिके लिये करते हैं तो इसमें 
कोई दोषकी बात नहीं है | आप बृत्तिके लिये करते 
इंए भी अपने कामसे जगत्‌-जनार्दनकी सेवा कर सकते 
हैं । जीविकाके लिये दूसरा काम खोजनेकी कोई 
आव्यकता नहीं हे । मेरी समझमें तो आप जो कुछ 
करते हैं और कर सकते हैं, जो काम करनेकी आपमें 
योग्यता है, वह सभी सेवा बन जाय__ यही ठीक होगा । 
जीवन-निर्वाह तथा बाल-बच्चोंका भरणपोषण भी तो 
प्रकारान्तरसे सेवा ही है । अपने शरीर और बाल-बच्चों- 


परमार्थ-पत्रावली 


११६७ 


AST 


को यदि आप अपने न मानकर उस प्रभुके ही समझें 
और सबकी सेवाके साथ उनकी सेवाको मिला दे तो 
क्या सब-का-सब काम सेवा नहीं बन जायगा ? 


मेरी समझमें आपको साझेदारीके झंझटमै नहीं पड़ना 
चाहिये । दूसरेकी मेहनतसे होनेवाठी कमाई चाहे. वह 
कितनी ही अच्छी हो, आपके लिये हितकर नहीं होगी; 
क्योंकि आपको उसके अधीन बना देगी | 

(५७) 

प्रेमपूर्वक हरिस्मरण । आपका पत्र मिला | समाचार 
माळूम हुए । आपने करीब डेढ़ साल्से भगवानके 
दर्शनोंकी इच्छासे साधन आरम्भ कर दिया यह बड़े ही 
सौभाग्यकी बात है | आपने अपने साधनका प्रकार 
लिखा और उसपर मेरी सम्मति माँगी, उसका उत्तर क्रमश: 
इस प्रकार है-- 

( १ ) भगवान्‌ रामचन्द्रजीके चित्रपटको सामने 
रखकर उनके मुखारविन्द्पर दृष्टि जमानेकी बात माळूम 
हुई । पर इसमें इतना सुधार आवश्यक है कि आपको 
सामने रक्खे हुए जड चित्रका ध्यान नहीं करना है | 
वह चित्र जिनका है उनका ध्यान करना है | चित्रपट 
तो केवळ उनकी आकृति समझानेका ही काम कर 
सकता है । जेसे आपके एक प्रिय मित्रका चित्र देखनेसे 
आपको वह याद आने लग जाता है और उसका 
वास्तविक ध्यान होने लगता है वैसे ही होना चाहिये । 
चित्रपट ही भगवान्‌ नहीं है, पर वह जिसका है वह 
भगवान्‌ है । 

ध्यान करते हुए मानसिक पूजन करते.हे यह भी 
ठीक है तथा उसके बाद “हरे राम” मन्त्रका जप करते हैं वह 
भी ठीक है | जप करते समय बीचमें दूसरे संकल्प न 
उठें तो और भी अच्छा हो । 

जपके समय जीभ और होठ चलते रहें तो कोई 
बुराई नहीं है । 
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“जै सियाराम” का कीर्तन करना भी अच्छा ही है। 
भगवानके चित्रके सामने धूप-दीप करना भी ठीक ही है । 
श्रीरामचन्द्र्जीका ध्यान करते समय ओर दृष्टि जमाते 
समय जोर-जोरसे हरे राम_मन्त्रका भजन करते रहनेपर 
ध्यान स्थित होनेमें विन्न पड़ता होगा; इसपर फिरसे 
विचार करना चाहिये । 
कोलाहल, बोलचालकी आवाज जहाँ न आती हो 
वैसे एकान्त स्थानमें बैठकर ध्यानका साधन करना अच्छा 
रहेगा । कोलाहलसे बचनेका उपाय जोरसे भजन .करना 
कैसे हो सकता है? क्योंकि उसकी तरफ मन जायगा तो 
ध्यानमें विन्न पड़ेगा ही | 
नेत्र बंद करके भगवानूके मस्तकपर मन्त्र लिखा हुआ 
मानकर मनसे जप करना ध्यानके प्रतिकूल नहीं पड़ेगा, 
ऐसी मेरी मान्यता है । 
ध्यानका साधन समाप्त करनेके बाद कीर्तन करना 
साधनके विपरीत नहीं है, पर कीर्तनके साथ-साथ जिसके 
नामका कीर्तन किया जाता है, उस प्रभुकी स्मृति भी 
रहे तो और भी अच्छा है । 
आँखें खोलकर इष्टि जमानेका साधन करते समय 
और आँखें बंद करके ध्यान करते समय भी मनसे श्रद्धा- 
प्रेमपूर्वक भगत्रान्‌का स्मरण करते रहना चाहिये । ऐसा 


होगा तो मनको विषयोकी ओर जानेका समय ही 


नहीं मिलेगा | 

कान बंद करके अंदरकी आवाजमें भगवानूके नामकी 
ध्वनि खुननेका साधन भी बड़ा उत्तम है | इसमें हानिकी 
कोई बात नहीं है । दूसरे साधनोंके साथ इसे भी किया 
जा सकता है । यह साधन रात्रिमें और भी सुगमतासे 
किया जा सकता है, क्योंकि उस समय हल्ला-गुल्ला कम 
होकर शान्त वातावरण हो जाता है | 


दृष्टि जमानेका ओर आँख मँदकर ध्यान करनेका 
परिणाम तो मनकी स्थिरता और शुद्धि बुरे संकल्पोंका 
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नारा आर शान्ति इत्यादि हुआ करते हैं । भाजन 
प्रेम बढ़ाना ही असली फल हे | 
भगवानको गुरु मानकर चलना बहुत ही उत्त है| 
(न) 
सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । समा 
माळूम हुए। आपके प्रइनोंका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है 
( १ ) राम सबके अन्तयांमी हैं | जैसे क 
बंदरको नचाता है वैसे ही वे सत्रको नचते हे क्ष 
कठपुतळीकी भाँति नचाते हैं | यह सभी बातें ठीक ह 
पर राम जो उनको नचाते हैं वह उनके क 
संस्कारके अनुसार ही नचाते हैं, जैसे कठपुतहीक 
नचानेवाला भी एक विधान सामने रखकर ही अन 
नचाता है नहीं तो उसका खेल ही बिगड़ जाय | 


ki 


fy 


जीवको त्रिधि-निषेधका बन्धन तो उसी हाढतो है 
जब वह खयं कर्ता बनकर अपने सुखभोगके खिग 
कामनासे प्रेरित होकर कर्म करता है । पूर्वकृत कमा 
परिणामखरूप जो क्रिया उसके द्वारा अपने भप होत 
है उसमें विधि-निषेधका उपभोग नहीं है | उसी प्रबा 
जो उसके कर्मानुसार फळ मिळता है उसमें भी उ 
कुछ नहीं करना है । पर भगवानूने जो उसे कर्म के 
सामर्थ्य, सामग्री और विवेक दिया है उसका भारि _ 
विधानानुसार ठीक-ठीक उपयोग कर देना उसका क | 
है, यही विधि है। उसका दुरुपयोग करना ही निषि ६ | 


) मनुष्यका शरीर भगवान्‌ इस प्राणीको रि 

ही कारण दया करके देते हैं | इसमें मनुष्य उस प्र न 
ह द्र 

प्राप्त कर सकता है, पर वह प्राप्त विविकका श 


करके यदि विधानके विपरीत चले तो भावात 
बलपूर्वक नहीं रोकते, क्योंकि यह खतन्त्रता 2 
दी इई है | वे अपने विधानका उल्लङ्घन क्यों कर [ 
जीवकी इच्छा ईश्वरेच्छासे वळवती सिद्ध त | 
क्योंकि उसे किये हुए कर्मका फळ उसके र 








| 
| 
। 
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नहीं मिलता, ईश्वरीय विधानके अनुसार ही उसे फल मी यदि सम्बन्ध प्रतिकूल हो जाता है तो उनको पाप 


भोगना पड़ता है । 

( ३ ) वर्तमान जन्ममें फलभोगके अनन्तर भविष्य- 
मं होनेत्राले जन्मोके विषयमै भगवानूने मनुष्यके लिये 
यह छूट दे रखी है कि वह इस जन्ममें चाहे तो 
समस्त कर्मवन्धनको काटकर मुझे प्राप्त कर सकता हैं 
अथवा जैसा चाहे अपना निर्माण कर सकता हे । 
इसलिये वे मनुष्यके भविष्यका निर्माण पहलेसे नहीं 
करते, अतः उनकी जानकारी भी यही है कि इसका 
भविष्य पीछेसे रचा जायगा | अतः उनके ज्ञानमें कोई 
त्रुटि नहीं है, उनके किये इए विधानके अनुसार ही 
सब काम होते हैं । 

( ४ ) ऐसे मनुष्य भी बहुत हैं जो किसीके 
कहनेपर भूत-ग्रेतकी वात नहीं मानते और ऐसे मी हैं 
जो शान और महापुरुषोकी बात मानकर भगवानको 
सर्वव्यापी मानते हैं | इस ढुनियामें सभी तरहके प्राणी 
हैं, मान्यताके लिये सत्र खतन्त्र हैं | अतः कोई ऐसा 
क्यों मानता है और ऐसा क्यों नहीं मानता, यह प्रशन 
नहीं बनता | 


( ५ ) जिस प्रकार पूर्वजन्मोंमें किये हुए कर्मोंके 
अनुसार फळ भोगनेके लिये प्रारब्ध बनता है, उसी 
प्रकार वर्तमानमें किये हुए नये कर्मोंका प्राख्य भी 
तत्काल बन सकता है; क्योंकि किस कर्मका फल कब 
दिया जाय, यह फळदाताकी इच्छापर निर्भर है । माता- 
पिता आदिका जो कर्त्तव्य बताया गया है, उस विधानके 
अनुसार ही उनको अपना कर्त्तव्य-पालन करना चाहिये | 
उनको जो दोष या पाप लाता है, वह तो त्रिधानका 
उल्लङ्घन करनेके कारण लगता है | विवाह किसके साथ 
घ्या, लडकीको सुख हुआ या दु:ख, इस कारणे 
पिताको पाप नहीं लगता; क्योंकि वे यदि शाख्न- 
आज्ञानुसार ठीक सोच-समझकर त्रिवाह करते हैं, उसपर 


नहीं लगता | 

( ६ ) रागदद्वेषसे मुक्त होनेका उपाय पूछा सो 
कुछ उपाय नीचे लिखे जाते हैं 

(क ) अपने अधिकारका त्याग और कर्तव्यका 
पाळन करना । 

( ख ) दूसरेके दोषोंको नहीं देखना, अपनी भूलें- 
को देखना और उनको पुनः न करनेकी दृढ़ धारणा 
करना | 

( ग ) अपने सुख-दुःखका कारण किसी 
व्यक्ति, पदार्थ या परिस्थितिको न मानना | 


दूसरे 


( घ ) किसी भी व्यक्ति या देवता आदिसे अपने 
सुखमोगके लिये किसी प्रकारकी चाह न करना । 

( ङ ) भगवानके दिये 
करना | 

( च ) प्राप्त बळ, बुद्धि और वस्तुओंका 
जानकारीके प्रकाशमें ठीक-ठीक उपयोग करना | 


हुए विवेकका आदर 


अपनी 


इसी प्रकार और भी अनेक उपाय हो सकते. हैं, 
पत्रमें कहाँतक लिखा जाय ? 


( ७ ) रीतिररिवाजको धर्म नहीं माना जा सकता; 
क्योंकि रीति-रिवाज बहुत कारणोंसे प्रचलित होते 
रहते हैं और बदलते भी रहते हैं | हाँ, कुछ रीति-खिज 
धर्मानुकूल भी होते हैं; अतः अच्छे रीति-खिज जो 
शाख्रानुकूल हो, वह तो धर्मका ही अङ्ग है; पर शात्रत्रिरुद्र 
रीति-खिज धम नहीं, अधर्म है | | 

सामान्य धर्म तो सभी मनुष्योंके लिये एक-सा होता 
हे ओर विशेष धर्म वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और भावके 
अनुसार विभिन्न भी होता हे । जैसे माताका धर्म, खी- 
का धर्म, पुत्रका धर्म, पिताका धर्म, पतिका धर्म, 
ब्राह्मणका धर्म, क्षत्रियका धर्म, बालकका धर्म, बूढ़ेका 


क 





उ न्स २ घनवानका म हान जाओ निर्धनका धर्म, आपत्तिमें पडे 
हुएका धर्म इत्यादि अनेक भेद हो सकते हैं । 

( ८ ) गुरुद्वारा प्राप्त मन्त्रका जप तो गुरुके 
आज्ञानुसार ही करना चाहिये | उनके बताये हुए 
विधानका ही पालन करना चाहिये | इसमें अपनी मन- 
मौजीसे काम नहीं लेना चाहिये | 

( ९ ) ख्रीकी दीक्षाका विधान नहीं है; क्योंकि 
बिवाह-संस्कार ही उसकी दीक्षा मानी गयी है । पति 
ही उसका गुरु है, पतिकी दीक्षासे ही खी दीक्षित 
मानी जाती है, अतः पतिसे अलग उसकी दीक्षा नहीं 
होनी चाहिये । 


( १० ) अमुक लोग गीताधर्मानुसार समदर्शनसे 
संतुष्ट नहीं होते, ऐसी बात नहीं है | असल बात तो 
यह है कि अपनेको ऊँचा माननेवालोंमे समदरीनका 
अभाव है । वास्तवमें तो सभी समदर्शन ही चाहते हैं, 
समवर्तन नहीं; क्योंकि व्यवहारमें तो समता कोई कर 
ही नहीं सकता । माँके साथ माँके जैसा, ख्रीके 
साथ ख्रीके जैसा, पुत्रके साथ पुत्रके जैसा व्यवहार तो 
सबको करना ही पड़ता है | व्यवहारका भेद किसी 
भी देशमै कोई भी नहीं मिटा सकता । प्रीतिका भेद 
मिटाया जा सकता है, सबको समानभावसे अपना माना 








कल्याण 


[ भाग पर 
जा सकता हे । हर प्रकारसे एक मनुष्य दूसरेके 
भाव समानभावसे रख सकता है, पर 
तो रखना ही चाहिये और रखना 


हित केन्र 
= पहारका झे 
हा पड़ेगा | 

( ११ ) वर्ण-व्यवस्था बुरी चीज नहीं 


< उनि । 
जो बुराइयाँ और कमी दिखायी दे रही है, वह य्श्च 
बिगडनेके कारण ही है । वर्णोका विभाजन तो न 
मिट सकता, वर्तमान प्रणाली बदल सकती है | 
में मनुष्यमात्रके लिये श्रेयस्कर तो राख्नानुसार का 
त्रिभाजनको सुदृढ़ ओर. सुव्यवस्थित रखना ही है, हे 
पंथकी कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि वह श्रेय 
नहीं हो सकता । पर यह किसी एकके कहनेसुननेपे 
होनेवाला काम नहीं है | 

( १२ ) “कोटवार, दरवान? यह मेरी समझो पहा 
देनेके काम करनेवालेका बोधक है, किसी वर्णका बे 
नहीं माळूम होता । राजपूत घरानोंमें यह काम पे 
दासीपुत्र किया करते थे, ऐसा सुना गया है; इता 
श्राद्धादि करनेका अधिकार है या नहीं, यह मैं ति 
नहीं दे सकता; क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये ते 
द्विज हैं या नहीं । 

ब्राह्मणोके खान-पान और गुरुमन्त्रके किने गै. 
उपर्युक्त उत्तर ही समझ लेना चाहिये । 





—— Se 


जीवन की ज्योति 


शत्रुओं को मार, 
गीता-श्ञान-गायक, 


प्रवोध-बोधः 
देवकी के क्या 


कन्हेया, तेरी जय हो ! 
( स्चयिता- श्रीहरिशङ्करजी शर्मा ) 
ति जगती पै जगती हो सदा , 


हीन हृदयो मै आशा-रवि का उदय हो 
दय हो । 
कर्मवीरता के सत्य संगर मै 


मरने में भीन भय हो ॥ 


बलदाऊजी 


कूद पड़े , 


-नय-नायक , 

सहायक सद्य हो । 
~ 

भया , 


RSIS £& 


5: कंस के हनेया, हे कन्हैया ! तेरी जय हो ॥ 
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तुम ओर में 
दिन-रजनी, तरु-लता, फूरु-फल, सूर्य-सोम, झिल-मिल तारे । 
प्रतिपळ, प्रति 'पदार्थमें तुस मुझको देते रहते प्यारे ॥ 
कितना दिया, दे रहे कितना, इसका मिलता ओर न छोर | 
कितना ही दो, प्यास न बुझती, कहता सदा “और दो, और? ॥ 
कभी नहीं मन मेरा भरता, कभी न पूरी होती आस | 





इतना देनेपर भी, कर अवहेला, रहता सदा उदास ॥. 


सदा कोसता रहता तुमको, सदा बताता रहता दोष । 
कभी नहीं कृतज्ञ होता मैं, कभी नहीं पाता संतोष ॥ 
इतनेपर भीं तुम प्रभु ! मुझको नहीं भूलते पळभर एक । 


नहीं ऊबते; ' नहीं खीझते, देते रहते रख निज टेक 


जरा दोष-अपराध न गिनते, बिना हेतु करते उपकार | 
तुमसे तुम ही अतुल मनस्वी, तुमसे तुम्ही अमित दातार ॥ 
तुम जो कुछ भी देते, सबमें मधुर सुधारस भरा अनन्त । 
है समर्थ कर देनेमें जगकी सारी ज्वालाका अन्त || 
मन मेरा ' : यदि तनिक ` अमृत-कण लेकर उसमें रम जाता । 
मिट जाते सब दुःख, तुम्हारा सुखमय दर्शन पा जाता ॥ 
अब तो तुम ही कूपा करो, तुम ही सब कुछ मनका हर लो । 


अपनी मंधुर , सहज अनुकम्पासे मुझको अपना कर लो॥ 
"अकिञ्चन? 
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श्र 


वाल्मीकि-रामायणमें श्रीभरतका चरित्र 


( ठेखक---स्वगींय सम्माननीय श्रीश्रीनिवासजी शास्त्री ) 


इस महाग्रन्थमे श्रीरामके अतिरिक्त भी अनेक महान्‌ 
व्याक्त--पुरुष और स्त्री हैं । इसलिये यह तनिक भी 
आश्चर्य बात नहीं है कि एकका प्रिय पात्र दूसरेका भी प्रिय 
हो ही । किसको कौन प्रिय होगा; यह प्रत्येकके जीवनादर्श- 
पर अधिकांशमै निर्भर करता है । व्यक्ति-विशेषके चरित्रकी 
प्रतिक्रिया हमपर केसी होती है--यह हमारी दिक्षा-दीक्षा केसी 
हैं; महापुरुषोंने इन भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंका चित्र किस रूपमें 
हमारे सामने खींचा है, हमारा स्वभाव और हमारा व्यक्तित्व 
केसा है; इन अनेक बातोंपर भी निर्भर है । मैने कितनोंको 
ऐसा भी कहते हुए सुना है कि रामायणक्रे पृष्ठम भरत-जैसा 
उदात्तचरित्र दूसरा नहीं है । यह सर्वोपरि स्थान लक्ष्मणको 
देते हुए भी कितनोंकोही सुना है । कोई कोई यह भी कहते 
सुने गये हैं कि रामायणमें हनुमान्‌ ही एक उत्कृष्ट आकर्षक 
व्यक्ति हैं । आपको कदाचित्‌ ज्ञात ही होगा कि विभीषण 
एक महान्‌ भक्त माना जाता है । कोई उसे लक्ष्मणकी 
बराबरीका मान देते हैं तो दूसरे लक्ष्मणसे ऊँचा भी । मेरी 
अपनी हष्टिसे तो मै सिवा नायक श्रीरामके और किसीको भी 
अपना हृदय समर्पित नहीं करता । दूसरे भी महान्‌ हैं, 
दछाष्य है, किसी एक या दूसरे या कुछ एक गुणोंके उत्कृष्ट 
उदाहरण भी हैं । परंतु फिर भी श्रीरामके अतिरिक्त दूसरेके 
लिये यह कहते मैं कठिनाई अनुभव करता हूँ कि उनके 
प्रति दूसरेसे अपेक्षाकृत अधिक मेरी श्रद्धा है । मैं सभीका 
समान पूज्य दृष्टिसे और उनकी उस यथार्थताको समझनेकी 
आकाज्लासे अध्ययन करता हूँ कि जिससे महाकवि बाल्मीकिने 
उनका वर्णन किया है और जो उनके अनेक कार्यकलापो 
एवं कथनोंसे व्यक्त होती हे | इस काव्यमें तीन महान्‌ राज्य 
बताये गये हैं--अयोध्याका, किष्किन्धाका और लङ्काका । 
रामायणके वर्णनमै इन तीनों राज्योंके ही अधिपति बदले हैं | 
आश्चर्यकी i वात यह है कि सभीमें बड़ा भाई राज्य 
खोता है और छोटे भाईको राज्य मिलता है । अयोष्याका 
राज्य बड़े भाईने अपने ही किसी दोषके कारण 
नहीं खोया था । उसने वह राज्य प्रसन्नतासे छोटे भाईको 
समर्पित कर दिया था । दूसरे दो राज्योंमे संघर्ष होता हे । 
बड़ा भाई राज्यके ल्यि अपना जीवन ही दे देता हे और 
छोटा भाई बड़े भाईको मृत्यु ही चाहता है । अयोध्याके 
राज्यकै अध्ययनसे एक और महत्तवकी बात प्रकट होती है | 
हो 


- a 


यही नहीं कि श्रीराम प्रसन्नतासे भरतके सि . 
देते हें परतु भरत स्वयं भी बही आत्मनिवर्तन गाली 
दिखाता ह और यदि श्रीराम स्वीकार कर लेते तो क्‌ 
अवश्य ही उन्हे राज्य लौटा भी देता | यह अवश्य ए 
असाधारण बात है कि प्रत्येक भाई राज्यकी आक्राङ्क + 
करने और दूसरेको दे देनेमें प्रतिस्पर्द्धा करता है । हम बो 
टके “सडे कडून्से इसकी किसी अंशमें तुलना कर को 
हैँ | एक बच्चा यह कहकर ८ कहू? दूसरेकी ओर पफ 
0108 सदा नहीं चाहि (दूसरा भी उसे बूक कू 
कहते हुए लोटा देता दे कि “सुझे मी नहीं चाहिये | ऐश 
ही अयोध्याके राज्यके सम्त्रन्ध्मे हुआ था | अन्तर इतना ह 
था कि किसीने उसे “सड़ा कदू? नहीं समझा, अपितु एकह 
हान्‌ पारितोषिक कि जिसको अपने-अपने लिये सी 
कर लेना कोई भी उचित नहीं मानता था और दूसरे 
देना धर्म समझता था । इस दृष्टिसे यह अत्तर बहे है 
माकेका है। परंतु मैं आपको न तो यह सोचने दूँगा और नकी 
कल्पना करने दूँगा कि में यह मान रहा हूँ कि सुग्रीव और विभी॥ 
निश्चय ही राज्यके लोभी थे या वे अत्यधिक महत्तमा 
बह गये थे अथवा वे एक प्रकारके बुरे व्यक्ति थे । नही? वेम 
पुरुष थे, अत्यधिक मळे ही | फिर भी वे अपने बडे माझ 
राज्य पानेके विरोधी या विरक्त नहीं थे | अवश्य ही बे छ 
थे कि उनके भाई महान्‌ पापी हैं, वे राज्यका बुरा कर रे 
और उनके अपने हाथमे आनेपर राज्यकी कदाचित्‌ अ | 
उन्नति होगी | इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि वे राज्य १ . 
उत्कण्ठासे चाह रहे थे और वे इस बातसे भी असहमत क | 
थे कि उनका बड़ा भाई इसलिये भी मारा जाय कि ई | 
पीछे राजा वे बनें । सुग्रीवक्रे सम्बन्धे जो छोक ( 
काण्ड) दशम सर्ग, छोक १०-११, ३० और अष्टम ह? h 
३९ ) रामायणमें कहद गये हैं, उन्हें स्मरण करना है | 
और यह भी देखना चाहिये कि सुग्रीव कितना चाह उ | 
कि श्रीराम बालीका जितना भी हो शीत्र वध काल 
राज्य और अपनी पन्नी पुनः प्राप्त हो जाये ! १९ क्रि 
कमी नहीं भूखा | विभीघणके लिये मैं कहँगा य. 
वह अपने बड़े भाईसे रक्षा पानेक्रे लिये श्रीरामे पा 


तब श्रीरामके प्रमुख सलाइकारोंने यह ठीक दी की ५ 


विभीषणकी क्र रथ 
कि विभीषणकी एकमात्र महृत्त्वाकाद्ठा रात रु 















लङ्काक्ा राजा बननेकी है । इसमें कोई भी भूल या भ्रम नहीं 
था; क्योंकि श्रीराम स्वयं ही यह बात एक प्रकारसे स्वीकार 
कर लेते हैं | वे स्वयं कहते हैं-*राज्याकाङ्की च राक्षसः? 
(काण्ड ६; सग १८; छोक १३ ) | (इसमें उन्हे भी संदेह 

है कि यह राक्षस विभीषण राज्य पानेका ही आकाङ्की है ।? 
युद्धके एक संकटकालमें, जब कि युद्ध आरम्भ हुआ ही था 
और श्रीराम एवं उनके पक्षका भाग्य बहत ही मन्द दीख 
रहा था; श्रीराम यहाँतक कह गये कि यदि लक्ष्मण 
पुनरुजीवित नहीं होता और राणक्षेत्रमें प्राण त्याग देता 
तो वे भी अपना जीवन उसी क्षण वहीं-का-वहीं समाप्त कर देंगे | 
उन्होंने अपने सब जनोंसे विदा भी ले ली । विचारोंमें श्रीराम 
अन्तके इतने निकट पहुँच गये थे; उन्हें ही एक बात 
सता रही थी | वह यह थी कि जब विभीषण रक्षा 
मांगता हुआ उनके पास आया; वे उसका प्रतीकरूप 
राज्याभिषेक करनेको बड़े उतावळे थे | यथार्थ राज्याभिषेक्र 
ता उसका अभीतक नहीं हुआ था और वह होगा मी 
कि नहा--एऐसा अब प्रतीत नहीं हो रहा था । श्रीराम स्वयं 
कहते हँ-- 

तञ्च िथ्याप्रलसं सां प्रवक्ष्यति न संशय: । 





निःसंदेह ही मुझे मेरा वह अपूर्ण वचन; जो मैंने 
विभीषणको दिया था, दुःख देता है 
यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषण: । 


(६॥ ४९ | २२ )& 


क म॑ अपने दिये हुए वचनक अनुसार विभीषणकों 
राक्षसाका राजा अभीतक नहीं हीं बना सका हर | 


बिभीषण भी यह देखकर कि नाटक अब प्रायः समाप्त 
हा रहा हः अपनी दशापर शोक करता है और अन्य अनेक 
वातोके साथ-साथ यह भी कहता हँ--जीवन्नद्य विपन्नोऽस्मि 
विद्याप जीवित हूँ, “फिर भी मैं बड़े ही संकटमें हूँ |? प्रास- 
र्‍पशक्ष रिपु:--“जो आशा मैंने बाँध रखी थी, अब 
राजा बननेकी वह आशा भी मुझे नहीं रही |? 
मासप्रतिज्ञञच रिपुः सकामो रावणः कृत: ॥ 
टर - (६।५०। १९) 


* सवत्र पहला अङ्क काण्डका, दूसरा सर्गका और तीसरा 
अङ्क 'शकंका समझा जाय | 


वाल्मीकि-रामायणमें श्रीभरतका चरित्र 






सबसे बुरी बात यह थी कि 'रावणकी इच्छाएँ एक- 
एक कर सभी पूण हो गयी 
युद्धकाण्डका एक अद्भुत वाक्य भी इस सम्बन्धमें 
हमारा ध्यान आकर्षित करता है । अयोध्याका राज्य भरतने 
श्रीरामके स्थानमै परन्यासीरूपसे स्वीकार क्रिया था और चौदह 
वषतक अपने नायककी खड़ाऊँके निर्देशनमे उसे चलाया 
था । उसके लिये यह राज्य एक पवित्र थाती थी | वनवास- 
की समास्तिपर जब राम लौटे, तब भरतने यह कहते हुए उनका 
स्वागत किया था कि उसकी महत्तम इच्छा आज पूर्ण हो 
गयी हे, आज महत्-प्रत्यास्थामन हो जायगा और सर्वापारे 
तो यह कि उस थातीको आज वह सम्हला देगा; 
जिसका उत्तरदायित्व लेकर उसने आजतक शासन क्रिया था! 
पहली बात जो उसने की, वह श्रीरामको पादुका फिरसे 
पहननेकी प्रार्थना थी--- 
पाढुके ते तु रामस्य गृहीत्वा भरतः स्वयम्‌ । 
चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मचित्‌ ॥ 
(६॥१३०॥ ५२-५३) 
उसने स्वयं श्रीरामके चरणोंके नीचे उन्हे रख दिया-- 
` अन्रवीच्च तदा रामं भरतः स कृताञ्जलिः । 
एतत्‌ ते रक्षितं राजन्‌ राज्यं निर्यातितं मया ॥ 
(६।१३०।५३-५४) 
--और कहा कि “में आपको वह थाती जो आपने 
मुझे सौंपी थी, सम्पूर्ण-कीसम्पूर्ण लौटा रहा हूँ ।? | 
अद्य जन्म कृतार्थं मे संवृतश्च मनोरथः । 
(६॥१३०॥०४) 
“मेरा जन्म आज सफल हो गया | मेरा मनोरथ पूर्ण 
हो गया ।? न 
यस्त्वां पञ्यामि राजानमयोध्यां पुनरागतम्‌ । 
(६1 १३० । ५५) 
मैने आपको चौदह वर्ष पहले ही राजा बनानेका प्रयत्न 
किया था । तब आप लौटने और राज्य लेनेको राजी ही नहीं 
हुए | आज वह लंबा समय भी बीत गया है और आप लौट 
आये हैं । में यह -देखनेको जीवित रहूँगा क्रि और भी 
अधिकतम सुख मेरे लिये क्या सम्भव है | 
अवेक्षतां भवान्‌ कोशं कोष्ठागारं पुरं बलम्‌ । 
(६॥१३०॥५५) 






oe ee memes `. पघारिये और कोश, कोष्ठागार और झाल्नमंडारका 
निरीक्षण कीजिये । 


भवतस्तेजसा सर्वं कृतं दश 


दृश गुणं सया । 
(६। ६३१० । ७५६ ) 
आपकी इन चरणपादुकाओके गूढतम गुणोसे या 
प्रसादसे और उनसे प्राप्त प्रोत्साहनसे मैं इस अवधिमें समीमें--- 
कोश; कोष्ठागार और शख्त्रभंडारमें दसगुनी वृद्धि करनेमें 
सफल हो सका हूँ |? 


इसके बाद वह अत्यन्त अनोखी घटना घटती है जिसे 
सुग्रीव, विभीषण और सभी बड़े-बड़े वानर चारों ओर खड़े 
हुए दोनों भाइयोंके वार्तालापरूपमै बड़े मनोयोगके साथ 
सुन रहे हैं | एक भाई तो महान्‌ युद्ध जीतकर अपनी पत्नीका 
एर्व प्रतिष्ठाका उद्धार करके राज्य लेनेको लौटता है और दूसरा 
उसे सभी ओरसे दसगुना बढ़ाकर हृदयकी भरपूर प्रसन्नतासे 
लौटाता है । यह दृश्य उन सब लोगोंके लिये सहनकी 
पराकाडाका था) सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावोंकों जाग्रत्‌ करनेवाला 
था । इसीलिये कवि कहते हैं कि वे सब इस अद्भुत दृश्यकों 
देखकर हर्षाश्रु बहा रहे थे 
तथा ल्लुवाणं भरतं दृष्टा तं त्रातृवत्सरम्‌ । 
सुसुखुर्वानरा बाष्पं राक्षसश्च विभीषणः ॥ 
(६। १३० | ५६-५७) 
चाहे वानरभाव हो और चाहे राक्षसभाव, परंतु सब 
इस हृश्यमें गळ गये थे । सभी रो रहे थे । मैं यह ठीक-ठीक 
जाननेको बड़ा उत्सुक हूँ कि उस समय विभीषण और 
सुग्रीवके मनमै क्या भाव उठ रहे थे । वे अपने बड़े 
भाईसे कितने डरते थे ! उसके प्रति उनके क्या भाव थे ! 
उन्होंने केसी योजनाएँ बनार्यी, षड्यन्त्र किये, युद्ध किया 
और उसकी मृत्युके लिये कितनी प्रार्थनाएँ कीं ! उसके पश्चात्‌ 
राज्य लेकर वे कितने प्रसन्न थे । जब इसकी तुलना उस 
स्यसे उन्होंने की; जिसे वे सामने देख रहे थे, क्या आश्चर्य 
है कि वे रोने न लगे हों | उनकी शक्तिसे परेकी भावनाओं- 
का वह हृदय था । वे यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 
किन्ही दो भाशयोंमें परस्पर इतना त्याग, प्रेम और श्रद्धा 
कभी सम्मव है । 


भरतके चरित्रकी विशिष्टताएँ 


भरत, सुग्रीव और विभीप्रण--इन तीनों व्यक्तियोमैसे 


भरत निःसंदेह अपने निराले स्थानपर प्रकाशमान दै | उसके 





कल्याण 









'वक्‍तव्योंको पढ़ने एवं उसके कि 


1 


ये हुए आचरेगका 
करनेपर यह भास होता दै कि 


सै का हि 

गी यी खः स्त 

तलसरता प्रचुर थी । इनका कुछ प्रमाण तो भै 
समय मिला ही था जब कि उसने बड़े भाईके प्रति. 


प्रयोग किया था या करनेका प्रयत्त किया था | बह्‌ है 


भाई ही संकल्पमें, महत्ताके पालनके निश्चयमें उसे भो 
बढ़ सका था । उसीके सामने भरतको कुछ नमना : 
पड़ा | दूसरोंके सामने तो वह; जैसा कि [: 
देखा है; अटळ ही रहा । उसके कथन तमी ह 
निश्चयात्मक और शब्द छलरहित हे । उनमें कोई हि 
नहीं ह । अस्थायित्व नहीं है । घुँघलापन नहीं है। छे 
भास होता है कि अपने नाना और मामाके साथ भ 
सहवासके कारण मानो वह कुछ विकृत शिझु-सा हो गय ध 
क्योंकि वह सिवा श्रीरामके और किसीसे कभी म श॑ 
करता था । वह क्यों किसीसे डरे ? हम उसे उरई 
कह दे सकते हैं | लक्ष्मण इन्हीं परिस्थितियोंमें किस प्रका 
व्यवहार करते, इसकी तनिक-सी कल्पना ही हमें गुदा 
है । दोनों भाइयोमें कितना बड़ा व्यतिरेक । फा 
उदात्त, उच्चाशयी और स्तार्थत्यागी; फिर भी पस 
इतने भिन्न कि आप उन्हें पहचाननेमें कभी भूल गह 
सकेंगे । यदि श्रीराम लक्ष्मणसे कहते कि पह 
वह करो? तो वह अवसन्न होकर तत्क्षण मुनि हो हि 
वह और ही कुछ सोचता हो, उसकी यह धारणा गैर | 
कि श्रीराम, जिसे वह पसंद नहीं करता; ली पे | 
अनुचित या कठोर कर रहे हैं, यदि प्रति ॥ १ | 
शब्द ही कहनेका प्रयास कर रहा होः ती ह्मा 
श्रीरामने पेर ठपकाया कि उसका सारा प्रा क 
क्योंकि जहाँ बड़े भाईका सम्बन्ध हो? वहाँ कि ह 
अपनेको विलय करनेमें ही प्रसन्न था । बह तो ति | 
भर था, एक महान्‌ व्यक्तिके कार्यको हि बह 
निमित्तमात्र । इससे अधिक कुछ भी न वि 
प्राणमय निमित्त था और कभी-कभी उसके औँ 
भी थे । परंतु वे सब श्रीरामके सामने भूमिगत मित्र 












रश 
मिति र 
भरत बिल्कुल ही भिन्न था | जब वह श्र मु डी 


जलता, तब बह कहता--'पूज्य माझ्या, पा 
कहनेके लिये क्षमा करें ।? इस तरह विनम्रता ही घ 
हुए भी जैसा वह विचारता, बिना झिझकके अपना म 
यह भी कहा जा सकता है कि उसका 


संख्या ९ ] 





या; दृढ़ व्यक्तित्व और वह उसको इस प्रकार प्रकट भी 
कर देता कि आप भरतका बड़ा सम्मान ही करें । जिस 
उच्चाशयसे वह अपने बड़े भाईके समक्ष आचरण करता; 
उसकी आप प्रशंसा ही करेंगे । आप उसके लक्ष्यके -दढ़ 
संकल्पकी सराहना ही करेंगे | आपने बड़े माईको अपने 
विचारोंके अनुकूल बनानेके उपयुक्त ही कौशल दिखानेकी 
उसकी प्रत्युत्पन्न मतिकों भी सराहेंगे | यह सब कुछ करते 
इए भी, मुझे संदेह है कि आप लक्ष्मणके प्रति जितना स्नेह 
करते हाँ, उतना भरतके प्रति भी कर सकेंगे | आप अपने 
समस्त हृदयसे लक्ष्मणको चिपटा लेंगे परंतु भरतको 
आप शीश झुकाकर अभिवादन करते हुए यही वहेंगे--- 
हाँ; आप महान्‌ हैं | आप बड़े संत हैं |! मान और प्रशंसा 
दोनों ही मेरे हृदयसे भरतके लिये निकलती हैं, परंतु 
लक्ष्मणके प्रति तो मेरा सारा स्नेह ही झरता है । सें नहीं 
कह सकता कि ऐसा ही आप सबको अथवा आपमेंसे 
अधिकांशको भी होता है या नहीं । मेरे तो इन महान्‌ 
पात्रोंके प्रति विचार ये ही हैं | और भी देखिये । जब 
वशिष्ठने, पिता दशरथकी अन्तक्रिया करनेके उपरान्त 
नरतको राज्य लेने और अभिषेक करानेको कहा, तब 
भरतने यही तो उत्तर दिया था- “नहीं, मैं ऐसा नहीं कर 
सकता |? यहाँ कवि वाल्मीकि तो यहाँतक कहते हैं 
विललाप सभामध्ये जगहे च पुरोहितम्‌ ॥ 
(२।८२।१०) 


सारौ सभाके समक्ष ही वह रो पड़ा और साथ ही 

उस बड़ी परिप्रद्में उसने अपने वयोब्रद्ध गुरुकी निन्दा 
करनेका भी साहस किया । उसने उनकी निन्दा की 
और कहा कि “मुझे आश्चर्य है कि आफजैसे बुद्विमान्‌ 
बयोब्यद्ध, वह राज्य जो कि इक्ष्वाकुवंशकी परम्पराके अनुसार 
मेरे बड़े भाईका हे, लेनेके लिये मुझसे कह रहे हैं । आप 
राज्य लेनेको मुझे केसे कह सकते हैं ! में नहीं दूँगा । में 
बड़े भाईके पास जाऊँगा और यह उसका राज्य उसे सौंप 
रंगी |? भरत-जेसे नवयुवकका भरी परिषद्मै एक वयोवृद्ध 
और कुलगुरुकी निन्दा करना बड़े ही साहस) बड़े ही 
आत्मविश्वासका द्योतक है । इस बातकों जाने दें तो 
कहना होगा कि वह बड़ा ही सजन था । जब उसको 
कौसल्याने बुलाया और वह उसके समक्ष उपस्थित हुआ 
पेब उस महिषीने। सहज ही सोचा कि कैकेयीका 


वाल्मीकि-रामायणमें श्रीमरतका चरित्र 


११७५ | 


पड्यन्त्र उसके पुत्रको भी रुचिकर था और इसीलिवे 
ज्यों ही वह पहुँचा, वह उबळ पड़ी-- 


इदं ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तमकण्टकम्‌ । 
(२।७५।११) 


ढुभांग्यसे तब उसने ऐसे ही शब्दोंका प्रयोग किया 
कि जो भरतक्रे लिये छातीमें छुरा मोंकने-जैसे ही थे । 
भरतको राज्य लेना बिल्कुल ही सम्मत नहीं था | बह उसे 
लौटा देना चाहता था । उसका निश्चय था कि उसकी 
माता केकेयीने बहुत बुरा किया है । परंतु कौसल्याने तो 
उसके लिये 'राज्यकाम? शब्दका ही प्रयोग कर दिया और 
कहा कि “तुम मेरे पुत्रसे राज्य लेनेको प्रत्यक्ष ही चिन्तित हो |? 


विव्यथे भरतस्तीन्न चरणे तुद्युव सूचिना ॥ 
(२।७५।१७) 


उसे ऐसा ही लगा कि उसके घावमें तीक्ष्ण सुई भोंक 
दी गयी है और अधिक दुःख देनेकी गरजसे उसे इधर- 
उधर घुमाया मी जा रहा है । इतना कहना ही कदाचित्‌ 
पर्याप्त नहीं था, इसलिये कौसल्याने और भी निष्ठुर शब्द 
कहे | हम इस वार्तालापका मर्स समझ सकें) इसके लिये 
कदाचित्‌ यह स्मरण कर लेना भी हमारे लिये आवश्यक 
है कि जत्र दशरथने यह जाना कि राज्य राक्षसे छीनकर 
भरतको दिया जा रहा है, तब उन्होंने व्यथामें कितनी ही बातें 
कह डाली थीं, जिनमेंसे एक यह भी थी कि “यदि भरत 
निःसंदेह ही अपनी माताके दुर्व्यवहारका लाभ उठाना 
चाहता है और राज्य ले लेता है अथवा यदि उसका हृदय 
उसी दिशामें झुकता है तो मैं उसे त्याग दूँगा । में नहीं 
चाहता कि मेरे मरनेपर मेरी आत्माकी परितुष्टिके लिये 
वह कुछ भी करे ।? जत्र हम बहुत क्रोधमें होते है, तब 
बहुत बार इस तरह कह देते हैं | जत्र हम अपने किसी सम्बन्धीसे 
बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तब कहते हैं कि “जब में मसू) 
तब हे मेरे प्रियबन्धु ! तुम खान भी मत करना, तुम कुछ 
भी मत करना।? मानो यह एक पुत्रके लिये सम्भव छ है। 
चाहे पिता-पुत्रके सम्बन्ध कितने ही बिगड़े हुए क्यों न 
हों) पुत्रको वह सत्र करना ही होता दै । फिर भी 
जब हम पुत्रको पसंद नहीं करते? सामान्यतः हम यही 
कहा करते हैं । हम यही चाहते भी हैं कि वह तब कुछ भी 
न करें | ऐसे ही दशरथने भी कहा था-- 





यन्से स दद्यात्‌ पिन्नथ मां मा तइत्तमागमत्‌ ॥ 
(२।४२।९) 
“जो कुछ वह मुझे दे, वह मुझे प्राप्त न हो । में नहीं 
चाहता कि बह मुझे प्राप्त हो ।? दूसरे शब्दोंमें यह कि 
“मैं नहीं चाहता कि वह मेरी अन्तयेष्टिसंस्कारका कोई भी 
कर्म करे |? दशरथने यह कहा था और कौसल्याको 
यह स्मरण था । इसलिये भरतको इतना कहकर ही कि 
तू राज्यकाम है, उसने संतोष नहीं किया अपितु एक पद 
आगे बढ़कर कहा--हे भरत ! अब मुझे और सुमित्राको 
इस स्थानसे वहाँ जाने दे, जहाँ राम है । हम चित्रकूट 
जायगी । मै अपने साथ अभिहोत्र ही ले जाऊँगी कि जिससे 
क्रियाकम उचित रीतिसे तू कर ही न सक्ने ।' वह पटरानी 
थी । उसीका राजाके साथ अभिप्रेक हुआ था । इसलिये 
अभिहोत्र भी उसीके अधिकारमै था । इसीलिये उसने उसे 
ले जानेका भय भरतको दिखाया । 
अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम्‌ । 
अभिहोत्र॑ पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः॥ 
(२।७५। १४) 
मृत पूर्वजोंके लिये किये गये तर्पणकी प्रभावकता मृत 
और जीवितके मध्य वर्तमान स्नेहपर अधिकांशमें निर्भर करती 
दै» यह एकमात्र विश्वास हे और इसीका रामायणमें परोक्ष 
निर्देशन भी किया गया है । गोविन्दराज और तिलक दोनों 
आाष्यक्रार भी इसका यह कहकर समर्थन करते है - 
“अभिहोत्रमिति राजदेहस्याप्युपलक्षणम्‌ ॥' 
अरत कहते हैं कि “जब वह वनमें श्रीरामसे मिलेंगे, तब 
कहेंगे कि हमारे पिता देवलोकको प्राप्त हुए हैं । मैंने उनका 
प्रत्येक क्रियाकर्म कर दिया है । परंतु तुम्हें भी कुछ करना 
है और वह तुम करो । यथार्थ तो यह है कि जो 
कुछ हमारे पिताको आत्मा या प्रेतका तुम तर्पण करोगे, 
वह? जो कुछ मैंने किया है उससे कहीं अधिक उन्हें 
प्रिय होगा ।? 
प्रियेण किल दत्तं हि पितृलोकेषु राघव । 
(२। १०१।८ ) 


ऐसा कहा जाता है कि वह कमी बिनाका होगा | 
अक्षय्यं भवतीत्याहुर्भवांश्रैच पितुः प्रिय; ॥ 


(२। १०१।८ ) 


| कल्याण 


em mp oo यालया 0 
भरतश्चेत्‌ प्रतीतः स्याद्‌ राज्यं प्राप्येदमन्ययम्‌ । और तुम हमारे पिताके अत 


वन्त लाड्ले थे | कया 


है नइ धे} 

स्वामेव शोच॑स्तव दर्शनेप्सु- अ 
स्त्वय्येच सक्तामनिवर्त्य 
त्वया विह्दीनस्तव  शोकरुग्ण- 


स्त्वा संस्मरन्‌ स्वर्गमवाप राजा॥ 


(२। १० १।१) 


“दशरथ चले गये हैं । उनकी अन्तिम चि 


उनको अन्तिम सिता 
थे । वे तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहे । वे तुम्हे देखना चाहे 
थे | उनकी समस्त आकङ्का तुममें स्थिर थी | जब वा 
चले गये; 


उनके चित्तका शोक जरा भी शान्त नहीं हुआ | 
वे निरन्तर तुम्हारा ही स्मरण करते थे । वे दिवंगत हू 
और अत्र जो कुछ भी तुम उन्हें तर्पण करोगे, बह्‌ गै 
तर्पणसे उन्हें अत्यधिक प्रिय और संतोषकारक होगा । 
जब कोसल्याने भरतको राज्यकामनाका लाञ्छन हाइ 
और अग्निहोत्र लेकर चले जानेका डर भी दिखाया है 
जिससे अन्तिम क्रियाकर्म करनेके साधनसे भी वह पत्र 
हो जाय) तब भरतका हृदय मानो टुकड़े-टुकड़े ही हो ग्य 
उसके शोक और संतापका कोई ओर-छोर ही नहीं ग 
उसने इसका परिचय लोकोंकी जिस परग्रामे दि 
वे अति प्रसिद्ध हैं | एक सम्पूर्ण सर्ग ही इनसे भए है| 
इनमें वह शपथपूर्वक कहता है कि उसने श्रीरामका ए 
छोड़कर वन जाना कभी भी नहीं चाहा और यदि उम 
ऐसा चाहा हो तो बह अपने ऊपर शापोंकी नदीका है 
आह्वान कर लेता है | सारे सर्गके प्रत्येक 'छोकका अत 
इसीलिये धयस्यायोऽनुमते गतः? से होता है । इस द| 
अनेक बार पुनरुक्ति होती है | उन सब I 
दुहराना सम्भव नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि पर | 
भरतने तब ये सब नहीं कहे होंगे । कविने ही ईसं ह | 
मानवधर्म और गुणोंका वर्णन करनेका विचार क Es 
था। इसीलिये वे सारी बाते इन शछोकोंमें छै | 
उन्हें भरतके मुखमै भी रख दिया और उसले 
कि (इस धमति चूकने या उस बुराईके करनेवाठे 
पाप मुझे लगै' आदि-आदि । भाष्यकार तो पर्द 
है कि कविका ध्येय ही मानवधर्म और झुणका 
भरतके मुँहमें रख देनेका था । दो कोम 
आश्चर्यजनक सम्मिश्रण हुआ दै । मुझे न 
ऐसा लगता है कि संस्कृत सीखने 
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करनेके लिये कि वह स्पष्ट उच्चारण करना सीख गया है 
या नहीं, इनकी रचना महाकविने की है । देखियेतो-- 
अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ 
(२।७५।२३, २५) 
- यह ऋोकार्द कितना सरल है । परंतु इसमें इतने 
“सकार? हैं कि इसे उच्चारण करनेवाला लड़खड़ा जा सकता 
है। इनका बार-बार एक साथ उच्चारण स्पष्ट नहीं किया जा सकता | 
जब भरतद्वारा इस प्रकार सदापथ त्याग समाप्त हो 
गया; तब कौसल्याका हृदय भी उसके प्रति द्रवित हो गया और 
वह बोली ही तो--«नहीं। नहीं, में दुखी हूँ कि मैंने 
तुमसे ऐसा कहा |? 
दिष्ट्या न चलितो धर्सादात्मा ते सहलक्ष्मणः । 
वत्स सत्यप्रतिज्ञो से सतां लोकानवाप्स्यस्ति ॥ 
(२।७५।६२) 


“तुम तो लक्ष्मणके समान हो, मैं यह सूल ही गयी 
थी | तुम बड़े अच्छे लड़के हो । सत्यप्रतिश हो । अपना 
कहा अक्षरशः तुम पूरा करोगे | सब सजन पुरुष जहाँ 

पहुँचते हैं, उस निर्वाणको तुम अवश्य ही प्राप्त करोगे ।? यों 
कहकर भ्रातृवत्सल भरतको खींचकर माताने अपनी गोंदमें ले 
छिया और बह रोने लगी । 

इत्युक्त्वा चाङ्कमानीय भरतं आतृवत्सलस्‌ । 

परिष्वज्य महाबाहुं रुरोद भ्रशदु:खिता ॥ 

(२।७५।६३) 
उधर भरतने ऐसा किया कि-- 

छारप्यमानस्य चिचेत नस्य 

प्रण्बुद्धेः पतितस्य 
सुहुसुहुनिःश्वसतश्च दीघं 

सा तस्य शोकेन जगाम रात्रिः॥ 
(२।७५।६५) 

“सारी रात वह भूमिपर लोटता और रामका नाम 
रटते और सिसकियाँ भरते रोता रहा, कभी सचेत और कभी 
अचेत । फिर उसने क्रिया-कर्म समासकर, जहाँ राम थे 
वहाँ जाने और उन्हें लौटा लानेका निश्चय किया । जब 
रामसे वह प्रत्यक्ष मिला, तब उसने कहा--'देखिये श्रीराम | 
यदि परिवारमें किसी एकको वनवास भोगना ही है तो वह 


> 


मुझे मोगने दीजिये । आप लौट जाइये । मै आपका स्थान 
न 


भूमौ । 


वाल्मीकि रामायणमें श्रीभरतका चरित्र 





११७७ 
छे ळूँगा |? श्रीरामने तब उत्तरमें यह कहा कि “भरत ! यह 
प्रतिनिधि (:2:0%४ ) प्रबन्ध किये जानेवाला काम 
नहीं है । प्रत्येकको अपना कार्य आप ही करना चाहिये |? 

रामायण काव्यमें यह विचार बहुत पहले ही प्रकट 
हो गया है कि भरत श्रीरामके स्थानमें वनवासी हों | चित्रकूट- 
में यकायक भरतको ऐसा विचार आया हो सो बात नहों है । 
अपनी माताके साथ इस दुःखद प्रसङ्गपर बात करते हुए 
भरतको यह विचार आया था, ऐसा प्रतीत होता है । 
वातके प्रारम्भमें ही उसने मातासे कह दिया था कि वन 
जाकर) भाईको वापस लाकर) दासरूपमें संतुष्टचित्तसे 
उसकी सेवा करते हुए वह उसके ( माताके ) इरादोंको 
नष्ट भ्रष्ट कर देगा--उसे दुःख देनेके लिये नहीं, अपितु 
स्वयं अपने ही सुखके लिये । 

निवतंयित्वा रामं च तस्याहं दोपततेजसः । 

दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना ॥ 


(२ । ७३ । २७) 
वह और मी इससे तब आगे बढ़ा था और उसने 
कहा था कि वह उनमें रामका खान लेकर 


प्रायश्चित्त करेगा । 
आनाय्य च महाबाहुं कौसल्याया महाबलम्‌ । 
स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं सुनिनिषेवितम्‌ ॥, 
(२।७४।३१) 
अपने भाईको लौटाकर और उसका राज्याभिषेक करके 
मैं खयं ही बनमें चला जाऊँगा और मुनियोंके साथ रहूँगा। 


रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः । 
अहं त्वरण्ये वस्स्यासि वाणि नव पञ्च च॥ 
(२।७४।८) 
“जो चौदह वर्ष वनवास श्रीराम रहते, वही उनके 
बदले मैं रहूँगा ।? इस सबका तात्पर्य इतना ही प्रतीत होता 
है कि “मेरी मॉका, जो नामकी ही मेरी माँ हे, ध्येय सिद्ध 
नहीं होना चाहिये ।? 
न सकामां करिष्यामि स्वमिमां मातृगन्धिनीम्‌ । 
वने वर्स्याम्यहं दुर्गे रामो राजा भविष्यति॥ 
(२ । ७९ । १२) 
“मैं बनमें रहूँगा ।? इस प्रकार अपनी माँसे न प्रति- 
वेर साधना चाहता था । “तुम मुझे राजा बनाना चाहती 











ह बय डा पान क्यों कोई मोजन नहीं किया यो, जल उसे वनवासी । तुम्हें अधिकतम दण्ड मिले; इसलिये हम 
दोनों भाई अपना-अपना कार्य पलट लेंगे । मैं वन चला 
जाऊँगा और जितना सम्भव हो, उतना तुम्हें दुखी 
करूँगा |! यही उसका अभिप्राय है । आपको मालूम ही 
होगा कि जब वह ( भरत ) बनमै जाता है? तब गङ्गाके इस 
पार उसकी गुह ( निघ्रादराज ) से भेंट होती है | पहले-पहल 
तो गुह उसको अविश्वाससे देखता है; क्योंकि वह श्रीरामका 
घनिष्ठ मित्र है । उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि 
श्रीरामके वनवास दिये जानेके इतने शीघ्र ही भरत इतनी 
बड़ी सेना और सारे राजमहलको लेकर क्यों उनके पास जा 
रहा है । इसमें कया रहस्य है १ वह सोचता है अवश्य ही 
इसमें रामका कोई भला नहीं है । अतः वह भरतसे स्पष्ट ही 
पूछ लेता है कि “कहिये, आपका क्या अभिप्राय है १ 
और ज्यों ही भरत अपना अभिप्राय उससे कह देता है; 
गुहको पूर्ण संतोष हो जाता है जैसा कि वह कहता है-- 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पञ्यामि जगतीतले । 
प्रयल्लादारतं राज्यं यस्त्व त्यक्तमिहेच्छसि ॥ 


(२।८५। १२) 


“ओह ! तुम कितने महान्‌ हो । तुम्हारा-सा दूसरा मुझे 
कोई नहीं मिलेगा । बिना किसी भी प्रयलके तुम्हे इतना 
बड़ा राज्य मिल गया था | तुम उसे सम्पूर्ण पद-प्रतिष्ठाके 
साथ ले भी सकते थे । यदि तुम लेते तो इसके लिये तुम्हे 
कोई भी बुरा नहीं कह सकता । फिर भी तुम उसको, एक 
ऐसे ध्येयके लिये जिसे तुम एक महान्‌ धर्म मानते हो, छोड 
दे रहे हो । तुम इतने महान्‌ हो कि में तुम्हारे समकक्ष कहीं 
किसीको देख पाऊंगा; यही मुझे संदेह है ।? 


और फिर यह सुनकर कि श्रीराम और उनके साथी 
इस किनारेपर एक रात विश्राम कर चुके थे; भरत दुःख 
और विष्रादसे विषम हो जाता हे और गुहसे पूछता हे कि 
क्या यही वह स्थान है? जहाँ मेरे भाई और भौजाईने वे 
सब वैभव परित्याग कर दिये थे कि जिनके वे अधिकारी थे | 
यहाँ घासपर वे बैठे थे । यहाँ उन्होंने वैभवका सारा सम्भार 
उतार फेंका था । वे यहाँ केवल मानवमात्र रह गये थे । मित्र | 
मुझे ठीक-ठीक बताइये कि कहाँ मेरे भाई सोये थे । कहाँ 
भौजाई सोयीं थीं और उन्होंने कहाँ क्या-क्या किया था | 
गुहका कोई भी दत्त उसे संतुष्ट करे, इतना पूर्ण न था । 
रातभर वह सुनता रहा और गुइने यह भी कह दिया कि 





रामने क्‍यों कोई भोजन नहीं किया और केबल पानी 
ही) जिसे कि लक्ष्मण लाये थे; संतोष किया । फिर पोक 
अपने स्थानको लौट गया; भरतने अपने आर री भ 
हाथ रखे उन सभी स्थलोंका निरीक्षण किया; ङ 
उन्हें भी उतने ही पवित्र थे जितने कि गुहको | जज 
सोयीं थीं; वहाँ जाकर भरतने कहा-- 


योगि 
हो सीता 


मन्ये साभरणा सुस्ता सीतास्मिन्‌ शयने शुभा । 

“मुझे लगता है कि भौजाई यहाँ आभूषण पहने हौ 
सोयी थीं । सोते समय उन्होंने उन्हें उतार नहीं दिया था... 

तत्र तत्र हि इञ्यन्ते सत्ताः कनकबिन्दवः ॥ 
(२॥८८॥१४ ) 

“क्योकि मैं यहाँ-बहाँ सोनेके कण देख रहा हूँ। 
आभूषण कठोर भूमिसे रगड़ खा गये थे और उस साहे 
उनका सोना थोड़ा बहुत खिर गया था । बहुत दिन मै 
इसको नहीं हुए थे । इसलिये कुछ अवशेष चिह अगर 
दीख रहे थे, जैसा कि भरतने कहा था कि मंसो 
कण यहाँ-वहाँ चोंटे देख रहा हूँ ।? 


उत्तरीयमिहासक्तं सुव्यक्तं खीतया तदा। 


फिर भरतने कहा “ओहो, यहाँ उनका रेशमका उत्त 
भी छिटका होगा ।? 


कौशेयतन्तवः ॥ 
(२।८९८। १५) 


तया ह्येते प्रकाशन्ते सक्ताः 


'क्योंकि उसके तन्तु भी तो कुछ यहाँ पड दई 
रहे हैं |? 
फिर भरतने वह स्थान देखा जहाँ कि श्रीराम! 
और लक्ष्मणने सारे वैभवकों त्यागकर नितान्त 
वस्तुएँ रख ली थीं | उसे देखकर वह कहता शि | 
ववा 
अद्य प्रसरति भूमो तु शयिष्येऽहं दछ |, 
बै गी 
कै भी यही करनेवाला हूँ । आजसे मैं मी युद र 
पर नहीं सोऊँगा | न मैं पलंगका ही उपयोग | 
नग्न भूमिपर सोऊँगा या घासके बिछौनेपर ।' । 


फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धे 
(२॥ 


सीत 





भै हर वर्च १ 
“मे कन्द-मूल-फळ ही खाऊँगा छ ३ 
शरीरपर धारण करूँगा | मैं जटा भी स्ख । 





संख्या ९ ] 
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तस्यार्थसुत्तरं काळं निवत्स्यामि सुखं बने | 
तं प्रतिश्रवमासुच्य नास्य मिथ्या अविष्यति ॥ 
( २।८८।२७ ) 
“जो मेरे भाईने प्रण किया दै, वह पूर्ण होगा | मैं 
उनके प्रणका भङ्ग नहीं होने दूगा | उनका प्रण यही तो है 
कि कोई एक वनवास करे | वह कोई में ही होऊँगा | उस 
प्रणका इस प्रकार प्रतिपालन हो जायगा |? 


वसन्तं श्रातुरर्थाय शात्रुघो सानुवत्स्यति । 
ळक्ष्मणेन सह त्वार्यो ह्ययोध्यां पालयिष्यति ॥ 
( २।८८।२८ ) 


“जब में यहाँ वनमै रहूँगा, तब नुन्न मेरे साथ रहेगा | 


लक्ष्मण रामके साथ अयोध्या चला जायगा और राज: 


Se 
काज करेगा |? 
अभिषेक्ष्यन्ति काकुस्स्थमयोभ्यायां द्विजातयः । 
अपि से देवताः कु्युरिमं सत्यं सनोरथम्‌ ॥ 
( २।८८।२९ ) 


_ 


“उन्हें जाने दो और ब्राह्मणोंको उनका वहाँ अभिषेक 
करने और उन्हें राजा बनाने दो । देव मेरे इस मनोरथको 
पूर्ण करे |? 


जब भरत श्रीरामसे मिलने गये थे, तब उन्होंने रूक्ष 
वल्कळ पहना था और जटा भी रख ली थी | 


जटिलं चीरवसनं प्रा्ञकि पतितं अवि । 


( २।१००।१ ) 


इस वेशमै वे रामसे मिलने गये थे । श्रीरामतक 
पहुँचनेके पहले उन्हे बहुत-सा मार्ग पार करना था और 
उसे पार करते समय उन्होंने शत्रुभसे, जो उनके साथ-साथ 
ही चल रहे थे, अपना हृदय खोल दिया था । उस समय 
भी उन्होंने आलंकारिक भाप्राका ही प्रयोग क्रिया था। उन्होंने 
कहा था “न मे शान्तिर्भविष्यति |? प्रत्येक श्वोक इसी 
वाक्यमै समास होता है कि “मेरी आत्माको उस समयतक 
जरा भी शान्ति नहीं मिलेगी, जबतक ऐसा नहीं 
हो जायगा |? ; 


यावन्न राम द्रक्ष्यासि लक्ष्मणं वा सहावळम्‌ । 
वैदेहीं वा महाभागां न में शान्तिर्भविष्यति ॥ 
( २।९८।६ ) 
“जबतक में प्रत्येकको देख नहीं कूँगा- श्रीरामको) 
लक्ष्मणको और बेदेहीको मुझे शान्ति नहीं है |? - 
यावन्न चन्द्रसंकाशं द्रक्ष्यामि झुभमाननम्‌ । 
आलुः प्मपलाशाक्षं न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ 
( २।९८।७ ) 
“जबतक म॑ अपने भाईका पूर्ण चन्द्रके, विकसित 
कमलके समान देदीप्यमान मुख नहीं देखता) मुझे शान्ति 
नहीं है ।? 
सिद्धार्थः खळ सोसित्रियेश्रन्दविमलोपमम्‌ । 
सुखं पश्यति रामस्य राजीवाक्षं महाद्युति ॥ 
( २।९८।१० ) 
“लक्ष्मण बड़ा ही भाग्यवान्‌ दै । मुझे उससे कितनी 
ईर्ष्या होती है | वह सदा मेरे बड़े भाईके पास ही दै । वह 
सदा उनकी ओर देखता है और उसी मुखकी आभासे उसे 
प्रेरणा मिलती है |? 
यावन्न चरणो भ्रातुः पार्थिवच्यञ्जनान्वितौ । 
म्र्रहीष्यामि शिरसा न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ 
( २।९८।८ ) 
“जबतक मैं भाईको देखकर उनके पेरोंमें नहीं पड़ 
जाऊँ और उनके चरणयुगल अपने हाथोंमें नहीं ग्रहण करूँ 
और उन पेरोंमें राजाके स्पष्ट चिह नहीं देख दूँ, मुझे 
शान्ति नहीं होगी ।? 
यावन्न राज्ये राज्याहः पितृपैतामहे स्थितः । 
अभिषेकजलल्न्नो न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ 
( २।९८।९ ) 
“जबतक वे अयोध्या नहीं चले जाते; जबतक कि 
भिन्नभिन्न समुद्रो और भिन्न-भिन्न नदियोके पावन जलका 
अभिषेक उनके मस्तकपर नहीं चढता और वे राजाका 


. पद्‌ एवं वैभव नहीं प्राप्त कर लेते, मुझे शान्ति नहीं है |? 


( अनुवादक तथा प्रेषक -श्रीकस्तूरमलजी बाँठिया ) 


(शेष आगे) | 








आस्तिक होनेकी आवशयकता 
( छेखक--श्रीमोहनसिंहजी कोठारी ) 


संसारके सब प्राणी निरन्तर प्रवृत्तिमे रत रहते हें । 
इस प्रवृत्तिका उद्देश्य क्या है £ वे ऐसा क्यों करते है ? 
जो कुछ हम करते हैं, उसका कारण यह है कि हम 
कुछ चाहते हैं | मूलत; सब प्राणी सुख चाहते हैं--- 
आइये, आज सुखकी खोज करें | 
सुख एक आन्तरिक अवस्थाका नाम है | यह 
मानना भूल है कि सुख बाह्य अवस्थाओं या भौतिक 
संयोगोपर ही निर्भर करता है | उदाहरण छीजिये--- 
कडकडाती धूपमें परिश्रम करता हुआ मजदूर महलोंमें 
बैठे श्रीमान्‌से अधिक सुखी हो सकता है | अथवा एक 
ही अवस्थामै दो व्यक्ति रख दिये जाये तो उनमेंसे एक 
सुखी और दूसरा दुखी हो सकता है । तो सुख एक 
आन्तरिक अवस्था है और निर्भर करती है शान्तिपर । 
जहाँ शान्ति'है, वहीं सुख है | अब सुखके लिये हमें 
शान्ति, सच्ची शान्तिका माग ढूँढ़ना पडेगा | 
पुरातन कालसे ही शान्ति प्राप्त करनेके विविध मार्ग 
विविध व्यक्तियोद्वारा बताये गये | कुछ लोगोने शान्ति 
प्राप्त करनेके ऐसे मार्ग बताये, जिनसे और अशान्ति हुई । 


भगवानूने इस अन्धकारमें सच्चा मार्ग दिखाया है 
सामान्य विचरण करनेवाले व्यक्तिके लिये निष्याम इ 
अनासक्त भावोसे कर्म करते रहनेपर शान्ति मिर स 
है । जहाँ फल और मोगमें आसक्ति रहती है, क 
कामना रहती है ओर कामनामें विन्न पडते ही घोर दु 
होता है । बिना आसक्त हुए विचरना और कई के 
रहना, पर फिर भी फलकी इच्छा नहीं करना आर 
है । इस अवस्थाकी प्राप्ति सरळ नहीं---इसके लिये कू 
आवश्यक है कि सम्पूर्ण कर्मोको किसी शक्तिके आ 
समर्पण कर दिया जाय और फिर उस समर्पणके नित 
उत्तम कम करते रहें | 

` ऐसी महान्‌ शक्ति, जिसमें संसारभरके सब प्राणि 
असंख्य कर्मोका समर्पण स्वीकार करनेकी सामर्थ्य हे 
ईश्वके सिवा और कौन हो सकती है ! झे 
अनुक्रमसे यह स्पष्ट हुआ कि जीवनमें सुख और गति 
प्राप्त करनेके लिये ईश्वरमें पूर्ण विश्वास आवश्यक है। 
रमं विश्वास होनेपर ही हम आत्मसमर्पण कर सकेगी 


यही आस्तिक होनेकी आवश्यकता है | 


मन की पीर हरो 
( स्चयिता-श्रीगोविन्दजी, बी०-एस्‌० सी० ) 


उर मंथित, विश्वास अपरिचित, 
~ 
स्नेह बिन्दु, करुणा से वञ्चित, 


शरण भरण तुम, सुधाबिन्दु से, 


मन-मरू क्रम हर लो। 
देवता, मन की पीर हरो॥ 
पंथ मोदमय शून्य विवद्धित, 
जीवन की गति रही अलक्षित, 


पंथ दीप तुम, किरण कणसे, 
मन का तम हर लो| 
देवता, मन की पीर हरो ॥ 


०१"०९७०--- 


देवता, मन की पीर हरो । 


चञ्चल मन, 
काम, 


इन्द्रियासक्त तन; 
क्रोध विषयादि प्रभञ्जन” 
महादृष्टि तुम, अलख नयन | 

अविरत श्रम ह्‌ हुये! 

देवता, मन की पी | 
अगम, अनन्त, अपार कर्म-पथ; | 
चरण थकित, निष्प्राण शाब्द पा प 
अचल भाग तुम, कर 1 

जीवन-श्रम ह. हुरी | 
देवता, मन 6 








महान्‌ विभूति बालबह्मचारी तपोमूर्ति पं०श्रीजीवनदत्तजी महाराज 


( ठेखक---भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय अनन्तश्रीविभूषित नैष्ठिक बाल- 
ब्रह्मचारी) महान्‌ संस्कृतज्ञ, तपोमूति पं०श्रीजीवनदत्तजी महाराज, 
कुलपति-संस्थापक) श्रीसाज्ञवेद महाविद्यालय, नरवरका पुण्य 
संस्मरण सबको पवित्र करनेवाला है; इसीलिये उनका संक्षिप्त चरित्र 
यहाँ लिखा जा रहा हे । आशा हे पाठक इससे लाभ उठायेंगे | 
जन्म, जाति, खान 
आप जातिके पूज्य ब्राह्मण थे | आपका जन्म आश्विन 
शुक्ला ४) संवत्‌ १९३४ विक्रमीमें अलीगढ़में हुआ था | 
आपके पूज्य पिताजीका झुभ नाम १०श्रीरामग्रसादजी महाराज 
था; जो बड़े ही कुलीन; परम तपस्वी ब्राह्मण थे और वैद्यकका 
कार्य करते थे तथा बरोळीके रावसाहब करणसिंहजीके राज- 
पुरोहित थे । आप अपने पिताकी एक ही संतान थे । एक 
बार जब कि आप केवळ पाँच वर्षके ही थे अलीगढ़में 
स्वामी दयानन्द सरस्वती पधारे | आपके पूज्य पिता पं० 
श्रीरामप्रसादजी ( उपनाम रम्मूजी ) आपको अपने साथ 
दयानन्दजीके पास ले गये । स्वामीजीने आपको आदेश दिया 
कि आप अपने इस बालकको आर्षग्रन्थ पढ़ाना और इसका 
पचीस वर्षसे पूर्व विवाह न करना | आपने उनकी आज्ञाको 
शिरोधार्य किया और ऐसा ही करनेकी प्रतिज्ञा की | सर्वप्रथम 
आपको पं० श्रीजीपालालजीके पास पढ्ने भेजा गया और पूज्य 
५° श्रीबद्रीप्रसादजी शुक्लके द्वारा आपका यज्ञोपबीत-संस्कार 
कराया गया तथा उन्हींके द्वारा गायत्रीमन्त्रकी दीक्षा भी दी 
गयी । बादमें आपको सुप्रसिद्ध महान्‌ विद्वान्‌ सनातनधर्मः 
केसरी वेदभाष्यकार पूज्य पं० श्रीमीमसेनशर्मा झाख्रीजी 
महाराजके पास इटावा विद्याध्ययन करने भेज दिया गया । 
श्रीशर्माजी महाराजसे आपने अष्टाध्यायी) महाभाष्यकी पूर्ण 
शिक्षा प्राप्त की | आपने पूर्णरूपेण शास्राध्ययन करनेके पश्चात्‌ 
यहु निर्णय किया कि सनातनधर्म ही एकमात्र सत्य 
धर्म है और सनातनधर्सकी शरणमे रहनेसे ही जीवका कल्याण 
हो सकता है; आजके मनमाने मनुष्यकृत पंथ, मत, समाज, 
मज़हबोंके चक्करमें फंसकर सनातनधर्मे विमुख होनेसे कोई 
लाभ नहीं | 
आजन्म बालब्रह्मचारी रहनेकी प्रतिज्ञा 
आपके पूज्य पिताजीने सोचा कि अब आप पूर्ण विद्वान्‌ 


हो गये हैं और इधर आपकी आयु भी पचीस वर्षकी हो गयी 
है; इसलिये अब आपका विवाह कर देना चाहिये । चारों 
ओरसे सम्बन्थवाळे भी आने-जाने छगे और जब पूज्य 
्रह्मचारीजी महाराजको यह मालूम हुआ कि पिताजी बिवाह 
वन्धनमें बाँधकर मुझे संसारके मायाजालमें फॉसने जा रहे हैं, तब 
आपको बड़ा दुःख हुआ । आपने अपने पूज्य पिताजीसे स्पष्ट 
शब्दोमे निवेदन क्रिया--पूज्य पिताजी | मैं अपना विवाह - 
नहीं कराऊँगा, मैं आजन्म नैष्ठिक बालब्रह्मचारी र्गा और 
अपना सारा जीवन गायत्रीके जपमें) भजन-पूजनमें 
गास्राध्ययनमैं और देववाणी संस्कृतविद्याका प्रचार करनेमें 
और सत्यसनातनधर्मकी, वर्णाश्रमधर्मकी रक्षा करनेमै व्यतीत 
करूँगा | पण्डित जीवनदत्तजीके मनमै सनातनधर्मकी दुर्दशा 
देखकर बड़ी पीड़ा हो रही थी । अतएव उन्होंने कहा-- 
पिताजी ! सोचिये तो जिस सनातनधर्मकी रक्षाके लिये अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्डनायक) जगन्नियन्ता साक्षात्परत्रह्म परमात्मा भी 
भगवान्‌ श्रीराम-कृष्णके रूपमे अवतीण होकर उसकी रक्षा 
करते हैं और नाना प्रकारके कष्ट उठाते हैं, जित सनातनधर्म- 
की रक्षाके लिये जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीशंकराचार्य, जगद्गुरु 
श्रीरामानुजाचार्य, श्रीवळभाचा्य आदि आचार्य विरोधियोंसे 
टक्कर लेते हैं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी घासकी रोटियाँ 
खाते तथा वन-वन भटकते हैँ, आज वही मेरा प्राणप्यारा 
सत्य सनातनघर्म मिटने जा रहा हे । क्या यह उचित है कि 
मैं सनातनधर्मको मिटता देखू और विवाह करके विलासी 
जीवन ब्रिताऊँ ! में सनातनधर्मकी रक्षा करना चाहता हूँ 
और सनातनधर्मकी रक्षा तभी होगी जब कि मेरे धर्म प्राण 
भारतके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य बालक अपनी देववाणी 
संस्कृतविद्या पढ़ेंगे। अपने वेद-शास्रोंका अध्ययन करेंगे, 
शास्त्रानुसार अपना जीवन बनायेंगे तथा ब्रह्मचारी? सदाचारी; 
त्यागी तपस्वी बनेंगे | यह सब कुछ तभी होगा जब कि में 
स्वयं एक आदर्श तपस्वी बालअह्मचारी बनकर सच्चे रूपमें 
जगतूके सामने आऊँगा । तभी मे दूसरोंपर भी अपना प्रभाव 
डाल सकूँगा और सच्चे रूपमें संस्कृतविद्याका प्रचार तथा 
सनातनधर्मकी रक्षा कर सकूगा | जबतक कथनी हा करनी | 
एक नहीं होती, तबतक कुछ भी नहीं होता | 









२९३ 
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वढो चमचमाती ५ ¬ ति पिताजीने यहद बात सुनी तो आप बड़े ही प्रसन्न हुए; 
पर आप ही उनकी एकमात्र संतान थे, दूसरा कोई भाई नहीं 
था | इसलिये जब आपके सामने पिताजीने यह प्रश्‍न रक्खा 
कि आगेको बंश केसे चलेगा, तब पं °श्रीजीवनदत्तजी महाराजने 
अपने पूज्य पिताजीको समझाते हुए कहा-“पिताजी | यदि मैं 
विवाह कर लूँगा तो मुझे गहस्थके निर्वाहके लिये वृत्तिके 
निमित्त विद्या-विक्रय करना पड़ेगा | सो क्या ब्राह्मणकुलमें 
पैदा होनेपर विद्या-विक्रय करना उचित होगा १? यह सुनकर 
पिताजीने सहष अपना आग्रह छोड़ दिया । 
बरोलीके परित्यागकी घटना 
आप परम त्यागी, तपस्वी, महान्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण थे 
और बरौली जि० अळीगढ़में रहते थे | बरौलीके राजा उस 
समय परम तेजस्वी क्षत्रियकुलभूषण राजा राव करणसिंहजी 
महाराज थे। आप उनके राजपुरोहित थे । बरौलीका आपने 
किस प्रकार परित्याग किया, यह घटना हमें राजा करणसिंह- 
जीके दत्तक पुत्र स्वर्गीय बरोळीनरेश राव राजकुमारसिंहजी 
एम्‌” एल० ए० ने सुनायी थी, जो इस प्रकार है । राजा 
करणसिंहजी बड़े ही कट्टर सनातनधर्मी राजा थे और 
श्रीरामानुजसम्प्रदायक्रे श्रीबृन्दावनके श्रीरङ्गाचार्यजी महाराजके 
शिष्य श्रीवेष्णव थे । परंतु किसी कारणवश एक बार किसी 
बातको लेकर उनकी पं० श्रीजीवनदत्तजीके पिता पं० 
श्रीरामप्रसादजीसे कुछ बातमें खटपट हो गयी | पूज्य पं० 
श्रीजीवनदत्तजी महाराजको एक क्षत्रियक्रे द्वारा अपने पूज्य 
पिताका अपमान सहन नहीं हुआ । उसी समय आपने बरौली- 
का परित्याग कर दिया और अपने पूज्य पिताजीकों साथ लेकर 
चले गये। राजा साहबने आपसे करबद्ध क्षमा मॉगी; पर आप 
लौटकर नहीं आये | 
रों ~ 
देशपर चारों ओर दृष्टि डालकर क्या देखा ? 
अब आपने यह पूरा-पूरा निश्चय कर लिया कि में 
आजन्म बालब्रह्मचारी रहूँगा और विवाहका नाम नही लूँगा । 
आपने अपने देशकी ओर दृष्टि डालकर देखा तो उन्हे ज्ञात हुआ 
कि चारों ओर प्राचीन संस्कृतको पाठगालाएँ तो एक-एक करके 
टूटती चली जा रही हैं और उनकी जगह धर्मप्राण भारतमें 
गाव-गाँवमें? कस्बे-कस्बेमें) _शहर-शहरमें अँग्रेज्ञीके स्कूल-पर- 
स्कूल) कालेज) यूनिवर्सिटियाँ खुछती चली जा रही हैं, जिनमें 
लाखों लड़के पढ़-पढ़कर धर्म श्रष्ट होते चले जा रहे हैं। जिस चोटी- 
जनेऊकी रक्षके लिये श्रीगुरुगोविन्दसिंहजीके लड़के, वीर हकीकत 
और लांखो भारतीय अपने प्राणोपुर खेल गये, जिन्होंने जालिम 


जोबच गया, उसे पा लेना--यह नियम हों 


E> 


कल्याण 


[ भाग ३, 


म या 

औरंगज्ञेबकी चमचमाती खूनी तलवारसै क 
माना, वही चुटिया-जनेऊ आज वातो 5 गे 
पढ़ते ही हिंदू लड़के अपने आप उतारकर फेक है 
हैं। न किसीके सिरपर चोटी है, न गेम ब 
पि माथेपर तिलक हे । कोरे उद्दण्ड, र्र र 
खड़े मृतनेवाले) बीड़ी-सिगरेटके धूँए उडानेवाठे, र 
जूठी चायकी प्यालियाँ चाटनेवाले, कोट, बूट, के 
नकटाई डाटनेवाले और ईचवर) वेद-शा, र्का 
खिल्ली उडानेवाले, दिन-रात विलासिताके चक्करमे धूम) 
धोर नास्तिक बनकर निकल रहे हैं । आपका हृदय रो प 
आपसे ऋषिसंतानकी ढुदंशा नहीं देखी गयी । आपने छ 
निश्चय किया कि में स्वयं एक आदश परम त्यागी गमन 
विद्वान्‌ ब्रह्मचारी बनूँगा और अपने-जैसे इस प्रकारके हॉ 
ब्राह्मणोंको बनाकर निका्ळँगा, जिनके सिरोपर ह 
शिखाएँ होंगी, गलेमै पवित्र यज्ञोपवीत होंगे और गै 
पर तिलक होंगे और वेद-ध्वनि करते हुए वे कलियुगे का 
युगका अद्भुत दृश्य उपस्थित करते होंगे । में इस प्रा 
देववाणी संस्कृतकी, वेद-शास्त्रोंकी और सत्य सनातन! 
सेवा करके जीवनको सफल करूँगा । 

संवत्‌ १९६० में आप अपने साथ अपने पूज्य पिता 
को लेकर नरवर ( जिला डुळन्दराहर ) चळे आये | नखर 
समय एक निर्जन स्थान था । चारों ओर घोर जंगली 
था | आपने उस निर्जन स्थानमै देखा कि एक इ 
भगवान्‌ श्रीशङ्करजी महाराजका मन्दिर है और सामने १0 
पावनी, कलिमळहारिगी जगज्जननी शरीश्रीगज्ञाजी महर | 
बह रही हैं| बस, इसे ऋषि-भूमि समझकर और पचि. 
को लेकर “विश्वविश्वेश्वरी? पाठशाला) नरवरके नए न 
शाळा आपने प्रारम्भ कर दी । फूसकी झोंपडियॉ डाल ९ i 
उन्हींमे रहकर इस महर्षिने घोर तपस्या? निरत्तर ग. 
जप, त्रिकाल-संध्या) त्रिकाल श्रीगङ्गाका खान) ध्या”! 
पूजन और भगवान्‌ श्रीशङ्करका मजन-पूजन 
कर दिया | आप न तो किसी स्रीका 81 प्र 
करते और न स्त्रीके हाथका बना भोजन ही करते [और | 
भोजन बनाकर खाते थे | न किसीसे कुछ बना मग ब 
किसीसे कुछ कहना | बस, श्रीभगवदिच्छाते र 
कुछ मिल गया, उसे स्वयं अपने हाथौंसे बनाना र 


~ पिताजीको > यो [जनं दी 
भांग लगाकर पहले पूज्य । EI गया ! प्र. 








करनी“, 
देखते! दो व्र 







जा 


संख्या ९ ] 
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्राह्मुहूर्तमें उठते और शौच आदिसे निवृत्त होकर पतित- 
पावनी श्रीगङ्गाजी महारानीके खानको जाते और बडी श्रद्धा 
भक्तिसे श्रीगङ्गाजीका खान) पूजन) संध्या-वन्दन करके अपनी 
कुटियामें आकर ग्यारह बजेतक गायत्रीका जप करते, किसीसे 
भी नहीं बोलते | कभी यदि बोलना भी पड़ जाता तो 
संस्कृतमें ही बातें करते और फिर दोपहरको ्ीगङ्गाःखान और 
मध्याह्ृकी संध्या करते। मन्दिरपर आकर श्रीशङ्करजीका दर्शन 
करते और फिर अपने हाथों भोजन बनाते । दिनमें छात्रोंको 
पढ़ाते और संध्याको फिर ख्ान-संध्या करते और रात्रिको दस 


बजेतक गायत्रीका जप करते तथा महाभारतकी) श्रीमद्भागवत . 


आदि पुराणोंकी कथाएँ. सुनते । इस प्रकार इस महर्षिका सारा 
समय पवित्र ब्राह्मणोचित तपस्यामे व्यतीत होने लगा | 


धीरे-घीरे पाँच छात्रोंसे बढ़कर पंद्रह छात्र हो गये और 
कुटियाएँ भी बढ़ने लगीं और भारतके कोने-कोनेसे विद्यार्थियों- 
का) छात्रोंका आना प्रारम्भ हो गया । श्रीगङ्गा; गायत्री 
और भगवान्‌ श्रीआझुतोष्र शङ्करजी महाराजकी ऐसी अद्भुत 
कृपा हुई कि जंगलमै मङ्गल होने लगा | फूसकी कुटियाओंकी 
जगह [धीरे-धीरे पक्की कुटियाएँ बनने लगी । वेदमठन बन 
गया, श्रीगङ्करजीका मन्दिर फिरसे बड़ा सुन्दर बन गया । 
सैकड़ों विद्यार्थी लंबी-लंबी चोटी लटकाये, गलेमें यज्ञोपवीत 
धारण किये और माथेपर तिलक लगाये वेदध्वनि करते; श्रीगङ्गा- 
तटपर बैठे संध्या-वन्दन करते; श्रीशङ्कर-मन्दिरपर एक 
साथ उच्च स्वरसे श्रीगङ्कर-स्तोत्रके पाठ करते और रुद्रीका 
पाठ करते हुए सत्ययुगी दृश्य उपस्थित करने लगे | अब तो 
बह. पाठशाला श्रीसाद्धवेद-महाविद्यालयके नामसे भारतके कोने- 
कोनेमै विख्यात हो गयी । खुर्जाके परम भक्त स्वगीय सेठ 
सूरजमलजी आपके परम भक्त बन गये और धनद्वारा 
विद्यालयकी सेवा करने लगे | बड़े-बड़े विद्वान) शास्त्री; 
आचार्योको बुळा-बुलाकर अध्यापक रक्खा गया । इस प्रकार 
विद्यालय दिनोंदिन उन्नति करने लगा । बड़े-बड़े धनी, 
अधिकारी, राजा, महाराजा, धर्माचार्य, विद्वान्‌ विद्यालयकी 
ख्याति सुनकर दर्शनार्थ आने लगे और अद्भुत सत्ययुगी 
दस्य देखकर और कुटियामें बैठे घोर तपस्या करते) गायत्री- 
का जप करते महर्षिकों देखकर प्रभावित होने लगे | 


महात्माओंका शुभागंमन 


_ एक बहुत ही उच्च कोटिके महान्‌ घुरन्धर विद्वान्‌ परम 
त्यागी तपस्वी संन्यासी प्रातःस्मरणीय अनन्त श्रीदण्डी स्वामी 





श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य श्रीखामीजी श्रीविश्वेश्वराश्रमजी 
महाराजने इस विद्यालयकी ख्याति सुनी और इधर पूज्यपाद 
व्रह्मचारी श्रीजीवनदत्तजी महाराजने भी आपकी बड़ी प्रशंसा 
सुनी। पूज्य ब्रह्मचारीजी महाराजकी प्रार्थनापर आप विद्याल्यमें 
पधारे और साक्षात्‌ ऋषि-आश्रम देखकर यहीपर निवास करने 
लगे । इधर भारतकी महान्‌ विभूति परम पूज्यपाद अनन्तः 
श्रीखामी श्रीहरिहरानन्द सरस्वती श्रीकरपात्रीजी महाराज जत्र 
घर-बारका परित्याग करके घरसे निकले, तब आपने किसीसे 
नरवर-विद्यालयका नाम सुना | फिर क्या था, आप सीधे 
नरवर चले आये । आपने इस ऋषि-आश्रमकी एक कुटिया- 
में बालब्रह्मचारी ब्राह्मणश्रेष्ठको गायत्रीजप और घोर तपस्या- 
में तल्लीन देखा और दूसरी कुटियामे उच्च कोटिके वीतराग 
ब्रह्मनिष्ठ सर्वंशास्रनिष्णात दण्डी स्वामी श्रीविश्वेश्वराश्रमजी 
महाराजके दशन किये और चारों ओर वेदःध्वनिक्रा 
पवित्र गुंजार सुना | बस) आपने यहीँ रहकर विद्याध्ययन 
करने और घोर तपस्या करनेका निश्चय कर लिया | आप 
पूज्यपाद श्रीस्वामी विझ्वेश्वराश्रमजी महाराजसे विद्याध्ययन 
करने लगे । आपका घोर त्याग, तपस्यामय जीवन देखकर 
विद्यालयकी ख्याति और भी फैल गयी | जिस विद्याल्यसे 
पूज्य श्रीकरपात्रीजी महाराज-जैसे महापुरुष निकले) उसकी 
हत्ताको कोई क्या कह या लिख सकता है ? जब जगदुरु 
शंकराचार्य शङ्गेरी पीठाधीश्वरजी महाराजको पता लगा, तब आप 
भी कृपाकर पधारे और चार महीने ठहरे | जगद्गुरु शंकराचार्य 
गोवर्धेनपीठाधीश्वर, जगदगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठा- 
धीश्वर श्रीस्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज-जेसे बड़े-बड़े 
धर्माचायं और पूज्यपाद श्रीस्वामी श्रीपूर्णानन्दतीर्थ उड़िया- 
बाबाजी महाराज-जेसे संत महीनों आकर ठहरने लगे । 


ऐतिहासिक यज्ञके यजमान 


जिस समय पूज्य श्रीकरपात्रीजी महाराजने दिल्लीका 
ऐतिहासिक श्रीशतकुण्डी महायज्ञ कराया, तब आपको उसका 
यजमान बनाया गया | जिस समय आप यज्ञमें पधारे और 
भारतके कोने-कोनेसे वेदपाठी विद्वान्‌ ब्राह्मणोंने आपकी ख्याति 
सुनी, तब सभी आपके दरनोंके लिये टूट पड़े । परम तपस्वी 
विशालकाय महान्‌ तेजसी बालब्रह्मचारीक्रो एक हाथमे कुशा 
लिये और दूसरेमै माला लिये गायत्रीका जप करते देखकर 
सबके मस्तक श्रद्धासे आपके श्रीचरणोंमें झुक गये । बड़े-बड़े 
अंग्रजतक आपके दर्शन करके और वृद्धावस्थामे भी नग । जे 









कल्याण 





सफ Co न्न °. प्रकारके महान्‌ तेजस्वी शरीरको देखकर दंग रह गये । 
आप केसे घोर तपस्वी और तेजस्वी हैं और बड़े-बड़े संत- 
महात्मा आपको किस प्रकार श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते हैं, यह 
हमने उस समय देखा कि जिस समय एक बार मेरठमें पूज्य- 
पाद श्रीमज्जगदुरु शंकराचार्य श्रीखामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी 
महाराजने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया तथा सबसे पहले 
आपको बुलाया और स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि जिस यज्ञमें ऐसे परम 
तपस्वी महर्षि पधारे हैंश इस यज्ञकी सफलतामें क्या संदेह है । 
पूज्य श्रीउडियाबाबाजी महाराजने अपने श्रीवन्दावनके श्री- 
कृष्णाश्रमके उत्सवमें जबतक आपको नहीं बुला लिया चेन 
नहीं लिया । 


साक्षात्‌ दयाकी मूर्ति 

आप साक्षात्‌ दया-मूर्ति थे । किसीपर कभी क्रोध करना 
तो आप जानते ही नहीं थे । किसीको भी दुखी नहीं देख 
सकते थे | जो भी दुखिया आपके सामने आ गया; उसीके दुःख 
दूर करनेका भरसक प्रयत्न करते थे | जहाँ आपने अपने 
आश्रमसे हजारों बड़े-बड़े शास्त्री) आचार्य, वेदपाठी बना-बना- 
कर निकाले, वहाँ आपने हजारों दीन-दुखियोंको नोकरी 
दिलाकरश रोगियोंको मन्त्र-जप आदि करना बताकर उनकी 
सहायता की । हजारों) लाखों मनुष्योंको कट्टर सनातनघमीं, 
परम आस्तिक, सदाचारी बनाया और हजारोंसे ब्रीड़ी-सिगरेट 
चाय-तम्बाकू? शराब-कवाब, मांस-मछली, प्याज-लहसुन, 
सलजम आदि खाना छुड़ाकर उनके जीवनको पवित्र बनाया । 


राजा साहबपर कृपा 

आपने बरौलीके राव करणसिंहजीसे अप्रसन्न होकर 
बरौलीका परित्याग कर दिया था; यह बात राव करणसिंहजीके 
दत्तकपुन्न राव राजकुमारसिंहजी एम्‌० एल्‌ ए० को बराबर 
खटका करती थी और वे चाहते थे कि महाराज हमें किसी 
प्रकार क्षमा करें और हमारे राजमहरूमै पधारे | आप एक 
दिन श्रीरामानुजसम्पदायके पण्डित श्रीभूदेवशर्माजीके साथ 
श्रीमहाराजजीके पास पहुँचे और श्रीचरणोंमे जाकर बैठ गये | 
तदनन्तर महाराजजीसे करबद्ध प्रार्थना की कि (महाराजजी ! 
अपराध क्षमा कीजिये और किसी प्रकार महलोंमें पधारकर 
अपनी श्रीचरणरजसे उसे पवित्र कीजिये । महाराजजीका 
हृदय पिघल गया । आपने कहा-अच्छा; जाओ; बरौलीमे कोई 
यज्ञ आदि छम काम करो) जिसमें हम भी आयेंगे ।? राजा 
साहबने ऐसा ही किया । उसमें महाराज पधारे | दस-बारह दिन 
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असीम कृपाको राजासाहब जीवनपर्यन्त मानते रहे | | 
र 


धन छूना पाप 

आप त्याग-तपस्याकी ऐसी साक्षात्‌ मूह 
कभी भूलकर भी रुपये-पैसेका स्पर्श तक नहीं 
कुछ भी दे, आप उसपर हाथ नहीं लगाते थे। आश्रमकाकू 
अध्यापक या विद्यार्थी ही उसे उठाता था | कई वार ऐड 
भी देखा गया कि कई बड़े-बड़े सेठ आपके दशनाथ ङग 
और आपके श्रीचरणोंमें पाँच-पाँच सौ रुपयेके नोट र्ता 
चले गये; पर आपने उनकी ओर ताका तक नहीं है 
जब कोई आश्रमका आदमी आया; तब उसने उठाया, नह 
यों-ही पड़े रहे । यों ही पड़े छोड़कर आप अपने जपः 
तल्लीन हो जाते | कोई उठाकर ले जाय या छोड़ जा 
कोई चिन्ता नहीं । किसीसे भी आप कभी एक पाई / 
याचना नहीं करते थे। जो भी भगवदिच्छासे आ गया, 
निर्वाह करते थे | विद्याळयके निमित्त जो भी आता ॥ 
उसमेंसे आप अपने लिये एक पाई भी नहीं छेते थे।ब 
सब अध्यापकोंमें, विद्यार्थियोंमें खर्च होता था । अपने खिर 
दिष्यांसे आता था, उसीसे निर्वाह करते थे । वर्षमे जे छ 
से बच जाता था, उस सबका भंडारा कर विद्वा 
वितरण कर देते थे | अगले वर्षके लिये एक पाई भी ह 
रहने देते थे । 


पै ॥ 
करते थे। 2 
थक 


तथ 


शास्त्रानुसार श्राद्ध 

आप प्रतिवर्ष शास्रानुसार बड़ी अद्धा-मक्तिसे गे 
माता-पिताका श्राद्ध किया करते थे, जिसमें बढी ग 
ब्राह्मण विद्यार्थियोंको पूज्य मानकर उनका पूजन क 
भोजन कराते तथा उन्हे प्रसन्न करते थे | ही 
शास्त्रानुसार करते थे । आपने कभी यह अभिमाने | ; 
मैं घोर तपस्वी हूँ, मुझे अब श्राद्धादि करनेकी का 
है। आप समय-समयपर सभी कार्य रा a 
धर्मानुसार स्वयं श्रद्धापूर्वक करते थे तथां ओर 
को कहते थे | 


डू र 
भक्तका काम भगवान्‌ बनाते हैं, इसकी ह. 


८ बिधा थी 
श्रीसाज्ञ-वेदविद्याल्यमें हमें एक पुराने घटना क 

ने अपनी आँखों देखी एक आश्चर्यजनक स. जु डे 

जो इस प्रकार दै-- 






रु 


| 


संख्या ९ ] 
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एक बार विद्यालयमै विद्यार्थियोंके लिये खाने-पीनेका 
कुछ सामान नहीं रदा और सामान लानेके लिये पैसा भी 
किसीके पास नहीं बचा । विद्यार्थी और अध्यापक सभी भूखे 
थे और लगभग दस-ग्यारह बज रहे थे | पूज्य महाराजजी 
उस समय पतितपावनी श्रीगज्ञाजी महारानीजीके परम 
पवित्र तटपर झोंपड़ीमें बैठे गायत्रीके जपमें तीन थे | एक 
अध्यापकने जाकर प्रार्थना की कि 'श्रीमहाराजजी ! आज तो 
विद्यालयमै अन्नका एक दाना भी नहीं है | सभी विद्यार्थी 
भूखे हैं, क्‍या किया जाय ?? यह सुनकर परम तपस्वी 
महाराजजी तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपने 
श्रीमद्धगवद्गीताका यह छोक कहा-- 


दि 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 

और पतितपावनी श्रीगज्ञाजी महारानीकी ओर संकेत 
करते हुए कहा कि “क्या श्रीगङ्गा माताको हमारी चिन्ता 
नहीं है !? ऐसा कहकर ज्यों ही आप आगेको चले तो क्या 
देखते हैं कि श्रीग्गामें एक नौका चली आ रही है और 
उसमें खाने-पीनेका कचौड़ी-पूड़ी, साग आदि सब सामान है । 
नौका आकर वहीं ठहर गयी और सब सामान ले जाकर 
विद्यार्थियोंको खूब छककर भोजन कराया गया | किसी भक्त 
सेठने यह सब सामान बिना कहे भिजबाया था | इस घटनाको 
देखकर सब चकित हो गये और श्रीगङ्गाजीकी कृपाको 
यादकर गद्गद्‌ हो गये | 


कीतेनके साथ शास्रीय कर्म भी आवश्यक 

कुछ लोग भ्रमसे कहने लगे थे कि महाराजजी कीर्तनका 
बिरोध करते हैं; पर ऐसा कहना अज्ञानताका परिचय देना है । 
हमारे प्रश्‍न करनेपर स्वयं महाराजजीने बताया था कि (ददम 
कलिकालमें संकीर्तनको एक मात्र उद्धारका मार्ग मानते हैं; 
पर साथ ही कीर्तनकी आइमै वर्णाश्रमधर्मका विध्वंस करना) 
जात-पॉतको मेटना; सबके हाथका ख[ना-पीना, चोटी- जनेऊ 
उतार फेंकना और संध्या-वन्दन नित्यकर्म न करना इसे भी 
भरि पाप मानते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य शास्त्रानुसार 
अपना यज्ञोपवीत करायें, संध्या-वन्दन करें और श्रीमगवन्नाम- 
संकीर्तन मी करें तो बहुत शीघ्र कल्याण हो । सब कार्य 


शाख्रानुसार, सनातनधर्मानुसार और मर्यादानुसार ही होने 
चाहिये 


बदले हानि ही होती है । 


पर. 


१, तभी कल्याण होगा | मनमानी करनेसे तो लामके 


जीवनभर किसी भी ख्रीके हाथका भोजन नहीं किया 
आप जहाँ अखण्ड नेष्टिक वालत्रह्मचारी थे, वहाँ आप 
पचासी वर्षतक अपने हाथोंसे ही भोजन बनाकर पाते रहे 
और किसी स्त्रीके हाथका बना भोजन तो आपने कभी पाया 
ही नहीं | अब आपकी प्रचासी वर्षकी आयु हो गयी श्री 
और बड़े वृद्ध हो गये थे, इसलिये अब कुछ दिनोसे आपका 
भोजन आपका एक ब्राह्मण विद्यार्थी बनाने छगा था। 
बाजारकी बनी तो आपने कभी भी न कोई चीज खायी और 
न छूयी । बड़े ही आचार-विचारका पालन करनेवाले थे और 
स्त्रियोसे दूर रहनेमें ही कल्याण मानते थे | आप श्रीश्री: 
मारुतिनन्दन भगवान्‌ श्रीहनुमंतलाळजी महाराजके अनन्य 
प्रेमी थे | नित्य श्रीहनुमानूजी महाराजके चित्रका चन्दनादिसे 
पूजन करते थे | आपने साठ वर्षोतक निरन्तर गायत्रीका 
जप किया, त्रिकाल संध्या की, श्रीगङ्गाल़ान किया और 
बहुत बड़ी संख्यामें बड़े-बड़े यज्ञ-अनुष्ठान और दुर्गापाठ 
कराये और हजारों बड़े-बड़े वेदपाठी शास्री, आचार्य, कर्म 
काण्डी विद्वान्‌ बनाये, जो भारतके कोनेकोनेमे फैलकर 
सवत्र सनातनधर्मका प्रचार कर रहे हैं | पूज्यपाद अनन्तश्री 
स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज आपके विद्यालयकी महान्‌ 
दिव्य विभूति हें । ५० श्रीसुद्ानाचार्यजी महाराज, ५० 
श्रीपातीराम शर्मा व्याकरणाचार्यजी, पूज्य आचार्य विजय- 
प्रकाशजी महाराज, पं० श्रीश्यामलाल शर्मा व्याकरणाचार्यजी) 
पं० श्रीनवनिधि शर्माजी, पं० श्रीबाँकेलाल शास्त्रीजी, ५० श्री- 
सत्यव्रत शास्त्रीजी आदि बड़े-बड़े विद्वान्‌ आपके विद्यालयसे 
प्रसूत र्न हैं | 
एक ज्योतिषीद्वारा पंद्रह वर्ष पूर्व ब्रह्मलोकप्रयाणकी 
LoS ~ (९! 
तिथि बतानेकी आश्रयेजनक सत्य घटना 
आपके पास पंद्रह-बीस वर्ष पूर्व एक पं० श्रीरामखरूप 
नामक ज्योतिषी पधारे, जो त्रिकांलदर्शी माने जाते थे । उन्होंने 
आपके सम्बन्धमै भविष्यवाणी करते हुए अपने हाथसे 
लिखकर दिया था कि “आपका ब्रह्मलोकप्रयाण चैत्र कृष्णा 
दशमी गुरुवार संवत्‌ २०१२ को प्रातःकाल ८॥ बजे 
होगा | उस समय आपके पास प्रातः आपकी कुटियामें एक 
एकाक्ष ( काना ) साधु आकर आपके दर्शन करेंगे । 
उनको देखते ही आप ॐ”का उच्चारण करके अपना शरीर 
छोड़ देंगे |! यह लिखा हुआ कागज अभीतक विद्याल्यमें 
रक्खा हुआ है | 








हि." 
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एकाक्ष साधुका आना और श्रीमहाराजजीका 
त्रह्मलोकप्रयाण करना 

भाद्र शुक्ला १४ संवत्‌ २०१२ को अकस्मात्‌ आपको 
शीतज्वर हो गया, जो फाल्गुन कृष्णा ३० तक बीच-बीचमें 
आता रहा । आफ्नै किसी मी प्रकार नित्यकर्म करना नहीं 
डा; इसलिये दळता बहुत बढ़ गयी | बहुत-से बड़े-बड़े 
योग्य वैद्य बुळावे गये और उनकी ओप्रश्रि चलती रहाँ | 
विशेष लाम बुछ मी नहीं हुआ और दुर्देवविपाकसे दिनों- 
दिन अवस्था क्षीण होती गयी । इधर त्रिकालदर्शी ज्योतिषी- 
जी महाराजका बताया समय भी निकट आ पहुँचा । किसीकों 
क्या पता था कि भारतके महान संस्कृतजञ धुरन्धर विद्वान्‌ 
सनातनधर्मके महान्‌ सूर्यका अस्त होने जा रहा दै ! शरीर 
छोडनेसे ठीक एक दिन पूव एक एकाक्ष ( काना ) साधु 
फर्रुखाबादसे नरवरके श्रीमहाराजजीकी किसीसे प्रशंसा सुनकर 
दर्शनके लिये चळे और रात्रिमें नरौरा आकर ठहर गये | 
प्रातःकाल नरवर आकर श्रीगङ्गाखान करके वे श्रीमहाराजजीके 
दर्शनोंके लिये चले । इधर श्रीमहाराजजीकों गीताका दूसरा 
अध्याय सुनाया जा रहा था । वह पूरा हुआ । झटसे एकाक्ष 
( काना ) साधु कुटियामै घुसे और उन्होंने ज्यों ही 
हाराजजीकों प्रणाम किया; त्यां ही महाराजजीने उन्हें देखते 

ही हरि3“का उच्चारणकर ब्रह्मलोककों प्रयाण कर दिया । 
ठीक वही चैत्रकृष्णा दशमी गुरुवार संवत्‌ २०१२ का 
प्रातःकाल ८॥ का समय था। एकाक्ष साधुको देखनेके 
लिये जनता उमड़ पड़ी और उनके छायाचित्र लिये गये । 


भारतभर शोक 


इस प्रकार हमारे परम पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय वीतराग 
ब्रह्मनिष्ठ नेष्ठिक बालब्रह्मचारी तमोमूर्ति प० श्रीजीवनदत्तजी 
महाराजका ब्रह्मलोकप्रयाग हो गया । इससे सारे भारतमै 


एकदम शोककी लहर दौड़ गयी और जगह जाह | 
आने लगे | हजारों स्त्री-पुरुष अन्तिम दर्शनोंके रि ॥ 
पड़ । तुरत जगद्गुरु शकराचाय ज्योतिष्पीठाधीश्वर व र 
श्रीविभूषित १ 


श्रास्वासा श्राकृण्ण वाधाश्रसजी महारा 
सूचना दा 


गया आर इधर खुजॉसे आपके परम मक 
श्रीसूरजमळ वावूरामजीने अपनी ओरसे आठ-नौ मन चळ 
त्री, मेवा आदि. सामान भेजा, जिससे आपका श्रीङगाता 
I दाद संस्कार कि या ग या । जगद्गुरु शंकरा 
महाराजने श्रद्धाञ्जलि भेंट करते हुए आपको एक किक 
महान्‌ विभूति बताया आर कहा कि “आज मारतके मदत 
ब्राह्मणरूप सनातनधमका सूय अस्त हो गया | श्रीद 
कुम्भसे पूज्यपाद श्रीकरपात्रीजी महाराज भी मोटरद्वारा 
और एक घंटा ठहरकर श्रद्धाञ्जलि भेंटकर कागीको प्रश 
कर गये । सारे भारतके कोने-कोनेसे तारिष्टं शो 
लगीं और जगह-जगह स्मृति-सभाएँ. हुई । चेत्र घुः 
दिन भौमवारको ब्रह्मभोज हुआ जिसमें कई हजार ब्रह 
मोजन कराया गया । पूज्य शास्त्राथमहारथी कविरह पं०॥ 
अखिलानन्दजी महाराज, सुप्रसिद्ध आहिताम्नि ६९ # 
ब्रालकरामजी शर्मा अझिद्दोत्री ऋषिकेश श्रीस्वामी देवे 
जी महाराज आदि बड़े-बड़े महानुभाव पधार औरस 
विराट सभामें आपको अपनी-अपनी श्रद्धाज्ञलियॉ अपा 
अन्तमें हम भक्तिपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण करते हु 
शिष्योंते करवद्ध प्रार्थना करते हैं कि जिल सताती 
जिस संस्कृतविद्याकी, हिंदू-सभ्यता संस्कृतिकी) गी 
रक्षाकी चिन्ता महाराजजी करते रहे) उसी प्रकार (| 
आप भी अपना प्रधान परम कर्तव्य समझकर लगेर 
इन्हें जित प्रकार भी हो बचानेका पूर प्रात 
प्रयत्ञ करें | 


बोलो सनातनधर्मकी जय 





भक्तसे परमशुद्धि 


श्टण्वतां ग्रणतां वीर्याण्युद्द रभि 
मानि हरेमुहु: | यथा सुजातया भक्तया शुद्ध येत्ात्मा व्रतादि 12 


जो लोग बार-बार भगवानके उदार और 
उदय दो जाता दै । उस भक्तिसे जैसी आत्मशुद्धि 


न्त्तन्ल्ल्ल्ल्य्य्थ्य्ल्ल्-ःःः 


कृपापूर्ण चरित्रोका श्रवण-कीर्तन करते हैं? उनके छदी 
हाता हैं; बेसी कच्छ-चान्द्रायण आदि ब्रताँसे नहीं होतीं । 


( श्रीमद्धागवर्त 


र 





हमारी पद-यात्रा मगवत-प्रार्थनामात्र है 


( प्रेषक--श्री दुर्गाप्रतादजी ) 


( श्रीविनोबा ) 


आज हमको एक माईने पूछा, “आपने दिनमै दो 
दफा पद-यात्रा शुरू की है# पर उससे गाँवमें काम कैसे 
होगा ? घूमनेका ही काम मुख्य हो जायगा, 
शरीरको तकलीफ दे-देकर लोगोपर क्या आप असर 
डालना चाहते हैं £ मैंने कहा---'जिसको आप घूमना 
कहते हैं, वह हमारी प्रार्थना है | श्रुतिकी आज्ञा है कि 
“यूमते रहो? इसीलिये हम घूमते रहते हैं । वैसे घूमते 
रहनेसे ही कार्य होता है, सो बात नहीं, बेठे-बेठे भी 
काम हो सकता है, लेकिन हमको चलनेकी ग्रेरणा हुई 
लोगोंके पास हम जाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है 
और लोगोंको भी अच्छा ळाता है ।? उन भाईने फिर 
कहा---“दो-दो दफा चळा करेंगे तो फिर गाँवमें जाकर 
झाड़ू लगाना, बातें करना आदि काम आप नहीं कर 
सकेंगे ।! हम कहना चाहते हैं कि ऐसे वाह्य कायॉपर 
हमारा बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं है | ये काम गळत 
तो नहीं हैं, परंतु उनकी शक्ति सीमित है । मुख्य शक्ति 
जो है वह अन्तरकी है, भगत्रद्डक्तिकी है । 

हमारी यात्रा भगवतू-प्रार्थनाके तौरपर चल रही है 
और उससे हमारे हृदयको प्रसन्नता होती है । हम नहीं 
समझते हैं कि छोगोंके साथ बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे, 
तो उसका ही असर होगा | लोक-सम्पर्फ होना चाहिये 


सो तो वह हो ही रहा हे । बाकी कार्य भावत्‌आर्थनासे 
होते हैं | वैसे तो प्रार्थना बैठकर भी हो सकती है, परंतु 
हम चलकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं; क्योंकि इसमें 
आलस्यकी कोई सम्भावना नहीं रहती, सब लोगोंके दर्शन 
भी होते हैं । हिंदुस्तानके लोगोंमें दर्शन लेनेका जो एक 
पागलपन है, वह हममें भी है | वे समझते हैं कि दर्शनसे 
उन्हें कुछ मिळता है । मेरा भी वैसा ही विश्वास है । 
लोगोंके दर्शन होते हैं तो उससे मेरा कार्थ होगा | 
तात्य यह कि बाहरकी कृतियोसे ज्यादा काम नहीं 
होगा, अन्तरकी प्रेरणासे होगा । 

हमारा ध्यान इस तरफ रहता हे कि हम कितने 
लोगोंको प्रेमसें खींच सकते हैं । हमारा अनुभव है कि 
कुछ-न-कुछ तो खींचे जाते हैं । यह “इम? करते हैं 
सो बात नहीं । वह तो करनेवाला करता है | परंतु हम 
ूमते हैं तो हमारे लिये एक सिद्धि होती है, हमको एक 
साधना मिल जाती है, एक निमित्तमात्र कार्य हो जाता 
है । परंतु हमारा बोलना, बोलना नहीं है; हमारी चर्चा, 
चर्चा नहीं है और हमारा घूमना, धूमना नहीं है । ये 
सत्र कुछ भगवत्‌-प्रारथना मात्र हैं । (ओलिंडियम पट्ट द० 
अर्काट ता० ६-७-५६ ) 


2 BPE — 
~ > ०७ 
त्रिभुवनके दीप कोन हैं ! 
७: _ ८. (> मं के दी 
सधन सगुन सधरम खगन सबळ खुसाई महीप । तुलसी जे अभिमान बिनु ते तिभुवन के दाप ॥ 
“तुलसीदासजी कहते हैं किं जो पुरुष धनवान्‌) गुणवान; धर्मात्मा, सेवकोसे युक्त, बलवान्‌ और सुयोग्य स्वामी तथा 


~ Re 


राजा हाते हुए भी अभिमानरहित होते हैं, वे ही तीनों छोकोंक्रे उजागर होते हैं ।? 
0000 ट जली 
५ विनोबाजीने ३ जुलाईसे दिनमै दो बार पद-यात्रा शुरू कर दी है । पहले वे केवळ सुबहके वक्त ही पद्-यात्रा ॥ थे, 


अब झामको भी पद-यात्रा करते हैं । 


-“गोखामी तुलसीदास 


र 





परायी निन्दा 


( लेखक--श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 


आज, भारतमें ही नहीं, विश्रमें शायद ही कोई 
ऐसा स्थान होगा, जहाँ कोई किसी की निन्दा नहीं 
करता हो । सम्भत्र है इस लोकके उस पार ही जानेपर 
ऐसा स्थान मिले | आज किसी भी स्थानपर चले जाइये, 
किसी भी देशमै जाइये, आपको ऐसा व्यक्ति बिरला ही 
मिलेगा जो दूसरेकी निन्दा करनेमें, दूसरेका अवगुण 
देखनेमें आन्तरिक सुखका अनुभत्र न करता हो | कोई 
भी समाचारपत्र उठा लीजिये, उसमें काळम-के-कालम 
दूसरोंकी निन्दासे भरे होंगे | यदि आप किसीकी निन्दा 
कभी न भी सुनना चाहें तो वह सुननेके लिये समाज 
आपको बाध्य करेगा | 
गली-कूचे, राह चलते, दूसरेकी आलोचना सुनते- 
सुनते कान भले ही थक जायँ, पर ऐसा स्थान मिलना 
बड़ा ही कठिन है, जहाँ मनुष्य शान्तिके साथ बैठकर 
केवल अपने ही दिलको टटोळता रहे; केवळ भगवानमें 
ध्यान लगाता रहे । हरद्वारमें गङ्गाके पतरित्र तटपर स्नान 
करते समय, ऋषिकेशके पत्रित्र काननमें पद-यात्रा करते 
समय, कारमीरसे लेकर दक्षिण भारतके पवित्र मन्दिरमे 
द्दीन करते समय या अपने ही नगर काशीमें गङ्गातट- 
पर भी मुझे राम-नामके साथ-साथ किसी-न-किसीकी 
आलोचना ही सुननी पड़ी । कुछ न हुआ तो सास 
अपनी पडीसिनसे बहूकी निन्दा कर रही होगी बहू 
अपने सासकी चीर-फाड़ कर रही होगी, पिता पुत्रका 
अपयश बखान रहा होगा, या यदि कोई न मिला तो 
आलोचनाके लिये सबसे सरल और सुलभ क्रिय देशकी 
सरकार अथत्रा उसके नेताबन्द तो हैं ही । समाचारपत्र 
सार्वजनिक रुचिका ध्यान न रके तो बिक्रीपर असर पड 
जाय । इसलिये वे स्तुतिको ताकपर रखकर हरेकके 
दरवाजेपर निन्दाकी कहानियाँ बटोरने जाया करते हैं। 


निन्दा तथा आलोचनाका क्षेत्र बड़ा व्यापक है 
मनोविज्ञानका कहना है कि जब मनुष्पको अपने! | 
कमीका आभास होता है, तब वह इस कमीको त 
करके दूसरेमें उसी कमीकी खोज करता है और 
उसको शान्ति मिलती है | पर एक बार दूसरेकी क! 
का पता चल जानेपर वह अपने मनके भीतर झह 
मात्रनाको प्रकट करता है, जिसे वह ठीकसे खत; फ़ 
नहीं पाया था | उसे अपनी दुर्वलताएँ बुरी ढाती है. 
उसके भीतरकी आत्मा उसे उन दुर्बलताओंते एर 
लाना चाहती है, पर नहीं ला सकती | इसलिये ३ 
मनुष्य दूसरोंकी उन्हीं दुर्बलताओंको पुकारपुक्‍ाए 
सबके सामने रखकर एक प्रकारसे अपनी रक्षा का 
चाहता है । इसी प्रकार एक मनोवैज्ञानिक हि 
और है । समाजके बन्धनके कारण मनुष्य बहुत 
करना भी चाहता है, पर उसका साहस नहीं है 
्रिधानके भयले भी वह अपनी अनेक वासनाओंगो द 
रहता है । पर जब उपे दूसरोंद्वारा किये गये उन्हीं य 
जानकारी होती है, तत्र उसकी वासनायुद्िकी | 
सुनकर या जानकर एक कामुक शान्ति, एक ग 
संतोष प्राप्त होता है । अतृप्त वासनाथ 
पैशाचिक संतोष इंगळेंड, फ्रांस आदिके समाचार 
देखनेसे ही प्रत्यक्ष हो जाता है | एग हट 
छन्द्नम॑ बैठकर वहाँसे कुछ समाचार 


रै १ 

छाँटना शुरू क्या । किन्ही ॥ 
पसे हि पै केवळ हुँ 

कालममेसे दस कालम ऐसे मिळे जित शी 


भ्रष्टाचार) हत्या, चोरी आदिके संत्राद थे। छ प 
विज्ञापन थे और शेष सात कालमोमें देश क, 
समाचार थे | धार्मिक या साँस्कृतिक ढाक 
समाचार नहीं था । ऐसे समाचारीका 





संख्या ९ ] 












प्रभाव पडता है तथा उसकी बुद्धिपर कितनी गंदी छाप 
पड़ती है, इसका त्रिविचन शायद आवश्यक नहीं है | 

कानपुरमें एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रह्मसमाजी सज्जन 
श्रीसेन थे। अपने ७९वें वर्षकी अवस्थामें उन्होने 
मुझसे सन्‌ १९४० में कहा था कि धेने २५ वर्षसे 
कोई समाचारपत्र नहीं पढ़ा है और इसलिये नहीं 
पढ़ा कि उनके पढ़नेसे मनपर अनायास असांस्कृतिक 
तथा वासनामय वोझ ही पड़ता है, कोई लाभ नहीं 
होता |? श्रीसेन किसी सार्वजनिक सभामें तभी जाते 
थे, जब उनको यह विश्वास हो जाता था कि वहाँ 
केवळ समाज-कल्याणकी ही बातें होंगी | 


आज वातावरण इतना भ्रष्ट हो गया है कि मानवता 
भी भयभीत हो उठी है | एक ओर विज्ञानकी पराकाष्ठा 
हो रही है । वैज्ञानिक कल्पना कर रहे हैं और एक 
पुस्तकमें तो इस आधारपर भावी समाजकी रूपरेखा 
बना दी गयी है, कि सन्‌ २०८६ में किसी महान्‌ 
विदेशी शक्तिकी एक प्रयोगशाला तथा छोटी-सी पल्टन 
चन्द्रमापर रहेगी और दूसरी सूर्यमण्डले अति निकट 
किसी व्योम-भूमिपर | विज्ञानका हौसला इतना बढ़ 
गया है कि वहाँ कोई राष्ट्र खर्गलोकपर भी आधिपत्यका 
सपना देख रहा है । वैज्ञानिक कल्पना तथा पुरातन 
युगके राक्षसी संकल्योंमें भेद मिटता जा रहा है | 
सासु, महिषासुर, शुम्भ, निशुम्भ, हिरण्यकशिपु, 
रावण--सभीने तो यही चाहा था कि नवग्रहको अपना 
सेवक बना छे | इन्द्रपुरीपर आधिपत्य कर लें | इनका 
जिस प्रकार संहार हुआ, वही इतिहास पुनः लिखा 
जानेवाला है | पर, आज मनुष्यके लिये जीवनकी दौड़, 
जीवनका संघर्ष ही सब कुछ है । वह उल्टकर पीछे 
नहीं देख सकता, सँभलकर आगे नहीं चल सकता | एक 
वेग है, एक प्रवाह है, जो ढकेले लिये चला जा रहा है। 
आगे पहुँचनेकी इतनी जल्दी है कि अवकाश नहीं है कि 


परायी निन्दा 








भगब्रानूका नाम लिया जाय | आगे बढ़ना है तो बिना 
दूसरेको धक्का दिये आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता | 


आगे बढ़ना हो तो दूसरेकी छातीपर पैर रखकर, उसे 
रोंदकर आगे बढो | 


ऐसी दूषित भावना जब समाजमें व्याप्त हो जाती है, 
तब उसका वास्तविक विकास तथा उसकी वास्तविक 
प्रगति समाप्त समझिये | आज हम जिसे बिकास कहते 
हैं उसे त्रिकासकी व्याख्यामे भी लाना अनुचित है । 
जिस समाजमें पिता-पुत्र, पति-पत्नीका सम्बन्ध--फेवल 
शिष्टाचारकी सीमातक भी न हो, जिस समाजमें 
वयोवृद्रोंका आदर न हो जिस समाजमें गुरुजनोंका 
सम्मान न हो, और जिस समाजमें केवळ दूसरेका 
अवगुण ही देखा जाता हो, वह समाज मानवसमाज 
नहीं कहा जा सकता । 

आधुनिक युग आवश्यकताओंका युग है | मनुष्य 
नित्य नयी-नयी आवश्यकताएँ उत्पन्न करता है और 
उनके पीछे पागळकी तरह घूमता है | केवल खुळी हवा 
तथा खस्थ भोजन और अवकाशके समय भगवानूका 
चिन्तन, इतनी थोड़ी आवश्यकतासे मानव-जीवन नीरस 
समझा जाता है | प्रमोद तथा विनोदके लिये केवळ 
मोटरकार, बिजली, रेडियो या रेफ्रिजरेटर तक ही 
सीमा नहीं बनती । पुराने युगमें विदेशमें भूखे शेरके 
सामने निस्सहाय आदमीको छोड़ देते थे और जब 
शेर उस अभागेको चीरकर खाता था, तब जनतामें 
करतल-घ्वनि होती थी और अट्टहास होता था । मैंने 
इटलीकी राजधानी रोममें वह विशाल खुला थियेटरहॉल 
देखा, जहाँ दो हजार आदमी बैठकर यह नुशंस नाटक 
देखते थे | वह स्थान खँडहर हो रहा है, पर उसके 
इट-पत्थ उसे युगकी साक्षी दे रहे हैं। पर शेरके | 
पेटमें जाते समयकी उस अभागेकी 111 रोमन _ 
साम्राज्यको नष्ट कर दिया और रोमकी कोमळ छिः 
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तथा बच्चे बबरोंके जंगली खेमोंमें दास बनकर भूखों 
वैज्ञानिक खेळ निकले हैं, 
जिनमें आदमीका दम घुट-घुटकर निकलता है | प्रयोगके 
लिये, परीक्षाके लिये छोड़े गये अणुबमसे कितने प्राणी 
अंधे हो जाते हैं, कितने भयानक रोगोंके शिकार होकर 
मरते हैं, इसके ऑकडे रूस तथा अमेरिका दोनों 
छिपा रहे हैं । 


मरने लगे ! आज ऐसे नये 


आजकी दुनियाका क्या होगा, यह तो भगवान्‌ 
जानें | पर हम भारतीय जो संसारकी सबसे प्राचीन 
सभ्यता, दर्शन तथा इतिहास लिये बैठे हैं, वे 
क्या कर रहे हैं इस संसारको बचानेके लिये ? संसारकी 
बातं न सोचिये तो अपनेको ही बचानेके लिये क्या 
कर रहे हैं ? गोखामी श्रीतुळसीदासजीके रामायणका 
पाठ तो काफी होता है; पर किसीने उनकी इस उक्तिको 
"भी ध्यानमें रखा कि “परनिन्दा सम अंघ न गरीसा |! 
आजका समाजशास्त्र इतना अभिमानी हो गया है कि 
पाप-पुण्यकी व्याख्या करना भी दोष समझा जाता है । 
नेतिकताकी नयी व्याख्या वन गयी है । मैंने लंदनमें 
एक व्याख्यानमें कहा था कि चारों ओर लाख प्रयत्न 
करनेपर भी चोरी-डकेती आदि जो अपराध बढ़ गये 
हैं, उसका एकमात्र कारण यह है कि समाजमेंसे पाप- 
पुण्यकी भावना लुप्त होती जा रही है | पहले हम एक 


छिप्रकिलीकी ढुमपर छड़ी चलानेके समय यह सोचकर : 


रुक जाते थे कि यदि दुम कट गयी तो पाप होगा । 
अब यह सोचकर छड़ी चला देते हैं कि छिपकिलीकी 
दुम त्रिज्ञानके अनुसार कुछ विशेष कामकी नहीं होती, 
उसके कटनेके दुःखसे हमें कोई सरोकार नहीं है | 

यदि हमें समाजको सही मार्गपर लाना है तो 
सबसे पहळे आत्मसमीक्षा करना सीखना होगा | दूसरेका 
ऐब देखनेके पहले हमको अपना दोष भी देखना होगा | 
एक विद्वान, मनोवैज्ञानिकने कुछ लोगेंकी परीक्षा लेनेके 
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लिये स्याहपटटींपर एक सफेद जम पक ण्या... MME कोर गछ जे 
ती काळा हि 
| फिर लोगोसे पूछा कि तुमको क्या दिखी 
है | छोगोंने एक खरसे कहा कि “काला बिन) । « 


३! | प्र 
~ fe व्र dS D 1 ha है 
उस विद्वानने पूछा, “ओर सफेद रंग क्यों न 


'सफेद खड़ियासे रंग भर दिया, बीचमै 


लगा दा 
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ही? 
यही दशा हमारी भी है | हम काला बिन्दु होळ 
र ३५ $ हि ०० ११५ 
पाते है । सफेद चोड़ा फला रंग नहीं । जरासा छ 


~ ~ ८ 


पहाड़-ऐसा दिखायी देता है | 
(आप पाप को नगर बसावत सहि न सकत पर खेरो। 
पर दूसरेका गुण, चाहे वह कितना ही महान्‌ 
न हो, दिखायी ही नहीं देता । बड़े-बड़े महापु, 
बड़ी-बड़ी त्रिभूतियाँ हमको आदिकाले यही अके 
देती आयी हैं---“आत्मोपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिग्शी 








अपना-आप ही दूसरेका मापदंड होना चाहिये | आई 
ही उपमासे पुरुष दूसरेके सम्बन्धमें सोचे । जोक 
बुरा लगे, दूसरोमे जो दोष दिखायी पडे, उन्हे देख 
यह सोचना चाहिये कि उस परिथितिमै हम ही ती 
क्या करते | दूसरेकी निन्दा सुनना पाप इसकिय है 
हमारे कान अपनी निन्दा नहीं सुन सकते | हमार” 
दुर्भाग्य है । जरा हृदयके आइनेमें अपना फु 
देखना ही चाहिये । ऋषियोंने कहा है---जो लो बत ॥॥ 
अपने लिये बुरी लगें, दूसरोंके साथ उनको मत ॥ 
“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत । 
आज हम खतन्त्र हैं | हमारा देश खत है| हँ 
आगे बढ़ना है | पर यह बढ़ना दूसरेको गिरकर 
खयं अपने पुरुषार्थ तें बढ़ना है । अवेदी पा 
“कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो में स क. र 
यदि पुरुषार्थ मेरे दाये हायमै हि ती. | 


हाथमे है | 2 ० रां 
- जो इस प्रकारकी भावना लिकर जी 
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है, वही जीवनमें सफळ होता है. 


जव का 


संख्या ९ ] 





सफलताका सुख भी भोग सकता है | चित्तक्री शान्ति 
संसारके सभी वैभत्रोसे बड़ी है | चित्तकी वास्तत्रिक 
शान्तिके लिये सीधे सच्चे मार्गसे चलना होगा | 
असफलता हो, ठेस लगे, परेशानियाँ हों | पर वह 
जीवन कैसा, जिसके साथ ये त्रिपत्तियाँ न छी हों । 
ये सब तो शारीरके धर्मके साथ हैं | 


गोवध अवश्य बंद होना चाहिये 


णचत्त यय यया 


११९१ 
अगर आसानियाँ हों, जिंदगी दुडवार हो जाये? 
पर शान्ति और सुख भगवानूके चरणोंमें प्राप्त होता 
हैं | शरीर नष्ट हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता ह) 
पर यश बना रहता है और क्षितिजके उस पार, परलोके 
भी आत्माकी शान्ति इस संसारके समूचे वैभवसे कहीं 
अधिक मूल्यत्रान्‌ है | 


— BE --- 


गोवध अवश्य बंद होना चाहिये 


( श्रीजयप्रकाशनारायणजीका वक्तब्य ) 


[गत जुलाई १९५६्‌को कळकत्तेमें श्रीजयप्रकाश- 
नारायणजीने पश्चिमी 


वंगगोरक्षापरिपद्द्वारा प्राप्त एक 
स्मरणपत्रके उत्तरमें एक वक्तव्य देते हुए कहा-- ] 
गोहत्यापर प्रतिबन्ध लगाने या गोरक्षा करनेके प्रश्च- 
को आम तोरसे धार्मिक दृष्टिकोणसे उपस्थित किया जाता 
है । नतीजा यह होता है जो लोग इस विचारसे 
सहमत नहीं होते, वे इस प्रश्नको वर्तमान बुद्विवादी 
युगके लिये संकीर्ण तथा अत्रिचारणीय बताकर टाल देते 
हैं । मेरे ख्याळसे किसी भी सम्यताकी दष्टिसे यह उचित 
नहीं है कि धार्मिक भावनाओं तथा जनताकी रुचिको 
पूर्णत; अमान्य कर दिया जाय | यदि ये भावनाएँ गलत 
ढंगपर आधारित हैं तो शिक्षा और विवेकके द्वारा 
इनका सुधार किया जाना चाहिये; किंतु जबतक ऐसी 
भावनाएँ मौजूद हैं, तबतक अन्य धर्मावलम्बियोद्वारा ही 
नहीं बल्कि देशके कानूनके द्वारा भी इनका सम्मान होना 
चाहिये | धार्मिक भावनाओंके संघर्षसे समस्या जटिल 
हो सकती है, किंतु मेरा ख्याल है कि इस विशेष 
प्रश्नेपर कोई भी धर्म अपनी सहमति नहीं देगा कि पूजा 
और धार्मिक समारोहके लिये गायकी हत्या होनी 
चाहिये । ऐसी परिस्थितिमे यदि कानूनद्वारा गोहत्या- 
पर प्रतिबन्ध लग ही दिया जाता है तो इससे किसी 


भी धर्मके लोगोंकी धार्मिक भावना और ब्रिश्वासक्ो 
किसी प्रकार आधात नहीं पहुँचना चाहिये । 
xX xX x 
क्या यह कहा जा सकता है कि गोबधफ 
प्रतिबन्धसे किसी मानवीय मूल्यपर आधात पहुँचता 
है ! वस्तुतः स्थिति ठीक इसके विपरीत है, यानी 
गोतरधपर प्रतिवन्ध खयं एक महान्‌ मानवीय मूल्यका 
अनुमोदन है । 
गायके सम्बन्धमें हिंदुओंके प्रिचार, मिथ्यात्रिश्वास, 
अन्धविश्वास अथवा प्राचीन निषेधोंके परिणाम नहीं है | 


मानवीय सावना एवं मानव-संस्कृतिके क्रमिक 
विकासकी विधिसे होकर हमारे पूर्वज अहिंसाके उच्च 
विचारतक पहुँचे, जो सिफ मानब-जातिके लिये ही 
नहीं, बल्कि समस्त जीत्रोके लिये लागू था | सभी ' 
जीवोके साथ क्रमिक तादात्म्य-स्थापतका बह महान्‌ 
क्रम था । मेरी समझसे ऐसे पशुके रूपमें जिसे चोट नहीं 
पहुँचायी जानी चाहिये, गायका चुनाव मानवीय भावनाके 
विकास एवं सभी जीवोके साथ आत्माके तादात्म्यका 
प्रतीक था । हमारे जीवनका यह उच्च दर्शन सर्वसाधारण- 
द्वारा उपयोग एवं हमारे EER सम्भव है. 
अन्धविश्वास बन गया हो; पर कोई कारण नहीं कि 
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इस मानवीय एवं नैतिक पहळूके अतिरिक्त 
गोसंरक्षणका आर्थिक पहळू भी खास एबं आवश्यक 
महत्त्व रखता है । यहाँ यह मी मैं पूर्ण त्रिनम्नतापू्वक 
कहूँगा कि हमारे देशका तथाकथित या आधुनिक 
जनमत छिछला हैं | गो तथा गोवंश, उसका मल-मूत्र, 
उसकी मृत्युके उपरान्त उसका अत्ररिष्ट अंश हमारी 
कृषिप्रधान एवं ग्रामीण आर्थिक व्यत्रस्थाके अभिन्न अङ्ग- 
स्वरूप हैँ । 








जो मशीन एवं तथाकथित वैज्ञानिक तरीके 
खेतीका स्वप्न देखते हैं, वे पूर्णतः अत्रास्तविक संसारमै 
रहते हैं, जिसका इस देशकी परिस्थितियोसे कोई 
ताल्लुक नहीं है । हमारी कृषि तथा ग्रामीण आर्थिक 
व्यवस्थाका भविष्य गाय और बैलपर मुख्यत: निर्भर 
है । इन आर्थिक पहलुऔके कारण गोसंरक्षण तथा 
पश्ुओंका नस्ठ-सुधार सर्वोच्च कोटिके राष्ट्रिय दायित्व 
रूप ग्रहण कर लेता है | अत: यह बड़े खेदकी बात 
हे कि पश्चिम बंगालसरकार गोत्रधकी समस्याके प्रति 
इतनी उदासीन रही है | यह सत्य है कि गोरक्षण 
तथा पशुओंके नस्लसुधारका प्रश्न गोहत्य,पर 
प्रतिबन्धसे ही प्रारम्भ और समाप्त नहीं होता | पर 
इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गोत्रधपर 


उक काका 


E> 


कल्याण 
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प्रतिबन्ध सम्पूर्ण समस्याके समाधानके 
महत्त्वपूर्ण है और गोवधके इस मुरू 
समस्यास सम्त्रान्वत अन्य प्रश्‍न 
नहीं है | 


ह. 
ल्यि अपि 
यप सवालको झा 
उठाकर टालना दी 


पश्चिमीय बँग-गोरक्षा-परिद्के स्मृतिपत्रमे यह्‌ शं 
कहा गया pF पश्चिम च इस प्रश्नपर बाप] 
जनमत कांग्रेसी जनमतसे अधिक उदासीन है| 
दुःखकी बात है कि वामपंथी विचारवारा सहनु 
प्रदृशनम बहुधा अञ्चळतिशेषतक सीमित नहीं हहत 
पर इसके सोचनेके ढंग संकीर्ण हैं | देशकी जनता. 
जिसका ८० प्रतिशत ग्रामीण अञ्चलोंमे निवास का 
हैके जीवन एवं समस्याओंके अधिक सम्पर्व आगे 
वामपंथी विचारधारा अपनी संीर्णतासे मुक्त हो सवेग| 
वामपंथियोंको अपनी त्रि्ेकशीलता तथा बै 
दृष्टिकोणका भी गौरव है । मुझे लगता है कि माए 
जैसी स्थिति है, उसमें गोववपर प्रतिबन्धसे बढ़कर बी 
अन्य चीज अधिक वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण मही है 
सकती | 





||| 


पक पूर्व में अत्र ४ 
अपना वक्तव्य समाप्त करनेके पूर्व मैं अवशय १ 
कि गोवधके प्रश्‍तको राजनीतिसे प्रथक्‌ रक्खा जाय | 


SOO 


सुमिरन, व्यान, 
लोभी, लंपट, 


ऐसी तू है चतुर बिवेकी, 
ब्रह्मादिक, रुद्रादिक, 
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मनको सीख 


मन, तोसों कोटिक बार कही । ' 
समुझि न चरन गहे गोबिदके, 


कथा हरिजू की, यह एको न रही। 


बिषयिनि सौं हित, न तेर 
डि कतक मलि रतन हि यों तेरी निबही ॥ 


पय तजि पियत मही ॥ 
“ रबि-ससि 
सूरदास भगघंत भजन बिनु, 


उर अध खूळ सही ॥ 


» कॉच की किरच गही। 


देखे सुर सबही । 
सुख तिहुँ लोक नहीं ॥ 
-सूर्दाल 





मेरा परिचय 


मै हँ--भूलांसे भरा, गुनाहोंका खज़ाना, 
कमजोरियोंका पूरा भंडार । 
अभिमानका पुतला, मान-वडाईका 
अति लोभी, भोगवासनाओंका शिकार ॥ 
मै हँ--शरीरका पुजारी, काम-कोध- 
लोभादिका सेवक, भोगोंका गुलाम । 
सदा चिन्ताओंमें डबा हुआ, 
अन्तज्वालासे विदग्ध, चेद्नाओका घास ॥ 
इतनेपर भी- 
में भगवान्‌ हूँ 
क्योंकि कुछ भोले लोग मुझे भगवान्‌ बताते ह 
मानते हैं | मेरी भीतर-बाहरसे पूजा करते हैं और मैं-- 
ना-ना करता हुआ भी, कभी-कमी उनका तिरस्कार 
तथा खण्डन करता हुआ भी, उसे खीकार कर लेता हूँ- 
बडी मीठी अगृत-धूँटकी तरह ! 
सें महापुरुष 
क्योंकि बहुत-से नर-नारी-पढ़े-लिखे, अधिकारी पुरुष 
भी मुझे महापुरुष मानते हैं, कहते हैं और बड़ी निष्ठा- 
से प्रचार करते हैं | में अपनेमें महापुरुषत्वका अपलाप 
करता हुआ भी महापुरुषोंकी अनन्त महिमाका बखान 
करते हुए प्रकारान्तरसे उस महिमाका अपनेगें पूर्णरूपसे 
होना सिद्ध करता हूँ और बड़े सुखका अनुभव होता है 
मुझे महापुरुष कहलानेमें | 
में संत 
क्योंकि बहुत-से लोग मुझे पहुँचा हुआ संत मानते है; 
कहते हैं और प्रचार करते हैं | कभी-कभी कुछ खीझ-सी 
प्रकट करके, कभी-कभी अपने संत होनेका खण्डन 
करके और कभी-कभी तनिक-सा मुसकराकर मैं इसे 
खीकार कर लेता हूँ | 
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मैं प्रेमी हूँ 
के लोगोंके मन मेरे श्रीमुखसे निकली हुई प्रेम- 
सल्लिधारामें बहकर मुझको असली प्रेमी माननेको बाध्य 
| जब किसी प्रेम-प्रसङ्गपर बोलते समय मेरी बोली 
>डखड़ा जाती है, आँखेंमें दो बूँद आँसू आ जाते हैं 


टू 


६-- 


और मैं उन्हें रूमालसे पोछने लगता हूँ या कमी-कमी 
जव मैं आँखें मूँदकर चुप हो जाता हूँ या मेरा शरीर 
आसनसे लुढ़क पड़ता है, तब तो चारों ओर आनन्दी 
लहर दौड जाती है | मेरा श्रेम' रू होना सिद्ध हो जाता 
हे । खी-परुष समी मेरी ओर आकर्षित हो जाले हैंऔर 
मेरी पासे भगवश्मेम प्राप्त करना चाहते हैं | अहा ! 
मैं मूर्तिमान्‌ प्रेम हूँ | 
में ब्रह्मनिष्ठ हूँ 

क्योंकि जब मैं अजातपाद या व्रिवर्तवादकी व्याख्या 
करते समय बड़े युक्ति-तकोंके साथ जगतूकी सत्ताका सर्वथा 
अभाव अथवा रज्जुमें सर्पश्रम या खम-प्रपञ्चकी भाँति 
जगतूको मिथ्या सिद्ध करता हूँ, तब ढोग मुझे स्था 
राग-द्रेषशून्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मान छेते हैं और चारों 
ओरसे मेरी पूजा होने ठगती है । नाम-रूपका सर्च 
अभाव सिद्ध करनेवाले मुझको अपने नाम-रूपकी वह 
पूजा प्यारी तो बहुत ळगती है, परंतु मैं प्रकटमें यही 
कहता हूँ कि जगत्‌ कभी बना ही नहीं | 

भै मस्ताना फक्तीर हूँ 

जब मैं एक मात्र कौपीन पहने, नंगे छरहरे बदन, 
सिरकी छे विखेरकर, गरदन टेढ़ी करके चर्मेके अंदर 
दृष्टि स्थिर करके कुछकुछ गुनगुनाने लगता हूँ या 
बॉसुरीके खरोंमें उमर खयामकी रुबाइयाँ गाकर मस्त-सा 
हो जाता हूँ,उस समय लोग मेरी मावभङ्गिमा देखकर चकित 
हो जाते हैं और यही समझते हैं कि ऐसे मस्त औळ्या 
फकीर तो बस ये ही हैं | और जब में मेरी कदमबोसीके 
लिये उमड़े इए नर-नारियोंसे अपनेको बचाकर ठहाका 
मारता हुआ, छलाँग मारकर भाग छूटता हूँ और कुछ 
दूर जाकर विजयीकी भाँति बाँसुरी बजाने लगता हूँ, 
तब तो मेरी वह मस्ती सभीको मेरे कदमोंमें बरबस 
झुका देती है ! 
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मानसके रामकी झाँकी 


( रेख़क--पं ० श्रीरूपनारायणजी चतुर्वेदी ) 


अध्यात्मरहस्यके परम ज्ञाता; कुशल कलाकार और 
सनातन वैष्णव महात्मा तुलसीदासमें मानवचरित्र-चित्रणकी 
पूणे क्षमता तो थी ही; फिर जिन रामको उन्होने अपना 
आराध्यदेव माना उनमें मानब और दैव गुणोंको किस 
प्रकार पाया और सजाया, यह थोड़ा विचार करने योग्य 
विषय है । काल्घर्मकी प्रेरणासे जहाँ पुरुषोंकी अपेक्षा 
ख्रियांका स्थान कुछ नीचा होने लगा था और शंकरका 
अद्वेतबाद चल रहा था, इन परिव्राजक, गुप्त प्रचारक और 
नीति-निर्धारक महात्माका आविर्भाव हुआ । धर्मके इन्द्र: 
काळमे, तर्कमै नीति, भावना और आस्थाका पुट सम्हालकर 
देना होता है; पर ज्ञान बिना तकमे तथ्य कहाँ । उनका आदि 
शुरु कौन था, यह तो नीचे बताया जायगा; पर बाबा 
नरहरिदासके द्वारा उनको ज्ञान हुआ मनोजका, महेशका, 
रमेशका, मद्दावीरका शिवा और सीताका । सरस्वती-सिद्ध 
बाळक वेद, पुराण और शास्त्रोकी विजन-सनोरम बीथिकाओं- 
में विचरण करने लगा । कुशाग्र बुद्धि तकंकी कसौटीपर 
कसकर मँज गयी । उन्होने जान लिया कि महेश और रमेशका 
और उनके साथ-साथ महावीरका सम्बन्ध अतीव सगा है। 
यदि महेश रमेशमै रमे हैं तो रमापति गिरिजापतिके अनन्य 
भक्त हैं । अपनी भक्ति) प्रेम और सेवाकी भावनाएँ उन्होंने 
बजरंग, विभीषण) केवट) जरायु, लक्ष्मण, जनक और 
भरतद्वारा लक्षित कर डाली और अमर कथानक 
रामचरितमानसका निर्माण किया | तर्क और नीतिसे भरा 
यह ग्रन्थ भारतीकी अमरनिषि है । 


कहना अयुक्त न होगा कि गोखामीजीक्रा मन कोमल 
और भावुक था । मानवसे मानवीम उनकी श्रद्धा आदिम 
थी । उनकी जैसी आत्माएँ क्रिया कहीं करती हैं और 
सोचती कहीं हैं । मातृप्रेमसे वञ्चित बालक मानवद्वारा पालित 
हुआ और गुरुके श्रीचरणोंमें जा बैठा । गुरुद्वारा आदिशक्ति 
जगजननी जगदम्बाका आमास मिला कि जिनके बिना 
आदिदेवका कार्यकलाप भी असम्भव है । बालकके सहज 
दयमें जननी और मानवीने अपना स्थान बनाया | पर 
जननीका मूर्तरूप तो कहीं-ही-कहीं मिला; हाँ एक बार, अनेक 
बार और सदाके लिये छाप छोड़ जानेवाला, मानवी रूप मिढा 


ठ अपनी प्रेयसी रत्नावलीमें । आसक्ति भी योग 
है और गोखामीजी भी अपनी रमणीमै सर्ब दे स 1 

यहाँतक कि शवको नौकारूप और सर्पको रस्सीरूप क | 
वही रत्नावली उनकी आदि गुरु थी, आदिशक्ति थी, 
गरिमा थी और वैराग्य-संदीपनी थी । प्रभाव यह रा 
वह “जोगी जटिल अकाम” शिवको शिवासे बाँध देते हनी 
भगवान्‌ रामको सीतासे तथा लक्ष्मणको रामकी मक्त 
बना देते हैं । 

अव अपने विषयपर आ जायें) जो रामका नाम शे 
खरूप है और नर-नारायण-मिश्रित चरित्र है | नाणा 
मिश्रित चरित्र केवळ उनके लिये है, जो रहस्यके शता ॥ 
पर अहैतुक कौतुकी जहाँ-तहाँ अपनी लीलाएँ और माग 
प्रसार दिखा ही देते थे | पहले बात हम शंकरी क 
क्योंकि रामनामकी महिमा उन्दींके द्वारा प्रसास है 
जो संसार-संहारकर्ता होते हुए भी लोककला 
विधायक हुए, उन शंकरका स्वरूप देखिये 

एक रूप तो यह है-- 

“जोगी जटिर अकाम मन नगन अमंगळ बे! 
सिवहि संभु गन करहिं सिंगारा ५ जटा मुकुट अहि मौर समा 
कुंडर कंकन पहिरें ब्याका \ तन बिभूति पट केहरि गर 
ससि उरा सुंदर सिर गंगा | नयन तीनि उपबीत झा 
गरस कंड उर नर सिर माला | असिव बेष सिव घाम क 
कर त्रिसूर अरु डमरु विराजा । चके बसहँ चढि बै 

तथा 
बरु बौराह  बसहुँ असवारा । ब्याक कपाल वि है 
तन छाए ब्याक कपाळ भूषन नगन जिळ भक 

सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट मुख 

यह हुआ अशिव और भयंकर वेश | १९ रा 7 
कर सुन्दर, सुखद और महाकल्याणकर ही गु हँ 
कौन-सा जादू कर दिया ! कहाँसे जातू i 
जगद्वन्धकी उपाधि भ्रीशंकरकों प्रास हुई ! 
सयं कहते हैँ-- र 
'जिन्ह कर नामु रेत जग माहीं । सक म कती 
कारतक होहिं पदार्थ चारी । तेइ लिय रः k 






-सोइ मम 


संख्या ९ ] 








सहस नाम सम सुनि सिव बानी । जपि जेई पिय संग भवानो ॥ 

रामेति रमे रासे मनोरमे। 
सहस्र नास तातुल्यं रामनास वरानने ॥ 

करि बिलोकि जग हित हर गिरिजा । सावर मंत्र जाळ जिन्ह सिरिजा॥ 

अनमिल आखर अर्थ न जापू । प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापु॥ 

बंद राम नाम रघुबर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ 





रामरासेति 








बिधि हरि हरमय बेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥ 
महामंत्र जोड जपत महेसू \ कासी मुकुति हेतु उपदेस्‌ ॥ 


जासु कथा कुंभज रिप्ि गाई । भगति जासु भें मुनिहि सुनाई ॥ 
इदेव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥ 
अस बिचारि संकर मतिधीरा । चले भवन सुमिरत रघुबीरा ॥ 
चरत गणन मै शिरा सुहाई । जय महेस भक्ति भगति ढाई ॥ 
अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना। राम भगत समरथ भगवाना ॥ 





मानसके रामकी झाँकी 
आ स्स 





तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनग आरती ॥ 
हर हिय राम चरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जरुळाए॥ 








मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि सन बाहेर कीन्ह 
रघुपति चरित महेस तब हरपित बरने ठोन्ह ॥ 


बंद बाल रूप सोइ रामू \ सब सिधि सुरूम जपत जिसु नामू ॥ 





मंगळ भवन अमंगळ हारी । द्रवठ सो दसरथ अजिर निहारी ॥ 





_नाम प्रभाउ 


चिदानंद सुख घाम सिव, बिगत मोह मद काम । 
बिचरहिं महि धरि हृदय हरि सकु लोक अभिराम ॥ 
सिव समुझाए देव सब जनि आचरज झुलाहु । 
हृदय विचारहु धीर धरि सिय रघुवीर बिआहु ॥ 
जान सिव नीको । काळ कूट फल दीन्ह अमी को ॥ 
नाम रूप दुइ इस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझि साधी॥ 
को बड़. छोट कहत अपराधू । 
अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा॥ 
मोर मत बड़ सम 0000 दळ छह तेत ते \ 
रह्म राम तें नामु बड़ बरदायक बरदानि । 
रामचरित सत कोटि महुँ हिअ महेस जि जानि ॥ 
शु सोइ राम कि अपर,कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि ॥ 
मुनि भीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही ॥ 
सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी । 
अवतर अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुरू मनी ॥ 





११९५ 





~ 


अब यह निर्विवाद सिद्ध हो गया कि राम-नामसे 
अमङ्गलका नाश हो जाता है, अशिव शिव हो जाता है और 
जापकमें ( भक्तमें ) मुक्ति देनेकी ( भगवानकी ) सामर्थ्यं 
आ जाती है 

“राम भगत समरथ भग्वाना \” 
यही नही, यदि भक्त प्रेमसे भगवानका नाम लेकर 
प्रसादरूपसे विष भी पिये तो वह अमृत हो जाता है-- 
'काळ कूट फळ दोन्ह अमी को ७ १ 
इस चिरंतन राम-नामके जापसे शंकर भगवानको क्या 
प्राप्त हुआ! एक बार नहीं उनके अनेक बार दर्शन हुए, जो-- 
राम सचिदानंद दिनेसा । नहिं तहँ मोह निसा ल्वकेसा ॥ 
सहज प्रकास रूप भगवाना । नहिं तहँ पुनि बिग्यान बिहाना ॥ 
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना \ परमानंद परस्‌ पुराना ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रम । मायाची शान गुन चापू ॥ 
जासु सत्यता त जड़ माथा । भास सत्य इ मोह सहाया ॥ 
इतना ही नही; और सब तो इस प्रकार कहने छगे-- 
“सुंदर सुखद्‌ सकळ गुन रासी । 

ए, दोउ बंधु ( श्रीराम और श्रीलक्ष्मण ) संभु उर बासी |? 
'जनक-सुकृत मूरति वैदेही \ दसरथ-सुकृत रामु घरे देही ॥ 
इन्ह सम काहुँ न सिव अत्रराधे \ काहुँ न इन्ह समान फल राधे ॥ 
राम करां केहि भाँति प्रसंसा । मुनि महेस मन मानस हंसा ॥ 
“हिसवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरहि श्री सागर दई । 

तिमि जनक सिय रामहि समरपी बिस्व करू कीरति नई ॥ 
पर स्वयं भगवान्‌ राम यों कहते हैं 





जपहु जाइ संकर सत नामा । होइहि हृदय तुरत बिश्राम ॥ | 
कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरे । अस परतीति तजहु जनि भोर ॥ 


_ जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अब यह तो अपने-आप विचार छेनेकी बात है कि कौन 
भक्त है और कौन भगवान्‌ | जब्र श्रीभगवान्‌ रामने अपनी 
समस्त भक्तिका फल श्रीशंकरजीके अधीन कर दिया, तब 
उनके पास रह क्या गया ? 
अब तो भगवान्‌ शंकरको सब कुछ प्राप्त हो गया तत्र 
उनका स्वरूप क्या हो गया ! और संसारमै उनको क्या 
स्थान प्रास हो गया ! प्रत्येक संसारी जीव तो वह स्थान पा | ८ 
सकता है । अंग्रेजीमे कहते F—First deserve, then fo 





mes -- > ) शंकर भगवान्‌ आदि गुरु हैं, अजन्मा हैं और 
भोगरहित हैं । महात्मा तुळसीदासमें जो बड़ा गुण था वह 
यह कि हृदयस्थलूमें जेसा जिसका चित्र स्थापित करते थे, 
उसको उसी प्रकारसे अनेक स्थलोपर अङ्कित करते चले 
जाते थे। भूल-चूकसे दूर थे । 
“भवानीशंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न पञ्यन्तिसिद्धा:स्वान्त:स्यमीरवरस्‌। 
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणम्‌ । 
यसाश्चितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्यत्ते ॥ 
कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुना अयन \ 
जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन ॥ 
हमरें जान सदा सित्र जोगी | अज अनवद्य अकामः अभोदी ॥ 
तुम त्रिभुवन गुह बेद बखाना \ 
प्रभु समरथ सरवम्य शिव सकल कला गुन घाम \ 
जोग भ्यान बैराग्य निधि प्रनत कलप तरु नाम ॥ 
संकर जगतबंध जगदीसा । सुर नरं मुनि सत्र नावत सीसा ॥ 
संभु गिरा पुलि मृषा न होई । सिव सर्बेग्य जान सबु कोई ॥ 
जगदातमा महेस पुरारी ५ जगत जनक सब के हितकारी ॥ 
उनका ( शिवजीका ) तप-भँजा-स्वरूप यह था-- 
निज कर डासि नाग रिपु छाला । बैठ सहजहिं संभु कृपाला \ 
कुंद इंड दर गैर सरीर । भुज प्रसंब परिधन मुनि चीरा ॥ 
तरुन अरुन अंबुज सम चरना । नख दुति मगत हृद्य तम हरन ॥ 
भुजग भूति भूएन त्रिपुरारी | आननु सरद चंद छनि हारी ॥ 
जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नक्तिन बिसाक । 
नीळ कंठ लाबन्य निधि सोह बाळ बिघु भाळ ॥ 
चिदानंद सुख घाम सित बिगत मोह मद काम । 
मिचरहिं महि धरि हृदय हरि सकर कोक अभिराम ॥ 
रामचरितमानसकी कथा तो श्रीशंकरजीके हृदयमें स्वतः 
प्रवहमाण है । श्रीराम भगवान्‌ शंकरके इष्टदेव हैं । 
संभु कीन्ह यह चरित सुहाना \ बहुरि कपा करि उमहि सुनावा ॥ 
सोइ सिव काक भुसुंडिहि दीन्हा । 
कीन्हि प्रस्त जेहि भाति भवानी \ जेहि बिधि संकर कहा बखानी ॥ 
रामचरित मानस मुनि भावन । बिरचेउ संभु सुहावन पावन ॥ 
रचि मेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सित्रा सन भाखा ॥ 
ऊपर तीन संकेत किये जा चुके हैं | एक राम-सीताका 
क्रि महात्मा तुलसीदासने आदिदेव और आदिशक्तिको 
साथ बाँधा है । दूसरा राम-लक्ष्मणका कि रामकी भक्ति- 
क्रिया लक्ष्मण थे । और तीसरा कि शिवजीको रामका बालरूप 





कल्याण 





च 
आरम्ममै ही कहते हैं... ड 
भवानी शंकर? इत्यादि हा 


प्रिय था । महात्मा तुलसीदास 
शंकरौ वन्दे? “उमा रमन? : 
जिन्ह कर नामु केत जग माहीं । सकल अमंगळ भ 
करतरु होहि पदारथ चारी । तेइ सिय राम कहर का | 

अर्थात्‌ वे ही सियाराम हैं, अकेले 
विषयमे कहा जा चुका हे । 
ए 


| 
राम नहीं | ह; 
दोउ बंध संभु उर 

और भी देखिये-- 
स्याम गौर मृदु वयस किसोरा । लोचन सुखद बिख चि भो 


बासी । 





पीत बसन परिकर कटि साथा । चारु चाप सर सेहत हष 
तनु अनुहरत सुचंदन खोरी । स्यामल गोर मनोहर जे 
cs डू क ०... 1 
सोमा सीव सुभग दोउ बोरा | नीर पीत जरुजाम सग 
तथा-- 
“सहज मनोहर मूरति दोऊ \ कोटि काम उपमा हु से 
और-- 
सिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केत! 
नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोमा सकळ सुदेस॥ 
पे : s 
रामके बाळरूपके विषयमै कहा जा चुका है 
बंदों बाळ रूप सोइ रामू । 
पर जब भक्तकी सहायताका वाना ( स्वरूप ) 
तब “धनु सायक? वाला स्वरूप ही सामने आ है अ 
पूर्ण प्रस्कुटितरूप गोस्वामी तुळसीदासजी कहते दै | 
प्रनवड पवन कुमार खरु बन पावक ग्यान घर | 
जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर, 
तथा-- 
कमल बौ सब लश! 
पुनि मन वचन कर्म रघुनायक । चरन कमर बंद हर ँ 
राजिव नयन घरे घनु सायक । भगत बरिपति भंजन न 
यहीँपर भगवान्‌ रामका स्वरूप ( पूर्ण 
देखिये 





\ 


न 
नीरू सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज gi | 


*% ५« ७ ७१० ० ७७ » ०१० ० 9०० ७ 4७ ० ०० ० “० | 
नोर सरोहह नीर मनि नीर 1 ॥ | 
राजहिं तम सोभा निरखि कोटि कोटि दु पर 
सरद मयंक बदन छवि साँवा । चार कोठ नियती 
Ss कर निकर द्रा 

अधर अरुन रू सुंदर नासा । बिधु सित मात न 
नब अंबुज अंबक छबि नकी । चितवरति को दि 
भूकुटि मनोज चाप छबि हारी ५ तिलक करट रु 
कुंड मकर मुकुट सिर राजा । कुटि केस ठ । | 


1 












संख्या ९ ] 





उर श्रीवत्स रुचिर बन माळा | पदिक हार भूषन मनि जाळा ॥ 
केहरि कंधर चारु जनेऊ । बाहु बिभूष्न सुंदर तेऊ॥ 
करि कर सरिस सुभग भुज दंडा । कटि निपंग कर सर कोदंडा ॥ 
तडित बिनिंदक पोत पट उदर रेख बर तीनि । 
नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भैर छवि छीनि ॥ 
पद राजीव बरनि नहिं जाही । मुनि मन मधुप बसहिं जिन्ह माही 
बाम भाग सोमित अनुकूरा \ आदि सक्ति छवि निधि जग मूला॥ 
तथा-- 
व्यापक ब्रह्म अकख अबिनासी । चिदानंद निरगुन गुनरासी ॥ 
मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहिं सकल अनुमानी॥ 
महिमा निगम नेति कहि कहई । जो तिहुँ काळ एकरस रहई ॥ 
सोइ सरबग्य राम भगवाना । 
राम सच्चिदानंद दिनेसा । नहिं तहँ मोह निसा क्वकेसा ॥ 
सहज प्रकास रूप भशवाना । नहिं तहँ पुनि बिग्यान बिहाना ॥ 
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना । परमानंद प्रस पुराना ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू | मायाधीस ग्यान गुन धामू ॥ 
जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 


अनधिकारी 
= 





रख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर घुनि सुनि मुनि मन मेहे॥ - 
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अब इतना और देख छिया जाय कि वह बाळरूप कौन- 
सा था, जिसपर “अकाम? भगवान्‌ शंकर रीझ गये थे १-- 


काम कोटि छबि स्याम सरीरा | नीळ कंज बारिद गभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती । कमल दनि बैठे जनु मोती ॥ 


कटि किंकिनी उदर त्रय रखा । नाभि गॅमीर जान जिन देखा ॥ 
मुज निसार भूषन जुत भूरी \ हिय हरि नख अति सोमा रूरी। 
उर मनि हार पदिक की सोमा । विप्र चरन देखत मन लोभा॥ 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई । आनन अभित मदन छनि छाई। 
दुर दुइ दसन अघर अरुनारे । नासा तिक को बरने पार ॥ 
सुंदर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतेर बोला ॥ 
पीत झगुठिआ तन पहिराई । जानु पानि बिचरनि मोहि भाई॥ 
रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा । सो जानहिं सपनेहुँ जिन्ह देखा॥ 





यह थे वे 'नररूप हरि? “मंगल भवन अमंगल हारी? 
और “सह्ननामतातुस्यम्‌?› जिनको शंकरजी हृदयमें लिये 
फिरते हैं और जिनको गांकरसै प्यारा अन्य कोई नहीं । 





(a ~ 
अनाथकारा 
निज झुख-लेश-चासनाका जिनके मनमै अत्यन्ताभाव । 
केवळ कृष्ण-सुखेच्छा-जीवन यह पवित्र श्रीगोपीभाब ॥ 
सोचा था--इन गोप-देवियाँके समान कर सब कुछ दान । 
खख पहुँचाऊँगा खुखसागरको, कर निज सुखका बलिदान ॥ 
सन, प्रति इन्द्रिय, रोम-रोम उनकी सेवा कर होंगे धन्य । 
दुर्लभ ब्रह्मस्पर्श प्राप्तकर खुखसागरके सेवाजन्य ॥ 
सखी-भाव अलभ्य पाकर मै, पाकर नित सेवा-अधिकार | 
दिव्य धाममे वास करूँगा, तरकर मायासिंघु अपार ॥ 
पर जब मनमें घुस देखा तो दीखे भरे अनन्त विकार । 
भोग-वासना नाच रहीं सब, कृष्णप्रेमका वाना धार ॥ 
कहाँ कामनाग्रस्त नीच में काम, मोहका क्रीत गुलाम । 
कहाँ वेद-ऋषि-वाञ्छित पावन श्रीयोपीपद अति अभिराम ॥ 
कुत्सित काम-चाखना मनमै लेकर गोपीपद्का नाम। 
अपने काले कमाँसे मै करने चला उसे बदनाम ॥ 
जो आगे बढ़ता तो झुलसा जाता, पाता दुःख अपार | 
भीषण नरकयन्त्रणा पाता सहज पहुँचकर नरकागार ॥ 
बचा लिया पर प्रभुने अपनी सहज दयाका कर विस्तार | 
सिद्ध कर दिया--'कामी जनका नहीं प्रेमपथमें अधिकार ॥? 
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जपका रहस्य 


( लेखक--श्रीरामलालजी पहाड़ा ) 


लोगोंकों “जप? दाब्दसे सहसा मालाका स्मरण होता है । 
उनके मनमै यह जमा हुआ है कि इष्टदेवका नाम या मन्त्रजप 
केवळ माला लेकर उच्चारण करते हुए बैठकर निश्चित 
संख्या पूरी कर लेना है । इस रीतिसे आजकल इस भारत- 
भूमिमें करोड़ोंकी संख्यामै जप हो रहे हैं । प्राचीन साहित्य 
भी इसका समर्थन करता है--अमुक मन्त्र या नाम-जपसे 
अमुक लाभ होता है। यथा-- 
“गायच्रीजपकृद्भक्त्या सर्व॑पापैः . प्रमुच्यते ।' 
-आदि वाक्य शास्त्रोंमें कहे गये हैं | यद्यपि इन वाक्योपर 
संदेह करना अनुचित है; तथापि इनपर विचार करना 
सर्वथा वाञ्छनीय है । 
जपके सम्वन्धमे सूत्रकार कहता है--तज्जपस्तदर्थ- 
भावनम्‌? | जिस इष्टदेवके नामका या मन्त्रका जप किया जाय; 
उसके आशय, हेतु या प्रयोजनका, भी विचार किया जाय । 
माला लेकर मन्त्रका या नामका निश्चित संख्यामे उच्चारण 
करना एकाङ्गी जप है । 
सम्भव दै; इस विधिसे कालान्तरमें चित्त एकाग्र होकर 
विचारमग्न होने लगे । इस प्रकार निर्मळ विचारसे चित्तका 
शुद्ध होना सहज है | शुद्ध चित्तमे इष्टदेवक्रा ध्यान सुगम हो जाता 
है | ध्यानद्वारा इष्टदेवकी कृपा पाना सम्भब है । यदि जप 
करते समय अर्थकी ( देतु, आशय, प्रयोजनकी ) भाबना 
नहीं रही तो बहुत देरसे फल होता है । इस भावनापर 
चित्तको जमाना ही यथार्थ ढंग है । यह सात्विक कार्द 
है और सत्त्वगुणप्रधान इत्तिवाळे ही कर सकते हैं | अधिकांश 
मनुष्य रजोगुण और तमोगुणसे व्याप्त हैं । अतः उनका 
किया हुआ जप यथार्थ फल नहीं देता । 
तामस बहुत रजोगुन थोरा । 
कळि प्रभाव बिरोध चहुँ ओर ॥ 
युगके प्रभावसे मनुष्योंका काम अनधिकार चेष्टाकी 
कोटिका हो रहा है | इसीसे जप करनेके उपरान्त भी 
शान्ति नहीं मिळती | आचार्येने जपकी तीन विधियाँ बतावी 
हैं । जब बुद्धिसे अक्षरश्रेणी और खरयुक्त पदका उच्चारण 
करके अर्थकी भावना रक्खी जाती है, तब “मानसजप? EE 
है| जब जिह्ा-ओप्टको किंचित्‌ चलाकर, मनमै इष्टदेवका 
ध्यान रखकर किंचित्‌ श्रवणयोग्य उच्चारण होता है, तब 


है, तथापि बिधि ठीक है । इसी लौते हमको 


खे 


उबा जप? कहलाता है और जब वेखरी बाचाते उच 
किया जाता हे, तव वह “वाचिक जप” कहलाता है। इ र 
“वाचिक? से “उपा? और 'उपांशु? से मानसिक जप आ 
श्रेष्ठ बताया जाता है । 

यह परम्परागत रूढि है । इसमें अधिकांश जनता पह 
हे। कहा गया है “गतानुगतिको लोकः ।? संसार ही मेह 
घसानका काम करता है | वहिरङ्गवालोंका अनुकरण हेन 
सहज है) इसलिये अधिकांश जनता मनमानी करने ला जा 
है | उनको विचार करना कठिन जान पड़ता है | 

यहाँ नवीन ढंगसे जपपर विचार किया जाता है । 11 
शब्दका विश्लेषण करनेसे “ज? से जन्मजात और पे 
पालन करना प्रतीत होता है । अतः जपका हेतु आगे 
जन्मजात वस्तुका पालन करना दै । शरीरनिगागे 
जठरासि) वीर्याग्रि और ज्ञानामि ( चेतना ) का आए 
हुआ है । वेदमन्त्रमें कहा है-- 

'अञ्निमीळे पुरोडितँ यज्ञस्य देवमुखिज होतां 
रलधातसस्‌ ।' नत 

“मै यज्चके ( जीवनके ) ऋतु अनुसार काम कर 
पूर्व ही रक्खे हुए (स्थित ) अमिदेवकी स्तुति या पूजा कत 
हूँ । वह आवश्यक सामग्री ( आहुति ) डाल्नेवाल ग 
रल ( श्रेष्ठ बस्तु ) धारण करनेवालोमै सर्वोकृष्ट हां 
शरीरोमें अग्निदेव तीन रूपोंमें पूर्व ही स्थित है |! छ. 

आयुवेदानुसार खान-पानको शुद्द रखकर जठ 
संयम, नियम या ब्रह्मचर्यसे वीर्याभिका और ई 
ध्यान या खाध्याय ( वेदपाठ आदि ) ते श 
संरक्षण करना चाहिये | इनका यथोचित संरक्षण 
जप? का ठीक ढंग होगा । जप्रमें निरन्तर सा i 
रहना आवश्यक है और भावनाके प्रतिकूल कार्म 
छोड़ देना | यदि बालकोंको कुछ वस्तु ( पर 8 ! 
पट्टी; कापी; कुर्ता; चप्पल आदि ) छानेका वात | 
वे उस वस्तुका निरन्तर स्मरण करते और मात. र 
किया करते हैं | उनको तो उस वस्तुकी छौ छ]: रौ 
मानो वे उस वस्तुका जप करते हैं | यद्यपि 7 पूर्व 


i 





| 







हस 


तीनों अभ्नियोंका संरक्षण करनेमै सवेत 








संख्या ९ ] 








इन अग्नियाँके सिवा शरीर-रचनामै पञ्च महाभूत 
( तत्व ) भी उपस्थित रहते हैं । प्रत्येक तत्व अपने गुणका 
अधिष्ठान है । प्रथ्बीमें क्षमा, जलमै नम्रता, शीतलता; 
अम्रिमें शुद्धता, वायुमै अनासक्ति, गतिशीलता, आकाशमै 
निर्लेपता है । ये सत्र हमारे शरीरके साथ ही उसन्न हुए हैं | 
नहीँ) इनका मिश्रण ही हमारा शरीर है । अतः इन गुणोंका 
विकास करना आवश्यक है । विषयोंमें फैंसकर इन गुणोको 
दबा देना ही दुःखों और व्याधिका कारण हो जाता है | 
इनका संतुलन रखनेसे मनुष्यका मन स्थिर होकर काम 
करता है । इन्हीं तच्वोंसे ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंका 


आनन्दकी खोज ! 
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आविर्भाव हुआ है । इन तर्खौका संतुलन रखनेसे इन्द्रिय 
संयमित रहती हैं । इन्द्रियोंके संयमसे मनमै प्रसन्नता 
आती है | प्रसन्नतासे सब दुःखोंका नाग हो जाता दै; क्योंकि 
प्रसन्न चित्तसे बुद्धि स्थिर होती है और मनुष्य सुखी होता 
है । जममें अर्थकी भावनाहदीन मनुष्यक्रा मन अशान्त रहता 
हे । अशान्त कभी सुखी नहीं हो सकता । तीनों अग्नियोका 
संरक्षण करके पश्च-तत्वोंका संतुलन रखकर जीवनः 
निर्वाहार्थ काम करते रहना जीवनोपयोगी जप है, जो निरन्तर 
करनेका है | 














PE पक” 


आनन्दकी खोज ! 
[ पुराणकारकी एक चिरसरणीय मर्मस्पर्शी घटना ] 


(लेखक-पं० श्रीराजकुमारजी शर्मा एम्‌० ८०, प्रभाकर; साहित्यरल्न ) 


महाराज श्रीपालको कन्या राजकुमारी सुवासिनीके 
अलौकिक सौन्दर्थकी कीर्ति दूरःवूरतक फैल गयी थी । 
देश-विदेशके अनेक सम्राट उसे पानेक्रे लिये लालायित थे । 
सुवासिनी उछलते हुए यौबनके सोपानोंपर धीरे-धीरे चढती जा 
रही थी । अतः महाराज चाहते थे कि सुवासिनी अपने 
मनोऽनुकूल पतिका वरण करके संसारमै प्रवेश करे | 

एतदर्थ महाराजने स्वयंवरकी आयोजना की | लगभग 
सभी देशोंके नरेश सुवासिनीके स्वयंवरमें उत्सुकतासे 
निमन्त्रित होकर आये । महाराजने सादर अभ्यर्थना करके) 
उचित स्थान दे, सभीको सम्मानित किया । 

नियत समयपर प्रतिहारीने सभामें राजकुमारी सुवासिनी- 
के आनेकी घोषणा की । सभी नरेश अपने-अपने आसनोंपर 
भलीमाँति वेठ अपने-अपने सुसजित अज्ञोंका सूक्ष्म निरीक्षण 
करने लगे । उसी समय कञ्चुकीने विधिवत्‌ दण्डाबनत 
हो कहा--महाराज | यदि आज्ञा हो तो आगत सजनोंके 
सम्मुख सुवासिनी अपना अभिलषित प्रकट करें ! 

महाराजने अनुज्ञा दी | सुवासिनी कञ्चुकीके साथ 
एक उच्च आसनपर आकर खड़ी हो गयी । कञ्चुकीने 
निवेदन आरम्भ किया-- 
“मान्य अतिथिगण | 

_ डोह सभी नरेश अनेक देशोंके स्वामी, सभी प्रकारके 
वैभव और ऐश्वर्यसे परिपूर्ण हैं | सभी प्रकारकी क्षमता 


भगवानने आपको प्रदान की है और आप सभी नरेश 
सुवासिनीको अरद्वाङ्गिनी बनानेको उत्सुक हैं; इसीलिये 
महाराजके निमन्त्रणपर यहाँ पधारे हैं । राजकुमारी आनन्द 
और खतन्त्रताकी खोजमें व्यग्र हैं | यदि आपलोगोंमेते 
किसीने इनको प्राप्त किया हो तो बतायें ! जिसने आनन्द 
खोज लिया हो, जो अपने जीवनका आप स्वामी हो, 
वही भाग्यशाली राजकुमारी सुवासिनीका पाणिग्रहण करेगा ।? 

सभी नरेश उठकर खड़े हो गये । अभिमानसे उनके 
मस्तक ऊपर उठ रहे थे । उन्होंने एक साथ कहा-- 
“कड्चुकी ! राजकुमारीसे कहो, हम सभी नरेश हैं | ऐश्वर्य 
अहर्निश हमारे चरणोंमें छढ़कता दै) दीन होकर खड़ा 
रहता है । अधिकार सदा आदेशकी प्रतीक्षामे अवनत रहता 
है । हम अन्नदाता- याचक-प्रभु हैं । स्वामित्व हमारा 
अधिकार है । ऐश्वर्य, वैमव और अधिकारके साथ ही 
आनन्दका उद्धव होता है |? | 

राजकुमारीने उत्तर दिया--माननीय नरेशोंका स्वामित्व 
उनका अपना कहाँ है | वह तो प्रजासे प्राप्त है । उनका 
सारा जीवन शासनके कठोर नियमोंके अधीन संचालित 
होता है | अधिकार और ऐश्वयं राजाओको निजत्वसे नहीं, 
प्रतिनिधित्वसे प्राप्त होता है । दूसरोंकी दी हुई वस्तुमे 
आनन्द कहाँ रहता है ॥ ै 

सभी नरेश अप्रतिम थे! अधोमुख और निरुत्तर | 








जपका रहस्य 


( लेखक--श्रीरामलालजी पहाड़ा ) 


लोगोंको “जप? शब्दसे सहसा मालाका स्मरण होता है । 
उनके मनमै यह जमा हुआ है कि इष्टदेवका नाम या मन्त्रजप 
केवळ माला लेकर उच्चारण करते हुए बैठकर निश्चित 
संख्या पूरी कर लेना है | इस रीतिसे आजकल इस भारत- 
भूमिमें करोड़ोंकी संख्यामै जप हो रहे हैं । प्राचीन साहित्य 
भी इसका समर्थन करता है--अमुक मन्त्र या नाम-जपसे 
अमुक लाभ होता है | यथा-- 
“गायन्रीजपकृद्भक्त्या सर्वपापैः . प्रमुच्यते ।! 
-आदि वाक्य झास््रोमें कहे गये हैं | यद्यपि इन वाक्योंपर 
संदेह करना अनुचित है, तथापि इनपर विचार करना 
सर्वथा वाञ्छनीय है । 
जपके सम्बन्धमै सूत्रकार कहता है--०तज्जपस्तदर्थ- 
भावनम्‌? | जिस इष्टदेवके नामका या मन्त्रका जप क्रिया जाय, 
उसके आशय; हेतु या प्रयोजनका, भी विचार किया जाय । 
माला लेकर मन्त्रका या नामका निश्चित संख्याम उच्चारण 
करना एकाङ्गी जप है। | 
सम्भव है, इस विधिसे कालान्तरमें चित्त एकाग्र होकर 
` विचारमग्न होने लगे । इस प्रकार निर्मळ विचारसे चित्तका 
शुद्ध होना सहज है । शुद्ध चित्तमै इष्टदेवका ध्यान सुगम हो जाता 
है । ध्यानद्वारा इष्टदेवकी कृपा पाना सम्भव है । यदि जप 
करते समय अर्थकी ( हेतु, आशय, प्रयोजनकी ) भाबना 
नहीं रही तो बहुत देरसे फल होता है । इस भावनापर 
चित्तको जमाना ही यथार्थ ढंग है | यह सार्विक् कार्य 
है और सच्चगुणप्रधान बृत्तिवाले ही कर सकते हैं । अधिकांश 
मनुष्य रजोगुण और तमोगुणसे व्याप्त हैं । अतः उनका 
किया हुआ जप यथार्थ फल नहीं देता । 
तामस बहुत रजोगुन थोणा। 
कळि प्रभाव बिरोध चुँ ओर ॥ 
झुगके प्रभावसे मनुष्योंका काम अनधिकार चेष्टाकी 
कोटिका हो रहा है | इसीसे जप करनेके उपरान्त भी मनको 
शान्ति नहीं मिळती । आचार्योने जपकी तीन विधियाँ बतायी 
हैं । जब बुद्धिसे अक्षरश्रेणी और स्वरयुक्त पदका उच्चारण 
करके अर्थकी भावना रक्खी जाती है, तब 'मानसजप? कहता 
है । जब जिह्वा'ओष्टको किंचित्‌ चलाकर, मनें इश्देवका 


ध्यान रखकर किंचित्‌ श्रवणयोग्य उच्चारण होता है, तव 


है, तथापि विधि ठीक है | इसी छौसे मको यय 


“उपांशु जप” कहलाता है और जब बेखसै 
किया जाता है, तब वह “वाचिक जप? क 
“वाचिक? से “उपांश्जुर और “उपांशु? 
श्रेष्ठ बताया जाता है । 
रे यह परम्परागत रूढि दै। इसमें अधिकांश जनता पृ. 
है। कहा गया है--“गतानुगतिको लोक: | संसारही मेह 
धसानका काम करता है । बहिरङ्गवालोंका अनुकर-प्रिय शेर 
सहज है) इसलिये अधिकांश जनता मनमानी करने लाग 
है। उनको विचार करना कठिन जान पड़ता है | 

यहाँ नवीन ढंगसे जपपर विचार किया जाता है| 9 
शब्दका विश्लेषण करनेसे “ज? से जन्मजात और 1 
पालन करना प्रतीत होता है। अतः जपका हेतु आ 
जन्मजात वस्तुका है । शरीरतिमाः 


वरी वाचासे उद 
हलाता है। इत 
स मानसिक जप भो; 


पालन करना है 
जठराप्मि; वीर्याम्रि और ज्ञानाभि ( चेतना ) का आए 
हुआ है । वेदमन्त्रमें कहा है-- 

'अञ्चिमीळे पुरोहितं 
रल्रधातसम्‌ ।' हे 

“मैं यज्ञके ( जीवनके ) ऋतु अनुसार काम गर 
पूर्व ही रक्खे हुए ( स्थित ) अभिदेवकी स्तुति या पूणा 
हूँ । वह आवश्यक सामग्री ( आहुति ) डालनेवाग १ 
रल ( श्रेष्ठ वस्तु ) धारण करनेवालोंमें सर्वोत्कृष्ट हे।हा 
शरीरोंमें अग्निदेव तीन रूपोंमें पूर्व ही स्थित दै।' न 

आयुवेंदानुसार खान-पानको शुद्ध रखकर | 
संयम, नियम या ब्रझचर्यले वीर्याभिका और ई 
ध्यान या खाध्याय ( वेदपाठ आदि ) सै 
संरक्षण करना चाहिये | इनका यथोचित संर (3 
जप? का ठीक ढंग होगा | जप्रमे निरन्तर हि 
रहना आवश्यक है और भावनाके प्रतिकूल कामो 
छोड़ देना । यदि बाळकोंको कुछ वस्तु ( प्क दी 
पट्टी; कापी; कुर्ता, चप्पल आदि ) झा ल.) हा 
बे उस वस्तुका निरन्तर स्मरण करते और माठ पाजी 
किया करते हैं | उनको तो उस वस्तुकी छी ९ म 
मानो वे उस वस्तुका जप करते हैं | यद्यपि ° व 


यज्ञस्य देवमखिज होता 






तीनों ७. अग्नियोंक नेमे रहना ॥ 
तीनों 1 संरक्षण करनेमें सचेत र | 


SS ESS 





संख्या ९ ] 





इन अम्नमियोंके सिवा शरीर-रचनामै पञ्च महाभूत 
( तत्त्व ) भी उपस्थित रहते हैं । प्रत्येक तत्त्व अपने गुणका 
अधिष्ठान है । प्रथ्वीमें क्षमा, जलमै नम्रता, शीतलता; 
अग्निम शुद्धता, वायुमें अनासक्ति, गतिशीलता, आकाशमै 
निळेंपता है । ये सत्र हमारे शारीरके साथ ही उसन्न हुए हैं | 
नहीं, इनका मिश्रण ही हमारा शरीर है | अतः इन गुणोंका 
विकास करना आवश्यक है । विषयोंमें फँसकर इन गुणोंको 
दबा देना ही दुःखों और व्याधिका कारण हो जाता है । 
इनका संतुळन रखनेसे मनुष्यका मन स्थिर होकर काम 


करता है । इन्हीं त््वोंसे ज्ञानेन्द्रियों और कमेन्द्रियोंका 


आनन्दकी खोज ! 


RSS, 


1 1 1° 1 _\_\ _\ ° ° 1 ° 








आविर्भाव हुआ है । इन तत्त्वोका संतुलन रखनेसे इन्द्रियाँ 
संयमित रहती हैं । इन्द्रयोंके संयमसे मनमै प्रसन्नता 
आती है । प्रसन्नतासे सब दुःखोका नाश हो जाता है; क्योंकि 
प्रसन्न चित्तसे बुद्धि स्थिर होती है और मनुष्य सुखी होता 
है । जममें अर्थकी भावनाहीन मनुष्यक्रा मन अशान्त रहता 
है । अशान्त कभी सुखी नहीं हो सकता । तीनों अग्नियोका 
संरक्षण करके पक्च'तत्त्योंका संतुलन रखकर जीवनः 
निर्वाहार्थ काम करते रहना जीवनोपयोगी जप है, जो निरन्तर 
करनेका है | 


—— PE a 


आनन्दको खोज ! 
[ पुराणकालकी एक चिरसरणीय मर्मस्पर्शी घटना ] 


( लेखक-पं० श्रीराअकुमारजी शर्मा एम्‌० ८०, प्रभाकर) साहित्यरत्न ) 


महाराज श्रीपालकी कन्या राजकुमारी सुवासिनीके 
अलौकिक सौन्दर्यकी कीर्ति दूरदूरतक फेळ गयी थी । 
देशःविदेशके अनेक सम्राट उसे पानेके लिये लालायित थे । 
सुवासिनी उछलते हुए योवनके सोपानोंपर धीरे-धीरे चढती जा 
रही थी । अतः महाराज चाहते थे कि सुवासिनी अपने 
मनोऽनुकूल पतिका वरण करके संसारमें प्रवेश करे । 

एतदर्थ महाराजने स्वयंवरकी आयोजना की । लगभग 
सभी देशोंके नरेश सुवासिनीके स्वयंवरमें उत्सुकतासे 
निमन्त्रित होकर आये । महाराजने सादर अभ्यर्थना करके 
उचित स्थान दे, सभीको सम्मानित किया । 

नियत समयपर प्रतिहारीने सभामें राजकुमारी सुबासिनी- 
के आनेकी घोषणा की । सभी नरेश अपने-अपने आसनोंपर 
मलीमाँति बैठ अपने-अपने सुसज्जित अज्ञोंका सूक्ष्म निरीक्षण 
करने लगे | उसी समय कञ्चुकीने विधिवत्‌ दण्डाबनत 
हो कहा-महाराज | यदि आज्ञा हो तो आगत सजनोंके 
सम्मुख सुवासिनी अपना अभिलषित प्रकट करें | 

महाराजने अनुज्ञा दी | सुवासिनी कञ्चुकीके साथ 
उके उच्च आसनपर आकर खड़ी हो गयी । कञ्चुकीने 
निवेदन आरम्भ किया-- 

“मान्य अतिथिगण | 
आप सभी नरेश अनेक देशोंके स्वामी, सभी प्रकारके 


> श्र 
वैभव और ऐश्वर्यसे परिपूर्ण हैं | सभी प्रकारकी क्षमता 


भगवानूने आपको प्रदान की है और आप सभी नरेश 
सुवासिनीको अरद्वाङ्गिनी बनानेको उत्सुक हैं, इसीलिये 
महाराजके निमन्त्रणपर यहाँ पधारे हैं | राजकुमारी आनन्द 
और स्वतन्त्रताकी खोजमें व्यग्र हैं | यदि आपलोगोमेसे 
किसीने इनको प्राप्त किया हो तो बताये | जिसने आनन्द 
खोज लिया हो, जो अपने जीवनका आप स्वामी हो, 
वही भाग्यशाली राजकुमारी सुवासिनीका पाणिग्रहण करेगा |! 

सभी नरेश उठकर खड़े हो गये । अभिमानसे उनके 
मस्तक ऊपर उठ रहे थे । उन्होने एक साथ कहा-- 
“कञ्चुकी ! राजकुमारीसे कहो, हम सभी नरेश हैं | ऐश्वर्य 
अहनिंश हमारे चरणोंमें छढ्कता है, दीन होकर खड़ा 
रहता है । अधिकार सदा आदेशकी प्रतीक्षामें अवनत रहता 
हे । हम अन्नदाता-याचकमप्रभु हैं । स्वामित्व हमारा 
अधिकार है | ऐश्वर्य, वैभव और अधिकारके साथ ही 
आनन्दका उद्भव होता है ।? 

राजकुमारीने उत्तर दिया--माननीय नरेशोंका स्वामित्व 
उनका अपना कहाँ है | वह तो प्रजासे प्राप्त है । उनका 
सारा जीवन झासनक्रे कठोर नियमोंके अधीन संचालित 
होता है । अधिक्रार और ऐश्वर्य राजाओंको निजत्वसे नहीं) 
प्रतिनिवित्वसे प्राप्त होता है । दूसरोंकी दी हुई वस्तुमें 
आनन्द कहाँ रहता है । 

सभी नरेश अप्रतिम थे) अधोमुख और ®» | 





ह 


भा 


कल्याण 


॥ 





- र र 0 सन्नाटा था । कञ्चुकीने पुनः घोषणा की-- 
अब कोई भी व्यक्ति, जो राजकुमारी सुवासिनीके अभिलषित- 
को पूरा करे, राजकुमारीका पाणिग्रहण कर सकता है । 
पथ खुल गया था । 
सम्मानित व्यापारियोंका दल सामने आया । कञ्चुकीने 
पूछा--आप क्या कहते है ! 
देवीसे निवेदन करो?--व्यापारियोंने कहा--“हम 
स्वतन्त्र हैं और अपने स्वामी भी | हम किसीके अधीन 
होकर व्यापार नहीं करते । स्वाधीन बुद्धिबळ ही हमारा 
जीवन हैं । लक्ष्मी हमारी सहचरी हे और लक्ष्मीके साथ ही 
आनन्दका संयोग होता है |? 
राजकुमारीने उत्तर दिया--तुमलोग अपने जीवनके 
स्वामी कहाँ हो ! तुम्हारा जीवन तो धनको अधीनतामें बीतता 
है । तुम्हारी स्वाधीन बुद्धि और तुम्हारा आनन्द भी धनके 
द्वानि-लाभके साथ बनता-बिगड्ता है । 

बात सच थी । व्यापारी हार मानकर वेठ गये । 

सेनानियोंके वक्षःस्थल सदा विजयसे फूले रहते हैं । 
उन्होने आगे बढ़कर कहा--*राजक्ुमारी | हमारी स्वाधीन 
असियाँ विद्युतूकी तरह एक बार चमककर जब इत्रओंके 
उन्नत वक्षःस्थलोको चीरकर विजय-माल हमारी जळे 
धारण कराती हैं, हमारा मन आनन्दके पारावारमे 
डब जाता है ।? 

पर सुवासिनीने कहा--“वह सब तो क्षणिक है, सेनानी ! 
क्षणभर बाद ही जब वह उन्माद ढल जाता हे, तब निरपराध 
मानवोंकी हत्याका अनुपात हृदयमें दुःखकी ज्वाला 
धघकाकर सिसक उठता है |? 

इस सत्यका प्रतिवाद कठिन था । सेनानी मौन थे 
और सभा नीरव । 

अब सभाके पण्डितलोग उठ रहे थे । वे आचार्य 
श्रे । उनकी विद्या और उनका पाण्डित्य जगत्रसिद्ध था | 

राजकुमारीने,प्रश्न किया--*पूज्यवर, आप? 

(कुमारी !--पण्डितोने उत्तर दिया-'हमलोग पण्डित हैं। 
आत्मज्ञान ही हमारा जीवन है । उसीका प्रकाश हम अहनिश 
जन-साधारणको दिया करते हैं | कारण, एकमात्र हर्मीलोग 
ज्ञानके स्वामी हैं । हमारे इस व्यवसायमें कहीं भी पराधीनता 
नहीं । अज्ञान दुःखका मूल है और ज्ञान आनन्दप्रासिका 
साधन ।? 


oe रि 


सत्य है; पूज्यवर |? र दिया... 
मी तो अपने जीवनके स्वामी नही, पूर्ण खतन्त् नी “१ 
जीवनमै आनन्द कहाँ £ राग-द्वेष; मान-अपमान | भा 
लोगॉंपर सदा आधिपत्य रहता है | आपकी तिता 
रज्जु्में सर्पके श्रमकी तरह आनन्दका आभास 
आनन्द नहीं । आपकी कायाने आजतक पायो तय 
को I १ की कायाने आजतक कषायापर क 

पण्डितगण मौन थे । उनका गर्व चूर-चूर हो गया) 

` महाराज उत्साहहीन होकर उठ गये | कञ्चुकी त्रा 
स्वयंवरसभा भङ्ग होनेकी घोषणा कर दी । 
xX xX १८ 

महाराज श्रीपाल अब निरानन्द और अनमने रहे 
लगे | एक दिन राजसभाके प्रधानमन्त्रीने निवेदन क्रिया 
महाराज | तपोधन महर्षि अगस्त्यके आश्रमसे एक व्रधच। 
आया है महाराजको सपरिवार आश्रममें पधारनेका निम्ता 
देनेके लिये | तपोवनमें गये महाराजको अधिक ह 
हो गया है ! 

(हाँ; ठीक कहते हो अमात्य ! तपोवन गये मुझे कई 
बीत गये |? महाराजने कहा । “तुम ब्रह्मचारीसे कहे)” 
सूयोदयके साथ ही तपोवनकी यात्रा करूँगा ! राजछु। 
सुवासिनी भी मेरे साथ चलेगी ।? 

x x > 

दूसरे दिन महाराज श्रीपाल सुवासिनीके साथ ही | 
अगस्त्यके अतिथि हुए | आश्रमवासियोंने महाराजकी असय | 
करके उन्हें महर्षिके सम्मुख उपस्थित कर दिया । | 

महर्षि अगस्त्य तपके तेजसे प्रकाशमान; शर्तें 6. 
महान्‌ और आत्मनिरीक्षणसे आनन्दमय दीख रहे में | 

राजकुमारीने अवनत हो प्रणाम किया | महर्षि 
महाराजसे पूछा--राजन्‌ | सम्मेलन' ` "` ' । ज 

(निष्फल हुआ महाराज !? महाराज श्रीपाळने 
दिया । 'सुवासिनीका अभिलषित पूरण नहीं हुआ | 4 

“तो क्या १” महर्षिने पूछा--“इतने बृहत्‌ 
व्यक्ति वैसा नहीं मिला १? 

“ना महाराज !? खिन्नतासे महाराज बोले | 

(तो अब ? 

यही तो चिन्ता है महाराज !? 


“सुवासिनी |? मुनिराजने राजकुमारीकी 
५ देखा । 


| 
| 


| 
| 
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“देब !* सुवासिनीने करबद्ध होकर कहा । 

“तुम अपने जीवनकी स्वयं स्वामिनी हो ? क्या तुम्हारा 
जीवन तुम्हारे अधिकारमें है १? मुनिराजने प्रश्न किया । “तो 
क्या मैं अपने जीवनकी अधिकारिणी नहीं हूँ?---राजकुमारी 
कहते-क्रहते रुक-सी गयी | उसके अपने जीवनमेंश अपना 
क्या है ? वह भीतर-भीतर खोजने लगी । 


“तुम्हारा इस सुन्दर शरीरपर) दया, ममता; राग) द्वेष) 
अहंकार; क्रोध, अभिलाषा--इन सबपर पूर्ण अधिकार दै? 
देबि ?? महर्षिने दूसरा प्रश्न किया । 


राजकुमारी सोते-से जाग गयी । वह सोच रही थी--मेरा 
अपना यह सुन्दर शरीर मेरे अपने अधिकारमें कहाँ है १ 
शरीरके दुःख-सुख? कष्ट-आनन्द; सभी तो किसी अज्ञात 
शक्तिद्वारा समय-समयपर प्रेरित होते हैं | में उनका मनचाहा 
निवारण करनेमें कब समर्थ हुई हूँ १ शैशव) यौवन, जराक्रो 





मनुष्य कब अपने अधीन कर सका है १ 
उसके अन्तरने चीखकर उसके प्रश्नका उत्तर दिया 
“कभी नहीं !? 


उसने अधीर होकर कहा--'मेरा जीवन अपना नहीं । 
में उसकी स्वामिनी भी नहीं हँ, देव |? 


“जस प्रकार तुम्हारा अपने जीवनपर अधिकार नहीं, 
महर्षि कहने छगे---८उसी प्रकार संसारमै किसी प्राणीका अपने 
जीवनपर अधिकार नहीं हो सकता । सभी प्राणी भोगमें 
परतन्त्र और कममें स्वतन्त्र होते हैं |? 


भक्तकी चेतावनी 
स्स्स ७111111111 यया 


१२०१ 


“पूण स्वतन्त्रता कब प्रास होती है; महर्धि!-राजकुमारीने 
जिज्ञासा प्रकट की । 


जब प्राणी कर्मनिजरा करके मुक्त होता है । कर्म हौ 
प्राणिमात्रकों फल भोगनेको विवश करता है । जब कर्म नष्ट 
हो जाता है; तब भोग बनता ही नहीं; और जब भोग नहीं 
बनता, तब सुख-दुःख; पुण्य-पाप--कुछ भी शेष नहीं रद्द 
जाता । तब वह “ख'मै स्थित होता है | «स्व? का वरण ही) 
“स्व'की रति ही, परम आनन्दको देनेवाली है | वही सत्य 
है, वही शिव है; वही सुन्दर है । 

“देव | उसकी प्राप्तिका साधन !”- राजकुमारीने तीव्र 
जिज्ञासा प्रकट की | ' 

“केवल तप ! सम्पूर्ण इच्छाओंका सर्वथा त्याग !? 

राजकुमारीने क्षणभर महर्षिकी ओर देखकर कहा--- 

“देव ! सम्राटसे कहिये--मैंने अपना अभिलप्रित पा 
लिया है | मेरा अभिलप्रित तपोवनके इस आश्रममें अनायास 
ही प्राप्त हो गया है, राजधानीके राजभवनोंमें बहुत-बहुत 
दूँढ़नेपर भी वह नहीं मिल सका था । मैने आनन्द खोज लिया 
है । में अब यहीं वास करूँगी ।? 

राजकुमारी सुवासिनी, महर्षि अगस्त्यक्रे सम्मुख अपने 
अलौकिक सुन्दर देहसे राजकीय आमरण उतार-उतारकर 

महाराज श्रीपालकों सौंप रही थी ओर सम्राट आतुर विकल 

नयनोंसे, दीन होकर एकटक महर्षि अगस्त्यकी ओर देख 
रहे थे | महर्षि आँखें मूँदे बेठे थे। उनके मुखपर एक 
स्वर्गीय आभा झलक रही थी । 


३ 
भक्तकी चेतावनी 


कहा-कहा नहिं सहत सरीर। 


बिनु अपराध चहूँ दिसि बरषत,' 


स्याम-सरन बिनु करम सहाइ न, 0250. हक उबर त 
जनम-मरन की पीर ॥ १ ॥ उ 

करुनावंत साधु-संगति बिनु, प तब) अ. 

ह चेतहु भैया, बेगि बढ़ी कलि- | 

मनहि देय को धीर। काल-नदी गंभीर । 

भगति भागवत बिनु को मेटे, ब्यास-वचन बलि डदाबन बसि, 
सुख दै दुख की भीर॥२॥ सेवहु कुंज | Hi 

— DP 
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धर्मके स्तम्भ 


( लेखक--श्रीरघुनाथप्रसादजी पाठक ) 


अक्रोध 
क्रोधादि दोषोंको छोड़कर रान्त्यादि गुणोंको ग्रहण 
करना अक्रोध कहलाता है | क्रोध मनके उन विकारोमेसे 
है, जो मनुष्यको धर्ममार्गसे च्युत कर देते हैं । 
क्रोधके अभिशाप 
एक खीने एक नेवला पाल रक्खा था, जिसे वह 

बहुत प्यार करती थी | एक दिन वह अपने बच्चेको 
पालनेमें सुलाकर और उसे नेवलेकी देख रेखमें छोड़कर 
कुएँसे पानी छेने गयी । इसी बीचमै एक भयंकर साँप 
कमरेमें आ निकला । ज्यों ही उसने बच्चेको खाना 
चाहा, त्यों ही नेवलेने उसपर हमला कर दिया । दोनोंमे 
देरतक लडाई हुई और अन्तमें नेवला विजयी रहा । 
उसने साँपको मारकर उसके कई टुकड़े कर डाले | 
जब वह खी पानी भरकर लौटी और नेवलेको लहूडुहान 
पाया, तब उसने सोचा कि नेवलेने उसके बच्चेको 
मार डाला है | क्रोधमें आकर उसने नेवलेको घड़ा दे 
मारा और वह तत्काल मर गया । नेवलेको मारकर जब 
वह स्त्री कमरेमें घुसी, बच्चेके पालनेके पास साँपके 
टुकड़े देखे और अपने बच्चेको ठीक पाया, तब उसे अपनी 
भूल ज्ञात हुई और वह फूट-फूटकर रोने लगी । निश्चय 
ही क्रोधका आरम्भ मूर्खता और अन्त पश्चात्तापके साथ 
हुआ करता है । क्रोधकी अवस्थामे मनुष्यका विवेक 
जाता रहता है और मनुष्य खयं ऐसी अवस्था उत्पन्न 
कर लेता है जब कि वह क्रोधके पात्रके स्थानमें 
स्वयं अपनेपर क्रोध करने ठग जाता है | अत; क्रोध 
आ जानेपर मनुष्यको रुककर पहले उसके 

विचार कर लेना चाहिये । जो व्यक्ति विवेकके द्वारा 
अपने क्रोधपर विजय प्राप्त करते हैं, वे मनुष्याने उत्तम 
माने जाते हैं । 


क्रोध एक प्रकारका नशा होता है 
क्रोध एक प्रकारका नशा होता है, जो मध 
आभ्यन्तरको मबुष्यसे तो छिपाता, पर | 
2 खि ता ठिपाता पा 
र दता € । क्रोधी जन अपनी आत्माका कति 
करनेमें न केवळ असमर्थ ही रहते प्रत्युत अपनी अक 
विनाशका कारण बनकर दुःख पाते हैं | गीता 
ठीक ही कहा है--- 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन;। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ रयं त्यजेत्‌ 
अर्थात्‌ काम, क्रोध तथा लोम-ये आलनाशक ह 
नरक ( दु:खमयी गति ) के तीन प्रकारे ब्रह 
इसलिये मनुष्य इन तीनोंका त्याग करे । 


क्रोध खास्थ्यविनाशक है 
क्रोधका मनुष्यके खास्थ्यपर भी बुरा प्रभाव पडता! 
शरीरकी शोभा नष्ट होती और आयु क्षीण हैं 
है । क्रोधसे पराभूत हुआ सुन्दर-से-सुन्दर वयति 
असुन्दर देख पड़ता है। 
क्रोध ही अपना शत्रु होता है 
काम और लोभकी भाँति क्रोध भी ठ 
होता है, जिसके कारण मनुष्यके अमित्रोंबी पह 
बढ़ती और मित्रोंकी संख्या घटती जाती है; परिह 
मनुष्यका सामाजिक एवं वैयक्तिक विकास $ 
जाता है | इतना ही नहीं, अपने भी पर ॥ 
मलुष्यके अनिष्टका कारण बन जाते है कह 
क्रोवने विभीषणको पराया बनाकर उसकै ह. 
भूमि तैयार कर दी थी । रावणने अहंकार : 
प्युबळ और क्रोधके बशीभूत होकर जी ना 
उससे बचनेके लिये महात्मा विभीषणने से 
परंतु रावणको अपनी जळायी हुई आगे स 
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होना.या और नह गड होकर खा । नजन मोन ठ म था और वह नष्ट होकर रहा । वाढीने क्रोध और 
अनीतिका आश्रय लेकर अपने सहोदर भाई सुग्रीवपर 
ज्यादती की, जिसका परिणाम प्राय; सभी जानते हैं | 
यदि सुग्रीवके साथ अन्याय न हुआ होता और वाळी 
उसके उदूबोधनको मानकर अनीतिका मार्ग त्याग देता 
तो वह रामके हाथों न मारा जाता । विभीषण और 
सुग्रीव रावण और वाळीके शत्रु न थे, अपितु इन दोनोंका 
पश्जुबछ और क्रोध ही उनके शत्रु थे | 
क्रोधसे उत्पन्न आठ दुर्गुण 

चुगली करना, बलात्कार करना, वैर रखना, ईर्ष्या 
करना, गुणोंमें दोषारोपण करना, अधर्मयुक्त बुरे 
कामोंमें धनादि व्यय करना, कठोर वचन बोलना और 
बिना अपराधके कड़ा वचन बोळना या विशेष दण्ड 
देना-ये आठ दुर्गुण रोधसे उत्पन होते हैं | 


खुगळी करना, पीठ पीछे किसीकी बुराई करना और 
कडवे वचन बोलना---ये दुर्गुण वाणीके विष समझे जाते 
हैं । कल्याणके अभिलाबियोको इस विषसे बचना 
चाहिये | चुगी करना या पीठ पीछे बुराई करना 
कायरता है | जिन लोगोंमें नैतिक बळ नहीं होता, 
वे ही इस प्रकारके निन्दनीय व्यापार रत होते हैं | 
जिन व्यक्तियोंसे किसीकी चुगली या निन्दा की जाती 
है, यदि वे समझदार हों तो उनकी दृष्टिमें चुगली या 
निन्दा करनेवालोंका कोई मूल्य नहीं होता । निर्बुद्वि 
व्यक्ति ही चुगलियों और परनिन्दासे प्रभावित होकर 
ना अहित कर बैठते हैं । ईर्ष्या और बैरकी आगे 
दूसरोंकी जलानेके बजाय मनुष्य खयं जल्ता और 
“पना विनाश उपस्थित करता है | कठोर वचनोंके 
अयोगसे मनुष्य शान्त व्यक्तियोंके पुण्यमे और अपने 
पापम वृद्धि कर देता हे । हम ऐसे व्यक्तियोको जानते 
हैं, जिनमें आपसमें बड़ा प्रेम था । दुर्भायसे किसी 
नातपर उनमें मनमुटाव हुआ और तीखे एवं कडवे 
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वचनोंके प्रयोगने उन्हें एक दूसरेसे ऐसा अलग क्र 
दिया मानो उनमें कमी प्रेम रहा ही न था | तभी 
कहा जाता है कि तल्वारका घाव भर सकता है, परंतु 
वाणीका धाव कभी नहीं भरता | 
क्रोधका स्वभाव मत बनाओ 

क्रोध छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े प्राय; सब 
प्राणियोमें होता है । बहुत-से व्यक्ति जरा-जरा-सी बातपर 
क्रोध कर बैठते है । बहुत-से व्यक्तियोको छोटी 
बातोंपर क्रोध नहीं आता और आता भी है तो बहुत 
कम । बहुत-से व्यक्तियोंको बहुत देरमें क्रोध आता है | 
जरा-जरा-सी बातपर अकारण क्रोध करना छड़कपन 
होता है । क्रोधमें आपेसे बाहर होकर भयानक रूप 
चारण करना पाशविक माना जाता है । क्रोधको निरन्तर 
बनाये रखना राक्षसोका खभाव और व्यवहार होता है | 
छोटी-छोटी बातोंपर आवेशमें आ जानेसे क्रोधका 
खभाव वन जाया करता है, जिसका अन्त प्राय: कटुता 
और शत्रुतामे होता है । बढ़ते हुए क्रोधको दबा लेना 
बुद्धिमत्ता और गौखपूर्ण होता है और ऐसे व्यक्ति बीर और 
दिव्य होते हैं | क्रोधको दबाना अच्छा और क्रोधको 
रोकना उससे भी अच्छा होता है | गुणवान्‌ और वीर पुरुष 
हीन गुणवालोंपर क्रोध नहीं किया करते | ऐसे ही व्यक्तियों: 
को बहुत कम क्रोध आता है | प्रसनचित्त, बुद्धिमान्‌ और 
तबीअतमें छापरवाह व्यक्तियोंका क्रोध विवेकपूर्ण हुआ 
करता है और वह बहुत देरमें आता और बहुत शीत्र 
समाप्त हो जाता है । निर्बुद्धि और कायर व्यक्ति जब 
भूल करता और उस भूल्झो खीकार नहीं करता, तब 
वह सदा तैशमें आ जाता है | वह अपनी बुद्धिकी 
कमीको क्रोधके द्वारा पूरा करनेका विफल प्रयत्न करता 
है । बुद्धिमान्‌ व्यक्तियोंके क्रोधका गुब्बार निकल जाने- 
पर अह क्षमाका रूप ग्रहण कर लेता है, परंतु क्रोधको 


ठिपानेसे वह प्राय: बदलेकी भावनामें परिणत हो जाता | 


है । क्रोधको मनमें रखकर उसे पी लेनेसे कम समझदा 
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0? उसे साइंस न इभा |. बा मन-ही-मन कुढ़ता है, जिससे उसके खास्थ्यपर 
घातक प्रभाव पड़ता है । क्रोधको पी जाना अच्छा हैं, 
परंतु यह अत्यन्त समझदार और सज्जन पुरुषोंका काम 
होता हे । वे इस बातसे प्रभावित होते हैं कि मनुष्य- 
को शान्ता मोल लेने और दूसरोंकी गलतियों एवं 
अपराधोंका लेखा रखनेके लिये ही जीवन प्रदान नहीं 
किया जाता । 


क्रोध कब आवश्यक होता है ! 

सुधार और नियन्त्रणके लिये क्रोध आवश्यक ही 
नहीं, अनिवार्य भी होता है | उस अवस्थामें बह त्रिकारों 
से नहीं, अपितु उच्च भावनाओंसे अर्थात्‌ हितभावनासे 
प्रेरित और शासित रहता है | हितभावनासे किये जाने- 
चाले क्रोधमें अन्तदोह---हृदयमें जलन नहीं होती । यही 
उसकी पहचान है | वैर, द्वेष, बद्लेकी भावना और 
अन्य निम्न त्रिकारोसे प्रेरित होनेपर वह दोषपूर्ण बन 
जाता है | सुधार और हिंतसे प्रेरित सकारण क्रोधमें 
पूर्ण सामर्थ्यका होना आवश्यक है | तभी उसकी 
उपादेयता होती है । इसके लिये क्रोध गुणोंसे तेजोमय 
बनना चाहिये | 

क्रोध किन-किनसे न करना चाहिये ! 

क्रोध तो किसीपर भी नहीं करना चाहिये; 
परंतु निबलों, असहायों, रोगियों, गुरुजनों, बूढ़ों 
बच्चों और श्लियोपर तो क्रोध करनेसे सदा ही बचना 
चाहिये । वास्तत्रमें तो क्रोधको पूर्ण नियन्त्रणमे रखना 
चाहिये | 

वाठित्रधके पश्चात्‌ राज्य पा लेनेपर सुग्रीव भोगविळास- 
में निमग्न होकर सीताजीकी खोजके कार्यको भूल गया | 
लक्ष्मण उसकी कृतष्नताका दण्ड देनेके लिये 
किप्किन्वापुरीमें गये । जब सुग्रीवफो अपने भ्रत्पोंसे 
यह पता लगा कि छक्ष्मणने रौद्ररूप धारण 
रक्खा है तो वह बढ़त डरा और ठक्ष्मणके सामने जानेका 


ie . 


रानीने अपमानकी यह र यह ध भी रात यी 
र 


उसे साहस न हुआ । उसने पास बुला 
लक्ष्मणका क्रोध शान्त करनेके लिये प्रेरणा की 
वह भी लक्ष्मणके सामने जाते हुए इरी | 


७ आर + 
वह जानेसे इन्कार करने लगी, तब सुम्रीवने कहा 


“डरो मत, लक्ष्मण महान्‌ पुरुष हैं |: वे कियो 9 
नहीं किया करते |% तारा गयी और तारके ता. 
होते ही लक्ष्मणका क्रोध शान्त हो गया | 

बहुत-से व्यक्ति अपनेसे निबेछ व्यक्तियोप अफ 
क्रोध निकाला कते हैं । यह उनकी दुर्बलता ता 
बडी भारी भूल है | 

सहनशील व्यक्तिके क्रोधसे सावधान रो 

सहनशील व्यक्तिको बहुत कम और बहुत के 
क्रोध आता है । ऐसे व्यक्तियोके क्रोधसे बहुत संत्रा 
रहना चाहिये; क्योकि बह क्रोध भयंकर होनेके म 
साथ बहुत देरमें शान्त होता है | सहनशीळताका दुरी 
होनेपर वह कमी-कभी बड़ी भयावनी आँधीका है 
प्रहण कर लेती है । 

अंप्रेजोंने महारानी लक्ष्मीबाईके दत्तक पुरो 
राज्याधिकारसे वञ्चित किया । महारानी इस अचय 
सहन कर गयी | इतना होनेपर भी डलहौजीने पत 
राज्य अंग्रेजी राज्यमें मिठा छिया । इस अग 
भी वे मौन रहीं । महारानीने अपने दर्त 


| 
उपनयन-संस्कारके लिये उसके लिये सुरक्षित £ 







id 
रुपयेमेसे एक लाख रुपयेकी माँग की । 
शासकोंने इस राशिको भी देनेसे इन्कार कर दि 
रानीने आग्रह किया तो उस राशिको ॥. | 
रकी गयी कि यदि कोई महाजनं ह्व 


देनेको उद्यत हो तो यह राशि दी जां सक डी | 


त्वद्रानविशुद्धात्मा न स कोप करिष्यति 1 
नहि स्रीषु महात्मानः क्रचिल्कुर्वन्ति दार 
( वाल्मीकिरामार्यण 
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जमानत दी गयी और रानीने राशि प्राप्त करके अपने 
प्यारे पुत्रका उपनयन-संस्कार किया | रानी उस समयतक 
भी अपनी सहनशीछताका परिचय देती हुई अंग्रेजोंके 
प्रति निष्ठावान्‌ रहीं । परंतु जब कुचक्रियोके षड्यन्त्र 
और शासकोंकी अदूरदरिताके कारण वह देवी राजविद्रोही 
घोषित कर दी गयीं, जिन्होंने अंग्रेज त्ली-बच्चोंकी अपने 
महळपे शरण देकर उनकी प्राण-रक्षा की थी, तब 
उनकी सह्दनशीलताका बाँध ट्रटते देर न छी और 
उन्होंने जो भयंकर रूप धारण किया, वह इतिहासके 
प्रत्येक विद्यार्थकों ज्ञात है | जिन महापुरुषों और 
वीराट्रनाओंने अंग्रेजी दासतासे भारतको मुक्त करनेके 
सत््रयत्ञ एवं अपने रक्तसे स्वराज्य-मवनकी नींव पक्की की, 
उनमें लक्ष्मीबाईका नाम मूद्धून्य स्थान रखता है । 
क्रोधको शान्त करनेके उपाय 
क्रोधका सामना क्रोधसे नहीं करना चाहिये | ऐसा 
करनेसे क्रोध शान्त होनेके स्थानमै बढ़ता है, घटता 
नहीं | मीठे और कोमल शब्दोंसे क्रोध सहज ही 
शान्त हो जाता है | कहावत है कि कोमल वचन 
पत्थरको भी पिघला देते हैं | त्रिलम्त्र क्रोधकी सर्वोत्तम 
दवा मानी जाती है | जब मनुष्य खयं क्रोधका शिकार 
होने लगे, तत्र उसे ठंडा पानी पीना चाहिये या 
दसतक गिनती गिन लेनी चाहिये | यदि क्रोध चढता 
जाय तो १०० तक्र गिनती गिन लेनेसे क्रोध शान्त 
होने लाता हैं । क्रोधरसे पागल हो जानेपर मनुष्यको 
यह सोचना चाहिये कि मेरे क्षणभरके क्रोधसे मेरा 
पूरा दिन, पूरा सप्ताह या इससे अधिक समय अशान्त 
अना रह सता है | मेरा जीवन क्षणमङ्कुर है । 
परमात्मा मेरे इस अवाञ्छनीय व्यत्रहारको देख रहा है, 
जो मुझसे रुष्ट हो जायगा । 
उदाहरण 
आर्यसमाजके प्रवर्तक महर्षि दयानन्द जब गुरु 
विरजानन्दजीके यहाँ पढ़ते थे, तब एक दिन वे किसी 
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अपराधपर दयानन्दसे रुष्ट होकर उन्हें पीठने लगे । 
विद्यार्थी दयानन्दने गुरुदेवके क्रोधको शान्त करनेके 
लिये कहा--महाराज ! क्षमा करें, मुझे पीटते हुए 
आपके हाथोंको कश हो रहा होगा । ज्यों ही दयानन्द- 
के सुखसे ये शब्द निकले, त्यों ही गुरुदेवका क्रोध 
पानी-पानी हो गया । 

नादिरशाहकी क्रोभाग्रिमे देहळी जल रही थी | 
बड़े भयंकररूपमें कत्ले-आम जारी था । हताहतोके 
करुण क्रन्दन और चीत्कारसे आकाश भी रो रहा 
था | नादिरशाहके खूनी सैनिक छोगोंके रक्तसे दिल 
खोलकर फाग खेल रहे थे | निस्सहाय मुगल सम्राट्‌ 

हम्मदशाह रनत्रासमें पड़ा अपनी बेबसीका 

मरसिया पढ़ रहा था । नादिरशाहके हुक्मपर वह 
बाहर लाया गया और वह सिर झुकाकर नादिरशाहके पास 
बैठ गया | हरमसरामें त्रिलास करनेवाले बादशाहको 
नादिरशाहळी अत्रिनयपूर्ण बातें सुननेको मिलीं; पर 
मजाछ न थी कि जबान खोळ सके । उसे अपनी ही 
जानके छाले पड़े थे । पीड़ित प्रजाकी रक्षा कोन करे । 
वह सोचता था मेरे मुँहसे कुछ निकले और वह मुझीको 
डॉट बैठे तो 

अन्तको जब सेनाकी पेशाचिक क्रूरता पराकाष्ठाको 
पहुँच गयी, बादशाहके वजीरसे न रहा गया | वह जान- 
पर खेळकर नादिरशाहके सामने पहुँचा और उसने यह 
शेर पढ़ा-- 

कसे न मांद कि दीगर बतेगे नाज कुशी । 
मगर कि जिंदा कुनी खल्क रा ब बाज कुशी ॥ 

अर्थात्‌ तेरी निगाहोंक्री तळवारसे कोई नहीं बचा । 
अत्र यही उपाय है कि मुदॉको फिर जिलाकर कत्ल कर । 

शेरने दिळपर चोट की । पत्थरमें भी सुराख होते है । 
पहाड़ोंमें भी हरियाली होती है | पाषाण-ह्ृदयोमें भी रस 





होता है | इस शेरने पत्थरको पिवळा दिया । नादिरशाहने ® 


सेनापतिको बुळाकर कस्छेआम बंद करनेका ढुक्म 








स्का Renn | एकदम तलवार म्यानमे चढी गयीं | कातिलोके 
ए हाथ उठे ही रह गये । जो सिपाही जहाँ था, 
वहीं बुत बन गया । 
उपसंहार 
संसारमै छोगोंके दिलोपर शान्ति और अक्रोधका 
शासन हुआ करता है | शान्त और चरित्रवान्‌ व्यक्तियांको 
ही सुख और आदर प्राप्त होता है । वे व्यक्ति धन्य हैं, 
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oo 


जो क्रोप्रको न आग 


00 


[३ 








देते है 
महाभागोंको महात्माओंकी पदवी मिळती 


जीवनकी सफलता और सुन 


"दरता समाजमें भय न 
आतङ्क व्याप्त करनेमें नहीं, 


पितु शान्ति और 


र्‌ आनन] 

धारा प्रत्राहित करनेमें निहित है । जो व्यक्ति संता 
१ 

भय, आतङ्क आर अत्याचार व्याप्त करत है, लोग स्के 
५ 


नामपर थूकते और वे अपने ही पापसे मिनड़ हो जह 
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भक्त श्रीरामचरित्रप्रसाद 


[ एक कर्मयोगी भगवद्धक्तका संक्षिप्त जीवन-बत्तान्त ] 
( लेखक- श्रीःमाधव'जी ) 


इस लेखके द्वारा 'कल्याण’के पाठकोंको मैं एक 
आदर कमेयोगी भगवद्धक्तका परिचय कराना चाहता हूँ । 
श्रीरामचरित्रप्रसादजीका जन्म सन्‌ १८८९ ३० में हुआ 
था । आपके पिताक नाम श्रीठाकुरप्रसादजी था | वे 
छपरा कचहरीमें सरकारी नोकरी करते थे | गङ्गा-स्नानसे 
आपको अतिराय प्रेम था | जब छपरासे गङ्गाजी तीन- 
चार मील दूर दक्षिण हट जाती थीं, तज भी प्रतिदिन 
गङ्गा-ल्लानका नियम उनका भङ्ग नहीं होता था | 
श्रीरामचरणदासकृत टीकाके साथ वे नित्यप्रति 
तुलसीदासकृत रामचरितमानसका पाठ करते थे | पिता- 
की पितृभक्ति पूर्णरूपसे विरासतके रूपमें रामचरित्रप्रसाद- 
जीको मिळी थी । परंतु यदि उनके पितामें धर्मके साथ 
उसका तेजस्वी रूप भी यदाकदा सात्विक क्रोधके रूपमे 
व्यक्त होता था तो घुत्रमें भी सर्वदा ईश्वरभक्तिका सर्वतो- 
आवेन निर्मलकारी शान्त ख्रिरूप ही प्रकाशित 
होता था । 
पढ़नेके समयसे ही मानसके पाठका अभ्यास 
को हो गया । आपने छपरा जिला 
द्वितीय श्रेणीमें १९०९ ३० में एन्ट्रेन्सकी 
परीक्षा पास की । जिस समय आप स्कूळ्में पढ़ते 


थे, उस समय एक बार भीषण प्लेग आ गया | भागे 
बड़े चाचा श्रीवेणीप्रसादने सारे परिरके लोगोंका ग्रा 
से एक मील दूर खेरा नामक स्थानपर डेरा डल्ाग| 
उस समय आप प्रतिदिन छः मीळ दूर स्कूल जत) 
और छः मील छौटकर आते थे । कालेजमें आप भह 
छात्रोमें गिने जाते थे । पटना कालेजमें श्रीयदुा 
सरकार, महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा भा 
आपके अध्यापक्रोमें थे | आप मिंटो हिंदू छत्र 
रहते थे, जिसके अध्यक्ष श्रीरामावतार रामाजी १ 
शर्माजीका आपपर बड़ा स्नेह था और उल 
आपको छत्रात्रासका प्रिफेक्ट ( 776120६) भी दगा 
था । कालेजमें आप हाकी (००६०१) के 
खिलाड़ी समझे जाते थे | पटनाकालेजमे पर 
भी आप प्रतिदिन गङ्गा्ानके नियमका सं 
करते थे । 
१९१४ ३० में आपने बी० ९० 
पास की और स्कूलोके निरीक्षकके पदपर आप्री 
हुई । उसी समय आपके बडे चाचा श्रीवेशी 
बेदरिकाश्रमकी यात्रामें देहावसान हो गया | र 
का आपके जीवनपर बड़ा प्रभाव पडा | सत 





टं 
धर 





संख्या ९ ] 








३० में रामचरित्रप्रसादजी भीषणरूपसे बीमार पडे । 
आपको प्रायः एक वर्ष रुण रहना पड़ा | जीवनकी 
कुछ भी आशा न रही । आपकी मृत्युकी प्रतीक्षामें 
हिंदू-प्रथाके अनुसार भूमि-शय्या दी गयी । उस समय 
आपको पत्नीके अतिरिक्त तीन कन्याएँ थीं | किंतु इस 
दारुण वज्रपातके समय अशरणशरण भगवानूने अपने 
भक्तकी रक्षा की | आपको थोड़ा बुखार आ गया और 
भूमिशय्यासे हटाकर बिछावनपर लिठाया गया | कुछ 
महीनोंमें आप पूर्ण चंगे हो गये । 

इस भीषण बीमारीसे रक्षा होनेके फलखरूप रामचरित्र- 
प्रसादके जीवनमें महान्‌ रूपान्तर हो गया | अबतकआप 
एक साधारण गृहस्थ थे, जिसकी ईश्वरमें बडी निष्ठा थी | 


. किंतु अब आप एक क्रियात्मक संत हो गये । गीतामें 


कहे गये अनासक्तिपूर्ण कर्मयोगा आप अभ्यास 
करने लरे । आपने भगवानूके सामने आत्मसमर्पण कर 
दिया । तिलक महाराजविरचित “मीता-रहस्य? का आप 
स्वाध्याय करने लगे | 

सन्‌ १९३२ ६० में आपने “कल्याण? को सँगाना 
आरम्भ कर दिया । “कल्याण?में आप भक्तोंके आदर्श 
चरितका सर्वदा पाठ करते थे । गीताके अध्ययनने 
आपमें ज्ञानकी धारा प्रवाहित की । भक्त-चरितों और 
रामचरितमानसके अध्ययनसे आपमें भक्तिका निर्मळ 
खरोत भी उमड़ पड़ा | “कल्याण? का पाठ आप बराबर 
र थे | जब १९४५ ० में चम्पारण जिलेके 

शीक बड़े निरीक्षकके पदपरसे आपने अवकाश 
महण किया, तबसे आप अधिक समय धर्म 
न्ये अध्ययनमें देने लगे | जब-जब आपपर कष्ट 
आते थे, तब-तब “कल्याण? में लिखित भक्तचरितोंके 
पाठसे आपको बड़ी शान्ति मिळती थी | अत्रकाश- 
प्राप्ती अवस्थामें जब कभी आप अपने खेत आदिका 
निरीक्षण करते थे अथवा अन्नकी दौनी ( बैलोद्वारा ) 
की खढिहानमै निरीक्षण करते थे, उस समय भी 
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कल्याणकी नयी प्रति आपके हाथमें रहती थी | “कल्याण? 
ने आपके परिवारमें धार्मिक वातावरणके प्रसारणमें बड़ी 
मदद की । मृतयुके कुछ महीने पूर्व आपने बड़े पुत्रसे 
कहा था कि मैं जीवनपर्यन्त “कल्याण मँगाउँगा । 
मृत्युके कुछ सप्ताह पूर्व आपने बडे पुत्रको आदेश द्या 
कि “मेरे न रहनेपर भी “कल्याण? को तुम अवस्य 
मँगाना ।?? 
सन्‌ १९१४ से सन्‌ १९४५ तक आपने शिक्षा- 
विभागमें नोकरी की | किंतु वहाँपर भी आपने सर्वदा 
अपने व्यक्तितद्वारा समाज-सेवाकी ही चेष्टा की । 
शिक्षा-विभागमें ऊँचे पदोपर काम करते हुए भी आप 
सर्वदा निरभिमान रहे । किसी प्रकारकी रिश्रित अथवा 
अन्य वस्तु किसीसे ले लेना आपने कभी जाना ही न या | 
आप अत्यन्त उदार, कर्मठ, निष्कपट और पक्षपातहीन 
आचरण करनेवाले अफसर थे । नौकरी करते समय 
कई प्रकारके प्रलोभन और भय आपके सामने आये | 
किंतु एक आदर्श भगवद्वक्तके समान आपने दोनोंकी 
समान भावसे उपेक्षा की | आप प्रतिदिन दो घंटे 
गीता और रामचरितमानसका पाठ करते थे । सायंकाळ 
आघे घंटेतक प्रार्थना करते थे । गीताके निम्नलिखित 
छोकमें आपका दृढ, अटूट विश्वास था-- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
१९४२ ई०के आन्दोळनमें राज्यका कार्य करनेके 
कारण आपके बड़े पुत्रको कालेजछात्रावाससे हटा दिया 
गया और अंग्रेजी शासओंकी ओरसे कुछ अन्य धमकियाँ भी 
दी गयीं | वे घबरा गये और भविष्यकी कष्टपू्ण आरङ्कामें 
आपसे इसका जिक्र किया । आपने कहा-- 
“यह अर्जुनमोह तुम्हें क्यों उपस्थित हो गया ? तुम 
दृढतापूर्वक खधमेका पालन करो |? द 
आप भारतीय कुल्धर्मकी मर्यादाका पालन करते थे 5 क 
इसी कारण आपने यावज्जीवन अपने चचेरे भाइयों और | 
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अपने चाचाकी पूरी सहायता की । आपके निकट परिवार- 
वालोने कई बार इस उदारताके लिये आपको उलाहना भी 
दिया, किंतु उनपर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा; क्योंकि 
गीताकी इस उक्तिमे उनका विश्वास था कि कल्याण 
कर्म करनेवाला कदापि दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता । 
सन्‌ १९५४ ई० से ही आप रुग्ण रहने लगे । 
जीवनके अन्तिमकालमें ही आपके निकट सम्बन्धियोको 
भी इसका भान हो सका कि आपने आत्मसाक्षात्कार 
कर लिया है । सन्‌ १९५५ ई० में आप अत्यन्त 
भीषण रोगसे पीडित थे । बहुमूत्रकी पुरानी बीमारी थी 
ही, उसके बाद खूनका जोरोसे दौरा शुरू हो गया 
था । किंतु जब सारा परिवार आतङ्कित था और 
पटनेके बड़े-बड़े डाक्टरोने भी निराशा प्रकट कर दी 
थी, उस समय भी श्रीरामचरित्रप्रसादजीके चेहरेपर 
जरा भी सिकुडन नहीं आयी । आप पूर्ण विश्रान्त और 
निश्चिन्त थे । सिफ आपने एक बार यही कहा “अब 
समय आ गया है ।? किंतु ईशकृपासे आप फिर चंगे 
हो गये । | 
३ फरवरी १९५६ ई० को आप गीताका पाठ कर 
रहे थे । डाक्टरने खुनकी बीमारीके दोरेके कारण लेटे 
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करनेकी मनाही कर दी थी, किंतु आदर्श | 
हिंदू होकर बिना खान किये भोजन करना द 
कदापि ह नहीं था । ३ फरवरीको पे 9 
किया और गीताका पाठ किया । करीब साहे तीन ३ 
दिनमें आप डेरेके पास ही शिव-मन्दिरे गवे |, 
शिवमन्दिर गङ्गाकिनारे रानीघाट सुहं है 
डाक्टरोके आदेशके विरोधमे आप मन्दिरमे चळे गे 
मन्दिरमे आपने प्रायः दस मिनटतक खडे रा 
रिवजीकी स्तुति और प्रार्थना की | प्रार्थने का 
ज्यों ही आप आगे बढ़े कि आपके पैर लड़खडा ह 
और शिवजीके ध्यानमें ही आप बेहोरा हो गये | 
आप अस्पताल ले जाये गये, जहाँ पटनाके बे 
विशेषज्ञोके रहते भी बारह घंटेके भीतर भष 
प्राणान्त हो गया । जितने लोग उपस्थित थे और नि 
भी इस घटनाके बारेमें सुना, सभीने कह 
श्रीरामचरित्रप्रसादजी साक्षात्‌ रिवलोकको गे 
जब आपकी मृत्युका समाचार आपके ग्रमे ह 
सारा ग्राम रो पडा । आस-पासके प्रामके लेग गे 
पड़े । सबोने एक खरसे कहा---श्रीरामच्छि 
साक्षात्‌ महर्षि थे । गङ्गाको किनारे, मर्ष ही 


रङनेका आदेश दिया था, किंतु आप आसनस्थ हो गीता शिवमन्दिरमें शरीर त्याग करना--यह एक र 
और रामायणका पाठ बराबर करते थे | डाक्टरने ज्ञान अतिरिक्त कौन कर सकता है |! 
TROD e+— 
र खे , 
फॅ हमार ठाकुर 
रश झुगळ किसोर हमारे ठाकुर । हु; 
५ सदा-सरवदा हस जिनके > रक रै 
९” चूक परे परिहरे ०७ "जनम घरजाए चाकर ॥ १ ॥ 
हरे न कट्टे क 
१ जै थीभट्ट प्रगट (जुः क बही भाँति दयाके आकर । Y 
हुँ) शुवनम, प्रसतनि पोषत परम सुधाकर ॥ २॥ र, 
Pe 





महान्‌ उपहार 


[ कहानी ] 
(लेखक-श्री “चक्र' ) 


“दादा ! कल कन्हाईको क्या देगा तू ?? ब्रज- 
बालकोंपें सबसे छोटे, श्यामके सत्रसे प्रिय तोकने 
श्रीबलरामसे पूछा । 

कळ श्रीकृष्णचन्द्रकी वर्षगाँठ है | ब्रजमें सभी कळ उसे 
कुछ-न-कुछ उपहार देंगे | सबकी एकान्त अभिलाषा है 
कि वह ऐसा कोई उपहार दे, जिसे पाकर श्यामसुन्दर 
सर्वाधिक प्रसन्न हो । सप्ताहोसे नहीं, महीनोंसे सबके 
चिन्तनका विष्रय यही रहा है--ईस वर्षगाँठपर क्या 
दें नन्दनन्दनको ? अब कल ही वर्षगाँठ है । आज 
तोक दाऊसे पूछने बैठा है | दाऊ क्या देगा, यह पता 
लग जाय तो तोक भी कुछ निश्चय कर ले । 

मैं क्या दूँगा, बताऊँ ?? मधुमङ्गलने बीचमें ही 
छेड़ लिया | 

रहने दे !' तोकने तनिक घूमकर देखा उधर। “तू 
देगा आशीर्वाद |! 

'ब्राह्मणका आशीर्वाद यों ही नहीं मिला करता |? 
गम्भीरताका अभिनय किया मधुमङ्गछने- आशीर्वाद तो 
तब मिलेगा, जब यह मुझे दक्षिणा देकर प्रणाम करेगा |? 





“नहीं तो !? इस बार कन्हाई बोला | 
हूँ !! घूसा दिखाया मधुमङ्गळने । 


“तो तू कल यही देना !? श्याम हतप्रभ हो नहीं 
सकता | वह हँस उठा । सचमुच कन्हाई ही ऐसा है, 
जो उपहारमें मीठी चपल या घूसा भी लेकर प्रसन्न हो 
सकता हे । भीष्मके शराघातका उपहार जो खीकार 
कर सके, असुरोके उन्मद आक्रमणको जो अर्चन मान- 
कर उन्हें खघाम दे सके- कुछ अटपटा तो नहीं है 
उसके लिये यह उपहार भी | 


“दादा ! बता न, तू क्या देगा ? तोकने दाङका 
कंधा पकड़कर हिला दिया । 

मैं ऊँ बताऊँ ? व्यामने उत्तरकी अपेक्षा किये बिना 
बताया---“दादा देगा यह आजका अपना पुष्पमाल्य | 

दाऊ क्या बताये ? उसका या ब्रजमें किसीका ऐसा 
है क्या, जो श्यामका नहीं है । किंतु इयाम है ही ऐसा 
कि उसे तो कळ कोई उसीका पटुका या उसीकी मुरली 
उठाकर दे दे तो उसे महान्‌ उपहार मानकर खिल 
उठेगा | वह अभीसे अपने बड़े भाईकी उतारी पुष्पमाला 
माँगने लगा है । नित्य लोग उसे उसीकी उस्तुएँ तो मेट 
करते हैं । ऐसी वस्तु कहाँसे आयेगी जो उसकी न हो । 

“तू क्‍या लेगा 2? दाऊ बतळाता नहीं तो तोक 
श्यामसे ही क्यों न पूछ ले | 

“मैं तुझे ढँगा ।? कन्हाईने झटसे बिना सोचे उत्तर 
दे दिया । 

“चळ !” तोकको ऐसी बात रुची नहीं | ये सब 
बड़े वैसे हैं--कोई उसे सहायता नहीं देता कि वह 
कलका उपहार चुन सके । कन्हाईका वह कब नहीं है 
-तरह तो सदासे शयामका छोटा भाई है. | उमे ठेनेकी 
नयी बातका क्या अर्थ हो सकता है । 

x xX x 

“कोन हो तुम ?? कठिमें फटा-सा मैला चिथड़ा, 
मस्तकपर रूखे धूलिभरे उल्झे केश, कपोलींपर अश्रुकी 
सूखी चमकती रेखा, इतना दुर्बळ, इतना विषण्ण, 
इतना हतप्रभ बालक यह कोन है ? व्रजमें ऐसा बालक ! 
नन्हे तोकको आश्चर्य हुआ तो बड़ी बात क्या हुई | 
वृह दौड़ गया और हाथ पकड़कर उसने बालकसे 


पूछा । 


१२१० 
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जाया जमा 








“लुम कहाँसे आये ? तोकने हाथ झकझोर दिया 
उस बालकका । यह बोलता क्यों नहीं? यह तो 
खप्नसे सहसा जाग्रत्‌ हुएकी भाँति इधर-उधर बड़े 
आश्चर्यसे केवल देख रहा है । 

“तुम किस गाँवके हो £ गूँगे हो तुम ? तुम्हें 
किसने मारा है ? तोकको अद्भुत ळग रहा है यह 
बालक । यह इतना उदास और कंगाल क्यों दीखता 
हे ! ब्रजमें तो कोई भिक्षुक भी ऐसा नहीं होता । 

कंसके अनुचरोंका अत्याचार चल रहा है चारों 
ओर । उसके क्रूर राक्षस गाँवोंको जला देते हैं, हरे 
द्रक्षोको काट देते हैं | मानवका रक्त--उनके लिये 
तो वह एक बिनोद उत्पन्न करनेकी वस्तु है । 
कल जिसका घर असुरोने भस्म कर दिया, जिसके 
स्व॒जन आततायियोके द्वारा मार दिये गये, जो 
किसी प्रकार प्राण बचाकर भागा और पूरी रात्रि 
उन्मत्तकी भाँति भागता रहा बिना किसी लक्ष्यके, वह 
क्या कहे ? क्या बताये £ 

वह बालक वह आपत्तिका मारा, यमराजके 
अनुचरों-जैसे दानवोंके आतङ्कसे अर्धमूर्ठित बालक 
और वह आ कहाँ गया--यह सुषमा-सार-सर्वख 


— ae 


तन-मन-पान तपत हैं निसिदिन 
~ 04२ २३ 
सियरौ होतो पहलें हृद्यो 
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केसे ००७. 
और यह नित्य-सत्य नहीँ है? ऐसा आप केसे कहेंगे । 


IPAS 


' छिन एक होत बराबर बरसन ॥ १ ॥ 


स्‌ | ' अव तो अँखियाँ लागी तरसन । ५४ 
रसिक प्रीतम विनती चित घरिए तुमसे सरस कहाँ लगे अरसन ॥ २ ॥ 


TD MR 
ह मत पूछिये कि यह घटना कहाँ कित पुरणे हिध $ पूछिये कि यह घटना कहाँ किस पुराणमे लिखी हे | यह कह 
[ बा 
करती । घटना तो कहानीका सोन्दर्यमात्र दै । कहानीका सत्य है 
स आतुर [तुर त्रे अप नेके ८८५ । 
र उसक्रे लिये महा १. बहार चे _ पिके लिपे-सबको, जीवमात्रको अगात र | 
वह जीवका नित्यसखा- उत _ उपहार है अपनेआपको उसे दे देना । इस कहातीकी पी | 
नाखेखक 


0”. 

| माग, 

~ ~ 

ब्रजधरा, ये कल्पपादपनिन्दक तरु-वल्लरियॉ जै F 
नर-नारी यदि मानव हैं तो देवता कौन होगे? 

सौन्दर्य, इतना वैभव, 
विमूढ़ हो रहा है | 

सबसे बड़ी बात- यह नवधन-मुन्द्र, 


कल्याण 


इतनी प्रफुल्लता. बालक ) 


पीतः 
सौकुमार्यकी मूर्ति नन्हा चपळ शिश्ु---जिसने बाल्य 


हाथ सहसा पकड़ लिया है- बालक केबल देख ४ 
है तोककी ओर । उसकी वाणी असमर्थ है । उसे 
नेत्र झरने लगे हैं | वह केवल देख रहा है। 

“तुम मेरे साथ आओ ! भूख लगी है तुम्हें ! पे 
मत, मैं तुमको मक्खन दूँगा |? तोक आतुर हो 
है | वह इस बाळककी पीड़ा. कैसे दूर कर दे ! 

“करन! कनूँ ! देख तो !? तोक्ने दूरसे ही फा 
लिया । तोक पुकारे और इयाम दौड़ न आये” 

“यह तेरा उपहार है ! नवीन बालक पता बह 
क्यों श्यामके चरणोंपर गिरने झुका और कन्हाईने उब 
मर लिया उसे दोनों भुआओमें । अपने साथ आय क॑ 
भाईकी ओर देखता मोहन कह रहा था- द! 
यह तोकका उपहार--आजका सबसे महात्‌ रर 
है न १2१% 








दशनके लिये प्रार्थना 
जखुमति-खुत, मोहि दोजे द्रसन । ७ 


छं ३ 
छ| | 

RRS कक है 
हानी है और कहानी सत्य घटना नहाँ बी 


> क ठ ह्‌ प्रभाः 
३ उदकी प्रेरणा और शिवत्व दै उतका ब ह 






अपना समाजवाद 


( लेखक--पं० श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी ‹डॉगीजी? ) 


अपने यहाँ शाश्वत समाजत्रादमें यह माना गया है 
कि लक्ष्मीदेवी जगजननी हैं---€में उनकी गोदमें बैठ 
कर अर्थका दूध पीना चाहिये, जिससे हम सत्कर्मोका 
पालन करनेमें समर्थ बन सकें । वे जगजननी भगवान- 
विष्णुकी पत्नी हैं, उनपर व्यापक तत्त्वका अधिकार है--- 
यदि हमने उनपर अपना खामित्व समझा तो निश्चित 
है कि दुनियाके सम्पूर्ण ढुःखोंको निमन्त्रण मिळ गया | 

हम श्रीमन्नारायणके उपासक हैं अर्थात्‌ लक्ष्मीसडित 
नारायणकी भक्ति ही हमारे जीवनका भूषण है | 
भगवान्‌ नारायण धर्म और*मोक्षखरूप हैं और भगवती 
लक्ष्मी अर्थ और कामखरूप अर्थ | कामको धर्म-मोक्षके 
अनुशासनमें चलना है | 

धर्म मूल है, अर्थ-काम पत्र-पुष्प हैं और मोक्ष फल 
हैं | भगवत्प्रेम रस है | यह समझकर जो जीवन धारण 
करता है, वही हमारे समाजका घटक है | 

स्थायी शान्तिका व्यवहार ऐसे ही समाजमें हो 
सकता है | 

हमारे समाजमें भगवान्‌ ऋषभदेवको परम गुरु, 
भगवान्‌ दत्तात्रयकों सहुरु, भगवान्‌ व्यासको जगहुरु और 
भगवान्‌ कपिलको सिद्धश्रेष्ठ माना गया है | 

परमहंस-ज्ञान अर्थात्‌ मोक्ष-संहिताका उपदेश प्रभु 
ऋषभदेवने अपने पुत्रोंकी किया था, जिन्होंने विदेह 
राजा निमिको शान्ति प्रदान की | इतना ही नहीं, भगवान्‌ 
वासुदेवके पिता जब चिन्तित थे, तब देवर्षि नारदने यही 
शान उन्हें सुनाया, जिससे देवकीनायको परम विवेक प्राप्त 
3आ। जो ज्ञान विदेहको भी शान्ति दे और दैवी- 
सम्पत्तिके खामी वसुदेवको भी परम विवेक प्रदान करे, 
उस ज्ञानको देनेवाले भगवान्‌ ऋषभदेव हमारे परम गुरु 
क्यों न कहलायेंगे | उनका चिह ही ऋषभ है---बैल, 


जो धर्मका पूर्णरूप है और यही हमारे समाजका 
आधार है । इसकी उपासना छोड़कर ट्रैकटोंके फे 
पड़े कि फॅसे--समझ लो- मैं तो संकेत कर रहा हूँ | 

दूसरे सहुरु :दत्तात्रयके खरूपका भी चिन्तन 
कीजिये । लक्ष्मी, सरखती और पार्वती-तीनो शक्तियों 
यदि परस्पर असूया करें तो देवर्षि नारद कहते हैं अनसूया 
ही हमारे समाजमें सद्गुरुत्वको उत्पन्न कर सकती है; 
क्योंकि वे त्रिगुणकी शक्ति नहीं, त्रियुणातीत महर्षि 
अत्रिकी शक्ति हैं | इसीलिये भगवान्‌ श्रीरामने भरतजीको 
“अत्रिकूप'में खान करनेका आदेश दिया था और 
जगजननी सीतादेवी भी “अनसुइयाके पद गहि”के 
अशोकवनमें शोकरहित रह सकीं । अनसूया और अत्रि- 
द्वारा दत्त गुरुतत््र ही सद्गुरु है । जिस समाजमें 
असूयारहित शक्तियाँ कार्य करती हैं, वही समाज स्थायी 
शान्तिका प्रचारक हो सकता है । 

प्रकृति-तत्तके सिद्ध करनेमें परम पढु भगवान्‌ 
कपिलने कर्दम-शक्ति देवहूतिको अपनी माता क्माकर 
उद्धार किया । “सिद्धानां कपिलो मुनिः ।? सभी श्रेणियों- 
के--सभी व्रिषयोंके वैज्ञानिकोंक उनके सांख्य-तत्तोका 
आधार लेकर ही आगे बढ़ना पड़ता है । 

भगवान्‌ व्यासके विष्यमें क्या कहें ? महाभारत या 
अपने देशके समाज-विस्तारके वे ही मूल कारण हैं | 
महाभारत ही क्या, “व्यासोच्छिष्टं जगत्‌ सर्वम्‌ |? 
सारा जगत्‌ ही उनके ज्ञानका उच्छिष्ट खाकर जी 
रहा है । आनन्दकन्द नन्दनन्दनकी सुरळी और वसुदेव- 
सुत देव--कंस-चाणूर-मर्दन- देवकीनन्दन श्रीकृष्ण- 
की वाणीको हमतक पहुँचानेका श्रेय भी उन्हाँकों है | 

दूसरोंके राष्ट्रीको अन्यायसे धत ( हड़प ) करनेवाले 
अचे ृतराष्ट्रोंको यह समझ लेना चाहिये कि उनके 
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दुःशासन और दुर्योधन कभी बच नहीं सकते । दुष्टतासे 
शासन करनेका या दुश्तासे युद्ध करनेका फल बहुत 
बुस होता हे । जिसके पक्षम न्याय और सत्य होता है, 
उसीके पक्षमें मगवान्‌ हैं । ऐसे ही पुरुष धर्मराज-- 
युधिष्ठिर ययुद्धमे स्थिर होते हैं | इसलिये वे अनन्त विजय! 
का शङ्क बजाते हैं । “यतो घर्मस्ततो जय: |! अर्जुनकी अर्जन 
करनेवाळी ऋजु शक्ति और भीमकी भयंकर प्रबल 
शक्तिकै साथ नकुल और सहदेवका भी उन्हें सहयोग 
प्राप्त होता है । छोटे-मोटे पद-दलित सभी राष्ट्र उनके 
सहदेवा बन जाते हैं और यह निश्चित है कि सभी 
शक्तियोंका धर्मके अनुशासनमें भावान्‌ योगेश्वर योग 


कल्याण 
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उपस्थित होते हैं । 
प्राथना है कि हम इधर-उधर न मटकर क 
शाश्वत समाजवादका मम॑ ऋषि-हर्षियोंके चा]. 
बेठकर समझ--खत; भी शान्ति और शक्ति प्रा 
ओर दुनियाको भी वास्तविक समता और नि 
स्थायी सुखकी ओर बढ़ानेमें सहायक बने | 





शिव-भक्त नीलांकर 


( हेखक-श्रीविजय “निर्बाध? ) 


“महान्‌ पाप ! तुमने इसे अपवित्र करनेका साहस 
कैसे किया १ क्या शिव्रलिङ्गपर थूकनेके अतिरिक्त स्थितिपर 
काबू पानेका कोई दूसरा तरीका नहीं था ? शापित नारी ! 
क्या तुम अपने अपवित्र मुखसे निकले हुए थूकको 
गङ्गाजळ-जैसा पावन समझती हो ? मेरी दृष्टिसे दूर हो 
जाओ, मैं इसी क्षण तुम्हारा परित्याग करता हूँ |? 
नीलांकरका क्रोध पराकाष्टाको पहुँच चुका था और 
किसी हदतक वह था भी ठीक | 
वह कावेरीके तटपर बसे हुए एक सुन्दर ग्राम 
“स॒थामंगईशका निवासी था । पक्का ब्राह्मण होनेके साथ- 
साथ वह वेदों और पुराणोंका दृढ विश्वासी और भगवान्‌ 
शिवका अनन्य भक्त था | रिवलिङ्ग-पूजा और शिवभक्तो 
को सुरुचिपूर्ण भोजन कराना ही उसके जीवनका एक- 
मात्र ध्येय था | 

त्रयोदशीके पवित्र दिन नीलांकर अवन्तीके मन्दिरे 
जाकर “शिंबळिङ्ग”पूजामें संलग्न हो गया ।- उसकी 
आज्ञाकारिणी पत्नी भी पास ही खडी सामग्री दे-देकर 

[में उसकी सहायता कर रही थी | वह वास्तवमें एक 


आदर्श हिंदू-नारी थी, जिसने अपने आपको पि 
अपने स्वामी और उनके इष्टदेवमें एकरूप कारि 
था । पूजासे प्राप्त अपार आनन्दमें विभोर ऋ क 
सुधितक खो बैठी । नीळांकरने यद्यपि त्रिधित्‌ £ 
समाप्त कर ली थी, फिर भी उसे बराबर एक मार्ग 
अशान्तिका अनुभव हो रहा था--अकारण ही बहप 
था; अतः उसने शिवलिज्ञकी परिक्रमा की और 
उसी संकटहारी नामका जप आरम्भ कर दिया | 
अचानक छतपरसे एक मकड़ी गिरी और वर 
आ पड़ी | यह एक साधारण प्रथा है किच 
किसी बचेपर आ गिरे तो माँ तुरंत ही पॅक पर्त 
स्थानपर थूककर उसे मसल देती है जिस 
दाने न पड जाये | नीलांकरकी पत्नीने एक 
भी यह नहीं सोचा कि ढिङ्ग प्री * 
और उसपर मकडीके गिरनेका कोई कुपन न र 
उसे तो उस समय केवळ एक ही ध्या ठी 
यह कि इस घटनासे उसके देवताको कि 
मातृसुळभ स्नेहके बशीमूत उसने विववर्लि 
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संख्या ९ ] शिव-भक्त नीलांकर १२१३ 
RE 2 याया = प ना 
मकड़ी गिरी थी, थूककर अँगुलीसे मसळना आरम्भ उसने देखा कि भगवान्‌ उसकी अपेक्षा उसकी पत्नीसे 
कर दिया | अधिक प्रसन्न हैं | वह मन्दिरकी ओर दोडा, जहाँ उस- 


नीलांकरके लिये यह देख सकना तक असहनीय 
था--उसने घृणासे आँखें मूँद लीं और चिल्लाया, “यह 
तुम कर क्या रही हो ? लेकिन शान्त खरमें उत्तर 
मिला, यही मकड़ी गिरनेपर साधारण उपचार है । 

. बेचारा नीलांकर मातृ-स्नेह और अपनी पत्नीके हृदय- 
की भक्तिकी थाह नहीं पा सका; उसे विश्वास था कि 
जो कुछ मी हुआ, वह एक महान्‌ पाप था | उस 
शित्रलिङ्गको, जिसकी कि वह अभी पूजा कर रहा था, 
उसकी पत्नीने अपने थूकसे अपवित्र कर दिया | उसकी 
सहनशक्ति समाप्त हो चुकाँ थी और परिणामस्वरूप 
उसी मुखसे, जिससे कुछ क्षण पहले भगवानके पावन 
नामका जप हो रहा था, क्रोधभरे अपशब्द अपनी पत्नीके 
प्रति निकलने आरम्भ हो गये | प्रिय पाठकवृन्द | भावावेशकी 
इसी घटनाक साथ इस कथाका श्रीगणेश होता है | 

नीलांकरकी पत्नी पाषाणबत्‌ खड़ी शी और उसका 
पति किसी भी अत्रस्थामें उपे क्षमा करनेके लिये तैयार 
नहीं था; क्रोधमें ही वह घर भी चळा गया | वेचारी अबला 
उसा पूतक आगे जा खड़ी हुई, जिसपर कुछ क्षण 
पहल हो उसने मातृस्नेहकी वर्षा अपने सुखके थूकसे की 
था | सूयास्त होनेपर भी बह पूजामें खड़ी रही- उस 
रात संसार सोया, वह नहीं । 

नीलांकर गहरी नींदमें सोया हुआ था, अचानक उसे 
पन दिव्य प्रकाशका अनुभव हुआ, जिसके बीचोब्रीच 
उसने मङ्गलमूति भगवान्‌ शिवके दर्शन किसे । भगवान्‌ 
चाल) देखो नीलांकर ! मेरे शरीरकी ओर देखो ! 
नक अतिरिक्त जिसपर कि तुम्हारी खरीने थूका था दाने 
ददाने हो गये हैं |! नीलांकरके आश्चर्यकी सीमा न 
रही | उधर वह अलौकिक स्वरूप इतना कहकर अन्तर्धान 
हो गया । स्वप्नावस्थासे निवृत्ति पाकर नीलांकर उठा, 





का पत्नी आख मूदे भगवानूसे प्रार्थना कर रही थी कि बे 
उसका पति उसे पुनः प्रदान करनेकी कृपा करें । नीलांकर 
सपत्नीक घर लौटा, जीवनमें पहली बार उसने वास्तविक 
प्रेमकी गहराई एवं औपचारिकताके खोखलेपनको देखा था | 
महान्‌ शैव संत 'सम्बन्द्रः्के आगमनके कारण 

सम्पूर्ण नगरमें चहल-पहल थी और तमाम सड़कें सजी 
हुई थौं | उन्हींके साथ 'नीलाकंतर? भी थे, जिनका जन्म 
यद्यपि कुम्दार जातिसे था, फिर भी जो दिव्य स्वरूपके दर्शन 
कर चुके थे | नीलांकरने दोनोंका ही हांदक स्वागत किया ।. 
रात पड्नेपर संत “सम्बन्द्र? ने नीलांकरसे 'नीलाकंतर'को 
भी अपने यहाँ ठहरानेकी बात कही | शिवलिङ्गकी 
घटनासे यदि उसका हृदय परिवर्तन न हो चुका होता 
तो निश्चित ही वह ब्राह्मण होते हुए उस निम्नजाति 
( कुम्हार ) के व्यक्तिको अपने घरके पासतक न फटकने 
देता; लेकिन तब पत्नीके पावन प्रेमसे पराजित नीलांकरने 
नीलाकतरको वही कमरा दे दिया, जिसमें कि पुनीत अग्नि 
प्रज्वलित रहती थी । ज्यों ही नीलाकतरकी आँख लगी 
अभिने अछोकिक रूप धारण करके नीलांकरके निर्मल 
प्रेमका प्रदर्शन और सुषुप्त संतके हृदयकी निर्मलताकी 
घोषणा आरम्भ कर दी | 

सम्बन्द्रने “अवन्ती? नामके प्रति गाये हुए अपने 
पदोपें नीछांकरके इस गरिमाशाली कार्यकी भी सराहना 
की है । कहते हैं संत सम्बन्दरके त्रिवाहके समय एक 
महान्‌ ज्योतिके दर्शन हुए और नीलांकर, जो उस समय 
वहीं उपस्थित था, उसी ज्योतिम विळीन होकर अपने 
आराध्यसे एकरूप हो गया | 

दक्षिणके शेव आज भी नीलांकरको एक संतके 
रूपमें पूजते हैं; लेकिन मैं अकसर सोचता हूँ कि क्या 
उसकी पत्नी वास्तवर्म उससे बड़ी नहीं थी | 


ना = St 





दही ओर स्वास्थ्य 


( लेखक--डॉ० श्रीकुलरज्नन मुखजीं ) 


स्मरणातीत कालसे मनुष्यकी खाद्य-तालिकामै दहीने 
एक विशिष्ट स्थान अधिकार कर लिया है । भारतवर्ष 
तुक; मिश्र, अरमेनिया; यूगोस्ठावियाः रूमानिया, रूस 
तथा मध्य यूरोपमें काफी समयसे दही एक पुष्टिकर खाद्यके 
रूपमे माना जाता है । विगत अर्घातान्दीसे पश्चिम यूरोप 
एवं अमेरिकामै भी इसका प्रचलन क्रमश; बढ्ता जा रहा है । 


साधारणतः यूरोप एवं अभेरिकामे गायका दूध ही दही 
जमानेके लिये व्यवहार किया जाता है । भारतवर्षमे गायके 
दूधके साथ भैँसका दूध भी व्यापकरूपसे व्यवहृत होता 
है । रूसमें भेड, बकरी एवं गधेके दूधके द्वारा अत्यधिक 
परिमाणमे दही तैयार किया जाता है । 

दही एक अति प्रयोजनीय दुग्धजात पदार्थ है एबं 
अतिशय पुष्टिकर खाद्य है। केवल चीनीको छोड़कर दूधके 
और सभी उपादान इसमें अविकृत रह जाते हैं । दूधकी 
इसी चीनीका दो तृतीयांश ही लेक्टोबेसिसद्वाा लेक्टिक 
एसिडमें परिणत हो जाता है । 


दूधसे यदि मक्खन न निकाला जाय तो दहीमें 
५ प्रतिशञतसे लेकर ८ प्रतिशततक चरबी, ३-२ से ३-४ 
भाग प्रोटीन, ४*६ से ५:२ भाग लेक्टोज, ०,५ से १:१ 
भाग लैक्टिक एसिड, ००७० से ०७५ भाग धातव लवण; 
०-१२ से ०-१४ भाग केलसियम; ०:०९ से ०:११ भाग 
कासफोरस एवं ०३ भाग लोहा पाया जाता है । दहीमे 
८५ प्रतिशतसे ८८ प्रतिशत भागतक जल होता है । 


दहीके भीतर हर सौ ग्रामके पीछे ३० मिलिग्राम 
राइबोक्राविन भी पाया जाता है तथा इसके भीतर विटामिन 
“ए? भी किंचित्‌ परिंमाणमें वर्तमान रहता है । यह देखा 
गया दै इसका राइबोफ़ाविन (एक श्रेणीका विटामिन “बी? ) 
अंश दही जमनेके समय अपने-आप बढ्ता है । अधिकतर 
आश्चर्यका विषय यही है कि दही-जीवाणु आँतके ही 
“बी? विटामिन उत्पन्न करता है । एवं वहॉसे वह शरीर 
शोषित हो जाता दै । 

दही अत्यन्त सरळतासे पच जानेवाला खाद्य है । ल 
दूधसे भी शीघ्र हजम हो जाता है । दहीके लैक्टिक एसिड 
द्वारा उसका प्रोटीन आंशिकरूपमे इजम होता है द 


कैलसियम भी अंशतः द्रवीभूत हो जाता है । इतीह 
सभी पदार्थ बड़ी सरलतासे शरीरमें शोषित 


1 

2. हो जाते हैं णं 

शरीरके काममें आते हैं | डॉ० विलिग्रम मैकिनन मै 
एम्‌० डी० का कहना है कि (दही दृः 
म्‌० डी० क दनां ह कि “द्‌ टघकी अपेक्षा सरजा 


.पच जाता हे । दहीका अम्लरस पित्त, क्लोमयत्र ता 
आँतोंके रसखावर्मे सहायता करता है । फलखस्प ह 
पाचकरस सरलतासे इसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं क 
दूध पीनेके बाद साधारणतः जो बृहत्‌ आकारा के 
पाकस्थलीमें उत्पन्न होता है, उसकी अपेक्षा अति ॥ 
ही यह पाकस्थली त्याग कर देता है 
भी सहजमै ही शारीरके काममेंहआता है । 


| दहीका आळ 


दही इसीलिये अत्यन्त आवश्यकीय माना गया है $ 
दही-जीवाणु ऑतके भीतर स्थित रोग-जीवाणुओंक् छै 
कर वहाँपर शरीरके लिये हितकर जीवाणुओंकी उता 
करता है । 

मनुष्य-रारीरके आँतके भीतर स्वभावतः ही लेटे 
तथा एसिडोफिळस जीवाणु देखनेको मिलता है । दि 
दिन जब पर्याप्त परिमाणमें दही ग्रहण किया ज 
तब आँतके भीतर इन हितकर जीवाणुओंका एक आ 
सा गठित होता है | ये समी जीवाणु आँतके भीतर 6 
पदार्थको सडने नहीं देते एवं जिन समी जह 
जीवाणुओंके कारण पेटके भीतर खाद्य विकृत ह र 
ये क्रमशः उनका स्थान दखल करके अत्तमें उत 
रूपसे आँतसे निकालकर बाहर करते हैं । पच 

मानव-ारीरके लिये हानिकारक जीवाणु ॥ 
करनेकी शक्ति जो दहीमें है, वह कई एक ४ हि ] 
सम्पूर्णरूपसे प्रमाणित हो गयी है । आमा? है रा 
एवं हेजेके जीवाणुको अत्यधिक संख्यां बेरी 
देखा गया कि ये सभी जीवाणु बहुत शीतर हि हर 
केवल तीन घंटेके बाद उन्हे एथक करना अस” ( 

यह स्मरण रखना आवश्यक है कि दही के 
भीतर अनिश्कारी जीवाणुओंकी बृद्धि 
उन सभी जीवाणुओंसे जो कि विप्र उतत 
भी नष्ट कर डालता है । 







१ 


पु 
न होती ` 


संख्या ९ ] 








अनुसंघान-कर्ताओंके एक दलने पता लगाया है कि 
नियमित दघि-भोजन त्याग करनेपर ११ से १८ महीनेके 
बाद भी आँतोंके भीतर दही-जीवाणु सक्रिय रहते हैं। 
दीर्घ गवेषणाके फलस्वरूप उनके मनमें यह धारणा बद्धमूल 
हो गयी है कि कोष्ठबद्धता, अजीणः पुराना आमाशय तथा 
क्षतसंयुक्त ग्रहणी रोगमें दही अत्यन्त लाभदायक खाद्य है । 

परीक्षामूलक रूपसे ही टी० बी०के कुछ रोगियोंको 
दही दिया गया | उन्हें प्रतिदिन २४० से १००० 
मिलिमीटर दही खानेको दिया जाता था । फलस्वरूप 
उनके शरीरमें आरोग्यके लक्षण स्पष्ट हो उठे । 

चिकित्सा-सम्बन्धी विस्तृत गवेषणाके फलस्वरूप यह 
निस्संदेह प्रमाणित हो चुका है कि नियमित रूपसे दही सेवन 
करनेपर आंतोंका स्वास्थ्य यथेष्ट रूपसे उन्नति लाम करता है । 

रूसके विख्यात गवेषणाकारी अध्यापक मेचनीकफका 
अटळ विश्वात था कि प्रतिदिन यथेष्ट परिमाणमें 
दही खानेपर अकाल्पक्कता (शीघ्र ही बूढ़ा हो जाना ) 
एवं देहिक क्षतिकों रोका जा सकता है । जो जीवाणु 
सनुष्यको शीघ्र वृद्ध बना देते हैं, उनका विचार 
था कि वे बड़ी आँतमें ही रहते हैं । वृद्धोके मळते उन्होंने 
एक प्रकारका सीरम तैयार किया एवं उसे कई एक 
बंद्रोके शरीरमें प्रवेश कराकर वे उन्हे वृद्ध बनानेमें 
समर्थ हुए । बादमें पुनः दहीसे दही-जीवाणु लेकर उसे 
बंदरोंके शरीरमें प्रवेश करा दिया । फलस्वरूप वे पुनः 
स्वास्थ्यवान्‌ हो पहिले जैसे हो गये । 


बहुतोंका यह विश्वास है कि यदि प्रतिदिन एक बार 
अथवा सम्भव होनेपर एकसे अधिक बार दहीका सेवन किया 
जाय; तो दीधजीवन लाभ हो सकता है। इस विषयमै 
बलगेरियावातियोंकी बात प्रायः ही उल्लेख की जाती है। 
न धथ्वीके अन्यान्य बहुत-सी जातियोंकी अपेक्षा अधिक 
मात्रामै दही भोजन करते हैं । इसीलिये बलगेरियामें शतायु 
छोराको संख्या अधिक है | 

बाजारमें सर्वदा दही खरीदा जा सकता है, किंतु दूधके 
दहीका जावन ( वह थोड़ा दही जिसे लेकर दूधके बर्तनमें 
लगानेपर दही जम जाता है ) मिलाकर अनायास ही घरपर 
दही जमाया जा सकता है | 

दही जमानेके लिये सर्वदा खाँटी तथा सर्वोत्तम दूध 
व्यवहार करना उचित है । दूधमें जावन देनेसे पूवं उसे दस 


दही और खास्थ्य 


TT या मी 
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गरम करना चाहिये | बादमें जब वह कुछ गरम 
हो जाय, तो उसमें ताजे दहीका जावन भलीभाँति मिलाना 
आवश्यक है | साधारणतया प्रति आध सेर दूधके लिये चायके 
चम्मचसे एक चम्मच जावन ही यथेष्ट है । 


जो जावन व्यवहार किया जाता है, उसके ऊपर ही दही- 
का शुण-अवशुण अधिकांशरूपमें निर्भर करता है। जावन 
जितना अच्छा होगा दही उतना ही सुगन्धयुक्त होगा तथा 
वह उतना ही घना होकर जमेगा । पुराना अथवा खराब 
जावन व्यवहार करनेपर बढ़िया दही तैयार करना 
असम्भव है | 

गर्मीके दिनोंमें थोड़े ही यलद्वारा दूध जमकर दही हो 
जाता हे । किंतु शीत ऋतुमें उसे कम्बल आदिके द्वारा 
भलीमाँति ढँककर गरम स्थानमें रखना जरूरी है | 


गरमीके दिनोंमें दही जमानेमें पाँचसे छ; घंटेतकका 


समय लगता है, किंतु शीतऋतुमें इसके लिये अत्यधिक 
समयकी आवश्यकता होती है । 


तथापि चेष्टा करनेपर जिप किसी भी ऋतु एवं समयमै 
केवल दो घंटेके भीतर दही जमाया जा सकता है | इसके 
लिये जावनका कुछ भाग पात्रके भीतर लेपकर्‌ तथा शेष माग 
दूधके साथ मिला देना चाहिये | बादमें इसे कम्बल इत्यादिः 
के द्वारा ढँककर धूपमें रख देना उचित है । ऐसा करनेपर 
केबल दो घंटेके भीतर ही दूध घना होकर जम जाता है | 
यदि सूर्य बादलसे ढँका हो अथवा सूर्यका ताप तीव्र हो तो 
दूसरे एक और गरम जलके पात्रमें दहीका पात्र रख देना 
उचित है । इससे थोड़े ही समयमै दही तैयार हो जाता है । 


इस प्रकार जमाया हुआ दही कुछ देरतक थोड़ा गरम 
रहता है । जब यह सम्पूण रूपसे ठंढा हो जाय, तभी 
इसे व्यवहार करना उचित है | 


साधारणतः दही घना जमानेके लिये दूधको खूब गरम 
किया जाता है । इससे दही ढुष्पाच्य हो उठता दै) अर्थात्‌ 
दही काफी देरसे पचता है । किंतु अति उत्कृष्ट श्रेणीका दही 
जमाया जाता है, दूध गरम करनेके पहले उसमें दूधका 
पाउडर डालकर । दूधका पाउडर यदि विशुद्ध हो तो वह 
मक्खन निकाला होनेपर भी कोई नुकसान नहीं होता । 
कारण उसके भीतर एक चर्बीको छोड़कर दूधके और सभी 


उपादान वर्तमान रहते हैं | दूधकी बुकनी bee ' । ५ 
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हि; 


कल्याण 


[ भाग ३ TR ति 


हा??? टीक ताय पानी, नमक, लीग की ` ठोस होता है कि दहीका पात्र उलटनेपर भी वह 
नहीं शिरता । 
दही उत्कृष्ट श्रेणीका बना है अथवा नहीं; यह जाननेके 
लिये कई एक लक्षण हैं । अच्छा दही बिल्कुल घना होकर 
जमता हे | उसमें पानी नहीं होता, बुलबुले नहीं उठते) 
फटा चिहण अथवा छिद्र नहीं रहता तथा दहीके ऊपर एक 
छाली-सी पड़ जाती है । दहीके ऊपरी भागकी छालीमें 
९ प्रतिशत चर्बी-जातीय पदार्थ होता है, द्वितीय स्तरमें 
२३.५ प्रतिशत) तृतीय स्तरमै १९.९ प्रतिशत तथा सर्व- 
निम्न स्तरमै चर्बीका केबल ७.६ प्रतिशत ही रहता है । 
इसीलिये दहीका पहिला भाग सभीके लिये अत्यन्त प्रिय है | 
दही ग्रहण करनेके बहुत-से उपाय हें । साधारणतः 
'पात्रसे चम्मचद्वारा उठाकर इसे खाया जाता है । भातके 
सहिल मिलाकर भी इसे ग्रहण किया जाता है । दक्षिण 
भारतके. बहुत-से स्थानोंमें लोग इसे इसी तरह खाते हैं । 
फल अथवा सब्जीके सलादके साथ भी दही खाया जा 
सकता है । दही मिलानेपर सळादका खाद काफी बढ जाता 
एवं स्वास्थ्य और खाद्यके मूल्यकी दृष्टिसे भी यह उन्नति 
लाभ करता है । 
दहीके साथ २५ से ५० प्रतिशत पानी मिलाकर इसका 
खोळ बनाया जाता है । सारे भारतवर्षमै लोग इसे वडे चावसे 
पीते है तथा यह दहीकी भी अपेक्षा शीघ्र पच जाता है । 
कभी-कभी इसमेंसे मक्खन निकार लिया जाता है, उस समय 
यह और भी सुपाच्य हो उठता है । 
नचबी-वर्जित पुष्टिकर खाद्यके रूपमै यकृत्‌, कमला अथवा 
पीलिया तथा स्प्रु आदि रोगोंमें इसका व्यवहार व्यापक 
रूपसे किया जाता है । 


| ह गोकुलके लोचन 
आवत हें र कुलके लोचन 
ड़ नंदकिसोर जसोद्‌ je 


! नंदन मदन-गुपाळ बिरह-दख-मोचन ॥ १ ॥ 
गोपबूंद्म ऐसे शोभित ज्यों, इ 


ज्यो 


१» वनज थात शुंजामनि सेली भेष बन 


र भक्त पावन जस गावत यह विध 


परमानद-पसु चळत ललित गति 


0 जसुमति घाय उछँग गहि लोनो॥ ४॥ 
004 वत जाला 


दहीके साथ पानी, नमक) चीनी तथा कागज 
मिलाकर उत्तम शत तयार किया जाता है। यह 
जनप्रिय खाद्य है । विशेषतः ग्रीष्मकाल्मै सवसा 
खाद्यके रूपमै यह समादर लाभ करता है | यदि प 
बदले इसमें फलका रस अथवा कच्चे नारियलका प! 
मिलाकर शर्बत तैयार किया जाय तो खाद एवं पुग 
दृष्टिसे इसका मूल्य विशेषरूपसे बढ़ जाता है | 


कई बार दहीमेंसे पानी निकालकर उसे छेनेगे पश 
किया जाता है । पतले कपड़ेमें बाँधकर कुछ समयतक छु 
रखनेसे इसमेंका सारा पानी झर जाता हे | यह अफ 
सुस्वादु होता है तथा भारतवर्षके बहुत-से खानोंगे फा 
स्वादिष्ट तथा पुष्टिकर खाद्यके रूपमै ग्रहण किया जाता॥है| 
किंतु साधारण अवस्थामें दहीका पानी कभी भी फ़ 
देना उचित नहीं । यद्यपि दँहीके जलमें नाममात्रका परेर 
और चर्बी होती है, तथापि इसमें दहीके केलसियमका का 
एवं चीनीका पूरा भाग पाया जाता है । | 


यूरोपर्मे मी दहीके साथ चीनी ओर क्रीम मिलाकर एं 
बादमें उसे सुगन्धितकर खाया जाता हैँ । वहीं इसे जाग” 
कहते हैं | यह अत्यन्त स्वादिष्ट एवं जनप्रिय खाद्य है। 


मप 
यद्यपि शरीररक्षात्मक खाद्योमें इसका खान बहुत 


नहीं मेर 
है, फिर भी यह सबके द्वारा सह्य नहीं होता । 








अंबळ; पुरानी सर्दी; खाँसी अथवा वातकी ग 
रोगियोंको दही देनेपर इससे बीमारी और भी | 

किंतु इन समी रोगोंमें थोड़े समयमै जमा हुआ तार 
खानेपर विशेष किसी हानिकरी सम्भावना नहीं रहती 


नछत्रमे पूरन चंद । 
यो हरि आनँदकंद ॥२॥ 
नटवर बेष जु काळे । 
बेचु बजावत आर्छ॥३॥ 
ब्रज प्रबेस हरि कीनो । 






























॥ श्रीहरिः॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीशिव, भगवती लक्ष्मी, श्रीदुर्गा आदिके भव्य दीन 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी चित्रावलियाँ 
साइज १५०९२० नं० १, दाम २॥)) पैकिंग और डाकखर्च १) . 
_ इसमें १५,२० साइजके बढ़िया आरपेपरपर छपे हुए २ खुनहरे तथा ८ बहुरंगे सुन्दर चुने हुए 
चित्र हैं । टाइटळ मोटे कागजपर छापकर ळगाया गया है । चित्रोंके नाम निम्नलिखित हैं-- 
सुनहरी-१-युगळ छबि, २-आनन्दकंद पालनेमे । 
बहुरंगे-१-डन्दावनविहारी श्रीक्कष्ण, २-श्रीबजराज, ३-भगवान्‌ श्रीकृष्णरूपमे, ४-श्रीराम-द्रवार, : 
५-भुवनमोहन राम, दे-भगचान्‌ शंकर, ७-भगवान्‌ नारायण, ८-श्रीश्रीमहाळक्ष्मीजी । 
साइज १५०९२० नं० २, दास २॥)) पैकिंग और डाकखर्च १) 
ुनहरी-१-भगवान्‌ श्रीराम, २-आनन्दकंदका आँगनमें खेळ । 
बहुरंगे-१-विश्वविमोहन श्रीकृष्ण, २-श्रीराधेइयाम, ३-इयाममयी संसार, ४-श्रीणमचतुष्टय, 
५-महावीर, ६-भगवान्‌ विश्वनाथ, ७-भगवान्‌ विष्णु, ८-भगवान्‌ शक्तिरूपे । + 
साइज १५०९२० नं० ३, दाम २॥)) पैकिंग ओर डाकखचे १) 
सुनहरी-१-रामद्रबारकी झाँकी, २-कोसल्याका आनन्द । 
बहुरंगे-१-सुरलीमनोहर, २-श्रीनन्द्नन्दन, ३-महासंकीतेन, ४-कौसट्याकी गोदमे बहा, ५-दुल्दा 
| राम, ६-श्ुच-नारायण, ७-ब्रह्माकृत भगवत्स्तुति, ८-्रीलक्ष्मी-नारायण । | 
उपर्युक्त ? ५१८९ ० साइजके-एक चित्रावलीका पैकिंग और डाकखचेसहित मूल्य ३॥।), दो चित्रावलियो- 
| का पैकिंग और डाकखर्चसहित मूल्य ९॥॥-), तीन चित्रावलियोंका पैकिंग और डाकखचेसहित मूल्य १०॥) 
| डु — SDI 
साइज १०१८७॥ नं० १, दाम १।7), पैकिंग और डाकखचे ॥2) ge 
इसमे १०५७॥ साइजके बढ़िया आटंपेपरपर छपे हुए २ सुनहरे तथा १८ बहुरंगे सुन्दर चुने हुए | | 
चित्र है । टाइटल मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है । चित्रोंके नाम निम्नलिखित हैं- |. 
| सुनहरी-१-युगल छबि, २-साकार-निराकार ब्रह्म । द 
बहुरंगे-१-श्रीगणपति, २-कौसल्याकी गोठमै ब्रह्म, ३-ध्यानमग्ना सीता, ४-दीप्रांवलि-द्शन, ५-धीः 
| 'घनाथजी, ६-प्यारका बन्दी, ७-दधि-माखनके भूखे, ८-भक्तमन-चोर, षक ता श्रीकृष्ण, 
१०-श्रीवंकिविहारी, ११-श्रीराधाळृष्ण, १२-द्रौपदीको आश्वासन, १३-भ्रीगौरी-शंकर, १४-भगवान्‌ ३ 
शकर, १५-भगवान्‌ श्रीविष्णु, १६-श्रीलक्ष्मीजी, १७-महावीरका महान्‌ कीर्ते, १८-भारतमाता |. 


साइज १०)८७॥ नं० २, दाम १-), पैकिंग और डाकखचे ॥।=) | ननवड 
घुनहरी-१-श्रीभगवान्‌, २-भगवान्‌ श्रीराम । बहुरंगे-१-वनवासी राम, २-तपोवनके दिव्य पथिक, | | 

३ पुष्पकविमानपर, ४-भगवान्‌ भ्रीराम-छएमण, ५-धीरामद्रबार, ६-मथुरासे गोकुल, ७ श्रीरुष्ण यशोदा, | 
_ ८ वज-सवेख, ९-सुरलीका असर, १०-इयाममयी संसार, ११-व्रजराज, १२-विहारीलाल, १३ श्रीस्घेश्या| 
| (४ योगीश्वर थोरिव, १५-शिव-परिवार, १६-पवेताकार हजुमानजी, १७-लक्ष्मोनाययण, १८-ओऔडुगो। र थीशिव, १५-शिव-परिवार, १६-पर्वताकार हनुमानजी, १५-लक्ष्मीनासयण, १८-श्रीदुगो) | | 


tis 












राज्‌ ° सं ७ ए ६ वी 


हि का इतर ० ठचि ओर दारूला | यी हु चे अँ च्छ काट 
साइज १०१८७॥ नं० ३, दाम १।7), पेकिंग ओर डाकखचे ॥2) ` 
सुनहरी-१-श्रीसीतारामकी झाँकी, २-श्रीश्यामा-श्यामकी झाँकी । न 
बहुरंगे-१-माँका प्यार, २-श्रीरघुनाथजीकी रूप-माघुरी, ३-त्रिमुवनमोहन राम, ् | 
भेजे र ल 
| खोजमें; ६-शबरीके. अतिथि, ७-भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी अभ्यर्थना, ८-थ्री न 
९-भगवान्‌ बालकृष्ण, १०-तुलसीपूजन, हनन FD १२-योद्धा श्रीकृष्ण, १३ र 
लगी हुई पावेतीजीको भगवान्‌ शिवके दशन, १४-शिव-पावती, १५-भगवाच्‌ हरि-हर, १६ 
शरशिवण भगवान विष्णु, १७-देवषिं नारद्जीको गरुड्वाहन श्रीहरिके दशन, १८-भगवान्‌ शक्तस 
उपर्युक्त १०५७॥ साइजके-पक चित्रावलीका पेकिंग और डाकखचसहित सूर्य २०), दो चिरा) 
का पैकिंग और डाकखर्चसहित ३॥7) एवं तीन चित्रावलियोंका पैकिंग और डाकखचेसदित ५०) | 
विशेष स्चना--१५%२० साइजकी तीनों चित्रावलियाँ तथा १०%७॥ की तीनों-कुर छः प्रतियों ए 
छेनेपर उनके दाम १२2), बाद कमीशन ॥।), बाकी ११।८) पैकिंग-डाकलर्च २॥७), कुछ १४।7) भेजने चाहि| 
व्यवस्थापक- गीताप्रेस ( चित्रावली-विक्रय-विभाग ), पो० गीताम्रेस ( गोण 
——— = GR 


र 
प्राथना | 
यद्यपि घतमानर्भे ऐसी कोई बीमारी नहीं दीखती, जिससे प्राण छूटनेकी सम्भावना हे, 
बिना बीमारी भी प्राण चले जा सकते हैं शरीर अभी जाय या बरसों बाद, इससे कोर! 
नहीं; में चाहता हूँ कि मृत्युसे पूर्व सभी लोगोंसे क्षमा प्राप्त कर छूँ । अतः में कला 
लेखक विद्वान्‌ महात्मा आचार्य साधु-संतोंसे, नये-पुराने सभी ग्राहक-ग्राहिकाओं तथा 


पाठिकाओंसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जानमें या अनजानमें मुझसे जो भूल हँ ६ 

~ व र ९ पन था ॥ 
किसीके प्रति कोई अपराध बना है, उन सबके लिये वे मुझे कृपापूवक क्षमा कर 4 | 
आक्षीर्बाद या सद्भावना दें, जिससे शेप जीवनमै कभी किसीका अपराध न बने और जीवर्न | 


क्षणम मन भगवानके चरणकमरोंमें लगा रहे । 


















नि प 
विनीत--हनुमानप्रसाद पोदार, सम्पादक | 


| | सूचना ह 
आईजी श्रीहजुमानप्रसादजी पोद्दारके कई दिनासे अस्वस्थ रहनेके कारण उनके नाम आये हुए ६. ९ 
नहीं दिया जा सका है, पत्र-लेखक सहाचुभाव कृपया क्षमा कर । -_-चिम्मनठाल पर 


निवेदन 


कुछ समय पहले एक बहिनने कोटाके समीप किन्ही बा ठिवी | 
आश्रमका तथा उन महात्माका वमान पता कई लोग जानना चाहते हैं, वह बहिन या अन्य १ 
| जानते हो तो लिखनेकी कृपा करे। जी” > सम्पादक किलर | । 


|. गीताररामायण-रीक्षासमितिका स्थान-परिवर्तन ) 


| सूचित किया जाता है कि दिनाङ्क १ सितस्वर- १ ४ ४ 
क्ष० ऋषिकेश ( देहरादून ) जानेवाला है, अतः बस ९५६ को समितिका कायालय 7 
पो० ऋषिकेश ( दह पडून ) जनाला है, अतः आगेसे ८ व्य डा अतः आगेसे पत्रव्यवहारका यही पता होगा 









एः 


छ ८. 





रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम | 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 


“विषय ~ कल्याण, सौर मार्गशीष सर 11 
-सूची पाण, सोर भय सं २०१३, नयर 


नवम्बर १९! 
विषय पृष्ठ-संख्या । विषय 





पृष्ठ जा 
१-भगवानूकी विशेष विभूति [ कविता ] १२८१ | १२-भगवानका भरोसा ( प० श्रीबलदेवजी 
२-कल्याण ( दाव? ) ००० १२८२ उपाध्याय) एम्‌० ए० ) १३१, 
२-तत्त्वमसि ( खामीजी श्रीचिदानन्दजी १३-भीराधाभावकी “एक” झाँकी (श्री 
सरस्वती ) ० ° १२८३ राधाष्टमीके महात्सवपर हनुमानप्रसाद 


दार 
र (४० ओ पोद्दारका लिखित प्रवचन ) 
१४-भारतीय अर्थशास्त्रकी आधारभमित्ति 





इरिशङ्करजी शर्मा ) ह ( खामीजी श्रीपरमानन्दजी सरस्वती, 
५-परमार्थपत्रावली ( भ्रद्धेय श्रीजयद्याल- एम्‌० ९०) र 
जी गोयन्दकाके पत्र ) `` १२८८ | १५-भारतीय ईमानदारी ` [ कहानी हानी ] } 
६-रघुनन्दनकी छवि [ कविता ] (श्री ( श्रीव्चक्र ) 100: 
अग्र अलीजी ) १२९६ | १६-रुकूगा नहीं; डिगूँगा नहीं ( श्रीबालकृष्ण 
७-सुख कहाँ है ! ( ख० श्रीमगनलाल बलदुवा ) _ १३३२ 
त्री देसाई ०० १-१ ७-प्रेमीकी अनन्यता [ कविता] "`` १३३३ 
य वा द १८-अनन्यभक्तिका रहस्य ( श्रद्धेय श्री 
rR SUIT tC जयदयाळजी गोयन्दका ) १३३४ 
औरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌ ए० )"' १३०० | १९-याचना [ कविता ] ( श्रीरामनाथजी | 
९-सहज सनेही श्रीराम ( ० श्रीजानक्री । “सुमन? ) १३३९ 
नाथजी शमा ) ° १३०२ | २०-हिंदू त लिये कानून १ क 
२१-राजस्थान दिंदू-पन्लिक ट्स्टबिळ १३४ 
०-सदूवचन 
3 Fh ) क ह तीनी i २२-हष्टिइष्टिका भेद ( श्रीहरिक्रष्णदासजी ह 
गुप्त “हरि? ) र ह 
११-रूपदर्शन ( आचार्य श्रील्ेत्रलाळ साहा २३-श्रीमगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना 
प) १३०८ | ( चिम्मनला® गोस्वामी ) कक 
A 
चित्र-छची 
तिरंगा ः 
१-भगवानकी विशेष विभूति «० १२८१ 
` SoBe हे है | 
क | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनँद भूमा जय जय ॥ | “र 
विदैनरम १०) १ जा विश्वरूप इरि जय । अय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ | विदेश | 


. (१५ शिकिग) १57) ^ । भोति जय र्मापते॥ । (१८ बि अ जगसते | गोरीपति . जय रमापते॥ | (१ 













गोस्वामी; एम्‌० ए०; शास्त्री 
गीताप्रेस, गोरखपुर 











१, "9204 $£०४८०८-८००' 








ॐ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावसिष्यते ॥ 
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ज्र 

डोळ माव हु 
कलन > दि व जा हँ 
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृत श्रत्रणपुटेपु सम्भृतम्‌ । | be 


पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं त्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्‌॥ 















गोरखपुर, सोर मागंशीष २०१३, नवम्बर १९५६ 


सि 








र भगवानूकी विशेष विभूति 

१ ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं । 

है ऐसा कोई भाव नहीं है, जिसमें श्रीभगवान नहीं॥ | 
सवमें सदा पूर्ण रहते वे, उनसे कुछ भी भिन्न नहीं 

Nl जानकार जन इस रहस्यका कभी न होता खिन्न 


जो विशेष श्रीयुत, विभूतियुत, बलयुत होते 
हरिके तेज-अंशासे सम्भव उनमे. हरिक 
वर्णन कर विभूतियांका फिर, कहने लगे 


= TLS 





कल्याण 


याद्‌ रक्खो-श्रीभगवान्‌ “हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, 
सर्वज्ञ हैं, सर्वलोकमहेश्वर हैं, वे सर्वथा भ्रम-प्रमादरहित 
हैं और ऐसे भगवान्‌ तुम्हारे सुहृद्‌ हैं, तुमपर सदा 
अहैतुकी कृपा रखते हैं | इस बातको न जानने और 
इसपर विश्वास न करनेके कारण ही तुम अशान्ति तथा 
दुःख भोग रहे हो । 
याद खखो-जो सर्वशक्तिमान्‌ हैं, उनमें सब कुछ 
करनेकी सामर्थ्यं हे | वे जो चाहे कर सकते हैं, 
उनकी शक्ति कहीं परास्त नहीं होती, उनकी शक्तिकी 
क्रियाको कोई भी रोक नहीं सकता । 
याद रक्खो-जो सर्वज्ञ हैं, वे भूत, भविष्य, वर्तमानकी 
सभी बातोंको जानते हैं । तुम्हारे मनमें क्या है, तुम्हारी 
क्या यथार्थ आवश्यकताएँ हैं, तुम्हारा किस बातमें वास्तविक 
हित है, किसमें अहित है,इसका उन्हें पूरा पता है । 
याद रक्खो-जो सलोकमहेश्वर हैं, वे सबके 
शासक हैं, प्रकृतिका सारा साम्राज्य उनके अधीन है, वे 
सारे लोकोंके ईश्वरोंके भी महान्‌ ईश्वर हैं, उनके संकल्प 
मात्रसे अनन्त विश्वोंका निर्माण और संहार होता रहता है । 
याद रक्खो-जो श्रम-प्रमाद्रहित हैं, उनसे कभी न 
ब्रो भूल हो सकती है, न प्रमाद हो सकता है | उनकी 
प्रत्येक क्रिया ज्ञानसम्पन्न, भूलरहित और प्रमादशून्य 
होती है । 
याद रक्खो-ऐसे भगवान्‌ तुम्हारे सहज सुहृद्‌ हैं, 
इसलिये नहीं कि तुम उनकी भक्ति करते हो | तुम भक्ति करो 
या न करो, तुम सेवा करो या न करो | तुम एक जीव हो 
और वे जीवमात्रके सहज बन्धु हैं | बिना ही हेतु प्रेम 
करते हैं तथा सदा-सर्वदा तुम्हारा हित करनेके लिये 
प्रस्तुत हैं । 
याद रक्खो-भगवानकी यह प्रीति, यह कृपा अनन्त 
है, अपार है, सर्वया अमृतमयी है, सर्वथा मङ्गडमवी है 
और बिना ही किसी कारण सहज ही सबपर लि 


¢ शिव? 


बरसती रहती है; पर जो इसपर विश्वास न 
विमुख होकर अपनेको सदा अवैध तथा अता कि 
सेवनकी काढ-कोटरीमे बंद रखते हैं, वे इससे 
रह जाते है, इसीसे वे सदा अशान्त और दुखी रहते रै 
याद रक्खो संसारमें ऐसा दूसरा कौन है जे ह 
शक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वठोकमहेश्वर तथा नित्य प्न 
प्रमादरहित होते हुए भी तुम-जैसे नगण्य तुच्छ प्रा. 
को कभी न भूळकर तुमपर अकारण ही स्नेह कत र 
और तुम्हारा मङ्गल करना चाहता हो । 
याद ख्खो-तुमको जब संसारके किसी साप 
अधिकारीसे, साधारण धनीसे, साधारण समर्थ पुणे 
और साधारण विवेकशीलसे आश्वासन मिल जाता है, | 
तुम अपनेको निश्चिन्त मान लेते हो और उनके गत 
हो जाते हो । | 
याद खखो--संसारमें सभीकी शक्ति सीमित है, पे | 
है वह भी अनित्य है और सभीसे भूल भी होती ह|| 
साथ ही वे तुम्हारे अहैतुक सुहृद्‌ नहीं हैं, उनके ह 
तया प्रेममें कोई-न-कोई हेतु होता है; पर भगवा 
इससे सर्वथा विलक्षण हैं | वे खयं कहते हैं किंग 
मुझको ऐसा जान लेते हैं, उन्हें शान्ति मिल जाती | 
याद रक्‍खो-भगवानूकी इतनी सहज कृपा हैते 
भी यदि तुम उसपर विश्वास न करके वञ्चित रह ग 
हो, उसपर बिना किसी शर्तके अपनेको सर्वया भै 
जीवनको सफल नहीं बना लेते हो, उसपर निर्मर की | 
जीवनकी परम साधको पूरी नहीं कर लेते हो तो व ॥ । 
ही अमागे हो | | 
वसर न | 
याद रक्खो-मानव-जीत्रका ऐसा खुअ द 
नहीं मिळता | अतएव भगवानूपर, उनके सौदार्दपर त प 
करके सफलजीवन बन जाओ । न प्रमाद करे 
विलम्ब करो | यह मानव-जीवनका अवसर दा 
गया तो फिर सिवा पश्चात्तापके कुछ मी नहीं रहे ज 


करके 










तत्तमसि 


( लेखक-स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरखती ) 


एक वार एक सज्जन मेरे पास आये और कुछ 
दूसरी साधनसम्बन्धी बातें करके बोळे--- 

“एक मांसिकपत्रमें एक लेखक लिखते हैं कि 
“जित देशमें 'तखमसि” अद्वैत ज्ञानका उपदेश दिया 
जाता है, उस देशमें स्पृश्यास्पृश्यका त्रिवेक सिखलाया 
जाय और भें ऊँचा, वह नीचा? तथा “एकको छूनेसे 
दूसरा भ्रर हो जाता हैं और एकके साथ खानेसे 
दूसरा धर्मच्युत हो जाता है!- इत्यादि भ्रामक सिद्धान्त 
प्रचलित हों तो यह कितने आश्चर्यकी बात हो जाती 
है | ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं, और इसका अर्थ यही 
होता है क्रि उपदेश देनेका ज्ञान और है तया आचाएमें 


ठानेका ज्ञान दूसरा है | जैसे हाथीके खानेके दाँत 


अळा और दिखानेके दाँत अलग होते हैं; वही बात 
भारतके तत्तज्ञानकी है | 

“फिर, जहाँ रा्कराचार्य-जैसे समर्थ आचार्य हो गये 
हैं, जिन्होंने सारे देशमै दिधिजय क्रिया, उनके ध्यानमें 
भी यह प्रिचार और आचारका भेद नहीं आया और 
उन्होंने भी यह भेद दूर नहीं किया | उनके पीछे भी 
कितने ही महान्‌ आचार्य हुए | उनकी दृष्टिमें भी यह 
भेद न दीख पड़ा | अन्तमें खामीनारायण-सम्प्रदायके 
संस्थापक खामी श्रीसहजानन्द्को भी यह नहीं दिखायी 
दिया, अतएव उनसे भी यह भेद दूर नहीं हुआ और 
भह अबतक ज्योँ-का-त्यों चलता आ रहा है | 


“भारतके सद्भाग्यसे गान्धीजीकी दृष्टि इस अन्यायकी 
ओर गयी और उन्होंने अस्परस्यता-निवारणका भगीरथ 
कार्य हाथमें छिया; परंतु इसको पूरा. करनेके पहले ही 
उनका देहान्त हो गया और अब उनका अधूरा कार्य 
उनके अनुयायी प्रबल वेगसे पूरा कर रहे हैं । यदि 


गान्धीजीकी दृष्टि इसपर न पड़ी होती तो यह कलङ्क 
कभी दूर्‌ होता ही नहीं |?! 

ज्ञ पाठक ! आपने इस प्रवचनको चुपचाप छुन 
लिया | अब आइये हम इसपर तटस्थ दृश्सि विचार करें | 

'तत्तमसि? यह वाक्य शरीरके अर्थमे प्रयुक्त हुआ 
हो, ऐसा नहीं लाता | ऐसा होता तो इसका अर्थ यह 
होता कि तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है और मेरा शरीर 
तुम्हारा शरीर हे । यदि ऐसा होता तो एक 
रारीरमें फोड़ा होनेपर उसकी वेदना दूसरे शरीरमे 
भी होती तथा एक शरीर भोजनसे तृप्त होता तो 
दूसरे शरीरको तृक्तिका अनुभत्र होता; परंतु ऐसी घटना 
कहीं देखनेमें नहीं आती | अतएव 'तत्वमसि' शरीरके 
लिये कहा गया है, ऐसा मानना तो प्रत्यक्षके विरुद्ध है; 
इसलिये यह बात प्रमाणित नहीं होती | 

यहाँ एक बात समझने योग्य है | ( १) स्पर्श 
होता है एक शरीरका दूसरे शरीरसे) ( २ ) उच-नीच- 
का जो भेद होता है, वह भी शारीरसम्बन्धी ही है, 
( ३ ) एक शरीरसे दूसरा शरीर छू जाता है, इससे 
उस शरीरमें त्रिकार होता है, ( ४ ) एकके साथ 
दूसरेके भोजन करनेसे उसका असर भी शरीरपर ही 
होता है | इससे आत्माका क्रिसी प्रकारका भी सम्बन्ध 
नहीं है | आत्मा खरूपसे असङ्ग है, इस कारण रारीरका 
कोई धर्म उसका स्पर्श नहीं करता । इस प्रकार स्पर्श्या- 
स्पर्स आदि समस्त त्रिवेक शारीरिक दृष्टिसे ही है, इसी 
कारण व्यत्रहारमें इनका होता अनित्रार्य है । 

“तत्रमसि? यह महावाक्य माना जाता है, इसको 
छान्दोग्य-उपनिषद्में श्रेतकेतुके पिताने खेतकेतुसे कहा 
है । इसी उपनिषद्में पुनर्जन्मके सिद्धान्तको बताते 
हुए ब्राह्मणादि चारों वर्णोका स्पष्ट उल्लेख मिळता है 














“तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते 
रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि 
बा वेश्ययोनि चाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह 
यत्ते कपूयां योनिमापद्येरञ्श्वयोनि वा सूकरयोनि 
वा चण्डाळयोनि वा? । (५।१०।७) 

“इन जीत्रोमेंसे जो इस लोकमें शुभ आचरणवाले 
होते हैं, वे अवश्य उत्तम योनिमें जन्म धारण करते हैं-- 
ब्राह्मणयो नि, क्षत्रिययोनि अथवा वेश्ययोनिको प्राप्त होते 
हे. तथा जो इस लोकमें अशुभ आचरणवाले होते हैं, 
वे अधम योनिमें जन्म धारण करते हैं-_कुत्ते, सूअर 
अथवा चाप्डालयोनिको प्राप्त होते हैं ।? 

इस अत्रतरणसे भी यह सिद्ध होता है कि 'तत्वमसि! 
चाक्यका प्रयोग शरीरोंकी एकता बतलानेके लिये नहीं 
हुआ है; क्योंकि एक ही ग्रन्यमें दो परस्परविरोधी बातें 
नहीं हो सकतीं | 
“तत््रमसि? वाक्यका उपयोग तो आत्मा और 
परमात्माका ऐक्य समझानेके लिये हुआ है ( शरीरकी 
तो वहाँ बात ही नहीं है) | जो चेतन तत्त अपने 
व्यापक खरूपमें “परमात्मा? कहलाता है, वही चेतन तस्र 
जब शरीरमें प्रकट होता है, तत्र आत्मा’ कहलाता है | 
इस प्रकार आत्मा और परमात्मा---इन दोनोंमें अभेद है, 
यह समझानेके लिये ही इस वाक्यका उपयोग हुआ 
है । मनुष्य-जीवनका मुख्य पुरुषार्थ मोक्ष है, अतएव 
आत्मा-परमात्माका अभेद समझना मनुष्यमात्रका कर्तव्य 
है; क्योकि यह समझे बिना मुक्ति नहीं होती | 
आजके मुद्रण-यन्त्रके वैज्ञानिक युगमे तत्वज्ञानकी 
पुस्तकें ढेर-की-ढेर छपती हँ । जिसके पास पैसेकी सुविधा 
है और बाँचनेकी कुशलता होती है, वह मनुष्य अपनी 
, इच्छाके अनुसार उस्तक खराद्कर पढ़ लेता हे तथा 
बाचनके प्रमाणसे छोटा-बड़ा तत्त्वेत्ता प्रसिद्ध हो जाता 
है । यदि सारे संसारमें प्रसिद्धि प्राप्त करनी हो तो 
इसके वाद यूरोपके तत्त्ववेत्ताओंकी पुस्तकोंको भी पह 


कल्याण 
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डालता है और दोनोंका सम्मिश्रण करके एक 
तैयार करता है । इस प्रकार व्रिश्वविख्यात तको 

| | 


~ 


बन जाता हैं 


इस प्रकारकी पढ़ाईसे मनुष्य तत्ववेत्ता अवश्य होत 
हैं तथा यश आर ससद्ध ना उस प्राप्त होती है; पतु ऋ 
तत्वज्ञानी) नहीं बन पाता | जैसे माध्यमिक मिले 





जानेके लिये प्राथमिक विद्यालयका ज्ञान आगर 
जैसे कालेजमें जानेके लिये माध्यमिक त्रिदयाल्यमा पु 
ज्ञान आवश्यक है, जैसे “पोस्ट-ग्रेजुएट' की पढ. 
लिये कालेजका पूरा ज्ञान जरूरी है, इसी फ्रा 
तत्तज्ञानके लिये भी एक विशेष प्रकारकी योसत प्र 
करना जरूरी है | इस योग्यताकी पद्धति इस फ़ा 
है- पहले तो विवेक, वैराग्य, शमादि प्रू समति 
मुमुक्षता सम्पादन करनी चाहिये | इतना अविता ह 
बिना शाख्नका मर्म समझमें नहीं आता और इससे ब 
भ्रम उत्पन्न हो जाता है । साथ-ही-साथ निकार 
और उपासनासे चित्तके मळ और विक्षेप दोषी 

करना चाहिये | जत्रतक् ऐसा न होगा तगत री 

स्थिर नहीं होगा | इतना अधिकार प्राप्त कख की | 
साधक, जो गुरुके पास रहकर झाख श्रवण कर्णी, 

फिर उसपर खूब मनन करता है और ऐसा 
हुए निदिध्यासन करता है, उसको ज्ञानप्राति डर 
नहीं रहती । ऐसा पुरुष पतत्तज्ञानी? कहलाता 


हि 


आत्मदष्टिसे अद्वैत ही है । इस भावका 
गीतामें तथा पुराणोंमें भी है, परंतु इसका 
नहीं है कि सारे शरीरोंकी एकता है, इसि 
व्यवहार सब शरीरोंके साथ नहीं करना चाहि 


प्रसिद्ध छोक है-_ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिर्ति 


शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदि 





संख्या ११ ; ] 
व्क्ल्ल्स्ल्स्ल्स्क्स्््््््य याय 
मात्र यह है क्रि विद्वान्‌ ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता 
और चाण्डालको ज्ञानी पुरुष समान दटिसे देखता है 
यहाँ 'समवर्तिन:! शब्द न होकर 'समदर्रिन:' शब्द है | 
इसका तात्पर्य यह है कि आत्मदृष्टिसे सभी प्राणी एक 
ही कोटिके हैं, क्योंकि एक ही आत्मा सब शरीरोंको 
चेतनता प्रदान कर रहा है, परंतु व्यवहारकालमें तो 
प्रत्येक प्राणीके साथ उसके खमात्र और गुण-दोषके 
अनुसार यथायोग्य व्यत्रहार करना चाहिये । सत्रारी करनी 
होती है तो हाथीके ऊपर ही बैठा जाता है, गाय या 
कुत्तेके ऊपर कोई नहीं बैठता | दूध चाहिये तो गायका 
दूध ही काम देता है, कोई कुतियाक्रों दुहने नहीं 
बैठता | खेतक्री चौकी करनी हो तो वहाँ कुत्तेकी जरूरत 
पड़ती है, गाय या हाथीसे काम नहीं चळता । शास्त्रीय 
पठन-पाठन करना हो तो उसमें विद्वान्‌ शास्रवेत्ता 
ब्राह्मण ही चाहिये, श्रपचसे काम नहीं चलता । इस 
प्रकार आत्मदृश्मिं ये पाँचों प्राणी समान हैं, परंतु 
शरीर-दृष्टिसे कोई भी समानता नहीं है । इसलिये 
शरीरकी बात हो तो प्रत्येकको पृथक प्रथक समझकर उनके 
गुण-दोषके अनुसार उनके साथ व्यत्रहार करना चाहिये। 
श्रीमद्भागवतमें भी इस भावका एक छोक है--- 
खगोष्रखरमकौखुसरीखपृखगमक्षिकाः । 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्येत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥ 
भात यह है कि हरिन, उँट, गधा, बंदर, चूहा, 
सपोदि पेटसे चलनेवाले प्राणी, पक्षी तथा मक्खी-जैसे 
शुद्ध जन्तुओंको भी अपने पुत्रके समान जानना चाहिये; 
क्योंकि. आत्मदृष्टिसे. अपने पुत्र तया इन प्राणियोंमें कुछ 
भी अन्तर नहीं है । यहाँ भी “पयेत्‌? शब्द है और 
“आचरेत? या इस प्रकारका समान व्यवहारसूचक 
कोई शब्द नहीं हे | 
_ दोनों छोक़ोंक़ा तालर्य यह है कि सभी प्राणी 
ररक बाळक हैं | यद्यपि उनके शरीर विभिन्न खभाववाळे 
तया प्रथकूपृथक्‌ हैं तयापि एक ही अन्तर्यामी ईश्वर 


तत्त्वमसि 





| 
तट 2 
उन सबमें आत्मरूपसे विराजित है | इसलिये उन 
सबका आदर करना चाहिये, सबको यथाशक्ति सुख 
पहुँचाना चाहिये । उनमें किसीको भी कभी दुःख तो 
दे ही नहीं, ऐसा कोई भी काम न करे जिससे उनको 
पीड़ा पहुँचे | परंतु उनके साथ ग्पत्रहारका प्रसङ्ग 
आनेपर व्यवहार वही करना चाहिये, जो उनके शरीरके 
साथ करना उचित हो | 


_ यह बहुत ही महत्त्वका विषय है | इसलिये एक घरेळ 
दटटान्तसे इसको समझना चाहिये | एक गृहस्थ बाहरसे 
आया है | दीत्रानखानेमें उसकी माँ, बहिन, लड़की, 
भौजाई तथा उसकी पत्नी बैंठी-बैठी बातें कर रही हैं | 
वे सभी ल्लियाँ हैं । सबके शरीर समान हैं और सब 
शरीरमें एक ही आत्मा है; इतना साम्य होनेपर भी क्या 
वह गृहस्थ सभी ख्नियोंके साथ एक-सा व्यत्रहार करेगा १ 
यदि करता है तो वह मनुष्य ही नहीं कहलाता, उसकी 
गणना पझुमें ही होती हे । यों जहाँ शारीरिक समानता 
होती है, वहाँ मी व्यवहार तो ययायोय ही करना पड़ता है । 

श्रीरामकृष्ण परमहंस इस बातपर बहुत जोर दिया 
करते थे क्रि अट्टैतदटि भात्रमें होती है, क्रियामें की 
ही नहीं जाती । वे इ्रान्त देकर समझाते थे कि ज्ञान- 


दृष्टिमें गाय और बाध नारायणके ही स्वरूप हैँ; परंतु 


व्यवहारमें बाघ अपने खमात्रके अनुसार गायको खा जाता 
है | गायको अपने घर रक्खोतो वह अपने स्वभावके अनुसार 
दूध देती है और बाघ मिळनेपर खा जाता है । अभिओर 
सर्प दोनों नारायणखरूप ही हैं; परंतु अग्निका उपयोग 
उष्णता-ग्राप्तिक लिये ही क्रिया जाता है | देवताका 
सरूप जानकर आलिङ्गन करनेसे तो वह जळा ही देगी । 
इसी प्रकार सर्पको भी दूरसे ही नमस्कार करना चाहिये, 
मेंटने जाओगे तो वह उँसकर जरूर प्राण ले लेगा । 
अपनी खली तथा समस्त नारीसमाजको वे माताका 
ही खरूप मानते थे और फिर भी साधक तथा सिद्दको 
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कामिनी तथा काञ्चनसे दूर ही रहनेके लिये कहते थे । 
इससे ल्ली-समानाधिकारके हिमायती छोगोंको दुःख भी 
होता था । कामिनीसे दूर रहनेका उपदेश देनेमें उनका 
यह जरा भी हेतु नहीं था कि नारीजगतके प्रति 
तिरस्कारकी भावना उत्पन हो, बल्कि उनके कथनका 
तात्पर्य इतना ही या कि खी-जातीय आकर्मणसे दूर रहा 
जाय; क्योंकि वह आकर्षण सबसे बल्यान्‌ होता हे । 


क्रियामें अद्वेत न बरतनेका एक शास्त्रीय दृष्टान्त 
इस प्रकार है । एक गुरुजी पाठशालामे वेदान्तकी शिक्षा 
देते हुए कहते थे--'त्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या |! एक ब्रह्म 
ही सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है । विद्यार्थियोंने यह 
बात कण्ठस्थ कर ली । दो-चार दिनोके बाद एक बार 
राजमागसे एक पागल हाथी दौडता हुआ आ रहा था | 
गुरुजी ठीक उसी समय उस मार्गकी ओर जा रहे थे | 
जब उनको वस्तुस्थितिका पता लगा, तब वे कोई 
सुरक्षित स्थान खोजनेके लिये दौड़े | उसी समय उनका 
एक शिष्य अपने सुरक्षित स्थानसे चिल्लाकर कहने 
लगा---“गुरो | गजो मिध्याः--“गुरुजी, दौड़ते क्यों 
हैं | आपने ही तो पढ़ाया है कि गज मिथ्या है |” 





भागते हुए ही गुरुजीने उत्तर दिया-“पलायनमपि 
मिथ्या ।? “यह मेरा दौड़ना भी तो मिथ्या ही है | 





यहाँ देखो, गुरुजी तत्तज्ञानी थे, इसलिये उन्होंने 
ठीक जवाब दिया और बतलाया कि जिस दृष्टिसे हाथी 
मिथ्या है, उस दट्टिसे इस शरीरके दौड़नेकी क्रिया भी 
मिथ्या ही है । व्यवहारमें तो हाथीको सत्य मानकर 
उससे शरीरका रक्षण करना आवश्यक है | इतना अन्तर 
है तत्लज्ञानमें और रटे हुए ज्ञानमें । 


विज्ञ पाठक ! इस छोटेसे निबन्धमें हमने देख ल्या 
क्रि सिंह-हाथी, सर्प-नेवळा, गाय बाघ, बिल्ली चूहा, हरिन- 
सिंह, घोडाराधा) सॉप-बिच्छू, पशुपक्षी, कोटपतझदि 


कल्याण 


[भाग २० | 


क्षुद्र जन्तुओ तथा मनुष्योंके शरीर एक ही शक | 
हुए हैं | प्राणियोंका आकार और खभाव कि | 
है; परंतु वे बने हुए हैं एक ही मिहे और 
ही ईश्वर उन सबमें अखण्ड रूपसे विराज रह है, $ | 
एक ही सूत माछाकी सारी मनिकाओंमें रहता है | 2. 
प्रकार ताचिक दिसे तो दैत है ही नहीं, सकर त 
रस समानता है । तथापि हमने यह भी देख हिया फि 
्यत्रहारकालमें सत्र प्राणियोंके साथ एक ही प्रकाय 
व्यवहार नहीं हो सकता । इसलिये प्राणियोके ब्रत 
व्यत्रहार-भेद्‌ रहना अनिवार्य है | 


तात्रिक दट्टिसे एकरस समानता होनेपर मी ब्याह 
क्यों प्रथक्‌-पृथक्‌ करना पड़ता है, इस व्रिषयपर का | 
विचार किया है ? इसके समाधानमें शाल्ल यह कहते | 
यह जो आँखसे दीख पड़ता है, इस शरीरके भीतर फ़ | 
दूसरा शरीर और है । यह बात सुनकर शायद भा | 
चमक उठें; परंतु इसमें कुछ भी असम्मत्र नही ह| | 
शाख्नात्रलोकन करनेसे सब बातें बहुत आसानीसे सपे | 
आ जागँगी | इस भीतरी शरीरको 'ढिङ्गदेह' कहते ह | 
और इसीके कारण व्यवहारमें विषमता रहती है | उपता 
शरीर समान होनेपर भी किसी भी दो प्राणियोके खि | 
देह समान संस्काखाले नहीं होते | इसका कारण जोगी | 
परम्परा है । जब किन्ही भी दो देहोंमें समानता नहीं दी | 
तब इसीलिये व्यत्रहारमें भिन्नता अनिवार्यं है, समाती | 
सम्भावित नहीं है । | 


(तल | 
महावाक्यका तासर्य समझनेके लिये एक कं 
अधिकार आवश्यक है | ' उतना अधिकार प्राप्त 
पहल तत्तज्ञानकी पुस्तके पढ्नेका भी क्रिसीकी | अधि | 
नहीं है, ऐसा हमारे शात्र.प्रन्य प्रारम्भमें दी कढ 2 

हि कार 
इतना होनेपर भी विज्ञ पाठको ! इस वा आ. 
जाननेकी तीत्र जिज्ञासा हो तो “तमसि? ९" 


फिर हमने यह भी देख लिया कि 
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लिये ही श्रीशङ्कराचार्यने एक प्रकरण-ग्रन्य लिखा है, 
जिसका नाम “तख्रोपदेश” है | वह बहुत ही छोटा ग्रन्थ 
है, परंतु इस महात्राक्यको कैसे सिद्ध किया जाय, इसे 
बहुत ही त्रि्तारपूर्वक एक दान्त देकर समझाया है । 
इस ग्रन्थको किसी बिद्वान्‌के पास बैठकर पढ़ेंगे तो कुछ 
अंशमें बोध इए बिना न रहेगा | इस ग्रन्थका अन्तिम 
छोक बहुत महत्तवका होनेके कारण उसे यहाँ उद्धृत 
करके लेख समाप्त किया जाता है । 
भावाद्वैतं सदा कुयोत्‌ क्रियाद्वैतं न कर्हिचित्‌ । 
अद्वैतं त्रिषु लोकेषु नाद्वैतं गुरुणा सह ॥ 
भावमें अर्थात्‌ ज्ञान-दश्मिं तो अद्वैत सिद्ध ही है । 
इसलिये सभी ग्राणियोंमें एक ही ईश्वरका वास है, ऐसा 
भाव रखकर सबका आदर करना चाहिये | सबको सुख 
पहुँचाना चाहिये, किसीको कष्ट तो देना ही नहीं 
चाहिये; परंतु व्यवहारकालमें तो प्रत्येक प्राणीके साथ 


उसके शरीर तथा खभावके अनुसार ही व्यवहार करना 
चाहिये । इतना विवेक यदि मनुष्य न रक्खे तो वह 
मनुष्य ही न कहलाये । इस प्रकार व्यवहारमें विषमता 
होनेपर भी भावनामें तीनों छोकोंमें समानता रखनी 
चाहिये; परंतु गुरुके साथ तो भावनामें भी समानता 
नहीं रखनी चाहिये | गुरुशिष्य दोनों जीवन्मुक्त हों 
तो भी जबतक शरीर है तबतक गुरुके शरीरको पूजनीय 
और वन्दनीय समझना चाहिये | शिष्यको अपने 
शरीरसे गुरुकी सेवा करनी चाहिये । इस प्रकार गुरु 
शिष्य दोनोमें देहावसानपर्यन्त सेव्य-सेवकभाव ही 
रहना चाहिये । 

इस प्रकार ज्ञानदष्टिसे एकरस समानता होनेपर भी 
व्यवहारमें ध्यान रक्खे विना नहीं चलता; क्योंकि व्यवहारमें 
विषमता न रहेगी तो परिणाममें अवश्य विधमता आयेगी । 
परमात्मा सबको सन्मति दें | 


भा आए ५ ७ आए अगाण 
( स्चयिता--पं० श्रीहरिशङ्करजी शर्मा ) 
मुझको जीवनका मोह नहीं-- 
जुग जिऊँ, अभी मर जाउँ मै! 
(१) (२) 
पा स्वस्थ, खुदढ़, सुन्दर शरीर , भूखे-प्यासोंकी आहोमे क) 
क्यों रहूँ क्रुर, कायर, अधीर , दुखियोके कष्ट कराहोमे , 
बन कर्म-केखरी, धर्मवीर , व्यथितोके अन्तदोहोमे १ 
भव-सागरसे तर जाउँ मै बनकर सुख-शान्ति समाऊ हू मै— 
"जुग जिऊँ, अभी मर जाउँ मै! जुग जिऊँ, अभी मर जाउँ में! 
(३) (४) | 
यह विश्व बृहत्‌ परिवार बनें , दुभोव-दम्भ-दल-बधिक बन ; 
मानवता प्रेमाधार बन , कर्तव्य कर्म सत्‌. साधक बन , 
जन-सेचा ही हिय-हार वने | भगवान-भक्त 1 हती क. १ 
जग जीवोको अपनाऊँ मैं-- निशि-दिन निज के ताऊ क 
जुग जिऊँ, अभी मर जाउँ में! जुग जिऊँ, अभी मर जाऊ 


—TFIS 











परमार्थ-पत्रावली _ 


( श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 
सादर हरिस्मरणपूर्वक प्रणाम ! आपका पत्र 
यथासमय मिल गया था । उत्तर देनेमें समयाभात्रके कारण 
विलम्ब हो गया, सो आपको किसी मी प्रकारका विचार 
नहीं करना चाहिये । मेरे पत्रको पढ़कर आपको जो 
प्रसन्नता होती है, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है । 
आपके प्रेमभाव और प्रभुकी कृपासे ही ऐसा होता है । 
आपके प्रश्नोंका उत्तर इस प्रकार है-- 
पूर्वजन्मोंके कर्म दो प्रकारके होते हैं--एक 
“संचित? दूसरे 'प्राख्ध? । “संचित कर्मश उन कर्माको 
कद्दते हैं जिनका फल वर्तमान जन्मके लिये निश्चित 
नहीं हुआ है, अतः उनका नाश करनेमें मनुष्य सर्वथा 
स्वतन्त्र है । विवेकपूर्वक अपनी सामर्थ्येके अनुसार 
उनका नाश बडी सुगमतासे किया जा सकता है । 


“प्रारब्ध कर्म” उन कर्मोको कहते हैं जिनके फलस्वरूप 
वर्तमान शरीर मिला है एवं जिनके अनुसार जिन-जिन 
अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ, व्यक्तियों और परिस्थितियो- 
का संयोग-वियोग निश्चित कर दिया गया है । इस 
विषयमें उनकी अवश्य ही प्रधानता है | वर्तमानमें हम 
जो अच्छे या बुरे कर्म करेंगे उनमेंसे कोई-कोई उप्र 
कर्म तो तत्काल प्रारब्ध बनकर प्रार्धमे सम्मिलित हो 
जाता है । शेष सत्र संचित कमॉके साथ सम्मिलित हो 
जाते हैं । इस प्रकार यह कर्मचक्र चलता रहता है | 

भगवानूका भजनस्मरण इसलिये करना चाहिये कि 
हमारे संचित कर्म भस्म किये जायँ, फिर इस दुःखमय 
संसारमें न आना पडे । नहीं तो, मरनेके बाद शूकर- 
कूकर आदि चौरासी लाख योनियोमै मटकना पड़ेगा | 

बर्तमान जन्ममें भजन-स्मरणसे सबसे बडा लाभ 
यह होगा कि घरमें दरिद्रता, वस्तुआँका अभाव, शरीरमैं 


'विस्तारयुक्त लेख मेरे द्वारा लिखित त्-चिन्ताी 


बीमारी, अपमान) निन्दा आदि प्रतिकूल घटनाओं प्र | 
होनेपर भी वे हमारी शान्तिको भंग नहीं कर सके | 
हमारे लिये अनुकूलता और प्रतिकूलता बराबर हो स्न 
है । ऐसा हो जानेपर हमें कर्मके फलको बद 
कोई जरूरत नहीं रहती, हमारा हृदय निरन्तर परे 
्रेमसे भरा रह सकता हे । इससे बढ़कर इस मनुष 
जीवनका और लाभ हो ही क्या सकता है । 

निष्काम कर्म और ईश्वरभक्ति कभी भी बन्धनवाफठ 
नहीं होते । निष्काममात्रसे केवळ भगवानूके भङ्ग. 
पालनके रूपमे, उन्हींक्री प्रसन्नताके लिये जो लो. 
देवताओंकी पूजा की जाती है और उसके बलेमें मो | 
किसी भी प्रकारके फलकी आशा नहीं की जाी। 
वह तो भगवानकी ही पूजा है, उसका फल तोक 
होगा जो भगवानूकी पूजा-भक्तिक़ा होता है । 


“भगवान्‌की शरणागति क्रिसको कहते हैं ? झी | 


नामक पुस्तकमें देख सकते हैं । पत्रमें कहाँत षि 
जाय । ईश्वरकी शरण हो जानेवाळा न तो किस” 
परिस्थितिमें घबराता है, न संसारी लोगोंसे मदद ॥ 
है, वह तो सदाके छिये निर्भय और तिश 
जाता है | | 





दस हजार राजा मिलकर उस भनुप्रको तोड त 
ऐसा होना सम्भव ही नहीं था, तत्र राजा अर 
करते ? यह प्रश्न ही नहीं उठता । बहुत लोग ' हि. 
धनुष तोड़े, यह विधान भी नहीं था | त्रि 1 
अपने इच्छानुसार वह प्रयोग करना उत 0 
भूछ थी | ह 
श्रीहनुमानूजीको भरतजीने कुमारी क्या... 
ऐसी बात तुल्सीकृत रामायणमें नहीं दै । 







दी, 


संख्या ११ ] 
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= व्य नका 


यह. बात कैसे लिख दी ? इसका क्या सदुपयोग 
है ? यह तो उन्हींसे पूछना चाहिये । 

किसी आदमीकी मृत्यु ग्रामदोषसे नहीं होती । 
मर जानेवाले व्यक्तिके ही प्रारूधकर्मके फलरूपमें 
होती है । अतः कोई घबरानेवाढी बात नहीं है । जो 
उन्नत होते हैं वे मर जाते हों, ऐसी बात भी नहीं है | 
जो उन्नत नहीं होते, वे भी तो मरते ही हैं | 

भगवान्‌की कृपा सबपर अपार है । उनकी कृपासे 
ही मनुष्यशरीर और व्रिवेक़ मिला है । जो उनकी 
कृपाको मानता है, उसका आदर करता है, उसपर वह 
कृपा विशेष प्रकट होती है--- 

सबसे हरिस्मरण ! 

(२) 

प्रेमपूर्वक हरिस्मरण ! आपका पत्र मिला | आपके 
प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे नीचे लिखा जाता है--- 

( १ ) जीव और आत्मामें कोई वास्तविक भेद 
नहीं है । बद्ध-अत्रस्थामें उसे “जीव? कहते हैं और मुक्ता- 
वस्थामें वह “आत्मा” कहा जाता है । आत्मा और 
परमात्मा दोनों ही चेतन ज्ञानखरूप हैं | जो खयं 
प्रकाशखरूप हो और अन्यको प्रकाशित करनेमें समर्थ 
हो, उसे “चेतन? कहते हैं । 

(-२) समाधि छगानेके अनेक प्रकार हैं, इसका 
विस्तार योगदर्शनमें देखना चाहिये | बहुत लम्बा विषय 
है, पत्रद्वारा नहीं बताया जा सकता | 

( ३ ) समाधिमें शरीर चेष्टारहित होनेपर भी उसमें 
प्राण; जौवात्मा और सूक्ष्मशरीरके तत्व विद्यमान रहते 
हैं, इसलिये शरीर नहीं सड़ता | 


~ 
त्र 


२. 


( ४ ) मानसिक पूजामें समस्त सामग्री और 
एजनकी क्रिया आदि मनसे संकल्पद्वारा ही की जाती 
€, यह तो सबकी ही समझमें आता है । इसमें पूछना 
कया है, कुछ समझमें नहीं आया | 











( ५ ) आप सद्बुद्धि और सिद्धि चाहतेःहैं तथा 
जीवनमें ही प्रभुदर्शन चाहते हैं, सो अच्छी बात है ॥ 
सिद्धि भी दुखियोंका दुःख हरनेके लिये चाहते हैं, यह 
भी अच्छी बात है, आप जैसा बनना चाहते हैं उसके 
अनुसार साधन कीजिये, तब सब कुछ हो सक्रता है । 


आप शान्तिपूर्वक विचार करें कि आप अपनी चाह 
पूरी करनेके लिये क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे 
हैं एवं चाह पूरी न होनेकी आपके मनमें वेदना है या 
नहीं | अगर है तो कितनी और किस दर्जेकी है । 
विचार करनेपर पता चलेगा कि आप मिली हुई शक्तिका 
प्रयोग जिस प्रकार करना चाहिये, ठीक-ठीक और पूरा 
नहीं करते । इसी कारण आपकी चाह पूर्ण होनेमें | 
त्रिलम्ब हो रहा है | मुझमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि 
मैं किसीको आशीर्वाद देकर उसकी चाहको पूरी कर दूँ ॥ 
मैं तो समझता हूँ कि चाहरहित होता ही परम सिद्धि- 
का और भगवानके दर्शन प्राप्त करनेका अमोध उपाय 
है, जिसके करनेमें आप सर्वथा स्वतन्त्र हैं | 


( ६ ) आठ सिद्धियाँ इस प्रकार सुनी गयी हैं--- 
अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इंशित्व 
और वशित्र । पद्म, महापद्म, शङ्ख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, 
कुन्द, नीळ और खर्ब---इस प्रकार ये नौ निधियोके नाम 
सुने गये हैं | इनका विस्तार समझाना बहुत कठिन है । 


(७ ) आपके पिताजी आपको गीतापाठ नहीं 


करने देते और पूजा आदि साधनमें समय लगानेपर भी 


क्रोध करते हैं-। इस विषयमें आपको सोचना चाहिये 
कि इसका कारण क्या है £ पिताजी आपका 
मला ही चाहते होंगे बुरा नहीं; पिता तो आखिर पिता 
ही ठहरे । वे अपने पत्रका अहित क्यों चाहेंगे £ सम्भव है 
आप उनकी सेवा न करते हों या उनको इस बातका 
संदेह हो कि इधर ळग जानेसे यह घर छोड़कर व 
न जाय, या व्यापार कौरहसे और घरके कामसे मत न: 
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चुराने लगे । इस प्रकारकी शङ्का यदि उनके मनमें हो 
तो बातचीत करके तथा अपने व्यवहार और आचरण- 
द्वारा उसे दूर कर देना चाहिये | ऐसा करनेपर उनका 
मन बदल सकता है । 


वे जो आपको झूठ बोलने, धोखाबाजी, बेईमानी 
और छळ-कपट करनेके लिये बाध्य करते हैं तो बडी 
नम्रताके साथ त्रिनयपूर्वक उनसे क्षमा माँगकर कहना 
चाहिये कि “ऐसा करनेकी मुझमें शक्ति नहीं है । मेरी 
समझमें ऐसा करनेमें न तो आपका हित है न मेरा ही; 
अतः आप मेरा यह अपराध क्षमा करें जो इस 
विषयमें में आपकी आज्ञाका पालन नहीं करता |! 
इसपर यदि वे बुरी-भळी जबान कहें, गाळियाँ दें, 
अपमान करें तो मनमें जरा भी क्रोध या दु:ख नहीं 
करना चाहिये, हर्षपूर्वक सबको सहन करते जाना 
चाहिये । भक्त प्रह्मदकी भाँति दृढ़ रहना चाहिये । 
पिताजीकी शारीरिक सेवा तथा जो धर्म और साधनके 
प्रतिकूल न हो, ऐसी आज्ञाका पालन बड़े आदर, प्रेम 
और प्रसन्रताके साथ करते रहना चाहिये | ऐसा 
करनेसे मेरा विश्वास है कि आपके प्रिताजीका स्वभाव 
बदल सकता है । 


आप घरसे निकळकर न तो अपना ही सुधार 
कर सकेंगे और न अपने पिताजीका ही । मोह तो 
आपके अन्तःकरणमें है । वह तो आपके साथ, जहाँ आप 
जायेगे, वहीं रहेगा । घर छोड़नेसे तो मोहकी बेडी 
कटेगी नहीं और घरें रहनेके कारण मजबूत नहीं होगी । 
उसका टूटना और मजबूत होना तो आपके साधनपर 
निर्भर है । 


( ८ ) यदि मनुष्य अपनी वस्तु किसी दुखीकी . 


सहायतामें ळगानेका संकल्प कर ले, परंतु उसके पहले 
ही उस दुखीकी जरूरत पूरी हो जाय, उसे उसकी 


आवश्यकता न रहे तो वह उस वस्तुका उपयोग दूसरे 


कल्याण 


[ माग ३ 


>. ~ खीके गा.» या 
वैसे ही अभावग्रस्त दुखीके हितमे कर सकता है जिरे 
उसकी आवश्यकता हो, इसमें कोइ हानि नहीं है 
हाँ, जिसको देनेका पूवम संकल्प किया गया था, से 
भी इसकी सूचना दे देनी चाहिये | 


( ९ ) हरेक प्राणीमें प्रभुका निवास समनग 
तो भाव और प्रेमकी वात है और सबके साय वा 


आश्रमक अनुसार आचरण करना यह व्यावहात्ति 


क्रियाकी बात है । प्रेम और ताखिक दर्शनों ह 
समता हो सकती है 
तो सबको करना 
अनिवार्यं और आवश्यक 


ही पड़ता है, क्योंकि फू 
| अपन शरार सत्र अङ्ग 


साथ हम समताका आचरण नहीं कर सकते, पी | 
उसमें सर्वत्र हमारा आत्मा, प्राण ओर प्रेम समान है, | 


पर वस्तुको ग्रहण हाथसे करेंगे, शरीरपर कोई संक 
पड़ेगा तो रक्षाका काम हाथसे करेंगे, खानेका का 


मुखसे करेंगे, देखनेका काम आँखसे करेंगे, मळ्त्यापा | 
काम गुदासे करेंगे इत्यादि । सभी कामोंमें भेद क 


ही पड़ेगा, इस भेदको कोई मिटा नहीं सकता। । 
(१०) यञ्ञोपत्रीतके बिना वैदिक मन्त्र और प्रभ 
के जपका अधिकार नहीं है । भगवानूके नामका ज | 
किया जा सकता है; उसी प्रकार ॐ/कारको भी भग 
का नाम मानकर कोई जप करे तो दूसरी बात. 
शास्रीय ढंगसे तो अधिकार नहीं है | । 


(११) नित्यञ्ति स्नान तो करना ही पारि! 
कपड़े भी धो लिये जायँ तो अच्छा ही है | 
भी पवित्रताका ही अङ्ग है | कम-से-कम धोती तै 
ही जानी चाहिये | 


(२ ) 
प्रय [ 
सादर हरिस्मएण । आपका पत्र सथा 


गया था, समय कम मिळनेके कारण उत्तरमें 
हो ही जाता है । 





व्यवहारमें अर्थात्‌ क्रियामे के | 


१ | 


संख्या ११ ] 
TO या 

आपने अपने पुत्रके सभो, आचरण और पढाई 
बौरहके समाचार लिखे, उनको पढ़ लिया, पर में ऐसा कोई 
भी मन्त्र, तन्त्र या ओषधि नहीं जानता जिसके प्रयोगसे 
आपके लड़केका खभाव बदक-दिया जा सके । 








अतः मेरी समझमें उसके 
करनेमें तो कोई लाम नहीं है 
मोह है, उसे हटा लेना चाहिये और उसे अपना न मान- 
कर भगवानका मानना चाहिये तथा उसके सुधारका 
भार भी विश्वासपूर्वक भगवानपर ही छोड़ देना चाहिये | 
ऐसा करनेपर आपलोगोंका और उसका भी हित 
हो सकता है । यह प्राकृतिक नियम माळूम होता है । 
इसके अतिरिक्त आपलोग और कर ही क्या 'संकते हैं ? 


लिये चिन्ता और दुःख 


आपने पूरी गीताजी याद कर लीं, यह तो बहुत ही 
अच्छी बात है | अब उसमेंसें जो 'छोक आपको रुचिकर 
हों और जिनके अनुसार जीवन बनाना आपको सुगम 
प्रतीत होता हो, ऐसे छोकोंकी चुनकर उंनके अनुसार 
जीवन बनानेकी चेष्टा प्रेम और विश्वासपूर्वक करनी 
चाहिये | 


९.४४) र 
सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिला | समाचार 
विदित हुए | आपने अपना परिचय दिया और वर्तमान 


परिस्थितिका वर्णन किया, वह भी ज्ञात हुआ । आपके 


प्ररनोका उत्तर क्रमश; इस प्रकार है. 


यह सत्य है कि असंख्य भोग-योनियोंके बाद प्रभु- [ 


की कासे यह मनुष्य-शरीर उनक़ा भजन-स्मरण करनेके 
लिये मिला है । इसे व्यर्थ नहीं खोना चाहिये । ५ 
कवळ गृहस्थाश्रममें ही तरह-तरहकी उपाधियाँ आती 
रहती हैं, ऐसी बात नहीं: है | उपाधियाँ तो मनुष्यके 
"नम रहती हैं, वे हरेक आश्रममें उसके साथ रहती हैं | 
जत; किसी भी आश्रमको बुरा संमझना या दूसरे किसी 
उख समझकर फँसना, यह :साधनके लिये आवश्यक 
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। उसमें जो आपलोगोंका' 


RR 





नहीं है । स्री बेडी तो उसके लिये है जो उससे सेत्रा लेना 
चाहता है, उसे इन्द्रिय-सुखभोगकी सामग्री बनाना चाहता 
हैं | जो उसे सुख देना चाहता है, उसका हित करना 
चाहता ह, उसे साधन-सामग्री समझता है, उसके 
लिये वह बेड़ी नहीं है | 

अन्य आश्रमावलम्त्रियोंकी सेवा करनेके लिये तो गृहस्थ- 
आश्रम साधनरूप है | खतन्त्रता भी अन्य आश्रमोंकी 
अपेक्षा गृहस्थमें ही अधिक है । दूसरोंसे आशा . 
रखनेवाला प्राणी सदैव पराधीन रहता है । कोई भी 
आश्रम न तो आनन्द देनेमें समर्थ है और न दुःख 
देनेम ही समर्थ है । 

ब्रह्मचर्यकी महिमा बहुत है | आप ब्रह्मचर्य पालन 
करना चाहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है । ब्ह्मचयका 
पालन तो करना ही चाहिये, पर जब विवेकके द्वारा 
कामवासनाका संयम नहीं किया जा सके, तब बुरे रास्ते- 
से बचनेके लिये गृहस्थ-धर्मका आचरण करना बडा 
उपयोगी है । अपनी पर्मपत्नीके साथ अधिक-से-अधिक 
एक बार या दो बार क्रतुकालम सहवास करनेवाला गृहस्थ 
भी ब्रह्मचारी ही माना गया है | हठपूर्वक भोग--भोग- 
प्रवृत्तिको दबानेकी अपेक्षा धर्मकी मर्यादाके साथ भोग 
भोगकर उसकी बुराइयोंका अनुभव करके उसे मिटा देना 
अधिक हितकर होता है । 


आपके भाई-भौजाई आदि आपके हितैषी लोग जो 
आपको विवाह कर लेनेके लिये कहते हैं, वे कोई बुरी बात 
नहीं कहते। उनका कहना तो उचित ही है | अब आप- 
को यह निश्चय करना है कि आप आजीवन विशुद्ध भावसे 
जीवन-यापन कर सकेंगे या नहीं | किसी ख्रीको देखकर 
या ख्रीकी चर्चासे आपके मनमै विकार होता है या नहीं, 
यदि विकार होता हो तो आपको अवश्य विवाह कर लेता 
चाहिये । इसमें हठ करनेमें कोई लाभ नहीं है। 
अभिमानमें हित नहीं होता । 





| 
| 
| 
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आपके कुठम्बके नियमानुसार आपके छोटे भाई और 
मतीजीका हित सोचऋर भी जिबाह करना आपके लिये 
उचित जान पड़ता है । 
अब आपके दूसरे प्रइनोंका उत्तर क्रमशः: इस 
प्रकार है-- 
१-निरन्तर परमात्मामें मन छगा रहनेके ल्यि 
परमात्मामें अनन्य प्रेम होना आवश्यक है । 
२-ब्रिगुणातीत परब्रह्म परमेश्वरके साथ विश्वासपूर्वक 
सम्बन्ध जोड़ लेनेसे तथा त्रिगुणात्मिका मायासे किसी 
प्रकारके सुखभोगकी कामना न करके उसके द्वारा सबकी 
सेवा करके उसके ऋणसे मुक्त हो जानेपर मनुष्य बड़ी 
सुगमतासे मायासे छूट सकता है । 
३-नवधा भक्ति प्राप्त करनेके लिये भगवानमें विश्वास 
और उनसे अनन्य सम्बन्ध होना आवश्यक है; क्योंकि 
सम्बन्ध हो जानेसे उसके विषयकी बात सुनने और 
कहनेमें रुचि हो ही जाती है, उसका स्मरण-चिन्तन भी 
होने लगता है । अपने कतेव्य-पालनद्वारा सेवा भी होने 
छगती द्वै--“अग्या सम न सुसाहिब सेवा? | सबमें प्रभुको 
देखते हुए उनका आदरसत्कार करना यही वास्तविक 
पूजा है । सबमें अपने खामीको देखते हुए मन-ही-मन 
उनको नमस्कार करना, सबमें मित्रभाव रखना और 
अपने-आपको प्रभुके समर्पण कर देना यह सम्पूर्ण 
नवधा भक्ति प्रभुको विश्वासपूर्वेक अपना मान लेनेपर 
सुगमतासे हो सकती है । 
४-गृहस्थाश्रममे पडना बुरा नहीं है । यह पहले 
भी समझा दिया है। उसमें जो बुराई आती है वह खार्थ- 
परायणतासे आती है । वह दोष आश्रमका नहीं है । 
गृहस्थमें भी ब्रह्मचयंका पालन किया जा सकता है। 
सब बाते पहले लिखी ही जा चुकी हैं | 


तुळसीदासजीके कथनका समथन तो मैकरही चुका 
हूँ । आपके मनमें जो ख्रीसे सहायता लेनेकी और बुदापेने 


कल्याण 
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सेवा करानेकी बात आती हे, इसे भी निकाल | 
चाहिये; क्योंकि किसीसे कुछ भी खार्थ सिद्ध म 
भावना ही पराधीनता है, यह साधन नहीं है | कह 
करना ईश्वरकी मर्यादाका पाठन और अपने बडे मागीर. 
गुरुजनोंकी आज्ञा पाठन करके उनको प्रसन्न रक 
लिये तथा खीको मित्र-भावसे सुख पहुँचानेके छि. 
उचित कहा जा सकता है । | 
(2) 

सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | समनना 
लिखे सो अवगत किये । आपने हमारे नाने 
आगे परम पूज्य श्रीश्री आदि लिखा एवं पत्रमें जह । 
जगह प्रशंसाके शब्द छिखे) सो इस प्रकार ठा 
संकोचमें नहीं डालना चाहिये । मैं तो साधा! 
आदमी हूँ। परम .पूज्य एवं प्रशंसाके लायक तै | 
एकमात्र भगवान्‌ ही हैं, वे. ही श्रद्वाके योग्य है | | 

आप 'तत्व-चिन्तामणिरका प्रेमसे पाठ करते है हे 
आपके भावकी बात है | आप स्थूळ बुद्धिके वाण, 
उसे समझ नहीं पाते, सो जो बात आपके समझ क 
आवे उसे बार-बार पढ़ना चाहिये । इस प्रकार का 
समझे आ सकती हे । उसमें जो बाते हैं| 
समझकर काममें भी छानेकी कोशिश करनी चाहि! | 

आपने मुझे दया करंके संसारसागरसे पर री 
लिये लिखा, सो यह मनुष्यक्री सामर्थ्ये बाहर 
है | भगवानूकी दयासे ही संसारसागरसे पार उत 5 
सकता है । भगत्रानकी दया सत्रपर है टी न 
माननेभरकी देर है | उनकी दया मानकर उतके 
हो जाना चाहिये । 

आपने. गलती क्षमा केके लिये लिङ 
समझमें तो आपकी कोई गळती नहीं है । “ , 


ही नहीं, तब फिर क्षमा करनेक्री कोई 4 
उठती | आपने लिखा कि कभी मगति 


ठिखूंगा सो ठीक है । आप जब चाहें, तत्र छि 
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आपके प्रश्नोके उत्तर क्रमशः इस प्रकार हैं--- 

>>> जहाँ पूजा और मान-बड़ाईसे सम्बन्ध है 
वहाँ खतरा ही समझना चाहिये | शुरु बनाये बिना 
मुक्ति होती ही न हो, ऐसी कोई बात नहीं है । बिना 
गुरुके भी मुक्ति हो सकतीं है । आजकल अच्छे और 
असळी गुरु मिलने बहुत ही कठिन हैं । यदि सौभाग्य- 
चश मिल भी जाये तो उनकी पहचान करना बड़ा ही 
कठिन है | सबसे उत्तम तो यही है कि भगवानको 
परम गुरु मानकर उनका निष्काममात्रसे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
जप-ध्यान और पूजा-पाठ करना चाहिये | वे खयं ही 
ज्ञान प्रदान कर सकते हैं | यदि कोई अच्छे गुरु मिळे 
तो उन्हें अप्रश्य ही गुरु बना लेना चाहिये । महाभारतमें 
एकळय मीलक्की कथा आती है । उसने द्रोणाचार्यजीको 
गुरु मानकर उनकी मूर्तिसे अख्न-शख्रकी विद्या प्राप्त 
की थी, उसी प्रकार आप भी किसी योग्य पुरुषको गुरु 
मानकर या बनाकर मुक्तिका साधन कर सकते हैं । 

दोनों समय संध्या और गायत्री-मन्त्रका जप आप- 
को अभय करना चाहिये | आप संस्कृत नहीं जानते 
सो तो ठीक है | संध्याके तो थोड़े-से मन्त्र हैं, 
किसी जानकार विद्वान्‌से उच्चारण सीखकर याद कर 
छेने चाहिये | संस्कृत न पढ़े रहनेके कारण मामूली 
गलती भी हो जाय तो कोई आपत्ति नहीं है | निष्फाम- 
भासे करनेवालोके लिये कोई हानिकी बात नहीं 
है | अशुद्र उच्चारण कंरेनेपर हानि तो उनको 
होती है, जो सकामभात्रसे करते है | निष्कामभावत्रालोके 
लिये कोई डरकी बात नहीं है | भावानके लिये हृदयमें 
रना तो वहुत ही अच्छा है | भगवानूके सामने करुणा- 
भावसे रो-रोकर उनसे अपने उद्वारकी बात पूछनी 
चाहिये | इस प्रकार पूछनेसें भगवान्‌ हृदयमें प्रेरणा कर 
दिया करते हैं | उसीको आदेश मानकर करना चाहिये। 
नित्यकं संध्याके साथ गीता-पाठ करना बहुत अच्छा है । 
सेरेङतके छोक न पढ़ सकें तो केवळ भाषा ही पढ़ 
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सकते हैं । रामायण ( रामचरितमानस ) तो हिंदीमें ही 
है । उसके दोहे-चौपाइयोंका पाठ कर लेना चाहिये । 
रामायणके दोहा-चौपाई आप न पढ़ सकें तो अर्थ ही 
पढ़ लेना चाहिये । 

आपने चाय-दूध आदिकी दूकान कर रक्खी है और 
सवेरे पाँच बजेसे रातको बारह बजेतक दूकान खोलते 
हैं, सो इतने समयतक्र दूकान खोलना ठीक नहीं है | 
दूकान करनेत्रालोंके लिये सबसे खास बात यह है 
कि सबके साथ समानता और सत्यतापूर्वक व्यत्रहार 
करना चाहिये | आपके घखाले तामसी भोजन करते 
हें और नास्तिक हैं, उन लोगोंने आपको अलग कर दिया, 
सो इसे भगत्रानकी त्रिरोष कृपा माननी चाहिये जो 
आपको बुरे संगसे बचा लिया, नहीं तो, पता नहीं, आप- 
की क्या दशा होती ? इतना समझनेपर भी उनसे घृणा 
नहीं करनी चाहिये | अपनी ओरसे तो ऐसी ही चेश 
करनी चाहिये क्रि जिससे उनका भी सुधार होकर 
उद्वार हो सके । दूकानमें काम थोड़ा ही होनेके कारण 
नौकर न रखकर आप स्त्रं ही जूँठे गिला आदि अपने 
हाथोसे साफ करते हैं, सो बहुत ही उत्तम बात है | 
यह भी भागत्रानूक्ी बडी कृपा है जो आपको ऐसा सेत्रा- 
का काम दिया है | दूकान भगवानकी दूकान समझक्रर 
एवं अपनेको उनका सेवक समझकर भगत्रान्‌की दूकानमें 
जैसा काम होना चाहिये, वैसा ही सत्यता और समताका 
व्यवहार रखना चाहिये । इस प्रकार करनेसे काम भी 
साधन ही बन सकता है । काम अधिक बढ़ानेको कोई ` 
आवश्यकता नहीं है | जितना काम है उससे जनताकी 
अधिकाधिक सेवा करनेकी कोशिश रखनी चाहिये । 

दिनमै आपको पुस्तक पढनेका समय भी का जाता 
है, सो बहुत उत्तम है । उस समय गीताप्रेसकी पुस्तकें 
पढ़नी चाहिये | आपके भगवान्‌ श्रीकृष्णका इष्ट क एव 
मजनःकीर्वनमे रुचि है, सो अच्छी बात है। क | को 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे है नाथ नारायण वासुदेव ॥ 
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___इसका कीर्तन करना चाहिये । यही आपके लिये 
सर्वोत्तम है । 
आपके सिरपर ऋण है, इसकी चिन्ता रहनेके 
कारण भगवच्िन्तन आप नहीं कर पाते हैं, सो अवगत 
किया । चिन्ता तो नहीं करनी चाहिये; खर्च कम-से-कम 
करके ऋण उतारनेकी कोशिश करनी चाहिये । खर्च 
करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है, आयमें ही परतन्त्र है । 
कीर्तन और सत्सङ्गमे जानेका आपको समय नहीं 
मिल्ता तो इसके लिये दुःख करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । गीताप्रेसक तथा और भी धार्मिक पुस्तकोंका 
अध्ययन भी सत्सङ्ग ही है | कीर्तन आप अपनी इच्छा- 
के अनुसार घरमें भी कर सकते हैं | 
आप अष्टमीक्रा ब्रत करते हैं, सो बहुत अच्छी बात 
है । ब्रतके दिन फल-दूध आदि जो भी लिया जाय, 
वह एक समय ही लिया जाय तो और भी ठीक है । 


प्रभुमे प्रेममरी भक्ति हो एवं उनकी प्राप्ति हो, इसका 


उपाय आपने पूछा सो बहुत अच्छी वात है । इस. 


इच्छाको खूब बढ़ाना चाहिये । भतानी प्राप्तिके बिना 
एक क्षण भी रहा न जा सके तो भगवानकी प्राप्ति 
शीघ्र ही हो सकती है । भगवान्‌ तो भक्तोसे मिलनेके 
लिये सर्वथा उत्सुक हैं. | उनसे मिलनेकी इच्छा करनेवालों- 
की ही कमी है । सबसे यथायोग्य । 
(७) 

सत्रिनय प्रणाम | आपका पत्र मिला | आपने मेरे 
लिये श्रद्धेय एवं अपने लिये अकिंचन . दास आदि 
ाब्दोंका प्रयोग किया; सो इस प्रकार ठिखकर मुझे 
संकोचमें नहीं डाळना चाहिये । आप ब्राह्मण होनेके 
नाते हमारे लिये पूज्य हैं । मैं तो साधारण मनुष्य हूँ । 

आपका परिचय माद्धम हुआ | गंदे उपन्यास, नाटक 
तथा कहानी आदिकी पुस्तके पढ़नेसे कोई लाम नहीं 
है, बल्कि नुकसान-ही-चुकसान है; अत; ऐसी पुस्तके 


' अभ्यास और वैराग्य ही. मनको त्रशमें 


कल्याण 


[ भाग ३ | 
कभी नहीं पढ़नी चाहिये. | आप “कल्याण मे 
परमार्थ-पत्रावठी तथा. “शिव? की बातोंको पढ़ते ह 
बहुत अच्छी बात हे ।-क्षच्छी पुस्तकें पढ़कर सक्ति | 
जीवन व्यतीत करनेकी आप्रकी इच्छा बहुत ही कन 


है । इसके लिये “तत्म-चिन्तामणि’ साते पा 


तख-बिवेचनी तथा और भी गीतप्रेससे प्रवाह 
भक्तगाथाओंकी पुस्तके पढ़नी चाहिये प्र 
उनमें लिखी बातोंके : अनुसार जीवन बने 


कोशिश करनी चाहिये । । 
आपने मनको वशमें न कर सकनेकी बात लिख 
ठीक है । “मनको वरामें. करनेके उपाय” नामक ह 
छोटी-सी पुस्तक भी. गीताग्रेससे प्रकाशित है | ह 
मँगाकर पढ़ना चाहिये . और उसमेंसे जो ता. 
आपको रुचिकर हो, उसे करना चाहिये । झे 
आपको लाभ हो सकता; है । आपको आने फ़ 
प्रेरणाके अनुसार नहीं चलना चाहिये, अपनी ब | 
काम लेना चाहिये | 
मन लोभी, मन लाची, मन चंचल, मने चोर। | 
मनके मते न.चाळिये, प्ररछक-पलक मन और | 
मनकी प्रेरणा तो.पतन करनेवाली है । मती 
करनेके लिये गीता अध्याय ६ छोक २५५. 
की तत्त-वित्रेचनी टीका पढ़कर उसके अवुसार है 
और वैराग्यका साधन करना चाहिये । सा 
मन उपद्रव करता है, ध्यान नहीं करने दता 
किया । जहाँ-जहाँ भी. मन जाय, वहीँ: 
बारंबार उसको भगवानके . ध्यानमे लार्ग 
दूसरा उपाय यह भी है कि मन जरी 
वहाँ भगवानूके ही दर्शन करने चाहिये | 
आसक्ति और प्रेम होनेके कारण ही संसार 
है । संसारको दुःखरूप ; क्षणमङ्कुर अवि 
उससे वेराय एवं भगवानसे प्रेम कर 
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हैं | इस प्रकार करनेसे भगवानूके ध्यानमै मन लग 
सकता है। यह जो आप समझते हैं कि मनको वशमें क्रिये 
बिना काम-क्रोध-मद-लोभकी जीतना सम्भव नहीं, सो 
ठीक है । भगवानूकी शरण लेनेसे ये सभी जीते जा 
सकते हैं । अनिच्छा या परेच्छाले जो भी अनुकूल या 
प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त हो, उसे भगत्रानूका मङ्गलमय 
विधान मानना चाहिये और किसी भी बातक्री इच्छा 
नहीं करनी चाहिये | यह शरणका ही एक प्रधान अङ्ग है। 


च प. 


धीरे-धीरे मन दुष्कर्मोकों छोड दे, इसके लिये 
आपने क्रिये जानेवाले ढुगुणांको डायरीमें नोट करना 
शुरू कर दिया, सो ठीक है । जो दुर्गुण आपकी शक्ति 
और सामर्थ्यसे समाप्त नहो सकें, उनके लिये रो-रोकर 
करुणभावसे भगवानूसे प्रार्थना करनी चाहिये | उनकी 
कृपासे सब कुछ हो सकता है | मन वशमें हो एवं 
भगवानूमें ध्यान ठगे, इसके लिये भी भगवानसे स्तुति- 
प्रार्थना करनी चाहिये । चोरी-व्यभिचार आप नहीं 
करते, सो अच्छी बात है । मन उनका चिन्तन करता 
है, यह भी ठीक नहीं है । भगवानका चिन्तन करना 
चाहिये, फिर सब दुर्गुण अपने-आप ही छूट सकते 


` हैं | आपको गीता अध्याय ६ इलोक २४, २५, २६ के. 


अनुसार साधन करना चाहिये । 
प्रत्येक पत्रका उत्तर देनेकी हमारी चेश रहती है, 
अत; कोई बात पूछनी हो तो संकोच नहीं करना 
चाहिये । हमारे पास पत्र बहुत आते हैं | अब विस्तृत 
प्रका उत्तर देनेमें विलम्ब हो जाया. करता है । इसलिये 
सारसार बातें ही पूछनी चाहिये । सबसे यथायोग्य | 
(७७8) 
सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । आपकी 
रङ्काओका उत्तर क्रमश: इस प्रकार है-- 


१-आपने अपनेमें क्रोध आने तथा उससे होनेवाले 


परिणामकी बात लिखी, सो माळूम की | क्रोध न आवे, 
इसके लिये ये उपाय हैं--- 

( क ) अनिच्छा या परेच्छासे अपने मनके प्रतिकूल 
परिस्थिति प्राप्त होनेपर ही प्राय: क्रोध आया करता है, 
इसलिये जो कुछ भी आकर प्राप्त हो, उसे भगवानका 
मङ्गलमय विधान समझ लेना चाहिये या-- 

( ख ) जिसपर क्रोध आवे, उसमें भगवददबुद्धि 
कर लेनी चाहिये | इस प्रकार करनेसे भी क्रोध नहीं 
आ सकता | 

क्रोध शान्त होनेपर हृदयमें शोक और पश्चात्ताप 
होता है, सो अच्छी बात है। जिसपर क्रोध आवे, उससे 
क्षमाआर्थना करना भी बहुत उत्तम है । भविष्यके लिये 
क्रिसी भी प्राणीपर क्रोध न करनेका भी दृढ़ निश्चय कर 
लेना चाहिये । इस प्रकार करनेसे धीरे-धीरे क्रोध 
आनेका स्वभाव बदळ सकता हे । 

२-भगवान्‌का भजन सूर्योदयके पूर्व और सूर्यास्तके 
पूर्व प्रतिदिन नियमितरूपसे अवश्य करना चाहिये । 
चलतै-फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते हर समय ही भगवान्‌- 
का स्मरण रखना चाहिये । रातको शयन करते समय 
भगवानूके नाम, रूप, गुण, प्रभात्रको याद करते हुए ही 
सोना चाहिये । इस प्रकार करनेसे शयनकाळ भी 
साधनकाल ही हो सकता है । 

सुबह-शाम भजन करनेसे पूर्व खान करना और 
कपड़े बदलता अच्छा है | सुबह तो अवश्य ही खान 
करना चाहिये | शामको हाथःपैरःसुँह धोकर भी 
काम चलाया जा सकता है । केवळ शुद्धिकी दष्टिसे 
ही नहीं, खास्थ्यकी दृष्टिसे भी शरीरके लिये यह बहुत ही 
लाभदायक है । भगवानकी आराधना हर अवस्था एन हर | 
परिस्थितिमे की जा सकती है, यह भी मानना ठीक-ठीक है। 


३-संसारके बातावरणसे धृणा होना तो अच्छा | 


ही है, किंतु संसारके मनुष्योंसे घृणा करना ® ` 
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दोष-बुद्धि करना अच्छा नहीं है । अपनेको बुरे संसर्गसे 
बचाना चाहिये । संसारमें रहकर संसारसे आसक्त नहीं 
होना चाहिये | आसक्तिका अभाव करना चाहिये । 
दूसरे, जो आपके भाई हैं उनमें घृणा या देधबुद्धि 
करनेसे आपको और उनको क्या लाभ हुआ £ जनत 
आपको बुराइयाँ प्रतीत होती हैं, वे भी आपके भाई ही 
तो हैं | उन लोगोंका सुधार हो, ऐसी चेष्टा करनी 
चाहिये । जैसे अपने घरमै कोई प्लेग या हैजेका रोगी 
होता है, तो उसके इलाजके लिये हम या तो वैद्य- 
डाकटरोंको घरपर बुळाते हैं. या रोगीको बदय-डाक्टरोंके पास 
छे जाते हैं और वह ठीक हो जाय, इसके लिये उपाय 
करते हैं । उसी प्रकार संसारपें पैसे हुए लोगोंके उद्धार- 
की कोशिश करनी चाहिये । इनके लिये वैद्य-डाक्टर 
हें महापुरुष । उन लोगोंको.या तो सप्सङ्गमे ले जाना 
चाहिये अथवा महापुरुपोसे प्रार्थना करके उनको उनके 
पास ले जाकर भेंट करा देनी चाहिये | उन भाइयोंसे 
श्वुणा करनेमें तो नुकसान-ही-नुकसान है । 
धार्मिक पुस्तकोंके पढ़नेमें आपका मन लगता है, 
यह भगव्रानकी विशेष कृपा है | गीताप्रेसकी पुस्तकें 
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आपने पूछा कि _किस-किसको झूठ बे 
दसे खुश करूँ!” सो ठीक है । किसीको भै 
करके या झूठ बोलकर खुश करनेकी आवश्यकता क 
है । सबको न्याययुक्त चेशसे एवं नमतापूवक ङ 
करके ही खुश करनेकी कोशिश करनी चाहिये | 
बोलना और दम्भ करना तो महापाप है | भै 

आपके घखाले आपको वर्तमानमें कही जानेवारी, 
सामग्रीयुक्त उन्नतिमें देखना चाहते हैं, किंतु अगे. 
सादगीसे प्रेम है । सो भीतरमें तो सादगी ही रखनी चाहि 
परंतु अपनी इच्छा किसीके सामने प्रकट हू 
करनी चाहिये | 

` आपके गुमाइते आपको धोखा देकर धत छ 
चाहते है तो उनसे आपको खूब सावधान रहना चहिं| 
आपको प्रारब्धपर' विश्वास है यानी आपको जो फिश 
है वह तो मिलकर रहेगा ही, इसपर विश्वास है-॥ 
आपकी मान्यता बहुत ठीक है; किंतु जो आपो प्रा 
है उसकी रक्षा करता भी तो आपका कर्तव्य है| 
मनुष्य आपको धोखा दे तो उससे वचना ही 4 

आप कल्याणके ग्राहक हैं सो अच्छी बात है |# 


प्रायः सभी धार्मिक ही हैं, उनका अध्ययन करना चाहिये। को भी ग्राहक बनाना चाहिये । सअसे यथायो | | 





रघुनन्दनकी छबि 
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सुख कहाँ हे ! 


( लेखक-स्व श्रीमगनलाल भाई देसाई ) 


प्राणिमात्र दुःखकी निवृत्ति और सुखकी प्राप्तिकी 
इच्छा करते हैं | बहुत प्रयत्न करनेपर भी दुःख नहीं 
टळता और सच्चा सुख नहीं मिलता | संसारमें बहुत 
शक्तिशाली पुरुष हो गये हैं और हैं। उन सबने दुःखकी 
निवृत्ति तथा सुखकी प्राप्तिके लिये जी-तोड़ परिश्रम 
किया और कर रहे हैं; परंतु बिरळे ही किसीको 
इच्छित वस्तु प्राप्त हुई है । इसका कारण क्या है ! 
जगतूमें जितनी वस्तुएँ तथा जितने प्राणी हैं, उन सबका 
खभाव है । जिस प्रकार तिलमें तेल है, जैसे पुष्पमें 
सुगन्ध है, जैसे अग्निमें तेज है, उसी प्रकार सब 
प्राणियोमें जन्मसे ही कोई-न-कोई स्वभाव है । प्राणी 
जड पदार्थसे दुखी नहीं होते; क्योंकि जड पदार्थ 
दुःख देने नहीं आते । उनका संसर्ग होनेपर दुःख-सुख 
होता है | 

जैसे जड पदार्थका स्वभाव अपनेसे नहीं बदलता, 


फिर भी हम उन पदार्थोंसे नाराज नहीं होते; क्योंकि 
हम जानते हैं कि जगतूकी सारी वस्तुएँ किसी-न-किसी 
कामकी हैं । हमें जरूरत हो तो हम उनको ग्रहण करें, 
न जरूरत हो तो वे भले ही जहाँ-की-तहाँ पड़ी रहें । 
वर्षामें हम भीगते हैं, फिर भी वर्षाको हम दोष नहीं देते । 
पर अपनी रक्षा आप ही छत्ते आदिसे करते हैं । गरमीसे 
सूर्यको दोष नहीं देते, हम खयं ही शीतलताके 
यि उपाय करते हैं । कंकड और कॉँटोसे बचनेके 

हम खर्य जूते पहनते हैं; परंतु इनको दोष 
नहीं देते | किसी जड वस्तुके साथ हम युद्ध नहीं करते; 
क्योकि हम जानते हैं कि उनका खभाव नहीं बदलता | 
हाँ, क्रियासे वस्तुका खभाव तो बदलता है, परंतु जब 
समभाव बदलता है, तब वह वस्तु ही नहीं रहती। भ्रीष्ममें 
पकनेवाळे देशी आमको बारहमासी बनाना हो तो उससे 


EN 


कलम करना होगा, परंतु वह मूलमें जैसा आम या, 
वैसा न रहेगा | आम रहेगा | फलमें या पेडमें कुछ 
भी परिवर्तन न हो और वह बारहमासी बन जाय, 
ऐसा नहीं हो सकता । 

सारांश यह है कि स्वभाव बदलनेके साथ वस्तुका 
स्वरूप बदल जाता है | वस्तुका खरूप बदले बिना 
खभाव नहीं बदलता | जगतूमें खुख-दुःखदाता वस्तुका 
स्वभाव है, वस्तु नहीं । 

जो हमको पीडित करता है, वह है खभाव | परिवारके 
आदमी जो एक दूसरेसे संतप्त होते हैं, सो केवळ एक 
दूसरेके खभावसे ही | खुबी यह है कि जैसे दर्षणमें 
रूप देखकर सब लोग अपने खरूपसे संतुष्ट होते है, 
बैसे ही सब अपने स्वभावसे भी प्रसन्न हैं | आपकी जो 
किसीके साथ बनती नहीं है तो उसकी इन्द्रियाँ या 
शरीरके कारण न बनती हो ऐसी बात नहीं, बल्कि 
उसके खोटे खभावके कारण नहीं बनती हैं | 


इस संसारमें ज्ञानीके सिवा दूसरे किसीको भी 
पराया खभाव सर्वाशमें पसंद नहीं होता | अपना 
खभाव अच्छा लगता है और दूसरेके खभावमें कोई- 
न-कोई दोष दीख पड़ता है । जिस परिमाणमें पराये 
खभावमें दोष दीखता है, उसी परिमाणमें उससे उसको 
दुःख होता है | | 

जगतमें जैसे पूरी एक समान आकतिके दो मनुप्प 
नहीं मिळते, उसी प्रकार जगतूमें सर्वाशमें एक समान 
खभावके दो मनुष्य नहीं हैं । जैसे शरीर प्रथक्‌ होता 
है, वैसे मन प्रथक्‌ होता है और वैसे ही खभाव प्रथक्‌ 
होता है | जितने अंशमें खभावकी अनुकूलता दीख 


पड़ती है, उतने ही अंरामें उससे सुख मिलता है अं 


“पै 


क 
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जितने अंशमें प्रतिकूलता दीख पड़ती है, उतना ही 
दुःख प्रतीत होता है । 
हम सारी जिंदगीमें अनेकों जड-चेतनके प्रसङ्गमें 
आते हैं, उन सबके अनुकूल हमारा खभाव हो, ऐसा 
हम अपनेको नहीं बना सकते | फिर वे सब हमारे 
अनुकूल नहीं होते, इससे यदि हम दुखी बननेकी 
आदत रक्छे तो हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते | 
हमसे प्रतिकूल खभाववाले जितने लोग हैं, उन सबका 
सामना करनेकी यदि हम आदत रक्खँगे तो हमारा यह युद्ध 
कभी बंद होनेवाला नहीं है । जैसे समुद्रकी तरङ्गोका 
छोर नहीं हे, अन्त नहीं है, उसी प्रकार प्रतिकूल 
स्वभावके प्राणी-पदार्थांका जगतूमें अन्त नहीं हे | 
हमको बुरा लगनेवाला हमारा स्वभाव भी जब हमारे 
प्रयत्नसे नहीं टलता, तब दूसरेको जो खभाव अच्छा 
लगता है और हमको बुरा लगता है, वह स्वभाव हमारे 
ग्रयत्नसे भला कैसे बदल सकता है ! 
जगतमें खूबी यह है कि जहाँ विरोधीके खमावसे 
हम जैसे-जैसे द्वेष करते हैं, जैसे-जैसे उसपर हम क्रोध, 
घृणा करते हैं, वैसेत्रैसे ही विरोधी भी हमारे 
प्रति अपने स्वभावके कारण वैसी ही मनोवृत्ति 
धारण करता जाता है; और जैसे-जैसे हम 
विरोधीके खभावके प्रति प्रेम, दया और सम्मानकी 
धारणा करते जाते हैं, वैसेवैसे ही विरोधी हमारे लिये 
भी उसी प्रकारकी धारणा करता जाता है | 
जैसे आरम्ममें कहा जा चुका है कि हम जड 
पदार्थके खभावका सामना करनेकी इच्छा नहीं करते, 
बल्कि जिस खभावसे जब काम पड़ता है तब 
उसका कुछ परिहारके साथ सेवन करके हम उससे लाभ 
उठाते हैं, उसी प्रकार प्राणिमात्रके खभावका विरोध न 
करके जब-जब जिस-जिस खभावके प्राणीसे हमको 
काम पड़े, तब-तब जो-जो सभाव हमें अपने 
लगे, उनका सेत्रन करके हम सुख उठा सकते हैं। 





कल्याण 


[ भाग ३ 
दसरोंके स्वभावका विरोध करके हि है, उतना लगता नितेष करके उ | 
सुख नहीं है और न दूसरोंके खभावसे द्वेष करने ह 


जगतमें खभावका युद्ध चला ही कला हैक 
जगत्‌ एक युद्धभूमि हे । जैसे युद्धमें उतरा हुआ | 
दूसरोंके आधातसे चलायमान हो जाता है औरप 
भाग छूटता है तो उसको हारा हुआ माना जाता; 
वैसे ही दूसरेके खभावसे जब हमारा खभाव अनुकर 
है और फिर क्षीण होने लगता है, तब हम हार फे 
ऐसा समझना चाहिये । 

जगतूमे वही योद्धा अजेय हे जिसका खभाव किस 
प्राणी-पदार्थके खभावसे अपने शान्त-स्थिर चित्तके सह 
को चलायमान नहीं होने देता, अकुलाने नहीं लष | 
अक्षत रहते हुए भी जो डिगता नहीं है और हिं 
बिरोधी अन्यथा स्त्रभावके होनेपर भी चलायमात शि 
शरणमें आते हैं, वह अजेय योद्धा है । युद्धं कं 
को मारनेवाला वीर नहीं, परंतु जिसका खभाव | 
खभावसे चलायमान नहीं होता, वह वीर है | 








न्द्रित 1 
जगतके प्राणी-पदारथॉके प्रसङ्गम र 
जिसके चित्तमें क्षोभ उत्पन्न होता है, वह निब 


अपने खभावको डिगाना नहीं यानी खा 
खभावको बदलना नहीं, ऐसी बात नहीं है ॥ वि 
मूल खभाव शान्त है | आत्मा आनन्दमय हैं | 
मूल खभावपर अशान्तिका स्वभाव जम गया है, 
निकालकर मूल स्वभावमें आ जाना और उससे 


> 


न होना, इसका नाम “अजित खभाव' दै | |, 
जिस प्रकार शत्रु जब किलेपर > र्त 


आक्रमण करता है, तब राजा अपने किल, छ 
दूर करके उसे मजबूत बनाता है | 
जीवन व्यतीत करते हुए मुमुक्ष पुर | 
यको निकालकर उसे मजबूत बी हे 
किसीके कैसे भी खभावसे क्षुन्व नहीं होत F 


संख्या ११ ] 





सुख कहाँ है ? 
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अपने खभावको नित्य शान्तिमें ही रहनेकी व्यवस्था कर 
ले, वही सुखी होता है । चित्तकी आत्यन्तिक शान्ति ही 
सुख है । चित्तकी आत्यन्तिक शान्तिका नाम ही आनन्द 
है, यही मुक्ति है । 

प्राणी-पदार्थोके विचित्र स्वभावका नाम ही जगत्‌ 
है | विचित्र खभाव न हो तो यह जगत्‌ ही न बने | 
हमसे प्रतिकूल खभावके जितने हैं, उनका नाश करने- 
की अपनेमें सामर्थ्य हो और हम उनका नाश करने ळे 
तो इस जगतूमें एक भी वस्तु बाकी नहीं रह सकती । 
स्वयं हमारा मन भी किसी समय हमें प्रतिकूल लग 
` सकता है | यानी हमको सर्वथा अनुकूल तो अपना 
आप ही लगता है | इसलिये जो उससे प्रतिकूल हों 
उन सबसे द्वे और उनके नाशकी जो इच्छा करता है, 
वह कभी सुख पाता ही नहीं । 

विरोधीका जो बुरा चाहता है, उसके सोचनेसे 
पहले ही उसका अपना बुरा हो जाता है । 

संसारमें सहन न होने योग्य स्वभावसे जब भेंट होती 
है, तब मुमुक्षुको इस प्रकार कहना चाहिये कि «हे 
भगवन्‌ ! इसका भळा करना । इसको सद्बुद्धि देना |? 
फिर भी यदि विशेष आकुलता हो तो यों कहे कि “हे 
प्रभु ! मेरे स्वभावको शान्त कर, मजबूत कर, कभी 
शुन्ध न हो सके ऐसा बना दे |” विरोधीका बुरा करनेमें, 
धुरा चाहनेमे अपना कोई भी लाभ नहीं होता, उलटी हानि 
होती है । संसारमें कोई न हो और हम अकेले ही रहें 
तो एक सेकंड भी जी नहीं सकते । प्राणी-पदार्थ हैं । 
इसीसे जगत्‌ रम्य लगता है, नहीं तो, भयंकर इमशान 
आता | जगतूमें हम अकेले ही सुखी, समृद्धिमान्‌ और 
साघनसम्पन्न होंगे और शेष सब लोग कंगाल होंगे तो 
2 एक सेकंड भी न सो सकेंगे, न कुछ खा 
› न कोई आराम, सुख या आनन्द ही भोग 

सकेंगे जगते प्राणियोंकी भूख हमें खा जायगी ! 

संसारमें जैसे सत्जनकी आवश्यकता है, वैसे ही 


दुर्जनकी भी है | दूधकी जैसे जरूरत है, वैसे ही 
जहरकी है । जिस परिमाणमें जिसकी, जहाँ जरूरत है, 
उसी परिमाणमें ईश्वर उसको वहाँ रखता है | इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि हमें जगतूमें दुर्जनोका सुधार नहीं 
करना है | बात यह है कि उनसे अपने खमात्रको दुखी 
नहीं करना है | हमको तो वह काम करना है जिससे 
हमारा चित्त चलायमान न हो | अकुलाहट ही दुःख 
है और शान्ति ही सुख है | एक आदमी अपने धरे 
दूसरे गाँव जानेके लिये निकला, वह यदि रास्तेमें 
जो प्राणी या पदार्थ उसको मिलें, सबका सामना करता 
यानी सबसे भिडता हुआ ही जायगा तो गन्तव्य स्थानपर 
कैसे पहुँचेगा । रास्तेमें सामने कोई मिले तो उसके 
लिये रास्ता छोड़ दे या वह रास्ता दे दे, तभी रास्ता कट 
सकता है । जीवात्माका ध्येय परमात्मा है । उसको 
प्राप्त करनेके मार्गमें जो प्राणी या पदार्थ मिलें, उन सबसे 
मिड्ता ही रहेगा तो उसे परमात्मा कैसे मिलेगा! 
इसीलिये जिज्ञासु पुरुपोंको चाहिये कि परमात्माको 
लक्ष्य रखकर बाधा न पड़े, इस दृष्टिसे पल-पल मार्गपर 
अग्रसर होता चला जाय | यदि बीचमें किसीका विरोध 
करनेमें ठग गये तो बस, फँस गये । सबके स्वभावको 
अपने स्वभावके अनुकूल बनानेकी एक ही कुंजी है 
और वह यह है कि विरोधीसे किसी प्रकारके सुखकी 
आशा कमी न रक्खे। प्राणी और पदार्थ सुख देंगे तब 
मैं सुखी होउँगा, यह आशा छोड़ दे । हम स्वयं सुखी 
हैं । दूसरे छोगोंसे सुखकी आशा करनेसे ही दुखी 
होते हैं | आशा ही दुःखका मूळ है | आशाके ही 
कारण विरोधीका स्वभाव हमें अच्छा नहीं लगता | विषम 
जान पड़नेवाले स्वभावकी भी जगत्‌में जरूरत है । जिस 
वस्तुकी हमें जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत जगतूमें 
किसीको न होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता । हम 
अपने जीवनमें कभी अफीम नहीं खाते, इससे यह नहीं 


कह सकते कि अफीमकी जरूरत जगतूमें नहीं है | 
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इसलिये इसी प्रमाणे जीवित प्राणियोंके साथ भी मेल 
करना चाहिये । 


जिसकी सबके साथ बनती दै, जो सबके साथ 
आनन्दसे रह सकता है और अविकारी खंता है, उस- 
का ही नाम “जीवन्मुक्त' है । ज्ञान, ध्यान, तप, भक्ति, 
व्रत, जप, तीर्थयात्रा, दान, सेवा, कर्म--इन सबके 
द्वारा प्राप्त यही करना है कि चाहे-जैसे स्त्रभावके प्राणी- 
पदार्थसे भी सम्बन्ध हो, पर अपने आनन्द और शान्तिमें 
जरा भी कमी न आने पाये | चित्त चलायमान हो ही नहीं । 
चित्तको परमात्माके ध्यानसे छुडानेमें जब जगतके 
प्राणी-पदार्थोका स्वभात्र निमित्त न हो, तभी समझना 


चाहिये कि ज्ञानका उदय हुआ है । जो बहुत घबराता 
—— = GSR 
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रता है । जिसके चित्तको काम, क्रोध, भय 1 | 
आदि कमी चलायमान नहीं करते, वह मुक्त है | १ 


fy fol 


जड-चेतन सृष्टि परमात्माकी लीला है | जे 
बिहारके लिये है, आनन्दके लिये है । फिर भी कु 
ममता और आसक्ति करनेसे, इससे सुखकी इच्छा एक 
जीव दुखी होता है । 

हर हालतमें, प्रत्येक संयोगमें जिसका आक 
जिसकी शान्ति कमी क्षोमको प्राप्त नहीं होती, उती 
नाम “मुक्त” है । | 
हरिः ॐ तत्सत्‌ 


कौन-सा मागे ग्रहण करें ! 


( लेखक--प्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए० ) 


एक महोदय लिखते हैं, “मैने आपके अनेक लेख 
और पुस्तकें पढी हैं, पर एक चीज मेरे दिलमें हमेशा 
यह खटकती रहती है कि बेईमानी क्यों फलती-फूलती 
है | आप कहते हैं---“लक्ष्मी उसीकी दासी है, जो ईमान: 
दारीसे ब्यापार या सच्चे मनसे परिश्रम करते हैं |? मै 
परिश्रम करता हुँ, सदा ईमानदार रहता हूँ पर इन दोनोंके 
बावजूद न मुझे लक्ष्मी मिळी है और न शान्ति ही, 
सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं हुई | आखिर बतलाइये 
मैं अब क्या करूँ ? ईमानदारीके रास्तेमें भूख, विवशता, 
गरीबी है । परिश्रम और ईमानदारीसे काम कर-करके 
मैंने अपना खास्थ्य खो दिया और साथ ही लक्षमीकी 
कृपा भी ! अब प्रार्थना यह है कि मेरी गुत्थी सुलझा दे 
कि चोरी, बेईमानी, काळाबाजार, रित, घूसखोरी और 
दूसरोकी आँखोंमें धूळ झोंकनेसे क्यों महल खडे होते 
जाते हैं और इसके विपरीत सच्चे मजदूर, नेकनीयत 
इन्सान और ईमानदारको क्यों दानेदानेके लिये तरसना 
पड़ता है ? किसको सचा मानूँ £ आपके लेशोंको भा 
समाजके इस उत्थान-पतनको ?? 


इमानका सम्बन्ध मनुष्यके गुप्त मनसे है | छ 
अन्तरात्मा जिस कार्यको उचित कहती है या खीमा' 
है, उस आचरणको करनेवाला ईमानदार कहत ९ 
ईमानदारीसे कार्य करनेमें हमें अंदरसे ही एक गुत र 
और संतोषका अनुभव होता है । इसके विपरीत अर्क 
हनन कर बेईमानीसे कार्य करनेपर हमारा गु प 
अंदर-ही-अंदर कचोटता रहता है । हमें शर्त, 
मिलती | हमेशा यह गुप्त भय रहता है कि हमा 
मानी या चोरी किसीको किसी दिन किसी भी“. 
प्रकट न हो जाय । जैसे जलसे शरीर अ 
सत्याचरणसे मन और बुद्धि पवित्र हो जाते > 1 

हनन की हुई आत्मा ही हमें बेईमानीकी ह. 
देती है और दुष्कर्म कराती है । असत्य पा चेत 
कार्यद्वारा असत्य कार्य करने, स्थित पूल | 
आदि चोरियाँ करनेसे धीरे-धीरे हमारी नत 
जाती है | हनन की हुई आत्मामें सत्य-असत्य र 
उचित-अनुचितका विवेक नहीं खता |“ | 
व्यक्ति चोरी करते हुए भी बाहरसे संत | 


संख्या ११ | 
प्ल यय 
हैं, पर बुरे कार्योकी सूक्ष्म रेखाएं अन्तस्चेतनाके ऊपर 
अंकित होती रहती हैं और मनपर सदा आघात करती 
हैं | एक-न-एक दिन पाप प्रकट होता ही है और करनी- 
का फल मिलता ही है । 

ईमानदारीके मार्गके साथ आपको आत्माकी दैवी 
शक्तियोंका भी सहयोग मिलता रहेगा । सच्चे व्यक्तिको 
कभी किसी गुप्त भेदके प्रकट होनेका कोई भय नहीं 
रहता | वह तो खरा है । चाहे किसी कसौटीपर चढ़ा 
लीजिये, सदैव चमकता ही रहेगा | सत्‌, चित्‌, आनन्द- 
खरूप आत्मा इसीलिये इस भूमण्डलपर भेजा गया है 
कि वह सत्यका ही व्यवहार करे, असत्य या झूठके 
अन्धकारसे बचा रहे । जो व्यक्ति यह समझता है कि 
बेईमानीसे लोगोंकी आँखोंमें धूळ झोंककर बढ़ता रहेगा, 
वह वास्तवमें बड़ी भूल करता है | बेईमानी, चोरी, स्थित 
तो एक प्रकारकी अग्नि है | वह कब छिपती है : उसे 
चाहे सौ कपड़ोंमें लपेटकर रक्खा जाय, एक-न-एक समय 
कपड़ोंको जलाकर प्रकट हो ही जाती है । ईश्वरे 
आपको 'सत्यं शिवं सुन्दर "से युक्त आत्मा ( अर्थात्‌ अपना 
दिव्य अंश ) इसीलिये दिया है कि आप असत्यसे बच- 
क्र सत्यके, इमानदारीके, प्रकाशके मार्गको ही ग्रहण 
कार्‌ | 
॥ बेईमानी चार दिन ही फलती-फूलती-सी दीखती 
हैं | वास्तवमे वह अवनतिका ही रूप होती है | दीपक 
जब बुझनेको होता है, तब तेजीसे चमककर शान्त हो 
जाता हे | इसी प्रकार बेश्मानकी दौलतसे, स्श्रितके 
धनसे घर-परिवार क्षणभरके लिये समृद्ध प्रतीत होते हैं; पर 
चोरीके प्रकट होते ही वे ऐसे गहरे खड्डेमें गिर पडते हैं 

निकलना असम्भव हो जाता है | वे दीर्घकाल- 

तेक असत्यके अन्धकारमें भटकते रहते हे | अतः पहलेसे 
ही इमानपर टिके रहनेका ब्रत ले लेना चाहिये | 

बेइमानीकी दौलत उसीके साथ नष्ट हो जाती है । 
तपा आपने किसी बेईमानकी संतानको फलते-छूछते 











कौन-सा मार्ग ग्रहण करें : 
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देखा है £ अगर बेईमान फलते-एल्ते रहते, तो इस 
संसारमें सभी बेईमानी, ठगी और चोरीपर आ जाते । 
सत्य संसारसे लुप्त हो जाता, केवळ पाप ही रहते | 
चोरों, ठगों, डकैतों और राक्षसोंका नित्य राज्य हो 
जाता | हमारा समाज निठल्ले कामचोरोंसे भर जाता | पर 
ईश्वरका नियम ही कुछ ऐसा है कि सच्चे और ईमानदार 
गरीब होकर भी पूजे जाते हैं; झूठे ओर बेईमान अमीर 
होकर भी तिरस्कृत होते हैं | चोरकी झोपडीपर कभी 
फूंसतक नहीं रहता | 

ईमानदारीके एक पैसेमें बेईमानीके लाख रुपयेसे 
अधिक बढ है; क्योंकि वह स्थायी है । उस पैसेके 
साथ सत्कर्मका गौर जुड़ा हुआ है । 


आप सत्यके यात्री हैं | सत्यःखरूप आत्मा हैं । 
झूठ और मिथ्याचारके सुहायवने दीखनेवाले भयानक जंगलों- 
में मत भटकिये । ईमानदारीकी सूखी रोटियाँ खाते रहिये, 
तो खस्थ रहेंगे । बेईमानीका हळुआ-पूरी आपका खास्थ्य 
नष्ट कर देगा । अधर्मसे धन जमा करके सम्पत्तिशाली 
बननेकी अपेक्षा यही अच्छा है कि मनुष्य सत्य आचरण 
करता हुआ गरीब बना रहे । जो पैसा दूसरेको रुलाते 
हुए हडप लिया जाता है, वह लेनेवालेको नष्ट करके 
ही विदा होता है | 


सत्यता और ईमानदारी धर्मात्मा मनुष्यके भूषण है । 
ये ईश्वरकी सत्ताके योतक हैं । प्राणान्त होनेपर भी इन 
दिव्य गुणोंका हास मत होने दीजिये | _ 


यदि हमारी आजीविका झूठ, अन्याय, छल, कपटसे 
कमायी हुई है, तो उसपर पलनेवाली हमारी संतान भी 
उसका उपयोग करनेपर अधिकाधिक अन्याय, झूठ और 
धूर्तताकी ओर प्रवृत्त होती जायगी और हमारी आनेवाली 
पीढीको भी दुखी बना डालेगी | अतएब सत्य आचरण और 
खरे पसीनेकी कमाईसे ही शुद्ध भोजन प्राप्त होता है.। जिसे 
कमाते और खाते दुनियाके किसी व्यक्तिके we 
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नीची न करनी पड़े, वही ईमानदारीकी कमाई है । यह 
हमै आत्मनिर्भर रहना सिखाती है और खामिमानकी 
वृद्धि करती है । 


एक विद्वानके ये वचन सदा स्मरण रखने योग्य 

है, 'तुम्हारा मन जब इमानदारीको छोड़कर बेईमानी- 

की ओर चलने लगे, तब समझना चाहिये कि अब 

९. > से 

तुम्हारा सर्वनाश निकट आनेवाला है । वेईमार्न 
२३ > 

पैसा मिल सकता है, पर देखो, सावधान रहना । 

उस पेसेको छूना मत ! क्योकि वह आगकी तरह 

चमकीला तो है, पर छूनेपर जळाये बिना नहीं रहता । 


| भाग ३ | 





इईमानदारीसे चाहे थोड़ी ही सम्पत्ति भले ही का 
जाय, पर वह पीढ़ियोतक कायम रहेगी और इन: 
रहेगी, जब कि बेईमानीके विशाल वृक्ष एक ही झोके 
उखड्कर गिर जाते हैं। एक दिन वह अवचय उची 
करेगा, जो दूसरोके लाभको अपने ही लाभको तर्‌ 
देखेगा । यह मत समझो कि ईमानदारको भोर कै 
अकर्मण्य समझा जायगा । सूर्ख ही ऐसा ख्याल क 
सकते हैं । विवेकवानोकी डष्टिसे न्यायशील भै 
ईमानदार आदमी ही बड़ा समझा जायगा, फिरचा 


वह गरीब ही क्यौ न हो ।! 





सहज सनेही श्रीराम 


( ठेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमी ) 


प्रेमका स्वरूप 
कहा जाता है- शुद्ध प्रेम साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा- 
। का ही स्वरूप है-- 
| भगवान्‌ परमानन्द्स्वरूपः स्वयमेव हि। 
| | मनोगतस्तदाकाररसतामेति पुष्कराम्‌ ॥ 
| अर्थातू--शुद्धरसरूप परमानन्दकन्द परमात्मा ही 
भावुकके द्रवीभूत द्ृदयपर अभिव्यक्त होकर प्रेम पदसे निर्दिष्ट 
होता है । भक्तिरसामृतसिन्धुकार भी कहते हैं-- ` 
सम्यड मसणितस्वान्तो ममत्वातिशयाङ्कितः । 
भावः स एव सान्द्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्यु, पूर्वलहरी ४ । १ ) 
शरीरात्रवचेतन्यने भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुञ्जीभूत ( गोपियों- 
का ) प्रेम कहा है--“पुल्नी भूत॑ प्रेमगोपाङ्गनानाम्‌ | 
इसी कारण नारदजीने प्रेमके स्वरूपको अनिर्वचनीय 
बतलाया दै 
“अनिवंचनीयं प्रेमस्वरूम्‌ । ( नारदभक्तिसत्र ५१ ) 
अपनी 'प्रेमवटिका?में रसखानने भी प्रेमको भगवानका 
ही रूप कहा हे 
प्रम हरीको रूप है, त्यो हरि प्रेम स्वरूप | 
एक होय दोउ यो. कस, ज्यों सूरज अरु भूष ॥ 
कवि सत्यनारायण कहते हँ छु 
परमेसुरमय प्रेम, प्रेममय नित परमतुर । 





प्रेमका लक्षण | 
नीतिग्रन्थोमें देना) लेना, गुप्त बातें कहना; पूछना भोम 
करना; भोजन कराना- थै अनुरागके) प्रेमके छ; सा 
बतलाये हैँ-- 
ददाति प्रतिगुह्वाति गुह्यमाख्याति एच्छति। 
भुङक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ 
( हितो० पंच० २ | ५११४ | १६ 
किंतु ये लौकिक अनुरागके वाह्य लक्षण दै। लोकर 
प्रीतिके लक्षण बतलाते हुए, महर्षि नारद कहते हैं कि. 
गुणरहित) कामनारहित, प्रतिक्षणवर्द्धमान) अविच्छिन", तू | 
और केवल अनुभवरूप होता है-- | 
“गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्द्धमानम 
सुक्ष्मतरमनुभवरूपस्‌ ।? ( नारदभर्ति 
किसीने मानो इसी सूत्रकी व्याख्या करते हु क्र 
आविभावदिने न येन गणितो 
क्षीयेतापि न चापराधविधिना नत्या न यो ध 
पीयूषप्रतिवादिनस्रिजगतीदुःसद्गुहः सा 
प्रेम्णस्तस्य गुरोः किमद्य करवे वाढनिष्ठतां लाधवर्म! 


“जिस प्रेमदेवताने उत्पन्न होनेके समय अल किती शी 
श 


दिख 
०७ 


3 
हैः 
| 








अपेक्षा नहीं की ( अर्थात्‌ जो अकारण; बिना 

दर्शन या उपकारादि क्रिये ही उत्पन्न हुआ oS रमी 

सहलो अपराधोसे भी तनिक न्यून नहीं हुआ? जि 
शिथिलता नहीं आयी अपितु जो प्रतिपल बढ्ता 


संख्या ११ | 





तैकडं नमस्कार करनेसे भी जिसपर कोई प्रभाव नहीं पडता; 
वृद्धि आदिकी कोई बात नहीं होती; जो अमृतसे भी अविक 
मधुर तथा त्रिळोकीके संकटको दूर भगानेवाला है; उस 
परम महान्‌ प्रेमदेवताकों जीभपर लाकर, अपने मुँहसे प्रकट 
कर उसकी लघुता क्‍यों करूँ १? 

एक दूसरा कवि तो यहाँतक कहता हे कि जो प्रेम मुंहपर 
लाया जायगा, वह लघु होनेके साथ समाप्त भी हो 
सकता है--- 

प्रेमा द्यो रसिकयोरापे दीप एव 
हृद्वेऱम भासयति निश्चलसेव भाति । 
वदनतस्ठु बहिष्कृतरचे- 

न्षिवौति शीघ्रमथवा लघुतासु 


द्वारादयं 
ठरि 


त ॥ 


इसीलिये नारदजी इसे मुँहसे कहनेकी नहीं शूँगेके गुड 


की तरह, मन-ही-मन स्वाद लेनेकी बस्तु बतलाया हे-- 


ख़ ततु सूकास्वादनवतू ॥ 
ha प्रेमका ~ 
का पारणास 
कहते हैं जब प्रेमदेवताकी भाबुकके हृदयपर 
अभिव्यक्ति होती है, तब जो दशा जन्मभर भोगसाधनामें 
तल्लीन प्राणीकी नहीं होती, जो चित्तैकाम्य, समाधियोगारूढ- 


को सुलभ नहीं, वह अनिर्वचनीय सिद्धि न चाहते हुए भी 


प्रेमीको मिल जाती है--लाख निकालनेपर भी वह वस्तु हृदय- 
से नहीं निकलती । कवि कर्णपूर गोस्वामी कहते हैं-- 
्रत्याहृत्य मुनिः क्षणं विषयतो यस्मिन्‌ मनो धित्सति 
बाळासो विषयेषु धित्सति मनः प्रस्याहरन्ती ततः । 
यस्य स्फूतिलवाय हन्त हृदये योगी सझुत्कण्ठते 
सुग्धेयं किल पझ्य तस्य हृदयान्निष्क्रान्तिमाकाङक्षसे ॥ 
( आनन्दवृन्दा० चम्पू ) 
_ प्य सिर मारकर विषयोसे मन हटाकर भोगी क्षणभर- 
के लिये भी जिसे अपने हृदयमें देखना चाहता दै; यह सुग्धा 
भाला उसीको जीसे निकालनेके लिये ताबरतोड़ प्रयत्न कर 
रही हे! 
मधुसूदन स्वामी भी इसीसे तंग आ रहे हैं-- 
यावन्निरञ्जनमजं पुरुष जरन्तं 
संचिन्तयामि सकले जगति स्फुरन्तस्‌ । 
तावद्‌ बलात्स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे 


गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्ञुः ॥ 


सहज सनेही श्रीराम 





झेशे क्रमात्‌ पञ्च विधे क्षयंगते 
यदू ब्रह्मसौख्यं स्वयमस्फुरत्‌ प्रम्‌ । 
तद्‌ व्यर्थयन्‌ कः पुरतो नराकृतिः 


ऱ्यामोऽयमामोदभरः प्रकाशते ॥ 
अङ्वैतवीथीपथिकेस्पास्याः 

स्वाराज्यसिंहासनळब्धदीक्षाः । 
शठेन केनापि वयं हठेन 

दासी कृता गोपवधूविटेन ॥ 


परिणामतः उसे सारे विश्वमें अद्वेतका ही दर्शन होता 
हैं; दशौ दिशाओंमें, वन, पर्वत-शिखर) नदी, नद, समुद्र एवं 
आकाशे, आगे-पीछे, सर्वत्र उसे एकमात्र अपना प्रियतम ही 
दिखलायी पड़ता है | न दूसरी उसे चिन्ता होती है, न वह 
चेष्टा करनेपर भी अपने शरीरके उपकरणोंको ही सँभाळ 
सकता है । उसका नशा तो मदिरामदान्धको भी मात कर 
देता है -- 
ग्रेमातिभरनिभिन्नपुलकाङ्गोऽतितिद्वतः । 
आनन्दसरछवे लीनो नापड्यझुभयं॑ मुने॥ 
( श्रीमद्भा० १ । ६ । १८ ) 


निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सुझा। को में चले कहाँ नहिं बुझा ॥ 
ग्रासादे सा दिदि दिशि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा 
पर्यङ्के सा पथि पथि च सा तद्वियोगातुरस्य। 
हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापि सा सा 
सा सा सा सा जगति सकले कोऽयसद्वैतवा दः ॥ 


प्रेमका अवस्थान 

पर प्रेमतच्ववेत्ताआंक्रा कहना है कि इस मानुष 
छोकमे क्षैतवरहित निइछल प्रेमका अवस्थान असम्भब है । 
यदि वह होता तो वियोग सम्भव नहीं था; क्योंकि अतिशय 
प्रेममे तो प्रेमीको प्रेमास्पदके साथ रहनेमें भी उसके बियोगका 
भान होता है और यदि वियुक्ता हो जाय तो जीबन-धारण 
केसे हो सकता है 

क्वैतवरहितं प्रेम न भवति मालुषे लोके। 

यदि स्यात्‌ कस्य विरहः, सति विरहे को जीवति ॥ | 

गोखामी श्रीतुलसीदासजीके मताङुसार तो यहाँके लोग 
सक्खी ( गंदे विषयोंमें लिपटे हुए )) काक पं 
मलभोजी ), उल्ळू ( भगवानकी ओरसे नेत्र मूँदे )) बगुला 
( दम्भी ) और मेढ़क जैसे ( अपसिद्धन्तौकी रट लगानेवाछे 





१५३०४ 


AI 


तथा व्यर्थका बकवाद करनेवाले ) ही हैं, विशेषकर कलियुगे 
तो अधिकांश ऐसे ही है और जो भले कहे जाते हैं) वे भी 
तोते ( अच्छे पर पलमें प्रेम तोड़कर भाग जानेवाले ), 
कोयल ( बोलनेमे मधुर, पर स्वार्थी ) तथा मोरके सदृश 
( देखनेमें सुन्दर) पर हृदय वड़ा कठोर--खाहिं महा अहि 
हृदय कठोरा--) हैं । सारांश इनमेंसे कोई भी प्रेमके योग्य 
नहीं है । मित्र, कलत्र) पुत्रोका प्रेम भी क्षणिक तथा खार्थमय 
ही है, अन्तमे ये मी छोड़ देते हैं-'अंतहु तोहिं तजेंगे 
पामर ।? और जन्मान्तरोमें तो न जाने कितनी अलग-अलग 
पलियॉ? पुत्र, मित्र आदि होते हैं। ( जब वे इसी जन्ममें 
कोई साथ नहीं देते, तब जन्मान्तरका केसा प्रश्न ? अब तो 
तलाक कानून पास हो जानेसे यहीं बीसो परिवर्तन हो सकेंगे । ) 


“कृति नाम सुता न लालिताः 
कति वा नेह वधूरभुञ्ञि हि। 
क नुतेक्व नु ताः क् वा वयं 
भवसङ्गः खलु पान्थसंगामः॥ 
मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च। 
संसारेष्वनुभूतानि कस्य मे कस्य वा वयम्‌ ॥ 
( महा० शां० २८ । २८; वारा० पु० १८८ | ९८ ) 
गृह, बनिता, सुत, बंधु भए बहु, मातु-पिता जिन्ह जायो ॥ 
( विनय० १९९ ) 
'जननी-जनकादि हितु भये भूरि, बहोरि भई उर की जर्नी ॥ 
( कवि उत्तर्‌० ३२ ) 
अतएव इन परम स्वार्थी? तुच्छाशय, अल्पसत्त्व, 
चळन्चित्तश कळत्र-मित्रोंको तो महाङुसमाज एवं दयाका ही 
पात्र समझना चाहिये-- 


सुत दार अगार सखा परिवार बिरोकु महा कुसमाजहि रे । 
प्रेमियोंका उत्कर्ष 
अतः भगवान्‌ प्रेमका समुचित अवस्थान भगवान्‌में ही 
देखा जाता है । भगवान्‌ शाङ्करने अपनेको अध॑नारीश्वरका 
ही रूप दे दिया । पराम्बा सतीने शङ्करजीके प्रेममें अन्तर 
देख अपने प्रेमको शुद्ध करनेके लिये उस देहको तुरंत छोड़ 
दिया और, बर माँगा कि मैं जहाँ कहीँ भी जनमूँ, 
व्यम्बककी ही पत्नी होऊँ | 
येनाहमपदेहा चै पुनदेहेन भास्वता | 
तत्राप्यहमसम्मूढा सम्भूता घामिकी पुन: ॥ 


कल्याण 


em आंत ै | 
SAAN ISS 


mu 


[मा३ 


किक ७ ७ की ~ 
~ 


गच्छेय॑ धर्मपलीत्वं श्यम्बकस्यैच ® 
'घीमत; | 

१॥ | 

ट ( नेह्मपुराण ३४ | ३३ | 

सती मरत हरि सन बर माँगा । जनम जनम सिव पह भु 
जनम कोरि रु ७ * "गुण| 
नम कोटि रणि रगर हमारो । बरड समु न तो ता 
>" 

| 

राममे देखा फ़ ' 





वैसे ही पराम्वा सीताका प्रेम भगवान्‌ राम 


तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद विषु सुरपुर नरक समान ॥ 
वे कहती हैं कि आपके साथ रहना ही खर्ग तथा बा 
वियोग ही घोर नरक र 
यस्त्वया सह स स्वर्गा निरयो यस्त्वया विना । 
( वाल्मीकि० २ । ३९ | १८, 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा श्रीराधाकिशोरीर 
प्रीति अचिन्त्य है । श्रीराधिकाके उष्णदुग्धपानसे श्रीकृ | 
पदतर्लोमे फफोले उठ आते हैं । तात्पर्यं यह कि प्रेमी 
अभिव्यक्ति इन परा शक्तियाँ तथा शाक्तिमानोँमे ही होती|. 


राघवेन्द्रका स्नेह 
पूज्य गोस्वामीजीके शब्दोंमें विशुद्ध पवित्र खामारि 
स्नेहकी प्रतिष्ठा भगवान्‌ राघवेन्द्रमें ही हुई है वे कहे | 
एकमात्र कोसलपाल राघवेन्द्र श्रीरामभद्रजी महाराज ही एन. 
स्नेही हैं-- | 


एक सनेही सॉचिको केवळ कोसलपालु ४ 


( विनय० १९! | 

तिकी [oS ~ त । | 

प्रीतिकी रीति; प्रेमका अद्भुत रहस्य जाने 

उसे पालन करनेवाला उनके समान अन्य कोई कहीँ | 


__ (५.३ ` ॥ | 
भ्रम कनोड़ो राम सो नहिं दूसरो दय | | 
जानत प्रीति रीति रघुराई? । 


राम प्रोति की रीति आप नीके जनियत है । | 
| 


न विधि शि 
प्रेमका ठीक-ठीक निर्वाह करनेवाला; अनुदिन | 
रक्षण-वर्धन करनेवाला श्रीराजराजेन्द् 
दूसरा कदापि कथमपि कहीं नहीं है 
) 
कबहुँ न कोठ एघुबीर सो नेह निबाहनि् | 
( विनय० ११” 


कहा जाता है स्नेह-निर्वाहमे महाराज दश 


नाम बहुत आगे हे । उन्होंने श्रीरामभद्रके 
“व्यथासे प्रार्णोका ही विसर्जन कर दिया 






1 


संख्या ११ ] 
9 1 1 1 
प्रेम बिरहागी । इस तरह प्रेमियोंके इतिहासमै उनकी कीति 
अचल अमिट हो गयी 
नेह निबाहि देह तजि दसरथ कीरति अचर चलाई । 
तथापि भगवान्‌ तो प्रेमीके सामने सारे सम्वन्धियौको 
भूल जाते हैं, उनको ससीम कर देते हैं | घर, ससुराल; मित्रों) 
सम्बन्धियोंके प्रीति-मोजौकी एक बार भी प्रशंसा न को। 
सर्वत्र शवरीके वेरोंके स्वादकी ही प्रशंसा की-- 
घर गुरु गृह प्रियसदन सासुरे, भइ जब जहेँ पहुनाई । 
तहँ तहँ कहि सबरी के फळूनि की रुचि माधुरी न पाई ॥ 
इसी प्रकार गीधराज जटायुने जव स्नेहके कारण सीता- 
रक्षणमें प्राणोंका विसर्जन कर दिया, तव ये कहने लगे-- 








सुनहु रखन खपतिहिं मिळे बन, में पितु मरन न जान्यौ \ 
सहि न सक्यो सो कठिन विधाता, बडो पळु आजुहि मान्यौ ॥ 
( गीता० ) 
और उसकी पितातुल्य विधिवत्‌ दाहःश्राद्वादि क्रिवाएँ 
को । रामायण-चम्पूकार भोजराज लिखते हैं, नयनाश्चु- 


मिश्रित श्रीरामके हाथोंका दिया हुआ पितृ-तर्पणसम्बन्धी जळ. 


जो महाराज दशरथको भी दुर्छम रहा) शश्रराजने प्राप्त क्रिया । 
उन्हें शरभंग-जैसी गति मिली-- 
स्वयमपि शरभङ्गस्त्रीकृतां भङ्गहीनाँ 
सपदि गतिमवाप्तः संहृतायुजेटायुः । 
नयनसलिळमिश्रं रामहस्तेन दत्तं 
दृशरथदुरवाप॑ प्राप नैवापमम्भः ॥ 

( चम्पूरामायणम्‌) अरण्य? ८४ ) 
बिहँग जोनि आमिष अहारपर, गीध कौन जअतघारी । 
अनक-एमान क्रिया ताकी करि नहिं कुक जाति बिचारी ॥ 

( विनय्‌० १६६ ) 
गीव कोन दयालु जो बिधि रच्यो हिंसा सानि। 
जनक ज्यों रघुनाथ ता कहूँ दियो जळ निज पानि ॥ 


द ( विनय २१५ ) 
मेसे कूर कायर कपूत कौडी आध के । 
बहुसेस तै करेया गीध-स़्राथ के॥ 
( विनय० १७९ ) 
या गोदावरी गत्वा नदी नरवरात्मजो । 
उदक चक्रतुखस्मै गुप्रराजाय तावुभौ ॥ 


( वाब्मीकि० अरण्य० ६८ । ६५ ) 


सहज सनेही श्रीराम 
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AN 


ज्ञात्वा तं योजयामास वहिला जीवितक्षये । 
तत्नु्यथं बन्यमांसं क्षिप्त्वा खात्वा रघूत्तमः ॥ 

न (आनन्दरामा० सार ७ । ३६ ) 
लक्ष्मणेन समानाय्य कानि प्रददाह तम्‌ ॥ 
स्रात्वा दुःखेन रामोऽपि लक्ष्मणेन समन्वितः । 

२१००० ००० *“*तृप्तो भवतु पक्षिराट्‌ ॥ 

( अध्यात्म० अरण्य० ३७ | ४० ) 

यद्यपि रघुनन्दन पितृभक्तिमें सबसे आगे हैं और 

उन्होंने कहा था-- ४ 
अहं हि वचनाद्‌ राज्ञः पतेयमपि पावके । 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्ण पतेयमपि चार्णवे ॥ 

( वा० २। १८ । २८ ) 

“मैं पिताकी आज्ञसे आगमें कूद सकता) विष खा सकता 

तथा समुद्रमे भी गिर सकता हूँ?) तथापि गीधके प्रति तो 


न्होंने ~~ 


उन्होंने विचित्र ही स्नेह-पालन क्रिया 


'दशरथडुरवापं प्राप नेवापमम्भः ।? 


ऐसेहु पितु तें अधिक गीध पर ममता गुन गरुआई | 
उसकी अपनी हाथों क्रिया की और मोक्ष भी दे दिया | 
भला) जो एक गीधके साथ इस तरह प्रेमका निर्वाह कर 
सकता है; वह अन्य मित्रोंकी उपेक्षा क्यों करेगा ! सुग्रीवकी 
दीन दशा देखकर आप अपना पल्ीवियोग भूल गये, तुरंत 
उन्हें राज्यारूद़ किया और उनकी सारी सुख-सुविधाएँ लौटा 
कर ही दम लिया । युद्धस्थलमें जब लक्ष्मणजी मूच्छित 
पड़े हुए थे, तब बिभीषणके लिये जो भाव आपने व्यक्त 
किये; वे उनके प्रति अद्भुत दृढ़ सोहादके परिचायक हैं-- 
आश्चर्यं | लक्ष्मण, सीता, सारी सेना तथा अपनेसे अधिक 
विमीषणकी ही चिन्ता है| 
गिरि, कानन जैहें साखामृग, हों पनि अनुज सँघाती । 
हुँदै कहा विभीषन की गति रही सोच भरि छाती ॥ 
( गीता० लंका ७ । ३ ) 
माई को न मोहु, छोहु सीय को न तुरुसीस, 
कहें में बिमीबन की कछु न सबीझ की । 

( कविता० लंका० ५२ ) 
तात को सोच न मात को सोच रु सोच नहीं मोहि औध तजे को, 
सोच नहीं बनबास भयो, किन सोच नहीं मोहि सीय हरे को \ 
ठछिमन भूमि पर्यौ नहि सोच, न सोच कळू मोहि लंक जरे को, 


सोच मयो तुरसी इक मो कह भक्त बिभीपन-बॉह गदे को ॥ 
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अधिक क्या, केवटके भी उपकारोको वे भूल न सके, 
उसे मित्र कहकर पुकारनेमे उन्हें सुखका अनुभव होता 
रहा । वानरोंक्रो भी अपना मित्र बतलाया; भोजोंमे 
उन्हे साथ बिठलाया-- 
"केवट मोत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई \? 
कौन सुभग सुसोर बानर, जिनहि सुमिरत हानि \ 
किये ते सब सखा, पूजे भवन अपने आनि ॥ 
( विनय० २१५।६ ) 
तेय॑द्‌ विसृष्टानपि नो वनौकसः 
श्रकार सख्ये बत छक्ष्मणाग्रजः ॥ 

( श्रीमद्भा० ५। १९ | ७) 
| थे कपि सखा सुनहु मुनि मेरे | भए समर सागर कहें बेरे ॥ 
मम हित लागि जनम इन्ह हारे \ भरतहुते मोहि अधिक पियारे॥ 

हनुमानजीके तो “रिनियाँ? ही बन गये-- 
“शेषस्येहोपकाराणं भवास ऋणिनो वयम्‌ |! 

( वाल्मीकि० उत्तर? ४० । २३, अध्यात्म? ५। ५। ६० ) 
सुनु कपि ताहि उरिन में नाहीं \ करि बिचारि देखेड मन माहीं॥ 
तेणे रिनी) हों कहो कपि सोसो मानिहि को सेवकाई । 
कपि-स्रा-बस भये कनोड़े, कह्यो पवनसुत आउ \ 
देर को न कळू रिनिया हों धनिक तै पत्र लिखार ॥ 

( विनय० १०० | ७ ) 

अयरोध्यावासी मित्र तो उनके इतने अनुरागी हो गये कि 
जन्म-जन्ममे उनका साथ तथा स्नेह चाहते हैं--- 
बारुसखा सुनि हिय हरपाहीं \ मिलि दस पॅच राम पहि जाही ॥ 
को रघुवीर सरिस संसारा \ सीर सनेहु निबाहनिहारा ॥ 
जहिअदि जनि करम वस भरही \ तह तह सु देउ यह हही ॥ 
सेवक हम स्वामी सिय नाहु। होउ नात यह ओर निबाहू ॥ 

जनकपुरके भी किशोर म तुरंत प्रभावित होकर 
इनसे मैत्री जोड़ लेते हैं । इन्हें छुछूकर) अपना घर दिखा- 
दिखाकर अचिन्त्य) अलौकिक सुखका अनुभव करते हुँ 
पुर बालक कदि कहि सूढु बचना | सादर प्रसुहि देखि रचना॥ 

सब सिखु एदि भिस प्रेमबस परसि मनोहर गात । 

तन पुरकहिं अति हरतु हिरे देखि देखि दोउ आत ॥ 
सिसु सब राम प्रेमयस जाने \ प्रीति समेत निकेत बस्ने ॥ 
निज निज रुचि सब हेहि बोलाई सहित सनेद जहिं दोड माई ॥ 








दै, जितने अंशे श्रीरघुनाथजीसे प्रीति है- 


| भौ ३, 
रुन निमेष महँ भुवन निकाया | रचइ जासु नुर 
मगति हेतु सोइ दीनदयाठा \ चितवत चकित घनुष मर है | 

स | 


किंतु भगवान्‌ रामकी प्रीति शुद्ध तथा पहली क ॥ 
इसलिये कही जाती है कि वे दीनोंसे, नारकी जोष 5] 
) 


संकटग्रस्तोसे भी अपार प्रेम करते हैं--- bi 


प्र 


'दास तुलसी दीन पर इक राम ही को प्रीति ॥ 


मं ( विनय० २१६) | 
श्रीरघुबीर की यह चानि ६ | 


नोचहे सो. करत नेह, सुप्रीति मन अनुमानि ॥ 
( विनय० २१५) ` 
इधरके लोग खार्थके मित्र हैंश वे तो दुखियोते किनो 
ही रहते हैं । वे लाख गिड़गिड़ायें। रोय, पर को 
सुनता है-- | 


SHOES "स्तारथहि के मीत \ 
कबहु काहु न राख लियो कोउ सरन गयड सभीत॥ 
( विनय० २१६) | 
~ ~ ००१ 
विपत्तियोंकी जड़ 
सुतरां ऐसे कृपाले, प्रेम-परबशसे जो प्रेम न % 
संसारी, अल्पसच्व, चलचित्तोंते प्रेम करेगा, उसे भवाग | 
होना, संसृति-यातनामे पड़ना, घोर घाटेमै जाना | 
आश्रर्यकर है १ 
सहज सनेही राम सो तें कियो न सहज सनेह | 
ताते भन भाजन भयो, सुनु अजहुँ सिखावन पह | 
खार्थके ये कलत्र, पुत्र) मित्रादि साथी तो ररी 
खली छोड़कर केवल रस ही निकाळेंगे'  ” *' । | 
'थे मातु पिता सुत नारि' ' 'खरि परिहरि रस छेत र. | 
विवेकके 05 भोसे ७५ हितैप्री i | 
विवेकके नेत्रासे देखनेपर तो प्रभु ही एकमात्र हित. । 
सचिन हेरि \ 
- तुलसी प्रभु साँचो हितू, तू हिय की ऑसिन हरि! | 
0 पि ( 
और मनुष्यदेहकी प्रशंसा तो केवळ उतने ही 







मनुज देह सुर साधु सराहत, सो सनेह सि है 

यदि वह नहीं है तो संत; देवताओंकी नजर 
शरीर भी खर, कूकर) झूकरवत्‌ ही है | 
जे अनुराग न राम सनेही सॉ । तो रुछो राहु कहा नर है F 


'तो नर खर कुकर सूकर सम बुथा जियत जग मई 
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सारी विपत्तियाँ केवल इसील्यि हैं 
राजराजेन्द्र राघवेन्द्रमें प्रीति नहीं है 


कि सहज सनेही 


नाहि न चरन रति ताहि तें सहों विणति, 
कहत सुति सकळा मुनि मतिधीर। 
'्निटे न बिपति भजे बिनु रघुपति छति संदेह निवेरो \? 
यप्पाइसूलमुपसृत्य नरेन्द्र पूर्वे 

शर्वादयो समिमं द्वितयं विसूज्य । 





सद्यस्तदरीयमतुळानधिकं सहित्वं 
प्रापु "००००१ | 
( श्रीमद्धा० ६ । १५ । २८ ) 
“नान्यं ततः प्चपलाशलोचनाद्‌ 


~ 


डुःखच्छिदं ते खुगयामि कंचन ।? 
( श्रीमद्भा० ४ । ८ । २३ ) 

'तुर्सीदास रघुनाथ विमुख नहिं भिटै बिपति कबहुँ ।? 
अवनि) रमणी) मित्र, धन; धामको अपनानेकी बहुर्तौने 
चेष्टा की; पर ये किसके-किसके साथ गये १ सभीने खूब 

धोखा खाया-- 

अवनि-खनि-घन-धाम-सुहद द-सुत को न इनहि अपनायो? 

काके भए, गये सँग काके, सब सनेह छल-छायो ॥ 
( विनय० २०० ) 

उपसंहार 

तथापि प्रभो | इन सब बातोको जानते; पढ़ते; मनन 
करते हुए भी जन्म-जन्मके दुस्स्वभाववश आपकी सच्ची प्रीति 
नहीं मिली | तौलनेपर संसारी जनोंका ही स्नेह भारी होता है। 
जितना यह मन सहज ही तत्‌-तद्‌ वस्तुओं तथा व्यक्तियोंमें आसक्त 
° उसका शतांश भी आपमें लगा होता तो भी एक बात 
थी और यदि वैसा ही सहज अनुराग होता, तब तो 


जन्म ही सफल हो जाता, आप प्रसन्न ही हो जाते। 
जो मन छागे राम चरन अस \ 

देह, गेह, सुत, वित, करुत्र महे मगन होत बिनु जतन किये जस॥ 

इन्द्ररहित गतमान भ्यानरत बिषय-निरत खटाइ नाना कस । 

सुख-निघान, सुजान, कोसरुपति हे प्रस्न कहु क्यों न होहि बस॥ 
नाथ ! आपमे, आपके चरणोंमें मेरी प्रीति नहीं है | 

इसका प्रबल प्रमाण तो यही है कि खप्नमै भी मेरे मनमै 

> ८२ न गों 

वराग्य नहीं आता, भोगोंक्री सरसता नहीं हटती और यह 

तो सीधी बात है कि जिनकी आफ्नै प्रीति होती है, वे भोगों- 

को रोगकी तरह छोड़ देते हँ, वमन समझकर मुँह फेर 


~~ 


लेते है-- 


जे रघुवीर चरन अनुरणे । तिन्ह सव भोग रोग सम त्यागे ॥ 
( विनय० १२७। २ ) 
तजेउ भोग जिमि रोग, लोग अहिण्न जनु \ 
मुनि मनसहु ते कीन तपहिं लागेड मनु ॥ 

( पार्वतीमंगल ) 
राम चरन पंकज रति जिनही । विषय भोग बस करइ कि तिन्हही॥ 
रमा बिकास राम अनुरागी । तजत बमन जिमि नर बढ़भागी॥ 

पर यहाँ तो कृपामय | बात सर्वथा बिपरीत है । अनङ्गः 
रूपी भुजङ्गद्वारा डँसे जानेके कारण भोगरूपी नीम कडवी 
नहीं लगती | परिणाम सोचक्रर सोच अवश्य बढ़ रहा है | 
पर दयासिन्धो | उपाय कुछ नहीं सूझता । अब तो प्रभो | 
एक ही वात हो सकती है | वह यह कि आप स्वयं अपने 
वारिज-नेतरोसे शोकाश्रुसागरविशोषण; घोर त्रयतापोपशामक 
कृपावलोकनसे एक बार पूरी तरह इधर अवलोकन करे | 
असमंजस अस हृदय ब्रिचारी । बढ़त सोच नित नूतन भारी॥ 
जब तब राम कृपा दुख जाई । तुरूसिदास नहि आन उपाई॥ 


Yes 4- 


सद्वचन 
( प्रेषक--“बन्धु! ) 


दिया 
छोड़े 


एक बहिनने कहा--मैं प्रार्थना करती थी; अब छोड़ दी है। मैंने पूछा-क्यों ?” उसने उत्तर 
क्योकि मै दिलको धोखा देती थी।' उत्तर तो ठीक ही है; लेकिन धोखा देना छोडे, प्रार्थना 
? 





रूपदर्शन 


( छेखक--आचार्य श्रीक्षेत्रलाल साहा एम्‌० ५० ) 





माया और ब्रह्म--इन दोनोंका भेदाभेद-सम्बन्ध-तत्त् इसका तात्पर्य हम 'वेदान्तसूत्रःमे पाते हज 
सभी दाशीनिकौकी मूल भित्ति है। पाश्चात्य दार्शनिक इस कृतेः परिणामात ( १ । ४। २६ ) | है| 
तत्त्की कभी परिस्फुट रूपसे घारणा नहीं कर सके, ग्रहण इसका प्राञ्जल निम्बाकमाष्य | 
नहीं कर सक्ने । नाना दिशाओंमें भटककर अन्तमै इस “ब्रह्मैव निमित्तसुपादानं च । कुतः ? तदाऽऽत्मानं खया. 


द्वैताद्वैत-माया ब्रह्मके मण्डलपथकी ओर अग्रसर होनेके 
लिये ही सब बाध्य हुए । स्पाइनोजा, लिविनिजश कांट, 
हेगेल, बर्कले--समीकी यही दशा हे । वेदान्तकी माया 
सांख्यकी प्रकृति है । वेदान्तका अद्वितीय ब्रह्म सांख्यमें 
अन्तर्हित होकर असंख्य पुरुषरूपमै प्रकाशित है । गीतामें 
क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम--इन तीनका उल्लेख 
हे । क्षर पुरुष सर्वभूतसमष्टिका भावनात्मक नाम है | परिणमित करते हैं | वे अपने शक्ति-विश्षेपके द्वारा जाहे 
~ न्त ~ OA प्र > ७७ ~ कर 
अक्षर पुरुष वेदान्तका निविशेष ब्रह्म है। पुरुषोत्तम) पुराणके > त्त 1 | 
उ a ली । इश्ता उके आकारको प्राप्त होते दै, खसूपविश्षेपके दारा नही [वेला 
परमपुरुध परमेश्वर ब्रह्मण्यदेव श्रीभगवान्‌ हे । गीताकी ही. अव्याकृत, अविक्ृत रहते हैं । श्रील गो 
भाषामें वे-- हि ु न | 
भाषामै “सदास्वरूपसम्परापत? रहते हें । स्वरूपसे बे ति 
निर्विकार हैं । मायाशक्तिके प्रभावसे अपनेको जूम 
प्रभासित करते हैं | भागवतमें है- 


कुरुत इत्यात्मकृतेः > % परिणामात्‌ सर्वज्ञं सङ 
ब्रह्म स्वशक्तिविक्षेपेण जगदाकार स्वात्मानं परिणमय्य अच्च. 
कृतेन स्वरूपेण शक्तिमता कृतिमता परिणतमेव भवति ।' 
ब्रह्म ही जगतूका सष्टिकर्ता है और वह ख ही जाह 
उपादान सामग्री है | श्रुतिमें यही बात कही गयी है।३/ 
खयं अपनेको सुजन करते हैं) वे अपनेको जगत्स 


परं ब्रह्म परं धाम पवित्रे परमं भवान । 
पुरुषं शाइवतं दिव्यमादिदेवमजं विभुस्‌॥ 


-पुरुषरोत्तम सर्व्वरूप) सर्वमय) सर्वेश्वर्य, सर्वशक्ति अव्याक्ृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये | 
तथा सर्वरसपूर्ण है । छान्दोग्यश्रुतिकी भाषामैं--:सर्रकाम: हृषीकेश नमस्तेऽस्तुः `" `“ "`" ॥ 
सर्वगन्धः सर्वरसः? हैं । पुरुषोत्तम अखण्ड वस्तु हैं । भेदके (१०। १६। न | 
बिना ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न नहीं होता | इसी कारण भेद- परब्रह्म “विश्व? रूपें विद्यमान हैं? “विश्वके अन्त । 


2. मै वि हैँ ~ श्र २० स्क 5 ~ श्वदैतवे' | | 

कल्पना करनी पड़ती दै, विमाग-भावना करनी पड़ती है | मै विद्यमान हैं। “बिश्वाय तदुपद्रट्रे तकर i | 

~ ~ ~ > इस के शि सव विः श्च पै ~ ज [न है | 
पुरुषोत्तम स्वरूपशक्ति) जीबशक्ति, मायाशक्ति हैं । खरूप- ` सिवा वे “विश्वातीत*रूपर्मे विराजमान € 


क्तिमें 1 रूप हैं क्र पी दा चोत्तमः । | 
शक्तिमें वे सर्वाश्रय स्वयंरूप हैं । जीवशक्तिमें वे ब्रझादि- यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि हैं, शुत | 
स्तम्बपर्यन्त अनन्त कोटि विश्वजीव हैं । मायाशक्तिके द्वारा वे मायामय होकर भी मायातीत दै? 3 क. 


त वा खै छ अ (3 ब्रह्माण्ड ~ श्राति को अशब्द अस्प |] 00 | 
वे विश्वविधान तथा जीवौँफे संसारका अर्थात्‌ जन्म-मृत्यु, सुख- ह्याण्डातीत हैं । श्रुति उनको अशब्द > 







अर प ० >> पि कहती श्त । 
दुःखमय जीवनका विधान करते हैं। पुरुषोत्तमके और भी प सम य होमा म | 
दो विभाव विश्लेष्रण दृष्टिसे आविष्कृत होते है- कालशक्ति जुलूम ह यदभू | कि | 
और कर्मशक्ति । परत्रह्म प्रकृत पक्षमें पञ्च व्यूह हे--स्वयंत्रह्म, जा कठोपनिषद्मे हे- “आनाद्यनन्त मु है, पित 
माया; जीव) काळ और कर्म । कर्मका ही नाम देव और त्यादि श्रुतिबचनोंका तात्यर्य गुणातीत परमि 5 ३8 


ह डं कल्याणगुणरत्नाकर हैं । भागवत करता 
अदृष्ट है । गीतामै श्रीमगवानले कहा है-- पर वन भगवान्‌ है। भा मठ 
क... 2 रमेश्वर जिस राज्यमें रहते हैं, उस राज्य 
मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाइ तेष्ववस्थितः |- 


कु प्रवतंते यत्र  रजस्तमस्तयोः क 
इसके बाद तुरंत ही फिर कहते हैँ सरं च मिश्रं न च कालविक्र' 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ न यत्र माया किमुतापरै 


so (22 ॥ 





__ 
” कली i 


( ९। ४-५ ) # ००७ ० + ०००७५ + ०० ( र | ९ | ११ 


संख्या ११ | 
यल ना 


_ 


सत्त्व, रजश तम आदि प्राकृतिक गुणोंका कोई प्रभाव . 


~ हीं > 

नहीं) वहाँ कालका विक्रम नहीं है । | 

विश्व ईश्वरका अर्थात्‌ मायादाक्ति ब्रह्मका प्रकाशरूप है | 
विश्व दृश्यमान है? परंतु यही ब्रह्मका एकमात्र प्रकाश नहीं 
है | ब्रह्मका एक विश्वातीत प्रकाश भी है । विश्व आकाशमै 
अवस्थित है | ब्रह्मका अन्य प्रकाश कहाँ है ! “स्वे महिख्नि” 
अपनी महिमांमें है । इस महिमाका नाम ही परव्योम या 
ब्रह्मधाम है । यह तमोमयी मायाके द्वारा अस्पृष्टज्योति, अना- 
च्छन्न अविद्धवर्च्चस; अनावृतप्रकाश है । “तद्विज्ञानेन परि- 
पश्यन्ति धीराः | आनन्दरूपममृतं यद्विभाति? ( माण्ड्क्योप- 
निषद्‌ २ । २ ) । ब्रह्माण्डसष्टिके पूर्व स्वयं भगवानूने यह 
आनन्दरूपमय) अमृतमय राज्य ब्रह्माको दिखलाया था | 
सभाजितः 

यत्परस्‌ ॥ 


तस्मै स्बलोकं भगवान्‌ 
संदशयासास प्रं च्च 
यह राज्य कल्पना नहीं है, सत्य है । “सत्यस्य सत्यं 
ऋतसत्यनेत्रम! | छान्दोग्य-उपनिषद्के अन्तमें इस परमधाम- 
को ब्रह्छोक कहा गया है-- 
“चन्द्र इव राहोसुंखात्‌ प्रसुच्य धूत्वा शरीरमकृतं 
कृतात्मा ब्रह्मणोकमभिसम्भवासि ।? ( छा० ८ । १३) | 
और तैत्तिरीयोपनिषद्मे है 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां 
परमे व्योमन्‌ । खोऽइ्नुले सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चिता ।? ( २। १ ) । 
स ब्रह्मके साथ सर्वप्रकारकी काम्य वस्तुओका उपभोग 
करता है वह ब्रह्मविद्‌ भाग्यवान्‌ व्यक्ति या भाग्यवती | सो 
कहाँ ! निश्चय ही इस ब्रहालोकमें । क्योंकि ब्रह्मलोका नाम 
सरल अर्थात्‌ विचित्र काम्यपरिपूर्ण है । फिर छान्दोग्यमे है-- 
` स्विन रूपेणाभिनिष्पद्मयते "`" `ˆ ` “तत्र पर्थेति जक्षन्‌ 
भिडन्‌ रममाण: ।? ( ८ । १२ )। 


७ भागवतमे यह ब्रह्मलोक नारायणका “लोक? अर्थात्‌ 
'उण्ठलोकके रूपमे पुनः-पुनः वर्णित हुआ है । २ । ९०, 
३। ८, ९ । १५ अध्यायमें अति अपूर्वं मनोरम वर्णन है । 
oe पराकाष्ठा है । पाश्चात्य कवि जो कहते हैं कि 
प्रमाण है । इस हे और प ही सत्य है? इसका वह मनो 
हुआ है। क वर्णनमै निरुपम रूपका राज्य प्रकासित 
उसीके रू से. राज्यका जो राजाधिराज अधीश्वर है! 
करेंगे | 


*फ उसीके खरूपके विषयमें हम आगे विचार 


रूपदशेन 
0002 यया 
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परतु उससे पहले एक बात और कहनी है । हमारा 
एथिवी लोक है और प्राकृतविभावमें चन्द्र, सूर्य; नक्षत्रादि 
लोक सभी भूलोकके अन्तर्गत हैं । क्षितितत्वप्रधान है। 
भूलोकके वाद उत्तरोत्तर सूक्ष्मतर और सुरम्यतर और भी 
छः लोक हैं- मुवलोक) स्वलोक; महर्लोक, जनलोक, तपोलोक 
और सत्यलोक । ये सभी लोक मायिक हैं अर्थात्‌ प्राकृत ब्रह्माण्ड- 
के अर्न्तगत हैं, अप्राकृत नहीं हैं, परव्योमके अन्तर्गत नहीं 
है) चिन्मय नहीं हैं । किंतु दिव्य ज्योतिर्मय हैं | देव, ऋषि 
मुनि, योगीन्द्र इनमें निवास करते हैं | अप्राकृत) ब्रह्मलोक 
वैकुण्ठादि लोककी प्रातिके लग्रे साधना करनी पड़ती हि 
हम उसी आनन्दनंचन्मयलोकके विषयमें कुछ विचार करेंगे | 
किंतु 'ईक्षते चिन्तामयमेतमीश्वरम्‌--उस चिन्तामय ईश्वरके 
विषयमै आगे चिन्तन करेंगे | जो 'महिम्रि स्वे परस्मिन्‌ काल- 
माययोः” विराजमान हैं) वे केसे है !- केवल अनुभवानन्द- 
स्वरूप है, इसका क्या अर्थ है ! 

वेदोपनिपद्मे ब्रह्मदर्शनकी बात बार-बार कही गयी है | 

“आत्मा वा अरे द्वष्टव्य; । १८१८ मेत्रेय्यात्मनो वा भरे 
दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सवं विदितम्‌ ।! 

( बृहदारण्यक २ | ४ । ५ ) 
उवेताश्वतरोपनिषदूर्मे लिखा है-- 
“ध्याननिर्सथनाभ्यासाद्‌ देवं प्येन्नियूढवत्‌ ।? 
एवं; 

“आत्मा55मबि ग्रृह्मते$सो । सत्येनैनं तपसा योऽचुपञ्यति ।! 
(१।१४।१५) 
कठोपनिषदूमें है-- 
“तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः ! (२।२।१३) 
ब्रह्लोपनिषद्मै इस बातकी नाना प्रकारे पुनरावृत्ति हुई 
है । अतएव ब्रह्म निश्चय ही दर्शनीय है | जब दर्शनीय है; 
तव दर्शनीयतम है। यही दर्शन सब दर्शनोक्रा सार है | 
फलमिदं न परं विदामः।? 
( श्रीमद्भा० १०। २१।७ ) 


“अक्षण्वतां 


श्रुति कहती है-- 
“स्येनेनं तपसा अनुपश्यति ।? 
सत्य! प्रतिष्ठित मनुष्य तपश्चर्याके प्रमाघसे उनको देख 
पाता है । पुनः कहते दै 
'यदात्मतश्वेन तु ब्रह्मत्वं दीपोपमेनेह युक्त; प्रपश्येत।' 
( श्वेताश्बतर २ 1१५) 
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अर्थात्‌ आत्मतत्त्व ज्ञानप्रदीपक्रे प्रकाशसे अन्तरकी नाना पारे 'स्मोपना की हः ` | 

प् लन जा घे ब्रह्मके विश्वरूपकी वात हे । & ४) | 

अप्राकृत दृष्टिसे ब्रह्मतत्त्व प्रकाशित होता है । “युक्त; प्रपश्येत्‌ |? ब्रह्मके विश्वरूपकां बात हे | विराट्‌ पुरक | 
अर्थात्‌ योगीके सिवा दूसरा कोई दर्शन नहीं कर सकता | (मुण्डक २ । १ | ४ ) (श्रीमद्भा० २) १ । 
यह योगी भक्तियोगी है; क्योंकि “भक्त्या मामभिजानाति ॥ 'अभिव्यक्तारित्याश्मरथ्यः? ( ब्रह्मसूत्र १ | २1३ | 


( गी० १८। ५५) और-- 
'्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविछोचनेन सन्तः५५विलोकयन्ति’ 
( ब्रह्मसंहिता ) 
गीता कहती है-- 
“नाह प्रकाशाः स्वस्थ योगमायाससाठूतः' । ( ७। २५) 
अतएव सत्य, तप, योग और भक्ति अथवा केवल भक्ति- 
के द्वारा आत्मा परमात्म-परब्रझाको जान सकता है तथा देख 
सकता है । मागवतमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
“अविपक्ककषायाणां दुर्देशोऽहं कुयोगिनाम्‌ ।! 
(१।६। २२) 
चित्तवत्तिप्रबल भक्तिहीन पुरुष मुझको नहीं देख सकता | 
कठोपनिषद्मै एक अपूर्व सुन्दर प्रसङ्ग है 
“यमेवैष बृणुते तेन लभ्यस्तस्येषे आत्मा विवृणुते 
तनु स्वास्‌ |? (१।२।२३) 
प्रथम “बृणुते’का अर्थ है, प्रार्थना करता है । बृणुते!का 
दूसरा अर्थ है; प्रकाश करता है | एघः- यह साधक जिनकी 
प्रार्थना करता दै, उन परबह्म (की कृपा )के द्वारा ही साधक 
उनको प्राप्त करता है । परमेश्वरकी कृपाक्रे बिना कोई उनको 
प्रात नहीं कर सकता | सावक जब उनको प्राप्त करता है; तब 
वे ( करुणावश ) अपने तनुको अर्थात्‌ 'गोपन'रूपको उस 
भक्तके नयनोंमें अनाइत कर देते हैं | गीतामें भगवान्‌ कहते 
हैं कि मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता, परंतु भक्तको 
दर्शन देता हूँ 'तस्याइं न प्रणयामि? अर्थात्‌ मैं उसकी ष्टके 
चहिभूत नहीं होता । 
इस प्रकार हम उपनिषदू'साहित्यमे सर्वत्र रू पर्शने 
शुभ सूक्तोंकों प्राप्त करते हैं | रामतापिनी) गोपालतापिनी, 
नारायण, कृष्ण, रामरहस्य आदि उपनिपदोंका 
नहीं लिया है । श्रीशङ्कराचार्यके द्वारा स्वीकृत 
प्रधान उपनिषदोंसे ही प्रमाण दिये हैं । पूर्व प्रबन्थो्मे भी 
यही किया है । परब्रह्म रूपवान्‌ है, इसके शत शत श्रतिप्रमाण 
हैं । ब्रह्मसूत्र और वेदान्त जो बादरायणविरचित हे, ये 
वेदोपनिषदूके विज्ञानतन्त्र हैं | इस विज्ञानमें बहम रुपको 
बात पुनःपुनः उल्लिखित हुई है। नाना मने त 


मैंने नाम भी 
प्राचीन और 





सूत्रका तासर्य भागवतमें व्यक्त हुआ है. ) 


ऱ्टि 


यद्योहुया त उद्णाय निझावयरित 


प्रणयसे सदनुग्रहाय | 
(३।१९। | 
भगवान्‌ भक्तकी भावना और अनुरागे क्ष 
मनोज्ञ रूपसम्पत्‌ प्रकट करके भक्तके ऊपर अनुग्रहको) 
उपयुक सूत्रका भाष्य करते हुए आचार्य निमा ह 


खक नारा" 
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'उपासकानासेनन्यान पमनुग्रहायानन्तोऽपि पन 
तत्तदनुरूपतया ञ्‌ भिव्यज्यते \? | 


| 


'सद॒व्यक्तमाह हि! (३ ॥२।॥ 
(७ | 

इस सूत्रके बाद ही कहते है-- 
“अपि संराधने प्रत्थक्षानुसानाभ्याम्‌। 
(३।२।॥ 


1 


परब्रह्म अव्यक्तरूपमें वर्णित दै, परंतु त 
अन्तःकरणवाले प्रसन्नचित्त भक्तयोगीकी ध्यान अफ 
होता है | | 


yl | 

'तं पश्यति निष्कलं ध्यायमात 
उसके पश्चात्‌-- |; 
हि वे । 
प्रकाशादिवच्चावे शेष्यम? (गा 


होता है? जते र्क 


जैसे भेघके हटनेसै सूर्यका प्रकाश | 
ही 


पत्थरकी रगड़से अभिका प्रकाश होता है वैसे 
साधनके द्वारा परमात्माका रूप प्रकाशित होता 
वेदान्त-सूर्चोमे हम पुनः-पुनः ब्रह्मरूपकी सीदति | 
निर्विशे और निराकार भावनामै बढुवाका गर्ल, 
आग्रह होता है । त्रह्मततत्वको आकाराकी अ | 
महिमामै मिलाकर चिन्तन करने और समझ गक | 
गति और प्रीति रखनेवाळे पुरुष संतारमे 
इसके विपरीत स्वभाववाळे व्यक्ति भी अगद 
द । वे केवळ दिव्य रूपसे प्रेम करते है “त 4 
कसला करते हैं | इतना ही नही, उन 
कि रूपके सिवा और कुछ सत्य नहीं है। जो डत व 
° वह निश्चय ही रूपसम्पन्न है । रूप 4 
भावना, (5.० abstraction 


~ दी 


व 
क्त 
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सँंख्या ११ | रूपदशैन 
= >>> 
सत्तामात्रमें पर्यवसित होता है । WE SUE है । भगवाचके रूपके सम्बन्धमै जो धारणा कल्पना करती है; 
चित्तकी चिद्वसतुग्रहणकी असमर्थताका परिचायक है | वह मिथ्या नहीं है । वे अपनी कसित सन सा डीड 
वास्तविक तच्ववस्तुके ग्रहण करनेमेंश दिव्य द्रव्यस्फुरणके समय भगवानके अङ्गम देख पते ह । 
अवबोधमें विशेष मानसिक शक्तिकी आवश्यकता है । 
प्रफुल्ल प्राणशीलता आवश्यक है । निर्मल अनुरागावेगकी 
आवश्यकता है | ये सब असाधारण गुण सबमें नहीं होते । 
शुष्क शानभावना ही बहुतोंकी चित्तव्रत्तिकी मूल नीति होती 
है | उनके लिये रूप नहीं है, सौन्दर्य नहीं है-हे केवल 
सत्ता | अरूप सत्ता असत्प्राय है । श्रुतिने अव्याकृत 
आत्मतत्त्को भी पुनः-पुनः “असत्‌? कहकर उल्लेख किया 
है। 'असद्वा इदमग्र आसीत्‌? ( दवेताइवतर० २| ७) इत्यादि | 
'असन्नेव स भवति। असद्वक्षेति वेद चेत्‌ |? जो व्यक्ति 
ब्रह्को अरूप मानकर असत्‌ बना डाळता है, वह खयं अथात जो (पळता वया 
असत्‌ हो जाता है । रूपके ऊपर ही सत्ता निर्भर करती है, _ अ जो ( प्रतक्ष) रूप है ह दार्शनिक 
रूपसम्भावनाहीन सता नहीं । जो विशुद्ध-तत्त्व दीत्तप्रागवान्‌ लोग ) अव्यक्तादि रूपः पोषण कात सी रूपको 
पुरुष हैं, वे कमी रूपानुध्यानदीन होकर रहनेकी इच्छा अव्यक्त, आद्य ब्रह्म, ज्योति; निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष) 
निरीह) सत्तामात्र नामसे पुकारते हैं | उसी प्रत्यक्ष प्रकट 
रूपवान्‌ अपूर्व बालकाकृति ब्रह्मतत्व-साहात्म्यक्तो सम्बोधन 
करके देवकी देवी कहती है कि “लुम वही तत्त्व हो । तुम्ही 
बहू पख्रझ हो । तुम्हीं साक्षात्‌ विष्णु हो । तुम्ही विश्वके 
अभ्यात्मदीय हो ।? एक बात सैं पूर्वप्रबन्वर्मे कह चुका हूँ । 
द्वितीय पुरुषावतार प्रद्युप्रके सुमनोरम नवघनद्याम रूपको 
देखकर ब्रह्मा प्रजापति स्तुति करते हैँ 
नातः परं परस यद्भवतः स्वरूपः 
सानन्दख्यसविकल्पसविद्धवचेः । 
पश्यामि चिउखसजमेकमविश्वमात्सन्‌ 
नरि श्रितोञखि 
तर अधर एँकेछे सुघाविघेमिशे भूतेन्दियात्मकमदस्त हेय हा a 
ख्टुः | f ७ 
“ मैने कई न. ६ 28 न्या ग र र. अ bo प 
चना को है। भरे असीम गगनमें बिहार करनेवाले तम मरे उत व्य की 
शे, तुम मेरे हो | बही प ती तुम र है । इससे ऊपर इतकी मोशी रकोई तर oh 
चरको रंग दिया है । तम. क हि न्य ल यह रूप ही तुम्हारा सरूप है । तुम याग हो" तु 
ह जा तु र अधर-्सुधाविंदुसे मिलकर मेरे- आनन्दमूर्ति हो, तुम अविकत्य हो, सर्वभेद्‌ व 
भागब ड अखण्ड जञानतच्व हौ, तुम . खयंप्रकाश हो; bs 
मा सार गरवा अति मनोहर आयास Es । हो; यह जो तुम्हारा सुचाए» सुरम्य रूप a सु दै 
व्‌ रूप-वर्णनमें सनकादि मुनि कह रहेह- तुम ये सब तत्व हो | तुमने विश्‍वसुजन या ह तुम | 
चानां थिया बिरच्चितं बहुसोष्टवाढःयस्‌ । िश्वातीत दो, तुम द्ध आत्मा हो? तुम जीर्वोकी ER 
(२।१५।४२) इन्द्रियादिके परम कारण हो । तुम्हीं समस्त विभावोने : 
"गाने जो निज जन हैं, उनकी दुनिमंल धीबृति अनित्य शोमनस्पमे हो । मेने इस रूपका ही आशय 
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उपनिषदूकी रूपतत्त्वावतारणाकी किंचित्‌ जानकारी हुई । 
पुराण तो रूपका साम्राज्य है | उपनिषदूकी तरुण कल्यतरु- 
लताका पूर्ण विकास ही पुराण हैं | इसक्रो जो अस्वीकार 
करते हैं वे भारतीय अध्यात्म-साधनाको ठीक नहीं समझते | 
श्रीमद्धागवतके रूप-विज्ञानका एक आभास यहाँ देता हूँ-- 
ठीक उपनिषदूकी व्यञ्जना पद्धति देवकी देवीकी स्तुति है-- 

रूपं यत्तत्‌ प्राहुरव्यक्तसाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निंगुणं निर्विकारम्‌। 

सत्तासात्रं निविशेष॑ निरीह स त्व साक्षाद्विष्णुरप्यात्मदीप:॥ 
(१०।३।२४) 


नहीं करते | जबतक वे ध्यान-धारणामयी साधनाके द्वारा 
दिव्य रूपका प्रकाश प्राप्त नहीँ कर सकते, तबतक अन्तरे 
अनरागरतसे ही प्रफुलखूपकी रचना कर डाळते हैं । 
इसीसे ब्रह्मविद्‌ महाकवि रवीन्द्रनाथ गाते हैं--- 
आमि आपन मनेर माधुरी मिशामे 
तोमरे करि रचना ७९०८ 
मम असीम गगनविहारी 
तुमि आमारि ये तुमि आपारि॥ 
मम हृदय रक्तरञ्जने तव 
चरण दिये छि रशिया 


श्री 











डक 
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लिया है | इस रूपके अन्तर्गत तुम्हारी निखिल शक्ति है । 
रूपके बिना और कुछ नहीं है। जो इस रूपका अनादर 
करते हैं, उनका मङ्गल नहीं होता--'नरकभाग्‌मिरनादत- 


मसत्पसड्धें:? । 

इसकी अपेक्षा भी गम्मीरतर बात भागवत कहता है । 
दशम स्कन्धके द्वितीय अध्यायमें गर्भगत विष्णुकी ब्रह्मादि- 
कृत स्तुति-- 

स्व न चेद्‌ धातरिदं निजं भवेद्‌ 


विज्ञानमज्ञानभिदापमारजनम्‌ \ 
गुणप्रकाशैरनुमीयते भवानू 
प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः॥ 
(१०॥२॥ ३५) 


विज्ञान अज्ञानका विनाश करता है, अज्ञानका भेद 
करता है» विज्ञान फिर विगलित होकर विलीन हो जाता दै; 
जिसका विज्ञान होता है उसके साक्षात्‌ दर्शनके आलोकके 
आघातसे । जिस विज्ञानके प्रकाशसे सब अज्ञान दूर होता है, 
वही विज्ञानका प्रकाश विज्ञानके प्राणस्वरूप, विज्ञानधनतनु 
श्रीमगवानके मनोज्ञ रूपकी अमृत किरणोमे मिलकर राग- 
रसायनको प्राप्त होता हे | यह रूप-दर्शन ही जीवका परम 
पुरुषार्थ है । सष्टिके पूर्व श्रीनारायणने ब्रह्मासे कहा था-- 
ब्रह्मन्‌ श्रेयःपरिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधिः ॥ 
(२।९।२०) 
दर्शन होनेपर सारी साधन-चेष्टा पूर्ण हो जाती है, 
सफल हो जाती है । दिव्य रूपके प्राकट्यसे पूर्व, अमृतमूति 
प्रकट होनेके पूर्व भगबद्वि्रयमें केवल अनुमान होता है | 
षण्डितीने» दार्शनिकोने सलौ अनुमानोंका, अनुभावनाओं- 
का जाल गाथ दिया है और वे गाँथते ही जा रहे हैं । उस 
जालसे वे खयं ही बैध गये हैं । उस जालमे परमेश्वर कभी 
नहीं आते । “य एको जालवान्‌ ईशते ईशनीभिः?) उसको 
क्या ज्ञानके जालमे फॅसाया जा सकता है १ «अपि संराधने? 
सम्यक्‌ आराधनाके आकर्षणसे, प्रेम-महामन्त्रकी शक्तिके 
प्रभावसे वे जालको फाड़कर स्वयं ही आकर प्राप्त हो जाते 
हैं। जैसे श्रुवकी आराधनासे आये थे | जगजीवन-यात्रामै 
सर्वत्र शक्तिकी क्रिया दृष्ट होती दै । ज्ञानका व्यापार, आति. 
सूक्ष्म बुद्धिका निगूढ़ प्रभाव विश्वमे चारों ओर लक्षित होता 
है । ज्ञान-बुद्धि-विचार/ दूरः) उद्देश्यपूर्वक कार्य, रित्य- 
कला-कौशल आदिके निदशन प्रकृतिके राज्यमै अगणित 
ह । जीव-देदरचनामें जित अद्भुत कला कौराङ) जित 


कल्याणं 





[क्ष 








का... क 0 र ्् ~ ५. 
अचिन्तनीय बुद्धि-बृत्तिकी कार्य-साधन-पद्धति ३ व है 
आविष्कार की है उसकी तुलना मनुष्यके रियर | 
कहाँ है ! इन्ही सबसे अनन्त ज्ञानमय; अव्याहत त | 
असीम निर्माणशक्तिशाली) परमपुरुष भगवान कि | 
व्यापी विद्यमानताका अनुमान, अनुधारणा आदि झै 
प्रकृति ज्ञानहीन) चैतन्यहीन है । पुरुप पूर्ण तव | 
पुरुषके संसर्गसे) पुरुषके द्वारा प्रतिके प्रणमे शर 
संचार होता दै । पुरुष दी सृष्टि करता है । प्रकृति आ 
मात्र है । पुरुपकी शक्ति है। वेदान्तसूतरकारने इक 
दाब्दम्‌? इस सून्रमे इसी सत्यक्री घोषणा की है। कि 
व्यापारमें ज्ञान-चैतन्यका विचित्र निदर्शन देखकर ह 
चित्‌-शक्तिकी सताका अनुमान करते हैं । 'गुणप्रमागेए 
मीयते भवान्‌? इत्यादि वाक्योंसे भागवतने भी इस सक 
सुगम्भीर व्यञ्जना की है | | 

इस तत्वको थोड़ा अनुसंधानपूर्वक समझना चाहि 
ज्ञान प्रधानतः पाँच प्रकारका हो सकता है-( १) वा 
विषयःज्ञान, ( २ ) वाह्मविप्रय-तच्वज्ञान अथवा तत्तत | 
शान) ( ३ ) नीति-घर्मज्ञान,( ४ ) अध्यात्मशानः( ५) 
ज्ञान या भगवत्‌-तच्वज्ञान । श्रीराङ्कराचार्यं बाह्यविषय १ 
ज्ञानको 'प्राकृतविष्रयविकारविज्ञानम? बतळाते हैं॥ प | 
्थ-तत्त्ववस्तुको “विषयविकारविज्ञानेः प्रच्छन्नम्‌? तथा i 
अनेकार्थशंकटे तिष्ठति’ कहा है । प्रकृतिकी भू 
विज्ञान-पथमें हम ब्रह्मतत्वकी ओर चाहे कितना र 
क्यो न हो, अनुमानके सिवा हमारे लिय्रें दूसरा ह. “| 
नहीं है । पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्ट आ< हँ 

| Induction, Deduction, 9110 
Hypothetical, Categorical इत्यादि । 
चार्यने इनके समुदायको “खबुद्धवम्यूहमात्र' प 
प्रकट की है । 


) 


ह 
यह सव परोक्षज्ञान हैं) शून्यज्ञान वा 
Speculation ह; 1110501717 दर्शन त 
नहीं है | कांट, हेगेल, फिक्टे आदिसे आरम्म 
शून्याह्वैतपथमे शून्यसिद्वान्तमे अवसानपर्यत्त ७ 
ज्ञानका 800५151101 जान पड़ता दै? यह . 
प्रचेश है; इसमें देवगण बड़ा कौतुक उपभोग १, , 
“परोक्षप्रिया हि देवाः?-अर्थात्‌ देवता ठावो f 
करते हैं । अपरोक्षज्ञान और दर्शन एक ही बी 
जानका नाम ही विज्ञान है | 


Eo 
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=== === क्क 
, ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितस्‌ । अथात्‌ पारमार्थिकी है | इस इच्छाकी सिद्धि निश्चय ही है । 


( PS २।९।३ ) वेद-उपनिषद्‌-पुराणादि सारे शास्त्र सहस्रौ प्रमाण देते हैं; 

यही ग्ज्ञ है । ब्रह्म वस्तु यदि हैः तो उसका प्रत्यक्ष दर्शन सहसो योगी, ऋषि, मुनि ब्रह्मदर्शनके साक्षीके रूपमै विद्यमान 

मी है। विश्वमै बहादर्शनकी इच्छा नहीं दे, यह कोई नहीं हूँ | अब प्रश्न यह होता है कि वह दर्शनीय रूपमूति कैसी 
कह सकता । ब्रह्मदर्शनकी इच्छा सर्वजनसाधारण हे । सब है? इसका प्रतिप्रश्न यह है कि वह नराक्कतिके सिवा और 
कामनाओंसे श्रेष्ठ कामना है ब्रह्मदर्शनकी कामना । छान्दोग्य क्या हो सकती है ! मनुष्यक्री उज्ज्वल और उद्दाम प्रीतिके 
भ्रति (८।३।१) कहती है कि परत्रहाका विज्ञान प्राप्त होने. अनुकूल और अनुरूप जो रूप प्रकाशित होगा, जिसके दर्शनसे 
पर ( आत्मानमनुविद्य ) सकळ कामना सत्य होकर (ते प्राणकी सारी कामना, सारी आकाह्लाएँ सफल होगी, वह 
इमे सत्याः कामां: ) पूर्णं हो जाती है । जो कुछ प्रार्थनीय या चिरकाम्य रूप मानव-भाव-रूपके सिवा और कुछ भी नहीं हो 
वाञ्छनीय है, सभी “ब्रह्मविद्‌ दर्शनाय लभते? । परत्रह्मके सकता | और कुछ कल्पना करना असम्भव है । हमारे प्राण 
अनुग्रहे ही सब कामनाएँ पूर्ण होती हैं और जो पुण्यतम, सुधासुरम्य नररूपके सिवा और कुछ नहीं चाहते । फूलके 
सर्वश्रेष्ठ, सर्वापेक्षा स्वाभाविक कामना है? बही पूर्ण न दोश समान €प; फुल कमलके समान ! पक्षीके समान रूप १ पीत 


यह असम्भव है | पक्षी ! शुक्रपक्षी ! मयूर ! हरिण-शिश्षु ! सुधां ! इन्द्रः 
परब्रह्म निश्चय ही दर्शनीय है । 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? धनु १--इनमेसे किसीसे मानव-प्रागकी तृप्ति नहीं हो सकती । 
> द्वेतम 


यह श्रतिवाक्य श्रव सत्य है। ज्ञानके द्वारा दर्शनसौभाग्य “अद्वेतमचिन्यमनादिमनन्तरूपम्‌--इससे हमारा क्या ! 
सम्पादित नहीं हो सकता; क्योंकि ज्ञान प्रत्याख्यानपरायण इससे क्या प्राणकी आत्रङ्का पूर्ण हुई ! आद पुराणपुरुषं 
हे । ज्ञान तत्त्व वस्तुको वस्तुहीन मावनामात्रमै परिणत नवयौवनं च?--से चित्त नाच उठा | कोटि 
करके परिहार करता दै । ज्ञान परिणत अवस्थामै गणित मात्र “शुं कणन्तमरविन्ददलायताक्षय । ८-८ १३ 
है। वस्तु सत्यका अङ्कतन्त्र मात्र है । ज्ञानका परिणाम निर्विशोष; कमनीयविशेषशोभम्‌ । 2(१(आलोलचन्दकलसदनमाल्य- 
निर्वितर्क्य ब्रह्मविद्या है । वह व्रह्मतस्वको शून्य आकाशमै  वंश्ौरवाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम्‌ |» याम जसम 
मिलाकर खयं भी झत्यमें मिल जाती है । अतएव इस ज्ञानमें नियतप्रकाशम”--से प्राण मन मत्त हो गत | जान ड 2 
ब्रह्मदर्शन नहीं दै | ज्ञान जब ब्रह्म-बस्तु समनुसंघानपरायण चिराञ्छित रूप है। बोल उठे--केवळ यही) और कुछ 
होता है, तब वह विज्ञान होकर) भक्ति होकर प्रेम वन जाता गदी चाहिये । 


SS \ ७७ र ~ : 
है । प्रेम ही पूर्ण ज्ञान है । ज्ञानकी पराकाष्टा है । “भक्त्या तासामाविरभूच्छोरिः स्मयमानसुखास्डुजः । 
मामभिजानाति?--अर्थात्‌ भक्ति ही परविज्ञान दै, जिसके द्वारा पीताम्बरधरः सरग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ 


( श्रीमङ्भा० १०। ३२। २ ) 
_ दर्शन करके हृदयगत शतःश्तजन्मोकी कामनाकी 
ज्वाला उपमित हो गयी | प्राण अमृतायमान हो गया | 
वासनाका अवसान हो गया । 
तइर्नाह्वादविधूतहृद्गुजः मनोरथान्तं श्रुतयो यथा थयुः। 
ज्ञानके अगण्य आवागमनकी उपच्छाया प्रकाशमें परिणत 
हो गयी । प्रकाशमै दिव्य प्रकाशरूप प्रकट हो गया | परिपूर्ण 
RR विज्ञान है । विज्ञानकी सिद्धि भक्ति है | है ! "मावर 6 क 
दर दिव्यरूप-दर्शन तथा चिदानन्द्रस-रूपराज्यमें ब्रह्मः बन गया । स्स्याव्मप्राणारामस्‌ 
प्रवेश है... विशते तदनन्तरम्‌? । उस रूपराज्यमै भक्त प्रवेश हो गया | ज्ञान विज्ञान हो गया) भक्ति हो गया) बन 
सा । “अनन्तरम्‌? का अर्थ तसञ्चात्‌ नहीं है। इसका गया? सौन्दर्य बन गया | तत्त्व रूपायमान? रसायमान हो गया | 
4 हे अन्तरहीन होकर अर्थात्‌ ज्ञानके व्यवधानसे रहित अमृतमूर्ति हो गया | ज्ञान भक्ति होकर रूपससादन करके 
होकर | कोई अन्तर या दूरत्व नहीं रहता | अतएव भगब- ही भन्य होता है | 'नरवपु उसका खरूप है" जान विज्ञानके 
इच्छा विश्वमयी (1110615891) है तथा सत्य द्वारा यह मन्त्रसाधन करना आवश्यक है। 


'्रह्मविज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्मदर्शन होता है | इसी कारण श्रीमद्धागवतमें 
पुनःपुनः शुष्कशान; झूत्य ब्रह्मज्ञान तिरस्कृत हुआ है--- 
श्रेयःखति भक्तिमुदस्य ते विभो 
किड्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
व ~ 
तेषामसौ कुशळ एव रिष्यते 


नान्यदू यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥ 
(१०।१४।४) 





दशनर्क 





पकर 9 < मगे 








भगवानका भरोसा 


( लेखक--पं० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए० ) 


२) 

संसारमें मनुष्य सदा सफलताका ही इच्छुक रहता है । 
वह रात-दिन घनघोर परिश्रम करता रहता है कि विजय- 
श्रीकी मज्जुछ मुसकानको वह अपनी आँखोंसे निरखे; परंतु 
संसार बड़ा विचित्र है | उद्योगके साथ-ही-साथ भाग्यका भी 
इतना प्रभाव रहता है कि उद्योग धूलमें मिल जाता है, सारे 
प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं, बड़े-से-बड़ा भी सहायक असफलताके 
गर्तमै गिरनेसे बचा नहीं सकता । तव स्वभावतः मनुष्यका 
चित्त दुखी ही नहीं, उद्दिझ हो उठता है । आगे सिवा 
घोर अन्धकारके कुछ सूझता ही नहीं । तिसपर परिवारके 
लोगोका उपहास तथा परिहास, निन्दा और शिकायत; क्रूर 
तथा कटु वचन हृदयमें झूलकी तरह चुभने लगते हैं । तब 
एक बार निश्चय ही मन उस करुणावरुणालयकी ओर 
अग्रसर होता है, जिसकी कृपाके बलपर पडु भी उच्चतर हिमाचल- 
की चोटीको पार कर जाता है तथा पाषाण भी तरल समुद्रकी 
सतहपर तैरने लगता है; परंतु चित्तकी भावना ही खिर 
नहीं रहती | वह स्वयं चञ्चल जो ठहरा; तब उसमें उदित 
भाव तथा भावनाके टिकनेका ठिकाना कहाँ ! कभी भगवान्‌- 
में चित्त रम जाता है तो दूसरे ही क्षण बह उस भव्य मन्दिरसे 
नीचे उतर आता है और फिर उसी काम-कीचमे, प्रपञ्चके 

पचडेमै उतर जाता है । करे भी तो क्या करे । 
मानव है परतन्त्रताका एक दृश्यमान बंडल। वह शरीरसे 
रोगोंका शिकार है और मनसे सदा परिवर्तनशील जगतूके 
चिन्तनमें व्यस्त है । फळतः बह उभयतः परतन्त्र दै, शरीरसे 
और मनसे वह एकदम पराधीन है । उसके भीतर भी वही 
ैतन्यकी चिनगारी जलती है । वह खयं चैतन्यका अधिष्ठान 
ठहरा) परंतु वह तो इसकी खबर ही नहीं रखता । “बूझि- 
बूझि बुझि जात |” वह समझ-समझकर भी फिर बुझ जाता 
है---ठीक दीपकके समान; जिसे जलाया तो जाता है अनेक 
बार, परंतु जो तनिक-सी हवाका झोका आते ही एकदम बुझ 
जाता है सदाके ल्यि। तृष्णा ही वह हवाका झोका है जो शान्त 
चित्तको एक बार ही झकझोर देता है | हृदयको तो मणिदीप- 
के समान निश्चयमें अटळ? विश्वासमें निश्चळ तथा श्रद्धाने 
अशान्त बने रहना चाहिये | तव तो किसी प्रकारका झोका 
मले ही प्रचण्डरूपमें बहता रहे» परंतु वह मणिदीपको 


बुझानेमें कथमपि समर्थ नहीं होता; परंतु जिद 
इतनी धूळ लगी हुई है, चमकता दर्पण इतना प 
ग्या है कि उसके भीतर प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेमी श । 
शेष नहीं रही । तब उस प्रियतमका वह सुन्दर ह| 

कहि दिखलायी पड़े । इसीलिये, हे भगवन्‌] आपेन 
प्रार्थना दै कि अपनी पाकी कोरसे इस दीन जानन. 
निरखिये कि वह धन्य हो जाय; जीवनकी सफलता परा, 
तथा संसारके थपेडाँसे अपनेको बचा सके | 

हम अपनेको आस्तिक मानते हैं | भगवानकी क 

उनका अस्तित्व माननेवाले लोगींकी संख्या इस संशा. 
सबसे अधिक है । भगवानको न माननेवाले व्यक्तियों 
अर्थात्‌ नास्तिकोंकी संख्या इस जगतीतल्पर दालों तरं 
मात्रासे भी कम है । आजका संसार बहुमतका पक्षपाती | 
राजनीतिक मामलोमें बहुमत जिधर होता है, उधर ही खा 
की लकीर खिंच जाती है | इसी तथ्यको धार्मिक मर्फी, 
निर्णय करनेमें भी छगाइये | जवसे यह संसार वन 
आस्तिकोंकी ही संख्या अधिक रही है | नास्तिक सदा ता) 
रहे हैं | वर्तमान समयमें भी यह सिद्धान्त ठीक है | पा. 
आचार-व्यवहार तथा कर्मकाण्डके विषयमै लोक| 






“हो सकती है और है भी; परंतु जगतके मूलमें एक सका 


मान्‌ चेतनकी सत्ताका प्रतिवाद कोई नहीं करता--न दा 
और न वैज्ञानिक । बहुमतका खण्डन कमी-नकमी i 
होता यदि वह सच्ची बातको संकेतित नहीं करत! १ 
आजतक वह बना हुआ है | उसका पूर्ण तिर" र 
अवहेलना; सामूहिक अपवाद कभी नहीं हुआ | त | 
सत्ताका एक व्यावहारिक प्रमाण मानना क्थर्मी ” 

नहीं होगा । 


जा 
र और भी विचार कीजिये । एक नया प्रमाण ॥ ff 
हे | भगवानकी सत्ताका अनुभव कहाँ नहीं दती: 








गौरसे देखो हो प्रमाणि ड 

रसे देखो; वही उसकी सत्ताको प्रमाणित ता “औं 
पर्याप्त है । मुझको सबसे अधिक उसकी ॥ 
समर्थता प्रकट करनेक्रे लिये उपयुक्त वस्तु जात जिम (४ 


मानवि जन्म | शिशु केवल मांसप्रिण्ड है। री बर्‌ 
हडियोका ढाँचा बना हुआ हे । कितने आ | र 
इश माँसपिण्डका गर्भमै पोप्रण और भरण 


संख्या ११ ] 


गर्भस्थान विशेष सैंकरी जगह है । उतने ही स्थानमै निवास | 
पोषणके लिये नाभि-कमळके द्वारा माताके भोजनरसक्रा 
ग्रहण करना । शरीरको बाह्य आघातोँसे बचानेक्रे लिये उसपर 
कई तहाँका जमाव । इस विषयमें जितना विचार करता हूँ, 
उतनी सब आश्चर्योकी परम्परा किसको चकित और चमत्कृत 
करनेके लिये पर्यात नहीं है । संसारके लोग कभी-कभी 
विचित्र और अलोकसामान्य घटनाकों देखकर सहसा पुकार 
उठते हैं कि हमने एक नया अचरज देखा । पर सच तो 
यह है कि अचरजकी घटनाएँ सदा हुआ करती हैं | आँख 
रहते भी हम उनका उपयोग इनके समझने और देखनेके 
लिये नहीं करते | करते होते तो शिशुसे बढ़कर किसी अचंभे 
को देखनेक्े लि. कमी लालायित नहीं होते | पर आश्चयाँमें 
चूड़ास्थानीय इस घटनाको देखकर मुझे तो इसमें भगवानः 
का हाथ स्पष्ट दिखलायी पड़ता है । 

भरण) पोषण, उत्पादन) गर्भसे बहिर्गमन--इन सव 
कार्योमै भगवानका रक्षक हस्त काम नहीं कर रहा है तो कौन 
कर रहा है १ आप इसे प्रकृति या निसर्ग कहकर टा देंगे; 
पर वास्तवमै अंधी प्रकृति काम ही क्या कर सकती है, जवतक 
उसे राह दिखानेक्रे लिये कोई चेतन पदार्थ न हों | अतः मैं 
वो इसे अंधी प्रकृतिका ही कार्य मानना उचित नहीं समझता | 

के 





हां? A -4 


हम इसमें किसी चेतनके हाथको काम करते पाते हैं | फिर 
भी विशेषता यह है कि 
आ जाते हैं । पिताके पैरके 


को न थी, पर पुत्रके टे 


माता-पिता गुण पुत्रमें हूबहू 
टेढे होनेकी आशङ्का भी किसी- 
ढे-मेढे विकृत पदने पिताके दोषका 
उद्घाटन कर दिया । माताकी ठुड़ीके गर्ढोकी सूचना लड़केके 
तत्तत्‌ खानपर होनेवाले चिहने दे दी | पिताकी खल्वाटता 
पुत्रके माथेपर झलकने लगती है | इस प्रक्र कार्यक्री कारण- 
सवणता भी एक अचूक नियम सा दै, पर इस अचूक नियम- 
हे भीतर भी नियन्ताकी असीम शक्तिका पता चलता है। 
'गममितको देख नियन्ताका अनुमान असम्भव नहीं है । जहाँ 
भी ९खिये नियन्ताकी सूचना मिले बिना नहीं रहती । परम 

भको सूचना सर्वत्र मिला करती है। 
गोह सत्यकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय है--पूर्ण 
1200 साहरा । भगवानकी दयाका मिखारी कौन 
तर य टी! कर्म फलकी आशासे जीवन बिताना एक 
प है | शुभ कर्मका फळ अवश्य मिलेगा, यह तो 
कर्मी क परतु अभी फलसाधनक्रे लिये कितने शुभ- 
` “निश्यकता पड़ती है, इसका निर्णय केसे हो सकता 


भगवानूका भरोसा 


RR  ..... 
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~ हममें 
फल्यद अवश्य ही होगा | यह तो वही 
कर सकता है, जिसमें अपने कृतित्वपर गाढ़ अभिमान है. 
पूरा भरोसा है । यहाँ तो उसक्रा सर्वथा अमावःही-अभाब 
हे । ऐसी स्थितिमें अपने कमोंका विश्वास कौन करे ? उनकी 
६२४५ पानेका मन-मोदक खाकर कौन खाटपर सोया 
हे ! इसीसे मुझे तो कर्मके भरोसे रहनेका विचार नहीं 
होता । भगवानके पास अपनी अशक्तता दिखलाते हुए उनकी 
दयाको पानेकी आवश्यकता है | यदि उनकी कृपा हो गयी 
तो अपना तो पौ बारह है | दया होगी क्यों नहीं ! थे तो 
दयासागर ठहरे | सागरसे यदि कोई दो-चार बुँद ले ले तो 
इससे समुद्रका क्या होगा | क्या उसमें कोई कमी होगी ! 
पर बूँद लेनेकी जरूरत नहीं । आकाशमें राकेशका अवलोकन 
कर वारीशका वारि स्वयमेव वॉर्सो ऊपर उछलने लगता है । 
भक्तके हृदयमें भक्ति-चन्द्रिक,के उदयसे दयासिन्धुमै 
लहरीका उठना स्वाभाविक है । भक्तके पास यदि प्रेमा-भक्ति 
विद्यमान है तो भगवानको बरबस अपनी अनुकम्पाका 
मुँह खोलना पड़ेगा--उसपर लगी मुहरकों तोड़ना पड़ेगा । 
किंतु अपने पास बिमल भक्ति-सम्पत्ति हो तब । कर्म 
और भक्तिके तारतम्य तथा भक्तिकी विश्िष्टताका पता 
लोकस्वभावसे भी हो सकता है | काम करनेवाला मजदूर 
शामको अपनी मेहनतके अनुसार ही मजदूरी पायेगा । 
जितना काम; उतनी प्राप्ति | अपने नियमित कार्यसे असीम 
फल पानेकी सम्भावना नहीं; परंतु यदि किसी मजदूरपर 
मालिक्रकी दया हो जाय तो उसे मालामाल कर देनेमें 
उसको कितनी देर छगेगी | पहठेका मजदूर कृपाके भरोसे 
दूसरे दिन मालिकका हिस्सेदार बन सकता दै । इसी प्रकार 
भगवानके दरवाजेपर बैठकर हमलोग अपने कर्माकी परवा 
न करते हुए केवल उनकी दयाके भिखारी हैं | दरवाजा 
खटखटा रहे हैं | हल्ला मचा रहे है । कभी तो हमारी 
करुणध्वनि उनके कानमे पड़ेगी | कभी तो उनके हृदथमें 
दयाका संचार होगा । यदि सौ जत्मके बाद भी ऐसा हो तो 
इतने दिनोतक कर्मके पचड़ेमें पच मरनेवालोंसे हम अच्छे 


न होंगे १ इसी आशासे तो भगवानसे कहते है जरा | 


इधर भी रुख फेरिये | कृपाःसुथाकी धारासे मुझे सिक्त कर 
दीजिये । अबसे सूखे जीवनमै सरसताका सम्पादन कीजिये 
व्यर्थ जीवनको सार्थक बनाइये |? हमारा प्रेम सचा है) ह 
बिनय दयसे है | वे जहर सुनेंगे और दया दिखला 
यही तो अपने जीवनका सिद्धान्त है । 
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इसीलिये तो सूरदासने अपने जीवनके लक्ष्यको अपने 
अन्तिम समयमे इसी भरोसेपर आश्रित खखा है-- 

सरोसो दृढ इन चरनन केरो \ 

श्रीवल्रूम न-चंद्र छटा बिनु सब जग माझ धिरो ॥१॥ 


कल्याण 


साधन और कळू ना जानें जाते हो 
“सूरः कहा कहों द्विविध आँघरो बिना मोर आ ॥ | 
बोलो दयासागर भगवानूकी जय | * 
अशरण-शरण करुणावरुणालयकी जय | 





श्रीराधाभावकी एक' झाँकी 


( श्रीराधाष्टमीके महोत्सवपर हनुमानप्रसाद पोद्दारका लिखित प्रवचन ) 


[ १ दिनमै ] 
यस्याः कदापि वसनाञ्चलखेछनोप्थ- 
घन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानी । 
योगीन्द्रदुर्गेमगतिमंधुसूइनोऽपि 
तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि ॥ 
श्रीकृष्ण ही ब्रह्म हैं, परमात्मा है, भगवान हैं | वे सच्चिदानन्द 
स्वप्रका और अद्वय ज्ञानस्वरूप हैं । वे सर्वमय हैं; सर्वातीत 
हैं । वे सर्वज्ञ, सर्वग, अनन्त, विभु हैं | वे सर्वलोकमहेश्वर) 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं। वे अनन्त शक्तियोंके परमाधार और एकाधार 
हैं । बे सगुण, निर्गुण, निराकार और साकार हैं । वे ब्रह्मकी 
प्रतिष्ठा है, वे ही आश्रयतच्व हैं, श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ 
- हैं---“कष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? । 


वे ही द्विभुज मुरलीमनोहर इयामसुन्द्र नराकृति परब्रह्म, 

लीलामय; लीलापुरुषोत्तम, भुवनमोहन श्रीविग्रह हैं । वे 

विरुद्ध-धर्माश्रय और अपार करुणामय हैं । वे साक्षात्‌ मन्मथ- 

` मन्मथ हैं । वे आनन्द-चिन्मय-रस-समुद्र) रसस्वरूप, आस्वाद्य 

` और आस्वादक, रसिकशेखर हें । वे अपने असमोद्ध नित्य 

परिवर्द्धनशील सौन्दर्य -माधुर्यके द्वारा विश्वविमोहन सर्वानचित्ता- 

` कर्षक हैं) सर्वचित्तहर हैं; यहातक कि अपने स्वल्प सौन्दर्यको 
` देखकर स्वयं ही मुग्ध हो जाते हैं-- 

` दिस्मापनं स्वस्य च सोभगढ़ें: परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्‌ । 

( श्रीमङ्गा० ३।२। १२ ) 

अपने ही इस नित्य सौन्दर्य माधुर्यरसका समास्वादन 

करनेके लिये वे स्वयं अपनी ह्वादिनी शक्तिको अथवा आनन्द- 

. स्वरूपको सदा-सर्वदा श्रीराधारूपमें अभिव्यक्त किये हुए हैं | 

श्रीराधारानी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दी खरूपाशक्ति हैं | बे 

. श्रीकृष्णकी ही अभिन्न खल्या हैं । इसी प्रकार श्रीकृष्ण 

श्रीराधाके अभिन्न स्वरूप हैं। इनकी यह रसमधुरलीछा 

सत्य और नित्य है । वस्तुतः लीला तथा लीलामय भी अभिन्न 

ही हैं | तत्व और लीला एक ही खल्पकी दो दिशाएँ है 


हि. ~ EN, 


| 
तच्वमै जो अव्यक्त है, वही लीलामें परिस्फुट है । तयो: | 
बीज है, वही लीलामें विशाळ विशद वृक्ष है। दूसरे इन 
में; तत्त्व लीलारूप अक्षय सरोवरका एक जडबिन्दु है| के 
तत्वका प्रकट विग्रहरूप है, तत्त्वकी समग्रता ही लीलाई।| 
लीलाका निगूढ रहस्य ही तत्त्व हे । एक ही परम निला 
रसब्रह्म तत्व नित्य अखण्ड रहकर ही आखाद्र भे. 
आखादक रूपसे दो रूपोमे अभिव्यक्त होकर लील 
है-एक ब्रजे्द्रनन्दन श्रीकृष्ण और दूसरी इपमाुदु्ा। 
श्रीराधा । श्रीकृष्ण रसमय हैं और श्रीराधा भावममी।| 
रतिकी दृष्टिसे श्रीराधारानी अघिरूढ़ महाभावल्या | 
मधुरा रतिकी मूर्तिमान्‌ सजीव प्रतिमा हैं | मदीया रति) 
“श्रीकृष्ण मेरे हैं? यह रति ही गोपीभाव है। इसी म 
चरम परिणति महाभावस्वरूपिणी दृप्रमावुनन्दिती शर 
रानी हैं। मदीया रतिकी इस चरम और परम प 
परिणतिमें शक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण निजस्वरूपाशकति शरीरी | 
्रतिसोल्लास आत्मसमर्पण करतेहैं-(देहि मे पदपलल्क 
कायम्यूहा-शक्तिलूपिणी ब्रजदेवियोंके सहित शरि 
शक्तिमानका यह नित्य मधुर लीलाविलास ही निल गे | 
है | इस मधुरातिमधुर अनन्त विचित्र महारासकी ५ { 
अखिल आनन्दःचिन्मय-रसामृतरूपिणी श्रीरावारांनी 
श्रीरावाभावकी साधना जगत्‌के कामराज्यकी १ 

नही, उसकी अत्यन्त विरोधिनी है । श्रीरावारानी 
तत्वका अध्ययन और श्रीराधामावका साधन कॉ 
को सदाके लिये धो डालनेवाला है | इतना होने हट 
शुष्क नहीं है, नीरस नहीं हैः चित्तम ती 
उत्पन्न करनेवाला नहीं है, निदारुण निवेदन ही 
यह रसमय है, आनन्दमय है, छवरिमय है? 
और मोक्षतिरस्कारी दिव्य भगवद्धावको प्रात, 
है | इसमें आत्यन्तिक विप्रयःविराग दै? पर 
मधुर राग है प्रेमी सावक इस रागके “| 
महात्मा गोकर्णजीने इसी ओर संकेत करते ए | 











तौ 


Eo 


संख्या ११ ] 


श्रीराधाभावकी “एक? झाँकी 
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त म वी 
रतिकों भव? कहा है | अन्वकारखूप कामका प्रभाव वहीं तक 
है, जहाँतक दिव्य गोपीमाव या राधामावका निर्मल भास्कर 
उदय नहीं होता । राधाभावके परमोज्ज्वल रस-साम्राज्यमें 
कलङ्की कामका प्रवेश ही नहीं है । अतुलनीय सौन्दर्य-माधुय- 
राशि) रोम-रोम-मधुर श्रीकृष्ण जब अपने स्वरूप-सौन्दर्यको 
देखकर विस्मित और विमुग्ध होते हैं; उस समय उस मुग्धता- 
से उनकी रक्षा करनेकी सामर्थ्य श्रीरावारानीमें ही दै । इसीसे 
श्रीकृष्णदास कविराजने कहा है 


राधाप्ड़े यदा भाति तदा मदनमोहनः । 
अन्यथा विद्वमोहेडपि स्वयं सदनमोहित: ॥ 


ग्रे श्रीराधारानी अनादि हैंश इनका प्राकस्य स्वयं 
भगवानक्रे प्राकस्यकी भाँति ही दिव्य रूपमें हुआ करता है । 
आज इन्हीं सच्चिदानन्दविग्रहा आनन्दांशघनी भूता, आनन्द- 
चित्मय-रसप्रतिमाविता, ह्वादिनीमूर्ति वृप्रमानुदुलारी श्री- 
श्रीराधारानीका प्राकट्य-महोत्सव है | यह न कौतुक है, न तमाशा 
है, न यह मनोरज्ञनकी वस्तु है, न यह काव्यकलाके कल्पना- 
काननके किसी सुगन्धित सुमनकी कल्पित छाया है । यद्यपि 
श्रीराधारानी सकळ कलाओंकी प्रसविनी हँ, निखिल ललित 
कलामयी हैं, निर्मल संगीत-सौनदर्यश कलाविलासकी मूर्तिमान्‌ 
प्रतिमा हैं, अनन्त विश्वत्रह्माण्डके “समष्टि मन? रूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मनको मोहित तथा रञ्जित करनेवाली हैं, परम 
कौतुकमयी हैं, पर इनका यह सभी कुछ दिव्य है । श्रीराधा- 
रानीके प्रेमराज्यमें प्रवेश करनेवाले परम माग्यवान्‌ लोग ही 
इसका अनुभव कर सकते हैं। श्रीरावारानी, उनकी कायव्यूहः 
रूपा किन्ही ब्रजदेवी अथवा श्रीराधारानीक्रे अभिन्नस्वरूप, 
उनके नित्य आराध्य और नित्य आरावक श्रीकृष्णकी कुमाः 
से ही उसमें प्रवेश पाया जा सकता है और उनकी कृपासे 
ही अनुभूति भी हो सकती है । 

_रावारानी कौन थीं ? उनके साथ श्रीकृष्णका लौकिक- 
मस क्या सम्बन्ध था, विवाह हुआ था या नहीं--इन 
तवर बहुत आलोचना हो चुकी हे और इस विचार- 

गडे लाम भी नहीं है । 

ERS प्राकट्यमहोत्सवके दिन हम सब श्रीवृषभातु- 
वी ठ पावन चरणोमें श्रद्धा भक्तिपूर्वक 
भग है| ते करके उनसे उनके पवित्र प्रेमकी भिक्षा 


2. बोले श्री ~ व तिंदाकुमारी 
' श्रीवृष मानु दुलारी श्रीकीतिंदाकुमारीकी जय ! 


= 
[ र रात्रिमै ] 
यो ॥ त्रह्मारुद्रशुकनारद भीष्ममुख्यै- 
रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य । 
सद्यो वशीकरणचूणमनन्तशक्ति 
तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि ॥ 
समस्त संसारके प्राणी भोग-सुखकी कामना करते हैं । 
सभीके मन सदा भोग-लालसासे भरे रहते हैं | मनुष्य दिन-रात 
इसी चिन्तानढमै जलते रहते हैं कि उनकी मोग-लालसा 
पूरी हो । इस भोग-कामको लेकर ही जगतूके प्राणी निरन्तर 
दुःखतागरमें ड्रबतें-उतराते रहते हैं | यह भोगकाम मनुष्यके 
ज्ञानको ढके रखता है | मनुष्य भूलसे भोग-कामको ही प्रेम 
मान लेते हैं और कामके कलछषित गरळ कुण्डमें निमग्न 
रहकर प्रेमक्रे पवित्र नामको कलङ्कित करते हैं। वस्तुतः 
काम और प्रेममें महान्‌ अन्तर है। जैसे काँच और हीरा 
देखनेमै एक-से दिखायी देते हैं; पर दोनोमे महान्‌ भेद होता 
है । अनुभवी जोहरी ही असली हीरेको और उसके मूल्यको 
पहचानते-जानते हँ, इसी प्रकार प्रेमकी पहचान भी किन्ही 
विरळे भोग-काम-लेदा-झून्य प्रेमी महानुभावोंकों ही होती है । 
काम अन्धतम है; प्रेम निर्मल भास्कर है | अंधा मनुष्य 
अपनेको ही जानता है) दूसरेको नही; परंतु कामान्ध पुरुष 
तो अपना हित भी नहीं देखता । इसीसे कामको 'अन्धतम? 
कहा गया है । कामका उदय होनेपर विद्वानकी विद्वत्ता? 
त्यागीका त्याग; तपस्वीकी तपस्या, साधुकी साधुता और 
वैरागीका वेराग्य सभी हवा हो जाते हैं | कामान्ध मनुष्य 
अपना कब्याण ही नहीं नष्ट करता; सर्वनाश कर डालता 
हे । कामक्री दृष्टि रहती दै, अधः इन्द्रियोंकी तृप्त करनेकी 
ओर, और प्रेमका लक्ष्य रहता है ऊर्ध्वतम भगवानके आनन्दः 
विधानकी ओर । कामसे आत्माका अधःपात होता है और 
प्रेमसे दिव्य भगवदानन्दका दुर्लभ आस्वादन मिलता है । 
अतएव काम तथा प्रेम परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं। काम! 
और 'प्रेम'का भेद बतलाते हुए श्रीचेतन्यचरितामृतमे कहा 
गया है 
कामेर तातर्य निज संभोग केवल 
कृष्णसुख-तात्पय प्रेम तो प्रबळ ॥ _ 
रोकघर्म, वेदधर्म, देहधर्म, कर्म 
ऊजा, धेये, देहलुख, आत्मसुख मर्म ॥ 
सरत्या करये करे कृष्णेर भजन, 
कृष्णसुखहेतु करे प्रेमेर . सेवन 
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MS या ठ 2 पन नजर? === भ र 
अत कामे प्रेमे बहुत अन्तर, छुदा सदा लगा उठता द्‌ और उससे उस के ग आओ । 

काम अन्धतम प्रेम निर्मर भास्कर ॥ और मुखकी कान्ति और भी समुज्ज्वळ, घु २ | 

मनुष्यकी कामना जब गारीरमै केन्द्रित होती दै, तव दैं। गोपीकी इस परम मडर आनन्दज्योतिप्रसरित व | 
उसका नाम होता है “काम” और जब श्रीकृष्णमें केन्द्रित होती अ नेत्र [नानिसेष होकर गड़ जाते हैं और रा | 
हैं; तब वही “प्रेम! बन जाती है । अन्तरके सुख-समुद्रम विपुळ रूपमै आनन्दकी तरंग त 


यह निजेन्द्रिय-तृ्तिकी इच्छा, भोग-सुखकामना जिसकी लगती हँ । श्रीष्णका यह परम सुख गोपियोको पुन 
जितनी कम है; वह उतना ही महान्‌ है; जो निज-मोग- "टिके छु वशीनक ळय प्रेरित करता है। शक, 
सुखको सर्वथा भूलकर सर्वथा पर-सुखपरायण हो जाते हैँ, छलल गोपीसुखत्वं तत्सुखत्वेन पुनः श्रीकृष्णसुखत्वम इ 
| वे सच्चे महापुरुष हैं और जिनका आत्मसुख सदासर्वदा अकिंणउुस हा गापाका छुख ह, स्वतन्त्र सुखातुसंगरान | 
| सर्वथा श्रीकृष्णसुखमें परिणत हो जाता है, वे तो मह्दापुरुधोके उसमें कल्पना भी नहीं दै । श्रीकृष्ण-आत्वादनजनित छु. 
द्वारा भी परम बन्दनीय हैं। उनकी तुलना जगतूमें कहीं मी उसको स्वततन्त्ररूपसे नहीं होता; कृष्णसुख-रततर ई, 
किसीसे होती ही नहीं | श्रीगोपाङ्गनाएँ. ऐसी ही ऋष्णसुख- दता दै। 
प्राणा और सहज कृष्ण-सुख-खभावा थीं। वे ही सची गोपीका वस्त्राभूषण धारण करना; श्रङ्गार करना, का 
। प्रेमिका थी । इसीसे वे वेदवर्म, देहथर्म, लोकवर्म, लजा, पीना, जीवन धारण करना--सभी सहज ही श्रीकृणातुफ़ 
| धैर्य, देहसुख, आत्मसुख, स्वजन; आर्यपथ-यों 'सर्वत्याग लिये हैं | श्रीकृष्णने स्वयं कहा हे-- | 
| करके सदा श्रीकृष्णका सहज भजन करती थीं । जबतक निजाङ्गमपि या गोप्यो ममेति समुपासते। 
मनमें जरा भी लोक-परलोक) भोग-मोक्ष आदिकी कामना ताभ्यः परं न मे पार्थ निमूढम्रेममाजनम्‌॥ . 
रहती है, तबतक “स्वत्याग? हो ही नहीं सकता । 'श्रीकृष्ण- (अर्जुन | गोपियाँ अपने अज्ञोंकी रक्षा यार) 
सुखके लिये सर्वत्याग' यही गोपीकी विशेषता है | निज. इसीलिये करती हैं कि उनसे मेरी सेवा होती है । गो | 
सुखके ले लोग बहुतःकुछ त्याग करते है, परंतु केवल छोड़कर मेरा निगूढ प्रेमपत्र और कोई नहीं है । 
कृष्णसुस्वक्रे लिये 'सर्वेत्याग करना केवल गोपीमें ही सम्भव 






गोपी अपने देहकी रक्षा, सार-सँमाल तथा शगार 
हे । वस्तुतः यह 'कृष्णसुख? गोपीप्रेमका स्वरूप लक्षण है करती हैं, यह सत्य है । उ ही यह साधनरराबयो छ| 
“सर्वत्याग? तटस्थ लक्षण है 5 CS जन he 
और ल ks नयी बात है | सभी साअनश्चतरामे शारीरकी इतनी देख 
Ses जतिरसकी “उपाधि! कहा गया साथनमें बावक मानी जाती है । सभी देहको तुच्छ सम 
१ २२ ९३] सेवा छोड़ देनेको सम्मति देह | 
~ Sr) कहते हें ॥ न द 
“निरुपाधि र ह्‌ i हू पणी तो गोपी-सजनकी ही है, जिसमें देहकी स 
oR ६ 5 के आके दर्शनको भी मजने सहायक होती है । पुजारी प्रतिदिन पूजा | 
गोपीजनोंको इच्छा नहीं है ! और क्या उनका दर्शन प्राप्त पात्रको माँजक्रर र करता है और सन्त | 
करके भी वे सुखी नहीं होतीं! इसका उत्तर यह है दर रौँ 










त पो पु आजु 
याच है है। इतना अविक सुख उन्हे इस त 4 कि हा श्रीकृष्ण पूरे मि 
| | होता है कि उससे उनके मुखमण्डलपर उनके अङ्गः, त को उज्ज्वल कर be पु 
|| उनके रोम-रोममें प्रफुब्लताकी बाढ़ आ जाती है । पर पटक करती हैं | पूजाका उपचार द ॥ १ 
||| सुख मिळता हैं? उनका हदय एक अभि उसकी देखरेख सँभाल-सजाव क वी 
|| अ जाता है । र ऑल कि [a शीर राकी ता द 
महान्‌, खख आस हो रहा हे“ इत अदत पेक गोपीका हे नोहि तनमन समीके खामी भीषण हँ । 








संख्या ११ ] 
छलल नसनन 
धो-पोछकर वस्त्राभूषणोसे सजानेपर उसे देखकर श्रीकृष्ण 
सुखी होंगे? इस कृष्ण-सुख-कामनाको लेकर ही ये प्रातः- 
सरणीया बजदेवियाँ श्रीकृष्णके सेवोपचारके रूपमै अपने 
शरीरीँकी सावधानीके साथ सेवा करती हं । यह शरीर-सेवा 
श्रीकृष्ण-सेवाके लिये ही हे । अतः यह भी परम साधन है; 
डे 

प्रेमका एक लक्षण हैं । 

अपने पथक्‌ सुखसे तो गोपियोंकी सहज ही विरक्ति है । 
एक दिन एक गोपी श्रीकृष्णकी सेवामें लगी थी, इससे उसे 
बड़ा आनन्द मिला और उस आनन्दके कारण उसमें प्रेमके 
विकार अश्रुपातः कम्पन जडता आदि उत्पन्न हो गये । 
इस प्रेमानन्दसे क्षणकालके लिये सेवानन्दर्मे बाधा आ गयी | 
बस) गोपीको बड़ा क्रोध आ गया । आनन्दपर क्रोध ! यहाँ 
यह क्रोध वस्तुतः उस सेवानन्दजनित प्रेमानन्दपर नहीं है, 





सेवानन्दर्म बाधा उपस्थित कर दी | 
गोविन्दप्रेक्षणाक्षेपिबाष्पपूर्वासिवर्षेणम्‌ । 
उच्चैरनिन्ददानन्दसरविन्दविलो चना ॥ 
कमलनयना गोपियोने आँसू बरसानेवाले प्रेमानन्दकी 
उच्चस्वरसे निन्दा की | 
गोपीगीतमें श्रीगोपियॉ गाती हँ - 
यत ते सुजातचरणाम्बुरुह स्तनेषु 
भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु । 
तेनाटवीमटसि तदू व्यथते न किंस्वित्‌ 
कृपोदिभिश्रैमति धीर्भवदायुषां नः ॥ 
तुम्हारे चरण कमलसे भी अधिक कोमल हैं, उन्हें हम 
अपने कठोर उरोजोपर बहुत डरते-डरते धीरेसे रखती हैं कि 
कही उन्हें चोट न लग जाय | उन्हीं चरणोंसे तुम रात्रिके 
समय घोर बनमें भटक रहे हो। कंकड़-पत्थर आदिके 
आधातसे उनमें क्या पीड़ा नहीं होती ? हमें तो इसकी 
अभावना मात्रसे ही चकर आ रहा है | श्रीकृष्ण ! हमारे 
वामसुन्दर | प्रागप्रियतम | हमारा जीवन तुम्हारे लिये है, 
उन तुम्हारे छिये ही जी रही हैं, हम तुम्हारी ही हैं । 
च 104 हि? हुए शब्दोपर गहराईसे ध्यान देनेपर 
४ होती हैं--- 
उतो श, pi विरहऽयथासे जितनी व्यथित हैं, 
फिरे आ पीड़ा उनको इस बिचारसे हो रही है 
के कोमल चरणतलको चोट लगेगी | 


श्रीराधामावकी “एक झाँकी 
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२. गोपियाँ अपने वक्षःस्थलपर श्रीकृष्णका चरणस्पर्श 
मास करके महान्‌ सुखको प्राप्त होती हैं, परंतु उस सुखमें 
प्रियतमके सुखको नहीं भूल जाती; गोपियोंकों अपने सुखका 
विरोधी भय लगा रहता है, इसीसै वे डरती-डरती धीरे-धीरे 
हृदयपर धारण करती हैं । 

३. गोपियोंके हृदर्योपर चरण रखनेसे श्रीकृष्णको भी 
सुख ही होता है, पर उस सुखमें भी गोपियोंक्रों यह शंका हो 
जाती है कि कहीं कोमल चरणकमलोंकों चोट न लग जाय | 

गोपियोंमें इसीलिये सहज ही निज सुखका अनुसंधान 
नहीं है । उनकी शरीर, मन, वचनकी सारी चेशएँ और 
संकल्प श्रीकृष्णसुखके लिये ही होते हैं, इसीसे उनका 
धर्वत्याग” स्वाभाविक है । गोपियोंमें 'सर्वत्याग'की भी 
विचार-बुद्धि नहीं है। “हमारे सर्वत्यागसे श्रीकृष्ण सुखी 
होंगेः--इस प्रकारके विचारसे वे सर्वत्याग नहीं करतीं । 
उनमें श्रीकृष्णसुखकामनाकी कर्त्तव्य-बुद्धि भी नहीं है । 
श्रीकृष्णके प्रति सहज अनुराग ही यह सर्वत्याग कराता है, 
यह तो गोपियोंका सहज स्वभाव है; उनका खरूपभूत लक्षण 
है | उनकी प्रत्येक क्रिया सहज ही श्रीकृष्णसुखके लिये 
होती है। | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं-- 


एवं मदर्थोज्झितलोकवेद- 
स्वानां हि वो मय्यनुवृत्तयेडबला: । 
सया परोक्ष भजता तिरोहितं 


मासूयितुं माथ तत्‌ प्रिये प्रियाः ॥ 

( श्रीमद्भा० १०॥ ३२ । २१ ) 

“गोपियो | इसमें संदेह नहीं कि तुमलोगोंने 'मदर्थ- 

मेरे लिये? लोकमर्यादा, वेद-मार्ग और अपने खजनोंका भी 

त्याग कर दिया है | ऐसी स्थितिमें तुम्हारी मनोवृत्ति और 

कहीं न चली जाय, मुझमें ही लगी रहे, इसीलिये परोक्षरूपमें 

ठुमलोगोँसे प्रेम करता हुआ ही मैं यहाँ छिप गया था ।? 
भगवानूने उद्धवजीसे कहा है 

ता मन्मनस्का माणा मद्थे व्यक्तदेहिकाः WT, . 

“मेरा मन ही गोपियोंका मन है मेरे ह रासे वे. क 

अनुप्राणित हैं और “मदर्थ--मेरे लिये उन्होंने देहके सारे 

लौकिक कार्य त्याग दिये हैं |? 

इसी प्रकार गोपियोंकों अपने दुःखका भी अ 

नहीं है | उनका महान्‌ दुःख भी; यदि श्रीकृष्णके 


अन्वर RE ता 
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साधन है तो उनके लिये ब्रह्मनन्दसे भी बढ़कर सुखरूप है। 
श्रीकृष्ण थोड़ी ही दूरपर मधुरामें रहे पर उनकी इच्छाके 
प्रतिकूल गोपियोके मनमै कभी मथुरा जाकर श्रीकृष्णसे मिळने- 
की कल्पना भी नहीं आयी । असह्य दुःखमें भी श्रीकृष्ण- 
सुखकी कामना वे केसे करती हैं--इसका एक उदाहरण 
देखिये । ब्रजसे मधुरा जाते समय श्रीराधाने हुँसकर उद्धवसे 
कहा 
स्यान्नः सोख्यं यदपि बळवदू गोष्टमाप्ते मुकुन्दे 
यद्यल्यापि क्षतिरुदयते तस्य मागात्‌ कदापि । 
अप्राप्तेऽस्मिन्‌ यदपि नगरादातिस्ग्रा भवेन्नः 
सौख्यं तस्य स्फुरति हृदि चेत्तत्र वासं करोतु ॥ 
“उद्धव | यद्यपि श्रीकृष्णके गोष्ठमें पधारनेसे हमें बडा 
सुख होता है, परंतु यदि इसमें उनकी जरा भी क्षति हो तो 
चे कभी न पधारे और मथुरा नगरीसे यहाँ न आनेसे यद्यपि 
हमें बड़ी भारी पीड़ा होती है, परंतु यदि इसमें उनके चित्तमें 
सुखका उदय होता हो तो वे सदा वहीं निवास करें |? 
इससे सिद्ध है कि गोपीमें “निजःसुख-काम’ का सर्वथा 
सहज ही अभाव है । श्रीकृष्ण-सुख ही उनका सर्वख है 
स्वभाव है; जीवन है । 
इसीसे श्रीकृष्ण गोपियाँके नित्य ऋणी हैं । भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णने अपना यह सिद्धान्त घोषित किया है- प्ये 
यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ |? “जो मुझको जैसे 
भजता. है, उसे में वैसे ही भजता हु | इसका यह तात्पर्य 
समझा जाता है कि भक्त जिस प्रकारसे तथा जिस परिमाणके 
फलको दृष्टिमे रखकर भजन करता है, भगवान्‌ उसको उसी 
प्रकार तथा उसी परिमाणम फल देकर उसका भजन करते 
हैं---सकाम) निष्काम ( मुक्तिकाम ); शान्त; दास्य, वात्सल्य; 
सख्य आदिकी जिस प्रकारकी कामना-भावना भक्तकी होती 
दवश भगवान्‌ उसे वही वस्तु प्रदान करते हैं; परंतु यहाँ 
गोपियोंके सम्बन्धमै भगवानके इस सिद्धान्त-वाक्यकी ज्ञा 
नहीं हो सकी । इसके प्रधान कारण तीन हैं--१. गोपीके 
कोई भी कामना नहीं है; अतएव श्रीकृष्ण उसे क्या ३ 
२. गोपीके कामना है केवल श्रीकृष्णसुखकी, श्रीकृष्ण इस 
कामनाकी पूर्ति करने जाते हैं तो उनको खयं अधिक सुखी 
होना पडता है । अतः इस दानसे ऋण और भी बढ़ता है । 
३. जहाँ गोपिर्योने सर्वत्याग करके र केवल श्रीकृष्णके प्रति हदी 
अपनेको समर्पित कर दिया दै, वहाँ श्रीकृणका अपना चित्त 
बहुत जगह बहुतसे भक्तोंके प्रति प्रेमयुक्त है । अतएब गोपी 
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प्रेम अनन्य और अखण्ड है, कृष्णप्रेम विभक्त और ह 
हे । इसीसे गोपीके भजनका बदला उसी रूपे श्री छ | 
नहींदे सकते और इसीसे अपनी असमर्थता प्रकट न ॥ | 
वे कहते हैं--- | 
न पारयेऽहं  निरवद्यसंयुजां 
सना इर विजुधायुषापि बः। 
या माभजन्‌  दुर्जरगेहश्य्हुला: 
संबुश्च्य तदू वः प्रतियातु साधुना। | 
( श्रीमद्भा० १० ।३२।३ | 
गोपियो ! तुमने मेरे छिये घरकी उन बेडन ह 
डाला दै, जिन्हें बड़े-बड़े योगी-यति भी नहीं तोइफे | 
मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा ति! 
और सर्वथा निर्दोष है। यदि में अमर शरीरसे, अमर बैक 
अनन्त काळतक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्यागका वदला कुः 
चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता । मैं सदा तुम्हारा णौ 
तुम अपने सौम्य स्वभावसे ही, प्रेमसे ही मुझे उग्रा | 
सकती हो । परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ । | 
प्रेममार्गी भक्तको चाहिये कि वह अपनी समझो 
मन) वचनसे होनेवाळी प्रत्येक चेष्टाको श्रीकृषणसुसकै र 
ही करे | जब-जब मनके प्रतिकूल स्थिति प्राप्त ह त] 
उसे श्रीकृष्णकी सुखेच्छाजनित स्थिति समझकर परप पु 
अनुभव करे । यों करते-करते जब प्रेमी भक्तका केवल ह 
सुख काम अनन्यतापर पहुँच जाता दै, तव श्री ग 
बात भी उसे मालूम होने लगती है । गोपियांके श्री 
नुकूल जीवन? में यह प्रत्यक्ष है । उनके जीवनकी र 
अपना सब कुछ बना लेते हैं श्रीकृष्ण स्वयं कह ह 
सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बान्धवाः क 
सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्यः किं मे | | 
मन्माहात्म्यं सत्सपयी मच्छूद्धां मन्मनो 
जानन्ति गोपिकाः पार्थं नान्ये जानन्ति क 
“गोपिया मेरी सहाय, गुरु) शिष्या? मोग्या? १ 
हें अर्जुन ! मैं तुमसे सत्य ही कहता हूँ कि गा कमी 
नहीं हैं अर्थात्‌ सब कुछ हें । अर्जन ! मेरी म. गो 
सेवाको, मेरी श्रद्धाको और मेरे मनके भीतरी भी 
ही जानती हैं, दूसरा कोई नहीं जानता ।' 
व्य श्रीकृष्णसुखगतजीव ना» श्रीकष्णगतत्राणा हुती 
निष्ठितमति गोपियोंके सम्बन्धमें श्रीचेतन्यच 
गया हे 


डि 
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संख्या ११ ] श्रीराधाभावकी “एक” झाँकी १३२१ 
RR 
_ हेतु क़ तात्पः 5 रों रतिः पोका ~ 3 
निजेन्द्रियसुख हेतु कामेर, तात्पर्य । चार रतियोंका समावेश रहता है, वैसे ही “हाभाव? में 
कृष्णसुखर तात्पर्य i वर्य ॥ भी स्नेह, मान; प्रणय, राग, अनुराग तथा भाव सम्मिलित 
निञन्द्रिय-सुख-वाञ्छा नहे गोपीकार \ रहते हैं । 
कृष्ण-सुख हेतु करे संगम-बिहार ॥ खितिमै है 
ऱ्य हूर र पड “राग? की स्थितिमें श्रीकृष्णको प्राप्त करनेकी सम्भावना 
आत्मसुखदुःख गोपी ना करे विचार \ न या वीर तर १ यी 
ध्य > ह “पर सता होनेपर ३ और भयंकरसे-भयंकर दुःखमें भी सुखकी 
ष्ण- ट्‌ कर ढ् व्यवह! A NNN ८५ पिपासाके 
Eo oF क पाका प्रतीति होती है । तीज प्रेम-पिपासाके कारण इष्ट व्स्तुमें 
6 1. क ही. क १ होनेवाली परमाविष्टताका नाम ही राग? है | इसी रागकी 
कृष्णसुखटेतु करें शुद्ध अनुराग ॥ 


यह गोपीस्वरूपकी एक छोटी-सी झाँकीकी छायामात्र 
है। इन गोपियोंमें सर्वशिरोमणि हैं वृषमानुदुलारी श्रीराधाजी । 
गोपियाँ श्रीराधाकी कायव्यूहरूपा हैं | गोपियोंक्रा परम आदर्श 
और परम सेव्य श्रीराधामें ही निहित है । श्रीराधारूपी द पणमें 
ही श्रीकृष्णका पूर्ण दर्शन प्राप्त होता है और वह दर्शन भी 
श्रीकृष्णको ही होता है । दर्पणका दृष्टान्त भी एकदेशीय ही 
है; क्योंकि दर्पण केवल प्रतिबिम्बको--छायाको ग्रहण करता 
है, परंतु प्रेमीका प्रेममरा हृदय तो बिम्बको--मूल बस्तुको 
ही ग्रहण करता है । प्रेमीके हृदयमें परम प्रियतम श्रीकृष्णके 
रूपको छाया नहीं पड़ती, वहाँ तो वे स्वयं सदा सुखपूर्वक 
निवास करते हैं । वाल्मीकिजीने स्थाननिदेंश करते हुए 
भगवान्‌ श्रीरामको उनके नित्य निवासके लिये निज घर 
बतलाया था-- 
जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरंतर ताणु मन सो राउर निज गेहु॥ 
प्रेमका रूप ब्रतळाते हुए कहते हैं--- 
सर्वथा ध्वंसरहितं सत्यपि ध्वंसकारणे । 
यद्‌ भावबन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकीर्तितः ॥ 
क श्वेसका कारण समुपस्थित होनेपर भी जो ध्वंस नहीँ 
होता, जो कभी रुकता, घटता और मिटता नहीं, प्रतिक्षण 
बढ्ता रहता है-उसै “प्रेम” कहते हैं। प्रेमकी ज्या-ज्या 
गाढता होती है, त्यो-त्या उसमें नये-नये रूपोंका आविर्भाव 
रहता हि | रसशा्रमें उन्हींको विभिन्न नामोंसे 
ळी | प्रेम प्रगाढ होते-होते क्रमशः मान, 
लाच न भाव लो महाभावका स्वरूप प्रास 
पाट. च दास्य? हो वात्सल्य और मधुरा रतिमें 
लेप के न र पूर्णता है । दशा रति 
प पे ५4 वो बड़ी वृद्धि होती हे । यही 
पल होकर 42 तथा 'महाभाव? बन जाता 
डरा रतिमें शान्त, दास्य; सख्य, वात्सल्य 





स्नेह; 


परिपक्कता होनेपर “अनुराग? होता है । अनुरागमें श्रीकृष्णका 
स्वरूप प्रतिक्षण नया-नया दिखायी देता है । जितना ही 
देखा-सुना जाता है, उतना ही अनुराग बढ़ता है और जितना 
अनुराग बढ़ता है, उतनी ही रूपकी नव-नवरूपता बढ़ती 
चली जाती है । 
श्यामसुन्दरमै नित्य नव-सौन्दर्यका दर्शन करनेवाली 
एक गोपी दूसरी नथी गोपीसे कहती है-- 
सखी री ! यह अनुभवकी बात \ 

प्रतिपक दीखत नित नव सुंदर, नित नव मधुर रुखात ॥ 
छिन छिन बढ़त रूप गुन माधुरि, छिन छिन नूतन रंग \ 
छिन छिन नित नव आनद धारा, छिन छिन नयी उमंग ॥ 
नित नव अछक्रनि की छबि निरखत अलि-कु नित नव छाजै । 
नित नव सुकुमारता मनोहर अंग अंग प्रति राजे ॥ 
नित नव अंग सुगंध मधुर अति मनहिं मत्त करि डारत । 
नित नत्र दृष्टि सुधामयि जनके ताप असेष निवारत ॥ 
नित नव अरुनाई अधरनि की नित नूतन मुसुक्यान । 
नित नूतन रस-सुधा-प्रबाहिनि मधु मुरली की तान ॥ 
नित नूतन तारुन्य, ललित लाठन्य नित्य नव बिकशै । 
नित नव आमा बिबिध बरन की पिय के तनु तें निकसे ॥ 
कलुंे होत न बासी कवहूँ नित नूतन रस बरसत । 
देखत देखत जनम सिरान्यो, तऊ नैन नित तरसत ॥ 





अनुरागकी पूर्ण परिणति या निःसीमता महाभावकी 
समीपवर्तिनी प्रेमक्री स्थितिक्रा नाम “भाव? है । भावकी 


पराकाष्ठा ही '्महाभाव' है । महाभाव सूर्यक्रे सहश है । सूर्य 
के दो खमाव हैं--जिसके साथ सूर्यका सम्यक होता ह | 


उसके अन्धकारका नाश कर देना और अपनी झम किरण 
मालासे उसे स्नान करा देना । इसी प्रकार “महाभाव? भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी असीम पासे जितके हृदयमै उदित 
हो जाता दै, उसके हृदयमें अनादिकालसे स्थित 
:खसुखतासर्यः रूप अन्धकारको वह सदाके लिये। 


टे 


Al 
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कावा र  ा ~ ~ ~ [>> 
है और निज सम्बन्धी जनमात्रके भीतरःबाहरको नित्य 
घरमानुरागमय बना देता है । 


महाभावकी 'रूद* और “अधिरूढ? दो अवस्थाएँ हैं । 
महाभावकी जिस अवस्थामै सात्त्विक भाव उदीप्त हो उठते 
हैं, उसे “रूढ? महाभाव कहते हैं । गोपी -प्रेममें इस रूढ भावकी 
अभिव्यक्ति होती हे । यह 'रूढ़ महाभाव? श्रीकृष्णको 
पटरानियोके लिये अति दुर्लभ है । यह तो केवल व्रजदेविर्योके 
CS ~ ~ में ७ डड 
द्वारा ही संवेद्य हे, त्रजसुन्दरियौमै ही सम्भव हे | 


सुकुन्दमहिषी वृन्दैरप्यसावतिदुळूभः 
चजदेव्येकसंवेद्यो महाभावाख्ययोच्यते ॥ 


जिसमें रूढ भावोक्त समस्त अनुभावोसे सात्त्विक भाव 
'क्रिसी विशिष्ट दशाको प्राप्त हो जाते है, उसे /अघिरूद” 
अहाभाव कहते हैं । श्रीराधा इस अधिरूढ महाभावकी 
घनीभूत प्रत्यक्ष मूर्ति हैं । श्रीराधाके प्रेमका नाम ही 
“अधिरूढ मद्दाभाव? है । इस अवस्थामें श्रीकृष्णके मिलन 
और विरहजनित सुख और दुःखोका साथ-हीसाथ अतुलनीय 
रूपमै उदय होता है । 


इस “अधिरूद महाभाव? के दो प्रकार हे--'मोदनः 
और “मादन? । 'मोदन? महाभाव श्रीकृष्णमें भी होता है। 
श्रीराधारानीकी विरह-व्याकुळ स्थितिको भी 'मोदन? या 
“मोहन? कहते हैं । “मोहन? अवस्थाको दिव्योन्माद भी कहा 
जाता है । “मादन? महाभाव श्रीराधाकी ही एकमात्र 
सम्पत्ति है । ह्वादिनी शक्तिकी परिपूर्ण परिणति ही “मादन' 
है । इसमें श्रीराधारानी नित्य अनवच्छिन्न मिलनानन्दका 
अनुभव करती हैं | 


श्रीकृष्णके नित्य नवीन माधुर्ये प्रादुर्भावका कारण 
श्रीराधा ही हैं । श्रीराधाका दुर्लभ प्रेम श्रीकृष्णकी अप्रतिम 
आधुर्यराशिको सर्वतोभावसे केवल ग्रहण ही नहीं करता, 
अहण करके वह उस माधुर्यको और भी विशेषरूपसे उज्ज्वल 
तथा अनवरत उज्ज्वलतर करता रहता हे । श्रीकृष्ण- 
माधुर्यके नित्य नवीनत्वकी प्रकाशभूमि है श्रीराधाकी नित्य- 
वर्धनशील उत्कण्ठा । श्रीराधाका प्रेम विभु होकर भी नित्य 
वर्धनशीछ दे और श्रीकृष्णका माधुर्य नित्य वस्तु होकर भी 
नित्य नवायमान है । श्रीकृष्णका सांनिध्य ही श्रीराधा-प्रेमकी 
वर्धनशीरता है और श्रीराधाक्रा सांनिष्य ही श्रीकृष्ण 
मधुरिमाकी नित्य नवायमानता दै । यह महाभावकी लीला 


` कल्याण 





हैं । श्रीराधा सबकी आराध्या हैं; श्रीरावा अतिव 


हि. | भा १ 
अनन्तकालतक चलती ही रहती है | श्रीकृष्णाने 
और श्रीराधानिष्ठ उत्कण्ठा दोनों ही असीम 
श्रीराधारानी श्रीकृष्ण-माधुरीका आस्वादन निल्य मरा 
सम्पूर्णरूपसे करती रहती हैं; तो भी १ 








निष्ठ मधु 


अन्त तो आता ही नदीं । वह उत्तरोत्तर अपने म 





म रिमाणमें बढ़ता ही रहता है औँ | 
खरूपमै तथा परिमाणमे बढ़ता ही रहता है और श्र | 


माधुर्याखादनकी पिपासा भी उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है | 


यह “राधाकृष्ण” का नित्य विहार अनादिसे अनन्तक्रकक : 
नित्य निरन्तर चलता ही रहता है। श्रीराधाभाव दिव्यातिद | 
प्रेम-माधुर्य-सुधा-रसका एक अगाध अनन्त असीम महा . 
है । उसमें नित्य नयी-नयी अनन्त दिव्य अमृतमयी मधुर. 
तथा महिमामयी अनन्त वैचित्र्यमय महातरंगें उठती ह| 
हैं । यह आजका राथामावका दिग्दर्शन भी राधाभा। | 
महासागरकी किसी एक तरंगका सीकर मात्र है । प्र | 
स्मरणीय आचार्यों तथा प्रेमी महात्माओंने उनके जो विमि | 
रूपोंके दर्शन और वर्णन किये है, वे सभी सख है।| 
श्रीराधाके असीम तथा अनन्त महिमामय खरूप छ| 
तत्तकी) उनके आनन्द और प्रेमकी, उनके श्रीकरष्णाल | 
और बिरहकी व्याख्या मुझ-सरीखा तुच्छ जीव केले क. 
सकता है ! उनकी एक-एक तरंगमें. अनन्तकालतक तिव) 
तथा बिचरण किया जा सकता है। | 


याँ श्रीराधा कृष्णकी ही अभिन्नस्वरूपा हैं। भगवद 
आनन्द स्वरूप ही श्रीरावाके रूपमें अभिव्यक्त है । | 
श्रीकृष्ण नित्य एक और अभिन्न हैं। श्रीराधा श्रीकृष्णाकी i 
है, श्रौराधा कृष्णकी आराधिका हैं, उनकी मक्ता है 
श्रीक्ष्णकी आराध्या उपास्या हैं । श्रीराधा हैं 
हैं, विश्वमयी हे, विश्वखरूपा हैं). विश्वातीता 
श्रीराधा योगमाया हैं, देवी माया हैं? नि 
श्रीराधा कृष्णकी शक्ति हैं । यह शक्ति ही 
श्रीकृष्णकी आत्मा है । श्रीराधा कवियोंकी काल 












ह 
श्रीराधा अचिन्त्य हैं । 


मेरे एक राधा नाम अघार ॥ जे 
कोउ देखत 'निज रूप” ब्रह्मपर निराकार अदिकार i 
कोउ करि निज तादात्म्य आत्म महँ जो सम सर्वीचार 


और आनन 


उस माइ | 


| 


संख्या ११ ] 


भारतीय अर्थशाख्की आधारभित्ति 


EN १३२३ 
ह. मिण ८र ० 
कोड द्रष्टा देखत प्रपच जिमि. मिथ्या स्वप्न-बिकार । 


कोउ निरखत नित दिव्य ज्योति हिय परम तत्र साकार ॥ 
कोड कुंडलिनो का जाग्रत करि षट्चक्रनि करि पार । 
पहुँचत सिखर सहस दक ऊंपर जोग सिद्धि को सार ॥ 
कोउ अनहद घुनि सुनत दिवस निसि अजपा जाप सँमार । 
कोड निष्काम कर्म रत जोगी, कोउ नित करत बिचार ॥ 


: कोड कमलापति, कोउ भिरिजापति नाम रूपउर घार । 
भक्तकल्पतरु राम कृष्ण कोड सेवत अति सतार ॥ 
हा जड़मति अति मूढ़ हठीलो नटखट निपट गँवार । 
राधे रथे रां निरंतर मानि सार को सार ॥ 
बोले श्रीवृषभानुदुलारी कीर्तिंदाकुमारीकी जय | 


BRE 


. भारतीय अर्थशास्रकी आधारभित्त 


( लेखक्र-स्वामी श्रीपरमानन्दजी सरस्वत, एम्‌० ए० ) 


अर्थ्यते-परार्थ्यते काम्यते छोकसुखबिवृद्वया इति अर्थः- 
सक-सुख-विद्वादधिके लिये जितकी कामना की जाती है, उसे अर्थ 
संज्ञा दी जाती है । ‹रास्मतेऽनेनेति शास्रम्‌, शासनाच्छास््ं वा? 


"जिसे शातन किया जाय) वहः शास्त्र: अथवा शासन 
करनेवाला होनेसे “शास्त्र” कहलाता हँ | 


अर्थशास्र मानव-समाजकी व्यष्टि-समष्टिगत उन. चेष्टाओं- 
का पयाढाचन करता हे, जिनका घनिष्ठ सम्बन्ध भौतिक 
उलसामग्रियोंकी उपलब्धि और : उपभोगसे. है:। एतावता 
जथशात्र धन और तद्विषयक ्रानचीय वासताओं) संकल्पों 

र उद्योगों आदिका अध्ययन ..करता हैं | धनका अभिप्राय 
वक्त करनेवाला लोकप्रचलित.. शब्द . “सम्पत्ति? भी 
पधत इति सम्पत्तिः -जो.प्रा्त की जाती है, वह 
समत्ति हे | यह इसका प्रकृति प्रत्ययजन्य अर्थ हुआ । अ्थे- 
गाल्न अपनी सीमामें आनेवाले.. मानवीय संकल्मोंकी सूक्ष्म 
आलोचना किथे बिना कोई उप्रयोग्री, नियम निर्धारितं नहीं 
केर सकता; क्योंकि मनुष्यकी लक्ष्यनिष्ठ सभी चेष्टाओंका 
>शमस्थान संकल्य है | व्यक्ततर्मवति तत्‌ कर्म कुरुते, यत्‌ 
कम कुरते तदमिसम्पद्यतेः--जैसा संकल्प होता है, मनुष्य 
पता ही कर्म करता हे और जसा. कर्म करता है, वेसा ही फल 
पि करता है । चेष्टाकी संकल्प-मूल्कता लोकसिद्ध है | उक्त 
उतने उसका अनुवादमात्र किया है | 


र्माष्टगत चेशएँ समाजक्रे द्वारा ही.सम्भव हैँ, अतः अंशतः 


सामाजिक 
द्‌ सकल्प भी 


अथंशास्त्रके लिये विचारणीय -बन जाते 
ष्‌ | समाज? 


होकर व्युत्पन्न होता: है । तात्पर्य “वीतिः गतिः 
उनात: सम्यमपेण क्रियते जनेर्यस्मन्‌ स समाज: ॥? 


जित 
मे देकर मनुष्य सम्यक खूपसे अपनी प्रगति-अर्थात्‌ 


शब्द “सम्‌? उपसर्गपूर्वक गत्यर्थक “अज? धातुसे . 


उन्नति करते हें, उसे समाज कहते हैं। लगभग इस 
अथमें “समुदाय? शब्दका भी प्रयोग कर सकते | यह 
“सम्‌? आर उतू? उपसर्गपूर्वक गत्यर्थक “इण? धातुसे घञः 
मत्य हकर ब्युलन्न होता है | उपयुक्त व्युत्पत्तिसे (समुदाय? 
शब्दका अथ हुआ ऊपर उठनेका साधन । समाजका व्यापक 
अध्ययन अ्थशास्त्रका विषय नहीं; पर इतनी बात अवश्य 
हे कि “शास्त्र? संज्ञा सार्थक करनेके लिये अर्थशात्रके लिये 
समाजके मुख्य प्रयोजनसे अविरुद्ध आर्थिक नियमोंका 
अनुसंधान करना अभीष्ट होगा । 





वेष्टाओमें प्रवृत्त होता दे, वह है द्‌ 
प्राप्ति । अतः सुख और दुःखके स्वरूप और विशेषताओंको 
भी संक्षेपसे समझ लेना उपयोगी होगा | प्रथम अवलोकनपर 
ही यह स्पष्ट हो जाता है कि सुख और दुःखको उभन्न 
करनेवाले अनन्त पदार्थ हैं, परंतु उनके पारस्परिक विभेदोसे 
तजन्य सुख या दुःखर्मे कोई तात्विक भेद उत्पन्न नहीं हो 
जाता । अर्थात्‌ सुख या दुःख चाहे जिस हेतुसे उत्पन्न हों) 
हेतुकी विलक्षणतासे उनमें कोई बैलक्षण्य उत्पन्न नहीं होता | 
सुख-दु/खकी मात्रामे तारतम्य हो सकता है, पर स्वरूपर्मे 
भेद सम्भव नहीं । इसलिये छोकव्यवहारमै भी अधिक | 
दुःख?) 'दुःखढेश? “अपार सुख” “छवमात्र सुख? इत्यादे | 
मात्राकी न्यूनाधिकता व्यक्त करनेवाले शब्द ही पाये जाते | 

__सरूप-भेद्‌-च्योतक शब्द नहीं । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ और 
बृहदारण्यकमें मर्त्यलोकके सुखसे लेकर ब्रह्मलोकतकके 
सुखमे मात्राभेदका दिग्दर्शन कराकर आत्मसुखका लक्ष्य 
करानेके लिये कहा गया हैँ कि उस आनन्दसिन्डुकी 

बिन्दुमै ही ब्रह्मलोकपर्यन्तके सब सुखहैँ। 


प्राणी 
दुःखकी निवृत्ति और सुखकी 














१२२४ 


7) या 


सुख-दुःखकी यह भी विशेषता है कि ये खयं तो 
किसी-न-किसीके विषय हैं पर इनका विष्रय कोई नहीं । 
जैसे सुख इच्छाका विषय और दुःख द्वेषका विषय हैं? पर 
सुख-दुःखका विषय कोई इतर पदार्थ नहीँ। फिर भी 
पुरुषका सुखमे राग और दुःखमै द्वेष स्वभावसिद्ध दै लोकके 
जितने व्यवहार हैं) वे सबसुखकी प्राप्ति और दुःखके परिहारके 
लिये ही हैं । अतः प्राप्ति और परिहारविषयक प्रवृत्ति निहतुक 
वृत्ति है । जो प्रवृत्ति देतुमूलक है, वह हेतुका अपनयन करके 
रोकी जा सकती है; पर निहेतुक प्रवृत्ति प्रवृत्तके अस्तित्वकां 
समाप्त किये बिना नही रोकी जा सकती । ऐसी स्थितिमें 
उस प्रबृत्तिकी धाराको सर्वकल्याणकारी मार्गसे प्रवाहित 
होने देना ही सर्वथा उचित है । अन्यथा उच्छूछुछ प्रवाह 
प्रथम दूसरोंकों और अन्ततोगत्वा अपने प्रवतंकको ही 
पीडित करेगा । 


सुख-दुःखकी मात्रामे तारतम्य है, यह बात ऊपर कह 
चुके हैं । अधिक मात्रामै सुख और कम मात्रामें सुख- इन 
दोके बीचमै यदि मनुष्यको एकका चुनाव करना हो तो 
अन्य परिस्थितियोके समान रहते हुए मनुष्य अधिक मात्रा- 
वाला सुख ही पसंद करेगा । इसी प्रकार अधिक मात्रामें 
दुःख और कम मात्रामै दुःख; इन दोमेंसे एक-न-एकको 
स्वीकार करना अनिवार्य हो तो अन्य परिस्थितियोंके समान 
रहते हुए मनुष्य कम मात्रावाला दुःख ही स्वीकार करेगा । 
एक प्रकारका साधन अपनानेसे यदि सुखोपलब्धि अधिक 
मात्राम होती है और दूसरे प्रकारका साधन अपनानेसे कम 
मात्रामेंश तो ऐसी स्थितिमे दोनों साधनोंकों अपनानेका 
अधिकार और योग्यता रहते हुए प्रभावशालिनी बाधाके 
अभावर्मे मनुष्य अधिक सुखके साधनका ही अवलम्बन 
करेगा । परंतु यदि अधिक सुखके साधनकी प्राप्ति उद्योग 
करनेपर भी तत्काल या निकट भविष्यमै उसके लिये शक्य 
न हो और कम सुखके साधनको अपनानेमें उसके नैतिक 
विचारोंका प्रबळ विरोध न हो तो वह अधिक सुखके 
साधनको छोड़कर अल्प सुखके साधनमें अवश्य ही प्रवृत्त 
हो जायगा । 


पने अस्तित्वमें सुख-बुद्धि और विनाशमै दुःखबुदि 
सभी प्राणियोमें तुल्य हे । अतः अस्तित्वकी 
उपळब्थि भी सुखनिमित्तक ही है। विनाश रोकनेके लिये 
जो उपाय किये जाते हैं, बे दके परिदारके लिये ही त 


क्ल्याण 





विभिन्न पदार्थों ऑर प्राणियोंकी चेशओमै अ 
दृष्टियोंसे चाहे अगणित भेद क्यों न हों, पर पु | 
उत्पादकके रूपमें वे केवळ न्यूनाधिक मात्राएँ ही 
समी पदार्थ और चेशएँ, भोवतृगत बेलक्षण्यके अनुस टं 
या दुःखमें परिणत होकर भिन्न परिमाणरूप ही है । 

सभी चेष्टाएँ संकल्पमूळक ही हुआ करती हे | पफ 
स्पष्ट वचन है-- 

संकल्पमूलः कासो ये यञ्चाः संकल्यसम्भवरा;। 
ब्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः सृताः ॥ 
इसलिये किसी भी प्रकारकी चेट्ाओंका सम्यक जान प्रा | 
करनेके लिये उनके मूळ संकल्पोंका अध्ययन करना आगा, 
है। विचार करके देखा जाय तो मनुष्यका एक ही मूल संक 
हे, जो देश-कालके भेदसे भिन्न-भिन्न रूपोंमें दिखायी पत 

। वह संकस्म है--दुःखका मूलोच्छेद और सुखकी भा 
उपलब्धि करना । 


अर्थशास्र एकाकी इस संकल्पकी पूर्ति करानेमे अर 
हे । वह इसकी पूर्तिके सकल साधनोंपर विचार तक 
केवल आर्थिक साधनोंपर ही विचार करता है । अत्यस्तरगैं 
भी इसी संकल्पकी पूर्तिके साथनोंपर प्रकाश डालें त 
हैं, अतः अर्थशास्र उनका विरोधी न बनकर उने 
सामज्ञस्य स्थापित करता हुआ अपनेकों अधिक्रतम उप 
बना सकता है। यदि यह बात सत्य है तो अर्थगाखकी क 
शास्त्रोद्वारा सुनिर्णीत सिद्धान्तो और नियमोंका भरपूर ॐ 
करना पडेगा । भारतीय अर्थक्षास्रकी यही विशेष | 
यह धर्मके साय सामञ्जस् स्थापित करता हुआ अग्रसर हो 


अमुक पदार्थं सुखद हैं या दुःखद ६ व्यवहार ह 


| 


प्रकारकी भाषाका प्रयोग पाया जाता है | पर 
कसौटीपर कसकर देखा जाय तो वस्तु या चे 
सुखद या दुःखद नहीं | भोक्ताकी किसी आह | 
पूर्ति करनेपर ही वह सुखद कही जा सक” ॥ 
गब्दोमि यों भी कहा जा सकता है कि वाग 
होनेपर स्वतःसिद्ध सुखका जो अनुभव त रै 
उसका सम्बन्ध उस वस्तुसे मान खिया जाती 
इसी प्रकार कोई वस्तु या चेष्टा साक्षात्‌ दुःखद 
अवाञ्छित फळ उत्पन्न करने अथवा वारि 
डार्नेपर ही वह दु:खद मानी. जाती है । आढ 
चाहे चे शारीरिक अथवा मानसिक किसी भी - 






संख्या ११ ] 
कक न्य याचया 
परिवर्तनशील हैं | शिक्षा; आदर्श, रहन-सहन, जीविको- 
पार्जनकी प्रणाली आदि बोतोमे परिवर्तन आनेपर 
आवश्यकताओंगें मी परिवर्तन हो जाता है । पुरानी 
आवश्यकताएँ आवश्यकताओंकी कोटिसे बाहर हो जाती हैं । 
एतावता उनकी पूर्ति करनेवाळे पदार्थ भी सुखद नहीं रह 
जाते | सुखके साधन होनेके नाते ही पदार्थोकी चाह की 
जाती है| जब मनुष्य अपने अनुभव और बुद्धिके आधारपर 
उनमें सुखसाधनता नहीं समझता तब उनकी प्राप्तिकी इच्छा 
नहीं करता । इसीलिये जो वस्तु किसी कालमें बहुमूल्य मानी 
जाती दै) कालान्तरसें परिस्थिति - बदल जानेके कारण वही 
अकिंचित्कर हो जाती है । 








शारीररेक आवश्यकताएँ प्रायः सीमित हैं और सुविधा- 
पूर्वक पूरी की जा सकती हैं । संकोच-विकासशीलता ( 19195- 
४८1६५ ) उनमें अति न्यून है। परंतु मानसिक आवश्यकताएँ 
अत्यन्त संकोच-विकासशील और निस्सीम हैं | 
आवद्यकताके प्रति एक दृष्टिकोण और हो सकता है । 
अभावको अनुभूतिसे भिन्न आवश्यकता नामका कोई पदार्थ 
नहीं । किसी वस्तुकी प्राप्तिकी चाह होना ही उसकी आवश्यकता 
है । अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिकी चाह ही सम्भव है । प्राप्त बस्तु- 
की प्रासिकी चाह तो एक असंगत शाब्द योजना है | वस्तुका 
अप्राप्त होना ही उसका अभाव है | ज्ञात अभाव ही अभाव- 
की अनुभूति है । अतः कहा जा सकता है कि अभावकी 
अनुभूति और आवश्यकता दोनों एक ही पदार्थ हैं । 

“अभाव वासना-सापेक्ष ही :संगत कहा जा सकता है । 
अथात्‌ कोई बासना हो और यलदार्थविष्रयक वह वासना है; 
उसकी उपलब्धि जिस कालमें न हो, उसी काळमें यह कथन 
सगत हो सकता है कि अमुक वस्तुकी आवश्यकता है या 
उसका अमाव है | जिसकी बासना ही नही; उसका भावाभाव 
दोनों निरर्थक हैं | अभावकी अनुभूतिको सरलताके लिये 
भाव ही कह लें। आवश्यकता या अभाव वासनाके समकाल 

हुआ करते हैं । 

Sr -वस्तु-सम्बन्धी वासनाओंको 
की ल लर र असाल भली प्रकार शान्त 
हिवषा उ | SR झान्तिमें र सुख है यह 
मा आ IE पर क पदाथके उपभोगसे भी 
यह है कि दे र हे ओर . यात्महानसे भी | अन्तर 

राथके उपभोगसे.. क्षणिक शान्ति होती है, 


भारतीय अर्थशास्रकी आधारभित्ति 







































१२२५ 
न्न 
कालान्तरमें वह वासना पुनः जाग्रत्‌ होती है | ज्ञानसे शान्त 
दुई वासना सर्वदाके लिये शान्त हो जाती है । उपभोगकी 
एक विशो्रता यह है कि उससे अन्तःकरणमें भोगके संस्कार 
त द ओर ये संस्कार मोग-वासनाको और बलवती बनाते 
६ | मांग-वासना जितनी बळवती होगी, अतृप्त रहनेपर वह 
उतनी ही अधिक सात्रामें व्यक्तिको दुखी करेगी | अधिकांश 
यही देखा जाता है कि जितना-जितना भोग किया जाता है) भोग- 
तृष्णा उतनी-द्दी-उतनी बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी 
मी आ सकती है कि भोग्य पदार्थकी उपलब्धिमै थोड़ा मी 
बिलम्ब असह्य हो जाता है | अतः भोगजन्य सुख क्षणिक 
और अनेक दोषदूषित होता दै | इसी अभिप्रायसे परम 
दार्शनिक भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 

यश्चैतान्‌ प्राप्नुयात्सवीन्‌ यश्चैतान्‌ केवलांस्त्यजेत्‌ । 

प्रापणात्‌ सकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ 

“जो इन सब विषयोंको प्राप्त कर लेता हे और जो इन 
सबका त्याग कर देता दे, उनमें सब विषयोंको प्राप्त करनेवाछे- 
की अपेक्षा त्याग करनेवाला ही उत्तम है |? 

इच्छित पदार्थकी ग्राप्तिके लिये शारीरिक या बौद्धिक श्रम 
और अपेक्षित समय अवश्य ही लगाने पड़ेंगे । अकस्मात्‌ 
उपलब्ध पदार्थ इसका अपवाद अवश्य है, पर इससे उक्त नियम- 
में कोई दोप नहीं आता | अभीष्ट पदार्थके भोगद्वारा सुखानुभूति 
करनेमें दो प्रधान दोष है--प्रथम तो यह कि भोगसे क्षणिक 
तृप्ति तो चाहे दो जाय? पर भोग-लाळसा उती प्रकार वृद्धिंगत 
होती है जैसे वहिकी ज्वाळा वृताहुतियोसे । मोग-लालसा जैसे. - 
जैसे बढ़ती है, बैसे-ही-वेसे अशान्ति, अतृप्ती और मानसिक 
वेदना भी बढ़ती जाती है | इसलिये अनियन्त्रित दझामें भोगः 
मार्ग अपने प्राथमिक प्रयोजनको ही नष्ट कर देता है। 
मोगमार्गका द्वितीय प्रधान दोष यह है कि मोग सुखसम्पन्न 
जनोंके प्रति मोग-सुख-विरहित जनोंके अन्तःकरणोंमे यह 
प्रायः विद्वेषामि प्रज्वलित करता है । इस प्रसज्ञमें भोगका 
अर्थ विलासिता समझना चाहिये । शास्त्रोक्तरीत्या शारीरिक) 
बौद्धिक श्रम और समयका सदुपयोग करके मनुष्य विषय, 
वासनाको भी क्षीण कर सकता है | ज्ञानके साधनोंको अपना- 
कर ज्ञाननिष्ठा प्राप्त कर लेनेपर मनुष्यको स्थायी सुख शान्ति 
प्राप्त हो सकती है | शरीरमन-बद्धिकी चेश और अपेक्षित 
समय चाहिये दोनोंके छिये--पदार्थकी प्रासिके लिये भी और | 
ज्ञाननिष्ठाके लिये भी | ये सब मनुष्यको प्रकृतिते ही प्राप्त _ 

हैं । अतः जो इन प्रकृतिदत्त साधनोसे क्षणिक और अनेक- 
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निष्कलङ्क शाश्वत सुखकरी प्राप्ति करता है; वह उत्तम क्यों न 


माना जाय १ 


उपर्युक्त विवेचनसे ज्ञात होता दै क्रि भौतिक सुख- 
सामग्रियोँक्री उपलब्धिकी अपेक्षा वातना-क्षयक्रे मार्गमै सुख 
मधिक है । अधिक सुखकी ओर व्यक्तिकी रागतः प्रवृत्ति 
है । अतः न्यायतः पुरुषकी प्रत्रत्ति भौतिक सुख-साधन-संग्रह- 
की ओर न होकर ज्ञानप्राप्तिकी ओर होनी चाहिये । परंतु 
ऐसा देखा नहीं जाता । 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
“कहीं सहस्थोमे कोई एक झानप्राप्तिके लिये यल करता 
है|! नहीं तो ९९९ सुखके भौतिक साधनोंकी प्राप्तिके लिये 
व्यग्र दिखायी देते हैं | इसका कारण क्या है? यह वात 
हम कह चुके हैं कि यदि अधिक सुख-साधनकी उपलब्धि 
उद्योग करनेपर भी तत्काल या निकट भविष्यमें शक्य न 
दिखायी देती हो और न्यून सुखके साधनोंको अपनानेमें 
अपने नेतिक विचारका प्रबल विरोध न हो तो उसीमें व्यक्ति- 
की प्रवृत्ति हो जायगी । ज्ञानके साधन अति कठिन होनेके 
कारण सहस्नोमें किसी विरलेको ही आकृष्ट कर पाते हैं । 
भौतिक सुख-साधन अपेक्षाकृत सुलभ होनेके कारण पूर्वापेक्षा 
आकर्षक होते हैं । 
इस प्रसङ्गमें यह भी स्मरणीय है कि सभी प्रकारकी 
प्रवृत्तियोंके मूलमै उनके सजातीय संस्कार होते हैं । भिन्न- 
भिन्न व्यक्तियोंके आकर्षेणकेन्द्र भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं । 
इस भिन्नताका हेतु उनके संस्कारोंकी भिन्नता ही है। 
मनुष्योके संस्कारोका विश्लेषण करके देखा जाय तो पता 
चलेगा कि अधिकांश जनोंके अन्तःकरण त्यागकी अपेक्षा 
भोगके संस्कारोंसे ही अधिक संस्कारित हैं । संस्कारोंके 
अनुरूप मार्गसे चल्नेमै स्वाभाविक ही सुगमता जान पड़ती 
है । इसीलिये मानव-समाजकी बहुत बड़ी संख्या आत्मसुखकी 
अपेक्षा अकिश्चित्कर होनेपर मी भौतिक सुखके पीछे ही दौड़ 
रही है । यह दौड़ रोकी नहीं जा सकती | इसी रहने अर्थ. 
शास्त्रकी उपादेयता संनिहित है । 
त्याग और भोग तेज-तिमिरवत्‌ परस्पर बिरुद्ध हैं | 
विशेषता यह है कि दोनों ही सुखोपलब्धिके हेतु हँ । प्रत्येकसे 
प्राप्त होनेवाळे सुखोर्मे तारतम्य छे ही हो पर प्रकार-भेद 
नहीं है । मनुष्यके सामने यदि विवशता न हो तो वह नित्य- 
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कल्याण "नु 
कल्याण | 









अनुभव दे ओर इसी: अनुमवरि 
निष्कर्ष है कि मनुष्यकी 


मतुष्यकी अन्तिम अमिलापा नि 
सुख प्रात करनेकी है । भोगजन्य सुख अनिल ज 
ही देखा जाता दे । अतः यह निर्विवाद है कि अध. 
कितनी भी पू णता प्रात :कर ळे, वह मनुष्य मर 
अभिलाषा पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता | 
दूसरी ओर त्याग-मार्गसे यदि वासनाक्षय सम्भ १ 
वासनाजाळसे मुक्त होनेपर नित्य-निरतिशय सुत्र | 
युक्तिसंगत दिखायी देती है; क्योंकि वासनाका अप 
ही दुःख है और उसका उपशम सुख । अनुभवका विश 
करके देखा जाय तो प्रत्येक बार सुखक्रा आविर्भाव वह 
तिरोधानका समकालिक होता है । अर्थात्‌ जितने वार 
वासना तिरोहित रहती है, उतने ही कालतक सुखकी बु 
होती रहती है । यदि किन्ही 'प्रतिबन्धाँसे अभिलप्रित छ 
उपभोग करनेपर भी वांसना तिरोहित न हो तो अवरं: 
सुखाभावक्री चेतना उपस्थितं रहती है । निष्कर्ष यह्‌ ति 
कि सुख और वासना परस्परं विपरीत स्थितिवाले | 
वासना उपस्थित है तो सुख अनुपस्थित है और सुख 
हुआ है तो वासना अनुपस्थित है । इसलिये यदि री 
लियि बासना-जाळ किसी भी उपायसे छिल्न-मित्न # | 


सके तो उसी उपायसे नित्य-निरतिदाय सुख म रश 
द्रा ५ । 
निता | 





















सकता है । अध्यात्मास्रोके वचन और शानीजनी , 
यह विश्वास दिलाते हैं क्रि शास्त्रोक्त विधिना 0. 
अनुशासनका यथावत्‌ पालन करते हुए ई | 
छुटकारा हो सकता है । > 

निवृत्तिपरक शास्त्र मनुष्यकी जित अमी 


RD 2 तह 
विश्वास दिलाते हैं, वह अर्थदा | 


द्वारा सम्भ 
सोपपत्ति कह जुके हैं | जीवन-सम्बन्धी अनिवार्य न 
को छोड़कर सुखके लिये मनुष्यकी शेष वेश 1 
अध्ययनक्षेत्रमे तमी अवतरित होती हैं? जब १६ द्द 
उपायोंका अवलम्बन करनेमै अपनेको असम ती 
यदि उस मार्गपर चलनेक्री सामर्थ्यं उसे प्रात ही ती 
इसे अपने जीवनकी सफलता मनेगा और इ क 
पन्न होगा । यदि यह सत्य. है तो अर्थ 
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उपादेयता भौतिक सुख-सामग्रियोंकी उपलब्धि और उपभोगका है कि यदि आप यहाँपर 


ऐसा मार्ग प्रशस्त करनेमें है, जिसपर चलता हुआ मनुष्य 
सुखेन नित्य-निरतिशय सुखके साधनोंकी योग्यता सम्पादन 
कर सके । भारतीय अर्थशास्त्रकी यही विशेषता है | 
चिरंतन सुख प्राप्त करानेका दावा अर्थशास्त्र नहीं करता 
और चिरंतन सुखोपलब्धि ही मनुष्यका मुख्य इष्ट है । 
मुख्य इष्टका हनन करके अवान्तर इष्ट प्राप्त करानेवाला कोई 
भी उपाय मनुष्य विचारपूर्वक ग्रहण नहीं कर सकता । अतः कोई 
भी अर्थशास्त्र जो ऐसे नियम-उपनियम प्रस्तुत करता है जो 
मुख्य इष्टका घात करनेवाले हँ, चाहे वह कितना ही आपात- 
रमणीय हो, निष्पक्ष विचार करनेपर ग्रहणीय सिद्ध नहीं 
होता | तब जिस उपायसे चिरंतन सुख प्राप्त किया जा 
सकता है उसके साथ अर्थशास्त्रको सामञ्जस्य स्थापित करना 
पड़ेगा । धर्मचिन्तन सुखको प्राप्त करा देनेका दावा करता है | 
यदि उसका दावा मानने योग्य है तो धर्मके साथ अर्थ 
शासत्रका समन्वय हो जाना सर्वथा उचित ही है । धर्मके 
सम्बन्धे प्रधान दो मत प्रचलित हैं | एक मत आशस्तिकोंका 
है और दूसरा नास्तिकोंका । आस्तिकोंका विश्वास है कि 
अधमं परिवर्जनपूर्वक धर्मानुष्ठानका जो फल धर्मगास्रोमै 
बतलाया गया हे; बह किसी भी प्रकार असत्य नहीं हो 
सकता । नास्तिकोंका कथन है कि धर्म ढकोसळा है | माक्सके 
मतानुसार तो वह अफीमकी गोळी है, जो तथाकथित शोषित- 
वर्गको अचेतनताकी अवस्थामै रखकर शोषण-तन्त्रको 
अशुण्ण बनाये रखनेके लिये है | दोनों पक्षोंसे अपने-अपने 
समर्थनमें प्रभूत युक्तियाँ और उपपत्तियाँ उपस्थित की जाती 
। पर इतना स्पष्ट है कि धर्मके अस्तित्व और शक्तिका 
खण्डन करनेवाले नास्तिकोके तर्क और प्रमाण असंदिर्ध एवं 
अकाट्य नहीं हैं । 
नास्तिकोंके सारे तर्क दृष्टिमे रखते हुए भट्वार्तिक) 
“आयकुसुमाज्ञल्ि आदि आस्तिक ग्रन्थोंका मनन करनेसे उक्त 
कथनकी सत्यता प्रमाणित हो जायगी | 
_ अर्थशास्रको दोमेंसे एक मार्ग अवश्य चुनना है । या 
शे घर्माचुकूल मार्ग अपनाये या धर्मका अतिक्रमण करता 
डमा चढे । ऐसी स्थितिमे लोक-न्यायतते मी अर्थशास्रको 
धमके साथ समन्वय करते हुए चलना लाभप्रद होगा । 
पत या देकर सुस्पष्ट करें । मान लीजिये आप एक 
पहुच गये | वहाँ एक व्यक्ति आपसे कहता 


र अमुक प्रकारका आचरण करेंगे तौ 
इस देशके नियमानुसार दण्डके भागी होंगे और परिणामतः 
चिरकालतक भीषण यातना भोगनी पड़ेगी । वहीं खडा हुआ 
दूसरा व्यक्ति कहता है कि “यह धूतं हे; झूठ बोलता है; 
इसकी बात मत मानो ।? तब आप क्या करेंगे १ सम्भावितः 
और बुद्धिमत्ताका मार्ग यही होगा कि आप प्रथम व्यक्तिके 
कथनानुसार चलें | इस प्रकार चलनेसे आपको न केवल 
यातनासे छुटकारा मिलेगा अपितु बिपुल लाभ भी होगा। 


इसीलिये भारतीय अर्थशास्त्र धर्मद्वारा निषिद्ध क्षेत्रमै 
पादक्षेप नहीं करता । “अर्थशात्राद्वि बळवदवर्मशात्रमिति 
स्थितिः --अथशास्रकी अपेक्षा धर्मशात्र बलवान्‌ है । 
याज्ञवल्क्यस्मृतिका यह निर्णय भारतीय अर्थशास्त्रीको' 
मान्य है | प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्री कोटिल्यने भी इस 
सिद्धान्तको अपने अर्थशाखत्रका आधार बनाया है | आगे हम 
इस बातपर प्रकाश डालेंगे । धार्मिक निणयोंको अपनी सीमा 
स्वीकार करना ही भारतीय अर्थशासतरकी सबसे बड़ी विशेषता है। 
कहा जा चुका है कि वासनाकी शान्तिमे ही सुख है 
और वासनाकी आत्यन्तिक निदृत्ति बिना आस्मजञानके हो 
नहीं सकती | इसलिये विना आत्मज्ञानक्रे दु:खकी यथार्थ 
निवृत्ति कथमपि सम्भव नहीं । चवेताश्वतर-उपनिषद्की एक 
श्रुति विशिष्ट शैलीसे इसी अभिप्रायको व्यक्त करती है-- 
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 


जब मनुष्य चर्मवत्‌ आकाशका वेष्टन करनेमे समर्थ 
होंगे; तभी आत्मतच्वके विज्ञानक्रे बिना भी दुःखोंका अन्त हो 
जायगा । अतः शाश्वत सुखका मार्ग संक्षेपसे यह हो सकता 
है कि जीवनका लक्ष्य विषय-भोगको न बनाकर धर्माचरण- 
पुरस्सर तच्व-जिज्ञासाको बनाना चाहिये । खस्थ और संतुष्ट 
जीवन उसकी अनिवार्य पूर्वस्थिति ( 1०९7४९ 
Precond।६।०॥ ) है । इसलिये जीवनःरक्षा, खास्थ्य और 
न्याय एवं चित्तप्रसादके लिये धर्माविरुद्ध विषयोका सेवन 
करना चाहिये । विषयोंकी उपलब्धिके लिये अर्थ अपेक्षित 2 
है । अतः उचित और आवस्यक समय धर्माविरुद्ध 
अर्थापार्जनमे भी लगाना चाहिये । | 

यहाँ एक विरोध दिखायी देता है, जिसका परिहार 
आवश्यक है | जीवनकी स्वाभाविक गति विषयोंकी ओर 
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व त 


करनेके तुल्य अशक्य है । तो क्या जीवनकी स्वाभाविक 
रातिमें बाँध लगाकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करना सम्भव है! 
जीवनकी इस प्रातीतिक स्वाभाविक गति और तत्त्वज्ञान- 
प्रासिके बीचकी खाईको पाटनेके लिये धर्म सेतुका काम करता 
है, जिसका अवलम्बन करके व्यक्ति इस किनारेसे उस किनारेपर 
पहुँच सकता है । धर्मका विरोध न भोगसे है न तत्त्वज्ञानसे 
प्रत्युत दोनोंके साथ उसका सामज्ञस्य है । धर्म भोगका 
बहिष्कार नहीं करता, केवल उसे मर्यादित करता है । 
अमर्यादित भोग भोक्ताके लिये हितकर भी नहीं हो सकता; 
क्‍योंकि “भोगे रोगमयम्‌?--लोककी सुनिश्चित अनुभूति है । 
तब यदि मर्यादा माननी ही है तो धर्मकी ही मर्यादा क्‍यों न 
स्वीकार कर ली जाय ! निष्काम धर्मानुष्ठानसे अन्तःकरणमें 
तत्त्वज्ञानकी क्षमता आती हे और यह क्षमता आते ही 
अभी जो विप्रयोंकी ओरसे मुख मोड़ना असम्भव-सा दिखायी 
देता है, फिर अनायास शक्य हो जाता है । इसलिये चिरंतन 
सुखके मार्गके साथ यदि अर्थशास्त्रको समन्वय करना अभीष्ट 
है तों धर्मको अपनानेके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नही । 
भारतीय अर्थशास्रके धर्म-नियन्त्रित होनेका यही हेतु है । 
शङ्का की जा सकती है कि भारतीय अर्थशास्रके सम्बन्धमें 
इतना विचार-विमर्श किया जा रहा है तो क्या वस्तुतः 
भारतीय अर्थशास्त्र-जेत्ती कोई वस्तु है भी या लेखकके 
मनकी कस्मनामात्र है ! अर्थशास्रके नामपर केवल 
कौटिल्यका ही ग्रन्थ प्राप्त होता है, जिसे आधुनिक युगकी 
इष्टिसे अर्थशास्र कहना तो अधिक समीचीन न होगा । उस 
अन्थसे वर्तमान आर्थिक समस्याओंका समाधान भी नहीं 
होता । तब हम आर्थिक क्षेत्रमै निरर्थक भारतीयताका राग 
क्यों अळापें १ पाश्चात्य मनीषियोद्वारा सम्यक विचारपूर्वक 
सुनिबद्ध अर्थशास्रको ही क्‍यों न अपना छे, जिसे आजकी 
सभी समस्याओंका हल भी निकल आता है ! 


यह सत्य है कि पाश्चात्य विचारकोंने सामाजिक विज्ञान 
( $०८।०।०३५ ) की एक शाखाके रूपमै अर्थशास्रको 
जिस प्रकार एक क्रमबद्ध विज्ञानके रूपमै उपस्थापित किया 
है, उस प्रकार भारतीय विचारकोने इस दिशाभे कोई प्रयास 
नहीं किया । पर इसका यह तासर्य नहीं कि ऐसा कोई 
प्रयास करनेके लिये यहाँ आधार नहीं । सर्वविदित है कि 
भारतीय जीवन चार पुरुषार्थोकी प्राप्तिमें ही पूर्णता मानता 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके रूप और लनो 
प्रकाश डाळनेमें तत्पर कहा जाता है । इसी अभिप्रायले 


महाभारत? शान्तिपवर्मे धर्मराज युधिष्ठिर बाणजाय्यापर पड़े 


दाश्याण 


न 
[ भाग र 
हुए गाङ्गेय भीष्मसे हितकी बात जाननेके इ» क. 
1 न यातर 
धर्ममथ च कामं च वेदाः शंसन्ति भारत | ‹ 
अर्थ और कामका ही कथन करते हैं | यद्यपि मेष मी 
विहित है, फिर भी “बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति? यये | 
अधिकांश श्रुतियाँ धर्म-अर्थ-कामपरक होनेके काण के | 
कहा गया है--इतिहास-पुराणके कर्ता महर्षि कृण 
. Yr ळं ।। | 
व्यास खयं ही कहते हैं कि-- | 


इतिहासपुराणाभ्या वेदं 


भरतश्रेष्ठ | द | 


समुपत्रृहयेत्‌। 

“इतिहास और पुराणोंके द्वारा वेदका ही उपोह्ृत्न कि 
गया है ।? तो जैसे वेद बाहुल्येन धर्म-अर्थ-कामका ही बाहे. 
करते हैं, वैसे ही इतिहास और पुराण भी आधिक इह 
पर प्रकाश डालते हैं | शुक्र, बृहस्पति, नारद) गी 
कामन्द्क आदिके नीतिग्रन्थोंमें भी इसकी पर्याप्त पा 
है। अतः पाश्चात्य ढंगके क्रमबद्ध विज्ञानके रूपमै माह. 
अर्थशास्त्र भले ही उपलब्ध न हो, पर वेदों) शात्रों) पुणं, 
इतिहास और नौतिग्रन्थोमें भी इसकी पर्याप्त सामग्री. 
अतः पाश्चात्य ढंगके क्रमबद्ध विज्ञानके रूपमें भारतीय 
शास्त्र भले ही उपलब्ध न हो पर वेदों) शाखं पुणा 
इतिहासों और नीतिग्रन्थोंमें मी तद्विपयक प्रभूत सामग्री झी 
विकीर्ण है | कौटिल्यने भी इसी आधारमित्तिपर अमन 
की सामाजिक और आर्थिक समस्याओंका हल उपसि 
है | उसी आधारभित्तिपर हम अपने समयकी समझाओं | 
हल टँ सकते है 








अर्थविषयक इतनी पुष्कल सामग्री भारतीय क | 

विद्यमान है कि उसे भारतीय अर्थशाख्रकी संज्ञा देना 
अनुपयुक्त नहीं । जो यह कदा गया है हि ( 
मनीषियोद्ारा सम्यक विचारपूर्वक सुनिवद्ध अर 
क्यो न अपना ळें, जिपसे आजक्री सभी 1. 
भी निकल आता है) तो इसका उत्तर यह दै ु । 
र 






कोई भी पदार्थ अपनानेमे हमें हिचक्र नही त. 
मर्यादाओके ढाँचेमें सटीक बैठ जाता है क्या 
दर्शाया जा चुका है कि अर्थशास्रकी अधिकतर | 
धर्मके साथ सामज्ञत्य स्थापित करनेमें है | 
समस्याओके अभारतीय हलोंका धर्मके से तिर 
तो उन्हें अपनानेकी अपेक्षा उक्त आधारभि 
हल ढूँढ निकालना अधिक उपयुक्त होगा | 1 0 
हल भारतके लिये ज्या के-त्यौ अपनाने योग्य रदी 
आर भी विशेष रूपसे भारतीय अर्थशात्रकी 
भित्तिका विवेचन अनिवार्य हो गया है । 






भारतीय इमानदारी 
[ कहानी ] 
( लेखक--श्री“चक्र? ) 


“हमें सम्राटके दर्शन होंगे ?? यात्रीका प्रश्न उचित 
था | उसके अपने देशमें सम्राटका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ 
है | सामान्य जनकी तो बात ही दूर, मध्यतित्त पुरुषके 
लिये भी वे भेंट एकत्र कर लेना सरळ नहीं जो सम्राटके 
सम्मुख पहुँचनेवाले प्रत्येक नवीन व्यक्तिको, जो सम्राट्से 
पहलेपहळ मिछ रहा हो, छे जानी आवश्यक हैं । 'मेरे 
पास केब्रछ ये दो माणिक्य और एक पद्मराग है |? 

“आप निश्चिन्त रहें | भारतके सम्राट्का दर्शन अलभ्य 
कभी नहीं रहा है |! जो मार्गदर्शक साथ था उसने 
बतलाया--'वे प्रजाके पिता हैं और प्रत्येक प्रजाजन 
उनसे उसी सरलतासे मिल सकता है जैसे पुत्र अपने 
पितासे | आप तो अतिथि हैं । आपने सुना नहीं 
कि अतिथि भारतमें पूज्य होता हे--सम्राट्के लिये 
भी पूज्य |? 

लेकिन मेरी भेट'---.... !? यात्रीको विश्वास नहीं 
रौ रहा था | उसके अविश्वासका कारण था | वह चीन- 
ग निवासी है; किंतु अपने सम्राटके दर्शन उसे अब 
र--केवळ इसलिये हुए कि वह भारतकी यात्रा करने 
ग रहा था | उसके सम्राटने उसका सम्मान किया 
सलिये कि वह भारतके सम्रादका दर्शन कर सकेगा | 
ता नाम लेकर चीनका राजराजेश्वर 

घुटनोंके बळ झुक पड़ा- कितना महान्‌ 
गा बहू | 


आप भेंटकी बात क्यों सोचते हैं ? भारतको 
तिथिका सोहाद अपेक्षित है, उपहार नहीं |? परंतु 
र मार्गदर्शक गम्भीर हो गसा- “हम भारत पहुँच 
पा नही, प्रश्न इतना ही है |? 
र रब ° यात्रीने भी पथ-प्रदर्शकके साथ आकाशकी 
। उसने एक दीर्घ शास ळी | आकाश एक 
७. 


कोनेसे कपोतकर्बुर मेघोंसे ढकता जा रहा था । इसका 
अर्थ था कि हिमपात प्रारम्भ होनेवाढा है । 

हम आशा नहीं कर सकते कि और तीन दिन 
हिमपात नहीं होगा !» पथ-प्रदशकने हताश भावसे 
कहा--आगे बढ़नेका अर्थ आप समझ सकते हैँ | यदि 
आप आज्ञा दें तो हमारे धोड़ोंमें अभी इतनी शक्ति है * 
कि हम पिछले मठतक लौट जाये | मार्ग इतना देखा है 
कि हिमपात प्रारम्भ भी हो गया तो हम मठकेंगे नहीं | 
शीतक्राळ हमें अब इस प्रदेश ही व्यतीत करना है |! 

यात्री विना कोई उत्तर दिये धोड़ेसे उतर पड़ा | 
उसने इधर-उधर देखा और समीपकी एक पहाड़ीपर 
चढ़ गया | मार्गदर्शकने केवळ इतना देखा कि ऊपर 
जाकर वह घुटनोंके बळ झुक गया है और बार-बार भारत- 
की ओर मुख किये अभिवादन कर रहा है । 

“सर्वदर्शी तथागत साक्षी हैं, मैं भारत-सम्राटका 
उपहार भारतीय सीमामें रख आया हूँ |? यात्री थोड़ी ही 
देरमें लौट आया--“अब हम लौट सकते हैं | भाग्य 
अनुकूल रहा तो मैं अवश्य भारत जाऊँगा; किंतु सम्राट्‌: 
के उपहार लेकर मैं लौट और मठमें'----“"'नहीं, यह 
मुझसे नहीं हो सक्रता |? 

“आपका अनुमान सत्य है | यह पहाड़ी भारतीय 
सीमामें है |? मार्गदर्शकने बतलाया- हिम यदि अपने 
साथ न ले जाय तो कोई मनुष्य आपके उपहारोंको स्पश 
भी नहीं करेगा | भारतीय समति छूनेका साहस सुदूर | 
मरुभूमिके दस्युओंमें भी नहीं है) | 

x > 2 

“देव ! मैं इस योग्य नहीं हूँ ।? उत्तरापथके वणिक- 

प्रधान उपस्थित इए थे भाज स्थाण्वीश्वरमें । उन्होंने 
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इस बार केवल कुछ शैलेय, कस्तूरिका और उत्तम मृग- 
चर्म सम्राट्के सम्मुख उपहारमें रखे, इसे सभासदों- 
को आश्चर्य हुआ । ये मणियोंका अम्बार लगा देनेवाले 
उत्तरापथ-प्रधान- किंतु उससे अधिक आश्चर्य तब 
सभासदोको हुआ जत्र सरैया अप्रत्याशित भात्रसे सम्राट्‌ 
ने उठकर वह उपहार स्त्रयं स्वीकार किया और प्रधान 
मन्त्रीको न देकर पार्श्वरक्षकको आदेश दे दिया किं ये 
वस्तुएँ उनके पूजा-कक्षमें रख दी जायँ । किसीका 
"उपहार आराध्यकी सेत्रामें अर्पित करें सम्राट, इतना 
सम्मान पहिली बार दिया उन्होंने इनको और अब तो 
आश्चर्यकी सीमा हो गयी समासदोंकी | ये प्रधान 
महोदय सम्राट्के संकेत करनेपर भी अपने सदाके निश्चित 
आसनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं । 

“आप मेरी भूल क्षमा करें | सचमुच आप उस 
हीन आसनके योग्य नहीं हैं |? सम्राट खड़े हुए और 
उन्होंने हाथ पकड़कर उत्तरापथके प्रधानको अपने 
सिंहासनके समीप--देशके गौखभूत सम्मान्य जनोंके 
लिये निश्चित आसनोमेसे एकपर बैठा दिया | 

“श्रीमान्‌ मेरी प्रार्थना: “| प्रधानके नेत्रोंसे अश्रु 
झर रहे थे । वे गद्गद कण्ठसे बोलते उठने लगे आसनसे | 

प्रार्थना पीछे सुनी जायगी । पहले आप इस अपने 

सम्राटको क्षमा कर दें |! सम्रादने उन्हें न उठने दिया 
और न बोलने ही दिया । 'उत्तरापथमें भयानक हिमपात 
हुआ । वहाँके प्रजाजन गृहहीन हो गये । उनके पञ्च 
आखेट हो गये हिमके । उनकी अपार क्षति हुई और 
अपनेको क्षत्रिय कहलानेवाला, देशकी रक्षाका उत्तर- 
दायित्व लेनेवाला वहाँ क 2 नहीं सका | क्या हो 
गया जो आरण्य-दस्युओंका उसै प्रतिरोध करना था | 
देशकी त्रिस्तृत सीमाको वह एक साथ सम्हाळ नहीं 
सकता तो उसे सिंहासनपर बैठे रहनेका अधिकार क्या 
हे? उत्तरापथकी प्रजाकी उपेक्षा करनेवाला वहाँका 
सत्राद्‌ कैसे कट सकेता ह्वै£ 


[मा \ 

हि ३ 

“श्रीमान्‌की प्रजा निरुपद्रव है | थण 

प्रकृतिके कोपपर भी विजयी है |? प्रधानने त | 
हाय जोड़कर मस्तक झुकाया----प्रजाका ऐसा मोर । 
नहीं जिसकी क्षति-पूर्ति न कर दी गयी हो । कु 
गृह पूर्ववत्‌ आमोदपूर्ण हैं और उत्तरापथका प्रश; 
पशुओंको वनमें ले जानेसे पूर्व श्रीमानूकी मङ्गला 
करता है |? | 





“यह सब जिसकी कृपासे हुआ, जिसमे सङग 
लिये अपना सर्वस्त्र लुटा दिया, वह आज का 
है |! सम्राइका स्वर भरा हुआ थाक 
बन्य कन्दमूलपर अपने शिक्ञुओंकी और अपेतो है 
रखता है । सप्राटूने उसकी कोई सुधि नहीं बई 
उसे त्रित्रश होकर निर्लज सप्राटके समीप साफ 
उपस्थित होना पड़ा |! | 

“सम्राट | सम्राट्‌ ! चिल्ला उठा उत्तरा का 
केसरी---मैं और नहीं सुन सकूँगा!! उरी! 
ललाटपर पसीनेकी बँँदे चमकी और नेत्र पा. 
चल ही रही थी । | 

“आप पहले मुझे क्षमा करें !' स 
सप्राटूने हाथ जोड़े । | 

(किसीको---आपको भी अधिकार प || 
साणीश्ररके सिंहासनकी मर्यादा नष्ट % ५ 
विराजमान हों !? सुपुष्ट दीर्घदेह पर्वतीय १” । 
को सिंहासनपर बैठनेके लिये बाध्य किया | 
कुछ नहीं किया जो स्तुत्य हो । हि 
गृह नष्ट हुए । प्रकृतिके कोपको सै ७ भरे 
उपाय क्या था | मेरे पास जो कुछ था! र 
के पाससे ही आया था । आकाशसै तो 
गिरता नहीं था | जिनका द्रव्य या! अवसर । 
सेवामें लगा देनेकी सदूबुद्धि सुमे | 
पुण्यकीति सम्राटका प्रताप |? 
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भारतीय इमानदारी 
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श्रीमान्‌ ! मुझे मेरी बात कह लेने दें |? सम्राट्‌ 
कुछ कहते जा रहे थे, उन्हें प्रधानने रोक दिया | 
पर्वतीय जीवन ही कन्द-मूलपर व्यतीत करनेका जीवन है, 
किंतु मेरी जो आर्थिक स्थिति है, उसमें उत्तरापथका 
बणिकअधानपद स्थाण्वीश्वरके गौरवको देखते मेरे अनुरूप 
नहीं है | मेरे निश्चित आसनपर अब कौन बैठेगा, यह 
स्थाणीश्वरके सम्मान्य समासद्‌ निर्णय करेंगे; किंतु मैं 
एक प्रार्थना लेकर आया हूँ |? 

“आपका आसन आपके कुमार भूषित करेंगे अबसे |? 
राज्यके महामात्यने तनिक हँसकर घोषणा कर दी। 
सभासदोंका समर्थन मिल गया एक हर्षोन्मत्त जयध्वनि- 
से | “आपको सम्राट्ने जो आसन दिया है, उसपर 
बैठकर प्रार्थना नहीं की जा सकती- आदेश दिया 
जा सकता है |! 

'हिमपात प्रारम्भ हो गया था | मैं त्रिविष्टप सीमान्त 
देख नहीं सका | अब पता लगा है कि सीमान्तके अरुणा 
शिखरपर कोई यात्री अपने दो माणिक्य और एक पक्मराग 
छोड गया है |? प्रधानने अपनी बात सुनायी--“वह 
जीवित है या नहीं, पता नहीं है । रत्न वहाँसे हटा 
लेनेपर वह आवे तो निराश लौट सकता है | वहाँ 
रने दें तो गळते हुए हिम, वन्यपशु आदि उन्हें रक्षित 
रहने देगे-संदिग् है ।? 

आप उन रब्रोंकी रक्षाके लिये अपने दो कुमार 
श्त निर्जन, वनस्पतिशून्य प्रदेशमे छोड़ आये हैं |? 
0) ED इतने विस्तृत देशके सुदूर प्रान्तकी इस 
मी ची न “4७ है, यह जानकर वृद्ध प्रधान 
रेको टन य 00. कहा---“आप उन 
उ की ज दें। हाँ एक बड़ा पाषाण- 

र ह्‌ शिलालेख अङ्कित करके कि 


जिनके रत हैं, वे र 
) तै स्थाप्वीश्वर पधारनेकी 
रन सुरक्षित हैं! कृपा करें । 


में सुक्त इआ--्रीमानूकी कृपा !? पर्वतीय प्रधानने 
हाथ जोड़े । 

“आप स्थाप्पीश्वरसे इच्छानुसार प्रस्थान करनेके लिये 
भी मुक्त हैं |? सम्राट्के अधरोपर स्मित आया---'किंतु 
स्थाण्वीश्वरके महामान्य सभासदोके गौखरक्षणकी जो 
व्यवस्था राज्य करे, उसमें बाधा उपस्थित करनेके लिये 
आपको कोई खतन्त्रता कभी नहीं रहेगी |? 

इसके साथ सम्राट्ने महामन्त्रीकी ओर देखा | यह 
आदेश था--आज उत्तरापथके वणिक्‌-प्रधान स्थाण्पीश्वर- 
के महामान्य सभासद्‌ बना दिये गये हैं | उनके गौखके 
उपयुक्त वसन, आभरण, वाहन तथा उनके गृहपर भेजनेके 
लिये उपयुक्त द्रव्यकी व्यवस्था हो जानी चाहिये | 
महामन्त्रीने भी केवळ मस्तक झुकाकर मूक खीकृति 
सूचित कर दी थी । 

xX xX xX 

“उपर आओ ऊपर |” चीनी यात्री ग्रीष्मके मध्यमें 
लौटा । वह सीमान्तपर पहुँचकर रुका और मार्गदर्शकको 
नीचे छोड़कर पहाड़ीके ऊपर चढ़ गया, किंतु ऊपर 
पहुँचकर वह पुकारने लगा मार्गदर्शकको । 

“यह क्या है ? क्या लिखा है इसपर £ मैंने ठीक 
यहीं अपने तीनों रत्न छोड़े थे |” मार्गदर्शकको पुकार- 
कर उसने बताया, यद्यपि मार्गदर्शक इतने पास आ 
गया था कि धीरेसे बोलना ही पर्याप्त था | 

“यह रिला-लेख है |? मार्गदर्शकने पढ़ा सिला: 
लेख---तुम्हारे रत्न स्थाप्वीशवरके कोषमें सुरक्षित हैं | 
भारतके देवोपम सम्राट्ने इस सिलालेखम प्रार्थना की है 
कि तुम अवश्य उनके अतिथि बनो |? 

थे मुझे जानते हैं ! सम्राट्‌ मुझे जानते हैं |! चीनी- 
यात्री तो हक्काचक्का हो रहा । 

“यह भारतभूमि है । इसमें तुम्हारे रत रह गये 
उन्हें सघादतक पहुँचना था दी और अब यदि तुप 
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यात्रा अत्राळ हा गया इस प्रथम खागतकां मव्यता 

और त्रिनम्रतासे ही । उसका आश्चर्य उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया | अनेक वार उसने मागदशकसे कहा---सझे पता 
हीं था क्रि मारतमें सचमुच आक्राश्रके देवता रहते हैं | 
हमारे पुरोडित यह वात हमसे कहते हैं तो हमलोग मुख तो के 


SS डस दिव्यव FEN 
वळ अबुमाते चाहिये आपका इस (८. 


re ववी 10 
घुमाकर हेसते हैं । कितने मुख हैं हमळोग ।" आराध्यके पदोसे अङ्कित पावन तीयेकि दशक | 





“आप निर्वित्न पच सके ? कोई कष्ट तो नहीं हुआ 
आपको भारतीय सीमामें १? स्थाण्वीश्वरमें खागत-सत्कारके 
पश्चात्‌ स्वयं सत्राटूने अतिथिके आवासपर पदार्पण क्रिया | 


उसपर तो कमी प्रतिवन्ध नहीं था 
यात्रीको लेकर लौटे---।किसी तीरया 


सोम 
व्यवस्थाका पुण्य हमें प्राप्त हो, यह हमारी सौम 
ज 


रंकूगा नहीं; डिगूँगा नहीं 
अपनाके दिग्श्रमसे में खीझ उठता हूँ, 
निश्चित रमे मेरी आस्था है। ळँगड़-ँगड़ाकर 
कितना अच्छा होता, यदि अपनोका साथ 
पर इसके अभावमे-- 
रुकूँगा नहीं, डिगूँगा नहीं । राहपर तो चलता ही है, बढ़ना ही है । | 
अमुत पीकर तो सभी जीवित रहते है शिवको विष पीकर ही ज्या रहना दै । या 6 


TS oo 


हो उठता हूँ, पर डगमगाता नहीं । 
भी उसपर चलता रहूँगा जरूर, बढ्ता 
सहता, संबळ रहता ! 


>. 
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आर्छिष्य वा पादरतां पिनष्टु मा 

सदशेनान्ममंहतां करोली. वा । 
यथातथा वा विदधातु लम्पटो 

मत्माणनाथस्तु स एव नापरः ॥ 
दै ( श्रीचेतन्यमहाप्रभु ) 
( लावनी ) 
दूर करो, ठुकराओ चाहे, प्यारे ! घरसे निकलवाओ । 
खूब सताओ, पर मुझको मनसे न कभी तुम बिसराओ ॥ 
सदा चाहती मिले रहो तुम, पर जो तुम्हें यह चाह नहीं । 
कभी मत मिलो, दूर रहो, मुझको इसकी परवाह नहीं ॥ 
सुखसे सदा रहो तुम प्यारे ! इसके सिवा कुछ चाह नहीं । 
दुख देते जाओ चुपकेसे रखने भी दो गवाह नहीं ॥ 
चाहे जैसे रखो सुझे, पर मनसे कभी न भूल जाओ ॥ खूब० 


५ 
: 
य 
4 
८ 
र 
नहीं चाहती सुखमें हिस्सा, नहीं चाहती धनमें भाग । ; 
: 
; 
; 
; 
: 
५ 
i 





नहीं चाहती राय सुनो तुम, नहीं चाहती में अनुराग ॥ 
नहीं चाहती आदर दो तुम, नहीं चाहती प्रेम-पराग । 
यही चाहती भूलो मत, तुम सुखसे रहो, बस यही सुहाग ॥ 
अपनी चीजको चाहे जेसे बरतो, कभी मत सकुचाओ ॥ खूब० 


यही सुहाग बड़ा भारी है, जो तुम नहीं ्चुलाते हो। 
सता सताकर निदंयतासे मुझको सदा रुलाते हो॥ 
टुःखोंके संदेश भेजकर बरबस पास बुलाते हो। 
ठुकराते, गिर पड़ती, तब तुम शुज भर खयं उठाते हो ॥ 
इसी तरह मेरी सुख-साधांको पूरी करते जाओ ॥ खूब० 


रुची तुम्हारी मेरी रुचि हो, चाह तुम्हारी मेरी चाह। 
हो चाहे प्रतिकूल सवथा, इसकी झुझे न कुछ पराह ॥ 
चाहे दम घुट जाये, मुखसे कभी नहीं निकलेगी आह । 
तुम ही प्राण-प्राण हो मेरे, तुम ही सब चाहाँकी चाह ॥ 
मेरा भाव नहीं बदलेगा, भले बदलते तुम जाओ ॥ खूब० 


—— BRE 
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अनन्यभक्तिका रहस्य 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


समय बहुत ही अमूल्य है, अत: एक क्षण भी 
व्यर्थ नहीं खोना चाहिये | रात्रिमें सोनेके समय भगवानः 
के नामका जप ओर ध्यान करते-करते ही सोना चाहिये। 
इस प्रकार सोनेसे रातका शयनकाल भी साधनकाल 
बन जाता है । 
दिनमै चलते-फिरते, खाते-पीते, उठते-बैठते जैसे 
गोपियाँ अपना समय बिताया करती थीं, उसी तरह 
समय बिताना चाहिये । वे गायें दुहते समय, दही मथते 
समय, झाड़ू देते समय, घर छीपते समय, बालकोंको 
पाळनेमें झुलाते और खिलाते समय- हर समय वाणीसे 
भगवानूके नाम और गुणोंका कीर्तन तथा मनसे भगवान्‌- 
का ध्यान किया करती थीं ।% उसी प्रकार हमलोगोको 
भी करना चाहिये; इसमें जरा भी कमी नहीं रहनी चाहिये | 
प्रात: और सायंका---दोनों कालोमें साधनके लिये 
नियमितरूपसे भी हमें समय छगाना चाहिये | नियमित- 
रूपसे हम जो समय ठावें, उसे भी बहुत ही मूल्यवान्‌ 
बना लेना चाहिये । भगवानके नाम-जपके साथ निम्न- 
लिखित छः बार्तोका विशेषरूपसे ध्यान रक्खा जाय तो 
नाम-जप बहुत मूल्यत्रान्‌ बन सकता है--- 
(१) नाम-जप हो सके तो मनसे, नहीं तो, 


श्वासके द्वारा करे; वह भी न हो सके तो जिह्वाके द्वारा 
ही किया जाय | 


( २ ) नाम-जपके समय, जिसका नाम है, उस 
नामी ( भगवान्‌ ) को याद रखना चाहिये | 


ॐ अमकागवतम कहा है = "उ अठारहों अध्यायोंके मूळ छोकोंका पाट 


या दोदनेऽवहनने मथनोपलेप- 
प्ङ्कङ्कनार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ i 
गायन्ति चेनमनुरकधियोऽश्रुकणञ्यो 
भन्या त्रजत्रिय उस्क्रमचित्तयाना; | 
(१० | ४४ । १५) 


(३ ) नाम-जप युप्तरूपसे करे | कि 


हियेकि मैं सीको हक 
कहना चाहिये कि मैं 


इतना जप करता हूँ | 
( ४ ) नाम-जप शद्धा-बिश्वासपूवक करना चा | 
(५ ) नाम-जप प्रेममें विह्वळ होकर करना चाहे. 
( ६ ) नाम-जप निष्कामभावसे करना चाहि | 
इनमेंसे एक-एक भाव मूल्यवान्‌ है श्रद्वा परे 
निष्कामभाव---इनमेंसे तो एक भी साथ रहे ते 
हमारा संसारसागरसे उद्वार हो सकता है | 
भगवानका ध्यान करनेके समय ये छ; बातें पा 
होनी चाहिये-- 
( १ ) भगवानके नामका जप | 
( २ ) संसारसे वैराग्य | | 
(३ ) भगवानके गुण, प्रभाव और लीठत्री ती. 
( 9 ) इन सबमें भगवानके तत्त-रहत्यको सम | 
( ५ ) निरन्तरता | 
(६ ) निष्कामभात्र । । 
इस प्रकार यदि ध्यान किया जाय और वह 
यदि एक क्षण भी हो जाय तो उसके समर्ग “| 
है, न तीर्थ है, न ब्रत है, न दान है, न न 
भी नहीं है | 


ड हि 
इस प्रकार अपने समयको मूल्यत्रान्‌ बनाना १ 








~ ग 
गीताका पाठ इस प्रकार करना चाहिन | 


और दूसरा मनुष्य केवळ एक अध्यायका ढी 4 
भाव समझकर पाठ करता है तो पहलेवालेकी । 
रक अध्यायका पाठ करनेवाला श्रेष्ठ है | अर्थ औँ. 2 
को समझकर हृदयमें धारण करे और फिर उसे है 
करे यानी कार्यरूपमें परिणत करे तो वह स 





संख्या ११ ] अनन्यभक्तिका रहस्य (र्क 
प्य यया 


है | यही बात रामायण आदिके पाठके विषयमें भी 
समझनी चाहिये। 
पूजा हमें मानसिक करनी चाहिये, मानो प्रत्यक्ष 
ही कर रहे हैं | भगवानका ध्यान करके पूजा करे, भोग 
लगायें, आरती करे, फिर स्तुति-प्रार्थना करे | ये सब भी 
भावसे मन्त्रोंका अर्थ समझते हुए, श्रद्धा-भक्तिपूर्वक, 
निष्कामभावसे और पग्रेममें विहछ होकर करे | चित्रपट 
आदिके सहारे यदि ध्यान किया जाय तो उस-उस 
चित्रपट या मूर्तिका नहीं, साक्षात्‌ भगवानका ही 
ध्यान करे | चित्र तो उनके स्वरूपका लक्ष्य करा 
देता है । यह ध्यान और पूजा भी मूल्यवान्‌ है; 
इस पूजामें दूसरी जगह मन जानेकी गुंजाइश नहीं । 
क्योंकि मानसिक पूजामें भगवानका स्वरूप भी मानसिक 
ही होता है | जिस शरीरसे भागव्रातूकी हम पूजा करते हैं, 
वह भी मानसिक होता है | उसकी सामग्री भी मानसिक 
होती है और जो क्रिया की जाती है, वह भी मानसिक 
ही होती है । इस प्रकारकी पूजामें मनके इधर-उधर 
जानेकी सम्भात्रना ही नहीं रहती । 
भगवानूकी स्तुति-प्रार्थना भी भावसहित, श्रद्धा, प्रेम 
और निष्कामभावपूर्वक करे | भगवानके सम्बन्धमें ऐसा 
विश्वास होना चाहिये कि भगवान्‌ हैं, बहुतोंको मिले हैं, 
मिलते हैं और मुझे भी मिलेंगे | इस प्रकार भगवानके 
अस्तित्व एवं सुलभताके विबयमें विश्वास रखना चाहिये | 
विवेकपूर्वक वैराग्य हो और वैराग्यपूर्वक उपरति हो 
तो शीघ्र संसारसे वृत्तिमॉ हटकर परमात्मामें अपने-आप ही 
लग | जाती हैं | चित्तकी प्रीति और चित्तकी बृत्ति 
दोन एक ही जगह रहती हैं । जहाँ हमारी प्रीति होगी 
पह हमारे चित्तकी वृत्ति अपने-आप ही ळग जायगी, अतः 
भगवानूर्मे प्रेम बढ़ाना चाहिये । प्रेमे प्रधान हेतु श्रद्धा 
है और श्रद्वामें प्रधान हेतु अन्तःकरणकी शुद्धि है । 
श्रीभगवानूने गीतामें कहा है- 
ह ` सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
यं पुरुषो यो यच्छूद्धः स एव सः॥ 
(१७।३) 


है भारत ! सभी मनुपर्पोकी श्रद्धा उनके अन्त:- 
करणके अनुरूप होती है | यह पुरुष श्रद्धामय है; 
इसलिये जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है, वह खयं भी 
वही है |? ; 

श्रद्धा भी साधारण नहीं, अतिशय परम श्रद्धा होनी 
चाहिये | परम श्रद्धा उसे कहते हैं, जो प्रत्यक्षसे भी 
बढ़कर हो | कोई बात प्रत्यक्षमे तो नहीं दीखती, किंतु 
श्रद्धास्पदके वचनोमें ऐसा विश्वास होना चाहिये कि वह 
वस्तु प्रत्यक्षसे भी बढ़कर स्पष्ट दीखने लगे | राजा हुपद 
और उनकी पत्नीकी श्रीशिवजीके वचनोंमें ऐसी ही श्रद्धा 
थी । शिखण्डीके विष्रयमें श्रीशित्रजीने उनसे कह रक्खा 
था कि वह प्रथम लडकीके रूपमें उन्न होकर फिर 
लड़का बन जायगा | फलतः राजा द्रपदको लड़की हुई, 
किंतु उन्होंने उसे लड़का ही समझा और दूसरी लड़की- 
के साथ उसका विवाह भी कर दिया | प्रत्यक्ष लड़की 
रहते हुए भी उसे लड़का मान लिया | ऐसा ही विश्वास 
भगवानके वचनोंमें तथा गीताके वचनोंमें होना चाहिये | 

ज्ञान, वैराग्य, एकान्तत्रास, निष्कामभाव, नाम-जप, 
श्रद्धा और प्रेम--ये सभी बहुत मूल्यवान्‌ हैं | इनके 
संयोगसे भगवानका ध्यान अपने-आप होने लाता है; 
क्योंकि ये सब ध्यानमें सहायक हैं | 

अन्त:करणकी शुद्धि होती है निष्काम कर्मसे तथा 
भगवानके नामके जप और ध्यानसे | अन्तःकरणकीं 
शुद्धि होनेपर भगवानमें श्रद्धा-मक्ति होती है और श्रद्धा 
होनेसे प्रेम होता है---“बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती |” 
_ प्रेमके बढ़नेपर मनुष्य भगवानूके गुण, प्रभाव, तल, 
रहस्यको यथार्थहपसे समझ जाता है । भगवानूके गुण, 
प्रभाव, तत्व, रहस्य--सभी मूल्यवान्‌ हैं | भगवानूके 
नाम, रूप, लीला, धाम--ईन सबमें गुण, प्रभाव) तक्ता, 
रहस्पका दर्शन किया जाय और गुणअभावका भी त | 
रहस्य समझमें आ जाय तो हृदयका भाव अपने-आप न 
बढ़ जाता है तथा साधकका जीवन ही पल्ट जाता । 
उसकी अवस्थाम विलक्षण परिवर्तन हो जाता हे ॥ 
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ये सब बातें सुन-सुनकर चित्तमें हर्ष हो, 
प्रसन्नता हो, शान्ति मिले, आनन्दकी अनुभूति हो, 
भगवानूके मिलनेकी आशा हो जाय तो भी साधककी 
अवस्था बहुत शीघ्र बदल सकती है और मिनटोंमें भगवान्‌ 
मिल सकते हैं । 
जब चित्तकी अवस्था बदल जाती है, उस समय 
हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी गद्गद हो जाती है, 
कण्ठ रुक जाता है, शरीरमें रोमाञ्च होने लगता है, 
नेत्रोसे अश्रुपात होने लगता है, नासिकासे भी जळ 
बहने लगता है, उसके मन, बुद्धि और इन्द्रिय--- 
सबमें आनन्दकी बाढ़-सी आ जाती है । 
ऐसी अवस्था न हो तो भगवानके वियोगमें दुःख 
होना चाहिये और दु:खमें ऐसा अनुभव होना चाहिये 
कि भगवामूके बिना जीवन व्यर्थ है । विरहकी 
व्याकुलतामें उसकी वैसी ही दशा हो जानी चाहिये, जैसी 
भरतजी महाराजकी श्रीरामके विरहमें हुई थी | भरतजी- 
की दशाका चित्रण करते हुए श्रीतुळसीदासजी कहते हैं 
राम बिरह सागर महे भरत मगन मन होत। 
बिप्र रूप धरि पत्रनसुत आइ गयउ जनु पोत ॥ 
इसके लिये हमळोगोंको सट्गुण, सदाचार, $श्वरकी 
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य--इन सबको अमृतके समान 
समझकर हर समय इनका सेवन करना चाहिये और 
इनके बिपरीत दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, आलस्य, 
प्रमाद, निद्रा और भोग- इन सबको साधनमें महान्‌ 
वित्र समझकर इनका खरूपसे सर्वया त्याग कर देना 
चाहिये; इन्हें क्षणमरके लिये भी आश्रय नहीं देना 
चाहिये | | 
भगवानके मिलनेमें जो एक-एक क्षणका विलम्ब हो 
रहा है, वह युगके समान प्रतीत होना चाहिये | 
भरतजी जब भगत्रान्‌से मिळनेके लिये चित्रकूट जा रहे 
थे, उस समय वहाँ पहुँचनेमे जो विलम्ब हो रहा था, 
बह उन्हें असद्य हो रदा था। वैसे ही इमलोगेंको 


कल्याण 
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भगवान्‌के मिलनेंगें जो विजन हो त जो विलम्ब हो रहा 
होना चाहिये | जलके वियोगमें मछलीकी सोका. 
होती है, जैसी तडपन होती है, वैसी तड़पन भ 
विरहमें होने ठगे तो फिर भगवान्‌ मिलने क 


~ 


विलम्ब नहीं करते | 
साथ ही हमलोगोंको एकनिष्ठ होना चाहिये | कै 
पपीहा एकनिष्ठ होता हे, वह आकाशसे गिरी हु 
बूदको ही ग्रहण करता है, भूमिपर पड़ा जल नहं. 
पीता चाहे वह गङ्गाजळ ही क्यों न हो, उसी प्रा 
एक परमात्माके सित्रा और कोई भी चीज हमारे का. | 
की नहीं होनी चाहिये । | 
घ्यानमें हमारी चकोर पक्षीकी तरह एकाग्रता हो 
चाहिये | जब पूर्णिमाका चन्द्रमा उदय होता है, ल 
चकोर पक्षी उदय होनेसे लेकर अस्त होनेतक उस 
ओर देखता ही रहता है, चाहे प्राण ही क्यों त को 
जाये | वह उसे एकटक देखता ही रहता है, उसो 
अधृतमय खरूपका रसपान करता ही रहता है | शी. 
प्रकार भगवानूका ध्यान करते समय उनकी रूपमा 
रसपान करते रहना चाहिये । | 
रुक्मिणीकी तरह भगवानके विरहमें हमारी वयु | 
होनी चाहिये | हमें ऐसा निश्चय करना चाहिये है| 
भगवान्‌ नहीं आयेंगे तो में अपने प्राणोंका त्यी । 
दूँगा । ऐसी परिस्थितिमें भगवान्‌को बाध्य 
प्रेमीके पास पहुँचना ही पड़ता है | अतः ऐसी 7, 
होनी चाहिये क्रि भगवान्‌ नहीं आयेंगे तो जी 
क्या करना है | इसका यह मतलब कदापि 
हमें आत्महत्या कर छेनी चाहिये; अपित न 
त्रिरहकी व्याकुलतामें हमारी ऐसी दशा हो जावी वी 
कि हमारे प्राण निकळनेके लिये छटपटाने छौं । 
श्रीमरतजी कहते हैं. 
बोते अवधि रइ जौं आना । अरम कवन जग मोहि 
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संख्या ११ ] 
22-४४ >> डड 
(अवधि बीत जानेपर मी भगवान्‌ नहीं पहुँचे और 
फिर भी मैं जीता रहूँ तो संसारमें मेरे समान पापी 
कौन होगा १? 
अतः हमें चाहिये कि जहाँ-जहाँ मन जाय, वहाँ-बहाँ- 
सेमनको हटाकर भगवानूमें लगाते रहें | मगत्रान्‌ने कहा है-- 
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येच वर्श नयेत्‌ ॥ 
( गीता ६। २६ 
“यह स्थिर न रहनेवाला और चञ्चल मन जिस-जिस 
शब्दादि विप्रयके निमित्तसे संसारमें प्रिचरता है, उस- 
उस विषयसे रोककर यानी हटाकर इसे बार-बार 
परमात्मामे ही निरुद्ध करे | अर्थात्‌ जहाँ मन जाय 
बहाँसे वशमें करके परमात्मामें नियुक्त करे ।? 
अथवा जहाँ मन जाय, वहीं परमात्माको देखे--_ 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि प्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणयति ॥ 
(गीता ६ | ३० ) 
“जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोमें सबके आत्मरूप मुझ 
बासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको 
मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये मैं 
अद्य नहीं होता और वह मेरे लिये अद्य नहीं होता |? 
क्योकि भगवानूने कहा है-- 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९ | २९ ) 
में सब भूतोमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा 
रिय है और न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको प्रेमसे 
भजते हैं, वे मुझमें हैं और भै भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ |? 
भक्त चार प्रकारके होते हैं--.अर्थार्थी, आर्च, 
बण शी; ज्ञानी । इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है । भगवान्‌ 


नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते । 
हि शानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ 
(गीता ७। १७) 


तेषां ज्ञानी 
परियो 


अनन्यभक्तिका रहस्य 


RE 





“उनमें नित्य मुझमें एकीभावसे स्थित अनन्य प्रेम- 
भक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है; क्योंकि मुझको 
तत्तसे जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हैं और वह 
ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है | 

उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वास्मेव में मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
(गीता ७ | १८ ) 

“ये सभी उदार ( श्रेष्ठ ) हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ 
मेरा खरूप ही है--ऐसा मेरा मत है; क्योंकि वह 
मद्वत मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिखरूप 
मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है |? 

इस प्रकार उक्त चारों भक्तोम ज्ञानीकी भगवानूने 
विशेष प्रशंसा की हैं, एकनिष्ठ ज्ञानीको श्रेष्ठ और 
अपना अतिशय प्यारा कहा हे; क्योंकि भगवानका 
यह त्रिरद है-- 

ये यथा माँ धपद्यन्ते तांस्तथै भजाम्यहम्‌ | 
(गीता ४ | ११ ) 

“जो भक्त सुझको जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी 
उनको उसी प्रकार भजता हूँ |? 

अतः तन्मय होकर भगवानूको भजना चाहिये | 

सवभूतस्थितं यो माँ भज्त्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ 
(गीता ६ । ३१ ) 


“जो पुरुष एक्रीमावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोमे 
आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेवको 
भजता है, वह योगी सव प्रकारे बरतता हुआ भी 
मुझमें ही बरतता है ।” क्योंकि उसकी ढरिमें मेरे सिवा 
दूसरी वस्तु ही नहीं है । लोगोंकी दृष्टिमै तो वह 
संसारमै रहता हुआ सब काम करता है; पर वास्तवमें 


- वह संसारमें स्थित नहीं है, मुझमें ही स्थित है | 


इन सब बातोंको समझकर अपनी स्थिति ज्ञानी 
महात्माओकी-जैसी व्रनानी चाहिये | उच्चकोटिके जो . | 


साधक ज्ञानी भक्त हैं, वे निरन्तर भगवानको भजते 
जा 
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अतः उनके लिये भगवान्‌ सुलभ हैं । भगवानने कहा है-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशाः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(गीता ८ । १४ ) 
(अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा 
ही निरन्तर सुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस 
नित्य-निरन्तर. मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलभ 
हूँ अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ |? 
इसलिये भगवान्‌ कहते हैं-- 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रवतंते। 
इलि मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 
( गीता १०। ८ ) 
नै वासुदेव ही सम्पूर्ण जगतकी उसत्तिका कारण 
और मुझे ही सब जगत्‌ चेष्टा करता है--इस 
प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त बुद्धिमान्‌ 
भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर भजते हैं |? 
किस प्रकारसे भजते हैं, इसका उत्तर भगवानूके 
ही शब्दोंमिं खुनिये-- 
मञ्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ 
कथयन्तश्च सां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
(गीता १० । ९) 
“निरन्तर मुझमें मन ठगानेवाले और मुझमें ही 
प्राणोको अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके 
द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और 
प्रभात्रसहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट 
होते हैं और मुझ वासुदेवमे ही निरन्तर रमण करते हैं |; 
इस प्रकार वे भक्त मुझे निष्य-निरन्तर प्रेमले भजते 
हुए मेरी क्रपासे मुझे प्राप्त कर लेते हैं 
तेषां खततयुक्ताना भजता पीतिपूचेकम्‌ । 
बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
( गीता १० | १० ) 
“उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और 


“he 
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प्रेमपूर्वक भजनेत्राले भक्तोको मैं वह सञ्चरः 
देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हे । 

तषामह रूमुछता रत्युसंसारसागरत 

भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाप| 
( गीता १९ 


“अजुन : उन मुझम चित्त लगानेवाले प्रेमी क. 
मैं शीघ्र ही मृत्युखूप संसार-समुद्रसे उद्धार क 
होता हूँ यानी केवट बनकर इस संसारसागरे ज़ 
पार कर देता हूँ, इसमें विछम्बका काम नहीं | 
अनन्याश्चिन्तयन्तो 


माँ ये जनाः पयुपासते 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम] 


( गीता ९।६ | 

“जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरो तिः 
चिन्तन करते हुए निष्कामभात्रसे भजते हैं, जहि 
निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योषं 
खयं प्राप्त कर देता हूँ ।? अग्राप्तकी प्रापिका ता 
है और प्राप्तकी रक्षाका नाम “क्षेम? है । अयत 
वे साधन कर चुके हैं, उसकी तो रक्षा वात! 
जो उनमें कमी है, उसकी पूर्ति करता ६ | | 
शब्दोंमें आजतक जिस वस्तुकी--परम पद 
प्राप्ति नहीं हुई, ( उसके लिये भगवान्‌ वादा कश. 
कि ) उसे मैं प्राप्त करा देता हूँ । | 

भगवानकी इस घोषणापर ध्यान देकर ह 
ऐसा ही बनना चाहिये | इस प्रकारौ 
मनुष्य जो चाहता है, वही उसे मिठ 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमव 
जातुं द्रष्टं च तस्वेन प्रवेष्ड लि 







बिधोएडँ। 


गीता ११ 


“हे परंतप अर्जुन ! अनन्यभक्तिके दर | 
प्रकार चतुर्भुजरूपवाला मैं प्रत्यक्ष टि. 
जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लि 
भावसे प्राप्त होनेके लिये भी क्य हूँ | 


इसीका नाम एकनिष्ठ भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, 
अनन्य शरण, अनन्य प्रेम और अनन्य भक्ति है | 

ये सत्र बातें जो भगवानूने कही हैं, इनके अनुसार 
मनुष्यको अपना जीवन बनाना चाहिये । इस प्रकारका 
जीवन बनाकर ही संसारमें जीना धन्य है । संसारके 
सभी पदार्थ लोगोंकी दृशिमें संसारी हैं, अपनी दृष्रिमे नहीं | 
अपनी दर्रिमें तो जो कुछ भी पदार्थ हैं, वे सब 
भगवानूके हैं तथा में मगवानूका और भगवान्‌ मेरे हैं, 
मेरी सारी चेष्टा भगवानके लिये ही है--इस प्रकार 
संमझकर सबको भगवान्‌ देखे और सबमें भगवानको 
देखता रहे | गीतामें कहा हे---- 


हे 


णशा 


याचना 


१३२९, 
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“बहुत जन्मोके अन्तके जन्ममें तत्तज्ञानको प्राप्त 
पुरुष 'सब कुठ वासुदेव ही है? इस प्रकार मुझको 
भजता हे; वह महात्मा अत्यन्त दुलंभ है |? 

अतख या तो सबमें भगवानको देखे, या सबको 
भगवान्‌ समझता रहे और आनन्दमें मुग्ध होता रहे | 
इससे स्थिति नीची हो ही क्यों ? 

संसारसे अपना प्रयोजन ही क्या है ? चाहे कुछ 
भी हो, अपने तो यही समझे कि सब भगवानका है, मैं 
भगवानका हूँ, सघ भगव्रानमें है, मेरी सारी चेष्टा 
भगवानकी प्रेरणापे-उनकी आज्ञासे ही हो रही है, या मैं 
उनके लिये ही सब कुछ कर रहा हूँ, भगवान्‌ जो कखा 








बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानचान्मा प्रपद्यते। रहे हैं वही कर रहा हूँ । ये सब भाव भगवानके 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ देशनमें सहायक हैं. | अतः इस प्रकार समझकर हर 
(७। १९) समय सर्वत्र भगत्रान्‌का अनुभव करे, उनको कभी न भूले | 
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| याचना | 

४, नाथ ! तुम्हारे पाद-पझमै मेरी मति स्थिर रहे निरन्तर । हर 

दु तेरी भक्ति-ज्योतिसे पूर्ति हो जाये मेरा यह अन्तर ॥ र 

२४4 मलिन पङ्ककी ओर हमारा मन जब आकर्षित हो जावे । र 

5 तब प्रसादसे उसमें पङ्कजका सौन्दर्यं फलित हो जावे ॥ ८ 

दु माता-पिता, बंधु, भगिनी, भायो--सब सुझे छोड़ हठ जावं । ड 

इ प्राण-सखा, सङ्गी पुर-परिजतके अन्तर सुझले फड जाये ॥ द 

चँ तव भी तेरा खर मेरे प्राणोमें गूँजा करे दयामय! छ 

ॐ प्रेमपूर्ण तव आवाहनमे विगलित हो जावै मम संशय ॥ ८ 

> जब जग-मगपर पग डगमग डगमग हौँ, मन विचलित हो जावे । डर 

&& विफल ळामनाऑके कारण मेरा हृदय दलित हो जावे॥ ई 

54 अन्धवासनाआँसे पूरित मन मम जब बन जाय अमावस । र 

तेरी दया वहाँ बरसा दे पूर्णचन्द-ज्योतित-राकारस ॥ ह 

जगके अमित प्रलोभ-प्रवञ्चित दिशा-श्रमित कातर मम अस्तर । 5 

मानसःक्षितिज तमाबृत कम्पित शिथिल चरण अस्फुट जीवनखर ॥ झई | 
र भी ज्योतिर्मय करदो । है... 


श्रुव बन उगो हमारा पथ ज्योतित, मन 
सब कुछ मेरा बने, तुम्हारा रिक्त पात्र मेण यह भर दो ॥ 
नाथ ! तुम्हारे पाद-पद्ममे मेरी मति स्थिर रहे निरन्तर | । 
तेरी भक्तिज्योतिसे पूरित हो जाये मेरा यह अन्त: 


? ` ` -श्रीरामनाथ “सुमन” 
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हिंदू साधु संन्यासियोंके लिये कानून 


गताङ्कमें इस विधेयकके सम्बन्धमें हिंदू साघु- 
संन्यासियोंका नियन्त्रण” शीषेकमै कुछ लिखा गया था । 
अब यहाँ नीचे पूरा विधेयक दिया जाता है । 
विधेयक 
२७ जुलाई, १९८६ को निम्नलिखित विधेयक 
लोकसभामे उपस्थित किया गया-- 
१९५६ का विधेयक नं० ३७ 
भारतीय साधु-संन्यासियांकी रजिस्ट्री एवं 
लाइसेंसका विधेयक 
भारतीय प्रजातन्त्रके सप्तम वर्षमे संसद्के द्वारा 
निम्नलिखित कानून बनाया जाय-- 
१. (१) इस कानूनका नाम साघुऔं तथा संन्यासियों- 
का रजिस्ट्रेशन एबं छाइसेंसिंग ऐक्ट, १९"* होगा | 
(२) यह समस्त भारतवर्षमे लागू होगा । 
( ३ ) यह तुरंत लागू हो जायगा । 


२. इस कानूनमे जबतक किं प्रसङ्गसे दूसरे अर्थ न 
निकलते हो 


(१) “छाइससिंग अधिकारी” का तात्पर्य उस स्थानके 
जिलाघीशसे है जिसमें कि साधु'या संन्यासी दीक्षाके समय 
निवास करता हो | 

(२) 'प्रेरक्ताइब्ड? का अर्थ है लाइसँसिंग अधिकारी- 
द्वारा बनाये हुए नियमौसे निदिष्ट \ 

( ३) “साधुः अथवा सन्यासी” से तात्पर्यं उस 
्यक्तिसे दै? जो अपनेको किसी ऐसी धार्मिक संस्था; समाज 
या मठका सदस्य घोषित करता है, जिसकी स्थापना या 
निर्वाहका उद्देश्य हिंदुओंके किसी भी धार्मिक सम्प्रदाय या 
उसके करिसी विभागके सिद्धान्तो अथवा परम्पराओंकी रक्षा 
या संवर्द्धन दो । 

३. ( १ ) विना अपनी सविधि रजिस्ट्री कराये और 
लाइसेंस देनेवाले अधिकारीसे पार्थनापत्रके द्वारा लाइसेंस 
प्रास किये कोई भी न तो अपनेको साधु अथवा सन्यासी 
नामसे विभूषित कर्‌ सकता दद और न घोषित | 

(२) किसी व्यक्तिको साधु या संन्यासी होते ही तुरंत 


०० हक ०, 10 


लाइसेंस देनेवाले अधिकारीके सम्मुख ज करी | 
करा लेनी होगी और एक ही... आती 4 ॥ 
> त “नाश, 
( ३ ) प्रत्येक लाइसेसिंग अधिकारी निजि हे 
एक रजिस्टर रक्लेगा, जिसमें कि साधु अथवा ई 
सम्बन्धमें निम्नलिखित विवरणका उल्लेख होगा। | 
क. उसका दीक्षाके पूर्व तथा उत्तर कालका न; 
ख. उसकी अवस्था; उसका धर्म तथा वह हे 

या पुरुष । 


ग, 


A 


उसका स्थायी निवासस्थान । 
प्र. दीक्षाके पूर्व एवं बादमै उसका व्यवसाय और 
ङ. दीक्षित होनेका स्थान एवं तारीख । | 
च. उस संस्था, सम्प्रदाय या मठका नाम; जिर. 
दीक्षित हुआ है । | 
(४ ) लाइसँसिंग अधिकारी प्रतिवर्ष समल त. 
तथा संन्यासियोंकी सूची उस प्रकार प्रकाशित कणा * । 
कि निर्दिष्ट किया गया हो | | 


४, ( १) साधु अथवा संन्यासीके हप पश 
करानेके लिये तथा धारा ३ के अनुसार लाइसेंस प्रात मो 
लिये लाइसेंस देनेवाले अधिकारीको लिखित प्रार्थनापत ५ 
होगा और उसका रूप एवं उसमें दिये हुए विर 
निश्चित स्वरूपके अनुसार होंगे । । 

( २) उपधारा ( १ ) के अनुसार प्रार्थना 
पर लाइसेसिंग अधिकारी आवश्यक जाँच करने 
निर्दिष्ट फार्मपर एक लाइसँस देगा? जिसमें छि 
जिन्हें लाइसेसिंग अधिकारी उचित समझेगा । 
अधिकारीको लिखित कारण देनेके पश्चात्‌ ब 
होगा कि वह किसी व्यक्तिको लाइसेंस न दै | 








( ३ ) उपधारा ( २ ) के अनुसार प्रात द डि 
वर्षतक लागू रहेगा; यदि उसको फिरसे वाढ? 
समाप्त न कर दिया जाय । छाइसेंस देनव >] गि 
किसी लाइसेंसको स्थगित या समाप्त कर सकती हा 
इस बातका संतोप्रजनक प्रमाण मिल जाय कि अमुक री 
संन्यासी असदाचारमय जीवन विता रहा है... 


कै 9 के 


in 
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ढगा है जो शान्तिके लिये घातक हैं अथवा अपनी संस्था, 
समाज या मठसे अब उसका सम्बन्ध नहीं रहा | 

५. (१) कोई व्यक्ति या साधु 'या संन्यासी जो धारा 
३ और ४ के नियमोंके विरुद्ध आचरण करता अथवा 
करवाता है? वह ऐसे दण्डका भागी बनेगा जिसमें ५००) 
तक जुर्माना हो सकता है और दो वर्षतककी केद हों सकती 
है अथवा दोनों हो सकते हैं । 

( २) इस विधानके नियमौके द्वारा दिये हुए छाइसेस- 
की बातों तथा राताके विरुद्ध आचरण करनेवाले साधु अथवा 
संन्यासीको पाँच सौ रुपयेतकके जुर्मानेका दण्ड तो मिलेगा 
ही; साथ ही उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जायगा । 

विधेयः ~ ० ७७. अ २२७ ~ 
वेधेयकके उद्देश्यों ओर कारणोंका उल्लेख 
हमारे देशमै साधुओं एवं संन्यासियोकी संख्या दिन- 


~ 


प्रति-दिन बढ़ती जा रही है । संत-समाजकी आइमै उनमेंसे 
बहुत-से पापाचारमें लीन हो जाते हैं। भीख माँगना तथा 
ऐसे अन्य समाजविरोधी कर्मोका आचरण करते हैं) जो 
अवाञ्छनीय हैं और जिन्हें यदि नहीं रोका गया तो अपराधौकी 
संख्या अनवरोध बढ़ चलेगी । 

उक्त बिधेयक प्रथमतः तो एक अखिल भारतीय 
रजिस्टर रखकर उनकी यथार्थ संस्थाका ज्ञान रखनेमे 
सहायक होगा । 

इसके अतिरिक्त संत-समाजको यह अनावश्यक बदनामी 
और अपना उच्छू सीधा करनेवाळौके हृथकंडीका शिकार 
होनेसे बचायेगा तथा यह सरकारको उन बहुत-से 
अपराधीका पता लगानेमें सहायक होगा, जिनमें इन साधु 
या संन्यासी नामथारियोंका हाथ रहता है । 

( यहाँतक विधेयकका अनुवाद है । ) 
टु विधेयकके उपर्युक्त रूपको देखनेसे यह सिद्ध हो जाता 
दै कि इससे साधु-संन्यासी-समाजकी रक्षा नहीं होगी, वरं 
गह्‌ उनकी जड़ काट्नेमै ही सहायक होगा । प्राचीन कालकी 
गा छोड़ दीजिये, अभी पिछले दिनों देशमै स्वामीजी 
श्रीविशुद्धानन्दजी सरस्वती, श्रीतैलंग स्वामी) स्वामी 
मास्करानन्द्जी, स्वामी हरिहर बाबा आदि प्रसिद्ध महात्मा 
दी गये हें | रमण महर्षि भी साधु ही थे । भगवान्‌ 
Cbg बड़े-बड़े महात्मा हो चुके हि 

चुजाचाय तथा अन्यान्य मान्य सम्प्रदायाँमें भी 

बहुत महात्मा हो चुके हैं । स्वामी रामकृष्ण परमहंस साधु 
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हा थ । स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, खामी 
योगानन्द आदि संन्यासी ही थे, जिन्होंने सुदूर अमेरिकामै 
जाकर भारतके अध्यात्मकी गौरव-पताका फहरायी थी । 
ऐसे अनेकों विरक्त महात्मा थे और अब भी हैं, जिनका 
अस्तित्व ही देशकी पवित्रताके लिये पर्याप्त प्रभाव रखता है । 
इस विघेयकर्मे साधु या संन्यासीकी जो परिभाषा की गयी है, 
उसमें ऐसे कोई भी आचार्य संत-महात्मा नहीं बच सकते । 
न किसी भी सम्प्रदायके कोई मठाधीश) मण्डलेश्वरः 
धर्माचार्य इससे छुटकारा पा सकते हैं । 

आश्चर्यकी बात है कि इस विधेयकके अनुसार साधुः 
संन्यासीको अपना व्यवसाय या जीवन-निर्वाहका उपाय भी 
वताना पड़ेगा तथा नियम न मानने या रजिस्ट्री न 
करानेपर जुर्माना देना पड़ेगा । सर्वत्यागी साधु या संन्यासी 
न तो धर्मतः कोई व्यवसाय करते हैं और न धन ही रखते 
हैं । फिर वे क्या व्यवसाय बतायेंगे और जुर्मानाके रुपये 
कहँसे देंगे | इस विधेयक्रके निर्माताको वस्तुतः हिंदू साधु- 
संन्यासीके रूपका ही पता नहीं है । 

इस विधेयकके अनुसार किसी भी विरोधी संस्थाके 
कार्यकर्ता या प्रचारक साधुसंन्यासीको “दान्तिके लिये 
घातक कार्य करनेवाला? (१३॥४९:०॥$ ६० 969९९ ) 
बतलाकर उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यह 
विधेयक भारतके त्यागमूर्ति साधुसंन्यासियोपर प्रत्यक्ष 
आक्रमण है और पवित्र वैराग्य तथा सर्वत्यागके सिद्धान्तपर 
कुठाराघात करनेवाला है | 

हो सकता है कि यह विधेयक गैरसरकारी हो? पर 
सरकारका समर्थन प्राप्त होनेपर इसके पास होनेमै क्या 
कठिनता होगी । 

रही दुराचारियों और समाजविरोधी कार्य करनेवारलकरी 
बात) सो बदमाश, छच्चे-लफंगे कहाँ? किस समाज या क 
क्षेत्रमे नहीं हैं ? पर उनके रहनेसै सारे समाजको दूषित 
पती सकता और इस विधेयकसे ऐसे लोगोका 
नहीं माना जा सकता स र 
कुछ बिगड़ेगा भी नहीं: | । बिना त्याग Pr 

लाइसेंसके साधु बननेवाले स्वाथालीर 

ड्‌ आधारपर Bo 
तो बहुत निकल आयेंगे? जो म साधु करी सीम 
न करनेवाले बताक्रर लाई लेकर साधु 


आ जायेंगे और मनमानी करते रहेंगे । सच्चे साधु- 


हंत्यासियौके रूपको वैचारे मनिस्ठेट क्या समझे । 














१२४२ 








वास्तवमै यह विधेयक हिंदूधर्मके एक प्रधानतम अङ्गपर 
आक्रमण करनेवाला हे और इसलिये इसका घोर विरोध 
होना चाहिये | हमारी समझसे हमारे साघु-संन्यासीसमाजको 


तथा आस्तिक जनताको अभी इस घातक विधेयकका पता 


नहीं लगा होगा; इसीसे इसका घोर विरोध नहीं हो रहा है । 





शि 
कल्याण | 
| 


——— 


अब उपर्युक्त विधेयकको पढ़कर न | 
संन्यासियौँ, मठाधीशो; आचायौं त 
कि अपनी साधु-उचित नीतिसै 
करके विधेयकके 
लिये बाध्य करें | 


था मण्डलेश्ररोको 5) 
“प 

6 ह 
नमाताको बिषयक म 
है शो | 


——— fe 2-४... 


राजस्थान हिंदू-पड्छिक दूस्टबिल 


एक सजनने समाचारपत्रकी एक कटिंग भेजकर यह 
बतलाया है कि राजस्थानमै एक “राजस्थान हिँदू-पन्लिक 
टूस्टबिठ उपस्थित किया गया है । उक्त समाचारपत्रमे 
प्रकाशित समाचारके अनुसार इस विधेयके कानून बन जाने- 
पर सभी मन्दिरों) धर्मशालाओं, मठों) सदात्रतों, गोगालाऔं, 
दयास्थर्ला, पिंजरापोलो, सरायोक्रे ट्रस्ट बनवाने पड़ेंगे, 
राजस्ट्री करवानी पड़ेगी तथा आमदनीका दो आना प्रति 
रुपया सरकारको देना पड़ेगा और ऐसे धर्मादिके धन-जायदाद- 
पर सरकारका नियन्त्रण होगा | इस विधेयकका असली रूप 
हमारे सामने नहीं है, इससे हम विशेष कुछ नहीं कह सकते; 
पर इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि हमारी सरकारें हिंदुओं 


के ही धर्मकार्योपर इतनी कृपा क्यों कर रही हैं ! क 
सैकड़ों धर्मदालाएँ हैं, कुएँ हैं, सदात्रत हैं, मन्दिर ३. 
सबके वनवानेवालोंमेंसे बहुत-से रहे ही नहीं, उनझे टै 
बनायेगा) केसे बनायेगा तथा धर्मादेकी रकम जिस काम? 
निकाली गयी हे, दाताके इच्छानुसार उसी कमं क 
चाहिये । उसपर सरकारका अधिकार या उसमें एका 
हिस्सा माँगना कदापि न्यायसंगत नहीं कहा जा छ | 
राजस्थाननिवासी छोगोंकों तथा दाताओंको किक 
खल्पका पता लगाकर जो-जो बातें आपत्तिजनक हैं) उ 
विरोध करना चाहिये और शान्तिपूर्ण उपायोंके द्वारा धमा) 
की रक्षाके लिये विशेषरूपसे प्रयत्नशील होना बा | 


SO Pers 
र 
दृष्टिरष्टिका भेद 
( ठेखक- श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त “हरि? ) | 
भिक्षुकी इष्टिमे-- बनकर और इस तरह प्रदान करता है दाताको ग 
दाता महान्‌ है | वह उसे उसकी मनोवाञ्छित बस्तु पॅननेका सुअवसर | । 
प्रदान करता है । अथवा ताम्र-रजत आदिके सिक्के 


उसकी झोलीमें डालता है; 
अभावोंकी कुछ पूर्ति कर सके 
न्यूनता ला सके । 
दाताकी दृष्टिमें--- 
मिक्षुक महान्‌ है--उससे भी अधिक 
करता है अन्न-जळ-वस्त्रादि नित्यके जीवन: 
अथवा इसी हेतु ताम्र रजत आदिके साधारण त 
बेळे बैठे कमी प्रकट तो कमी मन-ही-मन 


गर्वसे फूल फूलकर; 
परंतु भिक्षुक तो छटाता है आत्मसम्मानकी मुहरें «९ 
द्वारपर खड़ा-खड़ा "` दीनता--आधीनताकी दत 


जिससे वह अपने जीवनके 


के दाता प्रदान 
निर्वाहकी वस्तु 


> ति त .. 


है. ते 


और यथार्थ दृष्टिके नाते-- | 
कौन दाता है, कौन भिक्षुक ! कौन ल न 
महान्‌ १ एक छीलाभर हो रही है उस क 
नाम-रूपोर्मे एकमेक हो रहा है--कर रही दै न 
हॉ-एकत्व-समुद्र लहरा रहा है खर्यमै समा, 
विचलित एवं भ्रमित-दृष्टि खा रहे हँ, खाते रह बो 
ड/खसुखरूपी काल्पनिक लह्रॉके थयेड़े। ठेकिन 4 
दृष्टि है, उनकी और बात है | वे तो यथार्थताके 
यन्त्रसे सुसजित स्वयंताके पोतमें बैठकर ही छ 
करते हैं और फलस्वरूप सदा मंजिलपर प 
"छ क्या जाते हैं, पहुँचे हुए ही होते हैं | 











श्रीमगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
सर्वरोगोपशमनं सर्चोपद्रवनाशनम्‌ । शान्तिदं सर्वरिष्टानां हरेनीमानुकी्तनम्‌ ॥ 
“भगवान्‌ श्रीहरिके नामकीर्तनसे दारीरिक,मानसिक समस्त रोगोंका दामन हो जाता है, खार्थ-परमार्थके बाधक 
सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और तन-मन-धन तथा आस्मसम्बन्धी सव प्रकारके अरिशेंकी शान्ति हो जाती है |! 
आजके इस आघि-व्यावि, रोग-शोक, द्रोह-दवेष, स्पर्धा-कळह, बेर हिंसा, वैषम्य-दाखिय, तमसाच्छन बुद्वि- 
अहंकार, दुर्विचार-दु्युग तथा दुष्क्रिया आदि उपद्रवोसे पीडित; अकाल, अवर्षा, आतितर्षा, अम्निदाह, भूकम्प, 
महामारी आदि देवी प्रकोपोंसे पूर्ण, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, असदाचार, व्यभिचार और स्वेच्छा- 
चार तथा भगवदूतिसुखतारूप दुर्भाग्यसे संयुक्त अशान्तिपूर्ण युगमें विश्व-प्राणीको इन सभी उपद्रवो, प्रकोपो तया 
दुर्भाग्यसे मुक्तकर सर्वाङ्गीण सुखी बनानेके लिये तथा मानत्र-जीवनके चरम तथा परम लक्ष्य मोक्ष या परम प्रेमास्पद 
भगवानूके प्रेमकी प्राप्ति करानेके लिये एकमात्र “भगवन्नाम? ही परम साधन है । सभी श्रेणीके, सभी जातियोंके सभी 
नर-नारी मङ्गलमय भगवन्नामका जप कर सकते हैं । इसीलिये 'कल्याण’के भगवदूविश्वासी पाठक-पाठिकाओंसे प्रति- 
वर्ष प्रार्थना की जाती है कि वे कृपापूर्वक स्वयं प्रेमे साथ अधिक-से-अधिक जप करें तथा प्रेमपूर्वक प्रेरणा करके 
दूसरोंसे करायें | यही परम हित है । खेद है कि कुछ विशेष कारणोंसे गतवर्षमें हुए नाम-जपकी संख्याका हिसाब 
अभीतक तैयार नहीं हो पाया है । इसके लिये हम कृपाळु जपकर्ताओंसे हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करते हैं | जपकी 
संख्या तथा स्थानोंक्री नामावली “कल्याण” के अगले अड्डमें प्रकाशित की जा सक्ती है | गत वर्षकी भाँति इसवर्ष भी-- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
--इस उपर्युक्त १६ नामवाळे परम पतित्र मन्त्रके २० ( बीस ) करोड़ जपके लिये ही प्रार्थना की 


जाती है । नियमादि इस प्रकार है-- 





१-यह श्रीभगवज्नाम-जप जपकतीके, धर्मके, विश्वके--सवके परम कल्याणकी भावनासे ही 
किया-कराया जाता है । ड 
२-इस वर्षे इस जपका समय कार्तिक शुक्ला १५ ( १८ नवम्बर १९५६ ) से आर्म होकर चेत्र 
शुक्ला १५ ( १४ अप्रैल १९५७ ) तक रहेगा । जप इस समयके बीच किसी भी तिथिसे करना आरम्भ 
किया जा सकता है, पर इस प्रार्थनाके अनुसार उसकी पूर्ति चैत्र शुक्का १५ सं० २०१४को समझनी चाहिये। 
पाँच महीनेका समय है । उसके आगे भी जप किया जाय तव तो बहुत ही उत्तम है।. 
३-सभी वरणो, सभी जातियौ और सभी आश्रमोके नर-नारी, बालकबृद्ध युवा इस मन्त्रका जप 
कर सकते हैं । 
७ = कृष्ण हरे 
__ ४-पकव्यक्तिको प्रतिदिन “हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कड कर 
हरे ॥ इस मन्त्रका कम-से-कम १०८ वार ( एक माला ) जप अवश्य करना चाहिये | अधिक 
किया जा सकता है । ५ 
टक ह कर क किसी अन्य प्रकारसे रक्खी | 
५-संख्याकी गिनती किसी भी प्रकारकी मालासे, अँगुलियापर अथवा 003 
जा सकती है। 








७३०5 कस्ता 
। ३१ 





प्त क 


१ 


॥ CS अमक ट्या भआय्यनप' नें र्रर त्रा जाए सुरमा? 
<€-यह आवदयक नहीं है कि अमुक समय आखनपर बेठकर ही जप किया जार 


के समयसे छेकर रातको सोनेतक चलते-फिरते, उटते-वेटते और काम कारे 
जप किया जा सकता हे । 


७-बीमारी या अन्य किसी कारणवश जपन हो सके और ऋय ररने 





से जप करवा लेना चाहिये।पर यदि एला न हो सके तो खर 


प्रतिदिनके नियमसे अधिक जप करके उस कमीको पूरा कर लेना चाहिये 













८-घरमे खौरी-खूतकके समय भी जप किया जा सकता है | 
९-त्त्रियॉ रजस्वळाके चार दिनांमें मी जप कर सकती हैं; किंतु इन दिलोंमें 


वड तुलसाका ग 
हाथमे लेकर जप नहीं करना चाहिये । संख्याकी गिनती किसी काठची माळापर या किसी और प्रकास 


रख लेनी चाहिये । 

१०-इस जपर्‍यक्षमे भाग लेनेवाले भाई-वहिन ऊपर दिये हुए सोलह नामोके मस्त 

किसी दष्ट-मन्त्र, गुरु-मन्‍्त्र आदिका भी जप कर सकते हैं । पर उस जपर्क 
२. ha व्य १0: 

नहीं है । हमें सूचना केवळ ऊपर दिये हुए मन्त्र-जपकी ही द्‌ । 


भेजनेव २.१ > न » ७ ~ ६ *्२ ००७ [oS 
११-सूचना भेजनेवाळे लोग जपकी संख्याकी सूचना भेजें; जप करनेवाळे!के नाम आदि भेजते 
~ > 
भी आवश्यकता नहीं दै । सूचना 


भेजनेवाळोंको अपना नाम-पता स्पष्ट अक्षरोंमें अवश्य लिखना चाहिये। | 

१२-संख्या मन्त्रको होनी चाहिये, नामकी नहीँ । 
राम हरे हरे । हरे कष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
प्रतिदिनके मन्त्र-जपकी संख्या एक सौ आठ (१०८) 
देनेपर १०० ( एक सो ) मन्त्र रह जाते हैं । अतए 
उस दिनसे चेत्र शुक्ला पूर्णिमातकके मन्त्रोका हिसाव 


उदाहरणके रूपमै यदि कोई “हरे राम हरे राम ए | 
॥ इस मन्त्रकी एक माला प्रतिदिन जपे तो उती, 

होती है, जिसमेंसे भूल-चूकके लिये आठ मग 
ब जिस दिनसे जो वहिन-भाई मन्त्र-जप आरभत 
इसी क्रमसे जोड़कर सूचना भेजनी चाहिये। 
१३-खूचना प्रथम तो मन्त्र जप आरम्भ करनेपर भेजी जाय, जिसमे चेत्र पूर्णिमातक जितना जपा 


का संकल्प किया गया हो उसका उरलेल रदे तथा दूसरी वार चेतर पूर्णिमाके वाद, जिसमें जप प्रारम्भ के 
की तिथिसे लेकर चैत्र पूणिमातक हुए कुळ जपकी को तिशष लेकर जन पूणमातक हुए कुक जप संख्यादी |. व्शा चूक 


र | 
जा मतात साक सूचना भेजने-भिजवानेमें इस वातका संकोच नहीं करना २ 
कि जपकी संख्या प्रकट करनेसे उसका प्रभाव कम 


~ म हो जायगा | स्मरण he ऐसे सामू हिक अव 
परस्पर उत्सादवृद्धिमें सहायक बनते हैं । स्मरण रहे--पेसे सामू 


१५-सखूचना र दिदी, मारवाड़ी, मराठी, एभराती, वँगला, अंग्रेजी और उडूंमें भेजी जा सकती 
— । || 
नक लाना जिः 'कल्याण'-कार्याळय, पो० गीताप्रेख ( गोरु 








र्थी चिम्मनलाल गोस्वामी 
, सम्पादक-'कल्याण १ 
Pr ` 
















ge, 


“कल्याण का आगामी ही. 





(१) 'कल्याण'का यह ग्यारहयाँ अङ्क है। बारहचाँ अङ्क प्रकाशित क 
जायगा । इसके बाद ३१वें वर्षका प्रथम अङ्क तीथोङ्कके रूपमै त pe 
संकलित हो चुकी है और भेसमें दी जा रही है । प्राचीन तीथाँके अतिरिक्त इसमें संततोर्थ, जैनतीथे, १. 
वौद्धतीर्थ एवं सिखतीर्थाका भी संक्षिप्त वर्णन रहेगा । उसमें लगभग ७०० पुष्ठौकी निम्नलिखित 
सामग्री रहेगी- छ ठी. 

१-तीथोंका शास्त्रोक्त स्वरूप एवं साहात्म्य, तीर्थाके प्रकार, तीर्थसेवनकी विधि, तीथाँमे पालनीय है. 

नियम आदि । । | 
२-समग्र भारतके प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध लगभग डेढ़ हजार तीथौँका संक्षिप्त विचरण; बहाँके कम । 
मन्दिरो, पवित्र सरोवरा, कूप, नदी, घाट आदिका वर्णन । 6 | 
३-खुख्य-खुख्य तीर्थोका संक्षिप्त माहात्म्य, इतिहास तथा वहाँके पवित्र स्थानोसे सम्बन्धित ¢ 
घटनाएँ । हर 
४-तीथाँमै या उनके आसपास अवस्थित प्राचीन आचायौँ एवं प्रसिद्ध संतौकी बैठक, मठ या 
समाधिका विवरण । 

५-तीर्थके दर्शनीय स्थानोंकी परस्पर दूरी । 

६-तीर्थसे निकटतम स्टेशनका नाम. और वहाँसे तीर्थके मुख्य स्थानका अन्तर, न तथा ९ 

पहुँचनेके साधन । 

७-ती्थमे यात्रियोंके ठहरनेके स्थान ( धर्मशाला आदि ) का विवरण । 

८-तीथेके मुख्य उत्सव एवं मेळांका विवरण । 

९-सप्त पुरियो, द्वादशा ज्योतिर्लिज्ञों, वेष्णव दिव्यदेशों एवं दोव-क्षेत्रा तथा शक्ति-पीठोका विवरण) £. 

१०-विविध भगवद्चित्रहोके रंगीन चित्र तथा मन्द्रों, घाठों, सरोवरा एवं अन्य दशनीय ¢ 
स्थानोंके सैकड़ों चित्र । 1+ «25 DC Rl 
११-तीथॉका संस्थान-स्थान निर्देश करनेवाले अनेकों मानचित्र। | कक 

(२) यह अङ्क बड़ा ही रोचक, आकर्षक एवं शिक्षाप्रद होगा। भारतकी किसी भी भाषाम इतना 
सुन्दर एवं उपयोगी संग्रह कदाचित्‌ अबतक प्रकाशित नहीं हुआ है । इस दृष्टिसे इसकी माँग बहुत ६ 
अधिक हो सकती है । अतः जो तुरंत ७॥) (साढ़े सात ) रुपये मनीआर्डरसे भेजकर ग्राहक नहीं बन ¢ 
जायेंगे, उनको सम्भवतः यह अङ्क मिलना कठिन हो जायगा। इसलिये ७॥) तुरंत भेज दे । रुपये भेजते 
समय कूपनमे “ग्राहक-संख्या' अवश्य लिखनेकी कृपा करें । नाम, पता, ग्राम या मुहल्लेका नाम, 
डाकघर, जिला, प्रान्त आदि बड़े-बड़े साफ अक्षरौमै अवश्य लिखें । नये ग्राहक हो तो कूपनमे 'नः 
माहक' रिख दें और जहाँतक हो सके नये-नये ग्राहक बनाकर उनके रुपये भिजवानेका सफर 
कर] दर विशेषाङ्क बहुत ही उपयोगी होगा । रुपये मनीआर्डरद्वारा भेजने-भिजवानेमें 


चाहिये 


| Fe (३) जिन पुराने ग्राहकोंको किसी कारणवश ग्राहक | 
५०७ कर सूचना दे दें ताकि व्यर्थ ही 'कढ्याण-कायोलयको 









७ झळ रे 
पि op र की कल्या यायी मकी 
~ १ > | 
(४) गीताप्रेसका पुस्तक-विभाग तथा महाभारत-विभाग कह से सवैथा अलग है। अत; if 
“कढ्याण' के चं देके साथ पुस्तक्रोके तथा महाभारतके लिये रुपय स ह पुस्तकाक तथा महाभारतङे { 
आड्ेर भी “मेतेजर गीताप्रेस' तथा “मैनेजर सहाभारत-विभांग, गीताप्रेस के नाससे अलग भेजे । डु | 
(५) जिन सञ्जनोंको सजिल्द अड छेना हो वे सवा रुपया १।) अधिक यानी ८॥) भेज | | 

~ 
परंतु यह ध्यान रहे कि सजिल्द अङ्क अजिल्द अके भेजे जान 


चक्रे बाद ही जा सकेंगे । इसलिये 
) सके ८ दद 
) ज्चार-छः सप्ताहकी देर होना सम्भव है। ० कम 
-र्वापक = किश्याण) पो० गीताभैस ( गोरखपुर ) 




















| 
। 


| 


| 


सूचना 


1 

९ हक प्षेद्वार अभी खस्थ नहीं हष हैं सम्भवतः वे जलवायुपरिवतनार्थ शीषर | | 
१ पयर चळे जाय घे पत्रौको प्रायः न तो पढ्ते-पढाते ह, आया उनका उत्तर लिलत की 
चुभावोसे प्रार्थना दै कि वे गीताप्रेस या || 


है, ऐसी अवस्थाम उनके आत्मीय-खजनौके सिवा अन्य महा, न ग्रे 

९ 'कल्याण-सम्बन्धी पत्र उनके नाम रुपया न लिखें । उनके नाम आयें हुए पत्रोका उत्तर स. गरन मता 

~ ४० [has ३ उत्तर पङ ° | 

९ की ओरसे यथासाध्य देनेकी चेष्टा की जा रही है। पर यदि किन्दींके पत्रके उत्त रल पहुँचे तो वे महान: || 
भाव परिस्थिति समझकर क्षमा करे । टा क 

निवेदक--चिम्मूनलाठ गोखामी 


>> 399 क्र 


दु 


दो नयी पुस्तक 


| महत्वपूर्ण शिक्षा 
| लेखक श्रीजयदयालजी गोयन्दवा 


आकार २०५३० सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या ७७६) चार बहुरंगे चित्र; मूल्य १), सजिल्द (१ 


'डाकखचे १) । 

। प्रस्तुत ग्रन्थमें श्रीगोयन्दकाजीने कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, सदाचार; वैराग्य, 
| और स्वाध्याय आदि सार्वजनिक शिक्षाके 
$ अनेक कथा-कहानियोंद्वारा भी समझाया 


के विषयोको बहुत ही सरळ और सुन्दर ढंगल 
है। इसे पढ़कर काममै लानेवाठे सभी खी 


१ “विशेष लाभ हो सकता है । 
| 3 ऊँ ` महाभारत -मूटमात्र ( प्रथम खण्ड ) 
र ` (आदि, सभा और वनपवे ) ज्र 
व्वा आकार २२५३० आठपेजी, पृष्ठ-संख्या ८०४, तीन रंगीन चित्र, मूल्य डाकखर्च २ 
3; केकी जिल्द । ४, तीन रंगीन चित्र, मूल्य ६) ड । 
गताप्रेसले प्रकाशित बड़े आकारकी मूळ भागवतकी तरह ही दो कालममे पूरे म र 
) छप गये ८ | 


र | 2 मूल-पाठ प्रकाशित करनेका विचार है । प्रथम तीन पवे (आदि, सभा और वन 
ची पवे कमशः छप रहे हैं । जिन्हें लेना हो वे मँगवानेको कृपा करे । कि 
हँ गीताप्रेस (` 


I ब्यवस्थापक-गीताग्रेस, पो ० 
UO ३ ७ 3 आय कउ७ ह७ ७५ ०६७४ “२००२०८७८४८७८०७ ७.. ; a 
PERCY ७>५ | 




























4 
oY (1 / 
i | 
0७७. रे 


| 
5 ELAN 


| £: 
७. ih 
१, tr) 
sss 1427 


| (७ 
UN, NL \ 2 १ । 
Lo स ७ 


TE रे ८१५८ 


४ अटक 
“०0२ 4 








भु 


हरे रुम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण होह. 
जयति शिवा-शिव जानकिराम | जय खुनन्दन जय सियाराम। ` 
रघुपति राघव राजा राम । पतित-पावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 


र सः oon 
विषय-सूच! कल्याण, सार ल्याण, सौर चैत्र २०१३, मार्च १९५७ |] 
























विष पृष्ठ-संख्या बिषय प-सं 
१-श्रीराथा-गोप्राल वन्दना [ कविता ] ७६९ | १२-उपनिप्रदोकी प्रेरणा ( श्रीकाका कालेलकर 
- २-क्रल्याण (शिव) `` ` -"" ७७० महोदय ) ( अनुवादक- श्रीगोपालदास- 
३-जीवन्मुक्ति ( स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी दावा) ३-5 "७९८ 
५ १३-अहिँसा ( श्रीजथेन्द्रराथ भगवानलाल 


सरस्वती ) ट - ७७१ 


४-गायती-जवकी. महिमा ( श्रद्धेय श्री राळ एम्‌० ए०, विवस 


१४-शुभचिन्तनका प्रभाव (स्वामी पारसनाथजी) ८०४ 





` _ जयदयालजी गोयन्दका --- ७७७ oS क | 
इया ालकाः) १५-पुण्यात्मा कौन है १ ( संकलित ) ८० 
९-सत्सज्गःसु्रा, - ` "` ७७९ | १६-श्रीजानकी-जयन्ती ( पं० श्रीजानक्रीनाथजी 
९-विप्रयामे सुख नहीं [ कविता | ` ७८७ शर्मा ) ०८८८० | 


७-स्वर्गनरक क्या है ! [ अनन्तश्रीविभूप्रित १७-मनको प्रवोध [ कविता ] 
स्वामीजी श्रीकार्तिकेयजी महाराजक्े सत्सङ्ग- १८-महात्माओंके सङ्गसे लाम उठानेके प्रकार 
( श्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दकांक एक 


से ] ( प्रेपक--श्री्ञानानन्दजी ) ७८८ 
क्या आघार, ROP 
८-तन्द्नन्दन-चरण [ कविता |  । ७९० यानके आधारपर ) द 
शमं एक रि १९-रांम-द्यामकी झाँक्री ( ठा० श्री्ुदशनः 
९-साधन-भूमि ( साधुवेशम एक पथिक) ` `` ७९१ BY, 
सिंहजी ) ००० 


१०-शिवाराधन ही परम सिद्धि है | कवि २ र > 
र दे है| ता] ७९२ २०-कर भला; हो भला) कर बुरा) दा बुर । 











| ११-पागलकी झोली | रामनाम-दातव्य- ( बहिन श्रीकृष्णा सहगल ) *' ८९४ | 
औषधालय ] ( श्रीमतसीतारामदास ओकार- २१-अध्यात्म, भौतिकता और जीवन ( श्री 
नाथजी महाराज ) “` "` ७९३ प्रतापलिंहजी चौहान, एम्‌० ए | 
Pr ७><+1+ 
कक चित्र. सची 
000111 .:.:.. ` | १-युगल-छटा 55 
TAHOE ०. | 





i ~ | जय पावक रबि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनँद भूमा जय जय ॥ 
त न आप 1 १ | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 

1100 गन विराट जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते ॥ _ 

च | सम्पादक इनुमानप्रसाद पोद्दार चिम्मनलाल गोखामी, एम्‌०) ए? शाखी 
द  - सुंद्रकप्रकाशक--धनदयामदास' जालानः- गीताप्रेस गोरखपुर ` 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावगिष्यते ॥ 





ध्येय सदा परिभवप्तमभीश्दोह तीर्थास्पदं शिवविरश्विलुत॑ शरण्यम्‌ । 
शृत्यातिंहं प्रणतपारभवान्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
( श्रीमङ्गागवत ११ । ५। ३३ ) 




















आ ७९२२९२२२९२९२२ २ यय कया 
सख्या 
HS | गोरखपुर, सौर चैत्र २०१३) मार्च १९५७ | ना का 
क्ट 
| श्रीराधा-गोपाठवन्दना | 
> भज सन श्री राघे-गोपाल । १2 
५ करुना निधि कोमल चित तिन कौ, दीनन के प्रतिपाल ॥ 
रै” जिन कौ ध्यान किएँ सुख उपजे, दूर होत डुख-जाल । ४ 
हट माया रहति चरन की चेरी, डरपत जिन सो काल ॥ ९ 
५० बिहरत श्रीग्रृदाबन माही, दोउ गरबैयाँ डाल | | 
९४ बिलसत रास बिलास रँगीले गावत गीत रसाल॥ . डं 
रै” हँस-हँस छीन लेत मन छल कर चंचल नैन बिसाल । क 
कं). सरसमाधुरी सरनागत को छिन मैं करे निहाल॥ के Rs 


कल्याण 


याद रक्खो-भगवान्‌ अन्तर्यामी हैं, सर्वेब्यापक हैं 
और सर्वतश्चक्षु हैं | उनसे छिपाकर तुम न तो कोई 
काम कर सकते हो न कुछ सोच ही सकते हो । वे 
तुम्हारी प्रत्येक क्रियाके ही नहीं, मनके अंदर उठनेवाली 
प्रत्येक संकल्प-तरङ्गके नित्य-साक्षी हैं । 
याद रक्खो-जब तुम उनसे छिपाकर कुछ सोच 
ही नहीं सकते, तब तुम्हारा यह समझना--कि मैंने 
अमुक कार्य अत्यन्त गुप्तरूपसे किया है, इसे कोई जान 
ही नहीं सकता, सर्वथा व्यर्थ है । 
याद खखो-तुम्हारा वस्तुतः भगवानके अस्तित्वमे 
ही पूर्ण विश्वास नहीं है; विश्वास होता तो तुम यह भी 
समझते कि भगवान्‌ तुम्हारी प्रत्येक चेष्टाको जानते- 
देखते हैं फिर छिपकर बुराई करनेकी तुम्हारे मनमें 
कल्पना ही नहीं आती | तुम यदि कोई बुरा काम करते 
होते हो और उस समय कोई दूसरा आदमी तुम्हें देख लेता 
है तो तुम उसे तुरंत छोड देते हो, चाहे वह आदमी 
कैसा ही--कोई भी हो; और जहाँ कोई सम्मान्य पुरुष 
या शासनके अधिकारी हों, वहाँ-उनके सामने तो 
तुम बुरा कर्म करनेकी बात सोच भी नहीं सकते | 
भगवान्‌के समान परम सम्मान्य तथा भगवानके समान 
समस्त लोक-लोकपालेके शासक सर्वलोकमहेश्वर 
दूसरा कौन होगा | अतः उनकी संनिधिमें तो तुम 
कभी कोई बुरा काम कर ही नहीं सकते । परंतु 
तुम करते हो; इससे यह प्रमाणित होता है कि तुमको 
इस बातपर विश्वास ही नहीं है कि वे यहाँपर तुम्हारे 
कार्योको देख रहे हैं | विश्वास करो--सच्चे आस्तिक 
बनो, फिर तुम सारे पापोसे सहज ही छूट जाओगे | 
याद ख्खो-भगत्रान्‌के समान तुम्हारा परम हृद, 
सचा हितैपी, तुम्हारा वास्तविक कल्याण किस बाते 
है---इसका सचा ज्ञान रखनेवाला और तुम्हारा कल्याण 
करनेमें पूर्ण समर्थ दूसरा कोई है ही नहीं । परंतु इस 


(शिव! 


बातपर तुम्हारा विश्वास नहीं है; इसीसे 
पूर्ण निर्भर न करके अपनी अस्थिर तथा + 
बुद्धिसे अपने कल्याणकी कल्पना करते हो, खा हू 
तथा अनित्य और दुःखमय पदाथेसि सुखी अ. 
रखते हो एवं भाँति-भाँतिके दुर्विचार, पापनिश्च। है 
पापकमेकि द्वारा अपने जीवनको सफल कला क 
हो | परिणाममें एकके बाद दूसरी निराशा और एक 
बाद दूसरे दुःखके प्रवाहमें बहते रहते हो | 

याद रक्‍खो-यदि तुम सहज सुहृद भाग 
सौहार्दपर, सर्वज्ञानमय भगवानके निर्णयपर और 
नियन्ता भगवानूकी शक्तिपर विश्वास कर लोगे ते फ़ 
पाप-तापोसे, सारी अशान्ति-पीडासे छूटकर पुण! 
जाओगे तथा जैसे छोटा शिश्चु सब प्रकारसे गा 
सर्वथा निर्भर करता है, वैसे हीं भगवानूपर # 
करने लगोगे | 

याद रक्खो-फिर भगवान्‌ खयं ही तुम्हारे ऐ 
क्षेमका वहन करेंगे । तुम्हारी यथार्थ आवरण 
पूर्ति तथा तुम्हारा कल्याण करनेवाले जो कुछ गी 
तुम्हें प्राप्त हैं, उनकी रक्षा सर्वशक्तिमान्‌ भगी 
और जो तुम्हारे लिये आवश्यक तथा कला 
है, पर तुम्हारे पास नहीं है, उसको भगवा है: 
करा देंगे | तुम तो फिर आनन्द तथा प्ण । 
निमग्न रहकर भगवानका मङ्गलमय चिन्तन हे 
भगवानूके आज्ञानुसार भगवान्‌की प्रसनताके , 
शरीर-मनसे यथायोग्य कर्म करते रहोगे ॥ 1. र 
प्रत्येक कर्मसे भगवान्‌की पूजा होगी £ | 
प्रत्येक कर्मसे भगवान्‌ प्रसन्न होंगे । इसि 
सत्ता, सर्वव्यापकता, सर्वान्तर्यामिता, शु & 
शक्तिमत्ता, अनन्त ज्ञानमयतापर विश्वात ल 
अपनेको सर्वतोभावसे उनके चरणोमें 
जीवनको सफल कर लो । 


उमे मागा, | 





जीवन्मुक्ति 


2.० ७ 


महता पुण्यपण्येन क्रीतेयं कायनौस्त्वया । 

पारं दुःखोदधेयोतुं तर यावन्न भिद्यते ॥ 

मानव-जीवनका लक्ष्य समझाते हुए महात्मा हम- 
लोगोंसे कहते हैं कि “यह मानव-शरीररूपी नौका तुम्हे 
महान्‌ पुण्यके योगसे, ईश्वरकी दयासे, बड़ी कठिनतासे 
मिली है । यह कहीं किसी चट्टानसे टकराकर टूट जाय, 
उससे पहले ही इस दुःख-समुद्रके पार पहुँच जाना 
चाहिये । यदि कहीं पार पहुँचनेसे पहले ही यह नाव टूट 
गयी तो फिर ऐसा सुयोग मिळना बहुत कठिन हो 
जायगा | अतएव दूसरे सभी कामोंको छोड़कर पहले 
उस पार पहुँच जानेके लिये प्रयत्न करो |? 

यहाँ दुःखसमुद्रसे तरनेका मनुष्य-शरीरको जो 
साधन बतलाया है, उसका तात्पर्य यह है कि इस 
जगतूमें जन्म-मरणके समान बड़ा दु:ख और कोई नहीं 
है । इसीलिये बार-बार जन्म लेने और बार-बार मरनेकी 
खितिको दु:खसमुद्र' नाम दिया गया है । केवळ 
मानव-शरीरके द्वारा ही इससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती 
है, अतः इस लाभको प्राप्त किये बिना ही यदि शरीर 


छर जाता है तो उसे मिले हुए अवसरका व्यर्थ चला 


र समझना कु । अतएव आज अपने यहाँ 

नन्सुक्तिके सम्बन्धमे विचार करेंगे, जिससे हमें 
धट निश्चय हो जाय कि इसी शरीरमें मुक्ति प्राप्त हो 
सकती है तथा उस मार्गपर जानेके लिये प्रेरणा मिले और 
भगतूके भोग-पदा्थॉकी भूलभुलैयामें हम न भूले रहें । 


अव, जीवन्मुक्तिके सम्बन्धमे विचार करनेसे पहले 
4 खरूप जानना चाहिये; क्योकि इसके पश्चात्‌ 
की बात समझमें आ सकती है कि जीवन्मुक्ति 
पा नहीं । मुक्तिकी एक व्याख्या श्रीविद्यारण्य 

इस प्रकार की हे 


( ठेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


मुक्तिस्तु ब्रह्मतत्त्वस्य शानादेव न चान्यथा । 

खप्रवोध विना नेव खखप्नो हीयते यथा ॥ 

तहत जनते ही मुक्ति होती है, अन्य किसी 
भी रीतिसे मुक्ति सम्भव नहीं | खोलकर समझानेके ज्ये 
आगे दृष्टान्त देते हुए कहते हैं कि खप्तके अनर्थको दूर 
करनेके लिये अपने जागनेके सिवा अन्य कोई उपाय 
नहीं है । यह दृष्टान्त बहुत ही सुन्दर है । अविद्याके 
कारण जैसे बन्धनका भ्रम उत्पन होता है, वैसे ही 
निद्रारूपी अत्रिद्या-दोषके कारण खप्तका अनर्थ उत्पन्न 
होता है । खप्तकी निवृत्तिके लिये निद्रारूपी अविद्याका 
नाश आवश्यक है, इसके बिना अन्य किसी भी उपायसे 
खम्नके अनर्थका नाश नहीं होता । इसी प्रकार बन्धनके 
भ्रमका निवारण करनेके लिये केवळ अविद्याकी निवृत्ति 
करनी है । अविद्याकी निवृत्ति विद्यासे होती है | अत; 
विद्या अर्थात्‌ ज्ञानके उदयमात्रसे बन्धनका भ्रम मिट 
जाता है । इस प्रकार ज्ञानकी प्राप्ति और मुक्ति-दोनों 
समकालीन हैं | इसलिये यथार्थ ज्ञानका--तत्तज्ञानका 
उदय होनेके बाद मुक्तिके लिये कोई दूसरा साधन नहीं 
करना पड़ता । 

यहाँ कुछ छोग विरोध करते हुए कहते हैं कि 
“अनेक जर्न्मोंतक महान्‌ कठिन साधन करनेके पश्चात्‌ 
मुक्ति मिळती है | मुक्ति उतनी सुलभ वस्तु नहीं है, 
जितनी आप कहते हैं |? एक समय एक प्रतिष्ठित वकील 
मेरे पास आये । वे अच्छे वकील थे, साथ ही 
अध्यात्ममार्गमे बहुश्रुत भी थे । सुक्तिसम्बन्थी चर्चा 
चलनेपर उन्होंने कहा--'खामीजी ! मुक्ति यदि इतनी 
सहज होती जितनी आप कहते हैं, तो आज संसार- 
का कहीं नाम-निशान भी नहीं रहता । देखिये न, 


गीतामें श्रीमगवानूने भी कहा है-- हज 
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मा ला ता फि साथत या जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते ।' 
(७। १९) 
बहुत जन्मोके अन्तमं ज्ञाती मुझे प्राप्त कर 
सकता है । फिर 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌। 
(६।४५) 
---सावधानीके साथ यत्न करनेपर पापरहित हुआ योगी 
अनेक जन्मौमें सिद्ध होनेके पश्चात्‌ परम गतिको प्राप्त 
होता है ।? आदि । 
उत्तरमें मैने कहा--त्रकील साहब ! आप ही 
बिचार कीजिये । आपने कितनी परीक्षाएँ दी होंगी १ 
पर कभी आपके मनमें ऐसा विचार भी आया था कि 
इस वषे पास न हुए तो दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष भी पास 
न इए तो तीसरे या चौथे वर्ष पास हो जायँगे'१? 
यद्यपि आप यह जानते ही होंगे कि परीक्षामें बैठनेवाले 
सौ विद्यार्थियामें भाग्यसे ही तीस या पैँतीस 
उत्तीर्ण होते हैं; परंतु निश्चय तो सौ-में-सी विद्यार्थियोका 
यह होता है कि "मैं तो पास होडँगा ही ।' ऐसा 
निश्चय न हो तो परीक्षाके लिये तनतोड़ परिश्रम ही 
नहीं हो सकता । परंतु जब परीक्षाफल निकलता है, 
तब अनुत्तीर्ण विद्यार्थी इस प्रकार मनको समझा लेते, जब 
सौमें तीस-पैंतीस विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हुआ करते हैं, तब 
यदि मैं अनुत्तीर्ण हो गया तो इसमें कौन-सी बात हुई 
अबकी बार खूब मेहनत करके पास हो जाउँगा | 
इसी प्रकार अध्यात्ममार्गमे भी सभीको एक ही जन्मने 
मुक्ति नहीं मिळती--यह बात सत्य है और उसमें भी 
बहुत-से कारण होते हैं । कहीं विषयासक्ति बाधक हो 
जाती है तो कहीं कुतक करनेकी आदत अड्चन डाळ 
देती है । कहीं बुद्धिकी मन्दताके कारण बोध होनेमें 
देर लगती है तो कहीं दुराग्रह बाधा देता है | 
परंतु “अनेक जन्मोंबाद जब मुक्ति होनी होगी तत 
हो जायगी ।? साधनके प्रारम्ममे ही ऐसा. विचार औँ 


क्ल्याण 


en 


[भा | 
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जायगा र, फिर साधन होगा ही नहीं | अतएव कि. 
तो यही होना चाहिये कि इसी जन्मे पति ग्राम; | 
है | यों करनेपर भी यदि विलम्ब दिखी | 
“इस जन्मर्म नहीं तो अगले जन्ममें अब + न 
प्राप्त करूंगा---' ऐसा आश्वासन पानेके लिये इस; 
के छोकोंका उपयोग करना चाहिये | 
प्रत्येक मनुष्यको जेसे वर्तमान जन्मों ही पर 
नहीं होती, वैसे ही वर्तमान जन्ममें मुक्ति होगी ही कं... 
ऐसा भी कोई नियम नहीं है । चाहे अनेक जगे । 
बाद मुक्ति हो, परंतु वह होगी तो वर्तमान जन | 
न ? तब फिर, यही जन्म मुक्ति प्राप्त करके # 
अन्तिम जन्म है--ऐसा निश्चय क्यों नहीं करना र्चा | 
और मिले हुए सुअवसरको व्यर्थ क्यों खो देना चाह! 
अतएव मैं इसी जन्ममें मुक्ति प्राप्त कछूँगा-सा 
निश्चय रखना इष्ट है | यह बात व्यावहाखि के 
मनुष्य समझ सकता है और इसे सत्य भी माता! 
परंतु मुक्तिके विषयमें यह उसके गले नहीं खश) 
इसका कारण यह है कि वैसा करनेपर उसे कि 
त्याग करना तथा साधनके लिये परिश्रम कला 
है; और ये दोनों काम वह करना चाहता नही १ 
ऐसे बहाने बनाता है । 
महाभारत, झान्तिपवैमें मुक्तिका खरूप सम 
भीष्मपितामहने कहा है-- | 
मोक्षस्य न हि बासोऽस्ति न ग्रामान्वरमंव य 
अज्ञानह्ददयत्रन्थिनाशो मोक्ष इति | 
मोक्ष कोई पदार्थ नहीं है कि र 
जाकर उसे. लाया जाय, वह कोई ऐसी व गी 
कि अमुक प्रदेशमें ही होती हो, जहाँसे इ ई 
जा सके | अज्ञानके कारण जो हृदयमें ग ३ 
है, उसे काट डालने या खोळ देनेका नाम 
मोक्ष | अब यहाँ (हृदयग्रन्थिः शब्दको से 
चदयका अर्थ है अन्त:करण- और उसके 


























संख्या ३ ] जीवनशक्ति 





rr य्य यी 
का एकाकार हो जाना अर्थात्‌ अपने खरूपको भूलकर 
वयं अन्तःकरणरूप हो जाना--इसीका नाम है हृदय- 
ग्रन्थि | इसीको कई वार देहाध्यास भी कहा जाता है । 
योगदर्शनमें भी अविद्याकी निवृत्तिपूर्वक ज्ञानकी 
प्रातिको दी मुक्तिका खरूप बतलाया गया है 
दष्ट्टश्ययो संयोगो 
द्र---आत्माका जो दृश्य---शरीरके साथ संयोग हो 
गया है---एकात्मता हो गयी है, देहाध्यास हो गया 
है, यही जन्म-मरणरूप दुःखका कारण है । फिर 
कहा है--- 
“तस्य हेतुरविद्या ।! 
आत्माको देहाध्यास होनेका कारण अविद्या-- 
अज्ञान--खरूपका अज्ञान--में कौन हूँ, इसकी विस्मृति 
है | अतः देहाध्यासकी निबृत्तिक लिये अविद्याको 
निवृत्त करना आवश्यक है | वे कहते है-- 
“तदभावात्‌ ( अविद्याया अभावात्‌ ) संयोगा- 
भावो हानं तद्‌ दशेः कैवल्यम्‌ |! 
अविद्याका नाश होनेपर खरूपका ज्ञान होनेसे देहाध्यास 
निवृत्त हो जायगा । यों देहाध्यासकी निवृत्ति ही मुक्ति- 
` का खरूप है । 


हेयहेतुः । 


यहाँतक हमने मुक्तिका खरूप समझा और ब्रह्म- 
तत्का यथार्थ ज्ञान ही मुक्तिका खरूप है, इस निर्णयपर 
` देम पहुचे । इसी बातको बहुत संपे यों कह सकते हैं कि 
भैदेइ हूँ? या मानना अविद्याका खरूप है और इसीलिये भै 
भामा हु ऐसा निश्चय करना खरूपका ज्ञान है । 
सि ज्ञानसे भिन्न मुक्तिका दूसरा खरूप नहीं है । 
पिप, सिं आत्मा हुँ ऐसा पक्का निश्चय होना 
( अपरोक्ष अनुभव होना ) ही मुक्ति है । 
_ ब जीवन्सुक्ति सम्भव है कि नहीं--यह देखना 
र हे तो समझ. लिया गया कि ज्ञान ही मुक्ति है; 
के शान शरीर रहते हो सकता है, या शरीरके 
नाश होनेपर ही होता है---यह समझना है । राख्न 


# अध्यात्मरामायणमें अविद्याकी 





तो कहते हैं कि इस मानवशरीरमे ही ज्ञान प्राप्त हो 
सकता हैं, अन्य किसी भी शरीरमें ऐसी योग्यता नहीं है । 

श्रीभागवतकार कहते हैं-- 

तूर्णे यतेत न पतेदनुम्मत्यु याव-# 

ज्िःश्रेयलाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌ ॥ 

छोकके पहले दो चरणोंमें मानत्रशरीरका गौर 
समझानेके बाद कहते हैं कि यह शरीर खमात्रसे ही 
क्षणमङ्कुर है, इसलिये मृत्युके वश होनेके पहले ही 
आत्मकल्याण कर लेना चाहिये अर्थात्‌ तत्तज्ञान 
सम्पादन करके मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये । त्रिषय- 
पदार्थ तो समी झारीरोमें समान रूपसे प्राप्त हैं, अतः उनकी 
प्राप्ति मनुष्यजीवनका लक्ष्य नहीं हो सकता । इसलिये 
यहाँ शरीर नाश होनेके पहले ही मुक्ति प्राप्त कर 
लेनी चाहिये--ऐसा स्पष्ट कहा है । 

्रुति-भगवती भी कहती है-- 

यस्त्वात्ममुकौ न यतेत मूढधीः 

ख ह्यात्महा स्वं विनिहन्त्यसद्ग्रहात्‌ ॥ 

यहाँ भी पहले दो चरणोंमें मानवशरीरकी विशिष्टता 
बतलाकर कहते हैं कि ऐसा देवदुर्लभ मानवशरीर 
मिळनेपर भी जो मूढ पुरुष अपनी मुक्तिके लिये उद्यम 
नहीं करता, वह आत्महत्या करता है और इस प्रकार अपनी 
ही मूर्खतासे अपना अहित करता है--अपने ही 
विनाशको बुळाता है | 

श्रम अश्वि निळा 

प्रकार की गयी है-- 

देहोऽहमिति या बुद्विरविद्या सा प्रकीर्तिता | 

नाइँ देहश्चिदात्मेति बुद्धिविधेति भण्यते ॥ 

अविद्या संखतेहतुर्विधा तस्या निवर्तिका | 

तस्माद्‌ यत्ञः सदा कार्यो विद्याभ्यासे मुमुक्षुभिः ॥ ळू 

“मैं देह हूँ? इस बुद्धिको ही अविद्या कहा जाता द 
और “भै देह नहीं) आत्मा हँ? इस बुद्धिको विद्या कहते हैं |. रश 
अविद्या जन्म-मरणकी देव दै और विद्या उसका निवारण 
करनेवाली है । अतएव 
अभ्यास करना चाहिये | 


पगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणको यह उपदेश दिया दै। | डम 


मुमुक्ष पुरुषकों सदा विद्याका | 
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इद्देव तेजितः येषां सास्ये स्थितं सनः ! 
जिन भाग्यवान्‌ साचकोंका मन छुख-दुःखमें समान 
७. Ss ८> ns खस्छ - 

ढे, उन्होंने इसी शरीरमं-त्रतमान शरीरके 


~ 


ल्या हैं 


4 
जीवनकाळमे ही जन्म-मृत्युको जीत 


नी अर्थात्‌ 
वे सुक्त हो ग 


ये हैँ । 

यहॉतक हम इस निश्चयपर पहुँचे कि ज्ञानके 
द्वारा मुक्तिकी प्राप्ति शरीरके जीवित रहते ही हो 
सकती है और इसलिये शाक्तोंका आदेश भी इसी 
प्रकारका है | अब देखना है कि ब्रह्मज्ञान होनेके बाद 
शरीर जीवित रह सकता है या नहीं । 

ज्ञान होनेका आधार चित्तशुद्धि है | अन्त:करणके 
शुद्ध होनेपर ज्ञान अपने-आप ही प्रकट होता है | इस 
प्रकार ज्ञानका आधार स्थूळशरीरपर नहीं, अपितु 
सूक्ष्मशरीर है और स्थूळरारीरके जीवित रहनेका 
आधार उसका प्रारब्ध-भोग है | प्रारब्धका भोग समाप्त 
होनेपर, ज्ञान हुआ हो या न हुआ हो, सूक्ष्मशरीर 
उस स्थूलशरीरका त्याग कर ही देता हैं; इससे वह 
नाश हो जाता है । अतः ज्ञान होनेके बाद शरीरका 
नाश होना ही चाहिये--ऐसी बात नहीं देखनेमे 
आती । प्रारन्धके भोगोंकी समाप्तितक ज्ञान होनेके बाद 
भी शरीर जीवित रह सकता है, भोग समाप्त होनेपर 
उसका नाश होता है । यो शरीरके जीवन या मरणके 
साथ ज्ञानका कोई सम्बन्ध नहीं है | 

दूसरे प्रकारसे देखें तो मनोमय और विज्ञानमय 
कोशके शुद्ध होनेपर ज्ञानका उदय होता है । शरीरके 
जीवित रहने या न रहनेका आधार प्राणमय और 
अन्नमय कोषका सम्वन्ध चाळू रहना है | इस बातको 
साक्षी देता हुआ वैद्यकशास्त्र कहता है___ 


“~ क क 
]  शरीरपाणयेरिवं संयोगादायुरुच्यते । 
८ जक दालन तद्वियोगाद्धि पञ्चत्वं कथ्यत बुचे: ॥ 






कहलाता ह | 


न्य फिर ज्ञान क्य म 
फर्‌ ज्ञान हानस 


पहल आनन्दमय कोश कई 
१ 


उसका अनुभव केक हु 
अवस्थामे ही होता है | ज्ञान होनेके बाद बह कि 





संकुचित रहता है और 


पाकर चारों कोशोंको ढक लेता है और त्न 
अन्तमुख हो या न हो, सभी अवस्थाओंमें आक 
अनुभव होता रहता हैं । इस प्रकार विक्षेप न हले 
कारण प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं और उनकी गति # 
गम्भीर बन जाती है | साधारण रीतिसे प्राण व 
अंगुळ. बाहर जाकर वापस लोटता है । इसके शा 
ज्ञानीके शरीरमेंसे, प्राण केवळ आठसे छ; भए 
दूर जाता है | 

प्राण जिस प्रकार शरीरको जीवित रखता है, 
उसे हानि पहुँचानेवाला भी प्राण ही है | जबर 
निरुद्ध रहता है, उतने समयतक शरीरकी हानि नहीं | 
इसलिये उस समय उस हानिकी पूर्तिके लिये ब 
जलकी आवश्यकता नहीं होती, यह प्रत्यक्ष अत i | 
बात है | एक मनुष्य यदि छः महीनेकी समाधि त 
तो उसका उतना समय आयुमानमें नहीं गिता 
इसका कारण भी यही है । यों ज्ञानीका प्रा हा 
धीरे चलता रहनेके कारण शरीरको उस सम | 
नहीं पहुँचती । इसलिये ज्ञानीका शरीर बि 
काळतक भी जीवित रह सकता है | a 
प्राप्त होनेके बाद शरीरका नाश होना दी वादि, ॥ 
बात तो सर्वथा असत्य सिद्ध होती है | | 
कारण शरीर अधिक दिनोंतक टिका 1: 
ऐसा अनुमान सहज होता है और अफ 
कहता है | 













संख्या ३ | 





अब जीवन्मुक्तके विषयमें बार-बार किये जानेवाले 
प्रश्षपर विचार करते हैं कि 'ज्ञानी विधि-निषेधकी कौदमें नहीं 
है, अतएव उसके द्वारा निषिद्ध आचरण हो सकते हैं या 
नहीं ?? इसके उत्तरमें निवेदन है कि ज्ञानीके द्वारा निषिद्ध 
आचरण हो ही नहीं सकते । ज्ञानी तो अन्त:करणको 
शुद्ध करते समय ही दूषित संस्कारमात्रका नाश कर 
चुकता है । इसलिये ज्ञानोत्तर-कालमें उसके अन्तःकरणमें 
एक भी भोगवासना नहीं रह सकती; क्योंकि जो 
अन्त;करण वासनाशून्य नहीं हो जाता, उसमें ज्ञानका 
उदय होता ही नहीं | 
'निषिद्व आचरण करनेपर भी ज्ञानीको कोई हानि 
नहीं पहुँचतीः--इस भावके वाक्य उपनिषदू आदि 
ग्रन्योमे अवश्‍य ही देखनेमें आते हैं; तथापि उनका यह भाव 
नहीं है कि ज्ञानी निषिद्ध आचरण करता है। ऐसे वाक्य 
तो केवळ ज्ञानीकी लोकोत्तर स्थिति समझानेके लिये 
आलंकारिक प्रयोगमात्र हैं | हमलोग कई बार व्यवहारमें भी 
ऐसे वाक्योंका प्रयोग किया करते हैं | उदाहरणके लिये--- 
बाढ्के पेरनेसे कदाचित्‌ तेल निकल भी जाय, पर इस 
कंजूसके हाथसे तो पैसा निकलेगा ही नहीं ।? “उसके 
अक्षर तो भाई, मानो मोतीके दाने ही हैं ।? ऐसे 
वाक्य आलंकारिक भाषाके प्रयोग हैं । इसलिये 
उनका शब्दार्थ न ग्रहण करके भावार्थ ही ग्रहण 
करना चाहिये । 
` विहित कर्म निष्कामभावसे हो सकते हैं और 
इते ज्ञानी ऐसे कर्म करते देखे भी जाते हैं; परंतु 
भमना-भोग-डाळसा-_«स कर्मसे मुझे सुख मिलेगाः---- 
आशाके बिना निषिद्ध कर्म तो कभी बनते ही 
"ही | इस बातकी साक्षी देते हुए शात्र कहता है 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ हर्यते नेह कहिंचित्‌ । 
पद्‌ यद्धि कुरुते कर्म तत्‌ तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
= जगते कामनाशून्य ब्रहमज्ञानीके द्वारा आसक्ति- 
जैक आसति होते कहीं देखनेमें नहीं आते | यदि ज्ञानी 
उक कर्म करता दिखायी देता है तो समझना 
कि अमी उसके अन्तःकरणमें कहीं भोग-कामना 
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El बैठी है । इसलिये वह श्रहज्ञानी' नहीं, परंतु “भ्रम 
ज्ञानी! है अर्थात्‌ ज्ञानी होनेका उसे केवल भ्रम होगया है। 

जिस ज्ञानीने अपने आनन्दखरूपका निश्चय वर 
लिया है, वह किसी कालमै भी नश्वर भोगयदार्थोसे 
आनन्द प्राप्त करनेकी आशा क्यों करेगा । इस प्रसड़को 
श्रीअष्टावक्र सुनिने यों समझाया है-.. 

न जातु विषयाः केऽपि खारासं हर्षयन्त्यमी । 
शह्॒कीपल्॒वप्रीतमिवेस॑ निम्बपल॒वाः ॥ 

इस जगतूके कोई भी भोगपदार्थ आत्मतृप्त ज्ञानीको 
सुखरूप नहीं प्रतीत होते | इसलिये उनकी प्राक्षिसे 
उसे किसी प्रकारका आनन्द भी नहीं मिळता | दृशन्त 
देते इए फिर कहते हैं कि कुन्दुरुबृक्षके पत्तोको खाकर 
तृप्त हुआ हाथी क्या कभी नीमके कडवे पत्तोंको खानेकी 
इच्छा कर सकता है ? इसी प्रकार जिस ज्ञानीने अपने 
आनन्दखरूपको जान लिया है, उसे किसी मी व्रिप्रयसे 
हर्ष नहीं होता; क्योंकि वह तो आत्माराम और आत्मतृप्त 
ही होता है । 

ज्ञानीके सम्बन्धमें दूसरा प्रश्न यह क्रिया जाता है 
कि ज्ञानी कर्म करता है या नहीं ? इसका उत्तर यह है 
कि इस सम्बन्धमें ज्ञानीपर शाका कोई शासन नहीं 
है | अतएव यह बात उसके खमावपर निर्भर करती है। 
जिस ज्ञानीके द्वारा साधनकाठमें कर्म और उपासना 
अधिक की हुई होती है, उस ज्ञानीका कर्म करनेका 
स्वभाव हो जाता है । अतएव ऐसा ज्ञानी निष्कामभावसे 
शुभ कर्म करता ही रहता है और इससे उसको कोई 
क्षति नहीं पहुँचती तथा जिस ज्ञानीने साधन काळे 
केवळ ध्यान, विचार और एकान्तःसेत्रन ही किया है, 
वह शुभ कर्मसे भी उदासीन रहता है य 
अकेला पड़ा रहता है । इस प्रकार ज्ञानीके लिये कर्म 
करना या न करना उसके का निर्भर करता है, 
वह खयं तो दोनों बातोमें खतन्त्र है | - 
है द प्रश्न यह होता है कि 'ज्ञानीको प्रारब्ध 


भोगना पडता है या नहीं ? उसका शरीर है, इसलिये | 


प्रान्त तो होना ही चाहिये; क्योंकि प्रारब्धः | 


सच्च्या 


पह 


3 || 
१ त 
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र तस्वता, अा तया | 





बिना शरीर रह ही नहीं सकता ।? इस प्रश्नके उत्तरमें 


यह कहना है कि प्राख्घके भोग तो ज्ञानी-अज्ञानी 
दोनोंको भोगने ही पडते हैं; क्योंकि यह कर्मका 
अटल सिद्धान्त है । “प्रारब्धं भोगतो नश्येत्‌? प्रारब्धका 
भोगके बिना क्षय होता ही नहीं; परंतु भोग-भोगमें 
अन्तर है । ज्ञानी अपने आत्मखरूपको सिद्ध कर चुकता 
है, अतएत वह शरीरका द्रशमात्र रहता है । शरीर अपने 
सुख-दु:ख भोगे, इसमें देखनेत्रालेका भला, क्या लगता है | 
फिर ज्ञानीको तो संसारके मिथ्यात्वका निश्चय हो 
चुका रहता है | अतएव किसी भी सांसारिक घटनासे वह 
विचलित नहीं होता | हमलोग जब नाटक देखते हैं, तब 
जहाँ करुण-दृश्य सामने आता है, वहाँ हमारी आँखोमें 
आसू आ जाते हैं | वीर-रसका दृश्य देखनेपर हम कुर्सीपरसे 
उछल पड़ते हैं | इसी प्रकार जब हास्यरसका थाल 
रोस। जाता है, तब हसने लगते हैं । यों प्रसङ्गानुसार 
च2। करते रहनेप्र भी हम समझते है कि यह तो 
केवळ नाटक है । इसमें हँसना भी मिथ्या है और रोना 
भी उतना ही मिथ्या है | इसी प्रकार ज्ञानी भी हँसनेके 
प्रसङ्गमें हँसता और रोनेके प्रसङ्गमें रोता है--_यो 
प्रसङ्घानुसार यथायोग्य व्यत्रहार करते रहनेपर भी उसका 
निश्चय वही होता है कि “यह सब मिथ्या प्रपञ्च है, 
नाटककी भाँति दृश्यमात्र है |? 
यः समस्तार्थजातेषु व्यवहार्यपि शीतलः । 
परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
“ज्ञानी समस्त लौकिक व्यवहारोंको यथायोग्य करता 
हुआ भी अन्तरमें सबको मिथ्या समझता हुआ किसी 
भी स्थितिं ह या उद्टेगको नहीं प्राप्त होता, अखण्ड 
झान्तिमे स्थित रहता है । यों जो सदा परिपूर्ण आत्मखरूपमें 
निमग्न रहता है; वह पुरुष जीवन्मुक्त है | 
जीवन्मुक्तकी व्याख्या करते हुए आचार्य मधुसूदन 
सरखतीने कहा है 


ज जव वदेति ल्ल ` 
“यदा येदेष्र एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुतेड्थ 
परमात्मामे जरा मी मेद देखता है; तब इसे 





र जीवन्मु पुरुष विदे, ठ को ही - करा 
=+ ०७७५० क्त पुरुष विदेहमुक्तिको ही 


तस्य भयं भवति ।? 
प्राप्ति होती है अर्थात्‌ 


निवृत्ताप 
अजुवृत्तदेहादिप्रत्ययः । प 

तत्तज्ञानके दरारा जिसने अविद्याका सवय ह. 
दिया है, ऐसे ज्ञानीका देह विद्यमान रते हुए ३ 


द्वारा यथायोग्य व्यवहार हुआ करते हैं | ऐसा $ 
पुरुष जीवन्मुक्त | 


मुक्ति, जीवन्सुक्ति और विदेहमुक्ति- ये दर 
होनेपर भी एक ही स्थितिके वाचक हैं | अक्रि. 
निवृत्तिका अर्थ है--सुक्ति | अब, ऐसे सुक्त 
शरीर जीवित है- जहाँ यह बताना होता है, ३ 
“जीवन्मुक्त? या 'जीचन्मुक्तिः शब्दका प्रयोग हेत. 
और उस जीवन्मुक्त पुरुषका शरीर जब पश्चलक्र 7 
हो जाता है, तब वह “विदेह कैवल्यको प्राप्त हो गग 
यों कहा जाता है । ऐसी मुक्तिका ताम (हि 
मुक्ति! है । इसके अतिरिक्त और कोई भेद नही ( 
श्रीशङ्कराचाय भी कहते हैं-- | 
जीवतो यस्य दैवल्यं विदेहे ख च केव! 
यत्‌ किचित्‌ पझ्यतो भेदं अयं बूते यजुः श्रति। 
“जिस मनुष्यने अपने जीवनकालमें ही मुक्ति 

ठी है, वही शरीर गिरनेके बाद विदेहसुक्त होत 
जिसने जीवात्मा और परमास्मामें अभेदका वि | 
किया, उसे तो शरीर गिरनेके बाद फिरसे ज 
चक्करमें घूमना पड़ता है, ऐसी बात यजुर्वेदे क | 
।% ऐसे जीवन्मुक्तकी ही विदेहमुक्ति होती 
इस प्रसङ्गको श्रुतिका समर्थन भी ह 
मिळता है---'विसुक्तश्चव त्रिमुच्यते’ अर्थात्‌ हैं 
पुरुष फिर मुक्त होता है । जो पुरुष मुर्फि प 
जीवन्मुक्त कहलाता था, वही पुरुष देहका ति 
बाद “विदेहमुक्तः कहलाता है | विदेहमुर्तिका 
कोई साधन नहीं करना पड़ता | शरीरका गॉट 









जब यह पुरुष ब्रह्ममें जरा भी भेद देखता है 
इसे जन्म-मरणरूप संसारमै मकता 


गायत्री-जपकी महिमा 


( लेखक-_ श्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


संसारमै पापोंके नाश और आत्मोद्वारके लिये 
गायत्रीजप और गायत्री-पुरश्चरणके समान अन्य कोई 
जप और पुरश्चरण नहीं है । गायत्रीका जप तीर्थ, ब्रत, 
तप और दानसे भी बढ़कर है | इसलिये अधिकारप्राप्त 
द्रिजको विशुद्ध और एकान्त स्थानमें निवास करते हुए 
श्रद्वा-मक्तिपूर्वक निष्काममावसे अधिक-से-अधिक गायत्री- 
का जप करना चाहिये । गायत्रीका जप यदि मानसिक 
किया जायतो वह विशेष लामप्रद होता है । श्रीमनु 
महाराज कहते हैं-- 


विधियश्चाज्जपयश्ञो विशिष्टो दशभिशुणेः। 
उपांशुः स्याच्छतशुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ 
(२।८५) 


।दपौर्णमासादि त्रिधियज्ञासे साधारण ( जोर-जोरसे 
किया जानेवाला ) जपयज्ञ दसगुना श्रेष्ठ है, उपांशु 
(कानाफूँसीके खरमें किया जानेवाला ) सोगुना श्रेष्ठ 
है और मानसिक जप हजारगुना श्रेष्ठ है |? 

फिर जो जप केरल भगवयपिके उद्देश्यसे 
भ्रद्वाप्रेम और निष्काममातपूर्यक किया जाता है, उसका 
ie तो अनन्तयुना श्रेष्ठ है | उसकी तो कोई सीमा 
हों नहीं है । अतएव हमडोगोको गायत्रीका जप श्रद्धा 
प्रम और निष्कामभावपूर्वक मानसिक ही करनेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । 

द गायत्री-जपकी बड़ी भारी महिमा है । गायत्रीमन्त्रमे 
गाओ स्तुति, ध्यान और प्रार्थना है । इस प्रकार 
पि तो उक्त तीनो बोका समावेश बहुत ही 
सि इ । इस मन्त्रके छन्दक नाम Fi, गायत्री है, 
पासा सम 5 कहते है । गायत्रीदेवीको ही 
ष ह ताश उनके उपासका इस मन्त्रे गायत्री: 
न ध्यान और प्रार्थना मानते हैं । 

तृ-देवता भी बे गायत्रीको ही मानते हैं | 


उनका यह मानना भी ठीक ही है; क्योंकि सृष्टिकती 
परमात्माको शिवके उपासक शिवरूपमें, विष्णुके उपासक 
विष्णुख्पमे, सूर्यके उपासक सूर्यरूपमे और देवीके 
उपासक देवीरूपमें उपासना करके परमात्माको प्राप्त हो 
सकते हैं । कारण स्पष्ट है | नाम-रूप भिन्नभिन्न 
होनेपर भी सबका लक्ष्य एकमात्र परमात्मा ही हैं और 
लक्ष्य ही प्रधान वस्तु है; अतः उन-उन उपासकोंको 
परमात्मखरूप मोक्षकी प्राप्ति होना युक्तिसंगत ही है | 
सभी नाम और रूप परमात्माके ही तो हैं | 
गायत्रीको हमारे शाखनोमें वेदमाता कहा गया है | 
गायत्रीकी महिमा चारों ही वेद गाते हे । श्रीनारायणो- 
पनिषदूमें कहा गया है-- 
गायत्री च्छन्दसां मातेति (मन्त्र ३४) 
अर्थात्‌ गायत्री समस्त वेदोंकी माता है | 
गायत्रीका माहात्म्य बतळाते हुए शहस्मृति 
कहती है-- 
अभीष्टं लोकमाप्नोति प्राप्नुयात्‌ काममीप्सितम्‌ । 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥ 
गायत्र्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌। 
हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकाणेवे॥ 
( झङ्कस्मृति १२ । २४-२५ ). 
धायत्रीकी उपासना करनेवाला द्विज अपने 
अभीष्ट लोकको पा जाता है । ( इतना ही नहीं, 
इस जीवनमें ) वह मनोवाञ्छित भोग भी प्राप्त कर 
लेता है | गायत्री समस्त वेदोंकी जननी तथा सम्पूर्ण 
पापोंको नष्ट करनेवाली है । खर्गलोकमें तथा प्रथ्वीपर 
गायत्रीसे बढ़कर पवित्र करनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं | 
है | गायत्रीदेवी. नरकसमुद्रमें गिरनेवालोंको हायका हि 
सहारा देकर बचा ढेनेवाली हैं ।' 2 


संबर्तस्मृतिमें भी आया है 
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जगमा सा न्न 5. परं नास्ति शोधनं पापकर्मणाम्‌। खड़ी रहीँ। जपकी संख्या पूरी होनेपर वह र्मा 
५ | 


महाव्याहतिसंयुक्तां प्रणचेन च संजपेत्‌ ॥ 
(२१८) 
“गायत्रीसे बढ़कर पायकर्मोका शोधक (प्रायश्चित्त ) 
दूसरा कोई नहीं है । अत: प्रणव ( ३०कार ) सहित 
तीन ब्याहतियोंसे युक्त गायत्री-मन्त्रका जप करना 
चाहिये ।? 
श्रीमनुजी कहते है 
एतदस्षरमेता च जपन्‌ व्याहृतिपूर्विक्ञाम्‌। 
संध्ययोवेदविद्‌ विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ 
(२।७८) 
“इस ओंकार और व्याहृतितहित गायत्रीका दोनों 
काळोंमें जप करनेवाला वेदज्ञ ब्राह्मण वेदपाठका पुण्यफल 
पा लेता है |? 
यो 5घोते 5हन्यहन्येतास्त्रीणि चषोण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ 
(२।८२) 
“जो पुरुष तीन वर्षतक प्रतिदिन आलस्य छोड़कर 
गायत्रीका जप करता है, वह मृत्युके बाद वायुरूप होता 
है और उसके बाद आकाशकी तरह व्यापक होकर 
पखह्मक्रो प्राप्त करता है |! - 
श्रीगायत्रीकी महिमाके सम्बन्धमें महाभारत, शान्ति- 
पर्वके १९९ वें और २०० वें अध्यायोंमें एक बड़ा 
खुन्दर उपाख्यान मिळता है। कौशिक गोत्रमे उत्पन 
पिप्पलादका पुत्र एक बडा तपखी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था । 
बह गायत्रीका जप किया करता था | लगातार एक 
हजार वर्षेतक गायत्रीका जप कर चुकनेपर उसको 
सावित्रीदेवीने साक्षात्‌ दर्शन देकर कहा- भै तुझपर 
प्रसन्न हूँ ।” परंतु उस समय पिणलादका पुत्र जप कर्‌ 
रहा था, वह चुपचाप जप करनेमें लगा रहा और 
सावित्रीदेवीको उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया | वेद. 
माता सावित्रीदेवी उसकी इस जपनिष्ठाप और भी 
अधिक प्रसन्न इई और उसके जपकी प्रशंसा करती बही 


कल्याण 


खडा हुआ और देवीके चरणोंमें गिरकर ख हे 
प्राथना की--“यदि आप मुझपर प्रसन्न ह ॥ शै 
करके मुझे यह वरदान दीजिये कि मेरा मन 2. | 
जपमें छगा रहे और जप करनेकी मेरी च्छा उक्त 

त्‌ १ ८/। | | 
बढ़ती रहे ।' भगवती उस ब्राह्मणके निका. 
~ क्र € और IE 
देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और “तथास्तुः कहकर अत. 


हो गयीं | 


त्राझणने पुनः जप आरम्भ कर दिया | देवरे 
सौ वर्ष और व्यतीत हो गये । पुरक्चरणके सम; 
जानेपर साक्षात्‌ धर्मने प्रसन्न होकर उप ब्रह 
दर्शन दिया और सर्गादि लोक माँगनेको कहा | 
ब्राह्मणने धर्मको मी त्रैसा ही उत्तर दिया, वह बेग- 
“मुझे सनातन लोकोंकी प्राप्तिसे क्या प्रयोजन है! 
तो गायत्रीका जप करके शान्ति प्राप्त करूँगा | ह 
ही काल ( आयुका परिमाग करनेवाले देवता ) £ 
( प्राणोंका त्रियोग करनेत्राले देवता ) और यम [7 
पापका फल देनेत्राले देवता ) भी उसकी तर्क 
प्रभात्रसे वहाँ खिचे हुए चले आये | यम और क 
भी उसकी तपस्याकी बड़ी प्रशंसा की । उसी ३ 
तीर्थयात्राके निमित्तसे निक्रले हुए राजा 5 
आ पहुँचे | राजाने तपसी ब्राह्मणको बढुत-सा १९, 
चाहा; परंतु ब्राह्मणने कहा--“मैने तो हि { 
त्यागकर निबृत्तिधर्म अङ्गीकार किया है, अतः | 
की कोई आत्रश्यकता नहीं है । तुम ही ७. 
मुझसे माँग सकते हो | मैं अपनी तपस्याके बरा 
कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ ? राजाने उस तप 
उसके जपका फल माँग लिया । तपसी 
जपका पूरा फळ राजाको देनेके लिये तैयार 
राजा उसे खीकार करनेमें दिन ९ 
बड़ी देरतक दोनोंमें वाद-प्रिवाद चळता र | रवीश 
सत्यकी दुहाई देकर राजाको माँगी ई १९ 
लिये आग्रह करता था और राजी 












सख्या ३ ] 





हाई देकर उसे लेनेमें धर्मकी हानि बतलाते थे | 
अन्तमें दोनोंमें यह समझोता हुआ कि ब्राह्मणके जपके 
फछको राजा ग्रहण कर लें और बदलेमें राजाके पुण्य- 
फलको ब्राह्मण खीकार कर ले | उनके इस निश्चयको 
जानकर विष्णु आदि देवता वहाँ उपस्थित हुए और 
दोनोंके कार्यकी सराहना करने लगे | आकाझसे पुष्षों- 
की वर्षा होने लगी | अन्तमें ब्राह्मण और राजा दोनों 
योगके द्वारा समाधिमें स्थित हो गये | उस समय ब्राह्मण 
और राजा दोनोंके ब्रह्मरन्ध्रमेंसे एक बड़ा भारी तेजका 
पुञ्ज निकला तथा सबके देखते-देखते खर्गकी ओर 


सत्सङ्ग-सुधां 
= ती — — लच्चचच्य्य्य््य्प्य- 
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चला गया और वहाँसे अहालोकमें प्रवेश कर गया | 
ब्रह्माने उस तेजका खागत किया और कहा---'अहा | 
जो फल योगियोको मिलता है, वही जप करनेतालोंको 
भी मिळता है ।' इसके बाद ब्रह्माने उस तेजक्ो नित्य 
आत्मा और ब्रह्मकी एकताका उपदेश दिया, तब वह 
अह्माके मुखमें प्रविष्ट हो गया | 

इस प्रकार राख्रोमें गायत्रीजपका महान्‌ फळ 
बतलाया गया है | अत: हृमलोगोंको भी गायत्रीकी झ्स 
महत्ताकों समझकर इस अल्पायास-साध्य गायत्रीजपके 
द्वारा शीप्र-से-शीप्र लाभ उठाना चाहिये | 








—— oo ———— 


सत्सङ्गसुधा 


१. आपका मन जहाँ है, वहीं आप हैँ-इस 
बातको गिरह बाँधकर याद कर लें | यहाँ बैठे हुए 
यदि आप कलकत्तेकी दूकानका चिन्तन करते हैं तो 
आप असलमें कलकत्तेमें ही हैं | इसी प्रकार यदि शरीर 
यहाँ है, पर मन शरीरको छोड़कर दिव्य वृन्दावनधाममें 
है तो आप बृन्दांवनधाममें ही हैं | प्रारब्ध पूरा होनेपर शरीर 
गिर जायगा तथा आप सदाके लिये उसी ढीलामें 
सम्मिलित हो जायँगे । सब कुछ आपकी इच्छापर निर्भर 
है | इस अटूट बातको मानकर साधनामे लगे रहनेसे 
ही उन्नति हो सकती है । 

२. आपके मनकी दशाका तो मुझे ज्ञान है नहीं 
कि उसमें क्या है । पर मेरा तो यह विश्वास है कि 
जिस दिन आप यार चाहने लगियेगा क्रि मेरा मन 
तेजलीलामे फॅस जाय, उसी दिन उसी क्षण अपने-आप 
आपको मनके रोकनेकी नयी-नयी युक्तियाँ सूझने लगेंगी कि 
तो ऐसे करें । नहीं होता है, इसमें 
oe क्या कारण न: | मुझे अनुमान होता 

९ भ्याकुळता ही मनमें शायद नहीं है | कभी- 


कृमी 
$ सोडावाटरके जोशकी तरह चित्त चाहता है, किर 
' "पड जाता है | 


३. यहाँ घड़ी दीख रही है; पर यह बिल्कुल सत्य 
बात है कि इसी घड़ीकी जगह श्रीकृष्ण हैं | अब 
जबतक आप घड़ी देखना बंद नहीं करेंगे, तबतक 
श्रीकृष्ण कैसे दीख सकते हैं; क्योंकि मन तो एक है 
ओर वह एक ही काम करेगा--चाहे घडीको देखे या 
श्रीकृष्णको । श्रीकृष्णको देखनेपर घड़ी नहीं दीखेगी 
और घडीको देखनेपर श्रीकृष्ण नहीं दीखेंगे | जैसे ही 
मनसे या तो जगतूका चिन्तन होगा या श्रीकृष्णका | 
जहाँ जिस किसी भी पदार्थका चिन्तन आपका मन | 
करता है, वह पदार्थ उनकी ही मायाकी रचना है, 
उनकी एक लीला है । जबतक आप इस लीलाको. 
छोड़कर उनकी उस दिव्य चिन्मय ळीलामें मन नहीं ले 
जायेगे, तबतक कोई दूसरा क्या करेगा | आप कहें 
कि हमसे ऐसा होता नहीं--इसका साफ़ उत्तर है 
कि आपका मन अभी यह चाहता नहीं कि इस लीलाको 
छोड़कर उस परम लीलामें जाय | Re 

४. आरम्भमे कठिनाई होगी है | पर ऐसी-ऐसी 
युक्तियाँ हैं कि जिनके करनेसे मन वशमें होगा ही । 
जब्रतक मन उसमें छीन नहीं होगा, तबतक केः 
पढ़कर अद आनन्द आप छे दी नही. सकते 
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कल्याण 





करना ९ ऐसे तंवर लगाकर, जैसे 0) | ७ तो इ न ताका बेस 1 शो एक युक्ति बतलाता हूँ; पर बह 
होगी करनेसे ही । मान ले आप हरे राम” जपते हैं | 
इसको जपते रहें; पर प्रत्येक मन्त्रके उच्चारणके साथ 
एक बार आप यह ध्यान कीजिये कि श्रीप्रिया-प्रियतम 
एक वृक्षके नीचे खड़े हैं | संध्याके समय कहीं चले 
गये । टीबेपर बैठकर देखिये--एक सडक है, अत्यन्त 
सुन्दर सडक है और उसपर वृक्ष-ही-बक्ष लगे हैं । 
अब प्रत्येक वृक्षके नीचे आप एक बार श्रीकृष्णको एवं 
राधारानीको देखिये तथा मालाकी मनिया फेरते चले 
जाइये । इस प्रकार तीन माळा अर्थात्‌ ३०० बृक्षके 
नीचे ३०० बार श्रीप्रिया-प्रियतमका दिव्य चिन्तन कीजिये, 
इस दृढ़ निश्चयके साथ कि यह करना ही है । यह 
अभ्यास यदि बढ़ गया और कहीं १६ माला हरे रामके 
षोडश नामकी हो गयी तो आगे मनको टिकानेमे बड़ी 
सुविधा होगी । पहले तीन माळासे आरम्भ करें । 
वास्तवमे यदि आप चाहते हैं तो आपको यह करना 
ही पड़ेगा । धीरे-धीरे मनकी बदमाशी मिटानी ही 
पड़ेगी । आप देखें, मन तो जैसे आज बदमाशी कर 
रहा है, मरते समय और भी अधिक बदमाशी कर सकता 
हे तथा पता नहीं कब किंस सङ्गमं फंसकर मनपर कैसा 
रंग चढ़े । अतः उसके पहले ही मनकी बदमाशीको 
पूरी तरह मिटा दें । उसके छिये यह बडी सुन्दर 
युक्ति है । 
एक युक्ति और भी है । पर पहले आप इसे करें, 
फिर आगेकी युक्ति कभी पीछे बतायी जा सकती है | वह 
युक्ति संक्षेपर्मे यह है कि जैसे माळाका नियम जो चल 
रहा है, वह. चले; पर खूब कडाईसे यह नियम बना लेना 
प्रडता है कि ठगातार तीन-चार घंटे बैठकर त्रज-सम्बन्धी 
५००० चीजको याद करूंगा । एकदो सेकंडके लिये 
उन पाँच हजार चीजोंको याद कर ही ढुँगा, चाहे मन 
कितनी ही बदमाझी करे । उसके लिये एक किति 
बनाकर अपने पास रख छेनी चाहिये तथा १-२-३ 


ऐसे नंबर लगाकर, जैसे पाठ किया गह | 
एकएक चीजको पढ्ते जाना चाहिये और इस र | 
एक सेकंडके लिये ही चित्र बाँधते जाना चाह | 
जीभसे नाम चलते रहना चाहिये । होता यह दत 
भागने लगता है; पर नियमके कारण जहाँ साह ` | 
महीना प्रतिदिन दढ़तासे ऐसा हुआ कि मनको ठो. 
समय प्रतिदिन वहाँ आना पड़ेगा । पर किह 
इन नियमांको करना पड़ता है, तब सफ्लत हि 
है । हाजिरी, मुलाहिजा, शिष्टाचारके फेणे पहा! 
कोई भी नियम नहीं सघता | पहले अप यह 
मालावाला नियम आजसे या कळसे शुरू को# 
इसको खूब कडाईसे चलायें । ं 
देखें---विषयोंमें सुख नहीं है, पर तो मी सुखी 
होती है | इसका रहस्य मैं आपसे निवेदन कहां 
कि यह न्ति क्यों होती है । मान ळें खूब गोले. 
लगी है; अब खानेके समय बड़ा आनन्द मिलत! 
पर असलमें यह जो आनन्द मिळता है, वह हीं 
वस्तुसे नहीं आता; वह आता है उन मागते“ 
हृद्यमें बैठे हैं| होता यह है कि मनमें इच्छा ह 
इच्छा हुई कि कुछ खाउँ । इसी इच्छाकी पूति जा | 
है, तब उतनी देरके लिये मनकी चञ्चलता म 
है और वह स्थिर हो जाता है । स्थिर मप र) 
सुख प्रतिबिम्बित होने लगता है और मनु'यमो | 
का अनुभव होता है । असळमे तो मे 
आस्माके आनन्दकी छाया मनपर पडी & 
आनन्दका अनुभव हुआ है । a 
इसी प्रकार सभी विषयोंकी बात है| ५ 
और जब वह इच्छा पूर्ण होने लगती है, तर्न 
लिये मन स्थिर हो जाता है | मन स्थिर होते 
छाया उसपर पड़ने ळग जाती है 
मान बैठता है कि अमुक विषयसे मुझे छ“ हत ( 
अवश्य ही इस बातपर आसानीसे विशी 
कठिन है, पर सत्य बात तो यही है | . | 







संख्या २ ] 





इसीलिये मनको ठीक स्थिर करनेकी आवश्यकता हे | 
यही मन जब भगवानूमें स्थिर हो जाता है, तब 
फिर वह सुख कमी मिटता नहीं । वह आनन्द नित्य है 
और उसे प्राप्त करके जीव निहाळ हो जाता है । 
इसलिये इसको आप अवश्य करें, लीलामें मन ल्गानेमें 
कोई परिश्रम नहीं है । पर हमसे नहीं होता, इसका 
उत्तर मेरे पास नहीं है । 
७. अनादिकाळसे विषयोंके संस्कार मनमें हैं और 
विषयोंकी इच्छा होती है । प्रत्येक विषयकी कामनाके 
साथ ही मन उसकी पूर्तिके लिये व्याकुल होता है । पूर्ति 
हुई) व्याकुळता मिठी । पर यह मिटेगी थोड़ी देरके लिये 
ही; क्योंकि उतनी देरतक आत्माकी छाया मनपर पड़ी थी | 
-जैसे हिलते इए दर्पणमें सुख नहीं दीखता, स्थिर होनेपर 
दीखने ळग जाता है, वैसे ही चञ्चल मनमै आत्माका 
सुख प्रतिबिम्बित नहीं होता । जत्र मन-दर्पण थोड़ी देरके 
लिये शान्त होता है, तब उसका हिळना बंद होकर आत्माका 
प्रतित्रिम्य उसपर पड़ता है | फिर कुछ क्षणके बाद दर्पण 
हिलने लगता है | इसी तरह विप्रयकी पूर्ति, सुख--फिर 
विषयकी कामना और व्याकुलता--यह चक्कर चलता रहता 
है। असलमें वह सुख भी छाया है, असली नहीं | असली 
पुख तो उस बस्तुमें है, जिसकी छाया पड़ती है । वह 
परम वस्तु है भगवान | 
६. लीला-वस्तुओंके पाठका नियम लेकर साधना 
करनी पड़ती है | एक वाक्य पढ़ा और फिर उस चीजका 
एक सेकंड मनमें चित्र बॉधकर देख लिया । फिर दूसरा 
गेय पढ़ा, उस वस्तुका चित्र बाँधकर देख लिया। तीसरा 
गय पढ़ा, उस वस्तुका चित्र बॉँधकर देख लिया | यह 
पाठ जिस दिन पाँच हजार वस्तुओंका लगातार पूरा हुआ 
कि लगातार ६ घंटे छीलाका ध्यान हो जायगा | जैसे-- 
१. राधाकुण्कका जल चमचमा रहा है | 
२. कुण्डपर कमलके फूल हैं | 
` २ कमरके हुरे-हरे चौड़ पत्ते हैं । 


सत्सड-सुधा 
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४. नीले-छाल-उजले तीन तरहके कमल हे । 

५. कमलके फूलपर काले-काले भौरे मँडरा रहे हैं । 
&. पवनके कारण कमलकी डंठी हिल रही है | 
७. कमलके मूलके पास एक हंस बैठा है | 

८. हंस उजले रंगका है । 

९. हंस बोल रहा है । 

१०. राधाकुण्ड बहुत लंबा-चोड़ा है । 

११. पू्वेकी ओर करीब एक फर्लग लंबा है । 

इस प्रकार प्रतिदिन नियमसे करना पड़ता है | 
आनन्द आये या न आये । मनकी बदमाशीसे कभी- 
कमी जी उबेगा, पर तुले रहनेपर मन फिर ळा जायगा। 

और भी युक्तियाँ हैं---जैसे भागवतका पाठ करना 
हो । अब प्रत्येक छोकपर जब एक बार प्रिया-प्रियतमकी 
छविका चित्र बँध जायगा, तब दूसरा शलोक पढ़ेंगे। 
इस प्रकार यदि बारह अध्याय पाठका नियम हो तो 
तीन घंटे, ध्यान हो जायगा | अठारह अध्याय गीता- 
पाठका नियम हो तो तीन घंटे बीत जायँगे । पर होगा 
ळगनसे करनेपर । 

७. ळगनकी ततरताके लिये एक युक्ति है | वह 
यह है कि नींद खुलते ही हृदयसे श्रीप्रिया-प्रियतमसे 
निवेदन करें कि अब जीवन तुम्हारे हाथमें है और फिर 
एक काम करें--एक रूमाल बराबर पास रखें, उसमें 
गाँठ बाँध दे । गॉठ देते समय यह पद गाते रहै 
नंदळाळ सौं मेरो मन मान्यो, कहा करेगे कोय री। 
हों तो चरन कमल छपटानी, होनी होय सो होय री ॥ 
गृह पति मात पिता मोदि त्रासत, हॅसत बटाऊ लोग री। 
अब तो जिय ऐसी बनि आई) विधना रच्यो हैसंजोग री ॥ 
जो मेरौ यह लोक जायगौ, अरु परलोक नसाय री । 

नंदनदन छॉडो, मिळूँगी निसान बजाय री ॥ 

नंदनवन री दर नहि पय बल्लभ बेष सुरार री । 

यह तनु फिर बहुरा न 

परमानंद खामी के ऊपर सरबस डारों ब री॥ 
यह पढ़कर गाँठ बाँच छै और जहाँ जार्य, जहाँ 


अह खुमाङको सामने रखे रहें तथा बारबार मन्दी, | 
१ १४ यो ज्य ना क 
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मन निश्चय दृढ़ करते रहें, हमें यही करना है । चाहे 
सारा संसार जल जाय, नष्ट हो जाय; पर हमें यह एक 
ही काम करना है । दिनभर वह गाँठ सामने रखें, 
प्रात:काळ फिर उठकर उसे खोले, खोळकर फिर पद 
गाते हुए बाँध दें । इससे बडी सहायता मिळती है । 
किसीको पता भी नहीं चलता कि गाँठ किसलिये है । 
रूमाल है, करिसी कामके लिये गाँठ दी हुई 
होगी अथवा कोई चीज बाधी हुई होगी- लोग यही 
समझेंगे | पर उह सामने हाथमें सदा पड़ा रहे । जहाँ 
गये, हाथमें लेकर बैठे रहे । 
प्रेम गली अति साँकरी ता में ट्वै न समाय । 
राजा परजा जेहि रुचे सीस देय छै जाय ॥ 
x x x 

कत्रिरा खड़ा बजार में लिये लुकडी हाथ । 

जो घर फूँक आपना तो चलो हमारे साथ ॥ 
ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं | महाभारतमें तो यहाँतक 
कहा है क्रि यदि जीत्रोपर दया करने जाओ. ओर उससे 
मन फेसने ळग जाय तो फिर इस कर्यकी भी उपेक्षा 
कर दो | नै 

बिकट, देखत 

कोउक बिरे चलि सके, जिन त्याग्यो सब भोग ॥ 
बिल्कुल संमारकी दृष्टिमे निकम्मा हो जाना पडता 
है, तत्र राम्ता तय होता है | फिर तो एक-से एक 
युक्ति सूझने लगेगी । सोचिये, एक दिन तो सब छूटेगा 
ही; फिर इससे बड़ी मू पता क्या होगी कि हम ऐसे 
नश्वर पदाथके पीछे अनमोल जीवन व्यर्थ खो दे | 
पर खोते ही हैं । त्रिप्रय अनादिमाळते मनमें भसे हुए 
है और मन एक बार भी भगय्रानूणे नहीं फॅसा । नहीं 
तो जिस दिन फॅसा कि बस विषय खाहा हुए | 
ललितफिशोरीजी पहले करोड़पति थे; पर जब पैराम्य 
हुआ और प्रिया-प्रीतमका रंग चढ़ा, तब उन्होंने गाया-_ 
- बन बन फिरना ब्रेहतर हमको, रतन-भवन नहिं भाई है। 
(कता तरे पड़ रदनेमें खुन नाइन सेज सुहादे १1 


प्रेम-पंथ अति ही चिकट, देखत भाउँ लोग | 


नाह । 


| 


[ भा | 





कहते है. । 
जाहे छगन ळगी घनस्याम की। 
घरत कहूँ पग परत कितेहू, भूलि जाय क 
शै 
छबि निहारि नहिं रहत सार कछु,निमि-द्रिन परिन | 
यम, 
जित मुहँ उठे तिते ही घावे, सुरति न छाया 


| 

न है या प्राम | | 

अस्तुति निंदा करो भले हीं, मेंड तजी कुखनाम़ 
नारायन बोरी भट्टै डोले, रही न काहू काम क्ष 


पर इन सत्रको जीवनमें उतारनेसे ही काम क 
है, बातें करनेसे नहीं | | 


८. एक अकाट्य नियम है- मनसे एक होह 
होगा । श्रीकृष्णका चिन्तन या विषयका चि | 
आपको विश्वास कोई कैसे करा दे; पर यदि शा | 
विश्वास करें तो शास्त्र इस सिद्वान्तसे भरे पढ़े हैं | 
भगवान्‌ सर्वत्र हैं | प्रह्मदके लिये वे खंभेसे निक ह| 
उसी प्रकार सच्चे विश्वासी भक्तके लिये भ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके रूपमें खंभेसे निकल सकते | 
आपके मकानके प्रत्येक खंभेमें श्रीकृष्ण हैं; प का 
आप मकानके खंभेमें मन फँसाये रहियेग, त 
श्रीकृष्ण क्यों आने लगे | वे तो चाहनेवालेके सामने 
हैं । आप या कोई भी कहता है--कि है भा 
मकान नहीं छूटे, धन नहीं छूटे, रुपया-पुत्र बा र 
तो श्रीकृष्ण कहते हैं यह मेरे श्री 
नहीं चाहता, पर यह मेरा जो मायिक रूप ध 
पुत्र, मकान-_उसीको चाहता है । तब मै । 
अतली रूपमें क्यों आउँ |? | 

सारांश यह है क्रि श्रीकृष्णको कहीं हने 
आवश्यक्रता नहीं है | आवश्यक्रता है 
निकालकर उनमें मन फँसा देनेकी । फिर 
अतर बात है, वह सामने आ जायगी | 2 
श्रीकृष्ण हैं, दूसरी वस्तु है ही नही-- य बह) | १ 
निहाळ हो जावँग । यही डि श्रीगोपीजनीकी 
इ पड़ती थी, अही श्रीकृष्ण उन्हें प्र्यक्ष ह 





संध्या ३ ] 
९. बिल्कुल ही अंघेर-खाता है | गीताका पाठ 
करते हैं, पर उसके श्छोकोंपर विश्वास नहीं । होना भी 
कठिन है; क्योंकि जंब चाह हीं नहीं, लंगन ही नहीं, 
तत्र हो कैसे £ मनमें जलन हो, तब तो मगवानके सामने 
रोये | पर मनुष्य तो त्रिपयोमें सुख देखत; है | भगवावके 
घ्यानकी बात सुननेपर केत्रल मुँहसे कहता है- “हाँ, अच्छी 
ब्रात है?; पर मीतरसे अंड उसे झूठ ही समझता है । नहीं 
तो, विषय नहीं छूठनेपर मन चौबीस घंट रोता रहे । 
देखिये, आप इस बातका अनुभत्र करते होंगे कि 
जब-जत्र आप भगत्रान्‌से हठते हैं, तभी-तमी अशान्ति 
और बढ़ती है | एक बार नहीं, बार-बार यही बात॑ 
होगी | पर फिर भी जैसे कुत्तेकी पूँछ सीधी होती ही 
नहीं, वैसे ही मनुष्य त्रिषयके मैलेसे निकलना नहीं 
चाहता | बडी दयनीय दशा है | अभी तो इन्द्रियाँ 
काम कर रही हैं और थोड़ी-बहुत साधना भी हो 
सकती है---सफलता भी मिल सकती है । मान ले, 
कुछ भी सफलता न मिले; फिर भी रातको सोते समय 
मनमें यह अपूर्व शान्ति तो रहेगी ही कि हमने इतनी चेश 
कर ली | इसीलिये जपमें संख्या रखनेकी बात कही जाती 
है | आप करके दें वे---जिस दिन बीस माला जपते हुए 
ध्यानको चेष्टा होगी, उस दिन सोते समय मन आनन्दसे भर 
जायग, कि आज मैने श्रीप्रिया -प्रियतमको दो हजार बार याद 
करनेकी चेश तो की | कम-से-कम पंद्रह सौ बार स्मरण 
तो हुआ ही होगा । ओह ] पंद्रह सौ बार आज 
"गान्‌ याद आये |? बस, यह संख्या आनन्दमें डुबा 
देगी फिर सख्या बढेगी | जिस दिन कहीं पाँच हजार 
भर अधिक सफल चेतर हो गयी, तब तो और भी आनन्द 
आयेगा | आप करके जाँच लीजिये । इस संख्याकी 
ता है, न भरी आयेगा । अजय ही जैसे 
री कि कै क्र पर होगा | एक मनिया मालाकी 
साथ झाँकी बाँधनेकी चेश हुई । इस 
रक माला पूरी होते ही मनमें यह स्फुरणा होगी 
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कि सौ बार चेटा दुई । अच्छा बीस बार ठीक नहीं 
हुई होगी, असी बार तो ठीक हुई होगी | अहा ' कितना 
आनन्द हे, कितने सौमाग्यकी बात है- मुझे असी 
जोर श्यामसुन्द्र एवं राधारांनी याद आ गये; नहीं, नहीं, 
असी बार हमारे मनमें आ गये । इस प्रकार प्रत्येक 
माला आपके जीत्रनको उत्तरोत्तर आनन्दसे भर देगी । 
पर यह बात होगी ळानसे करनेपर तथा परिप्रयौकी 
साहा करनेकी हंढ़ धारणां करके चलंनेपर | 
१०. आज सोच रहा था--मेरों कनं है ? कई 
स्फुरणाएँ हुई । लोग पूछते थे कि आपका खास्थ्य कैसा 
है £ खस्थ हैं £ मनमें आया 'खस्थ'का क्या अर्थ है ! 
फिर सोचा---्याकरणके अनुसार तो 'ख'-'ख' अर्थात्‌ 
जो खमें स्थित हो, वह खस्थ है। पुनः सोचने लगा--- 
मेरा अपना कोन है £ मनसे उत्तर मिला श्रीकृष्ण हैं | 
और कोन हैं ! राधारानी है । और कौन हैं £ ममंसे 
पुनः उत्तर मिला-श्रीगोपीजन हैं | और कौन हैं ! 
श्रीनित्य दिव्य वृन्दावनधाम | और भी आगे मनमै 
कई बातें आयीं, संब कई कारणोंसे बता नहीं सदूंगा | 
पर इन्हीं बातोपर आप भी आज प्रिचार कीजिये | 
इन चारोंके सिवा और कौन-सी तस्तु है, जो आपकी 
है । जो आपकी है, वह मरनेके बाद भी साथ रहनी 
चाहिये । पर यहाँक तो धन, पुत्र, त्री, पद, गौख--सभी 
छूट जायँगे, यहाँतक कि शरीर भी छूट जायगा। ये 
वस्तुएँ आपकी तो हैं नहीं | किंतु इन चारोको देखिये-- 
श्रीश्यामसुन्द्र कमी नहीं छूटेगे, राघारानी कभी नहीं 
छूटेंगी । श्रीगोपीजन कभी नहीं छूटे, वृन्दावन भी 
कभी नहीं छूटेगा | यह इसीलिये कि ये नित्य हैं, 
नित्य आपके साथ रहते हैं, इनका कभी तिनाशत्रियौग 
होता ही नहीं तथा ये बार-बार आपके मनमें आते 
हैं, यह इनकी कितनी दया है । पर जब आप इहे 
पराया मानकर छोड़ देते हैं और परायेको अपना मानः | 
कर इनकी जगह याद करने ठते हैं, तब फिर ये छिप 
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जाते हैं । ये सोचते है---'अच्छी बात है, भाई | तुम 
मुझे चाहते ही नहीं तो क्या करूँ | तुम याद करते 
हो, याद करते ही तुम्हारे मनमें आकर उपस्थित हो 
जाता हूँ; पर मेरे आनेके बाद भी फिर तुम मुझको 
तो ढँक देते हो और उसकी जगह दी-पुत्र-धनको बैठा 
देते हो । अब बोलो, मेरा क्या अपराध है ? 


११. केवळ विश्वास चाहिये । भगवानूपर विश्वास 

होते ही सब काम बना-बनाया है | सकाम-निष्कामकी 
बात नहीं है | बात है भगवानका भजन करनेकी, 
बिश्वासपूर्वक भगवानूको स्मरण करनेकी । फिर चाहे 
किंसी भी कामनासे आप भगवानूको क्यो न भजे, 
आपको श्रीमगवान्‌ ही मिलेंगे | श्रीमहाप्रभु चैतन्यदेवके 
समान प्रेमकी शिक्षा देनेवाला और कौन मिलेगा | 
उन्होने एक जगह स्वयं अपने प्रिय-से-प्रिय शिष्य 
श्रीसनातन गोखामीको शिक्षा देते हुए कहा था-- 
“अन्यकामी यदि करे कृष्णेर भजन? ( यदि मनुष्य 
किसी दूसरी कामनासे भी श्रीकृष्णणा भजन करे तो ) 
“न मागिळे ओ श्रीकृष्ण तारे देन ख-चरण? ( श्रीकृष्ण 
न मॉँगनेपर भी उसे अपने चरणोंको ही दे डालते हैं )। 
ऐसा क्यों ? इसपर कहते हैं---कृष्ण कहे ( श्रीकृष्ण 
सोचते हैं.) आमाय भजे ( यह मेरा भजन तो करता 
है ) (पर ) माँगे विषय-सुख ( मागता है विषय-सुख ) | 
( ओह ! ) अमृत छाडि माँगे विष एइ बड़ मूर्ख ( यह 
अमृत छोड़कर विष मागता है- देखो तो, यह कितना 
मूर्ख है।) (किंतु ) आमि बिज्ञ ( मैं तो मूर्ख नहीं हूँ 
मैं तो जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ । किस बातमे 
इसका मङ्गर है, किसमें अम्ल है- सब जानता हूँ |) 
एइ मूर्खे विषय केन दिव ( मैं भछा जान-बूझकर, इसका 
हितैधी होकर भी इस मूको विषय देकर ही कैसे ठाल 
दूँ । मैं तो ) खचरण दिया विषय भुलाइब ( इसे अपने 
चरणोंका प्रेम देकर इसका विषयग्रेम्न मुठा दूँगा 
इसके विषय प्रेमको नष्ट कर दूँगा ) । 








——————— 
सफलता होगी,--पर निरन्तर उनको म 
याद करनेसे । भाव चाहे कुछ भी हो | ह. 
नहीं, यही कमी है । वास्तवमें आप चाहते 
तब क्या हो । | 
१२. संत पाकर भी यदि जीवन भारा २. 
बन रहा है तो दो ही बात हो सकती है | बारे 
संत मानते हैं, वह संत नहीं है या आप चाहते ह | 
श्रीगौराङ्गप्रमुकी शक्तिवाला संत कोई हो तोक 
काम बन सकता है । पर उसमें भी “सब धान गी. 
पसेरी' नहीं होगा । अधिकारीके अनुसार एं प्र 
तत्परताके कारण तारतम्य हो ही जायगा | श्री 
महाप्रभुने उस मल्लाहको भी प्रेम-दान दिया भा 
सनातन, रघुनाथ-इन तीनों गोखामिगणको भी।" 
क्या दोनोंको समान प्रेम मिला ? मल्लाहमें बीज # 
गया और गोखामियोंमें फळ लगा दिया ग्या. 
व्यक्ति, मान लें, सर्वशक्तिमान्‌ है । उसे आप र 
हैं कि बस, सब कुछ लेकर मुझे आप भा 
दीजिये | दूसरा चाहता है--हमें तो रोटी दरि 
तीसरा चाहता है-'हमें तो बस खूब मान-सम्मान दै 
चौथा चाहता है, “हमें तो आपकी सेवा चाहि 
कुछ नहीं चाहिये |! अब वह व्यक्ति है तो १ | 
और उसके पास जो सबसे बढिया-सेखढिया है. 
वही वह सबको देना चाहता है; पर 4 ४ | 
नहीं, वह उसकी दी हुई उस चीजको भी ॥ 
है। इसीलिये वह व्यक्ति सोचता है ६ 
जो चाहोगे, वही देंगे | इसमें उसका क्या pe 
१३. प्रेमकी चाह है-यह बड़े सी 
है | उस इच्छाको छिपाये रखकर तिर 
लीजिये | इसमें कोई परिश्रम नहीं । पि | 
यह्‌ इच्छा आगकी तरह बढ़ने ळगेगी । ९ 
करनेपर निश्चय सफलता होगी ही | मन ^ 4 
है, ठीक है । न सही । पर जीभसे नामी 


| 
है है 













संख्या ३ ] 
दुत य्य 1 _\_\__ 
तो चाहनेपर अवश्य होगा | आप एक ही काम करें 
शेष सब भगवान्‌ करेंगे--अड काम है जीमसे हे निरन्तर 
नाम-जप । यह भगवतू-कृपापर अवश्य निर्भर है | 
पर भगत्रानूकी आपपर कृपा है, विश्वास कीजिये । पूर्ण 
कृपा है और यह नामकी साधना निश्चय ही हो सकती 
है । यदि कोई कहे कि हमसे तो नहीं होता तो समझ 
छीजिये क्रि वह असळमें नाम लेना ही नहीं चाहता | 
एक बहुत बड़े संतने हमसे एक बार कहा था कि 
“भगवान्‌ भले ही दूसरी प्रार्थना सुननेमें थोड़ी देर भी 
कर दें; पर यदि कोर सचमुच चाहे कि हमसे निरन्तर नाम- 
जप हो और इसके लिये भगवा नसे प्रार्थना करे तो यह प्रार्थना 
निश्चय ही तव्क्षण पूरी हो जायगी |? भगवत्कृपाका अवलम्बन 
लेकर अपनी पूरी शक्ति लगाइये । शक्ति लगानेपर निश्चय ही 
नामजप होगा | जो ऊँची-से-ऊँची वस्तु है, जिससे परे 
कुछ भी नहीं है, वह सव बिना परिश्रम मिल जायगा | 
आप तो केवळ एक ब्रत ले छे | चलते-फिरते, सोते- 
जागते, उठते-बेठते, खाते-पीते, बस, जीभ मशीनकी 
तरह नामका उच्चारण करती रहे | फिर अपने-आप 
सब हो जायगा । सारी वात भगवानूकी कृपासे हो 
जायगी | मनका पाप मिट जायगा | मनकी चञ्चलता 
मिट जायगी | विषयानुराग नष्ट हो जायगा | संतोंके 
अति निश्चळ नि:स्वार्थ प्रेममरा आकर्षण उत्पन्न होगा, 
भगमानूपर संशयहीन विश्वास उत्पन्न होगा | इस प्रकार 
अ कुछ अपने-आप होकर अत्यन्त दुर्लभ वस्तु, जो 
| मेम है, वह भी सच्ची इच्छा होनेपर मिल जायगा। 
ना जगत जीभसे नाम | जैसे किसी मशीन- 
| पती है ह वह अविराम चलती ही रहती 
| क उड़ी मोळांने देखा होगा, बैसे ही जीमको 
| त्व क मशीन बना दे | अच्छी बात जो भी 
इसके बिना HR पर जीभसे नाम छेते रहिये । 
ध्यान खाना म या निराकार--किसी भी प्रकारका 

आह कठिन है | होता क्या है कि 
दे>--_ 
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अधिकांशत: वृत्तियाँ यून्यमें लीन हो जाती हैं. और 
लोग उसे ध्यान मान लेते हैं | मनमें मगवानका जो भाव 
हो, वही रखें; पर जीम नाम लेती रहे | एक केवळ 
नामकी शते पूरी कर दें । 

१४. हमारे जँचनेकी तो एक ही बात है । चाहे 
जैसे हो, दो काममें एक काम कर ही छेना चाहिये 
और जल्दी-से-जल्दी कर छेना चाहिये | या तो इस 
संसारको सर्वथा भूल जाय तथा मनके सामने निरन्तर 
श्रीकृष्ण, श्रीराधा, श्रीगोपीजन और श्रीबृन्दात्रन ही 
नाचता रहे | अथवा जहाँ-जहाँ दृष्टि जाय, वही वही 
यह दृढ़ भाव, कभी भी नहीं टळनेवाला भाव हो जाय 
कि जो कुछ दीखता है, जो कुछ सुनायी पड रहा है, 
सब कुछ श्रीकृष्ण हैं, सब उन्हींकी लीला है । दोमेंसे 
एक हुए बिना मनका द्वेष मिटना कठिन है और 
जहाँतक द्वेष है, वहाँतक शान्ति मिळनी कठिन है | 
इन दोनोंमें अत्यन्त सहायक होता है--निरन्तर नामका 
अभ्यास | पर सब बात इसीपर निर्भर है कि हमारे 
जीवनका एकमात्र लक्ष्य भगवान्‌ बन जाये | यह ठीक- 
ठीक समझ ले कि जबतक कई और-और लक्ष्य रहेंगे, 
तबतक रास्ता कट जानेपर भी वह स्थिति सामने 
आनेमें बहुत विल्म्ब लगेगा और जीवनभर अशान्ति 
कुछ-न-कुछ बनी ही रहेगी । एकमात्र लक्ष्य भावान्‌ 
हो जायँ तथा फिर जो भी चेष्टा करें, वह यह घ्यानमें 
रखकर करें कि यह चेष्टा मुझे अपने लक्ष्यसे गिरानेवाठी ति 
या उठानेवाली, तब फिर रास्ता बड़ी शीघ्रतासे कटेगा | 
उदाहरणके लिये आप----गये । वहाँ जाकर दिन-रातमें 
आपने अनेकों चेशएँ कीं, खाया-पीया, घूमे, सोये, ढगे 
मिले | अब विचार करके देखें कि आपने जो भी चेष्ाएँ को 
हैं, उनमें कौन-सी चेष्टा क्रिस उद्देश्यको लेकर की है । 
उस दिन रास्तेनें आपने किसी सजनसै बात की । अब 


बात करते समय आपका एकमात्र लक्ष्य यदि श्रीकृष्णहोगे 


तो आपके मनकी दशा दोमेसे एक प्रकारकी होगी। या सै ः ह 2: 
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आपको उक्त सञ्जनके रूपमें श्रीकृष्णकी अनुभूति होगी 
और बात करते-करते आप आनन्दमें मुग्ध होते रहियेगा। 
अथत्रा मन बिल्कुल उपराम रहनेसे उस समय ऊपरी मन- 
से तो आप बात करेंगे और भीतरी मन आपका श्रीकृष्णके 
रूपमें, गुणोमें, छीछाओंमें लगा रहेगा | ऐसा न होकर 
यदि और कुछ आपका भाव है तो साफ-साफ यह बात 
समझ सकते हैं कि आपका लक्ष्य श्रीकृष्ण नहीं हैं | 
देखे, दिव्य वृन्दावनसे सुन्दर यह स्थान नहीं है | दिव्य 
वृन्दावनके महलोंसे अधिक सुन्दर यहाँका कोई भी भवन 
नहीं है । पर जब आपका मन इस भवनके देखनेपर चलता है 
तब फिर यहं समझ लेना चाहिये कि अभी तो यह वृन्दावन 
देखना ही नहीं चाहता; क्योकि यह नियम है कि 
लक्ष्य श्रीकृष्ण हो जानेपर दिन-रात मस्तिष्क यही 
सोचता रहेगा कि कैसे वह रास्ता तय हो | उस समय 
यहाँका भवन आपको सुहायेगा नहीं । हाँ, यदि यह भाव 
हो कि सब कुछ श्रीकृष्णकी लीळा है, तत्र तो कुछ कहना 
बनता ही नहीं । पर इसमें भी एक सात्रधानीकी 
आवश्यकता है । बढ़िया-बढ़िया चीजोंको लीला मान 
लेना आसान है; परीक्षा तो तत्र होती है, जब गरमी 
पड़ रही हो पानी मिळे नहीं और मन भीतरसे कहे कि यह 
भी श्रीकृष्णकी ही एक लीळा है । खूब ठंडाई पीनेको 
मिळे, मोटर घूमनेके लिये हो, हाथ जोड़े सेवा 
करनेवाले खड़े हों, उनमें श्रीकृष्णकी लीला मानना 
सरल है । इसीलिये आपसे प्रेमवश निवेदन किया है कि 
कहीँ भी जाये, कुछ भी करें, अपना लक्ष्य न भूळें | हम 
अमुक काम क्यों करते हैं---यह खुब विचारकर उसे करें | 
किसीके यहाँ आप जीमने बैठे हैं | अब उस समयभी 

आपको यह ध्यान रहेगा कि हम खातेक्यो हैं : श्रीकृष्णको 
प्रसन्न करनेके लिये या भोग भोगनेके लिये? भोग भोगनेके 
लिये खाना दूसरी तरहका होता है तथा श्रीकृष्णको 
प्रसन्न करनेके लिये खाना दूसरी तरहका | आप खाये 
वेही चीजें तथा जितनी खाते हैं उतनी ही खायेंगे; पुर्‌ 
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पी हि होनेपर आपका मन उस सप त 
का ही चिन्तन करता रहेगा या परोसमेत्र ३. 
श्रीकृप्ण-ही-श्रीकृप्ण दीखेंगे तथा आपका मा र 
भरता ही रहेगा । [ 

यदि हमारा लक्ष्य श्रीकृष्ण है 
संसारके चित्र तो बहुत अविक पहलेसे ही ५, 
हैं, अव यहाँके भवनको और क्यों भरें | यह साः 
ही तो भरेगा | उसकी जगह यदि श्रीकृषो- 
निकुज्ञोको याद कर सकें, जो एक-से-एक बद्ल 
जिनक्री छाया भी संसारके समस्त बगीचोंकी ए. 
ह छू सकती, उन निकुज्ञोमें मन पौसायें ते 
लाभ हो । खयं शान्ति पायें तथा अपने पास छः 
को भी शान्ति दें | हाँ, एक बात हे | म 
बदमाश | यह रुके नहीं तो एक और आ 
जैसे उस ॒महलमें गये थे | वहाँ पता नहीं का 
देखा । पर जो-जो चीज आपने देखी, उसी-उसीके 
दिव्य बृन्दाजनकी कल्पना उसी समय सासा 
जाते तो जैसे जहरके साथ अमूत भरा जाया 
इन संस्कारोंके साथ ही एक ऐसी दिव्य चीज 
घुसती चली जाती कि वह बहुत काम के 
जाती । आपकी बात नहीं, पर प्रायः ऐसा ही ॥ 
कि इन चीजोंको देखते समय भगत्रान्‌को तौ ६१ | 
हैं और चीज---माया-माया केवल दीखती | | 
परिणाम होता है दुःख । | 

इस मनसे ही तो लड़ना है । सी 
है | इससे कहिये--धयार ! अनादि क ठै 
ही मैं श्रीकृष्णसे बिछुडा हुआ हूँ | पर ९ 
कृपासे तुझे मैं श्रीकृष्णके पास छे जा 
दूँगा | खयं निहाल हो जाऊँगा ।? यह. का 
का कहा करेंगे तो फिर तो यह अभी मत 
कहता है, फिर मंडी देखनेको कहेंगा। % 
के लिये कहेगा | इसपर तो गास | 








हे ते 
त 


रति 


चतुराईसे जैसे यह आपको घोखा देता हे, वैसे ही 
चतुराईसे आप इसे बाँच लीजिये | जब यह बहुत अड 
जाय कि मैं तो अमुक चीज देखूँगा ही और यदि वह 
पापकी बात न हो तो दिखा दीजिये । पर उसके 
साथ ही किसी-न-किसी रूपमें श्रीकृष्णको 
रखिये, जिससे इस जहरका असर न हो । 

अत्यन्त प्रेमसे कहता हूँ, कोई बात अनुचित हो तो क्षमा 
कीजिये । प्रेमवश कह रहा हूँ । इस शरीरको बिल्कुल 
मनसे उतार देनेकी चेष्टा करनी चाहिये । मामूली सर्दी- 
गरमी भी यदि सहन नहीं होगी तो फिर बृन्दात्रनमें 
जीवन कैसे बीतेगा | वहाँ तो मच्छर खूब कारेंगे | 
पानी गरम-गरम पीनेको मिलेगा | पासमें यदि पैसा न 
न रहा तो खानेका भी ठिकाना नहीं कि रोज मिले 
ही । फिर यदि पित्त गरम होतेकी परा बनी रही 
तो ब्रजमें वास कैसे कर सकेंगे । इसका यह अर्थ 
नहीं कि खाये-पीयें नहीं | अच्छी तरह खाइये, पर मनसे 
ये चीजें उतर जायेँ। ळू चळ रही है । अब बार-बार 
सोचिये---.अरे वाप रे | बहुत ळू चळ रही हे! तो अशान्ति 
बढ़ेगी | यह न करके सोविये, “अड्डा ! क्या ही सुन्दर 
जीवन दो दिनके लिये पिला है, घर रहते तो इस ळूका 
चानन्द कहाँ मिलता |! फिर मनमें आनन्द होने छगेगा | 


भी जोडे 
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धु विषयोंमें सुख नहीं शं 
जो सुख-रूपी जल हेतु विषय-मग जाते। 4 
र? चे सगजल-जलधितरंग सदश जळ पति | ८ 
रै” जले सुग-ठुष्णा-जळसे प्यास न मिटती। १ 
॥ वसे विषयांसे सुखकी चाह न मिटती ॥ ४ 
रै ज्यों बाळूके पेरे से तेल न पावे । र” 
फन ¢ 
८ ज्या जळ-मन्थनसे घृत-सीकार नहि आवे॥ ८ 
कारण, न घूलमे तेल, न जलमे घी हे। ४ 
रै वेसे ही विषयाँमै खुखलेश नहीं है॥ रश 
रै जो सुख चहिये तो हरिको हरदम ४. । घा 
80 हरिके पवित्र भावासे तन-मन र 


——R 


विप्योमें सुख नहीं 


७८७ 





भागवतर्त कहा है- आकाश वायु, अग्नि, पानी, 
ट्वा, नक्षत्र, सभी प्राणी, सभी दिशाएँ, सभी पेड़ 
समा नादर्या--ये सव-के-सव, चाहे अचर हो या चर 





भूत हासत श्रीकृष्णके शरीर हैं, यो 
मानकर अनन्य भावसे सत्रको प्रणाम करे | अव ळू चळ रही 
है, गरमी हे; उसमें आग है ही तथा वायु भी 
याद यह भावना हो जाय कि अग्नि एवं वायुरूपसे 
मेरे शरीरको श्रीकृष्ण ही छू रहे हें तो कितना आनन्द हो | 
१५. खूब तत्यरतासे नित्य वस्तुमें मन डुबाइये | 
नहीं तो सच मानिये, इतना पश्चात्ताप हो समता है 
कि उसकी कोई सीमा नहीं है | विल्कुळ गाँठ बाँधकर 
रख ळें | भगवानके नाम, रूप, गुण, लीला आदिके 
सिवा यदि मन कुछ भी चिन्तन करता है तो समझ ठे कि 
घाटेका कोई हिसात्र ही नहीं है | अभी पता नहीं 
लाता, अभी चेष्टा नहीं होती; पर इचछ्धियाँ मरनेके समय 
इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि विना अभ्यास भागवानूर्म 
मन स्थिर होना बड़ा ही कठिन होता है | अत: जीवन- 
का रोप समय पूरा श्रीमगतरानूमें छाइये | बड़ी तेजीसे 
रास्ता काटिये, नहीं तो परितार-धन-जनमें कहीं मन 
फॅसा रदा और मृत्यु हो गयी तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ 
ही हो गया समझिये | ( क्रमशः ) 
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स्वगनरक क्या हु! 


[ अनन्तश्रीविभूषित स्वामीजी श्रीकार्तिकेयजी 


महाराज जके मत्सर 
महाराजक सत्सङ्गसे ] 


(प्रेप्रक--श्रीज्ञानानन्दजी ) 


= 


प्रश्न-खर्गनरक क्या हैं ? वहाँ प्राणी अपने काका 
फळ किस प्रकार भोगता है ? 
उत्तर-वास्तत्रमें देखा जाय तो तृष्णाकी अधिकता 
अथोतू शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इत्यादि त्रिप्रयोके 
भोगनेकी तथा मान-प्रतिष्ठा इत्यारिकी इच्छा जिसके 
हृदयमें घुसी हुई है, वह लोकमें चाहे कितना ही 
ओोगेश्वर्सम्पन्न तथा महान्‌ लन्वप्रतिष्ठ क्यों न हो, 
वह दुखी ही है अर्थात्‌ उसका नरकमें ही निवास है | 
“को चा दरिद्रो हि विशालतृष्णः ।' 
जिसक्री भो"च्छा जितनी बढ़ी होती है, उसा 
उतने ही बड़े नरक ( दुःख ) में वास समझना 
चाहिये | यह तो लोकमें प्रत्यक्ष ही है कि तृष्णा और 
चिन्ताका अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । जिसके हृद्यमें 
जितनी तृष्णा है, उतनी ही मात्रामें चिन्ता अवश्य 
होगी और जितनी चिन्ता जिसके हृदयमें है, उतना 
ही वह लोऊमें दुखी भी माना जाता है | 
शास्र, संत-वाणी और निजी अनुभवसे भी यही 
सिद्ध होता है कि यह भोगेच्छा ही सम्पूर्ण पापों 
दुराचारों ) की जड है । गीतामें जत्र अनने 
भगवानूसे यह प्रश्न किया कि, भगवन्‌ | न चाहनेपर भी 
बलात्कारसे पापाचरणमें छगा देनेवाळा गुप्त शत्रु कौन 
है ?? तत्र श्रीमगवानूने उत्तर दिया-- 
काम एप क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः | 
महाशनो महापाप्मा विद्धबनमिह वेरणम ॥ 
(गीता ३| ३७) 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! इस ठोक और परलोकके 
मोर्गोको प्राप्त करने तथा भोगनेकी कामना ही, जिसकी 
उत्पत्तिका कारण रजोगुण है तथा जो वह अग्नि है, जो 
विषयरूपी टृतको पाकर अति प्रवळरूपसे बढ़ती ही 





जाती है अर्थात कमी शान्त नहीं होती, जले | 
इडे महान्‌ पाके करानेमें मी प्रधान हन 
गयी है । इसी पिशाचिनीके बशी भूत होकर प्रा 
प्रकारके दुराचरण करता है तथा उसके परः 
अक्षय परमानन्द आत्म ( भगवतू )- सुखे वृक्ष; 
हो ही जाता है, साथ ही अनन्त वाळे ३. 
चौरासी लाख योनिरूपी महान्‌ दुःखात ( नप! | 
गिर जाता है | शब्द, स्पशे, रूप, रस, गय हू 
इन्द्रियोंके वित्रय तया प्रिर ( जहर ) में निश्चय के 
महान्‌ अन्तर है अर्थात्‌ त्रिपसे कई ळाखगुना प्रमा 
विषय है | उस विषको तो जब आदमी खाता ह 
मरता है; परंतु वित्रय तो स्मरणमात्र करनेवाळी | 
वार ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण ज्ञान, ध्यान, मज १ 
तपस्वाको नष्टकर चौरासी छाख बार म्ृत्युकी पत्र 
अर्थात्‌ कूकर-ूकर आदि महान्‌ दुःखदायी गे 
मटकाते है । | 
अहि-विष तौ काटे चढ़े, यह चितवत ड 
ग्यान ध्यान को नष्ट करि, चौरासी | 
महा हलाहल विषय है, इन सम विष न 
एक बार भच्छन किये, चौरासी १ 
अस्तु, महान्‌ प्रयत्न करके विषय ( जत) , 
का परित्याग करना चाहिये | यह तमी दी है 
जब हम दृढतापूर्वक आत्म ( भगवत) 
निरन्तर अभ्यास करें । 





ज्र 
। 









यह तो प्रत्यक्षवादद्वारा भी सिद्र है कि 
जिसःजिसका स्मरण करता है, उसकै 2 1 । 
करता हुआ उसमें आसकिको ग्राप्त करा 
श्रीगीताजीमें भी भगवान्‌ यही बतला द | 

ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सडस्तेप्र F 


संख्या २ ] 
TT क 
अर्थात्‌ विषय-चिन्तनसे तरिषयोमें आसक्ति हो जारी है तथा 
मामजुस्मरतश्रित्त मय्येव भविळीयते। ( श्रीमद्धा० ) 
मेरा चिन्तन बराबर करते रहनेसे समस्त 
दुर्गंगोसे मुक्त होकर यह चित्त मेरे ही गुणोंसे सम्पन्न 
हो मद्रूपताको प्राप्त होता हुआ मुझमें पूर्ण ग्रेमासक्तिको 
प्राप्त करता हैं । 
अतः यह निर्वित्राद सिद्ध है 
है | यह इस मृत्युछोकका नरक 
एक और भी नरक है, जिसको महर्षियोंने अपनी दिव्य 
इटिसे देखकर बताया हे तथा जो जम्बूद्वीप ( मारतपर्ष ) 
से आठ लाख मील्की दूरीपर दक्षिणमें संयमनी ( यम ) 
पुरीके समीप विख्यात है, जहाँके सम्रा र श्रीयमराज हैं | 








कि तृष्णा ही नरक 
हुआ | इसके अतिरिक्त 


यह नरकपुरी दुराचारियोंको दराचारका फळ 
भुगतानेके लिये ईश्वरद्वारा बनायी हुई संसारकी सबसे बर्ड 


& । यमराजके असंख्यों भट ( सिपाही ) 
यमदूतके नामसे विख्यात हैं, दराचारियोंको उनकी 
आयुकत समाप्त होनेपर उनके उदानवायुरूप* प्राणोंको 


पमयन्त्रके द्वारा निकालकर अपने साथमें छाये हुए 


न 
जा 


# पाठकोको यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिये कि 


जिस प्रकार मालाकी मणियाँ धागेमें पिरोयी हई होती हैं, उसी 


| मकार उदानवायुरूपी धागेमें मन तथा आँख, कान; रसना; 


` नाक) खचा इत्यादि 





क इन्द्रिया थी रहती हैं | उदानवाथुरूप 
"बाह्र निकाळनेपर अन्य प्राणोंके साथ मन इन्द्रियां इत्यादि 
अनेआग ही स्थूलशारीरसे बाहर हो जाती हैं | योगीलोग 
शी “3 । जीतकर परकायप्रवेशरूप सिद्धिको प्राप्त 
नपे 2 | इन्हीं मन माण-इन्द्रियोंके समुदायको ही शात्नोमे 
आम्माका रह्मरारीर कहा हे । बाहरसे दिखायी पड़नेवाले 


खः 

नादि भन अङ्ग नहीं हैं, ये दिखायी पड़नेवाले 
रान्द्रयोके गालक डिब्बे न्द्रिया सूक्ष्म 

आकारवाठी होती हैं ( ब्बे ) हैं | इन्द्रिया सूद 


° जो इन नेत्रोंसे नहीं दिखायी पड़तीं | 
भशरीर ही नरक, ग 
नुसार भ्रमण 


यह स्‌ मि है 
इत्यादि लोकोंमें अपने 
९ ॥ रह 

तिवक, कमी करता रहता दै अर्थात्‌ कमी देव, कमी 


वरी मनुष्य इत्यादि स्थूल्शरीरोंकी न चाहनेपर भी 
नियमानुसार बरबस प्राप्त करता रहता है । 


खर्गनरक क्या हैं ? 


शिका... 


७८९ 


_जुमात्र शरीरें प्रवेश कराकर घोर यातना देते हुए 
समर छ जाते हैं । वहाँ ले जाकर इस दुराचारी 
जीतको यमराजके निर्णयके अनुसार अनेक नरकोमे 
-आणान्त कष्ट देते हैं--जैसे अग्निसे तपाये हुए लाळ 
समास लिपटाना, अत्यन्त संतप्त रेतीपर मीलों दौड़ाना 
करोड़ों बिच्छुओसे एक साथ विंधवाना इत्यादि । जो 
इत बड़ दुराचार होते हैं, उनको इससे भी अधिक 
घार कष्टदायक नरकोें सैकड़ों वर्षोत्क कष्ट पहुँचाया 
जाता है; परंतु पिशेषता यह है कि देवेच्छासे घोर 
कष्टाक भोगत हुए भी नरकके प्राणी मृत्युको नहीं 
प्राप्त होते । 

इसी प्रकार दुराचारी ( पापी ) लोग जहाँ रहकर 
अपने पाप-( बुरे ) कर्मोके फलको भोगते हैं, ऐसे 
लोकको ऋषियोंने नरकके नामसे वर्णन क्रिया है । अब 
सर्ग क्या है, इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है... 

ठृष्णाक्षयः सर्गपद्‌ं किमस्ति। 

अर्यात्‌ तृष्णा ( भोगेब्छा ) का नाश ही वास्तवमै 

खर्ग है-- 
तृष्णानाश स्वर्ग हे भाई । तृष्णावृद्धि नरक अधिकाई ॥ 

क्योंकि यह तो प्रत्यक्षतराइसे सिद्ध ही है कि 
मोगेच्छाके नाऱासे चिन्ता, दुःख और शोकका अभाव 
हो जाता है तथा सहज प्रसन्नताकी अनुभूति होने 
लगती है | 

चाह गईं चिन्ता सिटी, मनुआ बेपरवाह । 

जाको कछू न चाहिये, सोई साहनसाह ॥ 

अन्यत्र भी संतोंने ठीक ही कहा है-- 

चाह चमारी चूहरी, सौ नीचन की नीच। 

तू तो पूरण ब्रह्म था, (जो) चाह न होती बीच ॥ 
. जिस समय प्राणी संत्र चिन्ताओंसे मुक्त होकर 
हार्दिक प्रसन्नताको प्राप्त करता है, उस समय उसका ५ 
खर्गनें ही नहीं, अपिदु खर्गसे || अनन्तगुने पली कु 
बैकुण्ठमें ही वास समझना चाहिये | 









क र) सित्रा एक और स्वर्गलोकका वर्णन शाख्नोमें 
आया है, जो मृत्युछोकसे कई करोड़ मीळकी दूरीपर 
पूर्व दिशामे स्थित है । वहाँके सम्राट (इन्द्रदेव? कहलाते 
हैं | वहाँ जिसने जितने अच्छे सत्कर्म ( पुण्य ) किये 
हैं, उनके अनुसार वह उतने वर्षोतक वहाँ रहकर वहाँके 
मृत्युळेककी अपेक्षा कई लाख गुने सुखदायी भोगोंको भोगता 
है। पश्चात्‌, पुण्य क्षीण हो जानेपर उसे मृत्युळोकमें गिरा 
दिया जाता है-- 
ते तं भुक्तवा खगेलोक विशालं 
क्षीण पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति । 
(गीता ९ | २१ ) 
वहाँके सुखोंका वर्णन ऋषियोंने इस प्रकार किया 
है कि वहाँके निवासी शब्द, स्पर्श आदि क्रियाको 
( जो यहाँकी अपेक्षा दिव्य हैं. ) निरन्तर भोगते रहनेपर भी 
कभी बुढ़ापा या किसी भी रोगके शिकार नहीं होते । 
वहाँके सभी लोग अणिमा आदि सिद्वियोसे सम्पन्न 
होते हैँ । । 
यह सब होते हुए भी भगवत्‌-सुख ( सर्वदु :ख- 
रहित अक्षय परमानन्द )से, जो उनके सुखसे उतना ही 


कल्याण 


न्भ्स्स्स्स्सस्र 








महान्‌ है जितना एक 
महान्‌ होता 
है--जब कि सुख क्षणम 
जिस सुखको प्रात करके प्राणी काम मेक 
सम्पूर्ण मानसिक तथा जन्म-ृत्यु-बुढ़ापा आरि शॉ. 
था शीत-उष्णादिक सम्पूर्ण देविक हृ हँ 
लिये मुक्त हो जाता है, खर्गनिवासी व! 
रहते हैं तथा पातित्याशङ्काके साय-साथ द्या, का 
काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, रागे इत्यादि क 
मानसिक इन्द्रोसे उत्तम, मध्यम आदि सभी ग्रेग 
लोग जळते ही रहते हैं | साथ ही यह भय तो कौ. 
निवासियोंको सदैव घेरे रहता है कि अधि ए 
होनेपर में यहाँसे निश्चय ही गिरा दिया जाउ |! 
प्रकार खग भी वास्तवमें सुखदायी सिद्ध नहीं होता। 


बूदको अपेक्षा अनन्त 


My 


स्वगका 


वास्तवमें पूर्ण सुखकी अर्थात्‌ सब इवे 
होकर अक्षय परमानन्दकी प्राप्ति उसीको होती है मिं 
सचिदानन्दधन परब्रह्म परमात्मा ( श्रीहरि ) कै 9 
चरणारिन्दका पूर्ण आश्रय ग्रहण कर लिया है| 





बा RSD । 
| र | वा 
| नन्दनन्दन-चरण | 
९५४ भजि मन ! नंद-नंदन-चरन । i 
Si 

` परम पकज अति मनोहर, सकल सुख के करन ॥ vi 
रह लक ध्यान धारत, निगम-आगम वरन। श्र 
र स सारू, रिपय, नारद्‌, संत चिंतन सरन ॥ भे 
र पद्‌-पराग-प्रताप दुलभ, रमा को हित-करन । र 

परसि गंगा तिर र र 
ह ह भई पावन, तिहूँ पुर घन-घरल ॥ 
शट चितन करत जग-अघ हरत श्र 
र ना हरत, तारन-तरन । 
i उ केते, पतित, हरे-पुर-घरन ॥ र 
र्य को मय द गातम-नारि-गति-उद्धरन । हट 

ड 5 
मा पक १ घोइ क सिर धरन ॥ र 
तर अत ह सरबरन । 
¥ 

क चरनारविदनि मिरे जीवन-मरन ॥ ४ 








साधन-भूमि 


( लेखक--साथुवेषमें एक पथिक ) 


संसारमें विवेकी मानव ही अपने जीवनमें अपूर्णतासे 
दुखी होकर पूर्णताकी प्रात्तिके लिये साधनका प्रश्न उठाते 
है वास्तवमें जिसके द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जाता 
है, वही उस वस्तुके प्राप्त करनेका साधन है | रूप-दर्शनके 
लिये नेत्र, शब्द-श्रवणके लिये श्रवणेन्द्रिय, गन्ध-ग्रहणके 
हिये प्राणेन्द्रिय, स्पशके लिये त्वगिन्द्रिय, किसी स्थूळ वस्तु- 
को पकड़ने तथा उठानेके लिये हाथ, कहीं गमन करने- 
के लिये पैर अथत्रा मानने तथा प्रीतिपूर्वक सम्बन्ध 
जोड़नेके लिये मन, चिन्तनके लिये चित्त, सम्बन्धित 
वस्तु और व्यक्तिके विषयमें निश्चय और विचार करनेके 
लिये बुद्धि तथा किसीके साथ आत्मरूप होने या मिलने- 
के लिये अहंकार साधन हैं |*“““** 'ज्ञानकी कमीके 
कारण सुखोपभोगकी तृष्णापूर्तिके लिये प्राप्त जीवनरूपी 
साधनका उपयोग करते रहना दुःखका मार्ग है और 
यथार्थ ज्ञान अथवा सदूविवेकके सहारे मिळे हुए जीवन- 
रूपी साधनका सेव्रामें सदुपयोग करना और बदलेमें 
उछ न चाहना शान्तिका मार्ग है । दुखी होकर फिर 
सुसके पीछे दौड़ना अज्ञानीकी गति है, दुखी होकर 
संसारमे संयोग-भोगका सुख न चाहते हुए शान्ति प्राप्त 
करना ज्ञानीकी सदूगति है | इन्द्रिय, वाणी, मन 
तया चित्तके साथ जिस किसी भी अशुभ, असुन्दर और 
अभिर वस्तु या भात्रा संयोग हो गया है, उसका 
अहिष्कार करना ही उनकी शुद्विके लिये साधना है । 
ह 1 मानकर संतुष्ट होते रहते हैं । 
उ के परिणामखरूप मनके विश्राम- 
ला वृत्ति होनेपर शान्ति और स्थिरभावके 
: परमानन्द समझनेवाळे साधकोंकी दुर्बलताका 

"ब चलता है, जब प्रारन्धवरा अचानक कहीं 


लाभमें हानि, प्रिय-संयोगमें वियोग तथा सम्मान और 
अधिकारमें अपमान और अपयशका अवसर उपस्थित 
होता है; ऐसे साधक उसी प्रकार चिन्तित, भयातुर और 
दुःखसे आक्रान्त दीख पड़ते हैं, जिस प्रकार साधनाभ्यास 
न करनेवाले लोभी-मोही-अभिमानी प्राणी चिन्तित, 
भयातुर और दुखी होते रहते हैं । वास्तवे जिसकी 
साधना जीत्रनकी किसी अवस्था, वर्ष, मास, दिवस, 
घंटे-घडीमें सीमित है, उसे अभी साधनाका पूर्ण परिज्ञान 
नहीं है । यह गम्भीरतापूर्वक समझ लेनेकी बात है कि 
जीवनमै शरीर, इन्द्रिय) मन, चित्त, बुद्धि, शक्ति, 
सम्पत्ति--जो कुछ भी प्राक्त है, वही साधन है-- 
उसीसे मनोऽभिळषित साध्यकी प्राप्ति होती है, चाहे वह 
लौकिक हो या पारलोकिक--परमार्थ हो । साधना 
बाह्य और आभ्यन्तर-दो तरहकी होती है । जो बाह्य 
साधनोमें अपने-आपको बाँध लेता है, उसमें साधना 
करनेका अभिमान तो आ जाता है; पर जो साधना होनी 
चाहिये, उसका ज्ञान नहाँ होता । बाहरी साधनासे 
ऊउपरके दोष ढक जाते हैं, उपरसे जीवनका रूप 
शुभ-सुन्द्र प्रतीत होने लगता है; किंतु भीतर दोष 
छिपे रह जाते हैं, अझुन्दरता--मलिनता बनी रहती है | 
दान, तप, सेवाकर्म, जप) कीर्तन, पाठ, पूजा आदि 
बाहरी क्रियाप्रधान साधनाएँ हैं; इन्हीके पीछे दया, 
करुणा, नम्रता, उदारता, सहिष्णुता, सर्वहितकी भावना 
तथा निष्क्राम प्रीति आन्तरिक साधनाएँ हैं; बाइरी 
साधनाकी सफलता भीतरी साधनाके सहयोगपर निर्भर 
करती है ।"-"-"" 'अन्तःकरणकी शुद्धि ही सर्वोत्तम साधना 
है । अन्तःकरण ही अन्तरङ्ग साधन है, जिसके द्वार 
भीतरी---बास्तत्रिक साधना चलती है । साधनाके कि 
सुत्रिधि, घुबिधिके पीछे भाव और भावके साथ है 
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वार. अतत ७ तथा जिवेकके भीतर प्रेमी अत्यन्त आवश्यकता 
है; प्रेमका योग परमानन्दखरूप परमात्मासे ही होना 
चाहिये--यही वास्तत्रिक्र पूर्ण साधना है । 
जिसकी क्रिया-शक्तिका इन्द्रियोंके त्रिप्रय-रसोंके 
प्रहणमें व्यय होता रहता है, जिसका भाव-बळ संसारकी 
सुखद वस्तुओंके पीछे लगा रहता है, जिसके जिवेकका 
सांसारिक पदायाँकी प्राक्तिमें ही उपयोग होता रहता 
है और जिसकी प्रीति-ममता सांसारिक सम्बन्धियोंमें 
ही आबद्ध है, उसकी साधना परमार्थकी सिद्धिमें सफल 
नहीं हो सकती ॥ साधनाके मध्यमे किसी 
प्रकारका रसास्वाद ही उन्नति-प्रगृतिको रोक देता 
है |“ ` “रसाखादे विरक्त साधकमें खतः ही सद्गुरु- 
कृपासे सुत्रिधि, सद्भाव, सदूवित्रेक और प्रेमका सुयोग 
होता रहता है और यह उसे परमानन्द परमात्मामें 
समस्थित कर देता है । 
साधककी अन्तिम सफलता त्याग और प्रेमकी 
पूर्णतापर ही निर्भर करती है । अपने परम लक््यके 
अतिरिक्त किसी भी सुखद वस्तु, अथवा व्यक्ति और 
भोगरसका चिन्तन ही साधनामें महान्‌ वित्र है | उत्तम 
साधना वही है, जिसके द्वारा भोगकामनाओं और 
सांसारिक रागकी निवृत्ति हो और परमामामे ही पूर्ण 
अनुरक्ति हो । सर्वोत्कृष्ट आराधना वही है, जिसे 
अपने प्रियतम प्रभुके अनन्त दया-दान और प्रेम तया 
अहैतुकी कृपामें चित्त स्थिर रहे- शान्त रहे | सत्रे 
उपासना वह है, जिससे अपने प्रियतम प्रमु-_आराष्य- 
देवके सांनिध्यमें उन्हींकी महिमाका मनन करते हुए 


= यान 
La 


दानि जो चारि पदारथङ्ग 
भोरो भलो, भले भ.यञ्गो 


साधो कहा करि साधन हें 


ही पूर्ण प्रेम साधनाकी सिद्धि है । 
> 
ही प्रमसिद्धि है 


| भिपुरारि तिहुँ पुरमें र 2 
न श तिहुँ पुरमे सिर टीको । 
ता बिनु आसको दास भये., व णो कियो सुमिरें तुलसीको ॥ 
जो पै ८. छ 
रह रासो 80 नहं पति पारबतीको ॥ 
द १ 


अ पो, उदी 
बुद्धि समस्थिर हो ओर हृदय अनुरागे प्‌ 
तृप्त हो । 

जो इन्द्रियोंको वशामें रखकर धन तथा कन 
इच्छाका त्याग करके उदार दानी और पाह 
होता है, मिळे हुए तन-धनादि पदायोको झा। 
मानकर उनका सेत्रामें सदुपयोग करता है ताई 
वस्तुका चिन्तन छोड़ देता है, अपने उप क्ले 
दूसरोके अधिकारके अनुसार अपना कर्तव्य पू क 
है और दूसरोपर रढनेत्राले अपने अधिकारका हयाः 
देता है, राग-द्वेपसे अपने आपको मुक्तकर तृप 
रहता है, अपनी प्रसन्नता अपनेसे भिन्न गनु! 
व्यक्तिके आश्रित नहीं रखता, सबसे निराश हैम 
भीतर-ही-भीतर सबसे माना हुआ सम्बन्ध तोडका के 
सर्वव्यापक्र, अप्रिनाशी परमात्मासे सम्बन्ध जोड़ 
है, उसीकी साधना पूर्ण होती है । | 

जो बढिर्मुखी, विषयाकार--दृश्याकार मो 
अन्तर्मुधी बनाकर उसे अन्तरात्मा अथवा पर्ष 
परमात्मामें लगाता है, अपने चित्तो संसाखी भैर 
से मोड़कर आत्मतत्तक्री एकताका अबु i 
साधना उसीकी पूर्ण होती है । “60 
मुक्त, नित्यतृ् आनन्दमय जीवन ही सांथ € त 
दुःखदन्द्ठोसे घिरा हुआ अनित्य जीवन ही | | 
साध्यकी प्राप्तिका साधन है | ति 
रूपी साधनका भोग नहीं, सदुपयोग ही 
असत्‌_सङ्गका पूर्ण त्याग, सत्यका पूर्ण शार 


मिम्यो लघु लालु जीको । 


दः 











[oN ~ 
पागठका झाली 
[ रामनाम दातव्य औषधालय ] 
( लेखक--श्रीमत्सीतारामदास ओंकारनाथ महाराज ) 


राम-राम सीताराम ! पागलको एक भक्तने बाजारमें एक 
मकान दे दिया है | पागलने उस घरके बड़े-बड़े अक्षरोंमें 
लिख रक्खा है-- 

“ासनाम दातव्य चिकित्सालय! 

घरके भीतर-बाहर रामनाम लिखे हैं । दस-बारह 
गमलोंमें ठुळसीके पेड़ लगे हैं | पास ही तुलसीका एक बड़ा 
बगीचा है । पागल बैठा राम-राम कर रहा है। 

एक स्त्रीने आकर पुछा-बाबा) क्या यही पागलका 
दवाखाना है ! | 

पागरु-हाँ, राम-राम तुम्हें क्या बीमारी है राम-राम १ 

स्री-सिरमें बड़ा दर्द हो रहा है । 

पागरु-केवळ राम-राम करो । सबेरै नाकसे जल पीओ । 
तीन बार नहाओ और कम खाओ । सदा राम-राम रटो। 
बस) रोग मिट जायगा | 

स्री-मेरा रोग मिट जायगा, बावा ? 

पागर-राम-राम) राम-राम ! निश्चय ही मिट जायगा | 
बोलो राम-राम; राम-राम । 


खरी-रामराम करती-करती प्रणाम करके चली गयी । 
( एक वृद्धने आकर प्रणाम किया ) 
बृद्ध मुझै बचाओ; बाबा १ 
पागरु तुम्हे क्या हुआ हे राम-राम १ 
वृदु-मुझे दमेका रोग है | 
र राम-राम, तुलसीका बगीचा छगाकर सब समय 
उसीमै रहनेकी चेष्टा करो । सहज ही हजम हो जाय, ऐसी 
चीज खाओ और केवल राम-राम करो। प्रातःसंध्या नियम- 
सक रामराम जयो | 
वृड-मेरा रोग मिट जायगा, बाबा १ 
छ ण ऐसा कुछ भी नहीं है, जो राम-नामसे न 
' रामराम, राम-राम | 
हेड प्रणाम करके राम-राम रटता हुआ जाने लगा | 
आगरु-राम-राम, सीताराम, सीताराम । 


( एक युवकका ग्रवेश और प्रणाम ) 
पागझ-राम-राम) सीताराम--तुम्हे क्या रोग है, भैया ! 
युवक-मुक्षे तयेदिक ( यक्ष्मा ) हो गया है । 
पागरु-घरके पास कोई नदी है ! 
युवक-ह) गङ्गाके किनारेपर ही घर है । 
पाशरु-राम-राम? सीताराम । बगीचा भी है, राम-राम | 
युवक-ह है । 
पागरु-राम-राम; राम-राम । दो-एक बीघे भूमिमे तुळसी 
लगा दो | उसके बीचमै एक कुडिया बनाकर उसके चारो 
ओर राम-नाम लिख दो | धूप और वर्षाके समय कुटियामे 
रहो । शेर समय खुलेमै तुळसीके समीप बैठकर राम-राम करो, 

युव॒क-मैं अच्छा हो जाऊँगा ! 

पागर-राम-राम करते हुए अच्छे होते भी देखे हैं और 
मरते मी देखे हैं | जिसका मरनेका समय आ गया है, उसे 
कौन बचायेगा १ राम-राम करो । सुबह-शाम-दुपहरको 
नियमसे जप करो । राम-राम, क्या खाओगे ! 

युवक-बतछाडये) क्या खाऊं १ 

पागरु-राम-राम; सीताराम । मदीन चावळ; कचा केलाः 
मटरकी दाल, ऊखका गुड़) सेधा नपक और गायका दूध-- 
जितना पच सके उतना खाओ और रामराम करो | 
तुम्हारे हृदयमें राम हैं | उनसे पूर्वक्त अपराधके लिये क्षमा- 
प्रार्थना करो | 

युवक मैने क्या अपराध किया है! 

पागरु-मनमाना भोजन) अनिश्रमित ख्रीसङ्ग) जहाँ तहा? 
जवःतव) जिस-किसीके हाथका खाना। मद्य-मांस) बटेर) मुर्गी) 
अंडा; प्याज, लहसुन--इन सब अखाद्य चीजोंक्े खानेसे 
मनुष्यको बीमारी होती है । राम-राम तुमने थे सब अत्याचार __ 
किये हैं, राम-राम ! a 

युबक-होँ) खानपान और खीसङ्गमै तो मैंने कभी कोई | 
विचार नहीं किया | 

पागछ-राम-राम जो हो चुक्रा हैं; उसके लिये तो कोई 
चारा नहीं है । केवळ रामराम करो । भीतर राम है; ज 
वे उत्तर न दें) तबतक राम-राम करते ही रहो । 













७९७४ 


कल्याण 
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क 


[ मा १] | 


र रामान कसतो दर आ बड़ा ही अस्थिर है । युबती राम-राम करती हुई चली गयी | | 


पागरू-राम-राम, उसे होने दो । राम-राम करते-करते 
सन स्थिर हो जायगा । यक्ष्मा लगनेवाला रोग है; किसीको 
पास न आने देना । थूक-कफ जमीनमें गाइना) राम-राम 
कम-से-कम २॥ सेर जल रोज पीना । बाहरके गॉँवोंमें अच्छा 
जल और हवा खूब सस्ते हैं । खुली हवामै सदा रहना । 
राम-राम-राम । तुम भी बोलो--राम-राम-राम । 

युवक राम-राम बोलता हुआ प्रणाम करके चला गया। 


( एक बालकका प्रवेश ) 
पागरु-राम-राम तुमको क्या बीमारी है १ 
बाउक-नींदमें सोते हुए बिछौनेपर पेशाब हो जाता है | 
और पढ़ा हुआ कण्ठस्थ नहीं होता। 
पागरु-राम-राम । पिताको, माताको और दूसरे गुरु- 
जनौंकों प्रातःकाल) दुपहर और संध्याको--तीन बार प्रणाम 
करना । तुलसीके पत्तोंका रस पीना और सदा राम-राम 
करना । सुबह-शाम दस-दस हजार राम-नामका जप करना | 
रात्रिको भोजन मत करना, जल न पीना । कड़े विछौनेपर 
सोना । बिछोनेपर बैठकर पाँच हजार राम-नाम जप करना | 
राम-राम-राम) बोलो राम-राम | 
बाएक-गिनती केसे रक्खूँ ! 
पागरु-ठुळसीकी मालासे जपकी संख्या रखना । 
राम-राम, राम-राम । 
बाळक प्रणाम करके राम-राम करता हुआ चला गया | 
पागरु-णम-राम) राम-राम; सीताराम | 


( एक युवतीका प्रवेश ) 

पागरु-राम-राम-राम । बताओ, तुम्हें क्या हुआ है ? 

युव॒ती-में रे स्वामी मुझे स्वीकार नहीं करते | 

पाणरुराम-राम, सीताराम | सदा पवित्र भावसे रहना ।किसी 
'पुरुषके पास मत जाना; _ पुरुषको मत देखना । सुबह, 
दुपहर, शाम- तीन वार पाच-पाच हजार राम-नाम जपना 
और सदा ही राम-राम करना । राम-राम-राम। 

युव॒तो-राम-राम करनेते क्या खामी मुझे खीकार 
कर लेंगे ! 

पाग्रु-राम-राम निश्चय ही कर लेंगे | रामके पास जो 
जिस भावते जाता है? वढ वही पाता है। उठते, ठते, 
खाते) सोते--सब समय राम-राम करना | 


पागरु-राम-राम) सीताराम, जय जय राम, सीतारा्र। | 
( एक विधवाका प्रवेश ) 
रयम सीताराम । तुम्हें क्या हुआ है ग 
न्‌ दिधवा-मे विधवा हूँ । खाने-पहननेका कोई ऋ 
दै, परंतु मुझको कुछ भी अच्छा नहीं लगता | सब सूना पा_ 
कोई-कोई पुनर्विवाहकी बात करते हैं । 
पागरु-राम-राम; तुम सचमुच शान्ति चाहती हो! 
विधवा-हाँ, वावा ! मैं सचमुच शान्ति चाहती हूँ। 
पागरु-राम-राम? जो सधवा हैं) वे खूब शान्तिमे है-स 
तुम ऐसा मानती हो ! 
बिघवा-नहीं) बावा | उनको तो बड़ी पीड़ा भोगत के 
जाता है। | 
पागरु-राम-राम? सीताराम । तब विवाह होनेपर ह 
शान्ति मिळ जायगी) यह केसे निश्चय कर ल्या! | 
विधवा-कुछ भी निश्चय नहीं कर पाती हुँ, बावा! 
मुझे रास्ता दिखा दें, मैं वास्तविक शान्ति चाहती हू | 
पागरु-राम-राम, सीताराम । पुरुषसे दूर रहना | फ 
समय हृविष्यान्न खाना । एक लाख राम-नामका रोज गि 
जप करना और उठते-बैठते, खाते-सोते राम-राम बी 
लिखना-पढ़ना जानती हो १ | 
विधवा-हाँ, जानती हूँ । | 
पागरु-तो गीता, रामायण) महाभारत पढ़ना । हि | 
सीताराम । राम-रामका जप करना । लीला डा | 
एकादशीको निर्जळ ब्रत करना । शिवरात्रि ला 


महाष्टमी, जन्माष्टमी आदि तिथियोपर भी उपना ड 


विधवाका जीवन व्यर्थ नहीं है | परम आनन्दका? डं | 
अपने भीतर । भगवान्‌ हृदयमें हैं । रमा कु 
सुकारना | वे भीतरसे उत्तर देंगे । भ्रमरा १२ 
बादछ--कितने शब्दाँसे तुम्हें पुकारेंगे | इन सव री 
सुनतेसुनते जितना ही भीतर प्रवेश करोगी? उतना छु हर 
दिखायी देगा | फिर और मी पुकारते-पुकारते छ 1% 
केवळ आनन्दनि्मित प्रकाशके राज्यमें जा पहुँच 6 
मकाशसे मन-प्राण भर जायँगे । इसके पश्चात जी 
आकाश आयेगा । राम-राम करके उस आकाशमें है...“ 
भगवान्‌ दर्शन देंगे | राम-राम ! 








दिघवा-मैं क्या डूब सकूँगी १ 
पागरु-राम-राम; खूब डूव सकोगी | जब जीम है और वह रामः 
राम उच्चारण कर सकती दै, तब चिन्ता क्या है १ केवळ राम-राम 
करों । तुम नहीं रहोगी । तुम्हारे ढोचिमै मीतर-बाहर भगवान्‌ 
आकर बस जायेंगे | तुम नहीं रहोगी । रहेंगे केवळ राम । 
राम-राम-राम करो । पुरुषसे सर्वथा दूर रहो । अधिक क्या- 
भगवान्‌ हों) गुरु हों) महापुरुष हों) पुरुष पुरुष ही है ! 
विधवा-विधवाका जीवन निष्फल नहीं है १ 
पागरा-राम-राम-राम | जीवनकी सफलता हे मगवद्रासिमेँ । 
विधवाका जीवन तो मुक्त-जीवन है । केवळ राम-राम करो । 
सर्वथा प्रकाशके राज्यमें जा पहुँचोगी । 
विधवा-राम-राम करती हुई चली गयी | 
( एक युवकका प्रवे ) 
पागक-तुमको क्या है! .; 
युवक-संसारमे बड़ा अभाव है। प्रायः ही रोग लगे रहते 
हे । सोचता हूँ-अच्छा बनूँगा। संयमसे रहूँगा$ पर बन नहीं 
पाता । परवश होकर अपराध कर बेठता हूँ । 
पागरु-राम-राम; सीताराम' | केवळ राम-राम करो) सब 
कुछ ठीक हो जायगा । सात्त्विक आहार है--शरीर-मनकी 
परम औषध । केवळ आहार-झुद्धिके द्वारा ही चित्त-शुद्धि 
होती है । मांस-मद्यका सेवन तो नहीं करते हो? 
~ ` ~ _ ~ 
युवक आर दिन तो नहीं करता, रविवारको छुट्टीके दिन 
करता हूँ । 
पागरु-अरे रविवारके लिये 
कहते हैं ऊवा 
आमिषं मधुपानं च यः करोति रवेर्दिने । 
ससजन्म भवेद्‌ रोगी जन्म जन्म दरिद्रता ॥ 
SN ८९ खेरि 
खाते मधुमांसानि यस्त्यजेत्तु रवेदिने। 
न व्याधिशोकदारिद्रचं सूर्यलीकं स गच्छति ॥ 
अ र दिं + i= ४३ 
त | और | जो मनुष्य रविवारक् दिन मंधमांस--आमिप- 
और मधुपान करता है, वह सात जन्मोंतक रोगी होता 
जन्मजन्ममें दरिद्र होता है। जो व्यक्ति स्री) तेल एवं मधु- 


तो खास तौरपरं शास्त्र 


मासका सि है रोग ० 
सि हक नी त्याग करता दै; बंह रोग॑श' शोक और 
दारिद्र आता है र 
खि अस्त नहीं होता और 'सर्यलोकंको जाता है । रविवार 


नमक और अदरक भी नहीं खाना चाहिये । जो दारीरको 


अना चाहते हैं; उनका कत्तैव्य;होताः है शांख्रके 'मार्ग-' 
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पर चलना । किस तिथिको कौनसी वस्तु नहीं खानी चाहिये-- 
यह्‌ जानते हो? सीताराम ! 
युवक-नहीं जानता । 
पागर-उसे जानकर खान-पानके सम्बन्धमै सावधान 
रहना चाहिये । 
युवक-तिथिके साथ खान-पानका क्या सम्बन्ध है ! 
पागरु-राम-राम ! अपावस्या-पूर्णिमाको वात, अण्डकोप- 
वृद्धि आदि बीमारियाँ बढ़ती हैं-यह तो जानते हो? 
युवक-यह जानता हूँ | 
पागरु-राम-राम-राम | मनुष्यका सव कुछ सूर्यपर निर्भर है। 
सूर्यने प्राणरूपसे प्रत्येक जीवको धारण कर रक्खा है । सभीके 
बाह्य प्राण हैं सूर्य | अमावस्या-पूर्णिमाको सूर्यकी गतिसे रक्त 
दूषित हो जाता है । वात आदि रोग बढ़ जाते हैं | प्रतिपदाको 
सूर्यकी गति कुम्हडेपर पड़ती है,जिससे कुम्हड़ा विकृत हो जाता है- 
अतः कुम्हड़ा खानेसे बीमारी होती है। अष्टमीको सूर्यकी गति 
नारियलको दूषित करती है | उससे मेधा विकृत होती है । 
इसीसे कहते हैं कि अष्टमीको नारियल खानेवाला मूर्ख होता 
है । त्रयोदशीको सूर्यकी गति बैंगनपर पड़ती है; इससे शुक्रको 
दूषित करनेवाले जीवाणु पैदा हो जाते हैं; कहते है कि इसीसे 
पुत्र-हानि होती है । राम-राम-राम, सीताराम । 
युवक-ये सब बातें ठीक समझमें नहीं आती । 
पागर-राम-राम-राम । जो बात करनेसे समझमें आती है, 
वह तो तुमने की नहीं | जो मिला, सो खाकर केवल शरीरको 
नष्ट किया है । विचारपति उडरफने द्वादशीके अन्तमें एक 
बैंगनको काटकर दूरबीनसे उसे देखना शुरू किया | ज्यों ही 
त्रयोदशी तिथि आयी कि उसीके साथ-साथ बैंगनमें छोटे छोटे 
जीवाणु भर गये | फिर चतुर्दशी आते ही देखा गया तो कीड़े 
नहीं थे । राम-राम, सीताराम । सभी सूर्यका खेल है । रामराम 
करना । सूर्यको प्रणाम करना | सदा ही सात्विक आहार 
करना । रविवारको जो मद्य-मांसका सेवन करते ही? उसे बिल्कुल 
छोड़ देना और राम-राम करना | 
ग युवक-क्‍्या राम-राम करनेते, मेरी दरिद्रता भी दूर 
हो जायगी।? . र 
व पागरु-राम-राम? सीताराम--अरे यह तो भगवानका तुम" 
पर अनुग्रह है | वे कहते हैत । `, & 
यस्याहमबग्रृद्दणासि हरिष्ये तद्धनं शनेः .॥ 


(जिसपर मैं अनुग्रह करता ईँश उसका. घन शीघ्र हरण हि टु 


bo: 
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Mee oO च्च Me | | 
कर लेता हूँ ।? केवळ राम-राम करो | वे सारा भार लेकर पागरु-राम-राम? सीतारास । महात्मा गाँधी | 
तुमको बिल्कुल निश्चिन्त कर देंगें। उनकी प्रतिज्ञा है--जो सुना है ! ग 

अनन्यभावसे मेरा चिन्तन करते हैं, उनके पास जो कुछ नहीं बाबू-( प्रणाम करके ) जगतूमे ऐसा वो 

है वह मैं ला देता हूँ; और जो है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। उनका नाम नहीं सुना । शि 


कोई चिन्ता नहीं है । एक भी नाम व्यर्थ नहीं जायगा । 
तुम कितने ही बड़े पापी; कितने ही दुर्बल, कितने ही असंयमी 
कयौ न हो, तथापि तुम्हारे लिये आशा है | केवल राम-राम 
करो । रोग, शोक, अभाव) कामादिके अत्याचार सब दूर 
हो जायेंगे । 

युवक राम-राम करता हुआ चला गया । 


पाग्रु-राम-राम; सीताराम | उनकी बात म. 
वाबू-सी बार; हजार बार सानता हूँ। | 
पागरु-राम-राम ! सुनो-- | 
आज मेरा एकमात्र 0२१ ७ 
“आज मेरा एकमात्र वैद्य राम है । जेता कि प्रक 

गाये गये भजनोंमें कहा गया दै। राम तमाम शा 
हर क ळी ज्ञ ss ड्‌ ड 30031] 
मानसिक और नेतिक घुराइयोको दूर करनेवाला है | क्र 


( एक बाबूका प्रवेश ) दिलमें राम-नाम है, उसे और किसी दवाकी जरूरत नै 
पा गए-राम-राम) सीताराम । रामके उपासकको मिट्टी और पानीके इलाजकी भी जल्न 
बाबू-क्यों) वावा ! यहाँ किस सतलबसे बैठे हो ! नहीं है |? ( राम-नामकी महिमा) पृष्ठ ९५ ) 
पागरु-राम-नाम दातव्य चिकित्सालय है | बाबू-ये सब बातें महात्माजीने कही हैं ! 
बाबू-तुग्हारे राम-नामसे कौन-कोन-से रोग मिटते हैं ! पागरु-राम-राम । गुपचुप नहीं कही हैं | लिखकर ए 


पागरु-जगतूमे ऐसा कोई रोग नहीं है, जो रामनामसे न गये हैं । ( पुस्तक लेकर ) 'ऐसे ही चित्तकी अशासत ३ 
मिटता हो | ऐसी कोई समस्या नही, जिसका राम-नामसे रामनामका आश्रय लेता है, घह जीत जाता है |! (प ५ 
समाधान न होता हो--इस बातको सभी झाखनोने मुक्तकण्ठसे “नामकी महिमा सिर्फ तुलसीदासजीने गायी है, ऐसा बह 
स्वीकार किया है। - बाइबलमै भी मै वही पाता हँ । दसवें रोमनके १३ कल 

बाबू-अरे पागलबावा ! यह विज्ञानका युग है, अव उन करते हैं “जो कोई ईश्वरका नाम लेंगे, वे मुक्त हो जगी 
सूँसट क्रणियौँके सडे शास्त्राकी बातोंको कोई नहीं मानेगा। (एड ६६ ) पय 

पागरु-राम-राम; सीताराम, जय जय राम । सडे शास््रोकी व्याधि अनेक हैं, वैद्य अनेक हैं? उपाय मी अग | 
बार्तोको न माननेका फल ही तो इतने रोग, इतना अभाव, पदि व्याविको एक ही देखें और उसको मिटानेव्राश है | 
गाव ावमें अस्पताल हैं । स्थान-स्थानपर यश्माके अस्पताछ, एक राम ही है, ऐसा समझ तो बहुतसी श |. 


जगह-जगह स्त्रियोके अस्पताल उच्चकण्ठसे विज्ञानकी जय-घोषरणा गे जाये । | 
कर रहे हैं सीताराम । करोड़ कण्ठोसे निकलती हुई हाय अन्न, बाबू-ये सव बातें उनकी किस पुसतक है £ ह | 
हाय अन्न? की चीत्कार-ध्वनिरूप शास्त्रापमानका विजय-डंका पामरूराम-राम । उनके किसी भक्तने उनकी ब 


सारे देशमै बज रहा है । प्रत्येक घरमै अशान्तिका दावानळ 
घधक रहदा है और नरनारियोंके आकुछ कन्दनरूपमें विज्ञानकी 
विजय-ध्वनिने सबके कानौमें ताले छगा दिये हैं । विज्ञानने 
केवल भोगका संवाद देकर मनकी ज्वालाको और भी बढा 
दिया है | राम-राम शान्ति बाहर नहीं है । शान्ति भीतर है 
और भीतर प्रवेश करनेका मन्त्र है--राम-राम करना | 
FE पा जीर शु वैरागियोंकी कोई नहीं है। खमरमें त्रकभड हुआ तो उसकी 
बात मैं नहीं सुनना चाहता । इस युगके किसी शिक्षित गण्य- सामान्यतः सनक औँ हे एति आते ही गर्म 
मान्य पुरुषने तुम्हारे राम-नामकी वात, राम नामे रोग आदि तला र गात र जार व उप | 
मिटनेकी बात कही हो तो वहं बतलाओ । UE पाल र क त र 
र ४ ु 


| 
पुस्तकों और “इरिजन-सेबक) मेते वाणी i 
“ाम-नामकी महिमा? नामक एक पुस्तक प्रकाशित हौ 
उसीमै हे । और मी सुनोगे १ 

बाबू-सुरूँगा नहीं १ बापूजीकी बात तो जवकी 
सुनता रहुँगा । 







जी 


१; क्के 
पागरु-५वित्रय जीतनेका सुवर्ण नियम “रमर 


सेर 
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कस्का याय 
तो व्याधि नष्ट होनी दी -चाहिथे |? “रामनाम यानी ईश्वर? 
बुदा, अल्लाह? गोंड |? ( रांमननामकी महिमा ४७) 
प्राकृतिक चिकित्सामै मध्यविन्दु तो रामनाम ही हैन? 
राम-नामसे आदमी सुरक्षित बनता है । शर्त यह है कि राम- 
नाम भीतरसे निकलना चाहिये ।? “सत्य और अहिंसापर 
अमल करनेके लिये जितनी दवाइयाँ हैंश उनमें सबसे अच्छी 
दवा राम-नाम है |? 

“रे रामका जन्तर-मन्तरसे कोई वास्ता नहीं है ।? 

“सच्चा डाक्टर तो राम ही है |? ( एड ४८ ) 

“कोई भी व्याधि हो) अगर मनुष्य हृदयसे राम-नाम छे 
तो व्याधि नष्ट होनी दी चाहिये ३? ( पृष्ठ ७६ ) 

और मेरा दावा है कि शारीरिक रोगोंको दूर करनेके 
लिये रास-नाम सबसे बढ़िया इलाज है ।? 

“श्रद्धापूर्वक राम-नाम उच्चारण करनेसे एकाग्रचित्त हो 
सकते हैं |? ( ए ९९) 

'करोड़ोंके हृदयोंका अनुसंधान करने और उनमें 
ऐक्यभाव पैदा करनेके लिये एक साथ राम-नामकी घुन-जैसा 
दूसरा कोई सुन्दर सबल साधन नहीँ है |? 

“राम-नामका चमत्कार सबको प्रतीत नहीं होता; क्योंकि 
वह हृदयसे निकलना चाहिये 1? “नास-जपपर मेरी श्रद्धा 
अटूट है | नाम-रूपकी जिसने खोज की) वह अनुभवी था 
और उसकी खोज अत्यन्त महत्त्वकी हे--यह मेरा दृढ़ 
विश्वास है। निरक्षरकी भी झुद्धिका द्वार खुला रहना चाहिये। 
यह नाम-जपसे होता है । ( ए४ १२२) 

“इससे मनुष्य कुदरती तौरपर यह समझ लेता है कि 
सारी बीमारियोंका एकमात्र इलाज सच्चे दिल्से भगवानका 
नाम जमना है ।? 





पागफ राम-राम--सुनी सीताराम) महात्माजीकी वात १ 


बाबू उन्होंने ।दिलसे? के ऊपर खूब जोर दिया है । 
पक्षीकी तरह मुखसे राम-नाम-बोलनेसे कुछ नहीं होगा। 
सा क वाकी ! मन-ग्राणकों एक करके एकाग्र चित्ते 
हज २ उसका फल तत्काल मिलता है; यह बात ध्रुव 
लया व जा यह्‌ नहीं, कर सकते; उनके ल्यि शा 
अमक्तिसे हो _अबढेलनासे हो? श्रद्धासे हौँ) भक्तिसे हो? 
र न प्रकारेण--जिस-किती प्रकारसे भी 
सुननेसे, राम-नाम जपनेसे मनुष्य कृतार्थ 


। किन्दीं एक दूसरे महात्माचे कहा है-- 


तोता 


पागलकी झोली 
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“तनःमनसे भजन न बन पडे तो केवल वचनते 
ही भुमि करना चाहिये | भजनमें स्वयं ऐसी शक्ति है कि 
जिसके प्रतापसे आगे चलकर अपने-आप ही सब कुछ 
भजनमय हो जाता है |? राम-राम | 

बाबू-मागछ वावा ! तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी 
लगीं | एक बात पूछता हूँ | इस राम-नामका जप रोगी या 
अभावग्रस्त मनुष्य अपने रोगनाश और अभावके निवारणके 
लिये करे तो ठीक है | पर जिसके रोग, अभाव; अशान्ति 
नहीं है, वह क्‍यों व्यर्थ परिश्रम करे ! 

. पागरु-राम-राम; सीताराम । ऐसा कोई मनुष्य नहीं है; 
जिसको शारीरिक या मानसिक रोग न हो या जिप्तकों कभी 
किसी विप्रयका अभाव न रहता हो । अतएव सभीको 
राम-नाम लेना चाहिये | राम-नामका अर्थ है मगवानूका 
नाम; गुरु-प्रदत्त नाम | उस नामके जपसे ही बह्‌ गन्तव्य 
स्थानपर पहुँच जायगा | 

बाबू-गन्तव्य थान कहाँ है ! मनुष्य जन्मता है» कुछ 
दिन जीता है, फिर मर जाता है | जीवनभर मनुष्य कितनी 
अशान्ति, कितना संताप भोगता है; ऐसा क्या हे जिसकी 
प्राप्तिति उसे शान्ति मिल सकती है | क्या ससारमे रहकर 
भी मनुष्य आनन्दसे रह सकता है १ 

पागछ-५मैं? को पाकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। 
मनुष्य जिसको “भै? कहता है, वह “मै? नहीं है; वह तो 
“मैं? का ढाचा है। 

बायू-मैं? क्या है? कौन है? वह “मै कहाहै! 

पागर-धमे? भगवानका अंश है । “मैं? बिन्दु है म 
ज्योति है, “नै का स्थान हृदय है | शुद्ध अनका आहार) 
सत्सङ्ग, प्रातः) मध्याह) सायंकाळ भगवानकी आराधना -- 
जप-ध्यान करनेते नादात्मक) ज्योतिर्मय प्रणवात्माके दर्शन 
होते हैं | राम-राम-राम ! 

बाबू-तब “ज्योति? ही आत्मा है! 

पागरु-राम-रासःसीताराम | हाँ | 

खशर्रीरे खयंज्योतिःखरुपै सर्वसाक्षिणम्‌ । 


नि ;॥ 
क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरा मायया]3दृता 
2 (अन्नपूर्ण और रुद्रहदयोपतिपद्‌ ) 


“अपने दरीरमें सर्वसाक्षी या पारमार्थिक खरूपज्योतिको 
बे ही देख सकते हैं? जिनके दोष क्षीण हो गये दै । जो मायाके 
द्वारा आवत हैं) वे उसे नहीं देख सकते । 
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ज्योतिरेव परं ब्रह्म ज्योतिरेव परं सुखम्‌। 
ज्योतिरे्र परा शान्तिज्योतिरेव परं पदम्‌ ॥ 
( रामगीता ) 
“ज्योति ही परब्रह्म है, ज्योति ही परम सुख है, ज्योति 
ही परम यान्ति है, ज्योति ही परमपद है ।? 
बाबु-दोष क्या हैं १ 
पाग-राम-राम | काम; क्रोध, विश्वास, मय; निद्रा आदि 
( मण्डलब्राहमणोपनिषद्‌ ) 
बाळु-ये केसे दूर हो १ 
पागर-संकल्पञ्ून्यता, क्षमा, निष्कामभाव, 
शून्यता, लघु आहार, तत्त्वसेवा आदि करनेपर । 
भ।बू-जो यह न कर सकें १ 
पागरू-राम-राम करनेपर सव कुछ हो जायगा | मनुष्य 
जो चाहेगा, राम-रामसे वही पायेगा ! शुद्ध आहार) सत्सङ्ग 
और राम-राम | बस, इससे बढ़कर संसार्‌-रोगकी और 
दवा नहीँ है । 
बाबू-में तो प्रवृत्तिका दास हो रहा हूँ 
करनेकी शक्ति नहीं है। मेरे लिये भी 


प्रमाद- 


क्र 


। शुद्ध आहार; 


सत्सङ्ग कोई उपाय है १ 


~= —— ह 

पागरु-केवळ रास-रास करो | उठते-वेठते, जागे 0. 
चढाओ राम-नाम | राम-नामकी रटनसे वस, पद 
गाडन दा दा जाय | जहा इस संगीतमे रर 
हुए | यह खींचकर छे जायगा और सदाके हि आग 
सागरमें डुबा देगा ? राम-राम) सीताराम, जय अ 
सीताराम । गाओ राम, बोलो राम, जपो राम | रुई ठ 

राम राम जएु जिय सदा सानुराग रे । 

कळि न विराग 








जाग, तप, त्याग १। 
रामसुमिरत सतवर विधि ही को रज र| 
राम को विसारिओो निषेव सिखाज १| 
रामनाम महामनि, फनि जगजएरे। 
मनि लिये फनि जिसे व्याकुल विहाझ रे। 
राम-नाम कामतर देत फरु चारि रे! 
कहत पुरान, बेद, पंडित, पुरारि रे। 
राम नाम प्रेमपरमारथको सार रे 
रामनाम तुळुसीक| जीवन-श्रचार  ऐ॥ 


राम-राम-राम 








उपनिषदोंकी प्रेरणा 
[ मूल्हेखक--श्रीकाका कालेलकर महोदय ] 
( अनुवादक--श्रीगोपालदासजी नागर ) 
"आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ धुवा स्मृतिः, 
स्प्रतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ।? 
( छान्दोग्य० ७ | २६ । २) 
“सनातनी लोग इस वचनका उपयोग बड़े प्रमाणमे 
करते हैं। आहार शुद्र रहनेसे मनुष्यका चरित्र 
उसका मन और उसके भाव शुद्र होते हैं; सत्तग॒ुद्धि 
होनेसे स्मृति धुत्र--निश्चळ होती है, इत्यादि | 


इस वचनपर कुछ गम्भीरतासे प्रिचार करना 
` चाहिये । सामान्य अथ तो स्पष्ट ही है । यदि हम 
मांसादि तमोगुणी अथत्रा विकारोत्तेजक चीजोंको न 
खायें, बासी अथत्रा सड़ीगगछी चीजोंको न खायें, तो 
हमारा शरीर, मन सव पत्रित्र रहे । आहार-शुद्धिका 
अर्थ इतना ही करनेमें आता है कि शाङ्नोमे जिन 


वस्तुओंको खानेकी मनाही की गयी हो, वे हीं * 
खानी चाहिये । | 
यहूदियोंमें भी ऐसे बढुत-से नियम थे बौ 
ऐसे नियमोंसे अलग ईसामसीहने अपना ५7 १ 
ठोगोके सामने उपस्थित किया कि “मुय ' , 
पेटमें जानेवाळी चीजें उसे अपत्रित्र नहीं बनात 
उसके शरीरमेंसे, उसके मुँहमेंसे जो र 
निकलती हैं, उससे वह अपत्रित्र होता है | 4 
मतलब यह्‌ हे कि मनुष्य आहारे | 
खाये, न खानेके दिन भी खाये, तो भी “> 
नहीं गिना जायेगा; किंतु यदि किंसीके £ 
ही है, क्रोधके वचन. निकलते हैं 
शाप--देता है, तो--इससे वह भरी 








संख्या ३ ] 
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जायगा । यहृदियोंकी धार्मिक रूढ़ियोंके उत्तरके रूपमें 
यह बचन ठीक है; परंतु लोग ध्मे-चनों, कायदेके 
बचनोंका अक्षरशः अर्थ करते हैं और उसके मूल 


उद्देश्यको नष्ट करते हैं । 





शसामसीहके उपर्युक्त वचनको शास्त्रीय सिद्धान्तके 
रूपमें हम नहीं लेंगे । सड़ी-गळी चीज मनुष्य खा 
छेता है तो उसका आध्यात्मिक असर भले ही तुरंत 
न हो, फिर भी शरीर तो भ्रष्ट होता ही है | नर 
मक्षकोको मांससे भले ही कुछ हानि न होती हो, तो 
भी भात्रनाकी दृष्टिसे देखें तो मनुध्य-प्राणीको मारकर 
उसका मांस खानेवाला अवश्य पतित तो होता ही है । 

जो चीज मनुष्यके अंदर जाती है, उसका असर 
उसके शरीर और मनपर हुए बिना रहता नहीं | 

और मनुष्यके मुखमेंसे अथत्रा उसके शरीरमेंसे 
जो चीजें निकलती हैं, वे यदि दुर्गन्धवाली हों, रोगयुक्त 
हों, तो सारे वायुमण्डलको और समाजको उससे 
जरूर हानि पहुँचेगी | हम नहीं मानते कि ईसामसीहने 
कोई सनातन, शास्रीय, त्रिकालाबाधित सिद्भान्तके रूपमें 
ये वचन उच्चारित किये; उन्होंने चिढ़कर इतना ही 
कहा था कि मनुष्य क्या खाता है, इसकी मीमांसा 
किसलिये करने बैठे हो ? वह अपने भाइयोंके साथ 
किस तरह व्यवहार करता है, यही एकमात्र महत्त्तकी 
बात हे । 

किसी एक ऋषिको अपच हुआ था और उनके 
मुहमेंसे जो उच्छ्वास निकलता था, वह ढुर्गन्धवाळा 
था, और इससे उनके आस-पास बैठनेवाळे लोगोंको हानि 
पहुंचेगी--ऐसा सोचा गया । अतः वे किसीको अपने 
बैठने नहीं देते थे; फिर भी उनका प्रत्रचन धर्म- 
अ होनेके कारण हजारों लोग उनका प्रवचन 

) लिये आते थे और उनके चरित्रपर अच्छे-से- 

अच्छा धार्मिक असर होता था | 

यदि कोई कत्रि चरित्र-त्र हो तो उसका असर 
भमाजपर अवश्य होगा | उसके अच्छेसे-अच्छे वचनों- 
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का भी समाजपर जरा भी असर नहीं होगा । परंतु 
यदि उसके चरित्रके त्रिषयमें लोग कुछ भी नहीं जानते 
होंगे तो उसके बचनोंका सीधा अर्थ समझकर लाम 
उठा सकेंगे । 

मनुष्यके खभावकी कमजोरी एक अलग वस्तु है 
और दुष्टता एक अळा वस्तु | किसीके विषयमे विचार 
करते समय हमें यह भेद भूछ नहीं जाना चाहिये | 

अब हम उपनिपरदोंके मूल वचनोंका जरा 
गम्भीरतासे विचार करेंगे | आहारका अर्थ केत्रल खाने- 
पीनेक्री वस्तुएँ--इतना सीमित नहीं करना चाहिये | 
हमारी सारी इन्द्रियाँ जो-जो चीजें लेती हैं, पुश्की 
दृष्टिसे या सुख प्राप्त करनेकी दष्टिसे इन्द्रियाँ जो-जो 
स्वीकार करती हैं, वे सव आहार हैं । हम अपनी 
आँखोंसे जो कुछ देखते हैं, कानोंसे जो कुछ सुनते 
हैं, वह भी आहार ही है । खाने-मीनेकी धस्तुओके 
विषयमें जैसी सावधानी रखनेकी आवश्यकता है, वैसी ही 
इन्द्रियोंके सारे व्यापारोंके व्रिपरयमें भी आवश्यक है | 
सावधानी ही अमृतत्म छा देती है । “अणमादों 
अमतप्रदम्‌ ।? गफलतमै नहीं रहना, सचेत होकर 
चलना, भूलें न करनी--यही अपृततका मार्ग है। 
“मादो मच्युनो पदम? । प्रमाद, गफलत, असावधानी, 
वेपरवाही, अन्धापन- यही मृत्युका मार्ग है । 

अब हम त्रिचार करेंगे कि आहार्ुद्रिकी किसलिये | 
जरूरत है । हम यदि रजोगुग और तमोगुण बढानेवाळी 
चीजोंका सेवन करेंगे तो स्चश्युद्विपर उसका खराब ही 
असर होगा । शाद्योमे ऐसी चीर्जाका वर्णन दिया गया 
है । इस जपानेकी धारणाके अनुसार यह बात योग्य 
ही थी । परंतु आज हम यह नहीं मानते | ठमाटर- 
जैसे पदार्थोको पहले लोग निपिद्व मानते थे, आज हम 
ऐसा नहीं मानते । अनुभव और ज्ञानकी द्विके न 
पुराने वचनोंनें हमें पखिर्तन करना पड़ेगा | फिर भी 
यह सिद्धान्त तो त्रिकाल्के लिये सही ही है कि आहारका 
असर चरित्रपर हुए बिना रहता नहीं । 


गट 
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फिर भी आहारशुद्धिकी एक और महत्तकी 
बात है, जिसपर विशेष लक्ष्य देना आवश्यक है । शुद्ध 
आहार वह है जो कि हमें इमानदारीसे मिला हो | 
अगर सात्तिक पदार्थ हम कहींसे चोरी करके छाये हों 
तो उसके सेवनसे हमारी सखशुद्धि खतरेमै पड़े बिना 
नहीं रहेगी । अन्यायसे गरीबोक्रो ळूटकर अथवा चूसकर 
इम जो धन अजित करें, वह पापमूलक है । उसके 
सेवनसे चरित्र भरड होता है | आहारशुद्विका यह 
महत्त्वका अर्थ केवळ शुद्ध भोजन ही नहीं, बल्कि 
प्रामाणिक जीत्रन ( हानेस्ट लिविंग ) भी है । कहीं 
भी किसीके अज्ञानक्ा या उसकी दुर्दशाका हम गैर- 
बाजिब लाभ उठायें तो हमारी आहारशुद्धि भङ्ग हो गयी, 
ऐसा जानना चाहिये । 


प्रामाणिक आहार भी यदि हम परडिवारके सारे 
सदस्योंको बॉटकर न खायें, हमारे आहारपर जिन-जिन 
छोगोंका न्यायपूर्वक अधिकार है, उनका हिस्सा दिये 
बिना ही खायें, उपभोग करें, तो वह भी आहार-शुद्विके 
व्यवहारसे च्युत होना गिना जायगा । 

आहार और शुद्धि इन दोनों शब्दोंका व्यापक अर्थ 
करनेसे हमें उपनिषद्के इन वचनोंका सही अर्थ समझमें 
आ जाता है और सत्तशुद्धि क्या है, यह भी भळीमाँति 
पता चलता है । सत्रका अर्थ है- हमारे शरीर, 
मन, चित्त, अहंकार आदिका महत्तपूर्ग साररूप भाग | 
जिन-जिन बातोंघे हमारा चरित्र बना है, वे सब बाते 
सखमै आ जाती हैं । सत्त अर्थात्‌ चरित्र | 

इशोपनिषदूमे कहा है--'मा गृधः कस्यस्तिद 
घनम्‌ ।? किसीका धन बहाना नहीं, किसीके धनपर 
लोभी गिद्धकी दृष्टिसे देखना ही नहीं । समाजके 
पुरुषार्थसे जो धन-संग्रह होता है, वह समाजका है 
जो वस्तुएँ समाजकी ओरसे पारितोषिक रूपमें मिळती 
हैं, वे अपनी हैं । जो हमें नहीं मिली हैं, वे यदि हम 


ळें तो उसमें “अदत्त-आदान! का दोष छाता 
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हे ओर हमारी आहार-शुद्रि भङ्ग हो वा 
श्रीशङ्कराचार्यने अपने एक स्तोत्रम योड हि. 
सत्र बातोंकी स्पष्टता कर दी है । 'यल्लमते निज कै 
वित्तं तेन विनोदय वित्तय |? अपनी सी पे 
जो कुछ घन अर्जित करो, उसीसे अपने चिते 





दो । अपनी मेहनतसे जो कुछ भी आहार यानाः 
मिले, उससे संतोष मानो और अपनी प्रसन्नता पा 


रक्‍खो--यही है आचार्यका उपदेश । आह्ारगुक्ष 
यह सबसे बड़ा भाग है । इन्द्रियोंद्रारा जिस हि 
वित्रयका सेवन होता है, उप्तकी शुद्धि होनेते मुझ 
सारा व्यक्तित्त सचशुद्ध होता है । उसके विचार, सा 
दृष्टि, उसका उद्देश्य--यह सब शुद्ध होनेसे उसमें ए 
प्रकारकी जागरूकता आती है । मैं कौन हूँ!) 
जीवनका उद्देश्य क्या है ? किस आदर्शको खा 
जी रहा हूँ ?? ऐसी जागरूकताको स्मृति कहा या 
है । स्मृतिका नाश होनेसे मनुष्यका सर्वनाश हैं 
है । भगवद्गीतामें स्थितप्रज्ञका वर्णन करते छ 
जिसका वर्णन क्रिया गया है, वही यह सति ६ 
जब मनुष्य बासनाक्रे वशीभूत होऋर असंयत हेत? 
तब वह स्मृति खो बेठता है | पर जिससे असंग 
कारण दूर रहेंगे, वह स्मृतिमान्‌ रहेगा । ऐसा स्‌ 
मनुष्य ही आत्मसाक्षात्कार कर सकता है । 
बुद्धि ऐसी शुद्ध, जाग्रत और तेज होती है 6 
जरा भी संदेह नहीं रहता । इसीको अ्रन्यिपर्ति 
कहा जाता है | मोक्षका यह वर्णन है। _ 
अतः मनुष्यको इसकी साधना करनी चाहिय 
मुख्यत: प्राणायाम आदिकी नहीं, अपि ॥ 
आदिकी है | यम, शम, दम--यह सब आइ | 
॥ँ 


ति | 


ही फळ है | 





> जानि कि. 
भगवद्गीतामें देवीसम्पत्‌का जो वर्णन | 
है , उसमें अभयके बाद सत्त्रञुद्धिको दी 


गया है | यही है मुख्य साधना । 


अहिंसा 
७ [oS कन जन और 
अथ, अधिकारी, प्रयोजन और व्यवस्था 
( लेखक--श्रीजयेन्द्रराय भगवानलाल दूरकाल एम० ए०, विद्यावारिधि ) 


अहिंसा और हिंसा--ये दोनों शब्द बहुत प्राचीन 
हैं | हिंस-धातुका सामान्य अर्थ “मारना? है | इसे सभी 
जानते हैं | वेदका एक महान्‌ उपदेश अथवा आदेश है--- 

भा हिस्यात्‌ स्वा भूतानि ।? 

सर्वेभूत--प्राणिमात्र--की हिंसा मत करो । किसी 
प्राणीका हनन करना हिंसा है और न करना अहिंसा 
है | अहिंसा एक प्रकारकी क्रिया-निवृत्ति है | इसका 
तात्पर्य उस पापसे दूर रहनेमें है | जिससे प्राणीको दुःख 
हो या उसकी प्राणहानि हो, यह हिंसाका खरूप है | 
इसके विपरीत पुण्यरूप प्रक्रियाको दया कहते हैं । 
(हिंसा? पाप है और “दया? पुण्य है । हिंसारूप पापसे 
निवृत्तिका नाम अहिंसा है । हिंसाका न्यूनाधिक निषेध सभी 
धर्मेमे है । ईसाई-धर्ममें भी आज्ञा है---11०० ७191६ 
7०६ £11 अर्थात्‌ किसीको मारना मत | इसी प्रकार प्रत्येक 
धर्ममें खास-खास अपवाद मी हैं | प्राचीन मानवधर्ममे चार 


मुख्य अपवाद हैं-..यज्ञमें यज्ञपशुका वघ,मांसाहारियोंके 


ल्यि 

“ये अमुक प्राणीको छोड़कर अन्यका वध, धर्मयुद्धमे 
“> 0 >> 
भनिवाय हिंसा और धर्मशासनके लिये राज्यके 


| बरा दिया जानेवाला प्राणदण्ड | पहले दो अपवार्दोमें 


जो अहिसाका 


शु आदि प्राणियोंका और पिछले दोनोमें मनुष्योंकी 
हिंसाका प्रसङ्ग आता है। 

ह नमले संत ल्यूककी वार्तामें जब संत जॉनसे सिपाही 
छते हैं कि 
चाहिये ४ इसके उत्तरमें वे तीन आज्ञा करते 
० मचुष्यपर बलप्रयोग ( ४1०0181106) नहीं 
"गा, किसीपर मिथ्या आरोप न ळगाना और तुम्हें 
मिलती हो, उसीमें संतुष्ट रहना | वर्तमानमें 
| प्रयोग non-violence के अथमें किया 
७. 


क्राइस्ट आनेवाळे हैं, उस समय हमें क्या - 


जाता है, वह केवळ अर्थ-विस्तारके कारण ही किया जाता 
है | अंग्रेजीके Non-४10।९५८९ का बलप्रयोग न 
करना--यह अर्थ ही मौलिक है | खास करके 
राजनीतिमें इस शब्दके आ जानेके कारण, हिंसा और 
अहिंसा--ये शब्द मनुष्यकी हिसाके ल्यि ही लागू 
होते हैं, ऐसा माना जाता है | और सामनेवालेको चोट 
पहुँचाना, उसके प्रति हथियारोंका प्रयोग करना अथवा 
किसीके साथ युद्ध या लड़ाई करनेके प्रसङ्गम इसका 
व्यवहार किया जाता है । वस्तुत; जैसे “सत्याग्रह” और 
‘passive 7९७156810०'--इन दोनोंका अर्थ एक नहीं 
है, वैसे ही अहिंसक और 701-9101611का अर्थ भी 
एक नहीं है । वस्तुको यदि बहुत वजन न दिया जाय 
तो भी बड़ी गड़बड़ी मच जाती है, यह स्पष्ट होता जा रहा 
है | उदाहरणके लिये अपने प्रचलित देशीय अर्थमें मनुष्येतर 
प्राणियोंकी हिंसा भी हिंसा ही समझी जाती है | 
आजकल जैसे भारत राज्यमें हो रहा है- वैसे लाखों- 
करोड़ों मछलियोंको मारना, छाखों-हजारों गायों और 
बंद्रांका वध करना, असंख्य टिड्डियोंकी हत्या करना 
और छाखों-करोड़ों कीट-क्रमियांको दवाओके लिये मार 
डालना--ये सभी हिंसा हैं| अहिसाकी नवीन व्यास्यामें 
इनकी तो क्रिसीको पररा ही नहीं है | इसका एक मुख्य 
कारण यह भी हो सकता है कि ईसाई आदि जातियाँ | 
“मनुष्यमें ही आत्मा है, अन्य किसी भी ग्राणीमें आत्मा नहीं ; 
है? ऐसा मानती हैं । पुराने जमानेमें प्रचलित 'हॉवड'की 
प्राइमरमें एक ऐसा वाक्य था जो सीखना पड़ता था | 
बह यह कि “गायके आत्मा नहीं हैं |: 
ऐसे प्राणियोँको मारनेका धंधा या रोजगार जब राज्य 
हायमें ले लेता है, तब वह धार्मिक लोगोंको बृह | 
खळता है और 'सेक्यूलर स्टेट घर्मेनिरपेक्ष राज्य जब 


का 
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का NR पयन कान रक पक्या का 


ऐसे हिंसात्मक कार्योम प्रवृत्त होता है, तब उसका पाष 
प्रजाको लगता है या नहीं ओर उसका फल उसे भोगना 
पड़ता है या नहीं--ऐसे अवान्तर प्रश्न भी उठ खड़े होते 
हैं । सनातनधर्मे और जेनध्ममें भी ऐसी हिंसा बहुत 
ही निपिद्र मानी जाती है और इस हिंसाके विरुद्ध 
कहीं-कहीं खलबली तथा शोरगुल भी बहुत है; परंतु 
हिरण्मय पात्र सामने आ जाता होगा । 

“हिंसा? अब्दके अर्थका कुछ विस्तार करनेपर उसमें 
दूसरे मनुष्यका जी दुखाना भी आ सकता है | हिंसा 
अनेक प्रकारकी कही गयी है- जैसे मानसिक, वाचिक 
और शारीरिक हिंसा; ज्ञात और अज्ञात हिंसा । फिर, 
उसके प्रेरक बलके अनुसार सात्विक, राजस और तामस 
विभाग भी किये जा सकते हैं | किसीको दुःख हो, 
ऐसी भावना करना “मानसिक हिंसा’, किसीको गाली 
देना या अपशब्द कहना “वाचिक हिंसा? और किसीको 
पत्थर आदि मारना--यह 'वायिक हिंसा” है | जान-बूझकर 
ऐसी हिंसा करना “ज्ञात हिंसा’ और चलने, खाने या 
बोलने आदिके समय अनजानमें होनेवाली “अज्ञात हिंसा” 
है । जैन साधु अहिंसाका जितना आग्रह रखते हैं, 
उतना दुनियामें दूसरे किसी भी धर्मके साधु शायद ही 

रखते होंगे | वे खटमंल, मच्छर, चींटी, चींटे तथा अन्य 
किसी मी प्राणीकी हिंसा न हो, इसके लिये बड़ी सावधानी 

रखते हैं । मुहँपर पट्टी बाँवते हैं, दीपक भी जितनी देर 
आव्रश्यक्र हो; उतनी ही देर रखते ह+ भोजन भी 
गृहस्थक्रे घरसे बना हुआ ही लाकर काते हैं । इसके 
दो फळ तो सामने देखे जाते हैं | जीव-दयाके पुण्यसे 
जैनी प्रायः पैसे-ट्केसे सुखी दिखायी देते हैं; दूसरी ओर, 
राज्यके अङ्गूप युद्ध या सग्राम आदिमें उनको ये आदर्श 
प्रलिकूळतामें रखते नजर आते हैं. | जीव-दयाकी दृष्टिसे 
ढोग कबूतरोंके लिये स्थान बनाते हैं, चीटियोंको दाने 
डाळते हैं. और ॥ मानव-बन्धुओके सुखके लिये अनेक 
दान-पुण्य करते हैं. । पिंजरापोलोमें भी वे पशुओंका 


कह्वाए | 


ह आ ह 





पालन-पोषण करते हैं । अल्पसंख्यक होनेप ४ | 
पालन करनेसे जाति कितनी सुखी है. 


हे 

क. हो सकती! 
कितनी आगे बढ़ सकती है, इसके उदाहरण $ | | 
नौं जे ममे श 


पारसी--दोवों प्रत्यक्ष हैं 

जोर तो दिया गया है, परंतु वह जैन-धर्मके समान षी 
अब यह्‌ देखना है फि अहिंसा और दया छ 
करनेसे तात्विक खाभात्रिकता और हुयोग्यता कि 
बुद्विगम्य होती है । तत्त्वदटिसे आमा स्यार 
और पृथक-प्रथक अन्तःकरणके द्वारा वह अह 
दुःखको भोगता है अथवा अनुभव करता है, देख 
इस कारणसे अथत्रा परिस्थितित्रश--अत्मात्ी ॥ 
सामान्य भूमिका-अत्रिष्ठानके कारण एक जीको । 
सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि मात्र होते हैं, उनकी ४ 
या पर्दा दूसरे जीत्रोपर भी पड़ता है । इसीस्पि ३ 
गया होळ 


आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु थः प्यति स पय 


यस्लु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवायु 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो. न विजय 
( ईशा! 1] 


ज्यों-ज्यों मनुष्यकी तपस्या और शक्तियाँ हि 
त्यों-हीत्यों उसका असर और का. छ 
बढ़ता है । इसीलिये एक मनुष्य अपने जीर 


करता है तो उससे समस्त जगतको लाम दत 
पाप करता है तो उसका आवरण भी सत्र प | 
अतः जो सम्पूर्ण विश्वको एक परम आहार |. 
और समस्त विश्वमें एक अनुस्यूत--पिरीये ४ णि 
देखता है, उसीकी इटि उचित है और पर ह 
किसीकी निन्दास्तुति भी नहीं करता, रे हा 
या हिंसा करना तो उससे बन ही कैसे सकी के ( 
खाली कोई भी स्थान नहीं है; या नी 
वतमान तथा प्राचीन दर्शनोंके सिद ड 
अखण्ड चेतनसे परिपूर्ण है | उसीम ये गे | 










संख्या ३ ] 
दिखायी दे रहे हैं और अन्तःकरणके द्वारा वह जीव- 
भावको प्राप्त होता है । इस अन्तःकरणके ऊपर अच्छे- 
बुरे संस्कारोंकी तहें पड़ी हुई हैं । जैसे-जैसे सदाचारी 
जीवनसे वे धुलती जाती हैं, बैसे-बेंसे ही अन्त:करण 
निर्मळ होता जाता है और उसको सृष्टिके जीबोंका दर्शन 
अतिक स्पष्टरूपमें अभेदरूपसे होता जाता है। इस प्रकार 
ईशिता, वशिता, परकाय-प्रवेश, परचित्तज्ञान इत्यादि 
सिद्धियाँ भी आत्माके सर्वव्यापी और सबका अधिष्ठान 
होनेके कारण ही प्राप्त होती हैं | पाप-पुण्य, कार्य-अकार्य 
आदिकी व्यत्रस्था भी सर्वव्यापक आत्माक्रे साक्षात्कारके 
लिये ही है | 

इस अहिंसा और दयाक्रो समाजक्रे एक प्रकारके 
शीलः कहा जा सकता है । इनका और राज्यका 
सम्बन्ध भी जरा देख ळें | प्रजाके सदाचारके चार पाद 
कहे जा सकते हैं -- १--सत्य, २-अहिंसा, ३- 
तपश्चर्या और ७४-पतरित्रता | इन चारोंकी यथासम्भव 
रक्षा करना राज्यका परम कर्तव्य है; क्योंकि ये प्रजाकी 
उन्नति, सुख-शान्ति और समृद्धि तथा शक्तिके मूल हैं । 
सत्य या प्रामाणिकताका नाश होनेपर प्रजाका पतन 


होता है | अहिंसाको भुलाकर हिंसाका आश्रय लेनेसे 


पाप बढ़ते और दुःख आ पड़ते हैं | तपस्याके बिना 
शक्ति और उन्नतिकी प्राप्ति नहीं हो सकती और 
पवित्रता न रहे तो समाज पतित हो जाय, वह रोगोसे 
ब्र जाय और परिताप बढ़ जाये | जैसे तपस्या और 
मनि्ता विशेष प्रधान सहुण हैं, बैसे ही सत्य और 
दया भी विशेष प्रसिद्ध सद्गुण हैं और इसलिये इन 


अहिंसा 
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दोनोके सम्बन्धमें राज्यकी जिम्मेवारी बहुत अधिक है | 
इनकी बृद्धि और हासपर ही प्रजाकी अपनी आन्तरिक 
और अन्ताराष्ट्रिय भूमिकाका आधार रहता हे | अणुब्रम 
आदि जैसे बाह्य शक्तिके थोतक हैं, वैसे ही उपर्युक्त 
शील आन्तरिक शक्तिके द्योतक हैं | 
इस अहिंसाक्री उसके विशाल अर्थमें--अत्यन्त 
आवश्यकता होनेपर भी इसकी अभिवृद्धि कैसे की जाय, 
यह इस समयका भी एक महाप्रश्‍न है | इस समय 
बमके भयसे वैराग्य हुआ है, पर यह इमशान-ैराग्यके 
सदृश है । इस वैराग्यकों खिर और त्रिशेष व्यापक 
करनेके लिये अधीर नहीं होना चाहिये | एक संत 
व्यक्तिका वैराग्य भी सरोबरमें फेके हुए फलकी तरह 
अनेक वृत्तोंमें फैलता है और उसको हिलाता है | 
इस अहिंसा-बृद्गिके लिये तीन प्रकारके उपाय बतलाये गये 
हे--( १ ) दूसरेसे उद्वमन नहीं होना, दूसरेको उद्विग्न नहीं 
करना; (२) अतित्रादमें नहीं उतरना, किसीका अपमान नहीं 
करना; ( ३ ) शरीर तथा आत्माको अलग समझना और 
किसीसे भी गैर नहीं करना | पर इसका आधार यह है-- 
एक एवं परो ह्यात्मा भृतेष्वात्मन्यवस्थितः। 
यथेन्दुरुद्पा्रेछु भूतान्येकात्मकानि च॥ 
( ीमद्भा० ११ | १८। ३२) 
परम आत्मा एक ही है। वह पदश्चमूतोमें और 
जीवोमें ब्यापक है | जैसे जळके अनेक पात्रॉमें एक ही 
चन्द्रमा अनेक रूपोंमें दिखायी देता है, वैसे ही सम्पूर्ण 
भूतोंमें यह एक आत्मा अनेक रूपोंमें दीखता है--भिन्न- 
मित्र आदशो और प्रतिमाओंक्रो दिखला रहा है । 


> 


अश्चिर्यथेको सुवनं 
एकस्तथा सवभुतान्तरात्मा 


शे गया, 


प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ९ ॥ 


( कठोपनिषद्‌ २। ५। ९ ) 


जिस प्रकार सम्पूर्ण भुवनमें प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि अत्येक रूप ( रूपवात वस्तु ) ७ कं | 
उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्मा उनके रूपके अवुरूप हो रहा है तथा उनसे बाहर भी है। | 








शुभचिन्तनका प्रभाव 


( लेखक--स्वामी पारसनाथजी ) 


सेठ गंगासरनजी काशीमें रहते थे । वे भगवान्‌ 
शङ्करजीके सच्चे भक्त थे | सोमवती अमावस्याका प्रातः - 
काल था । मणिकर्णिका घाटपर अनेक नर-नारी, साधु- 
संन्यासी स्नान कर रहे थे | “जय गङ्गे? 'जय शङ्कर? और 
“जय सूर्यदेवःके नारे लगाये जा रहे थे | भक्त गंगासरन- 
जी भी स्नान कर रहे थे | तबतक अलवरके मन्दिरपरसे 
कोई गङ्गामें कूदा और डुबकियाँ खाने लगा । किसीकी 
हिम्मत न पड़ी जो उस डूबनेवालेको बचानेकी कोशिश 
करता; क्योंकि कभी-कभी डूबनेत्राला अपने बचाने- 
बालेको इस तरह पकडता है कि दोनों इब मरते हैं, 
परंतु सेठजीका हृदय करुणासे भर गया । वे तैरना भी 
जानते थे । चार हाथ मारे ओर डूबनेवाळेको जा थामा | 
किनारेपर लाकर देखा तो वह सेठजीका ही मुनीम 
नन्दलाल था। पेटसे पानी निकालनेके बाद जब नन्द्लाल- 
को होशमें देखा, तब भक्तजीने कहा--- 

“मुनीमजी | आपको किसने गड्डाजीमे फेंका था £ 

“किसीने नहीं |? 

“तो क्या किसीका धक्का खाकर आप गिरे थे १” 

“नहीं तो \? 

“फिर क्या बात थी ? 

“मं खयं ही आत्महत्या करना चाहता था |? 

“वह क्यों १? 

“मैने आपके पाँच हजार रुपये सद्रेमें बरबाद कर 
दिये हैं । मैंने सोचा कि आप मुझे गबनके अभियोगमे 
गिरफ्तार कराकर जेलमें बंद करा देंगे। अपनी बदनामी, 
से बचनेके लिये मैंने मर जाना उत्तम समझा था |? 

“एक शर्तपर मैं तुम्हारा अपराध क्षमा कर सकता छ|" 

तव शर्त क्या है £? 


“प्रतिज्ञा करो कि आजसे किसी 
जुआ नहीं खेलोगे---सद् नहीं करोगे | 

प्रतिज्ञा करता हूँ और जगद्गुरु शङ्कर भके 
शपथ खाता हूँ |? 

“जाओ, माझ किया | पाँच हजारकी सा 
नाम घरेळू खर्चमें डाळ देना |? 

“परंतु अब आप मुझे अपने यहाँ सुनीम नहीँ 

'रक्खुँगा क्यों नहीं ? भूल हो जाना सागा 
है | फिर तुम नवयुवक हो । लोभमें आकर भूछ 
बैठे | नन्दलाल ! मैं तुम्हें अपना छोटा माईमता[ 
चिन्ता मत करो |! | 

मुनीमने अपने दयाळु मालिकके चरणों 
रख दिया । 

x x १ 

अगले वर्ष सेठ गंगासरनजीको कपडेकै बॉ. 
एक लाखकी बचत हुई। मुनीम नन्दळालका |. 
भूतने घेरा | अबकी बार सेठजीके प्राण ली (, 
सोची जाने लगी । उसने सोचा--यदि से 
उठ जायें तो विधवा सेठानी और बालक शला 
ही भरोसे रह जायेगे । वे दोनों क्या जा र 
काटा और तत्काळ धन? किसे कहते हैं र 
भरे हीळेहवालेसे यह एक लाख मेरी | 
पहुँचेगा । किसीको कुछ खबर भी न ही क f 
दिखला दूँगा | व्यापारमें छाम ही 
भी तो होता है ? 

संध्याका समय था | नन्दलाल ब 
गिलास दूध शंखिया डालकर सेठके ४ 
बोला---दस दिन हुए मेरी गायने 
आजसे दूध लेना शुरू किया जायगा । हैः 





संख्या ३ ] 
0108089090 री 
कहा--पहिला गिछास मालिकको पिळा आओ | तब 
हमछोग दूधका उपयोग करेंगे |? 

सेठजी बोळे---'गिलास मेजपर रखकर घर चले 
जाओ | में भी भोजन करने जा रहा हूँ । सोते समय 
तुम्हारा छाया हुआ यह दूध मैं अवश्य पी ढँगा ।? 

मेजपर वह विषाक्त दूध रखकर दुष्ट मुनीम 
चछा गया | 

भोजन करके सेठजी आये तो देखा कि गिलास 
खाली पड़ा है | सारा दूध पड़ोसीकी पालतू बिल्ली पी 
गयी । सुबह सुना क्रि पड़ोसीकी बिल्ली मर गयी | वह 
क्यों मरी, वैसे मरी--इस बातकी छानबीन नहीं की 
गयी | पशुके मरने-जीनेकी चिन्ता मनुष्य नहीं करता | 
दूकानपर सेठको गद्दीपर बैठा देख मुनीमको महान्‌ आश्चर्य 
हुआ, परंतु वह बोला कुछ नहीं । 

रातको खप्नमें सेठजीको भगवान्‌ शङ्करजीके दर्शन 
हुए | भगवान्‌ कह रहे थे--'तुमने जिस दुट्र मुनीम- 
को पाँच हजारके गबनके मामलेमें क्षमा कर दिया 
था, उसने दूधमें शंखिया मिलाकर तुमको समाप्त करने- 
का षड्यन्त्र रचा था । मैंने प्रेरणा करके बिल्ली भेजी 
थी और तुम्हारे प्राण बचाये थे | उसी विषसे पड़ोसीकी 
बिल्ली मरी थी |? 

सेठने उसी समय जाकर सेठानीको अपना सपना 
घुनाया | सुनकर बेचारी सेठानी सहम गयी | फिर सँँभळकर 
बोठी--।जब वह तुम्हारा ऐसा अझुभचिन्तक है, तब 


र बाहर करो । कोई दूसरा ईमानदार मुनीम 
! | 








५ ष अपने शुमचिन्तनके द्वारा उसका अञुभचिन्तन 
२ कर डाळूंगा !? सेठने दृढ्ताके साथ कहा । 
'यह कैसे हो सकता है ? सेठानीने आश्चर्यचकित 
होकर प्रश्‍न किया | 
६ > ~ 
छ अपने मनमें उसके प्रति वैर-भावना नहीं 
जजल्कि प्रेम भावनाको बढ़ाता रहुँगा |! 


शुभ चिन्तनका प्रभाव 
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“इसे क्या होगा ?? 


जिब हम किसीके वे 

तब वह भावना उसमें bo js हैं, 
सकी शन्रुताको और 

भी बढ़ा देती है । दिलको दिलसे राह होती ह ।? 

भैं नहीं समझी | 

“एक दृष्टान्त देता हूँ | तब तुम समझ जाओगी | 
एक बार बादशाह अकबर प्रधान मन्त्री वीरबळके साथ 
सैर करने शहरसे बाहर निकले । सामनेसे एक 
लकइहारा आता दिखायी पडा | बादशाहने पूछा-- 
“यह लक्रइह्वारा मेरे प्रति कैसे विचार रखता है ?? 
वीरवळने उत्तर दिया--'जैसे प्रिचार आप उसके प्रति 
रखेंगे, वैसे ही वह भी रखेगा; क्योंकि दिलको 
दिळसे राह है |? बादशाह एक पेइपर चढ़ गये और 
कहने ळगे--'साला लकडहाण मेरे जंगली लकड़ियाँ 
बिना इजाजत चुराकर काट लाता है और अपना खर्च 
चलाता है | कल इसे फाँसी देंगे ।? तत्रतक् वह लकड़हारा 
पास आ पहुँचा | वीरबलने कहा---'लकडहारे | तुमने 
सुना या नहीं कि आज बादशाह अकबर मर गया १ 
लकड्हारेने ककडीका गटूठा फेंक दिया और नाचने 
लगा । बोला--““बड़ा अच्छा हुआ । बड़ा बदमाश 
बादशाह था । मीनाब्राजारमें एक राजपूतनीको बुरी 
नजरसे देखा तो उसने छातीमें कटार घुसेड दिया होता | 
“माता? कहकर क्षमा माँगी, तब प्राण बचे थे । में तो 
प्रसाद बाँदूँगा | खूब मरा |!” बादशाहने बीरबल्का 
सिद्धान्त मान लिया | 

“फिर क्या हुआ ?? सेठानीकी उत्सुकता बढी । 





“उसी समय एक वृद्धा घास लिये आती दिखायी _ 


पड़ी | बादशाह पेइपर ही छिपा बैठा रहा; क्योंकि 


वह झुसचिन्तन और अछुपचिन्ततका प्रभाव देखना । 


चाहता था | अझुमचिन्तनका प्रभाव वह देख चुका 
था| अबकी बार शुभचिन्तनका प्रभाव देखनेके ये . 
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Pn 5 0. सा य कहा--“वीरन | वह देखो, एक बेचारी 
बृद्धा आ रही है । कमर झुक गयी है--मुँहमें दाँत 
भी न होंगे । लाठीके सहारे चल रही है । अपनी 
गायके लिये थोड़ी घास छील लायी है | दस रुपये 
माहत्रारी इसकी पेंशन आजसे बाँध दो---बजीरे 
आज़म |? जब बुढ़िया पास आयी, तब वीरल कहने 
लगे-.-“बूढ़ी माई ! तुमने सुना कि आज आधी रात- 
के समय बादशाह अकबरको काला नाग सूँघ गया । 
सुबह कबर भी लग गयी !? बुढ़ियाने घास पटक दिया 
और रो-रोकर कहने लगी--'गजब हो गया । राम-राम, 
बड़ा बुरा हुआ । ऐसा दयाळु बादशाह अब कहाँ 
मिलेगा । हिंदू-मुसल्मान दोनों उसकी दो आँखें 
थीं । वीरबल प्रधान मन्त्री, मानसिंह सेनापति और 
टोडरमल खजाना-मन्त्री | फिर---गोवध कतई बंद | 
मजाल क्या कि कोई किसी गायकी पूँछका एक 
बाल भी खींच ले | भगवान्‌, तुम मेरे प्राण ले लेते--- 
ब्रादशाहको न मारते !? 
x x > 
प्रात; गङ्गाक्नानके बाद भक्तजी विश्वनाथ-मन्दिरमें 
गये | पूजन करके द्वाथ जोड़ बोळे--'अन्तर्यामी 
भोलानाथ ] मुझे अपने मुनीमके पतनका आन्तरिक 
दुःख है; परंतु मेरे मनमें उसके प्रति जरा भी द्वेष देखें 
तो बेशक मुझे दण्ड दें | भगवान्‌ ! आप मेरे मुनीमका 
चित्त शुद्ध कर दीजिये । यदि उसकी लोभभावना 
दूर न हुई तो मेरी भक्तिका क्या फल हुआ ? काम- 
क्रोघ-छोम---ये ही तीन मानत्रके प्रबलतम सत्रु हैँ | 
मुझे अपने जीवनका भय नहीं है | क्योंकि-- 
“तुम रहते जिसके मन भोतर, 
उसको परवाह नहीं होती, 
जंगळमें कितने काटे हैं, 
पेरोमे कितने छाळे ह! 
मैं तो “आव्मसमर्पण? करके निश्चिन्त, हो गया है 
x cs x 





कल्याण 


ह. | [मो १] 
साँझको एक कीरा नी चे 
निकला | घुनीमने उसे बुलाकर महा | 
कोई ऐसा 1 हैं, जिसके विष-दाँत तोड़े न गे 
“जी हॉ--इसी पेटीमें मौजूद है। क 
पकड़ा था |? 
“तुम उसे बेच दो । ये लो पाँच रुपये ॥ 
संपेरेने वह विषधर फणिधर एक गिटी हु 
बंद कर दिया और मुँहपर कपड़ा बाँध दिया | 
जब रातके दस बजे, तब हाँडी लेकर मळ 
सेठजीके मकानपर पहुँचा | जिस कमसे ऐ 
सोते थे, उसकी खिड़कीका एक शीश छह 
था | खिड़कीके नीचे ही भक्तजीका पलंग रहत 
नन्दछाळने उसी खिड़कीके द्वारा वह काला साग 
फेक दिया, जो सेठजीकी रजाईके उपर जा 
हुँसता हुआ नन्दलाल लौट गया | 
प्रातः जब सेठजी रजाईसे बाहर निको) । 
सेठानी सी बढौं खड़ी थी । उसी समय रजा 
काळा सौंप निकला और पंगपरसे नीचे उतर १ 
सेठानी चीख पड़ी । नौकरको बुलाने ल्गी| | 
'नौकरको क्यों पुकारती हो !? सेठजी बैहै। | 
इस सॉपको मखाऊँगी । आपको वीर 
नहीं १ सेठानीने कहा । पी 
भेरी ग्रेमपरीक्षा लेनेके लिये भगवान "थे 
अपने गलेका हार भेजा था | रातभर साथ तीत. 
कभी मेरा हाथ पड़ गया, तो कभी पैर भी है. 
परंतु काटता तो रातभरमें सौ बार काट “' | 
सेठने कहा | ५ 
तबतक लाठी लेकर नौकर आ री 
बोळे--“हीरा, छाढीको रख दो ! एक 0 1 
जाओ | दूध पिळाकर सर्पदेवताकी १. र 
जहाँ वे जाना चाहें | खबरदार ! मारती | 
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व्यङ्गथ किया | 
“कोई परवा नहीं, रहने दो । भला, साँप कहाँ 
नहीं रहते : साँपपर ही पृथ्वी टिकी हे !? सेठजीने कहा | 
रातको सेठजीने सपनेमें फिर भोलानाथको बैलपर 
चढ़े हुए मुसकाते देखा । भगत्रानूने मुनीमत्राळी सर्प- 
क्रिया बयान कर दी | सेठने कहा--'कुछ हो, अपने 


शुमचिन्तनके द्वारा घुनीमके अशुभचिन्तनको नष्ट 
करना है । आपका आशीर्याद है, इस परीक्षामें पास 
हो ही जाउँगा | आप मी इसमे मेरी सहायता करें |! 
xX >€ x 

भगने दोनों अशुमचिन्तन विफल देख मुनीम 
नन्दलाळने तीसरी स्कीम सोची । उसने दो नामी 
चोरॉसे दोस्ती गाँठी । एक दिन आधी रातके समय 
नन्द्ाल उन दोनों चोरोको लेकर सेठजीके 
मकानके पीछे जा पहुँचा | सेध लगाकर तीनों भीतर 
घुसे | सेठजीकी तिजोरी जिस कमरेमें रहती थी, 
उस कमरेको मुनीम जानता था | ज्यों ही मुनीम उस 





ने लगे ? सेठानीने 
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कमरेमें पहुँचा, उसने सामने काशीके कोतवाल भगवान्‌ 
कालमैरवको त्रिशूळ लिये, खजानेके पहरेपर खडा देखा) 
भय खाकर भागना चाहा तो भगवानूने उसे पकड 
लिया । दो तमाचे लगाकर कहा--कमीने ! जिसने तुझे 
आत्महत्यासे बचाया, उसके प्रति बदमाशी-पर-बदमाशी 
करता ही चला जा रहा है? आज तुझे खतम कहूँगा |! 

दोनों चोर भाग गये | मुनीमने भगवान्‌ भूतनाथके 
चरण पकड़ लिये और गिड़गिड़ाने छगा--'आज 
मेरा सारा अशुभचिन्तन मर गया | मैं अभी सेठजीसे 
माफी माँगता हूँ । अपने सुधारके लिये यह एक मौका 
दीजिये |! 

वही हुआ । मुनीमने जाकर सेठजीको जगाया 
और उनके चरण पकड़कर अपने तीनों अपराध खीकार 
करते हुए क्षमा माँगी। सेठजीने हँसकर मुनीमको 
छातीसे छगा लिया और कहा--'मेरे शुभचिन्तनकी 
विजय हुई |? 

ओर--वास्तवर्मे नास्तिक मुनीम 
आस्तिक बन गया था | 


इमानदार 


As 


पुण्यात्मा कौन है ! 


परतापच्छिदो ये तु चन्दना इव चन्दनः। परोपकृतये ये तु पीड्यन्ते कृतिनो हि ते॥ 


संतस्त एव ये 


तैरियं धाते भूमिनरैः 


लोके परदुःखविदारणाः । आतानामारतिनाशाथ प्राणा येषां तृणोपमाः ॥ 
परहितोद्यतैः । मनसो यत्खुखं नित्यं स॒ स्वगो नरकोपमः ॥ 


तस्मात्परसुखेनेच साधवः सुखिनः सदा | वरं निरयपातोऽत्र वरं प्राणबियोजनम्‌ । 


न पुनः क्षणमात्तानामातिनाइासते सुखम्‌ ॥ 


( पद्म० पाताल० ९७ | ३२-३५ ) 


जो चिदानन्द-बृक्षकी भाँति दूसरोके ताप दूर करके उन्हें आह्वादित करते हे तथा जो परोपकारके 


डे खयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं । संसारमे वे ही संत हैं, 


जो दूसरोंके दुःखका नाश करते हैं तथा 


जीनी पीड़ा दूर करनेके लिये जिन्होंने अपने प्राणोंकों तितकेके समान विर कर दिया है । जो मलुष् 
सदा दूसरोकी भलाईके लिये उद्यत रहते है, उन्होंने ही इस पृथ्वीको धारण कर रक्खा है | जहाँ सदा अपने मनको 


ए मिलता हे 
नसमं गिरना अच 


ती दुख मोगना अच्छा नहीं हैं | 


—— hr 


छा, प्राणोंसे वियोग हो जाना भी अच्छा 


से ही सुखी होते हैं | यहाँ 
१ वह स्वर्ग भी नरकके ही समान है, अतः साधुपुरुष सदा दूसरोंके छुखसं 2 उ प 
; किंतु पीडित जीवोंकी पीडा दूर किये बिना एक सा 


क 
ra 





श्रीजानकी-जयन्ती 
( छेखक--पं० श्रीजानक्रीनाथजी शर्मा ) 
मङ्कलमयी कल्याणमयी पराम्बा जगजननी भगवती इससे सौभाग्य, भन-पान्यको बृद्धि, पुनरि 
श्रीसीताका प्राकट्य वैशाख-शुक्रा' ९, मङ्गलवारको मध्याह- विस्तार तथा समा पापोसे शुद्धि हो जाती है. 


काल्में हुआ था । भगवान्‌. श्रीरामानन्दाचार्नन सौभाग्य धनधान्यं च पुच्रसंततिबिस्तृता। 
“श्रीवैष्णबमताब्जभास्कर'में लिखा है-- रामग्रखादाह्लभते मुच्यते संपात 

पुष्यान्बितायां तु कुजे नवम्यां सि वा भी भविष्यपुराणके फे 

श्रीमाघवे मासि सिते हळाघ्रतः कहा गया है कि त्रेतायुगमें श्रीसूर्यके उत्तराया है 

सुधोऽचेयित्वा जनकेन क्षणे वेशाख-शुक्का नवमी, मङ्गळारके मध्याहृकालमे श्री 


सीताऽऽविरासीद्‌ घतमत्र कुयोत्‌॥ (८०) प्रादुर्भाव हुआ था-- 
वैशाखमासके शुक्॒पक्षकी मङ्गलवार तथा पुष्प च्रेतायुगे उत्तराशां गते कमलिनीगे। 
नक्षत्रसंयुक्त नवमी तिथिको जब श्रीजनकजी एथ्वीकी सर्वतुनिकण्थ्रेष्ठ ऋतो तु ठुसुमग्ने। 
पूजा कर उसे जोत रहे थे, तत्र हलके अगले भागसे मासि पुण्यतमे विप्र माधवे माधव 
श्रीसीता प्रादुर्भूत हुई थीं, अतएव उस दिन मुमुक्षु नवम्यां झुक्ृपक्षे च वासरे मङ्गले शश 
वैष्णवको चाहिये कि ब्रत, उत्सत्र तथा पूजन आदि करे | सापें ऋक्षे च मध्याह्ने जानको जनवार 


भे 5३ आविभूता स्वयं देवी योगेषु गतिरुतमा। 


( शब्दकसयद्रुमर्यार 
शिखोपमा? ( उत्तरका० १७।३७ ) ईस छोककी टीकामे :अगस्यसंहिता'मै भी यही बात कही गयी है 
श्रीनागोजी भट्टने भी महासुन्दरी-तन्त्रके वचनसे इसे ही मासोत्तमे महापुण्ये वैशाले माधवि 
श्रीजानकी-जयन्ती होना खीकार कि i > पुष्यसंगुती' 

र्क होना खीकार किया है । वहाँका कुजवारे शुक्कपक्षे नवमी पु 
वचन है-- | 
ड % § तरे 
वेशाखे गुक्लनवम्यामुत्प्चा सावनीखुता । पृथिव्याः पूजनं कृत्वा जनकस्तु 
सीतामुखात्सा संजाता पालिता जनकेन च॥ हलेन कर्षण चक्र सवषा पय 
रामपत्नी महाभागा सीता नामेति विश्रुता । लाइलस्य मुखात्रालु रमा 





तस्मिन्‌ दिने रामभक्ताः श्रद्धाभक्तिसमन्चिताः ॥ 
महोत्सबपराः सवे वित्तशाञ्यविवर्सिताः । 


| 
“महासुन्दरी-तन्त्रः के अनुसार इस दिन पुराणपठन | 

एवं श्रीसूक्तपठन श्रीरामके प्राक्षिकारक है - | यदि 
प 8 मध्याहृन्यापिनी ही ग्राह्य होती हैं हन री 
वेशाखसितनवम्यां पुरणपठने तथा] | 


खसितनवर ट दिन मध्याहून्यापिनी हो तो पिछ 
लक्ष्मासूक्तं पठस्तत्र याति रामं सनातनम्‌ ॥ 


© शान चाहिये र 
१. निर्णयसिन्धुकारने फाल्युन-कृष्ण अष्टमी को सीतोत्पात्त “इयमपि तुल्यभावेन पूर्व र 
माना दै, वह ठीक नहीं जान पड़ता | एक तो वह वचन ही भध्याह्वव्यापिन्येव ग्राह्या ॥ दिन 
स्थळ-निदेंशरहित है, दूसरे वेशाख-शुक्का नवमीको जानकी 


तु परेवेति बोध्यम्‌, पूर्वविद्वार्नि 
जन्मके प्रतिपादक वचनोंसे, जो बहुत जगह मिलते हैं, उसका श्राह्मत्वेन खीकारात' 
बिरोध होता है । 


र ह. ] 
(भीरघुवरशरणजीकृत वेष्णवमता० कीअ 


व 
भित्ता क्षितितळं सद्यः सीतानाख्ना बभू 
ब्रत-निणय 
श्रीरामनवमीके समान ही यह भी 





सँढया ३ ] 


555355... 


भविष्यपुराणका भी मत है कि अष्टमीविद्दा इस 

नवमीके उपोषणसे फलमें न्यूनता आती है तथा यह 

मध्याहृब्यापिनी ही ग्राह्य है, दोनों दिन मध्याहृव्यापिनी 

होनेपर परा उपोष्य है--- 

अष्टम्यां यदि विद्धा स्यान्चवमी माधवे सिते। 
कुर्योन्नेदं व्रतं तस्यां कृतं चेन्न्यूनता भवेत्‌ ॥ 
मध्याहृव्यापिनी ग्राह्या घत ५स्मिन्‌ नवमी तिथि; । 
दिनद्वयगवायाँ तु तस्यां काया परा नरे: ॥ 

यदि मध्याहव्यापिनी आदि योग न भी हो, तो भी 

यह दिन बड़ा पापनाशक तथा पवित्र माना गया हुँ 
'एतेयोगेबिंनापि स्यात्तद्दिनं पापनाशनम्‌ । 

( भविष्य ) 





त्रत-साहात्म्य 
श्रीजानकीनवमी-त्रतकी गणना नित्य आवश्यक श्रेष्ठ 
व्रतोंमें है | जो इसका अनुष्ठान नहीं करता, वह 
नरकगामी होता है | इस दिन अन्न खानेवाळेके लिये 
कहा गया है कि वह मानो कृमिसमूहके साथ पूय आदि 
अमक्ष्य पदार्थोका भोजन करता है. 
यस्तु नो. कुरुते मोहाज्ञानकीजन्मसम्भवम्‌ । 
वतं स पच्यते घोरे नरके नात्र संशयः ॥ 
तस्मिन्नहनि मूढात्मा सुङ्क्तेऽप्यन्नं लु यो नरः। 
सुने स कृमिसंघातं सपूयं खादति स्फुटम्‌ ॥ 
जो इस ब्रतका आचरण करता है, उसे सभी यज्ञों, 
षोडशमहादान, सर्वपृथ्वीदान, सर्वतीर्थपर्यटन तथा सर्व- 
भृतदयाका फळ प्राप्त होता हे. 
कुरुते यो व्रत सोऽपि पृथ्वीदानफलं लभेत्‌ । 
रादानानां यज्ञानां निपुङ्गव ॥ 
पाम्लोति सर्वेतीथानां प्राप्नुयात्‌ सक कम । 
सवभूतदयां कृत्वा फलमाप्नोति यजञ्जनः ॥ 
तत्‌ प्राप्नोति नताद्स्मान्नात्र कार्या विचारणा | 
( शब्दकत्स० परि, में उद्धत भविष्यपुराणका वचन ) 
बतानुष्ठान-विधि 
भविष्यपुराणके अनुसार श्रीजानकीनवमीजतके 
विधि यह है कि ब्रतीको सप्तमीके दिन प्रातः 
६-- 








श्रीजानकी-जयन्ती 


८०९ 
उठकर शौचादिसे निवृत्त हो किसी नदी आदिमे 
खान करके नित्यकर्म करना चाहिये । वहाँ संध्या- 
तर्पण आदि कर चुकनेपर उस दिन एक बार हृत्रिष्य 
भोजन करके पूरे संयमे ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना चाहिये | 
सम्भव हो तो भूमिपर ही शयन करे | दूसरे दिन अष्टमी- 
को प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक तीर्थमे ज्ञान करके 
सोलह, आठ या चार स्तभोसे मण्डित एक रम्य मण्डप 
बनाना चाहिये । उसे सुन्दर तोरण तथा वितानोंसे 
सजाना चाहिये | दखाजोंको शङ्क, चक्र, पताका आदिसे 
अलंकृत करे । प्रत्येक स्तम्भके सामने कलश रखे और 
शुद्ध तण्डुलराशिपर पूर्णपात्र स्थापित करे | बीचमें 
मिट्रीकी चार हाथकी एक वेदी बनाये, जो एक हाथ ऊँची 
हो । फिर यथाशक्ति पाद्य, अर्थ, एक या दो पळ सोने- 
की सीताकी प्रतिमा बनाये, जिसके चार भुजाएँ हों | 
शक्तिन हो तो चाँदी, पीतछ, मिट्टी या गूलरके काष्ठकी 
ही प्रतिमा बनाये | यह भी सम्भव न हो तो दीवालपर 
या वल्नपर या कागज आदिपर बना चित्र ही रख ले | 
फिर सूतिकागारका निर्माण करके उसे सँवारकर चारों 
ओरसे कपडेसे ढक दे । उसमें पर्यङ्क ( पलंग ) पर 
महाबुद्धिमती श्रीविदेह्रानी सुनयनाको शयन कराये | 
उन्हींके बगलमें स्तनपायिनी मैथिलीको सुलाये । चित्रमें 
जातकर्म करते हुए महाराज जनकको भी दिखाना 
चाहिये । पुरोधा शतानन्दजीका भी अवश्य समावेश 
करना चाहिये । यथाशक्ति खर्ण आदिका हल, 
चाँदीका खेत, सोनेका सिंहासन तथा पूर्णपात्रावृत 
ताम्रमय घट भी सजाना चाहिये । उस धेम 
तीथॉका जल तथा पश्चरतादि छोड़ने चाहिये । फिर 
शाख्रकुशल आचार्यका वरण करना चाहिये, साथ ही 
१६ या ८ ऋलिजोंका भी वरण किया जाय | स 
अष्टदळ कमलपर कलश रखकर वहीं रब्रसिंहासनपर 
श्रीसीताकी प्रतिमा रख उनका आवाहन करे । एकाप्रचि्त | 
होकर मूलमन्त्रसे तीन बार प्राणायाम करे | मूलमन्त्रके# ल 
# “श्रीसीतायै नमः? यह पाए आले नम कह मूलमन्रहे। | 









८१० कल्याण 


Mm नको लकर 


जनक ऋषि, गायत्री छन्द, सीता देवता है | इनका 
न्यास इस प्रकार करना चाहिये-- 
डें० जनकाय ऋषये नमः मूर्थि । गायत्रीछन्दसे 
नमः सुखे । सीतादेवताये नमः हृदि । श्रीं नमः 
नाभौ । शक्त्येः नमः पादयोः । 
फिर श्रीं आदि छ; बीज-मन्त्रांसे करन्यास खं अङ्गन्यास 
करके चार भुजाओंसे युक्त, सुवर्णके समान कान्तित्राळी 
श्रीराघवसहित सीताका ध्यान करे । फिर हाथ जोड़कर 
मूलमन्त्रका उच्चारण करता हुआ नमस्कार करके प्रतिमाका 
अधिवासन कर दे और उस रातमे ब्रह्मचारी होकर 
पृथ्वीपर शयन करे । 
श्रीजानकी-पूजन-विधि 
श्रीजानकी-नवमीके दिन शौचादिसे निवृत्त होकर, 
किसी पवित्र नदी आदिमें ख्नान-संध्यादि करके प्रथम 
प्रहर पूजाम तथा दूसरा नृत्य-वादनादिमें बिताकर 
मध्याहकालमें एकाग्र चित्तसे पूजा करे | उसकी विधि 
यह है- आसनपर बैठकर पूर्वोक्त प्रकारसे मूल- 
मन्त्रका अपने अङ्घोमे तरिन्यास करे । मूलमन्त्रसे शङ्खको 
स्थापितकर उसमें अङ्कश सुद्रासे चिन्मय तीर्थका चिन्तन 
` करते इए जळ रखे । फिर मूळमन्त्रसे सात बार उस 
जलको अभिमन्त्रित करे | उससे सामग्रीका प्रोक्षण 
करे । पूजाके पात्र ताम्र अथवा खर्णके होने चाहिये । 
पहले हळ-चाळनसे समुद्धत, श्रीसीतादेवीका चिन्तन करते 
हुए पुष्पाञ्जलि दे और कूलोंको प्रतिमाके सिरपर रख 
दे। श्रीसूक्त*के “हिरण्यवर्णा ०, आदि मन्तरोद्वारा आवाहन 
आसन, अर्थ्य, पाद्य प्रदान करे। “चन्द्र प्रभासां०? मन्त्रसे 
आचमन वराये । “आप्यायख०/]. मन्त्रसे दूध, 
ES तय इ से घत से दधिस्नान, 'घृतं०? से घृत, 
सभी मन्त्र 
नी र प्रकाशित क Kt 
न दूध आदि पाच अलग-अलग द्रव्यौसे तथाती 


करानेके मन्त्र शक्त यच्चुव॑दके हैं तया ती 
१४-१५ पर पूरे दियेगयेहैँ। . पाडे ४ 





हिन छिन 


१ अपितकरे | सङ्ग प्रणाम करे। फिर 2... करे । साश्षाङ्ग प्रणाम करे | फिर पूर्वो्त 


“मधु वाता०? से मधुल्तान, 'अपा<? से क 
1 
“आदित्यवर्णे ० से पञ्चामृतस्नान तथा (श्नु 
तीर्थाम्बुसे क्रमश; खान कराये 
इस मन्त्रसे भी खान कराना णक 
रस कराना चाहिये | ज्ञान का 
प्रतिमाको रज्नसिंहासनमें स्थापित करा हे i 
“्षुत्पिपासां०? मन्त्रसे वस्न न्व ते करू 
तथा 'मनस; काममाकूत०? से आभरणाठंगा & 
करे । कोमळ तुलसीपत्र तथा पुष्पे प्रति; 
करे | वहीं १०८ बार मूलमन्त्रका भी जा शे 
तत्पश्चात्‌ त्रती-- 
देवी पद्माल्या _ साक्षादवतीणों यदाहमे। 
मिथिळापतये तस्मे जनकाय नमो तग! 
इस्‌ मन्त्रसे राजा जनक्रकी पूजा करे | 
फिर निम्नलिखित मन्त्रोसे महामति सुनयना, पु 
शतानन्दजी तथा हलका पूजन करे । 
महामति सुनयनाकी पूजाका मन्त्र 
श्रीसीताजननी मातमंहिषी जनक र 
पूजां गृहाण भद्दत्तां महामति नम रोऽसु 
शतानन्दजीके पूजनका मन्त्र-- 
| 
निधानं सर्वविद्यानां विद्वत्कङवि 
जनकस्य पुरोधास्त्वं शतानन्दाय 
हळ-पूजन-मन्त्र-- कि 
जीवयस्यखिले विश्व चालयन वसुधा } 
प्रादुभचयसे सीतां सीर ठुभ्य 
तसश्चात्‌ अष्टदलोंके बीच जया ई 
की भी चन्दन-अक्षतादिसे पूजा 
१६ अणिमादि देवताओंकी 
सृजन्तु स्निग्धानि’ से दाङ्ग धूप, ॐ ¢ 
दीप, “आर्द्री य: करिणीं ०? से नैवे धार | 
निवेदन करे तथा साङ्गतासिदधयर्थ १. . (१ 
दे | तत्पश्चात्‌ महानीराजन ( आरती ) 


% चन्दने कस्तूरी) कपूर) केसर मिलान 





संख्या ३ ] मनको प्रबोध 


८११ 
RR Me 


मूल-मनत्रसे पायस-शकराकी १००८ या १०८ आहुतियाँ प्रतिमा आचार्यको दान कर दे । उन्हे यथाशक्ति 
देनी चाहिये | इसके वाद प्रदक्षिणा करके तुलसीदळ सत्रत्सा गौ तया दक्षिणा भी देनी चाहिये । फिर 
एवं पष्योसे मगत्रतीके चरणोंमें पुनः पुप्पाञ्जछि श्रीसीताकी प्रसन्नताके डिये विधिपूर्वक पूर्णाहुति करके 
चढ़ाकर बडी श्रद्धा, भक्ति तथा दीनतासे उनके दोनों मण्डपका बिसर्जन करे । दूसरे ब्रह्ोको मी भूयसी 

चरणोंको पकड़कर निम्न मन्त्रसे प्रार्थना करे-- तथा अतिथि आदिको अन्नदान करना चाहिये । इस | 

दुरन्तसंसारससुद्रमण्नं तरह सभीको संतृष्टकर सकुटुम्ब पारण करना चाहिये | | | 
सीते दारण्यां रारणागतं त्वाम्‌। इस प्रकार त्रतोत्सव करनेवालेपर भगवती सीता 
उद्धाययखाशु | पि मयेतद्‌ सदा प्रसन्न रहती हैं | जिसके घर सीताकी त 
थक 0 नित्य पूजी जाती हो, वह उसमें भी श्रीसीताकी यह 
| तत्र पुनः साष्टाङ्ग प्रणाम करके, पुनः पुष्पाञ्जलि पूजा कर सकता है | यदि सीताका कोई अर्चा-िग्रह 
| देकर 'नीडनीरजदलायतेक्षणां०? आदि स्तोत्रसेअयवा ध्या न हो तो शालम्राममें ही सीताकी भावनासे पूजा करनी 
। सीती०! इस मन्त्रसे मगवतीकी स्तुति करे | तत्पश्चात्‌ शेष चाहिये । इन्दादि देवतागण, गन्धर्व, किनर-_-सभी 
सारा दिवस तया रात्रिका समय भी गीत-वादित्र आदिद्वारा इस प्रकार जानकी-जयमन्त्युत्सत मनाया करते हैं । इसके 
जागरा करते इए ही व्यतीत करे । आचरणसे भगवान्‌ राधवेन्द्रकी प्रसन्नता प्राप्त होती है 
दशमीके प्रात:काळ पुनः पूर्वोक्त विधिसे प्रतिमाकी तथा अश्वमेधादि यज्ञ एवं सम्पूर्ण प्रथ्वीकी यात्राका फल 

| पूजा करके आचार्यकी भी पूजा करे और सोपस्क्ररा वह मिलता है | | 








नारि कछ दे 


मनको प्रबोध 

( खड़ी बोली ) 
अरे मन ! भज नित नन्दकिशोर । 
ललितच्रिभङ्ग मनोहर छविमय ऋषि-मुनि-मानस-चोर ॥ 
अतुलित परम प्रेम-रस-निधि नित नव माधुय-निधान। 


अति उदार सोन्द्य-सुधार्णव सच्चित-सुख की खान ॥ [ 


इ ५-२० परिन 


सहज विरक्त ज्ञानि-जन-मन-आकषक अङ्ग प्रत्यङ्ग। 
उदित रूप-रवि जहाँ, वहाँ मर चुका तमिस्र अनङ्ग॥ 
भोग-रोग दे त्याग, सदा जो दुःखद्‌ और अनित्य | 
स्याम-रूप वर सुधा-तरंगिणिमें कर मज्जन नित्य ॥ 


छम $ 


——— eer व 


१ लन्च पक. = °. म हे ; सुतानलगता या मातुलिङ्ञोद्भवा | 
“या सीतावनिसम्मवाथ मिथिलापालेन संवर्दिता पद्माक्षी पतेः खुतानल क, वक 
या रतने लयमागता जलनिधौ या बेदवाराङ्गना लहा सा मगलोचना रारिमुखी मां पातु शी ज्र 








महात्माओंके सड़से लाभ उठानेके प्रकार 


( श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके एक व्याख्यानके आधारपर ) 


किन्दी महापुरुष, महात्मा पुरुषसे जब कभी मिलना हो 
जाय; तब उनके सङ्गसे साधकको किस प्रकार लाम उठाना 
चाहिये ! यह प्रश्न है। महापुरुषोंके सङ्गसे लाम मनुष्यकी श्रद्धा 
और विश्वासपर निर्भर करता है। उनकी आज्ञाके पालनसे 
मनुष्यको विशेष लाभ होता है- यद्यपि श्रद्धा होनेपर उनके 
दर्शनसे) भाप्रणसे, वातालापसे, सङ्गसे, उनके पास निवास 
करनेसे सभी प्रकारसे लाभ होता रहता है | जितनी अधिक 
श्रद्धा उनके प्रति होती है, उतना ही अधिक लाभ भी होता 
है; किंतु कम श्रद्धा होनेपर भी मनुष्य उनकी आज्ञाका पालन 
करके लाभ उठा सकता है| अवश्य ही इतनी बात समझें 
आ जानी चाहिये कि महापुरुषका वचन शास्त्रका वचन है 
और इनके वचनका पालन करनेसे निश्चय ही हमारा कल्याण 
हो जायगा । इतनी श्रद्धा हो जानेपर महापुरुप्रकी आज्ञाके 
पालनसे मनुष्यको विशेष लाम होता है । 
जो उच्चकोरिके महापुरुष होते हैं, वे आज्ञा नहीं देते । 
ऐसी स्थितिमे श्रद्धा मनुष्य उनके संकेतसे भी लाभ उठा 
सकता है, उनके सिद्धान्तसे भी लाभ उठा सकता है, उनके 
आचरणोसे लाम उठा सकता दै; क्योंकि वे आचरण आदर्श 
होते हैं | महापुरुषोको आदर्श मानकर हम विशेष लाभ उठा 
सकते हैं | उनके आदर्शके अनुरूप कर्म करके, महापुरुष 
जिस प्रकारे आचरण करता है; उसी प्रकार आचरण 
करके हम लाभान्वित हो सकते हैं--- 
यद्‌ यदाचरति श्रष्टस्तत्‌ तदेवेतरो जनः: । 
स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 
(गीता ३। २१ ) 
“श्रेष्ठ पुरुष जोजो आचरणकरता है, दूसरे पुरुष उसी- 
का अनुसरण करते हूँ | वह जिस बातको प्रमाण बना देता 
हे? सब लोग उसीके अनुसार बर्तते हैं |? 
भगवान्‌ श्रीरामचद्धजी साक्षात्‌ मयाँदापुरुषोत्तम परमात्मा 
थे, महात्माओंक्रे भी महात्मा थे। उनका अनुकरण करना 
तो और भी अधिक लामकी बात है। महात्मा पुरुषोंके 
आचरणके अनुसार व्यवहार करना ही मुक्तिको देनेवाला है; 
फिर साक्षात्‌ परमात्मा यदि अवतार लेकर पधारें और उनके 
आचरणका अनुकरण किया जाय तो फिर कहना ही क्‍या । 


कोई-कोई कहते हैं कि महापुरुषोंकी आशाका पालन तो 


करना चाहिये, किंतु उनका अनुकरण नहीं करना चाहिये ' 
यह बात हमारी समझमें नहीं आती) यह न्याय भी नहीं है। 
यदि बात ऐसी हो तो हम किसका अनुकरण करेंगे? 
अनुकरणीय तो महापुरुष ही होते हैं । उनके दो भेद हँ. 
१-मगवत्प़ात्त पुरुष) ये भी महापुरुष ही हैं। २-महापुरुषोके 
महापुरुष साक्षात्‌ भगवान्‌ | 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने जिस प्रकारका व्यवहार किया, 
वैसा ही व्यवहार हमलोगोंको भी करना चाहिये । भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी महाराजने अपने माता-पिताके साथ जैसा 
व्यवहार किया; वैसा ही व्यवहार हमलोगोको अपने माता- 
पिताके साथ करना चाहिये । भगवानने अपनी सौतेली 
माताके साथ जैसा व्यवहार किया, वेसा ही व्यवहार हम- 
लोगोको अपनी माताके तुल्य ताई, चाची, मौसी, मामी? 
सास आदि अथवा उन्हींके समान पदवाळी अन्य माताओंके 
साथ करना चाहिये | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
भाइयोंके साथ जैसा व्यवहार किया, वेसा ही व्यवहार हमको 
अपने भाइयों और बन्धुआँके साथ करना चाहिये | भगवान, 
शरीरामचन्द्रजीने जनकनन्दिनी भगवती सीताके साथ जैसा 
व्यवहार किया, वैसा ही व्यवहार हमको अपनी धर्मपत्नीके साथ 
करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने ळव-कुदाके साथ 
जैसा व्यवहार किया, वेसा ही व्यवहार हमलोगोंको अपने 
पुत्रौके साथ करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी 
प्रजाके साथ जैसा व्यवहार किया; हमें अपने नौकर-चाकर' 
मुनीम, शुमाइता आदिके साथ--जो अपने नीचे काम करेवा 
हैं वैसा ही करना चाहिये | मगवानूने जैसा व्यवहार ऋषि 
मुनिर्योके साथ किया, वेसा ही व्यवहार हमें साधुओंके साथ) 
ब्राह्मणोंके साथ, महात्माओंके साथ, ज्ञानी और भक्तोंके साथ 
करना चाहिये अर्थात्‌ प्रत्येक व्यवहारमें उन्हींका अवुकरा 
करना. चाहिये । उन्हीके आदर्शके अनुरूप जीवन बनाना 
चाहिये | ऐसा करनेसे बहुत शीघ्र मनुष्यका उद्घार 
सकता है | ऐसा करनेमें बार-बार मगवानकी स्मृति 
होती ही है, साथ ही भगवानके चरित्रगत गुर्णोका अनुशीलन 
होनेते वे गुण हमारे अंदर आते हैं, जिससे हमारे आचरणे 
सुधार होता है। केवळ उनकी स्मृतिसे ही हमारी 
शुद्ध होकर कल्याणकी ओर अग्रसर हो सकती है? याकि 
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भगवाते दरशन) भाषण) स्पर्शा एवं वार्तालापकी भाँति 
उनके चिन्तनमात्रस॑ मनुष्यका कल्याण हो सकता हैं | 
भगवान्‌ अपने अवताररूपमें इस समय विद्यमान नहीं 
हैं, व्यापकरूपर्मे विद्यमान हैं? उनकी लीलाएँ. तथा चरित्र भी 
गरन्थोमे वर्णित हैं। उनसे हम जान सकते हैं कि भगवानने 
अमुकके साथ अमुक ढंगसे व्यवहार किया । उसीके अनुसार 
हमलोगोको मी जहॉ जैसा प्रसङ्ग होश वहाँ वैसा व्यवहार 
करना चाहिये | साथ ही भगवानकी लीलामें उनके गुण, 
प्रभाव? तत्व एवं रहस्यका दिग्दर्शन करना चाहिये । 
उदाहरणके लिये भगवानकी एक लीलाको ले लीजिये । 
भगवान्‌ लङ्का-विजयके अनन्तर सीता) लक्ष्मण एबं अन्य 
सबके साथ अयोध्या लौट रहे हैं। उनका एक-एक चरित्र 
अनुकरणीय है । रास्तेमें बंदरोंके साथ, राक्षसोंके साथ 
उनकी वात-चीत हो रही है, अपनी धर्मपत्नी जगजननी 
सीताके साथ भी वे बातचीत कर रहे हैं और उन्हें मार्गके 
दृश्य दिखला रहे हैं । बंदरोंसे वे कह रहे हैं--“यह 
अयोध्यानगरी--मेरी जन्मभूमि है) यह सरयू है? इसमें जान 
करनेसे भुक्ति हो जाती है | अयोध्यामें वास करनेसे मुक्ति हो 
जाती है । यह मुझको वैकुण्ठसे भी बढ़कर प्यारी है ।? साथः 
साथ उनसे विनोद भी करते जाते हैं । हमलोगोंको अपने 
अनुयायियोके साथ, अपनेसे छोटोके साथ ऐसा ही मधुर एवं 
प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिये । अयोध्या पहुँचकर श्रीराम 
मुनियोके चरणोंमें नमस्कार करके उनसे मिलते हैं । बड़ोंके 
साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिये जैसा 
भगवानूने उस अवसरपर मुनियौँके साथ किया.। माइयाँके 
साथ भी वे यथायोग्य व्यवहार करते हैं । सारी प्रजा प्रेममै 
बिहुल होकर भगवानके दर्शनोंके लिये उमड़ आती है, तब 
भगवान्‌ समान भावसे) बड़े प्रेम एवं आदरपूर्वक सबसे 
यथायोग्य मिलते हैं | ऐसे अवसरोपर हमें भी सबसे इसी 
“सिर ड मिलना चाहिये । अब प्रश्‍न यह होता है कि इस 
लीलाः भगवानूके गुण; प्रभाव? तत्त्व एवं रहस्यको किस 
शवा जाय १ विचार करनेपर पता लगेगा कि उनकी 
छीलामें पद-पदपर गुण भरे हुए हैं। भगवानका व्यवहार दयासे 
पूर्ण है, न रमसे पूर्ण है, विनयसे पूर्ण है । उनके बड़ोंके साथ 
न्यवहारमै विनय है, छोटोके साथ व्यवहारमें प्रेम हैः दया 
| हुई है। इसी प्रकार उनके 'चरित्रमे प्रभाव भी देखना 
चाहिये | वे एक ही क्षणमै अनन्त रूप धारण करके बड़प्पनके 


- अभिमाने ७ दद मिलते 
भिम्नानसे झून्य होकर सबसे यथायोग्य मिलते है । यह 


उनका ०३ ~ 
201 : 
समझना चाहिये । अवधवासी उन्हें अतिशय प्रिय क्या थे ? 
इसका रहस्य; वे स्वयं कहते हैं; कोई विरला ही जानता है । 
ह कथनसे उन्होंने यह दिखालाया कि अवधवासियाका उनमें 
अतिशय प्रेम था | इसीलिये वे उनको अतिराय प्रिय थे | 
साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा ही श्रीराम थे, यह उनका तत्त्व है| 
इस प्रकार भगवानकी प्रत्येक लीलामें उनके गुण) प्रभाव, 
तत्त्व एवं रहस्यको समझना चाहिये तथा उस लीलासे शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिये । उनके व्यवहारमें नीति, धर्म प्रेम एवं 
विनय ओतप्रोत रहते हैं | हमारा भी व्यवहार ऐसा ही होना 
चाहिये । हमारे व्यवहारमं भी नीति, धमं) प्रेम एवं त्याग 
ओतप्रोत रहने चाहिये । 
इसी प्रकार संसारमै जो महापुरुष हो गये हैं अथवा जो 
महापुरुष वर्तमानकालमै ईश्वरकी ऋपासे हमें मिल गये हे, उनके 
आचरणौंका अनुकरण करना चाहिये । उनकी आज्ञाका पालन 
करना चाहिये, उनके संकेतका अनुवर्तन करना चाहिये | 
संकेतका अर्थ यह कि बिना बोले इशारेसे उन्होंने कोई 
बात कह दी अथवा जिज्ञासाके भावसे कोई बात पूछ ली | 
मान लीजिये, उन्होंने आपसे पूछा--जप) ध्यान होता है 
न १ उनके इस प्रकार पूछनेपर आपको जप और ध्यान 
प्रारम्म कर देना चाहिये, यदि नहीं करते हों तो । प्रदनके 
रूपमें उनका आपके लिये यह संकेत ही है कि आप ऐसा 
करें | यदि वे किसी कामके लिये आपको साक्षात्‌ प्रेरणा कर दें 
तब तो आपको अपना अहोमाग्य मानना चाहिये । आज्ञा 
और प्रेरणाका अर्थ प्रायः मिळता-जुळतासा है । प्रेरणाका 


स्वरूप यह हे--“प्रातःकाळ बड़े सब्रेरे उठना चाहिये । 


सूर्यादयसे पहले ही स्नान करके यज्ञोपवीत हो तो संध्या एवं 
गायत्री-जप प्रारम्भ कर देना चाहिये । शात्रकी मर्यादा तो 
यह है कि संध्या और भी जल्दी रात रहते ही प्रारम्भ कर 
दी जाय और सूर्योदयतक 'गायत्रीका जप करते रहा 
जाय । संध्या-गायत्रीम जिनका अधिकार नहीं है अर्थात्‌ 
जिनके यज्ञोपवीत नहीं हैं--जैसे स्रिया, शद्ध एवं बालक आद? 
उनके लिये वे महापुरुष यह कह सकते हैं कि “भगवानके 


नामका जप एवं खरूपका भ्यान! गीताका पाठ) भगवानकी 
मूर्तिपूजा, अपनी आत्माक्रे कल्याणके लिये 


मानसिक पूजा या मूतिपू 
मगवानसे प्राथना? भगवानके युणौका गान, यह तो अवश्य 
ही करना चाहिये । सोनेके समय भगवानके नाम) रूप) 


लीला? धाम) गुण" प्रभाव? तत्व) रहस्यको याद करते-करते 


Se 
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सोना चाहिये । अथवा निर्गुण-निराकार ब्रह्ममे श्रद्धा, प्रेम) 
विश्वास हो तो निर्गुण-निराक्रार तत्वका ध्यान करते-करते 
शयन करना चाहिये और काम करते समय लक्ष्य भगवान्‌की 
ओर रहना चाहिये ।? यह प्रेरणाके रूपमै एक प्रकारकी 
आज्ञा ही है । इसके उत्तरमें हमारे यह कहनेयर कि “जो आप 
कहते हैं, बहुत ठीक है और तदनुसार यत्किचित्‌ प्रयक्ञ भी किया 
जाता है; किंतु मन भगवानमें नहीं लगता? यदि महात्मा यह 
कहें कि मन न लगे, तो भी ऐसा करते रहो, तो यह उनकी 
स्पष्ट आज्ञा हुई | इसके भी आगे यदि वे यह कह दें कि 
“करते-करते मन लगने लगेगा? तो यह उनका आशीर्वाद 
हुआ, जो भविष्यकी बात कह दी । दूसरे दब्दोंमें यह उनका 
एक प्रकारसे वरदान हो गया । अमुक कार्य करो) इस प्रकार 
करो--यह आज्ञा है | अमुक कायं करनेते अवश्य सफलता 
मिलेगी यह एक प्रकारका आशीर्वाद है, वरदान है । 


किसी संतके पास निवास करनेसे भी हमको बहुत लाभ 
मिल सकता दै । उनका हाव-भाव; उनकी चितवन आदि 
-देखते रहनेसे उनके संस्कार हमारे हृदयमें जमते हैं । 
काम करनेक़े समय उन संस्कारोके अनुसार हमारे चित्तमे 
स्मृति होती है और स्मृतिके अनुसार हमारी चेष्टा भी उसी 
प्रकार होने लगती हे । और तो और, महापुरुषोंके दर्शन 
मात्रसे उनके स्वरूपकें, उनके चरित्रके संस्कार हमारे हृदयपर 
पड़ते हैं और चरित्रके साथ-साथ उनके शुणोंका भाव भी 
हमारे दयम आने लगता दे | वे किसीका उपकार करते हैं 
ती उन्हे देखकर हमारे मनमें यद्व माव आता है कि ये बड़े 
दी दयाछ हैं) बड़े ही उदारचित्त हैं । उनमें हमारी विशेष 
श्रद्धा होती है तो उनके ह्वदयका भाव हमारे हंदयंपर प्रति- 
फलित होने लगता है । उनके समीप रहनेते उनके जो 
सिद्धान्त हैं; जो मान्यताएँ हैं, उनका ज्ञान बढ्ता चला जातां 
है और उसके अतुसार आगे जाकर हमारे भी वैसे ही 
सिद्धान्त बन जाते हैं | महापुरुषोंकी प्रत्येक क्रिया उपदेशसे 
ओतप्रोत रहती है; उसमें नीति, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार 
भरे रहते हैं | श्रद्धा होनेते इनका स्पष्ट दिग्दर्शन होता है 
तथा साथ ही यह भाव भी पैदा होता है कि हम भी ऐसे 
बने । यह भाव बहुत लाभदायक होता है | बार-बार उस 
भावको स्फुरणा होनेते कभी वह वेसा बन भी सकता है | : 
हमने बाळकपनमें मद्दापुरुपोके दर्शन किये थे । उनकी 
स्वाति कहुत बार होती है, जिससे हमें बहुत अधिक लाम 
होता है । इससे हम लमझते हैं कि आप्लोग मी यदि ऐसा 


= 
करें तो आपलोगोंको भी विशेष लाभ होना चाहिये | 
महापुरुषोंके चरित्रोंकी स्मृतिसे उनका अनुकरण करनेकी 
इच्छा होती है और फछतः कुछ अंशॉमें वैसी चेष्टा बननेमै 
भी आती है, कम-से-कम उनकी छाप तो हृदयपर पड़ती ही 
है । जितनी अधिक किसी महापुरुषमै हमारी श्रद्धा होती है 
उतने ही अधिक उनके आचरणोंके हृदयपर संस्कार जमते 
हैं और संस्कारोंके अनुसार ही स्फुरणा होनेसे वैसे ही आचरण 
भी हमसे भी होने लगते हैं | जब-जब प्रसङ्ग आये) तब-तब 
उनके आचरणोंको याद कर लेनेसे उनके अनुसार आचरण 
बनने लगते हैं । महापुरुषोंके हृदयके भावका उनका सङ्ग 
करनेवाले व्यक्तिके हृदयमर भी निश्चित प्रभाव पड़ता है और 
आगे जाकर वह भी वेसा ही महापुरुष बन सकता है । जो 
महापुरुष बनना चाहे, उसके वेसा बननेमें सबसे बढ़कर 
सहायक महापुरुषोंका सङ्ग उनके समीप वास करना, उनके 
संकेतके अनुसार चलना, उनकी आज्ञाका पालन करना, 
उनके शासनमें रहना है । ये समी साधन एक प्रकारसे महा- 
पुरुपरमे प्रेम एवं श्रद्धा बढ़ानेवाले हैं | इस प्रकार साधन 
करते-करते आगे जाकर साधक भी महापुरुष बन सकता है | 
इस प्रकार भगवानको कृपाते महापुरुषोंसे भेंट हो जानेपर 
उनके सङ्गे किस प्रकार लाम उठाया जाय; यह बात 
आपको संक्षेप ऊपर त्रतलायी गयी । 

अर्जुनको मगबान्‌ गीतामें ज्ञान प्राप्त करनेकी पद्धति इस 
प्रकार वतलाते हँ--- 

तदू विद्धि प्रणिकतेन 

उपदेक्ष्यन्ति ते 


परिग्रहेन सेवया । 

ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदर्शिनः ॥ 
(४॥ २४) 
अर्जुन ! उस ज्ञानको तू प्राप्त कर । घे तच्चद्ाँ शानी 
तुझे उस शानका उपदेश करेंगे | यहाँ यह प्रश्‍न होता है 
उस ज्ञानको केसे प्राप्त किया जाय ? इसका उत्तर है 
“प्रणिपातेन) परिप्रश्नेन) सेवया |? अर्थात्‌ उनको सारै 
नमस्कार करके, उनकी सेवा करके और जिज्ञासुभावसे प्र्त 
करके । उनकी सेवा क्या है ? उनकी आज्ञाका पालन ही 
सेवा है । आज्ञापालनक्रे समान और कोई सेवा नहीं है| 
तुलसीक्कत रामायणमें मगवानूने मी यह बात अपनी प्रजा 
कही है- - 
सो सेअक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन मानई जोई ॥ 
` मेरी आशा माननेवाला ही मेरा सेवक है और वढी मेर 
उदय प्यारा, प्रियतम है । एक लो होता है प्रिय; एक 
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तर्या रै ] 
रियर, एक प्रियतम । जो सबसे बढ़कर प्यारा हवै उसे 
प्रियतम कहते हैं | उदाइरणके लि पतित्रता तरीका पति ही 
प्रियतम है । भगवान्‌ कहते आ मेरा सेवक है औं 
बही मेरा प्रियतम हे जो मेरे शासनको मानता है, मेरी 
आज्ञाका पालन करता है ।? स्वामी एवं गुरुके आज्ञापालनका 
विशेष महत्व शास््रोमें वर्णित है । नीचे पूर्वकालकी एक कथा 
दी जाती है, उसमें आज्ञापालनकी ही प्रधानता है । 
जबालाका पुत्र सत्यकाम नामका एक ब्रह्मचारी था, 
जो गुरुकुछमेँ वास करता था | उसको गुरुकी आज्ञा हुई-- 
मारी चार सौ गौऔँको वनमै ले जाकर चराओ । जब 
इनकी संख्या एक हजार हो जाय; तत्र इन्हें लौटा लाना |? 
सत्यकामके चित्तमै विश्वास था कि गुरुकी आज्ञाके पालन करनेसे 
उसका कल्याण हो जायगा | उसने वैसा ही किया । अब वे 
गौएँ बढ़ते-बढ़ते एक हजार हो गयीं | तव एक बेंलने सत्यकामते 
कहा--“हमारी संख्या एक हजार हो गयी है) गुरुका ध्येय 
सिद्ध हो गया । अब हमलोगोंको आश्रममें ले चलो ।? 
सत्यकामने कहा--ठीक है । तदनुसार वह गौऔंको गुरुजीके 
आश्रममें ले जा रहा था कि मार्गमें ही उसे ब्रह्मज्ञान हो 
गया | जब बह आश्रमपर पहुँचा, तब गुरूने उसके मुखार 
विन्दकों देखकर कहा--तुम्दारा खिळा हुआ मुखकमल 
देखनेते ऐसा लगता है कि तुमको ब्रह्मज्ञान हो गया, तुम्हारे 
चेहरेपर बडी भारी शान्ति है । सत्यकामने कहां--आपकी 
कृपासे ही ऐसा सम्मव हुआ है; किंठु मैं आपसे ज्ञानकी बात 
सुनना चाहता हूँ । इसके वाद गुरुने उसे उपदेश दिया । 
यहा यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि गुरुकी आज्ञाका पालन 
करतेकरते सत्यकामको अपने-आप ही परमात्म-तत्त्वका यथार्थ 
शान हो गया | फिर महात्माओंकी आज्ञाका पालन करनेसे 
बा आ ज्ञान हो जाय, इसमें तो कहना ही क्या । 
द किंतु महात्मा न हो, तव भी उसकी आज्ञाका बड़ा 
भारी महत्व है । फिर यदि कोई महात्मा हो और उसमें 
हमारा गुरुभाव हो, तब तो ज्ञान हमें अपने-आप निश्चय ही 
जायगा । आत्मकल्याणमे भाव ही प्रधान है । 
आज्ञापाळनकी तो बात ही क्या; महात्मा पुरुषका तो सङ्ग 
सेन प्रकारसे लाभदायक होता है | सत्सङ्गक्ी बड़ी महिमा 
गायी है । रामचरितमानसमें लङ्किनी राक्षसी 
ईनुमानूजीसे कहती है-- 
तात स्वम अपी सुख घरि तुरा एकत. अंग । 
तूस न ताहि सकर मिहि जो सुख लब सतसंग ॥ 
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हक हनुमान्‌ ! खग तथा अपवर्ग अर्थात्‌ मुत्ति-- 
इन दोनोंको तराजूके एक पढड़ेमें रखो और दूसरी ओर 
एक क्षणके सत्सङ्गको । एक क्षणक्रे सत्सडसे हमे जो वास्तविक 
आनन्द मिलता है, जो सच्चा सुख मिलता है, वैसा सुख सर्ग 
और मुक्ति दोनोंको एक साथ प्राप्त होनेपर भी नहीं मिलता | 
यहाँ कोई यह कह सकते हैं कि “स्वर्गकी वात तो ठीक है, 
वह तो अल्प है ही; किंतु मुक्तिके सुखसे भी सत्सङ्गका सुख 
बिशेष बतलाया गया) यह बात समझमें नहीं आयी । इतका 
उत्तर यह है क्रि “सत्‌? नाम है भगवानका; उनमें जो प्रेम 
है, बही वास्तविक सत्सङ्ग हे । मुख्य सत्सङ्ग तो यही है 
और इसे प्रेमी लोग सुक्तिसे भी बढ़कर मानते हैं। 
सत्सङ्गका दूसरा अर्थ है) भगवत्मात पुरुषोंका सङ्ग । 
इसकी भी बड़ी भारी महिमा है । मान लीजिये भगवान्‌ 
किसी समय अवतार लेकर भूतलपर पत्ारे और हम उनके 
साथ रहे) संसारमै मनुष्योका कल्याण करनेके लिये विचरण 
करें तो उसमें जो आनन्द आयेगा, उस ससङ्गमें जिस 
अलौकिक सुखकी अनुभूति होगी, वह आनन्द भुत्तिमे 
कहाँ है १ 

छक्र मनुष्य खं मोजन करता हैं और दूसरा बहुतसै 
मूखों एवं अनाथोको? जो अनके विना छट्पद रहे है, मोज़नं 
कराता है । बहुतसे भूखों एवं असमर्थोको भोजन करानेमे 
जो सुख है वह खयं मोजन करनेमें नहीं मिलता | इसी 
प्रकार उपर्युक्त महापुरुषोक्रे साथ रहकर लोगोंका कल्याण 
करते हुए विचरण करनेमें भक्तक्रो कितना आनन्द आता 
होगा, इसका अनुमान करना कठिन है । फिर यदि स्वयं 
भगवानका साथ मिल जाय) तत्र तो कहना ही क्या है। 
अत; यह स्पष्ट है कि भगवद्परात्त पुरुषोंके साथ रहकर संसारे 
भगवानकी भक्तिका प्रचार करनेमें) संसारके दुली-अनाथ प्राणियाँ- 
का उद्धार करते रहनेमें जो आनम्द है? वह मुक्तिमें नहीं है । 

एक ओर तो कोई मनुष्य काझीमे मरकर खयं मुक्तिलाम 
करता हे; क्योंकि काशीमें मरनेते शाम मुक्ति कही गयी 
है--'काऱ्या हि मरणान्मुक्तिः और दूसरी और उसी उ 
रहकर शिवजी महाराज मुक्तिका सदावत बॉटते हैं | क. 
शिवजी महाराजको जो आनन्द मात होता है, वह है 
जाकर मरनेवालेको थोडे ही मातत होता है | जो कुछ भी हो) 
अपने मनमें तो यही भाव रखना उत्तम दै कि “भो | 
हमको मुक्ति नहीं चाहिये | हमारे द्वारा छोगाकी मुक्ति होती | 

होता रदे, उसमे कोई चिन्ताकी बात 
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नहीं है | मनुष्य यदि मुक्ति दिलानेवाले काममै महापुरुषांका 
साझीदार बना रहे तो उसे कितना आनन्द हो । सत्पुरुप्रौका 
सङ्ग प्राप्त हो जानेपर फिर जहाँतक बने, उनका सङ्ग अपनी 
ओरसे छोड़ना नहीं चाहिये। कोई कहे-स्वयं महात्मा यदि 
छोड़ दें तो ! इसका उत्तर यही है कि वे तो छोड़ना 
जानते ही नहीं । 


धर्म, ईश्वर एवं महात्मा पुरुष पकड़ना जानते हैं) 
छोड़ना नहीं । जिसे वे एक बार पकड़ लेते हैं, उसको वे 
छोड़ते नहीं । हमं उन्हें छोड़ दें तो बात दूसरी है। 
धर्मको कोई छोड़ दे, धर्मका कोई त्याग कर दे; तो धर्मका क्या 
बश ! किंतु जो धर्मको नहीं छोड़ते, धर्म भी उन्हें कदापि 
नहीं छोड़ता । मनुष्य जब मर जाता है? उसके बन्धु-बान्धब 
उसके साथ इमशानतक जाते हैं और वहाँ उसे छोड़कर चले 
आते हैं | धर्म ही एक ऐसी बस्तु है, जो प्राणीके साथ मृत्युके 
अनन्तर भी जाती है । ईश्वरकी कृपासे यदि किसी महापुरुषका 
सङ्ग मिल जाय तो फिर किसी बातकी आवश्यकता नहीं रह 
जाती | उससे बढ़कर और कोई वस्तु हो तो उसकी हम 
आवस्यकता समझें । उससे बढ़कर तो भगवान्‌ हैं, जो प्रेम 
होनेपर अपने-आप ही हमसे आ मिलेंगे । भगवानके मिलनेकी 
भी इच्छा रखना आवश्यक नहीं है | 
मूल प्रश्‍न यह था कि महापुरुषोंका सङ्ग प्रात हो जाय तो 
क्या करना चाहिये | इसका उत्तर यह है कि उनसे वार्तालाप 
करना चाहिये, उनकी आज्ञाका पालन करना चाहिये । उनकी 
आशाके पालनमें जो आनन्द है, वह सुक्तिके सुखसे भी बढ़कर 
है; क्योंकि मुक्ति तो उस महापुरुषके चरणोंमें लोटती है । 
सत्सङ्गके बिना भगवान्‌ मिळते नहीं) भगवानके मिले बिना 
युक्ति नहीं मिलती | तुळसीदासजी कहते हैं-- 


निनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ अनुराग ॥ 
है तात | सत्सज्ञके बिना भगवानकी कथा सुननेको नहीं 
मिलती । ( भगवानके गुण; प्रभाव, तत्व एवं रहस्यकी 
कथा, उनके नाम; रूप) लीला एवं धामकी कथा, भगवानके 
माहात्म्यकी कथा--ये सब हरिकथाके अन्तर्गत हैं । ) हरिकी 
कथाकै बिना मोह अर्थात्‌ अज्ञानका नाश नहीं होता | 
अज्ञानका नाग हुए बिना मगवानमें डढ प्रेम नहीं हो सकता | 
( बिना दृढ़ प्रेमके भगवान्‌ नहीं मिलते ) 1? 


अतः मूल सबका सत्सङ्ग ही है | इसीलिये हमें सत्सङ्गका 


कल्याण 
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त्याग कदापि नहीँ करना चाहिये और सत्सङ्गमै रहकर रात. 
दिन भगबानकी चर्चा करनी चाहिये | भगवानूकी चर्चाको 
छोड़कर एक मिनट मी दूसरे काममें यदि ह्म 
बिताते हैं तो यह हमारी भारी मूर्खता है । भगवानकी चर्चा 
अमृतके समान है) दूसरी बातें विषके समान हैं । जो अमृतका 
त्याग करके विषको ग्रहण करता है, उसको लोग मूर्ख ही 
कहेंगे । महात्माओका दर्शन, भाषण) वार्तालाप, चिन्तन, 
सब कुछ अमृतसे भी बढ॒कर--या' यो कह सकते हैं कि वह 
रसमय) आनन्दमय एवं प्रेममय है। जैसे चकोर पक्षी 
पूर्णिमाके चन्द्रमाको देखता ही रहता है? उसी प्रकार हम भी 
महात्माके मुखको निहारते रहें--उनकी अमृतमय वाणीको 
कानोंसे सुनते ही रहें । 
एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुत्ति आध । 
तुरुसी संगत साधु की कटै कोटि अपराध ॥ 
“सत्सङ्ग एक घड़ी अर्थात्‌ चौबीस मिनटका भी मिल जाय 
तो बहुत आनन्द मानना चाहिये | यदि इतना न मिले, 
अपितु आधी घड़ी अर्थात्‌ १२ मिनट अथवा पाव घड़ी 
अर्थात्‌ ६ मिनटका भी उपलब्ध हो जाय; तो उतनेसे ही हमारे 
करोड़ों अपराध नष्ट हो जायँगे |? उनके दर्शनसे) भाषणसे, 
स्पर्शसे) वार्तालापसे पापोंक्रा नाश होता ही रहता है । ती्थाते 
भी बढ़कर सत्सङ्गकी महिमा शास्त्रोमें कही गयी है । तीर्थौकी 
भी तीर्थ बनानेवाले महात्मा ही होते हैं । संसारमै जितने भी 
तीर्थ बने हैं, वे सब-केसब सत्पुरुषोंके प्रभावसे, महापुरषोंके 
प्रभावसे, महापुरुषोंके भी महापुरुष भगवानके प्रभावसे बने 
हैं | महात्मा भरतने सत्र तीर्थोका जल एकत्रित करके जिस 
कूएँमें रखा था, वह आज संसारमै भरतकूपके नामसे प्रसिद्ध 
है और महान्‌ तीर्थ माना जाता है । भरद्वाज ऋषिका आश्रम 
भी उन्हीके कारण आज तीर्थ माना जाता है । एक क्या! 
जितने भी ऋषि हुए हैं, उन समीके बासस्थान आज 
ती्थोमें परिगणित हैं । संतोंकी तो यहाँतक महिमा है कि अर्शी 
जहाँ उनके चरण टिकते है, वह भूमि-स्थान पवित्र हो जाता 
दै, उनका कुल पवित्र हो जाता है । शास्त्र कहते हैं-- 
कुछ पवित्रं जननी कृता्था घसुन्धरा पुण्यवती च तेन | 
अपारसंवित्सुखसागरे5स्मिन परे बरह्मणि यस्य चेतः ॥ 
( स्क० माहेश्वर, कौमार० १५ | १४” 
“शान एवं आनन्द्के अपार समुद्ररूप परब्रह्म परमाम 
जिनका चित्त विलीन हो गया है, ऐसे पुरुषोंके चरण पड़नेते 2 
पृथ्वी पवित्र हो जाती है । उनके दर्शन? माण 
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संख्या २ ] 
To 
बार्ताछापसे उनका कुछ पवित्र हो जाता है; फिर उन्हें जन्म 
नेवाळी माता यदि मुक्त दो जाय तो कहना ही क्या है |? 
महात्मा पुरुष दूसरोंके साथ जो उत्तम व्यवहार करते हैं 
दूसरोका जो उपकार करते हैं; वह तो महत्त्वकी बात है ही; 
करतु इससे भी बढ़कर महत्त्वकी बात यह है कि जो उनके 
वनम आ जाते हैं) उन्हें भी वे महात्मा बना देते हैं । और 
तो और, उनके सङ्गसे अन्ततोगत्वा पापी भी महात्मा 
वन जाते हैं । 
ऊपर यह बात कडी गयी कि एक मनुष्य तो सदावर्ते लेकर 
वयं अपना पेट भरता है और दूसरा मिखारियोंको, भूखाँको 
अपंगोंको भोजन कराता दै; स्वयं उसमेंसे नहीं लेता । परंतु क्या 
दूसरोको अन्न बाटनेबाला स्वयं भूखा रह सकता है ! यदि उसके 
साधन सीमित हों और वह अपनी सारी भोजन-सामग्री दूसरोंको 
बाँट दे, अपने लिये एक दाना भी न रखे) तो वह अवश्य भूखा 
रह सकता है; परंतु ऐसे उदार-हृदय परढुःखकातर पुरुषको 
भूखा रहनेमें भी आनन्दकी अनुभूति होती है । राजा रन्तिदेव- 
को तो एक बार ४८ दिनोंतक भूखा रहना पड़ा था | बात 
यह थी कि उनके पास जो कुछ था; उसे उन्दने दुखी? 
अनाथ एबं आतुरोंको दे दिया था| इसीलिये उनकी शास्त्रोने 
बड़ी महिमा गायी है | जो मनुष्य स्वयं भूखा रहकर अपने 
हिस्सेका भोजन दूसरेको दे देता है, उसका यह त्याग बड़ा ही 
महत्वपूर्ण हे | उसकी ठुलनामें एकादशीका निराहार-त्रत 
भी नगण्य हे | 
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र क अश्वमेधपर्वमे एक कथा आती है । किसी 
श्याम एक तपस्वी ब्राह्मण था, जो शिलोञछवृत्तिसे अपना 
एव अपने कुटुग्बका पालन करता था तथा अतिथिः 
अबा भी करता था | एक बार उसे सात दिनतक कुछ 
भी खानेको नहीँ मिला | सात दिन: बाद उसे जौ मिळे, 
उन्हे भूनकर तथा सत्तू बनाकर वह खानेकी तैयारी करने 
वगा | उस ब्राह्मणके घरमै उसकी स्त्री थी, जवान पुत्र था 
आर पुत्रवधू थी । उसी समय देवयोगसे एक ब्राह्मण अतिथि 
भी गया | उस अतिथिको ब्राह्मणने अपना हिस्सा दे दिया; 
क्ति उससे अतिथिकी तृप्ति नहीं हुई । तब ब्राह्मणने अपनी 
आग्रहपर उसका माग भी ब्राह्मणको दे दिया | इसपर 
"अव ब्राह्णदेवता तृप्त नहीं हुए, तब उसने अपने पुत्रका 
हिस्सा और इसके बाद पुत्रवधूका भाग भी अभ्यागतको दे 


SI 


Neg 


महात्माओंके सङ्गसे लाभ उठानेके प्रकार 
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दिया | समागत तूम हो गया और उसने अपना परिचय इस 
प्रकार दिया | उन्होंने कहा--ैं साक्षात्‌ धर्मराज हूँ । महरी 
परीक्षा लेनेके लिये ब्राह्मणका रूप धारणकर तुम्हारे यहाँ आया 
था । तुमने हमको जीत लिया ।? उसी समय उन्होंने अपने 
विमानको स्मरण किया; विमान तुरंत आ गवा और उसपर 
बेठकर वे चारों उसी शरीरसे मगवानके परमधाममें चले गये | 
एक दिनके भोजन-त्यागका यह फल है। 
यह तो अन्नदानकी बात हुई | यदि किसीको भगवान्‌ 
कृपा करके ऐसा अधिकार दे दें कि जेसे अन्नका सदावत 
बाँटनेवाला दूसरोंको अन्न बॉटकर प्रसन्न होता हे, उसी प्रकार 
वह मुक्तिका सदावर्त बॉटने लगे तो उसे ऐसा करनेमें कितना 
आनन्द मिलेगा--जरा सोचकर देखिये | 
राजा जनकने अपनी जनकपुरीमै मुक्तिका सदावर्त खोल 
रखा था । राजा अद्वपति भी अपने देशमै सुक्तिका वितरण 
किया करते थे । उनके यहाँ ऋषिलछोग उपदेश ग्रहण करने 
आते थे और वे ज्ञानका उपदेश करके उनको मुक्त कर देते 
थे | वतलाइये, उनके समान कोई दूसरा हो सकता है १ उनसे 
भी बढ़कर राजा कीर्तिमान हुए, जो चक्रवर्ती राजा थे । सारे 
भूमण्डलके वे एकच्छत्र सम्राट थे । उन्होंने सारी परथ्वीके 
मनुष्योंकों भक्तिका उपदेश करके कृतार्थं कर दिया । उस 
समय हमलोग करिसी मनुष्येतर योनिमें रहे होंगे; यदि मनुष्यके 
शरीरमै होते तो हमलोगोका भी कल्याण कमीका हो गया 
होता । उस समय न जाने किस योनिमै कहाँ हमलोग भटक 
रहे थे । वह अवसर हमलोगोंके हाथमे निकल गया) यद्यपि 
कीर्तिमान्‌. १०००० वर्षतक जीवित रहे | दस हजार वर्षतक 
पृथ्वीपर जितने भी मानव थे; सबका उदार होता रहा । 
उनमेंसे एक भी यमके लोकमें नहीं गया) सब-के-सब भगवान्‌ 
के परमधामक्रो चले गये । ऐसी कथा स्कन्दपुराणमै आती है । 
फिर भी हमलोग उस समय कल्याणसे वञ्चित रह ही गये। 
इसकी भी कोई परवा न करके हमछोगोंकों तो ऐसा भान 
रखना चाहिये कि सबका कल्याण हो जाय । यह भाव जिनको 
है, ऐसे महापुरुषोंका सङ्ग यदि हमे सिंठ जाय तो फिर हमः . 
छोगोंकों और करना ही क्या रह जाय | बक; उनके साथ रहकर 
हमलोग सुक्तिका सदावत बॉटते हुए संसारमै विचरते रहे न 
जबतक संसारका एक जीव भी शेष रहे, तबतक यदि घूस 
रहें तो भी क्या आपत्ति है? म्यत बढे आनन्दकी बात है । 





राम-श्यामकी झाँकी 


( हेखक--ठा ० श्रीसुदशनसिंहजी ) 


१-पलनेमे 
“उठ ! तळ !? दिगम्बर खर्णगौर छोटासा दाऊ अपने 
छोटे भाईका पलना पकड़कर खडा है । वह समझ नहीं पाता 
कि क्यो उसका यह अनुज उसके साथ खेलने नहीं चल 
सकता । बारबार अपने हाथसे छोटे भाईका हाथ छूता है 
और अपनी तोतली बोळीमें उससे उठकर चलने और खेलने- 
को कहता है । 
कटिमें मणिजटित नन्हे-नन्हे घुंघुरुओकी मेखला, चरणोमें 
नूपुर) हाथोंमे पतले कङ्कण» वक्षपर छोटे सुत्ताओंको माला; 
नेत्रामे अञ्जन और भालपर घिरी घुँघराली अलकोक्रे मध्य 
एक भ्रमरुशिशु-सा कजलका बिन्दु--दाऊ पलनेसे टिका 
खड़ा है । एक हाथसे उसने पलना पकड़ रखा है । उसकी 
दृष्टि पलनेमे लेटे अपने छोटे भाईपर ही है। 
अत्यन्त सुकोमल, दूधके फेन-जैसे उजळे आस्तरणपर 
नीलसुन्दर चित पड़ा है। अपने छोटे-छोटे चरणोंसे शरीरपर 
पड़ा झीना पीताम्बर पेताने हटा दिया है इसने । बार-बार 
चरण उछाल रहा है और दोनों नन्दे हाथ उठा रहा है । 
अपना दन्तद्दीन छोटा-सा मुख बार-बार खोलकर किलक्र रहा 
है और देख रहा दै स्थिर दृष्टिसे दाऊक्रे भालपर लगे कजल- 
बिन्दुको। दोनों हाथौसे उस नन्हे बिन्दुको पकड लेना चाहता है। 
“तल !? दाऊ झुक गया है पलनेपर । उसका मुख छोटे 
भाईके मुखके पास आ गया हे | नन्दे कोमल इयामके कर 
कभी उसके नेत्र, कभी भाळ, कभी नासिका छूते हैं और 
कभी अळकोंमें वे पतली अँगुलियाँ उलझती हैं | किलक रहा 
है वह सुकुमार | यद मुख, यह कजळविन्दु उसके इतने पापत 
ह गया ! उसके लिये वह बिन्दु भी हाथोमें ले लेने योग्य 
कोई वस्तु ही हे, किंतु अभी उसके हाथ कहाँ ठीक काम 
करते हैं | उसकी नन्ही अँगुलियाँ कहाँ कोई वस्तु उठा 
पाती हैं। 
अरे, छोड़ ।? अभीतते यह चपल नटखट है | बड़े 
भाईकी अछकें मुद्दीमें आ गयी हैं इसके और अब यह उन्हे 
खींचता किलक रहा है | दाऊ सिर झकाये जा रहा है । 
_ “क्यो रे; तू दादाके केश खींचता है ?? मैयाने हँसकर 
दाऊकी अलक्र अपने लालकी मुठ्ठी खोलकर छुड़ा दीं | 
“उठ |? यह केश खींचे या नाक नोचे, है अत्यन्त प्रिय | 


दाऊ इसके साथ खेलना चाहता है । इसे छोड़कर कहीं जाते 
नहीं बनता उसते और इससे ही अपने बड़े माईके बिना 
कहाँ रहा जाता है | दाऊ पलनेके पाससे हट जाय तो अमी 
रोने लगेगा । 

व्यह अभी नहीँ जायगा । तू यहीं इसके साथ खेल !? 
मैया हँस रही है; परंतु दाऊको यह बात ठीक लगती है। 
यह नहीँ चळता तो दाऊ ही इसके पास बैठेगा । वह दोनो 
हाथों पलना पकड़कर उसपर चढ़ रहा है। 

२-सहायता 

“मैं उतारू १ रो मत ।? दाऊ अपने छोटे भाईकी 
सहायता करने आया है | अपने छोटे-छोटे हाथ बढ़ाकर उसे 
अपनी गोदमें लेना चाहता है | 

कम्हाई अमी घुटनौंके बल सरकता है । आज पहली 
वार द्वारकी चौखट पार करनेका उसने प्रयत्न किया । किसी 
प्रकार देहळीपर चढ़ तो गया हाथ और पेटके बल) किंतु 
उतरा नहीं जाता । चौखटपर बेठा बड़े असमञ्जसमै पड़ा 
हे । कमी हाथ झुक्राता है, कभी पेर लटकाता है । बहुत 
ऊँची है यह चौखट उसके लिये । 

जब कोई बस न चला, मोहन ऊँ ऊँ करने लगा | व्ह 
घरमै और बाहर भी देखता जाता है- कोई क्‍यों उसकी 
सहायता करने नहीं आता १ अब यह उसका बड़ा माई 
आ गया है, परंतु दाऊ घरकी ओर खड़े होकर ही मोहनको 
गोदभें लेना चाहता है | श्यामको आज द्वारसे बाहर जाना 
है | वह बड़े भाईंकी ओर हाथ बढ़ानेके बदले बारबार 
बाहर झुकता है और दाऊकी ओर देखता है । उसे बोलना 
कहाँ आता है कि कह सके--सुझे बाहर उतार दो। 

“तू बाहर उतरेगा !? दाऊने बात समझ तो छी । १ 
खयं द्वारते बाहर आया और अब हाथ बढानेपर * 
दोनों भुजाएँ गोदमें जानेके लिये उठा दीं । 

दाऊ बल है तो क्या हो गया, अमी है तो दिग 
शिद्य ही । उसका शरीर इतना बडा कहाँ है कि अपने छोटे 
भाईको पूरा उठा सके | अब श्यामसुन्दरको भुजाऔँमै क्व 
पाससे पकड़कर भर लिया है इसने और अपने उदरके ९. 
उतार रहा है किसी प्रकार | कृष्णचन्द्र बडे भाईती दाट 
हाथीसे पकड़े लटक रहा है। 
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संख्या ३ | 





चौखटसे उतर जानेपर मोहनने दो क्षण देखा उस 
चौखटको--'ओह? कितनी ऊँची है यह देहली भी ।? बड़े 
भाईंकी ओर देखकर हँसा और फिर यह सरक चला है। 
यथासम्भव शीघ्रतासे द्वारते दूर, खूब दूर भाग जाना चाहता 
है बह | दाऊ चळ रहा है अपने अनुजके पीछे-पीछे | 

श्यामसुन्दर पीछे मुड़कर बार-बार देखता है--“आज 
द्वास्से कितनी दूर चला आया वह ।? बहुत प्रसन्न हो रहा है 
मन-ही-मन | 

३-सहारा 

“आ | चल ! नन्हेसे नंग-धड़ंग दाऊने अपने छोटे 
भाईके दोनों हाथ पकड़ लिये हैं और उसे चलना सिखा 
रहा है । श्यामसुन्दर बडा प्रसन्न है | वह हँस रहा है । अट- 
पटे चरण रखता हिलता हुआ चल रहा है अग्रजके हाथ- 
के सहारे । 

“चल तू, चल !? दाऊ अभी कहाँ समझ पाता है कि 
कन्हाई उसकी गतिसे नहीं चळ सकता । अनेक बार लगभग 
घसिटते हुए, आगेको झुक्रे हुए इ्यामको चलना पड़ता है; 
क्योंकि दाऊ अधिक गतिसे पीछेकी ओर हटता है । परंतु 
मोहन प्रसन्न है, वह आगेकों झुककर मी हँसता जा रहा है । 

श्यामसुन्दर स्वयं खड़े होनेमै समर्थ हो गया है । वह 
दीवाल पकड़कर या अन्य किसी सहारिसे खड़ा हो जाता है 
और तब एक-दो डग चलनेका प्रयत्न करता है । वैसे चलने- 
योग्य नहीं हैं अभी उसके सुकुमार चरण । 

“तू अपने-आप चलेगा? गिरना मत |? दाऊके हाथसे अपने 
राय छुड़ानेका प्रय्न किया कृष्णने और दाऊने हाथ छोड़ 
2 परतु कहीं छोटा भाई गिर न पडे, यह आशङ्का इस 
"€ गोरे कुमारको है। अपनी तोतली भाषामें यह उसे 
सावधान कर रहा है । 
मारकर द छुड़ाकर खड़ा रहा दो क्षण । अपने शरीरके 
क त किये बिना मळा, केसे चळ सकता है वह । 
दूसरा डग तड सका; किंतु इस चल पानेकी प्रसन्नतामै 
र ड्या शीघतामें उठ गया | लदूसे भूमिपर छढ़क गया वह | 
जा [ दाऊ पास; और पास आ खडा हुआ | 
आगे भूमिपर टेक कक ० हँस रहा है। दोनों हाथ क 
ओर देखता दा । ह ल ऊपर ल ई 
प्रसन्न मुख |. है । अलकोसे घिरा इसका छोटा-सा यह 


ध्ला थ > ~ 





राम-स्यामकी झाँकी 


८१९ 
वक क्य य्य 
श्याम अभी भूमिते हाथ उठा नहीं रहा है । वह बढे भाईकी 
ओर देख-देखकर हँसता ही जा रहा है । 

कू दोनों हाथ भूमिसे कृष्णने ऊपर उठा दिये । दाऊने 
न्हें पकड़ लिया और सहायता दी छोटे भाईको उठ खड़े 

मे | श्यामसुन्दर अब फिर चलनेका प्रयत्न करने लगा है। 
कु “अच्छा; तू चलने लगा है |? यह कोई आ गयी है 
और अपने उल्लासको न रोककर बोल पड़ी है | कन्हाईने' 
मुख घुमाकर देखा और झपटकर बड़े भाईके कण्ठमै 
दोनों हाथ डालकर हुँसता हुआ लिपट गया है वह संक्रोचसे | 
दाऊ इस प्रकार अकस्मात्‌ इयामके लिपटनेसे डगमग हो गया 
है । छोटे भाईको दोनों भुजाओंते समेटकर वह स्थिर रहनेक्रा 
प्रयत्न कर रहा है | 


उ 
हो 
ष्‌। 


४-उत्खुकता 
“यामः क्या कर रहा है तू ? मेया बहुत देरतक चुप- 
चाप देखती रही अपने नीळसुन्दरकी क्रीड़ा । अन्तमे भीतर 
दबायी हँसी रुक नहीं सकी, हँस पड़ी वह और तब इयाम- 
सुन्द्रने मुख छुमाकर उसकी ओर देखा | 
कटिमे नन्हे बुँघुरुओंवाली मञ्जुल मेखला, चरणोंमें नूपुर) 
करोंमें पतले कङ्कण, कण्ठमें मुक्ताकी छोटी-सी माला, भाळपर 
कजल-बिन्दु । दिगम्बर दो शिशु व्रजराजके आँगनमै एक 
दूसरेके सामने भूमिपर बैठे हैं | एक इन्दीवरसुन्दर और 
दूसरा खर्ण-गौर । दोनों अपनी क्रीडामै तछीन | मैया कबसे 
खड़ी-खड़ी उन्हे देख रही दे, इसका उन्हें तनिक भी पता नहीं । 
कन्हाई अभी घुटनोंके बल सरकता है। अपने बड़े भाईके 
सामने बायाँ हथेली भूमिपर टेके) उसपर कुछ झुका बैठा है । 
बार-बार दाऊके दूधकी बूँदोति उज्ज्वल दाँत झाँककर देखता 
है और फिर दाहिने हाथके अँगूठे एवं तर्जनीते कोई एक 
दाँत चुटकीसे पकड़ता है । चुटकी उठाकर फिर अपने 
मुखमै ले जाकर दोतिक्रे स्थानयर लगाता है। दाऊके मुखमें 
इतने उज्ज्वल) इतने सुन्दर दाँत हैं | उसके मुखमै एक मी 
क्यों नहीं है ? अपनी समझते वह प्रयत रहा है बड़े 
भाईके दो एक दाँत उठाकर अपने मुखमै लगा नेका | 
दाऊ अपने छोटे भाईके सामने पालथी मारे बैठा है | 
वह मुख खोल देता है जब ग्याम उसके सुखमें झाककर 
देखना चाहता है या हाथ छे जाकर इल खोलनेका संकेत 
करता है । उसके मुखमै इतने दात हैं आ भाई 
उनमेंसे कुछ लेकर अपने मुखमै लगा ले, इसमें उसे कोई 
आपत्ति नहीं दीखती | हि 









२२० कल्याण [ भाग ३१ 
बि :- - बचा कार? 
===) कः 
मैयाकी हँसी रुकी नहीं | दोनोंके अञ्जनरञ्चित बड़े-बड़े तू लेगा इसे १? दाऊ अपने छोटे माईको पूरी माला ही 


नेत्र मैयाक्री ओर गये । श्यामने घुँघराले बालौसे घिरा सुन्दर 
सुख घुमाकर देखा मैयाकी ओर और फिर मुड्कर घुटनोके 
बळ यथाशीघ्र सरक गया उसके पात । वह मैयाकी अँगुळी 
पकड़कर उसे खींच रहा है | बारबार अपना मुख खोलकर 
अँगुलीसे दिखाता है--इसमें दाँत क्यों नहीं हं १? और दाऊ- 
की. ओर देखकर मैयाको खींचता है, खीझता है । उसकी 
एक-एक भज्जी कह रही है--“तू दाऊके दाँत मेरे सुखमें 
लगा दे |? 
मैया हँसती है--हँसतेहँसते लोट-पोट-सी हो रही है । 
“अरे, दाँत तो मैयाके मुखमै भी हैं | श्यामसुन्दर अब 
हठ कर रहा है, मैयाके मुखमै बार-बार अपने हाथ ले जाता 
है, मैयाकी अँशुळी छे जाता है--“तू अपने दाँत मेरे मुख- 
में लगा ।? 
५-निरीक्षण 
मैया ! श्यामसुन्दर रो रहा है । पता नहीं क्या हुआ 
है; पता नहीं क्या खो गया है या वह कुछ चाहता है-- 
पक्षियोंकी छाया पकड़ना या दर्षणमें पड़ा अपना प्रतिबिम्ब 
पकड़ना और वह हो नहीं पाता । मैया भी पता नहीं कहाँ 
चली गयी है कि अपने नन्हे कन्हाईकी पुकार सुन नहीं रही है । 
“मॉ ! मॉ !? माता रोहिणी भी पता नहीं कहाँ क्या करने 
लगी हैं | इयाम--नंगा श्याम आँगनमै भूमिपर बैठा खीझ 
रहा है | वह बार-बार अपने हाथ हिला रहा है, नन्हे चरण 
हिला रहा है, सिर झकझोर रहा है और रो रहा है । रोते-रोते 
इधर-उधर देखता जाता है--'कोई क्‍यों नहीं सुनता ! 
कोई क्‍यों उसके पास नहीं आता ! घरकी सब दासियाँ 
क्रिघर भाग गयीं ? उसे एक ओरसे सबपर झुंझलाहट 
हो रही है | 
“करन !? यह आया अपने छोटे-छोटे चरणेंसे छद्‌बद्‌ 
दौड़ता उसका बड़ा माई | दाऊ आकर मोहनके सामने उकड 
बैठ गया और अपने छोटे भाईके अश्रु पोंछनेका प्रयत्न 
करने लगा । वह अपने कनूँको आश्वासन देना चाहता है | 
कन्हाईने सहसा रोना-खीझना वंद कर दिया । उसकी 
इष्टि दाऊक्रे वक्षपर पड़ी मोतियोंकी मालापर चली गयी । 
दाऊकी खर्ण-गौर देहकान्तिते उज्ज्वल मोती कुछ पीले लगते 
३ । मोहन एक हाथ मूमिमें टेककर छुक्र गया। दहिने हाथ- 
की तर्जनी और अँगूठेसे मोतीके एक दानेको पकड्नेका प्रयास 
करते हुए वह बड़े ध्यानसे उसे देख रदा ra 5 


अपने गलेसे उतारकर पहना देना चाहता है 

इयामसुन्दरको अवकाश नहीं है । वह मोतीके इस दानेका 
निरीक्षण कर रहा है | सम्भवतः उलट-पलटकर देख रहा है 
कि इसमें केसे श्वेत एवं पीत छटा हिळती-डोळती है । दाऊ 
माला क्यों हिला रहा है ! क्यों उठाना चाहता है उसे यहि? 
विना बड़े भाईके सुखकी ओर देखे, बिना कुछ बोले अपना 
बायाँ हाथ भूमिसे उठाकर दाऊके वक्षपर रख दिया मोहनने। 
अपनी उत्फुल्ल कमल-जेती छोटी हृथेळीसे मालाका एक अंश 
दवा दिया, जिससे दाऊ माळा हिळाकर उसके निरीक्षणमे वाधा 
न दे सके । 

बड़े-बड़े दीर्घ हृग्‌ जमे हैं दाऊके वक्षके उस नन्हे मोती. 
पर । कपोळोमर दो बूँदै चमक रही हैं अबतक । माँ और 
मैया दोनों आ गयी हैं; किंतु उनका छाला निरीक्षणमे लगा 
है | वह इस समय अपने सामने बैठे दाऊके सुखको ओर 
भी देख नहीं रहा दे । दाऊ’ मेया और माँके नेत्र अपक 
उसके श्रीमुखकी एकाग्रभङ्गीका इसी सुसमयमे निरीक्षण कर 
सकते हैं । 

६-स्मान 

सुनते हँ- भगवान्‌ विष्णु सिन्धुञ्चाय हैं । रातदिन 
समुद्रमै ही सोते रहते हैं; इधर यह घुटनों सरकनेवाला नती 
चञ्चल नन्दनन्दन--इसे कहीं पानी मिल मर जाय | आँगनमै 
दो बूँद पानी भी मिळे तो उसे अगनी छाल लाल i 
फैलाता रहेगा। वीच-बीचमें मुड़कर इधर-उधर देखेगा? हेगा। 

कहीं दो चुल्ळू पानी मिल जाय किसी छोटे बर्तनमे 
कन्हाई उसे भूमिपर फैला लेगा । दोनों हाथ) घुट्नै कीच 
लथपथ कर लेगा | पेटके बळ सो जायगा वहाँ और क 
इधर-उधर दँदेगा बड़े माईको । दाङके पास सरक जाग्रगा 
और उसे भी ले आयेगा उस कीचड़में खेलनेके लिये । 

“श्याम, तू मछली है क्या १? माता रोहिणी पता ॥ 
कितनी देरसे अपने इस चपलकी क्रीड़ा देख रही ट ॥ 
उन्हे लगता है क्रि बच्चेको अधिक देर जर्ण तु 
रहना चाहिये | दवार 
हि मैयाने दोनों भाइयोंको नहला दिया था। 7 | 
थे थे | श्रज्ञार क्रिया था | परंतु इससे व ड नाच 
आँगनमै बड़े सारे कठोतेमें पानी भरा हुआ था | जन तकर 
को इतना अधिक जल मिल गया, अब वह स्नान कैसे 


कन्हाईने जल देखा और आनन्दे कठौवेकै पार हु 


® 


संख्या २ | 
याया र ~ ~ ७ लस 
ताली बजाने लगा | झॉककर देखा उसने जल अपना मुख 
और फिर हाथ डालकर उस प्रतिविम्बकों पकड़नेंके प्रयत्नमें 
लग गया । 

डँ, ऊँ !? कृष्णचन्द्र सुइकर हाथकी अँगुलियॉ हिलाकर 
अपने बढ़े भाईको समीप बुला रहा है । जलमें जो बालक 
दीखता है; वह उसके हाथ नहीं आता--यह बार-बार संकेत 
करता है | 

दाऊ आया और कठौतेमें घुसकर वेठ गया । 
अब प्रतिविम्ब दीखता नहीं तो उसकी बात कौन सोचे | 
स्याम भी स्नान क्‍यों न करे । वह अपने बड़े भाईके पास 
उसके सामने जलमें लेट गया | 





I 


कठौतेका जळ चारों ओर फैल रहा है । दाऊ पालथी 
मारे जठमें बैठा है । कभी छोटी-सी अज्ञल्सि अपने कंधोंपर 
जळ डालता है, कभी अपने छोटे भाईके मस्तक या पीठपर | 

कठोतेमें बड़े भाईके सामने पेटके बल श्याम लेटा है | 
वह मुख घुमा-घुमाकर बड़े भाई या माँकी ओर देख लेता है 
वीचःबीचमें | हुँसता जाता है | हाथ-पैर उछाछता है और 
मछलीके समान बारबार चपछतापूर्वक कुलबुलाता है । माँ 
उसे झुककर उठाना चाहती 


चाहता है पानीसे । 


~ 


हे; किंतु वह निकळना कहाँ 


. भगवान्‌ विष्णु क्या मत्स्यावतार छे पाते इस जलशायी- 
को देखनेके पश्चात्‌ १ 
७--अध्ययन 
“झे, शूँ)? पता नहीं क्या, कन्हाई कुछ बोल रहा है-- 
भया बोळ रहा है, यह केसे कहा जा सकता है । अपनी समझसे 
वह पढ्‌ रहा है | झूप्त-झप्तकर पढ़ रहा है वह । 
` दारके सामने मार्गकी धूलिमें कृष्णचन्द्र बैठा है । दाऊने 
मे सहायता देकर इसे चौखट पार कराथा होगा । मैथाने 
उवटन लगाकर इसके सहज स्निग्ध अङ्गको और चिकना 
3 दिया है | घुंबराठे केश तैलसिञ्चित हैं और सँवारे हुए 
| नेमिं अञ्जन लगा है और भालपर एक बिन्दु है 
क इनो चलनेके कारण पर और दोनों हाथ धूलिसे 
"६ | नासिकापर) दहिने कपोलपर और उद्रपर धूलिः 
न सोर छाप लग रही है | अब यह वागे पेरकी 
पि दहिना चरण कुछ मोड्कर केलाय; बायाँ हथेली 
„= = जुका बेटा है और दहिने हाथकी पतली तजनीते 
डे । ह और क “रगा? करता जा 
रसे अध लगा हे यह । 


राम-यामकी झाँकी 
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ह छोटे भाईके सामने दिगम्बर दाऊ बैठा हे पूरी 
पालथी मारकर बायें हाथको टेकक्रर उसके सहारे आगेको 
झुका | उसका भी मेयाने श्यामके समान ही श्र किया है; 
किंतु उसके मुख, कोळ, वक्ष तथा उदरपर उसके अनुजके 
घूलिभरे करोंकी छाप पर्याप्त अधिक है | इवाम बारबार 
उसके मुख या वक्षपर पूरा हाथ रखकर संकेत करता है कि 
वह देखे, उसके छोटे भाईने कितना अधिक लिख 
छिया है । 

“बावा; ताऊ, मेया? दाऊके मुखमै जो आता है-- 
व्यक्तियोंका) गायोंका, बछड्टौँका नाम वह बोलता जाता है । 
यह नियम थोड़े ही हे कि कोई नाम दस-पॉच बार आत्रृत्ति न 
करे | वह कोई-न-कोई नाम अँधाधुंध बोलता जाता है और 
धूलिमें सामने आडी, टेढ़ी, चक्कादार उलझी रेखाएं. तर्जनीसे 
खींचता जाता है । 

दयामसुन्दर चक्ितभावमे देखता हे अपने अग्रजको 
ओर । ओह) उसका यह दादा इतना भारी विद्वान्‌ है । 
इतने सारे नाम लिख सकता है | नही) वह छोटा विद्वान्‌ 
नहीं रहेगा | मस्तक झुकाकर बड़ी शीव्रतासे दाऊकी खींची 
रेखाओपर एक सिरेसे दूसरे सिरेतक बढीबडी उलझी रेखाएँ 
वह खींच रहा दै | खूब सिर हिला रहा है | अधिक शीत्रताते 
“गरूँ? करने लगा हूँ | बीच-बीचमें मुख उठाकर बड़े 
माईकी ओर मुसकराता हुआ देखता है» मानो कहता हो-- 
(दादा, देख ! मैंने भी कितना लिख दिया है ।' 

थे दोनों महापण्डित धुआँधार अध्ययनमे छगे हैँ इस 
समय | अब इन्होंने अपने सामने भूमिपर जो बड़ा भारी शालन 
लिख दिया है, वह क्रिसीकी समझमें नहीं आता तो ये क्या करें | 

८-संकोचमे ड 
द्यामसुन्दर अभी बोलना सीख रहा है । वह “मॉ? 
“दादा? “बाबा? कह लेता हैं। “दाङ” तो बहुत पहले 
कहना आ गया था उसे | आज सबेरे-सबेरे वह मैयाके द 
मथानी पकड़कर आ खड़ा हुआ दै | अपनी छोटीसी हेली 
फैठाकर कह रहा है 'दादा ।? 

"अच्छा, माखत निकलने तो दे |? मया बारबार 
समझाती है; किंतु मोहनको तो खयं अपने “दादा"को के 
माखन खिलाना दै । उते जल्दी पड़ी है | कहीं दाऊ यहीँ आ 
गया तो ! नहीं) स्याम आज ले जाकर उसे माखन 
खिलायेगा अपने हाथों | वह 7 हाथों ही खिलायेंगा |. 
हाथ नहीं लगाने देगा बडे ईको । उसे उतावली है । र 
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'मैयाके मुखको, नाकको बार-बार हाथसे पकडता है । वार- 
बार खीझता हे । उसे क्यों जब्दीसे माखन नहीँ दे 
दिया जाता ! 

“लाला ! नेक-सा माखन मुझे भी दे ।? यह कौन आ 
उपकी ? इतनी देरमें। इतनी हठपर तो कहीँ मेयाने माखन 
“दिया हे और यह बीचमै ही मॉगनेवाली आ गयी । इयामने 
अपना मस्तक जोरसे हिला दिया और उससे बचकर निकलनेके 
लिये दूसरी ओर मुडा । 

“नेक-सा तो दे दे ।? गोपिकाने आगे होकर हाथ 
फेलाकर मार्ग रोक दिया । 

दहिने हाथकी लाल हथेलीपर थोड़ा-सा उज्ज्वल माखन 
लिये, बायें हाथको भूमिपर टेके दिगम्बर नीलसुन्दर घुटनोंके 
बल सरक जाना चाहता है गोपिकासे बचकर। चरणोंमें नूपुर, 
करिम मेखला, कण्ठमें मुक्ताहार, भालपर बिखरी अलकोंके 

बीच कजलबिन्दु | वह कभी इधर और कभी उधर खिसकता 
है गोपीते बचनेके लिये। - 

“नेक दे दे ।? गोपिका मार्ग रोके आग्रह कर रही है । 

“दादा !? मोहन बैठ गया । उसने मुड्कर मेयाक्री ओर 

देखा और फिर गोपीकी ओर संकेत किया बायें हाथसे उसने | 
“यह तुझे जाने नहीँ देती ? दादाका माखन माँगती 
है? दे दे इसे थोड़ा-सा ।? मेयाने स्नेहसे पुचक्रारा । 

कन्हाई अपना छोटा-सा सिर झुकाकर सोचने लगा है । 

बह क्या करे £ अपने बडे भाईका भाग इसे देया न दे ? 
बायें हाथकी तर्जनी और अँगूठेको वह माखनमें लगाये है । 
दो सरसेंक्रे बराबर माखन अँगुलीपर उठा पाया है बहुत सोच- 
विचारक्रर । अब इतना भी दे या न दे ! हाथ बढ़ाते-बढ़ाते 
भी खींच लिया उसने । यह तो दाऊ दादाका भाग है न; 
नहीं देगा । अपने छुँराले बालोंको मस्तक हिलाकर झकझोर 
दिया उसने । 

मैया पुचकार रही है--“दे देश लाला |? 

गोपी हाथ फैलाये माँग रही है--'नेक दे दे ।? 

दोनॉके बीचमें माखनमें वायें हाथका अँगूठा और 
तर्जनी लगावे संकोचमें पड़ा यह चिभुवन-सुन्दर ***०-*| 

९-गायन 

(दादा) दादा? दादा? आज श्यामसुन्दर गायन कर रहा 

: है । वह अकेला गोष्ठमें आ बैठा है और झस-झसकर गा रहा 
है! अपने गानपर खयं मुग्ध हो रहा है। 
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“कौन आ गया १ ? सोहनको तनिक आहट मिली और 


संकोचसे उसका गान सहसा बंद हो गया । सिर घुमाकर 
उसने पीछेकी ओर देखा । “दादा !! यह तो उसका दाऊ 
दादा है । इससे संकोच करनेकी तो कोई बात है नही । 
कन्हाईका सुन्दर मुख हास्यसे खिल उठा | उसके अरुण 
पतले अधरोपर नन्हे दातोकी उज्ज्वल दूध-सी कान्ति चमक 
गयी । पता नहीं कव आ गया यह दाऊ दादा गुपचुप 
उसके पीछे | 


'तूँ गा।? दाऊ अबतक छोटे भाईके पीछे खड़ा था, 
अब आकर दाहिनी ओर बेठ गया । 

८दा.. दा; दा” 'दाः दा ' 'दा? श्यामसुन्दरके गानका 
आनन्द बढ्‌ गया है । जम गया है उसका, गायन अब | वह 
झूम-झूमकर गाने लगा है | 

€बा.. बा) बा.. बा) बा.. बा? दाऊ भी छोटे भाईके साथ 
गा रहा है । वह कभी ताली बजाता है, कभी चुटकी बजानेका 
यत्न करता है अपनी पतली नन्ही ऑगुलियोंसे । 

पूरा गोष्ट सूना पडा है । गोबर और गोमूत्रसे मरासारे | 
गाये चरने चली गयी हैं; पर गोष्ठ अभी स्वच्छ नहीं हुआ है। 
श्रीकृष्णने कछनी तो कहीं खोलकर फेक दी है | चरण तथा 
कटिसे नीचेका पूरा भाग गोवरसे सना है । मैयाने अलका 
तेछ डालकर उन्हें सवार दिया है। एक माला सजा दी है 
अलकोपर और एक मयूरपिच्छ लगा दिया है । नेत्रोमें अञ्जन 
और भाळपर कज्जलका बिन्दु है । वक्षपर मुक्ताकी माला है| 
सिर हिका हिलाकर ताली बजानेका यत्न करते हुए शस 
झूमकर गा रहा है वह | 

दाऊ नीली कछनी बाँचे अपने भाईके समान ही समा 
बजा वेठा है उसके दाहिनी ओर | केवल चरण ही उत्त 
गोबरमें पढ़े हैं | वह भी झूम रहा है) गा रहा हैं | 

स्याम “दादा दादा? करके गा रहा है? तब तो उसका त 
उसके समीप बैठा है। फिर दाऊ “बाबा” करके गा खा. 
तो बाबा नहीं आयेंगे ! परंतु बाबा गोष्ठके द्वारपर दी कि 9 
भावमुग्ध खड़े हैं । आगे आनेसे उनके इन अरू 
गानेमें वाधा पड़ेगी | उनके दोनों गायक उड क्री 
सुन छे इनका यह गान, तो अपनी वीणा पत्थरपर * मा 
कितनी क्कश है उनकी वीणा इस स्वरलहरीके समक्ष ! 

१०-नित्यबन्चु ह) 

न्हाई) तेरा दादा कहाँ है १? यह गोपी आज ला 
खिझाना चाहती है | मोहनकी बड़ी-बड़ी अञ्जनरजिर्त 
आखौमै खीझकी जो छटा है * || 


® 





कि 
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संख्या ३ ] 


ब्यामने मुख घुमाकर आँगनमै बैठे अपने अग्रजकी ओर 
देख लिया और उसके अधरौँपर उज्ज्वल हास्य चमक उठा | 

ना) तेरा दादा वह नहीं है ।? गोपीने मुख बनाया । वह 
जो बड़ी आँधी आयी थी; तेरे दादाको वनमै उठा ले गयी ।? 

क्षेरे दादाको आँधी बनमें उठा ले गयी १? भोला 
कृष्ण नहीं जानता कि आँधी कोई पशु है, पक्षी है या राक्षस 
है; किंतु उसे आँधीपर बड़ा क्रोध आया है। न्दे हाथोंकी 
मुडिया बँथ गयी हैं और सिर हिलाकर वह जोरसे “ना, ना? 
कर रहा है | 

“ना क्या, आँधी तो ले 
रही है । 

“हाँ है आँधी १? जेसे वह मिल जाय तो यह उसकी 
नाकपर घूसे मारेगा । 

“वह क्या अब बैठी है ! वह तो भाग गयी) दूर भाग 
गयी और तेरे दादाको भी ले गयी ।? गोपीका हास्य रुक नहीं 
पा रहा है । 

करूँ दोनों हार्थोको दिला रहा है। धपूसे भूमिपर वेठ गया 
है। सिर झकझोर रहा है । उसके सुन्दर नेत्रम अश्रु आ 
गय हृ 


गयी तेरे दादाको |? गोपी हँस 


“तू रोता क्यों है? यह तो झी है । वह क्या बैठा है 

> ~ य ~ ~ रमं < त 
तरा दादा ।? मेयाको अपने लाळके नेत्रीमे अश्रु सह्य नहा । 
कितना भोला है हु 
केतना भोला है उसका सुकुमार पुत्र । 
हा “दादा |? इयाम झटपट उठा और दौड़ गया बड़े 
के पास | दाऊके सामने बैठकर उसके दोनों दाथ बडे 
मेमसे पकड़ लिये उसने । 
यह तेरा दादा कहाँ है, यह तो मद्रका दादा हे 
गापीने फिर चिढानेका प्रयत्न किया | 
हे क्षेरा दादा है।? श्यामने और कसकर अग्रजके हाथ 
भं और उसके मुखकी ओर देखा । उसके नेत्र कह रहे 
* दादा, तू तो मेरा ही है न !? 
ठे दाऊ अपने आगे सटकर अपनी गोदमें छके अपने इस 

भाईके कंधेपर एक हाथ धरे बड़े स्नेहसे इसे देख रहा 
= अयाम एक हाथसे बड़े भाईका हाथ पकडे है और मुख 
गोपीकी आर किये दूसरे हाथकी मुद्ठी बाँधकर उसे घूसा 
देखा रहा है | 


दक. उसका दादा है---सदासे; सर्वदासे उसका । जो इसे 
| छीनना चाहेगा, उसे यह मारेगा नहीं ! कौन छीन 


सकता है भला, दाऊको उससे । 


६४ 


राम-श्यामकी झाँकी 
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११-खीझ ५ 
दिदा! दादा कहाँ है १ श्यामसुन्दर जगते ही अपने बडे 
भाईको हूँढेया, यह तो जानी हुई बात है। नेत्र खोल्नेसे भी 
कुट उसने (दादा) दादा? की रट लगायी और हाथसे टटोलना 
प्रारम्भ किया । यह क्या कि चारों ओर देखनेपर भी 
उसका दाऊ उसे दीखता नहीं | 
“तू झटपट मुँह घुला ले | दाऊके पास जायगा न तू ! 
दाऊ गाय दुहुने चला गया है |? मेयाने हँसते-हँसते अपने 
लालको गोदमें उठाया । 
“दादा गाय दुहुने चला गया !? कृष्णचन्द्रका प्रसन्न मुख 
गम्भीर हुआ । 
“अरे, अमी तो गया है। तू भी झटपट उसके पास पहुँच 
जायगा | मुँह धुला ले तो तुझे मै ले चलती हूँ !? परंतु अब्र 
यह कहाँ सुनता है ऐसे आइवासन। अब मेयाकी गोदमेसे 
उतरनेक्रे लिये छटपटाने लगा है | मेयाकी नाक, मुख) केश 
नोचने लगा है | क्यों नहीं मेयाने इसे पहले जगाया ! 
“अच्छा; रो मत ! चळ गोष्ठ लिये चलती हूँ ।? सबेरे-सबेरे यह 
रूठ जायगा तो न दूध पियेगा न माखन खायगा; परंतु 
यह तो मैयाके साथ गोष्ठमै जानेको भी प्रस्तुत नहीं । गोदसे 
उतरनेको मचल ही रहा है। हाथ-पैर इँझलाहटसे हिला रहा है। 
“तू अपने ही जायगा ? जा, दौड़ जा |? गोदसे उतार 
दिया मेयाने; परंतु यह तो भूमिपर लोटपोट होने ल्या है। 
क्यों दाऊ इसे छोड़कर गोष्ठ भाग गया ! नहीं जायगा यह 
उसके पास । मैया क्या करे १ उसका यह नन्हा नीलसुन्दर 
भूमिपर लोट रहा है । छूने नहीं देता अपना शरीर | उठानेका 
प्रयत्न करनेपर नोचने लगता है। मुँह थोनेका प्रयत्न करनेपर 
जलका पात्र पैर मारकर छुढ्का दिया इसने । 
अञ्जन कपोलोपर फैल रहा है । अलके बिखरी हैं और 
दोनों हाथौसे खीझ-खीझकर श्याम उन्हें नोच रहा है, खींच 
रहा है। नढे बे लोचने बड़ी बडी बूँद गिर रही है। बुमण्डल 
चञ्चल हो रहा हे । मुख अरुण हो उठा हैं | जो छोटी-मोटी 
वस्तु हाथ आती है? उसीको फेक देता है, पटक देता हैं? 
पैर मारकर डका देता दै। मै थासे बारबार दूर जाकर 


मिपर लोटने लगता हैं | ९ 
भा त्या १» दाऊ बढ़े उल्लाससे छोटीसी दोहनी लय 
आया । अपने हाथसे दुहा दूध छोटे भाईको पिलाने ला रहा 
था वह । आँगनमे दृष्टि गयी और दोहनी हाथसे छूट गिरी। 
कूट गयी वह भड । दूध फैल गया चारों ओर। दाऊको 
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* यह सब देखनेका अवकाश नहीं | वह उस पेरे दूधमै डूबे 
चरणीक्रे चिह्न आँगनमै बनाता अपने अनुजके पास आ 
बैठा है। 

“किसने मारा है तुझे ?” कृष्णके नेत्रोमें अश्रु है, वद 
अपनी कोमल अलके खींच रहा है, तो दाऊके नेत्रोके बिन्दु 
रुके केसे रहेंगे । परंतु कनूँ. आज बड़े भाईसे खीझ गया 
है । वह दाऊके हाथको बार-बार हटा देता है। मुख दूसरी 





कर भला, हो भला; कर बुरा, हो बुरा* 


ओर करके लेट जाता है। बार-बार दाऊ उसके सामने.बैठता 
है और वह करवट बदल लेता है; किंतु उसका केश न 
बंद हो गया है | बंद हो गयी हैं हिचकियाँ । अब द 
जा रही है, रूठना भी जायगा ही । कबतक बह अपने 
दादासे रूठा रहेगा ! 

और यह जो उसके दादाके रतनारे नेत्रेसे आँसू गिर 


रहे ह ७०००१०१००७, ०० 





( ठेखिका--वहिन श्रीकृष्णा सहगल ) 


किसी पहाडी प्रदेशके एक छोटेसे गॉवमे एक निर्धन 
दम्पति रहा करते थे | पल्लीका नाम कमला था | वह बहुत 
ही नेक, दयाळद्ददया और घेयवाली थी | उसे जो कुछ भी 
थोड़ा बहुत प्राप्त होता) वह उसीमें संतुष्ट रहती। परंतु उसका 
पति रामलाल बहुत ही चिडचिडा और तेज मिजाजका था; 
बात-बातपर क्रोधित हो उठता । इसके अतिरिक्त उसमें एक 
बहुत बड़ा दुर्णुण यह था कि वह बहुत ही निकम्मा, आलसी 
और कामचोर था । मेहनत-मजदूरी तो वह कुछ करता नहीं 
था? परंतु पेटू था प्रथम श्रेणीका । “काम करनको आलसी; 
भोजनको हुशियार”- बस, यही हिसाब था उसका | 
कमला बेचारी पासकी पहाड़ीसे या किसी जंगलसे लकड़ियाँ 
बीन छाती और उन्हें बेचनेपर जो कुछ मिलता, उससे 
वह दाळ-आटा इत्यादि खनि-पीनेकी सामग्री खरीदकर ले 
आती । साथ ही वह लोगोंके घरोंमे भी चक्की पीसना, बर्तन 
मॉजना? कपडे धोना इत्यादि छोटे-मोटे काम करती रहती । 
इससे भी उसे थोड़ेबहुत पैसे मिल जाते और यदा-कदा 
पहननेको भी कोई फटा-पुराना कपडा अथवा खानेकी चीज 
मिल जाती थी । इस तरह दिन बीत रहे थे। उधर पतिदेवकी 
यह हालत थी कि पत्नीके कियेका अहसान मानने अथवा 
स्वयं कुछ कमाकर लानेकी बात तो दूर रही) उल्टे उसीसे 
वैसे छीनकर वह गावकी भटठीते ताड़ी या ठरा इत्यादि 
पीकर रोज ही नशेमें चूर होकर आता । कभी खानेको भोजन 
कम होता या कमला और पेसे देनेसे इन्कार करती तो उसे 
ठ्य दज मोर छबी मर जत पीट वते चया चे स जक लर 0. । वह तो सदा चढ़े 


गा र साय उठाकर मेरे सिरपर रखवाती जाओ ।? । 
, % पक विदेशी लोककथाके आधारपर । डळ | 


घोड़े सवार ही रहता । कभी-कभी तो अकारण ही उसे मारने 
अथवा बुरा-मछा कहने लगता । सारांश यह कि वह बहुत | 
ही अन्यायी और निर्दयी था । दूसरेकी कठिनाइयोंको बह । 
बहुत ही कम समझता | 

पहले तो कुछ समयतक कमला यह सब कुछ सहती 
रही; परंतु सहनशीलताकी भी सीमा होती है । रामलाल तो 
अपने पुरुषपनका अनुचित लाभ उठानेगर उतारू था; ऐसी 
दशामें वह बेचारी उसके मनमाने अत्याचार कहाँतक्र सहती। 
परंतु कमला वेचारीका थाही कौन जो उसकी सहायता करता १ 
मॉबाप्र तो कभीक्रे परलोक सिधार चुके थे | समाज भी 
गरीवोकी नहीं सुनता | केवल भगवानका ही उसको सहारा 
था । आखिर उसने निश्चय किया कि वह भगवानूकी सह 
कुछ वनायेगी और प्रार्थना करेगी कि उसके जीवनकी यह 
दशा बदले । 

गाँवसे बाहर एक पुराना विष्णुभगवानका मन्दिर था । 
एक दिन वह सचमुच ही भगवानसे शिकायत क्र | 
घरसे चल पड़ी | वह अपने ध्यानमें अत्यन्त शीघ्रता 
चली जा रही थी | मार्गमें उसे एक बूढ़ी ग्वालिन मिली! जा. 
भूमिपर पड़े हुए एक बहुत बड़े दूधके मटकेको उठाने 
प्रयत्न कर रही थी | परंतु बह बेचारी इतनी निर्बछ थी 
बहुत यत्न करनेपर भी उस मटकेको उठाकर आने तर 
न रख सकी | उस बृद्धाने जव कमलाको जाते देखा त त 


पूछ दी वेठी_-लेठी ! तुम कौन हो और इतनी जल्दी जल 
मटका 


कहाँ जा रही हो? यदि तुम्हे देर न हो तो यह मट 





संख्या ३ | 
वी NS MN 
क्षेरा पति मुझे बहुत तंग करता है, इसलिये मैं भगवानसे 
प्रार्थना करने जा रही हूँ ।? कमळाने भोलेपनमे प्रत्युत्तरमें 
कहा और साथ ही वह बड़ी प्रसन्नतासे उस बूढी माताकी 
सहायता करके आगे बढ़ी । वह बूढी ग्वालिन भी उसे “जीती 
रहो, बेटी ! ईश्वर तेरा भला करे? इत्यादि आशीर्वाद देते 
नहीं थकी । 
कमळाने बहुत ही नम्र और विशाल हृदय पाया था; 
उसे झट दूसरेपर दया आ जाती) दूसरेके ढुःखमै उसका 
दिल बहुत दुखी हो उठता और वह सबके साथ सहानुभूति 
करती । वह स्वयं भी तो निर्धन थी, इसलिये गरीत्रौकी 
अनुभूतियों अथवा परिस्थितियोंको वह सदा समझती थी। 
क्रिसीको दुखी देखकर उसका दिल रो उठता । 
जब वह कुछ आगे पहुँची, तव उसने लकड़ीकी एक 
रेढीमे एक कोढ़ी व्यक्तिको लेटे देखा | दोपहरका समय था 
और सूर्यकी तमतमाती धूप उस कोढ़ीपर भी पड़ रह 
थी | कोटीने कमळासे कुछ भीख मागी, परंतु 
कमला बेचारीके पास देनेको था ही क्या | फिर भी 
उसने सुधाभरे मीठे स्वरम कहा--“वाबा? इस समय तो मेरे 
पास कुछ भी नदं है; फिर कमी दूँगी ।? 
इसपर कोढी बोला---'अच्छा देवी ! गरमीके मारे मेरा 
बुरा हाळ हे । आज मेरी बेटीको बुखार आ गया था) 
इसलिये वह यहाँ ठहर नहीं सकी | अतः यदि तुम मुझे यहाँसे 
हटाकर छायामे कर दो और इस लोटेमें थोड़ा जळ ही लादो 
तो मुझपर तुम्हारी बड़ी कृपा होगी; भगवान्‌ तुम्हे बहुत देगा! 
कमलाको तो पहलेसे ही उस कोढीकी दशा देखकर 
बहुत तरस आ रहा था। उसकी बातें सुनकर उस अपंगके 
प्रति करुणासे उसका हृदय भर आया और उसने दयावा 
उसकी रेढीको खींचकर सड़कके किनारे एक बहुत बडे 
वरगदके इक्षकी छायामें कर दिया | तसश्चात्‌ उसका लोटा 
लेकर वह जळ लेने चली | अमी वह दो-चार कदम ही 
आगे बढ़ी थी कि उसे उस बृद्धाका ध्यान आया और 
सोचने लगी--“क्यों न उस ग्वालिनसे दो-चार घूँट दूधके 
ही मोग लाऊँ, अभी तो वह सामने ही दीख रही दै । 
कदाचित्‌ वह थोडा दूध दे भी देगी ।? इस विचारके आते 
हे वह्‌ उल्टे पॉव घूम पड़ी । वह वृद्धा तो बहुत धीरे-धीरे 
रही थी, इसलिये कमला गीम्रतापूर्वक चलकर उसके 
अनप पहुँच गयी और कोढीकी बात बताते हुए उसके 
लिये थोडा-सा दूध उससे माँगा । वृद्धाने बड़ी “प्रसन्नतासे 


कर भला, हो भला; कर बुरा, हो बुरा 


आशीर्वाद देते हुए कहीँ और पूछा तिस इतना ही 








आधा लोटा दूध उसे दे दिया। कोढी वह दूध पीकर बहुत 
वृत्त हुआ और कमलाको अनेको आशीवाद देता हुआ उस 
वृक्षके नीचे ठंडी हवा तथा शीतल छायामें सुखसे सो गया ! 

उस गरीब अपंग कोढ़ीकी किंचित्‌ सेवा करके 
कमलाको अपार आनन्द तथा शान्तिका अनुभव हो रहा 
था, वह संतुष्ट मनसे मन्दिरकी ओर आगे बढ़ने लगी । 
परंतु अभी वह थोड़ी ही दूर गयी थी कि उसे कुछ 
-रवाहे मिले । वे काफी प्यासे दिखायी पड़ते थे । उन्होंने 
कमलाको देखते ही उते सम्बोधित करके कहा; “बहिन! 
हमें बड़ी प्यास लगी हुई है? परंतु हम आज पहली बार ही इस 
नयी दिशामै आये हैं | यहाँ हमारी बहुत-सी गौ, भेस तथा 
बकरियॉ. घास चर रही हैं; इसलिये कहीं ऐसा न हो 
कि हम उन्हे छोड़कर पानीकी खोजमें जाय और वे कहीँ 
[सरी ओर ही निकल जायें | फिर इस स्थानसे अपरिचित 
नेक्रे कारण हम यहाँक्रे रास्तों और झरनोसे भी तो अनभिज्ञ 
ही हें । अतः यदि तुम हमें इस वर्तनमै थोड़ा जल ला दो तो 
म तुम्हारे बहुत आभारी होंगे ।? 

उन्हे अजनबी जानकर कमळाने उनकी सहायता करनी 

चाही और उनसे उनका मिट्ठीका बर्तन लेकर वह पासके 
किसी झरनेसे उनके लिये जळ भर लायी । उस कडकती 
धूप और कमै शीतल तथा मीठा जड़ पीकर चरवाहीके 
प्राणोमे प्राण आ गये | वे सब कमलाके प्रति कृतशता प्रकट 
करते हुए उसको बहुत-बहुत धन्यवाद देने लगे और अपनी 
गायोंके पीछे चल पड़े । कमला मी अपने लक्ष्यस्थानकी 
ओर अग्रसर हुई । ६ 

मन्दिर अब समीप ही था । मन्दिरमे पहुँचकर उससे 
प्रार्थना करते हुए. दोनों दाथ जोड़कर भगवानकी: मूर्तिको 
प्रणाम किया । उसके हदयकी सच्ची पुकार सुनकर भगवान. 
विष्णु अपने चतुर्भुज रूपमें उसके सामने प्रकट हो गये 
और आशीर्वाद देते हुए उन्होंने उसके आनेक्रा कारण पूछा । 

कमला बेचारी बड़ी सीमी-सादी) छलरदित और सरल 
भावकी थी । उसको अविक बाति बनाना तो क > 
नहीं था । अतः वह निष्कपट दृदयते अपने व 
शब्दोमे ही बोली--“भगवानजी ! भगवानजी !! हि 
बिना अपराध ही मुझे बहुत पीटता दै हि उसे केवळ 
यह समझा दें कि वह मुझे मारा न करे \ 2220 

(एवमख्त--ऐसा ही होगा भगवानले हाथ दा 
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कुछ और भी १ तुम्हें जो कुछ भी चाहिये, तुम मुझसे 
साँग सकती हो ।? 
संतोषी हृदयकी कमलाने कहा--*नहींश भगवानूजी ! 
मुझे और कुछ नहीं चाहिये, में मेहनत-मजदूरी करके 
खाने पहननेका सामान ले आती हूँ | आप केवल मेरे पतिको 
ही अच्छी सीख दे दें कि जिससे वह कोमल स्वभावका बन 
जाय और हमारी गहस्थी सुखी हो जाय । आपकी कृपासे 
और तो सब कुछ है ।? कमला चाहती तो भगवानसे 
सैकड़ों वस्तुएँ माँग सकती थी, परंतु उसने अन्य कुछ भी 
नहीं माँगा | 
प्रभु उसके इन शब्दोंसे अत्यन्त प्रभावित होकर कहने 
लगे- बेटी ! में तुम्हारे निःस्वार्थ तथा विशुद्ध भावसे 
बहुत ही प्रसन्न हुँ, तुम अवश्य कोई वरदान माँग लो | 
भे तुम्हारी सारी कमियोंको पूर्ण करूँगा ।? 
परंतु जब कमलाने कहा--'प्रभो ! मुझे कभी किसी 
अभावका अनुभव ही नहीं होता; में प्रत्येक स्थितिको स्वामीकी 
कृपा मानकर प्रसन्न रहती हूँ?! तब फिर भगवानने अनजान-से 
बनकर उससे प्रश्न किया- “बेटी | तुम महलमें रहती हो या 
झौपडीमै ! तुम्हारे घरमै कितने दास-दासियाँ हैं १? 

“पिताजी ! मैं तो टूटी-फूटी झोपड़ीमें रहती हूँ---हमारे 
घर नौकर-चाकर कहाँ | में तो सारा काम स्वयं ही करती हूँ।? 
कमलाने बड़ी नम्रतासे उत्तर दिया | 

“अच्छा ! तुम क्या खाती-पीती हो-खीरपूडी-हलवा, 


6 


बढियाबढिया मिष्टान; दूध-मलाई, संतरे-सेव इत्यादि ?? 


“नहीं? प्रभुजी | हम तो. केवळ सूखी रोटी और दाल ही 
जुटा पाते हँ, इतने पक्रवानोंका तो कमी प्रश्न ही नहीं उठता |? 

“अच्छा | तो सूखी रोटी और दाळ जिस थालीमै खाती 
हो? वह किस चीजकी बनी है--सोनेकी) चाँदीकी, काँसी- 
पीतळकी या मिट्टीकी ?? 


“नहीं? मगवानूजी ! हमारे पास तो मिट्टीकी एक त 

भी नहीं हे। में तो जंगलमेंसे केलेतर पत्ते तोड़ छाती हे 
नहीं तो हाथपर ही रखकर खा लेती हँ? क 

` अच्छा) तो बताओ--सोती कहाँ हो 
चारपाईपर ? ओढ़ती क्या हो !? 
अचो बौछार किये जा रहे थे । 
_ जी | बढ़िया पलंग और नीचे डालनेके रुईदार नरम 
गद्देनतो ह पास हैं न हमें उनकी कमी याद ही आती 
दे | आपकी बनायी पृथ्वी ही हमारा बिछावन है । ओढनेको 


१ सुन्दर पलंग या 
भगवान्‌ उसपर इन सव 


बढ़िया कम्बल तथा मखमली रजाइयाँ खरीदना तो हमारी विसात 
के बाहर है । इसीलिये सदी गरमी--दोनोंमें ही जो फटे-पुराने 
चीथड़े मिल जाते हैं उन्हीँपर हम खुशीसे गुजारा कर लेते 
हैं ।? कमला मी धेयंपूर्वक सभी प्रश्नोंके उत्तर दिये जा 
रही थी । 

भगवान्‌ उसकी ये सब बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए 
और बोळे--'बेटी ! निस्संदेह तुम्हारे पास भौतिक धन- 
दौलत नहीं है; परंतु तुम्हारे पास एक ऐसी निधि है, जो कि बडे 
बड़े धनियाँके पास भी नहीं होती । हर हालतमे प्रभुकी कृपाका 
अनुभव; जो कुछ मिल जाय उसीमै संतोष, चाहका अभाव; 
हृदयकी विशालता एवं उदारता; दुखियोंके प्रति दया और 
उनकी सहायता करनेकी वृत्ति; मधुर वचनोंसे उन्हें सान्त्वना 
देना तथा उत्तम विचार रखना--यह एक अमूल्य खजाना है | 
सुख-दुःख तो केवळ कर्माके ही भोग हैं | जाओ; आजसे 
तुम्हें किसी भी बातका अभाव नहीं रहेगा, लक्ष्मी तुम्हारे चरण 
चूमेगी । मुझे तुम्हारे-जेसे भक्त बड़े ही प्रिय लाते हैं। 
जाओ; मेरी याद करती रहना आजसे तुम्हें किसी प्रकारका 
दुःख नहीं रहेगा? भगवान्‌ उसे यह आशीर्वाद देकर अन्तर्धान 
हो गये । कमला भी भगवानकी मूर्तिको मस्तक नवाकर 
वापस लौटने लगी । इस समय उसके मनमें पूर्ण शान्तिका 
साम्राज्य छाया था | जाते समय तो वह तेजीसे जा रही थी) 
परंतु अब उसके कदम बड़े आरामे धीरे-धीरे पड़ रहे में 
उसके चेहरेसे भी प्रसन्नता टपक रही थी । लौटते समय उसे 
फ़िर वे ही चरवाहे मिले और कहने लगे--“बहिन ! तुमने हमे 
स्वादिष्ट शीतळ जळ पिलाकर संतुष्ट किया था? इसलिये ह्म 
भी उस उपकारका वदला चुकाना चाहते हैं | अतः जिस बर्तनमे 
तुम हमारे लिये जल लायी थी, हमने उसीके नीचे तुम्हारे ल्वि 
एक उपहार रखा है; तुम्हें वह अवश्य ही खीकार 
करना पड़ेगा |? 

मिट्टीका वह वर्तन भूमिपर उल्टाकर रक्खा हुआ था | 
कमलाने जो उसे सीधा करके उठाया तो देखकर दंग रर 
गयी । वहाँ अमूल्य रति जड़ी एक सोनेकी ईंट थी । और 
वे चरवाहे जानते हैं कौन थे! वे थे देवता--वे क 2 
परीक्षा लेने आये थे । कमलाको रलेंसे जड़ी खर्णकी ब 
की उन्होंने कहा; “बहिन कमला ! तुम इसमेंसे जिन 
होगी; उतने ही हीरे, मोती, पन्ने इत्यादि रब निकाह 

सकोगी) उनकी संख्या कभी भी कम नहीं होगी ।? 

कमका अव और मी प्रसननतासे सोनेकी ईट लेकर आगे 








बढी । वह कोढी अमी उस बृक्षके नीचे ही लेटा था | जब 
कमला उसके सामनेसे होकर निकली) तब उसने दयावश उस 
ेटमेसे कुछ रत्न निकालकर उसको देना चाहे। अब तो 
कोढी बहुत ही प्रसन्न हुआ. और उसी समय उसके स्थानपर 
गोप-बालकके रूपमें भगवान्‌ श्यामसुन्दर “मनमोहन? वहाँ 
प्रकट हो गये | उनके अपूर्व तेजका कहना ही क्याथा | 
उनकी अलौकिक आमा तथां प्रभामण्डलके दिव्य प्रकाशके 
सामने आँखें ठहरती ही न॑ थीं । कमला उनकी अद्वितीय 
शोमा तथा मनमोहन छविको मन्त्र-मुग्ध-सी हुई निहारती ही 
रह गयी । वास्तवमै भगवान्‌: श्रीकृष्ण ही उस कोढीके रूपमें 
कमलाकी परीक्षा लेने बैठे थे । कमला और रामलाल 
संतानहीन थे) सो कन्हैयाने उसे पुत्र-प्रात्तिका वरदान दिया 
“और साथ ही यह आदीर्वोद दिया कि वह बालक बहुत 
तेजस्वी तथा सर्वगुणसम्पन्न होगा । . इतना क्रहकर मुरली- 
सनोहर भगवान्‌ “मनमोहन? वहीं अन्तर्धान हो गये । 

कमला भी अपने घरकी -ओर बढी । अव उसे वही 
बुद्ध ग्वालिन खाली मटका, छिये वापस आती मिली और 
प्रसन्न मुखसे बोली; “बेटी ! यह लो कुछ रुपये । आज तुम्हारी 
सहायतासे ही में इतना बडा दूधका मटका उठाकर ले गयी 
थी और थोड़ी ही दूर जानेपर मुझे एक सेठ मिळे, जिन्हें 
दूधकी बड़ी आवश्यकता थीः:। इसलिये उन्होंने बड़े मेहगे 
दा्भोपर मुझसे वह सारा दूध खरीद लिया | आज मुझे सदाकी 
अपेक्षा तीनगुना अधिक दाम मिले हैं इसलिये कि वे फालतू 
पेसे मुझे तुम्हारे ही भाग्यसे मिले हैं वे मैं तुम्हें ही देना 
चाहती हूँ ।? बास्तवमें साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी ही उस बूढ़ी 
*वालिनके रूपमें थीं और यहं कहते हुए लक्ष्मीजीने अपने 
5३ऽज रूपमै उसे दर्शन दिये | लक्ष्मी तो मगवानकी ही शक्ति 
उही | जिसपर भगवानकी इस शक्ति, साक्षात्‌ लक्ष्मी-देवीकी 
इमा हो, वह किस बातसे:बच्चित रह सकता है । लक्ष्मीजीने 
के चे रुपये देते हुए कहा “तुम जहाँ भी ये रुपये रखोगी? 
जहा ये सदा उतने ही रहेंगे, कमी सी कम न होंगे | जाओ; 
उम सामाग्यवती होओ और सदा, सुखी रहो ।? लक्ष्मीजी यह 
आशीर्वाद देकर अन्तर्धान हो-गयीं | 

हु ही भाँति आंज-मी नशेमें चूर था; परंतु वह 
जज बहुत शान्त था, कमळाको उसने कुछ भी डॉटडपट 
नहीं बतायी । न इतनी देसे सके घर लौटनेका कारण दी 


FT) Of ANI 


कर मळा, हो भळा; कर बुरा, हो बुरा 











पूछा । घरमै भोजन भी तैयार न था; परंतु रामलालको आज 
क्रोध नहीं आया | वह कमलाके चरणेमें गिरकर जोर-जोरसे 
रो पड़ा । उसे अपने किये कर्मोपर बडा पश्चात्ताप हो रहा था| 
वह उसी भाँति रोनेके खरमें बोला, “देवी कमला ! मैं तुम्हारे 
साथ जो अनुचित व्यवहार तथा निर्दयताका बर्ताव करता आया 
हूँ, उसका मुझे बहुत ही दुःख है | आज मेरा सारा समय ही 
पिछली बातें सोचते बीता है | भगवानूने मुझे तुम-जैसी देवी दी, 
परंतु मैंने तुम्हारी कदर नहीं की । मैं अब प्रतिज्ञ 
करता हूँ कि आजसे कभी में मदिराको हाथ नहीं लगाउँगा 
और तुम्हारे योग्य बनकर दिखाउँगा |? रामलालका हृदय 
आत्मग्लानिसे भर उठा | 

कमलाको अपने कानापर विश्वास नहीं हो रहा था, वह 
आज इस ईश्वरीय देनपर अपनेको संसारभरमें सुखी समझ रही 
थी | रामलाळका एक फटा-पुराना कोट खूँटीपर लटक रहा 
था । कमळाने देवी लक्ष्मीजीवाले रुपये उसीकी जेब्रमें डाल 
दिये और सोनेकी ईटको अपने टूटी फूटी पेटीमै रख दिया । 
अब तो कमलाको मजदूरी करनेकी आवश्यकता न थी) उसने 
ईंटमेंसे वहुतसे र्न निकालकर रामलालको दिये । रामलालने 
शहर जाकर उन्हे एक जौदरीके पास बेचना चाहा | जौहरीने 
उन्हे देखा तो वह आँखें फाड़कर देखता ही रह गया- वे अत्यन्त 
मूल्यवान्‌ थे | केवळ बड़े-बड़े राजा महाराजा या करोड़पति सेठ 
ही उन्हें खरीदनेकी सामर्थ्य रखते थे | जौहरीको आशा थी 
कि वह उन्हे बहुत मँहगे दामोंपर बेच सकेगा | इसलिये उसने 
रामलालको मी अच्छी कीमत दे दी | रामल उन प्यति 
सभी आवश्यक वस्तुएँ खरीदकर लैटा। दूसरी बार वह किसी 
अन्य जौटरीके पास गया तो उसने उसे पहलेसे दुगुनी कीमत 
दी, तीसरी बार एक नये जौहरीसे उसे तिगुनी कीमत प्राप्त 
हुई । अब तो रामलालकी आँखें खा जब पता लगा 
कि ऐसे अठुपम प्रकारके रत्न तो यहा किसीके भी पास नहीं 
हैं, तब वह सयं ही बड़ा जौहरी बन गया | उसका सा क 
चळ निकला । अब उसके टूटे झोपडेके खानपर बहुत बड़ 

खड़ा था--सोनेःवॉदीके वतन? दास-दासियाँ) घोडे" 

महल खड़ा था न रद 
गाड़ी आदि समी कुछ उसके पास था | त 
जिसस शहरवाली सख्य इतकी देलमाल्के 


महीनेमै चारच बार अपनी गाडीपर सवार होकर शहस्का 


जकर लगा आता | गाँवमरमे उसकी धाक थी Fs 
वह सबसे अधिक धनवान या । | 
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अध्यात्म, भौतिकता और जीवन 


( हेखक श्रीप्रतापसिंहजी चौहान, एम्‌० ए० ) 


अध्यात्म और भौतिकताका जीवनसे क्या सम्बन्ध है, 
इसे लेकर इस निबन्धमें कोई नवीन खोज नहीं प्रस्तुत 
कर रहा हूँ। प्राचीन ऋचषियोंसे लेकर अर्वाचीन विद्वानो- 
तकने अपने विभिन्‍न ग्रन्थों तथा म्पाख्याओद्वारा इस 
ि्रयपर अनुभव-सिद्ध तथा विद्वत्तापूर्ण प्रकाश डाला है । 
छोगोंने उन माग्रदर्शनोंको माना है, समझा है, 
अनुभव किया है ओर उससे वे लाभान्वित भी हुए हैं; 
किंतु फिर भी उल्झनें रह ही गयी हैं | जिस प्रकार सूर्य 
कभी यह दावा नहीं कर सकता कि उसने अपने प्रकाश- 
द्वारा सम्पूण जगतको प्रकाशित कर दिया है; क्योंकि 
उसके अनवरत प्रकाश-दान करते रहनेपर भी संसारमें 
अनेक ऐसी गुडाएँ और स्थान शेष रह जाते हैं, जिन्होंने 
कभी भगवान्‌ भुवनभास्करकी एक भी किरण नहीं 
देखी है । भगवान्‌ राम, कृष्ण और बुद्धके काळमें भी 
नास्तिक रहे हैं । वर्तमान युगमे भी चालीस-पचास वर्ष- 
पूव परमहंस रापक्ृष्णके अलोकिक आध्यात्मिक व्यक्तिल- 
को देखकर भी अनास्था रोष नहीं रही---नास्तिकताके इस 
अद्भुत युगको देखकर कौन यह कहनेका साहस कर 
सकता हे । अतएव उन महापुरुषोंकी बानियों तथा 
आध्यात्मिक स्थापनाओंकी पुनरावृत्तिकी आज भी उतनी 
ही आवश्यकता है, जितनी उन्होंने अपने कालमें अनुभव 
की थी। आज भी लोग आध्यात्मिक जीवन तथा भौतिक 
जीवनके मध्य त्रिभाजक रेखा न खींच सकनेके कारण 
अत्यन्त म्रममे पड़े हुए हैं तथा इसी कारण अध्यात्मके 
प्रति एक विचित्र पूर्वग्रह बनाये हुए हैं । 
मैं अपने उपर्युक्त कथनको एक उदाहरणद्वारा स्पष्ट 
कर देना चाहता हूँ | अभी जन्माष्टमीके अत्रकारामे मुझे 
अपने एक अस्वस्थ मित्रको देखनेके लिये कानपुर जाना 
पड़ा । मेरे इन मित्रने मुझे पत्रद्वारा सूचित कर दिया था 
कि आप दो तीन दिनके लिये मेरे पास आइये, दो-तीन 


अतएत, मेने मध्यम मागे 


घंटे मेरे लिये पर्याप्त नहीं हैं । 
या एक रात उनके साथ रहा | 


अपनाया और एक दिन तश 
मेरे ये मित्र खान-पान तथा रहन-सहनमें बिल्कुल अंग्रेज 
हैं । बकिंघमसे इन्होंने केमिस्ट्रीमें पी-एच्‌० डी प्राप्त 
की है तथा योरपके विभिन्‍न देशोमें छाभग तीन-चार वर्ष रहे 
हैं | भोजनके लिये एक-कमरेको डाइनिंग रूम बना 
रखा है | वहींपर एक बडी मेजके चारों ओर कुर्सियोपर 
बैठकर परिवारके अधिकांश खी-पुरुपके तथा बच्चे भोजन 
करते हैं | अधिकांश मैं इसलिये . कहता हूँ फि उनकी 
माताजी तथा दो-एक अन्य जन भी भोजनकी भारतीय 
परम्पराम ही आस्था रखते. हें । मुझे भी एक दिनके लिये 
अपनी रूढिवादिताको : तिलाञ्जछि देकर इस आरोपित 
प्रगतिशीलताको वरण करना पड़ा। ऋषिवोंने ऐसे ही 
समयोके लिये आपदूधर्मका विधान किया है | पता 
नहीं, भोजन-प्रणाळीकी इस्‌ मान्यताके ताव्काछिक्र परि 
वर्तनको आपदूधर्मके अन्तर्गत लिया जा सकता है या 
नहीं; किंतु मैंने इसे आपदूधर्मके अन्तर्गत ही मानकर 
संतोष किया । मेजपर सुस्त्रादु भारतीय भोजनके साथ- 
साथ कुछ पाइचात््य प्रकारका भोजन भी था | ईस 
भोजनमें अंडे प्रधान थे | पेस्ट्री आदि भोज्य पदार्थ 
भी थे । पता नहीं इन अभारतीय अभोज्य पदार्थोकी 
योजना ( में इन्हें अभोज्य इसलिये मानता हूँ कि इनका 
प्रयोग सवर्ण जातियोे ब्राह्मणों और आध्यात्मिक साधी 
लिये वर्जित माना गया है और मेरे मित्र महोदय उच्च 
र्णके रूढिवादी ब्राह्मणकुल्के हैं, यद्यपि अब इन भी 
पदाथोका प्रचार प्राय; समी उच्चतरगॉमें भी अत्राधगतिसे 
स्थान पा चुका है ) मेरे व्यक्तिलके बिरोत्ररूपमे की 
गयी थी अथवा यह उनका नैतिक, खाभाविक करम था । 
मैं तो उसे खाभात्रिक रूपमें ही ग्रहण करता हूँ, बाट 
उनकी मनोवृत्ति जैसी रही हो | अंडोंकी शक्ति और 
उपादेयतापर वहाँके अन्य जनोंमें सराहनापूर्ण वातड 


नव्य 
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चल रहा था । इसी बीच एक सजनने मुझसे कहा कि 
आप इस शक्तिके प्रतीक अंडेको क्यों स्वीकार नहीं 
हीं खा रहे थे और 

साथ कहा कि आप 

भी तो इस फलाहार (. अंडेमें जान न होनेके कारण 
वाइचात्य देशोंमें इसे ९९४५४1० के अन्तर्गत ही ग्रहण 
किया जाता है ) को कृतार्थ. नहीं कर रहे हैं । मेरे इस 
वार्तीळायको मेरे प्रगतिशील. डा ० मित्रने सुना, मानो अभी- 
तक वे मुझे परास्त करनेके इस शुभावसरकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे | बोले-'हाँ, आप अंडा क्यों नहीं खा रहे हैं ! 
इसमें!” आगे वे कुछ कहें इसके पहले ही मैंने 
उत्तर दिया “जी, इसींलिये ।! और अपने कथनको 
स्पष्ट करते हुए मैंने आगे कहां--'मैंने तो आपसे यह 
प्रन नहीं किया कि आप अंडा क्यों खाते हैं । मैंने 
खानेवालेंके लिये भी अपना किसी प्रकारका अभिमत 
नहीं प्रकट किया । क्या अरे व्यत्रहारका यह क्रियात्मक 
उत्तर आपके प्रश्‍नके लिये पर्याप्त नहीं है १? वे मेरी ओर 
इस प्रकार देखते रहे मानो .वे मेरे कथनके अभिप्रायको 
न समझ सके हों | मैंने उनसे कहा--“भाई, यदि 
हिंसा-अहिंसाके वित्रादात्मक प्रश्नको छोड़ भी दें तो प्रकृति- 
के ऊपर भोजनके इस अनिग्नार्य प्रंमावको किस प्रकार 
अखीकार किया जा सकता है । जिस प्रकारका भोजन 
किया जायगा, निःसंदेहः उसी प्रकारका मन बनेगा और 
व्यक्तिके कार्य होंगे | व्यक्तियोंके समूहसे 


~ 


NS 


कर रहे हैं ? मैंने देख बे भी न 
इसीसे बल प्राप्त करके मैंने स्मितक्रे 


वेले ही उस 
समाजका निर्माण होता है । अस्तु, उसी प्रकारका 
समाज भी बनेगा |? मेरे भित्रने इसका प्रतिवाद किया; 
किंतु वे खयं जानते थे कि उनके द्वारा प्रयुक्त तक 
कितने शिथिल थे; क्योंकि अ्रत्यक्षके समक्ष सभी प्रमाण 
निरर्थक सिद्ध होते हैं । 

आपातत: उपर्युक्त घटनाका उल्लेख विषयके शीर्षक 
के साथ असंगत-सा प्रतीत होगा; किंतु गम्भीरतापूर्वक 
सोचनेपर इस उदाहरणमें . तथ्यका आभास अवश्य 
मिलेगा | जन्माष्टमीकी उक्त ्रटनाका मेरे मनपर गहरा 


प्रभाव पड़ा है और उसीते प्रेरणा प्राप्त करके मुझे 
ऐसा प्रतीत हुआ कि अध्यात्म और भौतिकताको लेकर 
जीवनमें जो एक भ्रम घर कर गया है, उसके विषरयमे मै 
भी कुछ लिखूँ, यद्यपि मैं अपनी सीमाओंसे पूर्ण अवगत हूँ 
और मैंयह दात्रा नहीं करता कि अध्यात्म तथा भौतिकताके 
सम्बन्धमें मेरा यह विवेचन अन्तिम शब्द होगा । 

ऊपर मैंने कहा है क्रि भोजनका मनपर वडा 
प्रभाव पड़ता है | भोजन अध्यात्म और भोतिकताके 
लिये मेरुदण्डके समान है । भोजनके ही प्रभावसेमानव- 
मन अध्यात्म और भौतिकताको ग्रहण करता है । इस 
बातको आमिषभोजी और निरामिषभोजी पशुसक्षियोके 
खमावद्वारा अधिक सरहतासे समझा जा सकता है । 
हिंख पश्ुओमें सिंहका प्रथम स्थान है । उसके आपिषा- 
हारने ही उसे इतना दुर्दान्त बना दिया है । उसकी 
भर्यंकरता और हित्र खभावसे सभी परिचित हैं । इसके 
विपरीत गायको ळे लीजिये । विशुद्ध शाकाहारी तथा 
निरामिषभोजी पशु है । इसकी प्रकृति अपने भोजनके 
कारण ही इतनी कोमळ, मृदु और अहिंख्न है । इसी 
कारण जब किसी व्यक्तिक्रो अत्यन्त ऋण खमात्रका 
देखा जाता है, तब उसके व्यि प्रायः लोगोंको यह कहते 
हुए पाया गया है क्रि बिचारा बड़ा सीधा है, बिल्कुल 
गाय ।? इसी प्रकार पक्षियोके स्वमावके भी उदाहरण दिये 
जा सकते हैं । निष्कर्ष यह कि जैसा भोजन किया 
जायगा, वेसा ही खमाव बनेगा और तदनुकूळ ही व्यक्तिके 
आचरण भी बनेंगे | 

अतएव भोजनद्वारा मानवग्नक्षतिका निर्माण सारे 
संसारमें त्रिविव देखा जाता है | आर्य मनीषियोने इसीके 
अनुसार भोजनको भी तीन वगोमे विभाजित कर 
दिया है | मानव-खभाव क्रमसे सखगुणसम्पन्त) 
रजोगुण सम्पन्न और तमोगुण सन्त माना गया है । 
इसीके अनुसार भोजन भी सत्तणुणी; र रजोगुणी और 
तमोगुणी वग बिभाजित किया गया है । सगुणी | 
भोजनके अन्तर्गत प्रायः अधिकांश शाक, दुग्ध, धी? 








८३० 


कल्याण 


भाग ३१ 


स्स्य्य्य्य्य्य्य््स्््््य्््््ल्ल््ििििििच्न््ि्अआ््ल ्न भ ् ् ् ञ््य्य्सस्स्स्ससस्स्स्च्ल्लल्चचजछज.... 


दही, चावल, गेहूँ, जौ, मूँग आदि भोज्य-सामग्री खीकृत 
हुई है । तरकारियोंमें लहसुन, प्याज आदि रजोगुण तथा 
तमोगुण उत्पन्न करनेवाली तरकारियाँ वर्जित मानी गयी 
हैँ । सत्तगुणी खभावमे पूर्णता लानेके लिये उपर्युक्त 
भोज्य-पदार्थाका भी मिताहार ही होना चाहिये । सत्तगुणी 
भोजनसम्प्रन्धी यह व्यवस्था यहींतक अळम्‌ नहीं हो जाती; 
वरं भोज्य सामग्रीके अतिरिक्त भोजन-निर्माण करनेवालेका 
मन भी पूर्ण शुद्र, स॒त्रुण सम्पन्न तथा स्नेहिल होना 
चाहिये | यदि उसके मनमें इसके प्रतिकूल किसी प्रकारका 
त्रिकार होगा तो उसका प्रभाव भी असंदिग्धरूपसे 
भोजनप्र पडेगा और वह दोष उतनी ही मात्रामें भोजन 
करनेतालेके मनमै भी आ जायगा | इसी प्रकार कुछ 
शैथिल्यके साथ रजोगुणी भोजनको भी समझना चाहिये । 
रजोगुणी भोजनमै स्वादका अत्यन्त ध्यान रखा जाता है, 
इसलिये. उसके निर्माणमें भी अधिक व्यय होता है | यह 
भोजन अधिक गरिष्ठ होता है । दुग्धके सम्पूर्ण विकार इसमें 
सम्मिलित किये जाते हैं । घीका प्रयोग अतिशय मात्रामें 
होता है। साखिक व्यक्तियोंकी अपेक्षा इस प्रकारके भोजन 
करनेवाले व्यक्ति अधिक मात्रामें भोजन भी करते हैं । 
संक्षेपमे इस प्रकारका भोजन और इस वर्गके व्यक्ति 
सत्त्वगुगी और तमोगुणी व्यक्तियों तथा सत्तगुणी भोजन 
और तमोगुणी भोजनके मध्यबिन्दुके रूपमें हैं---ठीक 
उसी प्रकार, जैसे बाल्यावस्था ओर यीत्रनके मध्यमें बय:- 
संघिका काळ । तमोगुणी भोजनमें प्राप: सभी उत्तेजक 
भोज्य पदार्थ माने गये हैं | इनमें मांस, मछली, अंडे, 
कटु, तिक्त, क्राय आदि प्रमुख पदार्थ हैं । अपने 
स्वभावके अनुकूल ही प्रत्येक व्यक्ति अपने भोजनका 
चुनाव करता है, उसीके अनुसार उसकी आलोचना-प्रत्या- 
लोचना हो सकती है | उसीके अनुसार वह संसारसे 
विरक्ति और अनुरक्ति प्रकट करता है । उसीके अनुसार 
वह संसारी अथवा असंसारी या दोनोंका संयुक्त भाव 
रखता है । | 


सात्विक भावसम्पन्न व्यक्ति धर्मभीरु या धार्मिक 


होता है । रजोगुणसम्पन्न व्यक्तिका स्वभाव अ्ूध-घार्मिक्‌ 
तथा अद्रॅ-सांसास्किता या भौतिकतासम्पन्न होता है | 
तमोगुणी व्यक्ति घोर संसारी* अंयत्रा भौतिक भात्रापन्न 
होता है । इस स्थलपर मैं रम शब्दकी परिभाषा या 
अर्थ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । आधुनिक काळीं 
“धर्म? शब्दके साथ जितनी अधार्मिकताका व्यवहार 
किया गया है, उतना अन्य किसी शब्दके साथ नहीं । 
आजकल अधिकांश व्यक्ति धर्मको अत्यन्त रूढ़ित्रादिता 

के अथमे प्रयुक्त करने .लगेः हैं, जो प्रगतिशीलताका 
निपट त्रिरोधी है । किंतु “वर्म? शब्द न तो प्रगतिशील 

है और न अप्रगतिशील; वह जो. है, वही है | न तो 
रत्तीमर कम, न. रत्तीभर . अधिक ओर वास्तत्रिकता 
तो यह है कि बिना धर्मके; किसी भी व्यक्ति अथवा 
वस्तुका अस्तित्त. एक दिन भी स्थिर नहीं रह सकता-- 
चाहे वह व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक, और चाहे वह 
वस्तु लोहनिर्मित हो, चाहे कोई वनस्पति । उसकी 
व्यात्ति प्रगतिशील, अप्रगतिशीळ तथा स्थिर--सभी 
पदार्थोमें एक समान है ।. “वारयति इति धर्मः? । 

अर्थात्‌ जो सबको धारण क्रिये हुए है या जिसमें सत्र 
घरे हुए हैं, वह धर्म है । यदि परिमाषाकी व्याख्या 
की जाय तो उस व्या्याकां खरूप इस प्रकार हो 

सकता है- यावत्‌ पदार्थोको चिरकाछतक जो अपने 

गिन सुरक्षित रखता है, उसके योग-क्षेमका पूर्णतपा 

वहन करता है, उस अनुपम शक्तिको हम “वर्मः के 

नामसे सम्बोधित करते हैं । मानवके लिये धर्मके उसे 

एक अंशका वणन करते हुए मनुने मनुस्पृतिमे 

कहा है... 


श्रतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनित्रह*। . 
धीविद्या सत्यमक्रीधों दृदाक॑ धर्मलक्षणम॥ 
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अर्थात्‌ यदि मनुष्प अपनी नैतिक, आध्यात्मिक 
तथा भौतिक सत्ता बनाये रखना चाहता है तो उसकी 
धारणाशक्ति अच्छी होनी चाहिये, उसके क्षमाका भाव 
होता चाहिये, उसमें अस्तेय होना चाहिये, उसे मन- 
सहित इन्द्रियोंका खामी होना चाहिये, इन्द्रियोपर 
उसका पूर्ण अनुशासन होना चाहिये, धैर्य धारण 
करनेकी उसमें शक्ति होनी चाहिये, अविद्याका त्याग 
होना चाहिये, उसे सत्यवादी होना चाहिये तथा उसमें 
क्रोधका लेशमात्र भी न होना चाहिये । मनुस्मृतिकारको 
पूर्ण निश्चय है कि जो भी व्यक्ति उपर्युक्त दसौं धार्मिक 
गुणोंसे सम्पन्न होगा, वह अति दीर्धफाळतक अभ्युदयमय 
जीवन व्यतीत करता हुआ अन्तमें नि:श्रेयसका अधिकारी 
बनेगा | वह लौकिक तथा पारळोकिक दोनों सुखोंका 
पूर्ण अनुभव कर सकेगा । धर्भके उपर्युक्त दसौं लक्षण 
सभी मतोंके अनुयायियोंको समानरूपसे ळामग्रद हैं । 
मनुद्वारा स्थापित धर्मकी इस परिमाषासे मेरी उपर्युक्त 
व्याख्यापर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । अर्थात्‌ धर्मके 
इन्हीं दसौं लक्षणोंका अनुगमन करनेसे जीवन भळी- 
प्रकार सुरक्षित रह सकता है | इनमें एक भी ळक्षणकी 
अःहेलना करनेसे उतनी ही मात्रामें जीवनमै अशान्ति 
आ जायगी और वह उतने ही अंशमें अरक्षित हो जायगा। 

अस्तु, यदि व्यक्तिका मन पूर्णतया सत्तगुणमें 
अधिष्ठित होगा तो वह धर्मवान्‌ कहा जा सक्रता है । 
तार्यं यह कि वह सद्‌-असद्‌ःविचारःसम्पन्न होकर 
संसारके पदाथॉका भोग करता हुआ निःश्रेयसका 
अनिकारी हो सकता है और सात्तिकतासे वह जिस 
मात्रानें च्युत होगा, उतने ही अंरामें वह संसारमें लिप्त 
हो जायगा अर्थात्‌ भौतिकभावापन होगा | उतने ही 
अंशमें उसका मन अशान्त हो जायगा । सांसारिकतामें 
आविष्ट होनेके कारण वह उसके भोगमें भी पूर्ण सुखका 
अनुभव नहीं कर पायेगा; क्योंकि अशान्त मनसे किसी 
भी वस्तुकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 


किंतु धर्मसे भी ऊपर अध्यात्म है । धर्म मानो 
क्षेत्र हो, जिसमें अध्यात्मरूपी बीज वपन किया जाता 
है | अध्यात्म अथवा आत्मिक ज्ञान प्राप्त करनेकी 
प्रक्रिया मानवका सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है | आममज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये ऋषियोंने साधनाकी अनेक सरणियोंकी 
प्रतिष्ठा की है | उन सभी सरणियोंकोी सरल्तासे दो 
स्थूळ भागोंमें विभाजित किया जा जकता है १. 
विचार या ज्ञान-मार्गीय तथा २. साधना या योग- 
मार्गीय | एक तीसरा भाग भी सम्भव हो सकता है-- 
भक्तिमागीय सरणि; किंतु भक्तिको में हृदयग्रधान 
होनेके कारण शुष्क ज्ञानसे पृथक्‌ मानता हूँ और 
इसीलिये उसके खरूपको योगके अन्तर्गत ही खीकार 
करता हूँ । ज्ञानमार्गीय साधनाके अन्तर्गत विचार या, 
ज्ञान ही प्रधान होता है । पर दर्शनोमिसे प्रायः पाँचमें: 
तर्क और विचाखारा आत्माके खरूपको समझनेका 
प्रयास किया गया है--प्रकृति, जीव और ब्रह्मके 
निरूपणका भगीरथ-प्रयत्न किया गया है । भारतीय 
दर्शनोंकी स्थापनाएँ क्रितनी महत्त्वपूर्ण और महनीय 
हैं, इसपर इस स्थलूपर कुछ कहना प्रिपयात्तर 
होगा; किंतु आत्मसाक्षात्कार केवळ विचार और 
तर्वके आधारपर सम्भव नहीं है, इसके सत्यको विभिन्न 
दर्शनोंके प्रतिष्ठापकोने भी खीकार किया है | व्रिचारके 
क्षेत्रमे उपनिषदोंका प्रमुख स्थान है । कठोपनिप्रत्‌रने 
यह खीकार किया है--“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न 
मेधया न बहुना श्रुतेन |! अर्थात्‌ इस आत्माको बुद्धि 
मेधा या शात्रज्ञान अथवा ब्याख्यानद्वारा नहीं प्रात किया 
जा सकता । निश्चय ही उपनिषद्‌ यहाँ अहंकारशून्य सन 
तार्किक ज्ञानकी ही बात करता है | उसे यहाँ खाय 
और अहंकारपूर्ण अज्ञान अभिप्रेत नहीं है । सम्पूण ज्ञात 
मार्गका निक है कि “भह! (10200) को नध करते 
अपने वास्तत्रिक खरूप आत्माके दर्शन हो सकते है । 
तरसे अन्तिम दर्शन वेदान्त अपनी स्थापनाके द्वारा इसी 
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निष्कर्षपर पहुँचा है । “अहं? के पूर्ण निरसनका अर्थ 
होता है---अपनी वासनाओ तथा खार्थाका उस अलौकिक 
शक्तिके चरणोंनें पूर्ण समर्पण; किंतु यह मार्ग इतन 
दुरूह और आगम है कि सफलताको अवसर कई जन्मों- 
के सतत अभ्यासके पश्चात्‌ भी प्राप्त हो सकेगा-- 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । गोखामी तुलसी: 
दासजीने इसीलिये कहा है-“ग्यान पंथ कृपान कै धारा |! 
निश्चय ही वह तलत्रारकी धारके ऊपर चळनेके ही 
समान है । 
ऊपरके वर्णनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्यात्मकी 
सत्रोपरि उपलब्धि अहंकारके पूर्ण त्यागमे है । रूढ 
योगकी क्रियात्मक प्रक्रियाओंद्रारा भी आत्मदर्शनके प्रयत्न 
किये गये हैं । योगक्री इन प्रक्रियाओंमें हठयोग और 
राजयोग प्रमुख हैं । आसन, प्राणायामद्वारा समाधिकी 
प्राप्ति हठयोगकी सर्किट उपलब्धि है; किंतु इस 
ग्रक्रियामै मन तभीतक लयकी स्थितिमें रहता है, जबतक 
वह समात्रिके अन्तर्गत है | इसके पश्चात्‌ वह पुनः 
अनेक संक्ल्प-विकल्पोंमें रत हो जाता है | अतएव उसे 
आत्मानन्दका क्षणिक ही आभास होता है | और फिर 
समाि-अत्रस्थामें भी जडता ही रहती है । मन आनन्द: 
` में नहीं आविष्ट हो पाता | इसीलिये हठ्योगद्वारा प्राप्त 
समाधिको जड-समाधि कहते हैं । 
योगक्री दूसरी प्रक्रिया हे राजयोग । इस प्रक्रियामै 
मनको एकाग्र करके उसके ळय करनेका प्रयास किया 
जाता है । इस योगकी अनेक विधियाँ है; किंतु स॒भीमें 
ध्यानद्वारा मनोळयका प्रयत्न है भक्ति भी योगके अन्त- 
गेल ही मानी गयी है | इसमें किसी भी देव-विग्रहके 
समक्ष पूर्ण प्रणति या आत्मसमर्पण खीकार किया जाता 
है । इसमें प्रमुके प्रति पूर्ण राग तथा प्रणति होनेके 
कारण “अह? का पूर्ण निरसन अत्यन्त. सरळ दृष्टिगोचर 
होता है । 


कल्याण 


योगकी सम्पूण प्रक्रियाओंमें आतम्रासिके मारे जैसी 
सफलता “सुरतिशब्द योग? को मिली है, वैसी अन्य 


किसी साधना-पद्धतिको कदाचित्‌ नहीं मिठी । इस 


परम्पराका कत्रीरसं लेकर आजतकका एक अत्यन्त उज्ञ्चळ 


तथा महनीय इतिहास है । हिंदी-साहित्यके इतिहासकारों- 
ने इसे 'संत-मतः की संज्ञा दी है । इनके प्रन्थोंका 
परिशीळन भर किया गया है । इधर विद्वानोंके अनेक 
शोध अन्य भी प्रकाशित हुए हैं; किंतु ये विद्वान्‌ चूँकि 
उनकी साधना-पद्धतिसे पूर्ण परिचित नहीं रहे है, इसलिये 
उनके ग्रन्थों और योगमतके साथ पूर्ण न्याय नहीं कर 
सक्ने । संतोंके साधना-मार्गमें ज्ञान, विज्ञान तथा भक्तिका 
अद्भुत समन्वय मिलता है | इनकी साधनासे अहंका 
पूर्ण निरसन सम्भव है | मनका सम्पूर्ण लय भी इन्हीके 
साधनद्वारा सम्भव है । संतोंने तो पूर्ण दावेके साथ 
अपने मतको सर्वोपरि सरल साधना और सर्वोपरि 
आध्यात्मिक उपळब्धिके रूपमै स्वीकार किया है। 

अस्तु, अन्तमें हम इस निष्कर्षपर पहुँ चते है किं मानव- 
जीवनकी चरम उपलब्धि आत्मसाक्षात्कार है और यह आमः 
साक्षात्कार तमी सम्भव हो सकता है, जब हम या तो 
विचार एवं तर्कद्वारा 'अहं? का पूर्ण निरसन करें या फिर 
योगकी अनेक प्रक्रियाओमेसे किसी एकका अनुगमन करके 
मनोठयद्वारा “अहं? पर बिजय प्राप्त करें । किंतु इसके लिये 
मनकी अत्रस्थिति सद्भमपर होनी अनिवार्य है और सद्भके 
लिये मनका स्चगुणपर अविष्ठित होना परमावश्थक है | 
तथा मन सत्तवगुणपर तभी अधिष्ठित हो सकता है, जब 
व्यक्ति संयमपूर्वक सत्तवगुणी भोजन करे । इस प्रकारा 
योगी ही भौतिक जगतके या संसारी जीवनके खे 
आनन्द भी उठा सकता है | अतर जीवनमें भौतिकी 
को अध्यात्मके परिरं ही खीकार करना चाहिये, तमी 
अभ्युद्य और निःश्रेयसकी सम्पूर्ण प्राति सम्भव 
सकती है | 


TT So 











श्रीहरिः 
आहक बातिये. ! ८ ग्राहक बनाइये !! 
कल्याणका जनवरी, १६५७ का विशेषाङ्क तीथांङ्क' 


पृष्ठ-संख्या ७३६, रंगीन चित्र ३४, दुरंगा १, लाइन १, मान-चित्र ८, सादे चित्र ५३२, मू० ७॥), 
पार्षिक चंदा त्रिरेषाङ्कसहित ७॥), डाक-खचे हमारा | 


इस तीर्थाङ्कमे १८०० से ऊपर तीथाँका विवरण दिया गया है । उनमेंसे प्रायः सभी प्राचीन पुरांणप्रसिद्ध 
तीथांका शात्रोक्त माहात्म्य भी दिया गया है | साथ ही २१ प्रधान गणपतिःक्षेत्रा, १०८ दिव्य शिवक्षेत्रं, 
२७४ पवित्र शैव-स्थलों, १२ ज्योतिर्लिङ्गो, १०८ दिव्य विष्णु-स्थानों, १०८ वैष्णव दिव्य-देशों, १०८ दिव्य शक्तिः 
सानो) ५१ शक्तिपीठों एवं १२ प्रधान देवी-बिग्रहोंका वर्णन भी आया है । इनके अतिरिक्त प्रायः सभी मुख्य धार्मिक. 
सम्प्रदायोके तीर्थस्थलोंका भी विवरण संग्रहीत किया गया है | कुछ उपयोगी लेख भी दिये गये हैं | साथ ही 
पन्नदेवोंकी पूजनःत्रिधि, विष्णु-शिव आदिके ध्यान, तीर्थयात्राकी विधि, तीर्थयात्रियोके लिये पालनीय नियम, 
तीर्थॉमे श्राद्ध करनेकी विधि तथा प्रधान-प्रधान तीथों एवं प्रसिद्ध विग्रहोंकी स्तुतियाँ भी दी गयी है | अङ्ककी 
उपयोगिता एवं रोचकता बढ़ानेके लिये इसमें ८ मानचित्र, ३४ रंगीन एवं पाँच सोसे उपर सादे स्थलचित्रीका 
समावेश किया गया है । इस प्रकार सभी दृष्टियोंसे यह अङ्क अत्यन्त संग्रहणीय एवं कामकी वस्तु बन गया 


है | रोचकतामें तथा चित्रोंकी संख्या एवं सामग्रीकी विविधताकी इष्टिसे तो यह अङ्क कल्याण'के अबतकके, 


समी विशेषाझोंसे बाजी मार ले गया है । 
इस 'तीर्थाडु? में जिन तीर्थों एवं मगवद्वित्रहोंका वर्णन तथा चित्राङ्कन किया गया है, उनकी स्मृति भी 


अन्त:करणको पवित्र करनेत्राली, पापोंका नाश करनेवाली तथा भगवद्भाव एवं संत-महिमासे हृदयको भर देनेवाली : 


है | साथ ही इसमें आये हुए वर्णनोंके पढ़नेसे पवित्र भारतभूमिके विभिन्न भागोंका मह प्रकट होता है, 


वाँकी विशेषताओंका ज्ञान होता है, राष्ट्रियता एवं पारस्परिक एकताके भाव जाग्रत्‌ होते हैं तथा क्षुद्र, संकीर्ण ( 
किचारोसे ऊपर उठकर व्यापक दृष्टिकोण बनानेमें सहायता मिळती है । इसके अतिरिक्त इस अड्डमें विविध _ 
रेखेंद्वारा तीर्थयात्रा, तीर्थदर्शन एवं तीथॉमे अवगाहनका महच्च व्यक्त किया गया है तथा उन विभिन्न खलोंकी 
यात्राका मार्गनिर्देश तथा आवश्यक परिचय भी दिया गया है, जिससे तीर्थयात्रियोके लिये यह विशेष उपयोगी | 
बन गया है | इस दृष्टिसे इसका जितना प्रचार-प्रसार होगा, उतना ही देशका कल्याण होगा । अतएव प्रत्येक i 





कल्याणप्रेमी महोदय विशेष प्रयत्न करके “कल्याण” के दो-दो नये ग्राहक बना देनेकी कृपा करे | | > 2 
व्यवरथापक- कल्याण कार्याय, पो? योत ( गोरखपुर ) 
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१ - श्रीजयदयाळ ^` औयन्दका चेत्र बदी १४, दिनाङ्क ३० मार्चके लगभग ऋषिकेश, गीता-भवनमै 
१ 

१ 


पहुँचनेवाले हैं । सदाकी भाँति उनका आषाढृतक वहाँ ठहरनेका विचार है। सत्सङ्गके लिये आने- 

१ बाली स्त्रियांको ससुराल या पीहरके आदमीको साथ लिये विना अकेले नहीं आना चाहिये गहने 
७ आदि जोखिमकी कोई चीज साथ नहीं लानी चाहिये । बच्चोंको वे ही लोग साथ लाये, जो उन्हे अलग 
१ डेरेपर रखनेका प्रवन्ध कर सकते हो; क्योंकि बच्चोके कारण सत्सङ्गम वन्न होता हे । खान-पानकी 
ह चीजोंका प्रबन्ध यथासाध्य किया जाता है, कितु दुधका प्रबन्ध होना बहुत कठिन हे । | 

तीन न पुस्तक 

~ प्रम साधन 
EP ( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) . 
. आकार २०३०. सोलहपेजी+' पृष्ठ-संख्या ३७२) पाँच बहुरंगे चित्र, मूल्य १) सजिल्द १।८), डाकखर्च १) | 
इसमें शारीरिक, भौतिक) मानसिक, बौद्धिक) व्यावहा रिक) सामाजिक, नैतिक) धार्मिक और आध्यात्मिक आदि सब 
'प्रकारकी उन्नतिका विवेचन किया गया है, जो कि सभीके लिये लाभदायक है | इसके सिवा; भगवप्परप्तिमें मनुष्यमात्रका 
अधिक्रार बतलाते हुए सत्यपालन) निष्कामकर्म ज्ञान; वैराग्य, सदाचार) बालकों और स्त्रियोके लिये कर्तव्यः शिक्षा 
तथा देशकी उन्नति आदि सर्वसाधारणके लिये उपयोगी विषयोंक्रा भी प्रतिपादन किया गया है । साथ ही शिक्षाप्रद 
९ कथा-कहानी भी दी गयी है एवं भजनःध्यानरूप भगवद्धक्तिका विषय तो इसमें बहुत विस्तारसे दिया ही .गया है। 
|; समयकी अमोलकता, साधनके लिये चेतावनी, सत्सङ्ग और महापुरुषोंका प्रभाव तथा गोपी-प्रेमका रहस्य भी बतलाया 
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गया है | गीता-रामायणकी महत्ता एवं इनके मुख्य-मुख्य उपयोगी प्रसज्ञोंका संकलन भी इस पुस्तकर्मे किया गया है। 
१ .इसमें ऐसी-ऐसी सुगम बातें हैं, जिनको साधारण पढे-रिखे स्री-पुरुष और बच्चे मी काममै ला सकते हैं । 


कल्याणके वर्ष २६ तथा २७ में निकले हुए श्रीगोयन्दकाजीके अधिकांश लेखेसि ही यह पुस्तक तैयार की 
गयी है । आशा है कि पाठकगण इससे लाभ उठानेकी कृपा करेंगे | ८ “ 


¢ 

९ 

१12 | बालकोंको सीख 
0 आकार २०१९३० सोल्हपेजी, पृष्ठसंख्या ४०, आर्टपेपरपर छपा सुन्दर मुखपृष्ठ, मूल्य >) मात्र । 
¢ एस छोटीसी पुस्तकरमे छोटे छोटे वाक्योमै बालकोंके मनपर उत्तम संस्कार डाल्नेवाली बहत-सी कामकी बातें 
९ दी गयी हैं) जो उनके चरित्र-निर्माणमें पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकती हैं। पुस्तकर्मे १७ पाठ हैं, जिनके नाम हैं-- “कृतश 
)/ रहो, प्रतिज्ञा करो, आदर, प्रणाम करो, आज्ञापालन) खागत-सत्कार, व्यवहार; घक्का-सुक्की, मत करो, गंदी आदत) 


घमंड मत करो, काम करनेमें लजाओ मत; अपने हाथ जगन्नाथ, तुम्हारे मित्र, उन लोगोंसे दूर रहो, भूल जाओ 
“और मत भूलो? | - 


बालकके आचरण 


४०; सुन्दर आकर्षक मुखपरष्ठ, मोटे टाइपेमि अच्छी छपाई) मूल्य 2) मात्र | 
3 Ee नर इपीमे अच्छी छपाई मूल्य 
बालकके आचरण केसे होने चाहिये यही इस छोटीसी पुस्तकमे दिखाया गया है | चरित्र निर्माण शिक्षाका . 


९ 
0. पलमा 
/ . आकार २०१८३० सोल्हपेजी, प्रष्ठ-संख्या 
; । ` प्राण है, मुख्य अङ्ग दै | इस पुस्तकसे बालकोंके चरित्र-निर्माणमे एवं आदर्श जीवन बनानेमें पर्याप्त प्रेरणा मिल 
है 
९ 
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¢ 
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। देशकी हा मम > की मर्यादा, : त्यागने योग्य काम; बिना पूछ न करो, क्षमा माँग लो) त्याग! 
महान्‌ बनोगे ! स्मरण रखोः धनका उपयोग, बलका उपयोग, बुद्धिका उपयोग) अच्छे पुरुष बुरे पुरुष) साथ. 
0 साथ, कभी मत करो और मनुष्य--इन सोलह पाठोंमे यह पुस्तक विभाजित हे) र 
5002 क पुस आउ. यहाँ देनेके पहले अपने गाँचके पुस्तक'विकेतासे हमारी पुस्तके माँगिये | 
॥ | छ, ह इससे आप भारी चसे ` सकते हुँ । सूचीपत्न मुफ्त लने ( 
Bia कित टर 2 न 2 रै र > नसापक - गीताप्रेस क चाइ { 
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-गीतागरेस ( गोरखपुर ) ॥ 
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हेरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 


न ` ` जपति शिवा-शिव जानाकराम | जय रघुनन्दन जय सियाराम॥ 
 . रघुपति राघव राजा राम | पतित-पावन सीता-राम ॥ 
च जय जय दुर्गा जय मा. तारा | जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ ° 


1 ट क दु विषय सूची कल्याण, सौर वैशाख २०१४, अल रद कल्याण, सोर वेशाख «०१४, अप्रेल १९५७ 


७ र्ट । विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 



























१-भजनकी महत्ता; सकाम यज्ञसे नश्वर स्वर्ग- १४-कर भला; हो भला; कर बुरा; हो बुरा 


की प्राप्ति [ कविता ] ( पाण्डेय श्री- (बहिन श्रीकृष्णा सहगल ) “`° ८६९ 
। | रामनारायणदत्तजी शासतरी “राम ) "`` ८३३ | १५-गरीबी और वेकारी ( श्रीमेघराज अग्रवाल, 
नह २-कल्याण ( (शिव? )' AN बी० एसूसी, ए० एम्‌) आई० ई० )` `` ८७ 
कं ३-काममें लाने योग्य आवशयक बातें ( श्रद्धेय १६-और जब कोई मुझसे आगे बढ़ जातां 


श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके द्वारा उपदिष्ट) ८३५ 


है ? ( श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट) ** ८७५ 
 ४-वंशीका विलक्षण प्रेम [ कविता ] `° ८३५ 


१७-आदर्श सम्पुट) प्रेम-चरणामृत ( श्री- 





क याय क बालकृष्ण बलदुवा; बी० ए०१एल-एल०बी०) ८७९ 
८ श्रीमगनलालजी iG ॥ < ० ० 0 
६-सत्सङ्ग ( ख० श्रीमगनलालजी देसाई ) ८४२ ह याड NTT > 
७-परम सेवासे कल्याण ( श्रद्धेय श्रीजयदयाल- १८-दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ( डा० श्रीरामानन्दः 
जी गोयन्दका ) "`` "८४६ जी तिवारी, एम्‌० ए०; डी० फिछ० ) ८८०. 

८-जीवनका उद्देय--शान्ति ( प्रो० श्री- १९-'सखधर्ममासध्रनमच्युतस्य? ` [ कहानी ` ] 

। प्रियदर्शन रामेश्वरम्‌ ) *** ८५० (त्रीव्वक्रः) ०. 2202 
९-निष्काम कमे ( स्व० श्रीपानुगंटि लक्ष्मी 


२०-ना जाने का रूपमै नारायण मिल जायें 


उ आ चत री a (डा० श्रीराजेश्वरप्सादजी चतुर्वेदी ) ८७ 
| १९-रूपत्त्व ( आचार्य शरीसे्लाल साह, २१-लोकप्रियता ( श्रीहैरिमगवानजी एम्‌” 

एम्‌ ए) °` * ८५८ एसूसी०, विज्ञानरल ) हच 

| १२-जनक-बुळारी ! [ कविता ] ( डा० श्री- २२-प्राथना [कविता] . 





रामकुमारजी वर्मा एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०)८३२ | २३-भक्त चतुर्मुजदास ( पं० श्रीगोकुलानन्दजी 
-इयामक्री झाँकी ( ठा० श्रीसुदर्शन- `| तेलग बी० ए०, साहित्यरत्न) *** ८९२. 
` ८६३ | २४-तीर्थाङकका शुद्धि-पत्र ००० ८९५ 






आनद भूमा जय जय ॥ [व 











कल्याण ">. 





| ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते 
i कादवा RTE ॥ 








ध्येयं सदा प्रिभवप्तमभीश्दोह तीर्थास्पदं शिवविरिश्विनुतं शरण्पम्‌ | 

भृत्यातिंहं प्रणतपालभवाब्धिपोत॑ वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
( श्रीसद्वागवत ११। ५। ३३ ) 
` 4 नक जा लडी 
























पाइ पुन्य सुर्थाम लहत वे सकल दिव्य सुख भोग ॥ 
मुदित होत कछु काल भोगि नित खुरपति सदन बिसाल । 
होत छीन जब पुन्य, पुहुमि पर परत ब्यथित तत्काल ॥ 
जे. सकाम अनुसरत श्रौत मत, ते कबहूँ न अधात! 
आवागमन चक्र _ चढि . संतत इत आवत उत जात ॥ 

RT SS ` --पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्ती राम? 


> ड़ = = 
क, HE ३" १.२ ड 


स्क ७ 
0 ला टॅ 
वर्ष ३१ | या, ले | संख्या ४ । 
[र वेशाख २०१७, अप्र ९५७ है 
बे: क हक पूर्ण संख्या ३६५ 
DD PONISI >>>->>>>------. ना MPS >... ० स्स 
भजन ९ हि. 
| की महत्ता, सकाम यज्ञसे नश्वर खर्गकी राति | 
३ . परम धन हरि को भजन अकाम । ८: 2 
र आठहु जाम निकाम काम तजि भजिय स्याम अभिराम ॥ 2 न्य 
. ९४ चेद विहित आचरत कामजुत जग्य जाग जे लोग । १) क 
४ 
१) 
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कल्याण 


याद ख्खो- आँखोंसे देखना, कानोंसे सुनना, 
जीभसे चखना, नाकसे सूँघना और चमडीसे स्पर्श 
करना--ये इन्द्रियोके व्यापार तो जबतक इन्द्रिय हैं, 
तबतक होते ही रहेंगे । इन्द्रियाँ मिली ही हैं 
इसीलिये । परंतु यही व्यापार--यही इन्द्रियोका 
विषयोमें विचरना यदि भोगेच्छासे होता है तो उससे 
नित्य नये ढुःखोंकी उत्पत्ति होती रहती है । इच्द्रियोंके 
साथ भोगदष्टिसे होनेवाळा विषयोंका संयोग आरम्भमें 
बड़ा मीठा- अमृत-सा प्रतीत होता है; परंतु परिणाममें 
वह घोर विषके समान फल देनेवाला होता है- पैसे ही, 
जैसे संखिया-सद्श विषसे दूषित मिठाई | अतएव कमी 
भोगदष्टिसे त्रिप्रयोंक्रा सेवन मत करो | 
याद रक्खो--यदि तुम्हारी इच्धियाँ अपने वामे हैं तो 
जिस इन्द्रियको जब तुम अपनी इच्छासे खतन्त्रतापूर्वक 
हित समझकर जिस विष्रयमें लगाते हो, उसीमें लगती 
है ।वे तुम्हें जबरदस्ती किसी विषयमै खींचकर नहीं लगा 
सकतीं । न विपयोंमें राग-द्वेष है न मन ही बलात्कारसे 
तुम्हें किसी विषयकी ओर खींचकर लगा सकता है । 
तुम अपनी विशुद्ध बुद्धिसे जीवनयात्रा चलानेके लिये 
परिणाम सोचकर इच्द्रियोंकी यथायोग्य विप्रयोमै लगाते 
हो---जिस वस्तुकी जब देखना आवश्यक तथा उचित 
हो, उसीको देखते हो; इसी प्रकार आवश्यकता तथा 
औचित्य देखकर ही सुनते, रस लेते, सूँघते और स्पर्श 
करते हो तो उससे चित्तमें निर्मळता तथा प्रसन्नता 
आती है और उसका फल होता है- सारे दु:खोंका नाश | 
याद रक्खो- वे ही विषय यदि भोगदष्टिसे राग-देषपूर्वक 
मन-इन्द्रयोंके वशमें होकर भोगे जाते हें तो उनसे 
निश्चय ही बार-बार दुःख उसन होते रहते हैं और 
 राग-द्वेषरहिंत होकर मन-इन्द्रियोको वशमें करके 
` यथायोग्य इन्द्रियोंके द्वारा उनका उपयोग करते हो तो 


दुःखका नाशन होता है 1 विषय वे ही और इन्द्रियाँ भी छ 


“शिव! 
् i) 


वे ही--भावभेदसे फलभेद हो जाता है । 

याद रक्खो---यदि तुम इन्दरियोंद्रारा विषयोंका सेवन 
केवळ भगवत््रीत्यर्थ--भगवान्‌की प्रसन्नता तथा पूजाके 
ल्यि करते हो तो तुम्हारी इन्द्रियोंके द्वारा होने 
प्रत्येक चेष्टा भगवानकी पूजा बनकर भाग्न 
प्रसन्नताका परम कारण बन जाती है । फिर तुम्हार 
देखना, सुनना, चखना, सूँघना और स्पर्श करना 
सभी व्यापार मगवानकी पूजा बन जाते हैं और तुम 
भगवानके अत्यन्त प्रिय हो जाते हो । फिर तुम्हारी 
इन्दरियोके द्वारा भगवानका कार्य होता है, भगवानूकी 
चेष्टा होती है । तुम्हारी इन्द्रियाँ, तुम्हारा मन और 
तुम--समी भगवान्‌की लीला सम्पन्न करनेके साधन 
यन्त्र बन जाते हैं | वे यन्त्री जिस यन्त्रसे जब जो काम 
लेना चाहते हैं, लेते हैं । तुम्हारा अभिमान नष्ट हो 
जाता है | तुम करनेवाले भी नहीं रहते । भगवान्‌ 
यन्त्रीके द्वारा संचारित होकर यन्त्रकी मॉति तुम्हारे शरीर, 
इन्द्रिय, मनके द्वारा भगवानके कार्य होते रहते हैं | 
तुम्हारा जीवन भगवानका कार्य सम्पन्न करनेवाला साधन 
बनकर धन्य हो जाता है | अतः तुम अपने द्वारा होनेवाले 
प्रत्येक कार्यको, इन्द्रियोंद्रारा होनेवाली प्रत्येक 
भगवानकी पूजाके भावसे उनकी प्रसनताके लिये ही करे! 

याद रक्खो- इन्द्रियोकी जो चेश; मन खुडि 
द्वारा होनेताला जो कार्य भगवान पूजाके रि 
होगा, उसके सारे दोष अपने-आप निवार 
वह्‌ कार्य सबके अनुकरण तथा आचरण करने यो 
प्रम पवित्र बन जायगा और जो चेष्टा तथा जो १ 


भोगके लिये होगा, उसमें सारे दोष अप 
जायँगे और उन कर्मोंकी संज्ञा पाप हो जॉ म 


परिणामखरूप तुम्हें दुःख होगा और 5 
कार्यका जो अनुकरण करेगा, उसे भी पापभागी हो 
दुःख भोगने पड़ेंगे। 


| 


क 
| 





काममै लाने योग्य आवश्यक बातें 


( श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके द्वारा उपदिष्ट ) 


सबेरै कम-से-कम सूर्योदयसे एक घंटे पूर्व उठना 
चाहिये- जैसे ६ बजे सूर्योदय होता हो तो ५ बजे उठना | 


फिर शोच जाकर, हाय-पैर-मुँह धोकर, कुल्ला करके ` 


सनात करना चाहिये । तदनन्तर अपने अघिकारके 
अनुसार संध्योपासना तथा गायत्री-जप करना चाहिये । 
संध्या और गायत्रीका जप सवेरे सूर्योदयसे पूर्व और 
सायंकाळ सूर्यास्तसे पूर्व करना चाहिये तथा सभीको 
भगबन्तामजप, भ्यान, गीता-रामायण आदिका अर्थ और 
मावसहित पाठ, स्तुति-घ्रार्थना आदि ईश्वरोपासना अवदय 
करनी चाहिये | उसके बाद घरमै गुरुजनोंको प्रणाम 
करके तथा शरीरकी स्थितिके अनुसार व्यायाम करके 


अपने शारीरके अनुकूल दूध आदि पवित्र पदा्थोँका- 


सेवन करना चाहिये | भोजन नित्य बलिवैश्वदेव करके 
एवं मौन होकर करना चाहिये । 


निम्नलिखित नियमोंका पालन करना चाहिये--- 
( १ ) हाथका बुना हुआ पवित्र व्न पहनना | 


( २) व्यापारमें झूठ-कपटका, चोरबाजारीका और 
क्सइन्कमटैक्सकी चोरी आदिका त्याग करना एवं 
किसीको भी कष्ट न देते हुए दूसरोंको सुख पहुँचानेके 
उददेश्यसे सबके साथ सत्यतापूर्वक नि;खार्थमावसे व्यवहार 
करने और हर समय भगवानको याद रखनेका प्रयत्न 
करना | 


ERB 


वंशीका विलक्षण प्रेम 


रहत न जेहि घट साँस । 


बिछुरत मोहन अधर तें, 


पोर पोर तन आपनो, 
तब बंसी नॅदलाळ 


OEE 


बंसी-सम पायो न हम, 


पे, भई 
i 


( ३ ) बाजारकी, होटळकी, स्टेशनकी, खोमचेकी-- 
वाहरकी बनी हुई किसी प्रकारकी मिठाई, पावरोटी, 
विस्कुट, चाय आदिको काममें नहीं लाना | बाजारकी 
केवल प्राकृतिक चीजें--जैसे साग, फल, मेवा, दूध, घी, 
अनाज आदि पत्रित्र पदार्थाको ही काममें लाना | 

( ४ ) चमड़ेकी किसी भी चीजको काममें न लेना | 

(५) गाँजा-भाँग, बीड़ी-सिगरेट, तम्बाकू आदि मादक 
वस्तुओंका सेवन कभी नहीं करना | 

(६) ताश, चौपड, लाठरी, जुआ आदिसे सदा 
दूर रहना | 

(७ ) सिनेमा, नाटक आदि नहीं देखना; क्योंकि 
इनमें हर प्रकारसे हानि ही है । 

(८) चमडा, चर्बी, हंडी आदिसे सम्बन्धित 
अपवित्र-- घृणित पदारथोको काममें नहीं लाना एवं उनका 
व्यापार भी नहीं करना | 

( ९ ) फालतू कामोंमें; विप्रयभोगोमें, खेल-तमाशोमे, 
पापकर्ममे, प्रमादमें और अधिक सोनेमें अपने समयको 
बर्बाद नहीं करना । 

(१० ) ऐश-आराम, भोग, खाद-शौकीनीमें कम-से- 
कम खर्च करना' | 

( ११ ) भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, बुद्धि) सदाचार आदि 
सदूगुणोकी बृद्धिके लिये प्रय्न करना | 


प्रथम छिदापी जाय । 
सुहागिन आय ॥ 

















सस्सङ्गसुपा 


[ गताङ्कसे आगे ] 


१६. एक भगवान्‌ ही ऐसे हैं, जिनकी पकड़ 
लेनेपर, फिर कभी किसी भी अत्रस्थामें तनिक भी दुःख 
नहीं होता | जो जितने अंशमें पकड़ लेता है, उतने 
अंशमें उसका दु:ख कम हो जाता है तथा पूरा पकड़ 
लेनेपर दुःख बिल्कुल नहीं होता | अब आप देखें---छोग 
बेचारे कितने दुखी रहते हैं। यदि उनमेंसे कोई भगवानको 
पकड़ ले तो वह दुखी नहीं होगा; क्योंकि 
उसके मनमें यह दृढ विश्वास रहेगा कि परमसुहृद्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ साथ हैं, फिर क्या डर है| आप 
निश्चय समझिये--जो काम सवंथा असम्भव है, भगवान्‌ 
चाह तो क्षणभरमै उसे कर दे सकते हैं । उनके लिये 


कोई ऐसी बात ही नहीं है, जिसे वे न कर सकें | केवल - 


विश्वास चाहिये | एक कथा आती है--महाप्रभु 
श्रीचैतन्य कीर्तन कर रहे थे श्रीवासजीके आँगनमें । 
श्रीवासजीका लड़का मर गया; पर श्रीवासजीने 
स्रियोसे कहा कि “यदि रोओगी तो महाप्रभुका कीर्तन 
भङ्ग हो जायगा और यह हुआ तो मैं गङ्ामें डूबकर 
प्राण दे दूँगा ।? खियाँ डर गयीं | अब बेटा भीतर मरा 
पड़ा है और आँगनमें कीर्तन करते हुए महाप्रभु नाच 
रहे हैं; पर धीरे-धीरे और लोगोंको यह बात माढूम हो 
गयी, सबका उत्साह कम होने छगा और सब धीरे-धीरे 
नाचना छोड़कर बैठ गये) मद्दाप्रमुको बहुत देर बाद बाह्य- 
ज्ञान हुआ वे बोले “क्या बात है £ माढूम होता है कोई 
अनिष्ट घटना घट गयी है ।? लोगोने उन्हें सारी बात कह दी | 
महाप्रभुने छडकेको मँगवाया और लगे नाचने | लड़केमें 
प्राणका संचार हो गया । श्रीवासने देखा-यह तो गजब 
हो गया; इस लड़केका बड़ा सौभाग्य था कि उसकी 
ऐसी मृत्यु इई थी । छड़का बातें करने लगा | फिर 


श्रीवासने प्रार्थना की कि 'महाप्रभी ! ऐसा मत करो |» उनसे श्रीकृष्णमन्त्रकी दीक्षा ढी । इसके बाद सात दि. 
> जु 





इसके बादकी ठीक घटना हमें याद नहीं; शायद जब 
घरके सभी लोगोंको संतोष हो गया कि इसको मरने 
ऐसा सौभाग्य और नहीं प्राप्त होगा, तब फिर महाप्रमुने 
कहा “अच्छा, यही सही |? यह इसलिये हुआ था कि 
श्रीचासका यह भाव था कि महाप्रभु साक्षात्‌ भगवान्‌ 
हैं | पर श्रीवासके लिये प्रभुने वैसा नहीं किया था, किया 
था उस छड़केकी माताके संतोषके लिये । ऐसी कोई 
घटना नहीं है कि जिसे भगवान्‌ न कर सकें | 

१७. जहाँ मगत्रानूमें एवं संतमें विश्वास है, वहाँ 
सब कुछ सम्भव है । गोपीप्रेमके उपासक एक बहुत 
बड़े संत नरोत्तमदास हो गये हें । वे जातिके कायस्थ 
थे | पर ब्राह्मणलोग उनको बहुत मानते थे । इसपर 
ब्राह्मणोंकी एक बहुत बड़ी टोळीने उनका विरोध किया | 
बहुत-से ब्राह्मण शिष्य भी थे, उन्हें बड़ा दुःख हुआ | 
आखिर नरोत्तमदासजीकी आयु समाप्त हुई । वे गङ्गातट 
पर मरे | मरते समय बोली बंद हो गयी । फिर तो 
रामणोंकी एक बहुत बड़ी भीड़ने मजाक उड़ाना शुरु 
किया । कोई कहता-“बढुत ठीक हुआ; बड़ा भक्त बगी 
या।' कोई कुछ कहता, कोई कुछ । उनका शरीर छट 
गया, पर उनके ब्राह्मण शिष्योंको बड़ा दु:ख हुआ | एक 
शिष्य बड़ विश्वासी था । वह ब्राहमण था। उसने मनैः 
मन प्रार्थना की-“गुरुदे ! एक बार जी उठिये व्य 
इन समी ब्राह्मणोंका उद्वार करके जाइये ।' उसकी 
प्रार्थना सच्चे हृद्यकी थी । बिल्कुल जळानेकी तैयारी 
हो रही थी कि नरोत्तमजी धीरे-धीरे उठ बैठे और ठगे 
हसने | अब तो ब्राह्मणलोगोंका होश गुम हो गया; 
उन्होंने उन्हें बहुत गालियाँ दी थीं। आखिर एको 
नाझणने आकर क्षमा माँगी और सब शिष्य इए । 


i 
संख्या ४ ] 





आमग वे जीते रहे | अन्तिम दिन बोले----मुझे गड्ढामें ले 
चढी | गङ्गामे जाकर खडे हुए शिष्योंसे कहा-'मेरा शरीर 
| मलो |? शिष्योंने शरीर मलना शुरू किया | ऐसा 
|. पद्म हुआ मानो उनका शरीर दूधका पुतळा था, 
पावीमै घुल गया । 





१८. चार चीजें हैं, जो बिना श्रद्धाके भी काम 
देती हैं-(१)नाम (२) घाम (३) लीला (४) संत। इनमेंसे 
क्सीके साथ प्राणकी बाजी लगाकर जुड़ जाय । नामसे 
बुडे तो फिर ऐसा हो जाय कि प्राण छूटे, पर नाम नहीं 
छूटे । २. धामसे जुड़े तो ऐसा जुड़े कि चाहे बम बरसे, 
व्रजरजपर ही प्राण छोड़ेंगे; यहाँसे बाहर नहीं 
जायँगे | ३. ठीलासे जुड़े तो ऐसा जुड़े कि इस जगत्‌को 
बिल्कुल भूछ जाय--यहाँतक कि चर्म-चक्षुसे भी हर 
जगह लीला-ही-छीछा देखे । ४. संतसे जुड़े तो ऐसा 
कि प्राण रहते तो अलग नहीं होउँगा, मुर्दा शरीर ही 
अल्ग होगा । ऐसा होनेपर ही श्रीप्रिया-प्रियतमकी कृपा 
प्रकट होती है । 


१९. भगवान्‌ सबकी सँभाल करते हैं; फिर जो 
उनका हो गया है, उसकी करें--इसमें कहना ही क्या 
है | एक संतकी बात है | वे बदरीघाम जा रहे थे । 
रास्तेमें ट्टी लगने लगी | चालीस-पचास ठश्याँ लगीं | अब 
साथियोंने तो उन्हें छोड़ दिया । वे बिचारे एक रास्तेसे 
कुछ हटकर जंगलमें गुफामें जाकर पड़ रहे । दूसरे दिन 
रक बूढा आया एक पुड़िया दवा और दही-भात 
"कर | संतने दवा खा ळी और दढी-भात खा छिया । 
पान-चार दिन वह रोज दवा और दही-भात लाता 
रहा और वे खाते रहे) तीन-चार दिन बाद उनके मनमें 
कौतूहल हुआ कि यह कौन है; अतः जब वह दही-भात 

लेकर आया, तब उन्होंने उससे पूछा-“तुम कौन हो £? 
उसने कहा--'इससे तुम्हें मतलब? दवा ले लो, दही-भात 
खा लो |! संत बोले-'पहले बताओ कि तुम कौन दो ।? 





सत्सङ्ग-छुधा 
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वह बोला कि “यह नहीं बताउँगा |! बाबा बोले “भै भी दही- 
भात नहीं खाता |? उसने कहा 'मत खाओ' और यो कहकर 
वह लौटने लगा | पुनः कुछ देर बाद आया और बोला-'खा 
लो बाबा बोले-“बताओ |! आखिरवही उस वूढेकी जगह 
भगवान्‌ प्रकट हो गये | संत बोले “महाराज | कुछ 
अनुमान हो गया था कि इस भयानक जंगठमें आपके 
सिवा और कौन होगा | पर नाथ | क्या खयं आप 
इस प्रकारकी सेवा भी करते हैं ?' भगवानूने कहा- 
“जहाँ कोई होता है, वहाँ तो प्रेरणा कर देता हूँ; नहीं 
होता तो खयं आता हूँ ।! यह सच्ची घटना है और 
कुछ ही समय पहलेकी बात है । 

२०. दक्षिणमें एक भक्त हुए हैं; वे भगवानके 
बहुत ही विश्वासी थे, गॉवके जमीनदार थे । एक साल 
अकाल पड़ा । कोठेका अनाज तो बाँड ही दिया, अपना 
मकानतक बेचकर गरीबोंको छुआ दिया । खीसुरुष 
पेड़के नीचे रहने लगे | उनका नियम था-एकादशीका 





उपवास करना, फिर द्वादशीके दिन ब्राह्मण-भोजन . 


कराके तब पारण करना । एकादशीके दिन वे पंढरपुर जाया 
करते थे | इस बार भी गये, दर्शन किया; किंतु पासमें 
कुछ नहीं था | कुछ दिन पहले बहुत धनी थे, पर 
आज फूटी कौडी भी पास नहीं थी । लकडी बेचनेसे 
तीन पैसे मिळे | एक पैसेकी फूळमाला ढी, एक पैसेका 
प्रसाद चढा दिया तथा एक पैसा दक्षिणामें दे दिया । 
दूसरे दिन लकडी बेचनेपर फिर तीन पैसे मिले । उनका 
आठा ले लिया; पर अब केवळ आटेका निमन्त्रण खीकार 
करनेके लिये कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ | दोपहर हो 
गया | एक-एक करके ब्राह्मण आते, पर खाली आठा देखकर 
अखीकार कर देते । अन्तमें मक्तदम्पति मनमें सोचने छगे- 
“प्रभो | मेरा नियम क्या आज भन्न होगा ? इतनेमें 
एक ब्राह्मण आया; जो अत्यन्त बूढा या । बोछा-पटेल | 
बडी भूख ठगी है ।' उस बेचरिने रूजाकर कहा 
महाराज | मेरे पास तो केवळ आटा दै! ला. 
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हि व्वा = क्या चाहिये | यहीँसे थोड़े कंडे इकट्टे कर लें | मैं बाटी 
बनाकर खा दूँगा |? यही हुआ,बाटी बनने लगी । इतनेमें एक 
बुढ़िया आयी । ब्राह्मण बोले-'बड़ा अच्छा हुआ, पटेल; 
यह्‌ मेरी स्री है, हम दोनों प्रसाद पा छेंगे।? पटेल लज्जित 
हो गये, सोचने लगे--*एक आदमीके लिये भी आठा पर्याप्त 
नहीं है, दो कैसे जीमेंगे ।? पर भगवानूकी लीला थी, बाटी 
बनायी गयी और ब्राह्मणने कहा---'एक पत्तळ तुम अपने 
लिये भी ले लो |? पटेल बडे विचारमें पड गये | अन्ततोगत्वा 
बहुत कहने-सुननेके बाद ब्राह्मणज्राह्मणी जीमने लगे | कुछ 
खाकर अन्तर्धान हो गये। पटेल बड़े चकित हुए । प्रसाद 
पाकर मन्दिरमें दर्शन करने गये, वहाँ भगवान्‌ प्रत्यक्ष 
चिन्मय रूप धारणकर बात करने लगे | बहुत बातें 
हुई । अन्तमे भगवान्‌ बोलळे---'भाई| हमें ऐसी ही बाटियाँ 
खानेमें आनन्द आता है |? पटेलने पूछा-“महाराज | 
तब क्या आप बड़े-बड़े यज्ञोमें नहीं जाते ?? भगवानने 
कहा-'वे लोग हमको खिलाना ही नहीं चाहते | 


. पटेलसे भगवानूने फिर कह्य---“कल तमाशा देखना, उसी 


ब्राह्मणके वेशमें मैं कळ अमुक जगह जाउँगा; देखना, 
मेरी कैसी पूजा वहाँ होती है | 

एक बहुत बड़े धनीके यहाँ यज्ञ था । हजारे ब्राह्मणों- 
का निमन्त्रण था । ठीक जीमनेके अवसरपर वे ही बूढ़े 
बाबा पहुँचे और बोले “जय हो दाताकी | एक पत्तल 
हमें भी मिल जाय । बहुत भूखा हूँ ।' लोगोंने 
पूछा---“आपको निमन्त्रण मिला है ? ब्राह्मण बोले 
(निमन्त्रण तो नहीं मिला, पर हूँ बहुत भूखा; बडा पुण्य 
होगा |? ब्राह्मणकी एक बात भी उन लोगोंने नहीं सुनी | 
आखिर ब्राह्मण जबर्दस्ती एक पत्तल लेकर बैठ गये । 
अब तो धनिक बाबूके क्रोधका पार नहीं रहा । उन्होंने 
हाथ पकड़कर ब्राझणको निकल्वा दिया | पटेल देख रहे थे | 
बूढ़े आझण पटेलको इशारा करके कह रहे थे-'देखा___ 
हमारा सत्कार कैसा होता है £? फिर कहा-/अब देखो, 
क्या होता है |! उसी समय बहुत जोरी आँधी आयी, 
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बड़े-बड़े ओले गिरने लगे । सारा व्ह नश हे 
एक ब्राह्मण भी भोजन नहीं कर सका | कथा बहुत 
विस्तारसे एवं बहुत लंबी है । सारांश यह कि किसी 
भी दुखीको देखकर उसमें विशेष 
देखना चाहिये | 

२१. असलमे तो आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त भी भ 
बड़ा कठिन है । कोई सचा आत्त, सच्चा अग 
हो जाय, तब तो फिर क्या पूछना । उसका दुःख भी 
मिट जाय एवं भगवानको पाकर बह कृतार्थ भी ह 
जाय-इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । आर्च भक्त 
हो चाहे अर्थार्थी, उसमें अनन्यनिष्टा होनी ही चाहिये । 
अनन्यनिष्ठाका अर्थ यह कि और सभीपरसे-_समी 
साधनोंपरसे भरोसा उठाकर मनमें यह निश्चय कर ले कि 
भेरा यह काम तो भगवान्‌ ही पूरा करेंगे |? मान लें हमें 
कोई बीमारी है | अब यदि ठीक-ठीक मनमें यह निश्चय 
हो कि यह बीमारी प्रझुसे ही दूर करवानी है तो फिर 
निश्चय मानिये प्रभु उसे दूर कर देंगे | पर यदि कोई कहता 
है कि असु तो दूर करेंगे ही, पर निमित्त तो दवा बनेगी |) 
तो समझ लीजिये कि असलमें उसका विश्वास 
मगवानूपर नहीं है, विश्वास दवापर है । फिर भगवान्‌ 
भी जब अच्छा करेंगे, तब सीधे जादूकी तरह नही 
करेंगे, किसी दवासे ही करेंगे । ऐसा न होकर यदि यह 
धारणा कर छे कि दवासे क्या होगा, प्रभु अच्छा करेंगे, ते 
सच मानिये बिना दवाके कठिन-से-कठिन रोग--जिसका 
अच्छा होना असम्भव मान लिया गया है अच्छा 
हो सकता है और एक क्षणमें ऐसा हो सकता है 
मानो उस बीमारीका कोई चिह् भी नहीं रह गया दो 
मानो वह बीमारी कमी हुई ही न थी । 

इसी प्रकार अर्थार्थी भक्त भी भगवानूकी कृपा पार्क 
सक क्षणमें निहाळ हो सकता है तथा एक 
रक अत्यन्त दरिद्रो अरबपति, असंख्यपति भगव | 
जणा सकते हैं | कोई कहे कि भं धनके लिये मज | 


रूपसे भगवान 
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हूँ! तो उसे सोचना चाहिये कि मेरी निष्ठा 
तपर है या नहीं । यदि निष्टा है तो उसकी यह 
पहचान है । कोई उसे आकर यह कहे कि हम 
टी करते हैँ- तुम यह सौदा कर छो, तुम्हें जरूर 
ज रुपये मिळ जायेंगे । नहीं मिळें तो मैं लाख रुपये 
तुम्हे अपने पाससे दूँगा ।' इसपर भी यदि उसका मन 
हिंगे तथा वह यह नहीं करके भजन ही करता रहे, तब 
वह सच्चा अर्थार्थी भक्त है और उसके लिये फिर 
भगवान्‌ अपना सम्पूर्ण भंडार खोलकर उसे निहाळ कर 
देंगे | आजकल लोग भजन तो करते हैं, दो-चार 
माला जपते हैं, पर साथ ही सोदे-सद्रेमें भी रुपया 
ठगे रहते हैं | यह अर्थार्थी भक्तका लक्षण तो है नहीं । 
इसी कारण आजकल न तो आर्च मक्तके लिये जादूका-सा 
खेळ भगवान्‌ करते हैं और न अर्वार्थीको ही जादूकी 
तरह कोटिपति बनाते | 
२२. भगवानसे सच्चे मनसे प्रार्थना कीजिये 
मेरे नाथ ! यदि आप हमें इसी गिरी अवस्थामें देखना 
पसंद करते हैं, इस प्रकारसे निरन्तर हमारे मनमें 
अशान्ति बनी रहने देनेमें ही आपका चित्त प्रसन्न 
होता है- बार-बार मेरे सामने आप आते हैं और आपका 
मै तिरस्कार कर देता हूँ, यदि इसी. घृणित अवस्थामें मुझे 
रखकर आप प्रसन्नताका अनुभव करते हैं तो फिर आपकी 
इच्छ करते पूर्ण हो, नाथ ! क्योंकि आप यदि ऐसा चाहते 
है तो इसीमें मेरा परम मङ्गल है । पर यदि ये सब दोष 
मेरी कमीके कारण होते हों- मेरी तत्यरताकी कमीके 
कारण, मेरे अविश्वासके कारण होते हों, तो प्रभो ! 
अब बहुत हो चुका नाथ | अब कृपा करके इसी क्षण 
इन्हे मिटा दो । मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ; पतित हूँ 
मुझे पता नहीं कि मेरे मनें ये दोष किस कारणसे 
होते हैं | इनके मिटनेका जो उपाय सुनता हूँ, उसका 
आचरण भी मुझसे नहीं होता-क्यों नहीं होता, इसका 
कारण भी मैं नहीं जानता । अतएव है दयाके सागर | 
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अब मेते ओर विद्यरे और फिर जो उचित हो, को 
शान्ति यदि मेरी कमीके कारण मुझे नहीं मिल रही है 
तो फिर मेरी उस कमीको मिठा दो, इसी क्षण मिटा 
दो और यदि तुम्हारी इच्छासे शान्ति नहीं मिल रही 
हो, तब तो मुझे कुछ कहना है ही नहीं; यह अशान्ति 
ही मेरा परम प्रिय धन है---मैं ऐसा अनुभव करने लू; 
क्योंकि तुम मेरे खामी हो, तुम्हारा मुझपर पूर्ण 
अधिकार है । मैं तुम्हारी वस्तु हूँ; तुम जैसे रखना 
चाहो, वैसे ही रखो |? 

यह है प्रेममिश्रित भावकी प्रार्थना | यह नहीं हो। 
और शान्ति चाहिये-जैसे भी हो, शान्ति मिलळनी 
चाहिये, तो फिर यह कामना सीधे शब्दीमे करके 
यही माँगना चाहिये कि हमको शान्ति दो, हे. नाथ | 
शान्ति चाहिये, शान्ति दो । शान्ति पानेके लिये यही 
सर्वोत्तम उपाय मैं जानता हूँ, करता हूँ । वद्दी मैने 
आपको भी बतळा दिया । 

२३. यदि उनपर विश्वास न होता हो तो यह 
भी उन्हींसे कहिये, उन्हींसे पूछिये---नाथ | कहाँसे 
विश्वास ढाउँ १ पैसेसे खरीदनेकी चीज तो यह है नहीं, 
तुम कह सकते हो, उपाय बतढाता हूँ उसे करो । 
पर नाथ ! उपाय पता नहीं क्यो, मुझसे नहीं होते । 
सुन लेता हूँ, यत्किचित्‌ करनेकी भी चेष्टा करता हैँ; 
पर वे मुझसे हो नहीं पाते, ठीक मौकेपर मै फेल हो 
जाता हूँ । अब तुम्हीं बताओ नाय | क्या कहूँ ? यदि 
तुम कहो कि काम, क्रोध, लोमको मेरे बलपर डॉगे 
तो नाथ | मेरा आपके बळपर यथा विश्वास ही नहीं 

नै 27 
त । न दि, गी बात मिसले कहें! 
कौन ऐसा है, जो सर्वसमर्थ है और हमारी सहायता 
कर सकता ह तो यही उत्तर मिलेगा- एकमात्र प्रभु 


ही रसे-हैं ॥ उनमें 


शक्तिकी कमी नहीं । वे हमारे मित्र | 
औ हैं तया उन्हें हमारी इस घृणित दशाकाः हि हर 





| 
॥॥ 
|| 
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पता भी है । फिर उनको छोड़कर और किसकी 
शरणमे जायँ ? सूरदासने गाया है--'तुम तजि और कोन 
पै जाऊँ ? काम, क्रोध, छोमसे तंग आकर कहिये--- 
काम, क्रोध, छोम---ये तीनों, क्या नाथ | आपसे 
अधिक शक्तिशाली हैं £ नहीं हैं, आपको यह पता भी 
है कि इसको ये तंग करते हैं, आप मेरे मित्र भी हैं 
तथा आपमें इन्हें मार डालनेकी शक्ति भी है- फिर 
मेरी ऐसी घृणित दशा क्यों है £ नहीं जानता । तुम्हीं 
जानो |? सार बात यह है कि किसी प्रकार भगवानसे 
जुड़िये, चाहे सकाम भावसे ही सही | 


२७. पार्वतीजीने पूछा- मुझे श्रीकृष्णकी महिमा 
कुछ बताइये । शंकरने कहा--देवि | जिसके चरण- 
नखकी महिमाका वर्णन असम्भव है, उसकी महिमा क्या 
बताऊँ |! फिर बोळे--'सुनो---प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक 
ब्रह्मा, एक विष्णु और एक मैं-शाङ्कर रहता हूँ । हम 
तीनोंके तीनों उन श्रीकृष्णकौ कलाके करौड़वें अंशसे 
उत्पन्न होते हैं । इतने तो वे प्रभावशाली हैं । प्रत्येक 
ब्रह्माण्डमें एक कामदेव र्ता है | वह इतना सुन्दर है कि 
समस्त ब्रह्माण्डको मोहित किये रहता है | पर उसमें 
जो सुन्दरता है, वह श्रीकृष्णकी सुन्दरताका करोड़वोँ- 
करोड्वाँ अंश है । वे इतने सुन्दर हैं ! उनके शरीरसे 
इतना तेज, इतनी चमक निकलती है कि प्रत्येक 
ब्रह्माण्डमें जितने सूर्य हैं, सव-के-सब उस चमकके 
करोड़वें अंशसे प्रकाशित होते हैं ! उनमें श्रीकृष्णकी 
अङ्ग-प्रमाके करोड़वें अंशसे प्रकाश आता है | जगतमें 
जितनी मनको मोहनेवाली सुगन्धियाँ हैं, सुगन्धित फूल 
हैं, सबमें श्रीकृष्णके अङ्ग-गन्धके करोड़वें अंशसे गन्ध 
आती है । और बहुत-सी बातें बतायी हे वे सब 
कव्रिकी कल्पना नहीं, धुव सत्य हैं | तथा सचमुच ही 
किसीको श्रीकृष्णके ऐश्वर्य-सौन्दर्य-माधुरयपर विश्वास हो 
जाय तो फिर उसको जीवनमें केवल श्रीकृष्णकी ही 
चाह रहेगी; बाकी चाई सब मिट जाएँगी \ 


कल्याण 
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पके खे तिन 

२६. आप सात बातोके लिये प्राणोंकी बाजी लगाकर 
चेष्टा कीजिये | हस्‌ उत्पन्न होनेके पहले ये सात बाते 
अवश्य हो जाती हैं, तब प्रेम प्रकट होता है । नही 
तो, आप हों या कोई हो, रास्ता तय करना बड़ा ही 
कठिन है |. 

प्रेम न बाड़ी नीपजे प्रेम न हाट बिकाय। 

राजा परजा जेहि रुचे सीस देइ ले जाय ॥ 

-_यह बिल्कुल सत्य है | बहुत बात कर लेंगे, ढील 
भी सुन लेंगे, लाभ भी थोड़ा होगा ही, पर इन सातके 
आये बिना वास्तविक प्रेम प्रकट ही नहीं होता | यह 
ठीक है कि पूर्णहूपसे ये सात बातें तो तमी होती हैं, 
जव भगवानका साक्षात्कार हो जाता है; पर उसके 
पहले साधकको चाहिये कि वह इनको अपने अंदर 
पूरीमूरी उतारनेके लिये सम्पूर्ण प्रयत्न करे | वे बातें 
यहि 

( १ ) शान्ति रखना-इसके लिये दष्टान्त शास्त्रम 
आता है कि राजा परीक्षित्‌ बिना अन्न-जळके सात दिन 
कथा सुनते रहे; पर उनमें शान्ति इतनी थी कि अन- 
जळ उन्हें याद ही न आता था | 

(२) भगवानूके भजनके सिवा और किसी काममें 
समय बिल्कुल नहीं लगाना । 

(३) संसारके समस्त भोगेंसे ऐसा वैराग्य हो जाप 
कि बे बिष्ठा-से दीखने ळा जाय । जिस प्रमा 
बिष्ठाको देखकर घृणा होने ळाती है, मुँह-नाक बंद 
करके हम चलते हैं कि कहीं दुर्गन्ध न आ 
जाय, ठीक उसी प्रकार समस्त भोगोंसे आन्तरिक टण 
हो जाय | 


( ४ ) मनमें अपने अंदर मानका बिल्कुछ भावही १ 
रहे । शात्रमे दृष्टान्त आता है कि राजा भरत जब प्रेम 
ठिये ब्याकुछ हुए, तब वे इतने अधिक मानशून्य 
गये थे कि राज्य करते समय जिन-जिन राजा 


कि संख्या ४ | 


| 
| 











छ निति 
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जय प्राप्त की थी, जिन-जिनसे शत्रुता थी, उन्हींके डालते हैं--जैसे पुण्यके फसे आपको धन-मान 


~ 


ले जाते थे और उनकी दी हुई रोटीके टुकड़े मॉग- 
गकर पेट मरते इए भजन करते थे--और अपने 
शत्रुको ही नहीं, वरं चाण्डाळतकको प्रणाम करते थे | 

(५) दिन-रात मनमै यह विश्वास, यह भरोसा 
बढ़ता रहे कि मुझे श्रीकृष्ण अवश्य-अत्रस्य मिलेंगे । 
यह विश्वास मनसे एक क्षणके लिये भी दूर न हो । 

(६) निरन्तर नामका गान अतिशय प्रेमसे हो, 
भाररूपसे नहीं---माल[की संख्या पूरी करनेके लिये 
नहीं; बल्कि नाम इतना प्यारा लगे कि प्राण भले छूट 
जायें, पर नाम नहीं छुटे । 

(७) जहाँ-जहाँ भगवानूकी लीलाएँ हुई 
स्थानोमें अतिशय प्रेम हो । 


ANY 
प्र 


१ उन 


ये सात बातें तो धारण करनेकी हैं और चार बातें 
विष्नरूप हैं, जिनसे बचनेकी चेष्टा प्राणोंकी बाजी 
लाकर करनी चाहिये । ये चार बातें ही प्रेमकी प्राक्षिमें 
बाधक होती हैं। जहाँ ये छूटीं कि बस, प्रेमका 
रास्ता बड़ी शीघ्रतासे तय होने लगता है । इनको शास्त्रसे 
“अनर्थ, कहते हैं, जो असलमें भगवानसे हटाते रहते 
हैं | वे चार ये हैं... 


(१ ) दुष्कतजात अनर्थ-अर्थात्‌ पूर्वजीवनमें तथा 
सि जीवनमें आपने जो-जो बुरे कर्म किये हैं, उनके 
सस्कार मनपर जमा रहते हैं और वे बार-बार बुरे 
केमॉँकी स्फुरणा कराकर साधकको घसीट ले जाते हैं । 
हो जो हो चुके, उनके लिये तो क्या किया 
येन यह्‌ पूरा ध्यान रखना चाहिये कि बुरे 
१ हमारे द्वारा भूळसे भी कमी न हों । झूठ कपट 
आदि सभी बुरे कर्म मार्गसे बहुत दूर हट जाये | 
के io ) सुकृतजात अनर्थ-आपने जो पूर्वजीवनमें एवं 
`` “ननम पुण्य किये हैं, उनके फल आकर बाधा 

टर 


ग्र हो गया है जो आपके मार्गमें बाधा दे रहा है । 
इससे वचनेका उपाय यह है कि सच्चे मनसे भगवानको 
अपने सब पुण्य समर्पण कर दिये जायें तथा भीतरी 
हदयस उनका फल नहीं चाहा जाय | 

(३ ) अपरावजात अनर्थ--दस प्रकारके नामा- 
पराध एवं चौंसठ प्रकारके सेवापराधोसे जहाँतक 
हो वचना चाहिये | ये इतने भयानक दोष हैं कि 
बहुत ऊँचे उठे हुए साधकोंको भी नीचे गिरा देते हैं । 
इनसे बचनेका उपाय है- सच्चे मनसे भगवानूसे 
प्रार्थना करना कि 'हे नाथ ! मुझे अपराधसे बचाओ? 
तथा जान-वूझकर कमी अपराध न करनेकी पूरी चेष्टा 
करना। अवतक बहुत अपराध हो चुके हैं और भब भी 
होते हैं; इसीलिये रास्ता रुक रहा है | 

( 9 ) मक्तिजात अनर्थ--यद्द विवन आपको कम 
सतायेगा, यह हृमारे-जैसे संन्यासी तथा साधकोंको 
बहुत तंग करता है । यह है भक्ति करके उसके 
द्वारा सम्मान-बडाई, पूजा-प्रतिष्ठा चाहना | इससे भी 
मार्ग रुक जाता है | इन चारों अनयॉसे बचते हुए 
उपर्युक्त सातोंको धारण करनेकी चेष्टा करें । खुशामदः 
की बात दूसरी है; पर सच बात तो यह है कि राखा 
तय करना हो तो फिर ये काम अवश्य कीजिये । 
मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा; मैं आपसे जो बातें कहँगा, 
उनसे मेरा तो लाम दी दोगा | पर आपका रास्ता मेरी, 
समझसे तो तभी तय दोगा, जब कि आप कमर कसवार 
चळनेके लिये तैयार हो जायेगे । 

घन, खी, शरीरका अभिमान ्तीरत्ती चूर हुए 
बिना रास्ता कटेगा नही । खुव तेजीसे चळिये, नहीं 
तो मर जाइयेगा | मरते समय चित्तकी बृत्ति जहाँ 
रहेंगी; वहीं आप चले जायँगे । मकान, रुपया, धन, 


परिवार, मान-बडाई-- सबके सव या तो आपको पहले 


ही छोड देंगे या आप इनको छोड़कर चले रड 





६00 
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विष्ठा-मूत्रसे भरा हुआ यह शरीर मिट्टीमें मिल जायगा । 
इसे जानवर खा जायेगे तो यह विष्ठा बन जायगा | जलाया 
जायगा तो इसकी राख हो जायगी और गाइ दिया गया तो 
सडकर कीड़ोंके रूपमें परिणत हो जायगा । इसके 
आरामकी तथा विलासकी चिन्ता छोड़िये । 

ये बातें केवल सुननेकी नहीं हैं, करनेसे होगा । बडी 
तत्यरतासे करनेपर होगा । नहीं तो सुनते रहिये-न 


शान्ति मिलेगी) न दुःख मिटेगा | प्रेम तो हे 
मिलेगा ! 

आप नित्य ये सब बातें सुनते हैं, पर फिर भी रुपे 
एवं परिवारकी ममता तथा अभिमान नहीं मिटते । इसका 
अर्थ यह है कि अभी आप रास्तेपर चलनेके लिये तैयार 
नहीं हैं | यदि प्रत्येक बार आप मनको दण्ड देने हो 
तो फिर मन सीधा हो जाय । 


-१९*२-८९७०६>- -*९--- 


सत्सङ्ग 


( लेखक--स्व०श्रीमगनलाल देसाई ) 


सत्यं परं घीमहि--अहिसा परमो घर्मः । 
प्राणी कर्म करता है और उसके फलखरूप भोग- 
प्रा्तिकी इच्छा करता है । प्राणिमात्र सुखके लिये 
भोगवी इच्छा करते हैं । इसके लिये कर्मफलका त्याग 
करना चाहिये, भोगमें सुखबुद्धिका त्याग करना चाहिये, 
जगतूके प्राणी-पदार्थसे मुझे सुख होगा--इस बुद्विका 
त्याग करना चाहिये । नौकरी करनेवाला नौकर कर्म 
करता है, वह वेतनकी इच्छा करता है---यह बन्धन नहीं 
है; ब्यापारी माळ देकर कीमत मॉगता है, यह बन्धन 
नहीं । परंतु जीवमात्र अमुक वस्तु मुझे मिले तो मैं 
सुखी बनूँ और अमुक बातसे मैं दुखी हूँ, इस भावनाको 
छोड़ दे. । मैं शरीर या जीव हूँ, यह भावना छोड़े बिना 
तथा मैं सत-चित्‌-आनन्दखरूप, परम खुखका धाम हुँ 
इस भावनाके जागे बिना कमी सुख नहीं होगा । इसलिये 
बार-बार मैं आत्मखरूप हूँ, ऐसी भावना करे । ज्ञानके 
बिना मुक्ति नहीं, ज्ञान-जैसा पवित्र कुछ नहीं | जगतूको 
देखते समय इच्छाकी अनेक तरङ्गं चित्तमें उठती 
है | उनका शमन करनेवाला ज्ञान है । तप, दान, ब्त, 


नियम आदि साधनोसे इन्छाका सम्पूर्णतया रामन नहीं 


होता । योगसे भी रामन नहीं होता । ये सब यदि 
निष्काम हों तो ज्ञान पैदा करते हैं और झानसे इच्छाका 


शमन होता है । इसलिये भोग-व्यागके इच्छुक, भात्यन्तिक 
शान्ति, मोक्षके इच्छुक, अखण्ड सुखके इच्छुकको बारंबार 
भावना करनी चाहिये कि में नित्य हूँ, मुक्त हूँ, अविकारी 
हुँ, असङ्ग हूँ, आनन्दखरूप हूँ और जगत्‌ बाजीगरके 
खेलके समान मिथ्या है | समझदार आदमी मदारीके 
खेलमें दिखाये जानेवाळे आमके फलकी इच्छा नहीं करता | 
ज्ञानी जगतूके मिथ्या पदाथॉसे सुखकी आशा नहीं रखता । 
ज्ञानका वास्तविक उदय हुए बिना पूर्ण शान्ति नही 
होती, इच्छाओका शमन नहीं होता । इच्छाओंके शमनी 
लिये उपर श्रेष्ठ उपाय बतळाये गये हैं । दूसरा उपप 
यह है कि मनको---जो अनेकों इच्छाएँ करता है, तप 
ब्रत-नियम, भक्ति, ध्यान, दान आदिमें लगाये और यह 
इच्छा करे कि इन सबका फल मुझे मुक्ति मिले । 
सहवाससे इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं । सुसु जगत 
डाका सङ्ग छोड़े । इम जैसे बनना चाहते हैं. बै 
बने हुए पुरुषका सङ्ग करनेसे वैसे बन सकते हैं | 
इसलिये जो शान्त, इन्द्रिय निग्रढी, ज्ञानी, भक्त, ९ 
और वासनामात्रसे' मुक्त पुरुष हो या उस मार्गपर चले 
वाला हो, उसका सङ्ग करे । तैरनेवालेके सङ्गे मर्ण 
पार जा सकता है, इबतेका सङ्ग करनेसे इंबता ' है ॥ 
इसल्यि अपनेसे श्रेष्ठका सङ्ग करे | कि: 








क 

मनुष्यकी जैसी भावना होती है, वैसा ही वह 
बनता है । चित्त एक ऐसी वस्तु है कि वह जो दृढ 
रना करता है) वैसा ही अपनेको देखता है । “आत्मा 
सत्यखरूप है? यह भावना बारबार करनेसे समय आनेपर 
आलाको वैसा देखता है । 

सांसारिक वासनावाळे जीवके लिये सम्पूर्ण सङ्गत्याग 
करना शक्य नहीं है । जब-जब प्रसङ्ग पड़े,तब-तब उपयोगके 
अनुसार अपना काम निकालने भरतक सङ्ग करे और उसमें 
भी यदि वह वासनावाला पुरुष भोग-सम्बन्धी बातोमें उतरे 
तो वहाँसे चलता बने ।-उदाहरणके लिये एक व्यसनी है,वह 
आफिसमें अपने साथ ही कर्वका काम करता है । उसके 
साथ आफिसका काम करनेमें दोष नहीं है | परंतु जब वह्‌ 
होटलमें जानेका विचार करे, तब उसके साथ न जाय | 
इसी प्रकार संसारमै छीन सभी जीर्वोके विषयमें समझना 
चाहिये । इच्छा जीतना कठिन है । एक ऋषि यमुनाके 
जलमें बैठकर जप, तप, ध्यान करते थे । ब्रह्मचारी थे, 
कई घंटे वे बैठ सकते थे और इच्छानुसार जीनेकी 
शक्ति उनमें थी | मछलियोंकी क्रीडा देखकर उन्हे 
ब्याह करनेकी इच्छा हो गयी | उनमें नाना रूप धारण 
करनेकी सिद्धि थी, फिर भी वे भोगेच्छाका त्याग नहीं 
कर सके | यह सङ्घका फल है । इसलिये दृष्टिसङ्गका 
त्याग करे | इसका उपाय यह है कि रास्ता चलते 
जमीनपर दृष्टि रखकर चले । मनुष्यकी दृष्टि सहज ही खीके 
ऊपर ठहर जाती है; इसलिये यदि उसपर दृष्टि पड़े तो 
तुरंत उसे हटा ले, ठहरने न दे । ख्रियोमें बैठना पडे 
तो आँखें मूँदकर बैठे | एक पुरुषको खरी न थी। वे एक 
विधवा और उसकी लड़कीके साथ रहते थे, कुछ 
दिनोंतक मुझे उनके साथ रहनेका काम पड़ा | वे जब 
भरं बैठते, तब आँखें बंद ही रखते । आँखें मूँदकर 

बेठनेमे बहुत लाभ है, भोग-वासनाका जहर 
सुल्यतया मनुष्यपर आँख और कानके द्वारा चढता है । 
कानकी अपेक्षा भी आँख अधिक बल्त्रती है । परख्रीके 
शाय कभी एकान्त-सेवन न करे--बातचीत) हास्य-विनोद 
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न करे | जब परल्लीके साथ कोई काम आ पड़े तो 
उसको मा-बहिन कहकर बारंबार सम्बोधन करे | 
परमात्मासे यही प्रार्थना नित्य करे कि (हे प्रभु | अपनी 
मायासे तुम मुझे बचाना |” मनुष्य अपनी शक्तिसे कमी 
भोग-वासनाका त्याग नहीं कर सकता । ईश्वरकी शरण 
ले ले तो उसकी दयासे वह वासनामुक्त हो सकता है | 
इसलिये भोगवासना त्यागनेमें जैसे ज्ञान साधन है, वैसे 
ही भक्ति तथा परमात्माकी शरण भी साधन है | इस 
साधनसे परमात्मा उसे ज्ञान देता है, उसको इबनेसे 
बचाता है । महाराज पाण्डु जानते थे क्रि भोगसे उनकी 
मृत्यु होगी । माद्रीने उनको मना किया, परंतु वे भोगेच्छा 
छोड़ न सके और मृत्युको प्राप्त हो गये । भोगवासना 
छोड़ना कठिन है; जो ज्ञानका दम्भ करके भोग 
छोड़नेकी बातें करता है, वह मूर्ख है, ठग है । उसके 
हृदयमें भोगका रस और उसकी स्मृति वर्तमान दै । 

भोगमें सुख नहीं है । सुखके बदले दुःख है । विचार 
करनेपर यह बात समझमें आती है तथा शालन और संत 
ऐसा कहते हैं । फिर भी उसकी इच्छा छूठती नहीं । 
जीवके अनेक जन्मोंके संस्कारके कारण ऐसा होता है । 
योगी भी इससे नहीं बचे । इसके अमोध उपाय हैं. ज्ञान, 
विचार, भक्ति, परमात्माकी शरण और जहाँतक हो 
सके, सङ्गका त्याग । 





भोग-त्यागके लिये, इच्छाओको--चाहेवे बड़ी हों या , 


छोटी-कम करनेका अभ्यास करे । जिसके बिना चल 
सके, वह वस्तु पास हो या सुलभ भीहो तो भी उसको 
न भोगे । मन यदि इच्छा करे तो उससे .पूछे कि इसकी 
क्या आवश्यकता है ? जीवनयात्रा मात्रकी इच्छा मनकी 
खीकार करे, शेष मनकी तरड्रोंकी काटता ही जाय ॥ 
मन मूर्खका बिगड़ा और खतन्त्र इल मन्त्री है । वह 


आत्माको नचाता है । इस मनको अब वरामें करना हैं । 


धीरे-धीरे कुछ शिक्षासे, कुछ समझा-बुझाकर, कुछ उसका 
कहना करके इस बिगड़े 


हुए मनकी वम करनेका 
यत्न करना चाहिये । ली. 
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भोग-वासनाके त्यागमें भोजनका मुख्य स्थान है । 
इसलिये उन्मादकारी भोजन न करे । ऐसा भोजन इन्द्रियों 
और मनको मथ डालता है | जैसे सङ्घ इच्छा उत्पन्न 
करनेमें कारण है, वैसे ही खान-पान पैदा हुई इच्छाको 
बढानेम कारण है । खान-पान और सङ्ग- इन दोनोंके 
भोग-वासनाके त्यागमें परहेजका संयम रूपमें सहायक हैं 
और ज्ञान, भक्ति, विचार, परमात्माकी शरण, एकान्त, सत्सङ्ग 
और वैराग्य-ये औषधरूप हैं । रोग मिटानेमें औषध और 
परहेज दोनों जरूरी हैं । पड़ी हुईं टेव सहज ही छूटती 
नहीं, इसके लिये धीरे-धीरे सतत प्रयत्न आवश्यक है । 


एक मनुष्य व्यसनी या विषयी है, उसे उस व्यसन या 
विषयको छोड़ना है | वह पहले सप्ताहके सात दिनोंमें किसी 
एक दिन उसके त्यागका नियम ले ले और उस नियमका 
भङ्ग हो तो उपवास करनेका दण्ड रकघे तथा उस 
उपवासके दिन विशेष प्रभुप्राथना करे । जैसे-जैसे वह 
त्याग-दिवस सिद्ध होता जाय, वैसे-वैसे उसको बढ़ाता 
जाय | इस अभ्याससे वासना क्षीण होती जाती है | सारे 
व्यसनोंका पूर्ण त्याग ही आवश्यक है । खरें पूर्ण 
विषय-त्याग तबतक कठिन है, जबतक मनुष्य किसी 
विशेष कार्यमें पूरा नहीं ळग जाता । फिर भी खी और 
पुरुष दोनों एक साथ ईश्वरके मार्गपर चलें तो वह सुलभ 
हो सकता है । 

पुरुषकी अपेक्षा त्री विषय-त्यागकी इच्छा करे तो वह 
दृढ़ रहती है । निश्चय करनेके बाद क्ली प्राय; डिगती 
नहीं । तप, त्रत-नियम आदिमें श्रिया पुरुषकी अपेक्षा दृढ 


` निश्चयवाळी और बलवान्‌ होती हैं | सहन करनेमें ल्लियाँ 


बढ़ जाती हैं । अपनी खनी विषयपर विजय प्राप्त करनेके 
लिये किला है । खीके सङ्गमें रहकर, यानी त्रीका एक-बारगी 
त्याग न करके धीरे-धीरे भोग-त्याग करना बहुत सुळम है | 
देवता तथा ऋषि-मुनि ख्रीसहित रहते सुने गये हैं । 
जब अपनी भोग-वासना शिथिल पड़ जाती है, तब रीका 
साथ परमार्थके मार्गमें बहुत ही सहायक होता है | 
भौगका यथार्थ विचार करनेसे भोगेच्छाका शमन होता 





कल्याण 


TT 
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है । सारे ब्रह्माण्डके जीव मुख्यतः: जिह्वा और उपसे 
भोगके पीछे पागल हैं । जिहाभोगका अर्थ हे-_ विविध 
पदार्थोकी विष्ठारूप या मांसरूप बना देनेकी क्रिया | 
अनेक जन्मोतक भोजन किया, अनेकों पदार्थ खाये; पर तृपति 
नहीं । मनुष्य भोजन करता है और खा लेनेपर उसपे 
ऊब जाता है । यदि खानेवाला सच्चा हो और खानेक 
पदार्थ सच हो तो उससे खानेवाला तृप्त हो जाय | प्र 
भोक्ता और भोग्य दोनों ही विलक्षण हैं, तब तृप्ति कैसे 
हो। जीवित मनुष्यका लकडीके बनावटी आमसे किस 
प्रकार पेट भर सकता है ? 
अपना जीवन भोजन और भोगमें नष्ट हो जाता है, 
सारे जीवनमें हम दूसरा क्या काम करते हैं ? रात-दिन 
हम काम करते हैं। सबेरेसे रातके दस बजेतक 
औरतें काम करती हैं और भोजन बनाने, पानी भरने, 
अनाज सँवारने, भोजन कराने-करने तथा घर-बासन 
साफ करनेमें काल-यापन करती हैं । जिहापर खाद तो 
उतनी ही देरका है, जितनी देर वह पदार्थ जीमपर 
है । फिर तो वह विष्ठा बन जाता है । एक पलके झूठे 
खादके लिये ख्रियोंको सारा दिन पूरा कर देना पड़ता 
है । यदि जीवन चलानेमात्रके लिये ही भोजन होता 
तो पाव-आध घंटा एक समय भोजनके लिये बस था 
शेष समयमें परमार्थ-साधन होता | मनुष्य खानेके पदार्थेके 
लिये ही धंधा या नौकरी करता है न £ जीवन ठिका 
रहे, इसके लिये तो बहुत थोड़े पदारथॉकी अपेक्षा है | 
उसके लिये इतना अधिक श्रम होता ही नहीं | हम तो 
मोहके पीछे मरते हैं. | मनकी इच्छाएँ कभी पूरी होने 
की नहीं हैं; उनको जबतक कम नहीं किया जायगा, 
तबतक प्रतिदिन अनेकों भोग भोगनेपर भी, मन ऐसा 
अभागा है कि वह अतृप्त ही रहेगा । तसि, संतोष 
अप्राप्तकी अनिच्छा, प्राणी-पदार्थसे सुख-बुद्धिका त्याग 8? 
विना कभी शान्ति हो नहीं सकती । सुख उसका नाम है! 
श्रम न हो | शरीरका मुख्य अङ्घप्राण है | हि 
और उपशके भोगमे प्राणको दूसरे प्रत्येक श्रमकी अपेक्षा 








सत्सङ्ग 
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ह. यी 
पक्या 


DO 
अधिक श्रम करना पडता है । इन दोनों भोगोंमें प्राणका 


क्षय अधिकाधिक होता है । प्राण जीवका प्यारा धन 
है, जातके सारे धनोकी अपेक्षा बढकर है । ऐसा अमूल्य 
धरन इन दोनों भोगोंमें अधिकाधिक नाशको प्राप्त होता 
है | फिर भी हम कहते हैं कि इनसे मुझको सुख होता 
हे। यह हमारी मूर्खता है । व्रिपय-भोगमें इकट्ठे इए 
बर्षका नाश और पतनके सिवा और क्या विशेषता है £ 
जैसे प्राण जीवनका आधार है, वैसे वीर्य शरीरका आधार 
है। इस वीर्यको हम भोगमें --क्षणिक भोगमें नाश कर देते 
हैं | सारा जीवन जीभ ओर उपस्थके भोगमें नष्ट करते 
हैं | रात-दिन श्रम, नींद--किसीकी भी पखा न करके 
बू; कपट, चोरी, जुआ आदि अनेक कुकर्म करके इन 
दोनों भोगोंको प्राप्त करनेकी चेष्टा करते रहते हैं और 
जीवनके सच्चे साधनका नाश करते हैं | फिर भी हम 
बुद्धिमान्‌ कहलानेका दम भरते हैं । ये बातें संक्षेपमें लिखी 
गयी हैं | ये सच्ची बातें हैं, कविकी कल्पना नहीं हैं । 
विचार करनेपर इनका तथ्य ज्ञात हो जायगा, इनका 
बारंबार विचार करनेसे भोग-तासना शान्त होती है । 
सुख उसका नाम है, जिसके भोगमें थकावट न 
हो, अरुचि न हो, अभाव न हो | चाहे जितना खादिष्ट 
भोजन हो, पेट भरते ही हमारी उसके प्रति अरुचि 
हो जाती है | हम उससे उब जाते हैं । उसको खाने- 
पचानेमें हम थक जाते हैं । इससे सिद्ध होता है कि 
जिहवारसमें सुख नहीं है । विषय-भोगमे वीर्य गिरते ही 
इम श्रमित हो जाते हैं । शरीर मलिन और मुख निस्तेज 
है जाता है । उसके बाद चाहे-जैसी सुन्दरी खी 
हो, अनुकूल सम्भोग हो, हमको वह आकर्षक नहीं लगती | 
ससे जान पडता है कि विषय-भोगमें सचा सुख नहीं है। 
ल ऐसा है, जिसमें छगनेपर हम उसे 
$ दा नहीं सकते, उसमें हमको रस मिलता है। 
उसका हमको व्यसन पड़ जाता है । उससे हम ऊबते 
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नहीं, थकते नहीं । इसके विपरीत जीवन, चेतना, 
शक्ति, स्कूति और आनन्दका अनुभव होता है । आत्मा 
ही परम आनन्दखरूप है, सुखरूप है । चित्तमें 
इच्छा उत्पन्न होनेके पहले चित्त सुखखरूप ही होता 
है । जगतमें श्रम सुखके लिये नहीं | श्रमके बिना भी 
चित्त सदा सुखरूप है । जव इच्छा होती है, तब 
उससे श्रम होता है और उससे दु:ख होता है । सुखके 
लिये श्रमकी अपेक्षा नहीं है । दुःखके लिये ही श्रमकी 
आवश्यकता है । सुख तो नित्य सुप्राप्त है । इच्छाएँ मनमें 
न उठें तो बस, अखण्ड सुख है | इच्छा उत्पन्न होनेके 
पहले चित्तमें इच्छाका अमाव ही रहता है । मैं सुखरूप 
हूँ, आनन्द-खरूप हूँ, मुक्त हँ, नित्य हूँ, जन्ममरणरहित 
हूँ, अविकारी हूँ, आशा-तृष्णासे रहित हूँ--यह भावना 
नित्य करे । 

प्राणी जो कुछभी करनेके लिये आग्रह करता है, वह 
दुःखके लिय ही है | सुखके लिये इच्छात्यागके सिवा और 
कुछ करनेकी आवश्यकता ही नहीं है । जिस प्रमाणम इन्छाका 
त्याग होता है, उसी प्रमाणमें तुरंत सुखका अनुभव होता 
है । जो इच्छा करता है, वह भिंखमंगा है । जो इच्छा 
करता है, वह कृपण है । जिसको कभी इच्छा नहीं 
होती, वही श्रेष्ठ ऐश्र्यसम्पन्न है । इच्छा बढतेबते 
प्ुत्व आता है । इच्छा दास बनाती है, परतन्त्र बनातीहै। 

सारी इच्छाएँ दूसरेसे पूरी होती हैं । इसलिये इच्छा- 


वाळा पराधीन है । पराधीन कभी सुखी नहीं होता | _ 


जो इच्छारहित है, बह खतन्त्र है । जो अपनेसे संतुष्ट है, 

बह दर्द नहीं है । वह मिखमंगा नहीं है । वह अखिल 

ऐश्वर्यसम्पन्न है । इच्छात्याग अद्भुत i है । 
जीव इ्छाके समूलं 

इच्छा-त्यागसे देवत्व प्रात होता है । 

त्यागसे परमात्मा बनता है । इच्छासे जीव और अनिच्छासे 

परमात्मा होता है । परमात्मा तुम्हें इच्छा-त्याग करनेका 


बल प्रदान करें । 











प्रम सेवासे कल्याण 


(लेखक--श्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) . 


संसारके प्राय: सभी प्राणी दुःखें निमग्न हैं । दुःख- 
के दो भेद हैं--(.१ ) लौकिक और ( २ ) 
पारलौकिक | लौकिक दु:ख भी तीन प्रकारके होते है-- 
( १ ) आविभीतिक, ( २). आधिदैविक और (२) 
आध्यात्मिक । पशु-पक्षी, कीट, पतंग आदि प्राणियोंके 
दवारा जो दुःख प्राप्त होता है, वह आधिभौतिक दुःख? 
है | वायु, अग्नि, जल, वृष्टि, देश, काल, नक्षत्र, सूर्य, 
न्द्रमा आदिके अभिमानी देवताओद्वारा जो दु:ख प्राप्त 
होता है, वह “आधिदैविक दु:ख है । “आध्यात्मिक 
दुःख दो प्रकारका होता है-( १ ) आधि एवं 
( २ ) व्याधि। आधिके भी दो भेद है-- ( १ ) 
मन-बुद्विमें पागलपन) मृगी, उन्माद, हिस्टीरिया आदि 
रोग तथा (२) काम, क्रोध, ` लोम, मोह, 'मद-मत्सर, 
राग-वेष, ईष्यौ-भय, छल-कपट, अहंता-ममता आदि 
अध्यात्मविषयक हानि करनेवाले दुर्गुण | इन सब तथा 
इसी प्रकारके अन्य मानसिक रोगोंको आधिः कहा जाता 
है तथा शरीर और इन्द्रियोंमें होनेवाले रोगोको व्याधि कहते 
है. | एवं पारलौकिक दुःख है- मरनेके बाद परलोकमे 
या पुन; इस छोकमें आकर नाना प्रकारकी योनियोंमें 
भ्रमण करना | इन सभी प्रकारके दु:खोका सर्वथा 
अभाव'परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे होता है । परमात्माके यथार्थ 
ज्ञानसे ही परमात्माकी प्राप्ति होती है । परमात्मावी प्रात 
ह्वोनेपर उपर्युक्त सभी दुःखोंका अत्यन्त अभाव होकर 
परम शान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति -हो जाती है । 
यद्यपि परमात्माको प्राप्त इए पुरुषके शरीरमें भी प्रार्धके 
कारण उपर्युक्त दुःखोंकी प्राप्ति छोगोंके देखनेमें आ सकती 
है, तथापि वास्तवमें उसकी आत्मा सब दुःखे रहित 
ही है । उसमें राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि -विकारोंका 
अत्यन्त अभाव हो जाता है एवं शरीर, इन्द्रिय और 


अन्तःकरणके साथ उसकी आत्माका किसी प्रभात 
सम्बन्ध नहीं रहता; अतः उसके प्रारब्धसे होनेवाठे शी 
सम्बन्धी दुःखोंका होना कोई मूल्य नहीं रखता क्‌ 
परमात्माका यथार्थ ज्ञान ईश्वरकी भक्ति, सत्पुरुषे स 
गीतादि झाखोके खाध्याय, निष्काम कर्म, ध्यानयोग कष 
ज्ञानयोग आदिके साधनसे होता है | इनमेंसे ईश्ररभति. 
पूर्वक निष्काम कर्मका कुछ विषय नीचे बतलाया 
जाता है. | 

श्रीमगवान्‌ सम्पूर्ण भूत-प्राणियोमें विराजमान है । 
इसीलिये सबकी सेवा भगवानूकी सेवा है | गीते 
कहती है--- | 

. यतः प्रवृत्तिभरूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 

(१८ | ४६) 

“जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण, प्राणियोंकी उत्ति हुई है 
और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वर 
की अपने खाभाविक कर्मोद्वारा पूजा करके मनुष्य पस 
सिद्धिको पा लेता है |? । 


उपर्युक्त सेवा सिद्ध पुरुषोंके द्वारा तो खाभाविक है 
होती रहती है । साधकके लिये सिद्ध पुरुषके गुण ग 
आचरण ही साध्य हैं | अत: साधककी उनके गुण 
आचरणोंका लक्ष्य रखकर उनके अनुसार साधन कर्ण 
चाहिये । ऐसे सिद्ध प्रमी भक्तोके लक्षण भगवावने गीती 
बारहूवें अध्यायके १३ वेंसे १९ वे छोकतंक बर्त 
हैं तथा उनके अनुसार चलनेवाले भक्तको भ गवा 
अपना “प्रियतर? कहा है-- 
कि तु घम्पोग्तमिद यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रद्द्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 


(शा 
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धरतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस 
हुए धर्ममय अमृतका निष्काम प्रेमभावसे सेवन 


उपर कहै. - 
बे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं |? 


अत; सबमें भगवानूको व्याप्त समझकेर भगवानकी 
हाके अनुसार उनके नाम-रूपको याद रखते हुए 
तिष्कामभावसे सबकी सेवा करनी चाहिये । उस सेवाके 
दो रूप होते हैं--- ( १ ) सेवा और ( २ ) परम सेवा | 

भूक, बाढ, अकाल, अग्निकाण्ड आदिसे कष्ट 
प्रात्त होने या रोग आदिसे ग्रस्त होने अथवा अन्य किसी 
ष्टके कारण जो दुखी, अनाथ और आर्त हो रहे हैं, 
उन खी-पुरुषोंका दुःख निवृत्त करके उनको सुख पहुँचाने- 
का नाम “सेवा? है | इस लौकिक सेवाके अनेक प्रकार 
हैं, जैसे-- 

( १ ) कोई बीमार-आतुर व्यक्ति जो सड़कपर पड़ा 
है, जिसके पास खाने-पीनेको भी कुछ नहीं हैं, वस्न भी नहीं 
है और स्थान भी नहीं है तथा न दवा और पथ्यका 
साधन ही है ऐसे व्यक्तिको अस्पतालमें भर्ती करके या 
कहीं भी रखकर अन्न-बल्न और दवा, चिकित्सा, पथ्य 
भादिका प्रबन्ध खयं कर देना अथवा करवा देना | धन- 
हीन गरीब अनाथ बीमारोंकी सेवा बहुत ही उत्तम है । 
अत; प्रत्येक भाईको यह सेवा-कार्य करना चाहिये | धर्मार्थ 
चिकित्सा-संस्थाओमें काम करनेवाले एवं निष्कामी वैद्योको 
ऐसा नियम रखना चाहिये कि बीमार आदमियोंसे संस्थामें 
तो फीस हें ही नहीं; घरपर जाकर भी फीस न ळें । 

( २ ) किसी अग्निकाण्ड या बाढ़के कारण जिसका 
भरदार जळ गया या बह गया हो और जिसके खाने- 
'निJहननेका कोई प्रबन्ध न हो, उसका प्रबन्ध 
सव कर देना या दूसरोंसे करवा देना । 

` ( ३ ) भूकम्पके कारण जिनके मकान और सारी 
सत्ति नष्ट हो गयी हो, ख्री-बाल-बच्चे दबकर मर गये 
या ल्लियाँ एवं बाळ-बन्चे बिना खामीके हो गये हों, 


उनके खान-पान और स्थान आदिका प्रबन्ध खं कर्‌ 
देना या करवा देना | 


( ४ ) जिनके न माता-पिता हैं न कोई अन्य 
अभिभावक हैं, ऐसे नाबालिग लडके-लडकियोंवो 
अनाथाल्यमें या और कहीं रखकर उनके खान-पान, 
और पढाई भादिकी व्यवस्था कर देना | 

( ५ ) गरीबीके कारण यदि कोई अपनी कन्याका 
विवाह करनेमें असमर्थ हो, उसे अपनी शक्तिके अनुसार 
सहायता देना या दिलवाना | 

( ६ ) किसी विधवा ख्रीके खाने, पीने, पहनने 
आदिकी व्यवस्था न हो तो, उसके खान-पान आदिकी 
व्यवस्था कर देना या करा देना | ; 

आजकल गरीब घरोंकी विधवा माता-बहिनोंकों तो 
खान-पान और जीवन-निर्वाहका कष्ट है ही, बहुत-सी 
धनी -घरोंकी विधवा ख्ियोंका भी ससुराल या नैहरमे 
आदर नहीं है | घखालीका उनके प्रति सेवाभाव न 
होनेके कारण उनको वे भाररूप प्रतीत होती हैं । इसलिये 
उनका सभी जगह तिरस्कार होता दै । उन विधवाभोके 
पास जो भी गहना या नकद रुपया होता है, उसे यदि 
वे ससुराल या नैहरमें जमा करा देती हैं. तो कोई 
कोई तो उनके रुपयों और गहनोंको हृड़प ही जाते हैं | 
यह परिस्थिति कई जगह देखी जाती है। इसलिये माता- 
बहिनोंको अपना गहना बेचकर रुपया बैंकमें जमा रखना 
चाहिये या अच्छे डिबेंचर ले लेने चाहिये चाहे उनका 
ब्याज कम ही मिले | 

विधवा माता-बहिनोंसे प्रार्थना है कि उनको अपना 
जीवन विरक्त पुरुषोंकी भाति ज्ञान-ैराग्य-सदाचारमें और 
भजन-ध्यान आदि ई्ररकी भक्तिमें तथा मनःइन्द्रियौके 
संयम्य तपरे बिताना चाहिये एवं नैहर और सघुराल्मे 
सबकी निष्काम सेवा करना- जैसे घरमै रसोई बनाना, 


सीनेःविरोने आदिका काम करना उनके लिये परम उप- 
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ज्यो 2 हा पता नप 10 anna - है । बिना घरका काम-धंधा किये भोजन करना 
त्याज्य है | इस प्रकार निष्काम सेवाभावसे कार्य करनेपर 
अन्तःकरण भी शुद्र होता है और नैहर तथा ससुरालके 
लोग भी प्रसन्न रहते हैं | विधवाओंके लिये प्रधान बात 
है--प्रात:काळ और सायंकाल एकान्तमें बैठकर जप, 
ध्यान और खाध्याय आदि करना तथा शयनके समय 
भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभावको याद करते हुए 
सोना एवं काम करते समय भी उस कामको भगवानूका 
काम समझते हुए निःखार्थ भावसे हर समय भगवान्‌को 
याद रखते हुए ही भगवल्ीत्यर्थ काम करनेका अभ्यास 
डालना । भगवानने गीतामें कहा है-- 

तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 

मय्यपिंतमनोबुद्धिमामे वैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 

(८1७) 

“इसलिये हे अजुन | तू सब समय निरन्तर मेरा 
स्मरण कर और युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझमें अर्पण 
किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू निःसंदेह मुझको 
ही प्राप्त होगा ।? 

इसी प्रकार अन्य खरी-पुरुप्रोको भी विधवा माता- 
बहिनोके साथ उत्तम व्यवहार एवं उनकी सेवा करनी 
चाहिये; क्योंकि अपने धमका पालन करनेवाली विधवा 
खीकी सेवा दुखी, अनाथ, आतुर और गायकी सेवासे भी 
बढ़कर है । इसके विपरीत उसको कष्ट देना तो महान्‌ 
हानिकर है; क्योकि दुखी विधवा श्लीकी दुराशिष 
खतरनाक होती है । 

इसी तरह और भी जो किसी भी कारणसे दुखी हैं, 
उनका दुःख दूर करनेका प्रयत्न करना | 

( ७ ) गाय, बैल, साँड़ आदि जो मूक पशु चारा, 
पानी, स्थान आदिके अभावमें दुखी हों या रोगी और बृद्ध 
हो जानेके कारण जिनका पालन उनका खामी नहीं कर 
रहा हो, उनका प्रबन्ध करना | 


इसी प्रकार मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि 
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जीवमात्रकी रक्षा नहा, उनको दुःखसे वक 
पहुचाना--यह सब “लोकिक सेवा? है | 1 

यह “लौकिक से भी अभिमान और खाक तया 
करके भगव्मीत्यथ निष्काममावसे करनेपर “परम ष 
के रूपमें परिणत हो जाती है | 

परम सेवा? वह है, जो नाना प्रकारकी योग! 
भटकते हुए मनुष्यको सदाके लिये सब दुःखोसे रहि 
करके परमात्माकी प्राप्ति करा देती है । भगव्या रहा 
पुरुषोंके द्वारा तो यह सेवा स्वाभाविक होती रहती है, 
साधक पुरुष भी उन महापुरुषोंके द्वारा खाभाविक होने. 
वाळी प्रम सेवाको साधन मानकर कर सकता है | 
यद्यपि किसी भी मनुष्यका कल्याण करनेकी सामर्थ 
साधकोंमें नहीं होती, फिर भी सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकी 
आज्ञा, दया और प्रेरणाका आश्रय लेकर, कर्त्तापनके 
अभिमानसे रहित हो वह “परम सेवा? में निमित्त तो बन 
ही सकता है । 

इस “परम सेवा? के भी कई प्रकार हैं। जैसे- 

( १ ) संसारमें भटकते हुए मनुष्योंको जन्म-मरणसे 
रहित होनेके लिये शास्रके या महापुरुषोंके वचनोंके 
आधारपर ज्ञानयोग, ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग आदिवी 
शिक्षा देना । 

( २ ) जो मरणासन्न मनुष्य गीता, रामायण आरि 
या भगवन्नाम सुनना चाहता हो, उसे वह सब सुनाना | 

यह कार्य यज्ग दान, तप-सेवा, जप-ध्यान) पूजा 
सत्सङ्गखाध्यायकी अपेक्षा भी अधिक महत्त्वकी द 
है । क्योकि ये सत्र साधन तो हम दूसरे समय ॥ 
कर सकते हैं; किंतु जो मरणासन्न है, उसे मतद 
बातें सुनानेका काम उसके मरनेके बाद तो हो गथ 
सकता । किसी मरणासन्न मनुष्यको जपरर 
पूजामाठ, सत्सङ्ग-खाध्याय आदि करानेसे उसका "१ 
यदि भगवानूमें छा जाय तो उसका कल्याण उसी सी 
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सकता है । भगवानने कहा है--- 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्सुत्तवा कळेवरम्‌ । 

रः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संशय; ॥ 
(गीता ८। ५ ) 


१ 


| 


SN 


(जो पुरुष अन्तकाळमें भी मुझको ही स्मरण करता 
हुआ शरीरको त्यागकर जाता हैं, वह मेरे साक्षात्‌ 
बएको प्राप्त होता है-- इसमें कुछ भी संशय नहं है |! 


अतः इस प्रकार प्रयत्न करते-करते यदि एक मलुष्यका 
भी कल्याण हमारे द्वारा हो गया तो हमारा यह जन्म 
सफळ हो गया; क्योंकि मनुष्यका जन्म आत्माका कल्याण 
करेके लिये ही है | हम अपना कल्याण नहीं कर सके 
किंतु हमारेद्वारा किसी एक मनुप्यका भी कल्याण हो 
गया तो हमारा भी यह जीवन सफल हो गया । हम 
भगवानूसे कुछ भी नहीं माँगेंगे, तो भी भगवान्‌ हमारा 
कल्याण ही करना चाहेंगे; क्योंकि हम यह कार्य 
अभिमान, सार्थ और अहंकारसे रहित होकर केवळ 
भगवल्मीत्यर्थ निष्कामभावसे कर रहे हैं | यदि हमारा 
बरवार जन्म हो और हमें भगवान्‌ यह काम सोपें तो 
हमारे लिये यह मुक्तिसे भी बढ़कर होगा । इसलिये 
ऐसा मौका प्राप्त हो जाय तो उसे नहीं छोड़ना चाहिये | 
ठाख काम छोड़कर यह काम सबसे पहले करना चाहिये; 
क्यॉकि इस प्रकारके अत्यन्त आतुर मनुप्यकी परम सेवासे 








बढ़कर मनुष्यके लिये कोई भी कर्तव्य नहीं है । 

( ३ ) गीता, रामायण, भागवत आदि धार्मिक ग्रन्थ, 
कल्याण", 'कल्याण-कल्मतरु?, “महाभारत? आदि धार्मिक 
मासिक पत्र तथा महापुरुषोंके लेख, व्याख्यान, जीवन- 
चरित्र या उनके दिये हुए उपदेश-आदेशमय प्रवचन 
इत्यादि आध्यात्मिक पुस्तकांको वित्राह-द्रिरागमन आदि 
अवसरोंपर देना-दिलाना; साधु-महात्मा, विदयार्थी आदिको 
देना-दिळाना अथवा उचित मूल्यपर या बिना मूल्य 
लोकहितार्थ वितरण करना-कराना; ऋषिकुछ, गुरुकुल, 
ब्रह्मचर्याश्रम, हाईस्कूल, कालेज, विद्यालय) पाठशाळा, 
जेळखाना, अस्पताळ और आयुर्वेदिक चिकित्सालय आदिमें 
उपर्युक्त आध्यात्मिक पुस्तकोंको मूल्य लेकर या बिना 
मूल्य वितरण करना-कखाना; दूकान खोलकर या लारियो- 
द्वारा, ठेळोंद्वारा या खयं झोळेमें लेकर शहरों, गात्रो और 
बाहरी व्रस्तियोमें अथवा मेला आदिमें उनका प्रचार 
करना--यह भी एक परपमार्थ-विप्रयकी सेवा है । यह 
भी यदि अभिमान और खार्थका त्याग करके निष्काम 
भावसे मगवळीत्य्थ की जाय तो परम सेवा'में परिणत 
हो जाती है | 

इसलिये प्रत्येक मनुष्यकों इस प्रचार-कार्यको अपने 
कल्याणके --परमात्माकी प्राप्तिक साधनका रूप देर 
बड़ी तत्परता और उत्साहके साथ करना चाहिये । 


BEBE TTT 
पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वक्षाः । 


धाराधरो वर्षति नात्महेतोः 


की को AN nS 
॥ सम्पत्ति तो परोप्रकारके लिये ही होती है | 


विरळा जानन्ति गुणान्‌ विरलाः 


परोपकाराय 
नदियाँ स्वयं जळ नहीं पीती, वृक्ष स्वयं फळ नहीं खाते तथा मेघ अपने लिये नह 


विभूतयः ॥ 


सतां 
$ बरसता । संझनों- 


कुर्वन्ति निघेने स्नेहम्‌ । 


विरलाः परकार्यरताः परदुःखेनापि दुःखिता विरलाः ॥ 


विरळे ही गुणो समझते है, बिरले ही निर्धनोंसे प्रेम करते है 


पाद: होने ~ 2 2 गोते हैं 
३ :खसे दुखित होनेवाले भी विरळे ही होते हैं । 
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न छो 


दूसरोंके कार्य-साधनर्मे तत्पर और 











जीवनका उद्देश्य-शान्ति 


( लेखक-प्रो० श्रीप्रियदर्शन रामेश्वरम्‌ ) 


किसी मनुष्यमें शान्तिका होना इस बातका चिह्न 
है कि उसने जीवनतत्वको पहचान लिया है, उसका 
अनुभव परिपक्क हो चुका है और एक सीमातक उसे 
ज्ञान प्राप्त होगया है । 
वास्तवमें हमारे दैनिक जीवनका जो भी रूप बना 
हुआ है, वह हमारे मनका प्रतिबिम्ब मात्र है । अपने मनसे 
ही हम इस वर्तमान संसारको साक्षात्‌ नरक बना डालते 
हैं ओर यदि चाहें तो इस धरतीको खर्ग बना सकते है । 
&गरेज विद्वान्‌ शेक्सपियर कहा करते थे कि “मन 
एक उद्यान है, जिसमें आप चाहें तो सुन्दर पुष्प विक 
सित करे, चाहे इसे ऊजड पड़ा रहने दे । यदि उसमें 
अच्छे-अच्छे बीज नहीं डाले जायेंगे तो बहुत-से निकम्मे 
बीज अपने-आप गिर जायेंगे और जंगली धास पैदा 
कर देंगे । बाग्के माळीकी भाँति आप उसमें सद्विचाररूपी 
पेड-पौघे लगाइये तथा बुरे और निकम विचारोंको 
निकाल फेंकिये ।? 


इसका अर्थ यही है कि मनको लचकदार बनाइये | ` 


शान्ति तथा संतोष प्राप्त करनेकी आदत डालिये | आप 
जहाँ भी हैं, जसे भी हैं, हजारोंसे अच्छे हैं | यह बात 
मनसे कदापि न निकलने दीजिये | अपना अस्तित्व 
मानसिक घरातलपर आधारित कीजिये; क्योंकि मनुष्य- 
को जितना इस बातका ज्ञान होता जाता है कि र 
अस्तित्व मानसिक विचारसे हुआ है? उतना ही वह 
शान्तचित्त होता जाता है । उसकी सद्बुद्धि बढ़ती 
जाती है और वह पश्चात्ताप, ईर्ष्या, उग्रता आदिको छोड- 
कर दढ, शान्त तथा गम्भीर बनता जाता हे | 
व्यक्तिगत अनुभव 
जीवनमें अनेकों कठिनाइयाँ भोगनेके पश्चात्‌ बुद्धि 


का आना खाभाविक है । मेरा निजी अनुभव है किक 
मैं पहलेसे काफी शान्तचित्त हो गया हूँ और अगे. 
को वशमें रखना जान गया हूँ तथा परिणामत; $ 
मेरी खाभाविक इच्छा यह रहती है कि किस तरह दस. 
की सेवा करूँ तथा उन्हें लाभ पहुँचाउँ । किसीके प्रति 
साधारण-सा उपकार करनेमें, उसे थोड़ी-सी भी सहायता 
देनेमें जो मानसिक सुख एवं शान्ति मिलती है, उसे 
केवळ अनुभव ही किया जा सकता है, वर्णन करा 
प्रायः असम्भव है | 

“जैसे भी मिले, मनुष्यको शान्ति प्राप्त करनेका प्रयत 
करना चाहिये | जितना अविक शान्त होते जायँगे, उतना 
ही अधिक सफलता आपके पद चूमेगी । उतनी ही अविक 
भलाई करनेकी शक्ति आपमें उत्पन्न होगी ।? बाइबिलके 


उपऱ्क्त वाक्यमें सार भरा है । इसका एक दूस 
के साथ समी ले 


पहल भी है | शान्तचित्त व्यक्तिक्रे 
आदर तथा प्रेमका व्यवहार करते हैं । प्रसिद्ध अगरी 
मनोवैज्ञानिक एमर्सनके शब्दोंमें शान्तचित्त व्यक्ति ९5 
सुखी और प्यासी भूमिमर छायादार पेड़के समान है। 
जोरसे पानी बरसे अथवा कडी धूप पडे, उसे इस 
कोई चिन्ता नहीं होती। उसकी शान्ति तथा प्रस्न 
कोई खलबली नहीं होती । उसके मानसिक कषत्रे 
भूचाळ नहीं आता । आनन्दः--अथाह आनन्द उपे 
हो चुका है | 

कार्लाइलके सुप्रसिद्ध वचन हैं-शात्ति आत्मो 
अन्तिम पाठ है । प्रसिद्ध भारतीय संत क 
एक दोहा भी इसी तथ्यको भळीमोति रिप 
करता है-_ 

कबिरा यह तनु है तवा तपत सदा त्रैताप । 

सांति होत जब सांति पद पावै राम प्रताप | 








जीवनका उद्देश्य शान्ति 


सख्या ४ ] 








वह 'शान्तिपद? वही वस्तु है, जिसे जीवनका फूठना 
झर भाका फछना कहा गया है । इसका मूल्य ज्ञान 
छ बुद्विसे भी अधिक है यह सवर्ण और हीरकसे करोड- 
गुना मूल्यवान्‌ हैं । शान्त व्यक्ति रुपये बढोरनेकी इच्छाको 
निम्न तथा हेय समझता है । प्रसिद्ध नाविक मैंगलेन-- 
जिसने विश्वमे सर्वप्रथम भूमण्डलका नावद्वारा चक्कर 
छाया था, जो जीवनभर नाव-जहाजोंपर तथा तूफानी 
ठहरोंप्र ही झूळता रहा, एक अत्यन्त शान्तचित्त व्यक्ति 
था | उससे पूछा गया--इस उथळ-पुथळमें तुम्हें शान्ति 
बैसे मिळती है ? तो उसका उत्तर था--'हळ्चळ और 
उथछ-पुधठ तो समुद्रके ऊपरी भागमें रहती हैं । मेरा 
मन तो समुद्रके तहकी भाँति हो गया है, जहाँ सदैव 
शान्ति स्थापित रहती है, कमी तूफान नहीं आता ।' 
आजके युगमें, जब कि “जीवन तथा जीनेकी कळा! 
के विषयमें मनुष्योंको शिक्षित करनेकी प्रथा ही नहीं है, 
ऐसे करोड़ों व्यक्ति मिल जायँगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी- 
को साक्षात्‌ नरकमें बदल लिया है | अपने तेज खभावके 
कारण उन्होंने क्रोवसे सारी सुन्दरता तथा मधुरिमाका 
बिनाश कर दिया है | उनको सभी शब्रु-ही-शत्रु दृष्टि 
गोचर होते हैं | यह बाहरी पहळू रहा । अब ऐसे 
मनुष्येकिमनकी ओर ध्यान दें तो और भी अधिक चिन्ताकी 
वात है | इनछोगोंने अपने मनको वशमें न रखनेके 
य अपने जीवनको नष्ट कर लिया है--सुखकी 
जइति दे डाळी है | वासनाके वशीभूत होकर क्रोषसे 
अढपीळे होते रहते हैं तथा शोकके कारण विवश हो- 
a र ट हैं | क और चिन्ता छायाकी 
तिन ति गो साथ रहती हैं । मनपर उनका कोडे 
ता । 
है दूसरी ओर उस मनुष्यको देखिये, जिसे “जीना' आता 
९ मनको अपनी अवस्थाओंके अनुकूल छचकदार 
उसे खूब आता है । मन उसके पूर्ण नियन्त्रणमें 





उसके = वही वलै, जिसे जीवनका झडा उके विचार शुद एत पक हो गो ह । उसन विचार शुद्ध एवं पतित्र हो गये हैं । उसने 
शोकपर आत्मिक विजय प्राप्त कर ळी है । आचार्य 
श्रीरामशर्माके शब्दोंमें उसने इस भूतल्को ही खरै 
बना लिया है | इस ज्ञानवान्‌ मनुष्यके चारों ओर एक 
अपूर्व वातावरण बन गया है, जो चिल्ठा-चिल्लाकर कह 
रहा है कि आप भी चाहें तो अपने विचारोंसे खर्गको 
नरक और नरकको खर्ग बना सकते हैं, दुःखोमें रहते 
हुए सुखका अनुभव कर सकते हैं अथवा सब सुखेके 
रहते हुए दुखी बने रह सकते हैं | 

आइये | जीवनमें एक नया अध्याय प्रारम्भ करें । 
बुरे तथा गंदे त्रिचारोंको मनसे विल्कुल निकाह फेकै | 
मनमें शान्ति स्थापित करें । फिर देखे कि यही संसार, 
जिसे आप दुःख तथा आपत्तिकाघर समझ रहे हैं आपके 
लिये सुखधाम तथा खगभूमि बन जायगा और जो 
कुछ आप चाहेंगे, वह आपकी मिछ जायगा । 

समरण रखिये ! मैं कोई नयी बात नहीँ कह रहा 
हैं, आप पहलेसे ही इस सत्यसे परिचित हैं | मानसिक 
शान्तिसे आप सामर्थ्यवान्‌ होते हैं | सवका भळा चाहूना, 
सत्रको अच्छा समझना, सबसे मेल-जोछ रखना, प्रत्येक 
मनुष्यके उत्तम गुणोको देखना आदि तभी सम्भव है 
जत्र आप झान्तचित्त हौँ । उक्त सिन साक्षात्‌ 
खर्गके द्वार हैं । जो मनुष्य प्रत्येक प्राणीकी ओर मित्र- 
भाव रखता है और उसके दितकी चिन्ता करता है, उसे 
अवश्य शान्ति मिलेगी और वह शान्ति चिरस्थायी 
रहेगी । - 

स्रण रखिये. कि आप चाहे जहाँ भी हैं, जीवतके 
समुद्रमें एक नावके समान लल रहे है । मनका 
पवार शान्तिके साथ द्ढतासे पकड़े रहिये | चश्वळ, 
अधीर मत होइये । शान्तिमे शक्ति है, नैसर्गिक बळ है । 
आपको किनारा मिळ जायगा; किंतु तबतक आप वारू 
बर मनसे कहते रहिये-- “शान्त हो, शान्त हो | 
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( लेखक--स्व० श्रीपानुगंटि लक्ष्मीनरसिंइ्राव ) 


आजीवन किसी-न-किसी सत्कर्मका आचरण करना 
हमारा धर्म है । उसमें हमारी खतन्त्रता है | तुम सदा 
सत्कर्म करो । उसके फलकी चिन्ता मत करो । फलके 
साधनभूत कर्मका तुम्हें निर्विशिषता और निष्कल्मप्रताके 
साथ निराठस रहकर आचरण करना चाहिये | तुम 
प्रयत्षमें सदा अप्रमत्त रहो, जागरूक रहो और पूर्ण श्रद्रा- 
युक्त रहो । फलकी तुम्हें इतनी चिन्ता क्यों ? फल- 
सम्पादक कर्मका जब तुम पूर आचरण करोगे, तब 
उसका फल तुमको क्यों न मिलेगा ? जब तुम्हारे अंदर 
प्रयत्तबळ होगा, तब फळकी सिद्धि कणों न होगी ? 
परंतु सर्वदा फळपर ही ध्यान मत रखो । उसकी 
प्राप्तिकी अनावश्यक आतुरता छोड़ो । फ़ल्सभ्पादनमें 
तुम्हारी जितनी अधिक आतुरता होगी, उतनी 
अधिक उस कर्ममें दुर्बलता आ जायगी और सम्भव है 
कि तब फळ सिद्ध न हो | एक दिव्य तेज:पूर्ण दीपक 
जळ रहा है, उसको देखते ही आँखें चौंधिया रही हैं । 
उसके पास पढुँचनेमें जल्दी मत करो । जल्दी-जल्दी 
जाने ळगोगे तो मुँहके बळ गिर पडोगे | सामनेवाले 
उस दीपकके कारण बीचका मार्ग अन्धकारमय हो गया 
है । निरन्तर तैयारीके साथ और नित्य जागरूकताके 
साथ यदि तुम फूँक पैंककर चरण रखते जाओगे तो 
उस दीपकके पास सुलपूर्वक अवश्य पहुँच सकोगे | 
किसी फळका मन" निश्चय कर छेनेपर उसकी चिन्ता 
बिल्कुल छोड़ देनी चाहिये । केवळ उसके साधक 
कर्मीका सावधानी तथा ळानके साथ आचरणमात्र करते 
रहना चाहिये । यह नहीं कहा जा सकता कि सभी 
प्रय्ञोमें सफलता ही होगी । सबमें सफलता ही 
होती तो क्या पृथ्वी अबतक खर्ग नहीं वन जाती ? तुम 


एक कर्म करना चाहते हो । उसके छिमे प्रयत्न करते 
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हो । परंतु तुम्हारे उस कर्मकी पूर्ति नहीं होती | द्‌ 
तुम जाँचकर देखते हो कि उसकी फल-सिद्धि क्यों ब 
होती £ जब तुम उसके कारणका अन्वेप्रण नहीं को 
तो स्पष्ट होता हे कि तुम फळ-प्रापतिके लिये पर्याप्त प्रम 
नहीं करते । सौ कमोंमें निन्यानबेतक कर्म प्राय 
प्रयत्ञामावके ही कारण निष्फळ होते हैं | अतः तुम्हार 
लिये प्रयत्न ही प्रवान है, फळ प्रधान नहीं है। 
निरन्तर फलकी वाञ्छा करके तुम प्रयत्नमें त्रुटि कर हे 
हो । इसलिये तुमसे फलसिद्धि दूर भाग रही है। पे 
तरित हो रहा है । तुम सिर पीठ-पीटकर रो रहे हो | 
रो-रोकर उस प्रयत्रका त्याग भी तो नहीं करते । फिसे 
प्रयत्न करते हो | तब भी तुममे त्रिकरण-शुद्धि नहीं 
आती | फळकी आतुरतासे प्रयक्नमें जल्दी करते हो । 
फिर उसमें विफल होकर रो-रोकर छाती पीटने ला 
हो | सुखानुभवक्री वाञ्छा करते हो । घनके मिं 
परिदेवन करते हो । दरिद्रावम होकर देहत्याग काते ही 
सर्व-जन-वशीकरणके बड़े-बड़े यत्न करते हो, समनग 
दासतामें रोदन करते हो । दूसरों उपदेश देनेके शि 
गला फाइते हो । दूसरोकी जूतियाँ खाकर खा है 
जाते हो | संसारभरके पाळनकी इच्छा कर | | 
भगवानको भी वराभें करनेके लिये रज्चुओका ४१ 
करते हो । दूसरोके चरणोंका आश्रय छत हो || 
घरकी दासीके हाथसे तमाचे खाते हो । पढ है 55 
जीवनका क्रम | तुमने कभी सोचा कि इ | 
कारण है | फल्सम्बन्धी तुम्हारी अत्यासक्ति द र 
कारण है | अतः तुम फलकी आठुरताको छोडी । 
करते जाओ | पूर्ण प्रयन्न करना ही तुम्हारा र्ग 
फळ देवाधीन है, वह मिळे या न मिळे | त 
मनःस्थिरता हो, वही संसारकी यात्रा सुचारु 
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गता है | जिसमें त्रिकः न हो बह्‌ देहयात्रा 
दढ योग्य नहीं है । प्रयत्न तुम्हारी जितनी आसक्ति 
हो, उतना ही फटत्यागका आग्रह भी होना चाहि । 
हमारे पूर्वजोका कहना हैं कि प्रत्यक कमफडकों 
चाहिये । केवळ तोतेकी तरह रटकर 
करना चाहिये । त्रिकरण-शुद्धिके 
सागर देवार्पण करना चाहिये । गीताके उप 
'फठामिसंविसे रदित होकर काम करो!---का सार यही 
है | यदि तुम ऐसा करते तो तुम्डै दुःख क्यों होता ? 
उत्साइहीनता क्यों आती ? धेर्यशून्यता क्यों होती £ 
परंतु तुम अन्यथा आचरण संसारमै झोके खा रहे 
हो | अपने कार्यनाशका कारण दूसरोंको बता रहे हो | 
रोगो दोप दे रहे हो । संसारको बुरा बता रहे हो । 
कालको दुष्काळ कह रहे हो । अपने-आपको दोष दो । 


७ 
० 


रकृष्णार्पण करता 
श्रीकृणार्पण नहीं 
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चारा 


आपनेआपक्ता तिरस्कार करो । व्यर्थ दूसरोंकी निन्दा 
क्यों कर रहे हो ? प्रयत्न तो तुमने किया । दूसरोने 
तुम्हारा क्या बिगाड़ा ? क्या संसार अच्छा नहीं है ? 
तत्र तुम ऐसे संसारमें क्यों रहे ? जब जमाना बुरा है 
तो तुम कैसे अच्छे हुए ? क्या एक तुम्हारे सित्रा सारा 
संसार बुए है ? सुनो | बास्तत्रमें संसार न तो बुरा है 
और न अच्छा है | उसपर अच्छाई-बुराईका आरोपण 
एम खर्य कर रहे हो । जितने फळकी तुम्हारी योग्यता 
होगी, उतनेसे बढ़कर फळ तुम्हें कु न मिळ सकेगा। 
खूब सोच छो, दोषी तुम हो या संसार ? यदि तुम पूर्ण 
कर्माचाण करते तो तुम्हें उसका पूर्ण फळ पिळ जाता | 
क न किया तो सोचो, दोप तुम्हारा है या संसारका ? 
रसक अतिरिक्त एक बात और है | वस्तुतः तुम्हारे 

अदूर न यथार्थ अनुराग है, न यथार्थ त्याग है और न 
in शक्ति है | तुम अपने पुत्रसे प्रेम करते हो | 
i पुत्रसे बढ़कर हितकर वस्तु तुम्हारे लिये और 
गगा है ? यदि वह पुत्र तुम्हारे प्रति तटस्थ रहा तो तुम 
दें निकाळने ठगते हो । बाहरसे नहीं तो आखिर मनसे 








उसको शाप देते हो । यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे ग्रॅम न 
करेगा तो पता नहीं तुम्हारे अनुरागमें कौन-सी कमी हो 
जायगी ? जितना अधिक प्रेम पिता अपने पुत्रपर प्रकट 
करता है, क्या उतना पुत्र अपने पिताके प्रति कहीं दिखाता 
है £ न जाने जगतमें कितने पिता तुम्हारी तरह रो 
रहे हैं | तुम संकटके समय फिसीकी रक्षा करते हो | 
धन देकर उसके संकटेंको दूर करते हो | पर यदि वह 
तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता न प्रकट करे तो उसको 
कोसते हो, कृतघ्न बताते हो, उप्तकों कब्जेमें ढानेका 
प्रयत्न करते हो । तुमने हृद्यपूर्वक त्याग करके उसकी 
रक्षा की है तो किर तुम्डें उसकी कृतज्ञतासे क्या काम 
है! हो सकता है कि वह तुम्हारा उपकार भूछ 
जाय | परंतु तुम अपने सत्‌-खमात्रको क्यों छोड़ते हो? 
सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म बदलें 
फलप्रातिकी अपेक्षासे मरा है । तुम अपने ही लिये 
दूसरेका हित करते हो। अपने ही ठिये दूसपर 
त्याग करते हो | अएने ही छिये दूसरोसे प्रेम करते हो | 
अपने ही ढिपे दूसरोकी रक्षा करते हो | यथार्थ प्रेम 
या त्याग तुम्हारे अंदर है ही नहीं । संसारके महान 
कमि प्रायः सोमे निन्यातवे कर्म दूकानकी लेन-देनके 
सपान होते हैं । सर्वत्र 'यह छो'--बह दो यही 
दंग चळ रहा है | भक्तिम भी तुम्हारा जीवन इसी 
प्रकार चळ रहा है । तुम्हारी भक्ति मी यथार्थ नहीं 
रही । अपनी पत्नीको सुखसे प्रसत्र हो जाय, इसके लिये 
सत्यनारायणकथाकी मनौती कर लेते हो । जब देखो, 
बडी-बडी इच्छाएँ-अत्यन्त शीघ्र इच्छाओके पूर्ण ह 
आहुरता-त्रिफल होनेका रुदन-दूसगेपर विदोपीका 
आरोपण-संसार और भगवानूपर बुराइक आरोपण-तुम्दारे 


जीवनका यही सार दिखायी दे रहा हे । इतने रुदन ओर 
तुम्हारा अपने करिये 


इतने क्रोध-शार्पोका कारणा, क्या है? 


ग इच्छा ही इसका प्रधान कारण ह। | 
कर्मके प्रतिफलकी इच्छा ही इसका प्रथान कार है । त 


TP, 


यदि तुम प्रतिकल्की इच्छा न करते हि 
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यातना किस बातकी होती £ क्यों दूसरोको दोष देना 
पडता ? क्यों अभिशाप देने पड़ते ? क्‍यों रोना-धोना 
पड़ता ? सृष्टिमै जितने जीव हैं, वे सब तुम्हारे भाई 
हैं । तुम त्रिकरणशुद्ध होकर उनसे प्रेम करो | 
उनसे बदला पानेकी आकांक्षा मत करो | बदला 
पानेकी इच्छा करना निन्द्य और निम्नकोटिकी चीज हे । 
वह भिक्षुकके योग्य कर्म है | अतः तुम भले ही मर 
जाओ, पर किसीके सामने जाकर 'देहि? मत कहो। 
तुम्हें जो कुछ मिळना है, वह घोर जंगळमें भी मिल 
जायगा । समुद्रके मध्यसे मिल जायगा । आकाशसे गिर- 
कर मिल जायगा | परंतु तुमको इस बातका निश्चय 
नहीं है | यह निश्चय प्रका होता तोन तो तुम इतने 
दुखी होते और न तुम्हारा जीवन इतना भर ही 
होता । कामना देवी तुम्हारे दाँत तोड़ रही है | फिर 
भी तुम निज होकर दूसरोंके सामने हाथ पसारते 
हो | सुनो ! कभी किसी मनुष्यसे कुछ मत माँगो। 
भगवानसे भी कुछ मत माँगो । शक्तिभर सत्कर्म करो। 
तनिक भी उसके फलकी चिन्ता मत करो | जिस 
प्रकार पुष्प विकसित होकर, अपना सारा सौरभ पवनगे 
लुटाकर सुरझा जाता है ओर. जमीनपर गिर पड़ता 
है, उसी प्रकार फलापेक्षारहित होकर जन-कल्याणका 
सत्कार्य करते हुए प्राणत्याग करो । जिस प्रकार मेघ 
कुम्भवृष्टि- द्रोणवृष्ि--करके घरादेवीको सस्यः्यामला 
बनाकर आकाराने त्रिलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार 
तुम फळकी वाञ्छासे रहित होकर यथासाध्य दूसरों- 
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पर अनुराग प्रकट करके परम पदको प्राप्त को 
गरा | 


ख्यातिकी आकांक्षा करना भी दोष है । जिससे हा 
हानि होती दीखे, ऐसे भी सत्कर्मका निःशङ्क होका 
आचरण करो | तुमसे मैं पूछता हूँ मानव तुम हो 
या वे रामानुज हैं, जिन्होंने गुरु-तिरस्कार-दोषकों ॥ 
खीकार करके समस्त लोगौंको सत्रे परम कल्या. 
कारक मन्त्रराजका उपदेश दे दिया था | मनुष्य तुम हो 
या वे महात्मा बुद्ध हैं, जिन्होंने अपना वध करनेके छि 
आये इए कुमार्गगामी मलुष्यांको भी सन्मार्गी बनाया था! 
मनुष्य तुम हो यावे इसा हैं, जिन्होंने अपने एक गाळा 
तमाचा गानेत्रालेको दूसरा गाळ दिखानेकी बात कही थी ! 
तुम्हारा जीवन सचा है या उस साध्वीका, जिसने 
अपनी एक ओरके भूमणोंको चोरोंके ले लेनेपर शेप 
भूपणोंको मी छुटानेके लिये दूसरी करवट ले ली थी? तुरे 
विक्रार है । तुम्हारी फळाकांक्षाको धिक्कार है, किसतीको | 
एक पाई देकर तुम उससे पूरा रुपया वसूल करा | 
चाहते हो १ कोपीनके बदलेमें कंबळ ले लेता चाहते | 
हो ? तुम भात्रानके साथ भी यही निन्द्य सौदा काते 
हो ? ऐसे निन्य क्मोको अत्रसे पूरा छोड़ दो, सदा 
निष्कामभावसे प्रमुप्रीसर्थ सत्कर्म करो | फलकी | 
कभी मत करो, प्रयत्नतें कमी मत आने दो | मु 
होकर चलो । ऐसा प्रवर्तन करो, जिससे संसारी 
तुम्हारे अंदर भगवानके तेजके अंशका भान ही 
इसी कर्म-रहस्य-तत्त्वको हमारे पूर्वेजोंने वताया है । 
( अनुवादक--श्रीबुळसु उदयमास्करम * रद) 
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सन्तो ऽनपेक्षा ९-3 मणताः समद्शिनः । निर्ममा 
तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सव दहिनाम्‌। अज्ञातशत्रव 


सन्तजन किसी प्रकारकी इच्छा नहीं करते, 
ममताशून्य, अहंकारहीन, निन्द एवं संचय न 
प्राणियोंके हितेमी, राठृहीन और शान्तखभाव होते 


निरहंकारा निद्धेन्दा निष्परिग्रहाः 
तवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः | 


वे मुझमें ही चित्त छगाये रहते हैं, तथा अति नक्र | 
करनेबाले होते हैं | जो साधुजन तितिक्षु, करुणामय, | 
हे वे साघुओंमें भूषणहप हैं । 


OSE —_ 





फिलमोर ओर उनकी साधना 


. जो मनुष्य अपने अन्तः करणमें ज्ञानरूपी अग्निको 
जाये रखता है, कमी उसे बुझने नहीं देता, उसके 
सारे दोष भस्मसात्‌ होते जाते हैं | उस अश्निके प्रकाशमें 
उसका जीवन देदीप्यमान होता रहता है । दूसरे लोग 
भी जो उसके सम्पर्कमे आते हैं, उस प्रकारामें अपना रास्ता 
खोज ठेते हैं । संसारमै ऐसे महान्‌ पुरुष बिरळे ही होते 
है, जो अपने अन्त -करणमें ज्ञानाग्निको प्र्बळित रखते हुए 
दूसरोके अन्तःकरणमें भी ज्ञानाश्नि ्रजत्रलित करनेका 
जीवनभर प्रयास करतें रहते हैं | ऐसे छोक-हिताकाङ्क्षी 
पुरुषेमै अमेरिकाके चार्ल्स फिळमोर साहका नाम बड़े 
ही आदरके साथ लिया जा सकता है । संसारमें बहुत 
कम लोग होंगे, जो फिळमोर साहत्रके समान अपने 
जीवनको प्रभुप्रार्थथामय बनानेमें सफळ हुए हों ! वे 
चौरानबे वर्षतक जीये और उनके जीत्रनके अन्तिम 
साठ वर्ष निरन्तर भगवत्रार्थनाके अमृत-फछके आखादनमें 
व्यतीत हुए । फिलमोर साहका निश्चय था कि मनुष्य 
आनन्दमय प्रभुका अंश है, अतएव मानवजीवन स्वभावत; 
आनन्दमय है | प्रभुमय जीवनकी अनुभूतिसे ही मनुष्य 
चास्तविक आनन्दका अधिकारी होता है । भगवतू- 
महिमासे आँखे मूँद लेनेके कारण ही प्राणी दुःख भोगता 
है और उसके प्रति जागरूक रहनेसे वह सुखी रहता 
है। जीवनको प्रभुमय समझकर उसे तदनुकूळ॒ यापन करना 
ही जीवनकी पूर्णता है---इस सिद्धान्तका अबुगमन करते 
इए फिलमोर अपने पीछे जो एक आदर्श छोड़ गये 
हैं, उसको ठीक-ठीक समझनेके लिये उनकी जीवन- 
साघनापर दृष्टिपात करना आवश्यक है । 

चासं फिलमोर एक बड़े ही परिश्रमी गृहस्थ थे । 
चइत ही साधारण स्थितिसे उन्नति करके वे धन संचयकर 
एक चॉँदीकी खानमें साझीदार हो गये | उनको अपने 
अनुकूल ही परिश्रम करनेवाळी सहघर्मिणी मिल गयी 


यी-मटिठी फिल्मोर | दोनों दम्पति हृदयके सरळ और 
भगवानूम बड़ा पक्का विश्वास रखनेवाळे थे | नियमित 
रूपसे प्रार्थनामन्दिरमे “जाना और प्रमुप्रार्थना करना 
उनके जीवनका प्रधान अङ्ग था । जिनका हृदय 
निष्कपट होता है और जो प्रभुकी कृपाके भिखारी होते 
हैं, उनकी जीवन-नौकाको पार ढुगानेके ल्यि प्रभु खयं 
अपने हाथोंमें पतवार ले ळेते हैं, किसी दूसरे मार्ग 
ग्रदर्शककी आवश्यकता नहीं होती । 

फिल्मोरने अचानक एक खम देखा । एक अदृश्य 
आवाज सुनायी पड़ी--'मेरे पीछे आओ |? सपनेमें वे 
छायाके पीछे-पीळे कंसास शहरकी एक सड़कपर पहुँचे। 
छाया रुक गयी | आवाज आयी- “तुमको याद होगा 
कुछ वर्ष पूर्व सपनेमें तुमने इस स्थानको देखा था और 
तुमको बतळाया गया था कि यहाँ तुम्हे एक काम करना 
है | फिर याद दिलाया जाता है कि तुमको यहाँ एक 
काम करना है और एक अदृश्य शक्ति तुम्हारी सहायता- 
के लिये सदा तुम्हारे पीछे रहेगी |! जागनेपर फिलमोरको 
याद आया क्रि कुछ वर्ष पहले उन्होंने सचमुच ऐसा 
एक सपना देखा था । वे आध्यात्मिक चिन्तनमें लग 
गये । ईसाई धर्मग्रन्थोंके अतिरिक्त हिंदुओं और बौद्धोके 
अध्यात्मका भी उन्होंने गहरा खाध्याय किया । उनका 
ब्रिचार था कि सत्य जहाँ कहाँ भी मिळे; उसे खुले दिलसे 
ग्रहण करना चाहिये । 

एक दिन फिलमोर दम्पति प्रार्थनामन्दिरमे एक 
नवागत उपदेशकका भाषण सुनने गये । चार्ल्सको ऐसा 
प्रतीत हुआ कि मानो वक्ताके विचार उनके विचारोंके 
साथ एक ही खोतमे प्रवाहित हो रहे हैं । श्रीमती 
फिळमोरको एक नयी चीज मिली । वक्ताने बताया 
था कि हमारे जीवनकी चेतना 'चैतन्यमूति प्रभुका ही 


अङ्ग है, प्रमुका ही रूप है । श्रीमती रोगपीडिता यी. 









11 
| 
। 









किक र क? 





और डाक्टर लोग दवा करके हार चुके थे | घर लौटने- 
पर उनके मनमें एक ही बात रह-रहकर उठने ळगी--- 
“हम प्रभुके हैं; हमको रोग नहीं हो सकता ।? उन्होने 
सोचा, जीवन तो सत्र है---“नन्‍्हे-से कीड़ेमें है और 
मनुष्यमें भी है | पर कीड़ा मनुष्य क्योँनहीं बना ? कारण 
यह है कि चेतना होनेमें एक-सी होनेपर भी कीडेमें 
मनुष्यक्री अपेक्षा बहुत कम बुद्धि है । बुद्धिके साथ ही 
चेतना शरीरका निर्माण करती है | चेतना एक प्रकारकी 
शक्ति है और उस शक्तिकी प्रेरणा बुद्धिके द्वारा होनी 
चाहिये । हम अपनी बुद्विको चिन्तन और भाषणके 
द्वारा व्यक्त करते हैं । इसलिये शारीरके प्रत्येक अंशमें 
व्याप्त चेतनाके वारेमें हम सोच सकते हैं, उससे बातें 
कर सक्ते हैं ।'” रोगसे त्राण पानेका एक नया नुसखा 
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मिला । उन्होने चिन्तन करना आरम्भ किया क्रि “मेरे 
शरीरके अगु-अगुमें चेतना---प्रभुकी शक्ति व्याप्त हो रही 
है । उसके पास रोग कैसे टिक सकते हैं, दोष कहाँ 
ठहर सकते हैं । बस, रोग छूमन्तर होने गे | उसने 
ग्रभुसे प्रार्थना की---“भगव्रन्‌ ! आपकी चेतनाको मैंने 
अपने शारीरमें धारण कर उसे श्र कर दिया है, इस 
मेरे घोर अपराधको क्षमा कीजिये । प्रभु ! मैं प्रतिज्ञा करती 
हूँ कि आपकी परम पत्रित्र सत्ता यानी मेरे शरीर और 
मनमै व्याप्त चेतनाको स्वतन्त्र रूपसे सचाई और पतित्रता- 
के बीच प्रत्राहित होने दूँगी, दूषित चिन्तन या भाषणके 
द्वारा उसकी गतिमें अत्ररोव पैदा न की । परभु | 
आपकी सत्ता यानी चेतनाका उपयोग में अपने चिन्तन 
और भाषणमें करती हूँ | इन्हें परम पवित्र बनाये रखनेकी 
चेष्टामें मेरी मदद करो, पतितपावन ! 

ग्रभुप्रार्थनाके वळसे श्रीमती फिलमोरके रोग दूर हो 
गये और उनको नवजीवन प्राप्त हुआ ! कहाँ तो डाक्टरोने 
उन्हें जवाब दे रखा था, और कहाँ उनको स्प काळें 
ही प्रमुकी कृपासे अपूर्व स्वास्थ्य-लाभ! इस अद्भुत चमऱ्कार- 
को देखकर लोग दंग रह गये ! प्रार्थनाकी असीम रक्तिम 


कल्याण 
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उनका विश्वास जम गया | उनकी देखादेखी रेगन 


छिये प्रमुकी कृपाके मिखारी बढ़ने को | हे 


फिलमोरको गो लोक. ऱ्य वाक नपा ण्क ~ श्रीमती 
rR व] लाक-सत्राका रक विल्कुल ही नया ना 
मिळ गया ! 


चार्ल्स किलमोरने अपनी धर्मपत्नीके इस चमक 
FG देखा और वे उससे प्रभावित हुए ब्रिनान 
रह सक । उन्हा ठे सोचा कि संसारके सभी धरे 
संताने प्रभुका सक्रत्यापी और चेतनखरूप बतलाया है, 
अतएव वे हमारे निकटतम हैं; वे अत्मसख्प हैं तो 
हमारी आत्मा हैं | ऐसी अवस्थामें हम उनसे बातें का 
सकते हैं और वे हमारी बातें सुन सकते हैं | इस 
किसीको संदेह नहीं होना चाहिये | इसके बाद वे 
प्रतिदिन रात्रिमें एक निश्चित समयपर अकेले कै 
जाते और यह अनुभव करनेकी साधना करते कि 'हमार 
मन प्रभुकी चेतनासे ओतप्रोत है |? महीनों उनकी यह | 
साधना चलती रही | उसके बाद ऐसा समय आया क्रि 
उनको सच्चे सपने दीखने लगे | पहले तो उन्होंने उसपर 
ध्यान न दिया; पर जब उन्होंने देखा कि सपनेमें जो घटना 
उन्हें दीख पड़ी थी, वह ज्यों-की-्यों प्रत्यक्ष घटित हुई, 
तब उनको अपनी साधनाकी गुझ शक्तिर विश्वास बढ़ा 
और यहीँसे उनका जीवन सत्यक्जी अनुभूतिके माग 
उतरा | फिलमोर अधूरा दिल लेकर चछनेत्राले जीव न 
थे | एक बार जब उनको सत्यकी अनुभूतिझा प्रकार 
दंगू गोचर हुआ, तत्र वे पूरी शक्तिके साथ उस ओर प्रि 
पड़े । उन्होंने अपनी त्लीको तथा औरोंको प्रमआर्थनके 
वळसे खास्थ्य-ठाभ करते देखा था । यह एक दूस 
सत्य भी उनके सामने प्रत्यक्ष प्रमाणित होते दीख पड़ी। 
लोगोमें उसके प्रचारकी प्रेरणा उनके मनमें उठी और 

उन्होंने 'माड्न थाट? ( अभिनत्रत्रिचार ) नामक एक्‌ 
मासिकपत्र निकाळा | उस पत्रके द्वारा मनको पि 
और खस्थ रखनेका अभ्यास करने तथा मनकी एकरी | 





| जेलर] 
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क्र साधनको बढ़ानेकी शिक्षा दी जाने लगी | दो वर्षके 
बाद एक दिन वसन्त ऋतुमें फिळमोर-दम्पति अपने छात्रोंके 
साथ सायंप्रार्थनामें बैठे थे | जव वे चुपचाप-मौनावलम्बन 
किये बैठे थे, चार्ल्स फिलमोरके मनमें अचानक धयूनिटी? 
शब्द्‌ आबिर्भूत हुआ | वे उछल पड़े-बस, यही शब्द 
है, हमारे अनुष्टानका लक्ष्य यही है, हम इसी शब्दकी 
खोजमें थे | आगे चलकर इसी “यूनिटी' ( मिलन ) 
शब्दको केन्द्रित करके फिल्मोर दम्पतिने अभिनव 
आध्यात्मिक साधनका एक महान्‌ आन्दोलन खड़ा कर 
दिया | 


“सोसायटी आव सायलेंट यूनिटी? ( मौन-मिळन- 
समाज ) नामक एक संस्था स्थापित की गयी और 
उसका मुखपत्र 'यूनिटी? प्रकाशित किया गया । उस 
पत्रका एक मात्र लक्ष्य था आध्यात्मिक साधना प्रसार; 
उसमें व्यावसायिक विज्ञापनोके लिये स्थान न था । श्रीमती 
फिलमीरने एक संडे-स्कूल ( रत्रित्रार-परि्याळय ) खोला 
और बच्चोंके लिये एक धवी त्रिज्डम! नामक मासिक 
पत्र निकाला । 


इस सोसायटीने अमेस्कामे आध्यात्मिक साधनाका जो 
मगं प्रदर्शित किया, उसके तीन मुख्य स्तम्भ थे-सत्सङग) 
ध्यान और प्रार्थना । दैनिक प्रार्थनाके लिये सबेरे ८ बजे 
और रातको ९ बजे सोसायटीके सदस्य यानी साधक- 
इन्द इकडे होते। एक साथ प्रार्थना करनेके बाद कुछ 
समयतक निस्तब्ध-मौन साधनका नियम था | दिनमें एक 
वार फिलमोर साहका प्रवचन होता । मौनकालमें प्रभुकी 
सत्ताकी यानी चेतनाकी पूर्ण अनुभूतिमें साधक तल्लीन 
दो जाते थे । यही उनकी ध्यान-साधना थी । 'प्रमुकी 
सिकयापिनी चेतना शरीर और मन-प्राणके अणु-अगुमें व्याप्त 
ह्‌, नगा जीवन-चेतना उसी प्रभुकी चेतनाके असीम 


फिलमोर और उनकी साधना 


८७५७ 
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प्रत्येक अत्रयत्रमें अभिनव आनन्द और पवित्रताका संचार 
हो रहा है | प्रभु आनन्दमय हैं, पतरित्रतम हैं | हमारे 
लघु मानव-जीवनमें उनकी असीम कृपाकी धारा प्रवाहित 
हो रही है और हम कृतार्थ हो रहे हैं |? यह था 
उनकी अनुभूतिका आधार | इसके बाद “सायलेंट हेल्प 
( मौन-अनुग्रह ) का कार्यक्रम होता, यह भी उनकी 
मौन-साधनाका एक अङ्ग था; बल्कि इसको मुख्य अङ्ग 
कहें तो अत्युक्ति न होगी | इस मौन प्रार्थनाके द्वारा 
व्यक्तित्रिशेषका रोग-निवारण किया जाता था | रोगी 
अपने रोके विषयमें “यूनिठी' के प्रधान ऋलिक फिल 
मोर साहवके पास लिखते थे और मौन प्रारना-कालमें 
सब साधक एक साथ उसके निवारणके लिये प्रभुसे 
प्राथना करते थे | रोगीके साथ साधक-मण्डलीकी सम- 
कालीन सामूहिक श्रार्थनासे प्रभुका अनुग्रह प्रात होता 
था और वह रोगी खास्थ्य-छाभ करता था | 


००० रु 


कक 





प्राथनाकी इस अपूर्व शक्तिका प्रभाव देखकर अमेरिका- 
में विभिन्न स्थानोंमें 'यूनिटी' के केन्द्र खुलने छो । स्र 
केन्द्रोंके लिये रातकी प्रार्थनाका समय नौ बजेके स्थानों 
बारह बजे कर दिया गया ॥ “यूनिटी? पत्रिकाके ्राहकों- 
की संख्या तेजीसे बढ्ने लगी । दुनियाके दूसरे मुल्कोमें | 
भी प्रचार वढा | “यूनिटी! और “वीं विज्डम' की लाखो- | 
लाखो प्रतियाँ खपने लगीं | इनके अतिरिक्त “यू पछी | 
बई, “गुड बिजिनेस! आदि दूसरे पाँच पत्र क्रमशः इस 
सोसायटीके द्वारा प्रकाशित होने लगे | नयी दुनियाँम 
एक अभिनत्र आध्यात्मिक साथनाकी धारा बह चढी । 


आज फिल्मोर दम्पति संसारमै नहीं हैं | “यूनिटी” 
संस्थाके प्रधान संचालक उनके ज्येष्ठ और सुयोग्य पुत 
श्रीळावेळ फिल्मोर हैं । संस्थाके पास अपना निजी विशाळ 
प्रार्थना गृह) विशाल प्रेस तथा यूनिठी सेत्राश्रम है दे, दा 
हजारौं केन्द्रीत उनके अळा-अळा ग्राथना-गृह हर १. क 
आदमी फिलपोखी साधनासे प्रभावित हदन नामक गड 


















ट्ट 


जीवनका आनन्द ले रहे हैं । हजारों आदमी मौन प्रार्थना- 
की शक्तिसे खास्थ्य-ठाभ करते हैं । यह सब फिलमोर 
साहबके विश्वासका चमत्कार है । भगवान्‌में उनका 
अटूट विश्वास था । वे अपनेको तथा सारे विश्व-मानवको 
अगवानका पुत्र मानते थे; अतएव उनकी दष्टिमें जो स्थान 


[ भाग ३१ 


=== 


एक सेताङ्गके लिये था, वही स्थान काळे कछ नभ्रोके 
लिये था | समदर्शिता, अहैतुक प्रेम आदि अनेक दी 
गुणोंका उनमें अच्छा विकास हुआ था | यूनिटी-आन्दो- 
ठनके द्वारा फिलमोरने अपने अमर जीवनका एक रु 
आदर्श विश्वकी आनेवाली पीढ़ियोंके लिये रख छोड़ा है | 


—— ABET 


रूप-तत्व 


( लेखक्- आचार्य श्रीक्षेत्रलाल साहा, एम्‌० ८० ) 


परबहाका प्रधान अभिधान है--प्ररम पुरुष । जो विश्वा- 
स्मा» विशवपति तथा विश्वातीत तत्त्वस्वरूप है; वही पुरुष है । 
चेदिक ऋषि विश्वमानवकों आह्वान करके तारस्वरसे 
घोषणा करते हैँ-- 
_ "वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ।? 
यह पुरुष सहस्रशीर्षा, सहस्लाक्ष। सहस्रपात्‌ है । 
निश्‍चय ही सहखशीर्षा आदि वर्णन समष्टि-वेभवकी दृष्टिसे हैं 
क्योंकि -- 
सर्व पुरुष एवेदं भूतं भब्यं भवच्च यत्‌ । 
तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्टति ॥ 
( श्रीमद्भा० २।६। १५) 
वह फिर जब बाह्य विइवन्रह्माण्डरूपमें अपने त्रिगुण 
च्चैभवश अपनी अव्यक्त सत्ताको अभिव्यक्त करता है-- 
“्हीतमायोरुगुणः सर्गाद।बगुणः शखतः” गुणाभ्रित 
होकर भी अनन्त त्रिगुणशक्तिके प्रभावको प्रकट करता है, 
तब भी अपने पुरुप्र-तच्वसे विच्छिन्न नहीं होता | तत्र भी वह 
विराट पुरुष रहता है । 
'अभिमी'या चक्षुषी चन्द्रसूयों दिः श्रोत्रे वाग्विवृताश्र वेदा: । 
( मुण्क २॥ १।४ ) 
यह पुरुष ही गीतामें स्वरूपत्रयसम्पन्न है--क्षर पुरुष, 
अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष अर्थात्‌ पुरुषोत्तम | बही 
आगवतका लीला-पुरुषोत्तम दै 
खुन लीलानरवपुन्नैलोकमनुशीलयन्‌ । ( १० । २३ । ३६) 
परब्रह्म परमेश्वर पुरुष ही है--इस बिष्रयमै शात्रकार, 
सिद्ध योगी» मुनि आदि कोई भी किसी प्रकारका संशय नहीं 
अक्रट करते | अब यह जिज्ञासा होती है कि इस स्स 


द 


पुरुपका; इस ब्रह्मण्यदेवका स्वरूपरूप) नित्य तत्त्वरूप क्याहे ? 
गीतामें अर्जुनके “शाश्वतं पुरुषं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌? 
श्रीकृष्ण वासुदेव हैं । श्रीकृष्ण ही आदिदेव हैं---:यो देवानां 
प्रभवश्चोद्भवश्चः। वे ही विभु हैं अर्थात्‌ भूमा पुरुष हैं | वे ही 
झाइवत पुरुष तत्त्व हैं | "कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌?-इसकी 
आलोचना यहाँ नहीं करेंगे | श्रीगोपालतापनी-श्रुत परमेश्वर 
के नित्य रूपके ध्यानके प्रसङ्गमै कहती है--'द्विछुजं मौन: 
ुद्राव्यं वनमालिनमीश्वरम्‌? । द्वारकामेश हस्तिनापुरमे 
श्रीकृष्णमगवान्‌ चतुर्भुज और द्विभुज हैं | कमी चतुर्भुज हैं 
कभी द्विभुज हैं | नित्य तत्त्वमें श्रुतिकी ध्यानदष्टिमै वे चतुर्भुन 
नहीं हैं, द्विभुज हैँ | 

श्रीकृष्ण या श्रीनारायणकी “कञ्जरथाङ्गराङ्खगदाघर 
की वात मैं पीछे कहूँगा । पहले यह जानना है कि (पुरुष 
कया वस्तु है । पुरुष मानव-मूर्ति है । '्मर्त्यलिज्लमधोक्षण/ 
पुरुष मानवाकृति नहीं) अन्य रूप है--ऐसी धारणा नहीं 
जा सकती | भागवतमें कहा है--“लदेहमार्य सुलभं ढुम 
(११।२०। १७ )-नरमूर्ति सव मूर्तियोंका आदरा 
सभी जीवाकृतियोकी मूल प्रतिमा है। निम्नतम जीव-समूह मान" 
मूर्तिप्राततिके लिये क्रमशः ऊर्ध्व॑यथ आरोहण करके अग्रसर ह 
जा रहे हैं । अथवा इस मूर्तिकी भूमिसे अवरोहण करके ४. 
दूर चले जा रहे हैं। मुख्य मानवाकृतिके सहं विकृत गा 
सहसो जीवोंका आविर्भाव हो रहा है । जीवके क्रम वकार 
जो विवर्तन-क्रिया है, जो लाखों वर्षोका समुन्मीलन करि 
प्रवाह है, उसकी पराकाष्ठा है मानवदेंह । इसकी ह, 
श्रेष्ठतर, पूर्णतर, सर्वाज्ञसुन्दरतर देहकी कोई क्मता € 1 
कर सकता | सबका अन्तःकरण; समस्त शान | 
विचार मानवदेहको ही सर्वोत्तमरूपमें स्वीकार करता j 








संख्या ४ ] 


रूप-तत्त 


८५९. 
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लठ देह विमागके विन्यास और" विकासमें मानव-देह ही 
Ne plus ultra’ “परं न .यलरम्‌? - है--जिसते त 
जिसके बिना और कोई प्रियतरः" मनोज्ञतर नहीं है । यही 
सर्वतममत सिद्धान्त है । FT 

हमने तैत्तिरीय-श्रृतिम देखा है कि जीव-जीवनके अन्तर्गत 
सारे ही तत्व पुरुषाकृति हैं। पुरुषविध हैं । देह, प्राण) मन; 
ज्ञान, आनन्दको लेकर समुन्नत जीव पञ्चव्यूहात्मक होता है । 
देहम, प्राणमै, मनमें। शानमें। आनन्दमे--विमिन्न भावोंमें 
जीव पुरुषविध है । अर्थात्‌ देह जेखे पुरुषाकार है? प्राण भी 
वते ही तथा मन? ज्ञान, आनन्द भी वैसे ही पुरुषाकार हैं । 
क्या यह मूर्ति वकी आद्य मूर्ति है? निश्चय ही देहसे प्राण, 
मन; ज्ञान और आनन्द नहीं होते ।'आनन्द्‌ ही मूल तत्त्व 
है, आद्या-शक्ति है | आनन्दसे ' सव . तत्वोका ' उद्धव हैं-- 
“आनन्दाद्वथेव खह्विमानि भूतानिः जावन्ते ।? वह आनन्द 
पुरुषविध है | 5 77 105 

तस्माद्वा पतरमाद्विन्ञानमयादन्योऽन्यतर आत्मा- 
ऽऽनन्दमयः । तेनेष पूर्णः । ख वः'एष पुरुषविध एव । 

अर्थात्‌ यह आनन्द मतिमान्‌ है--पुरुष-मूर्ति हैं 
अर्थात्‌ मानव-मूर्ति है । इस नंसंक्षति परमानन्दके सम्बन्धमें 
भागवत कहता है-- ba 

'केवळानुभवानन्दस्वरूपंः ' सर्वबुद्धिदक्‌ ।! 
FE (6001821868) 

सव आत्माओका आत्मा) संच्चिदानिन्द परब्रह्मतत्व 
मूर्तिमान्‌ हे । यह सव यास्क ' पहली बात न होकर भी 
अन्तिम बात है, अन्तिम सिद्धान्त हैँ । 

“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह? से 'आनन्द- 
रूपमझ॒तं यद्विभाति’ होकर “बैदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌? 

--इस विकासमागसे ब्रह्म॒तस् ,बहुत दूरतक वक्रगतिसे 
सता हुआ अग्रसर होता है.। झन्तमें बृहदारण्यक श्रुति 
“इसका द्वार खोल देती है-- ..... 

आस्मेवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः । सोऽनुवीक्ष्य नान्यदा- 
सनोऽपञ्यत्‌ । ५ ५ स यै दैव रेमे । तस्मादेकाकी न 
रमते । स द्वितीयमैच्छत्‌ । स॒ हैतावानास यथा खीपुमा«सौ 
सम्परिष्वक्तो स इममेवात्मानं द्रेधापातयत्‌ । ततः पतिश्च पत्नी 
चाभवताम्‌ । ५८ > ततो मनुष्या अजायन्त्‌। (१. ४। १,३) 

सृष्टिके पूर्व यह विश्व आत्मा. मान्न. था । “इदम्‌ अग्रे 

` आसीत्‌*--यह पहले आत्मा. था. । यह आत्मा 


उश्षाकार था पुरुषविध था । पुरुषक्ो अक्रेले-अक्ेले बहुत 
ही. निरानन्द लगने लगा | पुरुष आनन्दखरूप होकर मी 
आनन्दके अभावका अनुभव करने लगा | यह जो 
आनन्दके अभावका अनुभव है, यह आनन्दका खमाब है; 
क्योंकि आनन्द प्रीतिमय है । प्रीतिका खभाव है अपनेको 
विलीन कर देना | प्रीति अपनेको दान करके ही पूर्ण होती 
हे । अपने-आपमें पूर्ण होकर भी वह अपूर्ण है । "एकाकी न 
रमते?--यह सृष्टिकी मूल मन्त्रशक्ति है । परखह्मके हृदयमें 
कामना जाग्रत्‌ हुई । धसमा्षसर्वार्थममोघवाञ्छितम्‌? तत्व 
होकर भी वह कामनासे चञ्चल हो उठा । “कामस्तदग्र 
समवरत्तताधि? | सबसे आगे सर्वोपरि कामका उद्बोधन हुआ । 
“सोऽकामयत । बहु स्वां प्रजायेयेति |? उसने कामना की-मैं 
बहुतरूपमें बहुप्रज होकर अपनेको व्यक्त करूँगा । 
“सोऽक्रामयत? कहकर ही देत्तिरीय-श्रति कहती है-- 
“स तपोऽतप्यत्‌?~-परत्रहाकी कामना ही तपस्या है | पूर्णः 
कामकी कामना ही तपाक्लेश है। जो प्रीति या अनुराग 
है; वह निरवच्छिन्न आनन्द नहीं हैं। आनन्दकी अपेक्षा गहन 
और गम्भीर मावशक्ति है, निविड़ आनन्द-वेदना है । बरह्मकी 
तपस्या यही खरूपान्तर्गत प्रेमानन्दःवेदना है । “स तपस्तप्त्वा 
इदं सर्वमसुजत यदिदं किञ्च |? आनन्द ही निरानन्द है, वही 
तपस्या है, वही सृष्टि है; वही विसर्जन दै; वही कर्म है । 
यह जीवाविर्भाव-तत्व दै । “भूतमाबोद्धवकरो विसर्गः 
कर्मसंज्ञितः यह परमेश्वरका आत्मविसर्जनमय यज्ञ है । 
“तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ।? इस सुगमीर श्रुति- 
वाक्यके अर्थ-रहस्यका यहाँ समाधान करना होगा | 

बिश्वका तथा विश्वातीत वैकुण्ठादि घामका जो परम तत्त्व, 
परमकारण तथा परमाश्रय है, वह पुरुषविध अर्थात्‌ 
पुरुषाकृति है । सव कारणोंका कारण रम्यरूपमय जुष है। 
जो “लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः है? वह एक ही समय 


गुप्तरूप तथा व्यक्तरूप है | एक ही समय “योगमाया समादृतः? 


(गीता )? (त्रियुणेनामिमानेन गूढखात्मान॒भूतिः? ( श्रीमद्वा० 
१० | १६। ४२ ) और 'अनादृतप्रकाश 7 ८पूर्णाद्ययो मुक्त 
घितों अदीनलीलाहसितेक्षणोलसद्‌ भ्रमजञ 
उपाधितो5मृतः?? ५ लाह न भज 
संसूचितभूयन॒ग्रहः ।” आदि उपनिषद्ःसाहित्यमे प्रायः सवत 
ही अनभिव्यक्त ब्रह्मविषयक वाक्य हैं | रूपको अनिरूपित 
रखकर ब्रह्मशत्ति? ब्रह्मविभावः ब्रह्माभव प्रकार आदिका ही 


विवरणः विंशति’ 


विचार उपनिषदूके ऋषियेने प्रकट किया | 
है.। तिळमे जैसे तेल) दधिमै जैसे घी, काषठमे जैसे हक. 
> $ १: | 
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> र > ~ ~ अनन्त ~ दात्री झा ~ भाव;. 8 _ क £ व हट 
है वैसे ही ब्रह्म विश्वमय होकर विद्यमान है । वह अनन्त है, तच्वके अनेक प्रभाव? अनेक विभाव, अनेक वैभव, भनेक 


वह आत्मा है, विश्वरूप है; सत्य दै; ज्ञान है» गुहाहितः 
गहरे) पुरातन, दुर्दश, गूढ़ और अनुप्रविष्ट है । वह 
मनोमय; प्राणशरीरनेता तथा 'अप्राणी ह्यमना; शुभ्रो ह्यक्षरात्‌ 
पंरतः परः? है। वह सवित्‌) सर्वकर्मा) सर्वकाम और अकर्ता है । 
बह सर्वरस सर्वगन्ध है । वह ज्योति है-- तस्य भासा सर्वमिदं 
विभाति ।? वह “ट्रिण्मने परे कोरे? ध्यानयोगद्वारा दर्शनीय 
है। चन्द्र-सूर्ण उसके चक्षु हँ, वह तडिद्वभ मेवकी कान्तिवाला है ! 

बह अज; भ्रुव) देव, विशुद्ध, 'प्रत्यरूजनास्ति्रति सर्वतोसुख:? 

है । वह अग्रिम) सलिळमे, ओप्रधिवनस्पतिमे है । “स एको 

जालवानीशत ईशनीमिः? है । वह अचळ होते हुए भी मनसे 
भी द्रुतगतिवाड़ा है । देवगण नित्य उसके पीछे दौड़ते रहते हँ, 

तो भी उसे नहीँ पकड़ पाते । इत्यादि रूपमय ब्रह्मके अरूप- 
वत्ममे अनन्त प्रकारकी उपलब्धिकी प्रणाली श्रुति प्रकट 
करती है । ह 


यह ज्ञानमार्गकी ब्रह्मानुभावना है । परत्रह्मको जानने? 
समझने) धारण करनेमे इसी धारका अनुसरण करना पड़ता 
है । ब्रह्मक़ी इस कस्याग-गुणावळी) इस सुविमल विशेषण-समूह्का 
अनुशीळन-अनुधावन करते-करते साधक भूल जाता है कि 
ब्रह्मरूपद्दौनमे ही सत्र साधनांकी सार्थकता है । दर्शन ही 
प्राप्ति है । और जो कुछ है, सव अनुमानक्रे आक्राशपुष्पकी 
माळा है | ज्ञानमुग्ध साधक अमृतदुग्धरसपानकी वात भूल 
जाता है ज्ञानकरे शुब्क आनन्दके संगोपण» सम्मोहन, स्तम्मनके 
प्रमावमै; परंतु श्रुति तथा श्रुतिके द्वारा अङुणद्दीत तच्चदशीं ऋषि 
रूपकी वात नहीं भूलते । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? उनका मूल- 
मन्त्र है । धयदा पझ्यः पश्यते रुक्मवण कर्तारमीशं पुरुषं 
ब्रह्मयोनिम्‌ । आनन्दरूपममृत यद्विमाति-इत्यादि ऋषिकी 
परमाकांक्षाका दिग्दशन है । "अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयः? (बृहच 
तद्विव्यमचिन्त्यरूपम्‌?? “शञानप्रसादेन विद्युद्धसत्तः? धतं पश्यते 
निष्कल ध्यायमानः? । यह रूप) यह ज्योति तथा इसके दर्शनकी 
बात श्रुति कमी भूलती नहीं | प्राचीन ऋषि भी नहीं भूलते | 


रूप ही तत्व है? तत्त्व ही रूप है । अरू तत्त्व नहीं है । 

रूप और अरूप, इन दोनों मार्गोपर नित्तका भाव-प्रवाह 

व्वळता है । अरूप कमी रूप-भावनाका द्वार खोळ नहीं 

सकता । परंतु रूप अरूप-भावनाके नाना खोतमें अपने 
ठ व. 

प्रभावको प्रकट कर सकता ट | रूपके अनन्त प्रतिप) 

प्रतिब्रिम्ब) प्रतिच्छायाएँ हो सकती हैं। एक रूपके एक रूपमय 


भाव, अनेक शक्तियो) अनेक गुण तथा अनेक क्रिया होती 
रूपसे भिन्न भावमें 'विमावित .होनेयर ही सब्र कुछ अल्पे 
परिणत होता है--रूपसयके स्वरूपसे भिन्न होकर, क्रेवर 
चिन्तनमात्र होकर निराकार हो जाता है, abstract 
> प नय: हो जाता है | विभिन्न विभाव-भावनाकी छायामें-- 
जिसका विभाव होता हे, उसके रूपकी किरणे आच्छन्न हो 
जाती हैं । गुण शुनते-शुनते रूपकी वर्णावडी याद नहों डती | 
रूप विस्मृत दोनेपर शुणकी रुश्मियाँ धीरे-धीरे घुझकर हवा हो 
जाती हैं और अन्तमै निर्गुणके---निर्विशेषके आकाशमें विठीन 
हो जाती हैं | रूपानुभूतिके रसले ही गुण फूलके समान फुछ 
रहता है, अन्यथा झड़कर दार्शनिकके अनादरकी धूलिमे 
लोटता दै । ब्रह्म और साधक दोनोंका प्राण, सत्ता और 
संजीवन यह रूप है | ब्रह्मा रूप प्रतिडित होते ही वह 
अपरिमित इक्ति-सौन्दर्य सम्पदाले समृद्ध हो उठता है और 
तत्तत्‌ ब्रह्म-वेभवके यत्किचित्‌ भावनाके प्रभावसे ही सावकका 
हृदय नव-नव मावरसमें तरङ्गित होता रहता है । मायावर्धन 
छिन्न होना चाहता है। रूपका प्रत्याख्यान होनेपर “रूप 
मिथ्या है? यह अकल्यागकारक ज्ञान प्रवल होता है और तत्र 
अन्धकार और झून्यकी यात्रा आरम्म होती है । आनन्दी 
किरणें, अमृतरसकी रारिमियाँ एक-एक करके बुझने लगती है। 
ब्रह्मवेभव-भॉवनाके, पूर्णेरवर्गतत्त्वावशीलनकरी स्वास्थ्य-समद्‌ 
भै क्षयरोग--यक्षमा प्रवेश करता है । चित्तन-समृद्धि दिन 
दिन क्षीग होती रहती है । ज्ञान-विज्ञानकी दरिद्रता दार्शनिक 
गर्वके, शून्य वेदान्तिक दभ्भक्रे उच्च प्रस्तरासनपर उपवेशन | 
करके अन्तमै विद्ीण होकर निर्वाणको प्रात्त होती है। जो 
दुर्बुद्दिवशा रूपतत्त्वका परिहार करके निर्विकल्यतत्वके पथके | 
पथिक बनते हँ, समस्त वस्तुःतत्त्व ही उनका वहिष्कार करके 
चले जाते है. । चे नेति-नेति-भावनात्मक महाशून्य व्रह्म 
अपनेको उड़ाकर कृतार्थ होते हैं । टु 
विश्‍व अनन्तछपसम्पन्न है । समस्त अव्यक्त शर्त 
किसी-न-किसी सुयोग्य अथवा सुरम्य रूपमै अपनेको अमिर 
करती हैं । उत्पतनशक्ति बिहङ्गमै अभिव्यक्त होती दै। 
संतरणशक्ति मछलीमे, गुज्ञनशक्ति मधुपमें। ऊर्णाजाठवरयत 
शक्ति ऊर्णनाभमे, पत्र पुष्फप्रकाशदाक्ति क्षमे वर्ण गल. 
सकलनउक्ति पुष्पे, कलकूजनशक्ति कोकिलमें? विप्रदश | 
शक्ति सर्पे, चारुनरतनशक्ति मयू-म अभिव्यक्त होती ९ 
जगतमें जो बुछ देखा; जाता. हे, सब क्रिसी-नःकिसी अग्री _ 


द्‌ | 
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संख्या ४ ] 


ख्पऱ्ततत्त्व 


CE यया 


स्स््स्च्ट्व्व्य्य्नन् 


~ 


| प्रकट प्रकाश है| निखिङ शक्तियाँ जिस पराशक्तिसे 
रित होती हैं? वद पराशक्ति ख्पमयी है । जगतूकी सारी 
मंचारणदाक्तिः सारी सुजनदाकि? सारी प्रवर्सन-प्रगतिशक्ति 
आद्यब्पशक्तिसे प्रवर्तित होकर) दुरन्तरूपाकाङ्कापे प्रणोदित 


दोकर पुनःपुनः नव-नव-रूपप्रांप्तिके अभियानमें प्रतिपल 
चळ रही हैं । स्पाकाश्वामें ही शक्ति अनुप्राणित होती है, 


dynamic बनती हे | 

प्राक्गत विद्वव ही रूपका राज्य है। अप्राकृत आनन्द 
अहका असीम साम्राज्य दै, सब आकाशवत्‌ शून्य है? अमूर्त 
गकितिस्थु अथवा अनन्त अनिर्वचनीय सत्तामात्र है--यह 
दार्शनिक समाजका एक निदारुण संस्कार दै । प्रकृति जब रूप- 
रक्षिणी दै; खूप-प्रकाशिनी दै, तब पुरुष निश्चय ही रूपवजितः 
अरूप; निराकार है-- यह अनुमान है 


1 


1] 





मिथ्या हे । 

“अजामेका लोहितकृष्णशुक्कां बह्वीः प्रजाः सुजमानां 
सह्पा?--इत्यादि श्रुतिवाक्य प्रकृतिकी रूप-ब्रोषणा करते 
हैं। परंतु प्रकृति तो पुरुषकी छाया है । “छायेव यस्य 
भुबनानि विमत्ति दुर्गा |! पुरुषकी रूपशक्तिके संचारके 
द्वारा ही प्रकृति रूपवती है । पुरुषके प्रभावसे जैसे प्रकृति 
चेतन होती है, अन्यथा वह अचेतन दै जडरूप है, वैसे ही 
पुरुषरूप प्रभावमें ही प्रकृति -विचित्ररूयसम्पन्ना होती है। 
विशव जैले रूपमें परिपूर्ण है, मूर्सि-विलसित है) ब्रह्मलोक भी 
उसी प्रकार रूप-परिपूर्ण है, मूत्ति-विलसित है । ब्रह्मधाम 
शृत्यधाम नहीं है, पूर्ण है । उस पूर्णताके तच्वको श्रुति 
स्पशक्षरोंम व्यक्त करती है-- 


६ 

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद्‌ पूर्णेमुदच्यते । 
१ 

पणस पूर्णमादाय पूर्ण मेवावशिष्यते ॥ 


५... ह राज्य जैसे परिपूर्ण है; वह राज्य भी वैसे ही परिपूर्ण 
) प्रत उः (५ > 
दै |? श्रुति इस प्रकार न कहकर “वह राज्य जेसे पूर्ण दै? यह 
राज्य भी NS ही पू 0 नि > 2 
विस वसे ही पूर्ण है? इस : प्रकार, कहती है | इस वाक्य- 
न्यासका विशेष तातर्य है । वह राज्य जेसे पूर्ण दै, यह 
राज्य भी चरसे पू ०३, (९ ९ 
अर्था से ही पूर्ण है- अर्थात्‌, तदनुसार ही पूण है? 
रिरि उस राज्यका छायानुपाती है । उस राज्यक्रे सुदूर 
के भम्ब-विज्ञानसे यह राज्य निर्मित और रूपाकृत हुआ हे। 
“ दिग्यि-अति कहती है | 
स्यामाच्डबले प्रपद्ये शबछाच्छयां पदे १ % चन्द्र इव 
राहोसुखांतू प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोक- 
भवामि-_इृतिः ० र 











हु कक 1717 है और ब्रहम 
र शोभासे सम्पन्न है | 
ऋषिके प्राणकी आशा है कि बह श्याम ब्रह्मके शरणापत्न 
RU सर्वतोमावेन सच्वशुद्धि लाभ करके, समस्त मायामालित्य- 
से विहीन होकर शत-दात-काम-रम्य शोभासामग्री-सम्पत्तिसे 
सम्पन्न ब्रह्मधाममें प्रवेश करे तैत्तिरीय उपनिपद्के प्रारम्भमें 
मी यही तत्व प्रकाशित हुआ है । जो ब्रहमविद्यामें पारदर्शी 
होकर ब्रह्मको प्राप्त करता है, बह सर्वज्ञ परत्रह्मका सहचर 
(सहचरी) होकर व्रह्मलोकमे “सर्वान्‌ कामान्‌ अइतुते-सब प्रकारः 
के वाञ्छित विषर्योका उपभोग करता है | जिसके साहचर्ये 
आनन्दःविलास रसःसुखसम्मोग सम्भव है) वह व्रह्मतत्त 
कमी निराकार) नीरूप नहीं दै; वह निश्चय ही रसमय 
रूपमय पुरुष दै । अध्य भुतिने ब्रह्मक्रो पहले ही “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं? कहकर वर्णन क्रिया है । साथ ही यह भी 
कहा है कि उस व्रह्मक्रो जो हृदयगुहामे-ह्ृदयदेशमे उपलब्ध 
करते हैं, अध्यात्मयोगको प्राप्त करते हैं) वे ही उस त्रहाके, 
साथ विविध प्रकारका आनन्द उपभोग करते दै । 


अतएव जो सत्यस्वरूप देश ज्ञानविज्ञानमय तथा 
अनाद्यनन्त है) वदी रूपवान्‌ है? रसरञ्जित दै! वही ख्पत्रहा 
है, रसब्रह्म है।-- 

«रखो थे सः, रख ह्येवायं ळःध्वा$5नन्दी भवति ।' 

रस ही तत्व दै, रस ही रूप है; आनन्द ही तत्व दै, 


आनन्द ही रूप हैं| रूप ही तच्च है, तत्व ही रूप दै? जो 
है | रूप मायाविलसित 


अरूप है, वर विज्ञान-विजुम्भण मान है 
हे--यद वात स्वीकार करनेमे आपत्ति नहीं है क्योंकि रूप- 
मयका नित्य रूवरस विछास-वैमवक्ा आयोजन करनेके लिये 
रूपमयकी अपनी अन्तरङ्गाशक्ति योगमाया सर्वदा व्याप्त 
रहती है । 

अरूप ब्रह्मके 
रथपर आकाशमे आरोह 
स्मि? भावना दी उनके मुक्ति 


अनुद्यीलनद्वारां जो ब्रह्मनिर्वाण मुक्तिके 
गा करते रहते है अत्ततक “अहं ब्रह्मा 
'्चका विन्न वनी रहती है । अद 
्रह्मास्मिः के कारण वे ्रहमतत्वसे विच्युत होकर अहकारतरवमै 
अथवा बुद्धितच्वमें वड हो जते हैं | ब्रह्मको हटाकर बुद्धि: 
चित्तपर अधिकार कर ब्रैठती है । तब 


रूपिणी माया साधकके । 
धीरे-धीरे ब्रह्मात्मवादीका पतन होने छगता है । इस साधनः 


विप्रय यको 
सूचित करता दै 


ळय करे ही (१०। २ ३२) भागवत | 


es 


















कल्याण: [भाग ३ 
वि त पश य ही तिर र 
येऽन्येऽरविन्दाक्ष विसुक्तमानिन- रूपकी अपेक्षा करती. है. | रूपमयक्रे प्रति ही ममोदरे 
स्वय्यस्तभावादविछुदधबुद्धयः । सम्भव है) प्रेमसाधना रूपके प्रभावसे ही सुधामयी होती हैर 
आरुह्य कृच्छेण परं पढे ततः 'ह्ेशो$विकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ |? अव्यक्त अपकर 
पतन्त्यधो5नाइतयुष्मदड्घयः ॥ साधना क्कशमय आर शय हैं | रूपप्रत्याख्यान करनेवाले 
पतनका भय अधिक होता :है .।. रूपवान्‌ भगवा अनुरागमयी 
समस्त सौन्दर्यकी निर्यास-रस-मूर्ति जो रूप है; उस रूपके po अर के र न्‌ अनु 
प्रति अनादर प्रकर करके जो निराकारःविज्ञानकी आराधनामें Ee 
आत्मविसजन करनेकी चेष्टा करते हैं, उनकी वह चेश फलवती मथि भक्ति सूतानामसतत्वाय कल्पते । 


नहीं होती; क्योकि उनके मन-बुद्धि-चित्त विशुद्ध नहीं होते 
क्योंकि अन्तःकरणमें अहङ्कारका बीज उग जाता हे | 
भक्तिहीनताका यही विषमय फल है | भक्तिहीनताका कारण 
है अरूपभावना । रूपप्रत्याख्यानके फलसे अहङ्काररूपिणी 
मायाके अधीन साधक साधन-्रष्ट होकर निम्नगामी हो जाता है। 


रूपसाधना ही परमपुरुषारथप्रासतिका परम पथ हे 
ब्रह्मरूप ज्योतिसे प्राण-मन-नयन एक वार भर जायें तो मायाका 
मोह-कुज्झटिकाजाळ उस ज्योतिमें छप्त हो जाता है । यह रूप ही 
` अमृत है--“आनन्दरूपममृतम? | रूप-विद्युतूके स्पशसे प्राणमें 
दिव्यानुराग प्रकट होता है । अनुराग आनन्दके आवेगसे भरा 
हुआ प्रेमालोक प्रस्फुरित हो उठता है । प्रेमानन्दस्पन्दन 
वाञ्छित रूपब्रह्मकों आकर्षण करके प्रेमीके प्राणके आलिङ्गनमें 
समर्पण करता है । “मक्या मामभिजानाति? । प्रेममक्ति हद 
ब्रह्मविज्ञान है । त्रह्मविजय मन्त्रशक्ति है | पूर्ण प्रेमभक्ति 


दिश्या यदासीन्मत्स्नेहो. अवतीनां सदापनः ॥ 
( श्रीमज्ला ० १० । ८२ । ४५ ) 
भगवतू-रूपतत्त्व सभी शास्त्रोर्मे-नाना रहस्य-जालसे समात्रृत 
हो रहा है । रूपके इस रहस्यावरणका कारण क्या है; इसको 
हम स्वतन्त्ररूपसे अनुसंधान करके देखेंगे । कुमार भुवकी 
ब्रह्मरूपदर्शनस्वरूप साधनाकी सिद्विके विषयमै यहाँ उल्लेख 
करके इस आलोचनाका उपसंहार करेंगे | 
स वै थिया योगविपाकतीत्रया 
हृत्यझंकोशे स्फुरितं तडित्रभम्‌। 


तिरोहितं ` " सेहंसैवोपलक्ष्य 
७ ९ 
' : बहिःस्थितं तदवस्थं ददश ॥. 
५. : ~ ~ 
(हृत्पद्मकोशे रंफुरिर्त तडित्प्रभम्‌? जो रूप है) वही 


रूप कुमारकी अध्यात्मसाघनाके परिपाकसे बाहर सम्मुख 
3 9 ४ ८; र 
नयनगोचर हुआं--*बहि!स्थितं तदवस्थं ददश ।? 





— Oo 


जनक-दुलारी ! 


( स्चयिता--डा० श्रीरामकुमारजी वर्मा, एमू० 


AOE 


ए, पी एचू० डी० ) 


मातु मेरी जनक-दुळारी नेह-पूरित हैं, 

सुधि लेत जग के जरेसे जन-ज॑न की । 
माथे बीच तिलक करन हित नित्य चाहीँ, ` 
र एक रेखा रावरे चरन-रज-कन' की ॥ 
निज सेवा सेवक सो ऐसी चनि आवै क्ल, २. 

. जैसे लवकुस न 
केवट को दीली मनिका उ दी की । 
धारौ मातु ! सुद्रिका सो अब मेरे मन की ॥ 
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राम-श्यामकी झाँकी 


( छेखक--ठा० श्रीसुदशनसिंहजी ) 
[ गताङ्कसे आगे ] 


च 
णाकळऊ 


£ 
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में अपने हाथ खाऊँगा ।? मेयाने कटोरेमै दूध-मात 
पिळा दिया है | राम-श्यामको उसने अपने सामने वैठाया 
कलेऊ करानेको और एक ग्रास उठावा, किंतु कन्हाईने मुख 
हग लिया और दोनों हाथोसे कटोरा उठा लिया 
उसने खड़े होकर । 

“दादा; आ तू |? कृष्ण अपने दादाके बिना तो भोजन 
| नहीं सकता । कटोरा दोनों हा्थामे लिये खड़ा है 
बह और देख रहा है कि बड़ा भाई उसके साथ चळनेको 
प्रस्तुत होता है या नहीं । “अच्छा | अपने ही हाथोंसे तुम 
दोनों खा लो |? दाऊको अपने मुखकी ओर देखते देख मैयाने 
अनुमति दे दी । 

कृष्णचन्द्र आँगनमै आगे कटोरा धरकर बेठ गया है दोनों 
चरण दो ओर फैलाकर | दाऊ अव उसके सामने जा बैठा है । 
ये दोनों दिगम्बर--कटिमें मेखला) करोमे कङ्कण, चरणोंमें 
नूपुर और वक्षपर हार | अळकोंसे घिरे उनके सुख देखने 
ही योग्य हैं । 

दोनों अपने मुखमै कम ग्रास डालते हैं, प्रायः दूसरेके 
मुखमें ही देनेका प्रय्न करते हैं | दोनोंके मुख कर, वक्ष) 
उदर), दूधसे सने हैं | यत्र-तत्र चावल पड़ा है अङ्गोपर । 
भूमिपर और जानुपर भी दूध-भात विखर रहा है | 

“लाल, मुझे मी एक ग्रास खिला दे ।? यद्व कोई 
गोपिका आ बेटी है दोनेति तनिक दूर । 

इयामसुन्दरने दो-तीन चावल हाथमे उठाकर उसकी 
ओर हाथ किया; उसने जब लेनेके लिये हाथ बढ़ाया» तळ 
इस नटखटने अपना हाथ खींच लिया और उस ग्रांसको 

` अपने मुखमै डाळता हुआ हँस रहा है । 

“दाऊ ! तेरा छोरा भाई तो देता नहीं? वू ही दे दे” 
थल | तू तो राजा है, एक ग्रास दे दे सुझे ।? अब इसने 
वई भाईसे माँग की | 


दाऊने अपने नन्हे हाथके अनुसार पूरा ही आस उठाया _ 


६! वह इस गोपिकाको देने जा रहा है यह आस | 


+ 


दाऊके हाथ बढ़ाते ही व्याम झटपट ४ आया 
दाऊ और गोपीके बीचमै | अपना छोटासा मुख पूरा 
खोलकर दाऊके हाथको ग्राससमेत इसने मुखमै ले लिया है | 


बड़ा है कुछ दाङका ग्रा | कन्हाईका पूरा मुख भर 
गया है | वह उस ग्रासकों कण्ठसे उतारनेका प्रयत्न तो 
पीछे करेगा; अभी तो भरे मुख गोपिकाकी ओर मुइकर 
देख रहा है । हँस रहे हैं इसके नेत्र--बड्डी आयी है यह 
दादाके हाथसे ग्रास लेनेवाली | आ, ले |? 

अँगूठा नचा रहा है यह चपळ | 
१३--खेल 

“राम, कहाँ है तू !” माता रोहिणी अपने राम-शयामको 
ढूँढ़ने-निकली हैं । ये दोनों बहुत चञ्चळ हैं | तनिक किसी । 
काममै छगो कि पता नहीं किधर निकल भागते हैं । | 

दोनों साथ ही होंगे | जैसे एक गायके छोटेबड़े बछड़े 
प्रायः साथ ही चरते हैं; साथ ही खेलते हैं; साथ ही सटकर 
त्रेठते हैं--वे दोनों भी साथ ही रहते हैं । कन्हाई इधर 
उधर घूमेगा, भागेगा; नाचेगा और घूम-फिरकर बड़े भाईके 
सामने उससे सटकर आ बैठेगा | दाऊ अपने छोटे भाईके 
साथ ही लगा रहता है । दोनों साथ रहते है, यदी थोडासा 
संतोष है, कितु कहाँ हैं दोनों ! माताको जत्र अपने पुक् | 
नहीं दीखते, बढ व्याकुल हो जाती है । 

“कष्ण, चल कलेऊ तो कर ले ।? यह मण्डली जमी _ 1 
है दोनोंकी द्वारके बाहर धूलिमें | माता पास गयी बालकोकी | 
घरमै ले आनेक्रे लये । 52220 24 

मॉ, तू पकड़ इसे ।? स्यामने एक विल्लीका बचा 
पकड़ रखा है । सफेद-सफेद नर्म-नर्म वचा बास 

म्याऊँ करता है । दो बच्चे 











८ 
















अ लो सनी गज मी तैयाकी सजा कि माँ उसके बिल्लीके बच्चेको ले ले तो वह 
पिछा पकड़े । दाऊके पास कितना अच्छा पिछा है । 
तीन-चार पिल्छे और भी कूँ-कूँ करते उसके साथ आ रहे हैं। 


“छोड़ दे, छोड़ दे इसे |? माताने दोनोंको एक साथ 
समझाना चाहा । “इनकी माँ इन्हे दूध पिलायेगी । 


“हम दोनों इनको दूध प्रिलाथेंगे |! तुतलाते हुए 
स्यामसुन्द्रने माताकी ओर देखकर कहा । 


७: 


“तू किसको-किसको दूध पिलायेगा !” माताको हँसी 
आ गयी। 

बात ठीक है । मार्गमे धूलि-धूसर यह कन्हाई अकेला 
तो है नहीं । इसके चारों ओर म्याऊँ-म्याऊँ करती यह 
घूमती बिल्ली और उसके बच्चे, वह दाऊके साथ कूँकुँ 
करती कुतिया अपने पिल्ले लिये आ रही है । ये मयूर 
इधर-उधर नाच रहे हैं और बंदरोंकी मण्डली मकानोंपर 
उछल-कूद इसीलिये तो कर रही है कि उसे नीचे आनेका 
अवसर मिले | 

“मे सबको दूध प्रिलाऊँगा |? कन्हाईने देखा इधर- 
उधर । उसके लाल-लाल अधरोंपर दूध-सा उज्ज्वल हास्य खिल 
उठा | बिछ्ठीका बच्चा लिये हुए उठ खडा हुआ वह घरमें 
चलनेके लिये । उसके बाबाके घरमें दूधका क्या गेटा है । 

१४- हँसी 

“कच ! वह बाट तो ले आ, लाळ |? मैया चाहती है 
"कि उसके पुत्रके हाथ-पेरोंमें कुछ शक्ति आये | यह चञ्चल 
प्रायः घरसे भाग जाता है | यहाँ कुछ काममै लगा रहे, 
यहीं खेळता रहे तो अच्छा | 

“अरे, सबःकेसब मत उठा | एक ले आ |? हडवड़ाकर 
मैयाने मना किया | छोटेबडे कई बाट एकके ऊपर एक 
रक्खे हैं । इयाम एक साथ सबको उठाना चाहता है। 
मैयाकी आज्ञाका पालन करनेके लिये बड़ी प्रसन्नतासे दौड 
गया है, किंतु इतने बाट एक साथ उससे कैसे उठेंगे १ उसके 
प्रयत्नधे कहीं कोई खिसककर गिरे और चोट च 
PT 
नन्हा-सा कन्हाई--कटिमे कछनीतक नहीं है | अलक्के 
बहुत कम बिखरी हैं। अङ्गाम कुछ थोड़े चिह हैं धूलि 
लगनेकेः किंतु थोडे दी हैं वे | मैयाने बुछ ही देर पहले 
अपने : पुत्रको उबटन छगाकर नहलाया है | उसकी 


कल्याण 


अलकोमै अब भी मँयाकी सजाई माळतीक्रे पुष्पांका छोटस 
च्छ EN त्रोंका कऽ ञ्जः अ NN हे 
गुच्छा लगा है “ने उजळ अभी मी फेला नहीं है 
और Wo ग।र।चनकी खाँरके बीचका काला बिन्दु भी 
ज्याँ-का-त्यौं है | 
० > की rN ३ ८ 
ष्णने मेयाकी ओर मुड़कर देखा और किचित ई 
RS TF जाह पडकर देखा और किंचित्‌ हसन 
बैठ गया वाटोंके समीप | उसे कौन-सा वाट छे जाना 
सबसे बड़ा वाट ले जायगा वह । ले ही जाना है तो छोट 
वाट क्यों ले जाय । लेकिन वड़ा बाट सबसे नीचे है । उसके 
उपरके दो एक वाट उठाकर बेठे-वेठे उसने धीरेसे भूमि 
रख दिये | अव शेष बाट बेठे-बेठे नहीं उठाये जा सकऋते। 
उठकर खड़ा हो गया वह और झुककर एक-एकको उठाकर 
नीचे रखने लगा किसी प्रकार | 
ओह ! कितना भारी है यह वाट ? श्यामसुन्दर दूसरे 
बाटोको उठाने-धरनेमें ही थक गया है और उसपर यह तो 
पूरे ढाई सेरका है | कन्हाई दोनों हाथों उठानेका प्रयत्न कर 
रहा हे उसे | मुख छाल-छाल हो गया है | भाळपर खेद 
बिन्दु छा गे हैं | 
कृष्णचन्द्र इधर-उधर देखने लगा है | “कोई सहायता 
नहीं करेगा !? मेया मना कर रही है । वह छोटा वाट लाने 
~ ^ मे ७: ~ यों हैँ ही है ठे 
को कह रही है और हँस रही है । क्‍यों हँस रही दै टर 
श्याम छोटा बाट नहीं ले जायगा | वह तो इसीको 8 
जायगा | दोनों हाथोंसे पूरी शक्ति लगा रहा है वह । 
So > ओ उसे ! 
यहद दाऊ क्यों हँस रहा है ! क्या मिल गया हैं ई: 
यह तो ताली बजा-बजाकर नाच-नाचकर हँस रहा है 
कन्हाईसे वाट,नहीं उठता और यह हँसता है | मोहन 
रो पड़ेगा । कोई उठाकर उसके सिरपर वाट रख देता 
वह देख रहा है बड़ी कातरतासे इधर-उधर । 
च्य दूँ |? बहुत म ठ 
नहीँ उठता यह तुझसे ! ला मैं उठा दू? बडे 
है माता रोहिणी । ये इयामकी सदा सहायता करती कै 
वाट उठाकर कृष्णचन्द्रके मस्तकपर धर दिया हे मा 
८ वकर > | 
किंतु हाथमे उसका पूरा भार उठाये हैं । द्यामने हक 
वाटको पकड़ रखा है मस्तकपर और बड़ी प्रसत्नताते म 


आ > SSS AN ~ ब्रा ळे आ 
त्त आ रहा हे । माता रोहिणी पीछे पीछे वाट समह 
रही हैं | 
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न छ > केमा चाहा 
“मेरा लाळ छ आया बाट |? मैयाने अङ्कमै लेना तु | 
खव वाट सिरपरसे ही सम्हालकर ले लिया? पर यह 


यो हज बटू द 
भयो हेस रहा है १ यह तो हँसता ही जा रहा है | वयम 


] 








संख्या ४ | 

>---+ तू 
ती भाईकी ओर मुडकर अपनी सफलताके खयि ईस पड़ा 
३ और हँसता हुआ यह दाऊ तो दोनों हाथ फॅलाकर लिपट 


ही गया है उससे । 





१५--क्रोध 

(दा कुछ अच्छा लड़का नहीं ।? यह गोपी आज 
इयामसुन्दरको खिझा रही है । 

“अच्छा है? बहुत अच्छा है |? कृष्णचन्द्रने चौंककर 
देखा उसकी ओर और पूरे ब्रलसे कहकर खड़ा हो गया | 
उसका दादा कहीं बुरा हो सकता है ! 

“हुँ; तनिक भी अच्छा नहीं ।? गोपी मुख बना 
रही है | 

“तू अच्छी नहीं । बुरी है तू ।? कन्हाई झगड़नेके लिये 
उच्यत हो गया है । वह इस गोपीकी नाक नोच लेगा | इसके 
केश खींचेगा | यह क्‍यों उसके बड़े भाईकी निन्दा करती है १ 
वह धमका रहा है--'दादाको आने दे ।? 

क्या कर लेगा तेरा दादा ? बुरा लड़का है वह |? 
श्यामको अपने हार्थोंसे रोक रखा है इसने। वह छटपटा रहा 
है | बारबार हाथ बढ़ा रहा है मुख या केश नोच 
लेनेके लिये | 

'कनूँ ! अरे यह क्या १? मैयाने देखा कि उसका 
नन्दा लाल गोपीसे हाथ छुड़ाकर घरमें दौड़ गया दै । बड़े 
प्रनसे दोनों हाथोंमें एक बड़ी-सी लाठी लिये आ रहा है । 
इतनी बड़ी लाठीको उठाकर ले आना ही उसके छिये 
भमसाध्य हो रहा है । 
द्‌ “मारूंगा इसे |! पतले-पतले लाल-लाल होठ फड़क रहे 
' उज्ज्वल दन्तावली अधरको दबाये है । भ्रूमण्डल कठोर 
है । कमल-दल-लोचन अरुण हो उठे हैं और उनमें 

आ गया है। दोनों हार्थोमें लाठी सम्हाले ढाई वर्षके 

्ुनदरका श्रीमुख अरुण हो रहा है क्रोधसे | 

“अरे ठहर ! मैया दौड़कर पास आ गयी है। इस 
भपलके लिये किसीके ऊपर लाठी पटक देना कोई बड़ी 
बात नहीं | 

“ह दादाको बुरा कहती है । मैं इसे मारूंगा ।” 
यी ऱ्य लाठी नहीं देना चाहता | वह तिरछे होकर 

धसे काप रहे हैं उसके पैर | 

कौन कहता है कि तेरा दादा बुरा है ! तेरा दादा तो 


(७ 


रास-झ्यामकी झाँकी 

















राजा है |? मैया अपने पुत्रको पुचकार रही है । 

“दादा |? यह आया दाऊ । यह बाबाके पाससे दौडा- 
दौड़ा आ रहा है। श्यामने लाठी पॅक दी भूमिपर और 
दौड़कर बड़े भाईके पास पहुँचा--“तू इसे मार | यह तुझे 
बुरा बताती है |? 


बड़े भाईका हाथ एक हाथमें लिये, दूसरे हाथसे गोपिका- 
की ओर संकेत करता रोपमें भरा यह कन्हाई । गोपी अब 
साहस नहीं कर सकती | बड़े भाईके मुखकी ओर मुड़कर 
देख रहा है यह और दाऊ तो इसके इस मुखको देखनेमे 
ही मग्न है | इसकी बात समझने और गोपीकी ओर देखनेका 
उसे अवकाश ही नहीं | 

१६--दुग्धपान 

“मैया | मैया ! करने तो बछडा है |? दाऊ ताली बजा- 
बजाकर कूद रहा है, हँस रहा है । अपने छोटे भाईको 
गायके थनमें मुँह लगाकर दूध पीते देख बड़ी प्रसन्नता हुई 
है उसे | 

दो क्षण ये दोनों न दीखें तो मैया व्याकुल हो जाती 
हे । घरका काम-धंधा छोड़कर हुँने चल देती है| आज 
तो दोनों ही सबेरे-सबेरे बिना कलेऊ क्रिये चुपचाप खिसक 
आये हैं गोष्ठमें | मैया, पता नहीं। कहाँ-कहाँ हँदती यहाँ 
पहुँची है । 

“इथामसुन्द्र) तू बछडा दो गया है क्या रे १? मेया 
तनिक दूर ही खड़ी रह गयी है। उसका कृष्णचन्द्र भूखा 
है। गायका ही दूध वह कुछ पी ले, तो भी ठीक। घरमे 
तो बारःबार हठ करनेपर भी दूध पीना नहीं चाहता | 
पास जानेसे कहीं गाय इधर-उधर इटी" । थोड़ी दूर खड़ी 
मैया मन्द-मन्द हँस रही है । 

कन्हाई गायका थन मुखमें ल्यि आँख उठाकर देख 
लेता है बछड़ेकी ओर | इतना सुन्दर, इतना चञ्चल बछडा 
क्या बुरा है जो दाऊ और मैया उसे बछड़ा बताती है! 
बछडा बनना अच्छा ही लगता है उसे और बड़ा तो कूद 
रहा है? फुदक रहा है? बराबर उसको सूजकर अद्युत चन्द 


करता है- “न्या. |? 


मैया देखती है अपने पुत्रको और अपनी इस कपिलाको | 


तनी सीजी) कितनी स्नेहमयी है यह कपिला भी | गर्दन | 


घुमाकर बारंबार दूँवती है इष्णचन्द्रको | बारंबार छ 
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कर रही है । बार-बार जिह्वा निकालती है चाट लेनेको और 
फिर हटा लेती है । इतना समझती है यह कि उसकी रूखी 
जीम इस सुकुमार शरीरको छूने योग्य नहीं है । 


“कनूँ बछडा है ।? दाऊ उछल रहा है प्रसन्नतासे | 


मोहन थनसे मुख इटाकर मैयाकी ओर देख रहा है । 
दूघसे भरा है उसका मुख और मुसकरा रहा है वह | पतले 
लाल अधरसे दूधकी बूँदै गिर रही हैं । 


“आ ! आ जा) लाल !? मेयाने दोनों हाथ बढ़ा दिये 
उल्लाससे | किंतु कपिलाके चारों थनोंसे जो उज्ज्वल धारा 
झर रही है, अभी उससे यह तृस कहाँ हुआ है । यह तो 
फिर मुख घुमाकर लग गया है दूध पीनेमें | 

दोनों हाथ भूमिपर टेके, घुटनोंके बल गर्दन कुछ ऊपर 
उठाये, मुखमै गायका थन लिये यह श्यामसुन्दर ! अब तो 
दाऊ भी अपने छोटे भाईके सामने गायकी दूसरी ओर 
आ बैठा है | अपना मुख खोलकर दोनों छोटे हा्थोसे गायका 
थन पकड़कर वह मुखमै दूधकी धारा लेने लगा है | 


१७--कछुआ भी, मछली भी 
“दाऊ मुझे कछुआ कहता है |? मोहन बड़े भाईके 
बिरुद्ध भेयाके पास अभियोग ले आया हे । उसकी सुन्दर 
भौहं और सुन्दर हो उठी हैं। मैयाका एक हाथ पकड़कर 
दूसरे हाथसे वह दाङको दिखा रहा है। यह दाऊ उसे 
पानीका कछुआ बताये; यह भी कोई बात है। | 


“मेया, यह मना करनेपर भी पानीमे जानेसे नहीं रुकता। 
पानीमें तो कछुआ ही देरतक रहता है न !? दाऊने भी मैया- 
का दूसरा हाथ पकड़ लिया आकर। 


“तू पानीमें क्यों जाता है !? मेयाने दाऊका पक्ष 
लिया | वह स्वयं नहीं चाइती कि श्याम यमुनातटपर खेलते 
समय जलमे उतरा करे | 


“वू मछली है ।? कन्हाईने मस्तक झुकाकर सोचा-| जब 
मैया उसका पक्ष नहीं लेती, तब दाऊको चिढानेका कोई 
उपाय उसे स्वयं निकालना ही चाहिये । 

“मैं कया पानीमें रडता हूँ कि मछली हूँ १? दाऊने बुँद 
बनाया । उसे मछली बनना बिलकुल पसंद नहीं। 

“मछली है तू; मछली ।? श्यामने मैयाका हाथ छोड 
दिया और ताली बजा-बजाकर नाचते हुए बड़े भाईको 
चिढाने लगा । मैया अब इन दोनोंके बीचमें पडना नहीं 


eS 
AAAI सक हु 


हैं ! श्याम बीचबीचमै उठ खड़ा होता है। कभी वह नाचत 
है, कमी मटकता है, कमी दाऊके पास आ बैठता कै! 
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हु यन्य 
चाहती । वह तो नात्रते, मुख सटकाते श्यामकी शोभा है; 
रही है! 


भा देख 

“तू ही कछुआ मी है और मछली भी |? दाडने भे 
चिढ़ाया बढलेमै । हैं !? श्यामने नृत्य करना बंद कर दिया । 
वह अकेला ही कछुआ भी और मछली मी । बड़ी विर 

से ७ ला ३। निचित 
मङ्गीसे वह देख रहा हे बड़े भाईकी ओर | 
व्‌ कालाकाला कछुआ है और गिलगिली-सी महल. 
है |? दाऊने विशेषण जोड़े और ताली जाकर हँसने छा । 

लो) स्याम घपसे भूमिपर बेठ गया | बह दोनों इ 
खीझकर हिला रहा हे । मस्तक झकझोर रहा है | डँ ब. 
रहा है | वह भले कछुआ या मछली होता; पर काळाकड्रा | 
कछुआ और गिलगिली मछली एक साथ बनना उसे बहुत 
खराब लगता है । | 

दाऊ ताली बजाकर कूदता हुआ चिढा रहा है | शयाम 
भूमिपर बैठा खीझ रहा है | अब बह लोट जायगा--भूमिएर 
लोट जायगा । क्यो चिढ़ाता है यह दाऊ उसे | 

मेया झुककर पुचकार रही है | उठा रही दै और | 
कृत्रिम रोषसे नेत्र बनाये हुए घमका रही है । भला) मैयाका 
यह करूँ कछुआ-मछली कैसे हो सकता है । 















१८--भोजन 
“ले, मुख खोल |? बाबाने दही-भातका नन्हासा मीग 
आस उठाया; किंतु मोहनने हँसकर मुख घुमा लिया | 
औव्रजराज भोजन करने बैठे हैं | उनकी थालीके पा 
दाहिनी ओर राम और बॉर्यी ओर श्यामका आसन लगा है! 
बाबा दोनों बालकोके मुखमै ग्रास देते जा रहे हैं । 
बालक कहीं पण्डितोंकी भाँति चुपचाप गुमसुम भोजन कर 


बाबाके पीछे जा खड़ा होता है| दाऊ अपने छोटे माई 
उठते ही उसीकी ओर देखने लगता है । बाबा स 
पुचकारकर कन्हाईको बुलाते हैं | वह अनेक बार मुख“ 
कर लेता है ग्रास लेनेके समय । बाबा उसे फुसलाकर रा 
| मेया पंखा झलती पास आ बैठी है? अपने 
शैला देख देखकर मझ हो रही दे । वह मी बारबार सा. 
को पुचकारकर भोजनके लिये प्रोत्साहित कर रही दै। | 
दाऊ कभी स्वयं आस उठाकर अपने छोटे म | 
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डात है कभी बाबाको खिळाता है? कभी खयं खाता है । 
याम कमी थालीमें पूरा हाथ नचाता है, कमी हथेली धर 
दता है और कमी अंगूठे और तर्जनीसे एक चावल उठाकर 
अपने मुखमै रखता है बहुत धीरेसे । 

मोहन कभी एक चावळका नन्द्दा ग्रास बड़े भाईके मुखमै 
नुककर देता है और कमी बाबाके मुखमै देनेको दाथ उठाता 
है| बाबा मुख झुकाकर उसके करका चावल ले लेते 
हैं मुखमें | 

कभी बीचमै इयाम वही एक चावलका आस लिये बाँयी 
हथेली भूमिपर टेककर उठता है और भैयाके पास पहुँच 
जाता है । सब भोजन करते हैं तो मैया क्‍यों बेठी रहे | वह 
गैयाके मुखमै ग्रास देनेको हाथ बढ़ाता है। त्रजराजके अधर्रो- 
पर मुसकान आ जाती दै । मेवा हँसते-हँसते घुख इटा लेती है 
और किसी प्रकार हाथमे वह ग्रास ले लेती है । कन्हाई बीच- 
बीचमै मैयाका हाथ या साड़ी पकड़कर खींचता है--“चल, 
तू भी खा |? भैया हँसती हे और किसी प्रकार मनाती दै । 


श्रीवजराजकी दाढ़ी और पेटपर उनके पुत्राने उजली 
दूँदें गिरा दी हैं | राम-श्यामके मुख; कर; वक्ष) उदर दधि- 
चावल्से भूषित हो रहे हैं । 
“तेरा पेट भर गया ?? मुख हटाते श्यामसे बाबाने पूछा । 
१८ भरना चाहिये, यह तो कन्हाईने सोचा ही नहीं था। 
मोजन तो मुखमै लेनेकी बस्तु है; उससे पेट भी भरा जाता है ! 
बाबाका पेट तब अभी कहाँ भरा है। उसमें अभी एक 
शैटा गडा दीखता है । कन्दाई अपना एक चावलका आस 
उठाकर बाबाको नाभिमें भर रहा हे | बाबाका पेट भर रहा 
वह, फिर यह तैया इतनी हँसती क्यों है ! 
१९--रूठा दाऊ 
५ किनू, तेरा दादा रूठा बैठा है । उसे भना छा छाल |? 
ई 2) है कि रूठनेपर दाऊको केवळ उसका छोटा 
मना सकता है । 
नह श्याम रूठता है तो प्रथ्वीपर लोटपोट हो जाता है । पैर 
दाय जोर-जोरसे हिलाता है, मैयाके केश वस्त्र नोचता है 
भौर और जो वस्तु हाथमै आ जाय; उसे पटक देता है | दहेड्यॉ 
मटके फोड़ देता है । मालन फेंकने लगता है । 
इ एथ्वीपर ढुळका देता दै । जो मी उपद्रव करते 
६ सब करता है | 


दाऊ प्रसन्न हो तो भले मैयाकी चोटी खींच ले और 
दही माखन फेलाकर खेळे; किंतु रूठनेपर वह गुमसुम बन 
जाता है । घरके किसी कोनेमै जा बैठता है और कोई मनाये, 
कोई पुचकारे आँख उठाकर देखेगा भी नहीं उसकी ओर | 


कृष्ण अनेक बार रूठता है और उसके रूठनेमें भी एक 
छटा, एक आनन्द; एक मोहकता है । वह रूठे तो मैया 
मना लेगी; किंतु दाऊका रूटना-यह जन्मसे पूरे एक 
वर्षतक--व्यामसुन्दरके जन्मतक न तो बोला और न हँसा 
या मुस्कराया; गूँगा बना रहा वर्षभर |इसके रूठनेसे मैया 
डरती है | कोई नहीं चाहता कि यह रूठे | इसे डॉटनेकी 
बात भी कोई नहीं सोचता | 

आज दाऊ रूठ गया है | मैया मोहनको डॉट रही यी, 
यढ छोटे भाईको बचाने आया तो इसकी बात नहीं सुनी 
गयी । अब रूठकर कोनेमै जा बैठा है | कोई कन्हाईको 
कुछ कहे; वह बिलकुल सह नहीं सकता | 

“छाल !? मैयाने देखा इसे मुख लटकाकर हटते और 
चौंक गयी | झट पुचकारने लपकी, गोदम उठाया, मुख 
पछा; किंठु दाऊ तो रूठ चुका । वह क्या इतनी सरलतासे 
मानता है £ मैयाकी गोदसे उतर गया और कोनेमें जा 
बैठा है । 

इयामसुन्दर बड़े भाईके पास आ गया, कघेपर हाथ 
रखकर दो क्षण पीछे खड़ा रदा, सामने आया और फिर बैठ 
गया | दाऊ तो देखता ही नहीं उसकी ओर । उसने तो मुख 
झुका रखा है और नेत्र नीचे कर लिये हैं । मोहनने बेठे-बैठे 
ही झुककर अपना मस्तक भूमिपर रख ल्या है । ऊपर मुख 
करके वह झॉककर देख रहा दै बड़े भाईके नेत्रोंकी ओर | 


“दादा |? बढ़ी मधुरताते एक क्षण सूमिमे सिर रखकर 
स्थिर रहनेके पश्चात्‌ बुलाया दयामसुन्दरने | अब क्या दाऊ 
रूठा ही रहेगा ! अपने अनुजके इस भोळे सुन्दर मुखको 
नहीं देखेगा वह १ उसके नेत्र खुळ गये हैं | देख रहा है वह 
कन्हाईकी ओर । 

“दादा |? श्यामने 
माईके दोनों कपोळोपर अग 
रूठ सकता Rr 


परक उठा लिया है और अपने बड़े 
अपने नन्हे कर रखकर मना रद्द 
कहाँ दै ! वह कहीं श्यामसे 
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२०-निमोण 

“दादा, मेरा घडा देख ।? इयामसुन्दरने गीली मिट्टीके 
एक छोटे गोलेमे थोड़ा गडा बना लिया है । वह प्रसन्न हो 
रहा है कि उसने तनी शीघ्र घडा बना लिया | 

“घड़ा कहीं ऐसा होता है ! यह तो हँड़िया भी नहीं 

` है | यह मण्डलीमद्र चिढाने लगा है मोहनको । 

“तेरा कुछ नहीं बना है ! तुझे कुछ बनाने नहीं आता ।? 
अब झँझलाकर कृष्णने अपना खिलौना पटक दिया और 
मण्डलीभद्रके सारे खिलौने मसल दिये । कोई इसे चिढ़ा 
दे तो फिर उसके खिलौने बचे केसे रह सकते हें । यह 
तो एक ओरसे सभी बालकोंके खिलौने हार्थासे, पेराँसे 
कुचलने, मसलने, बिगाड़ने लगा दै । जो अपने खिलौने 
छिपाना, बचाना चाहते हैं, उनसे झगड़ रहा है । उनके 
खिलोने बिगाड़नेको छीना-झपटी कर रहा है। इसका 
खिलौना नहीं बना, तो दूसरोंका केसे बना रहेगा । 

वर्षा होकर निकल गयी है | भूमि गीली है अब भी, 
किंतु आकाश खच्छ है । प्रातःकालीन धूपने इक्षोकी 
चोटियोको सुनहला कर दिया है । झुंंड-के-झंंड छोटे-छोटे 
बालक गोकुलमें नन्दभवनके सामने मार्गके दोनों ओर 
एकत्र हो गये हैं । अभी-अभी घरोंसे आये हैं वे | सबके 
केश सँवारे गये हैं | सबके नेत्र अज्ञनरज्ञित हैं। सबके 
शरीर नाना अलंकारोसे अलंकृत हैं | कुछ कछनी लगाये 
हैं, कुछ दिगम्बर दै । 

बालक गीली मिट्टीसे खिलौने बना रहे हैं। अपने हाथ- 
पैर उन्होंने मिद्टीसे सान लिये हैं । कोई खडा दै, कोई बेठा 
है । वे अपनी समझसे घड़े) इँडिया, दीपक, गाय, बछडे, 
मनुष्य आदि बना रहे हैं मिट्टीसे और फिर बड़े उछाससे 
दिखलाते हैं दूसरोंको । 

कन्हाई झगड़ रदा है, उलझ रहा है; सबके खिलौने 
बिगाड़ रदा है । इसके कर-चरण तो मिद्दीमें सने ही हैं, 
ल्विग्ध शरीरपर स्थान-स्थानपर मिट्टीकी रेखाएँ इस झगड़ेमें 
ळ्ग ग्यी हें \ अळकें बिखर गयी ह । कछनी ढीली-ढाढी 
हों गयी दै । बच्चे अपने खिलौने बचानेक्े ही प्रयत्नमे हैं, 
पर यह बलात्‌ झगड़ रहा है; झपट्टे मार रहा है और 
इतनेपर भी स्वयं रो रहा है। बड़ी-बड़ी दूँदें नेत्रोस कपोळोपर 
आं गयी हैं इसके । 

ध्वू रो मत। मैं तेरे ळिये घड़े बना देता हूँ | दाउ 


कल्याण 


अपने छोटे भाईको मना रहा है। अपने मिट्रीसे सने 
ही उसके अश्रु पोंछ रहा है। स 

“मै बनाउँगा, तू यहाँ बैठकर देख । तू मत बना) 
कन्हाई चाहता है कि दाऊ अलग कुछ न बनाये। दाउ 

> ~ भाईके 

मी बैठ गया है छोटे भाईके सामने | झुककर बड़े ध्याने 
वह कन्हाईके प्रयत्नको देख रहा है और सम्मति मी देत 
जाता है। 

लोग कहते हैं कि यह इतना बड़ा ब्रह्माण्ड इसी 
बनाया है । हाथमे मिट्टीका नन्हा गोला लिये जितने प्रयत्न 
जितनी एकाग्रतासे यह एक खिलौना बनानेमें जुटा है 
उतने प्रयत्नसे क्या ब्रह्माण्ड बनाया होगा इसने ! 

२१-उलझन 

“कू !? दाऊ क्या करे? उसका यह छोटा भाई बहुत 
अधिक चञ्चल है और प्रायः दाऊके शरीरपर ही लोटपोट 
हुआ करता है | कमी गलेमें दोनों हाथ डालकर पीठपर 
चिपकेगा, कभी पेटपर सिर रखकर सोना चाहेगा और 
कभी बगलमे सटकर बैठ जायगा । न इसे बड़े भाईके 
बिना चेन पड़ती और न दाऊसे इसके बिना दो क्षण रहा 
जाता है। आज इस चपळने अपना सिर बड़े भासे | 
सिरपर रखकर खुब दिलाया, रगड़ा और अब दोगे 
भाइयोंकी धुँघुराली अलके परस्पर उलझ गयी हैं | दाउ 
बहुत चाहता है कि सुलझा ले इस उल्झनको? पर प | 
क्या उसके बसकी बात है १ उसके छोटे-छोटे हाथ के 
उलझन केसे सुल्झायें ? 

यह कर, पूरा नटखट है | केश उलझाकर अब € 
रहा है | ताली ब्रजाकर मग्न हो रहा है । इसे अब 
कोई झंझट ही नहीं दीखती कि अपना सिर बड़े भाई 
सिरसे दूर हटाया नहीं जा सकता। यह तो सिर दि 
हिलाकर दाऊके प्रयत्नको और भी विफल किये दे रहा है| 
बारबार अग्रजकी ओर देखता है और हँसता है | ह १ 
खिळे लोचन कहते हैं--५दादा ! तेरी अलके उल गयी | 
जैसे इसकी अल्के उनमें नहीं उलझी हैं | 

केश खचग तो कृष्णको कष्ट होगा दुखेगा इसका तिर 
दाऊ अच्छी उल्झनमें पड़ गया है । कन्दाई हँसता है 
हिलाता है और दाऊको अपना मस्तक उसके मे 


सटाये रखना पड़ता है। 


“वढ, मेयाके पाल चळें |? हाथ पकड़कर १३ मार 
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संख्या ४ ] 
RR य 
छोटे भाईको उठाया । 

नन्हा-सा दिगम्बर #ऋणचन्द्र--कटिमें मेखला और 
नरणमें रुनझ्नन करते नूपुर | बड़ा प्रसन्न है | अटपट पदाँसे 
नाचता-सा, शसता-सा) बीच-बीचमै ताली जाता 


जा रहा है | अपने अनुजका वधा पकड़े उससे कुछ अंशुल 
बड़ा उसका खर्ण-गौर अग्रज कटिमें जरा-सी नीली कछनी 
ब्धे अपना सिर कुछ झुकाये बड़े प्रयत्नसे इस चेष्टमै 
लगा है कि कहीं उसका मस्तक छोटे भाईके मस्तकसे कुछ 
अंगुल इट न जाय । उसका प्रयत्न बहुत कठिन है; क्यो 


कर भला, हो भळा; कर बुरा, हो बुरा 





कि oe तो तनिक भी ध्यान ही नहीं देता कि अलके 
उलझी हैं । 

“मेया !? दाऊने मैयाको पुकारा। मैयाही पास आ जाप 
तो इस प्रयत्मपूर्वक चलनेके श्रमसे बचा जा सके | 
“कूले मेरे केश उलझा दिये हैं ।? कन्हाईको इस अभियोग 
कोई आपत्ति नहीं | वह ताली बजाकर हँस रहा है। 

“यह क्या किया तुम दोनोंने !? मेया हँस उठी देखते 
ही । वह अपने दोनों पुत्रोंकी सामने बेठाकर उनकी उलझी 
अळकें सुलझाने लगी है | 


—F९IOP 


ro 


कर भला, हो भला; कर बुरा, हो बुरा 


( ळेखिका--बहिन श्रीकृष्णा सहगक ) 


[ गताङ्कसे आगे | 


रामलाळके पड़ोसमे लाला धोंसीराम नामक एक सराफ 
रहता था। उसकी पत्नीका नाम था ईरषा | वह सवथा अपने 
नामके ही अनुरूप थी | इन दोनोंसे रामलालका वैभव नहीं 
देखा गया। इंरषा पहले तो कमलासे कभी सीधे मुँह बात भी 
नहीं करती थी} परंतु जबसे कमलाके पास धन आया; तबसे 
वह कमलाकी बड़ी अन्तरङ्ग सहेली बन बैठी--प्रतिदिन उसके 
घर जाती, ऊपरसे तो मीटी-मीटी बातें करती, परंतु मनमें 
उससे द्वे रखती और भीतरद्दी-मीतर सदा जलती रहती । 
कंजूस वह इतनी थी कि उसके द्वारपर यदि कोई भिखारी 
भूला-भटका आ जाता तो उसे पैसा मिळना तो दूर रहा, हाँ 
गायकी बौछारसे उसका अच्छा सत्कार अवस्य होता । गाँव- 
भरमें उसकी कृपणता प्रसिद्ध थी--यहाँतक कि कोई मी 
व्यक्ति उससे किसी प्रकारकी सद्दाताकी आशा नहीं रखता 
या | वह थी भी बड़ी झगड़ादू प्रकतिकी--जहॉ कदी भी 
पठती, हर-किसीकी निन्दा-चुगळी करती और एक दूसरीसे 
लडाइया करवाती रहती | 


यो तो लाला धौंसीरामके पास धनकी कमी न थी? पर 
वह सब धन अनुचित रीतिसे ही कमाया गया था । उसकी 
अपनी खून-पसीनेक्री कमाई न थी | उसकी जवाहरात तथा 
आभूषणोंकी अपनी दूकान तो थी ही, वह गहने बनानेका काम 
मी करता था फलतः बह लोगीके गहने बनाते समय उनमें आधेले 
भी अधिक खोट डाळ देता और उनसे दाम लेता पूरे सोनेके 
-- हंस प्रकार बेचारे कई भोठेमाळे देहाती उदके द्वारा ठगे 


जाते | पेंट लोग विवाह-शादियोमं तो अच्छे खासे ठोस सोनेके 
जेवर बनवाते हैं, धौंसीरामका नाम विख्यात हो गया शा; 
इसके बाप-दादाके समयकी दूकान चलती थी और वे 
ईमानदारीसे काम करते थे | इसलिये आसपासके भी सभी 
गॉर्वोते लोग उसीके पास आते । वह वजन करनेमे भी 
गड़बड़ी कर जाता; एक तोलेको सवा तोला कहता; आठ 
मारेको दस मारो बताता, चार रत्तिर्योकी उसके यहाँ छः रत्तियाँ 
ब्रन जाती; अपढ़ लोग उसके माप-तीलको क्या जाने! 
आखिर जबान भी तो कोई चीज है) लोग उसकी बातका 
विश्वास कर जाते | झठे मोतियोंको सचा कहकर बेच देता । 
इस प्रकार निस्संदेइ उसके पास धन बहुत अधिक हो गया 
था, पर उसका दिल बड़ा नहीं था | वह दान देनेमे या किसी 
दीन-दुखियाकी सहायता करनेमें सर्वथा अनुदार या | कोई 
उससे सहायताके लिये कहता तो वह तमककर उत्तर देता-- 
यदि कोई सम्बन्धी गरीब दै तो हम क्या करें ! इमारे पास 
क्या आसमानसे पैसे टपकते हैं हम मी तो मेहनत-मजवूरी 


करते हैं, दिनभर दूकानपर बैठना पड़ता है, बद्दीखातेका धारा 
हिसाब रखते है, दौडधूप मगजपची करते हैं। तथ कहाँ 
जाकर चार पैसे बनते है ! 
वे दोनों पतिपबी थे मी बड़े पमडी; अपने धनके 2 

चूर रहते । विल भगवान तो तन कुछ जानते हैं। 
दे प्रकार घोखेसे कमाया पैसा मी उल्टी राइसे निकछ 


आता, कमी वे गोमा शेणात तो कमी. वेडी | डार 
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वैद्य उनसे दुगुनी फीस ले जाते । एक बार घरमे संघ लग 
गयी और चोरोंने अच्छी खासी रकम उड़ा ली | चूँकि वे 
किसीके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसलिये गाँच- 
बाले भी ऊपरःऊपरसे तो उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते; 
परंतु मनमें प्रसन्न ही होते | एक बार लच्छू भंगीका बेटा 
बड़ा सख्त बीमार पड़ा, उसे इलाजके लिये कुछ रुपयोंकी 
आवश्यकता थी । उसकी पत्नीने आकर बड़ी दीनताके साथ 
ईरघासे कुछ सहायता मांगी; पर ईरषाने उस बेचारीको टका-सा 
जवाब दै दिया । खेर, यह तो उसके दैनिक कारनामोकी 
बात हुई, अब जरा आगेका हाल भी सुनिये | 
हाँ तो इम कह रहे थे कि लाला धौंसीराम और ईरषा 
रामलाछ तथा कमलाके वेमवको देखकर जला करते थे | 
एक बात जो उन्हें बहुत अखरती थी, वह थी उनकी मान- 
प्रतिष्ठा | गॉवकेसभी लोग उनके शील एवं गुर्णोके कारण प्रसन्न 
होकर उनकी प्रतिष्ठा तथा प्रशंसा करते । वैसे ईरघाका आना- 
जाना तो उनके घरमै अब बहुत अधिक था । उसने एक 
दिन बात-द्दीचातमें कमलासे उनके इतने धनी बन जानेका 
रहस्य पूछा | कमला बेचारी सरळ स्वभाव और निष्कपट 
हुद्यकी खली थी । उसे हेरफेर या छल छिपाव करना नहीं 
आता था। उसने अपने भोलेपनसे उसे सारी गाथा कह सुनायी | 
ईरघाने धर आकर वह सारी-की-सारी बात ज्यांकीत्या अपने 
पतिको सुनाते हुए कहा कि अबसे तुम भी मदिरापान किया 
करो । धौंसीराममें यदि कोई अच्छी बात थी तो यही कि 
उसमें जुआ खेलने या मदिरा इत्यादि पीनेका व्यसन नहीं था| 
अब ईरप्रा कमलाके बैभवको देखकर सदा-सर्वदा उसे मद्यपान 
करनेके लिये कहती | पहले-पहले तो धौंसीरामने बात नहीं 
मानी? परंतु फिर उसने सोचा--५हर्ज ही क्या है; एक-दो 
घूँट पीनेसे मुझे कोई छत थोड़े ही पड़ जायगी। आखिर 
ईरा भी तो धन कमानेके विचारते ही कहती है न; समङ्गा 
कि यह मी एक व्यापारका तरीका है, और उससे 
पीना झुरू कर दिया । अब मदिरा जो उसके मुँह लगी 
और मस्तीमै शूसनेका जो नया खाद पड़ा तो वह व्यसन 
फिर घर-बाइर चौपट होनेपर भी न छूटा । ईरघाने कहा 
कि “अब तुम मुझको कभी-कभी मारा करो |? धौंसीराम तो 
बड़ा पत्नीमक्त था; उसने आजतक पद्नीकी कभी उपेक्षा 
नहीं की थी और न कमी ब उससे बुरी तरह पेश ही आया 
था । इसलिये पक्षीपर दाथ उठानेको उसका भन नहीं होता 
या; परंतु जब ईरघाने बढ़ा इठ किया) तब उसने झठ-मूर ही 


IS 


कल्याण 





अनमने होकर दो-चार हलके हाथ जमा दिये । ईरान रोग 
शल कर दिया और अगले ही दिन भगवानके पास शिकायत 
लेकर चल पड़ी | 
चलते-चढते मार्यमें उसे वही बूढ़ी मिली | उसे ह. 
को देखकर उसे कहा कि “तुस जरा मेरी मटकी उठवाकर मेरै 
सिरपर रखवाती जाओ? परंतु कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू 
तेली--कह इतने बड़े धनी सराफकी पत्नी और कहाँ क 
भिखारिन बुढिया | उसका और ईरषाका मुकाबला ही क्या! 
ईरघाने इसको अपना अपमान समझा और लगी मो 
सोचने--“ऊँह) मैंने आजतक घरपर भी कभी कोई मटका. 
वटका नहीं उठाया | सभी काम दास-दासियोँ करती हैं। 
इस बुढ़ियाकी मजाळ तो देखो---बड़ी आयी है भुझपर हुक 
चलानेवाली--कहती है मटका उठवा दो |? ईरधाका मुझ 
करोधके मारे तसतमा उठा और वह अपने बड़प्पनकी 
शानमें तुनककर बोली---«जा-जा) अपना काम कर; मुझसे नही 
उठाया जाता तेरा यह बोझा । नहीं उठता था तो क्यों घरे 
चली थी ! अपने बेटे-बेटियोमेसे किसीको साथ ले आयी होता) 
वह उठा देता । मैं क्या तेरी नौंकराइन हूँ और बिल्कुछ 
निठल्ली बैठी हूँ १ मेरा अपना समय बहुत मूल्यवान्‌ ऐै मै 
्य्थमें तुझ-जैसी गंदी औरतोंके काम करनेमे अपना समय न? 
नहीं कर सकती |? और वह शुनभुनाती हुई आगे निकल 
गयी | कुछ दूर चळनेपर उसे मी वही कोढी मिला और उसने 
वही कमलावाळी बात उसके आगे दोहरायी । ईरषाने तो 
कोढीको देखते ही अपनी ऑखोपर हाथ रख लिये और धृणाते 
अपने-आप ही बोल उठी 'छि-छिः; राम-रास-राम--इतता 
गंदा शरीर कोढ्से भरा हुआ; देखते ही जी मिचलाता दै। 
कौन इसके गंदे लोटेको हाथ लगाये और इस चमचमाती 
धूपमे पानी शकर दे | में तो इसकी गंदी रेढीको खाँचकर 
कभी भी छायामें नहीं कर सकती | इस मूळको कहते भी 
शर्म नहीं आती - इन निगोड़े मिखमंर्गोकी विशत 
देखो, न आन देखते हैं. बान--इसको पता नहीं कि 
कौन हूँ । मुफ्तखोर कहके, माँगकर खाना आसान Re 
इसील्यि ` और फिर वह कुछ अकड़कर रोपसे बोली “१८. 


इला या तो मैं क्या करूँ! तुम्हारे वापकी नौकर थोडे 
£ व. भी घरपर ही बैठता । हमारे पास भी र 
पे नहीं हैं । मेहनतकी कमाई है, भेहनतकी; तुम । 


पसारकर माँगनेकी आदत पढ़ गयी दै।? और ई 


ब्‌ करती मुंहपर रूमाळ रखकर माक-भों सिकोडती आगे रु 











संख्या ४ 
र 
चली गयी | 

कुछ दूरीपर उसे वे ही चरवादे मिले और उन्होंने सको 
मी पानी पिछानेकी कद्दा | ईर्षा उनसे मी अभिमानपूवक 
गोढी--भौ क्या करूँ १ गौओंकी रुखबालीके लिये अपने 
किती साथीसे कहो? वह कर देगा | मेरा समय बहुत कीसती 
है) मैं उसे व्यर्थ कार्योने नहीं गबा सकती | हृद्वे-कट्टे जवान 
दो, खुद जाकर की झरना ढ्रँढ लो । मुझे क्या बेगार पड़ी 
है जो तुम-जैसे अच्छे-भले जवानोंको इतनी दूरसे पानी छाकर 
ई ? और वह अपने ही घमंडमे बड़बड़ाती आगे बढ़ गयी | 





मन्दिर अब निकट ही था ईरघाने वहाँ पहुँचकर 
भगवानकी मूर्तिको नमस्कार किया और बड़े घमंडके साथ 
एक अठन्नी वहाँ फक दी। भगवान्‌ तो प्रेमके भूखे हे; 
उन्हें धनकी चाह-परवा थोड़े ही दै । उन्होंने तो दुर्याधनके 
खादिष्ट पदार्थों और मेवेको त्यागकर विदुरके प्रेमसे आकर्षित 
होकर उसका साग ही स्वीकार किया था । अपने भक्तजन 
भगवानको सदा ही प्रिय होते हैं | अवश्य ही बुरे लोग भी 
उनको अप्रिय नहीं होते, वे तो उन डुष्टेको भी सुघरनेका 
अबसर देते हैं और उनकी भी सदा सुनते हैँ । ईरघाके 
सामने भगवान्‌ प्रकट तो नहीं हुए, पर आकाशवाणीमें बोले- 
“कहो बेटी | क्या चाहती हो !? ईरषाकी खुशीका ठिकाना 
न था) वह फूलकर कुप्पा हुई जा रही थी। उसने फटाफट 
उत्तर दिया--'बहुुत बड़े आलीशान महल दास-दासियाँ) 
मोटर-तांगे, बाग-बगीचे-सभी कुछ ।? 
_ हू? भगवानूने उसकी फरमायशें सुनकर पूछा- 
तो पहले कहाँ रहती हो --किसी टूटे-फूटे खँडहरमै ! वहाँ दास- 
दासियाँ या मोटर-ताँगा नहीं है ! सारा काम खुद ही करती 
हो क्या 132 
2 “वाह; मै क्यों खैंडहरमें रहने लगी; वहाँ रहें मेरे दुश्मन | 
में तो पक्की बढ़िया इमारतमें रहती हूँ । और मुझसे कास तो 
दोता नहीं। नौकर हैं, वे ही भोजन पकाते हैं और झाड़,बुद्दारी 
तथा बाजारका सभी काम करते हैं | हॉ? मोटर नहीं है; पर 
बोड़ागाड़ी तो है |? 

“अच्छा | तब तो तुस बहुत घनवान्‌ होओगी । ठुम 

ढोर्गोको अच्छा भोजन मिल जाता है या सादी दालू-रोटी ही 

है ! घरमे सामान भी काफी होगा !? 

“दाळरोटी खाय मेरी वला--इम तो रोज खीरपूरी, 

इल्वा; बर्फी, अच्छे-अच्छे फल और पकवान खाते है । मेरे 


कर भला, हो भळा; कर बुरा, हो बुरा 








पतिकी जवाहरातकी अपनी दूकान है, अतः हमारे घरमै तो बरन 
भी संव सोने-चाँदीके हैं ।? 


मचा त तो तुम्हारे पति बहुत भले जान पड़ते 
हः वे तुम्हे बहुत ही सुखी रखते होंगे !" 


“जी' "” ` “नही, परमात्माजी !? ईरपा अपनी बातपर 
तनिक जोर देकर ओर ऊपरसे बनावटी खेद प्रकट करते हुए 
कहने लगी--'वे तो बड़े दुष्ट है नित्यप्रति मद्यपान करते हैं 
और मुझे बहुत ही पीटते है मैं उन्हींकी तो शिकायत 
करने आयी हूँ |? 

खुम बहुत बातूनी और शूठी हो |” भगवान्‌ उससे 
बोले | “तुम्हारा पति तुम्हें कभी नहीं मारता; वह तो तुम्ह 
बहुत चाहता है और तुमसे बड़ा प्रेम करता है | परंतु हाँ, 
दैनिक व्यवहारमे तुम्हारा पति लोगोसे बहुत छल कपट करता 
है । याद रखों--मैं सभी स्थानोपर गुप्तरूभसे निवास 
करता हूँ? मुझसे तो कोई भी रहस्य छिपा नहीं रह सकता । 
भोले-भाले छोगोंको अवश्य धोखा दिया जा सकता है परंतु 
मेरी आँखोंमे कोई मी घूळ नहीं झोक सकता | मैं प्रत्येक 
व्यक्तिके सूक्ष्म-से-सूक्ष्म कार्योसे ही नहीं उसके मनकी बार्तीसे 
मी परिचित हैँ । तुम्हारे पतिकी कमाई नेकनीयती और 
ईमानदारीकी नहीं) बल्कि सव धोखेबाजीकी खोटी कमाई 
है । यह मत मूलो कि पापका पैसा जैसे आता हैः वैसे ही वापिस 
भी चला जाता है । तुम्हारे पास धन-दौलत--किसी 'चीजका 
अभाव नहीं है, परंतु फिर भी तुम्हारी तृष्णा नहीं मिटी | 
तुम दोनों ही स्वार्थीं हो । जाओ) तुम्हारे पास जो कुछ है! 
उसीमें संतुष्ट रहना सीखो |? 

इतना कहकर आकाशवाणी रुक गयी और ईरा 
क्रोधसे पैर पटकती खिन्न मनसे वापिस लौटने लगी | 
वापिसीके समय उसने देखा कि एक ऊँचे टीलेपर अद्वितीय 
कान्तिसे युक्त एक सुन्दर-सा बाळक बेठा बॉसुरी बजा रहा है 
और आस-पास वेही चण्वाहे तथा और भी कई स्वाळबाळ 
तालियाँ बजा-बजाकर नाच-गा रहे हैं| पर उसे इसमें कोई 
आनन्द नहीं आया | उसी इश्षके नीचे वहीँ निकट दी उन 
चरवाहोंका मिद्दीका बर्तन उल्टा पड़ा या? उसपर नजर पड़ते 
ही ईरपाकों कमलाकी खर्णकी इंटबाली बात याद आ गयी 


लळचायी आँखेसि उस ओर देखने लगी । चरवाहे 
वाल अपने बय तया आँलमिचौनीके जेलमै मख 
थे राते चुपकेसे धीरे-धीरे उस घड़ेको सीधा किया, उसके 


ET 











x 


न 


|. 
| 
| 
| 
। 
| 


। | 
| | 
| 
| 
। 





८७ 











Pm या 
प ८ ७ सच्या, 


कल्याण 





नीचे एक बड़ा-सा गोबरका ढेर था । उस गोबरमेसे एक 
बिच्छू निकला और उसने ईरषाके पाँवमै डंक मार दिया | दर्दके 
सारे बह जोरसे जो चिल्लायी तो उसका चीत्कार सुनकर 
चरवाहोंके रूपमै वे देवता दौड़कर वहाँ आ गये और जोर- 
ओरसे हँसने लगे | उनके अद्धहाससे वह बन गूँज उठा । 
ईरषाने जो पहरेवांले उन दोनो चरवाहाँको देखा तो लज्जित 
होकर वहसि भागी-- 
आगे वही कोढ़ी बैठा था, पर ईरषाके देखते-ही-देखते 
बह एक सुन्दर बालकके रूपमे प्रकट हो गया | उसका शरीर 
सुन्दर गहनोंसे सजा था । ईरघाने दो-तीन बार आँखें मलकर 
देखा कि कहीं वह स्वस्त तो नहीं देख रही हैं; परंतु जब हरबार 
ही उसे अमूल्य आभूषणों तथा बल्नोसे सुसजित वह सलोना 
` बालक ही दिखायी दिया; तब उसके मनमै लालच उमड़ा | 
सोचने लगी कि “क्यो न इस नन्हे बालकको फुसलाकर इसके 
रत्नजडित दो-चार गहने ही उड़ा ढूँ ।? इस विचारसे वह 
उसकी ओर आगे बढ़ी ही थी कि फिर वही कोढ़ीका रूप 
उसके सामने आ गया और वह जोर-जोरसे अट्टहास करके हँसते 
हुए. कहने लगा--“तुम बहुत ही लालची और स्वाथी हो | 
तुम्हारे पास इतना धन है, परंतु फिर भी तुमने मुझको चार- 
आने पैसे नहीं दिये | वह धन किस कामका जो योग्य पात्र- 
को दानमें न दिया जाय या भले कामेंमें न लगाया जाय |? 
इसके पश्चात्‌ वह कोढी फिर बोला--'देखो, बेटी ] 
तुम्हे भ॑ एक कामकी बात बताता हूँ मनुष्यको कमी भी दुष्टता, 
क्रोध) कुटिलता अथवा अभिमान नहीं करना चाहिये। 
धर्मंटका सिर सदा ही नीचा होता है। क्रोध और घमंड 
मनुष्यके अपने शु होते ईैं--क्रोधी व्यक्तिका विवेक जाता 
रहता है और गुस्सेमें स्वयं उसीको पता नहीं चलता कि उसे 
क्या करना चाहिये अथवा क्या नहीं । शुस्सेमें किये हुए 
कार्यपर बादमै सदा पछतावा रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति 
अपनेसे बड़े और पूजनीय वृद्धजनोके अतिरिक्त विद्वान्‌, 
तपस्वी) महात्मा तथा शुरुजर्नो--सभीका आदर करते हैं; 
किसीका अपमान करना अथवा रुपयेके मदमें किसी निर्धनका 
दि दुखाना तथा उनका निरादर-तिरस्कार करना उनसे नहीं 
बन पड़ता | बेटी ! ऊँचे-नीचे सभीके प्रति दया और भैत्रीका 
बर्ताव करना और सहानुभूति तथा सहायता देकर दुखिरयोकर दुःख 
इरना तथा सबके प्रति मधुर वाणीका प्रयोग करना- ये ही 
अच्छे व्यक्तिके लक्षण हैं। भगवानूके घरमे निर्धन और 
अन्तर नहीं दै | भगवानको तो दोनों ही प्रिय हैं। चेले 





केवल हृदयक्री परख करते हैं | ऊँच और नीचके निया न 
मनुष्य और समाजके द्वारा ही बनाये गये हैं; इसीहिये ने 
छोग अपनेसे नीचे छोगोंकी सहायता करते हैं, भगवान्‌ इन 
अनन्तगुना देते हैं |? 
यधपि कोढीके शब्दोंमें बड़ा स्नेह, वात्सल्य और दर. 
पदेश था, फिर भी ईरषाने समझा कि चूँकि उसने कोदो 
पानी नहीं पिलाया, अथवा कुछ दिया नहीं, इसीहिये व्‌ 
उससे कुछ प्राप्त करनेके विचारसे दानकी महत्ता अथवा 
गरीबौंकी सहायता करना इत्यादि बड़ी-बड़ी बातें बघार ण्‌ 
है । वह गुस्सेसे बोली, “जा-जा; रहने दे अपने उपदेश) इतना 
ज्ञानी है तो यहाँ सड़कोंपर भीख मोँगता क्यों फिरता है | 
तेरी महत्ता तुझे ही प्राप्त दो ।? उस यूर्खांको क्या पता था 
कि साक्षात्‌ भगवान्‌ ही उसकी परीक्षा ले रहे थे । वह कोढी. 
को यों फटकारती हुई अपने घरकी ओर आने लगी । रास्ते 
उसे वही बुढ़िया ग्वालिन मिली तो सही) परंतु उसे बृद्धात 
भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ | तब वह मन मसोसकर जली-मुने 
घर पहुँची | 
धौंसीमलको तो अब मदिरा तथा जूएका चस्का लग ही. 
चुका था; अतः दूकानपर बैठनेको उसका जी ही न चाहता | 
था | कहाँ तो पहले वह रातके नौ बजेसे पूर्व दुकान द नही. 
करता और पाई-पाईका हिसाब रखता था) कहाँ अब संध्या | 
पहले ही उसका मन ताश खेलने और अपने मित्रो | 
धमाचौकड़ीमें शामिल होनेको उतावला हो उठता है।''"' 
उधर लोगोंकी भी आँखें खुल रही थीं। वे उसके खोट 
मिलाने अथवा झूठे तथा कपटभरे व्यवहारकों खूब 
लगे थे । इसलिये वे भी उसकी दूकानपर कम ही आतै। 
रामलाल भी तो जौहरी ही था, अतः सब उसके पास चळे जाते। 


रामलालकी सजनता तथा ईंमानदारीके कारण समी उपै 
के पास जाना पसंद करते । बह एक तो कम दार्मोपर ची 
देता, किसीको धोखा नहीं देता, खरा माल देता । यदि 
चीज अपने पास न भी होती ता शहरसे उन्हीं दामा 
मँगवा देता | सारा गाँव उससे प्रसन्न था । h 
कारोबार तो अब घट ही गया था। बाकी रहास 
मदिरा और जूएमे चौपट हुआ जा रहा था । ईरा 
भाग्यपर रोती रहती | उसने कभी किसी गरीबका $ 
सत्कार नहीं किया था; न किसीके साथ कमी सहाउ | 
सकट की थी | अतः अब लोग भी अपने अपमानका 
समझकर उसके बुरे दिनोंसे प्रसन्न होते | पडळे वे दो 


भरली! 
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|| 








ह्लाकर मी ऊपरसे नहीं बोलते थे, पर मनसे अवश्य बुरा-मला 
कहते थे कहते हैँ न कि जो किसीकी गाळी, अपमान 
(निन्दा) या कड वचनोंको सह लेता दै, उस व्यक्तिका 
आन्तरिक दुःख ही इतना अधिक होता है कि वह अपमान 
या बुराई करनेवाळेको जला डालता है--साथ ही वह उसके 
पुण्य तथा अच्छे कर्मोको भी ले लेता दै । धौंसीराम और 
ईरषाके विषयमे यह बात बिल्कुळ ठीक उतरी थी; उनके 
पुण्य अब क्षीण हो चले थे । 

रामलाल और कमलाके शील) स्वभाव अथवा उदार 
बर्तावके कारण लोग उनकी प्रशंसा करते । साधु-भिखमंगा 
कोई भी उनके द्वारसे खाली न जाता | अतिथि-सत्कारमें वे 
दति कोई त्रुटि नहीं रखते | कमला कमी भी किसीके प्रति 
कठोर वचन मुँहसे न निकाळती और यही ध्यान रखती कि 
कहीं क्रोधवश किसीके दिलको जछानेवाली या उसके मर्मको 
चोट पहुँचानेवाली कोई भी बात कभी मुँहसे न निकल जाय | 
गढी-मुहल्लेकी औरतें उसके हित-मित भाषण तथा समझदारीके 
कारण अपने दिलकी सारी बातें उसके आगे खोलकर रख 


गरीबी और बेकारी 





८७३ 
बी छू: 
देती, अपने दुःखका रोना रोती और वह अपने विवेक अथवा 
बुद्धिमानीसे उनके घरके मामलोमे उन्हे नेक सलाह देती; 
सदा सदूव्यबद्दारकी शिक्षा देती और उनके दुःख-दर्दको 
दूर करनेका सच्चा प्रयास करती | 

समय पाकर उन दम्पतिके यहाँ एक बड़ा ही सुकोमल 
और सुन्दर, चाँद-सा गोरा पुत्र उत्पन्न हुआ । कमलाको 
“मनमोहन? भगवानूके वालगोपाल-रूपके दर्शनोकी स्मृति 
अब भी बनी थी) अतः वच्चेको उसने भगवानकी क्रमासे 
“मनमोहनरूप? ही जाना और उन्होंने उसका नाम भी 
“मनमोहन? ही रखा | 

“होनहार बिखान के होत चीकने पात | 

वचपनसे ही वह बालक अपनी तीक्ष्ण बुद्धि तथा अपूर्व 
प्रतिभाका परिचय देने लगा | वह बाळक प्रभुके आशीर्वादसे 
सर्वगुणसम्पन्न था और बड़ा होकर उसने सलमोंद्वार 
अपने माता-पिताके नामको और भी उज्ज्वल कर दिया | 
रामलाल और कमला उस-जैसे पुत्ररलको पाकर फूछे न 
समाते थे | 


गरीबी ओर बेकारी 


( लेखक-श्रीमेघराज अग्रवाल, वी० एससी ०) ४० एम्‌०,आई० ई० ) 


क आज संसारपर आर्थिक संकट छाया हुआ है और इस 
मे ही नहीं) प्रायः सभी देशोंमें लोग गरीबी और बेकारीसे 
चेन हैं | यह विज्ञानका युग है और विज्ञानके सहारेसे 
मनुष्य अणुकी गहराई तक पहुँच चुका है । यदि मनुष्य 
थोड़ी बुद्धिसे काम ले तो संसारके सत्र लोग बड़ी आसानीसे 
सुखी हो सकते हैं; पर चारों ओर इससे उल्टा ही दृश्य 
दिखायी पड़ रहा है। 
इस गरीबी और बेकारीकी समस्यापर यदि गहरी दृष्टि 
डाली जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बेकार वह व्यक्ति 
९, जिसके पास अपनी जरूरतोंको पूरा करनेके लिये पैसा नहीं 
४ रि वह उस पैसेको प्रास करनेके लिये कामकी खोजमें 
२! नी व्यक्ति, जिसके पास जरूरतोंकी पूर्तिके लिये पर्यात 
१ कोई काम न करता हुआ भी वेकार नहीं कहा 
जाता | इससे यह सिद्ध हुआ कि जरूरतोंकी पूर्ति ही असली 
पा है और पैसा उन जलरतोंकी पूर्तिका केवल एक साधन 
। जरूरतोंका पूरा न होना ही गरीबी हैं। 
बर्तमान उद्योगप्रणालीका यह मूळ सिद्धान्त है कि 


| "णाक जल्रतोको खूब बढ़ा दिया जाय; जिससे उद्योग- 


६; ७2 .. 


पति खूब पेसा कमाते रहें । मनुष्य तो अपनी जरूरतोको पूरा 
करनेके लिये काम करता है और पसीना बहाता है, पर यह 
उद्योगपद्धति मनुष्यकी जरूरतोंको पूरा करनेके लिये नहीं 
बरं उनको उत्तरोत्तर बढ़ानेके लिये अग्रसर रहती है। जो 
वस्तु मनुष्यकी जरूरतोंको पूरा करती है, वह उसकी गरीबीको 
दूर करती है; और जो वस्तु इसके विपरीत जरूरतोंको बढ़ाती 
है, वह गरीबीको बढ़ाती है । इसका यह अर्थ हुआ कि 
वर्तमान उद्योगपद्धति मनुष्यके हितके विरुद्ध काम करती है | 
इस मूल सिद्धान्तका प्रभाव आज हम अपने जीवनकी प्रायः 
सभी वस्तुओमें अनुभव करते हैं और यह सिद्धान्त ही मनुष्यको 
गरीब्रीकी ओर खींचे लिये जा रहा है | मनुष्यको जीवनके 
लिये भोजन आवश्यक हे और यदि कोई व्यक्ति इस 
आवश्यक पदार्थको प्राप्त नहीं कर सकता तो वह गरीब 
कहा जाता है । पर यदि मनुष्यको भोजनकी जरूरत ही न 
रहे तो भोजन न मिलना गरीबीका कारण न बनेगा | 
. इस इस मूळ सिद्धान्तका फल यह है 
कि आजकल पैसा खर्च करनेपर जरूरते पूरी नहीं होती, 
पर और अधिक बढ जाती हैं| सिगरेट और चाय--इस 
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[ भाग 
। Mm क्स रुल य प र र 
| युगकी दो विशेष वस्तुएँ हैं । बर्तमान समाजमें सिगरेट और अन्य कई रोग तेजीसे बढ़ते जा रहे हैं | रोग दूर भाग को; 
ते चाय पीनेवाला ही सभ्य समझा जाता है । जो व्यक्ति इन उनपर खर्च होनेवाला पैसा भी बच गया । गायका ग 
। नुर 


चीजासे दूर रहता है, उसको जंगली या मूर्खकी उपाधि दी 
जाती है । सिगरेट पीनेपर पैसा खर्च होता है, पर इससे 
हमारी कोई भी जरूरत पूरी नहीं होती; उल्टा सिगरेट पीनेसे 
जो रोग पैदा होते हैं, उनपर और पैसा खर्च करना पड़ता 
है | चाय पीनेपर पेसा लगता है और उससे जो हानि शरीर- 
को होती है, उसको दूर करनेके लिये भी काफी पैसा 
लगता है । 

दात साफ करनेके लिये गुणकारी स्वच्छ दाँतुन बिना 
पैसेके ही मिल जाता है, पर विज्ञापनोंके चक्करमें पड़कर लोग 
दाताको खराब करनेवाली क्रीम और ब्रशपर पैसा लगाते हैं । 
प्रकृतिके सरळ नियमोंके पालनसे स्वास्थ्य और सौन्दर्य अपने- 
आप ही मिल जाते हैं; पर मनुष्य प्रकृतिकों लात मारकर 
दवाकी बोतलों) पाउडरो और क्रीमोंकी शीशियोंमें इनको 
खोजता रहता है । इन दवाइयों और क्रीम आदिपर रुपया 
भी लगता है और इससे स्वास्थ्य भी खराब होता है | 


इन सब बातौसे यह स्पष्ट हो जाता है कि नये नये ढंगकी इस 
युगकी बनावटी वस्तुओंपर पैसा भी खर्च होता है और उनसे 
बीमारी भी मिलती है | इन वस्तुऔंके सेवनसे हम बीमारीको 
अपने उद्योगसे प्राप्त किये पेसेसे मोल लेते हैं | सिगरेट और 
चाय बिना पैसेके तो मिळते नहीं) इसलिये बिना पैसा खर्च 
क्रिये सिगरेट और चायसे पैदा होनेवाले रोग भी हमको नहीं 
मिल सकते । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह और ऐसी ही 
अन्य बहुत-सी बनावटी वस्तु हमें गरीबी और दुःखकी ओर 
ले जानेका काम करती हैं । 

इसके विपरीत जब हम प्राकृतिक वस्तुओपर ध्यान देते 
हैं, तब पता चलता है कि उनके सेवनसे हमारी बहुत-सी जरूरतें 
पूरी हो जाती हैं । इसलिये वे वस्तु. गरीबी और बीमारीको 
दूर करनेका काम करती हैं | 

दूध और शहद 0200. सम्यताके आधार हैं, भारतीय 
अर्थशासत्र और भारतीय प्रकृतिके अटळ नियमोंक्रे आधारपर 
बने हैं | आवश्यकताओंकी पूर्ति और मनुष्यका हित ही इस 
अर्थनीतिके उद्देश्य हैं | गाय दूध) घी) दही--सब कुछ देती है, 


जिनके सेबनसे मनुष्यका शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी . गरीबीकी 


तृप्त हो जाती है | इनके सेवनसे सब रोग दूर भाग जाते ३ 
दूधकी कमीके कारण ही आज घर-घर क्षय; नेत्ररोग और 


च. 


बढ़िया खाद है और आज जो देशमै अन्नकी कमी है 
इस खादकी कमीके कारण ही है । आजकल कठिनाईते बा 
मन गेहूँ प्रति एकड़ होता है | इस गोबरसे यह आसाम 
पंद्रह मन हो सकता है। बेल खेत जोतने) पानी खींचने आरि 
कितने ही काममै आते हैं | एक ही गायसे बहुत-सी गा 
और बैल पैदा हो जाते हैं । पश्ुके मर जानेपर चमडा, हु 
आदि सब काममें आ जाते हैं । 
शहदसे मनुष्यके स्वास्थ्यको जो लाभ होता है, बहते 
प्रायः सब लोग जानते हैं । मधुमक्खीका बहुत बडा लाभ कू 
भी है कि इससे खेतों और बगीचोंकी उपज बहुत अधिक हो 
जाती है । कनाडामें ३३ करोड़ पौंड शहद हर साल पैदा होता 
है और अमरीकाके किसान शहदसे १५ करोड रुपया हा 
साल कमाते हैं; पर इस अभागे देशमै करोड़ों रुपयेका शहर 
धूप और हवासे फूलोमे ही सूख जाता है; क्योंकि उसको जमा 
करनेके लिये यहाँ मधुमक्खियाँ ही नहीं हैं | लाखौं शहदके 
छत्ते शहद निकालनेमें ही नष्ट कर दिये जाते हैं । 


| 

शहद अमृत है; पर विदेशोंमें मधुमक्खीकी सेवा केव | 
शहदके लिये नहीं होती, पर इसलिये होती है कि इससे खेती. 
और वगीचोंक्री उपज बहुत बढ़ जाती है | शहदसे जो आ. 
होती है, उससे छगभग १५ गुना लाभ खेतीको होता है| 
विदेशमै खेतीकी इतनी उपज इसी कारणसे होती है । यर 
हम प्रकृतिके इन सरल साधनोंते लाभ न उठायें तो भ 
मरनेके सिवा और क्या पा सकते हैं । 


इससे यह सिद्ध हो जाता है कि गाय और मधुमक्ली 
मनुष्यकी बहुतसी जरूरतोंको पूरा करती हैं और इस 
गरीबीको दूर करनेका काम करती हैं । हम गरीत्र क्यो ह 
जा रहे हैं १ इसीलिये कि हमने गरीबीको दूर करनेवाले दुन 
शहद आदिको त्यागकर गरीबीको लानेवाले सिगरेट और वा. 
आदिको अपना छिया है। सत्य तो यह है कि यदि | 
दूर हो सकती है तो केबल गाय और नली 41“ 
समस्या सुलझ सकती हे गाय और मधुमक्खीते) २ छुट 
कारा मिल सकता है तो भी इनसे ही । गायकी सेवाके 
समस्या दूर हो ही नहीं सकती । । 

संसारकी प्रत्येक वस्तु और मनुष्य प्रकृतिके क | 
नियमेसि बधे हैं | विज्ञानके चक्करमें पड़कर मनुष्य प्रत 











पर प्रकृति तो उसक्के रोम-रोममे व्यापक 
| भूकम्प आता है और हजारौं मनुष्य कीड़ोंकी तरह मर जाते 
| है। एक नदीमै वाढ आती है तो गाँव-के-गाँव साफ हो जाते 
हैं| प्रकृतिके सरल नियमौके पालनसे मनुष्यको सुख मिलता 
है और जितना ही वह प्रकृतिसे दूर होता है उतना ही गरीब, 
रोगी और दुखी होता जाता है। बनावटी चीजोंको प्राप्त 
करने और बनावटी जरूरतोंको पूरा करनेके लिये मनुष्य दौड़- 


र 0000 2 


। ढुढ़रा खा है; 


| बात है पचीसों वर्ष पहलेकी | 
किसीने देखा एक श्रीमतीजीको । 
साथियोंने बताया--वे एम्‌० ए० पास हैं । 
एक तो महिला, दूसरे एम्‌० ए० पास ! 
वे पुरुष, केवल मेट्रिक ! 
उन्हें केसा केसा तो लगा- ! 
काश, मै भी एम्‌० ए० पास होता ! 
x x > 
यह भावना थी Inferiority Complex की) 
दीनताकी, मत्सरकी--एक महिला मुझसे आगे बढ़ गयी ! 
x २८ x 
मेरे एक साथी हैं । 
मैंने उनकी भूलें सुधारी हैं । 
लोग मानते हैं कि योग्यतामें वे मेरे पासंगके बराबर भी 
नहीं | 
पर आज वे मुझसे कई गुना पेसा पाते हैं | 
मुझे अकसर उलहने मिलते हँ तुम त्यागके ही 
उकोसलेमें पड़े हो । देखो, वे कितने मजेम हैं! “गुरु गुड़ ही 
रहा, चेला चीनी हो गया !? 
xX x xX 
एक पड़ोसीके घर कार आयी | 
एक दिन रेडियो आया । 
टेलीफोन ल्गा | 
कितर्नोको मत्सर हुआ-- 








और, जब कोई मुझसे आगे बढ़ जाता है : 
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और, जब कोई मुझसे आगे बढ़ जाता है ! 
| [ मत्सर, कारण और निवारण ] 
( लेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 
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धूप न करता है । यदि हम शान्तचित्तसे ध्यान दें तो बहुत-सी 

चीजें जो जरूरी समझी जाती हैं; वासवमे जरूरी नहीं हैं | | 
उनको छोड़ देनेसे हमे लाम भी होगा और जरूरत कम होनेसे i 
आर्थिक समस्या. भी बहुत सरल तथा कम हो जागँगी । 
प्रकृतिकी शरण लेकर और हानिकर बनावटी बस्तुआंकेत्यागसे | 
हम बहुत कम पैसोंसे ही अपनी सब जरूरतौंकों पूरा कर । 
सकते हैं और उन कम पेसोंको प्राप्त करनेके लिये हमें दोड- | 
धूप भी कम करनी होगी । | 








(हैं रे अकबरा, तेरे जे ठाट !? 
कहते हैं कि एक दिन अकबर शिकारको गया। 
रातको अकेला जंगलमें जा फँसा। ॥ 
एक गरीव वनवासीने उसे शरण दी | | 
प्रेमसे कोदो-सावाकी मोटी रोटी खिलायी | | 
पानी पिलाया झरनेका । | 
आग जलाकर रातभर गरमाया | | 
सुबह अकबर जब्र चलने लगा, तब निमन्त्रण देता आया | 
उस वनवासीको । | 
| 
| 
| 
| 
| 





एक रोज उस बनवासीने सोचा--चळूँ, “अकबरा? से 
मिल आउँ । : 

खोजता-खोजता पहुँचा राजधानीमै | 

अकबर उसे देख बड़ा खुश हुआ और लगा उसे अपना 
माळ-खजाना दिखाने | 

वनवासी आँखें फाड-फाडकर उसे देखता जाता था और | 
कहता जाता था--“हैं रे अकबरा) तेरे जे ठाट !?? है 

x x x 

अभी उसी दिन तो एक सजन कह रहे थे कि 
राज्यका * मन्त्री पहले अकसर हमारे घर आया करता था; 
जाता | बादमे मैं चला गया अमेरिका | 
सुना कि वह “मिनिस्टर बन गया 
सीधे मुँह बात करना तो अलग) 


ज 
वहीं खाता; वहीं सो जा 
कई वर्ष बाद लौटा तो 
है |; मिलने गया तो 
उसने मुझे पहचाना मी नहीं । 

` और मैं देख रहा था कि इन सजनके हि मत्सरकी 





बह; 


पड 
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या याय र 
5 ललक तेल छपी णा क व व्य 


ही भावनाएँ बोल रही हैं । 
> > > 
सुत बित कोक ईपना तीनी। 
केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी॥ 
रुपया-पैसा, धन-दौलत, जर-जमीन; कार-बँगला; पदः 
सम्मान, बेटा-बेटी, वैभव-ऐइवय---आदि तरह-तरहकी चीजें 
हमें रात-दिन छलचाया करती हैं । 





हम सब इसी फेरमें पड़े रहते हैं । 

और इसी फेरमें जब हम देखते हैं कि इससे छोटा हमसे 
कम हैसियतका कोई व्यक्ति अथवा हमारा कोई समकक्ष 
अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति किसी भी दिशामें हमसे आगे 
बढ़ जाता दै, हमें मात दे देता है, तो हमारा कलेजा भीतरसे 
कसक उठता है। उसमें जलन पैदा हो जाती है। 

इस जलनका ही नाम है-मत्सर ! 

इस जलनका ही नाम है-- ईर्ष्या ! 

इस जलनका ही नाम है--डाह ! 


२८ x x 
तुलसीबाबा कहते है-- 
खरन्ह हृदय अति ताप ब्निसेषी। 


जरहिं सदा पर संपति 
मत्सरकी केसी सुन्दर व्याख्या ! 
दृसरौकी सम्पत्ति देखकर जळना मत्सर है । 
दूसररोका वैभव देखकर कुढना मत्सर है । 
दूसरोंका उत्कर्ष देखकर चिढ्ना मत्सर है । 
२८ > > 
किसीके पास मुझसे अधिक पैसा हो जाता है, मैं जल 
उठता हूँ । 
किसीको मुझसे ऊँचा पद मिल जाता है, मैं जल 
उठता हूँ । 
किसीको सुझसे अधिक आदर और सम्मान मिल जाता 
है, में जल उठता हूँ । 
किसीमें मुझसे अधिक योग्यता आ जाती है, मैं जठ 
उठता हूँ.। 
` मेरा मकान बिना पलस्तरका है, पचीसों बार 
ख़ानेपर मी सीमेंटका परमिट नहीं मिल पा रहा है और मेरे 
पड़ोसीके मकानपर पळख्रर दो रहा दै, कळ हो रही है; 


देखी ॥ 


i 





= रहीसे-रद्दी किताबें छप रही हैं और के 
मेरे पास चार ही साड्या हैं और बगलवालीके 
दस साड़ियाँ हैं । मेरे हाथ सूने हैं और उनके पाल गो 
कंगन हैं। श्रीमतीजी मचली फिर रही ३ 
नचिहैँ तो हमहूँ नचब !? 
x x १८ 
बात है १९३०-३२ की | 
उन्हें गाँधीकी हवा ळग गयी । 
कालेज छोड़कर आ गये मैदानमें | 
वे भी सविनय अवज्ञा-आन्दोलनके सैनिक बने | 
इतना तो ठीक | 
समयकी पुकार; युगकी पुकार; कर्तव्यकी पुकार 
देशकी पुकार--उनका राजनीतिमें कूदना उचित ही या | | 
बल्कि वेसा न करना ही गळत होता । 
पिताजीका देहान्त भी उन्हें पथसे विचलित न कर | | 
x २८ > 
पर बात यहींतक होती तो गनीमत थी । 
“नया मुला प्याज अधिक खाता है ।? 
गाँघीजी लँगोटी लगाते हैं तो वे क्यों न लगायें ! 
उनके पास भी आ गये खादीके दो गमछे-दो-दो गजके। 
एक गमछा पहनते, एक ओढते । 
कड़कड़ाती सर्दीमें भी इतने ही परिग्रहसे काम चलते! 
> २८ x 
इतना ही नहीं | 
नमक खाना भी उन्होंने छोड़ दिया ! 
रोटी, गुड़ और दूध- बस, केवळ इतना ही उरी 
आहार रह गया | 
२८ >< x 
कोई छ: महीने चला यह स्वाँग | | 
“(मर जाओगे यहाँ “सी? क्लासमें -नमक न खाओगे तो! 


'्हेकर जेलके साथियोने नमक खानेको उन्‍हें गा 
कर लिया | 












संख्या ४ ] 
| बाहर निकले तो कुछ बुजुर्गोने धोती-कुर्ता पहननेको 


भी तैयार कर लिया । 


x 26 x 
और अमी उसी दिन तो भाईजी कह रहे थे--“लोगो- 
को दिखानेको ही तो ये कुर्ता, पाजामा पहनते द? वर्ना इन्हें 
क्या !--वौपीनवन्तः खळ भाग्यवन्तः |? 
> र 
मैं मानता हूँ कि त्यागका भी मत्सर होता है, हो 
सकता है । अपरिग्रहमे भी मत्सर हो सकता है । 
ढँगोटी छगानेंमें। कौपीन पहननेमें भी दिखावा हो 
सकता है | दूसराँसे सम्मान पानेकी, अपनेको बडा दिखानेकी 
भावना हो सकती है । “त्यागवीर?; “महात्मा? कहलानेकी 
वासना हो सकती है । 
और जब ऐसा है, तब ऐसे त्यागका मूळ ही क्या | 
> > > 
सच्चा अपरिग्रह तो इन बाह्य बातोंपर निर्भर ही नहीं करता । 
वहाँ कपड़ा रहे तो ठीक, न रहे तो ठीक | 
नंगा रहकर भी मनुष्य परिग्रही हो सकता है और 
पूट-बूट पहनकर भी अपरिग्रही ! 
त्याग और अपरिग्रह बाइरकी नहीं? भीतरकी बृत्ति 
होती है | 
वनेऽपि दोषाः 
शुद्देऽपि 


fn) 





प्रभचन्ति रागिणां 
पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः । 
कर्मणि यः प्रवतंते 
निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनस्‌ ॥ 
xX x x 


अकुत्सिते 


मेरे कई साथी एम्‌० एळू० ए० ( विधानसभाके 
सद्स्य ) बन गये । 


मेरे पढाये हुए शिष्य एम्‌० पी० ( संसदूके सदस्य ) 
बेन गये । 


हा ॥ साथ एक मेजपर बैठकर काम करनेवाले कितने 
थी “मिनिस्टर? (मन्त्री) बन गये । 
मैं दस-पद्रहद साल पहले जहाँ था; वहीं आज मी हूँ! 


x १८ > 
स कहते ई-(तुम बुडू हो ।? 





और, जब कोई झे आगे बढ जाता है ! 
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द कितने ही सगे-सम्बन्धी उनसे कहते हेतू मूर्ख है | 
वहती गङ्गा हाथ नहीं धोता | तेरे साथी कहाँ-कहाँ 
पढुच गये, तू अभी घास ही खोदता पड़ा है | तू इनमें 
किससे कम दै? तू एम्‌० ए० पास नहीं क्या ! तू योग्य 
नहीं क्या १ तू पढा-लिखा विद्वान्‌ नहीं क्या ! तू देशभक्त 
नहीं क्या ! तूने जेछै नहीं काटा क्या ! तू नजरबंद नहीं 
रहा क्या! तूने देशके लिये कष्ट नहीं सहा क्या ! तूने 
त्याग नहीं किया क्या! तव तू क्यों चुप बैठा है! न 
अपने लिये सही; कम-से-कम हमारे ही लिये तू राजनीतिमें 
उतर) विधानसमामें जा, छोकसभामें जा, मिनिस्टर बन | 
तेरे चलते हमारी भी शान बढे, हमारी भी पूछ हो, हम 
भी कुछ बन जायें |“? 

और वे हैं कि इन वातोंकों इस कान सुनते हैंश उस 
कान उडा देते हैं । 

चाहते तो वे भी देशभक्तिकी हुंडी सुना सकते थे । 

कुछ नहीं तो ( Political sufferer ) राजनीतिक 
पीड़ितके नामपर कुछ चाँदी काट सकते थे- कुछ रुपये) 
कुछ भूमि, कुछ लायसंस, कुछ ठेके) कुछ पद प्रात कर 
सकते थे) कई बार लोगोंने इसके लिये उकसाया भी) पर बे 
तो इन ओछी बातोंमें विश्वास ही नहीं करते | 

सेवा और कर्तव्यका पुरस्कार मगना वे मानवका 
अधःपतन मानते हैँ और सेवाका अपमान भी | 

और फिर, यह खेळ उनके बसका भी नहीं। 

Politics is a dirty games 

राजनीतिका खेळ बड़ा गंदा होता है। 

बड़ों-बड़ोंकों इसमें छठ बोलना पड़ता है 

बडा बडौंको इसमें सत्यकी हत्या करनी पड़ती है। 

अनुशासनके नामपर) दलबंदीके नामपर अपने मुँहपर 


ताला छगाकरः झठकों सच और सचको झुठ बताना 


पड़ता है । 
सत्तामँ असत्यका? 


करना ही पड़ता दै । न 
वे मान लेते हैं कि यह खेल मुझसे सपर नहीं सकता। 


के लिये मैं अयोग्य हूँ? सोलह आना अयोग्य 
इसके र वड 


x 
मत्सर किसीसे भी हो सकेता हे 


अन्यायकाः शोषणका समर्थन 3 
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अपने हमजोलियोंसे तो मत्सर होता ही है; अपनेसे 
छोटोंसे भी मत्सर होता है; बड़ौसे भी । 


> > > 


करोडपती सेठ हैं, ऐरवय और वैभवका पार नहीं है, 
हवेलिया आकारासे बातें करती हैं, मोटरें इतनी चमकदार 
हैं कि दृष्टि नहीं ठहरती; पर सेठजीसे जरा एकान्तमे पूछिये-- 
“कहिये; सेठजी ! मजेमें हैं न १? 

एक ठंडी आह खींचकर सेठजी कहेंगे--५क्या कहूँ? 
पण्डतजी १ अमुक सेठ सट्टेमै मुझसे बाजी मार ले गया ! 


. अमुक सेठको सोने-चाँदीक्रे फाटकेमें मुझसे ड्योढा 
लाम हो गया |'" ० * ०) 

सेठजी दूसरे सेठाँसे तो मत्सर करते ही हैं, उस घिसुआ 
मजदूरसे भी उन्हें मत्सर होता है, जो उनकी हवेलीके बगलमें 
टूटी झोपड़ीमें रहता है--*भगवानका अन्याय तो देखो कि इस 
घिसुआके यहाँ रात-दिन चेंपें मची रहती है और मेरे घरमे 
एक बचा भी नहीं ! जहाँ दूध पीनेके भी लाले हैं, वहाँ 
बच्चोंकी यह पल्टन और जहाँ किसी बातकी कमी नहं) वहाँ 
हम बच्चेके दर्शनके लिये तरसते हैं | एक दत्तक बेटा ले रखा 
है, पर उससे कहीं जीकी भूख मिटती है ?? 

> x > 
और, हमारे ये पण्डितजी १ 
नित्य वेदान्तकी ही भाषा बोलते है । 


वेद और स्मृति, गीता और भागवतकी ही बात-बातपर 
दुहाई देते हैं | 

क्या इनका हृदय मत्सरसे शून्य है १ 

राम कहिये । 

जरा टटोल कर भी तो देखिये | 

इस बातका विश्वास हो जाय कि आप उनकी खिल्ली दा 
उडायँगे तो वे आपको अवश्य ही बता देंगे कि इहु 
विद्वान्‌की ख्याति सुनकर उनका जी जल उठता है | अमुक 
पण्डितकी कीर्ति पताका फहराते देख उनके कलेजेपर साँप 
लोटने लगता है । | 


x x x 
उन महात्माजीकी क्या हालत है ! 
बे तो बडे त्यागी हैं? कष्टतदिष्णु हैं; सदाचारी हैं ! 








कल्याण 


[ भाग ३! 
क्या उन्होंने मत्सरपर विजय प्राप्त कर ली है! 
ऊँ हूँ ! 
दूसरे लोगोंको, अन्य महात्माओंकी प्रशंसा 
भी तो जळ उठते हैं। आँख खोलकर देखनेपर 
कर छंगे-- 


सुनकर ने 
कोई सफा न देखा दिएका, साँचा बना झिरुमिर्का । 
कोई बिछी कोई वगुरा देखा, पहने फकीरी छकरा | 
उस मन्थराको तो देखिये-- 
भला राजासे दरिद्रा दासीको क्या मत्सर १ 
वाल्मीकि महाराज कहते हैँ-- 
, धात्र्यास्तु वचनं श्रृत्वा कुब्जा क्षिप्रममर्षिता। 
केछासशिखराकारात्‌ प्रासादादवरोहत ॥ 


सा दह्यमाना क्रोधेन सन्थरा पापदर्शिनी । 

शयानामेव कैकेयीमिद्‌ं वचनमब्रवीत्‌ ॥ 

रामको तिलक हो या भरतको, मन्थराका क्या बनता- 
बिगड्ता £ कहती भी है वह--- 
कोउ नृप होइ हमहि का हानी \ चेरि छौँडि अब होव कि रानी॥ 

फिर ऐसा क्यों ! | 
दीख मंथरा नगह बनावा । मंजुर मंगर बाज बधाबा॥ 
पूछेसि होगन्ह काह उछाहू \ राम तिरक सुनि भा उर दाहू 

उसका हृदय क्यों जल रहा है ! 

इस मत्सरका कारण है-सङ्ग-दोष | 

> x x 

केकेयीसे मन्थराका अनन्य प्रेम ठहरा । 

फिर वह केसे सहन करे कि कैकेयीके बेटेको गद्दी १. 
मिले, कोसल्याके बेटेको मिले ! 

हम जिस महात्मापर श्रद्धा रखते हैं, जिस गुरु या मि | 
विद्वानूके सम्पर्कमें रहते है, उसकी प्रशंसा करनेके बदले | 
कोई किसी अन्य महात्मा, गुरु या बिद्वान्‌की प्रशंसा 
लगे तो हम जल उठते हैं । 

ऐसा है यह मत्सरका जाल | 

x x x 
इस मत्सरका कोई ठिकाना है ! 
जिसे देखिये, वही इसकी आगमें जळ रहा दै। 








संख्या 9 ] 


ति ८) ७ [$ 
निःस्वो वष्टि शर्ते दशशत लक्ष सहस्राधिपो 


छक्षेशः क्षितिपालतां क्षितिपतिश्चक्रेशतां वाञ्छति । 
चक्रेशः सुरराजतां सुरपतित्रेह्यास्पदं वान्छति 
। ब्रह्मा शैवपदं शिवो हरिपदं ह्याशावधिं को गतः ॥ 





RINT = 


| जितके पास कुछ नहीं है, जो अकिंचन है; उसे सौ 
चाहिये | 

सौवालेको हजार चाहिये; हजारवालेको लाख । 

लखपती पृथ्वीपति होना चाहता है । 

पृथ्वीपति चक्रवर्ती बनना चाहता है । 

चक्रवर्तीको इन्द्र वननेकी कामना है । 

इन्द्र ब्रह्मा बनना चाहता दै; ब्रह्मा शिव और शिव 
विष्णु | 

किसने पार पाया है आशाकी इस सीमाका ! 





सत्र एक-दूसरेसे मत्सर करते हैं ! 
> x > 
कोई एम्‌० एल० ए० बननेको आकुल है, कोई 
एमू० पी० | 
कोई पार्लमेंटरी सेक्रेटरी बननेको बेचैन है, कोई 
मिनिस्टर । 
कोई मुख्यमन्त्री बननेके दाव-पेंच लगा रहा है? कोई 
प्रधान मन्त्री | 
„ और राष्ट्रपति बननेके लिये तो न जाने कितने लोग 
मुह बाये फिरते हैं ! 
2९ २८ > 
कौपीन लगाकर लोग मठाधीश बननेको मुकदमे 


भो-- 
जीवित द्र, ज्योतित हूँ; 
क्योकि-- 





आदर्श-सम्पुट, प्रेम-चरणाबृत 


मेरे मन-मन्दिरमे आदर्श-सम्पुटमे प्रेम-चरणासृत सदैव सुलभ 
00 0010 र वा 


आदमी-सच्चा और ईमानदार आदमी बनना तो दूर, 

लोग “भगवान्‌? बननेको आकुल रहते हैं ! 
x > x 

सारांश मत्सरके, ईष्याके असंख्य रूप हैं | 

मूर्ख तो मूर्ख, “पठित मूख’ भी मल्सरके शिकार 
रहते हैं । 

बड़े-बड़े महात्मा, बड़े-बड़े संन्यासी, बड़े-बड़े महापुरुष 
भी मत्सरकी आगमें जळते रहते हैं । 


आपका सम्मान हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है । 
आपको फूल-मालाएँ, चढायी जा रही हैं, मुझे कोई नहीं 
पूछता । आपका नाम छपता है, मेरा नहीं छपता । आपकी 
पूछ हो रही है, मेरी नहीं हो रही है । आपकी कद्र है) 
मेरी नहीं है ! 

बस; में मत्सरकी आगमें सुलग रहा हूँ। 

> > > 

खाने-पीने) पहिनने-ओढ्ने) रहने आदिकी कोई कमी 
न होनेपर भी मैं रात-दिन बेचैन रहता हूँ क्योंकि दूसरे 
लोग---मेरे पड़ोसी, मेरे सहयोगी) मेरे परिचित) मेरे समकक्ष) 
मुझसे छोटे; मुझसे बड़े लोग मुझसे आगे बढ़े जा रहे दै। 


यह भावना मुझे सालती है । 
यह भावना मुझे काटती है । 
यह भावना मुझे पेरती है । 


और इसीको कहते हैं--“मत्सर !? 
x x > 





आदर्श-सम्पुट, प्रेम चरणामृत 
( श्रीबाळकृष्ण बलदुवा बी० ए०, एल्‌ बी० ) 


सदैव अपनों ही द्वारा जहरके प्याले बढ़ाये गये मेरी ओर--पीनेके लिये, 
ओर सदेव मैंने उन्हे पी डाला,--खाली कर दिया । 


खाली कर देनेके लिये। 


रहा, सदैब उपलब्ध रहा। - 
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दुग्धं गीतासृतं महत्‌ 


(छेखक--डा० श्रीरामानन्दजी तिवारी, एम्‌० ए०; डी० फिल्‌ ०) 


गीता भारतीय साहित्यकी अनमोल निधि है । 
दार्शनिक, परम्परामें उसे समस्त उपनिषदोंका सार माना 
जाता है. । वस्तुतः उसमें प्राचीन कालकी अनेक 
दाशैनिक विचार-धाराओंका समन्वय है | ज्ञान, कर्म और 
भक्तिकी त्रित्रेणीके संगमपर स्थित साधनाका यह अक्षय- 
बट मानतर-मङ्गलका महातीर्थं है । आध्यात्मिक साधना 
और सांस्कृतिक शीलके सूक्ष्म और व्यापक तत्लोंका जैसे 
सरल, सुबोध और सुन्दर रूपमें निरूपण गीतामें मिळता 
है वैसा अन्यत्र दुर्डम है । अपनी सरलता, खच्छता 
और सुन्दरताके कारण ही गीता बिद्वानोंका अळंकार 
और साधारण जनोंका कण्ठहार रही है । गीतामें प्राप्त 
होनेवाळा कर्म और योगका सुन्दर समन्वय मानत्रीय 
संस्क्रतिके मङ्गलका सनातन संदेश है । 
यद्यपि गीतामें पूर्जकालकी अनेक विचार-धाराओंका 
समन्वय हुआ है, फिर भी उसमें उपनिषदोके विचार- 
तखकी प्रधानता है | कुछ बिद्वानोका यह भी मत है 
कि गीता एक भागत्रत-सम्प्रदायकी उपनिषद्‌ है | गीता- 
की सरळ और प्राञ्जल शैली पद्यमय उपनिषदोसे बहुत 
कुछ मिलती है । गीताके प्रत्येक अध्यायके अन्तमें: दी 
जानेवाळी पुष्पिकाके (इति श्रीमद्रगवद्रीतासु उपनिषत्सुः 
शब्द इस बातके प्रमाण हैं कि दार्शनिक परम्परामे गीता- 
का पद उपनिषदोके ही समान था | गीताकी पाठ-परम्परा- 
में प्रचलित निम्न स्छोक इस बातका प्रमाण है कि 
विचार, त्रिभूति और मान दोनोंकी दश्सि ही गीता एक 
उपनिषद्‌ ही नहीं वरं उपनिषदोका सारसर्वख है । 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थों बत्सः छुधीभाँका दुग्धं गीतासृतं महत्‌ ॥ 
गीता-माहात्म्यकी परम्परामें प्रचलित उक्त इलोक 
गीताके गौरवका डी सूचक नहीं है वरं इसके साथ-साथ 


उपनिषद्‌ और गीता दोनोंके खरूपके गम्भीर हसो 
प्रकाशक है। इसके अतिरिक्त उपनिषद्‌, गीता, श्रीकृण 
अर्जुन और सुधी पाठक--सबके स्थान, सम्बन्ध झै 
महत्त्के अद्भुत मर्म माहात्म्यके इस अनुष्टुपके दो सह 
पर्दोमे छिपे हुए हैं । उपनिषद्‌ वेदका ज्ञानका 
होनेके कारण ज्ञानका मूल है । वे गीतासे प्राचीन भौ! 
उसकी प्रेरणा हैं | अतः गीताके माहाम्मयके प्रसङ्ग 
उपनिषदोंका प्रथम उल्लेख किया गया है | गीतामें सती 
उपनिषदोंसे त्रिविध तत्तांका सार ग्रहण किया गया है। 
वह किसी एक उपनिषदूपर आश्रित नहीं है | इसीलिये 
उपनिषदोंको “सर्व” पदसे विशेषित किया गया है। 
समस्त उपनिषद्‌-साहित्य गीताकी दार्शनिक पीठिका है | 
इन उपनिषदोंको माहात्म्यके रूपकमें गौ माना गया है। 
उपनिषदोंका समूह एक गो-तरग है | गीता इसी उपनिषद 
रूपी गो-वगका समाहित दुग्ध है । गोसे दुग्ध ग्रा 
होता है, उसी प्रकार गीताका ज्ञानामृत भी उपनिषदो 
प्राप्त हुआ है । इस एक सरळ ग्रामीण रूपकका मी 
बड़ा गम्भीर है | इसका प्रयोजन केवल काव्य-सौद 
अथवा उपनिषदों और गीताके आधाराघेय-सम्बन्थवा 
निर्वाह नहीं है । इससे भी बढ़कर इसका अभिप्र 
उपनिषदों और गीता दोनोंके खरूपके निगूढ मर 
उद्‌घाटन है । 

उपनिषद्‌ गीताके दुग्धागृतका आधार होनेके काश 
ही गो-कल्प नहीं हैं | उपनिषदोंमें गौके अन्य मुह 
गुणोंकी उपस्थिति इस रूपककी सार्थकता है | 
स्वभावसे सरळ और खरूपसे पवित्र होती है | अगर 
सौम्य रूप और मधुर प्रकृतिके कारण वह बाढ [ 
सबको प्रिय होती है | भारतीय संस्कृतिका वह प्राण द| 

वृषभ कृषि और व्यापारके साधन ` 
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व्या २ | 


दुश्यं गीताबुल मद्दत्‌ 








ज स्ट 
बाहन बनकर देशके आर्थिक जीवनके भवलम्बन हें । 
आपने ढुग्घामृतसे देशकी संतानोंका पोषण और खास्थ्य 
संवर्धन करनेके कारण गौ वस्तुतः हमारी माता है । 
थौ माता? पद हमारे भाषा-व्यवहारमें इसी तथ्यकी 
प्रतिष्ठाका सूचक है । गौ हमारी संस्कृतिकी पूज्य विभूति 
और देशके गौरवकी प्रतीक है । उपनिषदू भी गौके 
समान गुण और गौखसे पूर्ण है । भाषा-शैलीकी इशिसि 
वे गैके खभावके समान सरल और मधुर हैं । गौके 
खरूपके समान ही वे खच्छ और पवित्र हैं। गोके 
समान ही वे हमारी अमूल्य सांस्कृतिक विभूति हैं | 
जिस प्रकार गौके दुर्धामृतद्वारा बाल्यकाले ही शरीरका 
पोषण-संवर्धन होता है, उसी प्रकार आरम्मसे ही उप- 
निषदोंके अमृत तत्त्वोसे हमारे मन और आत्माका पोषण 
और विकास होता है । जिस प्रकार गौकी संतान, वृषभ 
देशकै आर्थिक जीवनके अवलम्बन हैं, उसी प्रकार 
उपनिषर्दोसे प्रसूत धर्मशास्र, पुराण आदिका विशाल 
और शक्तिमान्‌ साहित्य हमारे धार्मिक जीवनका आधार 
है | गौके समान पूज्य और पवित्र उपनिषदोंका दुग्धा- 
मृत हमारे सांस्कृतिक जीवनका प्रमुख पेय और हमारे 
आध्यात्मिक जीवनका सारमय पाथेय है । 


गौके समान पूज्य और पवित्र उपनिषद्‌ हमारी 
द्दा और अर्चनाके योग्य हैं; किंतु इस पूजा और 
अर्चनाके साथ हमारे जीवनमें उनका महत्वपूर्ण उपयोग 

। उनसे ज्ञानका दुग्धामृत और आत्मिक जीवनका 
पोषण प्राप्त करनेके लिये उनकी सेवा तथा उनके दोहन- 
की आवश्यकता है । गौ मातरे बहुत सरल होती है; 
अत; साधारणतः कोई भी उसका दूध निकाळ सकता 
। किंतु विधिपूर्वक सेवा और दोहनके लिये एक 
उराल भोपाळ” की आवश्यकता है । साधारण जन 
साधारण शीतिसे ही एक-दो गायका अपने उपयोगके 

कुछ दूध निकाल सकते हैं, कितु सर्वजनके 


अले... _ 


न या 


उपयोगके लिये एक विशाळ गौसमहसे पर्याप्त मात्रे 
दूध निकालना एक कुशल गोपालका ही काम है] 
साधारण जन एकदो गायकी ही सेवा भी कर सकते 
है । एक विशाल गोवर्गकी समुचित सेवा एक योग्य 
और समर्थ गोपाल ही कर सकता है । इसी प्रकार 
उपनिषदूरूपी गो-समूहसे समुचित सेवापूर्वक जनहित- 
के लिये प्रचुर दुग्धामुत निकालना श्रीकृष्ण-जैसे 
सिद्ध और समर्थ गोपालका ही काम है | साधारण जन 
अपनी रुचि और तुश्कि अनुसार एक-दो उपनिषदोसे 
उपयोगी तत्त्व प्रहणकर अपना आध्यात्मिक कल्याण कर 
सकते हैं; किंतु समस्त? उपनिषदोसे प्रभूत ज्ञानामृत 
ग्रहणकर उसे लोकहितके लिये भेंट करनेमें श्रीकृष्णके 
समान महान्‌ प्रतिमा ही समर्थ है । माहात्म्यके 'दोग्या 
गोपालनन्दन:? पदका यही तात्यय दै | श्रीकृष्ण उपनिषद्‌- 
रूपी गौऑसे गीतारूपी दुग्धामुतके समर्थ दोग्धा ही 
नहीं हैं, वे उनके कुशळ पालक और सेवक भी हैं | 
श्रीकृष्ण जन्मसे तथा कुलपे गोपाळ थे | इस तथ्यने 
इस रूपक तथा उसके निर्वाहमे 'गोपाल” पदको अत्यन्त 
उपयुक्त और सार्थक बना दिया । 


किंतु एक कुशळ और समर्थ गोपालको भी गोदोहन- 
के लिये बछड़ेकी अपेक्षा होती है । बछडा गोदोहनका 
निमित्त है । उसके सुकुमार शरीर और प्राणके पोषणके 
लिये ही गायके थनोसे दूधका श्रवण आरम्म होता है | 
इसी प्रकार उपनिषदोसि भी ज्ञानाशृत निकालनेके लिये 
एक वत्सकी आवश्यकता दै । अर्जुन वह 
त्स है । ज्ञानके प्रसङ्गमें वह मनुष्पकी आकुल आत्मा- 
का प्रतीक है । जिज्ञासु तथा ज्ञान-प्रहणके ल्यि 
आकुळ जीव श्रुति माताके लिये अपने वत्सके समान 
ही प्रिय और पोषणीय है; किंतु बछडा गोदोहनका निमित्त 


। गौका समस्त दूध उसके दी अर्थ नहीं है || 
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कक्ष्यान्‌ 


[माग ३१ | 

















और यदि ग्रहण करनेमें समर्थ भी हो तो यह लोकके 
लिये कल्याणकर नहीं है । 'नशे मोहः . स्पृतिलंब्धा? 
अर्जुनके इस वचनसे यह विदित होता है कि वह 
गीताके तत्त्वको भ्रहण करनेमें समर्थ हुआ । उससे 
इसका क्षुद्र हृदयदोबल्य अवश्य दूर हो गया; किंतु 
इसमें संदेह है कि अर्जुन गीताके समस्त गहन तर्त्वाके 
प्रहणमें समर्थं है| उसकी आवश्यकता-ूर्तिके योग्य 
तत्र उसे अवश्य ही प्राप्त हो गया। वस्तुतः जिस 
प्रकार बछडा गोपालके लिये गोदोहनका निमित्तमात्र 
होता है, उसी प्रकार अर्जुन भी श्रीकृष्णके लिये 
गीताके दिव्य उपदेशका निमित्तमात्र है | वह उपदेश 
तो समस्त विश्वके लिये है, ठीक वैसे ही एक विशाल 
गो-समुइका दोहन करनेवाले गोपालकी दुग्ध-राशि 
रोकके स्वास्थ्य और कल्याणके लिये होती है । एक 
अन्य प्रसङ्गमें श्रीकृष्णकी 'निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌? 
यह उक्ति एक दूरगत ध्वनिके द्वारा कदाचित्‌ इस 
भावका भी संकेत करती है । 
अस्तु, वत्सके समान अजुन गीताके दिव्य 
डपदेशका निमित्तमात्र दै | अर्जुनके निमित्तसे 
भगवानूने समस्त लोकके उपकारके लिये यह ज्ञानामृत- 
का सत्र खोला है; किंतु मुक्त सत्रसे भी पोषक-तत्त्व 
ग्रहण करनेकी रुचि और चेष्टा सब लोगोंमें नहीं होती । 
पौष्टिक तच्चोंसे अपनेको पुष्ट करनेकी स॒चेतनता 
बुद्धिमान्‌ लोगोंमें ही होती है । लौकिक क्षेत्रमें उन्नति 
करनेके लिये सभीमें खाभाविक कामना होती है; किंतु 
आध्यात्मिक क्षेत्रमें विकास करनेकी सदू-बुद्धि समे 
नहीं होती | चटपटे और खादिष्ट व्यज्ञनोमें प्राय 
सबकी रुचि होती है, यथपि वे खास्थ्यके लिये अधिकांश 
` हितकर नहीं होते | कम खादिष्ट होते हुए भी पौष्टिक 
पदार्थोके सेवनकी रुचि कुछ बुद्धिमान्‌ लोग ही यतन. 
पूर्वक उपाजित करते हैँ । दूघके बारेमें भी कहा जाता 
है कि वद सबको रुचिकर नहीं होता | बच्चे भी 


1 & 


| 

प — 
कुछ बड़े होकर उससे अरुचि करने उ 
ड्‌ | रुप करन ळगे है क्त | 
| 
| 


व्यायाम करनेवाले तथ! खास्थ्य-निर्माणके 
सचेतनतापूर्वक दूधमें रुचि उत्पन्न करते हैं और झे 
अपने भोजनका आवश्यक अङ्ग बनाते हैं | छौ 
जीवनमें वे बुद्विमान्‌ हैं | उन्हें सुधी कहना चाहिये | 
ज्ञान और अध्यात्मके क्षेत्रमें गीताके दुग्धागृतके सेक्ने | 
रुचि रखनेवाले ही 'सुधी-भोक्षा? हैं । अच्छी बुद्दि 
ही जीबनमें ज्ञानाशृतका सेवन करते हैं । अर्जुनर्पी 
बत्सके निमित्तसे प्राप्त गीतारूपी दुर्धामृतकी प्रभूत राशि शि 
ऐसे ही सुधी भोक्ताओके लिये हे | 
गीता उपनिषदूरूपी गो-समूहसे निकाला हुआ | 

महान्‌ दुग्धामृत है ( दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ), जिसका | 
सुधी व्यक्ति सेवन करते हैं । दुग्ध वस्तुतः पृथी | 
अमृत है ! वह केवळ वर्णमें ही अमृतके समान (सेत) | 
नहीं है बरं गुणमें भी उसीके समान संजीवन है| 
माहात्यके उक्त रूपकर्में सबसे अधिक मह 
तत्त्व गीताको दुग्ध मानना ही है । दुग्ध जीवनका 
खाभाविक, आवश्यक और पूर्ण भोजन है । दूध ही 
एक ऐसा भोजन है, जिसे आबाल-बृद्ध सभी 

ग्रहण कर सकते हैं । दूधके समान ही गीता 
ज्ञानामृत भी सर्वोपकारी है । दुग्धर्मे कुछ ऐसे आस 
तत्त्व होते हैं, जिनके कारण वर्तमान खास्थ्यवेत्ता भै 
उसे मनुष्यके भोजनका आवश्यक अङ्ग मानते है| 
इसके साथ-साथ दुग्ध पूर्ण भोजन भी हैं । 

यह्‌ राय है कि मनुष्यके शरीरके पोषण और | 
लिये जो भोजन-तरव आवश्यक हैं, वे सब 3 
वर्तमान हैं | दूधके समान ही गीताका जाना 
मनुष्यके आन्तरिक जीवनके पोषणके लिये आर 
और पूर्ण आध्यात्मिक भोजन है । जिस प्रकार ह 
शरीरके पोषण और विकासके लिये | 
भोजन-तत्व वर्तमान रहते हैं, उसी प्रकार गीता 
मनुष्यके आध्यात्मिक जीवनके पोषण और 















। 2 अपेक्षित समी आवश्यक साधन-तत्त्व वर्तमान हैं । 
| ज्ञान, कर्म और भक्तिख्स त्रिविध साधन-मार्गोकि विस्तृत 
| बिवेचनके अतिरिक्त ब्राह्मी स्थितिसे लेकर आहार, 
। आसन आदितकके नियमोंका निरूपण गीतामें मिलता 
| है । गीता दर्शनका सिद्धान्त-शा् नहीं है, वह 
अध्यामके तत्त्वोका तथा साधनाकी विधियोंका एक 
राह्म और व्यवहार्य उद्‌घाटन है | दशेन-ग्रन्थोके तककी 
मिर्चःखटाई तथा पौराणिक भक्ति-प्रन्‍्थोंकी नमक-मिठाई- 
। से युक्त दर्शन और भक्तिके विविध व्यज्ञनतुल्य 
। प्रन्य मनीषियों और श्रद्धालुओको चाहे भविक रुचिकर 
हों; किंतु गीता इन उचेजनाओं और प्ररोचनाओंसे 
रहित दुग्धके समान एक सरळ और सास्ति 
आध्यासिक भोजन है । अतिशय त्क और अन्ध-श्रद्धा- 
से मुक्त साधुमना साधकोंके लिये यह परिपूर्ण आधार 
है | दूधके समान कोई भी साधक इसे अपने जीवनः 
का पूर्णाधार बना सकता है; क्योंकि इसमें सभी 
अपेक्षित तत्त्व बर्तमान हैं । फिर भी यदि वैचित्र्यका 
इच्छुक मनुष्य! इसे पूर्ण आधार न बना सके, तो भी 
दूधके समान ही जीवनके पोषणमें गीताका एक मुख्य 
भौर महत्त्वपूर्ण स्थान है । जिस प्रकार समस्त भोजन 
के बाद अन्तमे दूधका सेवन हितकर है, उसी प्रकार 
जर शास्राके सेवनके बाद गीताका ग्रहण साधनाके 
जिये श्रेयस्कर है । आयुर्वेदके निषण्दुओंके विस्लेषणके 
अनुसार दूध गीताके ही शब्दोंमें रस्य, स्निग्ध, स्थिर 
और हृदय! सात्विक आहार है तथा आयु, सत्त्व, बल, 
आरोग्य, सुख और प्रीतिका बक है । साखिक और 
परस होनेके कारण यह सुपाच्य भी है । 


गीता भी दूधके समान ही रस्य और स्निख 


— NAT 





सात्विक, आध्यासिक भोजन है । दूधके दमान ही 
अपने मौलिक रूपमें इसका प्रहण सर्वोत्तम है । 
सावनाकी कुछ उष्णता देकर इसे अधिक ग्राह्य बनाया 
जा सकता है । प्रेमकी मधुरताका पुट इसे अधिक 
सुखादु और रुचिकर बना सकता है | दर्शनके आचायो- 
ने तबके अम्लका पुट देकर इसका जो दही जमाया 
है, वह विचारके लबणके संयोगसे अनेक प्रकारसे 
हितकर है । दहीके समान गीताकी दर्शन-सीमित 
व्याख्याएं विकारहारिणी हैं | यौ तो उसकी छाछ भी 
हितकर है, किंतु विचारसे मथित गीताका तत्त-सार- 
रूप नवनीत ही सर्वोत्तम है | गीताके ब्ला गोपालका 
बही प्रसिद्ध अभीष्ट भी है । अस्तु, अनेक रूपोमें यह 
गीताका दुग्धाएत विकारनाशक और हितकर है । 


रूपको पूणे करनेके छिये माहात्यके ही दो 
अन्य पदोके सहयोगसे गीताके दुग्धामृतका महत्त्व 
पूर्णतः स्पट कर देना गीताके माहाल्यका अनुरूप 
उपसंहार है । दूधके सेवनसे पूर्ण खास्थ्य-छाभ करनेके 
लिये कुछ व्यायाम भी आवश्यक है । छोटा बच्चा भी 
हायपैर हिलाकर माँका दूध पचाता है । पहलवान 
लोग कुइती और कसरतसे प्रभूत मात्रामे दूध हजम 
करते है । व्यायामसे सुपचित होकर दूध हमारे 
शरीरका रस और रक्त बनता है । विना व्यायामके 
उसका देहसे एकाकार होना सम्भव नहीं है । इसी 


प्रकार गीताके दुग्धामृतको आत्मसात्‌ करनेके लिये: 


योग, नियम, प्राणायाम आदि आध्यात्मिक व्यायाम 
अपेक्षित हैं । साधनाके म्यायामद्वारा हमारे मनसे 
होकर उसका सारतछ हमारी आत्माकी 
पठेत्‌ प्रयतः पुमान्‌! 
अभिप्राय है । 


एकाकार होर्‌ 
विभूति बनता है । माहात्यके “यः 
तया “प्राणायामपरस्य च? पोका यही भ 




















'खधममारापनमच्युतस्य' 
[ कहानी | 
( लेखक--श्री “चक्र? ) 


` “काळू कळ मर गया ।? पण्डित दीनानाथ दोनों समय 
संध्या करनेवाले आचारनिष्ठ शुद्ध सनातनघर्मी ब्राह्मण 
है । वे आजके सुधारकोंसे सहानुभूति रखनेवाले नहीं, 
उनको 'कलियुगके अग्रदूत! कहनेवाले हैं; किंतु आज 
उनका खर अत्यन्त शिथिल है | उनका मुख उदास- 
उदास है । चिन्ता, शोक, वेदना- पता नहीं क्या-क्या 
है उनमें और आज सूर्योदयसे पूर्व ही वे जो घरसे 
निकळनेको विवश हुए हैं, यह विवशता क्या कम दु:खद 
है । अपने खेत-खलिद्वानसे निश्चिन्त कर दिया था जिसने 
उन्हें, वह काळू तो कल मर गया | अब यह बेचारा 
ब्राह्मण---यह हलवावा ढूँढ़ने निकला है तब, जब उसे 
स्नान करना है, संध्या करनेका समय समीप आ गया है। 

“काळ मर गया १? पूछनेवालेको भी काळूसे सहानुभूति 
है । गाँवमें वैसे भी ऊंच-नीचका भेद हृदयोंमें अन्तर नहीं 
डालता । अस्पृश्य वहाँ पराये नहीं हुआ करते । उनका 
प्रत्येक घरसे सम्बन्ध होता है । वे यदि पण्डितजीको 
“भैया? कहते हैं तो पण्डितजीके बच्चे उन्हें “चाचा” 
कहते हैं । यह. सरल शुद्ध स्नेह गाँवका खमाव है । 
फिर काछू-- वह तो किसीके लिये पराया नहीं था | 
सबका अपना था, सबकी समयपर सहायता कर 
देनेवाला । 

“तुम तो कळ कचहरी गये थे,मैयाः? पण्डित दीनानाथके 
नेत्र भर आये। कळ दोपहरतक वह गाय-बैलोंकी सार- 
सम्हाळ करता रहा । खान करने गया और ताळाबमें 
स्नान करके देरतक नदीं छौठा । घरसे उसकी बिटिया 
पूछने आयी उसे तो पता लगा कि घर भी नहीं गया |? 

“डूब गया काळू ? पूछनेवाला चौंका--वह्‌ तो 
तैरना जानता था ।! 


FR. 


प्रश्नका उत्तर देना आवश्यक नहीं माना | वे कहते गे... 
“हाँ कोई नहीं मिला | सब घाट सूने पड़े थे | उ 


इूबनेका डर मुझे नहीं था | उधरसे मन्दिखी भो 
होकर लौटा । वह प्रतिदिनकी भाँति मन्दिरके चूत 
नीचे द्वारके सम्मुख दण्डवत्‌ किये पृथ्वीपर पड़ा बा। 
मैने पुकारा और जब वह बोला नहीं, तब उसके पर 
जाकर उसे हिला देना चाहा | वह तो शाङ्करजीके पा 
जा चुका था |? 

(हृद्य बंद हो गया उसका ।” गोंवोमे भी कुछ ब 
पढ़े-लिखे लोग तो हैं ही | वे सज्जन अपनी कित 
व्यक्त करने लगे---“यह रोग तो बड़ोंको दी होता है। 
परिश्रम करनेवाले ग्रामीणोंका हृदय तो सुदृढ़ होता है। 
काळूकी यह मृत्यु अद्भुत है ।? 

बह धर्मात्मा था । उसकी मृत्यु चारपाई पेग 
कैसे होती |! पण्डित दीनानाथ-जैसे धार्मिक नियमि 
भी काळूके सम्बन्धमें यह्वी निर्णय था कि वह 
था | वे कहू रहे थे--'कल एकाद्शीके दिन मी | 
शङ्करको प्रणाम करते हुए उसने शरीर छोडा) व 
सीधे भगवानूके घाम गया होगा ।? | 

र्ती 

काळू चमार अस्पुश्य ग्रामीण, जिसे भी 
लिखनातक नहीं आता था, जो न दोपे पू 
कर पाता था न कोई स्तुति जानता था । तत नि 
जाना नहीं, पूजनका जिसे अधिकार नहीं हौ 
चबूतरेपर पैर रखनेकी जिसने कभी इच्छा नही ह. 
वह “काळू चमार धर्मात्मा था, वह सीधे 
गया होगाः---गाँवके सबसे बड़े संसक्ते वि 
कर्मनिष्ठ पण्डित दीनानाथ यह कहते है । ॥ “ 
हलवाह्य था, उनके घर हड्डीतोड़ परिश्रम | 
बचपनसे बढ़ा था, कहीं पण्डितजी उसके सा. 
तो नहीं करते ! 














तश्या ४ ] 
RR ee 
कळ एकादशी थी। काळू कसी ब्रत नहीं करता था) 


तु मरा तो वह कल । छुना € एकादशीको मरनेबाला 
मगत्रानके धाममे जाता है । ठीक स्मरण आया, काल 


क्षी एकादशी थी । काळू लगभग दो पहर दिन 


चढ़े मरा और मरा भी कहाँ---ठीक भगवान्‌ शङ्करके 


३ 


पन्दिरके सामने दण्डवत्‌ करते | तब वह धर्मात्मा था; 


1 


वह सीधे भगवानूके धाम गया होगा--यह बात संदेह 
| कलेयोग्य तो जान नही पड़ती | 
जक, F र 


५ र्न को तिल; >>> 2 कक ० 00 
(आज शख बोनी थी । दो दिनसे गन्नीके बोझ पनीर 


। पडे हैं |! पण्डित दीनानाथने कहा । “पता नहीं काळू 
किसे कह आया था । सबेरे किसे कहाँ देडे ? 


tl 


संसारका खभाव ही यही है | अपने संगे-सम्बन्विर्यो, 
द्वीपुत्रोतकको जो शोक होता है, अपने लिये होता हे | 
अपनी सुख-सुविधाके छिन जानेका ही दुःख होता है । 
पण्डित दीनानाथको भी इसी प्रकारका दुःख है | जब 
निश्चिन्त स्नान-संध्या करनी चाहिये, एक नियमनिष्ठ 
ब्राह्मणको चमारोंकी बस्तीमें जाना पड़ रहा है । 
आजकल हलवाहे मिलने कठिन ही हैं | सभी किसी- 
न-किसीका हल पकड़े हैं और गॉँवमें जिनके भी खेत 





णि 
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हैं, गला तो उन सभीको बो देना ठहरा इन्हीं दस-पीच 
दिनोमें | 
काळू केवल हल्वाद्या नहीं था | वह पण्डितजीकी 
खेती और पशुओंका पूरा प्रबन्धक था । किसी दिन तो 
दूसरोंके समान पण्डितजीको प्रातः उसे पुकारना नहीं 
पडा | रात्रिके अन्तिम प्रहरमें आकाशमे शुक्र दिखायी 
पडा और काळू आ जाता पण्डितजीके यहाँ । बैलेंको 
खडी-भूसा देता और उसका हल खेतमें पहुँच जाता 
सबसे पहिले । 
“काळू | कल कौन-कौन आयेंगे ? बोने, काटने 
समय अधिक मजदूर आवश्यक होते हैं. । काळूको 
उनका प्रबन्ध करना था | पण्डितजी केवळ पूछ 








वस मादषनमष्युतस्य 
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लेते | उन्हें तो काळूसे ही पता ढगता कि कल किधर 
हल जायगा | 

तुम अपना बोझा उठा लो |? फसल खलिहानमें 
आ गयी । सब काटनेवाले मजदूरोंको “बनी? (मजदूरीके 
रूपमे फसलका ही कुछ भाग ) दी जा चुकी | अपने 
हल्वाहेका 'हक' है कि अपनी पसंदका एक पूरा बोझा 
वह अपने लिये चुन ले; किंतु काढ कुछ दूसरे ढंगका 
है । पण्डितजीका यही आदेश उसने कभी स्वीकार नहीं 
किया | उसका भी एक सिद्धान्त है--'खामी हाथ 
उठाकर जो दे दें, वही लाखका |? पण्डितजीको ही 
बताना पड़ेगा कि काळू कौन-सा बोझा ले जाय और 
ऐसे समय किसान कृपण नहीं हुआ करता । 

काळने कमी एक तिनका नहीं लिया । एक मुद्र 
अन्नपर उसकी नीयत नहीं डिगी । यह कहनेकी बात 
नहीं है । काळूकी सावधान दृष्टि सदा यह रही कि 
कोई ओर भी कहीं पण्डितजीके खेत-खलिहानमें हाथ 
न चला सके | पण्डितजी निश्चिन्त थे काढके रहते और 
काळको कभी पण्डितजीकी खेती परायी नहीं प्रतीत हुई | 
परिश्रमसे “जी चुरानेवाळे दूसरे हुआ करते हैं ।' 

नका क्या दे दें, काळू ? खेतीका काम कम 
अवकाश देता है; किंतु इधर काढको अपनी कन्याके 
हाय पीले करनेकी चिन्ता हो गयी थी । वह मुंह खोल- 
कर मागता तो पण्डितजी सौ-पचासके लिये जी छोटा 
करनेवाले नहीँ थे; परंतु वह उनसे भी माँगना जो नहीं 
चाहता । अब रात्रिमें जूते बनाने छगा था | पण्डितजीके 
घरसे पहर रात गये छौटता और तब राँपी लेकर बैठ 
जाता । सात दिनमें भी एक जोडी बन जाय तो हज 
क्या हे । उसके गवा जते बूढ़े किसानोंको बडे अच्छे 
ढगते हैं । वे चते खूब हैं और वह तो जूता दे जाता 
है । किसी न-किसीके यहाँ रख जाया । 











“आप पदिनकर देख लें भैया |! कोळकी बँधी ही 


३ । पैरमे ठीक आता हैया नहीं he तनिक चलकर | 

















ट्ट्द्‌ 





देख छे | ठीक आ जाय तो जो पैयाकी मर्जी दे १ रको ज्याक सा. क 
दाम कहीं भागे जाते हैं ?' मोल-भाव काळ करता नहीं | 
गाँवके लोग पैसे देनेमें उदार नहीं होते । अन्न तो वे 
आधसेर अधिक दे देंगे; किंतु पैसा एक भी अधिक देना 
अखरता है उन्हें । यह स्वीकार करना ही होगा कि 
यदि काळू मोल-भाव करनेमें पढु होता तो उसे उससे 
कहीं अधिक सूल्य मिलता, जो अब वह पा जाता था | 
हाँ, तो पण्डित दीनानाथजीका दुःख काळ्के लिये 
कम, अपने लिये ही अधिक हे | अब वे कहाँ हलवाद्दा 
ढूँढें ! कैसे गन्ना बोनेकी व्यवस्था करें ? स्नान-संघ्याझा 
समय हो रहा है और काळूके कारण वे इधरसे तो 
वर्षोसे अपरिचित रहे हैं । उन्हें तो काळे जैसे बीचधारामें 
छोड़ दिया है | उनकी व्याकुलता--किंतु क्या संसारके 
सभी स्॒जनोंकी व्याकुलता इसी कोटिकी नहीं होती £ 
केवल पण्डितजीको क्यों दोष दिया जाय | 
“अब तो भैया, यह सब करना ही पड़ेगा !? लंबी 
साँस ली पण्डितजीने । “काळ क्या गया, मेरा सगा भाई 
उठ गया ।? उनकी आँखोमें आँसू आ गये | 
“बेटी, अब रोनेसे तो कुछ होता नहीं है | 
पण्डितजी सायंकाल काळूकी कन्या तथा उसकी पत्नीको 
आश्वासन दे रहे थे। 'काळू मेरा भाई था | उसके क्रिया- 
कर्ममें जो लगे, यहाँसे ले जानेमें संकोच मत करना |? 
“चाचा ! रो रही थी बेचारी लड़की । मनुष्य रुदनके 
अतिरिक्त और कर क्या सकता है । मृत्युपर उसका बस 
कहाँ है । “हमारे पास देनेको कुछ नहीं है । मॉके 
साथ में भी आपके यहाँ मजदूरी करके'****** १ 
“ऐसी बात मत कह, बेटी |” पण्डितजीने आँखें 
पोंछ लीं । “काळ नहीं रहा तो क्या तेरा इस घरें कुछ 
नहीं रह गया ।? 
पण्डितजीने क्या-क्या दिया, पता नहीं; किंतु जव 
बे माँ-बेटी उनके यहाँसे लौट रही थीं. तव उनके पास 
दुक बड़ी गठरी थी अच्छे-से मोटे के बी हुई | 


बण्डित दीनानाथजी बहुत दुखी हैं | ब्राह्मण होकर 





छझ्याण 
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न हि लल 

कळ वे एक चमाग्की अर्थीके साथ गङ्गाकिनारेतक पे | 
थे | आज सबेरे हलवाहे ढूँढने निकलकर मी चरो, 
तक जा नहीं सके । वे मार्गसे ही लोट आये मे| 
उनके खेतोमें आज हल नहीं चला | गाँवके बे सम्मानित ला 
व्यक्ति हैं । वे सम्पन्न हैं और इधर कई गॉँबोमे उनके जे | 
संस्कृतका पण्डित भी नहीं है । संध्या-पूजामें उनकी निरे 
गाँवोमें उनके प्रति और श्रद्धा बढ़ा दी है | उन्‍हें शष 
दुःख आश्वासन देने उनके यहाँ शामको गाँवके बहे. 
बूढ़े तथा और लोग भी आ गये हैं 





बेचारी अनाथ हो गयी |” एकने सहज भावसे कह 
दिया दोनोंको जाते देखकर । वैसे चमारकी पदी बो. 
कन्याके छिये कोई विशेष चिन्ता नहीं थी उसे | 

“सबके नाथ तो भगवान्‌ हैं और वे इनको मला, 
कैसे भूल सकते हैं |? पण्डितजीकी दृष्टि अमी कन्याको | 
आगे करके चली जाती रोती काळूकी पत्नीकी ओर ही | 
थी। 'काळू धर्मात्मा था | भगवानूका सच्चा भक्त था| | 
उसकी खी और पुत्रीकी चिन्ता वे परमपालक कर ळेगे। 

“काळू धर्मात्मा था-भक्त था |? पण्डितजीकी यह 
बात कुछ जँचती नहीं थी । लोगोंको कल यह भखरा ही 
था कि उनके श्रद्वामाजन पण्डितजी एक चमारकी अर्थ 
साथ गये । लोग काळूकी प्रशंसा घुनने या करने नह 
आये थे | काळसे उन्हें अब कोई काम नहीं था 
चमारकी स्लीकी चिन्ता क्या, वह कल नहीं तो पर 
किसी औरके पास बैठ जा सकती है | पण्डितजीकी यै 
प्रशंसा सुनकर लोगोंने परस्पर देखा एक दूसरेकी भे 
-ये कितने भोळे हँ | 

“आप कोई चिन्ता न करें । आपके लिये अरी 
हलवाहा हम ढूँढ़ देंगे । हम मिलकर कळ आपके गन 

देंगे । दूसरी सहायताके लिये भी हम सब से 
प्रस्तुत रहेंगे । आप स्वीकार करें तो'*“कलसे 
यहाँ काम करने लगे । वह अभी युवक है । बातै 
है । काम करनेमे चतुर है और ईमानदार है । व 
बिना आपका कोई काम अटकेगा नहीं ।? लोग य. 
दी बातें करने-कहने आये थे | उनका सोची 






| ह्य ४] 
rrr 
| 

| 

| 

| 


ना जाने का रूपमे नारायण मिळ जाये 
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हक ही था कि पण्डितजीका शोक अपने लिये है 
अदुविधाओंके लिये और उन्हें वे दूर कर सकते 
है | यहाँ आनेपर यह बात ही दूसरी डगर चल पड़ी | 

काळू ईमानदार था। परिश्रमी था । सीधा था। 
अच्छा आदमी था वह ।? एक दृद्धने बात समाप्त कर देने- 
के ढापर कहा । अच्छा आदमी-इससे अधिक काळूको 
वे और कुछ माननेको प्रस्तुत नहीँ थे । यों अच्छा 
आदमी और धर्मात्माकी दार्शनिक विवेचना उन्होंने न 
कमी की थी और न करनेकी उनमें क्षमता थी | “जब 
दूसरे चमार छोगेकि उकसानेपर मन्दिरमें जाकर उसे भ्रष्ट 
कर आये, वह अपनी पूरी पंचायतके हृठपर भी मन्दिरके 
चवूतरेपर नहीं चढ़ा और मन्दिरके सामने दण्डवत्‌ 
करनेसे किसी दिन चूका भी नहीं । उसमें श्रद्धा तो थी 
शंकरजीके लिये |? 


र 
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“और धर्मात्मामें क्या होता है? बड़े-बड़े कार्मोमें ही 
धर्म निहित हो, ऐसी बात तो है नहीं । सचाई, इमानदारी, 
अपने कर्तव्यका पालन--बडे-बडे यज्ञ, दान आदि 
दूसरे धर्मोंसे भी बड़े हैं |! पण्डित दीनानाथजीने 
सम्भवत; लोगोंका भाव समझ छिया था। वे बडी 
गम्भीरतासे एक बार सबकी ओर देखकर कह रहे थे- 
अपनी शक्ति, स्थिति और वर्णाश्रमके अनुसार अपने 
कर्तव्यका ईमानदारीसे पालन भगवानूकी सच्ची आराधना 
है । काळू एकादशीको शंकरजीके सम्मुख बिना किसी 
कष्टके शरीर छोड़ गया-यही बात बतलाती है कि प्रभुने 
उसकी सेवा स्वीकार कर ळी ।' 

देहातके सरळ-सीघे लोगोंने श्रद्वापू्वक स्वीकार कर 
छिया पण्डितजीका तक । आपका उर्वर मस्तिष्क स्वीकार 
करता हो तो कोई और मार्ग अन्वेषण करना चाहिये । 


= i 


ना जाने का रुपमें नारायण मिल जाये 
( लेलक--डा० श्रीराजेश्वरप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


भाज-कल भिक्षावृत्ति एक कला भी है और व्यवसाय 

भी | दुःख-प्रद्शनके नित्य नये ढंग निकाले जाते हैं 
तया सहस्नों व्यक्ति आवश्यक और अनावश्यक खूपसे 
करुणाकी याचना करने टगे हैं | प्रश्न उठता है कि 
दान इत्यादिके रूपमे सहायता की जाय अथवा नहीं ? 
दाताकी दृष्टिसे दोनों ही स्थितियोंमें खतरा है । सहायता 
यदि नहीं दी जाती, तो बहुत से व्यक्ति हमारी सहायता 
एवं करुणासे वञ्चित रह जायेंगे और यदि सहायता 
को जाय तो फिर किसकी की जाय १ किसीके माथे- 
पर तो लिखा नहीं है कि यह वास्तवमें जरूरतमंद है, 
अथवा इसने केवळ खाँग बना रखा है । ऐसी खितिमें 
सम्भावना इस बातकी है कि हम दान देकर 

रक सामाजिक अभिशापको प्रोत्साहन प्रदान करते हैं । 
पनिकुपात्रके विवेक एवं निर्णयकी समस्या अत्यन्त कठिन 
। कठिन ही नहीं, यह समस्या शाश्‍वत और सनातन है । 


रस समस्याका एक ह्वी उपचार दै । पात्र-कुपात्रके 


विवेचनमें दाता अपनी शक्ति और अपने समयको नष्ट 
न करे | ऐसा करनेसे मनमें क्षोभ और पश्चात्ताप-जैसी 
प्रबृत्तियाँ पनपती हैं । हम बहुत सोच-समझकर किसीकी 
सहायता करते हैं । बादमें हमें विदित होता है कि हम 
धोखा खा गये । हमने जिसको दान दिया है, उसको 
वस्तुतः हमारी सहायताकी आवश्यकता ही नथी। 
ऐसी स्थितिमें हमारे मनमें क्षोम उत्पन्न होना खाभाविक 
है । इसके विपरीत हम किसी व्यक्तिको मना कर देते 
हैं । बादमें पता चलता है कि ws 
| सहायताकी आवश्यकता थी । आप सहमत 
ता हमारे पश्चात्ताप, कमीकमी आले. 
ग्लानिका हेतु बनती है । 

पात्रापात्रके विवेकके पूर्व हमें एक अन्य प्रनपर 
विचार कर लेना चाहिये | इम किसीकी सहायता करते 
ही क्यों हैं £ उत्तर स्पष्ट है । करुणा नामका मनोवेग 


हमें करुणाके कारणके 
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निवारणके लिये प्रेरित करता हे ४ 


























्ट्ट्टं ह, 
५ ॥ भाग १ 
न क” भया 
सदूदतियाँ बिश्वका प्रत्येक अणु स्य 
अथवा यो कहिये कि हमारा शील, हमारी सद्दृत्तियाँ धका प्रत्येक अणु जब हमारा ही एक बह. 


हमें संसारका दुःख कम करनेके लिये प्रेरित करती हैं । 
करुणा करते समय हम मनोवेगोंके क्षेत्रमें कार्य करते हैं, 
बुद्धि अथवा विश्लेषणात्मक विवेचनके क्षेत्रसे हम दूर हट 
जाते हैं | उस समय हम यदि बुद्धिके क्षेत्रमें हाँ तो 
कदाचित्‌ करुणा डी न करें और तब पात्रापात्रके 
निर्णयका प्रश्न उत्पन्न न हो । विश्लेषणात्मक विवेचन 
हमें अपने खार्थसिद्धिकी प्रेरणा देता है | हम तुरंत 
सोचने लगते हैँ कि अपनी जो सम्पत्ति हम इस अन्य 
व्यक्तिको दे रहे हैं, उसके द्वारा हमारे अमुक-अमुक 
कार्य सम्पन्न हो सकते हैं, हम मकानका किराया चुका 
सकते हैं, अपने बालकके लिये मिठाई छा सकते हैं, 
पत्नीकै लिये औषधकी व्यवस्था कर सकते हैं, खयं 
अपने लिये कोट सिलवा सकते हैं---आदि । ऐसी स्थितिमें 
हम अपने-आपमें इतने लिप्त हो जायेंगे कि अन्यव्यक्तिकी 
सहायताका प्रश्न हमारे लिये अत्यन्त गौण बन जायगा | 


सारांश यह है कि परदु :खानुभूतिके फलखरूप करुणा 
उत्पन्न होती है और उसके कारण सहायताकी ओर 
हमारी प्रवृत्ति होती है | अत: करुणाके क्षेत्रमें विवेचन 
तथा विश्लेषणके लिये कोई स्थान नहीं है । 


करुणाके द्वारा पराया दुःख कम होता है बस, 
करुणा करनेके लिये इतना समझ लेना पर्याप्त है और 
इसी कारण वह मानवका सबसे बड़ा गुण एवं घर्म 
माना जाता है । 
परहित सरिस धर्म नहिं भाई । परपीडा सम नहि अघमाई ॥ 

समस्त विश्वमे एक ही शक्ति व्याप्त है, विश्वका 
प्रत्येक अणु उसी सर्वशक्तिमान्‌का अंश है । अत: उस 
सर्वव्यापिनी शक्तिके प्रति संवेदनशील होना'हमारी शक्तियों 
एवं ज्ञानेन्द्रियोंका चरम विकास है । पराये दुःखको 
अपना दुःख समझना मानवताका चिह्न है | पर्‌- 


दुःखानुभूतिका क्षेत्र जितना ही व्यापक होगा, मनुष्यता 
उतनी दी विकसित समझी- जायगी । 


अपने परायेका भेद ही लुप हो जाता है । हमारे हि 
जो कुछ है, वह केवल “हम” नामके एक अंशविरपा 
न होकर “ये सब? नामके बृहत्‌ रूपकी रोहा है| 
मनकी यह अवस्था उत्पन्न होनेपर दान अथवा से 
अथवा ना करनेमें कहे! 
अपने हिस्सेकी मिठाई जब हम आपने पुत्रको छि 
देते हैं, तब हमें कितने आनन्दका अनुभव होता है| | 


७०७५ 


तब फिर पात्र-अपात्रका विवेक ही व्यर्थ है) \ 
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~ ७. 
जो आनन्द है, वह र 


* संसारके प्राणीमात्रके प्रति जिस व्यक्तिका यह दृष्य 


हो, उसकी दानशीलता अभ्यासकी नहीं, अपितु खभाकी | 
वस्तु बन जाती है | यथा--- क्‍ 
रहिमन वे नर सर छुके जो कहुँ मागान जायें । 
उनते पहले वे सुए, जिन सुख निकसत नार्यै ॥ 
करुणा मनुष्यका धर्म है, दूसरेकी सहायता कत 
मनुष्यत्वका तकाजा है । इस सम्बन्धमे आगी 
सोचना आदमीके दर्जेसे नीचे गिर जाना है । तिमी 
शरणमें आनेपर भगवान्‌ श्रीरामने अपने अबुच्ों एं 
सहयोगियोंका ध्यान मानव-हृदयकी इसी विशाल्ता 
ओर आकर्षित किया था--- 
सरनागत कहुँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पॉवर पापसय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥ 
भळे-बुरेकी पहचान असम्भव है, उसके सख्या 
विचार करना व्यर्थ है; क्योंकि बुराइयोंका चिन्तन मती | 
दूषित कर देता है । सब हमारे ही अङ्ग दै, अतः शे 
सबका विश्वास और खागत करना चाहिये 
तुळसी या संसार में सब सौं मिलिये घाय । _ 
ना जाने का रूप में नारायन मिछि जाय पि 
करुणाका अवसर प्राप्त होनेपर हम अपनी 
अनुरूप सहायता करके अपने कर्तेव्यका 
कर दें | आवश्यक अथवा अनावश्यक रु | 
करनेका उत्तरदायित्व याचकके ऊपर है, दाता 













| 
| 
| 
| 





लोकप्रियता 


( लेखक--श्रीहरिभगवानजी एम्‌० एस-सी०+ विश्ञानरज्ञ ) 


२ > प्रियताकी नि याख्या 0 लेंडकी 
राजनीतिक लोका व्याख्या करते हुए इंगलेडव 
विधान-सभाके एक प्रमुख सदस्यने कहा था--'यह एक ऐसे 


कलाकारकी कला है? जो श्रमजीवी और पूँजीपति दोनों वर्गके ' 


होगोको उनके विरोधात्मक हितोंकी रक्षा करनेका आश्वासन देता है 
और ऐसा करनेमै इस बातको ध्यानमें रखता दै कि किसी 
वर्गका ऐसा लाभ न हो जाय) जिससे दूसरे वर्गके सदस्योमें 
उसकी मानहानि हो ।? अत्युक्ति मळे ही हो; किंतु उपयुक्त 
व्याख्यासे स्पष्ट है कि राजनीतिश सामाजिक कल्याणकी 
भावनासे ही सदैव कार्य नहीं करते, अपने पद एवं अपनी 
लोकप्रियताको स्थिर रखनेके लिये वे समयानुसार विभिन्न 
मार्गोका अनुसरण करते हैं । 

एक दूसरे' सरलह्ृदय राजनीतिज्ञने अपने मनोभावोंका 
वर्णन करते हुए कह्य-- मैं छोकप्रियताके घने बादर्लोमे सदैव 
विचरण किया करता हूँ । मेरे प्रत्येक वाक्यको रेकडे करनेकी 
और प्रत्येक गतिकी फोटो लेनेकी चेष्टा की जाती दै । मुझे 
राष्ट्रका कर्णधार कहा जाता है और विश्वद्ञान्तिका दूत | 

“किंतु मैं अपने आपको दूसरे छोगोंकी अपेक्षा अधिक 
अच्छी तरह समझता हूँ । मुझे अपनी निर्बलताका ज्ञान है । 
मैं जानता हूँ कि बाल्यकालमै मेरे द्वारा निर्मित देशकी उन्नति- 


'की कोई भी योजना अभीतक पूर्ण नहीं हुई है । युद्धसे 


घवराते हुए मी मुझे युद्ध करना पड़ता है? दलबंदीसे घुणा 
करते हुए भी मुझे उसका सहारा लेना पड़ता दै, छोकप्रियता- 
को स्थिर रखनेके लिये मुझे देशकी प्रगतिका असत्य चित्रण 
करना पड़ता है । अपनी इस दुःखद परिस्थितिका ध्यान 


करके मैं सोचने लगता हूँ कि क्या संसारमै मुझ-सा अभागा 
कोई और भी है | 


येहैं एक विश्वप्रिय महान्‌ पुरुषके उद्गार ! ये हैं एक ऐसे 
महापुरप्रके शब्द, जिसको सम्पूर्ण संसार बड़ा भाग्यशाली 
समझता है; किंतु उसका अपने लिये मत इससे भिन्न है | 
लोकप्रियता एक झूठी कसौटी है, जिसपर मनुष्यकी 
अथवा देशकी उन्नतिको परखनेका असफल प्रयत्न 
क्सा है । महात्मा अरविन्दने एक स्थल्पर लिखा है-- 
लोकप्रियताके आधारपर किसी चीजका मूल्याङ्कन 
रो है। लोकप्रिय बननेके लिये तो दूसरोंको प्रसन्न रखना 
ता है और उनके अनुसार कार्य करना पड़ता है। इसके 
थुन 


लिये तो सामुहिक दुगुंणोंको भूलना पड़ता है, उनको बतानेते 
तो अपयश मिलता है |? 

इमर्सनने लिखा है--“दुनियामें रहकर दुनियाबी तरीकेते 
काम करना सरल है; एकान्तमें रहकर अपने तरीकेसे काम 
करना भी सरल है; किंतु महान्‌ पुरुष वह है, जो दुनियामें 
रहकर अपनी शैलीसे काम करता है |? 


अतः संसारमें रहकर लोकप्रियताके मार्गका अनुसरण 
करना; दूसरे छोगोंकी बातोंका ध्यान रखते हुए काम करना; 
सांसारिक जीवनको ब्रितानेका सरलतम उपाय है | इससे 
आंशिक सुख मिल सकता है; किंतु जीवनको समझनेके 
लिये, अपने दृष्टिकोणको विस्तृत करनेके लिये, लोकप्रियताके 
सीमित क्षेत्रसे निकलना पड़ेगा | 
१८ x > 


लोकप्रिय बननेकी भावनासे ही मिलती-जुलती दूसरी 
भावना अपयरासे बचनेकी होती है । वस्तुतः ये एक 
ही मावनाके दो पाव हैं एक ही सिक्केके दो पक्ष हैं| 
केवल लोकप्रिय बननेकी भावनासे विभिन्न स्तरोपर हानि 
होनेकी आशङ्का रहती है; किंठ अपयशसे बचनेकी भावनाते 
सामाजिक कल्याण भी होता है | कैसे ! 


जब दक्षिण अफ्रिकामें गांधीजी रहते थे, तत्र एक बार 
कस्तूरबासे उनका झगड़ा हो गया । सेवाभावसे किसीके 
मल-मूत्र साफ करनेकी बात थी । “बा? को यह कार्य घुणित 
लगता था | गांधीजी इसपर क्रोधित हो उठे और क्रोषके 
आविदामे उन्होने बा को घरसे निकाल दिया | जैसे ही गांधीजी 
गह-द्वार बंद करने चले, अश्रुपूर्ण बा ने कहा) जरा सोचो ! 
हमारे-तुम्हारे बीचके इस प्रकारके झगड़ेको न पास- 

पड़ोसके लोग क्या कहेंगे ?? वाक्य साधारण थए तु यह 
क्रोधकी भड़की हुई अग्निको शान्त करनेके लिये पर्याससे 
मी अधिक था । त गोची 2 

«पुत्र, भाई भाई? भाई-बहन? त्री-पुरुष आद 

io हे है, तब अपयशसे बचनेकी भावनासे ही 
अनेक झगड़े शान्तिपूर्ण विधिसे सुलझ जाया करते है. और 


यह विचार मनमें आ जाता है कि समाजका काम कुषः छा 
Fe कहना ही है--अह जो कहेगा, उसको इम सुन ee | 











८९०७ कहर 





[ भाग ० ॥ | | 


रा ओर | मैं लयर. मनुष्यपरसे एक प्रकारका अङ्कुश इट जाता है और वह राष्ट्रसे विश्वकी ओर । मैं संसारको कुछ कर 


अपनी मनमानी करने लगता है | 


> > > 
तंथ्य यह है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है | मनुष्यको 


एकान्तर्मे सुख मिल सकता है; किंतु एकान्तर्मे सुख तभी प्राप्त 


होता दै, जब उसकी पर्याप्त मानसिक उन्नति हो चुकी हो 
और समूहृसे उसका मन ऊब चुका हो | एकान्तकी खोज 
केवळपरखिर्तनकेल्यिहोतीहे) | 
यदि समाज मनुष्यके लिये एक आवश्यकता है तो मनुष्य- 
की समाजके प्रति कुछ स्वाभाविक भावनाएँ होनी चाहिये | 
लोकप्रियताकी अथवा अपयदासे बचनेकी भावना वस्तुतः 
मनुष्यकी समाजके प्रति स्वाभाविक भावना है । फलतः इस 
भावनाका स्रोत मनुष्यकी अन्तरतम प्रतरत्तियौसे- सम्बद्ध है | 
प्राचीन भारतीय साहित्यमें मनुष्यकी तीन मूल कामनाएँ 
बतायी गयी है--पुत्रै्रणा, वित्तेप्रणा एवं छोकेषणा | इन सबै 
लोकेप्रणा--यदाःप्राप्तिकी इच्छा सबसे अधिक तीव्र मानी गयी 
है और इसीलिये इसका त्याग सबसे क्रठिन दै । इसका त्याग 
मनुष्योन्नतिकी पहली सीढ़ी है | छि 
वैज्ञानिकोने भी यशकी कामनाको काफी महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया दै । जुंग नामक प्रसिद्ध मनोदेज्ञानिकने सम्पूर्ण मानसिक 
क्रियाओक्रे मूलको समाजमें मान प्रास . करनेकी इच्छासे 
सम्बद्ध किया दै । एक दूसरे प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक आडलरने 
उच्च खान प्राप्त करके अधिक शक्ति प्राप्त करनेकी इच्छाको 
मनुष्यकी सर्वोपरि कामना बताया है । _ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकप्रियता अथवा अपयश 
से बचनेकी इच्छा मनुष्यकी मूल प्रवृत्ति है । अतः 
इसका विकास--दमन नहीं--च्यक्तित्वके पूर्ण विकासके लिये 
आवश्यक दै; किंठ इसका विकास नियन्त्रित होना चाहिये, 
नहीं तो परिणाम भयंकर हो सकता है | कैसे ? 
नेपोलियन जब सेंट देलेनामें नजरबंद था, तब छोगोने 
उससे पूछा, “तुमर्मे विश्व विजय करनेकी इच्छा कैसे जाग्रत्‌ 
हुई !? उसने उत्तर दिया, “मेरी गरीव माने मुझको बड़े श्रमसे 
पाल-पोसकर बडा किया. 3. बढ़े होनेपर मुझे ऐसा भान हुआ 
कि मोहल्ले और पास" लोग मुझे नीची नजरोते देखते 
हैं | मुझमें पड़ोलियोंकों कुछ कर दिखानेकी भावना जाग्रत 
दै । मान-प्राप्त सिपाही बनकर मैंने अपनी इंस इच्छी 
पूर्ति की। लु कीप कामना और बढ़ती जात 
दै! 'मोदृल्ळेसे मैं शइरतक बढ़ा) शहरते राष्ट्रकी ओर और 


a 


दिखाना 
महान्‌ था; 


था |? इसमें संदेह नहीं कि नेपोलियन दिती 
उसकी भयानक विध्वंसकके रूपमै याद करते हैं; उसके oe | 
हमारे शान्तिपूर्ण हृदयम कोई खान नहीं । क्यों ! न 
इसलिये कि विश्वविजयसे उसने अपनी लोकप्रियताकी कामना . 
को पूर्ण करनेकी चेष्टा की। विश्वहित करनेकी भावनाका उस 
अभाव था | लोकप्रियता उसके लिये साधन 
बन गयी थी) यशःप्राप्तिकी 
वह कुत्सित हो उठी थी | 


3 न रहकर साध _ 
भावनाके अनियन्त्रित बिकास 


गांघीजीने अफ्रिकामे सत्याग्रह क्‍यों किया १ बिहार 
नीलकी खेती करनेवालोंका साथ उन्होंने क्यों दिया ! “भास 
छोड़ो? आन्दोलनका नेतृत्व क्यों किया ! नोआखालीमै हि 
मुसल्मानोंके झगड़ेको शान्त करनेकी उन्होंने चेष्टा क्यों की ! 
इसलिये नहीं कि वे लोकप्रिय बनना चाहते थे, प्रत्युत 
इसलिये कि वे देश-हित; जन-हित; समाज-सेवा करना चाहते 
थे । दिंदू-मुसल्मानोंके झगड़ेसें यदि उन्होंने हिंदुओंका साथ 
दिया होता तो उन्हें गोली खाकर शहीद न बनना पड़त 
और कुछ क्षेत्रोमें उन्हें अपयश न मिला होता; किंठु उन्होंने 
वह किया; जो उन्हें समयानुकूल करना चाहिये था | इसील्यि 
वे राष्ट्रपिता माने जाते हैं और विश्ववन्ध्र हैं | 

जब जन-सेवा, लोकसंग्रहकी भावनासे प्रेरित होकर कार्य 
किया जाता है, तब आरम्भमें अपयश भले ही मिले कि 
अन्तमं लोकप्रियता ही मिळती है | जनसमुदायके दृदयमें खात 
उपकार करनेसे मिलता है; वात करनेसे नहीं | यदि उपकार 
करनेकी भावना प्रमुख है तो लोकप्रियता स्वाभाविकरपरे 
हि और यदि लोकप्रियता प्राक्त करना ही उद्देश्य है ते 
अन्तमं मानहानि ही होगी | ज 

समाजमें प्रगतिशील विचारोंके प्रचार करनेमें आरम्भ 
कठिनाई पड़ा करती है; क्योंकि परिवर्तन करनेमें साधारणतया 
लोगोंको अड़चनें होती हैं | फलतः किसी भी 
करनेके लिये आरम्भमें विरोध सहना पड़ता है और के 
व्यक्तिकी सफलताका परीक्षाक्षेत्र है । यदि व्यक्ति प 
बिरोधको सहन करते हुए अपनी उपकारभावनाकी 
संलग्न रहता है तो क्रमशः समाजके लोगोमें उसके किये 
उपकार सम्मुख आते-जाते हैं; इससे धीरे-धीरे विरोध 
होता जाता है और लोकप्रियता बढ्ने लगती है । ट 
न कला गांधीजीने जब नमक सत्याग्रह करनेका आदेश दि 
आरम्ममें इस बिचारका बडा विरोध हुआ | इसकी 4 
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म्रोतीलाल नेहरू-जैसे कुशळ राजनीतिज्ञने कहा-- 

धुनकर जैसी शक्तिके > च 
ब्रिटिश साम्राज्य जेसी शक्ति" विरुद्ध नमक-जेसी छोटी 
आजका सत्याग्रह करनेसे कैसे मोर्चा लिया जा सकता दै! 
वस्तुतः महान्‌ कार्य बड़ी चीजोंको करनेसे नहीं) छोटी 
चीजको बढे ढंगसे करनेसे होता है |? 

फलतः प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्तामै परहित-भावना 
प्रधान होनी चाहिये । उसमें जनसमुदायकी भावना ओके 
परखनेकी शक्ति होनी चाहिये; उनके विरोधको सहन करनेका 
गाम्भीर्य होना चाहिये । साधारण रूपसे सामाजिक आलोचनाओं- 
का ध्यान रखना चाहिये; किंतु वे यदि व्यक्ति अथवा 
समाजक्री उन्नतिमै ही बाधक होती हैं तो उनका परित्याग 
ही श्रेयस्कर है । जनसमुदायकी भावनाओंको केवल स्पष्ट 
करनेसे थोड़े कालके लिये सफलता मिल सकती है; किंतु 
स्थायी लोकप्रियताकी प्राप्तिके लिये आत्मसमर्पण करना होगा; 
जनसमुदायसे आत्मिक एकाकारता करनी होगी । जब व्यक्ति 
इस अवस्थापर पहुँच जाता है, तब उसके लिये लोकप्रियताका 
कोई महत्त्व नहीं रहता | स्थायी लोकप्रियता उसी समय 
मिलती है; जब उसकी चाह सनसे निकल चुकी हो । 

गीतामें भगवानने कहा है--- 

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 

कुर्यादू कि ॥ ) 

३।२५ 
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९ 
प्राथना 
( त्रज-भाषा ) 

अब भोहि पक भरोसो तेरी । 
भक्ति-भाव स्रौ विरत, कलुष रत, मोहाइत, विषयन कौ चेरी ॥ 
काम-लोभ-मद-मोह बसत निसि बासर किये हिये मह डेरी । 
सिरपर मीच, नीच नहि चितवत, रहत सदा रोगनि सोंघेरी ॥ 
परमारथ की बात कहत नित, भोगन सौ अनुराग क 
बारबार अनुभवत --नाहि कोउ तो सो हितू, नतो सौ ने 0 | 
तदपि बिसारि तोहि हौं पॉवर सुमिरौं कामज सुखहि अनसी । 
अब तो बस तू ही अवलंबन, तो बिजु : 
निज पन बिरद्‌ विचारि दयामय ! कृपा अद्देतुक 3 
तू ही मोदि उबार बिषम भवसागर सी, कर छोह बडेरी. 

MISSES 2. “7- |. यि 


प्रार्थना 








~¬ जिस प्रकार लोग फलासक्त होकर काम करते हैं, उसी 


प्रकार विद्वान्‌ लोक-संग्रहकी भावनासे अनासक्त होकर काम 
करते हैं । फलप्राप्तिकी इच्छासे रहित होकर ही कार्य करना 
चाहिये; क्योकि 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्स्वकर्मणि ॥ 
(गीता २। ४७) 


कर्में हमारा अधिक्रार है, फलमें नहीँ । लोक-हित 
करना हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिये । वस्तुतः खोकप्रियता 
तो लोक-हितके कर्मका फल है | लोकप्रियतारूपी फलसे बिसुख 
होकर हमें लोक-हितकी ओर एकाग्रचित्तसे बढ़ना चाहिये 
और यही हमारा धर्म है; क्‍योंकि परोपकार पुण्य 
है और परपीडन पाप है--अठारहों पुराणों एवं अन्य धार्मिक 
ग्रन्थोंका सार यह है | 

दैेष्णरा जन तो तेने कहिये जे पीर पराई जाणे रे \ 

पर दुःखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आणे रे ॥ 

परोपकार करते समय यदि मनमै अभिमान आ गया या 
लोकप्रियता प्राप्त करनेकी भावना जाग गयी तो कार्य निम्नस्तर- 
का हो जायगा । मनुष्यको लोकप्रियताकी भावनासे ऊपर 
उठनेका प्रयत्न करना चाहिये; इस भावनाके दासत्वको 
छोड़नेका प्रयास करना चाहिये | 





नुराग घनेरौ । 


और न कोऊ मेरौ ॥ 
द सौं नित प्रेरी । 
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अष्टछापके कवियाँमे सूरको मावसाम्राज्यका एकछत्र 
अधिपति माना गया दै, अन्य कविर्योको उनका भावानुगामी | 
किंतु सूरके साथ ही यदि इम अन्य महानुभावोंकी वाणीका भी 
अनुशीलन करें तो उनमें मी इम बेसी दी भाडुकता, वही 
रसावेश और वैसी ही तल्लीनता पायेंगे | सभी एक ही रस, 
एक ही पीड़ामें पगे हैं; आराध्य मी तो सभीके एक ही हैं 
रसेश श्रीकृष्ण । 
चतुर्मुजदास भी इ्यामसुन्द्रकी उसी रूप-माधुरीमें निमग्न 
है, जिसका आस्वाद पानेके लिये सभी अष्टसखा सर्वदा आतुर 
और वियोग-व्याकुळ हैं । उनकी आँखोंकी “वान और 
ळगनको देखिये-- 
नैननि एसिय बानि परी \ 
बिनु देखे शिरिधरनळा मुख जुग भर गनत घरी ॥ 
मारगु जात उरूटि चपठनु मोहन तन दृष्टि परी \ 
जब ही तें लागी जक इकटक निमि मरजाद टरी ॥ 
चत्रुभुजदास छुड़ावन को हु में बिधि बहुत करी । 
त्यो सरबसु हरि को हरि दीनो देह दसा बिसरी ॥ 
एक क्षणका वियोग भी असह्य है । इसीलिये निमिकी 
मर्यादाको मङ्ग करके एकटक) पलक गिराये बिना गिरिधरलालको 
ये नेत्र निखधि देख रहे हैं; यहाँ मर्यादा और विधि-निपेधको 
कौन पूछता १ कितने चपल हैं ये नेत्र कि मार्ग चलते-चलते ही 
उनसे ये जा उल्ले । और इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा 
सर्वस्व समर्पण-ह्वदय) आत्मा; समग्र जीवनके निवेदनके रूपे; 
फिर क्यों न आत्मविस्मृतिकी दशा प्राप्त हो ! ऐसे हैं ये 
रसमत्त नेत्र, इसीलिये कविने इन्हें कुङ्गकी कितनी सुन्दर 
उपमा दी दै-- 
सैन कुरंग रति रस माते फिरत तरर अनियार । 
नळ किसोर स्याम घन तन बन पाए हैं नव निधि वार॥ 
नाना बरन मए सुख पेषे स्याम सेत रतनार । 
“न्रुमुज?प्रसुगिरिचरन कृपा रँग रेगि रचि रुचिर सवार | 


इरिणके नेत्रोंकी भॉति उनकी सहज चपळता और 
तरलित मार्वोकी विचक्षणता तथा संगीत रसमें निमम्र आत्माकी | 
सम्पूर्ण विस्वृति उनके अपने गुण हैं। सघन श्याम मेघीकी उ 
श्यामयुन्द्रके अनुरागरागर्मे - के पेली किसी मुग्धाका चित्रण 


Me, 


5 जदास £ 
भक्त चतुभु 
[ एक भाव-विइलेषण ] 
( छेखक---पं० श्रीगोकुलानन्दजी तैछंग वी० ५०, साहित्यरत्न ) 


` कितनी बिडम्बना है कि जब मिलनकी घड़ी आयी? 
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रँगे हुए हैं। इसीलिये इ्याम-वर्णमें समाविष्ट इवेत-रतनारे आरे. 
समस्त रंगोंकी झलक? विविध सुर्खोले परिपुष्ट भावोकी दी 
हमें वहाँ मिलती है | हृदयके अनेक संचारी भाव अनुभाव. 
रूपमै चक्षुपटळपर विलसित होनेके कारण ही तो वे तर 
सरस और 'अनियारे?, अनूठे हैं । कविके मनोवेशिक 
विश्लेषणका यह एक परिपुष्ट उदाहरण है । | 
चतुर्भुजदास उस असीम सौन्दर्यनिधिके आराधक ह. 
जिसमें ब्रजसीमन्तिनियोने अवगाहन कर एकतान भावसे अपने. 
को केन्द्रित कर दिया था | रूप-ठगी व्रज-सुन्द्रीके शब्दों 
ही देखिये-- | 
तब ते और न कळू सुहाइ \ 
सुंदरस्याम जबहि तें देखे छरिक दुहावत गाइ ॥ 
आवति हुती चली मारग सखि हों अपने सतभाइ । 
मदनगोपाळ देखि के इकटक रही ठगी मुरझाइ ॥ 
बिसरी लोक लाज गृह कारज बंधु पिता अरु माइ \ 
दास “चतुभुज' प्रभु गिरिबरघर तन मन लियो चुराइ ॥ 
जबसे खिरकमें गोदोहन करते हुए “सुन्दर ह्याम'वी 
देखा है, उनके कोटिकन्दर्पलावण्यसे ऐसी ठगौरी पडी र 
कि उनपर टकटकी लग गयी । घरके कार्यका तो भा है 
किसे रहे, स्वजन ओर परिजनोंके प्रति छजाका भाव 
विलीन हो गया | चेतना ही कहाँ, जो कहींका अनुपात 
रहे । “मुरझाइ"मै कितनी निस्पन्दता औ गहरी वेदना छि 
हुई है १ (तन-मनके चोर'ने अपने पास छोड़ा ही क्य! ग 
हृदयकी पैखुडियोको विकासका अवकाश दे । उल्लासके 
ही चित्त किसी भी ओर रमता है | किसीसे बँथ जाने 
बँघकर भी न पा सकनेकी स्थितिमें और कुछ 
सकता है । कितनी विवशता है ! 
. इसीलिये, उस मधुर दर्शन, मिलनके पळ निकट 
उनके वियोगमे एक-एक क्षण युगके समान बीत रहीं है| 
बह मन्द, मधुर, मादक मुसकान कैसे भुलायी जा व रि 
4 
इतना भावाविष्ट हो गया कि उनसे दो बात मीन ॥ 1 
मिळनेपर भी भावमुग्धताके कारण जिसके र 
कविकी म्र 
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तब त जुग समान पछ जात ! 
जा दिन तें देखे सखि मोहन मो तन मुरि मुसिकात ॥ 
दरसन देत 5गौरी मेली कहि न सकी कळु बात \ 
बीतत धरी पहर क्रम क्रम अब कर मीडत पढितात ॥ 
हिरदै गडी मदन मूरति मन अय्क्यो साबू गात \ 
चत्रुभुज परझुगिरिधरन मिळन का सेन बहुत अकुरात ॥ 
क्रितना पछतावा है? कितनी आतुरता है | बह मदन- 
प्रिती मूर्ति अन्तरतमम गडू गयी दै, उसे निकालना दुष्कर 
है; मन भी तो साथ नहीं) जो इसके लिये प्रयास किया जा 
तके | वह तो उस 'सॉबरगात!से जा अटका है, कितना 
हुन्दर आदान-प्रदान हुआ है । अब आँखें उस रूपकी प्यासमें 
तड़प रही हैं | इस भावव्यापारका माध्यम मी तो ये ही हैं । 
इन्हें अपने कियेका फळ भोगना ही चाहिये । 
हृदयकी व्यथा ही आँखोंमें आ झळकती है और क्रमशः 
अङ्गअङ्गकी गति-विधिमें उसकी स्पष्ट छाया फैल जाती है | 
कवि अपने हृदयकी तालाबेली, मनको डाँवाडोल कर देनेवाली 
वियोग-व्यथा किसी विरहिणीका प्रतिनिधित्व करता हुआ इस 
प्रकार चित्रित करता है-- 
उडी फिरि फिरि आवति निज द्वार \ 
गृह आगमन सोई हो तब ते देखे नंदकुमार ॥ 
सुंदर स्याम कमर दळ लोचन सोमा सिंधु अपार \ 
ता दिन ते आतुर भए मग तन नितवत बारबार ॥ 
भोर भवन ते निकसे मोहन चळूनि गयंद सुठार \ 
'चत्रुमुज) प्रभु गिरिघरन मिळून को करत अनेक बिचार 
मनमोहनको अपने द्वारसे जाते हुए एक बार देख लिया 
है। बस, उन कमलदललोचन स्यामसुन्दरके अपार शोमा- 
सिन्धुमै बार बार निमजन करनेके लिये वह उन्मन- उन्मत्त हो 
उठी है । एक क्षण चैन नहीं | आँगन ओर ढ्योढी एक कर 
रखी है न जाने कब वे वहसे निकल पडे । दृष्टि मी मार्गपर 
र हुई है । लौट-लौटकर वहीं जाती है । कितनी बेचैनी 
दा र मनोमन्थनकी दशा है ! वह अपने रंग-बिरंगे सपनोकी 
ने कब्रतक डूबी हुई इसी प्रकार दिवानिशि 
हता ह | 
व रि यह तन्मयता उन्मादके रूपमै बदल जाती है | 
पता गतिकी स्थिरता और उस अनन्तक्री अनन्त 
विवेचना दो सखियोके बीच हुए प्रदन-संवादसे 
स्पष्ट हे जाती दै । 
एरी तू घरिये धरी क्यों आवे ! 
बदनदुन्‌ सो हेतु कहा है. सो क्यों न मोदि बता ॥ 


भक्त चतुर्मुजदास 





दपक बार द्वार मंगल करि फेर बारने घावे \ 
हिये अंधारो उजारौ चाहत सो दीपक क्यो जावे|. | | 
मनि मारा आँगन में है है तोर डार बगरावे |. . । | 
बीनन मिस मोहन अवोकत यो ही पहर बितावै ॥ | 
्रह्मदिक जाको ध्यान धरत हैं; खोजत अनत न पादै \ | 
चत्रुमुज परभु गिरधर छवि निरखत इनहिं रुखें सु पारदे॥ 1. 
उन्मत्त, मूक; जडकी भाँति बार-बार किसी भी बहानेते 
वह नन्द-भवनके चक्कर काट रही है | नन्दनन्दनसे उसे क्या | 
प्रयोजन है, उनके प्रति उसकी कैसी लगन है) वह किसीको । 
नहीं बताती । आखिर प्रेम तो मौन साधनाकी निधि दै, i 
विज्ञप्ति या घोषणाकी वस्तु थोड़े ही है । प्रियक्रे आगमनकी | 
बह अनुक्षण बाट जोहती है । अपने भवनमै दीपक जला | 
देती है, फिर द्वारपर दौड़कर आती है--सम्भवतः अपनी । 
तल्लीनता प्रियक्री पदचापकी ध्वनिकी कल्पना करके । किंतु 
भीतर जो एक निराशाका अन्धकार छाया हुआ है) जिसमें | 
बह आशा-प्रकाशकी रङ्मियाँ लानां चाहती है । भला) वह | 
अन्धकार इस भवनके दीपकसे दूर हट सकता है ! यह | 
आज्चा-निराशा, सुख-दुःखकी आँखमिचौनी कत्रतक चलती 
रहेगी, कौन जाने ! यशोदाके आँगनमै अपनी मणिमालाको 
तोड़-तोड़करः मानो हुदयके भाव-मुक्ताओंकी कितनी ही 
अज्जलियाँ बिखेरकर वह उन्हें बीनती है और इसी बहाने मन- 
मोहनके दर्शन करती हुई एक पहर बिता देती है । कितनी 
चातुरी है ! ब्रह्मादिकके ध्यानमें भी जो नहीं आता; उसकी 
मुख-छविसे वह अपनेको परितृप्त करती रहती 
उसकी सौन्दर्य-सुधाका स्वाद लेती रहती है 
चतुर्भुजदास भी उसी पगली ग्वालिनीकी तरह 
नन्दनन्दने सुख दर्शनका कोई-न-कोई बहाना निकाल ही लेते 
हैं, उनकी आँखोंमें बड़ा सुन्दर चित्र उतरता है। | 
कर के निकसी घन दोहनी 
भोरहि स्याम बदन देखन को आएस अग छवि सोहनी! 
मानो सोमा निधि मथि काढी मनसिज मन को मोहनी । 
खरिक के डगर चरी हित पागी रसिक कुंवर के गोहनी ॥ 
गाइ दुहावनके मिस तत्र निप्र नंदनैदन मुख जोहनी । 
चतुभुज प्रमु गिरिरनरारु की सित मुसकोहनी ॥ 
प्रमातकी उछासमयी वेलार्मे रसिक : मुख दर्शनके | 
गोदोहनके मिस खरिकके मार्गपर दोहनी हाथमें लेकर | 
अळसित छबिसे विलतित) शोभा- 
जानेवाली रसपगी अङ्ग अने 
सिन्धुसे मथकर काढी गयी उस मनसिज-मन-मोहिनीकी | 
कल्पना कीजिये । उसकै सुपलावण्यवी भुदुताके साथ ७ हु 
फलमा नोर डास मौ जलात अखे ब 
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आस्वादन कीजियै; नन्दनन्दनकी मन्दस्मितिसंवलित 
चितवनसे प्राप्त मधुरिमाका नवनीत-हृदय कवि, ग्वालिनी और 
रूप-माधुरी--तीनों यहाँ तद्रूप» तदाकार-सै दिखायी देते हैं । 
अब यह पूर्वानुराग अनुदिन बढ्ता जा रहा है । मिलनकी 
लालसा बलवती हो रही दै, सदा-सर्वत्र लाळगिरिधरकी प्रेम- 
रज्जुमै बंधे रहें--इसके लिये प्रयास हो रहे हैं । उधर प्रेमीके 
मधुर आकर्षणसे प्रिय मी समीप खिंचते चले आ रहे हैं, दो 
हृदय एक होकर रहेंगे-- 
या ही ते फिरत सदा बन खोरी \ 
कबहुँक अंचर गहत मंद हसि सहज छेत रति जोरी ॥ 
ठरुट्त नाहिं “चतुभुज' प्रभु तजि हारी मनहिं निहोरी । 
बाढी प्रीति लार गिरिधर सौं लोक बेद तुन तोरी ॥ 
उत्कट प्रेमकी धाराका वेग लोक-वेदकी मर्यादामें बाँधा 
नहीं जा सकता । प्रेम तो उन्मुक्तता; स्वच्छन्दता चाहता है | 
परमगोपनीय अव्यक्त तत्त्व होते हुए भी अपनी चरमावधिमें 
बह स्वतएव अनायास व्यक्त हो जाता है | तब अन्य भौतिक 
बन्धन आवरण या परिसीमन उसे पङ्कु नहीं कर सकते। तभी 
तो प्रिया-प्रियतम वन-बन) गली गली प्रेमकी वंशी बजाते हुए 
उन्मुक्त विचरण करते हैं । एक मन्द मुसकानमें ही दो प्रेमी- 
द्वृदयभावोंकी टूटी कडियोको जोड़कर स्वयं ही सदाके लिये 
अनजाने एक़-दूसरेके ह्ृदयमें बंदी बन जाते हैं | कवि इसी 
गोपी-भावमें तादात्म्य पाता है | कवि-वाणी उसी भाव-वीणाकी 
झंकार है; जिसमें उसके सवंस्वकी माधुरी खेला करती है । 
-  प्रेमियोकी एकरूपता, उनकी एकरसता कविके ही 
छाब्दोमिं परखे-- 
माई ! मेरी माधौ सों मन मान्यौ । यु 
अपनी तन और कमर नैन को एक ठौर लै सान्यौ॥ 
एक गोबिंदरचंद के कारन बेर सवन सौं ठान्यो । 
कोक काज कुरु कानि सबै तजि, में अपन्योत घर आन्यी ॥ 
अब कोर्से बिलुणु होइ मेरी सजनी दूध मिल्यौ जसै पन्यो । 
“्चत्रुमुज' प्रमु मिही हो कर हें की पहिचान्यो ॥ 
प्रेम तो मन मानेका सौदा है, दो हृदयोका स्वेच्छाले 
सर्वदाके लिये बैंध जानेका समझौता दै । जव जीव अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व भूछ जाय) उसकी अहंता-ममता समूळ 
विनष्ट हो जाय; जो दैन्यकी परमावधि दै, और तभी स 
समर्पणकी कोटि आती दै । फिर प्रभु म॑ जीवसे या हरि भी 
भक्तसे विलग नहीं रदद सकते । वे भक्तका अस्तित्व लिख 


DD १2 





| 
कल्याण 


[ भाग ३१ 
| 
होनेपर अपना अस्तित्व भी उसके अधीन छोड़ यू क्‍ 
उसकी परवशताके आगे स्वयं परवश हो जाते हैं । दो सिह क्‍ 
भिन्न प्रतीत होती हुई भी फलमें कितनी एक हैं | सीने 
गोपाङ्गनाएँ एक गोविन्दचन्द्रकी साधना करती हें) भे [ 
इसके परिणाममें उन्हें सम्पूर्ण विश्वसे बैर मोल छेनाफ 
इस वैरका हरिके प्रेमके आगे मूल्य भी क्या ! यह तेढ 
और पानीकी-सी एकात्मकता है--जहाँ दूध ही-दूध ह, पान्न 
पहचान ही उठ गयी और यह युग-युगके, जन्म-जमो 
संस्कार, प्रेम और साधनाका फल है--ऐसा धे विश्वास क 
हैं । कवि घोषित करता दै? "पहले की पहिचान्यौ”"""' 
इतनी एकात्मकता--तद्रूपता अनन्य प्रेम बिना नहीं शे 
सकती । अहर्निशि वही लगन, वही उलझन) वही मनन |. 
फिर मिलनमै क्या व्यवधान हो सकता है १ कवि-चित्रकासी 
तूलिकाका एक ऐसा भी कलाचित्र देखिये-- 
आजु सखी तोहि कागि रही रट । | 
गोबिंद केहु, हेहु कोठ गोबिंद कहति फिरति बन में घट औषट | | 
दधिको नाउ बिसरि गयौ देखत स्यामसुंदर ओढे सुभग पीत फ। | 
मागत दान ठगौरी मेळी “चत्रुभुज * प्रभु गिरघरनागर न2॥ 
निकली तो दधि बेचने, किंतु “गोविन्द लेहु लेहु कोउ गोवन 
की रट लगाती घर और बनमें फिरने लगी | लगन ही शे 
ठहरी । गोविन्द और ग्वालिनी एकरस) एकरूप हो गे। 
पीतपट ओढे हुए श्यामसुन्दरको देखकर वह अपने आग 
ही भूल गयी) दधिको कौन कहे ! दानमें मानो उसने अ 
हृदय ही दे दिया, उसकी ऐसी मोहिनीसे छली गयी | 
इस प्रकार चतुर्भुजदास अपने परमाराध्य 
रूप-माधुरीमे आसक्त हँ, निरन्तर उनके परेमरससे आपूर 
वे क्षणक्षण अधिकाधिक शोभायमान मुख-सरोजके 1 
परागके ब्ध मधुकर हैं । वे अङ्ग-अङ्गकी माधुरी र्ध, 
होते हैं। चितवर्नेसे सुखकी वर्षा हो रही दै और ग 
सराबोर कविका भावुक हृदय स्वयं भावविगर्लित 
उठता है-- 
बलिहारी हों चारु कपोठनु की । || 
ठिनु छिनु मैं प्रतिबिंब अधिक छवि झलकनि कुंड लो । 
बदन सरोज निकट कुंचित कच माति मधुप के २८ : | 
दाये दिसन कहनि हँसि कै कछु अति मदु मीठे नो 
भग मद तिलक भ्रकुटि बिच राजनि सिर चंद्रिका उ | 
“चबुभुज) प्रभु गिरधर सुख बर्त चितवनि गैन शे र 











तीर्थाङ्कका शुद्धियत्र | 


| 
| 
| 'कल्याण'के गत विशषाङ्क तीथोझूमें आये हुए तीथोंके विवरणमें कुछ भूलें छप गयी व उन || 
| 








नौके निवासी तथा तत्सम्बन्धित जानकारी रखनेवाले सजनोंने जैसी सूचनाएँ भेजी हैं, उनके आत्रारपर | 
| पठ्कमाठिकाएँ कृपया अपनी-अपनी प्रतिमें इस प्रकार सुधार कर छे || 
| पृष्ठ सं ० शीर्षक घ्थल-निर्देश अशुद्ध द ॥ 
| 9३ अमरनाथ प्रा ३,५ंक्ति १४१७ काठगोदाम पठानकौट | | 
| ५० . ठ्हिरीसेधरासू पंक्ति ३ मिलंगना नदी भागीरथी गङ्ग | 
। ५७ चमोली पंक्ति ६ जोशीमठतक पीपळकोटीतक | 
| ८८ रावळीधाट {दूसरे काळमकी सम्राट्‌ भरत सम्नाट्‌ दुष्यन्त { 
| 1 अन्तिम दूसरी पंक्ति 
| ९० कामि पंक्ति १ जिला बदायूँ जिला फरुखाबाद | 
| ११२ सेरेश्वर# महादेव पंक्ति ३ राजापुर बराजप्रुर |) 
११३ क्षीरेशर पंक्ति १ कानपुर-दिल्ली कानपुर-अछनेरा लाइनपर बराजपुर | 

| लाइनपर शिवराजपुर | 

११९ राजापुर अन्तिम दूसरी पंक्ति . महोबा है । महेवा है | 
महोबाका वर्णन चिरूट बहू वाक्य निकाळ देना चाहिये | 

के साथ जायगा । | 



















(१० दुर्वासाधाम पंक्ति ४ गोमती नदीके किनारे टौंस व मझुई नदियांके संगमपर 
(८८ परशुरामकुण्ड  पंक्ति २ धारामें प क्षतिग्रस्त 


(टिपणी) 
॥ जाय पंक्ति १-२ रायपुरसे ७३ मील्पर रायपुरसे नवापारा राजिम २८ मील है। 
{ नवापारारोड है । 
पंक्ति ३ नवापारारोड राजिम 
३ नरक पैरा ४, पंक्ति? रीवासे पक्की रीवासे कच्ची | 
4 “४ पैरा १, पंक्ति इस स्टेशनपर अनूपपुर स्टेशनपर | 
२२४ माहिष्मती पंक्ति २ ३५ मील ३१ मील | 
२९६ (महेश्वर) । 
रा पंक्ति५ ४ मील ७ मील | 
पंक्ति ६ ासतेमें नावद्वारा स्टेशनसे नगरके मोटरमार्गमे | 


फरा २, नीचेकी व्क किन 
| २ (रैपंफि  दिल्वाडा मात 0000) ३ पंक्ति दिळवाड़ा ग्रामके पास सिहाइग्ाममे प Or नीचे जु 





इसी स्थानका अगले पृष्ठपर क्षीरेश्वर नामसे अलग उल्लेख किया गया है। 7 

गी यहाँ मकरः रेलवेके स्टेशनसे मोटखोटदारा पुरानी | 

सद्या -संक्रान्तिमें मेला लगता है | जानेका मार्ग यो है | पूर्वोत्तर 

मिलता CI मोटरबसद्वारा तेजू; तथा तेजुसे मिसमीघाट जाकर मीड आगे परज जनेपर परमा 
अबसरपर तेजूसे मिसमीघाटतक सरकारी बसे चलती हैं 





८९६ कल्याण १ 














क. क... ह आना जक [मा्‌ 
TC कि ८ 

अन्तिम पैरा,पंक्ति श्रीनवनीतठाळजी और 1 भर नव कक 

२९६ नायद्वारा व नी रि | 
पंक्ति ६ श्रीनाथजीके मन्दिरमें श्रीतिलकायित महाराजके मोती 

२९७ काँकरोली अन्तिम पैरा यहाँ आस-पास श्रीवालकप्ण- | ॥ 


छाल) लाल बाबा, व्रजयूषण- | यह वाक्य निकाल दें | 
लालजी आदिके मन्दिर है ) 
३२१ दक्षिणभारतके कुछ 


मन्दिर ( चित्र ) वेदपुष्करिणी कल्याणतीर्थ | 

२ (यादवगिरि) पहले कालमकी पञ्चतरणी कल्याणतीर्थ या कल्याणी .. 
३२७ मेळूकोटे ( { अनि | 
४४९ कर्यपाश्रम पंक्ति २ 


पर स्थानका पता नहीं है | यह स्थान कपल 
(औरंगाबाद दक्षिण)मै है 

५३५ मुख्य जलप्रपात ३-कपिलधारा (उँचाई) ३००फुट ९० फुट _ 

नोट--पृष्ठ १५० पर (सीतामढी'के विवरणके अन्तमें ये वाक्य जोड़ देने चाहिये-- 

एक स्थानीय महानुभोवका कहना है कि जिस उविंजाकुण्डसे आद्याशक्ति भगवती सीताजी आविर्भूत ह याकू 
पुराणप्रसिद्ध स्थान मन्दिरके निकट दक्षिणम है-पुनौरामें कोई उर्विजाकुण्ड नहीं है | 

उपयुक्त भूर्लोके अतिरिक्त पृष्ठ ५४२-४६ पर छपे «श्वेताम्बरः जैनतीर्थ? शीर्षक लेखमें आये हुए बिहार प्रदे 
सम्मेदशिखर) पावापुर, राजगह, नाळन्दा, चम्पापुर तथा पटनाका; उत्कलप्रदेशके उदयागरि एवं खण्डगिरिका; उत्त 
वाराणसी) सारनाथके पावेवर्ती सिंहपुर एवं चन्द्रपुर, अयोध्या, रक्षपुर, कम्पिलपुर, प्रयागके अक्षयवट मथुरा) सौरीपुर एं 
हस्तिनापुरका तथा सौराष्ट्रे गिरनार तीर्थका विवरण इसालेये नहीं. दिया गया कि वे दिगम्बरोंके तीर्थं मी हैं तथा आं 
बर्णन उसी लेखके ठीक पहले छपे हुए. “दिगम्बर-जैनतीर्थ? शीर्षक लेखमे दिया जा चुका था अथवा तीर्थाङ्कमैँ अन्यत्र उ 
समावेश हो चुका था | पाठकगण कृपया खेताम्बर-जैनतीथौमि उक्त तीथौंको भी सम्मिलित कर लें । 

TIO Se 


कल्याण नामक हिंदी मासिक पत्रके सम्बन्धमें विवरण 
१-प्रकाशनका स्थान--गीताप्रेस, गोरखपुर 
२-प्रकाशनकी अवधि- मासिक 





५-सस्पादकका नाम- (१) श्रीहनुमानप्रताद ॥ 
( २) श्रीचिम्मनलाल गोस्वामी एम्‌००० 


३-मुद्रकका नाम- घनःयामदास जालान डे पाती 
> ल - दोनांका पता---गीतांप्रे, गोरखपुर 

जातीयता--भारतीयं र | 
5 ६-उन व्यत्त -पते ) श्रीगोविन्दमवनकाबार 
पता---साहबगंज; गोरखपुर जस ने कान | पता छ बास 
४-प्रकाशकका नाम--धनस्यामदास जालान क कलकत्ता रथी 
जातीयता- भारतीय पूँजीके 2 के अत 

> > , 23 ~ इसकी ७७. ( विधान २ 
`पता--साइवंगंज) गोरखपुर पार है पूँजीके भागी- के पे ह 

र 

मैं, घनश्यामदास जालान, इसके द्वारा यह घोषित sr सनत 
और विशवासके अनुसार यथार्थ हैं । करता हूँ कि ऊपर लिख १ 
- ता०-२८ फरवरी १९५७ 9 घनश्यामदास जालान्‌ | 


प्रकाशक 





श्रीहरि; 





प्रकाशित हो गयी !! 


बालकोंकी बोलचाल 


आकार २०१८३० सोलहपेजी) पृष्ठ-संख्या ४८) आर्टपेपरपर छपा सुन्दर 
दोरंगा मुखपृष्ठ) मूल्य >)॥ मात्र । डाकवचे अलग | 





इस पुस्तकमें बालक किस प्रकार बोळे, किस प्रकार बैठे, किस प्रकार ५: 
चले; किस प्रकार पढे, किस प्रकार लिखे, किस प्रकार सफाई एवं सावधानी क 
रखे--इत्यादि बातें बड़े सरळ ढंगसे समझायी गयी हैं । साथ दी खास्थ्यके 
प्रारम्मिक नियम मी बताये गये | 





पुस्तकमें १८ पाठ हैं--ब्रोलना सीखो, बैठना तीखो, चलना सीखो» | 
पढ़ना सीखो) लिखना सीखो, कूड़ा सँभालकर डालो, कुछ भी नष्ट मत 
करो) समयपर काम? सावधानी, एक समयपर एक काम, नियमःपालन करो) | 
जहाँ तहाँ थूको मत» जहाँ-तहाँ छिनको मत, सफाई? ठिकाने रखो) सग्मालकर 
रखो, रोग और रोगी तथा स्वस्थ बालक । 











बालककी दिनचयाँ 


आकार २०५३० सोलहपेजी; पृष्ठ-संख्या 999: सुन्दर दोरंगा 
मुखपृष्ठ) मूल्य >) मात्र । डाकखर्च अलग । 








बालक केसे जागे, कैसे सोये और जागनेके समयसे लेकर 
सोनेतक क्या-क्या और केसे-कैसे करे---यही इस छोटी-सी पुस्तकमें 
संक्षेप; बताया गया है । इसमें एक प्रकारसे बालककी पूरी 
दिनचर्या आ गयी है तथा साथ ही खास्थ्य और सफाईके प्रारम्भिक 
नियमोका भी दिग्दर्शन कराया गया है । पूरी पुस्तक लाइन 
्ठाकोसे सृजे इए १८ पाठोंमें विभक्त है । 











बालकक गुण 


आकार डिमाई आठपेजी; प्रष्ठ-संख्या ४८5 सुन्दर”रंगीन मुखपृष्ठ) मूल्य 2)॥ मात्र | डाकखचं अलग। | टे | 
संसारमै गुणोंकी ही पूजा होती है । अच्छे गुण ही जीवनको उच्च एवं सुखी बनाते हैं| इस कोटीतील 


कुछ गुणोंकी चर्चा की गयी हे तथा चित्रोद्वारा भी उनपर प्रकाश डाला गया दै | FE 
पुस्तकमे १९ पाठ हैं; यथा- सत्य) दया) क्षमा) चैर्य, सहनशीलता नम्रता? सादगी र र्‌ रा 
भूछो मत; सच्चा सुख, अच्छेका फल अच्छा, अच्छा क्या १ खुला रखो बंद कर ग की ॥ 
* अवश्य करनेके काम और शिक्षाप्रद वेद-वचन । 


टा क न्यवस्थापक--गीताग्रेस, पो? गीताप्रेस (र 






राज ७ सस ७6 ए 6 १ ७५ 
भ द 
| नयी पुस्तक ! श्रीहरि नयी पत | 


श्रीटक-सुवा-सागर 





















N ( भगवान्‌ वेदव्यासकृत “श्रीमद्भागवतःके बारहो स्कन्धौकी सरळ हिंदी व्याख्या छोकाझसहित ) 

1 आकार बहुत बडा २२२९, चार पेजी, लगमंग ११ इंच> १ ४॥ इंच, टाइप बहुत बड़े, पृष्ठ | | 
| | संख्या १३६०, बहुरंगे सुन्दर २० चित्र, मूल्य २०), कमीशन १।) बाकी १८॥) | एक्‌ ॥ 
1 प्रतिका वजन लगभग 5६ सेर, डाकखर्च ६॥।), कुल २७॥) । रेलसे मॅगबानेपर पेकिंग |[=) जि 

खर्च ॥<) जोड़कर कुल २०) भेजना च हिये । एक साथ पाँव प्रतियाँ मॅगवानेपर कमीशन १ षो, 
रेलभाडा मालगाडीका फ्री एवं पारसलका आधा लगेगा । 
गर्क पुस्तक जिन ठाइपोमे छपी है, उनका नप्तूना-- 


श्रीमह्ागवत भगवान्‌ श्रीर्रिएणक साक्षा 
स्वरूप माना गया हे । इसमें प्रेम. भक्ति. ज्ञान, विज्ञान, 


न 
| वेराग्य--सभा कूट-कूटकर भर हुए ह । इसका एक-एक | 
| 
) 
| 
| 
| 





[a 


खाक मन्त्रवत्‌ माना जाता ह। इसास धम'प्राण 
जनताम इसका इतना आदर ह । 


लोग संस्कृतसे अनभिज्ञ हैं, अपएव जिनकी अनुत्रादमात्र पढ़नेक्री रुचि है, ऐसे लोगोंकी | | 
सुविधाके लिये पूरे श्रीमद्वागवतका भाषानुवाद 'श्रीभागवत-सुधा-सागर'के नामसे छापा गया था | यथ | 
उसके टाइप बहुत छोटे नहीं हैं. फिर भी इसी भाषानुत्रादफों बृहत्‌ आक्रारमे तथा खूब मोटे टाइप | 
छापनेकी माँग बराबर आती रही है | इसीलिये यह महान्‌ ग्रन्थ इतने मोटे टाइपोमें तथा शरव || 
आकारमें 'श्रीशुक-सुधा-सागएके नामसे पुन: छापा गया है | 
प्रस्तुत अनुवादर्मे मूळ 'छोकोके अन्तर्गत प्रत्येकं इाब्दफे भावकी रक्षा करते हुए छोटे छोटे 
वार्क्योमि उनकी व्याख्या की गयी है । अतएव इसे अनुवाद न कहकर “सरल संक्षिप्त व्याख्या” कहना || 
घिक उपयुक्त होगा । स्थान-स्थानपर, विशेष करके दशम स्कन््रमें कई जगह श्रीमगवानूकी मधुर | 
ठीलाओंके रसाखादनके लिये और लीला रहस्यको समझनेके लिये टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं, | 
शण चया बिशेष बढ़ गयी है और साथ ही आकार भी कुछ बढ गया है। | 
ग्रन्यके आरम्भमें पद्मपुराणोक्त श्रीमद्भागवत-माहात्यके छः अध्याय तथा अन्तमें स्कन्दः 
पुराणके श्रीमद्भागवत माहात्म्यके चार अध्याय दिये गये हैं, जिनसे ग्रन्था उपयोगिता और 
अधिक हो गयी 
आशा है कि जनता इस सुधासागरमे अवगाहनऋर-इसका रसास्वादन कर कृतकृत्य हो सकेगी। | 


पुस्तकोका आडेर यहाँ देनेके बुल | 
माँगिये । इससे आप भारी डाकखचेसे प है gr  पुस्तकवि केतासे हमारी 9 है 


खापक--गीताप्रेस, पो" गीताग्रेम ( गोरखपुर ) 
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इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
“ जयति शिवा-शिव जानकिराम | जय रघुनन्दन जय सियाराम 
रघुपति राघव राजा राम । पतित-पावन सीताराम ॥ 

जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 


विषय-सूची ख 


आचण २०१४, जुलाई १९५७ 











आरतमे ७॥) 
(विदेशमै १०) 
(१५ शिलिंग ) 


जय जय विश्वरूप हरि जय। जय 
जय विराट जय जगत्पते। गोरीपति 0 क ति “जप, रमापते॥ 11 रमापते ॥ |. 


सम्पादक--इनुमानप्रसाद | हु चिम्मनठाढ 
1१ "शक -अनस्यामदास Bf ब ४. जालान, गीताप्रेस; गोरखपुर 


_ वाषिक > जय पावक रवि चन्द्र जयति जय 








। सत चित आनंद भूमा जयजय ॥ | 5 | 


हरे | 
राम || 
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श्रीप्रतापशेठ ०९०० हर छ हि 
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अनन्त महिमा ( मानसकेसरी श्रीकृपा- २३-प्यारेसे-मनकी बात [ कविता ] ' १०८९ 
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तिरंगा 
१-बालकराम ज्र १०२५ 
ना जज न्य न्य याक ॐ Thornes ~ 
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य हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ | विदेशमै 




















Ik | 
| | ॐ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | | 
| 
| 
| 
|| 
| १ | 
| 
| 
| 
i 
| । 
घ्येयं सदा परिभवञ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिश्विनुत शरण्यम्‌ । | 
भृत्यातिंहं ग्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दस्‌ ॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११।५। ३३ ) | 
| 
| 








[ संख्या ७ 


गोरखपुर, सौर श्रावण २०१४, जुलाई १९५७ पूर्ण संख्या २६८ | 


बाल-माधुरी 


आज तो निहार रामचंद्र को सुखारबिद, 
चंद ते अधिक छबि लागत सुहाई री । 
केसर कौ तिलक भाल, गरे सोहै मुक्तमाल, 
घूँघरवारी अलकन पर कुण्डल छबि छाई री॥ 
अनियारे अरुन नैन, वोळत अति ललित बन; 
मधुर मुसकान पर मदनहू लजाई री 
ऐसे आनंदकंद निरखत मिट जात अंद 
छवि पर बनमाल 'कान्हर? गई हौं बिकाई री ॥ 
_____ SME अनिल 
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कामदम्‌ 





कल्याण 


याद रक्खो--यदि तुम्हें पूर्वकी ओर जाना है 
होर तुम जाने लगोगे पश्चिमकी ओर--तो तुम अपने 
पहुँचनेके स्थानसे दूर होते चले जाओगे; इसी प्रकार तुम्हें 
यदि करनी है भगवद्माप्ति और तुम करते रहोगे 
बिषयोंका चिन्तन तो भगवद्मात्ति तुमसे दूर होती चढी 
जायगी एवं इस दिशामें तुम्हारे जीवनमै सफलता होगी 
ही नहीं । 
याद रक्खौ- मनुष्य जैसा चिन्तन करता है, वैसा 
ही बनता चला जाता है । विषयोका चिन्तन करते-करते 
विषयोमें इबकर वह विषयरूप बन जाता है और भगवान्‌ 
का चिन्तन करते-करते भगवदूरूप । 
याद खखो- तुम जिस प्रकारका चिन्तन करोगे, 
सी प्रकारका वातावरण तुम्हारे लिये बनता चला 
जायगा । भगवानमें चित्त लगाते रहोगे तो तुम्हे वैसा ही 
साहित्य, वैसी ही साधन-सामग्री, वैसा ही सङ्घ क्रमश: 
मिलता जायगा । विषय और विषयी जगतसे अपने-आप 
ही सम्बन्ध कटता चला जायगा । भगवानूकी ही चर्चा 
करने लगोगे तो विषयी पुरुष- जिनको विप्रय-चर्चा ही 
प्रिय लगती है--तुम्हारे पास आना-बैठना बंद कर देंगे और 
भगवच्चर्चा करनेवाले लोग तुम्हारे पास आने-बैठने लगेंगे | 
याद रकखो--सारे अनथोँ, पापों तथा पतनका मूल 
हे---विषयचिन्तन । विषय-चिन्तनसे विषयासक्ति -- 
विषयकामना बढ़कर मनुष्यके विवेकको खो देती है और 
बुद्धिश्रष्ट होकर मनुष्य चाहे जैसे कुकम कर बैठता है, 
जिनके बुरे फलसे छुटकारा मिलना अत्यन्त कठिन हो 
जाता है । 
याद रक्‍खो---भगवान्‌को लीला, भगवानके गुणा- 
नुवाद, भगवानके तत्त्व और सरूपका चिन्तन, भगवतू- 
सम्बन्धी कथोपकथन आदिसे भगवचिन्तन बढ्ता है 


“शिव! 


rs 


और ष्यो-ज्यों भगवचिन्तन बढ़ता है, त्यो-ही-यो चित्त 
सात्तिक आनन्द और शान्तिका ख्रोत बहने रात है 
एवं तुम भगवानके समीप पहुँचते जाते हो | 

याद रक्खो--संसारके चिन्तनसे चित्ते गय 
का कूड़ा भरता चला जाता है, रागद्वेष उस्न होते ता 
बढ़ते हैं, अशान्ति होती है, पापमें प्रबृत्ति होती है 
चित्तका स्थिर, शान्त तथा सुखी रहना बंद हो जाताहै, 
दिन-रात जलन बनी रहती है, मरते समयतक चि 
चिन्ताओंसे भरा रहता है, भगवानूका मङ्गलमय सण 
छूट जाता है और मानव-जीवन विफल ही नहीं, पाकर 
मारी भार संग्रह करके अनन्त दुःखमय जन्मोंका काण 
वन जाता है | इसलिये जैसे भी हो, संसारचिन्तके 
बदलेमें भगवचिन्तनका प्रयत्न करो । 

याद्‌ रक्खो--कई बार भगवचिन्तनके नामपर भ 
विषय-चिन्तत होता रहता है, जो विषयासक्ति भ 
वित्रय-कामनाको बढ़ाता है । इससे खुब सावधान हैं 
तथा भगवानका वैसा ही बिशुद्ध चिन्तन करो, निरी 
विप्रय-चिन्तनको स्थान ही न मिले । 

याद रक्खो--भगत्रानके श्वङ्गार और उनकी 5 
श्रृङ्वारढीलाका चिन्तन जहाँ झुकदेव मुनि) श्री 
महाप्रभु, सनातन-रूप गोखामी, सूरदास, नन्द ॥ 
रोके लिये मगवानके निर्मल दिव्य प्रेमरसकी प्रत 
पवित्रतम अमोध साधन है और वैसे 4 
भगवर्रेमियोका प्रियतम जीवन है, वहाँ विषयात) 
इद्धियाराम लोगोंके लिये वही भोग-वासना उत क्त 
बढ़ाने तथा उनके घोर पतनका साधन हो त 
इसलिये सावधान रहो | चित्तकी ओर अन्तर 
सदा देखते रहो, उसमें कहीं तनिक भी मोगरा 
नहीं आ गयी है । 
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संसारम सार क्या हे ? 


शञाम्रमै एक वचन मिळता है-- 
यत्‌ सारभूतं तडुपासनीय 
हंसों यथा क्षीरमिवास्चुमिश्रातू ॥ 

भाव यह है कि संसारमै जो सार वस्तु हो, मनुष्य 
ठसीका सेवन करे, अर्थात्‌ पुरुषार्थद्वारा सार वस्तुको 
प्रात करे और असार वस्तुओंमें न फँसे । दृष्टान्त देते 
हुए कहते हैं कि जैसे दूध और पानी मिलाकर हंसको 
दो तो वह साररूप दूधको ग्रहण करेगा और असार 
वस्तु पानीको छोड़ देगा, उसी प्रकार मनुष्यको भी 
करना चाहिये । 

अतएव यदि सारको ग्रहण करना है तो संसारमै 
सार वस्तु क्या है--यह जान लेना चाहिये | जिस 
मनुष्पमे त्रितेकधुद्धि जाग्रत्‌ नहीं हुई होती, वह तो 
विषयमोगके साधनोंको ही साररूप मानता है, 
इस कारण सारे जीवनको इन साधनोंके जुटानेमें ही 
लगा देता है | भोगसे कमी तृत्ति नहीं होती, बल्कि 
उससे भोगतृष्णा दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है; 
परिणाम यह होता है कि मनुष्य मृत्युकी अन्तिम घड़ी- 
तक विपय-चिन्तनमें ही लगा रहता है और उसके 
फल्खरूप आसुर योनियोंको ही प्राप्त होता है | यह वात 
इइ उन मनुष्योंकी-- 

जो 'कामोपभोगपरम? हैं अर्थात्‌ काम्य वस्तुओको 
प्राप्त कके उनका भोग भोगनेमें ही जीवनको सार्थक 
समझते हैं | ऐसे मनुष्योंको शास््रोमे पामर और वित्रयीकी 
संज्ञा दी गयी है । 
त्‌ परतु जो मुमुक्षु पुरुष हैं, वे इस बातको जानते हैं 
भोगपदार्थ दु:खयोनि और आगमापायी हैं, अत; 
5 सच्चा और स्थायी सुख नहीं मिळता | इससे 

गग वित्रयांको विश्रवत्‌ त्याग देते हे ऑर संसारम 
साररूप क्या है- इसका विचार करते हैं । सारे 
संसारका सार खोजना तो एक बहुत व्यापक प्रश्न दै; 


( ढेखक-खामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


इसलिये पहले छोटे-छोटे परिचित उदाहरणोंको देखें, 
जिससे मूल प्रश्नका समझना सहज हो जाय | 

एक आदमीके पास एक सोनेकी अंगूठी है । उस 
अंगूठीको निहाईपर रखकर उसपर हथोड़ा मारा जाय तो 
क्या होगा १ अँगूठीका आकार! नष्ट हो जायगा और 
हथोडेसे पीटा सोनेका टुकड़ा दीख पड़ेगा | वह सोना 
एक समय अँगूठीके रूपमें था, ऐसी केवल स्मृतिमात्र 
रह जायगी | अत्र उसको एक बर्तनमें रखकर भट्टीपर 
चढ़ायेंगे तो वह्‌ अंगूठी गळकर एक छोटी सोनेकी 
गुटिका बन जायगी और तत्र यह स्मृति मी शे नहीं 
रहेगी कि वह गुटिका पहले अँगूठीके रूपमे थी । इस 
सारे प्रयोगका सार इतना ही है कि अँशूठी जब्र उत्पन 
नहीं हुई थी, उस समय भी सोना तो था ही । पीछे 
सुनारने उस सोनेसे एक आकृति तैयार की. और उस 
आकृतिका ताम 'अँगूठी! रखा । नाम तो भाकृति 
बननेकै बाद ही पड़ा | पीछे जब उस आक्रतिको नष्ट 
कर दिया गया, तत्र उसका नाम भी नष्ट हो गया और 
सोना अवशेष रह गया । नरसी मेहताने अपने एक 
भजने यही बात इस प्रकार कदी है | 

घाट घड्या पछी नामहूप झूजबाँ, अन्ते तो हेम नुं 
हेम होय ।'अर्थात्‌ आकृति गढ़नेके बाद नाम रूपका अस्ति 
होता है, फिर अन्तनें सोने-का-सोना ही रह जाता है | 
यही बात दूसरी तरह कहें तो कह सकते हैं कि पहले 
सोना था, पीछे उसने एक रूप धारण किया और उस 
रूपका नाम अँगूठी रखा गया | फिर सोनेने अपनी 
उस आकृतिको अपनेमें समेट लिया और इस प्रकार 
ताम-रूप दोनोंका नाश हो गया और सोना फिर अपने 
मूळ खरूपम आ गया | 

अत्र अँगूठीके वियर फिर आइये । अँग्रठीमेसे 
सोना निकाल ले तो क्या बच 


रहेगा ? यह-हम पहले | 
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ही कह चुके हैं कि सोनेने ही नाम-रूप धारण किसा | 
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था, इसलिये अंगूठीमेसे सोना निकाल लेनेपर कुछ भी 
बाकी नहीं रह जाता; क्योंकि नाम और रूप दोनों ही 
सोनेमे कल्पित थे | 
परंतु अंगूठीमेसे सोना प्रत्यक्षरूपमं निकाला नहीं 
जा सकता, अतएव इसको समझनेके लिये सुक्ष्म रीतिसे 
विचार करना पडता हैं | अतः इससे एक और स्थूळ 
दृष्टान्त लीजिये | | 
एक मिट्टीका घडा लीजिये | वह घडा और के 
वस्तु ही नहीं हे, केवळ मिठ्ठीके द्वारा धारण की गयी 
एक विशेष आकृति हे | ऑर उस आकृतिको मिद्रीकी 
दूसरी आकृतिसे प्रथक्‌ दिखलानेके लिये उसको “बड़ा? 
नाममात्र दिया जाता है | यह घडा कच्चा है, अर्थात्‌ 
इसकी आक्रति अवमे पकायी नहीं गयी | अब पानीसे 
भरा एक बड़ा बर्तन लीजिये और इस घड़ेको उसमें 
डुबा दीजिये | एक आध घंटेके बाद देखिये तो वह 
घडा दिखायी नहीं पड़ेगा | घड़ेकी मिट्टी पानीमें गट 
गयी, इससे घडेकी आकृति नष्ट हो गयी | और जब 
आक्रति नष्ट हो गयी, तब 'घडा' नाम किसको दिया 
जाय ? इसलिये घड़ेकी मिट्टी निकाल लीजिये तो नाम- 
रूप दोनोंका नाश हो जाता है और मिट्टी अवशेष रह 
जाती है और घडेकी आकृति बननेसे पूर्व मिट्टी तो 
थी ही | मध्यमें मिट्टीने एक आकार धारण क्या 
जिसको हमने “घडा? नाम दिया | फिर पीछे उस 
घड़ेको पानीमें डालनेपर मिट्टी गळ गयी और नाम-रूप 
नष्ट हो गये तथा मिट्टी बर्तनकी पेंदीमें बैठ गयी | 
अत्र यहाँ भी हम घड़ेमेसे मिट्रीको प्रत्यक्ष सपमे 
नहीं ले सकते, इसलिये मिट्टी पानीमें गल गयी- यह 
बात बुद्विके सहारे समझनी पड़ती है | अत; अव एक 
तीसरा दृष्टान्त छीजिये, जिसमें बुद्धिकी कुछ भी सहायता 
न लेनी पड़े और सारी वात प्रत्यक्ष समझमें आ जाय | 
एक वख्रका टुकड़ा ढीजिये | अब यह पता लगाये 
कि वह किस प्रकार बना है | रूड्से सूते बना और 
सूतको बुननेसे वस्न बना । अब इस वन्नमेसे एक-एक 


कल्याण 
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करके सुतक तारांकां निकालते जाइय | सब ते 
निकाल छंगे, तब क्या वाकी रहेगा ? कछ भी वावी २ 
रहेगा | रहेंगे तो वे सुतके तार ही रहेंगे और क 


कोई नाम-निशान भी न रहेगा | सूतके तारेने सू 
साथ मिलकर जो बन्नका आकार धारण किया था, क 
आकार तारोंके अळग-अळग हो जानेसे नष्ट हो फ़ 

र आकारके नष्ट होते ही “बल्न? नामका भी नाश हे 
गया । प्रकारान्तरसे कह सकते हैं कि वल्के उका 
होनेक पहले सूत था | उस सूतके ताराको ब्रि 
रीतिसे मिळानेसे वन्न बना और फिर उन तारोंको अन्ना 
अळा कर देनेसे वश्नका नाश हो गया । 

अब तीनों इशन्तोंकी साथ लेकर देखिये । अंगूरी 

मानो सोना साररूप था; क्योंकि अँगूठीका आकार भै 
“अंगूठी! नाम तो नाशवान्‌ ही हैं, इस कारण क 
साररूप कुछ है तो वह सोना ही है | इसी प्रमा 
घडेके दष्टान्तमें भी मिट्टी साररूप है; क्योंकि आही 
आर उसका नाम तो नाशको प्राप्त होता हैं, पर मि 
ज्यो-की-स्यों रहती है । वल्के दृष्टान्तमें भी नाम भै 

रूप नाशको प्राप्त होते हैं, परंतु सूत तो अया 
रहता है | अतएव अंगूठीका आधार सोना हैं, ब 
आधार मिट्टी हे और वल्नका आधार सूत है । थ 
अंगूठी सोनेके सिवा और कुछ नहीं है, घडा मिति 
सिता और कुछ नहीं है और बस्न सूतके सिवा भै 
कुछ नहीं हे; क्योकि उनकी उत्पत्ति सोने, मि ज 
सूतसे ही क्रमशः होती है | जिससे जो वरु उ 
होती है, उसको उसका उपादान कारण बर्ही $ 
अतएव अँशूडीका उपादान कारण सोना है ब. 
मिडी है और बल्नका सूत हे; और इस कारण थ 
साररूपम सोना, मिट्टी और सूत हैं | ताम थ i 
कल्पित होनेके कारण नष्ट हो जाते हैं | यहाँ र 
वातको अनेक प्रकारसे बहुत बार कहा गा € 
बोधकी दृढ़ताके लिये आवश्यक समझकर कहीं 
इसमे पुनरुक्तिका दोष नहीं माना जाता | इसके सम 
नदान्तसूज्न कहता है--'आत्वृत्तिरसकदुपदेशर्दै F 
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अर्थात 








[दि उपदेशको हृदयभ दृढ होनेके लिये एक ही बात 


र्रर समझामी जाती है । वसिष्ठ ऋप्रिने भी श्रीमगवान्‌ 


खुनाथर्जर्सि कहा ह. 
भूयों पुणबोधाय श्टणु 
पुनः पुनयत्‌ कथितं 
-्रोधरकी विशेष दढ़ताक 
कहता हूँ, सावधान हकर सुनो; क्योकि एक ही बात 
अनेक प्रकारोंसे कही जाती है तो उससे मन्द बुद्धिवाले- 
को भी बोध हो जाता हैं ।' 
हमने जिस बातको इतना विस्तारपूर्वक कहा है 
उसीको श्रीगोंडपादाचार्यने एक ही छोकमें समझाया है--- 


किचिद्‌ रघूदवह। 
तदक्षे५प्यवतिष्टते ॥ 
लिये एक बार फिर 


आदावन्ते च यन्नास्ति वरतमानेऽपि तत्तथा । 
वितथैः सदशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ 
भाव यह है कि नाम और रूप जैसे वस्तुकी उत्पत्तिके 
पूव नहीं होते, वैसे ही वस्तुका नाश होनेपर भी नहीं 
रहते | वे मध्यकाळमें दीखते हैं, तो भी उनको मिथ्या ही 
जानो | “अंगूठी! नाम और उसका रूप सुनारक द्वारा गढ़ 
इ पूर्व नहीं थे, बीचमें दिखायी दिये हैं | आर 
भगूठीको गळा देनेके बाद वे अदृश्य हो गये | इसलिये 
बीचमै जो अंगूठी नाम और उसकी आकृति दीख पड़ते 
६, उनको मिथ्या समझना चाहिये; क्योंकि उनम खणे 
ही सत्य हे | और भी स्पष्ट करते हुए आचाय कहते हँ क 
बस्तु मध्ये सत्य-सी दीख पड़ती है, क्योंकि हम उसका 
उपयोग करते हैं; परंतु तात्विक दश्टिसे ब्द सत्य नहीं 
बाल्क कल्पित होनेके कारण मिथ्या है, अथात्‌ केवळ 
व्यमहार-काळमें प्रतीत होती है, इसलिये उसकी पारमार्थिक 
पत्ता नहीं हे | दृशन्त देकर और भी समझाते हुए 
वे कहते हँ 
खप्रमाये यथा दष्टे गन्धर्वनगरं यथा । 
तथा विश्वमिदं इष्टं वेदान्तेषु विचक्षणेः ॥ 
अथात्‌ खप्तके पदार्थ, इन्द्रजालका खेल, वादे 
रौजनेवाला गन्धर्व नगर तथा दूसरी अनेकों आकरतियॉ-असे 
होती है. तथापि मिथ्या ही होती हैं, केवळ देखने मात्रको 
उसी प्रकार यह नाम-रूपात्मक बिश्व-प्रपञ्च जो 


दीखती 


संसारमें सार क्या है : 


दीख पडता है मिथ्या ही है-- ऐसा ततची समझतेहं। 
इसी प्रकार सडके उलन्न होनेकै पहले एक 
परमात्मा ही था | उसको एकसे अनेक रूप हा 
रमण करनेकी इच्छा हुई और इसलिये उसने अपने ही 
भीतरसे इस संसारकी रचना की | 'तत्मृष्टा तदेवानु- 
प्राविशत्‌ः---अभात्‌ अपनेमेसे जगतको चकर उस 
स्वयं जीवख्पसे “प्रवेश किया | अतएव यह निश्चित हो 
गया कि परमात्मा इस सृट्रिका उपादान कारण है; क्योंकि 
हम पहले देख चुके हैं कि जिसर्मेसे जो वस्तु 
उत्पन्न होती है, वह उसका उपादान कारण होती है । 
अत्र यहाँ यह विचारनेकी बात हैं कि अंगूठी 
बनानेमै सोना और सुनार--इन दोनोंकी जरूरत पडती 
है, घडा बनानेक्रे लिये मिश्री और कुम्भकार दोनों 
चाहिये तथा वस्नके लिये सूत और जुलाहा दोनों चाहिये | 
अत: जिससे जो वस्तु बनती है, वह उसका उपादान कारण, 
तथा जो बनाता है वह निमित्त-कारण कहलाता है | यहाँ 
इस सृरिकी रचनामें यदि ईश्वरको उपादान-कारंण मानें 
तो फिर निमित्तकारण क्या हैं : उसका भा पता 
लगाना चाहिये । इसका स्पष्टीकरण यह € कि ईश्वर 
खयं ही उपादान-कारण और निमित्त कारण दोनों हैं । 
जैसे मकड़ी अपने शरीरमेंसे छार निकाळकर जाळा बनाती 
हे, अतएव उसका निमित्त और उपादान दाना कार 
मकड़ी ही होती है, उसी प्रकार ईश्वर भी जातका अभिन्न" 
निमित्तोयादान कारण है| अर्थात्‌ उपादान भी खप हीहै 
और उपादानमेसे सुटि रचनेवाळा भी वह खयं ही है! 
हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि किसी भी वस्तुर्म 
साररूप तो उसका उपादानकारण हॉ होता है 
उपादान-कारणसे कार्यकी भिन्न सत्ता नि होती । जैसे 
अँगूठीमें सोना, घडेमें मिडी तथा वल्नमे सूत ही सार हे, वैसे 
ही इस संसारमै साररूप इसका उपादानकारण ही होना 
चाहिये और वह है ईखवर या परमात्मा | जैसे वस्तुमेसे 
उपादान निकाल लेनेपर कुछ भी शेष्र नहीं रहता, उसी 
प्रकार संसारमेसे यदि ईश्वरको हटा दिया जाय तो 


संसार नहीं रहे सकता | 
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अब्र ईश्वर ही जगतका उपादान-कारण है, इसका 
प्रमाण देखिये । गीतामें श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
मया ततमिदं सव॑ जगदव्यक्तसूत्तिना । 
अर्थात्‌ इस समस्त जगते मैं अत्रक्तरूपसें व्याप्त हूँ । 
जैसे अंगूठीम सोना, अथवा घडेमे मिट्टी व्याप्त होकर रहती 
है, वैसे ही ईश्वर जगतूमें व्याप्त रहता है | यहाँ कदाचित्‌ 
अर्जुन प्रश्न करें कि महाराज ! आप तो रथमें यहाँ मेरे 
सामने बैठे हैं और फिर कहते हैं कि में सारे जगते व्याप्त 
हो रहा टूँ;--यह कैसे हो सकता है ?? इसीलिये भगवान्‌ 
पहलेसे ही कह रहे है---'मया अव्यक्तमूर्तिना’ । मैं इस 
अवतार-सखरूपसे तो तुम्हारा रथ हाँकता हूँ---यह ठीक है; 
परंतु मेरा जो मूल सर्वव्यापक स्वरूप है, जो इन्द्रियोंसे 
अगोचर है, उस खूपसे मे सर्व जगते व्याप्त हो रहा हूँ । 
फिर दूसरे प्रसङ्गमें श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 
मत्तः परतर नान्यत्‌ किचिदस्ति धनंजय । 
अर्थात्‌ हे अजुन | जैसे अँगूठी सोनेसे भिन्न कोई 
वस्तु नहीं है, उसी प्रकार मुझसे भिन्न इस संसारमें कोई 
पदार्थ नहीं है । अर्थात्‌ मै ही इस जगत्रूपमें दृड़ि- 
गोचर हो रहा हूँ | इस जगतका उपादान-कारण मैं ही 
हूँ | इसलिये मेरे सिवा जगत्‌ दूसरा कुछ नहीं है । 
ब्राह्मण लोग प्रतिदिन शंकरकी पूजा करके आरती 
उतारते समय गाते हैं -- 
कर्पूरगौरं करुणाचतारं 
संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 
वसन्तं हृदयारविन्दे 
भवं भवानीसहितं नमामि ॥ 
यहाँ झंकरका एक विशेषण 'संसारसार” भी है । 
अर्थात्‌ इस संसारमें कुछ साररूप है तो वह एक श्वर 
ही है; क्योंकि उसके सिता जगत्‌ कोई वस्तु नहीं | 
अब इस साररूप वस्तुको खोजे कहाँ £ ऐसा किसी 
भक्तके मनमें प्रश्‍न हो तो क्ह्ते हे---'सदा वसन्तं 
हृदयारविन्दे ।! अर्थात्‌ प्राणी मात्रके हृदयकमलप उनका 


खदा 
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बाहर हिन? राला तातोबा जरूत दा हक जरूरत नहीं | नही। इततया ह 
वहीं उनका दर्शन हो जायगा | 
श्रीअशवक्र मुनि कहते हैं - 
यथैवाद्शमध्यस्थे रूपेऽन्तः परितस्तु सः। 
तर्थेवास्मिन्‌ शार्रीरेऽन्तः परितः परमेइचरः | 
जिस प्रकार दर्पणमें प्रतिबिम्बित हुए रूपके भीत 
और बाहर चारों ओर दर्पणका काच ही रहता है 
उसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं होता, इसी प्रका 
इस शरीरमें भी, इस जगतमें भी अंदर और वाह, 
चारों ओर एकमात्र परमेश्वर ही है, उसके खि 
दूसरा कुछ भी नहीं है । इस प्रकार ईश्वर सरवेव्यापक है, 
अतएव वह कहीं नहीं है---यह कहना ही नहीं बनता | 
खर्ण जैसे अँगूठीमे है, वैसे ही ईश्वरं जातम है। 
इस कारण यदि खर्णके बिना अगूठीका अस्तिब 
रह सकता हो तो ईश्वरके बिना जगतूका भी अस्तिव | 
रह सकता है । 
ऊपर जो वात श्रीअष्टाव्रक्र सुनिने सुन्दर दाते 
द्वारा समझायी है, उसी प्रसङ्गको श्रीवसिष्ठ ऋति 
एक नाटकके रूपकसे श्रीरामचन्द्रजीको समझाया है | 
उसका उल्लेख करके निबन्ध समाप्त करूँगा । 
अस्मिन्‌ विकारवलिते नियतेर्विळासे 
संसारनाख्रि चिरनाठकनाट्यसारे । 
साक्षी सदोदितवपुः परमेश्वरोऽयं 
एकः स्थितो न च तया न च तेन भिन्नः ॥ 
अनेकों विकारोसे भरे हुए, नियति-रूपी तटे 
बिळासोंसे युक्त इस संसार नामक अनादि महानाट 
सवदा प्रकाशमान यह प्रत्यगात्मारूप एक राजा ही देखत 
वाळा है | वस्तुतः देखनेमें यह राजा नटीसे 
नाटकसे भिन्न नहीं है दरष्टा पुरुष दर्शन और द 
अभिन्न ही है | 
इसलिये इस संसारमै कोई 





सारख्य है तो बर्ह ९ 


द्र ऊ नहीं । जो देता ५ 
नित्य निवास है । इसळिये ईश्वरको खोजनेके लिये कहाँ क है, दूसरा कुछ नहीं | जो दिखलायी 


Do 





तो केवळ दिखावामात्र, दश्यमात्र है । 











परमाथ-पत्रावली 


( श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(9) 

सादर हरिस्मरण । आपका कार्ड मिला । समाचार 
क्षत हुए । उत्तर इस प्रकार है 

( १ ) आपने लिखा, “मैने छः वर्षसे आध्यात्मिक 
क्रियाका साधन आरम्भ किया है, पर उसमें प्रगति नहीं 
होती ।? इससे ज्ञात होता है कि आप जो साधन कर 
रे हैं, वह ठीक आपकी समझमें नहीं आया | साधनमें 
निम्नलिखित बातें होनेपर उसमें मन ळग सकता ही 

(क ) साधन ऐसा होना चाहिये, जिसमें साधक 
की रुचि हो । 

(ख) जो साधन किया जाय, वह साधककी 
योग्यता और प्रकृतिके अनुरूप हो अर्थात्‌ जिसको 
साधक अनायास सहज खभावसे ही कर सकता हो । 

( ग ) जिसमें साधकका श्रद्धा-विश्वास हो कि यह 
साधन अवश्य ही मुझे मेरे लक्ष्यतक पहुँचा देगा । 

इस प्रकार साधनका चुनाव हो जाय और साधक 
उसे समझ ले तो फिर साधन साधकका स्वभाव बन 
जाता है | उसके करनेमें न तो आलस्य और प्रमाद 
बाधक हो सकता है और न मनकी चञ्चलता ही । 
(२) ईश्वर सबका शासक, स्वामी, रक्षक और 
हितकारी है; वह सर्वत्र है | जो अन्य किसीसे मिलने- 
को इच्छा नहीं रखता, एकमात्र उसीसे मिळनेके लिये 
कक हो जाता है, उसे वह तत्काळ मिल जाता है । 
ससे साधक जिस प्रकार और जिस रूपमें मिलना चाहता 
? षह उसी रूपमें साधकको मिल जाता है । मिळनेके 
आद यह शङ्का अपने-आप मिट जाती है कि वह 
मिलेगा या नहीं । मिळनेके बाद जो स्थिति होती है, 
उसका वर्णन गीता. अध्याय १२, छोक १३ से १९ 


तक देख लीजिये । वहाँ भगवानके प्रिय भक्तेकि 
लक्षण ल्खि हैं । 


( ३ ) यह संसार अनित्य अर्थात्‌ परवितनशीळ 
और नाशवान्‌ है--जिस रूपमें दिखायी देता है, उस 


रूपमै नहीं रहता । जो-जो बननेवाली चीज हू, 


वे सभी अनित्य होती हैं. | बननेवाली वस्तुका बिगडना 
अनिवार्य है, यह सबके अनुभवमें आता है । पढ्‌ 
जीत्रोंको भनेक कर्मोका फल भुगतानेके लिये और 
मनुष्योको कर्मबन्धनसे छुड़ानेके लिये बना है । पुण्य 
और पाप तो मनुष्य अपनी वासनाके अनुसार स्वयं 
करता है । यदि संसारमें पाप न हो तो पुण्य किसे 
कहते है---यह पता ही न चले; यदि दुःख न होतो 
सुखकी क्या पहचान £ 

सृष्टि बननेके पूर्व आप, हम और सभी प्राणी 
अव्यक्तरूपमें थे एवं भगवान ही उनकी प्रकृतिके 
आश्रित थे । बादमें अपने-अपने पूर्वकर्मानुसार यथासमय 
प्रकट होते रहे । 

( ४ ) शश्वरकी इच्छा बिना एक पता भी नहीं 
हिळता---यह समझ जिनकी है, वे तो कुछ नहीं करते 
और उनके द्वारा जो क्रिया होती है, उसमें कोई पाप 
नहीं होता । पर जो मशु सुखभोगके हे एवं 

.खके भयसे मनमाना कमे करना चाहत €) 
र कर्मका कती मानते हैं, भगवानके विधानको 
उल्ळङ्घन करतं नि; 
होते हैं । कर्म करनेका 
मनुष्यको दिया है और उसका 
उसको हरेक मनुष्य समझता 
उल्लङ्घन करता है, इसलिये 


न मानकर 
वे ही दोषके भागी 
अधिकार भावातूने मड 
विधान भी बता दिया है? 
भी है) फिर भी उसका 
ही वह दोषी होता है ; | 





जो इस रहस्यको समझ लेता. 








| 
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[ भाग ३) 





हे कि उसकी कृपाके बिना कुछ नहीं होता, बह 
अपनी ओरसे कुछ नहीं करता, अतः उसको “करना? 
“ह्षेनेःम॑ बदल जाता है। 

( ५ ) छः वैस्िंमे डोम और क्रोध अधिक वल्वान्‌ 
हैं; इनका कारण काम है और उसका भी कारण मोह 
णथोत्‌ अज्ञान है । 

इनसे निस्तार पानेके लिये साधकको चाहिये कि 
उसकी जो अज्ञानसे भोगोंमे सुख्बुद्धि हो रही है 
उसे अपने विवेकद्वारा मिटाये, इनमें आसक्त न हो । 
भोगांका लालच छोड़ देनेपर सभी वैरियोंसे निस्तार 
हो जायगा । 

क्रोधको मिटानेके लिये साधकको चाहिये कि जो 
कुछ हो रहा है, उसे भगवानका विधान मान ले, अपने 
अधिकारका त्याग कर दे, दूसरोंके अधिकारकी रक्षा 
करे, उनके कर्तव्यकी ओर दृष्टिपात न करे और अपने 
कतेब्यका पालन भगवानूकी सेवाके नाते करता 
चला जाय । 

( ६ ) बिना अनुमतिके किसीकी वस्तुको ले लेना 
अवद्य ही पापकर्म है । किस कर्ममें कितना पाप होता 
है, उसका कर्ताको क्या दण्ड मिलता है और कब 
मिलता है---यह फलदाताके हाथमे है | प्रभुके कानूनमें 
सब बातोंका विधान अवश्य है, पर उससे पूरा-पूरा नाप- 
तौल नहीं किया जा सकता | विस्तार देखना-हो तो 
घर्मशात् और पुराणोमें देख सकते हैं । जहाँ नरक- 
यातनाका वर्णन आता हैं वहाँ लिखा है कि कर्मका फल 
,इस जन्मर्मे भी मिळता है और आगामी जन्ममें भी | 

ु ES) 

सादर हरिस्मरण । आपका कार्ड मिला | समाचार 
ज्ञात इए । आपके प्रश्षोका उत्तर क्रमसे इस 


अकार हैत 
(१) मगबत््रापि हो जानेके बाद क्या करना 


चाहिये-यह प्रश्न भगवत्मात पुरुषके जोब त) 
रहता; क्योंकि उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है । कि 
भी उसके शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिद्वारा वही कि 
अपने आप हुआ करती है, जो होनी चाहिये । उसकै 
प्रत्येक क्रियामे लोकहित भरा रहता है | 

(२ ) भगवक््रा्तिके उपाय अनेक हें | उमे 
मुख्यरूपमें तीन भेद शाङ्लोमे बताये गये हैँ-(१) 
ज्ञानयोग, ( २ ) भक्तियोग, ( ३ ) कर्मयोग । निष्का 
भाव, वैराग्य, समता, शम, दम, तितिक्षा, विवेक आहि 
दैवी सम्पदाकी सभी मागेमिं आवश्यकता है एवं दुगं 
और दुराचाररूप आसुरी सम्पदाका त्याग भी सब प्रकार 
के साधनोंमें होना चाहिये । 

( ३ ) मनुष्योंकी आसक्ति भोगोंमें हो रही है 
वे समझते हैं कि इन भोगोंके द्वारा हम मनकी बात प 
करके सुखी हो जायेंगे | इस मिथ्या धारणाके गाए 
और भगवत्प्राप्तिके महत्त्वमें विश्वास न होनेके काण 
मनुष्यमें भगव्याप्तिकी इच्छा जाग्रत्‌ नहीं होती । 

( ४ ) जो मनुष्य विवेकके द्वारा जगतकी अविल 
क्षणमङ्गुरता, दुःखरूपता और सारहीनताको समझ ' 
है और इस परिवर्तनशील अशान्त अमावपूण जीवने 
विरक्त होकर आत्मकल्याणकी आवश्यकता समझते 

भगवानूको प्राप्त करना चाहते हे | 

(५) भगबानूकी प्राप्ति होनेपर मवषय. ९ 
प्रकारके दु:ख, भय और चिन्तासे सदाके ८1 मुक्त 
जाता है, उसे सुख और अमृतमय नित्य जीवन कु 
होता है । उसके जीवनमें पराधीनता और किसी 2. 
का अभाव नहीं रहता । 

( ६ ) भगवानूकी प्राप्तिकि जो उपाय दै? ६ च 
शरीर, मन, इन्द्रियों और बुद्धिको तथा व 
व्यावहारिक कायोँको सुन्दर और निर्दोष बना 

। अतः उनमें कोई वास्तविक भेद 


"च्य 


he br i 


वु 











होकर भेद मानने छग जाता है । 

७) भंगबानकी प्राप्ति मनुष्य जब चाहता हैं, 
तमी हो जाती है । इस कारण समयका कोई अवधि 
नहीं है | केबल एक ही शर्तें हैं कि भगवानके सित्रा 
त्य किसी प्रकारकी इच्छा नहीं रहनी चाहिय । 


( ८ ) नित्यमुक्त, शुद्ध, ज्ञानस्वरूप, सबंशक्तिमान्‌, 


ष, सर्वश्रेष्ठ, सर्वरूप प्रह परमेश्वरको पा लेना, 
उनका साक्षात्‌ हो जाना ही भगव्त्य़ाप्ति है | 

( ९ ) “भगवान्‌? शब्दकी व्याख्या शाखरोमें बहुत 
प्रकारसे की गयी है । जिसमें उपर्युक्त गुण हों और 
अन्य भी समस्त सदूगुणोंका जो भंडार हो तथा जो सर्व- 
व्यापी निर्गुण निराकार निर्विशेष भी हो, वह भगवान्‌ है । 


( १० ) 'भगबान्‌?, “आफ”, “यहः और “इनमें 
मेद है । यह भेद जीबोंकी दृष्टिसे है और अनादि है, 
ब्रह्मकी दृश्सि नहीं | 

(३) 

सादर हरिस्मरण ! आपका पत्र मिला | समाचार 

ज्ञात हुए । आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है-- 

` (१ ) आपका भै” दो मागोंमें विभक्त है । एकतो 
भापने जिसको अपना स्वरूप मान रखा है--यह मनुष्य- 
जावन जो कि मगवानूकी अहेतुकी कपास आपको मिला 
९ और आपसे सत्था भिन्न है | 

दूसरा आपका बास्तविक खरूप है, जो उस 
मुका ही अंश हे और उसीकी जातिका है । 

. आपका कर्तव्य क्या है, इसकी परिभाषा बहत 
सती चौड़ी हे | उसका बिस्तार पत्रमें नहीं लिखा जा 
सकता । अनुष्यका कर्तव्य बतानेके लिये असंख्य 
उक्‌ और ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं । संक्षेपमें आपका 
अतेन्य बही हो सकता है, जो सर्वदितकारी हो, जिसमें 





। परमार्थ-पत्रावली 
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और आवश्यक साधन आपको प्राप्त हो एवं जो आपके 
वर्ण-आश्रम-धर्मके अनुसार आपके ळिये विहित. हो 
ओर जिससे परमात्माकी प्राप्ति हो । 

१ ) आप अपनेको जहाँ समझ रहे हैं, बही हं. 
वास्तत्रमे ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ आप न हों । 
झरीरमें आपका खास स्थान हृदय माता गया है ॥ अपना 
सरूप आप खयं ही जान सकते हैं, उसका वर्णन नहीं 
होता । संसारमै विभिन्नता होना अनिवार्य है, खाभाविक 
है और अनादि है | > 

( ३ ) आप यहाँ ( मनुष्यञारीरमे ) अपने वकृत, 
कर्मो फळ भोगकर संसारसे उक्रण होकर सदाके 
लिये इसके बन्धनसे छूटनेके लिये आय हैं | इसके 
पहले आप इस संसारमै ही थे, पर किस शरारम अपना 
अस्तित्व मानते थे; यह कोई नहीं बता सकता | 
योगविद्यासे आप खयं तो जान सकते हैं । 

( ४ ) जिस शरीरको छोड़कर आप इस पडल 
शरीरम आये हैं, उसकी संस्कार दब गय हूं, इस कारण 
उनकी स्मृति नहीं हो रही है । निमित्त पाकर ही सकता; 
है, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है | आप जब 
माताके गर्भ थे, उस समयको भी तो कोई बात याद 
नहीं है | करीब तीन साठतकके बाठकपनमे---अडेत छोटी 


अवस्थ 
जो खप्न आता है, वह याद नहीं रहता । इसके 


अतिरिक्त और भी बहुत बात स्मरण नहीं रहती, यह 


सत्रका अनुभव है; फिर पूर्व जन्मकी बात याद न रहना 


कोई आश्चर्य नहीं है । 

( ५ ) आपका आवागमन इसलिये चाळू है कि 
आप संसारे देनदार हैं । उससे लिया तो बहुत दै, 
दिया कुछ नहीं | जी भी दिया है, वह भी 


बढलेमें अधिक 


में जो काम किये थे; वे भी याद नहीं है | रोज 


लिये ही दिया है | यह लेन | 
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rea ernest Sr TREE 








१०३४ 





जग ततक हैक इत “जगत जो भी काई. अज खाता जबतक चुकती नहीं हो जाता, तबंतक 
आवागेमनं कैसे छूटे १ 


( ६ ) आपका चरम लक्ष्य क्या है, यह तो आप 
जानें; पर मनुष्य-जीवनका चरम लक्ष्य संसारके बन्धनसे 
छूटकर अपने परम प्रियतम प्रभुको पा लेना ही है । 


( ७ ) भगवानूकी अहैतुकी कृपासे जो विवेक 
मिला है, उसके द्वार संसारका खरूप तो प्रत्यक्ष 
दिखछायी दे रहा है कि इसमें कोई भी पदार्थ नित्य नहीं 
है, सभी प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं । अतः इनमें आसक्त 
होना, इनसे सम्बन्ध जोड़ना, इनकी इच्छा करना अपने 
विवेककी अवहेलना करना है । दूसरी बात रही 
भगवानूको जाननेकी, सो भगवानूको जीव कैसे जाने; 
क्योंकि उन्हें जाननेका साधन उसके पास है नहीं । 
अतः उनको जाननेका प्रयत्न न करके साधकको 
चाहिये कि उनको मान ले अर्थात्‌ दृढ़ विश्वासपूर्वक 
यह खीकार कर ले कि भगवान्‌ हैं और वे मेरे हैं | में 
और यह समस्त विश्व भी उन्हींका है । इस प्रकार मान 
लेनेपर वे खयं ही कृपा करके अपना साक्षात्कार 
साधकको करा देते हैं, प्रयतद्वारा वे नहीं जाने जाते; 
क्योंकि वे असीम और अनन्त हैं और प्रयत्न सीमित 
होता है । 


( ८ ) ईश्वरमें आस्था ( निष्ठा ) विश्वास करनेपर 
ही हो सकती हे । जिनकी उनपर आस्था है, उनकी 
और वेद-शास्रकी बात माननेपर, प्रत्यक्ष दिखायी देने 
वाळी उनकी महिमाको देखकर उसपर विचार करनेसे 
और अपनी जानकारीके अनुसार जीवन बना नेसे 
$श्वरमें आस्था सहज ही हो सकती है | 

( ९, ) भगवानका प्रभाव क्या हे, इसका उत्तर इस 
छोटेसे पत्रमे कैसे लिखा जाय । उनके प्रभावका वर्णन 
करनेमें बहुत कुछ कहकर भी कोई पूर्णतया नहीं 
सका । अतः इतना मान लेता ही साधकके लिये अठ 


कल्याण 


है कि इस जगतूर्मे जो भी कोई व्यक्ति 
प्रभावशाली प्रतीत होते हैं, उन सबका प्रभाव 
प्रभावके एक अंशका प्रतिबिम्बमात्र है | 
४१-४२) 


१०) 


( १० ) भगवस्राप्त महापुरुषका जो दिव्य जन १ 
वही गुरुतत्त हे । इसके अतिरिक्त प्रमुकी कप 
मनुष्यको जो विवेक मिला है, वह मी गुरुतत्व है) 
उसका आदर नहीं करता, वह गुरुका भी आदर गै 
कर सकता | 

( ११ ) हरिकी कृपा तो अनन्त है, सदैव है भै 
सबपर है । उसका अनुभव उस कृपाका आदर करने - 
अपनेको उन कृपाळुका कृतज्ञ बना लेनेपर और उके 
आदेशानुसार जीवन बना लेनेपर सुगमतासे हो सक्त है। 


( १२ ) प्रभु अवश्य ही विभु हैं । ऐसा कोई सा 
नहीं है, जहाँ प्रभु न हों । स्थानकी पवित्रता भी 
अपवित्रता तो मनुष्योंकी दृश्मिं है और उसका प्रम 
भी उन्हींपर पड़ता है | आप विचार करें-या अर्श 
रारीरमें जहाँ मल-मूत्रका स्थान है, वहाँ आप नही ह 
इस इष्टिसे आपकी यह शङ्का ही बेसमझीकी है | ४ 
और मूत्र जब आपके शरीरसे अळग होते हं 
उनको अपवित्र कहा जाता है । शरीरमें रहते 85 
कोई भेद नहीं 


( १३ ) वर्ण और आश्रमोंकी व्यवस्था मु 
समाजको सुखी और खस्थ तथा सर्वहिंतकारी 
लिये परम आवश्यक है और लका 
कल्याणकारी है । इस विषयमै आप अधिक क्या 
चाहते हैं, विस्तारपूर्वक पूछनेपर उत्तर 
सकता है | 

( १४ ) धर्मका बन्धन संब प्रकारके | 
मुक्त होनेके लिये है | इस लोक और परलोकी 

कन्यका ही दूसरा नाम धर्म है | 


| 


७ 
_ 


| 











| नाऽ] परमार्थःमत्रावली 
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का कोर बन्धन नहीं होता । मंनुष्यके कर्तव्यका 
वो विधान है, उसीको धर्मकै नांमसे कहा जाता है | 
दिना विवानके कोई भी व्यवस्थां नहीं रह सकती | 

(१५) धर्मका भाश्रय छोड़ देनेपर अधर्मका 
आश्रय मिलेगा, जिसका परिणाम दु:ख, अशान्ति, 
प्ाधीनता) अव्यवस्था और पतन अनिवार्य है । दुःख 
कर्को अभीट नहीं है, अतः धर्मका आश्रय परम 
आवश्यक है | 

(१६) सनातन धर्म उस धर्मका नाम है, जो 
इस ढोक और परलोकमें कल्याण करनेवाला हो-- 
'यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्विः स धर्मः? ( वैशेषिक सूत्र ) 
तथा जो अनादि है, जौ ईश्वरीय विधान है, जो सबके 
लिये मानने योग्य है । उसमें जो भेद दिखायी दे 
रे हैं, इसका कारण कहीं तो स्वार्थी लोगोंदरारा खार्थवश 
किया हुआ प्रचार है और कहीं वह अधिकारीके भेदसे 
आवश्यक है; क्योंकि सत्र मनुष्य एक ही मार्गसे नहीं 
चल सकते | प्रत्येककी बुद्धि, योग्यता, प्रकृति और 
समझमें भेद होता है| उसके अनुसार उनकी साधनामें 
मेद होना भी आवश्यक है | ऐसा मतभेद उस सनातन 
भेको विशेषता और महानताका द्योतक है । 

( १७ ) परम शान्तिकी प्राप्तिके लिये आपको उसी 
अन्यताकी साधनके रूपमें अपनाना चाहिये, जो रुचिकर 
शे, जिसपर आपका दृढ विश्वास हो, जिस मान्यताके 
अपुर्ष आप सहजमें ही अपना जीवन बना सके | 
त्‌ ठ तो किसीके अहिंतकी भावना हो, 

(शक साथ द्वेष हो, न किसीकी निन्दा हो--ऐसी 
हितकारी मान्यतासे तथा ईश्वरी भक्ति और ज्ञानसे 
"सम शान्ति मिल सकती है। 


अब मानससम्बन्धी - झङ्काओंका उत्तर क्रमसे _ 


ठिखा जाता है 
( १ ) रामचरितमानस कैसा है, यह तो उसमे 





म बर नन लिलिकललहललललललललाककलत्सत्तल्ल्नसस- 
डः तुर्सीदासजीने लिखा ही है । दूसरा कोई उससे 
अधिक क्या बतायेगा । उसके प्रचारका हेतु तो यही 
मानना चाहिये कि मनुष्योंका भगवानमे प्रेम हो, विश्वास 
हो और वे उनके जीवमकी कथासे अपने-अपने कर्तव्य- 
का ज्ञान प्राप्त करें एवं ईश्वरकी भक्तिद्वार उनको 
प्राप्त करें ।: 

(२) श्रोता और वक्ताके लक्षण भी रामचरितमानस- 
के आरम्भमें ही तुलसीदासजीने स्वयं बता दिये हैं । 
वक्ता सदाचारी, भगवान्‌ रामका प्रेमी भक्त, लोम 
और कामनासे रहित अवश्य होना चाहिये | श्रोताके 
हृदयमें भगवान्‌ रामपर श्रद्धा और उनके चरित्र सुनने- 
की लालसा होनी चाहिये | 





( ३ ) श्रीमानसके कथाप्रबन्धपे विचित्रता सबके 
लिये एक-सी नहीं है । जिसकी जैसी धारणा दै, उस- 
को वेसी ही विचित्रता प्रतीत होती है । 

( ४ ) शंक्रर-धनुप्रको बड़े-बड़े योद्धा नहीं उठा 
सके, इसमें भगवान्‌ रामद्वारा अभिमानियोंका अभिमान 
नाश करना और अपने भक्तों श्रद्धाको बढ़ाना इत्यादि 
बहुत रहस्य हैं । 

श्रीलक्ष्मणजीको राक्षसलोग ही नहीं, स्वयं रावण 
भी नहीं उठा सका-इसमें भी रावण आदिको जो अपने 
बळ-पराक्रमका अभिमान था, उसका नाश करना और 
लक्ष्मणजीकी महिमाका प्राकख्य आदि रहस्य भरा पडा है । 

(५) भगवान्‌ राधवेन्दने मनुष्यका स्वाँग ळ्या 
था । अतः उस स्वाँगके अनुरूप लीळा न की जाती तो 
सारा खेळ ही ब्रिगड जाता । अपने हन पूर्णतया 
निर्वाह करना ही इन सत्र ढीलाओंका उद्देश्य है । 
सुग्रीवके साथ जो क्रोधकी लीला की, उसमें यदि 


सचमुच क्रोध होता तो क्या घे यह कहते कि 


क्य दिखाइ हे आवहु तात सखा सुग्रीव \? 


उसी प्रकार सीताहरणके समय उन्होंने जो शोक और | 
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छिषादकी छीला की, उसमें भी वास्तवमै दुःख नही था। 
शबरी और ऋणि-सुनियोंके मिळनमे एबं नारदक साथ 
हुई बातेकि प्रसड़में इसका रहस्य खुळ जाता है । 
फुल्बारीमें जो हर्षकी लीला है, उसका रहस्य भी 
लक्ष्मणके सामने भगवानने ही खोल दिया है । 

( ६ ) हनुमानजी ब्रह्मपादाते स्वयं अपनी इच्छासे 
उसका मान रखने और रावणसे मिलनेके लिये बघे थे | 

इसी प्रकार भगत्रान्‌ राम भी नागपाशका आदर 
करने और युद्धकी शोमा बढानेके लिये स्वयं अपनी 
इच्छासे ही नागपारामे बघे थे । 

(७) मानसमें सत? शब्दका प्रयोग विभिन्न 
अथेति हुआ है | शब्दका अर्थ प्रसङ्गके अनुसार हुआ 
करता है, उसे समझना चाहिये । “सत्‌? शब्द सत्ताका, 
श्रेष्ठताका और संख्याका भी वाचक होता है | सत्य 
बोल्नेको भी “सत्‌? कहते हैं | आपने जो उदाहरण 
दिखाये हैं, उनमें तीनों ही अर्थ क्रमसे आये हैं । 

( ८ ) दूना! शब्द गणितकी दृष्टिसे किसी-न- 
किसी प्रकारके नाप-तौलकी ओर संकेत करता है | पर 
आपके पूछे इए प्रसङ्गमें सुख और खुहागका तो नाप- 
तीळ हो सकता है, क्योंकि वह वर्णन सीमितमात्र- 
विवयक है । परंतु भगवान्‌ रामका प्रेम असीम है, 
उसका नाप-तौल नहीं हो सकता; अतः श्रीहनुमानूजीके 
कथनमें जो “दूना? शब्दका प्रयोग है, वह इस भावका 
द्योतक है कि हे माता | श्रीरामजीका आपके प्रति प्रेम 
आपसे भी अधिक है । इसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने 
हनुमानजीको भी आश्वासन देनेके लिये ही ध्दूनाः 
डान्दका प्रयोग किया है, नाप-तौल्की दृष्टिसे नहीं | 

( ०, ) जनकजीने जो चित्रकूटमें सीताजीको 
उपदेश दिया है, वहाँ “गुरु शब्द बड़ोंका वाचक है | 

. श्रीरामजीके' जो-जो माननीय पूज्य थे, वे सभी गुरुके 
अर्थनें सम्मिित है. | अतः ल्ियोंके ठिये गुरु बनाने- 
की बात नहीं हैं । 


ल 


- कल्याणं ` 


ज्यययसय अ 
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( १०) रामनामका स्मरण गोप्य होते हुए भी 
किसीको सुनाकर करनेका निषेध नहीं है । शब्द यदि 
दूसरेको न सुनायी दे, पर माव यह हो कि मैं रामः 
नामका जप करता हूँ, उसे गुप्त रखता हूँ---इसे लोग 
जानें, तो वह वास्तव गुप्त नहीं है | सुनाकर किया 
जाय, पर उसमें किसी प्रकारकी मान-बडाइकी या अपना 
महत्व प्रकट करनेकी भावना नहीं हे तो वह गुप्त ही 
है । यही इसका रहस्य है । 

किसी मन्त्रके मनमै अपने-आप होनेवाळे स्मरणका 
दोष नहीं है । 

( ११ ) भगवान्‌ श्रीरामको समस्त अयोध्यावासी 
साक्षात्‌ परब्र जानते थे, यह तो नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि सत्रके भावका क्या पता लगे । परंतु 
उनको चाहते सभी थे, उनके ग्रति प्रेम सबका था। हॉ» 
सत्रका प्रेम एक-सा नहीं हो सकता । अयोध्या प्रभाव 
जानेवाला ही उसका प्रभाव बतानेमें शायद समर्थ द 
हो तो मैं उसे कैसे बताऊँ ? 





( १२ ) मानसमें सीता-वनवास, खवर्जुराक 
यौत्रराज्याभिषेक, लक्ष्मणजीके त्यागका प्रसङ्ग नहा कही 
गया । सम्भव है गोस्वामीजीको यह वर्णन रुचिकर ह 
रहा हा । , 

पाये जहाँ सीतळ अमराई? वाला प्रसङ्ग परस 
पधारनेका हो, यह बात नहीं है । 

(४) 

सादर हरिस्मरण | आपका पत्र. गीताप्रेस; 

होकर मिः. समाचार ज्ञात हुए । 


घाम 


गोरखपुर 


| 
तै 
| 


| 
| 


आपने लिखा कि में शीक्र-से-शीघ्र भगवाच य | 


करना चाहता हूँ | पर यह बात कहाँतक ठीक €' 
विचार करना चाहिये । अपने मनसे ही पूर्कि 
भगवानके मिळनेनें जो विलम्त्र हो रहा है, उसका 
कितना दु:ख है । यदि दुःख नहीं है तो वह चार्ट 





“णा 


क्क की 








संसारमें देखा जाता है कि छोटी-से-छोटी आवश्यकताकी 
पूर्ति न होनेपर मनुष्य महान्‌ दुखी हो जाता है, उसे 
चैन नहीं पड़ता; पर भगवानके न मिलनेपर वह चैनसे 
रहं सकता हे । फिर भी उसे यह मान होता है कि 
मैं भगवानको प्राप्त करना चाहता हूँ | 

वास्तवमै बात ऐसी हे--जो सचमुच भगवानसे 
मिलना चाहता है, भगवान्‌ उससे मिलनेके लिये आतुर 
हो उठते हैं । पर जो मगवानूको सुखकी सामग्री 
बनाकर उनको प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवान्‌ 
कैसे मिळें ? जो भगवानूको प्राप्त करना चाहेगा, उसे 
अन्य किसी भी वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छा 
क्यों रहेगी १ 

आपने पूछा कि निष्कामभाव प्राप्त करनेके लिये 
व्यवहारमें कैसे बर्तना चाहिये सो जो साधक निष्काम- 
भाव प्राप्त करना चाहे, उसे किसी भी व्यक्ति या 
पदार्थसे अपने मनकी बात पूरी करानेकी आशा नहीं 
रखनी चाहिये | अपने कर्तव्यका पालन करते रहना 
चाहिये, किंतु उसका अभिमान नहीं करना चाहिये । 
बद्लेमे न तो किसीसे कुछ लेना चाहिये, न पानेकी 
आशा ही रखनी चाहिये । दूसरेके कतंव्यको नहीं 
दखना चाहिये | किसीके दोषोंको नहीं देखना चाहिये | 
समस्त व्यक्ति, वस्तुएं भगवानकी हैं; अत: कोई न तो 
मेरा है, न पराया है; ऐसा भाव रखना चाहिये | सबका 
हित करनेका भाव रखना चाहिये । किसीका भी 
अहित न तो करना चाहिये, न मनमें किसीका 
अहित चाहना ही चाहिये । ऐसा करनेसे निप्कामभाव 
भ्रात हो सकता है | 

शरीर-निर्वाहके लिये आवश्यक वस्तु न तो किसीसे 
मांगनी चाहिये और न उसका भार भगवानूपर ही 
छोड़ना चाहिये | बिना याचना अपने-आप जो कुछ 
मिछ जाय, उसे शरीरके उपयोगमें लगा देना चाहिये | 


परमार्थ-पत्नावली 
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न मिले तो भगबान्‌की कृपाका अनुभव करके उनके परमे 
विभोर हो जाना चाहिये | समझना चाहिये कि आज भगवान्‌ 
अपन मनको बात पूरी कर रहे हैं।यदि आवर्‍्यकतासे अधिक 
नस्तु प्राप्त हो जाय तो जिनको आवश्यकता हो, उनके 
हितमें उसको लगा देना चाहिये । शरीरे ल्यि 
आवश्यक वस्तु प्राप्त हो तो उसको रारीरके हितमे लगा 
दना चाहिये आर उसमें भी भगवानूकी कृपाका अनुभव 
करते हुए उनके प्रेममें निमग्न रहना चाहिये । साथ 
हा यह भी ध्यान रखना चाहिये कि न तो निष्काम- 
भावका अभिमान हो और न प्राप्त वस्तुओके उपभोग- 
का सुख हो । 

आपने लिखा कि में दिनभर नामजप करता हैं, 
यह अच्छी वात है; पर क्या रात्रिमें नाम-जप नहीं 
करते ? यदि ऐसा हो तो निरन्तर करनेका अभ्यास 
करना चाहिये | 

नामजप विधिपूर्वक होता है या नहीं, ऐसी शङ्का 
नहीं करनी चाहिये। नामजपके लिये अन्य कर्मोकी भाँति 
कोई विशेष विधि-व्रिधान नहीं है | उसके लिये तो नाम 
ऑर नामीके साथ अपनापना ही पर्याप्त है । जिसका 
नाम लेता हूँ, वह मेरा है और में उसका हँ---यह 
भाव निस्संदेह और दृढ़ होना चाहिये | 

घ्यानसहित आदर और प्रेमपूर्वक किया हुआ जप 
अनन्त फळ देनेवाला है । साधारण जपके साथ उसकी 
१० गुना और १०० गुना कहकर तुलना नहीं की 
जा सकती तथा वैसा जप करनेवालेकी दृष्टि भी समय, 
संख्या और फल्पर नहीं रहती । वह तो अपने प्रियतम- 
का स्मरण इसलिये करता है कि उसके किये विना 
उसे चैन नहीं पड़ता, वह बिना किये रह नहीं सकता; 
क्योंकि वह स्मरण ही उसका जीवन है । यदि उसका 
सहारा ना होता तो उसके लिये अपने प्रियके वियोगमें 
जीवित रहना भी असभव हो जाता । 
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संख्या पूरी करनेके, लिये जपमे. जल्दीबाजी न 
करके भापूर्वक जप करना चाहिये | 
जप करते समय कोई आ जाय तो उसे भगत्रानूका 
भेजा हुआ समझकर आदर और प्रेमपूर्वक बात करनी 
चाहिये । पर ऐसी बातें ही करनी चाहिये, जिनमें 
उसका हित भरा हो । ऐसी बातोम समय नष्ट नहीं 
करना चाहिये, जो किसी अन्यके दोषों या निन्दा- 
स्तुतिसे सम्बन्ध रखती हो या जो व्यर्थ चर्चा हो'। 
साधन किसीके देख लेनेसे प्रकट हो जाता है 
और न देखनेसे गुप्त रहता है, ऐसी बात नहीं है । 
साधन वही गुप्त है, जो किसीको दिखानेकी भात्रनासे 
न किया जाता हो, जिसके करनेका साधकके मनमें 
अभिमान न हो, जिसके फलस्वरूप वह किसीसे कुछ 
आरा न करता हो ॥ 
नामजपके अपराध १० बताये जाते हैं, पर वास्तब- 
में उसकी महिमापर त्रिश्वास न होना और उसके 
बदलेमें किसी प्रकारका सुख चाहना यही अपराध हे | 
- दूसरे अपराधोंका जन्म इनके कारण ही होता है | . 
साधकके मनमें' ऐसा भाव नहीं आना चाहिये कि 
मैं किसी दूसरेका :अन्न खाता हुँ । उसे तो .समझना 
चाहिये कि मुझे जो कुछ शारीरिक सेवाके लिये प्राप्त 
होता है, वह सत्र कुछ भगवानूका है और यह शरीर 
भी उन्का है । उन्हींकी वस्तुका उनके आदेशानुसार 
उनकी प्रसन्नताके लिये उपभोग करनेमे में तो निमित्त- 
मात्र हूँ | करने-करानेवाले भी वास्तत्रने वे ही हैं; क्योकि जो 
कुछ करनेकी शक्ति और योग्यता है, वह भी तो 
उन्हींकी दी हुई है और मैं स्वयं भी उन्हींका हूँ, फिर 
दूसरा है ही कौन £ 
निष्कामभावनें तो इसके लिये भी स्थान नहीं है 
कि में साधन करता हूँ, उसका फळ मिछेगा और 
आधा हिस्सा अन्नदाताको मिल जायगा; क्योंकि उसके 


मनमें तो फलका. संकल्प ही नहीं रहता, फिर यह 
शङ्का कैसे हो कि. इसका आधा फळ अन्नदाते 
मिलेगा | यदि कोई फल होता है और सत्रका-सड 
सभी लोगोंको मिलता रहे तो. उसे. इसकी चिन्ता क्यो 
होनी चाहिये । 

आहारशुद्विके विषयमे आपने पूछा सो जिसके 
आचरण भौर भाव शुद्र हैं; जो यथासाध्य अपनी 
जानकारीके अनुसार पवित्रतापूर्वक भोजन तैयार करता 
है, उसका बनाया हुआ अन शुद्ध है; पर साधकको तो 
वह तभी स्वीकृत होना चाहिये, जब उसे स्वीकार न 
करनेपर देनेवालेको दुःख हो और शरीरके खि 
उसकी आवश्यकता हो । किसी प्रकारके खादसे 
या मानप्रतिष्ठासे प्रेरित होकर स्वीकार नहीं करना 
चाहिये तथा अभिमानसे प्रेरित होकर उसका त्याग भी 
नहीं करना चाहिये | यदि खीकार न करना ही उचित 
समझा जाय तो बड़ी नप्रताके साथ खीकार न करनेका 
सचा कारण निवेदन करके उससे क्षमा माँग लेनी 
चाहिये ताकि उसके मनपर 'किसी प्रकारका आघात 
न पहुँचे । छ पर हः 

जिसमें सबका हित हो, वही काम करने योग्य. है 
और जिसमें किसीका भी अहित होता हो, वह करने योग 
नहीं है.। इसी सूत्रको लेकर कर्तव्य और अकतव्यका 
निर्णय कर लेना चाहिये । जिसके करनेकी शक्ति 
सामर्थ्य प्रात हो, जिसके" करनेका विधान दी 
जो वर्तमानमें करना आवश्यक हो और जो हितकर ही 
वही करना चाहिये | प्रत्येक कामके विषयमै अलग-अट 
कडतक लिखा जाय | 

आपके मनमें उठनेवाळी शङ्काओंका उत्तर विचार 
करनेपर अपने-आप मिल सकता है ।- उसपर भी कोर 
बात पूछनेकी मनमें उठे तो बिना संकोच पूछ लिया कर । 

कल्याणका भार तो भगवानूने किसी दूसरेपर नदी 


£, 


छोड़ा है, अपने ही हाथमे रखा है | जो अती 


कल्याणं चाहता है, उसका कल्याण करनेके लिये प्रभु 
हर समय तैयार रहते हैं । अतः साधकको दूसरे 
किसीसे भी अपने . कल्याणकी आशा नहीं 
रखनी चाहिये । 

रामायणमें भगवानूने जो यह बात कही है कि 
“शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावइ मोरि, इसका 
मुख्य अभिप्राय तो यह माळ्म होता है कि जो लोग 
भ्रमवरा भगवान्‌ शंकर और राममें भेदबुद्धि करके 
राग-द्रेष कर लेते हैं, वे मूल करते हैं । वास्तवमें 
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भगवान्‌ राम और शंकर दो नहीं हैं । रामभक्तके सिये 
शंकर रामका प्रेमी है, इसलिये भक्तका गुरु है और 
शिवमक्तके लिये राम शंकरका प्रेमी है, इसलिये वह 
शंकर-भक्तका गुरु है। जिसको भी. रामका प्रेम 
प्राप्त करना है, उसे उस प्रेमकी शिक्षा भगवान्‌ शंकरसे 
मिलेगी | उसको वैसा ही भजन, स्मरण और प्रेम करना 
जैसा भगवान्‌ शंकर करते हैं; अतः 
उसके लिये शंकरकी भक्ति आवश्यक है । उसी प्रकार 
शंकरके भक्तके लिये रामभक्ति आवश्यक है | 








सत्सङ्गःलुधा 


[ गताङ्कसे आगे | 


४८. काम करते समय जिस किसी वस्तुपर दृष्टि जाय, 
उसीमें एक बार श्रीऱ्यामसुन्दरकी उस मधुर छविको 
देखनेका अभ्यास कीजिये | साथ ही “नाम” निरन्तर 
चलता रहे । छूटे, फिर पकड़ें, इस प्रकार अपनी जानमें 
ईैमानदारीके साथ जीमसे नाम एवं मनके द्वारा लीलाका 
या. रूपका चिन्तन करनेकी पूरी चेश करें | फिर यदि 
एक पाईंभी सफलता न हो तो कोई आपत्ति नहीं; बिल्कुल 
आपत्ति नहीं | साधना न हो तो दोषकी बात बिल्कुल 
नहीं है; पर उसके लिये मनमें महत्त्व न होकर उसे 
छोड़ देना दोष है | मान लें -समस्त जीवन चेष्टा करते 
रह गये, न वृत्ति सुघरी, न भाव हुआ न विश्वास, 
यहाँतक कि रूपकी मामूली धारणापर मन एक सेकंडके 
लिये भी स्थिर नहीं हुआ । पर यह लालसा लगी रही 
भर बार-बार करते ही गये तो फिर मैं तो संशयहीन 
होकर ही यह कहता हूँ कि आपको ठीक वही चीज 
भगवान्‌ देंगे, जो सर्वथा साधनाकी परियकत्र अतरस्थामें 
ऊंचे साधकोंको मिळती है । ध्यान करते समय कोई 

त्र नहीं बघता तो घबराइये मत । कभी बृन्दावन तो 
गय ही हैं | वहाँका सर्वोत्तम दृश्य, जो आपके मनमै हो 
उसको, उन पेड-पत्तोकी धुँधली-सी स्मृति मानस-पटल्यर 


क्या नहीं ला सकते ? में ठीक कहता हुँ-मस्तिष्क यदि 
पागळ हो जाय तो वात दूसरी है, अन्यथा निश्चय 
ला सकते हैं | प्रतिदिन नियमसे एक बार ही स्मरण 
कीजिये, पर कीजिये अवश्य | फिर देखेंगे वह एक 
बारकी स्मृति-उन वृक्षोंकी स्मृति ही आगे चल्कर 
अनन्तगुनी हो जायगी तथा मरते समय यदि उन 
लता आदिकी ही कोई धुँधली-सी स्मृति ही गयी 
तो निश्चय समझें, आप निहाळ हो गये | ब्रजमे ठता 
बनेंगे और खयं राधा-रानी एवं श्रीकृष्ण उस लता- 
रूप, सच्चिदानन्दमय लतारूप आपके समीप आकर 
अपने हाथोंसे फूल तोड़ेंगे तथा भाप चाहे तो उसी 
क्षण अपने इच्छानुसार रूप धारण करके उनकी सेवा 
कर सकते हैं | ब्रजकी लताका ध्यान करके लता बनने- 
वाळा ब्रह्मप्राप्त पुरुषसे कम नहीं है | यह माबुकताकी 
बात हो, ऐसी बात नहीं है | अवश्य ही इस सिद्धान्त: 
को श्रीकृष्णकी अतिशय कृपासे ही आप. समझेंगे और 
विश्वास कर सकेंगे । 

सयं तो पहले तत्वतः श्रीकृष्ण बनकर ही तब ब्रज 
के लता बनेंगे; क्योंकि श्रीकृष्णके त्रजकी छता जड 


वस्तु नहीं है, वह सबिदानन्दमय है । सोचिये, म 


०७.” 





> 
Ci 





१०५० 


कल्याण 


हि 
[माग ३१ | 








II रर TTT 


श्रीकृष्णकी कितनी कृपा है- बिना उस दिव्य लताको 
देखे ही प्राक्त धारणामें आयी हुई लताका आप 
ध्यान करते हैं, पर वे इसीको अपना ध्यान मान 
लेते हैं, इसीको निमित्त बनाकर वे आपको सर्वोच्च 
स्थिति प्रदान कर देते हैं! आपसे क्या लता, पेड़, पत्ते, 
मिट्टीके घडे, पीतलके कलसेका भी ध्यान नहीं हो 


सकता ! और मजा यह है कि इनमेंसे किसीका व्रजभात्रसे | 


भावित होकर ध्यान करनेपर बिल्कुल सचचिदानन्दमय 
राज्यमें ही प्रवेशाधिकार मिल सकता है । 


संध्या-समय, आपने देखा होगा, गायें वनसे छौटती 
हैं | ठीक उसी तरहका एक घुँघला चित्र व्रजभावसे 
भावित होकर इस समय अपने मानस-पठळपर लाकर 
देखे --गायें आ रही हैं, बस, श्रीकृष्ण मान छेंगे कि 
यह मेरा ध्यान कर रहा है । 


` योगीके लिये मन गाना, मन स्थिर करना कठिन 
है; क्योंकि उसे तन्मय करना है एक वस्तुमे | पर यहाँ 
तो गायसे मन उचटे तो पेड़मे, पेडसे मन उचटा तो 
यमुनाके जळमें, बहाँसे मन उचटा तो वनकी पगडंडीमें, 
वहाँसे मन गया तो गोबरमें, धूलिमें ( सब सचिदानन्दमय 
है ) मन लगाकर कहीं--कुछ भी ध्यान करके कृतार्थ 
हो सकते हैं । क्या परिश्रम है ? केवळ चाहकी कमी है | 

यहाँ बैठे बैठे इस कलम देखें, भावना करें--यह 
पेङ-सा. दीखता है, बन्दावनमें हरे पेड़ोंका रंग इससे 
कुछ मिन्न है । अब इस प्रकारके चिन्तनको ही श्रीकृष्ण 
अपना चिन्तन मान लेंगे और ठीक इसे निमित्त बनाकर 
मरते समय आपको सर्वोच स्थितिका दान कर देंगे | वे 
ठेखेंगे, अपनी जानमें इसने मनको मेरी प्यारी वस्तुओंमें 
ळगाया है । गायें मुझे प्यारी हैं, वन मुझे प्यारे हैं, पेड- 
ळता मुझे प्यारे है--इसने मेरी प्यारी वस्तुओका चिन्तन 
किया है । इसका तो मैं ऋणी हैँ । यह भी जाने दें; 
और कुछ न सही, एक बार कहिये--राधा राधा । ये 


शब्द भावुकताकी बात नहीं है---श्रीकृष्णको ऋणी बना 
देंगे 
अनुल्लिख्यानन्तानपि सदपराधान्‌ मधुपति- 
महाप्रेमाविष्टस्तव परमदेयं विसशाति। 
तथैक॑ ्औीराधे ग्रणत इह  नामासृतरसं 
~ ~ ०, > 
महिख्नः कः सीमां स्पूशति तव दास्येकमनसाम्‌॥ 





आपकी समस्त अशान्ति एक क्षणमै दूर हो जागी| 
आप केवल ब्रज-लीळामें मनको थोड़ा-सा भी ले जानेका 
अभ्यास डाळ ळें, यद्यपि यह है सर्वथा कृपासाध्य | बडे- 
बड़े ऊँचे अधिकारी हो सकते हैं, पर उनकी अभिरुचि 
ही इस ओर नहीं होती | समस्त जीवन रचे-पचे रहनेपर 
भी आनन्द-शान्ति उनके माग्यमें बहुत ही कम हाथ 
लगते हैं; क्योंकि उन्हें भगवत्कृपाका अवलम्बन प्रायः नहीँ 
रहता | पर यह ब्रज-लीळा ऐसी है कि इसमें रुचि 
यदि हुई तो यह ध्रुव सत्य सिद्धान्त मान ळें कि किसी 
विलक्षण महात्माकी अहैतुकी कृपा आपको उस खस 
ले जानेके लिये हो चुकी है । नहीं तो, रुचि असम्भव 
है । आप तो अपना परम सौभाग्य समझें । अब केवढ 
थोडा-सा और आगे बढ़ जाइये | इस व्रज-छीलाकी 
कल्पनामे अपने मनको तदाकार कर दें । यह ईती 
आसान है कि इसकी कल्पना भी बिना लगे हो नही 
सकती | अवश्य ही यह होनी चाहिये सची | जमावे 
भावित चित्तसे लता, पेड़, पत्ते, पगडंडी, वन; गाये, 
गोशालाकी भीत, साडी, साफा देखते-देखते ही मन है 


नश्वर राज्यसे उठकर वहाँ चला जायगा । वहाँ जाकर आ" 


यहाँकी परिस्थितिके लिये सर्वथा चिन्ताहीन हो जाप ! 
यहाँकी उधेड-बुन रहेगी ही नहीं, मन एक अनिर्वचनीय 
आनन्दसे भर जायगा | टु 

४९. अत्यन्त तुच्छ-से-तुच्छ पदार्थ, गंदी 
चीज आगमें पड़कर अपना समस्त मैल स 
दुगन्व सागकर ठीक आगका रूप धारण कर लेती है? १८ 
इतनी तेज हो जाती है कि वह खयं अपने ससी 
गी 
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आनेबाडी वस्तुको भी मसा कर देती है इसी प्रका, पप्या वस्तुको भी भस्म कर देती है । इसी प्रकार 
किसी भी भगवत्‌-प्रेमी संतमें मिलिये तो सही, 
मिळते ही थोड़ा नहीं, पूरा-का-पूरा--सब कुछ ,जो भी वे 
हैं, जो भी उनमें है, सब---आपमें उतर आयेगा | आग 
तो जड है और संत चेतन ही नहीं, इस विलक्षण जातिके 
चेतनके रूपमें रहते हैं कि उसकी कोई उपमा ही नहीं 
है, कोई दृष्टान्त नहीं है कि उस स्थितिको हम या आप 
बुद्धिके द्वारा समझ ळें | आप ठीक-ठीक उसी रसमें ढलकर, 
अपने-आपको मिटाकर उसी रसके अनुरूप नहीं हो 
जायँगे, तबतक स्थिति क्या है---यह समझना सम्भव ही 
नहीं है | वह रस सचिदानन्दमय है; आप खयं जबतक 
समस्त जडतासे सम्बन्ध नहीं तोड़ छेंगे, तबतक उस 
रसका आखाद नहीं हो सकता | अभी तो मन प्यारा 
छाता है, पुत्र, परिवार, धन प्यारे लगते हैं | जड 
वस्तुओंकी तह-की-तह चारों ओरसे ल्पिटी हुई है । 
वास्तविक आनन्दकी बात छोड़ दें; संतके प्रति 
साधारण-से सम्बन्धका जो फळ होना चाहिये, वह भी 
हमलोगोमें-ले शायद ही किसीमें अभिव्यक्त हुआ हो । 
देखें, में कहता हूँ---“आप यह कार्य कर दें? और संत 
भी मेरी तरह ठीक यही बात कहते हैं । दोनों ही 
शब्द हैं; पर दोनोंमें इतना अन्तर है कि उसकी कल्पना 
भी नहीं हो सकती । मेरा कहना, मेरी आवाज, उस 
चेतन सत्ताके आधारपर है, जिसकी संज्ञा “जीव? है 
और जिसमें यह अहंकार वर्तमान है कि "मैं हूँ; परंतु 
आप यह कार्य कर दें?--संतके मुखसे निकले हुए 
भ शब्द उस विलक्षण अनिर्वचनीय चेतन सत्ताके 
आधारपर हि जो कहता है--- 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
सवधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज ।' 
*थ चेत्त्वमहंकाराक्न ओष्यसि विनङक्ष्यसि ॥? 
परंतु क्या आपको वह आनन्द मिळता है, निश्चय 
नही मिलता | मिलता होता तो आपकी. स्थिति ही बदल 


३-- 
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जाती। वहाँ, संतके ढाँचेके अन्तराल्में वह बोलता है, जो 

सर्वेश्वर है, जो 'सुहृदं सर्वभूतानांग्की घोषणा करता है, 

जिसमें केवल आनन्द-ही-आनन्द है । पर आपको तो 

डर लगता है, प्रतिकूलताकी प्रतीतिं होती है । जहाँ 

प्राणको व्याकुळता लेकर सदाके लिये उसीमें समा जाने- 
की इच्छा हो जानी चाहिये थी, वहाँ उपरामता भी आती 
है । ऐसा क्यों होता है ? इसीलिये कि उसमें मिळे 
नहीं । आगकी तरह उसकी कृपा आपको चारों ओरसे 
घेर रही है, घेरे हुए है और आगे चलकर वह मिला 
भी लेगी निश्चय; परंतु अभीतक आप अपनी ओरसे 
मिले नहीं । अपनी दुर्गन्धसे आपको घृणा नहीं है । 
आप उसमें मिल जानेकी तीव्र लालसा नहीं रखते | 
विश्वास कीजिये--“आप चाहे मलिन-से-मलिन प्राणी 
क्यों न हों, केवळ मैलेकी तरह आपमें दुर्गन्ध ही क्यों न 
भरी हो, बाहर-भीतर, नीचे-ऊपर, केवळ बदबू आ रही 
हो; पर “सुत नामकी वस्तु इतनी पवित्र है, इतनी सरस 
है कि उसका स्पर्श होते ही आप बिल्कुल उसी ढाँचेमे 
ढळ जाइयेगा | आग क्या यह देखती है कि यह मैला 
है ? मैला आगमें पड़ा कि सारा-का-सारा अंगारा 
बन जायगा । अस्तु, मिलिये | उसमें मिलिये | अपनी 
सारी मलिनता, सारी दुर्गन्ध लेकर मिलिये | दिनरात 
उसके इशारेपर चळनेकी चेष्टा कीजिये | दिनरात 
सोचिये, संत कितने कृपाळु हैं । दिन-रात यह विचार 
कीजिये--'क्ृपामय ! तुम्हारी कृपा ही मुझे भले अपना 
ले, मुझमें तो बळ नहीं । दिनरात नाम ीजिये, चलते- 
फिरते नाम लीजिये | इससे बडी सहायता मिलेगी | 
दिन-रात यही इच्छा कीजिये कि संतका संग नहीं छूटे। 
दिन-रात यही सोचिये कि संतके लिये परिवार, संतके 
लिये इज्जत यदि बाधक है तो संतके चरणो इनको भी 
समर्पण कर देना है । इसका यह अथ नहीं कि मैं 
किसीको संन्यासी, बननेकी उत्तेजना देता हूँ । बाहर 


कपड़ा रँगकर मी क्या होगा । परंतु यह ठीक है, 
न ह 
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नितान्त सत्य है, सर्वखकी आहुति देनेके लिये तैयारी 
मनसे ही करनी पड़ेगी | बाहरका ढाँचा य्यों-का-त्यों 
रहकर मन बिल्कुल खाली हो जायगा, तभी आपको 
अभिलापा पूर्ण होगी | यदि किसी संतकी दृष्टि--अमृतमयी 
दृष्टि, अमोध दृष्टि पड़ चुकी है तो आपके लिये परवाना 
काटा जा चुका; परंतु आप यदि अपनी ओरसे 
देनेके लिये---जिसकी चीज है, उसकी ही चीज 
उसको लोटानेके लिये तैयार हो जायँ, अर्थात्‌ अपनी 
ममता उठाकर सबपर उसका अधिकार मान लें, तो 
फिर शीतघ्र-से-शीघ्र कृपा प्रकाशित हो जायगी । आपने 
पूछा और मेरे ऊपर आपका प्रेम भी है, इसीलिये कहता 
हूँ---'रोटी मुझे भी भगवान्‌ ही देते हैं, कपड़े भी वे ही 
देते हैं, आपको भी वे ही देते . हैं और देंगे। फिर 
अपनी एवं परिवारकी चिन्ता क्यों करते हैं ? मैं जिस 
दिन उनका होऊँगा, उसी दिन मेरा मन यह ठीक 
कहेगा कि मुझसे सम्बद्ध समस्त चीजें उनकी हैं---वे 
उन्हें नष्ट कर दें, तोड़ दें, फेंक दें याजो भी 
चाहें करें । मैं क्यों कहुँ,--ऐसा करें, वैसा करें । मेरी कोई 
चाह नहीं--उनकी चाह ही, बस आपकी चाह |? यह 
भाव ही संत-चरणोंमें प्रेम होनेकी पहली सीढ़ी है । 
७०. आप पाँच सूत्रोंकी याद रखें 
„ विषय-त्यागसे ग्रेम | 
. ठीला-गुणोंके श्रवणसे प्रेम | 
, अखण्ड तैलधारावत्‌ भजनसे प्रेम । 
. पर मुख्यतः भगवानके भक्तकी कृपासे ही प्रेम 
होता है । और-- 
५. यह कृपा उनकी कृपासे ही प्राप्त होती है । 
पर निमित्तरूप उपाय है-रोना, भगवानूके सामने 
रोते जाना। मनमें केवळ श्रीराधाकृष्णके चरणोंमे न्योछावर 
होनेकी लालसा रहकर वाकी सब लालसा मिट जानी 
चाहिये । 
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५१. पुत्र, स्री, वच्चे, परिवारका चित्र बहुत आग्रह्‌ 
पर ही मनमें आये; अन्यथा वे कैसे हैं, उनका क्या 
हो रहा है, उनका भला-बुरा किस बातमें है---इन सबको 
सर्वथा विज्ञासके साथ भगवानपर छोड़कर सर्वथा 
निश्चिन्ततापूर्वक जागनेसे सोनेतक केवळ भजन-स्मरणा 


समय बिताना--यही ऊँचे स्तरके त्यागका बाहरी रुप है | 


५२. एक मित्रको मैंने उनके जीवन-सुधारका यही 
उपाय बतळाया है कि पापसे बचो, बचनेकी चेष्टा करो; 
परंतु जब भी, जिस प्रकार भी बुरे विचार मनमें आयें; 
उन्हें साफ-साफ लिखकर किसी संतके पास भेजते रहो; 
फिर कोई परवा नहीं । 


५३. विज्ञानका नियम है--काँच ही नहीं, समस्त 
धातु बनते ही हैं सूर्यसे । सूर्यकी किरणोसे ही 
समस्त धातुओंका निर्माण होता है । सूर्यकान्तमणि 
भी बनती है सूर्यसे ही । उसी प्रकार ठीकसे कोई 
भी भगवान्‌ एवं संतकी कृपाको ग्रहण करके एक 
क्षणमें ही उच्चसे-उच्च अधिकारी घन सकता है । आज 
व्याख्यानमें सुना--लाखों वर्षके अन्धकारको मिटनेके 
लिये लाख वर्षकी जरूरत नहीं है । जरूरत है प्रकाश 
पहुँचनेकी । प्रकाश आते ही उसी क्षण उजाळा ही 
जायगा । ठीक इसी प्रकार रत्तीमर भी कोई साधना 
नहीं चाहिये, कुछ भी जरूरत नहीं है | जरूरत हैत 
बस, आप सच्चे मनसे चाह ळें इनकी कृपाको ग्रह 
करना | निश्चय समझें, फिर वह उसी क्षण प्रकाशित 
हो जायगी | उस सच्ची चाहका खरूप. यही है कि 
दूसरी कोई भी चाह मनमें न रहे और वह चाह करिसी 
अन्य वस्तुसे मिटे नहीं । 

७४. सर्वत्र भगवदर्शन तया महापुरुषोके प्रति तीत 
आकर्षण दोनो ही बार्तोके लिये जिस क्षण तीव्र उप) | 
तीव्र चाह उत्पन्न होगी, उसी क्षण आपकी दशा 
विलक्षण हो जायगी | जीवनमें केवळ एक ही उ 
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रह जायगा--कैसे ये दो बातें पूरी हो, कैसे, किस 
उपायसे जल्दी-से-जल्दी यह हो. जाय । उस समय जो 
भी उपाय आपको बताया जायगा, कोई मामूली व्यक्ति 
विनोदमें भी आपको बता देगा तो आप वही करने- 
के लिये पागलकी तरह तैयार हो जाइयेगा | वह करना 
नहीं पड़ता, स्वाभाविक मनकी ऐसी दशा हो जाती है | 
पर अभी क्या दशा है--विचारें, चेष्टा करनेके लिये 
मन बहुत कम तैयार है । भगवद्दर्शनके लिये सर्वश्रेष्ठ 
जिसमें मनकी बहुत कम 
जरूरत है, ऐसा भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धवको श्रीमद्भागवत- 
समाप्तिके समय बताया है; पर उसे कौन करनेके ल्यि 
तैयार है ? भगवानूने कहा है-- 





बिखज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ रां व्रीडाँ च दैहिकीम्‌ । 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाश्वचाण्डालगोखरम्‌ ॥ 
यावत्‌ सरेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते । 
तावदेवमुपासीत वाङमनःकायवृत्तिभिः ॥ 
अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम। 
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिभिः॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । २९। १६-१७, १९ ) 
“हँसनेवालोंकी परवा छोड़ दो, लजा एवं देहाभि- 
मानादि भी छोड़ दो तथा कृत्ते, चाण्डाल, गौ, गघेतकको 
भूमिपर पड़कर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करो | जबतक सभी 
भूतोमें मेरी अभिब्यक्ति न दीखे, तबतक शरीर, मन एवं 
वाणीकी वृत्तिसे ऐसी उपासना करो | भगवत्य़ाप्िके जितने 
उपाय हैं, उनमें सबसे सुन्दर उपाय मेरी रायमें यही है 
कि समी भूतोंमें मन, वाणी एवं शरीरकी बृत्तिसे मेरी 
भावना की जाय |? 
ये श्रीमगवान्‌ कृष्णके श्रीमुखके वाक्य हैं | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बढ़कर उपदेशक न कोई है, न 
हुआ है, न होगा | पर कौन उपर्युक्त उपायको करनेके 
जिये तैयार है ? आपका शरीर इसे कर ही नहीं सकेगा । 
तरह-तरहकी युक्तियोंका, योग्यताका, महापुरुषकी रायका 
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नहाना बताकर आप इसे टाल देंगे | इसी प्रकार महा- 
पुरुषोंमे श्रद्धाके लिये जिस समय सर्वख-त्यागका प्रश्‍न खडा 
हो जाय, उस समय इतने ऊँचे त्यागकी बात छोड दीजिये, 
उच्छ-संतुच्छ त्याग भी नहीं सहजमें होगा । आपको 
जीवन-निवाहके लिये कमी नहीं है । पर मनमें रुपयेका 
महत्त्व रहनेके कारण होता यह है कि जरा-सा कहीं भी 
उसमें नुकसान पहुँचनेकी बात ध्यानमें आ जाय तो 
सबसे पहले उसकी रक्षाका प्रश्‍न उठ खड़ा होता है | 
ठीक ऐसे ही जिस दिन भगवद्दर्शन, संतप्रेमका महत्त्व 
मनमें घर कर जायगा, उस दिन अपने-आप सभी उपाय 
आप करने ळग जायँगे । 

५५. हमळोग असळमें भगवानूकी महिमा जानते ही 
नहीं । जानते होते, तो उन भगवानूका साक्षात्‌ करके 
उनके साथ तरह-तरहके नित्य नये प्रेमका व्यवहार 
करनेवाले महापुरुषको देखकर जीवनकी ऐसी विलक्षण 
दशा हो जाती कि उसका वर्णन करना असम्भव है | 
आप विचारें, भारतवर्षके मुख्य मन्त्रीसे मिठकर जब कोई 
आदमी बँगलेसे बाहर आता है. और वह यदि किसीसे 
हाथ मिला लेता है अथवा किसीकी ओर थोड़ा मुसकुरा 
देता है तो वह आदमी समझता है, मानो हम तो बस, 
निहाळ ही हो गये तथा कहीं वह किसीको मोटरमें साथ 
बैठा ले, उस समय तो उसके गौरवकी--उसके मनमें 
अपने ऊँचे होनेकी भावनाकी जो तरङ्गे उठती हैं, उसकी 
कोई सीमा नहीं है । अब भला, ऐसे-ऐसे अनन्त मुख्य मन्त्री 
लाट ही नहीं, अनन्त ब्रह्माण्ड जिनके इशारेसे एक क्षणपे 
पलक मारते-मारते बन जाते हैं और दूसरे क्षण नष्ट 
हो जाते है, वह अखिल्ब्रह्माडपति खयं जिसके सामने 
आकर अत्यन्त प्रेमसे बातें करें, उसके साथ तरह-तरहकी 
लीला करें, तो ऐसे पुरुषसे बढ़कर जगतमें और कौन है ! 
मान ळें कोई महापुरुष है, वह एकान्त कमरेमें बैठा 
मगवानूसे बातें कर रहा है, उसी समय आप आये, 
बाहरसे पुकारा और पुकारते ही वह महापुरुष आपसे | आपसे 
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बड़े प्रेमसे कहे---आओ, पधारो | अब यदि आप रत्तीभर 
भी इस बातका महत्त्व जानते, तो फिर ऐसा अनुभव 
होता कि जगतूमें हमसे बढ़कर भाग्यवान्‌ कोई नहीं | 
अशान्तिकी तो छाया भी आपको नहीं छू सकती । 
और मन उस अतुलनीय आनन्दसे निरन्तर इस प्रकार भरा 
रहता कि जगत्‌ आपको देखकर दंग रह जाता | अरे, जिन 
आँखोसे उस महापुरुषने अभी-अमी भगवान्को देखा है, 
अभी-अभी जिस शरीरको भगवानूने स्पर्श किया है, 
उन्हीं आँखोसे वह महापुरुष आपको देख रहा है, उसी 
शरीरसे आपको स्पर्श कर रहा है | सच मानिये--यदि 
किसी दिन भगवानकी अपार कृपासे भगवान्‌की महत्तापर 
विश्वास कीजियेगा, उसी दिन बस, महापुरुषके मिळनेका 
क्या आनन्द होता है--यह समझ सकियेगा | मन 
बिल्कुळ विभ्रयोंसे कूट-कूटकर भरा है । हमलोगोंका 
मन एकदम गंदा है, इसीलिये महापुरुपके दर्शनका हमें 
आनन्द नहीं मिळता । समझना-समझाना कठिन है; पर 
वस्तुतः महापुरुषके सङ्गकाः आनन्द इतना दिव्य, इतना 
विलक्षण, इतना असीम है कि बस, उस आनन्दकी 
कहीं भी, किसी भी सुखसे तुलना हो ही नहीं सकती । 
बह आनन्द क्षण-क्षण बढ़ता ही जाता है, कमी 
समाप्त नहीं होता | हाथ जोड़कर, दीन होकर रोते 
हुए हमलोग प्रार्थना करें--'प्रभो ! अत्यन्त पामर, दीन, 
हीन, मलिन, विषयोके कीट हमलोगोंप्र अपनी कृपा 
प्रकाशित करो । नाथ | तुम्हारे जन संतोंके प्रति 
निस्खार्थ प्रेम, केवळ प्रेमके लिये प्रेम उत्पन्न कर दो |! 
प्रतिदिन प्रार्थना कीजिये । प्रार्थनासे बड़ा काम होता है | 
सच मानिये--ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे भगवान्‌ 
न दे सकें । ऐसी कोई प्रार्थना नहीं, जिसे भगवान्‌ पूरी 
न कर सकें । वे असम्भवको सम्भव, एक क्षणमें सबके 
लिये बिना पक्षपातके कर सकते हैं | पर हमलोगोंका 
उनपर विश्वास नहीं, यही दुर्भाग्य है । 
इरिसे छागा रह रे भाई । तेरी घनस बणस बनि जाई ॥ 


मा 


जिसकी अपार कृपासे, अहैतुकी कृपासे, आप यहाँ 
पारमार्थिक पवित्रतम वातावरणमें आ पहुँचे है, उसकी 
अपार कृपा निश्चय ही बिना किसी भी शंका-संदेहके आफ्ने 
आगेका रास्ता भी तय करा देगी | भक्त भारतेन्दु बाबूका 
एक पद है, उसकी दो पंक्तियाँ ये हैं-.. 
जो हम बुरे होइ नहि चूकत नितही करत बुराई । 
तो तुम भरे होइ छाँड्त हो काहे नाथ भलाई ॥ 
“नाथ ! मैं बुरा हूँ, बुरा करना मेरा खभाव हे, मैं 
नित्य निरन्तर बुराई ही करता रहता हूँ, बुराई करनेसे 
कमी भी नहीं चूकता, अपना स्वभाव में नहीं छोड़ता, 
तत्र मेरे नाथ ! तुम भले होकर अपना स्वभाव क्यों 
छोड़ते हो ? तुम्हारा खभात तो भला करना है ही, फिर 
तुम भी अपना खभाव मत छोड़ो |? 

बिल्कुल ऐसी ही बात भगवान्‌ करते हैं | निश्चय 
मानिये--जैसे सूर्यम यह शक्ति ही नहीं कि वे किसीको 

अन्धकार दे सकें, वैसे ही भगवानमें, विनोदकी भाषामे 
कहनेपर, यह कहा जा सकता है कि उनमें यह शक्ति 
नहीं कि वे किसीकी बुराई कर सकें | अब्र आप ही 
सोचें, जीत किसकी होगी ? एक ओर अखिल ब्रह्माण्डः 
पति अपने खमावका पालन करेंगे और एक ओर तुच्छ 
प्राणी अपने खभावका पालन करेगा | इन दोनोंमें निश्चय 
ही जीत भगवानूकी होगी । 

५६. सूर्यसे ही सब वस्तुएँ बनती हैं | काँच) सोना 
चाँदी और मणियाँ--सब सूर्य ही बनाते हैं | सूर्यकी 
किरणोंसे ही सब बनता है | पर उन्हींकी बनायी ह 
चीजोमेसे किसीपर तो किरण खूब चमकती है, किसीपर 
किरण पड़कर थोड़ा गरम होकर ही रह जाती है । 
प्रकार अहैतुकी कृपा ही समे भगवदूविश्वास पैदा 
करती है । धीरे-धीरे यह करपा ही पूर्ण विश्‍वास कराती 
है । कृपामें पड़े रहकर अपने-आप अन्तःकरण पूण 
ठपायकाशका अधिकारी बन जाता है । इसर 
मनराना नहीं चाहिये--बस, पड़े रहना चाहि । 
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कृपारूप किरणोंके प्रकाशमै फिर आप ही सर्वोत्तम 
जाइयेगा | 








बन 
५७. यदि आप अभी किसी दूरस्थित मित्रको याद 

करें तो उसकी मानसिक मूर्ति तो सामने आ जायगी, 
पर उसका शरीर यहाँसे बहुत दूर किसी अन्य स्थानें 
होनेके कारण नहीं दीखेगा; परंतु भगवानूमे यह बात 
नहीं है । भगवान्‌ और भगवानका स्मरण दो वस्तु नहीं 
हैं | जिस समय आप भगवान्‌की मूर्ति अपने मानस- 
पटलपर ठते हैं, उसी समय वहीं पूर्णरूपसे भगवान्‌ 
आपके मनमें आ जाते हैं | पर वे बोलते इसीलिये नहीं 
हैं कि आप उन्हें भावनाका चित्र मान लेते हैं और 
थोड़ी देर बाद फिर दूसरे कामोंमें छग जाते हैं | यदि 
ठीकसे कोई एक भी लीलाका चित्र बाँधकर मनको 
उसमें डुबाये रखे तो उसी भगत्रानूकी मूर्तिमें भगवान्‌ 
प्रकट हो जायँगे; क्योंकि भगवान्‌ वहाँ पहलेसे ही हैं । 
जबतक मन नहीं ल्गायेंगे, तबतक “मैं भगवानूको 
चाहता हूँ? यह कहना बनता नहीं । आप ही सोचें---- 
धन चाहनेपर मन उसमें कैसे लगता है ? कौन-सी युक्ति 
मन ळगानेकी आपने किसीसे पूछी थी ? नहीं पूछी थी, 
मनकी खाभाविक गति धनकी ओर ळग रही थी; क्योकि 
धनको चाह थी | इसी प्रकार जहाँ भगवानकी चाह है, 
वहाँ मनकी गति उसी ओर दौड़ेगी | धन तो चाहनेमात्र- 
से नही मिलता, उसके लिये न जानें कितने उद्योग 
करने पड़ते है, फिर उद्योगे सफळ होनेका निश्चय 
नहीं । पर इसमें केवळ चाहकी जरूरत है । 'हे नाथ ! 
एम मुने मिळ जाओश--यह चाह होते ही वे मिल जायँगे | 
आप ही सोचे--जब भगवानूका चिन्तन छोड़कर मन 
सरी चीजपर जाता है, तब उसके लिये भगवान्‌से अधिक 
पण्य उस वस्तुका है या नहीं? और जब उसकी 
आपके मनमें ज्यादे है तो भगवान्‌ क्यों आयें £ 

मुझे सचमुच ज्ञात नहीं कि भगवानूके लिये सची 
चाह कैसे उत्पन होती है; पर यह ठीक-ठीक जानता 
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हैं कि सच्ची चाह उत्पन होते ही वे मिल जायँगे | मैं 
तो अपनी बात कहता हूँ सचमुच मुझे यही लगता 
है कि चाह होते ही भगवान्‌ उस चाहको पूर्ण कर देंगे | 
५८, मोहन सुखारविंद पर मनमथ कोटिक वारो री माई । 
जहँ जहँ अंगन दृष्टि परति तहु तह रहत लुभाई ॥ 
अळक तिलक कुंडल कपोल छबि 
इक रसना मो पै बरनि न जाई। 
गोबिंद प्रभु की बानिक ऊपर 
बलि बलि रसिक चुड़ामनि राई॥ 
जगतका समस्त सौन्दर्य इकट्ठा कर लेनेपर भी 
श्यामसुन्दरके श्रीविग्रहके सौन्दर्यसागरकी एक बूँदके भी 
बराबर नहीं होता | त्रिभुवनमें सबसे सुन्दर कामदेव 
माने जाते हैं; पर शाख्नमें ऐसा वर्णन मिलता है कि 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण रूपके करोडवें अंशके करोडवें 
अंशसे कामदेवमें सुन्दरता आती है । श्रीकृष्णके एक- 
एक अङ्गपर करोड़ों कामदेवकी छवि फीकी पड़ जाती 
है । यह केवल माबुकताकी बात नहीं है | सचमुच ही 
जिन संतोंको उनकी हळकी-सी झाँकी मिल जाती है, 
वे बिल्कुल पागळ-से हो जाते हैं । इसी त्रिभुवनमोहन 
नामको सुनकर श्रीकृष्णके प्रति श्रीगोपीजनोंका हृदय 
बिक जाता है । साधनाके बाद जब गोपीभावके सांधकों- 
का नित्य सच्चिदानन्दमय बृन्दावनधाममें जन्म होता 


है और गोपीदेहमें जब किशोर अवस्थाका प्रादुर्भाव 


होता है, तब श्रीकृष्णका रूप देखनेका, श्रीकृष्ण नाम 
सुननेका एवं उनकी वंशीध्वनि छुननेका सुअवसर उन्हे 
प्राप्त होता है | बस, एक बार इन तीनोमेंसे किसीको 
देखने या सुननेका सौभाग्य प्रा हुआ कि एक 
अनिर्वचनीय दशा प्रारम्भ होती है, जिसकी जगत्मे 
कहीँ कोई तुलना ही नहीं है । सूरदास, नन्ददास आदि 
महात्माओंने इसी दशाका वर्णन करते इए जो पढ़ 
लिखे हैं, उन्हें 'हिलग'के पद कहते हैं | यथार्थ दशाका 
वर्णन तो वाणीमें आ दी नहीं सकता । जो आता है, 


वह भी उसीको अनुभव हो सकता है लम जो 


FY) ~ 
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भजन-स्मरण करते-करते अपनी सारी विषयासक्ति खो 
चुका है । अस्तु, जब गोपियोंकी व्याकुलता-श्रीकृष्णसे 
मिळनेकी व्याकुलता चरम सीमाको पहुँच जाती है, तब 
पहले-पहल उनका रासढीलामै श्रीकृष्णके साथ मिलन 
होता है और इसके बाद उन्हें सेत्राका अधिकार 
मिलता है । फिर एक लीला होती है-विरहकी लीला, 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ब्रजसुन्दरियोंको छोड़कर मथुरा चले 
जाते हैं और वहाँसे द्वारका चले जाते हैं। इसी 
वियोगकी दशामें प्रेमका यथार्थ खरूप खिलता है । प्रेम 
क्या वस्तु है, यह ब्रजसुन्द्रियोंकी दशासे कुछ-कुछ 
अनुमान ळगाया जा सकता है | इसी दशाका वर्णन करते 
हुए महात्माओने लीला देख-देखकर जो पद लिखे हैं, वे 
विरहके पद कहे जाते हैं । महात्माओंके जो पद मिळते 
हैं, उनमें भी कुछ ऐसे हैं, जो कल्पनासे लिखे गये हैं 
ओर कुछ लीला देखकर- अनुभव करके लिखे गये हैं । 
यह निर्णय पहुँचे हुए संतलोग ही कर सकते हैं कि 
कौन अनुभवका है, कौन कल्पनाका । पर हमारे-जैसे 
तुच्छ प्राणियोंके लिये, पामर प्राणियोंके लिये तो सभी 
बद--चाहे कल्पनाके हो, चाहे अनुभवके हौं पवित्र 
करनेवाले ही हैं | अतः श्रद्धासे युक्त होकर ब्रज- 
सुन्दरियोंकी कैसी दशा होती है, प्रेमकी कैसी विलक्षण 
अतुलनीय अवस्था होती है-इसे सुनकर कृतार्थ होनेकी 
आयासे, उन व्रजसुन्दरियोंकी चरणधूलिकी वन्दना करते 
हुए उनकी कृपाके एक कणकी भीख मागते हुए हम- 
लोग उनकी विरह-चर्चा करें, सुनें | मन ळगानेके 
उद्देश्यसे, नहीं, मनको पवित्रम करनेके उद्देश्यसे 
बिरहकी चर्चा सुने, करें । 

उन विरहके पदों भी कई तो श्रीराधाजीके विरहके 
पद हैं और कई उनकी सखियेकि विरहे । पर यह 
भी निर्णय करना कठिन है कि कौन किसके हैं | 
-भस्तु, किंसीके भी हों, हमारे-जैसोंको चरणोंमे स्थान 
देकर, इमारी मलिन आत्माओंको अपनी कृपाकी बूँद 


कक. 


देकर कृतार्थ करें -यही राधारानीसे, त्रजसुन्दरियोसे एवं 
श्रीकृष्णसे प्रार्थना है । 


NOS ऊँचे 


५९, प्रेमकी सब अवस्थाओंका, उँचे-से-उँचे भावोंका 
विकास श्रीराधारानीमें होता है। रसशाख्रके पण्डितोंने तथा 
भावुक, अनुभवी वैष्णवोंने इन बातोंकी विस्तारसे आलोचना 
की है । उसी प्रेमकी एक अवस्थाका नाम है--प्रेम-वैचित्त | 
इसका प्रकाश प्रायः राधारानीमँ ही होता है तथा 
उनकी अष्टसखियोमै भी होना सम्भव है । इसमें होता 
है यह कि श्रीकृष्ण पासमें रहते हैं, राधारानी खयं 
श्रीकृष्णकी गोदमें सिर रखकर लेटी रहती हैं, पर उन्हे 
यह भान होने लग जाता है कि श्रीकृष्ण हमें छोड़कर 
कहीं चले गये और रोने लगती हैं--इतनी व्याकुलता हो 
जाती है कि फिर सर्वथा मरणकी दशा उपस्थित हो 
जाती है । श्रीकृष्णकी गोदमें रहकर ही ऐसी दशा होती 
है | श्रीकृष्ण यह देखकर आनन्द-निमग्न होते हैं तथा 
राधा-प्रेमकी अतुलनीय दशाका आखाद लेते हैं । 


रासळीलामें सब गोपियांको छोड़कर श्रीकृष्ण राधा- 
रानीको एकान्तमें छे चले । वे दो ही रह गये और 
उच्चतम प्रेमकी तरङ्गोंका प्रवाह आरम्भ हुआ । शोको 
उसका संकेत श्रीशुकदेवजीने किया है । इसके बाद 
अत्युच्च अवस्था, मानकी अवस्था आरम्भ हुई । यह मात 
यहाँका निकृष्ट अभिमान नहीं है । लोग सोचते हैं कि 
श्रीराधारानीने अभिमान कर लिया, इसील्यि श्रीकृ 
उन्हे छोड़कर चले गये; पर वहाँ तो बात ही अत्यन्त 
विचित्र हुई थी | यह मैं केवळ अपने अनुभवही 
शानपर नहीं कह रहा हूँ, परम रागमार्गीय भक्त सनात 
गोखामीको इस ठीळाका संकेत प्राप्त हुआ था 
उन्होंने अपनी रासकी टीकामें इसका संकेत भी 
है । अस्तु, प्रेमकी उच्चतम अवस्था बढ़तें-बढ़ते वैचिरत्य 
की अवस्था आरम्म हो गयी और राधारानी टीक 
पास रहकर भी यह अनुभव करने लगी 


PSS ES SS 
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संख्या ७ | श्रीरावा-कष्णका अलौकिक विहार 








श्रीकृष्ण मेरे पास नहीं हैं | “हा नाथ ! रमण ! ग्रेष्ठ ! 
आदि उस प्रेम-वैचित्त्यकी अवस्था है, जहाँ श्रीकृष्णकी 
गोदमें पड़ी हुई राधारानी यह इलोक कह रही हैं और 
श्रीकृष्ण आनन्दमें डूब रहे हैं । श्रीराधारानी मूर्च्छित हो 
जाती हैं । उसी क्षण गोपियाँ खोजती हुई वहाँ आ 
पहुँचती हैं | श्रीकृष्णको उनकी आहट मिल जाती है 
और इसके पहले कि वे राधारानीको सचेत कराकर दूसरी 
अवस्थामें ले चलें, उन्हें गोपियाँ दीखने ळग जाती हैं | 
इसलिये श्रीकृष्ण वहीं वृक्षोंकी आइयें खड़े हो जाते 
हैं । गोपियाँ आती हैं, श्रीराधारानीको मूर्छित अवस्थामै 
पाती हैं, उनको चेत कराती हैं | राधारानी समझती 
हैं कि श्रीकृष्ण मुझे छोड़कर बहुत पहले चले गये हैं; 
पर श्रीकृष्ण तो उन्हें अभी-अमी छोड़कर गये हैं। इसके 
पहले तो प्रेम-वैचित्त्यके कारण वे वियोगका अनुभव 
कर रही थीं। 


BRE 


श्रीराधा-कुष्णका अलोकिक विहार 


करत हरि नृत्य नव रंग राधा संग लेत नव गति भेद चरचरी ताळ के। 
परसपर द्रख रस मत्त भए ततथेई थेई गति लेत संगीत सुरखाल के॥ १॥ 
फरहरत बहिबर थरहरत उर हार भरहरत भ्रमर बर बिमल बनमाल के | 
खसित सित कुसुम सिर हँसत कुंतल मनो लसत कल झलमलत स्वेद कन भाळ के ॥ २॥ 
अंग अंगन लटक मटक भूंगन शह पटक पट ताल कोमल चरन चाल के। 
चमक चल कुंडलन दमक द्सनावली बिबिध बिद्युत भाव 


मिरदूँ 1 के। 
बजत अनुसार द्विमद्रिम ग निनाद झमक झंकार कटि किंकिनी झाल 
मै यो बिराजत प्रिया पास गोपाळ के ॥ ४॥ 


चंद्‌ भयो मंद उद्योत तिहि काल के | 


तरल ताटंक तडित नील नव जलद 
जुबति जन जूथ अगनित बदन चंद्रमा 


SCE — 


—— ST 


सुदित अनुराग बस राग रागिनी तान गान 

गगनचर सघन रस मगन बरषत फूल वार र्‌ 
> 

एक रसना “गदाधर” न बरनत बने चरित अदभुत कुवर 
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यह अत्यन्त ऊँचे स्तरके प्रेमकी बात है, जिसका 
विकास श्रीप्रियाजीमें ही होता है | हमलोग तो केवळ 
एक अत्यन्त निम्न स्तरमें भी जा पहुँच तो जगतूकी 
सभी पारमार्थिक स्थितियाँ उसके सामने फीकी हो जायेँ | 

दो प्रकारकी लीलाएँ होती हैं---एक सखियोंके साथ, 
सखियोंकी उपस्थितिमे और दूसरी केवळ दोके बीचमें, 
जहाँ श्रीकृष्ण और श्रीराधा दो ही रहते हैं । प्रेमके 
उँचे-उँचे स्तरोंका विकास जब दो रहते हैं, तभी होता 
है | उनमेंसे कुछका आखाद अर्थात्‌ दर्शन मञ्जरियोको, 
दासियोंकी, सहेलियोंको, सखियोंको निकुञ्ज-छिद्रोसे होता 
है और कुछका तो बिल्कुल ही नहीं होता | 

ऐश्‍वर्य, गुण, ज्ञान आदि समस्त भगवत्ता राघारानीमे 
ज्यों-की-त्यों रहती है; पर मुग्धताका इतना सुन्दर आवरण 
वे अपनी इच्छासे ही धारण किये रहती हैं! कि लीला 
अनुप्म---सर्वथा सब ओरसे अनुपम हो जाती है । 


लोचन बिसाल के ॥ ३॥ 


न गति गर्ब रंभादि सुर बाल के ॥ ५॥ 
डारत रतन जतन भर थाल के। 
गिरिधरन लाल के ॥ ६॥ 


७ 
१) 
१) 
४ 
७ 
१; 
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साधनकी सफलता 


( लेखक--साधुवेषर्मे एक पथिक ) 


मानव-जीवन साधन-भूमि है; शरीर, इन्द्रिय, मन, 
चित्त, बुद्धि, अहंवृत्ति--सब-के-सब्र साधन ही हैं और 
ये परमात्माकी कृपासे ही हमें मिले हैं | इस समग्र जीवन- 
रूपी साधन-मूमिमें हम प्राप्त साधनद्वारा सब कुछ ग्रहण 
करते हैं और गृहीत वस्तुका विपरीत परिणाम भोगकर 
या देखकर साधनद्वारा उनका त्याग कर देते हें गुरु- 
प्रदत्त विवेकद्वारा हमें बहुत ही सुन्दर बात विदित 
हुई कि साधनके सहारे हमछोग कुछ भी ग्रहण करने 
और छोड़नेके लिये खाधीन हैं; साथ-ही-साथ हमें बहुत 
हितकर खतन्त्रता भी मिळी है कि जो कुछ भी हमें प्राप्त है, 
उसका हम दुरुपयोग कर सकते हैं, जिसका परिणाम अनेक 
कष्ट और दु:खके रूपमै भोगना पड़ता है तथा सदुपयोग 
कर सकते हैं, जिसका परिणाम सुख-शान्ति-आनन्दके 
रूपमें देखा जा सकता है । शास्र, संत और गुरुप्रदत्त 
विवेकद्वारा प्रेरणा मिळती है कि शरीर-बल कर्म 
करनेका साधन है, इसका सदुपयोग दूसरोंकी सेवा- 
सहायतामें होना चाहिये | इन्द्रियाँ भी साधन हैं, इनकी 
शक्तिका सदुपयोग सेवा-सहायताके कम विधिपूर्वक करनेतें 
है | मन भी साधन है--इसमें भावकी शक्ति है, सर्व- 
हितकारी प्रवृत्तिमें बदल देनेसे इसका सदुपयोग हो 
जाता है; ऐसा करते ही संकल्प शुद्र हो जाते है, 
भावना पवित्र बन जाती है और निरन्तर उच्चतम आदर्श- 
का ही मनन होने लगता है | अशुभ संकल्पकी पूर्ति 
शक्तिका दुरुपयोग है; शुभ संकल्पकी पूर्ति मनःशक्तिका 
सदुपयोग है । दुरुपयोगसे दुर्गति और सदुपयोगसे सद्‌- 
गति होती है । चित्त भी साधन है, इसमें चिन्तनकी 
शक्ति है, चिन्तनगत वस्तु या भावकी ही तद्रूपता 
मिळती है । पवित्र वस्तु, सद्‌गुण और परम शुद्ध 
आत्माका ही चिन्तन करना चित्तकी शक्तिका सदुपयोग 


है | बुद्धि भी सर्वोच्च साधन है, इसमें दर्शनकी शक्ति 
है। जिस प्रकार नेत्रद्वारा स्थूळ पदार्थ देखे जाते हैं, उसी 
प्रकार बुद्धिद्वारा प्रत्येक पदार्थका भीतरी रूप देखा जाता 
है । मनकी भाव-शक्तिसे किसी भी वस्तुको अपनाया या 
खीकार किया जाता है तो बुद्धिकी दर्शनशक्तिसे खीकृत- 
को सम्यक्‌ प्रकार देखा जाता है---खीकृतिके परिणामका 
ज्ञान होता है | यह बुद्धि प्रपञ्च और परमार्थ--दोनोके 
ज्ञानका साधन है ॥ शरीर, इन्द्रिय, मन, चित्तके 
समस्त कर्मव्यापारके पीछे यदि बुद्धिरूपी साधनका सदुः 
पयोग न किया जाय तो जीवनकी गति घोर अन्धकार 
होती है | बुद्धिरूपी साधनके सदुपयोगसे मानवतामें दिव्यता 
प्राप्त होती है | जीवनमै चैतन्य-सत्ता---आत्माके योगसे 
बुद्धिमें ही अहंबृत्ति स्फुरित होती है; यह अहं भी साधन 
है, इसमें सब कुछ आत्मसात्‌ करनेकी अथवा मिन्नतामें 
अभिन्नता प्राप्त करनेकी शक्ति है । इस शक्तिके द्वारा 
देहादि असत्‌ वस्तुओसे अभिन्नता खीकार करना शक्तिका 
दुरुपयोग है और सर्वाश्रय परमाधार अविनाशी आत्मा-- 
परमात्मामे अभिन्नताका अनुभव करना प्राप्त शक्तिका 
सदुपयोग है ।"- `. “जीवनरूपी साधन-मूमिमें प्रात 
साधनोंका दुरुपयोग करनेसे ही मनुष्यको पतितावस्थाकी 
बेदना भोगनी पड़ती है और सदुपयोगसे ही उच्चावस्था, 
मुक्तावस्थाका आनन्दानुभव होता है | गुरुप्रदत्त विवेक 
प्रकाशमें ही साधनका सदुपयोग किया जा सकता है । 
वास्तव परमार्थ-सिद्धिके लिये जो साधना बतायी गयी दै 
वह दोष-निवृत्तिके लिये ही है । प्रायः हमलेग 


- शात्र और संतके वाक्य तो पकड़ लेते हैं पर उनकै 


भीतरी रहस्यको नहीं देख पाते । अनेक परमार्थ 
साधक वरसि अपने ढंगसे साधना करते रहते हैं पर 
उससे जो स्थिरता, समता, शान्ति, शक्ति मिलनी चाहि“ 


| 








संख्या ७ ] 
पव य्य य य  /॒/|४॒ 
बह नहीं मिलती, ऐसा होनेपर भी प्रमादवश भूलकी 
शोध नहीं की जाती है और प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर 
साधनासे ही साधक निराश हो जाते हैं और कभी कभी 
तो भगवानूकी कृपा न होनेकी त्रुटि निकालने छगते हैं। 
विचारशीळ पुरुष जानते हैं कि भगवानूकी कृपाका कहीं 
भी अभाव नहीं है; अभाव तो है उस दृष्टिका, जिसके 
द्वारा कृपाका नित्य दर्शन हो सकता है; यह दृष्टि गुरु 
प्रदत्त विवेकसे मिळती है और गुरु-प्रदत्त विवेक सुलभ 
होता है श्रद्धापूवंक तत्तज्ञानी पुरुषकी सुसंगतिसे । 

यह सत्पुरुषोंका ही अनुभव है कि जीवकी अहंकार- 
रूपी ग्रन्थि जबतक नहीं खुलती, वह विनत होकर 
सम्पूर्ण भावसे अपने आपको अपनेसे महान्‌की शरणमे 
समर्पित नहीं करता अथवा ठ्घुता, क्षुद्रता, न्यूनताकी 
वेदनासे व्यथित होकर सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मासे प्रार्थी 
नहीं बनता, तबतक उसके खच्छन्दता-प्रमाद आदि दोषोंकी 
निवृत्ति नहीं होती। दृश्यको अदृश्य करना और 
अदृश्यर्मे दृश्यको रखकर सदा सम, शान्त, निर्हन्द्र रहना 
ज्ञानी महापुरुषकी कला है । इसके प्रतापसे मनुष्योंका 
मोह उन्हें नहीं व्यापता । एक अज्ञानीके लाखों 
अभिप्राय हुआ करें, पर लाखों तक्तज्ञानियोंका एक ही 
अभिप्राय होता है, एक ही लक्ष्य होता है | वे अनेकता- 
के पीछे निरन्तर एक तत्तका अनुभव करते हुए पूर्ण 
शान्त रहते हें । तत्तज्ञानीके सङ्गसे साधकको अपने 
भीतर जो तत्तज्ञान प्राप्त करना होता है, वह कोई बात रटकर 
याद करनेकी तरह नहीं है; वह तो ऐसा प्रकाश है, जो 
जीवनकी अनुकूल-प्रतिकृठ वेदनाओ और हर्ष-शोकके 
मध्यमे प्रकाशित रहता है और सामयिक कर्तव्य स्पष्ट 
करते हुए परमार्थीको निर्भय और निश्चिन्त रखता है । 





—* गण 


उद्योधन । 
रे मन सब सो निरस हे सरस राम ल 
भलो सिखाबन देत है निसि दिन तुलसी 





उद्गोघन 


१०४९ 


जिस ज्ञानके द्वारा साधक असत्‌ वस्तुसे विरक्त और सत्य 
तसें अनुरक्त न हो सके, वह ज्ञान नहीं, विद्याभिमान 
है । आध्यात्मिक सामर्थ्य प्राप्त होनेपर जो कुछ 
अकरणीय और अशुभ है, वह संयमी साधकके द्वारा 
होता ही नहीं; और जो कुछ करणीय है, जुम है, 
चह अनायास ही होता रहता है । उसके द्वारा सभीका 
हित होता है, किसीका अहित होता ही नहीं | आत्म- 
निरीक्षण करते हुए निरन्तर सावधान रहना चाहिये कि 
कहीं प्राप्त शक्ति और जीवनरूपी साधनका दुरुपयोग न 
हो जाय | 

समस्त कमाँकी सबसे बडी ग्रन्थि राग-द्रेषकी ह 
इसीमें अहंकार बद्ध रहता है, इसकी निबृत्तिका उपाय 
त्याग और प्रेम ही है । त्यागप्रेमकी पूर्णताके लिये गुरु- 
प्रदत्त विविककी आवश्यकता है | ज्यों-ज्यों रागका त्याग होता 
जाता है, इच्छाएँ घटती जाती है, त्योत्यो बन्धन कटते 
जाते हैं, दुःख कम होते जाते हैँ | ज्यों-ज्यों द्वेष 
मिटता जाता है, अशुभ संकल्प हटते जाते हैं, 
त्योत्यों संघर्ष और मेद-भाव भी मिटते जाते हैं, 
अशान्ति हटती जाती है; अन्तमें रागद्रेषके पूर्ण 
अभावमे---त्याग-प्रेमकी पूर्णतामें ही अगाध शान्ति 
ओर अखण्ड एक रसका अनुभव होता है | आशुद्रके 
चिन्तनसे ही चित्त अशुद्ध होता है, झुद्रके चिन्तनसे ही 
चित्त शुद्र होता है | साधकको भगवानके गुण, दिव्य 
रूप, लीला-धामके चिन्तनमें ही चित्तको लगाये रहना 
चाहिये | वास्तवमै अपने कर्तव्यको पूर्ण म रहना ही 
मानवका चरम लक्ष्य नहीं है, इससे भी आगे परमानन्द 
परमात्माका नित्य योग प्राप्त करना अन्तिम ध्येय है; यही 


परम पुरुषार्थ है 





मनका दृढ आधार 


( लेखक--पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय एम्‌० ए०, साहित्याचाय ) 


भगवानूने मनके रूपमै हमारे भीतर एक देवीशक्तिसे 
सम्पन्न वस्तुको निहित कर रखा है । हम नित्यप्रति मनकी 
शक्तियांको देखते हैं, परंतु उसकी गहराईके भीतर कभी 
नहीं उतरते । यदि हम सावधानीसे उसमें उतर तो हमें पता 
चलेगा कि उसके भीतर कितनी शक्तियाँ अन्तनिहित हैं | 
इसीलिये वैदिक ऋषियोंने मनको (शिवसंकल्प” होनेकी 
अनवरत प्रार्थना की है । मन जो भी संकल्प करता है, उसे 
कार्यरूपमें परिणत कर देता है । अतएव आवश्यक है कि 
मनका संकल्प “शिव? हो; रौद्र न हो; विधायक हो; 
विनाशक न हो; कल्याणका स्रष्टा हो, विनाशका रचयिता 
न हो । जितने बड़े-बड़े मङ्गल कार्योकी संघटना हम देखते है; 
उनके भीतर यह मनका “शिवसंकल्प? सदा जागरूक रहता 
है । किसी भी कार्यको व्यबहारके स्तरपर आनेसे पहले 
मानसिक तथा वाचनिक स्थितिसे होकर जाना ही पड़ता है । 
इसलिये अपने यहाँ एकाकारताका प्रतीक है--मनसा-वाचा- 
कर्मणाका सिद्धान्त । उपनिष्रदोंका यही कथन है कि व्यक्ति 
मनके द्वारा जो चिन्तन करता है, उसीको वचनोंके द्वारा 
प्रकट करता है तथा आगे चलकर उसे ही वह कारके रूपमे 
निष्पन्न करता दै । अतएव यदि आप किसी शुभ कार्यको करने: 
के लिये उद्युक्त हैं तो सर्वप्रथम अपने मनके संकल्पको 
कल्याणकारी बनाइये | वही मूल खोत है । कार्य-मन्दाकिनीका 
मन ही खोतभूत हिमाचल है | कार्य-सरिता अपनी पुष्टि तथा 
समृद्धिके लिये बह्दीसे पवित्र संकल्प-सलिलको एकत्र करती 
रहती है । यह माना सिद्धान्त है कि स्थूलकी अपेक्षा सूक्ष्मकी 
शक्ति विलक्षण तथा व्यापक है | जो वस्तु जितनी ही सूक्ष्म 
होती है? उसकी शक्ति उतनी ही अधिक तथा गहराईतक 
पहुँचानेवाली होती है । होमियोपैथिक औप्रधोंके चुनावमै 
यही तो सिद्धान्त काम करता है । जो दवा जितनी सूक्ष्म होगी, 
उसका प्रभाव उतना ही अधिक; चिरस्थायी तथा दीर्घकालीन 
होगा । “बहुरल्पीयसि दृश्यते गुणः? भारविके इस कथनका 
संकेत ऐसे ही सूक्ष्म औप्रधकी ओर है । 

मन अणु माना गया है। उसकी शक्ति आणविक शक्ति 
है | आजकलकी आपामें वह “ऐटमबम!की तरह कार्यशाली 
है। बमका प्रयोग हानिके लिये ही हो रहा कि परंतु बह्‌ 
बिधायिनी शक्तिके उत्पादनके लिये भी छगाया जा सकता है 


और आजका वैज्ञानिक उसी उपायके खोजनेमें लगा है, जिसे 
वह संचालितशक्ति हानि न उत्तन्नकर लाभ ही पैदा करे | 
मनकी भी ठीक यही दशा है । वह हमारे शरीरके भीतर 
रहनेवाला “ऐटमब्रम? ही है । वैदिक ऋषियोंने मनकी दो 
शक्तियाँपर विशेषरूपसे जोर दिया है | एक शक्ति है-- 


नयनशक्ति और दूसरी है नियमनशक्ति । इस सुप्रसिद्ध 


मन्त्रमे इन्हीं दोनो शक्तियोंकी ओर लक्ष्य किया गया है-- 


सुषारथिरइवानिव यन्सजुष्यान्‌ 
नेनीयतेऽभीझुभिर्दाोजिन इव। 

हृत्म्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 


इस मन्त्रमें सुन्दर सारथिकी उपमा मनसे तथा इन्द्रियोंकी 
उपमा घोड़ोंसे बड़े सुन्दर ढंगसे दी गयी है । “अश्व? तथा “वाजी? 
शब्द सामान्यतः घोड़ेके लिये प्रयुक्त होते हैं, परंतु दोनोंमे 
अन्तर है। अश्व है साधारण घोड़ा जो टिकःटिक करता हुआ 
अपना रास्ता तै किया करता है; परंतु “वाजी? है वह तीत 
गतिवाला, जोरोसे दौड्नेवाला घोडा, जिसे यदि न रोका 
जाय तो वह किसी भयानक दुर्घटनामें अपने सवारकी डाल 
देगा । सुयोग्य सारथि प्रथम प्रकारके घोड़ोंकों मार्ग 
ले जाता है--उन्हे चाबुक मारकर आगे बढ़नेको बाध्य 
करता है; परंतु वह वाजीको उन्मार्गमें जानेसे रोकता है 
लगामको जोरोंसे खींचकर | एकका वह नयन करता है 
तो दूसरेका नियमन ( नियन्त्रण ) | मनका ठीक यही क्य 
है। कुछ आदमी खभावसे इतने शिथिल होते हैं कि मनको 
उन्हें प्रेरित करनेकी आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे उ 
होते हैं कि उन्हें विवेकमार्गपर रोककर रखनेकी आवश्र्क 
होती है। मन दोनों ही कार्य करता है । वह दयम प्रतिष्ठित 
होता है ( हृत्प्रतिष्ठम्‌ ) तथा कमी वृद्ध नहीं होता ( अजिरम्‌ ) | 
शरीर जीर्ण-शीर्ण भले हो जाय, झुरियाँ भले लटके ७” 
भले ही वह अपने पैरोपर सीधे न खड़ा हो तके और 
लकुटिया टेककर ही वह चल-फिर सके; परंतु क्या 
दशा वैसी होती है! वह एकदम जवान बना रही हे 
शक्तया पुञ्ज बना रहता है| जित प्रकार प्रथ्वीके नींव 
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झरना खयं फूट निकलता है, उसी प्रकार मनकी शक्तिया | 
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संख्या ७ ] 











बृद्धावस्थामें भी उससे फूटकर निकला करती हैं। वर त 0 निकला करती हैं । यह निश्चित 
है मन कभी बूढा नहीं होता । वह नितान्त वेगशाली 
है । उससे शीघगामी वस्तुका पता नहीं है। 
शीघगमनमें मन ही उपमानभूत है | इस विषयमै 
वह कभी उपमेय नहीं होता । लङ्काको पार करनेवाले मारुत- 
नन्दन हनुमानजी मनोजव? बतलाये गये हैं | ऐसे प्रभावशाली 
मनके संकल्प-इच्छाएँ शिव हों) कल्याणकारी हों-बैदिक ऋषि- 
की यही प्रार्थना है और इससे सुन्दर प्रार्थना और हो ही क्या 
सकती है । गीता कहती है--ध्यों यच्छूद्धः स एवं सः |? 
मनुष्य श्रद्धाका पुञ्ज है । वह संकल्पका खजाना है । इसीलिये 
संकल्पके शिवत्वकी प्रार्थनाकी गयी है । 
हमारे मनमें बड़ी भारी शक्ति भरी हुई है । 
मन तो जीता-जागता डायनमो दै, जिससे अपनी इच्छाके 
अनुसार बिजली पैदा की जा सकती है । मन जो इच्छा 
करता है वह एक दिन पूरा हुए विना न रहेगी | जितना मन 
शुद्ध होगा, उतना ही जोर उसकी इच्छामें बना रहेगा | 
प्राचीन ऋपि-सुनियोंक्री बातें हमने पुराणोंमें सुनी हैं। मन 
उनका इतना सात्त्विक था कि जिस वस्तुकी उन्होंने इच्छा 
की) वह तुरंत पैदा हों जाती थी। आजकल अशुद्ध 
मन यह काम नहीं कर सकता; पर इसे तो कोई अस्वीकार 
नहीं कर सकता कि उसमें असीम शक्ति भरी हुई है । 
तब हमें अपने मनसे केसे काम लेना चाहिये १ मन 
जिधर जायगा उधर ही उसकी शक्ति खर्च होगी। मान लीजिये 
कि मेरा मन किसी लोभ्य वस्तुपर लगा हुआ है, तब तो 
उतनी उसकी शक्ति घट जायगी | यदि दूसरी ओरसे भी 
उसी जोरकी अभिलाप्रा हो तो दोनों मिलकर अनुकूल भावका 
अनुभव करेंगे । पर यदि उधरसे अनुकूल भावकी प्रेरणा 
नहीं हुई तो हमारा मन बेहाथ हो जायगा, उसकी सारी शक्ति 
मारी जायगी | इस कारणसे वह अपनेको हीन; क्षीण पायेगा । 
इस संसारके पदार्थ नश्वर ही तो हैं । अतः उनसे यदि मन 
लगा तो कभी-न-कभी आधारके नाश हो जानेपर मनकी 
क्या बुरी दशा होगी, इसका भी तो विचार करना चाहिये । 
ज्रीमें मन लगा है, कमी वह संसारसे चल बसती है । जिस 
मकार बिना जंजीरकी नाव आँधीके समय नदीकी उत्ताल 
परङ्गोकै ऊपर थपेड़े खाती हुई सीधी नहीं रह सकती» 
उल्टकर सरिताक्रे नीचे जाने लगती दै, ठीक वही दशा इस 
आश्रयदीन मनकी हो जाती है । शोक चारों ओरसे इसे थपेड़े 
भरने लगता है । विकळताकी आँधी चारों ओरसे बहने 


मनका दढ आधार 
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लगती है | फल यही होता हे कि चित्त काबूमें नहीं रहता, 
पागल हो जाता है । किसीका थोड़े समयके लिये और किसी- 
का तो सदाके लिये । मनी प्रदृत्तिके वेगावेगके ऊपर यह 
परिणाम अवलम्बित रहता है | यह तो हुई नश्वर आश्रयपर 
अवलम्बित रहनेवाले मनकी दुर्दशाकी करुण-कहानी । 
ऐसे मनको ठहरानेके लिये हमें दृढ आधारकी 
आवश्यकता होती है। एक तो स्वयं चञ्चल ठहरा, जविष्ठ 
ठहरा। फिर यदि वह चञ्चल विषयक्री ओर लगाया जायगा? 
तब वह और भी चञ्चल हो उठेगा । तूफानके समय मलाइ 
अपनी नावको ठोस जमीनमें खूँटोंको गाड़कर टिकाता है। 
यदि जमीन दलदली हो तो न तो नावका पता चलेगा 
और न मलाइका | दोनों बेकिनार हो रहेंगे । ठीक यही दक्षा 
मनकी है | यदि दृढ आधारपर उसे हम नहीं टिकायेंगे तो वह्‌ 
हमें कहींका न रखेगा | न इस घाट लगेगा और न उस घाट। 
वह हमें अथाह सागरमें ले जाकर झोंक देगा । इसीलिये 
संतोंका कहना है कि मनको बॉधनेके लिये दृढ़ रस्सी चाहिये 
उसे टिकनेके लिये दृढ आधार चाहिये, उसे पकड़ रखनेके 
लिये दृढ़ प्रलोभन चाहिये | तभी वह काबूमें आ सकता है । 
हम नहीं कहते कि उसे मार डालो | उसे जीवित रहने दो | 
वह मारे मरेगा नहीं। परंतु उसका उपद्रव करनेका जो स्वभाव 
है उसे तो दूर भगा दो | उसे शुभ कर्मोमें लगाओ-यही 
अषियोंका साग्रह कथन है | 
इसके लिये हम क्या करें १ मनका उपयोग अपने हितमें 
केसे करें १ उपाय तो आपाततः कठिन दै । पर अभ्याससे 
कोन वस्तु साध्य नहीं होती । पहले तो इसे बाहर जाने ही न 
दीजिये । जितना बाहर जायगा, उतना ही यह क्षीणशक्ति- 
होनवीर्य-होता जायगा। इसकी शक्तिको भीतर-ही-भीतर संचित 
कीजिये। किसी भी इष्टदेवमें इसे लगा दीजिये। बस) अनश्वर 
देवताके साथ यह सदा खेला करे | यदि यह रूपका लालची है 
तो घनस्यामकी पीताम्बरःकलित मयूरःपुच्छधारी बनविहारी 
छविको सदा निरखा करे | यदि मधुर शाब्दोंके सुननेकी 
अभिलाषा उठती है तो तीनों लोकोंको भुला देनेबाळी काम- 
मन्त्रसे अनुप्राणित मुरलीकी आवाजको सुना करे | यदि हाथः ` 
पाँव अपने-अपने काम करनेके लिये उतावळे हो रहे हैं तो 
इन्हें भगवानके ही काममै लगा दो। हाथ भगवाच विग्रहकी 
ल. करें | यदि नाकसे सुगन्थित बस्तुके सूँचनेकी 
इच्छा है तो वनमालीके शरीरस्पर्शसे परिचित 






२ तथा पाँव मन्दिरमे जाजाकर अपनी चरितार्थता 
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ब पपनस वनकी हरियालीका मजा केप 


पुष्पमाला तथा तुलूसीकी गन्धका आनन्द लिया करो । ये 
वस्तुएँ हैं किनकी ! उनकी) जो इस जगतके नियन्ता हैं 
सबके आधार हैं) सदा रहनेवाले हैं सर्वत्र रहनेवाले हैं । 
यदि ऐसे व्यक्तिमें हमारा मन ल्या रहेगा तो क्या 
उसकी शक्ति कमी क्षीण होगी । क्या उसे कभी विचलित 
होनेका अवसर आयेगा ! नहीं) कभी नहीं । आनन्दमयी 
मॉके साथ जो मन क्रीड़ा करता है, उसे असुख कदां ! 
सञ्चिदानन्द्के साथ जो रहता हे, उसे बेचैनी कहाँ! 


कल्याण 


गोपी-सखाके साथ जो बृन्दावनकी हरियालीका मजा लेता है, 
उसे उदास या सूखा रहनेका अवसर कहाँ १ 

अतः प्यारो ! छोड़ो पुत्र-कलत्रको ममता । छोड़ो उनमें 
चित्त लगाना, जोड़ों इसे भगवानके अरविन्दसुन्द्र 
चरणद्वन्द्वमे । तमी कल्याण होगा। तभी एकान्त मङ्गल होगा । 
तभी विष्रय वा गुणोंसे मुक्ति लाभ करोगे । अन्यथा नहीं। 
तथास्तु-- 

शान्तिः शान्तिः शान्ति; | 


BE 


एक वैज्ञानिकका इश्वरे विश्वास 


[ खात कारण ] 
( छे० श्रीयुत ए. क्रेसी मॉरिसन ( न्यूयार्क एकैडेमी आवृसाइंसके भूतपूर्व सभापति ) 


हम अभी वैज्ञानिक युगे उषःकालमें ही निवास 
करते हैं और प्रकाशकी प्रत्येक रश्मि किसी विचारशील 
स्रष्टाकी निर्माण-चातुरीको ही अधिकाधिक आलोकित कर 
रही है। डाविनके बाद इन ९० वर्षो हमने आश्चर्यजनक 
गवेषणाएँ: की हैं. । विज्ञानजनित विनय एव ज्ञानकी 
भूमिसे उपजी श्रद्धाके द्वारा हम क्रमशः ईश्वरामिशताके 
समीप पहुँच रहे हैं । 

भगवानके प्रति मेरे अपने विश्वासके सात कारण (= 

पहला--गणितशास्त्रके स्थायी नियमोंद्वारा हम यह 
सिद्ध कर सकते हैं. कि विश्वकी कल्पना और रचना 
करिसी निर्माणशास्त्रीकी बुद्धिसे हुई ह 

मान लीजिये आपने दस पैसोपर क्रमशः १ से 
१० तककी संख्या लिखी और उन्हें अपनी जेबमे 
डालकर अच्छी तरहसे हिलामिला दिया । अब आप 
एक संख्यावाले वैसेको निकालकर फिर सबको हिला-मिला- 
कर दो संख्यावाले पैसेको निकालिये और फिर 
सबको  हिलामिलाकर तीन संख्यावाले पेसेको 
निकालियि और इसी क्रमसे दसौ पेसाको निकालनेकी 
' चेष्टा कीजिये । गणितकी प्रक्रियाद्वारा हमें यह विदित 
है कि एक संख्यावाळे पैसेको पहली ही बार निकाल लेनेमें 
सफळताकी आशा प्रति दस बारकी चेष्टामे एक बार होगी । 


करामत एक और दो संख्याके पेसाको निकाल लेनेमै 







सप त 1 दाट प्रतिशत वि. केवल एक बार होगी | 
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सफलताकी सम्भावना १००० बारमै एक बार होगी और 
इसी तरहसे यह हिसाब बढ़ता ही जायगा | विश्वास होना 
कठिन है, परंतु इसी तरहसे क्रमपूर्वक दसौं पैसाको निका 
लेनेमे सफलताकी सम्भावना दस अरब बारकी चेष्टामे केवल 
एक बार होगी । 


इस दृष्टान्वके आधारपर यह कहते नहीं बनता कि 
पृथ्वीपर जीवधारियोंके रहनेके लिये परमावश्यक नियमौका 
पारस्परिक अत्यन्त उचित सम्बन्ध केवळ एक आकस्मिक घटना: 
मात्र है । एथ्वी अपनी धुरीपर घटेमें एक हजार चक्कर लगाती 
है । यदि यह घंटेमें दस ही बार घूमती तो हमारे दिन और 
रात आजसे दसगुने बड़े होते और प्रतिदिन सूर्य सारे 
पेङ्-पौधोंको भस्म कर डालता तथा यदि कोई अंकुर 
बच भी रहता तो बड़ी लंबी रातकी सर्दीमै उसे पाली मार 
जाता | हमारे जीवनके परम साधन सूर्यके घरातलका ताप. 
मान १०००० फारेनहाइट है; और हमारी पृथ्वी उससे 
ठीक उतनी ही दूरी पर है जहाँ कि यह सनातन अग्र्या 
हमें केवळ आबस्यकतानुरूप पर्याप्तमात्र उष्णता प्रदान करता 
है, न अधिक न कम | हमें सूर्यते जितनी गर्मी मिळती ९ 
कही उसकी आधी ही मिले तो हम सदींके मारे अम 
जाये और यदि कहीं जितनी गर्मी प्राप्त होती दै उसकी 
आधी और बद्‌ जाय तो फिर सब भून उठेंगे | i 
22 धूरीपर सीधी न खड़ी होकर २३" का कोण 
ई झुकी है जिसके कारण ऋतुओंका होना सम्भव हुआ 
यदि यद्द झुकाव न होता तो समुद्रसे उठे हुए जल: 


[ भाग ३१ 


SSIS ICI 
नि 
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शाशी या... हि ट्स 


सुदूर उत्तर या दक्षिणकी ओर हिल गा और हमारे ( 7001451 ) की ओर जरा ध्यान दीजिये। यह 
प pended iO बहा न रहकर अकेला कोष ( ८८! ) नीहारके सदृ पारदर्शी, बिन्दु- 
यदि हमसे ५० रा की पर स्थित होता तो इतने मान अपने उरमै चेतनाका बीज धारण किये रहता है । 
प्रबळ ज्वार आते कि दिनमै दोदो बार सारे महाद्वीप ज छोट बडे सभी प्राणियोंमें इस चेतनाको वितरित करनेकी 
हो जाते; बड़े-बड़े पहाड भा कटकटकर सफाचट हो इसमें शक्ति वतमान है। इसकी शक्ति रन 
जाते । एथ्वीकी ऊपरो परत दस झुट भी और मोटी होती पशओं और मानवोंसे बढ़कर है; क्योंकि वह चा 
तो हृवामें ओपरजन ( Oxygen ) नामक वायु नहीं बीज है। प्रकृतिसे चेतनाकी सृष्टि नहीं हुई है । अग्निदग्ध 
होता और इसके अभावमे सारा प्राणि-जगत्‌ मृत्युकी गोदः पर्वत और क्षारहीन सागर चेतनसृष्टिके आवश्यक उपकरण 
मंसो जाता | इसी प्रकार यदि समुद्र भी कुछ ही फुट नहीं जुटा सकते | 
और गहरे होते तो ये वायुके कर्बन द्विओषित (carbon de फिर चेतना कहास आयी ? 
०५10० ) एवं ओषजन अंशोंको सोख लेते और प्रथ्वी 
वनस्पति-शून्य हो जाती | अथवा यदि हमारा वायुमण्डल 
वर्तमानसे अत्यधिक सूक्ष्म होता तो करोड़ोंकी संख्यामे 
जळते हुए उल्कापात होते रहते और संसारमै नित्य सर्वत्र 
आग लगती रहती | इन तथा असंख्य अन्य उदाहरणोंको हू हि 
देखते हुए लाखोंमें एक बार भी ऐसी कल्पनाकी सम्भावना छोटी साल्मन ( एक प्रकारकी विलायती मछली ) व 
नहीं होती कि प्राणिमय जगतकी रचना आकस्मिक है | संसुद्रमै रहकर अपनी ही नदीमें वापस आ जाती है और 
उसी किनारेको पकड़े हुए आगे बढती है जिससे वह 
दूसरा प्राणियोंकी खप्रयोजन सिद्ध करनेकी बौद्धिक सहायक नदी मिळती है, जिसमें साल्मन पैदा हुई थी | कौन 
क्षमता ही किसी सर्वव्यापी चिच्छक्तिकी ओर संकेत करती है। उसे इस तरह ठीक-ठीक वापस ले जाता है ! यदि आप उले 
दूसरी सहायक नदीमें छोड़ दें तो उसे तुरंत पता लग जायगा 
कि वह गलत रास्तेपर है | वह नीचे उतरकर मुख्य नदीमें 
आयेगी और फिर अपनीवाली सहायक नदीमै जाकर ठीक 
स्थानपर पहुँच जायगी । 








तीसरा-पशु-पक्षियोमें बुद्धिका होना अकाट्यरूपसे इस 

बातकी ओर संकेत करता है क्रि कोई ऐसा स्रष्टा दै, 

जिसने सब प्रकारसे असहाय छोटे-छोटे प्राणियोमे भी 
सहज बुद्धि रख दी है | 


जीवन अथवा प्राण क्या वस्तु है, इसकी अभीतक कोई 
मनुष्य थाह नहीं लगा पाया है | न इसमें भार है, न 
इसकी कोई रूपरेखा है; फिर भी शक्ति इसमें है । वर्द्धन- 
शील जडते चट्टानतक चटक जाती है । चेतनशक्तिने जल, 
थड ओर वायुपर विजय प्राप्त की है; उसने तच्वोंको ईल नामक मछलीका चमत्कार समझना तो और भी 
अधीन करके उन्हे अपने मिश्रणसे बने हुए पदार्थमेसे कठिन है । ये विचित्र जीव अपने जीवनकी प्रौढावस्थामे सभी 
भलाअलग होने और मिलकर फिर वही रूप धारण करने- स्थानोंके जलायो ओर नदियोंसे निकळनिककर ब्मूंडाज़- 
बाय किया है। महच्चेतन मूर्तिकार बनकर समी जीव- द्वीपके पास सागरके एक गहरे दहमें जाते हैं । Cl पट 
रियाको रूप प्रदान करता है, कलाकार बनकर प्रत्येक सहसो मीलका राखा तय करके वहाँ पहुंचती ४ | वहाँ व 
प्रत्येक वृक्षकी कल्पनाको साकार करता है? सब बच्चे देकर मर जाती सै | इन छोटे बच्चोंके पास हे हि 
हा ष्पमे रंग भरता है । चतुर संगीतज्ञकी भाँति प्रत्येक इसके कि वे विजन जलराशिमे पड़े है आर इछ ३ द न 
की उसने प्रेमगीत सिखाया है । यही चेतना फलों और कोई साधन देखनेमें तो नहीं आता | किए मीवेव न 
“टोमे उनका सूक्ष्म खाद एवं गुलावमे उसका सौरम लौटकर उन्हीं किनारोंपर आ लगते हैं, जहासे उनके माता कि 
त बेटी है । यही जल और कार्बोनिका अम्लको शर्करा पिता चले ये | इतना ही नही) आगे बढत हुए वे दरा 
या यही जळ ओर काबोनिका अम्लको शर्करा व जी ला पद चनद | 
पोप रिणत कर देती है और ऐसा करते समय 9 शी Ee 
हो। गा ब करती है, जिससे प्राणिवर्गको प्राणवायु प्रात इसलिये किसी ७. उ गरमा नहि | 
पेली इ छोटे, दुनिरीक्ष्य, पारदर्शी, गतिमान्‌, गोंदके जातीं पर अ ep Ne 
दको तरद, दूते शक्ति ग्रहण करनेवाले जीवनबीज और न योरपकी ईल अमेरिका ५ 
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प्रकृतिकी ऐसी व्यवस्था है कि योरपकी गर्भिणी ईलें एक वर्ष बाद 
प्रौावस्थाकों प्राप्त होती हैं क्योंकि दहमें पहुँचनेके लिये उन्हे 
लंबा रास्ता समाप्त करना रहता है । [ योरप और अमेरिका 
दोनों ही स्थानौसे वे वहाँ ठीक प्रजननकालपर एक साथ 
ही पहुँच जाती हैं। ] इस प्रकार यातायातका शान उनमें 
कहाँसे आता है ! 
ततैया या बै छोटे झींगुरको पकड़कर प्रथ्वीमे एक 
छेद करके उसमें डाळ देती है और उसको ऐसी जगह डंक 
मारती है, जिससे वह मरता नहीं अपितु चेतनाशून्य होकर 
सुरक्षित भोजनके रूपमै पड़ा रहता है। अब ततैया अंडे 
देती है ताकि उसके बच्चे जब बाहर आयें तब इस सुरक्षित 
भोजनको, बिना उसकी जान लिये? धीरे-धीरे खाते रहें। मरे 
शरीरका मांस उनके लिये प्राणघातक सिद्ध होगा | बच्चाको 
पैदा करके माँ ततैया तो उड़ जाती है और मर जाती है। 
बह अपने बच्चोंको कभी देखती नहीं । निश्चय ही सभी 
ततैयाएँ इस क्रियाको जीवनमै केवल एक बार और पहली ही 
बार ठीक-ठीक करती आ रही हैं) नहीं तो ततैयाओंकी जाति 
ही मिट जाती । ऐसी रहस्यमयी क्रियापद्धतिके बोधको 
परिस्थितियाँके प्रभावसे उत्पन्न कहकर नहीं टाला जा 
सकता । अवश्य ही यह किसीकी देन है | 
चौँथा-मनुष्यमै पशु-पक्षियोंकी सहजा बुद्धिसे भी 
विशेष एक वस्तु विवेकशक्ति है । 
दसतक गिननेकी अथवा दसका केवल अर्थ ही समझने- 
की अपनी योग्यताका कोई और जीव कोई उल्लेख नहीं 
छोड़ गया है । यदि सहजा बुद्धि बॉसुरीके केवल एक स्वरके 
तुल्य है? जो मीठी है पर सीमित भी है, तो मानवमसितिष्कमें 
संगीतके सभी वाद्य-यन्त्रोके समस्त सुरोका संग्रह है । इस 
चौथे कारणपर अधिक विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता नहीं 
है । मानवीय बुद्धिको धन्यवाद है कि हम इतना तो विचार 
कर ही सकते हैं कि आज हम जो कुछ हे, वह समष्टि बुद्धिका 
ही एक कण प्रात करके हैं । 
पॉन्चवॉ-आज हम जीवमात्रके खरूप-रहस्यको खोळ देने- 
बाले उस तत्वको जानते हैं) जिसका पता डाविनको नहीं था। 
वह ( रजो-वीर्यात्मक ) द्विविध जननपरमाणुओं ( ७८४६६) 
का चमत्कार है । 
ये जननपरमाणु इतने छोटे होते हैं कि यदि सारे जीवित 
मनुष्योंके स्वरूप-विधायक समस्त जननपरमाणुओंको एकत्र 
क्त्या जाय तो उँगलीकी एक पोरजितने चौड़े और गहरे 
कदको मी पूरा नही मर उकेंगे। फिर मी ये अन्त छोटे 


कल्याण 


[ भाग ३१ 
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जननपरमाणु और इनके सहायक ` इनके सहायक जीवन-नीजमध्यल्थ र्जनशील 
तन्तु ( Chromosomes ) प्रत्येक जीवित कोषमे वर्तमान 
रहते हैं और ये ही सारे मनुष्यों) पशु-पक्षियों तथा वनस्पतियोंके 
खभाव-स्वरूपकी कुंजी हैं। दो अरब मनुष्योंके स्वमाव- 
खरूपको एकत्रित करनेके लिये उँगलीकी पोर-बराबर छेद 
कितना छोटा खान है ! पर ये बातें हैं निर्विवाद सत्य | भला, 
थे जीवनःपरमाणु केसे असंख्य पूर्वजोंकी सामान्य चारित्यगत 
छापको इतने अत्यन्ताल्प खानमै सुरक्षित रखते हैं १ वास्तवमै 
विकास यहीँ--इस कोपसे ही आरम्भ होता है? जिसमें जीवन- 
परमाणु रहते और बढ़ते हैं। एथ्वीके समस्त प्राणियोंके स्वरूपः 
विकासपर इन दुर्निरीक्ष्य जीवनपरमाणुओंका एकच्छत्र शास | 
किसी ऐसी अद्भुत चातुरी और कार्यपड्ताका उदाहरण है 
जिसका उद्गम कोई सर्वकारण-कारण ज्ञानराशि ही हो सकती 
है । किसी अन्य कल्पनासे यहाँ काम चलता नहीं । 


छठा-प्रकृतिकी विलक्षण ब्यवस्थितता हमे यह 
समझनेके लिये बाध्य करती है कि कोई अनन्त ज्ञानराशि ही 
इतनी दूरदर्शिता और प्रबन्धपड्तासे सुजन कार्यका सम्पादन 
कर सकती है । 

कई बर्षौं पहले आस्ट्रेलियामे बाड़के लिये एक जातिकी 
नागफनी लगायी गयी । आस्ट्रेलियामे इसके नाशक कृमि-कीट 
थे नही, इसलिये यह नागफनी खूब बढ़ चली । इसका 
भयंकर विस्तार इतना बढ्ने लगा कि कुछ ही समयमे इसने 
इंग्ठेंडके क्षेत्रफलके बराबर पृथ्वी छेक ली । नगरों और 
गावोमे भी यह इतनी अधिक हो गयी कि वहाँके रहनेवालोंकों 
अलग हट जाना पड़ा । उनके खेतोंको यह नष्ट करती चली 
जा रही थी । इससे त्राण पानेका उपाय खोजनेमें करमि-कीटं 
शास्त्रविशारदोने संसार छान डाला । अन्तमें उन्होंने एक 
कीड़ा खोज निकाला जो केवल नागफनीपर ही अवलम्बित 
रहता है । यह सिवा उसके और कुछ नहीं खाता | इसका 
वंश भी खूब जल्दी बढ्ता है तथा आस्ट्रेलियामें इसको हानि 
पहुँचानेवाला अन्य कोई जीव नहीं था । इसलिये थी ही 
पशुजगतूने वनस्पतिपर विजय पायी | अब नागफनीकी बढ़ती 
हुई सेना पीछे हट गयी है । साथ-ही-साथ कुछकों छोड 
शेष कीड़े भी लस हो गये हैं । पर जितने बचे हैं वै 
नागफनीको सदा नियन्त्रणमें रखनेके लिये पर्यास हैं | ३४ 
प्रकारके नियन्त्रण और नियमनकी व्यवस्था संसारमें सर्वत्र 
देखनेको मिलती है । अति शीघ्र वंश-विस्तार करनेवाले वी 
पतंगोंका भला) क्यो नहीं प्रथ्बीपर सर्वाधिक प्रभुत्व दो गर्या | | 





~ 








सल्या ७ ] 
इसका कारण यह म यह है कि उनके पात मत्र माति एपडक प ७ कि उनके पास मनुष्यकी भाँति फुफ्फुस- 
यन्त्र नहीं है । वे नलिकाओंद्वारा साँस लेते हैं | परंतु जब 
बे बढ़ते हैं तो ये नलिकाएँ उनकी शरीरब्वद्धिके अनुपातसे 
नहीं बढ्ती | इसीलिये कोई कीट-पतंग बृहत्काय नहीं हुआ | 
उनके शारीरिक विकासकी यह रुकावट उनको नियन्त्रणमें 
रखती है । यदि यह नियन्त्रण न होता तो मनुष्यका आज 
अस्तित्व ही न मिलता | सिंहके समान शरीरवाली एक ततैयासे 
भेंट होनेकी जरा कल्पना कीजिये । 





सातवॉ-मनुष्यके द्वारा भगवानूकी धारणा सम्भव है, यह 
बात ही एक अद्वितीय प्रमाण है । 

मगवद्धारणा मनुष्यकी एक दिव्य मानसिक प्रक्रियासे 
सम्भव है । यह मानसिक प्रक्रिया संसारके इतर प्राणियांको 


जो नहीं था, वह मर गया 
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उपलब्ध नहीं है | इसका नाम है ध्यान । इसके द्वारा मनुष्य 
और केवल मनुष्य ही अहस्य वस्तुओका साक्षी बन सकता 
है। ध्यानद्वारा दृष्टिगोचर होनेवाले दश्योका विस्तार निस्सीम 

| मनुष्यका परिपक्क ध्यान जत्र एक आध्यात्मिक वस्तु बने 
जाती है तब वह सवें उपयोगिता और सप्रयोजनताको देख 
सकता है, इस महान्‌ सत्यका दर्शन कर सकता है कि ' 
भगवान्‌ सर्वत्र और सबमें हैं और सबसे समीप तो हमारे 
अपने हृदयमें ही वर्तमान हैं । 


ध्यानकी दृष्टिसे मी प्राथना# की ये पंक्तियाँ नितान्त 
सत्य है 


आकाश-पटरुपर अङ्कित है प्रमुका गुण-गौरव-यशोंगान | 
अस्बरके उरमें चमक रहा उनके करका कौश महान ॥ 


T= 


जो नहीं था, वह मर गया 


( लेखक -श्रीप्रतापशेठ्जी ) 


मैं हूँ, इसके लिये तो किसी भी प्रमाणकी आवश्यकता 
नहीं है; परंतु मेरे शरीर है या नहीं--यह विचारणीय है । 
यदि शरीर होता, तो जैसे में आत्मस्वरूप हूँ, वैसे ही शरीर 
भी आत्मखरूप होना चाहिये था और फिर उसको भी 
प्रमाणकी आवश्यकता न होती; किंतु अपने लिये जैसे 
अन्य पदार्थ विषय होते हैं, वैसे ही अपना शरीर भी विषय 
र है। वह जव हमारी बुद्धिका विषय होता दै, तभी 
उसमे विषयता आती है और उसकी मृत्यु होती है। 

बुद्धि, इन्द्रियाँ या शरीर- ये द्रष्ठखरूप हों तो इनका 
की कभी नहीं होता। नाश वढी होता है, जो उनका 
बिषय होता है | यदि द्रष्टाखरूप बुद्धि, इन्द्रियॉ या शरीरका 
ग होता तो अपनेको नाश समझता ही नहीं । 


बुद्धि, न्द्रया या शरीर आदि जो द्रष्टरूप हैं, उनपर 
कि दोरा लगायी हुई विषयोंकी सापेक्षता यदि पूर्णतया 
शत तो वे आत्मखरूप ही हैं | उनका नाश कभी 
ते हो | उनका नाश होता तो वे अपनेको कभी 
सस ही नहीं और समझनेवालेका न होनेसे नाशका कोई 
~` दी रहता । नाश जिनका होना समझा 





जाता है उन बुद्धि आदि इन्द्रियोंका न होकर उनकै 
रूप-रसादि विप्रयोका ही होता है । 

अपनी किसी भी क्रियाके होनेके समय तो वह अपॅना 
विषय नहीं रहती; क्योंकि विषय होनेके लिये जो पदार्थ 
विषय होता है; वह पहले होना चाहिये । अतः वेसी क्रिया 
भी विप्रय होनेके पहले होनी चाहिये | परंतु विषय होनेके | 
पहले किसी क्रियाका खरूप और उसका अर्थ नहीं रहता) 
यानी क्रिया आत्मस्वरूप ही रहती है| इसका भाव यह है 
कि किसी भी वस्तुको रूप और अर्थकी प्राप्ति होती है तो 
वह बुद्धिमें यानी ज्ञार्नमै ही होती है । अतः मृत्युको भी जो 
मृत्युका स्वरूप और अर्थ प्राप्त होता है? वह भी बुद्धिम 
यानी शानमें ही होता है । अर्थात्‌ जबतक बुद्धि है तमीतक 
मृत्यु है । बुद्धिके अतिरिक्त मृत्यु या जगत्‌की भावाभावरूपी 
कोई भी वस्तु मूलतः नहीं है | सब परमात्मस्वरूप ही है। 
परमात्माको ही बुद्धि गुण लगाकर जगत्‌ बनाती है और 
हमारी मृत्यु भी उसीके अंदरकी एक चीज है । 

अपने जन्मके समय “मैं ज्मा? ऐसा ज्ञान अपनेको 
नहीं होता; वह पीछे उत्पन्न होता है। इसीसे यह सिद्ध है कि 

















+ ९. प्रार्थनाकी पंक्तियाँ चड 
बाइबिलके आथना-खण्डकी १९वीं प्राथंनाकी प्रारम्भिक पंक्तियाँ। 
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यह ज्ञान झुठा है । जहाँ जन्मका ही ज्ञान नही, वहाँ 
जन्मसापेक्ष मृत्युको केसे सत्य माना जाय + 


हमको जो मी ज्ञान होता है) वह सब वस्तु या क्रियाके 
बादमें ही होता है । ज्ञान होनेके पहले वस्तु या क्रिया होनी 
चाहिये; तभी हम कह सकते हैं कि अमुक बातका शान हुआ। 
यानी ज्ञानका स्वरूप ही यह है कि वह पीछेसे होता है, 
इसलिये वह अनुभवकी तरह सत्य नहीं होता, अतएव शरीर 
को यदि बुद्धिने विषय नहीं किया तो वह भी परमात्म 
स्वरूप ही है । जेते जगत्में जितने भी पदार्थ हैं उनको 
यदि विषय नहीं किया जाय तो वे सब परमात्मस्वरूप ही 
हैं, वैसे ही हमारा शरीर और हमारे शरीरकी समस्त 
क्रियाएँ भी यदि उनको बुद्धिने विषय नहीं किया है-- 
सब परमात्मस्वरूप ही हैं। जगत्‌का, हमारे शरीरका और 
उसकी सब क्रियाओंका स्वरूप विष्रयता ही है और यह विषयता 
बुद्धिकी अपेक्षासे है। इस बुद्धिको ही माया कहते हैं । 
यही सब जगतूकी कत्रीं है । जगतूकोश अपने शरीरको 
और सब क्रियाओंक्रो विषय नहीं किया जायगा तो उससे 
“मै? “तू? का भेद निकल जायगा और एक परमात्मा ही 
रह जायगा । 


धमै? स्वयं तो भै? हूँ, परंतु दूसरेको यही मैं? तू दीखता 
हे । काशीनाथ अपनेको “भै” समझता है) परंतु बद्रीनाथ- 
को वह “व्‌” दीखता है | ऐसे ही बद्रीनाथ अपनेको ५मैं? 
समझता है, परंत काशीनाथको बद्रीनाथ “त्‌” दीखता 
है | यानी “मैं? को जब्र हम बुद्धिसे जानने जाते हैं, 
तब वह “मै? मैं न रहकर “त्‌? यानी दूसरा परोक्ष पदार्थ 
बन जाता है । अपने शरीरकी भी यही बात है। उसको 
भी हम जब विष्रय करेंगे; तभी उस विषय होनेवाले 
शरीरकी मृत्यु होगी । मृत्यु हमारा विप्रय होनेके कारण 
बह “मैं? को कमी नहीं प्राप्त होती, वह विषय होनेवाठे 
“तू? को ही प्रात होती है और वह मृत्यु भी “त्‌ की 
होया मैं! की? वद होनी है वि कं? की) बह होनी दै विचारें ही । प्रत्यक्ष मृत्यु कमी 
किसको आती ढी नहीं ॥ विषय करनेमें पदार्थ बदल जाता 
ह, शका “तूर हो जाता है । परमात्माका जगत्‌ बन 
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जाता है । यह सब त सव हित्ती गतता ही कर्ण है। इक मायाका ही कर्त्व है। इसी ध 
के अनेक भेद होते हैं | सर्वभक्षक कालादि भी इस 
बुद्धिरूपी मायाकी ही संतति हैं । निरपेक्ष वर्तमानको तो 
बुद्धि पकड़ ही नहीं सकती । निरपेक्ष वर्तमान तो परमास्मा- 
स्वरूप ही है; उसको यदि बुद्धिमें या ज्ञानमें लानेका प्रयत्न 
क्रिया जायगा तो वह भी भूतकाळ बन जायगा; क्योंकि 
जिस वस्तुका ज्ञान होगा? वह वस्तु ज्ञान होनेके पूर्व होनी 
नाहित, ऐसा ज्ञानका खरूप है । परंत वह ज्ञान विपर्यस्त 














झे होता दै; क्योंकि वह वर्तमानमै नहीं होता । अपराध 
बननेके समय जो उपस्थित न हो? उसकी गवाही केसे सत्य 











मानी जाय । 
STE 


बुद्धिके बिना तो कालको भी कालका स्वरूप ही प्राप्त 
नहीं रहता । बुद्धिके बिना काळ परमात्मस्वरूप ही है । जो 
पदार्थ बुद्धिमे आनेवाले हैं, वे सत्र कालघटित ही हैं; उन्हीं 
को जगत्‌ कहते हैं । यह जगत्‌ बुद्धिरूपी मायाका ही बनाया 
हुआ है । 


यदि यह भेद “मै? में यानी आत्मामे है, ऐसा मानें 
तो फिर वह “मै? मैं न रहकर “तू? यानी दृश्य जड पदार्थ 
बन जायगा । “मै? स्वयं तो 'केवळ और खतःसिद्ध” पदार्थ 
है और जो “केवल और स्वतःसिद्ध' होता है? उसका 
नाश कभी नहीं होता; क्योंकि उसमें नाशके अवयवभूत परमाथ 
नहीं होते | इसलिये आत्मा कमी मरता नहीं और जो 
मरता है, वह काशीनाथका बद्रीनाथ और बद्रीनाथ 
काशीनाथ मरता है । यानी काशीनाथको जो बद्रीनाथ “दै 
दीखता है और बद्रीनाथकों जो काशीनाथ 'तू? दीखता है। 
वह “तू” ही मरता है । परंतु तू कोई वस्तु ही नहीं है । 
इसलिये “जो नहीं था + वह मर गया? ऐसा कहना परडी 
है । स्वयं काशीनाथ और बद्रीनाथ तो “केवलस्वरूप) स्वत” 
सिद्ध और अद्वितीय पदार्थ? हैं | केवलस्वरूपके लिये मरा 
कहाँ १ जो मरते हैं, वे सब “तू” स्वरूप ही मरते हे 
परंतु “कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिये “जो नहीं था? वह मर 
गया? ऐसा ही कहना उचित है | 
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श्रीरामचरितमानसमें श्रीभरतजीकी अनन्त महिमा 


( लेखक--मानसकेसरी श्रीकृपाशङ्करजी रामायणी ) 
[ गतवर्ष पष्ठ १३८५ से आगे ] 


“भावमय श्रीमरतळाळ “श्रीराम सीय शयन अवनि?का 
दर्शन करने गये हैं |” यह मङ्गलसम्पन्न संवाद श्रीराम- 
प्रेमरस रसिक नागरिकोंमें पूर्णरूपेण व्याप्त हो गया | 
वे भी अपनी “नयन मन जरनि?को विनष्ट करनेके लिये 
उत्कण्ठित हो गये | वे अपनी गतिका अवरोध करनेमें 
भसमर्थ हो गये--आत होकर दौड़ पड़े श्रीमरतका 
अनुगमन करनेके लिये | उनका एकमात्र लक्ष्य था--- 
श्रीराम सीय विश्रामस्थळ |? 

वे उस परमपावनी स्थळीको निहार रहे हैं । 
अवलोकन करनेके अनन्तर सस्नेह परिक्रमा करके सनम्र 
भभिवादन करनेमें प्रवृत्त हो गये | उस कठिन ६दर्भ- 
साथीका अवलोकन करनेके पश्चात्‌ उनके वियोगी 
मनें 'अवधराज-प्रासाद-श्थित श्रीराम-सीय-ायनागारकी 
सति सबळ हो गयी और वे सोचने लगे---कितना 
मनोरम शयनागार था---शयनके लिये मञ्जुळ पलंग, 
मारके ठिमे शीतळ मणिदीप और दुगधफेनकी भाति 
एकोमए, सुचिक्षण और विशद वल, उपधान और गदियॉ- 
१ सभी बुसाधन समुपस्थित थे वहाँ । और यहाँ ""“““" | 

"गा विशाल वैषम्य है यहाँ और वहाँके शयनकक्षमें | 
रे श्रीराधवकी सुकोमला त्वचाको कितने कष्टप्रद 
दर्भसमूह ! प्रभुने यहाँ किस प्रकार रात्रि 
1 | इस कल्पनामात्रसे उनका वदन विवर्ण 

उनके मनको करुणाने अधिकृत कर लिया | 
ऐक कय हो गये । फिर वे असहिष्णु 
द को दोष देने लगे | वाम विधाताको 
(i ता अनुचित था उनकी भावमयी इष्टिमें | 
विमित ता एवं विचारके नागरिक, विभिन्न- 
व्यक्तित्वकी छाघा करते हुए अपने- 

ह. 


को निन्य समझने छगे | परमपावनी मक्ति-मागीरथीमें 
सुमजन करनेवाले नागरिक भैया भरतको साधुवाद देने 
छगे--धन्य हो स्नेहमय | आपकी ही पुनीत प्रीतिके 
कारण हम पुन; श्रीराम-दर्शनका मनोहर लाभ ले सकेंगे। 
अन्यथा कृपाळ श्रीराममद्रने तो तमसा नदीके तटपर 
हमारे दैहिक कष्टका अनुभव करके हमारा परियाग कर 
ही दिया था |? ज्ञानार्णवमें डुबकियाँ ठगानेवाला जन- 
समुदाय चक्रवर्ती श्रीदशरथजीके सत्य स्नेहकी प्रशंसा 
करने लगा | धन्य हो हमारे दिवंगत सम्राट | कितना 
अविकल स्नेह था श्रीरामके पावन पदोंमें आपका । श्री: 
रामभद्रका वियोग होते ही आपके प्राण पखेरू हो गये - 
जिअत राम बिधु बदन निहारा । राम बिरह करि मरन सँबारा ॥ 


(किंतु हम तो आजतक जीवित हैं श्रीरामसे वियुक्त 
होकर | सत्यस्नेही ! हम आपका अनुसरण करनेमें 
असमर्थ ही रहे ।? कर्मठ नागरिक श्रीगुहके परम पुनीत 
आत्मनिवेदनकी सराहना करते इए उनकी अपेक्षा अपने- 
को निन्य समझने छगे । इसी प्रकार सम्पूर्ण निशा 
व्यतीत हो गयी । मनकी कल्पनाएं समाप्त न हो सकों। 
श्रीरामविरहृदग्ध नागरिक निद्रादेवीका आवाहन करनेमे 
असमर्थ ही रहे--सो न सके । 

भगवान्‌ भुवनमास्करकी अरुणिमा आखण्डळ दिशाके 
पूत वक्षसपर अपनी आमा बिखेरनेमें संठय़ हो गयी । 
श्रीराधवन्दर्शनामिलपी जनोंकी अभिलाप्रा वद्धिगत हो गयी। 
चार घठिकामें ही सम्पूर्ण समाज देवनदीके उस पार 
हो गया । यह श्रीनिषादके परिश्रम और सुप्रबन्धका 
परिणाम था । अब आइये, श्रीमखछालकी एक अनुराग- | 


मयी झाँकीका दर्शन करें | आधि “कु ८ 
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प्रात क्रिया करि मातु पद बंदि गुरि सिर नाइ । 

आगे किए निषाद गन दीन्हेउ कटकु चलाइ ॥ 
कियउ निषादनाथ अगुआइ । मातु पालकी सकळ चलाई ॥ 
साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा । बिप्रम्ह सहित गवनु गुर कीन्हा 
आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू। सुमिरे लखन सहित सिय रामू॥ 
गवने भरत पयादेहि पाए। कोतळ संग जाहिं डोरिआए॥ 
प्रातःकाढीन शौच, ख़ान, संध्या-बन्दनादि दैनिक 
कमॉसे निवृत्त होकर श्रीभरतने क्रमशः सम्मान्या माताओं 
तथा मुनिश्रेष्ठ श्रीवरिष्ठजीके चरणोंकी वन्दना की । 
बन्यपथप्रदर्शक निप्राद्गणको आगे करके सेनाको 
प्रस्थान करनेकी अनुमति दे दी । तदनन्तर श्रीनिषाद्राज 
खयं आगे चले । इन्हींके संरक्षणमें माताओंकी 
शिबिकाओंने भी प्रयाण किया । श्रीभरतने छघुबन्धु 
श्रीशन्नुम्नकुमारको निष्रादका सहगामी बना दिया । 
पश्रीशत्रुष्तको भी श्रीमरतलाळ आज अपने सहवासमें नहीं 
रहे हैं? यह एक विशिष्ट विषय है । भूसुर-बृन्दको 
सहगामी बनाकर श्रीयुरुदेवने भी प्रस्थान किया | सम्पूर्ण 
समाजके प्रस्थान कर लेनेपर परम पतित्रसिला श्री- 
खुरसरिताकी वन्दना करके, सानुज श्रीसीतारामका मङ्गळ- 
मय स्मरण करके, प्रेममय श्रीभरतलाळ भी गमन करनेमें 
प्रवृत्त हुए; किंतु और लोगोंकी गति-विधिमें और इन- 
की गतिविधिमें भूमिआकाराका अन्तर है | : अन्तर है । अन्य समस्त 
जन-समुदाय वाहनोंपर सवार है और ये 'पयादेहि पाएँ? 
हैं । अश्व लेकर सुसेवक साथमें चळ रहे हैं और सोच 
रहे हैं---अभी हमारे खामीकी पैदल ही चलनेकी इच्छा है | 
कुछ दूर चलकर अवऑंय ही घोडेपर सवार हो जायेंगे 
परंतु श्रीमरतकी इस पेदल्यात्राका क्या रहस्य है 

आगे चळकर स्वयमेव ज्ञात हो जायगा । र 


प्रस्तुत यात्रासम्बन्धी श्रीमरतठाळकी गतिविधिमें क्रमभङ्ग 
है । महामहिम श्रीमरतलाळकी इस यात्राके गमन-क्रम- 
का भावपूर्ण परिवर्तन जि परमोज्ञलस्नेहमहिमाकी 
भोर सूहमदश्सि अवलोकन करनेके हेतु हमारे मन और 


जे 











मस्तिष्कको बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है | 
आइये, उस सुमधुर स्नेह-सुधासागरमें हम अपने-अपने 
सु-मनको सुप्रवुत्त करानेका प्रयत्न करें । 

आज श्रीमरतलालकी स्नेह एवं त्यागसे युक्त यात्रा. 
का श्रीगणेश---आदि दिवस है । “श्रीदशरथलालित राम 
और श्रीकौसल्यापालिता सुकुमारी श्रीमैथिळी काननके कठिन 
कण्टकाकीर्ण कठोर पथमें होंगे” इस भावमय त्रिचारके 
कारण भाबुक श्रीभरतलाळ वाहनपर सवार न हो सके | 
“झरत अनुगामी? श्रीरात्रुष्नकुमार तो अनुगामी ही ठहरे | 
बन सिय राम ससुझि मन माहीं । साजुज भरत पयादेहिं आहीं॥ 

श्रीमरतकी इस भावमयी यात्राका प्रभाव पीछे आने- 
बाळे नागरिकोंपर पड़ा--भलीभाँति पड़ा | पड़ना भी 
चाहिये था; क्योंकि “यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरी जनः ॥ 
उनकी इस भावसंत्रलित क्रियाका अवलोकन करे 
प्रत्येक नागरिकमें अनुरागमयी भावनाकी प्रबळता हो 
गयी | उनका पवित्र मन अनुरागग्रस्त हो गया | फठतः 
अश्वारोही अश्वको, गजारोही गनको और रथारीही रयको 
छोड़कर पैदल चलने लगे | धन्य हो भैया भरतळाळ ! 
धन्य है आपका स्नेह | धन्य है आपकी स्नेह-संगुक्ता 
क्रिया, जिसका इतना महान्‌ प्रभाव है कि साथ चलने 


वाले छोग अनायास ही अनुकरण करनेके लिये 
मचळ पड़े | 


देखि सनेह लोग अनुरागे । उतरि चळे हय गय रथ त्यागे ॥ 
अपनी पुत्रोपमा प्रजाकी और सानुज श्रीमरतकी ईस 
भावमयी यात्राका अवलोकन करनेमें पुत्रवत्सला राजमाता 
श्रीकौसल्या असमर्थ हो गयीं | वे शीघ्र ही चल पडी 
अपने बिनयावनत सुपुत्र श्रीभरतळाळकी ओर । उन्होंने 
असन्त संनिकट पहुँचकर शिबिकाको रखवा दिया और 
बडी ही कोमल वाणीसे बोलीं | 
जाइ समीप राखि निज डोली । राममातु सदु. बानी बोली । 
कविकुलकमळदिवाकर पूज्यचरण श्रीगोखामीजीने 
राजमाताको ढक्ष्य करके जिस शब्दका प्रयोग किया ह 
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वह शब्द कितना भावसंयुक्त है ! वह शब्द कवि और 
माता कौराल्या दोनोंके गौरवका ही सूचक नहीं है, 
अपितु दोनोंके खरूपगत गम्भीर्यका भी प्रकाशक है | 
'राममातु? इस शब्दका अर्थ-गाम्मीर्य विचारकर मानसा- 
वगाहियोंका हृदय आनन्दसमुद्रमें हिलोरे लेने लगता है | 
उनका मस्तक खयमेव विनम्र हो जाता है पूज्य महा- 
कविके पूत पादपबोंमें | अपनी पुत्रोपमा प्रजाकी करुण 
दशा देखनेमें असमर्थ हो जाना “राममातुःका ही कार्य 
है | यह शब्द महाप्रभु श्रीरामकी महत्ताकी ओर दृष्टिपात 
करनेके लिये भी हमें छुब्ध कर रहा है । 











पितुराज्ञा गरीयसी? समझकर श्रीराम वनिता-बंधु- 
समेत रथारूढ़ हो गये | श्रेष्ठ सूत सुमंत सारथ्य कर 
रहे हैं | रथकी गमनक्रिसा आरम्म हो गयी । रामस्नेही 
प्रजा भी व्याकुळ होकर दौड़ पड़ी | जनसमुदाय रघुवर- 
पिरहाम्रि सहन करनेमें असमर्थ हो गया । चरणोंके साथ- 
साप मन भी तीब्र विचारधारामें प्रवाहित हो चला | 
विचारधारा शान्त हो गयी--विचार सुनिश्चित हो गया | 
° [०००० ०--.। रामलखन सिय बिनु सुख नाहीं ॥ 
जहा राम तहँ सबुडू समाज । बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू ॥ 

इस बिचारके सुदृढ़ होते ही अवशिष्ट ममताओके 
i भी शिथिल हो गये | फिर तो “बाळक बृद्ध बिहाइ 
पह छो लोग सब साथ |? किंतु श्रीराममद्र अपनी प्रिय 
'जाका यह करुण-दृश्य न देख सके | 
यी रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइअहि पीर पराई ॥ 

म सदु बचन सुहाए। बहु बिधि राम लोग समुझाए ॥ 

सी ह देस सेरे । लोग मेम बस फिरहिं न फेरे ॥ 
र डि नहि जाई । असमंजस बस से रघुराई ॥ 
रं आपने---यह है, श्रीराममद्रकी कृपालुता ! 
हिय महाकविने मैयाको भी “राममतु' ही कहना 
ष उपयुक्त समझा । अस्तु अङ्क 
_ पोत चेदु रथ बलि महः 

रे ज्ये “र दतारी। होइहि प्रिय परिवार दुखारी॥ 
१ (ह सवु होणू सकळ सोक कृस नहिं सग जोगू॥ 


श्रीरामचरितमानसमें श्रीमरतजीकी अनन्त महिमा 
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शट 


भरे टाळ | मैया बढैया लेती हे | तुमः रथपर 
आरूढ हो ठो । अन्यथा तुम्हारा यह प्रिय परिवार 
हात क्लेश प्राप्त करेगा । यद्यपि स्नेहका उत्कर्ष पैदल 
चडनेमं ही है, तथापि सम्पूर्ण समाज श्रीरामनिरह्से 


अत्यन्त शोकसे क्षीणकाय हो गया है । मार्गमें पैदल 
चेडनेयोग्य इनका शरीर नहीं रहा है | तुम्हारे पैदल 


चळनेपर इसमेंका एक व्यक्ति भी सवारीपर नहीं चळेगा। 
ध्वनित; 'बचन रचना अति नागए श्रीरामकी मैयाने 
यह भी कह दिया--यदि तू पैदल चलेगा तो मैं भी 
_शिविकाका परित्याग कर दूँगी | 








कारणरहित कृपाळु श्रीरामकी माँकी वाणीमें कितनी 
विशाळ आत्मीयता है, कितनी मधुरिमा है ! राममातु- 
की बानी अनुराग-सानी, साथ ही कितनी ओजखिनी 
हे | उस वाणीको श्रवण करनेके पश्चात्‌ श्रीमरतको 
बिना “ननु-न-च? किये ही--अविल्म्ब अपने निश्चयमें 
पखिर्तन करना पड़ा | 
सिर घरि बचन चरन सिर नाई । रथ चढि चळत भए दोउ भाई ॥ 


वे स्नेहमयी मैयाकी आज्ञा शिरोधारण करके उनके 
पावन पादपम प्रणत हो गये । दोनों भाई रथारूढ़ 
होकर आगे चले । मन-की-मनमें ही रह गयी | 

हाँ, तो में निवेदन कर रहा था कि प्रस्तुत प्रसड़में 
श्रीभरतछालके गमन-क्रमका परिवर्तन बड़ा ही भावपूर्ण 
है । आज श्रीभरतने सोचा---“यहाँतक रथपर चढ़कर 
आना विशेष जधन्य कृत्य नहीं था। यहाँतक तो मेरे 
आराध्य भी रथपर ही चढ़कर आये थे, किंतु 
श्वद्ठवेरपुरमे ही सत्यव्रती श्रीरामने मस्तकपर जटा 
निर्मित करके 'तापसवेष बिरोष उदासी वेषकी रचना 
की थी । श्रीसुमंतको भी साथमें लेना अनुचित समझा 
था उन्होंने | इस स्थल्से मेरे जीवनाधार शरीरेन 
देवी सीता और भाग्यवान्‌ लखनलालके साथ 'बिनु 
पानहिन्ड पयादेदिं पाए? गये हैं | यदि मैं विगत दिवस 
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भाति ही आज भी रथपर सवार होता हूँ तो “मिटे 
भगति पथ होइ अनीती? यह सोचकर भावुक भैया 
भरतलालने आज अपना अनुगमन करनेके लिये एक 
व्यक्तिको भी अपने पीछे नहीं छोड़ा, सहवासी 
श्रीशत्रुधकुमारको भी नहीं । सम्पूर्ण समाजको प्रस्थान 
करा देनेके पश्चात्‌ खयं चल रहे हैं । 


“श्रीभरत आज पैदछ गमन कर रहे हैं? इस 
समाचारका अंशमात्र भी लोग मागमे कर्णगत न कर 
सके । करते भी कैसे १ त्रैलोक्यकी समस्त क्रियाएँ 
(उरप्रेरक' की प्रेरणासे ही जो होती हैं. । उसकी 
सत्ताके बिना तो पीपठका एक पत्ता भी नहीं हिल 
सकता । तो फिर प्राणाधिक श्रीभरतकी परम पवित्र 
भावनामयी अभिठाप्राको पूर्ण करनेमें 'उर प्रेरक 
रघुबंसविभूषन? को भी चाहे अनिच्छाहीसे दिया हो-- 
साथ देना ही पड़ा । 


अपने सुकुमार खामीकी इस दु:खद यात्राका 
अबलोकन करनेमें सुसेवक असमर्थ हो गये । उनके 
घैर्थका बाँध टूट गया । वे टगे प्रार्थना करने-- 
“स्वामी ! आपके सुकोमल चरण इस कठोर भूमिमें 
गमन करने योग्य नहीं हैं । नाथ ! इन घोडोके साथ- 
साथ हम सेव्रकोंको भी सनाथ करें--रथारूढ़ हो 
जाये ।? इन विनयावनत वचनोंकी उन्होंने एक बार 
नहीं, कई बार पुनरावृत्ति की । 
कहि सुसेवक बारडिं बारा। होइ नाथ अस्व असवारा॥ 

किंतु प्रेमत्रती श्रीमरत अपने प्रेमपथप्र अटल 
ही रहे । उन्होंने सेवकोके वचनोंका उत्तर देते हुए 
जिन वाक्योंका अपने श्रीमुखसे उचारण किया, उन 
बाक्योंका आनन्द श्रीमहाकविके शब्दोमे ही छे । 


कल्याण 





राम पयादेहि पायै सिधाए। हम कहुँ रथ गज बाजि बनाए॥ 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा । सब तें सेवक धमे कठोरा ॥ 


धरे उपास्यदेव शिरीष-पुष्पाधिक सुकोमल श्रीराघवेन्द 
सरकार इसी कठोर मार्गसे पैदल ही गये हें | उन परम 
सुकुमार महाप्रभु श्रीरामके लिये किसीने भी रथ-ाज- 
अश्वोंकी रचना नहीं की और मेरे लिये- सेत्रकके 
ल्यि--उनके अनुचरके लिये रथ-गज-अश्वसमूहोंका 
निर्माण किया गया है | भैया | उचित तो यह है कि 
इस पथपर--श्रीराम-चरण-पावन पथपर मेरा मस्तक 
पड़े; क्‍योंकि सम्पूर्ण धर्मोमें कठिनतम धर्मे तो सेवक- 
धर्म ही है और मैं हूँ श्रीराघवेन्द्र सरकारके पावन 
पादपद्मांका एक मृत्य |? 





अहा ! कितने भावपूर्ण ये वचन हैं । एकएक 
वाक्य श्रीरामभक्तिसे ओतप्रोत है । इन वचनोमें सेत्रकोके 
लिये कितना मधुर शिक्षण है | इन ओजखी वचनोंको 
सुनकर सेवकगण निरुत्तर होकर मौन हो गये । मौन 
ही क्यों, वे आत्मग्लानिका भी विशेषानुभव करने ठगे | 
देखि भरत गति सुनि मृदु बानी सब सेवक गन गरहिं गळानी॥ 


आज अवधवासी जनसमुदायके साथ तीर्थराज 
प्रयाग भी भक्तशिरोमणि श्रीमरतकी प्रतीक्षामें आतुर 
थे | श्रीमरतछाल भी सानुराग “श्रीसीताराम श्रीसीताराम' 
उच्चारण करते हुए तीसरे पहर प्रयागमे प्रविष्ट हर । 
जनसमुदायने श्रीभरतके पैदळ चलकर आनेका संवाद 
सुना | सम्पूर्ण समाज दु:खकी छायासे आच्छन्न हो गया | 


भरत पयादृहिं आए आजू । भएउ दुखित सुनि सकल समाजू॥ 


भाजकी इस प्रेममयी यात्राने श्रीमरतलालके -मर्नप | 


तो नहीं, किंतु पैरोंमें तो छाले डाळ ही दिये । 


झलका झलकत पायन्ह कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे । 


[ भाग ३१ 


TTT 








मूता 
[ कहानी ] 
( लेखक--श्री“चक्र? ) 


(सबका मूल्य है |? नाम देना उत्तम नहींक्योंकि वे मेरे 
मित्र है । किसीकी आलोचना नहीं कर रहे थे वे, 
सहज खभाववरा अपने सरळ विश्वासकी बात व्यक्त कर 
रहे थे । “यह दूसरी बात कि किसीका मुल्य बहुत कम 
है और किसीका बहुत अधिक; किंतु सबको क्रय 
किया जा सकता है !! 

धयद्यपि यह अर्थप्रधान युग है, तथापि सम्पत्ति ही 
सत्र कुछ नहीं है |! मैंने प्रतिवाद किया । 'ऐसे लोगोंकी 
संख्या पर्याप्त अधिक है, जो किसी भी मूल्यपर क्रय नहीं 
किये जा सकते | अपने ही यहाँ'****** ’ 

ऐसे कुछ ही अपवाद निकळेंगे |? बात यह है कि 
उनके सम्मुख कुछ नाम रख दिये गये थे और उन 
नामोंकी महत्ता अखीकार करनेका उपाय नहीं था । 

(एक सीमातक अर्थ आवश्यक होता है |? मैंने स्पष्ट 
किया । भान ऊेनेमें कोई आपत्ति नहीं कि बहुत बड़ी 
सीमातक; किंतु एक सीमातक ही । व्यक्तिके व्यक्तिल- 
को वह तभी क्रय कर सकता है, जब व्यक्ति मूर्ख हो । 
भनेको मूर्ख बनाये बिना कोई अर्थके हाथों अपनेको 
सौंप नहीं सकता ।? 

, बडबडे विद्वान्‌, सुप्रख्यात साधु और महात्‌ 

ल्ख्क ०५०८५००७५७ y वा प्रसिद्ध नामोंकी पूरी पंक्ति बोल गये । 
मैने कितने बीज चुने हैं !! बडे उल्लाससे एक 

हष पास आ गयी । उसकी मुद्टीमें चिरमिटीके लाल 
पमकृते सुन्दर बीज थे | 

पिछ) खेल अभी ! बच्ची उन्हींकी थी, उन्होंने 
दिया । उसके भोले मुखपर उदासी आ गयी | 

बड़े सुन्दर बीज हैं तुम्हारे, मैं दो छे ळू ? मैंने 

करनेका प्रयन्त किया | 


छात 


१ हे 


“नहीं । सुट्टी कसकर बाँध ली बच्चीने | 

“तुम छोटे भैयाको ले आओ तो तुम्हे और बीज 
तोड़ दूँगा । मैंने प्रलोभन दिया, क्योंकि मेरे मित्र उसे 
डॉँटने जा रहे थे । 

“पहले तोड़ दीजिये |? बच्चीके आग्रहमें बल नहीं 
था । बीज मिळते हों तो वह छोटे भाईको ले आयेगी | 
केवळ तनिक पक्का आश्वासन अपेक्षित था | वह आश्वासन 
उसे मिल गया और वह दौड़ गयी छोटे भाईको 
ले आने | 

“बह इसके केश नोचेगा, इससे झगड़ेगा और यह 
रो जायगी । मैंने मित्रकी ओर देखा | बच्ची होनेपर भी 
इस कन्याका अपने छोटे भाईसे इतना स्नेह है कि उसे 
मार नहीं पाती, उसके द्वारा पिंटनेपर भी | माता-पिताका 
पुत्रपर अधिक प्यार है । बच्चा अकारण भी रो उठे तो 
बालिका डॉटी जायगी । 

उसका अबोध हृदय इस भयको अनुभव करने 
लगा है | हो सकता है, इसी भयसे छोटे भाईका ऊधम 
वह सह लेती हो--'बीजोँका क्या करेगी यह £ ये बीज 
इसके क्या काम आयेंगे १ 

थोड़ी देर खेलेगी, प्रसन्न होगी और फेंक देगी | 
मित्रने साधारण ढंगसे कहा । 

“उसका अवसर भी अब नहीं आनां है ॥! बात सच 
थी, उसका छोटा भाई उसके पासके बीज भी छीन 
लेगा और झगड़ेगा उपरसे । 

चमे इतनी समझ कहाँ होती है ।॥! मित्रका 
ध्यान उस बातपर नहीं था, जो उन्होंने प्रारभ की थी। | | 


(एक समय था, बहुत वर्षोंका लंबा समय था यह, | 


जब मेरे पास कमी दो-चार दिंगकी दस हमेहेेभे होते ये)! 
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मेरी बात विशेष नहीं लगनी चाहिये | भारतके अधिकांश 
प्रामीणोंकी स्थिति यही है और भारतकी जन-संख्याका 
बड़ा भाग ग्रामोमें रहता है । 'उन दिनों सनक थी-- 
रुपया कैसे आये, इसके भाँति-भाँतिके उपाय सोचता 
रहता था | अपने आल्स्यसे उनमेंसे कोई काममें नहीं 
आ सका--यह दूसरी बात ।? 

“अच्छा, तो आप कहानी सुनाने लगे हैं । मेरे 
मित्र समझते है कि कहानीलेखक सत्य भी कहे तो वह 
होती कहानी ही है । 

(उन दिनों एक साधु मिल गये थे । वे कहते थे 
कि उन्हें खर्ण बनाना आता है |? मैंने मित्रका प्रतिवाद 
नहीं किया; क्योंकि घटना सत्य हो या कल्पित--उसमें 
समर्थित सत्य है, तो घटनाके खरूपपर विवाद क्यों £ 


“उन्होने आपको कुछ सिखळाया ? मेरे मित्रमें उत्कण्ठा- 
का संचार हो गया | खर्ण घटित करनेवी प्रक्रियाके प्रति 
या कहानी सुननेके प्रति थी वह उत्कण्ठा--आप समश्च 
लें | आप भी वह सब सुननेको उत्सुक होंगे | 

x x > 

“आपने कभी खर्ण बनाया है ? मैंने उस साधुसे 
पूछा था । 

“कमी आवश्यकता नहीं पडी |? संक्षिप्त उत्तर था | 

“अब बना देखें ! मैंने आग्रह किया | 

“अब भी कोई आवश्यकता नहीं ।' उन्होंने उपेक्षा 
कर दी। 

“परीक्षणके लिये !” 

'प्रक्रियार्मे मुझे पुरा विश्वास है और कुतूहल मुझे 
सदा अरुचिकर लगता है |? साधु तो साधु ठहरे । 

“प्रक्रिया बता देनेकी कृपा करेगे? मैंने प्रार्थना की | 

“बताना न होता तो तुमसे चर्चा क्यों करता १? 
साधु सीधे और स्प्वादी थे । 'किंतु इससे पूर्व तुम 
ह... मञ्जामो कि श्षर्णका उपयोग क्या करोगे |? 


हि १ 






SR 


कल्याण 
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अअ 


“आप हँसँगे । मैं वह सब आपको नहीं झुनाउँगा। 
सम्भव है आपने भी सम्पन्न हो जानेका कभी खप्न देखा 
हो | मवन कैसा बनवाना है, उसकी साज-सजा कैसी 
रखनी है, क्या-क्या उपकरण कहाँ-कहाँसे, किस प्रकारके 
गाने हैं--देखा है कभी आपने ऐसा खप्न ? देखा है 
तो आपसे कुछ कहना नहीं । आप मेरी बात समञ्च 
जायेंगे | देखा हो तो आपके सम्मुख मुझे अपनी 
हँसी कराना नहीं |? 

साधु बड़े धैर्यसे सुनते रहे मेरी कल्पना । दो ढाई 
घंटे पूरे वे सुनते ही नहीं रहे, मुझे प्रोत्साहित भी काते 
रहे । मेरे खप्तको ब्रृहत्‌ करने और स्पष्ट करनेमें योग 
देते रहे | 

“अत्र कळ बातें करेंगे |? अन्तमें वे अपने आवश्यक 
कार्यसे उठ गये । आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी 
उत्सुकतासे उस “कल? की प्रतीक्षा की होगी । 

“तुम्हारा खप्न सत्य हो जायगा तत्र ? समझ लो कि 
सब कुछ हो गया ।' साधुने दूसरे दिन खयं प्रार्भ 
किया, यद्यपि मै कम उत्सुक नहीं था प्राएम 
करनेके लिये | उनके स्थानपर मैं समयसे कुछ पह 
ही पहुँचकर प्रतीक्षा कर रहा था | मुझे लाता था कि 
आज उनका पूजा-पाठ पूरा सी होगा या नहीं । 


“इस प्रकार रहना होगा | लोग इतना सम्म | 


करेंगे |! मैंने अपनी खप्त-कल्पनाको स्पष्ट करनेमें संकीच 
नहीं किया | 

“एक दिन बीमार पडोगे !” साधु हसे नहीं | 

कौन-कौन डाक्टर आयेंगे, कैसे लोग देखने अ 
करेंगे, आदि इस सम्बन्धके खप्न भी सुना दिये मैने । 
. डाक्टर बहुत-से इन्जेक्शन देगा ! शरीर उठे 
असमर्थ रहेगा ७ अवश्य वे साधु भी पक्के 
होंगे | उन्होंने बड़ी भयानक बातें बतायीं-ी 
मनमानी करेंगे | पड़े-पड़े चिडचिड्ते रहोगे |! 
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तिरस्कार, असमर्थता, हानि--इन सबका बड़ा 
भयानक वर्णन था साधुके शब्दोंमें | कठिनाई यह थी 
कि मैं उसे अखीकार नहीं कर सकता था। यदि मेरा 
खप्न सत्य होता है तो साधुकी कल्पनाके सत्य होनेकी 
सम्भावना ही अधिक थी । 

प्रतिकूल खजनोंका तिरस्कार, अकृतज्ञ सेवकोंकी 


. उपेक्षा, असमर्थता, रोग, हानि और बिना कुछ बोले 


कुढते रहना; क्योकि जो इतनी सम्पत्ति और प्रतिष्ठा 
पा लेगा, उसे अपने सम्मानको दूसरोंके सम्मुख तो सदा 
समाळकर रखना होगा--कितनी भयंकर कल्पना थी | 


जो लोग मेरे समान खप्न देखते हो, उन्हें अवश्य 
उस साधुसे मिळ लेना चाहिये । वे खर्ण बनाना भी 
जानते हैं. और पशुग्राय मनुष्यको समझाकर मनुष्य 
बनाना भी | कठिनाई यही है कि मैं उनसे पचीस वर्ष 
पूर्व मिला था । वे गङ्गाकिनारे पर्यटन करनेवाले परब्राजक 
थे | तीन दिन मेरे समीप रुके थे । कोई पता उनका 
मुझे ज्ञात नहीं | 
अन्तमे मर जाओगे !? साधुने अपनी बात समाप्त 
की | अवश्य समवेदनाके बहुत तार आयेंगे । समाचार- 
भर बडबडे शीर्षक देंगे। बड़े समारोहसे अन्त्येष्टि होगी । 
भव्य समाधि बनेगी । मर जानेवालेको इन सबसे क्या 
1 । उसे यमदूत नरककी यन्त्रणा देते होंगे 
"कका वर्णन सुना है तुमने ? सम्पत्तिके साथ भोग 
भर तत नरक | बुरी बात है---बहुत बुरे स्थानपर 
एर ` चेन समाप्त होता है । अच्छा, अब कल |? 
ङ असे कल? भी गया | अवश्य मुझमें अब वह 
बा रह गया था | साघुने कमण्डलू उठा लिया 
गडी कौपीन भी कंघेपर डाळ ळी थी | ने 
भे जानेवाले थे। / 
स पुड्यामे दो चावळ पारद-मस्म है !! चलते- 
कहा---'तुम इसे पिघले ताम्रमें डाल दो 
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तो खर बन जायगा । ऐसी मूर्खता न करो तो अच्छा | 
इसकी खुराक एक चावल है । दमा या दूसरे किसी 
रोगसे मरणासन्न व्यक्तिको दे दोगे तो एक बार देनेसै 
ही वह कष्टसे पूरा छुटकारा पा जायगा |? 


साधु कहीं किसीके होते हैँ | मुझे एक नन्ही 
पिया देकर वे चले गये | उनका फिर कमी कोई पता 
नहीं लगा । आप समझ सकते हैं कि मैंने उनका पती 
लगानेका कम प्रयत्न नहीं किया होगा--कोई लाभ 
नहीं हुआ | | 

x x x 

“आपने खणे बनाया १ मेरे भित्रने पूछा और 
सम्भवतः आप भी यही पूछना चाहेंगे । 

“प्रयत्न भी नहीं कर सका |! निराश होना पडा 
मित्रको--यह तो बहुत पीछे पता चला कि ताँबेकौ 
पिघला लेना सामान्यतः सरळ नहीं है | सम्भवतः एक 
सप्ताह पश्चात्‌ ही रेलकी यात्राके समय एक अपरिचित 
यात्रीको दमेका दौरा हुआ | बड़ी दारुण वेदना थी 
उसे । एक चावल भस्म मैंने दे दी | इसी प्रकार एक 
महिलाको यात्रामें हिस्टीरियाका दौरा हुआ और शेष 
भस्म दे दी गयी । तत्काल दोनोंको आशातीत लाभ 
हुआ था । दोनों अपरिचित थे, अत; पीछेकी बातका मुझे 
पता नहीं |? वी 

` आ्ररम्धमे नहीं था खर्ण आपके |” मित्रं लिन 
हो उठे । क. 

'साधुने एक वस्तु मुझे और दी थी |? मैंने : 
बताया; क्योंकि उन्हें खिन्न करनेको तो यह कथा मैंने 
सुनानी प्रारम्भ नहीं की थी | | 

बह क्या !! सोह्लास पूछा उन्होंने | 

(विचारकी एक शैली |! मैने उनकी उस्घुकतामे साथ | ब 
नहीं दिया | (सम्पत्ति और दूसरे साधनोका भड 





१०६४ 


मुखता है । उनका अन्तिम परिणाम तो दूर-उनके 
उपयोगकी ठीक स्थिति भी समझ ळी जाय तो उनका 
मोह समाप्त हो जाय |? 

“आपने जो नाम गिनाये और वैसे और भी लोग? 
मैं अपनी बात कह रहा - था--“सब आपकी बच्चीके 
समान हैं- उनकी विद्या और प्रतिभा चाहे जितनी बड़ी 
हो | यह बच्ची ही कहाँ कम विद्वान्‌ मानती है अपने- 
को । अपने अक्षरज्ञानका पर्याप्त गौख है उसे । 
चिरमिटीके बीजोंमें उसका विचारहीन आकर्षण-- 
ऐश्वर्यका सारा आकर्षण इससे उच्चकोटिका नहीं |? 


“आपकी दाशनिकता अपनी समझमें नहीं आती ।” 
मित्र बोले । 

“सीधी बात है |? नै समझाना चाहता था। “परमात्मा 
द्यामय है, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है । उसकी अपार 
कृपापर विश्वास न भी हो तो हम सब प्राख्धको तो 
मानते ही हैं ।? 


कल्याण 


आ 


[ भाग ३१ 


(प्राख्ध नहीँ था, इसीसे तो हाथमें आकर भी खर्ण 
बनानेकी विधि आप सीख नहीं सके ।? मित्रका मन 
नहीं अटका था । 


भने यह सीखा कि शारीरमें आसक्ति भी सम्पत्तिकी 
तथा खजनोंकी आसक्तिके समान मुता है |? अब मैं 
भी बात समाप्त कर देना चाहता था । शरीर रोगी 
होगा, असमर्थ होगा और अन्तमें साथ छोड़ देगा | 
शत्रुसे भी बुरा व्यवहार खजनोंको करते सर्वत्र देखा 
जा सकता है । शरीरका सुख, इसका सम्मान और 
इसकी स्मृति सुरक्षित रखनेमें जो नरककी चिन्ता न 
करे, जो इन्हें ही अपना मान ले, उससे बड़ा 
मुखे कौन १? 

(अब दीजिये मुझे चिरमिटी |? बच्ची आ गयी थी । 
छोटे भाईको वह साथ लायी थी । अब मुझे चिरमिटी 
तोड़ने उठना था; क्योंकि बह बच्चा भी मचळ रहा 
या--मुझे चिरमिटी दीजिये |? 





= ७-०० Do 


बस इतनी-सी चाह 


( स्चयिता--श्रीयुगलसिंही खीची एम्‌० ५०, वार-एट-ला, विद्यावारिधि ) 


धरा थाम धन नहीं चाहिए, सुख संपद्‌ सम्मान । 
नित्य चित्तमें रमे रमापति, निज सेवक लघु जान॥ १॥ 
शुभ करणी सद्‌ ज्ञान हेतु हो, मेरा इन्द्रिय-ग्राम । 
सास्विक जीवन साधन बन वे, सफळ करें निज नाम ॥२॥ 
काम क्रोध मद छोभ मोह के, सारे बंधन काट । 
मन बन जाये हरिका मन्दिर, खुळकर ज्ञान कपार ॥ ३॥ 
रामनाम जपका रस रसना, करके अबिरळ पान । 
जन-जनका तन शीतळ कर दे, बनकर विनय निधान॥ ४॥ 
हों चरितार्थं युगल कर करके, जन हित के नित काम । 
उनका सतत परिश्रम देवे, दुखियांको 





आराम ॥ ५॥ 
जहाँ कृष्ण सीतापति चित्रे, निज़-डीला विस्तार | 
उस पावन पथपर पद्‌ चलकर, पायें मोद अपार॥ ६॥ 
जन-सेवामय प्रभु-पूजा में, रहे अभित इस्साह। 
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भक्त-जीवनका एक स्मरणीय 


प्रसद्ध 


( लेखक--विद्वान्‌ श्रीयुत के. नारायणन्‌ ) 
गङ्गा उमड़ आयी ! 


भक्तिकी शक्ति अपरिमित है। अनेकों महान्‌ 
व्यक्तियोंने सची भक्तिके प्रभावसे बहुत-से अद्भुत कार्य 
कर दिखाये हैं | एकल्व्यने केवळ गुरुभक्तिके द्वारा 
धनुर्विद्या सीख ली थी । शिवाजीने गुरुभक्तिके प्रभावसे 
निडर होकर बाघिनका दूध दुहा था | श्रीमुत्तुखामि 
दीक्षितरने भक्तिपूर्वक अम्रृतवर्षिणी राग गाकर पानी 
बरसाया था | इसी प्रकारके महानुभावोंमे तिरुविशनछुर 
अय्यावय्यर भी एक हैं | 

अथ्यावव्यर बड़े भक्तिमान्‌ ब्राह्मण थे | नित्य नियमित 
खूपसे संध्या और पूजा-पाठ करते श्रे | संस्कृतके 
बड़े विद्वान्‌ थे । वेद तथा आगमोंमें अच्छा अधिकार 
रखते थे | सारा गाँव उनका बड़ा आदर करता था | 
वे यथासाध्य दूसरोंकी सहायता भी करते थे । 

एक बार उनके पिताके श्राद्धका दिन था । ब्राह्मण- 
लोग आ गये थे | मन्त्रोचारण हो रहा था । अह्मभोजके 
लिये तैयारियाँ हो रही थीं | श्राद्वके अवसरपर इधर 
रक ब्राह्मणको प्रधानरूपसे भोजन दिया जाता है | 
उस भोजनको विष्णुका भोजन कहा जाता है । 

इस समय अथ्यावव्यर किसी कामसे घरके पिछवाडे- 
की ओर गये | वहाँ थोड़ी दूरपर एक भूखा निम्न 
जातिका मनुष्य खड़ा था | भूखके मारे उसका पेट 
पीठसे चिपक गया था । आँख धस गयी थीं। वह 
अर्‍्यावय्यरसे बड़े विनीत भावसे बोला-“खामिन्‌ ! चार 
दिनसे कुछ नहीं खाया हे । भूखसे तड़प रहा हूँ। कृपा 
शपे कुछ खानेको दे, भूख सही नहीं जाती | प्राण 
निकले जा रहे हे । 
> “र्‍्यावय्यरका हृदय पिघल उठा । वे तुरंत अंदर 
"| और कोई भोजनका सामान तैयार नहीं था; विष्णुके 
छिये जो भोजनसामग्री पत्तेपर रखी थी, उसीको लाकर 
भयावश्यरने उसके हाथमे दे दिया | वह उसे बड़े चावसे 


( तप्त हो गया | उसका हृदय खिल उठा | 





इधर पुरोहितोंने देखा तो उनमें बड़ी खलबली मची | 
अय्यावय्यरने श्राद्वके दिन विष्णु-भोजन किसी निम्न 
जातिके मनुष्यको दे दिया | यह सबके लिये असद्य 
था । पुरोहितोंने कह दिया कि अय्यावस्यर प्रायश्रितत नहीं 
करेंगे तो उन्हें जातिश्रष्ट कर दिया जायगा । प्रायश्चित्त 
यह था कि गङ्गाखान किया जाय | 
अय्यावय्यर सोचमें पड़ गये | उनकी अन्तरालमा 
कह रही थी कि उन्होंने ठीक ही किया | उनकी दृष्टि- 
में क्षुधासे मरनेवाले एक जीवको भोजन देना एक बड़ा 
शुभ कार्य था--बह विष्णुभोजन ही था, उन्हें इसमें 
कोई गळती दिखायी नहीं पड़ी | पर अब आज श्राद्ध 
कैसे हो | गङ्गाखान कैसे किया जाय | गझ तो यहाँसे 
हजारों कोस दूर है | 
अय्यावय्यर सीधे अपने घरके पीछे जो कुआँ था, 
उसकी ओर गये | उन्होंने उसके पास खडे होकर 
आँखें मूँद लीं और वे कातर खरसे भगवती गङ्गादेवीकी 
प्रार्थना करने लगे---“कैसा आश्चर्य, कुएँमें जल उमड़ने 
लगा | जलका स्तर धीरे-धीरे ऊँचा होता गया और 
अन्तर्मे वह कुएँके उपरतक आ गया | अय्यावग्यरकी 
प्रसन्नताका ठिकाना न रहा | वे पुरोहितोके पास आकर 
बोले--'देखिये, गङ्गाजल आ गया !? पुरोहित अचंभेमें 
पड़ गये | सब कुएँके पास आ खड़े हुए तो देखा 
कि कुआँ फेनीले पानीसे उमड़ रहा है | 
सबसे बड़े पुरोहितने कहा- “अय्यावय्यर | आप धन्य 
हैं ! हम संकुचित विचाखाले आपकी महिमा क्या जाने ? 
फिर क्या था | गङ्गाजल मिल गया था। 
पुरोहितोका मनपरिवर्तन भी हो गया था । अय्यावय्यरने 
खान किया और श्रद्वा कार्य विधिपूर्वक सुसम्पन्न इआ | 
आज भी वह दिन बड़ी भक्ति-श्रद्धासे मनाया जाता 
है । भक्तिमान्‌ आह्मणलोग उस दिन परिय Fs 
टे होते हैं और अय्यावव्यत्का यशीगान करते. 










राम-श्यामकी झाँकी 


( छेखक--ठा० श्रीसुदशनसिंहजी ) 
[ गताङ्कसे आगे ] 


४५--प्रागरभ्य 

“क्या रे, तूने खोले हैं बछड़े !? किसे पता था कि आज 
यह गोप अमी घरपर ही है | राम-श्याम बालसखाओंके साथ 
गोकुलकी गलियोंसे उछलते-कूदते नित्यकी भाँति धूम करते 
घूम रहे हैं | गोप चले गये हैं गायें चराने ओर गोपियाँ इन 
बालकोंकी ललित क्रीड़ा देखनेमें लगी हैं | इस गोपके गोष्ठसे 
बालकाने सब बंधे बछडे खोल दिये । किंतु जब यह घरसे 
निकला; सब्रकेसत्र ताळी बजाते भाग खड़े हुए हैं। दौड़कर 
सबसे पीछे भागते एक डेढ़ वर्षके नन्हे दिगम्बर बालकका 
हाथ पकड़ लिया है इसने ओर डॉट रहा है उसे | बड़ा 
क्रोधी है यह गोप | 

“मैने नहीं खोले हैं |? बेचारे बालकके नेत्र भर आये हैं। 
भयसे उसकी तोतली वाणी और अस्पष्ट हो गयी है । कातर 
हो रहा है वह । 

“मैने खोले हैं बछड़े ।? किसी सखाको कोई कुछ कहे; 
यह इयाम सह नहीं सकता । यह लौट आया कन्हाई | दो 
वर्षका यह नीलसुन्दर इतने बड़े हट्टे-कट्टे गोपके सामने तन- 
कर खड़ा हो गया है--:इसे छोड़ दो ।” वाणीमें जो रोब है, 
खड़े होनेमें जो अकड़ है, देखने ही योग्य है वह । 

“तूने खोले हैं ! क्यों खोले १? गोपने बालकका हाथ छोड़ 
दिया और इ्यामका हाथ पकड़ा | 


“हाँ, खोले तो मैंने ही हैं ।? सखा छूट गया और 
कृष्णकी वह प्रगल्मता चली गयी । झुक गया है उसका 
सुन्दर मुख । पीछे मुइकर देख रहा है वह, कोई उसकी 
सहायता करेगा या नहीं ! 

“क्या हुआ जो बछडे खोल दिये ! हाथ छोड़ दो्‌ |? 
यह आया दौड़ता हुआ दाऊ | झटक दिया हाथ आते ही 


इसने गोपका | इसकी तेजस्विता तो फिर इसीके योग्य है| . 


' तुमने क्यों पकड़ा कन्हाईका हाथ १? नन्हासा यह गौरसुन्दर 
इस प्रकार इतने बढ़े गोसे पूछ रहा है, जैत कोई सम्राट 
किसी सामान्य व्यक्तिको फटकार रहा हो | डे 


«इसने बछडे खोल दिये । वे वनर्मे माग जायेंगे और 





गायोंका दूध पी डालेंगे | तुम अपने छोटे भाईको मना क्यों 
नहीं करते १? गोप हँस तो नहीं सका; पर उसके मुखपर जो 
डाँटनेका भाव था, वह चला गया है। इस दाऊसे बह 
झगड़ नहीं सकता। क्या हुआ जो यह तीन वर्षका बालक 
है। गोप जानता है कि यह रुष्ट हो जाय तो उसके घरे 
एक भी मटका बचेगा नहीं | उसके ऊखळतकको यह पटक- 
कर फोड़ फंकेगा | साथ ही ये सब बालक खड़े हो गये हैं। 
अब इन्हें डराया नहीं जा सकता । मधुमक्खियोके इस छत्ते- 
को छेड़नेमें अब कुशल नहीं है । 


“बछडे अपनी माँका दूध पियेंगे, तुम अपनी मॉका 
दूध पियो ।? उसकी पत्नी द्वारकी ओटमें हँसते-हँसते लोट- 
पोट हो रही है | ब्रजके ये दोनों युवराज उसके दढ़ियल 
पतिको उसकी बुढ़िया माका दूध पीनेका आदेश दे रहे हैं 
जैसे अभी खयं वे अपनी माताओंका दूध पीते हैं | बेचारा , 
गोप खडाखडा देख रहा है और उसे अँगूठा दिखाते 
ताली बजाते, दौड़े जा रहे हैं ये बाळक । 

४६--पावस-नृत्य 

कू, तू मयूरसे अच्छा नाचता है |? नन्हा तोक ताली 
बजाकर कूद रहा है | झुंडके झुंड मयूर इधर-उधर ढु 
डमुककर नृत्य कर रहे है । किंतु द्यामसुन्दरके टत्यकी शोभा 
तो भिन्न ही है। ; 

“दादा, तू भी नाच !? कन्हाईने बढ़े भाईका हाथ पकड! 
और दोनों गोल चक्कर काटने लगे । | | 





“अरे ! हाथ छोड़कर अळग-अळग राम-ड्याम सैकड़ों 
बालकोंके साथ दोनों हाथ फैलाये गोल-गोल फिरते रदे और धूम 
कर भूमिमें बैठ गये | वे बैठते हैं और फिर उठते हैं । उठते 
हैं और फिर बैठते हैं । 

नीचे कोमल वाका और ऊपर मेघाच्छन्न आकार | 
नन्ही फुहियाँ बरस रही हैं | अलक्ोमें हीरक-कनियाँ उलझती 
जा रही हैं। बालक चक्कर काट रहे हैं, घूमकर गिर 
ओर हँस रहे हैं । 


मयूरपिच्छ हरा रहा दै, अछकें हिल रही है 








ep 


चछ 
रही है 
त "किर कहा 
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पहुका फहरा रहा है, वनमाला वक्षपर चञ्चल हो रही है, 
पीली कछनी उड रही है; मोहन दोनों हाथ फैलाये शीघ्रतासे 
गोल धूम रहा है और घूम रहा है उसके समीप ही उसीकी 
माँति हाथ फेलाये उसका नीलाम्बरधारी अग्रज । 

पृथ्वी नाचती है, पेड नाचते हे; गह नाचते हैं |? 
बालक हँस रहे हैं चक्कर काटते हुए । वे एक दूसरेको घूमकर 
पकडते हैं और बदू-बद्‌ गिरते हैं भूमिपर | 

“दादा !? श्यामने घूमते-घूमते गिरनेसे बचनेके लिये 
दाऊको पकड़ लिया | दोनों भाई एक दूसरेको पकड़े 
धप-से हो रहे | 

“दादा |? भूमिपर एक हाथ टेके, एक हाथसे बड़े भाई- 
को पकड़े कन्हाई कभी सिर इधर झुकाता है और कभी उधर। 

वह खुलकर हँसता है--“दादा, सव नाच रहे हैं | 

“तू नाचेगा तो सब नाचेंगे ही |? दाऊने भी एक 
हाथसे छोटे भाईको सम्हाल रखा है | वह जानता है कि 
उसके अनुजको अभी चक्कर-सा लगता होगा । 

झैं कहाँ नाच रहा हूँ १? श्याम अब स्थिर हो रहा है । 
वह स्थिर हो या चञ्चल, किंतु स्थिर तो बही है | शेष सब 
तो नाच ही रहे हैं | उससे कोई कहता क्यों नहीं--ध्तू 
नचा रहा है, इससे सब नाच रहे हैं ।? 

कहूँ, उठ | मैं तेरे साथ नाचूँगा ।? तोकने हाथ पकड़ 
छिया | इस कनूँके साथ नाचनेवाले ये कुमार--पावस-दृत्य 
तो इन्हींका है | यों नाच तो सभी रहे है, पर सब नाच रहे 

झोकोंसे विवश संतप्त धरापर । 
४७-मैने कृपा की 

दादा, देख तो |? श्यामने एक कंकड़ हाथमें उठाया । 
पू षडा फोड़ेगा इसका !) दाऊने रोकना चाहा | 

इसके घड़ेसे इतना मोटा पानी निकलेगा |? अपनी 

कनिष्ठिका दिखायी मोहनने | बह यह सोचकर प्रसन्न 

या है कि घड़ेसे पानीकी धारा गिरेगी । 

सेठ ह कोमल पुलिनपर प्रातःकाल छोटेछोटे बालक 

* ९ | किसी-किसीकी कटिमें कछनी है) नहीं तो सब 
आहे? ही हैं। रेतमै घरोंदे बनाते हैं गड्ढे खोदते हैं, लेट 
रडा, एक दूसरेपर रेत उछालते हैं । हँसना कूदना» 

पीरना और. कोलाहल- आनन्दकी क्रीड़ा 

। अल्कोर्मे धूळ भर गयी है, यह सोचनेका 
ह | 


राम-्यामकी झाँकी 
—— 
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घाटसे एक गोपी अपने घडे भरकर ऊपर आयी | 
खड़ी होकर एकटक देखने लगी सिञुओंकी क्रीडा । 
कन्हाईने देखा उसके घड़ेको और एक नया खेल सूझ 
गया उसे । 

मोहन प्रसन्न हो रहा है--दाऊ तो बस, इतना देखना 
जानता है। उसका छोटा भाई प्रसन्न रहे, बस | कनँके खेले 

वह वाधा नहीं देता । बह तो खयं श्यामके साथ खेलमै 
योग देता है, यदि उसके योगसे च्यामके अधरोपर हास्यकी 
रेखा दीख पड़े | कितना प्रसन्न हो रहा है कन्हाई घड़ेमेंते जल 
गिरनेकी कल्पनासे ! 

“इसका घड़ा तो मेंने' *“ `” ` »गोपिकाने मैयाको 
उलाहना दिया है| मेया श्यामको डाँटेगी | दाऊ अपने 
छोटे माईको बचानेके लिये खयं अपने ऊपर आगेसे ही 
अपराध ले लेना चाहता है । 

“हाँ मेया, दादाने देखा है ।? शयाम बीचमै ही बोल 
पड़ा । धमैंने इसपर कृपा की |? 

“अच्छा मेरा बेटा अब कृपाळ हो गया है !? मैयाको 
हँसी आ गयी । 

“मैने तो एक घड़ेमें थोड़ासा छेद किया |? श्यामने 
अपनी अंगुली दिखाकर बताया-“इतना मोटा पानी निकलने 
लगा घड़ेसे | इसने फिर तो तीनों घड़े पटक दिये | फटसे 
फूट गये सब । इसने घड़े क्यों फोड़े १? जेसे अपराधिनी 
बही है और उसीको डॉट पड़नी चाहिये | 

“देख मैया, इतने बड़े-बड़े घड़े थे |? दोनों हाथ 
फेलाकर बताया मोहनने । “दो घड़े सिरपर और कटिपर 
रखकर यह ऐसे तो चलती थी |” अब कन्हाई जो मटककर 
चल रहा है--गोपिकाको हँसी न आये तो और क्या हव | 

“मै घड़ेको न फोडता तो इसकी कटि टूट नहीं जाती १2 
बढ़े भाईकी ओर अब उसने देखा । जैसे पूछता हो-“दादा, 
ठीक हैन !? इस चञ्चलके नेत्र क्या-क्या कहते है, अब 
कोई केसे समझे १ 

४८-वस्नःधारण | 

“याम, आ । मैं तुझे कछनी पढना दू |? ऋषभ 

गोपकुमारोमै बड़ा है । वह कन्हाईकी सहायता करना 


चाहता है | 
कं पहिन दूँगा ।? कृष्णचन्द्र अपने प्रयत्नमे है | वह | 


` क्रछनीको कटिमें लमे लेता चाहता है । bw बव 
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दूसरे सखाओंकी ओर देखता है- ये कैसे कछनी बाँध रहे हैं। 


एक ओरसे लपेटनेपर चिकना कौरोय वस्त्र दूसरी ओरसे 
खिसक जाता है | एक छोर नन्हे हाथोमे आता है तो दूसरा 
छूट जाता है । स्यामसुन्दर अच्छी उल्झनर्मे पड़ा है । वह 
कभी एक्र छोरसे) कमी दूसरे कोनेसे और कभी बीचोबीचसे 
कछनीको बॉधनेका प्रयास कर रहा है । कोई पद्धति ठीक 
नहीं बैठती । 

बालकोंने कछनी खोलकर इस छोटे झरनेमै स्नान किया 

है | सबके अङ्ग धुळ गये हैं | मोहनकी अलकोंसे अब भी 
बिन्दु झर रहे हैं । एक-दो पुष्प अभी भी अलकोंमें उलझे 
हैं | करोमे पतले कङ्कण, भुजाओंमें हल्के अङ्गद, वक्षपर 
मुक्तामालके ऊपर गुंजाओँकी माला और उनमेंसे झाँकता 
श्रीवत्स-चिहं) कण्ठमे कौस्तुभः कटिमें मणिजटित स्वर्णः 
मेखला, चरणोंमे नूपुर । धुळे हुए विकच कुवलयकी यह 
शोमा । बछडे दूर चर रहे हैं और बालक अपने-अपने वस्र 
पहिननेमें लगे हैं । 

“दादा !? श्याम अन्मे झुँझला गया । उसने कछनी 
पैरोंके पास भूमिमें डाल दी और दो क्षण उसे देखता रहा । 
फिर हाथमे उसे उठाकर बड़े भाईके सामने जा खड़ा हुआ। 

“ला; मैं पहिना दूँ ।? दाऊने स्वयं वस्न पहिन लिये हैं । 
अपने छोटे भाईके हाथसे कछनी लेकर वह घुटनोंक्रे बल 
बैठ गया है । दिगम्बर श्याम उसके सम्मुख खडा है और 
सिर नीचे करके ध्यानसे देख रहा है-सीख लेना चाहता है 
कछनी बाँधना । 

“इयामसे कुछ अंगुल ही तो बड़ा है यह दाऊ। एक 
वर्ष बड़ा क्या कोई बहुत बड़ा होता है ! परंतु दाऊको 
कछनी बहुत अच्छी बॉधनी आती है, यदि यह चञ्चल 
कन्हाई चुपचाप खडा रहे ।? 

“दादा ? मोहन अपनी कछनी बँधते-न-बैँधते ताली 
बजाकर भाग जाना चाहता है | इसने वह एक बहुत सुन्दर 
पक्षी देख लिया है । 

“तनिक रुक ।? दाऊने भागने नहीं दिया । 

व्वह-वद्द पीला पक्षी ।? कन्हाईको भला, अब कोई 
कितने क्षण रोक सकता है | दाऊ शीघता करनेमे लगा है । 

. ३९--गाय व्यायी 


त्दादा ! दादा ) कपिलाने बछड़ा दिया है [ । बड़ा 





सुन्दर बछडा है । आ; देख तू |? श्यामसुन्दर बहुत प्रसन्न 
है | वह जल्दी जल्दी मैयाको, माता रोहिणीको और बाबाको 
यह झुम समाचार दे आया है । उसकी कपिलाने दूध-सा 
उजला बछड़ा दिया है। अपने बड़े भाईको ले जाकर तुरंत 
वह बछड़ा दिखा देना चाहता है । 

“गाय भूखी है । मैं इसके लिये कुछ ले आता हूँ ।? 
दाऊने बछड़ेको देखा और उसका ध्यान कपिलाकी ओर 
गया । तुरंतकी ब्यायी गाय भूखी तो होगी ही । कितना 
खाली दीखता है उसका पेट । गोपोने उसके आगे बहुत 
कुछ रख दिया है) पर इससे होता क्या है | कपिछाको तो 
दाऊ या श्यामके हाथसे कुछ चाहिये । 


(ले, खा ले !? छोटे-से पात्रमै यह नीलाम्बरधारी छोटा 
बालक कुछ अन्न छाया है और फिर दौड़ गया है एक 
मुडी दूर्वा लेने । कपिला अन्नकी ओर देखनेके स्थानपर 
उसकी ओर देख-देखकर हुंकार कर रही है । 


“उठ ! उठ तू ! श्यामसुन्दर बछड़ेके पास आ बैठा 
है। अपने लाल-लाल दोनो नन्हे हाथोंसे उठनेमें यह बछडेकी 
सहायता कर रहा है| बछड़ा अभी ठिकानेसे उठ नहीं पाता 
और चलनेमे उसके पैर लड़खड़ाते हैं | गिर पड़ता है 
बार-बार वह । अपनी माके बदले वह कन्हाईको ही सू 
लेना चाहता है उसके चारों ओर धूमकर । श्याम हँसता है 
मुख हटाता है, जब बछड़ा उसका मुख और सिर सूँचनेका 
प्रयत्न करता है। दोनों द्वाथोसे बछड़ेका मुख पकड़कर 
मोहन उसे बास्वार पुचकार रद है । 





कपिला वार-वार हुंकार कर रही है । वह अपने सामने 
बैठे दाऊको कभी सूँधती है, कभी दाऊके हाथसे तृण लेती | 
है या उसकी छोटी टोकरीसे अन्नके दो-एक ग्रास खा 

और फिर हुंकार करके अ्यामसुन्दरकी ओर शौ्रताते 
लपकती है । वह अपने नवजात बछड़ेको चाट ले या ई 
नीलसुकुमारको सुँ ! बछड़ा तो कहीं जाता नहीं) पर यह 
स्याम और यह गोर कहीं उसके: पाससे दूर न चले जाब 
कपिला आज अत्यन्त आतुर हो रही है । बार-बार हुंकार 
करती है | बार-बार सूँघती है दोनोंको । 


Bi तू इसे उठना सिखा ।? श्यामसुन्दर बहुत | | 
SS ह नन्हा बछडा फुदकने लगे | बछडा उठता. | 
तो कन्हाई उससे तनिक दूर इट जाता है कि व्ह उसकै 
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पास क याड आवे; पर बछड़ा अनेक वार एतदा जता भि कन 8 बार लड़खड़ा जाता 
है | वह खड़ा ही हो पाता है पैर फैलाकर । 

दाऊ अब अपने छोटे भाईके पास आ गया है | किसीको 
उठना और इयामकी ओर चलना उसे छोड़कर भला, कौन 
सिखा सक्ता है । किंतु कपिला तो हुंकार करने और इन्हें 
नेमे ही व्यस्त है और उसका यह नन्हा बछड़ा भी अभीसे 
इनके आस-पास मँडरानेका यत्न करने लगा है । 

५०--जागरण 

'हुम्मा | हुम्मा !? गायें बहुत रात पहले ही पुकारने 
ठगती हैं। बछड़े गोडसे भागकर द्वारपर आ जुरते हैं। 
मैयाको लगता है कि सब उसके लालको जगाना चाहते हैं | 

कन्हाई सो रहा है। दूध-से उजले पलंगपर वह नीलमकी 
सुकुमार मूर्ति-जेसा---उसके इधर-उधर अलस पड़े लाल-लाल 
करचरण | अलके मुखपर घिर आयी हैं | झीना पीत पट 
मैयाने उढा दिया है उसे | बड़ी-बड़ी पलकें बंद हैं । 

“्यामसुन्द्र !? मैपा कुछ क्षण देखती रही अपलक | 
अत्र यदि वह धीरेसे न जगाये तो सखाओंक्रे आ जानेपर 
पह उसका लाळ ठिकानेमे मुख भी नहीं धोने देगा । इसे 
बनमें जानेकी हड़बड़ी पड़ेगी | खीझेगा न जगानेके लिये । 

ऊँ, ऊँ ? कृष्ण तनिक हिला; दोनों हाथोंको नेत्र 
मेके लिये ले गया और फिर शिथिल हो रहा । 

“कन? मैयाने फिर पुचकारा । 

दादा |! नेत्र बंद किये-किये ही हाथसे अपनी शय्या- 
"र बड़े भाईको टटोळ लेना चाहता है वह | उसके खर 
सत गतिमै अलसभाव है | 

दिख तो, दाऊ कबसे उठ गया है !? मैयाने फिर 

किया | 


दादा / इ्याभसुन्दरको अपना दादा मिल नहीं रहा है । 


2 उसने अगडाई ली, . किंतु फिर पेटके बल होकर सो 
| दोनों हाथ मस्तकक्र पास इधर-उधर पड़ गये । 


ति दादा | दो क्षण रुककर अपने-आप फिर हाथसे 
: उसने | (दादा उठ गया? यह बात धीरे-धीरे समझ 


र ८ अब दोनों हाथोंसे नेत्र मल रहा है| काजल 
पोतक 
ने गयी हूं | 


च प्‌ उड बैठा वह शय्यापर नेत्र मळते-मळते | अभीतक 


आ गया है | हृथेलियोपर काली रेखा 


राम-शयामकी झाँकी 
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भी पके खुळी नहीं हैं | कटिकी कछनी ढीली-ढाली हो रही 
है। दोनों चरण आधे मुडे हैं । 

दादा |? श्यामने पछकें खोल दीं | कैसा है उसका यह 
दादा | पता नहीं कब जग गया । कब धीरेसे उठ गया और 
कबसे पलंग पकड़े अपने छोटे भाईके मुखको चुपचाप देख 
रहा है । करूँ पुकारता है, पर यह बोलता ही नहीँ । धीरे-धीरे 
हसता जाता है | कभी-कभी मैयाकी ओर देख भर लेता है । 


“दादा ! कन्हाईके अधरोपर भी मन्द मुसकान झलक 
उठी। उसकी भङ्गिमा कहती है- “अच्छा, दादा तो यह रहां। 
मुझसे पहले जग गया !? 

और वहींसे झुककर अपनी दोनों भुजाएँ बढ़े भाईके 
गलेमै डाल दीं उसने | 

५१--वनकी ओर 

“राम ! अपने छोटे भाईको साथ ही रखना बेटा | इसे 
धूपमै मत धूमने देना । तुमलोग यमुनामें मत उतरना | 
देखो) पेड़पर कोई न चढे भला और परस्पर झगढ़ना भी 
मत | कन्हाईकी सँमाल रखना लाल !? मैयाको पता नहीं 
कितनी सूचनाएँ देनी हैं | उसका नीलसुन्दर वनकी ओर 
जा रहा है | इसे किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता | धक- 
थक्‌ कर रहा है मैयाका हृदय | 

श्यामसुन्दरकों शीघ्रता है और दाऊ तो प्रस्तुत भी हो 
गया । सखाओंमें कुछ भीतर आ गये हैं और कुछ द्वारपरसे 
पुकार रहे हैं । अब मेयाकी सूचनाएँ कहाँ सुनते हैं ये दोनों | 


लहराता मयूरपिच्छ, सम्हालीसजायी अलकावली 
पुष्पमाल्यसे सजी हुई, कपोलोपर झलमलाते मणि कुण्डल) 
भालपर केसरकी भव्य खौरके मध्य कजलका बिन्दु, अञ्जनः 
रञ्जित तनिक रतनारे दीर्घ हग कंधोंपर लहराते नील: 
पीतपट, कण्ठमें मुक्ताकी माला एवं घुटनोंतक लटकती 
वैजयन्ती माला एक कंघेसे नीचे लटकता छीका ओर 
दूसरेपर पड़ा काला कम्बल, बाये हाथमें श्रज्ञः दाहिनेमें बेत 
कटिकी कछनीमें लगी मुरलिका । मत्त गजराजकी गतिसे 
झूमते ये रामड्याम निकले द्वारसे | 

उछलते-कूदते चिकने चञ्चल रंगत्रिरंगे सहो. 
बछड़ोंका समुदाय आगे-आगे चल रहा है | बछडे बारबार | 
पीछे मुड आते हैं और दोनों भाइयोंको सँथकर be 
फिर आगे चले जाते रै | ss 


१०७० 


कल्याणे 


[ भाग ३१ 


= 


सहसखौं गोप-शिशु-सब-के-सब सुन्दर, सुपुष्ट और चपल । 
सबको सजाया है उनकी माताओंने । तेलस्िग्ध अलकें) 
'अञ्जनमञ्ज्ञ लोचन, आमरण-मूषित देह, घौतोज्ज्वल वसन- 
सब लकुट) कम्बल; छीके) वेत्र) श्ज्ञ) रस्सियाँ लिये हैं । 
सब हँसते हँ, कूदते-से हैं और बछड़ोंको हाँकते हुए गाते जा 
रहे हैं । 
आरतीके थाल सजाये खड़ी हैं द्वारोपर बृद्धाएँ+ माताएँ। 
मार्गमे दोर्नो ओर खड़े हैं गोपगण । छजोंसे पुष्प झर रहे 
हैं | दूर्वाङ्कर एवं लाजाके साथ केतरके सीकर बरस रहे हैं। 


“कूँ, कोई धूम नहीं करेगा | मैं उसे कहीं इधर-उधर 
नहीं जाने दूँगा |? दाऊने मैयाको द्वापर आश्वासन दिया। 


“मै तेरे लिये बहुत-से जामुन लाऊँगा । मेयाके लिये भी 
और वावाके लिये भी |? कृष्णचन्द्रने द्वारसे कुछ आगे जाकर) 
मुड़कर अपनी ओर अपलक देखती माता रोहिणीको पुकार- 
कर कहा । 

“अरे नहीं ! जामुनपर चढ्ना मत । नहीं चाहिये 
किसीको यहाँ जामुन ! मैं बनसे मँगाये लेती हूँ ।? माताकी 
पुकार कदा सुनता है यह चपल । वह कमी इधर जाता है; 
कभी उधर देखता है | कभी पीछे मुड़ता है, कमी नाचता 
है । उसे घेरकर नाच रदे हैं, गा रहे हैं ये गोपकुमार । 
वनकी ओर बढ़ी जा रही दै यह मधुर मण्डली | 

५२--उपहार 


“दादा | बता तो; में क्या लाया हूँ !” पीताम्बरके भीतर 
कोई गोल वस्तु छिपाये यह श्यामसुन्दर दौड़ा-दौड़ा हँसता- 
हँसता आया और दाऊके सामने बेठ गया | 


किसी गोपकुमारको--कहना यह चाहिये कि त्रजमें किसी- 
को) स्वयं दाऊको भी कोई सुन्दर स्वादिष्ट या आकर्षक 
व्स्तु मिळे तो वह उसी समय कृष्णचन्द्रके लिये सुरक्षित 
हो जायगी । उसे पानेवाला झटपट श्यामके पात उसे पहुँचाना 
चाहेगा । और यह श्याम-कोई रत, कोई बड़ासा 
पुष्प-गुच्छ, कोई सुन्दर फल» कोई छमावना फूल) कोई 
भी वस्तु जो इसे पसंद आ जाय, उसे लेकर दाऊके पास 
भागेगा । इसे लगता दै कि सारी उत्तम बंस्तुएँ इसके त्त 
, भाईको ही मिल जानी चाहिये । । 

ु “मबूरका बच्चा |? दाऊने बिना रुके, बिना झिसके 
उत्तर दे दिया । वैसे कोई मी जानता है कि मयूरका बच्चा 


इस प्रकार पीतपटमें बंद करके लानेपर हिले-डुले बिना 
नहीँ रहेगा । 

(नहीं दादा, वू देखकर बता |? श्यामने पीतपटकी वह 
पोटली सामने कर दी; किंतु दाऊने जव हाथ बढ़ाया, 
उसने पोटली दूर हटा छी--“वू छू मत |? 

“श्रीदामाका गेंद ।? दाऊ हँस पड़ा । वैसे उस पोटलीसे 
जो सुरभि आ रही है) वह पहेली समझनेकी आवश्यकता 
नहीं रखती । 

“अच्छा; तनिक देख ले |? कन्हाईने अँगुळी रखने 
जितना अंश उस वस्तुका दिखलाया । 

“पका विल्व !? कोई फल है; पीला-पीला यही दीख 
रहा है । 

“अच्छा; तू मुख खोल !? मोहनने अग्रजके चिबुकपर 
अपना दाहिना हाथ रख दिया । 

“तू पहले दिखा !? दाऊने फिर हाथ बढ़ाया । 

“ना, मुख खोल तू |? इयामने पोटली हटा छी | 

(रह, मुझे देख लेने दे ।? दाऊके मुख खोलनेपर 
कृष्णचन्द्रने झटसे पटुकेमेंसे एक सुन्दर सुपक्व आम निकाल: 
कर बड़े भाईके मुखसे लगा दिया; किंतु जैसे ही दाऊने 
उसे काटना चाहा--जैसे कन्हाईको कुछ स्मरण आ गया | 
उसने झट आम हटा लिया और अपने सुखसे लगाता 
बोला--'कहीं खट्टा हुआ तो १? 

“दादा, देख कितना मीठा दै!” थोड़ा-सा काटकर मुखमें 
लेते ही मोहन उल्लसित हो गया । उसने आम बड़े भाईके 
मुखमें लगा दिया । कन्हाईके अघरोंपर आमके रसकी 
पीताम छटा--अपने हाथमै आम लेकर वह अग्रजको खिला 
रहा है उसके सामने बैठा घुटनोंके बल कुछ उझकासा! 
“मीठा है न ? 


“मळा, यह भी पूछनेकी बात है ! इतनी मिठास और 
भी कहीं कया सम्भव है १? 


५३-श्एज्ञार 
“तू मेरा पुष्प मत तोड़ ।? श्याम अपने बढ़े भाई 
श्रृङ्गार करना चाहता है। उसे खयं सब प्रसाधन सामगी 
एकत्र करनी है | अत्र उसके देखे पसंद किये पुष्प, प्रवार्ट 
आदि कोई लेने लगे तो वह झगड़ेगा नहीं १ 


अच्छा ले तू ही ले छे इसे |? ऋघम सीधा रै! 








संख्या ७ ] 
ल्ला 5“ 
कन्हाईसे झगड़ना उसे रुचता नहीं । अब उसके तोड़े 
फूलको यह नटखट अपना बता रहा है तो इसीका सही । 
दूसरा तोड़ लेगा वह । 

(तूने मेरा पुष्प तोड़ा क्यों ! इसे वहीँ लगा दे |? श्याम 
तो झगड़नेका बहाना हूँढ़ता रहता है । भला, टूटा फूल कहीं 
फिर टहनीमें जुड़ा करता है । 

“फूल तेरा सही; ले !? बेचारा ऋषभ अब केसे इसे मनाये ? 

मैं तेरा तोड़ा क्यों दूँ ! मैं अपने आप तोडगा । इसे 
जहाँ था वहीं लगा ।? कन्हाई झगड़ेपर उतर आया है । यह 
देखता ही नहीं कि ऋषभ इससे कितना बड़ा और कितना 
तगडा है | 

(छा में छगा देता हूँ ।? भद्र बीचमै पड़ा | अभीतक न तो 
दाऊका श्रज्ञार हुआ न श्यामका । अब झगड़ा बढ़ा तो 
और भी देर होगी । 

“दादा; अब तू चुपचाप बैठा रह | हिलना मत !? मोहन 
बहुत प्रसन्न है । झगड़ा करके ऋषभसे जीत गया है वह । 
भरने उसका फूल फिर टहनीसे लगा दिया । क्या हुआ जो 
कटिमें उलझा दिया गया था वह पुष्प--तोड़ा तो व्यामने 
र ही । अब नाचता-कूदता वह बड़े भाईके पास आ बैठा 
१ उसका श्रृङ्गार करने | 

चारों ओर अरुण हरित पल्लवाँसे लहराते फल-भारसे 
धुके वृक्ष । पुष्पगुच्छोसे लदी लहराती लताएँ । कूजते पक्षी, 

मयूर, उछलते-किलकते कपिदळ और सहस्रशः 

छे चरते कूदते या बैठे खड़े हरित मृढुछ यत्रतत्र 
गन्द सुमनेसि सज्जित मञ्जुल भूमि। बाळक मयूरपिच्छ, गुञ्जा, 
उभ पलव चयन करने तथा एक दूसरेको सजानेम लगे है | 
पुष्पित कदम्बके नीचे खान-धौत स्वर्गाम, नीलवसन 
भेटा है दाऊ और अब यह उसका इन्दीवर-सुत्दर; 
लिसन अनुज उसके पास आ बैठा है बड़े भाईका 


शज्ञार करने | 
अले 








क्ष ढेरौ पुष्प-गुच्छ, कानोंपर किसलयदल) 
मागर, के गे १ गम युञ्जा तथा वनपुष्पोंकी अनेक 
के पुष्प । ) खड्या; रामरजकी डलियॉ और कमल- 
| माधनकी सामग्री अपने अज्ञॉपर ही रख ली है 
पा) एकएक उठाकर दाऊको सजानेमें जुट 


& 


राम-श्यामकी झाँकी 


~ १०७१ 

| हर 
एरूएक पर लि hoe bl 
नहीं | पर दादा क्या हिल सकता है सत ताना वित 

ड [ है इस समय | 
५४-प्रेम 

दादा /? यह कन्चू अपने दादाको सदा अकारण ही पुकारे, 
ऐसा कक नहीं है । इतका तो यह एक खभाव हो गया है| 
सोतेमें भी यह अनेक वार “दादा, दादा? कर उठता है। इसकी 
यह पुकार भी बड़ी अद्भुत है। प्रत्येक बार इसके खरमै 
उत्साह) कुतूहल, प्रेम--पता नहीं क्या-क्या होता है | प्रायः 
यह ऐसे उत्साहसे पुकारता है, जैसे कोई बहुत अद्भुत वात 
अपने दादासे कहने जा रहा हो या फिर इसका दादा इसे कई 
युगोंके बाद मिला हो । 

और यह दाऊ है कि कन्हाई जब भी पुकारेगा, इसके 
नेत्र उसकी ओर ६म ही जायँगै । बदलेमे यह बहुत कम बार 
पुकारता है, बहुत कम बार सम्बोधन करता है | बस, नेत्र 
उठाकर देखेगा छोटे भाईकी ओर | उस समय इसके नेत्रों- 
की भावभरी भङ्गी देखने ही योग्य होती है वह छटा 
तो | दाऊ गाढ़ निद्रामें हो, कन्हाई पुकार ले उसे, तो उ 
समय भी वह हूँ, हाँ? अवश्य कर उठेगा और उसके नेत्र 
न सही, पर हाथ निद्रामें ही अपने छोटे भाईको -टडोल 
लेनेके लिये हिल उठेंगे | र 

बसंतकी यह पुष्पित, किसळ्यमण्डित वनश्री | हरित 
दूर्वासे आच्छादित भूमितल | पशु-पक्षियोंका आनन्द“उल्लास 
और भ्रमरोंका मत्त गुञ्जन सार्थक हो गया है आज:। आज 
राम-श्याम दोनोने सुमनोंसे अपनेको सजाया है। उज्ज्वल 
पुष्पौकी छोटी माळाओंमें नीचे पाटलके पुष्प लगाकर, उन्हे 
इन दोनोंने कानोंमें पहिन लिया है । कानोंको घेरकर, रत्नः 
कुण्डलोंको बंदी करके शोभित वे मालाएँ और कपोडोपर 
लटकते पाटळके मृहुल सुमन | सघन लिग्ध मुढुळ घुँघराली 
अलकराशि मी उज्ज्वल मोटी मालासे घिरी है और फहरा 
रहे हैं मस्तकपर मयूरपिच्छ | कलाइयोंमें खर्ण मल्लिकाकी 
माला आज कंगन बन गयी है और भुजाऔंके खर्णाङ्गद 
यूथिका-सुमनोंके अज्ञदोंके साहचर्यसे अत्यधिक भूषित हो 
गये हैं | वक्षपर गुञ्जा, कुन्द? तुलसीदलकी उत्तरोत्तर बड़ी 
मालाओंको अपने अङ्कमे लिये पचरंगे पुष्पोकी खूब मोटी 
वैजयन्ती माला घुटनोंतक लटक रही है 8.2. क 

दाऊ एक सघन नाटे फैले हुए छत्राकार द | र 





१०७रे 


बैठा है एक शिलापर । उसके दोनों चरण शिलासे नीचे 
हरित दूर्वापर दो विकच सरोज-जैसे लगते हि 

“दादा ! यह आया है फुदकता हुआ कन्हाई । अपने 
नीलाम्बरघारी अग्रजकी बायीं ओर मुडा हुआ बेठ गया है यह 
अपने दोनों हार्थोसे बड़े भाईके बाय कंधेको पकड़कर | 

“दादा !? इसके सम्बोधनमे केवल प्रेम है | सम्बोधनके 

लिये ही सम्बोधन है यह और दाऊ मुख घुमाकर अपलक 
देख रहा है अपने इस अनुजकी ओर । उसे कुछ बोलना 
नहीं और जो मोहनके इस भावमुग्ध मुखको देख लेगा) 
बोल पायेगा वह ! 

५५--स्वत्व 

“अरौ छोरियो ! कहाँ जा रही हो सब्र १? दाऊने 
पूछ लिया । आज वह एक लालःलाल किसलयोसे लदे 
कदम्बके नीचे जमकर बेठा है । गौएँ आगे-पीछेश इधर 
उधर चरनेमें लगी हैं | कन्हाई लगता है कि सखाओंके साथ 
कहीं पास ही खेलमै लगा होगा । 

“दही बेचने ।? रंगबिरंगै वस्त्रो एव अलंकारोते सजी 
छोटी-छोटी दहैंड़ियाँ सिरपर रखे पाँचसे दस वर्षतककी 
बालिकाओंका झंड--वे सब खड़ी हो गर्थी | बड़े संकोचसे 
किसी एक अलक्ष्य कण्ठने उनमेंसे उत्तर दिया । 

“हमें दही नहीं खिलाओगी ?? दाऊ आज मोजमें है । 

(लो) खा लो !? एक साथ ढेर-सी दहेंडियॉ सामने रख 
दी गयीं बड़ी उमंगके साथ | 

“हम सो हँसी कर रहे थे | ले जाओ तुम सत्र |! सच- 
मुच दाऊ अबतक सहज-भावमें ही बोल रहा था । 

“थोड़ा-सा भी नहीं खाओगे १? स्वर अत्यन्त अनुरोध- 
पूर्ण तथा कातर दो उठे | हृदय कदने छगे--'हाय, हाय | 


निकसि ब्रज के गई 
चली गावति कृष्न के 
सबनि के मन जो मिलें 


DECC 


कल्याण 
HE TS 


ग्वैडे, हरष भई सुकुमारि। 
गुन हृद्ये ध्यान बिचारि ॥ 


हरि, कोड न कहति उघारि । 
सूर मश घट घरदि ब्यापी, जानि लई बनवारि ॥ 


TASES 








हमारा दही आज क्या व्यर्थं ही जायगा १ बड़े भाईने यदि 
अस्वीकार कर दिया तो छोटा भाई ऑख उठाकर भी देखने. 
वाला नहीं है । 

“अच्छा; लाओ !? सामने शिलाको फूँककर स्वच्छ कर 
दिया नीलाम्बरधारीने | उसे छीना-झपटी नहीँ आती, किंत 
कोई आग्रहपूर्वक नेवेद्य अर्पित करना चाहे तो अस्वीकार 
नहीं कर सकता वह । 

“तुम इसीमेंसे खा लो !? दहेंडियॉ जूटी हो जासँगी, यह 
वात इन नन्ही वालिकाओंके मनमें नहीं आती । 

एक स्पर्घासी--कोई पिछड़ा नहीं चाहती । कहीं दाऊने 
बस कर दिया तो ! जो दहेंड़ियाँ यहाँ अछूती रहेंगी 
अभागी ही रह जायँगी आगे भी वे । 

“हमारा भाग हमको देकर तव आगे जाओ !? कन्हाई 
तो बड़े भेया-जेसा सीधा नहीं है । वह माँगना जानता 
ही नहीं | 

"बड़े भागवाले आये हैं !! लड़कियोंने परस्पर देखा 
और नेत्र कड़े किये--'बड़े भैयाने सारी-की-सारी दरहेंड़ियाँ 
जूठी कर दीं और अब ये चले हैं भाग लेने |! 

(तब तो सब दही मेरा है ! मोहन उज्ज्बल तथा 
श्याम पर्वतोंके बीच साँकरी खोरमें दोनों पैर फेलाे 
कटिदेशपर दोनों हाथ रखे, मार्ग रोके केसरी-शावकके समान 
तना खड़ा है--भमेरे दादाका प्रसाद है, कुछ तुम्हारे दादा 
का नहीं | धर दो सत्र दहेडिया !! 

कौन-सी पोथी कहती है करि बड़े भाईका प्रसाद 
छोटे भाईका स्वत्व नहीं है ! अब यदि कोई कितीका 
स्वत्व न दे तो वह छीनेगा । दहेंड़ियाँ तो फूटनेवाली ठह्री | 


साहलाई सा 


दान-ढीला 


बेचन चली द्धि ब्रजनारि । 
सीस धरि धरि माट महुकी, 


$ 
बढ़ी सोभा भारि ॥ ९) 
४ 
: 











समाजमें विवाह-विभार 


( छेखक--स्वामी श्रीपारसनाथजी ) 


आगरेके मास्टर ताराचंदकों अपनी लड्कीके लिये 
एकलड़केकी आवश्यकता थी । उनके मित्र हीरालाल मास्टरने 
एक लड़का बतळाया । रविवारके दिन वे दोनों छड़का देखने- 
के लिये बरेली गये | लड़का बी० ए० में पढ़ता था; उसका 
पिता सरकारी नौकर था । जब मित्रसद्दित मास्टर ताराचंद 
वहाँ पहुँचे, तब उन्होंने छड़केके पितासे भेट की | लड़केके 
पिताने कहा-'अभी तो लड़का पढ़ता है । जबतक घट 
पढ़ता है, उसके विवाहका प्रश्न ही पैदा नहीं होता |? 

मास्टरने पूछा--/आखिर कवतक पढ़ता रहेगा ११ 
लड्केका पिता कलेक्टर साहबका पेशकार था | मास्टरकी 
बात सुनकर पेशकारने उत्तर दिया--'यह तो उसकी मरजीकी 
बात है और विवाह करना मी उसीकी मरजीपर है । यदि 
बह चाहे तो मैं आज ही उसका विवाह कर दूँ, परंतु 
-अमी विवाहकी उसकी इच्छा नहीं है |? 

यह सुनकर मास्टर ताराचंदने अपने मित्र हीरालाल 
मास्टरसे कुछ संकेत किया | तब हीरालालने पेशकार साहबसे 
कहा-“खेर, सम्बन्ध पक्का कर लेनेमै क्या हानि है ! 
विवाह चाहे जब करे--आप |? 

नाकभौंह चढाकर पेशकारने उत्तर दिया--/दाँ, हानि 
तो कोई नहीं है । लड़की पढ़ती होगी !? 

मास्टर ताराचंद बोले--(हिंदी मिडिल पास करनेके 
गद पढ़ना छोड़ दिया है |! 

आपने उसका पढ़ना क्यों छुड़ा दिया !? वेशकारने 
है | (आवश्यकताके लिये इतनी शिक्षा काफी है। इसीलिये 
pulse भरका काम-काज भी तो सीखना चाहिये १? 

रेने उत्तर दिया | 


स गती की | घरका सी सीखनेके लिये सारा 
॥ भा | कमसेकम अंग्रेजीमें मैट्रिक पास कराना 
छ नाचना ! सितार-हारमोनियम बजा लेती दै ! 
प्‌ भी जानती है १ पेशकारने प्रश्न किया | 
मका इ गकर मास्टर ताराचंदको गुस्सा आ गया । 
पीकर उन्होने कहा--“गाना-नाचना तो नहीं 


भूर 
गी], 


द ७-__ 
>. 


/ 


ह सिकोड़कर तिर हिलाते हुए पेशकार ताहब बोले 
“त्व तो सम्बन्ध होना कठिन दै । मेरा लड़का यदुनाथ 
ऐसी लड़कीसे कदापि विवाह न करेगा | गाना-बजाना और 
नाचना जानना लड़कीके लिये अत्यन्त आवश्यक है |? 

अव मास्टर ताराचंदसे न रहा गया। सोचा- यह 
सम्बन्ध तो होनेसे रहा, इसलिये मुंहतोड़ उत्तर दनम कया 
हज हे ! वे बोले--'हाँ साहव, आजकलके नौजवार्नेक्रो 
पढ्ने-लिखनेके बाद मी वेकारीका सामना करना पडता दै | 
इसी कारण वे पढी-लिखी, गने वजानेनाचनेमै एक्सपर्ट 
तरीबी तलाश किया करते हैं। ताकि यदि नौकरी न मिली 
तो अपनी ख्रीको किसी फिल्मकम्पनीमै भरती कराकर अपना 
पेट भर सके | आपका विचार तो बुरा नहीं है; क्योंकि पढे-लिखे 
नौजवान चाहे बर बेकार बैठे रहें, गाने-बजाने नाचनेमै 
निपुण पढ़ी-लिखी स्री जब चाहे तव कार्यमै लग सक्ती है | 
पहिले जमानेके आदमी चाहते थे कि खुद कमाये और 
वीब्रीको खिलायें | अबके मर्द चाहते हैं कि बीवी कमाये और 
वे उसकी कमाईपर गुजर करें |? 

मास्टर ताराचंदका सारगमित व्यंग सुनकर पेशकार 
साहबका चेहरा उतर गया | लडखड़ाती जबानते वे कहने 
लगे--।आप बड़ी सख्त बात कह गये हैं |? 

मास्टरने उत्तर दिया--'मैने सख्त मुलायम कुछ नहीं 
कहा दै | मैंने तो वर्तमान समयके वातावरणका बयान किया 
है । लड़का तो खैर लड़का ही है; परंतु मुझे तो आपके 
विचारोंपर तरस आता है | आप अनुभवशील वृद्ध होकर 
भी ऐसे गंदे विचार रखते हैं ! क्षमा करना | आप घरकी _ 
रानी और जीवनसङ्गिनी नहीं चाहते हैं। आपको ग्रह 
लक्ष्मीकी आवश्यकता नहीं है; आपको जरूरत है एक ऐसी 
ख्रीकी जो वक्त पड़नेपर गानाचकर रोटी चला सके |! 

यह कहकर मास्टर ताराचंद अपने मित्र मास्टर 
हीराळालके साथ उठकर चले गये । रास्तेमें मास्टर पोज 
अपने मित्रते कहा--'देखी आपने पेशकारकी असम्यता ! 
लड़कीके पितासे पूछते हैं--लड़कीकों गानाबजाना नाचना 
सिखलाया या नहीं ! और कुछ न पूछा | न तो यह क | न 
कि एहस्थीका क्या क्या काम जानती है | भोजन बनाना आता. 
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है या नहीं । सीनापिरोना आता है या नहीं! उनको 
गहलक्ष्मी नहीं चाहिये--सोसायटी गर्छ चाहिये |? 
एक ठंडी सॉस खींचकर मास्टर हीरालालने कद 
वहेडमास्टर साहब) हमारा हिंदूसमाज धीरे-धीरे अंग्रेजी 
समाज बन जाना चाहता है | हम “काठे अंग्रेज? बनते जा 
रहे हैं और दिंदूसंस्क्ृतिकों सत्यानाशमें मिलाते जा रहे हूँ ।' 
(फिर भी कहा जाता है कि हम प्रगति कर रहे द, 
उन्नतिकी और जा रहे हैं | इनक्रलाव ला रदे हैं, समाजको 
कल्याणके पहाडयर चढ़ा रहे हँ |! हेडमास्टर ताराचंदने 
उत्तर दिया । 
दूसरे रविवारकों मास्टर ताराचंद और मास्टर हीरालाळ 
एक दूसरा लड़का देखनेक्रे लिये अलीगढ़ गये | लड़का 
एम्‌० ए० में पढ़ता था | छड़केका पिता मर चुका था । उसका 
चाचा श्यामलछाल--तालकिे कारखानेका मालिक था । घरकी 
हैसियत अच्छी थी । अपना मकान था। नोकर-चाकर 
भी दौड़ रहे थे | इवामलालने मास्टरसे पहला सवाल किया--- 
“लड़कीने कहातक शिक्षा पायी है !? 
(हिंदी मिडिल पात किया है ?? 
हिंदी मिडिल ? अंग्रेजी नहीं पढायी १? 
(अंग्रेजी घरपर कुछ सीली है | नाम-धाम पढ़ लेती 
है । तार और चिठ्ठी भी मामूली तौरपर समझ लेती है |? 
तब तो आपने बहुत अंग्रेजी पढ़ा दी है ।? 
“काफी है । यदि आपको जरूरत पड़ी तो वह किसी 
द्पतरमे ऐड्रेस वगैरह लिखनेकी नौकरी कर लेगी ।? 
अब्र तो इ्यामलालजी चकरा गये | मास्टर ताराचंदको 
गौरसे देखकर बोळे--इसका क्या मतल्य १ 
मास्टर साहूबने उत्तर दिया--«अंग्रेजी शिक्षाका 
उपयोग. यही हो सकता है । यानी आवश्यकता पढ्नेपर 
- कहीं नौकरी करके रोटीका प्रबन्ध कर सके |? 
इसप्रर वहाँ जो लोग बैठे थे, फरमायशी कहकहा 
लगाते हुए हँस पड़े । बाबू इयामलालजी भी खूब हँसे | फिर 
ब्रोले--(शिक्षाका आदर्श दै सभ्यता सिखलाना, न कि 
नौकरी कराना ।? 
तब मास्टर ताराचंदने उत्तर दिया--प्यह तो आज 
मुझे एक नयी बात बतायी है आपने ! मुझे आजतक ज्ञात 
न था कि शिक्षाका लक्ष्य सभ्य बनना दै | मैं तो यही 
समझता था कि रोटी कमानेके लिये ही पढ्ना-लिखना 
आवश्यक दै |? | ३ 
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इ्यामलाळजी बोले “यदि आपका ऐसा विचार 
तो वह गलत था । मुझे आश्‍चर्य है कि 
होकर भी ऐसे विचार रखते हैँ !? 


थ्‌ || 
आप हेडमास्टर 

कै अधिक पदालिखा नहीं हूँ, बाबू साहब | 
मास्टरने व्यंग किया । व्यामलाल कहने लगे--ध्वात यह 
है कि लड़का एम्‌० ए में पढ़ रहा है। उसकी इच्छा है कि 
किसी अंग्रेजी पढ़ी-लिखी लड़कीसे ब्याह किया जाय | 
लड़की अधिक पढ़ी-लिखी न हो तो कम-से-कम मैटिक। 
एफ० ए० तक अवश्य पढी होनी चाहिये |? | 

मुसकराकर मास्टर साहब कहने छगे--ध्चाहिये भी 
यही । लड़का हो अंग्रेजीका विद्वान्‌ और लड़की हिंदी ही 
जानती हो तो बड़ी कठिनाई पड़ती दै | पति अंग्रेजी बोठता 
है, पत्नी हिंदी बोलती है । न पतिकी बात पत्नी समझती है 
और न पत्नीकी बात पति समझता हैं | ऐसी दझामें निमाय 
होना कठिन है |? 

'यह् तो आप मज़ाक कर रहै हैं |! दयामलालने कहा | 
“अच्छा ! यह मजाक है ! मैंने तो सच समझकर कद्दा था ।' 
मास्टर बोले | 

तत्र मास्टर हीरालालने कहा---'वेते लड़की खाना 
पकाना, सिलाई और ग्रहस्थीके कार्मोमें होशिवार है ।? 

यामलाल बोले--'खाना तो हमारा लड़का भी बहुत 
अच्छा पका लेता है | बैंगनका भरता तो ऐसा बनाता है कि 
कमाल कर देता है ।? 

मुसकराकर मास्टर ताराचंद कहने लगे--'ऐसी दाम 
लड़कीको पाकशासत्रकी शिक्षा देना बेकार हो गया | सिलाई 
वाली मशीन भी वह चला ही लेता होगा ! थोड़ा संतान 
पालनकी शिक्षा भी उमे दिला देते तो सारा झगड़ा खतम 
हो जाता ।? 


_संगडा क्या खतम हो जाता ?? अचकचाकर यामः 
लालने पूछा | 

“यही कि लड़की अंग्रेजी पढ़ी हो और घर-्यइखीकै 
काम जानती हों या न जानती हो । बाकी काम तो आपी 
लड़का जानता ही दै | खाना पकाना, सिलाई करना और सत 
पालनमें वह कमाल हासिल ही कर चुकेगा | बीवी कैव€ 
गिट-पिट करनेको रह जायगी | यदि अवसर पड़ेगा तो कमा 


खिला भी सकेगी | पति घरका काम करेगा और पी 
आफिस जायगी |? 











| 


संख्या ७ ] 


मास्टर ताराचंदकी चुटकीपर फिर सब लोग देस उठे | 


दोनों हाथ मटकर मास्टर हीरात्मछ कहने ढगे-'हमारे 
वर्तमान समाजकी बुद्धि तो देखिये । लोग हिंदी पदी- 
छिखी छड्कीको फिर चाहे वह कितनी अच्छी हिंदी क्‍यों 
न जानती हो; पदी-लिखी ही नहीं समझते । घरेलू कामो- 
में दक्ष होना कोई तालीम दी नहीं मानी जाती | मातृभाषा- 
में चाहे वह छिखना-पद्ना न जानती हो, परंतु अंग्रेजीमे 
होशियार हो | तभी वह शिक्षिता है। वह ब्रेंगनका भरता 
ब्रनाना न जानती हो तब भी कोई हज नहीं | उसे फटा 
कपड़ा सीना न आता हो; तब भी कोई त्रुटि नहीं | शिश्यु 
पाठनकी तमीज न हो, तब भी काम चळ जायगा; परंतु 
यदि वह गिटपिट न करती हो, टेनिस न खेलती हो; 
सिनेमा न देखती हो, पतिक्रे आवारा दोस्तोंसे छपककर हाथ 
पिलांना न जानती हो, तो काम नहीं चल सकता | स्त्री 
शिक्षाके विषयमें लोगोंका दृष्टिकोण केसा त्रदला है कि 
कमाल है |? 


इसके बाद दोनों मास्टर उठकर अपने घर निराश 


होकर छोट गये | 


१८ > x x 
माटर ताराचंदका लड़का केलाशनाथ एम्‌ऽ ए० 
रन करके एक काळेजें प्रोफेसर हो गया था | 


रविवारका दिन जा. ॥ 
अपने भित्र 


मास्टर ताराचंद तो 
हीरालालके साथ कानपुर गये 
ये छड़का देखने | इधर तबतक 
* साहेव अपनी लड्कीके लिये लड़का तलाश करते हुए 
शिशनायफे कमरेमें आ विराजे | यों बातचीत हुई- 


"मास्टर ताराचंदजी कहाँ हैं ?? 


मास्टर 
हए | अपनी गी 


नर 


थे तो कानपुर गये हए हैं |! 
पु हुए है 
“कमा १) 
थ्ड्कीके लिये वरकी त्रां । 
भार में अपनी लड़कीके लिये वरकी तलाइमें इधर 


६ सुना था कि उनका इकत्मैता पुत्र कैलाशनाथ 
८ | ऊेलाश वाचू कहाँ हैं 


मरा ही नाम केलाऱानाथ हैं |? 
अच्छा | तो आप करते क्या हुँ? 
उनाबन भर्म कालेजमें प्रोफेसर ह 


आया 
उबारा हे 


समाजमे विवाह-विश्वाट 
` 





जड़ा खुझयोकी वात हे । मगर यह नौकरी उतनी अच्छी 
नदाः जितनी दूसरी नोकरियों होती हैं| इसमे ऊपरकी 
आमदनी नहीं होती |? 
. _ पुडी जा कुछ मिलता हे, वह सब ऊपरसे ही भगवानसे 
ही मिल्ता है !? 

वाबूजी खिळखिळाकर हँस उठे | कहने छगे-'यह तो 
टॉक देश भगवानका दिया हुआ ही सब पाते हैं परंतु 
भधे पसे वैधे हुए ही होते हें । आजक्रलके जमानेमे बंधे 
पेसोसे कसे काम चळ सकता है ? बुरा न मानना) बैँचै हुए 
पसाका साहिबीसे तहसीळकी चपरासगीरीमै अधिक 
फायदा है। 


(मगर वह ब्रेईमानीकी कमाई होती है ।? 


'ईमानकी कमाईवालोंका दीवाला निकल जाता है। 
आपने अपने पिताका रुपया पानीमें वहा दिया, आजकलकी 
मास्टरी और प्रोफेसरीमें क्या रखा है ? पुलिस) कचहरी, 
जंगलातमें होते तो सारी जिरगी मोज कटती । कुछ नहीं 
तो किसी रजबाड़ेमें ही घुस जाते । चार ही सालमै हवेली 
वनवा लेते । मेरे पड़ोसमें एक लड़का रहता दै | केवळ 
इन्ट्रेसे पास किया था । कुम्भके येळेमें टिकट बेचनेपर 
उसकी नाँकरी लग गयीं थी | केवळ एक महीने ही रहा था। 
तनख्वाहके अळावा आठ हजार कमा लाया हे | रेलके 
अफसर उसपर बहुत खुद हैं । कइते थे कि प्रत्येक कुम्भवर 

हारी ड्यूटी छगायी जायगी | इसके तीन साळ वाद अद्ध 
कुम्भी पड़ रही है ओर छः साळ बाद कुम्भ आयेगा । अब 
हिसाब लगा छो कि केवळ टिकट बेचकर ही वह अपने 
जीब्रनमें लखपती दो जायगा या नहीं !? 

(रिब्बत लेते उमे शरम नहीं आयी ! लाखों मुसाफिर 
अपने घरसे दूर परदेशमै पड़े होते हे । वहां पडे-पडे भूख- 
प्यास-बीमारी सहते रहते हैं । जव वे घरको भागते है, तंत्र 
उनसे रिश्वत छेता दोगा वह नरापिशाच !" 


“ऊपरकी आमदनीमें दोप नहीं होता | मान लो कि 
कोई आदमी रातको विना वत्तीके साइकिळपर निकला) 
सिपाहीने पकड लिगा, वह चालान करनेक्रे बजाय दो रुपये 
लेकर छोड़ देता है | यदि चालान करता ता पाच रुपया 
जुर्माना होता । ऊपरका आमदनीकी बदौलत ही उसे तीन हे 
रुपयेकी वचत्त हो गयी | उवर सिपाहीका भी भरला हो जाता . 


३ | उसे तनख्याह ही क्या मिलती जे! 








१०७६ 


कल्याण 


[ भाग ३ १ 











“परंतु बिना बत्तीवाला साइकिलसवार आगे चलकर 
किसीसे टकरा भी जा सकता हे । किसी छड़केकों चोट पहुँचा 
दी, किसी भड़े आदमीके कपड़े विगाड़ दिये तो क्या कोई 
अच्छा नतीजा निकला ? उसका चालान होना ही 
सुनासिब था ।? 

"अमी आपका छड़कान नहीं गया हे--रिश्वत कौन 
नहीं लेता ! नजराना, डाली-भेट और चंदा-रिश्वतके ही 
दूसरे नाम हं | चापलसीः सिफारिश भी तो रिश्वत ही है ।? 

“में तो ऊपरकी आमदनीमे नफरत रखता हूँ |? 

(तब मे सम्बन्ध भी नहीं कर सकता ।? 





SECON 
पागलकी झोली 
[ मुदेकी खोपड़ी बोली-'साधु सावधान! ] 
( लेखक--श्रीमत्‌ सीतारामदास ओंकारनाथ महाराज ) 


पागल एक दिन गङ्गातटपर श्मशानतें बैठा राम-राम 
कर रहा था | स्मशान जनशून्य था | संध्या 
हो रही थी । इसी समय आवाज आयी- “साधु सावधान! | 
पागलने राम-राम करते हुए इधर-उधर देखा, कोई 
दिखायी नहीं दिया | केवळ एक मुर्देकी खोपड़ी पड़ी 
थी। खोपड़ी अपनी उज्ज्चल दन्तांक्तिको फेलाती हुई 
बोली “साधु साव घान! | 
प्रायल-राम-राम | मुर्देकी खोपडी बोल रही है ! 
खोपड़ी-तुम बोल सकते हो और मैं नहीं बोल सकती ? 
पा्ंल-मैं जीता हूँ, तुम तो मर गये हो---सीताराम | 
खोपडरी-तुम जी रहे हो, यह किसने कहा ? तुम भी 
तो मर गये हो, काळके मुखमें पड़े हो; काल प्रतिक्षण 
तुम्हारा ग्रास कर रहा है । तुम भी तो मुदोमे ही शामिल 
हो, वन्धु 
पागल-राम-राम ! “साधु सावधान? यह तुमने क्यो 
कहा £ | 
- खोपड्री-साधु सजकर वगळ बजाते हुए त्रीच रास्ते. 
में मजा कर रहे हो इसलिये । . 
पारल-खीच रास्तेमें ? ` 





ऱ्य 
“सम्बन्धके लिये आएको मजबूर कोन करता हे? जे 
स्थित लता ह, ब्लॅकमल करता हा, उपरको आमदनी 


रखता हो; उसीस अपनी छड़कांका सम्बन्ध कीजिये | मना 


कौन करता है ! और मना करनेते भला; आप माने भी 
सकते हैं !? 
और सचमुच वे चुपचाप चले गये । जब मास्टर 


ताराचंद आधये, तब केलाशनाथने उनको यह सारा हाल 
सुनाया। मास्टरने कहा--- 


“समाजमे आज विवाह भी अभिशाप बन रहा है | 





~ 


खोपड़ी-हॉँ, ब्रीच रास्तेनें | तुम्हें 


जानत हा ! 


कहाँ जाना है, 


पाराल-राम-ाम, बताओ | 

खोपड़ी-हिमालयकी भाँति जमा हुआ एक 'मैं'का राज्य 
हैं, वहाँ जाना हैं जत्रतक वहाँ नहीं पहुँच जाते 
तत्रतक रास्तेतें ही भटक रहे हो--जानते हो ? 

पागल-राम-एम, वहाँ पहुँच गया--इसका केसे पता 
ळोगा £ 

खोपडी-जब दो चीजें कुछ भी नहीं रह जायेगी 
गङ्गाजल और नालेका जल, फूलोंका हार और जूर्ताक । 
माला, प्रशंसा और निन्दा, मान और अपमान, जीवन 
और मुत्यु, शत्रु आर मित्र--सत्र एक हो जायगे । तुम 
जडउन्मत्तकी भाँति समता धारण करके विचरोगे | 
जम हुए एक! के साथ सदाके लिये मिल जाओगे | 

पागल वहाँ पहुँचनेके लिये ही तो राम-राम करती 

सोपडी-पर जो लोग तुमको चारों ओरसै वेर 


ताण्डव मचाते हुए रास्ता रोके खड़े हैं, उह 
पहचानते हो ? 





संख्या ७ ] 


बनल ल्ल यायाय 











पागल-राम-राम, तुम किनकी बात कह रहे हो? 

खोपडी-उन चेले-चाटियोंकी, जिनमें कोई कहता है--- 
“आप महापुरुष महात्मा हैं, जगतूका परम कल्याण 
कर रहे है; कोई साक्षात्‌ भगवान्‌ बतलाकर जय बोळ 
रहे हैं; कोई गइने-कपड़े, रेशमी चद्दर देकर पूजा कर 
रहे हैं; कोई तरह-तरहकी विलास-सामग्री लाकर सामने 


रख रहे हैं; कोई गन्ब-पुष्प, धूप-दीप दान कर रहे हैं; 
कोई पैरोंतक ळटकती हुई मालासे सजा रहे हैं 


yi 


/णि 


कोई चन्दन-चर्चित करनेक्रे लिये व्याकुल हैं; कोई 
शरीरपर इन्न-फुळेळ लगानेके लिये अत्यन्त ब्यग्र हैं; कोई 
पूजाके लिये छायाचित्र उतारना चाहते हैं; कोई 
मठ-मन्दिर बनवाकर प्रचार करनेको उत्सुक हैं । 

शिष्य गुरुसे मन्त्र ग्रहण करता था भगवत्साक्षात्कारके 
लिये; पर अत्र उप्तको त्यागकर कोई "मेरे गुरु अवतार हैं? 
यों ढोल बजाते हुए देश-देशान्तरमे प्रचार करते फिरते 
हैं, निरीह भोले लोगोंको धोखा देकर खम “साक्षात्‌ विश्णु- 
पाद बनकर उनसे पूजा कराते हैं | यह सत्र तुम्हारा 
प्रचार नहीं है, नाम बद्लकर आत्मप्रचार करना है | 
मेरे गुरु अवतार हैं? यों कहकर साधारण भोले लोगोको 
विस्मित, चकित और साधु-सजनोंके सामने तुमको उपहासा- 
सद, बनाते हैं | आकाशकी भाँति अखण्ड असीम 
अनन्त तुम्हारे खरूपको वे एक सडे पुराने हॉँचेमे 
भटकाकर रखनेके लिये व्याकुल हैं | वे बार-बार तुमको 
उस टूटे ढॉचों भरकर तुमने ढाँचे 


ne) 


र ने ढाँचेका अभिमान जगा 
“ना चाहते हैं | कोई तो विष्णुका पार्षद बनकर 
पहस्थोके मनमे विश्वास पैदा करके निस्संकोच उनका 
नारा कर रहे हैं, तो कोई कितने छल कौशळले; 
नो खपि केवळ तुम्हारे परम खरूपको भुलाना 
पाहते हे | आत्माके सिवा और कुछ भी नहीं है, एकमात्र 
आत्रा ही है- इस ज्ञानको नष्ट करनेके लिये कोईकोई 
तो कमर कसकर खड़े हो गये हैं और देर-केडेर रुपये 


थ नह 
१्‌ 


॥ 1 रहे हैं | कोई (हमारे गुरु अवतार हैं? कहकर लोगोंको 





पागल्की झोळी 
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धोखा देकर अपना उल्छ सीधा कर रहे हैं तो कोई 
नगा चळ पादश सजकर अपनी ति 
चरितार्थ कर रहे हैं । इस प्रकार तुम्हारे देहामबोधको 
जगानेके लिये निरन्तर जो जी-जानसे लग. रहे हु 
जानते हो, वे कौन हैं ? 
पागल-तुम्हीं बतलाओ ! 
खोपडी- वे हैं देवताओंके द्वारा भेजे हुए त्रिध- ) 
कुयोगिनो ये विहितान्तरायैम॑लुष्यभूतैस्रिदशोपसष्ठे ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ | २८ | २९) 
“जो अधूरे योगी देवताओंद्रारा उपस्थित किये हुए 
खजनरूपी विश्नोंसे मार्गच्युत हो जाते हैं | 
अत; बन्घु-बान्धव, भक्त, चेठा-चाटी---जो मागें रोडे 
अटकाते हैं और देहात्मबोध जगानेके लिये सतत सचेष्ट 
रहते हैं, वे देवताओंके द्वारा प्रेरित वित्र हैं | तुम 
देवताओंको अतिक्रम करके अपने आत्मखरूपको प्राप्त 
करो--इसे देवता नहीं चाहते । इसीसे वे भक्त शिष्य 
सजकर आते हैं और तुम्हें इस पुराने ढाँचेमै अटकाये 
रखना चाहते हैं | मन्दिरके देवता नहीं, घटाकाश नहीं--- 
तुम असीम अव्यक्त अनिर्वचनीय निरञ्जन निष्कल हो. | 
एकमात्र तुम्हीं हो--इस बातको भुलाकर वे तुम्हे इस 
टूटे ढाँचेमें भर रखना चाहते हैं | इसीसे मैंने कहा-- 
“साधु, सावधान |? 
और ये जो ब्लियाँ बाबा “बाबा” पुकारती हुई 
कितना प्यार, कितनी प्रीति, कितनी भक्ति दिखाती 
हैं--जानते हो, ये कोन हैं ? 
पागल-वतळाओ । 
सोप्रडी-ये “देवमाया” हैं, तुम्हें लाना चाहती हैं । 
खयं शुकदेवने कहा है=अजितेद्भिय व्यक्ति देवमाया- 
रूपिणी नारीको देखकर उसपर छश हो जाता है i 
पतङ्गके अप्िमे पडनेकी भाँति अन्धकारमय नरक 
गिरता है । साघुओंको खसे दूर रहना रा 


> 
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ऐसा नहीं कर सकता, उसकी दुर्गतिकी सीमा नहीं 
रहती । खयं भगवानने कहा हे--आत्मवान्‌ पुरुषको 
खी और खी-सह्डी पुरुषोंका सङ्ग दूरसे त्यागकर निरापद 
निर्जन स्थानमै बेठकर अनल्सभावसे मेरा ध्यान 
करना चाहिये--- 
सत्रीणां स्रीसङ्गिनाँ सङ्ग त्यक्तवा दूरत आत्मवान्‌ । 
नारीके और नारीसङ्गी पुरुषके सङ्गसे जितना और 
जैसा दु:ख प्राप्त होता हे और संसारवन्धन होता है, 
उतना और वैसा दु:ख किसी भी दूसरे संसासे नहीं होता । 
इसीसे मेने कहा है- साधु, सावधान !! इस विद्याकी 
. प्राप्त करनेमे कौन समर्थ होते हैं--जानते हो ? 
पागल-बतलाओ । 
खोपड़ी-जो सॉपके समान जनसङ्गसे भय करता 
हैं, मिष्टानको विप्रके. समान समझता है, छ्लियोंको 
गाक्षसीके रूपमे देखता है, वही ब्रह्मविद्याको प्राप्त कर 
सकता है | इसीसे मैंने कहा है--'साधु, सावधान |! 
` पागल- परामराम,सीताराम-अच्छा,बन्धु | बताओ-- 
मै क्या करूँ ? 
खोप्ड़ी-सत्रसे ओझळ हो जाओ, तुम्हारा चिह्न भी 
कोई न देखने पाये | तुम जी रहे हो, यह भी किसीको 
पता न लगे | भागो, भागो । 
पागल-राम-राम, हँसा दिया तुमने तो बन्धु ! क्या 
तुम यह समझते हो कि मनुष्य अपनी इच्छासे कुछ कर 
सकता है ! जो होना हैं, सब्र हो ही रहा है । कोई 
भी खाधीन नहीं है, बन्धु ! मैं जानता हूँ भै निराश्रय 
नहीं हूँ | मेरे एक रक्षक-चालक हैं, जो सदा-सर्वदा 
मेरी रक्षा करते हैं और मुझे चलाते हैं | राम राम, 
सीताराम । त्रन्धु ! जैसे लोगोंका एक दल महापुरुष 
अबतार कहकर हल्ला मचा रहा हे, वैसे ही एक दूसरा 
दळ भी है जो पाखण्डी, बदमारा, धर्मध्वजी और कपटी 
कहकर आनन्दका उपभोग करता है | यह जानती 
हो न? 


अहिं 


कं 


कल्याण 






खोपडी-हाँ जानती हूँ । 

पागल-मैं दोनों ही दलोंके लोगोंको क्या समझता 
हुँ, जानती हो ? 

खोपड़ी-बतलाओ | 

पायल-संत्रकी अपना इष्ट-देवता मानकर मन-ही- 
मन प्रणाम करता हूँ | माताओंको जगन्माता जानकर 
मन-ही-मन प्रणाम करनेका अभ्यास करता हूँ । मैं 
लोकाल्यनें रहने या सवेसङ्घका त्याग करके वनमें जानेर 
लिये खाधीन नहीं हूँ । जिन्होंने मुझे लोकाल्यमें रखा 
हे, उनकी जिस दिन इच्छा होगी, उस दिन वे वनमे 
ले जायँगे | उन्होंने भक्तश्रेट् उद्भत्रको यह अन्तिम 
उपदेश दिया था--- 
अयं हि सर्वेझत्पानां साभीचरीनों मतों 
मद्भावः 


{म । 
सर्वभूतेयु मतोबाककायव्रत्तिमिः॥ 
(ध्रीमदा3 ११॥ २९। १९) 

“मन, वाणी, शरीरकी सभी बृत्तियांसे सम 
प्राणियोमें मेरी ही भावना करे--मैं इसीको अपनी प्राप्ति 
का सर्वोत्तम साधन मानता हूँ |! 

इसीसे मन-ही-मन सत्रको “सत्र तुम्दीं हो' कडक 
प्रणाम करनेका अभ्यास करता हुँ और रामराम 
करता हूँ | 





जनसङ्घका त्याग करके वने जानेके छिये कढ 
रहे हो, बनधु? सौभरि मुनि सर्व त्याग करके कठिन तपर 
करते थे; एक दिन जळते मड़लियोंको संसार करी 







देख लिया कि उनकी भी संसार करनेकी इच्छा ही 
गयी । राजा भरत धन-जन-राज्य-ऐश्चर्य सब छी 
वनम रहते थे; एक हरिनिमें ममता करके हिलि 4 
गये | वनमे भी कोवे, सियार, लोमड़ी, त्रिंशी मधू 
हरिन आदि हैं | केवळ मनुष्यका सङ्ग ही नहीं, ब | 
राम,राम, सीताराम हरिन, मयूर वृक्षांका सति कर 

भी मनुष्य लक्ष्यन्रट हो जाता है रामराम | जी 
हो, बन्धु १ जो अपने पैरोप्र खडे होना चाहते 








६ 


संख्या ७ | 


RRR ढ हद पण 
or —— 


अपनेको बड़ा मानकर चलते हैं, उनको पद-पदपर 
विपत्तिका सामना करना पडता है और जो शरणागत 
दास होकर, यन्त्र होकर, खामीके--यन्त्रीके चलाये 
चलते हैं, उनकी वे निरन्तर रक्षा करते हैं । ' 
दारणागत दास. “अपनेको महापुरुष, महात्मा या 
अत्रतार कभी नहीं मानता; पर छोग तो सदासे कहते 
ही आये हैं, आगे भी कहेंगे | में तो जैसे “पाखण्डी 
'त्रमध्वजी?, 'मान-वडाईका भूखा? इत्यादि सुनकर राम- 
राम करता हूँ, वैसे ही 'मात्मा? “महापुरुष? “भगवान्‌? 
सुनकर भी राम-राम करता हूँ | जानते हो- भै तो 
अपनेको माँकी गोदमें पड़ा नंगा शरणागत शिशु समझता 


विष्णु और लक्ष्मीकी एकरूपता 
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हूँ ओर उसीपर निर्भर हो रहा ई | मैं जानता डँ 
खेळत बालक व्याल सँग मेलइ पावक हाथ । 
तुळली सिसु पितु मात सम राखत सिय रघुनाथ ॥ 
जो कुछ भी हो, बन्धु | तुमने मेरी शुभ कामना 
करके जो इतना सावधान कर दिया, इसके ल्यि मै 
दऱ्हारा साधुवाद तथा तुम्हें प्रणाम करता हुँ | 
रतना कहकर पागळने ज्यों ही दण्डवत प्रणाम 
करना चाहा त्यो ही देखा कि वहाँ कोई मुर्देकी खोपडी 
नहीं हैं, उसके गुरुदेव ही खड़े-खड़े हँस रहे हैं | 
पागछने नयन-जछखे उनके चरणयुगलकी घो दिया ! 
जय राम ! सीताराम !! 
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( संत विनोबा ) 


कुछ लोग कहते हैं, भूदान-आन्दोळन केवळ आर्थिक 
हैं, आध्यात्मिक नहीं | लोग समझते नहीं कि मन्दिरमे 
प्रसादके तौरपर मिठाई बाँटे जानेसे ही मन्दिर हळवाई- 
वहाँ धर्मका चिह- 
बाँटना, लेना आदि 


की दूकान नहीं वन जाता | मिठाई 
मत्र है | उसी तरह यह जमीन 
कोरा बॅट्वारा नहीं है | यह सब प्रेमसे हो रहा है | 
जमीनका बैँटबारा तो छीनकर या कानूनसे भी हो 
सकता था | तब इसे आर्थिक आन्दोलनमात्र कहा जा 
पता था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ प्रेमसे ही होता है | 
धर्मके साथ अर्थका होना मी क्या कोई पाप है ? 
बिषुके साथ लक्ष्मी, शिवके साथ शक्तिका होना क्या 


पाप है ? धर्मके साथ अर्थके आ जानेसे ही वह आर्थिक. 
मात्र नहीं हो जाता | इस आन्दोलनका खाद है--- 
करुणा, जो चखनेमें मीठा है और उसका रूप है 
अर्थशास्र | केवळ खूप तो कोई अर्थ नहीं रखता | 
बगीचेके केलेकी मधुरता गोबरके नकली केलेंमें नहीं 
आती, यद्यपि उनका रूप केलेका ही रहता है | बैसे 
ही कानूनसे जमीन बाँटना या छीनना गोबरके केलेके 

समान ही है, और यहाँ तो प्रेमका भी बेटवारा है | 
इस आन्दोलनमें विष्णु और लक्ष्मी, रिव और शक्ति, 
मिठास और सौन्दर्य साथ-साथ हैं । केवळ उपसे. 
नहीं, गहराईमें जाकर देखना होगा । 5 
. ( प्रेषक-हुर्गाप्रसाद ) 





सबलोकानां 
चाम्ब 


त्व्मम्बा 
त्वयेतद्‌ विष्णुना 
“भगवती लक्ष्मी | तुम सम्पूर्ण लोकोंकी 
तुम्‌ विष्णुके द्वारा यह चराचर जगत्‌ व्याप्त दै ।? 





ही | ॥ 
जगद्‌ व्याप्तं चराचरम्‌ ॥ ` टप, 
जननी हो, देवदेव श्रीहरि ही इसके पिता हैं । तुम्हारे और 


हरिः पिता। | 
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कामके पत्र 


(९) 
दस पवित्र साधन 
सप्रेम हरिस्मरण । तुम्हारा पत्र मिला । तुमने 
साधनके सम्बन्थनें पूछा सो बडी अच्छी बात है । नाम- 
जपमें तुम्हारा प्रेम है ही | कळियुगमें नामका आश्रय हदी 
सबसे बड़ा साधन है । उसे तुम कर ही रहे हो। 
जीवनमें उतारनेके योग्य कुछ अति आवश्यक साधन लिख 
रहा हँ 
१-प्रतिदिन एक लाख भगत्रनाम-जप । 
२--अधिक-से-अधिक मन्त्र-जप | 
३-भगवानका अपने प्रति अत्यन्त अनुग्रह, सहज 
सौहाद, असीम कृपा, परम स्नेह मानकर उनपर बार- 
बार दृढ़ विश्वास करते तथा बढ़ाते हुए, नित्य अति 
प्रसन्न रहते हुए, भगवानके प्रति अपनेको--अपने सुख- 
दुःख, अनुकरूलता-प्रतिकूलता, राग-द्ेष, कामनावासना, 
ममता-मोहसहित सब प्रकारसे अपण कर देना । अपनेको 
सवया उनका ही बना देना; और इस समर्पणके भाव: 
को प्रतिदिन प्रातःकाल तथा रात्रिको सोते समय दृढ़ 
बनाना । बार-बार इसकी आवृत्ति करते इए इसको अपने 
जीवनमै उतारना । 
४-घखालेके उपकार, उनके ममत्व, उनके 
सद्व्यवदारको ही याद करना और प्रतिदिन उनके 
लिये सद्भावना करते इए भगवानूसे विश्वासपूर्वक प्रार्थना 
करना कि उनमें सबके प्रति सौहार्द, त्याग, भगवद्धक्ति 
और भगतप्प्रेम उत्पन्न हों । 
७-सबम भगवद्भाव करना | 
६-किसीका कभी अहित न सोचना, न करना, 
न किसीके दोष देखना | | 
७-किसीकी निन्दा-चुगठी न करना | 
८-ऋरोधकी क्रिया न करना | 


- 


९-नित्य किसी गरीत्रकी कुछ सेवा निरभिमान- 
भावसे करना । 
१०-नित्य तुलसी सींचना तथा भगवानूके चढ़ाया 
हुआ तुलसीपत्र खाना | 
इन दसौं बातोंको जीवनमें उतारनेकी चेश वरना | 
भगत्रत्कृपाके बलपर यह दृढ़ विश्वास करना कि ये बातें 
मेरे जीवनका सहज खभाव बन जायेगी | शेष भगवत्कृपा | 
७२०) 
बुराई न देखकर प्रेम करना चाहिये 
प्रिय महोदय | सादर हरिस्मरण । आपका कृपापत्र 
मिला | आपने जो कुछ लिखा, वह यथार्थ है; पर मैं 
इसके लिये क्या करूँ ? सत्य कहूँ तो--आप जरा भी 
अत्युक्ति न मानियेगा--में स्वयं इतनी दुबेलताओंसे, 
इतने दोषोंसे भरा हूँ कि दूसरोंके दोगोंकी आलोचना 
करना तो दूरकी बात है, उनकी ओर देखनेका भी 
अधिकारी नहीं हूँ | जन्मसे अबतक असंख्य अपर 
बने हैं, अब भी बन रहे हैं | ऊपरके साज और मनः 
की यथार्थ स्थितिमें कितना अन्तर है, इसे अन्तर्यामी ही 
जानते हैं । यह सब जानते हुए भी दोतरोंसे मुक्त नहीं 
हुआ जाता | यह कितना बड़ा अपराध है । इतनेपर भी 
दयासागर अपनी दयासे, अपनी अनोखी कृपासे, अपने 
सहज सौहार्दसे कभी वञ्चित तो करते ही गथ! 
अपनी कृपासुधाके समुद्रमे सदा डुबाये रखते हैं । £ 
घृणित नरक-कीटपर कितनी कृपा वे करते है इसवी 
सीमा ही नहीं है । में आपसे क्या बताऊँ ? मेरी तौ 
आपसे भी यही प्रार्थना है कि दूसरे क्या करते हैं, सि 
बातपर ध्यान मत दीजिये | 
तेरे भाएँ जो करो भलो बुरो संसार । 
नारायन तू बेठि के अपनो भवन बुढार ॥ 
एक सहासा ढिखते हैं--./जितना हम सोचते 








संख्या ७ ] 


एस 0? 
re 


कि उस पुरुषमें इतनी बुराई है, उतनी ही बुराई हम 
उसे देते हैं | जो जितना कमजोर होगा, उतना ही 
अधिक दूसरोंके विचारोंका उसपर प्रभाव पड़ेगा | इस 


प्रकार हम जितना दूसरोंको बुरा समझते हैं, उतना ही 


उनके प्रति बुराईके हम भागी होते हैं | उसी प्रकार 
जब हम किसी मनुष्यको अच्छा, सच्चा, ईमानदार 
समझते हैं तो उसके जीवनपर हम अपना बहुत ही 
अधिक प्रभाव डालते हैं | यदि हम उनसे प्यार करते 
हैं, जो हमारे सम्पत्रमें आते हैं, तो वे भी हमसे प्यार 
करने लगमे हैं | यदि आप चाहते हैं कि संसार आपसे 
प्रेम करे तो आप पहले संसारके लोगोंसे प्रेम कीजिये । 
(एक प्रकारसे चारों ओर प्रेम-ही ग्रेम है । प्रेम जीवन- 
को कुंजी है | प्रेमका प्रभाव इतना अधिक होता है 
कि उससे संसार हिल उठता है । सबके साथ चौबीसों 
पठे प्रेम करनेकी ही भावना कीजिये और 
देखिये--आपको सब ओरसे प्रेम-ही-प्रेम मिलेगा । 
यदि आप लोगोंसे धृणा-देष करेंगे तो चारों ओरसे 
आपको इणाद्रेष ही प्राप्त होंगे और आप उनसे संतप्त 
तथा विक्षि होने लोगे । बुराई करनेसे भयंकर विष 
उमन्न होता है | बुराई, घृणा, द्वेष-इष्या---तीरकी तरह 
हमीको बेधती हैं और ऐसा धाव हृदयमें करती 
जो प्रायः कभी अच्छा नहीं हो सकता ।! 
अतएव हमें चाहिये कि किसीकी बुराई न देखें, 
किसीको बुरा न समझें | हममें कितनी बुराइयाँ भरी 
नर जानते हुए भी भगवान्‌ उनको कैसे सह रहे 
` पै कभी हमसे न तो घृणा करते हैं न जीवनकी 
तीरी पूर्तिसे ही वञ्चित रखते हैं | उन्डीकी 
हमें किसीसे घृणा न करके सबके साथ अधिक से- 
अधिक प्रेम करना चाहिये । इम जितना ही दूसरोंसे प्रेम 
करगे, उतना ही अधिक प्रेम उसके बदलेमें हमें प्राप्त 
शेष भगकत्कृपा | 
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(३) 
भेगवान्‌की शरणमें ही जीवनकी सफलता 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र 
मिला । यह सत्य है--संसारमें किसी भी वस्तु, स्थिति 
या प्राणियदार्थमें शान्ति नहीं है | पर हम इन्हीसे 
शान्तिकी आशा रखते हैं; तत्र बताइये, शान्ति कैसे 
मिले । संसारके प्राणिपदार्थोकी ममता, उनकी कामना 
और उनकी आसक्ति तो निरन्तर काम-क्रोधादिका 
ही आश्रय दिलायेंगी, जो हमारे हिये ठुःखोंकी 
परम्परा उसन्न कर देगा | इन कामक्रोधादिके परायण 
होकर, इनके वशमें होकर, इनका आज्ञाकारी गुलाम 
बनकर मनुष्य क्या-क्या नहीं करता; पर ये कभी उसको 
सन्मार्गपर आने ही नहीं देते | एक साधकने इनसे 
घबराकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे शरणकी प्रार्थना करते 
हुए कहा है-- 
कामादीनां कति न कतिधा पालितादुनिंदेशा- 
स्तेषां जाता मयि न करुणा न त्रपा नोपशान्तिः | 
उत्खुज्येतानथ यदुपते | साम्प्रतं लब्धबुद्धि- 
स्त्वामायातः शरणमभयं मां नियुडुक्ष्वात्मदास्ये ॥ 
मैं कामादिके कितने बुरे-बुरे आदेश कितनी प्रकारसे 
पालन करता रहा; पर मेरे प्रति न तो उन कामादिको 
दया आयी और न अपनेको दया करनेमें असमर्थ जानकर 
उन्हें लाज ही आयी; वे अपनी चालसे बाज आये ही 
नहीं । अब हे यदुनाथ ! मुझमें बुद्धि आ गयी है और मैं 
उनको छोड़कर तुम्हारे अभय चरणोंकी शरणमें 
आ गया हूँ । तुम मुझको अपने दासलमें नियुक्त 
कर लो |! 
सभी अन्याश्रयोको छोड़कर एकमात्र भगवानूके 
चरणोंका आश्रय लेनेसे ही _ शान्ति मिलेगी और 
उसीसे जीबन सफल होगा । रेष मगवत्कपा | 


ऑर 
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हिंदू-संस्कृतिका मातृवाद 


( ढेखक--पश्रीलक्ष्मणप्रसादजी शास्त्री ) 


या देवी सवेभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ 
मातृभावनाम पूर्ण देवीगुणोंको पाकर हिंदूने मुहुमुहुः 
माताकी महिमा पुराणोमें गायी है । जिस वस्तुमे हिँदूको 
अधिकाधिक पूज्यमाव अपेक्षित है जिसका प्रत्युपकार 
हिंदू कभी पूरा नहीं कर सकता तथा जिसके चरणोंमे 
बह अपनी अगाध श्रद्धा अर्पण करना चाहता है, उसे 
वह 'माता? दाब्दसे विभूषित करता है | इस “माता” शब्दमें 
हिँदूकी समस्त श्रद्धा, अटल विश्वास) पूरी पूज्यमावना और 
मानबोचित एबं दैवी--सग्पूर्ण गुण मानो कूटकूटकर भरे 
हैं । “माता ताभ्यो गरीयसी? आदि वाक्योंद्वार माता- 
को सर्वश्रेष्ठ माना दै । माताको वेद और ब्रह्मसे भी बढ़कर 
माना है-- 
माता न पूजिता येन तस्य वेदा निरर्थकाः । 
सम्पूर्ण तीथोका निवास मातामे ही बताया गया है | केवळ 
माताकी ही सेबासे परम पुरुषार्थकी प्राप्ति कही गयी है | इस 
अनन्त गुणविभूषित साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप “माता? शब्दका हिंदू- 
संस्कृतिमै किस-किसके लिये और क्यों प्रयोग किया गया है, 
संक्षेपे आज इसी विप्रयपर विचार करना है। 
हिंदूकी पहली माता वह है, जो उसे जन्म देती दै । अपार 
कष्ट सहन करके वढ बालकको दस मास उद्रमै धारण करती है; 
कहीं गर्भमै विकृति न हो जाय, अतः पथ्य पदार्थ खाती पीती 
और बड़ी सावधानीसे रहती है, अपने ही रक्तादिसे गर्भको 
पुष्ट करती है और अन्तमं प्रसव पीडा जैसी विकराल वेदनाका 
सामना करके दिशुको जन्म देती है-- 
संशयं परमं प्राप्य वेदनामतुलामपि । 
प्रजायते सुतान्‌ माता दुःखेन महता विभो॥ 
स्वयं गीलेमें सोकर बालकको सूलेमे सुळाती है, अपनी 
सारी हँ बालककी एकमात्र मुसकानपर न्यौछावर 
कर देती है; भले स्वयं रोगी हो जाय) परंतु सदा बालकके 
नीरोग रहनेके लिये कामना करती है; उसके समस्त सुख 
तथा प्राण मानो वालकमें ही केन्द्रित हो जाते हैं | 
कुपुत्रो जायेत कवचिदपि कुमाता न भवति । 


“पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाय; परंतु माता कमी कुमाताः - 


नहीं दो सकती ।? वह अपनी छातीका दूध पिछा-पिछाकर 


पुत्रकी पुष्टि करती है। यदि माँ जलपूर्ण पात्र लिये चली आ रही 
है और बालक रो रहा है तो पानीके पात्र जैसे-तैसे रखकर 
जबतक वह अपने बालककों छातीसे नहीं लगा लेती; तब- 
तक उसके प्राण शान्ति नहीं पायेंगे-- 
मातस्तु गौरवादन्ये पितनन्ये तु मेनिरे। 
दुष्करं कुरते माता विवर्धेयति या प्रजाः॥ 


इस प्रकार बालक जब डेढ-दो वर्षका हो जाता है, तत्र 
माता उसे सर्टिफिकेट दे देती है? “बेटा | अब तुझे दूध नहीं 
पिलाऊँगी |? (क्यों माँ ! मुझे दूध क्‍यों नहीं पिलायेगी ! 
बिना दूधके तो मैं जीवित ही न रह सकूँगा ।? पुत्र! 
अब तेरा छोटा माई मेरे भर्भमें आ गया है) इसलिये अब 
तुझे दूध नहीं मिलेगा |! बालक इन वातोंको क्या समझे) 
उसे तो दूध चाहिये-“मौँ” "` ` ` “माँ? "`` ` बालक सायंकाल 
तक इसी प्रकार चिल्लाता रहा) परंतु फिर भी जन्मदात्री 
माका दूध उसे न मिला और मिलता भी कहासे ! 


इतनेमें संघ्याके समय जंगलसे घास चरकर गाय 
लौटती है । उसने देखा कि बालकका फूलसा मुखडा 
कुम्हलाया हुआ है। दूधके लिये “मा?” `" `" “माँ? "°°" ` “चिल्ला 
रहा है । उसका मातृत्व जाग उठा । स्तनाँसे दूधकी धारा 
बह चली । तुरंत बालकके पास जाकर बोली--“वत्स ! रोओ 
मत, में हूँ तेरी माँ । मेरे दो स्तनोंका दूध तू पीना और दोः 
का मेरे बछड़ेको पिलाना । मेरे बछड़े बैल बनकर 
खेतमें अनाज पैदा करेंगे और मैं घरमें दूष-ददी उसन्त 
करूँगी | मौजसे जीवन बिताना, बेटा ! दूध पीना? यदि ईन, 
हीदूधसे कुछ अरुचि हो जाय तो दूधमें किंचित खटाई 
डालकर दही जमा लेना | दही खाना | यदि दहीसे भी दृति 
हो जाये तो मथ करके नवनीत और छाँछ बना लेना? 
घी खाना-- 

विना गोरसं को रसो भूपतिषु, 

विना गोरसं को रसो भोजनेघु। 

“बिना दूध, दही और घीके भला, भोजनमें कौन आर 
रखा है । और देख बेटा | यदि तुझे कमी दुर्भाग्यवश दि 
धर सर्प काट खाय, तो मेरे ही घुतको पीना आरम्भ 7 
देना और जबतक वमन न हो जा तबतक पीते जाता 








| 
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संख्या ७ | 


जब वमन हो जक, तन रमना नि व जा व ळी तत्र समझना कि सर्पदंशका विष निर्मूल 
हो गया । गोबर और मूत्र भी मेरा व्यर्थ मत फेंक देना | 
घर-द्वार लीपना, जिससे रोगोत्पादक कीटाणु नष्ट हो जायें | 
और वचे तो खेतमें डाल देना; बेटा ! दस दाने बोओगे और 
दो सौ दाने उत्पन्न होंगे । संसारमें गोबरसे अच्छी कोई खाद 
नहीं है। मेरे इस पञ्चगव्यकी महिमा अपार है-- 
गोसूत्र॑गोमयं क्षीरं दघि सर्पिस्तथैच च । 
गवाँ पञ्च पवित्राणि पुनन्ति सकलं जगत्‌ ॥ 
“मरनेके उपरान्त भी मुझे ऐसे ही मत फेंक देना | 
पहले तो मेरे चमड़ेके जूते बनवाकर अपने पैरोंकी काँटे 
और धूपसे रक्षा करना, फिर मेरे रक्त और हडिडयोको 
खेतमें डाळ देना । मुझमें एक पदार्थ और भी रहता है 
जिसे गोरोचन कहते हैं बेटा ! उसे भी रखना, बह मी 
अनेक प्रकारके ऐस्वर्यको बढानेवाला है। मैं तेरी माँ 
और तू मेरा पुत्र |? इस प्रकार हिंदूकी दूसरी माँ 
है गायमाता | 
गावो मे चाग्रतो नित्य गावः पृष्ठत एव च । 
गावो मे हृद्ये चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
हिंदू-संस्कृतिमे गायको रुद्र, बसु, आदित्य आदि 
सभीसे पूज्य माना गया है | वह केवळ दूध देनेकी मशीन 
ही साक्षात्‌ भगवती है, दुर्गा है, माता है और काम- 
नु ह | 


'मङ्गछायतनं दिव्याः सृषटास्त्वेताः स्वयम्भुवा ।? 
परंतु खाना-पीना और मौज उड़ाना ही तो जीवन 
! फिर मनुष्यका क्या कर्तव्य है ? उसे कैसे जीना 

चाहिये / उसे व्यवहार केसे करना चाहिये ! उसके जन्मकी 
यकता क्या है ! आदि-आदि जो भी प्र्न मानवके 
उत्कष्ट मस्तिष्के उत्पन्न हुए, उन सबका समाधान करती 
है हिंदूकी तीसरी माँ--गीता माँ । 

जीवन जाते देर नहीं लगती | वृद्धावस्था और रोगके 
रे जर्जर हो गया | अब कुछ नहीं सुद्दाता । अन्न 
१, दूध बंद | 

यहू मेरी सम्पत्ति, ये मेरे महल) यह मेरी स्त्री ओर पुत्र 
पे माया-मोहमें फँसे जब पापी प्राण नहीं निकलते) 

-संकट-कालमें सावधान करती है गीता माँ - 
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हिंदू-संस्कृतिका मातृवाद 
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न जायते भ्रियते वा कदाचिन्‌- 
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्चतोऽथं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

त्‌ क्यों घबराता है, इस देहके नष्ट हो जानेपर भी आत्मा 
कभी नहीं मरता । उसे न शास्र काट सकते हैं न अग्नि 
जला सकती है, न जल गला सकता है और न वायु सुखा 
सकता है । तेरे कर्मोंके अनुसार फिर तुझे शरीर प्राप्त होगा- 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ | 

अपनी भूलोंकों याद करके अगले जम्ममें शुभ कर्म 
करनेकी प्रतिज्ञा कर, यह आत्मा ( जीवात्मा ) इस पुराने 
शरीरको त्यागकर नये शरीरको प्राप्त होता हे । कुछ 
सान्त्वना बँघी और 'कर्मानुगो गच्छति जीव एकः? के 
सिद्धान्तावुसार जीव पाञ्चभौतिक नश्वर शरीरको छोड़कर 
अन्यत्र चला गया | 

लाओ अब गङ्गाजल मुखमै डाल दो | क्यो ! क्योंकि 
हिंदूने क्षणक्षण अनुभव करके संसारके समस्त जलोंका 
स्वयं परीक्षण करके खर्गसे पधारी त्रिपथगा गङ्गामै डंकेकी 
चोट छाप लगा दी, कि इससे अच्छा जळ संसारमै कहीं नहीँ 
है । गङ्गाकी महिमा अनन्त है--- 

यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गायाः स्पृशते जलम्‌। 

तावत्‌ स पुरुषो राजन्‌ स्वर्गलोके महीयते ॥ 

चौथी माँ है--गज्ञा माँ | 

अब इस मृत शरीरको कौन रखे। इसे घरमेे निकाल 
दो । यह अस्पृश्य और त्याज्य है । तब पाँचबीं माँ भारत 
माता कहती दै- पुत्र ! मेरी ही मिट्वीसे तुम्हारी काया बनी, 
मुझमें ही खेलकूदकर तुम बड़े हुए और मैंने ही अपनी 
छाती फाड़-फाड़कर तुम्हे अन्न एवं जल दिया । आज 
तुम्हारे इस मृत शरीरको जब कहीं जगह नहीं है; तब आओ) 
वत्स | में तुम्हें अपनी गोदमें सदाके लिये छिपा लेती ऱ्शि| 

गङ्गा़ानं गवां सेवा गीताध्ययन मेव च। 

सुखाय जननीसेवा माठृभूमेश्च वन्दनम्‌ ॥ 

आजके युगमें दिंदू-संस्कृतिके प्रतीकोंके प्रति अवहेलनाके 
भाव दिनःप्रतिःदिन बढ़ते जा रहे हैं। डन सांस्कृतिक प्रतीकों- 
को मातृभावका दुरधर्सिचन करके पुनः पछवित) पुष्पित 
और गौरवान्वित करना ही प्रस्तुत लेखका अपना 


दृष्टिकोण है । १ 
>> छड 





भाव-जागरण 


( छेखक--श्रीयोगराजजी थानी ) 


ग्रीष्म ऋत॒के दोपहरके समय जब प्रचण्ड किरणो- 
बाला सूर्य आकाशमै स्थिर होकर प्रथ्वीपर मानों भीषण आग 
उगल रहा था, उस समय मनुष्योंकी तो बात ही क्या, पशु-पक्षी- 


तक भी हॉफ रहे थे | बृक्षोंकी छाया भी सिमटकर फिरसे - 


लंबी होनेकी प्रतीक्षा कर रही थी | दूर-दूरतक कोई आता. 
जाता दिखायी नहीं दे रहा था । वे सरोवर और नदियाँ 
जो अपने पानीकी अधिकतापर मान किया करती थीं 
सुखकर पानीके लिये तरस रही थीं । वे ठंडी तेज हवा- 
के झोंकेः जो बृक्षोतकको हिलानेका अभिमान किया 
करते थे, एक पलके लिये भी अपनी झलक नहीं दिखा 
रहे थे | वे मनुष्य-जातिके पुरुष जो अपनेको बलशाली 
कहते थे और बडी बडी कठिनाइयोको सद्द सकनेके लिये 
सदैव तत्पर रहते थे,बाहर आनेका साहस नहीं कर रहे ये | 

इसी देशका एक राजकुमार अपने महलकी खिड़की- 
से बाहर गर्मीके वातावरणको देख रहा था | एकाएक उसकी 
दृष्टि एक संन्यासीपर पड़ी, जो हाथमे (७०'की पताका 
लिये, नंगे पॉव और नंगे सिर जलती हुई भूमिपर निश्चिन्तता- 
पूर्वक चला जा रहा था । राजकुमारको यह देखकर बड़ा 
आश्चर्य हुआ । परंतु वह संन्यासी चला ही जा रहा था | 
भगवान्‌ ही जानें उस सन्यासीमै जीबधारियोंकी भाँति 
ये वही पाँच तत्त्व थे या नहीं । राजकुमार बड़ी उत्सुकताके 
साथ उसकी ओर देखता रहा । संन्यासीके मुखपर तेज 
था; लालिमा थी । राजकुमारको जिज्ञासा हुई, भार्वेमै 
जागरण हुआ, विचारधारा बदली और जब संन्यासी ठीक 
महलके नीचेसे होकर गुजरा) तब राजकुमारने श्रद्धापूर्वक 
पुकारा--“महांत्मन्‌ ! ठहरियेगा ।? 

संन्यासी रुक गया । इतनेमै राजकुमार भी जा पहुँचा 
और आश्चर्यान्वित होकर राजकुमारने पूछा--'महाराज ! 
इस नगरीमै तो पशु-पक्षी भी इस समय अपनी माँदों या 
घोंसलॉमे पड़े व्याकुल हो रहे हैं; आप पताका हाथमे लिये 
कहाँ जा रहे हैं ! क्यों जा रहे हैं १ 

संन्यासीने उत्तर दिया- “कुमार ! कदाचित्‌ तुम नहीं 
जाते कि जब-एक प्राणी इस संसारमे आता है, तब जन्मके 
समय वह खुद तो रोता हैःपर उसके जन्मपर उसके आस-पासके 
लोग हँसते है । मनुष्यको अपना जीवन इस प्रकारसे व्यतीत 
करना चाहिये कि जब वह संसारसे विदा हो, उस समय 
और सब तो रो रदे हों परंतु वह स्वय ईस रहा हो | इस 
तथ्य एवं सत्यको पूण करनेके लिये प्रभुभक्ति भी एक 
मार्ग है 000 मैं यह साधना और तप कर रहा 


हूँ ताकि मरनेके समय मुझे यह पश्चात्ताप न करना पड़े कि 
मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गँवा दिया और उस परम 
पिता परमात्माकी उपासना भी न कर सका ।? 

राजकुमारने फिर पूछा--“महात्मन्‌ ! क्या यह पृथ्वी 
आपको गरम नहीं लग रही है और आपके पैर नहीं जल 
रहे हैं १ देखिये, सूर्य कितनी भयंकर आग बरसा रहा है !! 

संन्यासीने उत्तर दिया--“यह केवल समझने और 
महसूस करनेकी बात है । जिस प्रकार एक आदमी बाजारमें 
किसी अन्य व्यक्तिसे गाली सुनकर लड़ मरनेके लिये मी तैयार 
हो जाता है, पर वही गाली यदि स्नेहे उसे कोई अपना 
सम्बन्धी ही देता है तो वह उसकी परवातक़ नहीँ करता। 
इसी प्रकार इस धरतीसे भी मेरा सम्बन्ध है और इसकी 
गरमी मुझे किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं देती ।? 

संन्यासीकी इन बातोंने राजकुमारको अपनी ओर 
खींच लिया । उसके भाव बदलते गये और वह संन्यासीके 
विचारों, भावो; आदर्शो) ध्येयो, उद्देश्यों और लक्ष्योके 
प्रति आकर्षित होता गया । इतना आकर्षित हो गया 
कि उसने साधुके साथ जानेका आग्रह किया । सन्यासीने ` 
उत्तर दिया--“ठुमने राजाके यहाँ जन्म लिया है) आरामसे 
रहो) नरम गलीचोपर सोओ। मेरे साथ चलोगे तो तुम्हे 
इन सब चीर्जोका परित्याग करना पड़ेगा; कर्ण और 
पत्थरौकी सेजको तुम सहन न कर सकोगे । हम जित 
पत्थरको गलीचा समझकर उसपर रात-रात गुजार देते है 
प्रातः उसीके नीचे हमे विषैले सॉपोके दर्शन होते हैं।! 

परंतु राजकुमारकी आस्थाको और उसके भक्तिर्मे लीन 
होनेके विश्वासको संन्यासी अपने भय पूर्ण शब्दसे डिगा नहीं 
सके | कुमारका आग्रह और भी तीव्रतर हो गया । 

पर संन्यासीको अब भी विश्वास नहीं था राजकुमार 
पर | सन्यासी यही सोचता था ;राजकुमार नवयुवर्क ५ 
भावुक है। आज तो भक्तिकी भावनासे ओतप्रोत है? न जान 
कल यह आजके सुमार्गको कुमार्ग समझ बैठे और 
भक्तिभावनाको यह भूल समझ बैठे । इसीलिये राजकुमाखे , 
इढ़ विश्वासकी परीक्षा छेनेके लिये उसने एक प्रश्‍न किया 
इस आशा और विश्वासपर कि प्रश्‍न सुन लेनेके पश्र 
राजकुमार भक्तिकी धुनको छोड़ देगा | संन्यासीने की 
| के भगवानने इतना धन-धान्य दिया ह 

“चाकर दिये हैं; अच्छे कुलमे पैदा किया है) २ 
कुमार बनाया और कुछ ही वघोंमे वह तुम्ह राजा भी बना $ 
देगा; अतः तुम यहींपर रहो और राजतिलकके छम दि. 








संख्या ७ ] 
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की प्रतीक्षा करो । भगवानके दिये धन-धान्यको, भगवान्‌- 
द्वारा दिये गये ऐश्वर्यको त्यागकर, ठुकराकर यदि तुम 
बनमें चले जाओगे तो क्या यह उस भगवानका अपमान 
न होगा, जिसकी तुम उपासना करनेकी इच्छा रखते हो |? 
यही प्रश्‍न था कि इसका उत्तर देना राजकुमारके लिये 
असम्भव होगा | जिसके लिये संन्यासीकी ऐसी कल्पना थी | 
पर कल्पना साकार नहीं हुई और राजकुमारने कहा-- 
“महात्मन्‌ ! एक व्यापारी व्यापार करता है और उसमें उसे 
पर्याप्त लाम होता है; पर यदि वह उस लामवाली रकमको 
घर बैठकर ही खा-पी लेता है, आरामके मोह और 
वासनामै पड़ जाता है और इस आझापर व्यापार छोड 
बैठता है कि जीवनके लिये पर्यत धन है तो वह बेसमझ 
और नादान व्यापारी है | सच्चा और वास्तविक व्यापारी 
तो वही है, जो अपने व्यापारमें आये हुए लामके द्वारा फिर 
व्यापार करता है और करता ही जाता हे मैं 
भी एक व्यापारी हूँ । मैंने पीछे भी एक व्यापार किया था; 


प = === 


भगवानूने उस व्यापारको सही और उचित समझकर मुझे 
गह वरदान दिया कि मुझे एक असाधारण व्यक्ति बनाया 
आर राजाके यहाँ पैदा किया | भगवानने मेरे पिछले कर्मोकों शुभ 
समझा था, अतएव अब मैं क्यों न और अच्छे कर्म करूँ और फिर 
प्रभुभक्तिका व्यापार करूं, ताकि भगवान्‌ मुझे समझदार व्यापारी 
समझकर और भी अधिक लाम दें, जिससे मेरा अगला जन्म भी 
सुखी और वास्तविक मनुष्यका-सा जन्म हो जाय |! 
सन्यासीके पास इस तर्कका कोई उत्तर न था | वह 
मूक हो गया और कहने लगा- “ठीक ही तो है, देर तो 
केवळ मावोँके जागनेकी हैः यदि एक बार भी भाव जाग 
गये तो,समझ लीजिये जीवन सफल हो गया) मनुष्य दुनियाके 
किसी भी मोहमें नहीं फेश सकता | दुनियाके सारे लालच यदि 
एकत्रित हो जाँतो भी उसे अपने अटल विश्वासे बिचलित नहीं 
कर सकते। भाव जागा तो समझिये मनुष्यने अपने उद्देश्य, 
अपने लक्ष्यको पा लिया |? अब राजकुमारकै भावोंका जागरण 
हो गया था उसे अब प्रभु-भक्तिकी लगन लग चुकी थी | 





दारुण दुःख 


एक तुम्हारा ही 
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हो चाहे तुम सर्वदोषमय, दोषरहित, गुणमय, शुणहीन । 
निमेल मन अति हो चाहे, हो चाहे मन अत्यन्त मलीन ॥ 
प्यार करो, चाहे ठकराओ, आद्र दो, चाहे दुत्कार। : 
तुम ही मेरे एक प्राणधन, तुम ही मेरे 
कोटिशुना कोई हो तुमसे बढ़कर सुखद, रूप-एुण-घाम । 
मै तो नित्य तुम्हारा ही हुँ, नहीं किसीसे कुछ भी काम ॥ 
फूट जायें वे पापिनि आँखें, बहरे हो जायें वे कान। 
i देखे, सुनें, भूलकर भी जो अन्य किसीका रूप; बखान ॥ 
निन्दा करो पेट भर चाहे, मै नित तुम्हे सराहूँगा। 
सदा दो तो भी, मैं तुमं ही को चाहुँगा॥ 
बदतर हालतमें भी तुमंको न उलाहुँगा। 


बदतर से र 
मरकर भी तुमको पाऊंगा, संतत 
कभी नहीं 


उपजेगी मेरे मनमै अन्य किसीकी चाह | 


नरकोंकी, दुर्यतिकी कुछ भी मुझे नहीं होगी परवाह ॥ 
बस, होगा मुझपर सदा पूर्ण अधिकार | 


, सरबस-सार ॥ 
एक तुम्हीं बस, नित्य रहोगे मेरे सब कुळ, स 
FO कै 


Et 


प्राणाचार ॥ 


= 


प्रेम निबाहूँगा ॥ 


न 
तु 


| 
3. 
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“कब्याण' का आगामी विशेषाङ्क 
भक्तिअङ्क 


कृपाल विद्वान्‌, भक्तों, भगवलेमियों और विचारशील सुलेखक 
महानुभावोंसे नग्न निवेदन 


“कल्याण? का आगामी विशेषाङ्क भक्ति-अङ्क' प्रकाशित करना निश्चय हुआ है । यद्यपि भक्ताङ्क और 
भक्त-चरिताङ्क' पहले निकल चुके है, उनमे भक्तो के चरित्र पर्याप्त आ गये हैं, साथ ही “कल्याण'में 'भक्ति'- 
विषयक साहित्य भी बहुत प्रकाशित हो चुका है, तथापि भक्तिके खरूपका विविध दष्टियोंले विवेचनपूर्वक 
भक्ति-सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाला कोई खतन्त्र विशेषाङ्क अबतक नहीं प्रकाशित किया जा सका था। 
“कल्याण” के भक्तहद्य पाठक-पाठिकाओंकी बहुत समयसे इसके लिये माँग थी । अतः आक्ति-अङ्क' के 
लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री संग्रह करनेका काये आरम्भ किया जा रहा है। इसलिये “कल्याण 'के प्रेमी विद्वान, 
भक्तों, भगवत्मेमियो और विचारशील आदरणीय सुळेखकोसुलेखिकाओसे प्रार्थना है कि वे अपना लेख 
आगामी एक मासके अंदर ही शीघ्र भेजनेकी कृपा करें । 


लेख ऐसा होना चाहिये, जो महत्त्वपूर्ण तथ्यसे युक्त हो। कागजके एक पीठपर काफी हासिया 
छोड़कर अच्छी भाषा तथा अच्छे अक्षरोमे लिखा गया हो । किसी भी सम्प्रदाय या व्यक्तिपर या किसी अन्य 


सिद्धान्तपर जिसमें तनिक भी आक्षेप न हो, जो बहुत बड़ा न हो और सिद्धान्तका प्रतिपादक होनेके साथ 
ही रोचक भी हो । 


लेख बहुत अधिक संख्यामे आ जानेपर सबके लेखों तथा कविताओका छपना सम्भव नहीं होता । कई 
सज्जन उत्साहसे लेख भेज देते हैं; पर वे तथ्यहीन तथा अशुद्धियोसे भरे होते (है; ऐसे लेखोका भी 
छपना सम्भव नहीं। एक विषयके बहुत-से लेख आ जानेपर सबका छपना सम्भव नहीं, विषयान्तर 


होनेपर भी छपना सम्भव नहीं और कल्याण के परिमित पृष्ठ होनेके कारण स्थानाभावसे भी सब लेखोका 
छपना सम्भव नहीं--इन सब बातोपर भळीभाँति विचार करके 


लेख भेजें और न छपनेपर हमारी परिस्थितिको समझकर हमें 
प्रार्थना है । 

लेखोंकी विषयसूची नीचे छपी है, 
विषयपर लेख लिख सकते हैँ । लेख हिंदी, 
भेजा जा सकता है | 


लेखक महानुभाव कृपया तथ्यपूणे छोटे 
क्षमा करनेकी कृपा करें, यह करमर्द 


इनमेसे किसी विषयपर या भक्तिसम्वन्धी अन्य किसी भी 

संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंगरेजी--इनमेंसे किसी भी भाषा 
निवेदक 

इनुमानप्रसाद पोद्दार 


चिम्मनळाल गोखामी 
सम्पादक 
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| र४-भक्ति 
४ २५-भक्ति 





१-वेदौमे भक्ति 
२-दर्शनोंमं भक्ति 
३-उपनिषदोंमें भक्ति 
४-पुराणोंमें भक्ति 
५-रामायणमें भक्ति 
६-श्रीमदूभागवतमें भक्तिका विलक्षण 
रूप 
७-महाभारतमें भक्ति 
८-रामचरितमानसमें भक्ति 
९-श्रीमदूभगवद्गीतामें भक्ति 
(क ) द्वादश अध्यायोक्त भक्ति 
( ख ) चतुर्विध भक्ति 
(ग ) प्रपत्ति-भक्ति 
(घ ) सकाम-भक्ति 
(ङ ) देव-भक्ति 
१०-तन्त्रशास्त्रमे भक्ति 
११-निरुंणमक्ति-उदाहरणसहित 
१२-प्रेमभक्ति-उदाहरणसहित 
१३ "परा-भक्ति--उदाहरणसहित 
१४-आत्माराम परमहंसोंका चित्त 
खींचनेवाली दिव्यभक्ति-उदाइरण- 
सहित 
१५-शान-कर्मयुक्त भक्ति 
१६-शान कमांदिसंस्पर्शश्चन्य भक्ति 
१ ७ शरणभक्ति--उदाइरणसहित 
1८-पुष्टिभक्ति--उदाहरणसहित 
१९-निमरा भक्ति--उदाहरणसहित 
२०-फलरूपा मक्ति--उदाहरणसहित 
११-रागात्मिका, रागानुगा और वैधी 
भक्तिके भेद--उदाहरणसहित 
९२-नवधा भक्तिके विभिन्न भेद-- 


उदाहरणसहित 
१२-भक्तिके बिभिन्न भाव और प्रकारः 
~¬ उदाहरणसद्दित 
-तत््व- -उदाहरणसहित 
“रस-तत्व--उदाहरणसहित 


'मक्तिअङ्क' की विषय-सूची 


२६-भक्तिके पाँच प्रधान रसों और रतियों- 
का भेद--उदाहरणसहित (शान्त, 
दास्य, सख्य) वात्सल्य; मधुर ) 

२७-भक्तिके विभिन्न रस-स्तर-उदाहरण- 
सहित ( स्नेह; मान, प्रणय, राग; 
अनुराग; भाव; महाभांव ) 

२८-निष्काम भक्तिके भेद---उदाहरण- 
सहित 

२९-सकाम भक्तिके भेद--उदाहरण- 
सहित 

३०-मक्तिकी सुलभता और सरलता 

३१-भक्तिकी दुर्लमता 

३२-भक्ति-साधना 

३३-भक्तिका माहात्म्य 

३४-भक्ति और ज्ञान 

३५-मक्ति और वैराग्य 

३६-भक्ति और योग 

३७-भक्ति और दैवी सम्पत्ति 

२८-भक्ति और सेवा 

२९-भक्ति और कर्तव्यनिष्ठा 

४०-भक्तिमें सरव धर्मत्याग 

४१-भक्ति और निष्काम कर्म 

४२-भक्ति और वर्णाश्रमधर्म 

४३-भक्ति और राजनीति 

४४-भक्ति और समाजसेवा 

४५-भक्ति और सदाचार 

४६-वैष्णव सदाचार 

४७-परतत्त्वका स्वरूप 

४८-न्रह्मतत्वका स्वरूप 

४९-सम्बन्धतच्वका स्वरूप 

५०-सम्बन्धतच्वमें जीवतत्त्व 

५ १-सम्बन्धतत्त्वमें अवतारबाद 


५ २-सम्बन्धतत्त्वमें श्रीकृष्ण । 
५ ३-प्रयोजनतत्त्व ० 
५४-अभिधेयतत्च . 

५५-भगवत्तत्त्व 
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श्रीइरिः 
|" नयी पुस्तकें / 
श्रीमन्महामारतम्‌ 
( मूलमात्रस्‌, द्वितीयं खण्डम्‌ ) 
। [ विराट, उद्योग, भीष्म और द्रोणप ] 
| आकार २२२३० आठपेजी 


५... एछसख्या ७६४, चार सुन्दर बहुरंगे चित्र, पूरे कपड़ेकी ९ 
जिल्द, मूल्य ६), डाकखचं २।) । 
पूरे महाभारतका सूळ-पाठ प्रकाशित करनेकी 
प्रथम खण्डके रूपमे लगभग ६ मास पूर्वे प्रकाशित 
और द्रोण-इन चारों पर्वौका सूल-पाठ द्वितीय खण्ड 


योजनाके अन्तर्गत आदि, सभा और बनपर्वको 
कर दिया गया था। अब विराट, उद्योग, भीष्म ( 


डके नामसे निकाला गया है । यह भी गीताप्रेससे 
प्रकाशित बड़े आकारकी सूळ भारावतकी तरह ही दो काळममे दिया गया है । जिन्हे लेना हो, वे 


मँगवानेकी कृपा करें । 
मनुष्य-जीवनकी सफलता 


( लेखक--श्रीजयदयाळजी गोयन्द्का ) 
आकार २०५२० सोलहपेजी, पृष्ठ-संज्या २५८, सुन्दर बहुरंगे पाँच चित्र, मूल्य १), ५ 


| 
र 
1 | सजिर्द १।=), डाकखर्च ।।।=-) 








इसमें मनुष्यमाचरके लिये लाभदायक सव प्रकारकी उन्नति करनेके उपाय बतलाये गये हैं। * 
शान, वैराग्य, भक्ति, सदाचार और इन्द्रियोंके संयमकी बाते और उत्तम गुण, उत्तम भाव, * 
सत्पुरुषोके सङ्ग, महिमा, सुण, प्रभाव आदिका विस्तृत विवेचन किया गया है । खियोको & 
साथ र ` भाइयाँको परस्पर किस प्रकार त्यागपूवेक प्रेम-व्यवहार करना चाहिये, य १ 

दिखाया गया है । 


लेखले सस्तुत पुस्तक 'कल्याण'के २८ ` और २९ वें वर्षमे प्रकाशित भ्रीगोयन्दकाजीके अधिकांश ' 
लेखोंसे ही तैयार की गयी है। आशा है कि पाठकगण इससे लाभ उठानेकी कृपा करेंगे । । 


महाप्रभु श्रीवळभाचाय 
( पाँच अङ्कोमें एक ऐतिहासिक नाटक ) 


लेखक---सेठ श्रीगोविन्ददासजी, एम० पी० 


| | कल्या २2९° सोलहपेजी, छस्य १०८, मलय ॥), डाकलचे ॥७) न 
pe दाकर न ज ३० के अङ्क ३ से ६ तक धारावाहिक रूपसे प्रकाशित यह तारक 


fe 


$ । पाठकोके सामने प्रस्तुत है । इसमें श्रीवर्लभाचार्यजीके ज्ञीधस 
) ही गान देनेका प्रयत्न किया गया दै । नाठकके अधिकांश पद 
No | 2622 दा रचित हें । र 
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वा व्यसथापक> कल्याण, पोऽ गीताप्रेस ( गोरखपुर) ४ 
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श्रीमदूगोखामी तुरसीदासजी-रचित 


रामाज्ञाप्रश्न 
( सरळ भावार्थसहित ) 


९ 
आकार २०)८३० सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या १०४, मूख्य ।2)) डाकखचं ।।=) 

यह प्रन्य सात सर्गौमे समाप्त हुआ है । प्रत्येक सगेमे सात-सात सप्तक और प्रत्येक 
लप्तकमे खात-सात दोहे हैं । इसमे श्रीरामचरितमानसकी कथा वर्णित है, पर्तु क्रम भिन्न 
४ । प्रथम सर्ग तथा चतुर्थे सर्गमे बालकाण्डकी कथा है । द्वितीयमे अयोध्याकाण्ड तथा कुछ 
अरण्यकाण्डकी, तृतीय सर्गमै अरण्य और किष्किन्धाकाण्डकी, पश्चममे खुन्दर तथा लङ्का- 
काण्डकी और षष्ट सर्गमे राज्याभिषिककी तथा कुछ अन्य कथाएँ हैं । सप्तम सर्गे स्फुट दोहे 
और शकुन देखनेकी विधि है 
मनुष्य-जीवनको सफलता, महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य और रामाज्ञा-प्रदन-_इन तीनों 
युस्तकोको एक साथ मंगवानेपर मूल्य १॥०), डाकखचे १०), कुल ३) भेजना चाहिये । 


हक पुस्तकांका आर्डर यहाँ भेजनेके पहले अपने गाँवके पुस्तक-विक्रेतासे पुस्तके प्राप्त करनेका 
प्रयत्न कीजिये । इससे आप भारी डाक-खर्चसे बच सकते हैं। 


व्यवथापक-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
¢ विशो 
कल्याण के प्राप्य विशेषाङ्क 
९७ बे घर्षका संक्षिप्त महाभारताङ्क--पूरी फाइल दो जिल्दोमे ( सजिल्द )--ृष्ठसंख्या १९१८) तिरंगे 
चित्र १२) इकरंगे लाइन चित्र ९७५ ( फरमोंमें ); मूल्य दोनों जिल्दोंका १०) । 
२२ थे वर्षका नारी-अङ्क--पष्ठसंज्या ८००) चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ लाईन! 
मूल्य ६४), सजिल्द ७2) । 
२४ वें वर्षका हिद्‌-संस्क्रति-अङ्क- पृष्ठ ९०४) लेख-संख्या ३४४) कविताएँ ४६) संगृहीत २९) चित्र २४८ 
मूल्य ६॥), साथमे अडू २-३ बिना मूल्य । | 
२६ वै वर्षका भक्त-चरिताङ्क प्रष्ठ ८०८+ तिरंगे चित्र २५ तथा इकरंगे २०१; मूल्य ७॥) मात्र । 


२८  वर्षेका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाड--पूरी फाइल, पृष्ठसंख्या १५२४) चित्र तिरंगे रे १ 
- इकरंगे लाइन १९१ ( फरमोमे ); मूल्य ७॥), सजिल्दका ८॥) । 


२९ बै वर्षका संत-वाणी-अड-एष्ठसंख्या ८००, तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंग ४२, संतोंके सदै | 


चित्र १४०३ मूल्य ७॥), सजिल्द ८॥)। , 
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इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे | 
। जयति शिवा शिव जानकि राम । जय रघुनन्दन जय सियाराम॥ 
| रघुपति राघव राजा राम | पतित पावन सीताराम ॥ 








| जय जय दुगा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 
विषय-सूची कल्याण, सोर भाद्रपद २०१४, अगस्त १९७५७ 
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जय आ रमापते॥ (0 ॥ 


गोखामी, एम्‌० ७०, शास्री 
गीताप्रेस) गोरखपर 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिद पूरणात्‌ पूर्णसुदच्यते । पूर्णल्य पूर्णयादाय मियन्ते ॥ 








ध्येयं सदा परिभवष्तमभीश्दोहं तीर्थास्पदं शिव विरिश्चिनुतं शरण्यम्‌ । 
शृत्यातिंहं प्रणतपालभवाब्धिपोठं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
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गोरखपुर, सोर भाद्रपद २०१४, अगस्त १९५७ 


॥ | OT ME ३६९ 






If ५ कक्षराजद्वारा मणियुक्त कन्या-अर्पण $ 

| i जानें सें तुम त्रिञ्जुवन ईसा । पुरुष पुरान बिष्नु जगदीसा॥ ¢ . 
बध संभव पारि करह सारा फर म न हिन 
अर xX x x x दि 
भेट एहि बिधि रिच्छराज जब जाना । हरि बोले तब. करि सनमाना ॥ ५2 
हु निज कर कंज प्रथम तेहि गाता । परस्यो दीन बंधु जन त्राता ॥ आटू 
र्र परम कृपाळ भक्त भय भंजन । मंद हास जुत कह जदुनंदन ॥ ८ ह 
पि अहो रिच्छपति में इत आयो । कारने तासु न .तोहि सुनायो न Ro 
Ne एहि मनि कारन मो कहूँ लोगू । मिथ्या दोष लगावइ रोगू॥ छू 
भु सो बह रोगा मिटे मनि पाए । देडँ किन्द॒हि जिन्ह दोष लगाए ॥ दु 052, 
री बचन सुनत हरषा रिच्छेसा । हरषित चित सिर धरेड उ FE 
Ne . निज कन्या प्रभु लायक _ जानी । मनि जुत । 1 भई 
के + 22 [ क धा पचादुबादवे | लुट)? 39 








कल्याण 


याद रक्खो- जौ तुम्हारे साथ घृणा द्वेष करते हैं, 
अन्याय-बुराई करते हैं, अपने खार्थकी रक्षाके लिये 
तुम्हारे खार्थकी हानि करते हैं, वे खयं अपना ही अनिष्ट 
कर रहे हैं । इसलिये वे मूर्ख हैं, दयाके पात्र हैं, प्रेमके 
पात्र हैं | उनके प्रति दया करो, घृणा और देषके बदलेमें 
प्रेम करो, अन्याय और बुराईके बदलेमे उनके साथ उदारता 
आर भलाई बरतो, उनके खार्थकी रक्षाके लिये अपना 
सार्थ छोड़ दो । तुम्हें सब ओरसे प्रेम मिलेगा, भलाई 
मिलेगी और तुम्हारे सच्चे खार्थकी सिद्धि होगी । इसीमें 
तुम्हारी बुद्धिमानी है । 
याद रक्खो- सारा ब्रह्माण्ड एक ही ईश्वरका विराट्‌ 
शरीर है, तुम उसके एक अङ्ग हो । तुम्हारा न अलग 
खार्थ है, न अलग लाम है सत्रका खाथे ही तुम्हारा 
खार्थ है, सबको होनेवाळा लाभ ही तुम्हारा लाभ है । 
अतएव कभी भूलकर भी ऐसा काम न करो, जिसमें 
सबका लाभ न हो । इसीमे तुम्हारी बुद्धिमानी है । 
याद्‌ रक्खो- बाहरका कोई मनुष्य तुम्हारा शत्रु नहीं 
है, तुम्हारा बुरे विचारोसे भरा मन ही तुम्हारा शत्रु है । 
इसलिये जब तुम्हें यह दिखायी दे कि अमुक मनुष्य 
बिना ही कारण तुमसे घृणा, द्वेष और शत्रुता कर रहा 
है, उसका खभाव ही बुरा है, जो तुम्हारे साथ सहज ही 
बुराई करता है, तब अपने अंदरकी ओर गहराईसे 
देखो और जाँच करो- कहीं तुम्हारे मनमै उसके प्रति 
या उसी-जैसे किसी दूसरेके प्रति घृणा, द्वेष या शत्रुताके 
छिपे भाव तो नहीं हैँ £ तुम्हारे द्वारा किसी भी प्रकार- 
से उसकी अनिष्टचिन्ता तो नहीं हो रही है ? उसके 
पतन तथा ठुःखमें तुम्हारे, मनमें सूक्ष्म भी सुखका अनुभव 
तो नहीं हो रहा है ? यदि ऐसी कोई बात हो तो उसे 
तुरंत निकालकर उसके प्रति प्रेम करो, उसका हित- 
चिन्तन और हित-साधन करो । इसीमे तुम्हारी बुद्धिमानी है । 
याद रक्खो- यदि वस्तुतः कोई अपने बुरे 
बभावके वश होकर ही तुम्हारी बुराई करता है तो 
ठसका भी प्रतीकार बदलेमें उसकी बुराई करनेमें नहीं 


“शिब 





है | तुम यदि बुराशके बदलेमें बुराई, घ्ृणाके बदलेमे 
घृणा करते हो तो स्पष्ट ही तुम्हारे अंदर ये निश्चित 
हानिप्रद मूर्खतापूर्ण विचार मौजूद हैं । इनसे तो भग्निमे 
आहुति डालकर उसे भड़कानेकी भाँति तुम उसकी बुराई 
तथा घृणाको और भी बढ़ा दोगे । इससे तुम्हारी और 
उसकी दोनोंकी ही हानि होगी । लाभ तो इसीमें है कि 
तुम उसकी बुराई तथा वृणाका बदला प्रेम और उसका 
हित-साधन करके दो । इसीमें तुम्हारी बुद्धिमानी है । 

याद ख्खो- जितना तुम यह सोचते हो और 
निश्चय करते हो कि अमुक मनुष्यमें इतनी बुराई है, 
इतने अवगुण हैं, उतनी ही बुराई तथा उतने ही अवगुण 
तुम उसको दे देते हो । उसमें बुराई नहीं है तो आ जाती 
है और किसी अंशमें है तो बढ़ जाती है | अतएव तुम 
उस बुराईके निश्चित भागी होते हो। इसी प्रकार तुम यदि 
किसीमे गुण देखते हो तो उसे गुण देते हो;अतएव सबमें गुण 
देखकर सबसे प्यार करो, इसीमें तुम्हारी बुद्धिमानी है। 

याद रक्खो- -प्रेमसे प्रेम उत्पन्न होता है, सेवासे 
सेवा-भावना बढ़ती हे, घृणासे घृणा बढ़ती है और 
अहिंतसे अहित-भावना बढ़ती है । तुम जो दोगे, वही 
तुम्हारे पास अनन्तगुना होकर लौट आयेगा । तुम सबसे 
प्रेम करो-तुम्हें सब ओरसे प्रेमडी-प्रेम मिलेगा । तुम्हारे | 
हृदयमें, तुम्हारे आस-पास, तुम्हारे वातावरणमें प्रेम-सुर्धा 
की आनन्दमयी नदी बहने लगेगी, जो तुम्हें तथा तुम्हारे 
साथ ही सबको सुखी बनानेमें समर्थ होगी । अतर 
सदा सबसे प्रेम करो । घृणा, द्वेथका सामना विश | 
प्रते करो इसीमे तुम्हारी बुद्धिमानी है। | 

याद रक्खो-_जो मनुष्य जितना ही अधिक * 
खार्थरहित प्रेम करता है, उतना ही अधिक म 
उसके समीप आते हैं; क्योंकि भगवान्‌ म | 
हैं और जितनी ही भगवानकी अधिक समीपता होगी, | 
ही सबसे भगवानके दर्शन सहज सुलभ हो जायैरे । फिर 
तुम्हे स्त्र सबमें भगवान्‌ और भगवानके दिव्य गण है 
च देंगे; अत; यही करो- इसीमें तुम्हारी बुद्धिमानी 
ब 
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_आहुठ होकर एक टुकड़े 


संसार मनोमात्र हे 


( लेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सहाराज ) 


शुद्धोईसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि 
संसारमायापरिवर्जितो ऽसि | 
संसारखमं त्यज मोहनिद्ां 
मदालसा वाक्यसुवाच पुत्रम्‌ ॥ 
सती मदालसा अपने पुत्रको पळनेपर झुलाते समय 
गाती है कि 'हे पुत्र | तुम खरूपसे शुद्ध हो, बुद्ध हो 
तथा नित्य मुक्त हो, इस मायामय संसारके साथ 
तुम्हारा कोर सम्बन्ध नहीं । यह संसार जो दीखता है 
खप्तके समान मनोमात्र है; इसलिये मोहरूपी निद्रासे 
जाग जाओ |? 
“संसार तो भाई ! मनोमात्र हैः--यह बात सुनते 


ही एक सजन बोल उठे--..यह क्या कह रहे हो? 
देखती आँखोंपर पट्टी क्यों बाँधते हो ? संसार तो प्रत्यक्ष 


ट/ 


~ जै र 


है; जसे हाथमे रखे आँवलेको देखनेके लिये दर्पणकी 
अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार प्रत्यक्ष वस्तुको सिद्ध 
करनेमें किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती । संसार 
तो प्रत्यक्ष है और उसमें शहर, गाँव, नदी, पर्वत, जंगल, 
वाग-बगीचे, महल, झोपडी- सब प्रत्यक्ष दीख पड़ते 
2 | कहीं तो ब्याहके गीत गाये जाते हैं तो कहीं 
ग्र्युका रोना-पीटना सुनायी देता है | कहीं पुत्र-जन्मक्के 
_हह्यमें मिठाई बॅटती है तो कहीं किसीके इकठोते 
बेटेके मरनेपर हाहाकार सुनायी देता है । को भूखसे 
रोटीके लिये तरस रहा है 
तो कहीं अने ठेर-के-डेर पड़े हैं। ऐसे अनेक प्रकारके 
अच्छे-चुरे दृश्य प्रत्यक्ष देखनेमें आते हैं; तो भी आप. 
कहते हैं कि यह सब मनोपात्र है । यह जीती मक्खी 
कैसे निगळी जाय ११ 

रैसका उत्तर इतना ही है कि “भाई ! जरा धीरज 
"हो । आसले. दीखनेबाठी समी वस्तु सदी नही 
शेती; तथा जिस रूपमें वे दीखती हैं, उस रूपमें भी 


नही होतीं | इसलिये यह कहना नहीं बनता कि जितनी 
जोसे दीलती हैं उतनी ही वस्तुर हैं और जो 
नहीं दीखता, वह नहीं है | यह बात जल्दी मानी 
ग जा सकती | फिर इस बुद्धिवाद और तके 
युगमें तो कोई मानेगा ही कैसे ? अतएव इस 
बातको समझनेके लिये कुछ दघ्नो आवश्यकता है, 
जिनसे बात आसानीसे समझें आ जाय और फिर 
हृदयमें भी उतर आये | 
देखिये, यह एक हीरा है । इस हरेको एक 
जोहरी और एक उपाधिधारी सजन देखते हैं । हीरेको 
हाथमें लेकर और देखकर उपाधिधारी महाशय कहते हैं 
कि 'ओहो ! हीरा तो बहुत अच्छा है | इसकी चमक 
देखनेसे तो जान पड़ता है कि यह बहुत ही मूल्यवान्‌ है |? 
उधर जोहरी हीरेको हाथमें लेकर झट अपनी जेत्रसे 
यन्त्र निकालता है और उसकी सहायतासे हीरेकी ठीक- 
ठीक जाँच करता है | देख लेनेके बाद कहता है कि 
“इस हीरेकी चमक तो बहुत अच्छी है; पर इसमें अमुक 
ऐसी बड़ी कमी है कि इसकी कीमत एक कौडीकी 
भी नहीं हे । मेरी रायसे इस हीरेको घरमें रखना भी 
नहीं चाहिये । नहीं तो अनिष्ट होगा |? 
अब इसमें किस प्रत्यक्ष ज्ञानको सल मानें ? इसका 
विचार आप खयं कर ळें | इसलिये जो आँखोसे दीखता 
है, वह सदा यथार्थरूपमें ही नहीं दीखता । 
दूसरा उदाहरण लीजिये | एक काँचका प्याला पड़ा 
है । उसमें पानी भरा है । निरी आँखोंसे देखंनेपर वह 
पानी खच्छ दीखता है, परंतु सूक्ष्मदर्शक यन्त्रकी 
सहायतासे देखेंगे तो उसमें असंख्य जीव दीख पड़ेंगे । 
फिर भला, प्रत्यक्षकी क्या महिमा रह गयी £ 
तीसरा दृष्टान्त ढीनिये | सामान्य मबुष्यको 
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याली-जितना गोल दीखता है और ऐसा लगता है कि 
वह प्रथ्वीके आसपास घूम रहा है; क्योंकि वह प्रतिदि 
सेरे उगता और शामको अस्त होता प्रत्यक्ष दातो 
है । परंतु जिसको खगील-बिद्याका ज्ञान है, उसका 
दृष्टिमे तो सूर्य प्रथ्वीकी अपेक्षा कई छाख जुना 
बडा हे और पृथ्वी उसके चारों ओर प्रदक्षिणा करता 
हुई अपनी घुरीके ऊपर भी ल्के समान घूमती रहती 
है । इसी कारण ऋतु तथा दिनरात यथासमय हुआ 


करते हैं । यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञानका क्या मूल्य हैं * 


इन सब दृष्टान्तोसे यह प्रत्यक्ष समश आ जाप 
क्रि ज्ञान दो प्रकारसे होता है ( १) केवळ निरीं 
आँखोसे देखकर और ( २ ) किसी यन्त्रको सहायतास, 
अथवा शिक्षित सूक्ष्म बुद्विकी सहायतासे देखकर । इनम 
पहले प्रकारका ज्ञान तो सत्रसाधारणको एकसा ही 
होता है; क्योंकि इसमें आँखसे जितना दाख सकता हॅ, 
उतना ही दीखता है । यह ज्ञान बहुवा अज्ञान हा होता 
है | दूसरे प्रकारका ज्ञान बहुत अशम यथाथ हाता 

। “बहुत अंशोंमें? लिखनेका कारण यह है. कि हमारे 

ये हुए यन्त्र परिमित शक्तित्राळ हात हैं तथा हमारी 
ऑखोमे देखनेकी शक्ति भी सीमित होती है । इसडिय 
आज जो दीखता है, वही त्रिकालाबाधित सत्यखरूपम 
है---यह कहा नहीं जा सकता; म्याक मवष्यम दूसरे 
यन्त्रॉका आविष्कार हो सकता है और उसके द्वारा 
जैसे भूतकाळमें हो चुका हैं, वैसे ही आज जिसको 
हम सत्य कहते हैं, वह असत्य भी निकल सकता ह |# 








____ ना क 
„ पिछले दिनों पश्चिमी वैज्ञनिकोर्मे सूर्य सचमुच स्थिर 
है या नहीँ? इस विघवमै मतभेद हो गया हे । उनके 
.ज्ञोधक़ा परिणाम क्या दगा) सह अमी नहीं कहा जा सकता | 
हमारे शास्त्रोमि तो दोनों पक्ष हं । एक पक्ष सूयको स्थिर 
मानता है और दूसरा पक्ष प्रथ्वीको स्थिर मानता है | फिर 
मी ग्रह-गणितर्मे कोई अन्तर नहीं आता; क्योंकि ग्रहणादि 
योगका समय दोनोंमें एक ही आता है। 
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पहले प्रकारके न्य नवो सामानय सामान्य ज्ञान ओर दूसरे 
प्रकारे ज्ञानको विशिष्ट ज्ञान कह सकते ट। हीरेके 
दष्टान्तमे यन्त्रकी सहायतासे विशेष ज्ञान हुआ, यद्यपि 
उसमें मी बुद्धिकी कुशळताका अपेक्षा तो थी 
और सूर्यके ब्टान्तमें उस विषयक अध्ययनके 
प्राप्त सूक्ष्म बुद्धिको लेकर विशेत्र ज्ञान होता हे | 

ये दो प्रकारके ज्ञान आपके सामने आये | अब 
एक तीसरे प्रकारके ज्ञानको भी समझ लीजिये | वह है 
अमज्ञान | कमी-कमी अमसे भी कार्यसिद्धि होती दाखता 

। इस कारण श्रमको श्रमज्ञान नाम दिया जाता हैं | 
बल्कि तत्वज्ञानकी बातोंकी समझनेप ता अमज्ञान ब्रत 
उपयोगी सिद् होता है और इस कारण “संवाद श्रमः 


है | 


को एक प्रमाण माना जाता ह्‌ 


द्वारा 


सुक्ष्म दृष्टिसे देखें तो सामान्य ज्ञान अधिकांशमें 
भ्रम नहीं तो और क्‍या है £ जिस जळमें असंख्य 


कीटाण भरे हाँ, उसको खच्छ जळ कहना और 


पृथ्वरीकी अपेक्षा छाखों गुना बड सूर्यको थाठी-जॅसा 
कहना भ्रम नहीं तो ओर क्या 
दो आदमी शामके अँघेरेमें चळे जा रहे है । रास्तम 


कुछ काली-काळी वस्तु पड़ी देखकर दान आदमी चौक 
कर खड़े हो गये । एक आदमी उसे सप समझक्र 
पीछे ठोटनेके लिये तैयार हो जाता है । तत्र ईस 
आदमी कहता है---“इसमें इतनी डरनेकी बात क्या है 
सौंप कभी एकदम यों ही नहीं काट लेता ।' वह 
आदमी अपनी जेबसे दियासलाई निकाछकर एक बत्ती 
सुल्गाकर थोड़ा समीप जाकर देखता है तो जान पत 
हे किवह साप नहीं है इतनेमें दियासलाई हुए 7. जाती है | 
क पझ्वदशीमे श्रीविद्यारण्य मुनि कहते है 
स्वयं भ्रमोऽपि संवादी यथा सम्यकफलप्रद' | 
नह्मतत्त्वोपासनादे तथा मुक्तिफलप्रदम ॥ च 
जेते संवादी भ्रम स्वयं भ्रम होनेपर भी फल क्त 
समर्थ होता है, उसी प्रकार ब्रह्मतत्वकी उपासना मी 5. 
फल प्रदान करनेमें समर्थ होती है । 














संख्या ८ | 









किर निथय करेन कुछ और पास जाकर वद्य क सन्य । ह मि मरणम छ ओर आ करनेके लिये कुछ और पास जाकर वह दूसरी 
दियासलाई जळाता है तो देखता है कि एक चिथड़ेकी 
लीरी पड़ी हुई है और हासे हिळनेके कारण अँधेरेपे 
साँप-जैसी छगती है । तीसरी दियासळाईकी बत्ती 
जलाकर वह चिथड़ेमें लगा देता है | चिथड़ेके 
जळते ही प्रकाश हो उठता है और सर्प कही खोजनेपर 
भी नहीं मिळता । जो चिथड़ा सॉपक्रे रूपमें दीखता था, 
वह जळ गया; तत्र फिर साँपकी शान्ति कैसे हो ? 
भान्ति होनेके लिये कोई आधार तो चाहिये ही | शास्नमे 
इसीको “अधिष्ठान! कइते हैं | शास्रीय भागों कहें 
तो कइ सकते हैं कि साँपकी आन्ति होतेः चिथड़ेकी 
लीरी अधिष्ठान है | 


टी 


6 


इसी प्रकार बढुधा चमकती सीप चाँदीकी श्रान्ति 
हो जाती है और इस भ्रमज्ञानका इडान्त तत्यज्ञानगे बहुत 
दिया जाता है | 

गह श्रमज्ञान दो प्रकारका होता है--(१ ) निरुपाधिक 
और (२ ) सोपाधिक | चिथड़ेकी ठीरीमै होनेत्राळी साँपकी 
भ्रान्ति निरुपाधिक श्रमका दान्त है; क्योंकि यहाँ यह 
निश्चय हो जानेपर ही कि चिथड़ेकी ढीरी है, साँपकी भ्रान्ति 
दूर होती है । परंतु सोपाधिक भ्रमे ऐसा नहीं होता | 

एके स्फटिक मणि पड़ी है | उसके पास ही एक 
ज पुष्य पड़ा है । दूरसे देखनेपर स्फटिक लाळ रंगका 
दीख पड़ता है; पास जाकर देखिये तो वह बिल्कुल सफेद 
६ | इसलिये बुद्धिसे यह निश्चय हो सकता है कि 
सटिक किसी भी प्रकारका रंग नहीं होता; तथापि 
जबतक लाल पुष्प हटाया न जायगा; तत्रतक बह लाळ 
रका ही दीखेगा । लाळ पुष्पको दूर करके हरी पत्ती 
रस दे तो स्फटिक हरे रंगका दीखेगा । पीला फूल रख दे 
तो पीले रंगका दिखलायी देगा | इसी प्रकार बुद्विसे 
निश्चय किया जा सकता है कि स्फटिकमें किसी प्रकारका 
रंग नहीँ हे | परंतु जबतक रंगीन वस्लुकी उपाधि 
उसके पास पड़ी है, तवतक स्फटिक उस वस्तुके रंगका 


संसार मनोमात्र है 





६१ > ९, ३ 





दीखेगा ही। उपाधिको दूर करते ही वह अपने शुद्ध खरूप- 


Pa ~ र ८ 
म दीखने छोगा । इसलिये इस श्रमको सोपाविक श्रम कहते 
हैं । 


७०५ 


ता हुए शास्रमें दिये जानेवाळे दृष्टान्त | परंतु 


-(५० 


व्यावहारिक दष्टान्तसे भी यह बात समझी जा सकती 
८ । एक आदमी काले कॉचका चश्मा पहने है | उसक्रे 
सामने थाळीमें भात, चनेकी दाल, मूँग, उड़द और छोटी- 
छोटी गेहुँकी चपातियाँ रखो । उसको यह सारा अन्न 
काले रंगका दीख पड़ेगा, यद्यपि वुद्विसे वह इस बातको 
जानता हे कि चावळ सफेद होता है, चनेकी दाल 
पीली होती है, मूँग हरा होता है, उड़द काल्या होता 
है और गेहूँ लाढिमा लिये हुए होता है । जबतक 
चश्मेकी उपाधि दूर नहीं की जायगी, तत्रतक तो सब 
काला ही दीखेगा । यह हुआ सोपाधिक श्रमका व्याव- 
हारिक दृष्टान्त | 
सहातक आकर हमने यह निश्चय कर लिया कि 
आँखसे जो प्रत्यक्ष दीखता है, वह सत्य ही हो--ऐसी 
वात नहीं; तथा वह अपने यथार्थ रूपमे दीख पडता 
हो--ऐसी बात भी नहीं है | दियासलाई जळानेके पहले 
साँप प्रत्यक्ष ही था ओए सूक्ष्मदर्शक यन्त्रसे देखनेके 
पूर्व प्यालेका पानी भी स्वच्छ जान पडता था | 
वेदान्तदर्शन तो कहता है कि आँखसे जो दीखता 
है, नाकसे जो सूँघा जाता है, जीमसे जो चखा जाता 
है तथा त्वचासे स्पर्श किया जाता है, वह सभी 1 
है । (मिथ्या ही है?--इसका अर्थ यहा है कि वह 
सत्र परिवर्तनशील है तथा क्षणमें नाश होनेवाला है, 
इसलिये वह एक खहूप्नें स्थिर नहीं रह सकता । 
जो आज क्षुद्र कीटके रूपमें दीखता है, वह कालान्तर- 
मे खर्गमें जाकर इन्द्रके आसनपर बैठ सकता है। इस 
प्रकारके क्षण-क्षणमें बदळतेवाले संसारभे ज्ञानीकी आस्था 
कैसे रह सकती है ? जो आज पुकोमळ बाळक है, दह. 
कुछ ही समय बाद ताड़ा जवान दीख पड़ता द 


= ज्ञ 
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देखते ही-देखते हाथमें लाठी लेकर उसके टेकेपर बडी 
कठिनतासे डगमगाता हुआ चलता है, फिर मरकर 
मिट्रोमे मिल जाता है । यह स्थिति प्राणिमात्रकी जहाँ 
नित्य ही देखनेमे आती है, उस संसारमै भला, कौन 
समझदार आदमी विश्वास करेगा ? आज पौघेमे जो नाजुक 
कली होती है, वह दूसरे दिन खिल्कर सुन्दर पुष्प बन 
जाती है और तीसरे ही दिन सूखकर झड जाती है, 
ऐसे क्षणमङ्गर संसारके प्रति क्या बुद्विमान्‌ पुरुषकी 
सत्यबुद्धि हो सकती है? जो आज लक्ष्मीवान है 
और संसारे सर्वत्र जिसका जय-जयकार बोला जाता है, 
बह एक दिन ऐसा आता है कि गली-गली भीख माँगता 
दीख पड़ता है; फिर भला, ऐसे संसारको कौन सच्चा 
कहेगा ? जो आदमी आज प्रखर बुद्धिवाला समझा जाता 
है, जिसकी विद्वानके रूपमै सारे जगते प्रसिद्धि है, 
ऐसे मनुष्यके मस्तिष्कका एक आध ज्ञानतन्तु बिगड़ 
जानेपर उसको जगतमें पागलकी तरह इधर-उधर भट- 
कते देखनेवाला कोई आदमी इस संसारको कैसे स्थिर 
कह सकता है । जो प्राणी आज कबूतरके रूपमें दीख 
पड़ता है, कळ वही सर्प या सिंह हो जाता है और 
परसा वही देव या दानवरूपमे दीखता है ऐसे क्षणभह्लुर 
संसारको कौन मिथ्या नहीं कहेगा ! 
बुद्धिको स्थिर करके, वृत्तिको तटस्थ रखकर कोई 
भी विचारशीळ पुरुष इस प्रकार संसारका अवलोकन 
धोडी देर भी करता रहै तो उसको यह विश्वास हुए 
बिना नहीं रह सकता कि जो संसाररूपमें दीख पड़ता 
है, वह रान्ति ही है और वेदान्तदर्शन जो संसारको 
मिथ्या कहता है, वह यथार्थ ही है--एकान्तमें बैठकर 
खिर चित्तसे यह विचार करते रहना चाहिये । 
यह बात झटपट समझमे आनेवाली नहीं है । इसको 
समझनेके छिये एक प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनी पड़ती 
है । जैसे किसी वैज्ञानिक प्रयोगके लिये साधन तथा 
प्रयोगके  खस्यकी जानकारी आवश्यक होती है, उसी 


प्रकार वेदान्तदर्शनके सिद्धान्तको समझनेके लिये भी 
योग्यता प्राप्त होनी चाहिये | वह योग्यता है साधन- 
चतुष्टय-सम्पन होकर अन्तःकरणके दोषोंको निवृत्त 
करना । इसके बिना सिद्धान्तका रहस्य समझमें नहीं 
आता । 

इतनी योग्यता प्राप्त करनेके पहले, अमी तो हमें 
“संसार मनोमात्र है? इस बातको तर्कसे देखना है । इस 
बुद्धिवादके तर्वग्रधान युगमें जो बात तर्कसे समझायी 
जाती है, वह झट समझमें आ जाती है । 

हम जब जागते होते हैं, तब हमारा मन आँखसे 
जगतके प्राणिपदा्थोको देखता है) कानसे एुनता है, 
नाकसे सूँघता है आदि । इसका अर्थ इतना ही है कि 
मन जब बहिर्मुख होता है, तब संसार बाहर दीखता 
है, जिसको हम “जाग्रत्‌ प्रपञ्च” कहते हैं | जब हम सो 
जाते हैं, तब मन स्थूळशरीरके साथका सम्बन्ध छोड़कर 
अन्तर्मुख होता है | उस समय किसी भी इच्द्रियके साथ 
मनका सम्बन्ध नहीं रहता । निद्राकाळमें हित? नामक, 
एक अत्यन्त सूक्ष्म नाडीमें जाग्रतूके संसारके समान ही 
खप्त-संसारकी रचना मंन करता है, जिसको हम खिम 
प्रपञ्नः कहते हैं. । इस “हिता? नाडीकी सूहमता जानने 
योग्य है । वह सिरके बालके सौवें भाग-जैसी सूक्ष्म है 
फिर भी उसमें मन जाग्रत-प्रपश्चके समान ही खरम 
जगतूकी सृष्टि करता है । ऐसी सूक्ष्म नाडीमै ईत 
बड़ा संसार कैसे समा सकता हैं, यह भी विचारणीय 
है । अब यही मन जब अपने उपादान अज्ञानमें = 
प्राप्त होता है, तत्र उस स्थितिको हम सुपुति अवस 
कहते हैं | इस अवस्थामें संसारका कारण मन थ. यकी 
प्राप्त हो जाता है, फलतः संसारकी रचना करनेवार्ह 
अन्य कोई नहीं रह जाता; अतर संसारकी रतीति नह 
होती । आत्मा तो मनकी इन तीनों अवस्थाओमे सी 
रूपसे उपस्थित ही रहता है | यदि आत्मा विदयमान GS 
तो जग्रत्‌ अवस्थामै जाग्रत्‌प्रपश्चका अनुभव कौन की | 









संख्या ८ ] 


TR ___ ` 


खप्नावस्ामें लमत्र अनुभव कौन करे तथा कि और ह अनुभव कौन करे तथा फिर 
सुषुत्ति अवस्थामें संसार कहीं है ही नहीं---यह अनुभव 
किसको हो ? इसलिये मनकी इन तीनों अवस्थाओंका 
अनुभव करनेवाला आत्मा तो सर्वत्र ही अनुस्यूत रहता 
है | जाग्रत्‌-खममें क्रमशः स्थूलसूक्ष्म प्रपञ्च दीखता 
है और सुपुतिमें प्रपञ्च नहीं दीखता-_इसका कारण यही 
है कि संसार मनोमात्र है । यह बात अन्वय-व्यतिरेक- 
युक्तिसे सिद्ध की जा सकती है | अन्वय- अर्थात्‌ जहाँ 
मन है, वहाँ संसार भासता है-- जैसे जाग्रत्‌-स्रप्नावस्थामे 
मन रहता है, इसलिये वहाँ संसार दिखलायी देता है । 
और व्यतिरेक अर्थात्‌ जहाँ मन नहीं, वहाँ संसार भी 
नहीं दीखता । सुषृत्ति-अवस्थामें मन ल्यको प्राप्त होता 
है अर्थात्‌ हाजिर नहीं रहता, इसलिये वहाँ संसार भी 
नहीं दिखलायी देता । 

यहाँतक हमने यह सिद्ध किया कि संसार मनका 
धर्म है, आमाका नहीं । आत्मा तो केवळ द्रष्टारूपमें 
मनकी संसार-रचना और लयको समान भावसे देखता 
है | मन जब संसारकी रचना करता है, तब आत्माको 
कोई आनन्द नहीं होता तथा जब उसका ल्य करता 
है, तब उसको कोई खेद नहीं होता | संभी अवस्थाओंमें 
आत्मा निर्विकार और शान्त रहता है | इस बातके 
समर्थनमें अत्र कुछ शाद्रोंका प्रमाण भी देख लीजिये | 
आतवाक्य भी एक खतन्त्र प्रमाण होता है । इसलिये जब 
जो कोई बात युक्तिसे समझायी जाती है और उसका 
रासरसे समर्थन मिळता है, तमी उस सिद्धान्तको यार्थ 
चमझना चाहिये | इस बातको समझना और समझकर 
भलुभवमें उतारना तो साधन-सापेक्ष है । इसलिये जो 
धाधन-सम्पन्न हैं, बे तो इसे अवश्य ही समझ लेंगे और 
संतोपका अनुभव करेंगे | जिनके पास सूक्ष्मबुद्धि है, 
पर वैराग्य आदि साधन नहीं है, वे बुद्धिसे विचारको 
अहण तो कर सकेंगे पर अनुभवमें नहीं उतार सकेंगे 


संसार मनोमात्र है 
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और जिनके पास कोई साधन ही नहीं है, उन्हं तो 
पह बात गपोडबाजी अथवा मिथ्या प्रलाप जान पड़नेकी 
पूरी सम्भावना है। 
इस प्रसङ्गमें योगवासिष्ठमें कहा गया है-_ 
चित्तमेव्‌ हि संसारो रागादिक्केशदूषितम्‌ । 
तदेव तचिनिसुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥ 
भाव यह है कि चित्त अर्थात्‌ मन जब रागादि 
पाँच छेशोंसे दूषित होता है, तब मन ही संसाररूपमें 
भासित होता है | वे पाँच क्लेश है अविद्या, अस्मिता, 
राग, द्वेष और अभिनिवेश | जब मन इन पाँच केशोसे 
घिरा होता है, तब वही संसाररूपमें दीखता है और 
जब उसी मनको इन पाँचों छेशोंसे मुक्त करके शुद्ध कर 
छिया जाता है, तब संसार नहीं दीखता । 
फिर दूसरे प्रसङ्गमें कहते हैं--- 
मन एबं मजुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
वन्धाय विषयासक्त सुय निविषयं स्सृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मन ही जन्म-मरणरूप संसारबन्धनका 
कारण है, उसी प्रकार मोक्ष देनेवाला भी मन ही है। 
जो मन विपयभोगमें आसक्ति रखता है, वही संसार- 
बन्धन कराता है और जब वह विषय-विमुख होता है, 
तब मोक्ष भी वही दिलाता है । 
इस सम्बन्धमें श्रीराङ्कराचार्य कहते हैं--- 
संसारः स्वप्नतुल्यो हि रागद्वेषादिसंकुलः । 
स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत्यसद्‌ भवेत्‌ ॥ 
निद्राकाळमें मन जैसे खप्नसंसारकी सुटि करता है, 
वैसे ही राग-द्रेषादिसे युक्त मन बाह्य संसारकी रचना करता 
है । इस प्रकार जाग्रतू-ग्रपञ्च मी खप्नप्रपश्चके समान 
ही मनोमात्र है; खम जैसे निद्रा-कालमें सत्य जान 
पडता है, उसी प्रकार जाग्रत्‌अपञ्च भी ज्ञानरूपी 
जागृति जबतक नहीं आती, तभीतक सत्य जान 
पड़ता है । ५ 
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इसी बातको और भी स्पष्ट करते हुए बे कहते हैं-- 


तावत्सत्यं जगद्भाति शुक्तिका रजत यथा । 
यावन्न शायते ब्रह्म सवोधिष्ठानमद्वयम्‌॥ 
एक चमकती हुई बड़ी सीप पड़ी है | उसके ऊपर 
सूर्यका प्रकाश पड़ता है । दूरसे वह ऐसी लगती है 
मानो चाँदी हो । परंतु यह चाँदी तमीतक दीख 
पडती है, जबतक पास जाकर सीपीका ज्ञान नहीं प्राप्त 
कर लिया जाता । जिस क्षण यह निश्चय हो जायगा 
कि बह सीप पडी है, उसी क्षण चाँदीका दीखना बंद 
हो जायगा । 
इसी प्रकार एक और अद्वितीय ब्रह्मका जो शस 
जगतूका अधिष्टान है ( उसी प्रकार जैसे सीप चाँदीके ज्ञान- 
का अधिष्ठान शी, चिथडेकी लीरी जैसे सर्पज्ञानका 
अधिष्ठात थी ) जबतक ज्ञान नहीं होता, तमी- 
तक यह जगत्‌ दीख पड़ता है- ठीक उसी प्रकार जैसे 
अधिष्टानके ज्ञानके पहले चाँदी और सप दीख पड़ते थे | 
इस ज्ञानका अनुभव करनेके लिये श्रोत्रिय और 
ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरणमें जाना चाहिये । शरणमे जाते 
समय गुरुके प्रति कैसा भाव होना चाहिये-यह 
बतलाते हुए श्रुति कहती है-- 
यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा शुरो। 
तस्यैते कथिता हाथों: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
पहले तो ईश्वर्के प्रति परम भक्ति होनी चाहिये | 
इइवरके प्रति यदि परम अनुराग न हो तो भला, उनको 
प्राप्त करनेका प्रयत ही कैसे हो सकता है £ फिर 
$बरके प्रति जैसा भक्तिभाव हो, वैसा ही गुरुके प्रति 
होना चाहिये । गुरुमें ईखरखुद्धि न हो तो यथार्थ ज्ञान 
नहीं हो सकता । इस प्रकारकी योग्यतावाले शिष्यको 


—— BE 
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- तदूविद्वि प्रणिपातेन 
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बोध करानेसे ज्ञान तुरंत अपने-आप स्फुरित होता है | 
अब गुरुके पास किस प्रकार विनयसे जाना चाहिये, 
यह समझाते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ गीतामें कहते हैं-_ 
परिप्रश्‍नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते श्ञानं शानिनस्तत्वदशित्तः ॥ 
अत्यन्त दीनमावसे साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम करना, 
अर्थात्‌ बहुत ही नम्रमावसे गुरुकी शरणमें जाना 
चाहिये । गुरु बोध प्रदान करें, उस समय जो 
बात समझमें न आये, उसको प्रश्‍न करके ब्िवेकपूर्वक 
पूछना चाहिये, जिससे मनमें संशय न रह जाय | 
इन दोनोंसे बढ़कर आवश्यक बात तो यह है कि 
गुरुकी सेवा करके उनको संतुष्ट रखना चाहिये । ऐसा 
करते-करते गुरु प्रसन्न होकर एक दिन अवश्य ज्ञानका 
खरूप समझा देंगे और साधक कृतकृत्य हो जायगा | 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादिम्रपञ्जो यः प्रकाशते । 
तद्‌ ब्रह्माहमिति शात्वा सर्वेएादौः प्रखुच्यते ॥ 
जाग्रत्‌ , खप्न तथा सुषुप्तिकाळमें जो कुछ प्रपश्चर्स- 
में दिखलायी देता है, उसका अधिष्ठान ब्रह्म € । 
इसलिये प्रपञ्चकी सत्ता ब्रह्मकी सत्तासे भिन्न या खतन्त्र 
नहीं है । ( जैसे चाँदीकी सत्ता सीपकी सत्तासे तथा 
साँपकी सत्ता चिथडेकी ठीरीकी सत्तासे भिन्न नहीं होती! 
उसी प्रकार उससे स्वतन्त्र भी नहीं होती । ) ईस सरे 
पञ्चका अधिष्ठानरूप जो ब्रह्म है, वही मैं खयं दर 
यह बात जब संशय-विपर्ययसे रहित होकर निश्चय ह 
जाती है, तब साधक सब बन्धनोसे सुक्त हो जाता है, 
जन्म-मृत्युरूप संसारसे तर जाता है, 'त्रह्मबिद्‌ तरह 
भवतिः---के अनुसार ब्रह्मरूप हो जाता है । 


3» नमो नारायणाय | 











FT 


सर्वोपयोगी सार-सार बातें 


( श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोवन्दकाके एक व्याख्यानके 


आपको सार-सार बात बतळायी जाती है | एक तो 
भपने शरीरको कोई रोग हो जाय तो उसके वशीभूत 
नहीं होना चाहिये और बीमारीको बहुत महत्त्व नहीं 
देना चाहिये । महत्त्व देनेसे शरीरमें देहाभिमान और 
भासक्तिकी बृद्धि होती है | 

दूसरी बात यह है कि शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियों- 
से हर समय काम लेना चाहिये और से 
काम लेना चाहिये | सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि जि 
अपने आस्माका कल्याण हो, उद्धार हो--वैसा ही काम 
हमें शरीर आदिसे लेना चाहिये । 

तीसरी बात यह है कि अपनेमें कोई बुरी आदत हो 
या कोई दुर्व्यसन हो तो उसको दूर करनेके लिये उससे 
सम्बन्ध त्याग देना चाहिये | नहीं तो उसका दूर होना 
कठिन है । उदाहरणक्रे लिये यदि हमारी पाँच व्यक्तियों: 
के साथ बैठकर ताश या चौपड़ खेळेकी बान 
पड गयी हो तो उस बुरी खरको छुड़ानेके लिये 
जहाँ लोग ताश-चोपड़ खेळते हों, वहाँ उनके पास 
ही नहीं जाना चाहिये | यदि कहीं इस प्रकारका 
पगा उपस्थित हो जाय तो दूरसे ही उस मार्गसे हट 
जाना चाहिये । अथवा कोई कुमार्गमें जानेवाला मनुष्य हो और 
उसके सङ्घसे अपनेमें कोई बुरी आदत आ गयी हो तो 
उन: उस कुमार्गगामी पुरुषका कमी सङ्ग ही न करे । 
संसारके छोगोंमें या अपनेमें जितनी भी कुटेवें हैं, सब- 
शट आसक्तिके ही कारण हैं । आसक्तिका नाम ही 
सग & | संयोगका नाम मी सङ्ग है | अतः उक्त दोनों- 
शा अरथेमि सङ्घका त्याग कर देना चाहिये । 

आसक्तिका त्याग हो सके, तब लो आसक्तिका ही 
'पाग करना चाहिये; सर्वोत्तम बात यही है किंतु हम यदि 

गे कर सकें तो बुराईके साथ कम-से-कम सम्बन्ध- 


आधारपर ) 
विच्छेद तो कर ही देना चाहिये | जगतमें जितने और 
जो भी मनुष्य हैं, उनसे अधिकांश जो पाप होते हैं, 
उनका एकमात्र कारण आसक्ति ही है | यह आसक्ति 
इसलिये है कि भोगोंमें हमारी सुखबुद्धि है, हो भोगो 
सुखको प्रतीति होती है । बास्तवरमें भोगोंमें सुख है ही 
नहीं । ऐसी दशामें विवेकद्वारा बुद्धिसे मनको समझाना 
चाहिये और समझा-बुझाकर इस सुख-ुद्धिका त्याग 
कराना चाहिये । 
समय नामकी जो वस्तु है, वह बहुत ही मूल्यवान्‌ 
है | लाख रुपया व्यय करनेपर भी एक क्षणका भी 
समय नहीं मिछ सकता । अत्तः हमको अपने समयका 
आदर करना चाहिये | जो समयका आदर करता है, 
बह कालको जौत लेता है अर्थात्‌ जन्म-मरणसे सदाके 
लिये छूट जाता है | फिर उसे काल कभी नहीं मार 
सकता । यों समझना चाहिये कि अपने समयको नष्ट 
करना मनुष्य-जन्मको नष्ट करना है | 
एक ओर रुपया हो और दूसरी ओर समय, तो समयके 
लिये रुपयोंका त्याग किया जा सकता है; किंबु अपने 
समयको अवश्य काममें लाना चाहिये | जो अनुभवी पुरुष 
हैं, उनके सङ्गसे हमें लाभ उठाना चाहिये । इसी प्रकार 
जो वयोवृद्ध अर्थात्‌ अवस्थामै अपनेसे बड़े हों, उनके 
परिपक्क अतुभवसे भी लाम उठाना चाहिये । साथ ही 
महात्माओं, ज्ञानियों, सब्जमों और भक्तों तथा जितने भी 
उच्च कोटिके अच्छे-अच्छे पुरुष हैं, उनके सङ्घका लाभ 
लेना चाहिये | इसके विपरीत नास्तिक, पाषी, नीच 
और दुर्व्यसनी पुरुषोंका सङ्घ कमी नहीं करना चाहिये । 
उनके साथ मित्रता तो कभी करनी ही नहीं । यदि 
किसी समय उनसे मेंट हो भी जाय तो भीतरसे प्रीति 
नहीं करनी चाहिये; मनें उनकै प्रति उपेक्षायुद्धि ही 
रखनी चाहिये । योगदर्शनमें बतलाया है 
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चिषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ।' 








'मेजीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य- 
(१। ३३) 

“सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्माओंमें क्रमशः 
मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षाकी भावनासे चित्त 
निर्मल होता है |? 

ऊपरसे संयोग होनेपर भी भीतरसे जो उपेक्षा है, 
चह बहुत मूल्यवान्‌ वस्तु है | वाहरका संयोग हानि 
नहीं पहुँचा सकता, यदि भीतरम उपेक्षा हो--जैसा कि 
पहले कह आये हैं । 

“सङ्गः शब्द आसक्तिका वाचक है और प्रीतिका भी । 
भीतरसे प्रीति अथवा आसक्तिका त्याग कर दिया जाय 
तो बाहरका संयोग उतना हानिकारक नहीं होता । 

परमात्माने जो कुछ भी ज्ञान अपनेको दिया है, 
उसका ठीक-ठीक उपयोग करना चाहिये । ठीक उपयोग 
किये जानेसे उत्तरोत्तर उस ज्ञानकी वृद्धि होती है और वृद्धि 
होते-होते उस बढ़े हुए ज्ञानके द्वारा परमात्माको जानकर 
मनुष्य मुक्त हो जाता है। परमात्माके विषयका जो ज्ञान है, 
उसे उत्तरोत्तर खूब बढ़ाना चाहिये | ईश्वरने जो हमलोगों- 
को ऐश्वर्य अर्थात्‌ भोग-सामग्री दी है, उसका भी उचित 
रूपमें उपयोग करना चाहिये | अवश्य ही यह समझना 
चाहिये कि यह जो सामग्री भगवानने हमको दी है, 
वह आत्माके कल्याणके लिये दी है, न कि भोगके लिये । 
उन सम्पूर्ण सामग्रियोंको ईश्वरकी सम्पत्ति समझकर और 
सबमें ईश्वरको व्याक जानकर उन सामग्रियोंसे जगद्रप 
जनार्दनकी सेवा करना ही मुक्तिका मागे है | भगवान्‌- 
की दी हुई सामश्रीसे ही भगवानूकी सेवा करनी चाहिये । 
यों समझना चाहिये कि “हम तो निमित्तमात्र हैं, भगवान्‌ 
की सामग्री भगवानकों ही अर्पण कर रहे हैं । इसमें 
हमारा क्या है, हमारे द्वारा तो उम्हींकी वस्तु उन्हींको 
सौंपी जाती है | उनकी वस्तु उन्हें न देकर यदि हम 
अपने उप्रभोगमें ळायें तो यह तो एक प्रकारसे चोरी ही 
होगी |? भगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 


कल्याण 


[ भाग ३१ 





'तैदंत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्त ह न 0 तानपदायेन्यो यो भुङे स्तेन एवसः | 
` देवताओंकी दी हुई वस्तुको जो उन देवताओंको 
दिये बिना ही खयं भोगता है, बह चोर ही है । 

भगवान्‌की दी हुई वस्तु उन्हें अर्पित करके यदि 
हम शारीर-निर्वाहके लिये काममें लायें, तत्र तो वह हमारे 
लिये भगवानका प्रसाद वन जाता है और उस भगवठ्मसाद- 
से बुद्धि शुद्ध होकर हमारे आत्माका कल्याण हो जाता 
है । यह एक प्रकारसे सिद्रान्तकी बात है कि हमारे 
पास जो कुछ है, उसपर प्राणिमात्रका अधिकार है | 
इसलिये सबको देनेके बाद जो बच रहे, बही हमारे 
लिये प्रसाद है | अपने रारीरमें तथां मन, बुद्धि एवं 
इन्दियोमें जो बळ है, उसीका नाम आत्मबल है | मन, 
बुद्धि, इन्द्रिय और रारीर--सब्रका नाम आत्मा है। यदि 
हम इनका दुरुपयोग करेंगे तो आगे जाकर हमें धोर 
पश्चात्ताप करना पड़ेगा | इसलिये पहलेसे ही सावधान 
रहकर हमें अपनी शक्तियोंका उपयोग उचित खूपसे 
करना चाहिये । भगवानूने जो सामग्री हमको दी है, 
वह आत्माके कल्याणके लिये दी है । जो भी 
मनुष्य इस प्रकारकी सामग्रीको पाकर अपने आत्माका 
कल्याण नहीं करता, उसे आगे जाकर धोर प्रश्चाताप 
करना पडता है,यद्यपि समय बीत जानेपर इस पश्चात्तापसे कोई 
विशेष लाभ नहीं होता । इन सब बातोंको सोचकर हमें 
भगवत्कृपासे प्राप्त सामग्री और सामर्थ्यका उचित उपयोग 
करना चाहिये । अपने मन, बुद्धि, इन्द्रियोंमें जो शक्ति 
है, उसके सदुपयोगमात्रसे हमारा कल्याण हो सकता है; 
और कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं है | यह शक्ति ही 
पर्याप्त है । इसका उपयोग हम ठीक करें तो थोड़े ही 
समयमे इसी शक्तिके द्वारा हम भगवानको प्राप्त कर 
सकते है; किंतु यदि इसका उपयोग हम ठीकसे न करे 

सी वर्ष बीत जानेपर भी हम उस लाभसे वरि 
ही रह जाते हैं और अन्त यह सब सामग्री ह 


डिये बेकार हो जाती है; क्योंकि उससे हमारा सन. 


| 








संख्या ८ ] 

ठ ््ल्ा 
विच्छेद हो नात है। बिसी भी बलक स स आणण्यास है। किसी भी वल्के साथ संयोग उसके वर छे 
होनेपर उसका वियोग अवश्यम्भावी है; क्योंकि संयोग 
वियोगको लिये हुए ही होता है अर्थात्‌ संयोगका परिणाम 
वियोग निश्चित है | यह समझकर जबतक शरीर, मन, 
बुद्धि एवं इन्द्रियोंके साथ हमारा संयोग है, तमीतक 
उनसे जो कुछ लाभ हमें उठाना हो उठा लेना चाहिये। 
इसी प्रकार जो हमारे कुटुम्बी है खरी है, 
पुत्र हैं तथा और जितने भी हमारे सम्बन्धी अथवा प्रेमी 
हैं, उनका भी उपयोग हृमलोगोंको उचितरूपसे करना 
चाहिये | उन सबको भगवानूकी सेवामें लगा देना ही 
उनका समुचित उपयोग है और यही हमारा उनके प्रति 
सबसे वडा कर्तव्य है । खरी हो तो उसे भी हम भगवान्‌- 
की भक्तिमें ळगायें | पुत्र हो तो उसे भी और जो हमारे 
प्यारे मित्र, कुटुम्बी आदि हों, उन सबको भी सच्चे 
काममे--जिससे उनका कल्याण हो, ऐसे काममें 
खाना ही हमारा कर्त्तव्य है। सबके कल्याणके अन्तर्गत 
ही हमारा अपना कल्याण है । अपने कल्याणके लिये 
भगवानूसे कोई अलग प्रार्थना नहीं करनी है । समे ही 
तो हम हैं । दूसरोंके हितके लिये हम अपने ऐश्वर्यका 
व्याग कर देते हैं यह तो महत्त्वका कार्य है ही; इससे 
भी बढ़कर मूल्यवान्‌ कार्य यह है कि दूसरोंके कल्याणके 
लिये हम अपने कल्याणका भी त्याग कर दें | यह और 











भी महत्त्वपूर्ण त्याग है । मान लीजिये भगवान्‌ हमसे 
पह कहें कि मैं तुमको दर्शन दे सकता हूँ, चाहे तुम 


कर छो या जिसे तुम कराना चाहो, उसे करा दो । 
भसा अवसर आनेपर यदि हम खयं दर्सन न करके 
कसी दूसरेको दर्शन देनेके लिये भगवानूसे प्रार्थना करें 
चे यह त्याग हमारे लिये विशेष मूल्यवान्‌ है । 

दूसरोके साथ हम जो व्यत्रहार करते हैं, उनकी 
पवा करते हैं, उनके प्रति उदारताका बर्ताव करते हैं-- 
डि भी हमारा बहुत उत्तम कार्य है; किंतु इससे भी 
[रिती बात यद हे कि हसरे जा पाक 
आ सर पुरुष भी 0 वैसा ही बन १" | हा 

ने किसीका उपकार किया, सेवा की औं 
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उसके हृदयपर पह छाप पड़ी कि 'किसीका उपकार 
करना, सेवा करना उत्तम बात है; मेरे द्वार भी किसीकी 
सेवा बन जाय तो मेरा अहोभाग्य है | इस प्रकारका भाव 
उसके हृदयमें उन्न हो गया तो यह हमारे द्वारा उसकी 
विशेष सेवा ह | दूसरोंको शिक्षा देनेकी यह बहुत 
अच्छी पद्धति है । हम किसीको कहे कि 'तुम लोगोंका 
उपकार किया करो, सेवा किया करो? इसकी अपेक्षा कहीं 
अधिक प्रभावोत्पादक तरीका यह है कि हम उसकी सेवा 
करके अपनी क्रियासे उसे शिक्षा दें, उपदेश देकर नहीं | 
इसी प्रकार जो मनुष्य खयं सत्य बोलता है, 
ब्रह्मचर्यका पालन करता है, ईख़रकी भक्ति करता है, 
उसका जो लोगोंके मनपर यह असर पड़ता है कि सत्य 
बोलना चाहिये, ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये, ईश्वर- 
की भक्ति करनी चाहिये, यह शिक्षा देनेका प्रकार 
बहुत ही उच्चकोटिका है | वाणीके द्वारा शिक्षा या उपदेश 
देनेका उतना मूल्य नहीं है, जितना आचरण करके उस 
आचरणके द्वारा शिक्षा देनेका है | 
साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि 
हमारे अंदर कहीं दिखाऊपन न आ जाय, अथवा अहंकार 
न आ जाय कि 'मैं शिक्षा देनेवाला हुँ, मुझसे लोग 
शिक्षा ळें, लोग मेरे आचरणको देखकर, उसे आदर्श 
मानकर ग्रहण करें |? यह भाव हमारे मनमें नहीं आना 
चाहिये, अपितु यह भाव आना चाहिये कि लोगोंका 
कल्याण कैसे हो, लोग उच्चकोटिके कैसे बनें । 
प्रिता खयं विद्वान्‌ होनेपर भी अपने लड़केको, 
अपनेसे जो अधिक विद्वान्‌ होते हैं, उनके पास शिक्षा 
लेनेके लिये भेजता है | वह हृदयसे चाहता है कि मुझसे भी 
अधिक योग्य मेरा लड़का बने । लड़का ही क्यों, और लोग 
मी तो हमारे भाई हैं । सभी हमारे पूज्य हैं, समी हमारे 
मित्र हैं | इतना ही नहीं, वेदान्तके CS अनुसार 
तो सभी हमारे आत्मा, हमारे अपने स्वरूप ह । श्न 
सबका जो कल्याण है, वह हमारा ही तो कल्याण है । 


ति 
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भाई-भाईमें तथा अपने कुटुम्बमे और मित्रोमे जब बहुत 
अधिक प्रेम होता है, तब उनके ठाभसे मनुष्य अधिक 
प्रसल होता है | अपने छामसे तो सभी हर्षित होते 
हैं | इससे यह समझता चाहिये कि सबको अपना 
आत्मा ही सबसे अधिक प्यारा है; किंतु अपने आत्मासे 
भी बढ़कर जत्र दूसरे प्यारे होते हैं, तब उनके छामसे 
अधिक प्रसन्नता होती है | होनी भी यही चाहिये । 
यही तो इस वातकी परीक्षा है कि हमारा आत्ममाव 
कितना अधिक विस्तृत हुआ है । 





मान लीजिये, हमें एक लाख रुपये मिळे और हमारे 
मित्रको दो लाख रुपये मिले | अब यदि मित्रको अधिक 
रुपया मिलनेपर हमें अधिक प्रसन्नता हो, तब यह 
समझना चाहिये कि हमारा उसके साथ सच्चा मैत्रीभात्र 
है और वह हमें प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारा है, शरीरसे 
भी बढ़कर प्यारा है । इसी प्रकार दूसरोंको उन्नत 
देखकर हमें अधिक प्रसन्नता होनी चाहिये । यह बहुत 
ही उच्चेकोटिका भाव है । 

यहाँ यह बात समझनेकी है कि हमें जो पुत्र प्यारा 
लाता है, वह पुत्रके लिये नहीं, अपितु हमारे लिये ही 
प्यारा ळगता है अर्थात्‌ हमारे खार्थके छिये ही हमें 
अपना पुत्र प्यारा ळगता है । हमारी खी जो हमको 
प्यारी लगती है, बह हमारे सुखके लिये ही प्यारी ळाती 
है | किंतु यह तो एक खार्थकी बात है, जो सारे 
संसारमै पायी जाती है । उच्चकोटिकी बात तो यह है 
कि हम जिससे भी प्यार करें, उसके लिये ही करें--न 
कि अपने खार्थके लिये; क्योंकि महात्मालोग जिस 
किसीसे भी प्यार करते हैं, उसके हितके लिये ही 
करते हैं, अपने खार्थके लिये नहीं | यह भाव जिनके 
हृदयमे होता है, उन्हींका असर होता है और उन्हींकी 
शिक्षा लगती है । भगवानकी दयासे सत्र लोगोंका उद्गार हो 
जाय, सबका कल्याण हो जाय, सब भगवानूके भक्त बन 
जावे-_ ऐसा भाव मनमें रखना बहुत ही उत्तम है | 


To, | 
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एक मनुष्य अपना कल्याण चाहता है और दूसरा 
सबका कल्याण चाहता है, उन दोनीमें सबका कल्याण 
चाहनेवाला ही उत्तम है । भगवानूके यहाँ किसी वातकी 
कमी तो है नहीं | वे चाहं तों एक क्षणमें सबका 
कल्याण कर सकते हैं । परमात्माके पास मुक्तिका जो 
भण्डार है, वह तो अट्ट है । 'भगत्रानकी इच्छासे 
यदि सारी दुनियाका कल्याण हो संकता हो तो सबके 
कल्याणकी इच्छा रखना यह अत्यधिक उत्तम भाव है | 

सबका कल्याण हो जाय, ऐसा भाब रखक्षा तो 
उत्तम है; किंतु अपना प्रसात्र दूसरोपर पड़े, यह इच्छा 
रखनेसे अहंकार आता है । अतः ऐसा उपाय सोचना 
चाहिये कि जिससे अहंकार भी न आये और दूसरोंके 
कल्याणका भाव भी मनमें बना रहे | इसके लिये यह भाव 
रखना उत्तम है कि किसीके द्वारा भी हो, सबका 
कल्याण होना चाहिये । छोगोंके कल्याणमें मै ही 
निमित्त बनूँ, ऐसा आग्रह रखना ठीक नहीं । निमित्त 
भगवान्‌ चाहे किसीको बनायें, अपने तो यहाँ भाव 
रखना चाहिये कि सबका परम हित हो, अथात्‌ सबका 
कल्याण हो । 

ध्यानसहित भगवान्‌का नाम-जंप करना बढ्दत ही 
उत्तम हे । उसे सभी कोई करें | हमारी बात मानकर 
ही करें, ऐसी बात नहीं | अपने गुरुकी बात मानक? 
अच्छे-अच्छे महात्मा पुरुषोंकी बात मानकर या किसीकी भी 
बात मानकर भगवान्‌का भजन-ध्यान करें, जिससे उनका 
कल्याण हो | किंतु हमारी जो उत्तम क्रिया है; उसकी 
लोग देखेंगे अथवा धारण करेंगे तो उनका भी हित 
होगा- इस प्रकार अपनी क्रियाओंमें उत्तमताकी ट्ट 
करना अच्छा नहीं; क्योंकि उससे अभिमान बढ़ता € | 
अतः हमें तो यही समझना चाहिये कि मेरी क्रि“! | 


अन्त साधारण है; जो उत्तम पुरुष हैं, उ 
अनुकरण करना चाहिये | 

















सत्सङ्ग-सुधा 


[ गताइसे आगे ] 


&०. जीवनका एकमात्र उद्देश्य श्रीकृष्णकी प्राप्ति बना- 
कर जवतक मनसे अधिक-से-अधिक श्रीकृष्ण-चिन्तन 
नहीं होता, तबतक प्रेमी भक्तोंके प्रति आकर्षण तेजीसे 
बढ़ता कठिन है | आवश्यकता है केवळ इसी बातकी-- 
जिस किसी भी प्रकारसे मनमें श्रीकृष्णके गुणोंकी, ढीळा- 
को, नामको मधुर-मंधुर स्मृति बनी ही रहे | बस, इसी 
चातका वशा कर) इसमे जीवनका साफल्य है और ऐसा 
करनेसे ही रास्ता तय होगा | 


~ 


आखाक सामने आप यह स्थान देख रहे हैं, प 
तना दोख पड़ रहा है; पर यहींपर दिव्य सचिदानन्दमय 
इन्दावनराज्य है, यहींपर श्रीकृष्ण है और समस्त लीला 
ठीक यहींपर चल रही है | मनसे चिन्तन कीजिये - 
'संव्याका समय है, वनसे श्रीकृष्ण गाये चराकर लौट 
९ है | आगे गायोंकी कतार है, गायें हुमग-हुमगकर 
नाहप्णाके पास जाना चाहती हैं । पीछे भी गायोंकी 
कैतार है | बीचमै श्रीकृष्ण अत्यन्त मधुर सरसे वंशी बजा 
९९ हैं, ध्वनिकी मधुरताके कारण गायोंमें भी एक अत्यन्त 
रान्तसी बीच-बीचमें आ जाती है । श्रीकृष्ण पीताम्बर 
हिन हुए हैं | धुँघराले केश मन्द-मन्द हवाके झोंकोसे 
छछाटपर आ जाते है | उन्ह वे बायं हाथसे हटा देते 
९ सड़कके किनारे श्रीगोपीजनोंकी कतार लगी हुई हैँ । 
नछिष्ण अपने बालोंको हटाकर कभी किनारेकी ओर, 
कभी पीछेकी ओर ताक देतें हैं, मुसकुरा देते हैं | थोड़ा 
आगे बढ़त हे गायं भी आगे बढ़ती है । खाख्बाछ कभी 
उनके पीछे हो जाते. हैं, कभी आगे | ***- !इस प्रकार 

केभी गायमें, कभी ग्वाळबराळमें, कसी श्रीकृष्णमे,कभी 
Fi रक सुकुटमें, कभी:उनकी धुँबराली अल्कोमे, कभी 

१, कभी चरणोमें, कभी बृन्दावनके कदम्त्रके पेड़में, 

भैमी आमके पेड़में -और. कभी अमरूदके.. पेड़में स्थिर 


करनेकी चेष्टा करें | मनको मुकुट देखनेमें लगाया और 
फिर आसानीसे जितनी देर वह टिक सके, उतनी देर उसे 
टकाकर, जब हटने लगे तो उनके किसी दसरे अङ्गमें ठगा 
७ | फर वहसे उचटे तो तीसरे अङ्गमे लगाते रहिये । 
वन, नद|, पतेत, गाय, सड़क, गोपी ग्वाळ-बाळ, आम, 
अमरूद, छीके, डंडे, बाँसुरी ऐसी अनन्त चीजें हैं, 
जिनमे चाहियंगा तो मन ळगा सकते हैं | बस, मनको 
ऊरसत मत दीजिये | जीम तो मशीनकी तरह नाम लेती 
रह आर मन बृन्दावनके किसी भी पदार्थका चिन्तन ही 
करता रह । बहुत जरूरी हो, तमी मनको बाहर लाइये | 
नहीं तो, अन्तमुंख रहकर प्रत्येक वृत्तिको वृन्दावनीय 
किसी भी पदाथमं तदाकार करते रहिये | अभ्यास करने- 
से होगा, खूब आसानीसे होने छगेगा | सत्र भूलकर 
इसकी चेष्ठा कीजिये; नहीं करेंगे तो फिर कोई उपाय 
नहीं है | | 
जहाँ मीत दीखती हे, मकान दीखते हैं, टीले दीखते 
हैं, कूआ दीखता है, पेड़ दीखते हैं, वहाँ आँख मूँदकर 
एक बार खूब दढतासे निश्चय कीजिये- “ओह | यहाँ तो 
वृन्दावन है; बस, वे पेड़, वे दृश्य हैं; बस, सामने श्रीकृष्ण 
हैं, गायें हैं; बस-बस यही हैं |? इस प्रकार जितनी लीलाएँ 
पढ़ी हैं, सुनी हैं, जितनी सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनमेसे जिसकी 
ओर मन टने, उसीमें रम जाइये | तभी रास्ता तय होगा | 
मनको तन्मय करना पड़ेगा ही, चाहे कैसे भी करों | 
उनकी कृपाका आश्रय लेकर करें तो कुछ भी असम्भव 
नहीं । , 
घबराना नहीं चाहिये | जिनकी अनन्त कृपासे 
मनमें बुडी लाठसा पैदा इई है। उनकी कृपा निश्चय 
ही आगे भी बढ़ा ले जायगी | जल्दी या देरी, पहुँचना 
तो है ही । राधा ! राधा ! राधा ! - 
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अभ्याससे सफलता मिलेगी ही । नाम तो खूब जल्दी 
सघ जायगा । हाँ, मनको खास खरूपकी ओर अथवा 
लीलाकी ओर लगाकर दूसरा काम करनेमें विशेष गाढे 
अभ्यासको आत्रश्यक्ता है | बीच-बीचमें जल्दी-जल्दी 
स्मृति तो थोड़े ही अभ्याससे सम्भव है । 
६१. छिनहि छिन सुरति होति री माई । 
बोलनि मिलनि चलनि हँसि चितवनि प्रीति रीति चतुराई ॥ 
साँझ समय गोधन सँग आवनि परम मनोहरताई । 
रूप सुधा आनंद सिंघुमें झळमलात तरुनाई ॥ 
अंग अंग प्रति मैन सेन सजि धीरज देत छुड़ाई । 
उडि उडि लगत इगनि टोना सो जगमोहनी कन्हाई ॥ 
मरियत सोचि सोचि बिन बातनि हौं बन गहन भुलाई । 
बल्धभ आओचक आय मंद हसि गहि सुज कंठ लगाई ॥ 
पद्यका भावार्थ यह है---श्रीगोपी अथवा श्रीराधाजी 
कहती हैँ- “सखि ! बार-बार स्मृति हो रही है । वह 
बोलना, मिलना, चलना, मुसकाते हुए देखना, प्रीतिकी 
रीति, प्यारभरी चतुरता बार-ब्रार याद आ जाती है । 
संध्याके समय श्यामसुन्दर गायोके साथ आते थे, उस 
समय उनकी मनोहर छवि देखकर ऐसा प्रतीत होता था 
मानो सुन्दरतारूपी आनन्द्मय--अमृतमय समुद्र लहरा 
रहा हो और तरुणता (किशोरावस्था) रूपी तरङ्गे उसमें 
झलमल-झलमल कर रही हों | श्यामसुन्द्रका एक-एक अङ्ग 
क्या था, मानो कामदेवकी सेना हो । धीरज वरबस छूट 
जाता था । आँखोंपर किसी अङ्घकी छवि पड़ते ही माळूम 
पड़ता था मानो श्यामसुन्दररूप जादूगरने टोना फेंका 
हो । समस्त जगतको मोहनेवाले कन्हाई अपने अज्ञोंकी 
छविका टोना फेंककर हमें मोहित कर लेते थे । एक 
दिन मैं वनमें, गहन वनमें भूछ गयी थी- उन प्रसङ्गो- 
की याद कर-करके मृत्युका-सा दुःख होता है । इतनेमै 
ही अचानक झ्यामसुन्दर आये और मन्द-मन्द मुसकाकर 
मेरी भुजाओंकों पकड़कर मुझे कण्ठसे लगा लिया |? 
पदके इन भावोंपर एकान्तमें बैठकर विचार कीजिये | 
विचार करते समय मनमें एक रसकी धारा बह उठेगी | 


स्य यि 
आप उसमें न जाने कहाँ-से-कहाँ बह जायँगे । 

६२, समी प्रेममयी लीला तथा सभी ऐश्वर्यमयी लीला, 
समस्त ठीलाओंका आधार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी हादिनी 
शक्ति श्रीराधाजी ही हैं । श्रीकृष्ण लीलाका आखाद लेते 
हैं और श्रीराधाजी ळीलाका आखाद कराती हैं | ऐश्वर्य 
मयी लीलाके भी जैसे अनन्त स्तर हैं, वैसे ही प्रेममयी 
लीलाके भी अनन्त स्तर हैं | ब्रजलीछामें ग्वालबालोंके साथ 
जो ढीला होती है, श्रीगोपीजनोंके साथ जो लीळा होती 
है तथा श्रीराधाजीके साथ केवल एक श्रीराधाजीके 
साथ जो लीला होती है, इन तीनोंमें बड़ा अन्तर होता है। 

इन तीनों ळीलाओंमें भी कई स्तर हैं । इन स्तरोंका 
अनुभव प्रेमी साघककी साधनापर ही निर्भर रहता है । 
जो जितना ऊंचा होता है, वह उतने ही ऊँचे स्तरका 
अनुभव करता है | इन तीन लीलाओंमें जो गोप---राल- 
बालके सङ्घकी लीला है, उसका अनुभव तो कुछ भाग्य- 
वान्‌ संत कर पाते हैं | उनकी संख्या भी बहुत कम 
ही है । पर श्रीयोपीजनोंके साथकी ढीलाका अनुभव 
करनेवाले संत तो बहुत ही थोड़े होते हैं तथा श्रीराधा- 
जीके साथ जो लीला होती है, उस लीलाको अनुभव 
करनेवाले तो इने-गिने कुछ बिरले ही होते हैं | बात कर 
लेना आसान है | शाख्न पढ़कर हम बहुत-सी बातें, लोगोंको 
चकित कर देनेत्राली बातें बता सकते हैं; परंतु सचमुच ई 
ठीलाओंका दर्शन होकर कृतार्थ होनेका सौभाग्य, इनमे 
खयं सम्मिलित होकर कृतार्थ होनेका सौभाग्य तो श्रीरा" 
रानीकी, श्रीकृष्णकी महान्‌ कृपासे किसी-किसीको दी 
होता है | जहाँ समस्त परमार्थ-साधना एवं साध्यत 
समाप्त हो जाता है, वहाँ इस लीछा-तत्वका श्रीगणेश 
होता है | पर यह बात दिमाग तबतक नहीं आ सकती! | 
जबतक कि भगवल्कृपासे अन्त:करण सर्वथा निर्मळ हीरक | 
कृपाके ही परायण नहीं हो जाता । | 

वेदान्तकी सच्ची साधना यदि हो और सचमुच दी. 
अह्प्रापिकी स्थिति प्राप्त कर सकें तथा इसके बाद वर्स्तर्त | 











संख्या ८ ] 








जे जो एक रहमत बनिन सवर ह जो एक रहस्यमय अनिर्वचनीय सचिदानन्दमय 
साधनाका मार्ग है, वह आरम्भ हो; तब कहीं सम्भव है 
कि मनुष्य असली सगुण-तत्तका रहस्य समझ सके | 
नहीं तो, होता क्या है कि ठुःखकी निवृत्ति हो जाती 
है, ब्रह्मानन्दकी अनुभूति हो जाती है । पर इससे भी 
परे कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हैं, ऐसा अनिर्वचनीय कुछ 
भगवत्तत्त है, जो सर्वथा किसी भी साधनाके द्वारा नहीं 
समझा जा सकता | उस स्थितिकी प्राप्ति समी ब्रह्म-प्राप् 
पुरुपोंको भी हो ही, यह निश्चित नियम नहीं है । हो 
भी सकती है, नहीं भी | 
ये सत्र उः्टी-सीधी बातें शास्त्रीय ज्ञान, तत्त्वज्ञानकी 
चर्चा आदि तो मनुष्य उसी क्षण भूल जाय, यदि 
खप्तमें भी उसे एक हल्की-सी श्रीकृष्णके रूपकी झाँकी 
देखनेको मिल जाय | वह जत्रतक नहीं मिलती, तमीतक 
सारी बहस, सारी उधे इ-बुन है । नारायणखामी 
थे--एक बार वे बैठे इए थे, सामने श्रीकृष्ण दीखे | 
वे ठगे दौड़ने । दोडते-दोडते कुसुमसरोवरपर जा पहुँचे । 
वहाँ पहुँचकर देखा- श्रीकृष्ण पीठकी ओर आ गये । 
पिर पीछे दौड़े, दोड़ते दौड़ते अपने स्थानपर आ गये । 
सी प्रकार दिनभर दौड़ते देखकर पुजारीने पूछा 
बाबा | क्यों दौड़ते हो ? उन्होंने कुछ उत्तर नहीं 
दिया । बहुत आग्रह करनेपर बोले- “मैया ! श्रीकृष्ण 
दीखते हैं, दीखनेपर ऐसी इच्छा होती है कि पकड़कर 
रनवे हृदयमें समा जाउँ; पर ने भागने त्याते हैं | मैं 
भी दौड़ने ळगता हूँ । दौड़ते-दौड़ते जब थक जाता 
३, तब वे पीछे दीखने ळा जाते हैं. । मैं फिर पीछेकी 
दौड़ने लगता हैं | सारे दिन यही लीला चलती 
रती है | पुजारीने पूछा--बाबा ! उनसे कुछ पूछते 








“हौँ ?' खामीजीने कहा--'पहले तो बहुत-सी बाते 


गद रहती हैं और सोचता हूँ यह बात पूछूँगा, यह 
वात जान ळूंगा; पर रूप देखते ही सब भूल 

आता हुँ | बस, देखते ही रह जानेकी इच्छा छोड़कर 
सब भूल जाता हूँ |! ह > 


RS 


सत्सङ्गसुधा 
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६२. श्रीकृष्ण श्रीगेपीजर्नोसे कुरुक्षेत्रमे मिलनेपर 
कहते है---गोपियो ! तुमने हमें कृतन्न समझा होगा; 
जेया करे, काम-काजकी भीड़में ळग गये | देखो, ईश्वर 
ही प्राणियोंका संयोग कराता है और वही पुनः वियोग 
कराता है |:*******-********--सौभाग्यकी बात है कि 
हमारे प्रति तुमळोगोंका प्रेम निश्चळ रहा | बस, यह प्रेम 
ही सचमुच सार दै इस प्रक भात्र 
श्रीमद्गागवतमें वर्णित है | पर वास्तव श्रीकृष्ण गोपीजनों- 
से हटकर भी नहीं हटे थे, श्रीकृष्ण हटते ही नहीं | 
उद्धवजीके ज्ञानका गर्व शान्त होनेपर जब वे श्रीकृष्ण- 
के पास लौटे हैं, उस समयका बड़ा ही सुन्दर 
वर्णन नन्ददासजीने किया है. 

गोपी गुन गावन छग्यो, मोहन गुन गयौ भूलि । 

x x x 


करुनासयी रसिकता है तुम्हरी सब इँली । 
जब ही छौं नहिं छख्यौ तचहि छै बाँधी मूडी ॥ 
में जान्यो ब्रज जाय के तुम्हरौ निर्दय रूप। 
जे तुस को अवलंबहीं तिन कौं मेलो कूप ॥ 

कौन यह धर्म है । 


पुनि पुनि कहै अहो स्याम ! जाय ६ दाबन रहिये ॥ 
परम प्रेम कौ पुंज जहाँ गोपिन सँग लहिये । 
और काम सब छौँडि कै उन लोगन सुख देहु ॥ 
नातरु हूठ्यो जात है अबहीं नेहु सनेहु । 
करोगे फिरि कहा ॥ 

सुनत सखा के बैन नैन भरि आए दोऊ। 
बिबस प्रेम आबेस स्ही नाहीं सुधि कोऊ॥ 
रोम रोम प्रति गोपिका ह्वै रहि सॉवर गात। 
कल्पतरोरुह साँवरौ ब्रजबनिता भइँ पात ॥ 
उलहि अँग-अंग ते । 

है सचेत कहि भले सखा! पठण सुधि ल्यावन ॥ 
अवगुन हमरे आइ तहाँ ते ठगे बताघन। 
मोमें उन में अंतरौ एको छिन भरि नाहि॥ 
ज्यॉ देखो मो माहि वे, त्यौ हौं उनहीं माहि ॥ 
तर॑गनि बारि ज्यों । 











गोपी रूप दिखाय तबै मोहन बनवारी ॥ 

- ऊधो अमहि निवारि डारि मुख मोह की जारी । 
अपने रूप दिखाय पुनि गोपी रूप दुराय ॥ 
“नंददास' पावन भये जो यह लीला गाय । 

प्रेम रस पुंजनी ॥ 

श्रीकृष्ण ही श्रीराधा हैं, श्रीगोपियाँ हैं । श्रीराधा, 
श्रीगीषियाँ ही श्रीकृष्ण हैं | पर वियोगके बिना प्रेमका 
विकास नहीं होता- यह दिखानेके लिये, जगतके 
साधकोंको कृतार्थ करनेके लिये, प्रेम-साधनाकी पद्धति 
सिखानेके लिये वियोगका अमिनयमात्र किया गया था | 

त्रजमँ आज भी लीला चलती रहती है, नित्य रसमयी 
लीलाका प्रवाह अनादि कालसे चलता आ रहा है | 
अनन्तकालतक चलता रहेगा | साधक जब उस लीलामें 
प्रवेश करता है, तब पहले कुछ दिन वहाँ नित्य 
सखियोंके सङ्गमें रहकर पकाया जाता है | वही हिलग- 
की स्थिति है । इसके बाद जब व्याकुळता चरम सीमाको 
पहुँच जाती है, तब रासमें सर्वप्रथम मिलन होकर--- 
अनन्तकालके लिये खयं भी सेवामें अधिकार पाकर 
निहाळ हो जाता हैं | यह एक साधारण नियम है । यो 
तो श्रीकृष्ण जो चाहें, वही नियम साधकके लिये बन 
जायगा । 

ग्रेममें त्याग-ही-त्याग है । जिसके जीवनमें एकमात्र 
श्रीकृष्ण ही साध्य-साधन हैं, उसीके लिये यह पथ है, 
दूसरेके लिये इसकी शुंजाइद नहीं है । पतित्रताकी तरह 
उसे बाट देखनी पड़ती है कि पतिका संदेशा लेकर कौन 
आता स्वयं चलकर दूतकी तलारामें पतित्रता नहीं 
जाती । खामीका दूत ही पतित्रताके पास आता है | 
उसी प्रकार साधक श्रीकृष्णका नाम लेकर निरन्तर आँसू 
बहाता रहता है और श्रीकृष्णकी ओरसे समयोचित-- 
अधिकारोचित चेष्टा होती है । 

मनमें तीव्र ळान, तीव्र चाह, उत्कण्ठाकी तीब्र आग 


. पर बाहर किससे कडे ? साधक समझता है-- 


> 
है; 


कल्याण 





[ भाग ३१ 


“मेरे नाथ ! तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारे पास साधन है, 


` तुम चाहो तो आ सकते हो; पर मैं चलकर भी तुम्हारे 


पास नहीं पहुँच सकता । मेरे जीवनधन ! अनन्त 
जीवनकी चाह लेकर बैठा हूँ, कृपाकी डोरीको खयं 
कृपा करके पकड़ा दो । अंधा हूँ, पथ नहीं जानता | 
मेरे प्रियतम ! जिस पथसे चळना चाहता हूँ, उसमे 
कोई साथी नहीं | तुम्हारे सिवा अवलम्बन नहीं, एकमात्र 
तुम्हीं सम्हाळ सकते हो । सम्हाळ लो, नाथ !? ऐसी 
प्रार्थना हो, निरन्तर मशीनकी तरह नाम मुँहसे निकलता 
रहे तथा मन लीलाकी तरङ्गोँमें इबता-उतराता रहे-- 
यही करना चाहिये । 


22 
हूँ, 


आप सायंकाल ज्योनारमें बैठे रह सकते हैं, पर 
मनसे अपनेको बरसानेके सरोवरपर रख सकते हैं, 
देख सकते हैं | वहाँ श्रीराधारानी हैं, ललिता हैं, श्रीकृष्ण 
हैं, मधुर वंशी बज रही है | सब हो सकता है; पर 
चलना होगा आपको ही, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी 
आपको ही । सारा प्रपञ्च, सारा व्यवहार इसीके 
अनुकूल होनेपर ही खीकार्य है; अन्यथा तुरंत सबकी 
आहुति देनेके लिये सच्ची लान रखनी पड़ेगी । मित्र 
रहेंगे, परिवार रहेगा, माँ रहेगी, पुत्र रहेंगे; आपके सिरर 
पगडी, टोपी, बदनपर कोट भी ऐसा ही रहेगा; पर 
मनमें एक विलक्षण व्याकुलताकी आग जळती रहेगी । 
यह जलन बढ़ती ही चळी जायगी । 'कैसे श्रीकृष्णः 
चरणोंमें न्यौछावर हो जाउँ, क्या करूँ, कैसे कहूँ ?' 
एकान्तमे बैठकर रो पड्यिगा | यह होगा उनकी कृपासे 
ही; पर उसके पहले आप भावना कीजिये, उनकी कमा 
अनन्त है | कृपाको ग्रहण करते चले जाइये । भ्रम 
गढी अति सॉकरी, तामें है न समाय । 

६४. यहाँ आप जो वन, पर्वत, नदी, झरने, खी; 


पुरुष, हिरन, गाय, पक्षी, महल, सड़क देखते हैं, जो 
उठ भी खीसुरुपोमे, पिता-पुत्रमें, मित्र-मित्रमें प्रेमका 
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भाव देखते हैं, इन्हें देखकर उस सच्चिदानन्दमय राज्यकी 
कुछ कल्पना की जाती है | पर वास्तवमें वह राज्य नहीं 
है, ऐसी बात नहीं है | बल्कि उस सचिदानन्दमय राज्यकी 
उन-उन चीजोंके आधारपर ही ये चीजें भी कल्पित हुई 
हैं, उसके आधारपर ही ये चीजें हैं, उस सचिदानन्द- 
मय राज्यकी छाया-जेसी हैं | समझने-समझानेके जिये 
कोई दृष्टान्त ही नहीं है | एक दिन सोच रहा था, कैसे 
समझाऊँ ? पासमें कमण्डळु पड़ा था, सूर्यकी किरणोमे 
उसकी छाया पड़ रही थी | मैंने कमण्डलुको घुमाना शुरू 
किया | विचित्र-सी छाया बनती गयी । उस छायाको देखकर 
कभी तो यह अनुमान हो सकता था कि कमण्डलु इस 
छायाका आधार है; पर कभी-कमी तो यह पता 
ला सकता था कि ऐसी 
हो सकता है | कुछ ऐसे ही यहाँ भी समझ सकते हैं | 
यहाँ जो कुछ दीख रहा हे---पहाड, नदी, वन, सूर्य, 
भेदू, गाय, सरोवर, बर्तन, साडी, डंडा, स्री-पुरुषका 
ढाँचा, आपसमें प्रेमका व्यवहार--सब-की-सब चीजें उस 
सचिदानन्दमय राज्यकी नकल है | इन सबका आधार 
गह सचिदानन्दमय राज्य ही है | पर वह दिव्य राज्य 
त्रिगुणात्मक मायाके आवरणके अन्तरालसे प्रतिभासित 
विकृत हो जाता हे | जहाँ आपको ये चीजें 
दीसती हैं, वहींपर महान्‌ अनिर्वचनीय दिव्य सच्चिदानन्द- 
| दावन है । पर अभी तो उसकी कल्पना सर्वथा 
या दे हों, इनको त परका इसके आधारपर 
“४ डालते ही, मन टिकाते ही, इस भ्रान्तिमय छाया- 
अहप राज्यकी निवृत्ति हो जायगी; फिर वह चीज 
“कोको मिलेगी, जो सर्वथा सब ओरसे विकारहीन, 
पच्चिदानन्द्‌ मय हे | 
सच्चे नेदान्ती तो साधना करके सत्ताखरूप 


ही नहीं 
ठायाका आधार भी कमण्डलु 


चिदानन्द्मय राज्यमे विलीन हो जाते हैं | पर जो है, उसीके आधारपर उसमें दिव्यताका भाव करके, 


अगडनेवाले हैं, उन्हें यह समझाना ही कठिन है 
भी श्रान्त इस रूपमे क्यों होती है । उनकी बुद्धि 
च. 


Me 3... 
प्या 


पह समझ ही नहीं सकती कि ठीक इस भान्तिके 
अन्तराळ्में कुछ-न-कुछ ऐसी ही, ज्यो-कीर्‍्यो चीज है, 
जिसके कारण यह रान्ति है | 

यहाँ आप पदोमें सुनते है--श्रीक्रप्ण गोपियोको 
छेड़ते हैं, किसीका हाथ पकड लेते हैं | अब ये चेष्टां 
यद्यपि हैं ठीक ऐसी ही, पर ऐसी होकर भी ये लौकिक 
नहीं, परम दिव्य हैं, सर्वथा चित्‌-आनन्दसे सब ओरसे 
ओतप्रोत हैं । उन्हें बुद्धिसे समझा ही नहीं जा सकता | 
उनका तो कोई बिरले भाग्यवान्‌ महात्मा ही अनुभव 


करते हैं । अनुभवके पहले तो इन लीला-प्रसह्ञोमें 
यहाँकी विकारमयी चीजोंके विकारमय भावोंका 


ही अधिकांश आरोप हो जाता है । महात्मालोग 
ऐसी लीलाको चीनीके तूँबेसे उपमा देते हैं । चीनीका 
बनाया हुआ तूँबा देखकर कोइ भी समझ नहीं सकता 
कि यह कडवे तूँबेके अतिरिक्त कोई और चीज है | 
वह उसकी कटुताकी ही कल्पना सर्वथा करता है । ऐसे 
डी इस लीलाकी अत्यन्त माधुर्यमयी, सचिदानन्दमयी बातें 
मी अनधिकारियोंके द्वारा विकृत हो जाती हैं | सरथा 
श्रीकृष्णकी कृपासे जो साधनामें प्रवृत्त होता है, वही 
अनुभव करके निहाल होता है, अन्यथा कोई भी उपाय 
नहीं है | खूब सोच लें, यह दृढ सिद्धान्त मान छे 
समस्त जागतिक आसक्ति मिटाकर, समस्त आश्रय 
त्यागकर श्रीकृष्णको पकड़ना होगा; केवळ तभी इस 
लीलाका उन्मेष सम्भव है । नहीं तो अह्मप्रात्त पुरुषोमें 
भी इसका उन्मेष हो ही, यह नियम नहीं है | 

६५. जितनी चीजें आप देखते हैं, जो आपको प्यारी 
लगती हैं, जो भाव आपको प्यारा लगता है, यहाँ इस 
राज्यके सम्बन्धसे तोड़कर उसे दिव्य राज्यसे जोड़ 
दीजिये । सुन्दर-से-पुन्दर बगीचा देखा है, कुञ्ज देखी 


उसीका इृन्दावन-कुन्ञके रूपमें चिन्तन कीजिये । आपके 
मनमें 


बढ़िया-से-बढ़िया घड़ेकी जो कल्पना हो, का 










| 
| 
|| 
। | 





११०६ 


कल्याण 


[ भाग ३१ 








मानसिक चित्र खींचकर उससे श्रीकृष्णका हाथ धुलाना 


है- यह समझकर उस कलसेका ध्यान कीजिये । 
इसी प्रकार जिस लीलाका भी वर्णन पढ़ते हैं, उसके 
प्रत्येक वाक्यमें एक-एक दो-दो चीजोंका उल्लेख मिलेगा, 
जिन्हें आपने देखा है | बस, उन्हींका चिन्तन कीजिये । 
एकसे मन उचटते ही दूसरेसे जोड़ दीजिये । जिस 
प्रकारसे भी हो, मनको उसी राज्यकी किसी वस्तुसे 
जोड़े रहिये । फिर निश्चय मानिये कि उसीको निमित्त 
बनाकर श्रीकृष्णके दिव्य राज्यमें प्रवेशाधिकार मिल 
जायगा | मन टिकते ही, इस श्रान्तिमय राज्यकी निवृत्ति 
हो जायगी और फिर ठीक उसी जगह सत्य वस्तु, जो 
पहलेसे ही है, निरन्तर है, प्रकाशित हो जायगी । 
पूरी चेष्टा करके मनको इस जगत्से निकालकर, यहींपर 
चलती हुई ळीलामें, परम रमणीयरूपमें, वृक्ष, बासन, 
साड़ी, पगड़ी आदिमें जोड़ दें; फिर निश्चय अभूतपूर्व 
शान्तिका अनुभव होगा | अभी मन दिन-रात चिन्तन 
करता है रतनगढ़, कलकत्ता, पेटी, तिजोरी, कागज, पेंसिल, 
गली, सड़क, यहाँके बासन, यहाँके कपड़ोंका | इनके 
बदले उसे बृन्दावनीय पदार्थॉमें जोड़िये | यही करना है, 
बस, इतना ही करना है। फिर भगवानूकी क्रपाका समुद्र 
उथलकर आपके सामने असली वस्तुको प्रकट कर देगा । 

६६. भगवानूकी समस्त लीलाओंका आधार (मूल) 
एकमात्र श्रीराधिकाजी ही हैं | ये खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की ह्लादिनी शक्ति हैं, खरूपा शक्ति हैं ये ही अनन्त रूप 
धारण करके श्रीकृष्ण-लीलाका सामज्ञस्य करती हैं । 
श्रीराधाजीकी प्रेमलीला इतनी ऊँची है कि वस्तुत; वे 
जिसे कृपा करके कुछ दिखाना चाहें, वही देख सकता 
है, दूसरा कोई उपाय नहीं है । वे आज भी हैं और 
भावनाके अनुसार जैसी भी इच्छा कीजियेगा, वैसी ही 
उसी क्षण उस इच्छाकी; पूर्ति कर सकती हैं । जो 
श्रीकृष्ण हैं, वे ही राधा हैं । इनमें तनिक भी, रत्तीमर 
भी किसी भी प्रकारका अन्तर नहीं है । एक सच्ची 
घटना सुनाता हूँ, व्रजमे हुई थी । 


द्वा 
तीन महात्मा घूम रहे थे । घूमते-बूमते उनमें जो 
कुछअधिक आयुके थे, वे तो थक गये । उन्होंने कहा 
---मैया, अब तुमलोग जाओ; मैं तो अब यहीं आराम 
करूँगा |? तीनोंने दिनभर कुछ भी नहीं खाया था | 
अतः एक तो ठहर गये, दो आगे बढ़े | बरसाना निकट 
आ गया । दोनों बड़े श्रद्वाळ थे । दोनोंने आपसमे 
सलाह करके यह निश्चित किया कि आज चलो, श्रीजीके 
अतिथि बनें । बात विनोदमें हुई थी, अत: उन ठोगोने 
फिर इसपर विचार नहीं किया | सोचा---अब रात हो 
गयी है, कहाँ माँगने जायँ; यहीं रातमें मन्दिरमें जो कुछ 
प्रसाद मिल जायगा, उसे खाकर पानी पी लेंगे । उस 
दिन मन्दिरमें उत्सव था । उत्सव देखनेमे लग गये | 
उत्सव समाप्त हुआ, छोग चले गये | करीब ग्यारह बजे 
मन्दिरके पुजारीजी जोर-जोरसे पुकारकर कहने लगे-- 
“अरे यहाँ दो आदमी श्रीजीके अतिथि कोन हैं ? इन 
लोगोंने आवाज सुनी, वह विनोदकी बात याद आ गयी | 
फिर प्रेममें विभोर हो गये । दोनोंने कह दिया--कोई 
होगा । पश्चात्‌ पुजारीजी इन दोनोंको ले गये और 
प्रसादमें जो-जो बढ़िया-से-त्रद्धिया चीजें थीं, भरपेट 
खूब प्रेमसे दोनोंको खिलायीं | इन लोगोंने प्रेम 
भरकर खूब आनन्दसे प्रसाद पाया तथा पूर्ण तु होकर 
उसके बाद एक छतरीमें जाकर सो रहे, वह वहाते 
दूर, कुछ ही दूर हटकर भी । जो सोनेके बाद दोनोंकी 
एक ही समय एक ही खप्न आया । दोनोंने देखा, फि 





अत्यन्त सुन्दर बारह वर्षकी बालिका आयी है और १४ 
रही है---'क्यों, तुमलोगोंने भरपेट भोजन तो किया | । 
हमारे अतिथि हो न ? उन लोगोंने खप्नमे ही कहा. | 
खूब छककर खाया |” बालिका बोली---प्र आज प्रसाद” | 
खूब बढ़िया पान था, पुजारी वह देना भूळ गया | | कि 
पान लेकर मैं आयी हूँ ।! यह कहकर उसने दी | 
पास दो-दो खिल्लियाँ पानकी रख दीं | उसी समय 2 
की नींद खुळ गयी | उठकर. देखा तो सिरहाने द 
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के पने रले हुए हैं । दोनों रोने को, पेसे फि लात ह पनके रे हर हैं बा बा रखे हुए हैं । दोनों रोने लगे, प्रेमसे 
व्याकुळ हो गये । पानकी बीड़ी मुँहमें रखकर प्रेममें 
अधीर हो गये । दोनोंने अपना खप्न एक दूसरेको 
छुनाया--एक ही समयमें दोनोंको एक ही खप्त हुआथा। 

यह सच्ची घटना है और जिनको ऐसा अनुभव हुआ है, 
वे शायद जीवित हैं । बात इतनी ही है कि श्रीराधारानी, 
श्रीकृष्ण केवळ विश्वास देखते हैं; फिर जैसे भरपेट भोजन 
देकर उनको अतिथिके रूपमें खीकार कर लिया, वैसे 
ही सच्चे विश्वासके साथ उनका दर्शन चाहनेवाले, 
उनकी लीलाको देखकर कृतार्थ होनेकी इच्छा रखनेवाले- 
को वे अतिथि बनाकर उसका अतिथि-सत्कार कर सकते 
हैं । उनके लिये सभी समान हैं, किसीके प्रति भेदभाव 
नहीं है । अतः आप यदि अनन्य मनसे आतुर होकर 
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श्रीकृष्णसे, श्रीराधारानीसे चाहें कि “बस, आपका निरन्तर 
चिन्तन हो, निरन्तर आपकी ढीला सुनेको मिले? तो 
सच मानिये, देरीका काम नही है | अवश्य इस प्रार्थनाको 
वे सुनेंगे | पर प्रार्थना सच्ची हो तव । जबतक आपकी 
प्रार्थना सची नहीं हो, तबतक झूठे ही मनसे बार-बार 
कहते रहिये | झूठी प्रार्थनाको भी वे कृपा करके समय- 
पर सच्ची बना देते हैं | 

आपकी यह चाह बड़ी उत्तम है कि निरन्तर 
श्रीकृष्णका स्मरण बना रहे और लीला सुननेको मिले | 
यह बहुत ही उत्तम चाह है | बस चाहते चले जाइये, 
झूठी-सची जैसी भी चाह हो-चाहते ही चले जाइये | 
चाह बनी रहेगी तो वह कभी सच्ची भी हो जायगी 
और किसी-न-किसी दिन पूर्ण कृपाका प्रकाश होगा ही । 


भगवानको लगन 


लेखक--डा० श्रीवलदेवजी उपाध्याय एम० ए 
म्‌, 


(१) 

भगवान्‌का साक्षात्कार करनेके लिये किसको अधिक 
गदराना चाहिये--हृदयकों या मस्तिष्कको ! मस्तिष्कके द्वारा 
उसका साक्षात्कार करनेकी प्रक्रिया ज्ञानमार्गके नामसे अभि 
हित होती हे और हृदयके द्वारा उसको जानना भक्तिमार्गके 
नामते कहा जाता है । इन दोनोंमें हृदयको ही सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ 
माना है । हृदयके द्वारा भगवानको पाना सुकर है । जैसे 
जळीके द्वारा किसीको छू दिया जाय, तो शरीरभरमें सन- 
पनी-सी फैल जाती है, उसी प्रकार हृदयकों जाग्रत्‌ करनेपर 
गरीरभरमै विशेष चेतनता फैल जाती है | हृदयमें भावावेश 
ैनेपर मनुष्यमें विशेष शक्ति आ जाती है; जिसके बलपर वह 
/ शक्‍य कार्योकों भी कर डालता है | इसीलिये भावोन्मेषके 
डिये सदा बड़े छोगोंका ध्यान रहता है । राजनीतिक नेता 
इसीलिय् हृदयको अपील करके जनताको उकसाया करते हैं; 

कको अपील करनेपर वह काम हो नहीं सकता | उसमें 
मौनसेष् करनेके लिये बहुतसे स्थान होते हैं | तक-वितक करनेकी 
'हुत जगह रहती है, पर हृदयपर प्रभाव डालते ही अन्य 
नदियों शिथिल होकर उसीमें केन्द्रित हो जाती हैं | अतः 
दरको जाग्रत्‌ करना क्या है, समग्र चेतनापर एकदम अधि- 


कार करना है । इसीलिये हृदयको उन्नत बनानेकी बात अपना 
महत्त्व रखती है । 
भगवानको पानेके लिये जितने साधन किये जाते हैं, उनके 
द्वारा यदि हृदय विकसित न हो तो उनका विशेष उपयोग 
नहीं है । मन्त्रजप तभी सार्थक है) जब उससे भगवानमें प्रीति 
जगे; स्तोत्रपाठका तभी उपयोग है, जब उससे भगवानूके 
रूप या स्वभावका सच्चा परिचय मिलते हुए उनमें अनुराग 
बढ़े | यदि इनसे यह काम न होगा तो इनको अधूरा कहना 
होगा । अच्छा, तो मनुष्यकी सब इन्द्रियोमें बाहरीकी अपेक्षा 
अन्तःकी शक्तिशालिता स्फुट ही है और इस त्रिविध अन्तः- 
करणमें हृदय सव श्रेष्ठ है । अतः उसीके द्वारा किये गये कार्य 
सफल हो सकते हैं और अधिक शीघ्रतासे हो सकते हैं | इस- 
लिये इसकी जागतिके लिये सदा सावधान ar ळा चाहिये || 
यदि वह चक्र जाग्रत्‌ हो गया तो भगवत्साक्षात्कारमें विलम्ब 
न होगा | र 
(६200 
हृदयमै भगवानके लिये व्याकुळता होना कितना कठिन 
हे । संसारके प्रेमी गन हक नीमो दच 
व्याकुल हो जाता हैं। पर्णा किसीको किसी प्रकारकी 
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कल्याण 


[ भाग ३ १ 
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हानि पहुँनेगी, इस कल्पनासे ही हृदयमें व्याकुलता आ घुसती 
है | हृदय कभी स्त्रीके लिये व्याकुल है, तो कभी पुत्रके लिये 
चिन्तित है | कभी संचित धन-राशिके लिये व्याकुल है; तो 
कभी अपने ऐज-आरामके साधन एकत्र करनेमे मगन है । 
इन जीजोमे उसका मन अपनेसे लगता है । समझता है ये 
चीजें हमारी हैं, ये वस्तुएँ हमारे कामकी हैं । अतएव इनके 
लिये व्याकुल बना रहता है | पर भगवानके लिये क्या कभी 
वह व्याकुल होता है! कभी नहीं। जो हमारा परम आधार है, 
जिससे वियुक्त होनेपर असंख्य जनन-मरणके विकट दुःखोको 
काटते-काटते भी उनका अन्त नहीं होता । जो हमारा एकः 
मात्र गम्य स्थान है अथवा जो हमारा सच्चा किस्बिषरहित 
स्वरूप है, उस भगवानके लिये क्या हमलोग उस व्याकुलता- 
का कभी अनुभव करते हैं, जिसे हम अपने स्त्रीपुत्रादिके 
लिये नित्यप्रति किया करते हैं | हृद्यपर हाथ रखकर पूछा 
जाय तो वह निष्रेधात्मक उत्तर देता है । जब व्याकुलता ही 
नहीं? तब भगवानका साक्षात्कार केसे हो १ भगवानके लिये 
जब हृदयसे पुकार उठे; तब तो वह आये । हृदयमे जिसके 
व्याकुळता है, वह उसपर आक्रमण करके बैठा रहता ही है। यदि 
भगवानके लिये व्याकुलता रहेगी तो हृदयमें भगवानका संचार 
अवश्य हो जायगा । अतएव ओ मेरे हृदय ! उस मित्रके लिये 
व्याकुल हो; जिसके समान बन्धु दूसरा इस जगतूमें कोई 
नहीं । उस माताके लिये रो, जिसके समान ममतावाली माता 
कोई है ही नहीं । उस पिताकी चिन्ता कर, जिसके समान 
पुन्न-बत्सल दुनियामें कोई नहीं | उस प्रियतमके लिये व्याकुल 
बन) जिसके समान सुन्दर और रसमय प्रेमी कहीं भी दृष्टि 
गोचर नहीं होता । उसे जो चाहे; सो समझ; परंतु उसके 
लिये व्याकुल अवश्य हो | आलस्य छोड़कर उसके पीछे पड़, 
तभी तों वह मिलेगा | अन्यथा मुगमरीचिकाकी भाँति दह 
केवल विकल्पमात्र बना रहेगा | अतः यदि कल्याण चाहता 
है तो बस, व्याकुल बन । खाते व्याकुल बन, पीते व्याकुल 


खोलती हाँ सिगरे 
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घरघाला बाँसुरी 
गोरस लालची नंदके लाला , 
नस जानती गोकुल बाला । 


खेळत हो खरिकान धॅसे गुनी 
पोरन पोर्न सौ परचीं तुम्हरी ७ 
नेनन सननके नटिहा, करिहाँ मटके, लटके गलमाला 9 ४ 
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गुन लाल, न बोलती यो बँसरी 
१ न बोलती यो बँसुरी घरघाला ॥ 


त . . 


बन | सोते व्याकुळ बन | हरदम व्याकुछ बना रह उसके 
लिये | वह जरूर मिलेगा, व्याकुछता जरूर मिटेगी; पर उसके 
लिये व्याकुळता सच्ची होनी चाहिये । अतएव संतलोग झूठी 
व्याकुलताकी भी सराहना करते हैं । आखिर वह सच्चे मार्ग- 
पर तो चल रहा है । 
न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति ॥ 
भगवान थोड़ेहीसे प्रसन्न हो जाते हैं। वे भक्तोसे बहुत नहीं 
चाहते । श्रीकर्दमजीने अपनी स्तुति ( भागवत स्कन्ध ३, 
अध्याय २१ ) में इसी बातपर विशेष जोर दिया है कि भगवान्‌ 
आत्मज्ञानके द्वारा प्राणियाको कमाके फलसे उपरति देते 
हैं तथा अपनी मायासे इस जगतूका व्यवहार चलानेके लिये 
अनेको साधनाको उत्पन्न करते हैं। ऐसा होनेपर भी वे 
थोड़ी-सी आराधनासे ही भक्तोका मनोरथ पूर्ग कर देते हैं। 
ऐसे भगवानको हम सदा नमस्कार करते हैं : 
तं त्वानुभूत्योपरतक्रियाथं 
स्वसायया वर्तितलौकतन्त्रम्‌ । 
नमाम्यभीक्ष्णे नमनीयपाद- 
सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्‌ ॥ 
( भागवत ३ । २१ । २१ ) 


बह थोड़ी भी आराधना नहीं? जिसमें व्याकुलता न हो । 
भक्तके प्रेममय हृदयकी पहचान तो होती है इसी व्याकुठती 
की बदौलत । व्याकुळता उसीके लिये होती है? जिसे चित्त 
नितान्त चाहता है और जिसके वियोगम वह असीम वेदनाका 
अनुभव करता है | उपासनामें इस मानस स्थितिकी निता 
आवश्यकता है । यदि उपासना. करते समय चित्त द्रवीभूत 
नहीं होता, उसका काठिन्य कोमलताके रूपमें परिणत नहीं 
हो जाता; तो वह क्या सच्ची उपासना है ! वह तो की 
नियमकी पात्रंदी है | सच्ची लगनके लिये व्याकुळता महनीय 
भेषज है | 


“निधिनेह! 














खुराज्य 


( लेखक--डा८ श्रीबलदेवप्रसादजी मिश्र ) 


गोस्वामीजीने लिखा है--- 
राम बास बन संपति आजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 
सचिव गिरागु विवेकु नरसू । प्रिपिन सुहावन पावन देसु ॥ 
मट जम नियम सेङ रजघानी । सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ 
सक्र अंग संपन्न सुराऊ । राम चरन आश्रित चित चाङ ॥ 

जीति मोह महिपाळु दर सहित बिबेक भुआळु । 

करत अक्क राजु पुरँ सुख संपदा सुकाळु ॥ 

इन पंक्तियोमें राजनीतिका बड़ा अच्छा तत्व आ गया 
है। राज्य-व्यवस्थाके प्रधान अङ्ग हैं राजा-रानी, अमात्य 
(मन्त्री या सचिव ), राज्य-कोष, राजसेना, राज्य अथवा देश 
और राजधानी । 

स्वास्यमात्यसुहृत्को पराह्दुर्गबछानि च। 

इस व्यवस्थाका उद्देश्य है-कण्टक बननेवाले आततायियों- 
का उन्मूलन करना और इस तरह प्रजाको सब प्रकार सुखी 
पथा समृद्ध बनाना । चाहे एकतन्त्र राज्य हो, चाहे गणतन्त्र 
हो; समीके सम्बन्धमै इन तत्त्वोपर विचार करनेकी 
आवश्यकता होती है । राजाके अर्थमें राष्ट्रपति) प्रजातन्त्रीय 
मन्त्री, कार्यपालनाधिक्रारी आदि सभी सम्मिलित हैं । मन्त्री- 
क ( सचिवके ) अर्थे प्रजातन्त्रात्मक सचिव तो हैं ही; साथ 
ही विधान-समासद्‌+ संसदू-सदस्य, राजनीतिक दलोंके 
पदाधिकारी आदि भी सम्मिलित हैं | रानीके अर्थमें राजाके 
स्नेही) उसके अवेतनिक सलाहकार; शासनतन्त्रसे निरपेक्ष 
पदर भी उसके परम हितकी कामनावाले, राजाकी सुविधाओं- 
क व्यवस्थावाळे, शासनको रूखा तर्केवादी होनेमे बचानेवाले 
आदि-आदि सत्र सम्मिलित हैं । 

अब राज्यव्यवस्थाक्े एक-एक अङ्गपर विचार कीजिये | 
गोखामीजी कहते हैं कि राजाको विवेकका अवतार होना 
Sl | वह मूर्तिमान्‌ विवेक हो | जिसके हाथमे शासनसूत्र 
१ उसका विवेक ही गड़बड़ा गथा तो फिर सुराज्यकी 
भाति ही समझिये । विवेक ही उसका धर्म है | जो 
रा गरनाथ है, उसके पास ही साम-दाम-दण्ड-मेदकी 
दा सुकुटस्वरूप होकर रह सकती हैं । मानव स्वभाव 
सा हाः विपसताके पेचीदे सम्मिश्रणते कुछ इस तरहका 

करते है क्रि उसको निथन्त्रित रखने और साथ ही उन्नत 

` हेनेके लिये निर्मल विवेककी ही सबल भुजाएँ चाहिये । 


समता और विधमतावाले वर्षाश्रम-धर्मको प्रधानता देनेवाला 

परम्परागत धम-शास्त्र; या नये-नये कानूनोंके रूपमें युग-धर्म- 

को अथवा देश-कालको प्रधानता देनेवाल। नवनिर्मित विधि- 

याख ही अकेला इस शासन-तन्त्रको चलानेके लिये पर्यात 

नहीं है । असली शासन तो शास्त्रा या शात्त्र-पंक्तियोंसे नहीं, 

किंतु व्यक्तियोंते चलता दै | शास्तर-वाक््य कितने भी अच्छे 

हों) किंतु उनका प्रयोग करनेवाले व्यक्ति यदि निकम्मे, चोर 

या धूसखोर रहें तो शासन केवल कागजी शासन रह जायगा | 

जैसे केवल शास्रसे काम नहीं चल सकता, वैसे ही शासकके 

केवल शीलसे भी काम नहीं चल सकता | बड़े-बड़े शीलवान्‌ 
शासक फेल हो गये हैं जबतक कि उन्होंने इस बातका भी 
प्रबन्ध नहीं कर लिया कि उनके आदेशोप्ते शासितकी 
अभीष्ट्सिद्धि हो पायी कि नहीं | चक्रके न्वक्रव्यूहमें फंसकर 
बेचारा भगवान्‌ पण्डित भूतताको प्राप्त हो गया । छात्रोको 
दानका विचार रखनेवाले राजासे यह कह दिया गया कि 
उसके राज्यमें कोई अभावग्रस ही नहीं है । इसी तरहके ढेरों 
उदाहरण दिये जा सकते हैं | गासन-तन्त्रके प्रयोक्ताका विवेक 
ही वह तत्त्व है, जिसके द्वारा देश-काल-पात्रकी पूरी परख हो 
सकती और किस -परिस्थितिमें क्या करना विशेत्र हितकर 
होगा, इसका निर्णय हो सकता है | दूर बैठकर यह निर्णय 
करना कठिन है। स्थानिक कर्मचारी अथवा “मैन ऑन दि 
स्पाटःकी इसीलिये इतनी महत्ता है | उसके विवेककों उचित 
सम्मान देना ही चाहिये । विवेकशील शासककी दृष्टि 
बहुमत और अल्पमतका कोई विशेष मूल्य नहीं रहता । वह 
तो विवेककी तुलाको ही सर्वश्रेष्ठ मानता है । जनमतको लोग 
अस्थिर कहा करते हैं | उस बाळूपर भीत उठाकर कितना 
सुदृढ़ महल बनाया जा सकेगा | विवेकशील झासकके लिये 
उत्तमोत्तम नियमोपनियम बनाते रहनेका भी कोई विशेष 
मूल्य नहीं रहता; क्योंकि आखिर वह गहना किस कामका, 
जिससे अङ्ग कटे | उसका तो परम ध्येय यही होता है कि 
बह 

पालइ पोसइ सकळ अँग तुलसी सहित बिवक । 
ोलामीील वह दोहा, णमे कह ह कि 

खान पोन कहूँ एक । 
अग हुती सहित विवेक ॥ ` 


















१११० 
राजधर्म सर्वस्व बतलानेमे बड़े मार्केका है । उसका भी 
इस प्रसद्धमे स्मरण कर लिया जाय । 
दूसरा तत्त्व है सचिवोंका । जितने भी लोग पदेन 
परामर्शदाता हैं) चाहे वे प्रतिनित्रिमण्डलके सदस्य हों) चाहे 
राज्य-परिषद्के सदस्य हों) चाहे सचिवालय़के सदस्य हों और 
चाहे विविध राजनीतिक दलोंके अधिकारी होवे सब सचिव ही हैं । 
सच्चिबोंको विरागकी प्रतिमूर्ति अथवा उसका मूर्तिमान्‌ अवतार 
होना चाहिये | याँ तो राजनीतिका अर्थ ही हो गया है-- 
स्वार्थ या आत्मोदय; और इसलिये आजकल पूरे वेतनभोगी 
सचिवांको छोड़कर शेष सब किसी-न'किसी स्वार्थका 
प्रतिनिधित्व करते हैं | परंतु जिस किसी सलाहमे सचिवका 
निजी स्वार्थ संनिहित होगा अथवा जो सलाह बह अपने 
स्वार्थकी प्रेरणासे देगा वह कहाँतक विवेकानुकूल होगी? यह 
कहना कठिन है । अपने या अपने दलके स्वार्थसे बस्तुस्थिति- 
को सामने रखना एक बात है और अनासक्तभावसे वस्तुस्थिति- 
का विचार करके राय देना एक दूसरी ही वात है । पूर्वकालमे 
सच्चिवमण्डलमे ऐसे ही व्यक्ति रखे जाते थे, जिनकी निःस्वार्थ 
सेवाओंका पूरा विश्वास हो चुकता था । इन्हें एक प्रकारसे 
ब्राह्मणवर्ग कह सकते हैं । शासक-वर्ग अथवा क्षत्रिय-वर्ग 
इससे एकदम एथक्‌ था | शासक-वर्ग तो अब भी पृथक्‌ ही 
रह सकता है और प्रायः रहता भी है; परंतु उसके सचिव- 
वर्गके लिये विशेषतः अवैतनिक सचिववर्गके लिये उनकी 
मर्यादा बॉधनेवाळे उपयुक्त नियम अभीतक बन नहीं पाये हैं। 
इसलिये एक ओर वे अपने-अपने खार्थ भी अपने साथ 
चिपकाये रखते हैं और दूसरी ओर अपनेको भी शासक 
मानकर समय-असमय जब चाहे, तब शासनमें हस्तक्षेप किया 
करते हैं. जिससे शासकको अपने विवेकके प्रयोगका उन्मुक्त 
बातावरण नहीं मिलने पाता । सुराज्यक्रे लिये यह सबसे बढ़ी 
बाधा है | 
अब तीसरा तत्त्व देखिये | “शांति सुमति सुचि सुंदर 
रानी ।? रानी राजाकी परमहितेप्रिणी, उसको सब तरहसे 
प्रसन्न रखनेवाली) उसके जीवनमै सरसता लानेवाळी, उसकी 
अवैतनिक सलाहकार? शासनसे तटस्थ रहते हुए भी शासनके 
सम्बन्धे समुचित परामर्श देनेवाली, न्यायकी कठोरताको 
दयाकी कोमळतासे आद्र रखनेवाली) स्नेहसिक्त वातावरणको 
पल होती दै | इसलिये ऐसा दल भी 
जञासनःव्यबस्याका एक आवश्यक अङ्ग है। संस्कृतके नीति- 
कार्रोने उन्हें सुतकी संशा दी है । गोस्वामीजीने रानीके 


कल्याण 
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भावमें उन्हें समाविष्ट कर लिया है | ऐसे दलमें बाहरी और 
भीतरी दोनों तरहका सौन्दर्यं आवश्यक है | व्यवहारका सौन्दर्य 
बाहरी है और विचारों तथा चारित्र्यका सौन्दर्य--दिमाग 
और दिलक्रा सौन्दर्य--भीतरी है । “सुमति? से विचारका 
सौन्दर्य, 'शुचिःसे चारिव्यका सौन्दर्य और “सुन्दर? से रूपका 
अथवा व्यवहारका सौन्दर्य, लक्षित किया गया है । नारीकी 
पूर्णता सुमति) झुचिता और सुन्दरतामै ही है । राजाकी रानी 
अथवा अर्धाज्ञिनीकों तथा राजाके सुहृदोंको शान्तिका मूति- 
मन्त रूप होना चाहिये | विवेक मस्तिष्ककी वस्तु है और 
शान्ति हृदयकी । राज्य-व्यवस्था बहुत विवेकपूर्ण हो; परंतु 
फिर भी यदि वह हृदयको संतोष नहीं दे सकती---शासकके 

हृदयको और शासितके हृदयको मी, तो वह अधूरी ही है। 

जन-संतोषके लिये कई अवसरोपर विवेकपूर्ण व्यवस्थाओंमें भी 
हेर-फेर करना पड़ जाता है | लोगोमें शान्ति बनी रहे, यह 

शासनका मुख्य ध्येय रहता है । वह शान्ति भी मुदाँकी-सी 

न हो । वह जीवित-जाग्रत्‌ शान्ति होश जो सदूविचार सच्चारित्य 

और सद्व्यवहारकों प्राणबान्‌ करते हुए बनी रहे । शासक 

ऐसे लोगोंसे मेल-जोल बढ़ाये, जो 'सुमति-शुचि-सुन्दर” शान्ति 

के वर्धक हों) यों तो संसारमें व्यर्थकी चिलाहट मचानेवालो 

और चाढुकारोंकी कमी नहीं दै, परंतु उनको बढ़ावा देते रहने 

व्यर्थकी अशान्ति ही बढ़ती है। ( इस प्रसङ्गमें नारीकी महिमा 

का जो संकेत हो गया है; वह भी अवलोकनीय है । ) 





चौथा तत्व है राजकोषका | आजकल राजकोषका अर्थ 
माना जाता है रुपया-पेसा तथा अस्न-शस्न । परंतु क्या मात 
समाजका यही वास्तबिक धन है ! धनका असली अथ ९) 
वह शक्ति जिससे भविष्यकी सुख-सुविधा खरीदी जा सके | 
क्या हम अख्न-शल्नसे या रुपये-पैसोसे भविष्यकी धुल सुविधा 
खरीद सकते हैं १ यदि ऐसा है तो रावणको किस बाती 
कमी थी | भविष्यकी सुख-सुविधा “कामार्थधर्म में नहीं। ठ 
“धर्मारथकाम? में निहित है, बह राष्ट्रके चारित्यमे निहित ह 
राज्यव्यवस्थाका बही सच्चा कोष दै । यह चारित्य-आर्खि 
भावके बल्पर--चित्तमें रामचरण-आश्रित रहनेके चाव | 
विशेषरूपसे निर्भर रहता है | अतएव सुराज्यके कोत | 
सर्वाङ्गीण पूर्णता इसीमै है कि उसके चित्तका चाब रामवरण । 
भ्रयके प्रति हो । (सकल अंग संपन्न सुराऊ। राम चरन ह 
चित चाङ |)? यह वह मूलखोत है, जिसका जल पाकर जि 1 
की सभी नदियों उमड़ उठती हैं और जिन समृद्धि सरि 
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यह मूलखोत नहीँ है, वे पूर्व-सुकृतका क्षणिक चमत्कार 
दिखाकर देखते-देखते अन्तर्धान हो जाती हैं। 
'सजरु मूल जिन्ह सरितनिह नाहीं । समय गएँ पुनि जाहिं सुखाहीं॥ 
जिस राज्य-व्यवस्थाने धर्मकी परवा न की, वह राष्ट्रकी 
सामूहिकताकी भी कबतक परवा करेगी, अन्ताराष्ट्रीय सौहार्द- 
पर भी कहाँतक दृढ़ आस्था रख सकेगी ! मनुष्यका अनुचित 
गर्व ढहानेमे, विद्वेषकी सँकरी सीमाएँ काटनेमें, प्रेमके 
बिस्तारको विश्वबन्धुत्वतक ही नहीं किंतु “विश्वात्मैक्य? तक 
ले जानेमे, मानव-जीवनके सच्चे ध्येयको सर्वोपरि रखकर 
उसे आगे बढ़ानेमें ईश्वरनिष्ठासे बढ़कर और कोई मूल्यवान्‌ 
वस्तु नहीं | यह सच्चा कोष जिस व्यक्ति अथवा राष्ट्रके हाथ 


लग गया) वह भविष्यको सारी सुख-सुविधाएँ खरीदनेमें पूरा 
सक्षम हो जाता है। 


पाचवा तत्त्व हे--राज्य अथवा देश या राष्ट्रका | उसे 
न केवल सुहावन) किंतु पावन भी होना चाहिये | सुव्यवस्थित 
वसा हुआ राज्य सुहावन रहता ही है और यदि उसमें पावन 
विचारधारा बहती हो तो उसे वास्तविक देश कहना चाहिये। 
अन्यथा वह देश होते हुए भी विपिन है। और यादि विपिनको 
भी सुव्यवस्थित और पावन ढंगपर बसा दिया गया तो वही 
उत्तम देश बन जाता है । 


अवघ तहा जहे राम निवासू | तहहिं दिवस जहे तरनि प्रकास ॥ 


राज्यव्यवस्थाने यदि सुहावन देशको पावन न बनाया 
ता उससे लाभ ही क्या ? वास्तवमें तो सुहावन देश बही 
ज पावन भी हो। जो देशका हाळ है, बही राष्ट्रका भी 
अमशिये । पूरा राष्ट्र ही व्यवहारमे सुहावन हो और विचार 
तथा भावसे पावन हो, तभी सुराज्य है | 


छठा तत्त्व हे--राजधानी | गोस्वामीजीने लिखा है क्रि 
राजधानीको शेलके समान होना चाहिये | संस्कृतक्रे नीति 
कारोंने इसे ही दुर्गकी संज्ञा दी है । प्रत्येक राज्यमें एक केन्द्र 
गा एसा होना ही चाहिये, जहाँसे सम्पूर्ण राज्य-व्यवस्था संचालित 
है उस केन्द्रका न केवल भौतिक स्तर किंतु मानसिक स्तर 
भी ऊँचा होना चाहिये, जहांसे चारो ओरके क्षेत्रोंका भली 
भाति निरीक्षण हो सके । वह शैल या दुर्गके समान सुदृढ़ 
सारगर्भ हो । उससे निःखुत विचारों, भावों और साधनों 
निर पूरे राज्यके प्रदेशको ( समूचे विपिनको ) हरा-भरा 
रख | शेमें जलभंडार उसी विपिनसे आता है--प्रथिवीमें 
वकर अन्तर्निहित खोतोंसे होकर; परंतु वह अलक्षित रहता 
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है। वही जलभंडार गुना ठो 
के लिये प्रवाहित Mr व त 
| इस प्रसङ्गमै 
आवकर-व्यवस्थाका जितना सुन्दर चित्रण मनु और कालि 
दासने किया है, वह भी ध्यानमें रखा जाने योग्य है। 
सातवा तत्त्व हे--राजसेना । राज्य-व्यवस्थाके लिये राज्य- 
सना रखना आवश्यक होता है। सेना न केवल बाहरी आक्रमणका 
प्रताकार करती हे, किंतु आन्तरिक शान्ति भी बनाये रखती 
हे; जिससे किसी भी ओरसे कोई विकृति न आने पावे । असली 
सेना वेतनभोगिथोंकी नहीं रहा करती । सचा सेनिक वह 
? जा अनुशासनका पूर्णत्रती हो और संयमका सच्चा धनी 
हो। यम और नियमके तस्‍्वोंसे बढ़कर और कोई सैनिक शक्ति 
नहीं है, जे: किसी भी जन-समाजकों भीतरी अशान्ति और 
बाहरी आक्रमर्णोसे सदाके लिये बचा सके । यमहैँ- अहिंसा, 
सत्य; अस्तेय) ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह | नियम हैं-तप, शौच, 
संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान | देश-कालके अनुसार 
इन सॅनिकोका क्या रूप तथा केसा प्रशिक्षण रहे, यह देखना 
विवेक रूपी नरेशका काम है; परंतु यदि वह इस सैनिकशक्तिको 
भळीभांति संगठितरूपमें बढ़ाकर नहीं रख रहा है तो न तो 
वह आन्तरिक अशान्तिको दूर रख सकेगा, न बाहरी आक्रमणसे 
ही अपनेको या अपने राज्यकों बचा सकेगा | 
ऐसे राज्यका यदि कोई शत्रु हो सकता है तो वह है 
मानव-स्वभावमें बरबस प्रवेश करनेवाला मोह | मोहको ही 
गोस्वामीजीने सब व्याधियाँका मूल कहा है । मोहको ही 
उन्होंने “रावण? बताया है । विवेकका यदि कोई प्रबल 
प्रतिद्वन्द्वी हो सक्रता है तो वह है मोह। मोहके बलपर 
ही क्षुद्र खार्थ सिर उठाता हे और समाजमै काम) क्रोध, 
लोभ या रागद्वेष; आलस्य) अना'चार; अनास्था आदिके चक्र 
चलते हैं | ये ही सब उसके दल जिनके बलपर हैं, वह विवेकके 
सुराज्यपर आक्रमण करता रहता है | यदि विवेकके पास यम- 


नियमके सैनिक प्रबल हे? अनासक्तिका सचिव जाग्रत्‌ हे; ईश्वर" - 


निष्ठाका कोष भरपूर है? शान्तिका साहचर्य विद्यमान है तो वह 
मोहपर और उसके समूचे दल-बल्पर भी अवश्य विजय प्राप्त 
करेगा | मोहको इसप्रकार उसने पछाड़ दिया तो. फिर उसका 
राज्य निष्कण्टक हो जायगा ओर वह अपने राज्यके सुख- 
सम्पत्ति और सुकालका पूरा प्रवर्तक बन जायगा । 

सम्पदा बाहरका साधन है? सुख मनकी स्थिति है और 
सुकाळ इन दोनोंका संयोग करानेवाला अवसर है। सुराज्यमें 
इन तीनोंका साभज्ञस्य तो होना ही चाहिये | यह होगा तत्र, 
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जब यम-नियमके द्वारा मोहको परास्त किया जाय और विवेक 
वैराग्य, ईश्वरनिष्ठा तथा जाग्रत्‌ शान्तिका उचित मूल्याङ्कन 
हो । यही गोखामीजीकी सुराज्यकी कल्पना है । इसे ही आगे 
चलकर उन्होने 'रामराज्य'के रूपमे दिखाया है । 

चित्रकूटमे भगवान्‌ रामने निवास किया | उनके निवास 
करते ही वनकी सम्पत्ति लहलहा उठी | मानो सुराज्य पाकर 
प्रजा प्रफुछ हो उठी हो । वहाँ शान्तिपूर्ण विवेकका साम्राज्य 
छा गया, वैराग्यका बोलबाला हुआ, यम और नियमके 


“इक दि 


कल्याण 
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प्रचारसे मोह सदलबळ भाग खड़ा हुआ और पूरा विपि 
सुहावन तथा पावन हो गया । सबमें राम-चरणाश्रित रहनेका 
जाव खिल उठा । जहाँ प्रभुका निवास है, वहीं सुराज्य है | 
सुराज्यका प्रेमी प्रभुके इस निवासको पहिचाने, यही इस 
बर्णनमें गोस्वामीजीका संकेत है । मुंगलोंकी विदेशी सत्तामें 
सुराज्यके दर्शन करने हाँ तो प्रत्येक भारतीय अपने चित्तरूपी 
चित्रकूटमे रामको बसा ले, यही उनका परोक्ष उपदेश था | 


Eo 


जाना हे भाई !' 


( लेखक--वाबू श्रीमाबलीप्रसादजी श्रीवास्तव ) 


पु 


आया है सो जायगा राजा रंक फकोर । 
कोउ सिंघासन चढि चरे कोऊ गधे जजीर ॥ 

राजा-रंक? योगी-महात्माः पापी-धर्मवान्‌, अमीर- 
गरीब सबको एक दिन जाना है। बड़े-बड़े किले; अट्टालिकाएँ, 
सुरम्य उद्यान--सब मृत्युदेवके एक एक ग्रास हैं | चन्द्रमुखी 
स्त्रियों) प्यारा पुत्र, सुन्दर शरीर, प्रबल यौवन, भयंकर 
सत्ता--सभी कालके गर्भमे विलीन हो जाती हैं-इस तरह 
विलीन हो जाती हैं कि ठुँढनेपर भी उनका पता नहीं 
चलता । सुसकराते हुए राजभवमकी जगह बीभत्स इमशान- 
भूमि है; प्राचीन नगरोंकी छातीपर घास-पात; वृक्ष, जंगल; 
उल्लू और सियारका राज्य है । जिस घरमै बालक-बालिकाओ; 
युवक-युवतियों और जेठेबर्डीका कोलाहल होता था, वहाँ 
आज निस्तन्धता छायी हुई है | उत्तम कुल, अनन्त सम्पत्ति, 
बड़ी चतुरता, अतुल बळ कोई भी एक क्षणके लिये बचा 
सकनेमें असमर्थ हैं । सर्वभक्षी मृत्युदेव ! तेरे चरणोंमें 
प्रणाम दै । 

ईश्वरकी लीला बड़ी विचित्र है। वह कितना सुन्दर और 
उपयोगी मनुष्य-दारीर बनाता है ! फिर उसे मृत्युके मुखमै 
-ळा जाने देता है ! एक ओर संसारकी रचना करता है और 
दूसरी ओर प्रल्यके दस्य दिखलाता है । वह चूहे बनाकर 
बिल्ली भी बनाता है, सर्प भी बनाता है और गिद्ध भी, मृग- 
के साथ सिंह बनाता है और मछलीके साथ सकरकी सृष्टि 
करता है । उसकी कारीगरी लवा और बाज बनानेमै, उदय- 
के साथ अस्त करनेमें और जन्मके साथ मरणको गूँथ देनेमें 
ही चरितार्थ हो रही है । वह वडा ही विचित्र खिलाडी है। 
उसके खेलॉका रहलस वही जाने । एक ओर छठीका उत्सव 


है, दूसरी ओर इमशानकी तेयारी है | कहीं एक युवतीके 
माथेपर सिन्दूर चढ़ रहा है, कहीं दूसरी अभागिनीका जीवन 
स्वस्व कूच कर रहा है | मिलनका अन्त वियोगमे होता है । 
मुसाफिरखानेमे देखिये, लोग अपनी-अपनी गठरियाँ बाँध 
रहे हैं । सब धीरे-धीरे तैयारी कर रहे है--कोई जानकर और 
कोई अनजानमें । बूढ़ा औरंगजेब रोता हुआ जा रहा है और 
युवक अभिमन्यु हँसता हुआ । 

मृत्युदेवको मला, कौन अपने पास ठहराना चाहेगा ! 
इसीलिये उसने अपना घर इमशानभूमिमे बनाया है | उसकै 
राज्यमै भेदभाव नहीं है । वह राजाको जितनी जमीन देता 
दै, उतनी ही मिखारीको । उसकी निगाहमें बढी समानता है! 
उसके आगे सब बराबर हैं। ऊँच-नीच) छोटे बड़े--सबके 
लिये एक ही तराजू है । समदर्शी मृत्युकी गोदमै आजत्मके 
बेरी एक साथ सोते हैं । उसके राज्यमै हिंदू-सुसल्मान और 
ब्राझण-शूद्वका भेद-भाव नहीं । परंतु राज्यमदमै वदे 
समदर्शी अन्याय करने लगते हैं । राजसत्ता सबको मतवाली 
बना देती है, इसीलिये समदर्शी मृत्युदेव भी अत्याचार 
स्थेच्छाचारसे नहीं चूकते । वे नन्हे नन्हे बच्चौपर भी अपन 
हाथ साफ करते हैं और तरुण-समुदायको भी कुचळ डाल 
हैं। जहाँ किसी राज्यमै अंधेर होने लगता है? वहाँ राजद्रोही 
भी पेदा हो जाते हैं देखिये न, मृत्युदेवके राज्यमें भी डे | 
बागी दिखायी पडते हैं | जितने समाधिवाले तपसौ | 
प्राणायामवाले सिद्ध, अखण्ड ब्रह्मचर्यवाले ब्रती, अचल त 
करनेवाले योगी और विषय-वासनासे दूर रहनेवाले महापुर 
है सबकेसव बागी हैं। इन लोगोने मृत्युदेवके एरी 
राज्यमे प्रजासत्ताका झंडा लगा देनेका बीड़ा उठाया ९ 
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अरे वल इ पक ३ त क मृत्युकी दवा हृढते रहते हैं | बड़ी आयु कमानेकी 
योजनामें जो लगे हैं) वे सब मृत्युदेवके राज्यमें पड्यन्त्र कर 
रहे हैं | वे मृत्युकी-मृत्यु--अमरता-से मेल करते हैं और 
नादिरशाह कालको धता बतलाकर आयु-मर्यादाका उलङ्घन 
कर जाते हे | 

अकालमृत्यु बढी बुरी वला है । अधखिली कलीके 
मुरझा जानेसे किसे दुःख नहीं होता ? कच्चे फलमें स्वाद ही 
क्या रहता हे ! आप कच्ची कलीको तोड़िये तो झाड़ रो 
देगा | यही नहीं? उसकी नोकमें घाव हो जायगा | बच्चोंके 
मरनेपर माता पिताकी दशा केसी करुणाजनक हो जाती है ! 
जवानीमै मरनेवालोंको देखकर पड़ोसका पत्थर भी हिल 
जाता है | फाँसीसे मरना, साँप-बिच्छूकी भेंट होना, अग्निदेव 
की बलि बनना; ऐग-हैजाका एक निवाला हो जाना, दवकर 
मर जाना किसे अच्छा लग सकता है ! असमयमें जाना किसे 
पसंद होगा ! कुछ लोग कहा करते हैं कि जबतक आयु है; 
ततक काळ उनका कुछ नहीं कर सकता; ये लोग ऐसी 
अकाळ-मृत्युके सिद्धान्तको नहीँ मानते ; परंतु ये भी अस्पताल 
और वेद्यडाक्टरोके पास जाते जरूर हैं ! आप सिद्धान्तक्रो 
मानें या न मानें, परंतु वस्तुःस्थितिसे आँखें नहीं मूँद सकते | 

खाधीन-मत्यु--अपनी इच्छासे मरना कौन न चाहेगा ? 
यदि प्रत्येक आदमी अपनी फुरसत, इच्छा ओर सुमीतेसे 
मरने लगे तो संसारमै सुख बढ़ेगा या दुःख ! अपनी इच्छासे 
भाजा करते समय समीको आनन्द होता है। नदीके क्रिनारेका 
रेष यह नहीं जानता कि वह कब गिरेगा; किसी दिन अचानक 
उसकी जड़ जळधारासे उखड जाती है और वह घड़ामसे गिर 
इता है | इस तरह उसका अन्त पराधीन रहता है । पक्षी 
क दक्षसे दूसरे बृक्षपर अपनी इच्छासे उड़ जाता है, अतएव 
शतकी यत्रा स्वाधीन होती है । मीष्मपितामहने इच्छामरणका 

अधिकार प्राप्त कर लिया था । ऐसे महापुरुष मरते नहीं; जब- 
६ रहती है, तबतक जीते हें और अपना कार्य पूरा 
अ महाप्रस्थानके लिये वनवास खीकार करते हैं या 
नम समाविद्वारा परब्रह्ममें छीन हो जाते हें । 

जीते भी मृत्यु होती है । कोई यह न समझे कि मृत्यु 
है i सकती है | जिसका सभी जगह अपयदा होता 
प मे भी मरा है | कलङ्कीका जीना ही तो मरना है | 
हो सहात्माका कथन है कि डरपोक बिना मौतके मर जाता 


ने दरिद्रता मौतका एक दूसरा नाम है | गुसाई ठुललीदास- 
साफ 


तफ शरब्दोमें कहा है कि शराबी) कामी) कंजूस? मूर्ख; 
४-- 


“हक दिन जाना है भाई |? 
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अत्यन्त दरिद्र, यशह्दीन, बहुत बूढा, सदा रोगी, सतत क्रोधी, 
ईश्वरविमुख, देवता और साधुओसे शत्रुता करनेवाला, अपने 
ही शरीरको पालनेवाला, निन्दा करनेवाला और पापोका 
प्रेमी- यै चौदह प्रकारके प्राणी जीते ही मु्देके समान हैं। 
सत्कमॉके साथ क्षणभरका जीना मी श्रेष्ठ है, दोनों लोक 
बिगाड़नेवाले दुष्कर्म करते हुए कल्प-कल्पान्तर तकका जीना 
भी व्यर्थ है | 
जिस तरह आदमी जीते-जी मुर्दा हो सकता है, उसी तरह 
वह मरनेपर भी जिंदा रहता है। देशक्ने शहीद लोग, 
“जिंदगी कहते हैं दुनियासे गुजर जानेको |? सत्कर्म और 
लोकोपकार करनेवाले सदा जीवित रहते हैं | 
मरना मझा है उसका, जो अपने स्यि जिये । 
जीता है वह, जो मर चुक्ता इन्सानके छिये | 
कुटिल काल सबको खा जाता है, परंतु वह नाम और 
यशको नहीं खा सकता | कीर्ति अविनाशिनी है । इसीलिये 
प्राचीन भारतवासी किसी प्रकारके स्मारक “नहीं बनाते थे | 


, वै जानते थे कि काल स्मारकको भी खा जाता है । वे केवल 


सत्कर्म करना जानते थे और सत्कर्म तथा परोपकारको ही 
अपना सचा स्मारक समझते थे | यथार्थमें मृत व्यक्तियोंके 
सदूगुणोंकी चर्चा और उनके पादचिल्वोपर चलना ही उनका 
वास्तविक स्मारक है | जीवित हिंदूजातिसे बढ़कर राम और 
कृष्णका और क्या अच्छा स्मारक हो सकता है ! ईसाई 
संसार ही ईसामसीहका स्मारक है | महाराणा प्रतापका स्मारक 
मेवाड़की चतुस्सीमाकी प्रत्येक इंच भूमि ही है । रामायणका 
प्रत्येक अक्षर गुसाई तुलसीदासजीका स्मारक है । जयचंद 
अपने नैतिक पतनको सुनहृली कविताओं और सुभाषित 
वाक्योंके नीचे नहीं छिपा सकता | समाधिस्थानोंमे देखिये, 
अयोग्य और नीच व्यक्ति अपने पापपूर्ण पैसेके बलपर सुन्दर 
से-सुन्दर समाधि बनवाकर मानो संसारको मरनेके बाद भी 
धोखा देना चाहता है । लोकहितकी दृष्टिसे केवल राष्ट्रिय 
आत्माओंका स्मारक बनाना आवश्यक है | महापुरुषोंका 
स्मारक ही वीर-पूजाका माव जाग्रत्‌ कर सकता है । जो पुतले 
और समाधिके चबूतरे जीवित जन-समुदायक्रे लिये कोई 
सँदेसा नहीं रखते, उसको तैयार करानेवाला धन और 
परिश्रम सत्र व्यर्थ है । एक पश्चिमी उक्ति है कि “जनताकी 
स्मरणशक्ति अस्थायी होती है। अतएव अपनी विस्मृतिशीलता- 
का प्रायश्चित्त उसने महापुरुषों स्मारक वनानेक़ी म्रथाक्रा 
जन्म देकर किया है |? 
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जीवन और मरण क्या है! वैद्यलोग बतलाते ई कि 
“शरीर और प्राणका संयोग जीवन और वियोग मरण हि 
भक्त कहते हैं। “सत्सङ्ग जीवन और कुसङ्ग मृत्यु हे ।? वीर 
कहता दै, “साहस जीवन और कायरता ही मृत्यु है ।? ज्ञानी 
कहता है--त्याग जीवन और वासना मरणहै। परोपकार और 
सार्थ) पुरुष्राथ और आलस्य, उत्साह और निराशा) एकता 
और फूट) सच और झठ) जीवन तथा मृत्युके जोडे हैं । 
मृत्युसे सभी लोग नहीं डरते । कर्तव्यजीवी तथा धीर पुरुप 
न्याय-मार्गपर चलते हैँ और हर समय मृत्युका आलिङ्गन करने- 
के लिये तैयार रहते हैँ । थे आजके कामको कलपर नहीं टाळते; 
क्योंकि कल-परसों करते-करते कार बलीका तमाचा आ लगता 
है। ये उद्यत जीव कहते हैं “म भी जानेको थे; कल न 
गये, आज गये |! ये लोग अभी-अभी मर जानेको और 
युगान्तरके वाद सर जानेको बराबर समझते हैं--“अगद्येव मे 
मरणमस्तु युगान्तरे वा ।' मरनेपर जो अपना अस्तित्व छोड 
जाता है; उसका थोड़ा-सा जीना भी सार्थक है । सुकरातमें 
इतनी तेज अकल नहीं रहती कि बढ मित्रोंके कहनेसे जेलकी 
दीवालसे कूदकर भाग जाता; जहरके प्यालेको हँसते-हँसते 
पीकर बह अमर हो गया है । ईसामसीह सूलीपर चढाया गया 
था, पर वह आज आधी दुनियामै जी रहा है । तलवारकी 
धारपर दौड़ना तो बालक प्रह्वादके जीवनका खेल था | 
स्वाभाविक मृत्यु न तो डर्नेकी वात है न दुःखकी । 
अते अभिका धर्म जलाना है, पानीका धर्म शीतलता है, वैते 
ही शरीरका धर्म नश्वरता है । आँधी पहले पुराने दरक्षांको 
गिराती है । पानीका बुलबुला नष्ट होनेक्रै लिये ही पैदा होता 
है, बिजली छप्त होनेके लिये ही चमकती है, फल टूरनेक्रे लिये 
ही पकते हैं । मनुष्य फटेपुराने कपड़ोंकों बदल।देता है; वह 
नित्य नये कपड़े पहिननेका आदी है । उसका शरीर भी तो 
जीवात्माकी एक चादर हैं। जबर चादर जीर्ण हो जाय तो 
उसका बदल दिया जाना अचम्मेकी बात नहीं | मरनेपर 
कुठम्बी लोग रोते हैं । कुठम्ब एक वृक्ष ही तो है; वृक्षपर 
अनेक प्रकारके पक्षी आकर बैठते हैं और सबेरा होनेपर इधर- 
उधर दसौं दिशाओंमे उड़ जाते है । इसमें न तो अचंभेकी 
बात है और न शोककी । आयु सो वर्षकी होती है । कितनी 
बड़ी अवधि है, जिसका अन्त ही नहीं मालूम होता । पचास 
वर्ष सोनेमें चले जाते हैं; कुछ बचपन खा लेता है, कुछ नौकरी- 
चाकरी? दुःख-सुख, रोग-शोकम बीत जाते हैं। यों ही सारी 
पूँजी खर्च दो जाती है | एक) दी) तीन) चार गिनते जाइये; 
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बरस) गिनते जाइये । दिन और रात, महीने और बर्ष, 
बचपन और किशोरावस्था, जवानी और बुढापा एक-एककर 
धीरे-धीरे इस खूबीके साथ कदम बढ़ाते हैं कि किसीको पता 
ही नहीं चलता | बस) एक दिन खेल खतम होनेका मौका 
आता है, नाटकका अन्तिम परदा गिरता है और इच्छा 
होने अथवा न होनेपर भी चलना पड़ता है । इसलिये पहलेते 
सचेत हो जाना बड़ा अच्छा है । 'ऐ सुसाफिर ! कूचका 
सामान कर | इस सरामें है बसेरा चंद रोज |! और आज- 
कल तो सौ वपामि तीन पीढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं । 
वीरमरण सबके भाग्यमें नहीं लिखा रहता । पहले 
जमानेमें क्षत्रियलोग पुत्रको राज्य देकर रणमें प्राणत्याग 
करते थे | आजकल तो हिंदुओंमें बस, ब्राह्मण) वेश्य और 
शुद्र ही अधिकतर शेष दें । कभी-कभी एकाध कर्मवीर 
क्षत्रिय दिखायी पड़ जाता है। खटियामें सड़कर मरना प्राचीन 
क्षत्रियोंके लिये पाप था; इसीलिये संग्रामका अवसर न होनेपर 
वे मृत्युको निकट देखकर अनशन-्रत ( प्रायोपवेशन )) 
जलसमाधि) चितासेबन आदिके द्वारा प्राण छोड़ते थे। 
यह जानकर कि शरीर केवल एक बार मरता है। 
हमारे प्राचीन वीर सम्मुख मरणकी बड़ी प्रशंसा करते 
थे | संसारका प्रपञ्च भी एक बडा युद्धक्षेत्र ही दै ।इस क्षेत्रमै 
जो पुरुषार्थी धर्मयुद्ध करते-करते जीता रहे अथवा मर 
लाय, बद्दी सच्चा बीर है; उसकी पराजय भी विजय है। 
काळ बड़ा चोर है । वह ऐसे समयमै सेध लगाता है 


निशा 


जब किसीको पता ही नहीं लगता । उसका निशाना कर्मी 
नहीं चूकता । सबके सो जानेपर भी वद सदेव जागता रहता 
है। वैद्यराज दवा घोलते रह जाते हैं, पण्डितजी मृत्युञ्जय 
पाठ पूरा नहीं कर पाते, लेन-देन» बही-खातेका हिंस 

रह जाता है और जीव चल बसता है । काल अपने आवे 
समयकी सूचना नहीं देता, हमारे जानेका समय नी बताती! 
दुनियाको, हमारी आवश्यकता है, इसकी परवा is 
करता, रोनेसे पिघळता नहीं । वह न तो दयाठ पित 
साथ जाने देता है न प्यारी स्त्रीको? न करुणा म 
हमेंबचा सकती है न सहोदर भाई । कालकी री 
नहीं टाळ सकता । दौलत और असबाव? दी, | 
घोड़े; दारीरके आभूषण और दिले अरमानको जहर 
छोड़कर खाली हाथ जाना पड़ता है । दो? एक दाणि | 
है जो साथ जानेसे नहीं रुकता | वह कालके 
बैठकर साथ जाता है | वह है “धर्म? । 










द्र 


| 
क्र 








संख्या ८ | 





ro 

माई ! हमें और आपको एक दिन जरूर जाना है | जो 
मरनेके वाद भी जीना चाहता है, उसे प्रतिक्षण याद रखना 
होगा कि उसे भी किसी दिन जाना है । जिसने वचपनमें 
शक्तिका; जवानीमें विद्याका; प्रौदावस्थासें अतुल धनका संग्रह न 
किया; उसने कुछ न किया । जिसने द्रव्य यज्ञके द्वारा देवताओं - 
का ऋण चुका दिया हो, संततिके द्वारा पिताका ऋण चुक्रा 
दिया हो और उपकारके द्वारा संसारका ऋण चुका दिया 
हो; वह मरनेका अधिकारी हो जाता है, उसके लिये मृत्यु 
हुँसी-खेल है । मालिकके पाससे जब बुछावेका समन आयेगा; 
तब उसकी तामील करनी ही होगी । जो हर समय इस 
निमन्त्रणके लिये तैयार रहता है, उसे मालिकके पास जानेमें 
दुःख या कष्ट नहीं होता । जो तैयार नहीं रहता, वह रोता 
है एक क्षणकी और भिक्षा मॉगता है, कुछ जरूरी कामोंका 
बच जाना बतलाता है) परंतु-- 





'कालो हि ढुरतिक्रमः' 

कालको रेलगाड़ी एक पलके लिये भी ठहरती नहीं । 
जिसने सारा जीवन यों ही मैवा दिया, उसपर काल एक पलके 
लिये विश्वास नहीं कर सकता | उसे वह एक क्षणकी भी अन्तिम 
भिक्षा नहीं दे सकता । जत्र जाना ही निश्चित है, तब पूरी 

तैयारीसे जाना अच्छा है | इसलिये कवि कहता है-- 
कमै 
कमे 


अपना जीतन-प्राण, कर्में बसते हैं भगवान । 
मातृभूमिका मान, कर्म पर आओ, हो बलिदान ॥ 
मिय पाठको | मनुष्य-ारीर परमपिता परमात्माका 
अमूल्य दान है | वह एक पवित्र धरोहर है | उसका दुरुप- 
योग करना माता, पिता, गुरु और ईश्वरको तथा खयं 
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| खोपरी परी रही 
है राखे पॉव पाप पंथ, कोटिक कुकर्म कोन्हे, 
४ फोळी बेल भारी 
५ बार भए सेत, तोऊ केती अतरीती करी, 
\ रीती नहीं करी पोट 
धा हरि तें न हेत कीन्हो, नाम नहिं लीन्हौ एक; 
धन धन धौल धाम धरती धरी रही । 
श्र री टा 
२”  कोन्हो नहि चेत, भए प्रेत; अंत रेत भए, 


०४ खेल गए खेली; 


0) हर, निल 
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अपनेको धोखा देना है । धनुषे छूटा हुआ तीर और 
आयुका बीता हुआ समव वापस नहीं आता | समय चूक 
जानेपर पश्चात्ताप करना बृथा है । जीवन उसीका सार्थक है, 
जो अपने नश्वर शरीरके द्वारा कुछ उपयोगी कार्य कर जाता है। 
इस विशाळ जगतूमे कार्योकी कमी कभी न रहेगी | संसारसे 
बिदा होनेपर ईश्वर प्रत्येक व्यक्तिसे पूछेगा कि तुमने अपने 
शरीरके द्वारा क्या किया | मृत्युसमयका परम संतोष ही 
इश्वरको प्रसन्नताका प्रमाण है । झूठा, पापी, ढोंगी और 
दुराचारी जीव अन्तिम समयमै सुखी और संतुष्ट कदापि 
नहीं रह सकता | जीवनभर कर्तव्य-पालन करनेवाले व्यक्ति 
अद्भुत वीरता और शान्तिके साथ प्राणत्याग करते देखे जाते 
६ उन्हें परमपिता अपनी गोदमें स्थान अवश्य देता है । 
अतएव हमें राजर्षि भवृह्रिके इन मार्मिक वचनोंको उठते- 
वेठते, सोते-जागते स्मरण रखना चाहिये 
यावत्‌ स्वस्थसिदं कलेवरणृहं यावच्च दूरे जरा 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावतक्षयो नायुषः । 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य; प्रयन्नो महान्‌ 
्रोहदीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कीइशः॥ 
अर्थात्‌ जवतक अपना शरीर नीरोग और पुष्ट है और 
वृद्धावस्था दूर हे, जबतक इन्द्रिथोक्री शक्ति न्यून नहीं हुई 
और आयुष्य मी क्षीण नहीं हुआ दै) तभीतक बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको उचित है कि अने कल्याणके लिये यत्न अच्छी तरहसे 
कर लें; जव घर जलने लो तभी कुआँ खोदनेके उद्योगसे 
क्या लाभ होगा ! 


फरी पाप की फरी रही |! 


पोट पाप की भरी रही ॥ 


EEE EL 


क्ट 


- खेत खोपरी परी रही ॥ 








पांडू जोहरी 


( लेखक--श्रीरमणलाल सोनी, अनुवादक--श्रीजयशंकर पंड्या ) 


(९) 
सैकडौं वर्ष पहलेकी यह कहानी है | 
पांडूके माता-पिता उसके शैशवमै ही स्वर्गगामी हो चुके 
थे | पांडूकी विधवा फूफीने उसका पालन-पोषण किया | 
उचित उम्र होते ही पांडूका ब्याइ हुआ और तदनन्तर उसने 
काशीपुरीमै एक छोटी-सी दूकान आरम्भ को । व्यापारमें 
धीरे-धीरे उसकी प्रतिभा विकसित होने लगी और कुछ 
वर्षमै तो पांडूका नाम शहरके प्रमुख सेठोमे लिया जाने 
लगा । देश-विदेशके बड़े-बड़े व्यापारी उसके यहाँ हीरेपन्ने 
जवाहरात लेकर बेचने आते । जोहरी तो वह ऐसा था कि 
उसके द्वारा ऑकी गयी कीमतसे एक पाई भी अधिक मिलने- 
की आशा करना व्यर्थ माना जाता था | 
पांडू जौहरी एक दिन अपने रथपर सवार होकर 
पाटळीपुत्रसे वाराणसी आ रहे थे । बहुमूल्य वस्त्राभूषणांसे वे 
सुसञ्जित थे । उनका सारथि भी मदमस्त एवं रोबदार था । 
अचानक उनकी दृष्टि एक साधुपर पड़ी, जो नीचा मुँह किये 
चला जा रहा था । साधुक्रा सिर खुला था; वह पसीनेसे तर) 
दहकती रेतपर नंगे पॉव चल रहा था । पांडू जौहरी साधु- 
की शान्त) सौम्य एवं श्रान्त मूर्तिको निहार रहे थे। अनायास 
ही वे सोचने लगे; “आह ! बेचारा कितना दुखी है । क्यों 
न इसे रथमें बेठा छिया जाय |? साधुके समीप आते ही 
उन्होंने रथ ठहराया और साधुसे रथमें बैठनेकी नम्र प्रार्थना 
की । साधुने मौन स्वीकृति दी । 
रथारूढ़ दोनेके पश्चात्‌ साधुने कहा, 'सेठ ! आपने 
मुझपर अत्यन्त कृपा की है । ईश्वर और गुरुकी कृपासे मैं 
आपके ऋणका बदला चुकाना नहीँ भूलूँगा |? 
सेठको यह सुनकर हँसी आ गयी । उन्होंने सोचा, “इसके 
पास क्या है १ एक छँगोटी ! यह मेरा ऋण क्या चुकायेगा १? 
जीवनभर धनके विचारोंमें तन्मय रहनेवाले सेठको क्या 
पता था क्रि धन-दौलतके सिवा अन्य प्रकारसे भी मनुष्य 
अपने ऋणसे उऋण हो सकता है । 
कुछ क्षण बाद साधुने एक दृष्टान्त दिया । 
एक पण्डित था । सभी शास्त्रोमे वह पारंगत था । उसे 
गर्व था कि संसारमै मेरे सीखने योग्य कोई भी विद्या अवशेष 


नहीं है। वह अपनी विद्वत्ताका सेहरा बाँधे देश-विदेश 
भ्रमण करता; पण्डितोंकी सभाओं एवं राजदरवारोंमें अपनी 
विद्वत्ताके चमत्कारोंसे सबको प्रभावित करता । उसका ऐश्वर्य 
इतना बढ़ गया कि नौकर-चाकर पानी पिलायें तो पीता' "`` 
खान करायेंश तव खान करता । देवथोगसे एक वार उसके 
ग्रामको छुटेरोंने ळूटा | पण्डितजीका घर भी वच न सका | 
जत्र छुटेरोंने पण्डितजीके घरको लूटना आरम्भ किया; तत्र 
पण्डितजी गला फाडू-फाडकर उन्हें समझाने लगे--'अरे 
मूखों ! तुम क्या कर रहे हो, इसका भी तुम्हें ध्यान है ! में 
पण्डितवय हूँ | समी शास्त्रोमे पारंगत हूँ । सैकड़ों समाओंका 
विजेता हूँ |? 





यह सुनकर पांडू जौहरी हँसी न रोक सके । 


~ 


साधुने कहा, “हँसने-जैसी ही वात है 
छुेरोंके सामने इछोक वैसे ही रहे, जैसे- 


सेठ | जंगली 


भैसके आग बीन बजाई भेस लगी पगुराय ॥' 


छटेरोंने सोचा--इसकी भाषा तो समझमें नहीं आती; 
पर इसके गलेमें चिल्लानेक्री शक्ति अधिक है | अतः वे पण्डितः 
जीके हाथ-पॉव बॉधकर अपने साथ ले गये | दूर जंगलके 
समीप एक सरोवरक्रे वीच कसर टापू था | वहाँ पण्डितजीको 
अकेला छोड़कर लुटेरे चले गये | 


छुरेरोंके जानेके बाद पण्डित पागलक्री भाति इधरउघर 
भटकने लगा | पर कहीं उसे आश्रययोग्य स्थान न मिला | 
मध्याह्ृतक तो पण्डितकी भूख प्रत्रळ हो उठी | पर की 
खाय | आङुर्याकुल द्ोकर वह बहुत मारा-मारा फिरा? १ 
क्षुधा शान्त करने लायक कुछ भी उसे प्रात न हुआ | तर 
उस पार जाय तो कुछ प्राप्त हो सके | अब पण्डितको ध्यात 
आया कि वह तैरना नहीं जानता था। वह संसारके सभी शाम 
पारंगत हुआ पर तैरनेकी बिद्यामे तो वह इस पार ही ४ 
गया था | ढेरों विद्याओंमे निपुण वह पण्डित उस ऊर्जई 
टापूमे अपनी स्थितिपर आँसू बहाने लगा | ठीक ही कहा € 


¢ 


राचे तो मै कुछ भी नही हुँ ।' 
साधु मन्द-मन्द सुसकाने लगा । मार्ग भर साधुने सगै 


में क्या - भया ह और क्या नहीं, इसका गर्व करना व्य ८८ और क्या नहीं) इसका गर्व करना व्यर्थ । खु 








“आउँछु 





T ष्य पाः जोहरी 
संख्या ८] इ जोहरी १११७ 


ऐसे अनेक दान्त दिये और सेठ हॉँहाँ करते हुए उन्हें यह गाडीवाला आपका सम्बन्धी है; आपके सौभाग्यले इसका 
७ 4 [i 


चुपचाप सुनते रहे । भाग्य जुड़ा हुआ है |? 
i ~ > 
आगे एक सक्ररा माग आया | रथ तीत्र गतिसे उड सेठने धुकी वातको उपह 
गे क छ | र त्या रक. उड़ा सेठने साः तको उपहास समझकर रथ चलानेका 
जा रहा था कि मागमे एक बेलगाड़ी रेतमें फैंसी दिखायी आदेश दिया | 
दी | गाड़ी चाबलोंकी बोरियोसे लदी थी । गाड़ीका एक ( २ 


पहिया गड्डेमै फैंस गया था । बेचारा कृषक अथक प्रयत्न 
कर रहा था; किंतु अत्यधिक बोझके कारण गाड़ी निकालनेमें 
सफल नहीं हो पा रहा था । 


बेचारा गाड़ीवाला “इतनी बोरियाँ ते चदाऊँगाः ` “`` 
समयानुसार वाराणसी केसे पहुँचूँगा? इसी चिन्तामें घुल रहा 
था | निराशाने उसकी कमर तोड़ दी थी । इसी समय 
इस गाड़ीने सेठके रथको रोक रखा । गाड़ीवालेने सेठसे साधुने उसके समीप जाकर उसे धीरज अधातें हुए कहा-- 

अनुनय-विनय की--“आपका सारथि थोड़ी सहायता करे तो “आओ, हम दोनों बोरियाँ चढ़ा दें |? ः 
अमी पहिया निकल जाय । बोरियोंका बोझ अधिक है |? गाड़ीवालेको धीरज बँँधी | सजल नेत्रोंते वह ब्रोला-_ 
यह सुन सेठ लाळ-पीले होते हुए बोळे, “योरियोंका महाराज ! ये वैभवशाली कितने दुष्ट हैं | दयाकी तो एक 

| 





~ 
~ 


बोझ अधिक है तो फेंक दे । दुष्ट ! शक्तिके उपरान्त बोझ बूँद भी इनमें नहीं होती । सेठका मैंने क्या बिगाड़ा था जो 
मरता है और बैलोंको मारता है । ऐसे घातकियोंको तो इन्होंने मेरी बोरियाँ फेंकवा दीं |? 
सूलापर चढाना चाहिये |? साधुने कहा--'भाई | पैसा मादक वस्तु है । शराब्रका 
नशा कदाचित्‌ न भी चढे, किंतु धनकी मादकता प्रभाव 
इसकी बोरियाँ और हटा दे गाड़ी | हम कहाँतक खड़े दिखाये बिना नहीं रहती | ऐसे धनके साथ अगर अज्ञानता 
तपते रहेंगे !? मिल जाय तो फिर अवशेष ही क्या रहे ! तू ही सोच ! तू 
गाडीवाला गिड़रि और महादे बोरिया हक अगर इस सेठके स्थानपर रथपर चढ़कर जा रहा होता और 
श हा उ ह ब्र फः सार्गमै ७. 29 ५ 
क 0 रारा तादी ६ रामे किसी गरीबकी गाड़ी तेरा मार्ग रोकती तो तू 
दा. ''उसने गाड़ी एक ओर ढकेलकर रथको. तीव्र 
गतिते हॉका | 


सेठने सारथिको आदेश दिया--महादत्त | फेंक दे 


क्या करता १? 
रथ चला ही था कि उस साधुने कहा, “सेठ ! में यहाँ ना जो हे MS मि 
उतर जाऊँगा । आपके ऋणसे पा अत i अच्छी आमदनीका कितना गये es किस प्रकार बहू 
अभी हाथ लगा है |: फूला-फूला फिरता था । एक बार छोटे भाईने उसकी सलाह: 
की अवगणना की थी ' "` 'कितना लाळ-पीला हुआ था वह 
सट दंग रह गये । उन्होंने पूछा--“इतनेमे आप- उसपर | इस सेठकी भी तो वही स्थिति थी । उसे अपना 
को अवसर भी हाथ लग गया ! पहले ऋण मी तो दोष स्पष्ट दीख पड़ा | हाथ जोड़कर उसने साधसे कहा 
बढ्ने दीजिये |? “महाराज ! आपने मेरी आँखें खोल दीं | मैं भी सेठके 
ऋण तो बहुत चढ़ चुका है, सेठ !? साधुने कहा । स्थानपर होता तो यही करता' `" “मैं मूर्ख हूँ? अज्ञानी हूँ 
खना भी चुका पाया तो भगवानकी कृपा ही समझगा |! अभिमानी हँ किंठु प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजे कभी ऐसा 
जाइ रथसे उतरकर उस गाड़ीकी ओर चला | कृत्य नहीँ करूँगा, जिससे किसीको दुःख पहुँचे |? 

_ साधुने “तथास्तु? कहकर आशीर्वाद दिया और कहा 
“दूसरोंके दोधोंको देखनेक्रे पहले मानव यदि स शुण-दोषों- 
का विचार करे तो अवश्य ही पापसे बच जाय | 
` यह केसे सम्भव है ?? सेठने पूछा । ` - ` बोरियाँ व ना पा न चट बी 

“हू तो बहुत ही सरळ्ताते हो सकता है, सेठ ! थोड़ी दी दूर गरी क र पड़ा हुआ 

हुत ही सरलता 








पैठने पूछा, “उस ओर कहाँ चले ? 
$ ह कहा इस गरीब गाडीवालेका हाथ बँटाने '' 
`` सहायता देकर आपके आणते उक्रण होऊँगा |? 


छ SR 
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दीखा | नीचे उतरकर देखा तो खर्णमुहरौंकी भरी थैली 
थी | गाड़ीवालेने साधुकी ओर देखा | साधुने कहा उटा 
छेः `" ` "ज्ञात होता है उस सेठकी गिर पड़ी है । काशी जाकर 
उस सटको दे देना। यह कभी न भूलना कि उस सेठके 
भाग्यसे तेरा भाग्य भी जुड़ा हुआ है ।? और तत्र साधुने उसे 
उस सेठका पता बताया । थोड़ी दूर जाकर साधु अलग 
हुआ और गाडीवाला काशी पहुँचा । 
(३) 
काशीमें मछिक नामक एक व्यापारी था। उसने काशि- 
राजको उच्च श्रेणीके चावळोकी कुछ बोरियाँ पहुँचानेका 
सौदा क्रिया था। आज अवधि समाप्त हो रही थी । अभी- 
तक चावलोक्रा पता नहीं था। शहरमें भी कहीं चावल 
उपलब्ध नहीं थे; क्योंकि उसके प्रतिस्पर्धीने नगरके सारे 
चावल खरीद लिये थे । वह अत्र मझिक्रसे मनमाना मूल्य 
लेना चाहता था | इस विपत्तिसे त्राण पानेका मार्ग प्रात 
करने वह अपने घनिष्ट मित्र पांडू जोहरीके पास गया । उसने 
पांडूसे कहा--'मेरे चाबलोंक्री गाड़ी आज पहुँचनी चाहिये 
थी, पर न जाने क्यो अभीतक नहीं पहुँची ! हाय में छुट 
गयाः ' ` ` अव मैं क्या करूँ १? एक दीघ निःश्वास मलिकरके 
मुँहसे निकल गया | पांडूको उस गाडीको याद आयी | 
उसने कहा; भमार्गमें मुझे चावलौकी वोरियाँसे लदी एक 
गाड़ी मिली थी; किंतु वह कब पहुँचे, कह नहीं सकता | 
मेने उस गाड़ीपरमे सभी बोरिया नीचे फेंकवा दी थीं। 
अकेला गाडीवाला कव सारी बोरिया चढा पायेगा और 
कव पहुँचेगा १? 

मलिकने कहा--यह क्या कहते हैं आप ? मेरे घनिष्ट 
मित्र होकर भी आपने मेरे चावल फेंक्रवा दिये ! यहद क्या 
क्रिया आपने १? 

“किंतु में क्या जानता था कि एक अपरिचित गाड़ी- 
बालेको विपत्तिमे डालते हुए में अपने ही मित्रपर बज्राघात 
कर रहा हुँ ।? जौंहरीने कहा | 

“मुझे जब मेरे प्रतिस्पर्वीत मुँहमोंगे दाम देकर चावल 
खरीदने पड़ेंगे किंतु इतना नकद मेरे पास कहाँ है !? 
मलिकने कहा | 
` नक्रदका नाम सुनते दी सेठको अपनी खर्ण-मुहरोंक्री 
बैलीका ध्यान आया । घर पहुँचक्रर उसे स्थमे तो उतारी 
नहीं थी) फिर गयी कहाँ ? क्षणभरमै तो सेठके होश-हवास 


कल्याण 


च भअभअभभ् 






आ 
हवा हो गये ! “हाय । मेरी जीवनभरको कमाई घूलमें मिल 
गयी | में दर-दरका भिखारी हो गया ।? 

मल्लिक आपत्तिमे सान्त्वना प्रात करने पांडूके पास आया 
था, किंतु अव पांड़कों ही सान्त्वना देनेका अवसर उपस्थित 
हुआ । श्रीमंत मानकर जिसके सामने मलिकने हाथ पसारा 
था, वह स्वयं भिखारी निकला ! 

पांडूको अब सुध-बुध न रही । पागळकी भाँति वह 
चिल्लाने लगा | सारथि महादत्तको बुलाकर उसे आड़े हाथों 
ठिपा-।दुष्ट ! रथसे मेरी थैली कहाँ अदृश्य हो गवी १? 
महादत्तको थैलीके विप्रयमें कुछ भी ज्ञात होता तो जवात देता | 
उसे मौन देखकर सेठकी ऑसखोंसे अंगारे बरसने लगे | 
सेठने उसपर चोरीका आरोप लगाकर कोतवालको सौंप 
दिया | कोतवालने महादत्तको बुरी तरह पीटा । निरपराध 
बेचारे मद्दादत्तकी बुरी गति हुई । 

यहाँ इस प्रकार ऊहापोह मखी थी कि दूसरी ओर वह 
गाडीवाला पांडू जौहरीका पता पूछता हुआ आ पहुँचा | 
उसने खण-मुहरोंकी भैली सेठको सॉपते हुए कहा इस 
थैलीको सँमाल लीजिये |? सेठके आश्चर्धकी सीमा न रही । 
वे गाड़ीवालेकी ओर निनिमेप्र नेत्रोसे देखते रहै । 

उन्हें अपनी आँखोंपर विश्वास नहीं हो रहा था | वे 
सोच रहे थे--'जिसकी बोरियॉ. फेंकवा दी थीं वही वह 
गाड़ीवाला है ? वही क्‍या मुझे उपक्कत कर रहा हैं ? हष 
आविदामे सेठने गाडीवाळेको गलेसे लगा लिया और बोलें: 
“भाई ! तूने मेरी लाज रख ली |? 

गाड़ीवालेने कहा-'सेठ ! यह सत्र उस साधु पुरुषके 
सदुपदेशौका परिणाम है। में तो उनके साथ केबल दो ड 
ही चला हूँ, इतनेमै ही उन्होंने ज्ञानके प्रकाशमे मेरी आँखें 
खोल दी हैं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेर 
भाग्य आपके भाग्यसे जुड़ा है ।? छ 

यह सुनकर सेठ चाके । उन्हें स्मरण हुआ क्रि हस 
प्रकारके शब्द साधुने उनसे भी कहें थे । किंतु धनके 
उन्होंने इस ओर ध्यानत्तक्र नहीं दिया था | उन 
पाण्डतका दृष्टान्त भी याद आया | 


म्रदर्म 
उस 


“म॑ क्या हूँ और क्या नहीं, उसका गव व्यथ 
वास्तवम देखा जाय तो में कछ भी नहीं हे ।? त्रा द 


२३ व बार हक MN DS 
साइन उन्हे ही सम्बोधित करके कहे थे, ऐसा व्ह प्रतीत 
होने लगा | प 

















क्षणोमं ही समस्त बाताबरणमें अनोखा परिवर्तन हो 
गया | पांडू सेठ सिर पीटते थे ' " * “बे हँसने लगे | मलिकक्रे 
दर्षकी सीमा न थी | उसकी बात रह गयी | थेळी मिलनेसे 
तेठकी प्रतिष्ठा टिक सक्री । महादत्त निर्दोष सिद्ध हुआ 
और कारावाससे मुक्त हुआ । 

पांडू जोहरी विचारमन्न हुए---'जिस साधुके क्षणिक 
सद्दवाससे मेरा इतना उपकार हुआ, उसका चिर सहवास 
तो अवश्य ही महान्‌ लाभप्रद होगा |! 

इसके पहले उन्हें कभी साधु-संतोंकी शरण लेनेका विचार- 
तक्र नहीं आया था । किंतु आज उनके हृदव-तलमें 
अनोखी तरंगे उठ रही थीं। जिस साधुके क्षणिक सहवाससे 
गाड़ीवालेने स्वर्ण-मुहरोंका मोह त्याग दिया, वह साधु कितना 
तेजस्वी होगा । में उससे अवश्य मिळूँगा । साधुके दर्शनोंके 
लिये सेठ व्याकुछ हो उठे । 

पांडू जोदरीने साधुकी खोजमें प्रस्थान किया और 
साधुको पाकर ही उन्हें शान्ति हुई । साधुके चरणोंमे सिर 
रखकर वोळे--'देच ! मुझे ज्ञानामृतका दान देकर 
कृतज्ञ कीजिये |? 

साधुने कहा-“अब क्या उपदेश दूँ ! जो उपदेश देना 
पा) बह तो दे चुका । फिर भी सुनो-ध्यहद कमी न मूलो कि 
तुम्हारी ही भाँति सुख-दुःखका अनुभव दूसरेको भी होता है। 
अन्य तुम्हारे साथ किस प्रकार व्यवहार करें कि तुम्हें आनन्द 
हो--इसका विचार करके ही उनके प्रति व्यवहार करना । 
परोपक्रारका एक मी अवसर हाथसे न जाने देना TS 
लत वोगे हुए सभी बीज नहीं फलते, परंतु जीवनमै बोये 
हुए सत्कमाँके बीजाँमै एक भी व्यर्थ नहीं जाता |? 








सेठने कहा--- “महाराज ! अन्योका विचार करनेका 
आदेश आपने मुझे दिया; किंतु मेरा प्रथम कर्तव्य क्या 
हो" “ ` 'अपनेको सम्हालना या अन्यको ! अन्योंकी संख्या 
भी तो असंख्य है और यदि मैं दूसरोंके कार्यमै हस्तक्षेप 
करूं तो वे उसे कैसे स्वीकार करेंगे |? १ 

साधुने कहा--'सेठ | खर्यंको सम्हालना दी प्रथम 
कर्य है... ` “स्वय? का अथं अपने आत्मासे है | शारीरे 
जातमा श्रेष्ठ है | आत्माको नस्कमें ढकेलकर' ` खान-पान) 
पगरंग, मोग-बिलासमै डवे रहकर शरीर नहीँ सम्हाला 
जाता | केबल आारीरको रखनेसे आत्मा नहीं रहता» परंतु 
भासाको सम्हालनेसे शरीर रहेगा ' 'एक रूपमें नहीं तो 






दूसरे रूपमें | शरीर आत्माके अधीन है । आत्मा अमर और 
स्वाधीन है ! शरीरकी ओर कम ध्यान देकर मानव जितना 
आत्माकों उज्ज्वलताकी ओर अग्रसर होगा, उतना ही अधिक 


बह दूसरोंकी सहायता कर सकेगा । आत्माद्वारा ही स्थायी 


उपकार सम्भव है । एक आत्माकी सहनो रक्षिमयोँ अन्य 
सदसो आत्माओंके प्रवेशद्वार खोळ देती हैं। श्रद्धा एवं 
विश्वास रखो कि तुम उन लाखौँ ` करोड़ों, अनन्तोंको सम्हाल 
सकोगे | इसमें अन्योंक्रे कार्यमें हस्तक्षेप करगेका प्रश्न ही 
उपस्थित नहीं होता । ऐसी कल्पना मी भ्रम है? क्योंकि 
इसमें “मै और “अन्य' का भेद ही ठु हो जाता दे । धमे! 
और “अन्य? के मध्य एक सूक्ष्म पर्दा है, जो दोमोंक्रो विभिन्न 
रूपोम प्रदर्शित करता दै | यद्दी माया है । मानव अपना 
अर्थात्‌ आत्माका कल्याण सोचे और उसीके अनुसार आचरण 
करने लगे तो उसकी ओजस्थिताते बह पदा अदृश्य होने 
लगता है । और तत्र कं? और “अन्य” का मेद नहीं 
रह जाता |? 

पांडूने पूछा-'मगवन्‌ ! सुखका सरल मार्ग क्या है !? 

साधुने कह्य-“सरल मार्ग तो ज्ञात नहीं है । हाँ, सीधा 
और सच्चा मार्ग अवश्य ज्ञात हे । दूसरोंकों सुखीसमत्न 
बनाने और सुखी देखनेमै जो आनन्द है, बही वास्तबिक 
सुख है | यही सुखका एकमात्र सीधा मार्ग है |! 


> 


पांडू सेठने कहा? (किंतु कई लोग हमार अहित सोचते 
हैं | इसका उपाय १? 
साधुने कहा-'यदि कोई अहित सोचे तो सोचने दो । 
अन्य यदि कीचड़में अपने हाथ मैले करते हैं तो आप भी 
करेंगे क्या ! दूसरे हमारा अहित कर रहे हँ, ऐसी मान्यताकी 
भी क्‍या आवश्यकता है! मनुष्यका अहित वह स्वयं करता 
है, अन्य कोई नहीं | आप अपने कर्तव्यानुसार सदैव अपना 
और अन्यांका हित सोचिये। न्यायका कार्य कर्मके नियमा 
पर छोड़िये ।? 
“कर्मका नियम क्या है? महाराज !? 
धकर्मके निग्रमका अर्थ है क्रिया और प्रतिक्रियाका 
नियम' ब्रीज और फलका नियम । मानव मानसशात्रकी 
नीँवमै और जगत्‌के झुद्ध एवं सर्वोच. व्यवहारमें इस कर्मका 
नियम निहित दै । इस नियमके अनुसार जिन किन्हॉके साथ 
आप क्षणिक सम्बन्ध रखते हैं) वे सभी आपको थोड़ा बहुत 
प्रभावित किये बिना नहीं रहते । एक बार प्रभावित कर 
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जानेवाला मनुष्य पुनः मिलता है तो उसका प्रभाव दृढ़ बन 
जाता है । यही प्रभाव “संस्कार! कहलाता है । यह प्रभाव 
स्थूल दारीरपर नहीं पड़ता, बल्कि सूक्ष्म शरीरपर पड़ता 
है । प्रभाव जितना ही अधिक गहरा होगा? उतना ही अधिक 
स्थायी होगा । एक वार दृढ प्रभाव डाल जानेवाल व्यक्ति 
सौ वर्ष पश्चात्‌ मिले) तो भी शीघ्र ही पहिचाना जाता है |? 

ध्यह क्योंकर सम्भव है) स्वामी १? 

साधु मधुर स्मितके साथ बोठे--“आपका ही दृष्टान्त मैं 
देता हूँ | उस दिन रथमें बैठानेके लिये आपने मुझे क्यों 
बुलाया था ? 

“आपको प्रखर धूपमें चलते देखकर मेरी दया उमड़ 
पड़ी थी ।' 

“इस प्रकार धूपमें चलते हुए पहले कभी क्या आपने 
किसीको नहीं देखा ! प्रत्येक प्रसङ्गपर प्रत्येकको रथमे बेठानेके 
लिये कभी आपने कहा था ! या बताइये, वह गाड़ीवाला 
कितना संकटग्रस्त था, उसपर आपको. दया क्यो नहीं 
आयी ! उसकी बोरियाँ फेंकवा देनेकी दी इच्छा आपको 
क्यों हुई !? 

“कुछ भी समझमें नहीं आता; देव !? 

“सुनो, मुझे देखकर दया और गाडीवालेको देखकर 
क्रोध उत्पन्न होनेका एकमात्र कारण हमारा आपके सूक्ष्म 
शरीरपर डाला हुआ प्रभाव ही है। उत्तम प्रभावका परिणाम 
प्रेमः ` ” ` 'ममता एवं बुरेका फल रोष ही है ।? 


० किंतु मैने जीवनमै न तो कभी आपको देखा है और 
न कभी उस गाड़ीवालेको ही ! फिर यह प्रभाव पड़ा कब १? 
साधुने मधुर हास्य करते हुए कहा--“पहले' " " ` बहुत 
पहले' ` `ˆ" "इस जीवनके पहले पड़ा हुआ यह प्रभाव है |? 
पांडू जौदरी मूढवत्‌ सुनते रहे । क्षणमरके लिये तो 
उनके नेत्र भी मुँद गये” ` "मानो वे अपने पूर्वजन्मी 
कर्मक्रथा मानसपटळपर पदनेका प्रयास कर रहे हों । 
साधुकरी गान्त-स्वस्थ याणी पुनः सुनायी दी। वे बोले- 
'षेठ ! अतीतके सँकरे मार्गमे ज्ञानदीप लेकर धीरे-धीरे मार्ग 
ढे जाना “ “एक दिन सवख प्राप्त हो जायगा | किंतु 
बर्तमानमै तुम कहाँ स्थित हो और मविष्यके असंख्य गली- 
त्से तुम्हारा मार्ग किस गलीसे गुजरता दै» उसे ठीक-ठीक 
समझ लेना? भूलना नहीं ।” 


कल्याण 
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साधुको बन्दन कर पांडूने प्रस्थान किया | 
(७९४०) 
पांडू जोहरी अब साधु-संतोंकी ओर अत्यधिक आकर्षित 
हुए । कौशाम्बी नगरीमें उन्होंने एक सुन्दर विहार बनवाया, 
जहाँसाधु-संत एवं श्रमण रह सके; तच्वचिन्तन कर सकें। देशक्रे 
कोने-कोनेसे साधु-संत उस विहारमें आकर बसने लगे | पाठ- 
गालाएँ प्रारम्भ हुई । आठौं पहर धर्मशाख्रोंका अध्ययन होने 
लगा । विद्वानोंके विवाद एवं ब्रह्मज्ञानियोंके अनुभवपूर्ण तक 
सुनायी पड़ने लगे । चित्रकार साधु-विहारकी दीवारोंपर 
धार्मिक चित्र चित्रित करने लगे । शिल्पकार; कलाकार अपनी 
भक्तिको पाषाणोंमें मूर्तरूप देने लगे । कवि लोकमाषामें 
कथानक रचने लगे । देखते-देखते तो कोशाम्बीका विहार 
संस्कृतका आगार बन गया | 
(६) 
पांडू जोहरीका सारथि महादत्त चोरीके अपराधसे मुक्त 
तो हुआ; परंतु निदो होते हुए भी सेठने उसपर आरोप 
लगाया और सताया था । अतः बह अत्यन्त क्रोधित हुआ | 
उसमें प्रतिहिंसाकी भावना इतनी प्रबळ हो गयी कि वह गाँव 
छोड़कर जंगलोंमे चला गया और छटेरोंकी एक टोलीका 
सरदार बना | पथिकोंको छूटकर अपनी जीविका चलाने लगा | 
पांडू जौहरीसे बदला लेनेकी धुन उसपर सवार थी और 
उसे एक दिन अवसर भी हाथ लग गया । पांडू जौहरीने एक 
राजाके लिये एक मुकुट एवं अन्य अळंकार बनवाये थे 
अपने अज्गरक्षक्रोंको साथ्‌ लेकर वे राजाको आभूषण देने जा 
रहे थे। च 
सेठको इस सौदेमें अत्यधिक आमदनीकी आशा थी । 
जीवनका यह अन्तिम सौदा था । इसके बाद समस्त जीवन 
सत्सज्ञतिमे व्यतीत करनेका उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था | 
_ छुटेरे महादत्तको सूचना मिली कि पांडू जोहरी इसी 
जगलक्रे मार्गसे जा रहा है । प्रतिहिंसाका इससे उत्तम अवसर 
और क्या प्राप्त होगा ! उसने अपने साथियोंको तैयार किया 
ओर अचानक सेठपर आक्रमण कर दिया । लुटेरों अचार 
आक्रमण और प्रवळ शक्तिके आगे सेठके अज्ञरक्षकोंके पर 
रीत सेठका सारा माल लूट ल्या त 
तू ति या उतरवा लिये । महादत्तने 12 | 
न [री और रथसे फेंकते हुए कदा ३४. 
कुत्ते | उस दिन विश्वासपात्र महादत्तपर चोरी 
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मिथ्या आरोप लगाते हुए तुझे लजा न आयी |? मद्दादत्त 
अपने वास्तबिक रूपमै उपस्थित हुआ । 

सेठने महादत्तकों पहिचाना । वे बोले--“क्या तू मुझसे 
बदला छे रहा है! मुझे दर-दरकी ठोकरें खाते देखना 
चाहता है ?? 

महादत्तने कहा; “तूने यह मेरी केसी हालत बना दी है | 
न खाने-पीनेका पता है न घर-द्वारका ठिकाना है। पेड़ोंके 
नीचे पड़े रहना, ' 'पत्थरोंका सिरहाना लेना; निरपराध 
पथिकोंको ळूटना? उनके प्राणोंका प्यासा बने रहना | तूने 
मेरी वनमानुपीसे भी हीन हालत बना डाली है !? 

भयभीत पांडू सेठने कहा--थ्यह कुकृत्य करना छोड़ 
दे, महादत्त !? छोड़ दूँ ! छोड़ हूँ तो भूखा न मरू * 'प्रतिष्ठा- 
पूर्वक जीवन-यापन करनेके सभी मार्ग अब मेरै लिये बंद 
हो चुके हैं | पकड़ा जाऊँ तो फाँसी दिये विना मुझे कौन 
छोड़ेगा !? “मैं तेरे अपराध क्षमा करवा दूँगा' ' 'मेरे घर रखूँगा? 
सेठने कहा । महादत्त बोला, तुम्हारी दयाकी ही तो यह 
बलिहारी है ! एक वार तुम्हारी सेवा करनेका परिणाम मैं भुगत 
रहा हूँ, दुबारा उसका आनन्द लेना नहीं चाहता | अब 
मुझे तुमपर विश्वास नहीं रहा । साथ ही मैं अपने कर्दव्य- 
परायण साथियोंको छोड़ना भी नहीं चाहता । तुम्हारी तरह 
खार्थान्ध मैं नहीं हूँ |? 








सेठको वहाँ कराहता छोड़ महादत्त अपने साथियोंके 
बाथ ढूटका माल लेकर अरण्यमें अदृश्य हो गया | 
साधुके शब्द सेठकी आँखोके आगे अङ्कित होने लगे- 
दूसरों सुखी, सम्पन्न देखनेमें जो आनन्द है, वही वास्तविक 
सुख है | तुम अपने कर्तव्यानुसार प्राणिमात्रका हित सोचो ` "| 
न्यायका कार्य कर्मके नियमपर छोड़ो | “मै? एवं “अन्य? के 
मध्य मायाका आवरण है । आत्माकी उज्ज्वलताकी ओर ध्यान 
। आम्मोन्नतिके आलोकके आगे वह आवरण अदृश्य होने 
छोगा |? क्षणभरमै ही सेठका क्रोध पानी हो गया । वे भळी 
गार समझ सके कि उन्हें अपने ही कृत्योंका परिणाम 
छंगतना पड़ रहा है | महादत्तके जीवनपर जो प्रभाव अङ्कित 
हुआ है, वही बोल रहा है। यही बुरा प्रभाव है । यदि उसे 
गेलीप्रकार प्रभावित किया जाय तो बुरे प्रभावकी शक्ति क्षीण 
* जायगी | उन्होंने कोतवालकों ळूटकी सूचना नहीं देनेका 
'कैल्प किया । “में किसीका नाम नहीं दूँगा) चाहे मुझे मेरे 
भनेको फूटी कौड़ी भी न मिळे | भले ही वे मेरे धनका सुखसे 
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उपभोग करें | जबतक वह घन रहेगा, तबतक तो बे दूसरोंको 
नहीं सतायेंगे | इस प्रकार मेरा घन असंख्य मानर्वोके भावी 
डुष्कमोंको रोकने एवं असंख्य अज्ञात निदो बचानेमें 
कारणरूप होगा |? इस सहुपयोगसे सेठको संतोष हुआ। 
उन्हें एक अलौकिक सुखका अनुभव हुआ।' ` "` 'एक अद्भुत 
रहस्य शात हुआ | “त्यागमें जो सुख निहित है, वह भोगमे 
नहीं है । दूसरोंको देनेमे जो सुखकी अनुभूति प्राप्त होती है, 
वह भंडार भरनेमै नहीं होती |? शान्तचित्त सेठने घरकी ओर 
प्रस्थान किया ! 
(७) 

हादत्तने जिन्हें अपना कर्तव्यपरायण एवं ईमानदार 
साथी कहकर सम्बोधित किया था, उन्हीके साथ उसका कुछ 
दिनों पश्चात्‌ कलह हो गया । उस ळूटके मालके'विषयमें ही 
यह कलह था | समस्त धन मद्दादत्तने एक गुप्त स्थानपर गाड़ 
रखा था । उसके अतिरिक्त अन्य किसीको उस खानकी जान- 
कारी नहीं थी । अभी उस धनको बाहर निकालनेकी उसकी 
इच्छा नहीं थी | उसके साथी अपनी मॉगपर हढ़ थे । “हमारा 
हिस्सा लेकर ही हम घर जायेंगे; बाल-बच्चौके साथ रहकर 
सुखसे जीवन-यापन करेंगे |! महादत्त कहृता--““अभी नहीं | 
अभी धन निकालनेसे पकड़े जानेकी सम्भावना है |? साथियोंने 
कहा, “तू झूठा है | सारा धन “तू ही हड़प जाना चाहता है ।!? 


महाइत्तने सेठको खार्थान्ध कहा था | आज उसके ही 
साथी उसे हेठी गालियाँ दे रहे थे । महादत्त दृष्टपुष्ट था)" 
गुस्सेका तेज था | वात बढ़ी और पलभरमें ही हथियार 
उछलने लगे | एक ओर महादत्त और दूसरी ओर उसके 
ईमानदार साथी | महादत्तते अपना हाथ दिखाया । पाँच- 
सातको तो पलभरमे उसने धराशायी कर दिया, अन्य प्राण 
लेकर भागे | वह खयं भी अत्यधिक घायल हो चुका था। 
युद्धकी उष्णता शान्त होते ही वह मूछित होकर गिर पड़ा | 


दैवयोगसे वे दयानिधान साधु मी इसी वनमार्गसे जा 
रहे थे | अचानक मारकाटकी आवाज सुनकर वे रोका 
मोह त्यागकर उस ओर मुडे | महादत्तके साथी भाग गये थे 
और वह मूर्छित अवस्थामे पड़ा था । साधने लाशोके ढेरपर 
करुण दृष्टि डाली और एकमात्र जीवित लाश महादत्तके 
समीप आये“ ” 1 उसका सिर अपने अङ्कमें लिया और 
कमण्डळुसे उसे पानी पिलाने लगे | र्‌ 

कुछ क्षण पश्चात्‌ महादत्त होशमें आया । उसने आँख . 
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खोली । एक सौम्य) शान्त और श्रान्त मूर्ति उसकी सेवा 
तन्मय थी | उनके नेत्रोंसे प्रेम निथर रहा था । महादतत्तको 
स्वरूप कुछ परिचित ज्ञात हुआ । साधुने शान्त स्वरमें कहा, 
“मकड़ीके जालके एक सूत्रका अवलम्ब लेकर भी मानव 
नरकसे बच सकता है । इसलिये जीवनमै कोई सत्कर्म किया 
हो तो उसका स्मरण कर; उस सुक्रत्यमै ही मनको केन्द्रित कर |! 

अति मन्द एवं लड़खड़ाती वाणीमें महादत्तने कहा-- 
“सत्कर्म तो कभी कोई किया ही नहीं | स्मरण कहाँसे करूँ 
मगबन्‌ १ किंतु ज्ञात होता है जाने-अनजाने कभी कोई 
सुकृत्य अवश्य हो गया है। नहीं तो आज अन्तिम समय 
आपके अङ्कमें सिर रखकर मरनेका सोभाग्य केसे प्राप्त हो 
सकता ?? साधुने कहा--धतू धन्य है भाई ! यह तेरा 
सौभाग्य है कि जिस रहस्यको मैं पांडू जोहरीको नहीं समझा 
सका) उसे तूने सहजमें ही समझ लिया ।? 

पांडू जोहरीका नाम सुनते ही महादत्त चौंका ! वह बोला, 
धाडू जोहरी ! काशीके पांडू जौहरी ? कौशाम्बीके विहारके 
अधिष्ठाता ! आप उनसे परिचित हैं ! आप उन्हें क्या समझा 
रहे थे ! कहियेः ` “  'कहिये हिये, मुझे उनसे आवश्यक कार्य है ।? 
बोलते-बोलते बह उत्तेजित हो गया । “साधुने कहा--हाँ 
वे ही काशी' `" ` 'कौशाम्बीवाले पांडर जौहरी ! एक बार मुझे 
धूपमें नंगे पैर चलते देखकर उन्होंने अपने रथमें बैठा लिया 
था | मार्गमें एक गरीब गाड़ीवालेको देखकर उन्हें क्रोध 
हुआ था । खर्णमुहरांकी थेली गँवा बैठनेपर निर्दोष सेवक 
महादत्तपर चोरीका आरोप ळगाया था।' ` “ ` भै उन्हें इसका 
कारण समझा रहा था'"” *७ 

“निर्दोष मह्दादत्त १? मद्दादत्त बोल उठा । “महाराज | अब 
मैं आपको पूर्णतया पहचान पाया हूँ | क्या वास्तव बह 
महादत्त निर्दोष था १? 

“हँ,उस चोरीतक तो वह निर्दोष था |" “*० साघुने 
कहा । 

“चोरीतक ही '“** १० महादत्त गुनगुनाया | किंतु 
महाराज ! प्रहार किये बिना कमी आघात नहीं होता । उसी 
प्रकार उस महादत्तने कभी कोई दुष्कर्म तो किया ही होगा | 
उसके बिना उसपर यह दोषारोपण सम्भव नहीं |? 

“मेरे कहनेका भी यही तात्पयं है और यही रहस्य मैं 
सेठको समझा रहा था । हमारी दृष्टि सदेव फलको ही निहारती 
है | बीज तो एथ्बीमें होता है। वह इतना अदृश्य होता है 
कि इँढनेपर भी नहीं मिलता, परतु प्रखर प्रतिभावान्‌ 


य 
विद्वान्‌ कहते हैँ कि उसका अस्तित्व अवश्य है । पांडू यह 
बात न समझ सका) किंतु ज्ञात होता है कि तू यह वात 
ठीक तरह समझ सका है |? 
रक्तमें सने हुए हाथौको कठिन परिश्रमसे जोडते हुए 
महादत्तने कहा? “भगवन्‌ ! दया कीजिये ! आशीर्वाद दीजिये 
कि मैं पूरी बात समझ सकनेकी योग्यता प्रात कर सकूँ |? 
साधुने “तथास्तु? कहकर आशीर्वाद दिया । 
हादत्तने पुनः कहा, मैं ही पांडू जौहरीका अमागा 
सेवक महादत्त हूँ; परंतु आज आपका आशीर्वाद प्राप्त कर 
सुभागी हूँ । पांडूसे बदला लेने में छुटेरा बना। अनेकों 
निर्दोषोंके प्राण लिये--ळूटा और आतङ्क फेलाया | सेठको 
भी ळूटा और घायल किया तथा अन्तमै मेरी यह स्थिति 
हुई । मेरी इस स्थितिके लिये मैं खयं ही उत्तरदायी हूँ । मैं 
स्पष्ट देख सकता हूँ कि मेरे हाथों बोया गया बीज ही आज 
पुष्पित और फलित हुआ है ।? 
महादत्तने क्षणभर नेत्र मूँद लिये और तब साथुके सौम्य 
मुखपर नेत्र स्थिर करते हुए, वह बोला “प्रभो ! पांडू जौहरीका 
समस्त धन मैंने एक खानपर सुरक्षित रखा है । मेरे सिवा 
अन्य कोई उस स्थानसे परिचित नहीं है। उसे कहिये, वहाते 
वह ले जाय ।? उसने साधुको गुप्त स्थान बताया । 
“पांडू जौहरीसे कहना कि “महादत्त आपको याद करता 
था । यदि देवयोगसे कभी भेंट हो तो उसे पहिचानना न 
भूलना | उसे अपने घर सेवक रखनेका आपने वचन दिया 
है |” बोलतेचोलते उसने नेत्र मूँद लिये और गुनगुनाया? 
“सेठ | में तुम्हारे ही घर आउँगा ।? 
रश साधुने देखा तो महादत्तके प्राणपखेरू उड़ चुके थे | 
कोशास्व्री जाकर साधुने पांडू जोहरीकों पूरा इत्तात्त क 
सुनाया | सेठने महादत्त और उसके साथियोंकी विधिपूर्वक 
दाह-क्रिया की, निर्देशित स्थानसे धन प्राप्त किया और 
राजाको बेचकर उत्कृष्ट लाभ प्राप्त किया | समस्त समति 
पुत्रपरिवारको सोंपक्रर पांडू जोहरीने विहारमें वास किया 
और शेष जीवन ईश्वर-भक्ति एवं छोकसेवामै व्यतीत करने लगे! 
(८) 
पांडू जोहरी अन्तिम घड़ियाँ गिन रहे थे | उनकी शय्याको 
शाउमण्डली घेरे बैठी थी । एक साधु उनके सिरहाने बैट 


ह उनके मुख कमलपर शान्त स्मित दीस था | पांडू सेठ नेव 
मूँदे कुछ चिन्तन कर रहे थे | 














संख्या ८ ] 
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साधुने पूछा) बन्धुवर ! क्या चिन्तन कर रहे हो ?? उसी 
प्रकार अविचल मावसे पांडूने उत्तर दिया--“अध्ययन कर 
रहा हुँ ।? 
साधुमण्डली ध्यानपूर्वक सुनती रही । वातावरणकी 
नीरवतामें हृदयका स्पन्दन भी स्पष्ट सुनायी पड़ता था | 
पांडूकी क्षीण वाणीने स्तब्धता भङ्ग की । “दया ! क्या ही 
अद्वितीय दया है ! ऐसे भीषण अन्धकारसें मुझे मार्ग उपलब्ध 
हुआ ही केसे ! इतने पापकमेंके उपरान्त भी यह अनुपम शान्ति 
मुझे प्राप्त हुई ही केसे ? ओह ! वह मैं हूँ ! कितना बर्बर | 
कितना घातक ! हाय) वेचारेके मैंने प्राण लिये और मैं भाग 
गया | पुनः मैं लोटा ! मैंने चोरी की और दूसरेपर दोषारोपण 
किया | ओह ! फिर में आया ! इस समय प्रतिहिंसाकी अम्निमें 
मैं दहक रहा हूँ । मेरे रोमरोममें हिंसा व्यात है । रात्रिके 
भीषण अन्धकारमे मैंने उसके घरमै आग लगा दी | उसकी 
लहलहाती फसल जला दी ! उसके ख्रीबच्चोंको दर-इरकी 
ठोकरें खानेमर विवश कर दिया | ओह । पुनः मैं लोटा ! 
इस बार मैं मेरे ही ज्री-बच्चोंकों निरीहावस्थामें छोड़कर चला 
गया | में किसी अन्यके अपराधक्रा भागी बना और मेरे 
हाथःपैर काट डाळे गये । मैं कुत्तेकी मौत मारा गया | इस 
बार मैं राजकुमार होकर लोटा । वैभवके मदमें मैने अकारण 
ही सेना इकट्टी की और विश्वविजयी बनने चला | असंख्य 
निरपराधोंके प्राणोंका मैं प्यासा” * | उनके प्राण लेकर 
अपनी पिपासा शान्त करनेका असफल प्रयत्न किया । मैंने रक्तकी 
बेतरणी प्रवाहित कर दी । किंतु मैं हारा” कैद हुआ 
और हाथीके पेरोंतले कुचला गया । ओह ! क्या ही 
अनुपम दया है !? 
साधुने धीरेसे कहा) “सहोदर ! रक्तमें करुणा `” ` 'दया 
दीखती है !' पांडूने कदाचित्‌ साधके शब्द नहीं सुने । 
उनकी वाग्धारा आगे प्रवाहित हुई, “आह ! क्या ही अद्वितीय 
द्या है ! मैंने किसी अन्यको नहीं मारा; मैंने मेरे ही प्राण 
ल्यि हैं | मैंने किसी अन्यका घर नहीं जलाया, मेरा ही घर 
जछाया है | मैं किसी अन्यक्रे अपराधमें नहीं अपितु अपने ही 
अपराधसे दण्डित हुआ हुँ । मैंने किसीसे बदला नहीं लिया) 
जपनेसे ही लिया है । मुझे किसीने हाथीके पैरोंतले नहीं 
दा, मुझे किसीने नहीं छला-मुझे किसीने नहीं मारा, 
नही सताया, मुझे किसीने भूखा-प्यासा नहीं रखा? बरं 
ही अपने पैरॉपर खयं कुठाराघात किया है। सब 
1 मैं ही मूलकारण हूँ । मैं अधम हुँ | अहंकार 
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ही अधःपतन है । अहम्‌ ही अवनति है। इसी (ह नेमेरे नेतरं 
पर अशानताके अन्धकारकी पट्टी बाँधकर मुझे ठोकर मारी हैं|? 

` क्षणभर रुककर पुनः बोले- “दया, दया है | अन्धकारमें 
भी हीरेकी चमक छिपी नहीं रहती | उसी प्रकार कुकर्त्या; 
पापकर्मोके ढेरमें डूबा हुआ मेरा तृणसम सत्कर्म सहा 
वर्षेके अन्पकारमै भी चमक रहा है। ओह | देखते देखते 
तो उस बीजते सघन वटवृक्ष वन गया | जो धूलमें मिल 
गया था, वही आज विशाल बनकर सिर ऊँचा किये स्थित 
है ! धन्य दै, मेरे साधु | क्या ही अद्भुत तेरी करुणा है |? 

“प्रथम जब आप मेरे द्वारपर पधारे; तब मुझ अज्ञानीने 
आपको धक्के देकर निकाल दिया; परंतु पीछे मुझे क्षोभ 
हुआ | क आप मेरे अनाथ सहोदर बनकर अवतरित हुए, 
उस समय मैंने आपको रूखी रोटी दी | देनेयोग्य बहुत कुछ 
था मेरे पास, पर मैंने आपको कुछ भी न दिया !” 

“तीसरी बार आप पधारे मेरे घर पुत्र-रल्न बनकर--मेरे 
कुल-दीपक होकर ! किंतु इस वार आपको देनेके पहले ही 
मेरा सर्वस्व छट गया और मैं कुछ भी न दे सका ! चौथी 
बार आप आये, हम झगड़ पड़े)" `" ` 'किंतु विजय आपके 
पक्षमें रही ! में हारा ! पुनः आप अवतरित हुए ! मैंने कहा, 
“आप लोमी हैं, लालची हैं, कृपण हैं | केवल लेते ही हैं; देते 
कुछ भी नहीं ।? परंतु आज में सम्पूर्णतया समझ सकता हूँ 
कि लोमी, लालची) कृपण आप नही) मैं हूँ !? 

“पुनः आप आये, क्षणभर आप मेरे रथमें विराजमान 
हुए । इतनेमे तो आपने मेरे समस्त आयुष्यको निरखःपरख 
लिया | भगवन्‌ ! अब नहीं पढ़ सकता ! सर्वत्र प्रबळ प्रकाश 
केळ गया है । अब अधिक अध्ययनकी उत्कण्ठा भी नहीं ! 
=+ "अग्निकण अग्नि बन गया है | अब वह अग्निकण नहीं 
प्रवल अनल है | वह महान्‌ है ! वह धन्य है !? 

साधुने पांडूके सिरपर अपना आनन्ददायक कर-कमल 
रखा और स्वेद पोछा । 

पांडूने कुछ क्षण पश्चात्‌ नेत्र खोले | क्षणभर पहले 
हुए साक्षात्कारका दिव्य आनन्दालोक उनके नेत्रोसे झलक 
रहा था । उन नेत्रमै अनुपम शान्ति थी-स्वस्थता थी | 

साधुने पांडूका हाथ अपने हाथमें लेते हुए+ साधुमण्डलीसे 
कहा?-- “आज न दर्शन लाम हुआ है ! बन्धुको 

दत पद उपलब्ध 

bo वी नेत्र मूँद लिये । 

साधुमण्डलीने मगवान्‌का गुणानुवाद किया । 










शरीर ही मनुष्यका गृह हे 


[ कहानी ] 
( लेखक--श्री“चक्र' ) 


“तुम साधु क्यों नहीं हो जाते !? उनका स्नेह था मुझ- 
पर । वे सम्मान्य विद्वान्‌ थे। उनके नामके साथ न्यायसाँख्य- 
वेदान्ततीथ लिखा जाता था | साधुओंका एक बड़ा समुदाय 
उनमें श्रद्धा रखता था | वे मण्डलीश्वर थे; क्योंकि महामहा- 
मण्डलेश्वर तो क्या, मण्डलेश्वरकी उपाधि भी उस समयतक 
प्रचलित नहीं हुई थी । सरलता) सौम्यता) सादगी प्रभति 
सद्गुण उनमें पर्याप्त थे । 

“नारायण ! कपड़े रँगनेमे क्या रखा है ! इस चक्करमै 
तुम मत आना |? उनका भी मुझपर स्नेह था । वे भी संन्यासी 
थे, किंतु मण्डलीश्वर नहीं थे | उन मण्डलीश्वरके मठसे कुछ 
दूर एक उजड़ासा उद्यान था, उसी उद्यानकी खँडहर- 
प्राय एक कुटिया उनका आवास थी । उनके नामके साथ 
कोई उपाधि नहीं थी । वे वेदान्तके विद्वान्‌ तो थे; किंतु 
उनकी विशिष्टता विद्वत्तामे नहीं थी । त्यागकी मूर्ति थे वे। 
कुटियामे कुछ पुस्तकें) चटाई, कमण्डछ) कोपीन और टाटके 
ठकड़े--यही उनका समूचा संग्रह था । 

ग्रीष्ममें एक महीने गङ्गा किनारे आ जानेका नियम-सा 
बन गया था । मण्डलीश्वरका मठ मुझे आश्रय देता था; 
भोजन देता था और विरक्त महापुरुषकी संनिधि मेरी श्रद्धाको 
सुपुष्ट करती थी । दोनों मेरे आदरणीय थे, दोर्नेक्रा वात्सल्य 
प्राप्त था मुझे । 

“महाराज ! अपनेमें में अमी साधु होनेकी योग्यता नहीं 
पाता !? मैं मण्डलीश्वरके वैमवकी उपेक्षा करके भी उनकी 
बिद्या, उनकी सादगी एवं सद्गुण तथा उनके स्नेहका 
सम्मान करता था । उनके सम्मुख मुझे बोलमेमें संकोच होता 
था । आज भी उनके प्रति मेरे मनमै सम्मान है | 

“आपकी छपा दै ! सुझे अपने इन वल्लोमे पूरा संतोष 
है ।? महापुरुषके बात्सल्यने मुझे कुछ धृष्ट बना दिया था। 
थे नन्दकी मूर्ति ! उनके सम्मुख तो संकोच खयं नहीं 
आ पाता था । उनका स्मरण आज भी मेरी श्रद्धाको 
सम्ब देता दै । 

“आप साधु हैं; आपने इतना वैभव क्यों एकत्र किया! 
इस विश्वाल मठसे आपको प्रयोजन ! मेरी अस्सञ्चताने मेरे 


मनमें ये प्रश्न अनेक वार उठाये । किंतु मण्डलीश्वरजीके 
सम्मुख इन्हें पूछनेक्री धृष्टता मुझमें कभी नहीं आयी | 

“आप साधु हैं; ऐसी अवस्थामै साधुओंके यहाँ भिक्षा 
लेने क्‍यों जाते हैं १? उन वीतराग महात्मासे तो इससे भी 
अधिक धृष्टता की जा सकती थी, की जाती थी । घे 
खुलकर हँसते थे ऐसे प्रश्नोंपर । वे एक दिन एक ही बार 
भिक्षा ग्रहण करते थे और रात्रि-दिनमें केवळ दो बार जह 
पीते थे । भिक्षा वे संन्यासियाँके मठोसे ले आते थे) एक 
दिन एक मठसे मिली भिक्षा पर्याप्त होती थी । 

“नारायण |? मेरे प्रश्नके उत्तरमें उनका आनन्दहास्य 
उद्गत हुआ--“इतने विशाल गह जिन्होंने बना रखे हैं, उन्हे 
तुम ग्रहस्थ क्यों नहीं कहते १? 

“मै हँसी कर रहा था, नारायण !? वे प्रायः सबको 
नारायण कहते थे । “जब साघु संग्रही हो जाय--भले वह 
सग्रह सेवार्थं हो, तव उससे भिक्षा लेनेमें कोई दोष नही 
रह जाता !? 
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“मुझे, मेरे बर्चोक्ो आश्रय चाहिये !? वे बहुत भटक 
चुके थे । किरायेका मकान--कोई टूटा खेँडहरतक न 
मिल रहा था | किराया कहाँसे दिया जायगा, यह पीछे 


सोचनेकी बात थी | “हम सबको आज दो दिनसे दाना 
नहीं मिला है |? 


“आप सत्र पहले भोजन कर लें !? किसीको एक दो सर्म 
भोजन करा देना उतना कठिन नहीं है, जितना कठिन 
उसे आजके समयमै आवास देना | 

“मेरा पैतृक घर था, भूमि थी; किंतु दुर्भाग्य ! 
रो पड़े | असहाय, अनाश्रय एक परिवार रखनेवाली रद 
शस्य क्या करे ! उन्होंने बताया-/दस वर्ष पूर्व कोतीने १६ 
सब छे लिया | इसी अनाथावस्यामे मैंने स्थान छोड़ी । 
कोवीरे दस मील दूर दूसरा घर बनाया | खेत लिये? 
जमायी । आजसे तीन वर्ष पूर्व कोसी वहाँ मी पहुँच यद 
उसने सब भूमि ले लिया । उसके पश्चात्‌ मैं नैपालमें जा हे ५ 
था | कोसी दूर थी-बहाँसे बीस मील दूर; किँठु 
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संख्या ८ ] 


रात्रिमै अचानक आक्रमण किया । किसी प्रकार प्राण 
बच सके हैं |? 

कोसी--बिहारकी प्रलयंकरी नदी कोसी प्रतिवर्ष वर्षामे 
कितने ग्राम उजाड़ती है, कितने प्राणियोंका बलिदान लेती 
है, कुछ ठिकाना दै ! उसकी बदलती घाराएँ-कब किस वर्ष 
वह किधर दस-बीस मीलका धावा मार देगी, कौन कह 
सकता है । 

“मे यहाँ सर्वथा अपरिचित हूँ | आप सबकी सद्भावना 
ही मेरी सहायिका दै !? उन्हें, उनके बच्चोक्रो, पल्लीकों आश्रय 
चाहिये । रहनेके लिये स्थान और करनेक्रे लिये काम । 
करनेकै लिये काम न होगा तो भोजन कहाँसे आयेगा ! 





“ये सदुगहस्थ आश्रयहीन हो गये हैं |! मेरे एक श्रद्वेयने 
उनकी व्यवस्था सम्हाल छी थी । एक सम्मानित सम्पन्न 
व्यक्तिसे उन्होंने चर्चा चला दी थी और अन्तमै आश्वासन 
मिछ गया-'कुछ-न-कुछ प्रबन्ध हों जायगा | एक कमरा 
है अमुक गलीके मकानमें; अच्छा तो नहीं है, परंतु अभी 
उसासे काम चला लें |? 

“अब ये ग्रहस्थ तो हुए |? मैंने अपने उन श्रद्वेयसे 
सम्पन्न व्यक्तिके चले जानेपर हँसकर कहा | 
_ 'प्हथ्थ तो ये हैं ही ।? उनका उत्तर भी सहास्य 
गछा--गहह्दीन हो जानेसे ये गहस्थ नहीं थे, ऐसी बात 
तो नहीं है |? एक होकार कह दिया उन्होंने 

नि न गुहं गृहमित्याहुग्रंहिणी गृहमुच्यते ।? 

से स्मरण आ रहा है--काशीमें दद्याश्वमेधघाटसे ऊपर 
है हा पार्क दै | उसकी एक ओर मिक्षुक्रोंका समुदाय 

र दाखता है । गज्ञा-खान करने जाते-आते लोगोंकी 
उदारता ही र उनकी आजीविका है । वे मिक्षुक-वे प्रायः 
ह हैं । वैसे उनके घरके नामपर कहीं एक चटाई 

प रंगी है। वहीं सड़कके फुटपाथपर उनका जन्म 

0 ० वहीं बढ़ते रहते हैं और वहीं मर जाते हैं । अवश्य 
म उन्हें आस-पास किसी दूकानके छज्जेके नीचे 
भागना पड़ता है | 


रा विशाल ग्रह जिन्होंने बना रखे हैं, वे णहस्थ 


0 | मेरै मनने कह्दा- “नदी, वे एह नहीं हैं । ये 
कोसीके आखेट्र ह्लदूणइस्थ ओर काग्यीके वे 


शरीर ही मनुष्यका गृह्‌ है 


५ तब श 


गरौ है !, मुझे वर्षो पूर्व सना वह महापुरुषका परिहास स्मरण | 


१ RN य की २५ 


स्थका लक्षण कैसे हो सकता है ? एह होना 
BR a i र स 
उतर द की का घर कहाँ है !? उन्हे क्या 
र अस्वीकृति कहाँ है; किंतु घर--अब बहाँ कोई घर तो रहा 
नहीं हे | अवश्य ही अभी किसी अन्यने वहाँ अपना घर 
नहीँ बनाया है | कमी कोई घर यहाँ था, उस भूतपूर्व कच्चे 
घरका स्मरण दो एक खार्नेपर फुट-दो-फुट ऊँची अबतक 
बची खॅडहरकी भित्तियाँ दिला सकती हैं | इसे घर तो 
नहीं कहा जा सकता ! 
x x x 
“आप अपनेको किस आश्रमम मानते हैं ? एक सुदृदने 
हंपूवक पूछा | 
(गृहस्थ !? मेरा उत्तर उन्हे अटपटा लगता है; किंतु 
मुझे उन महापुरुषकी बात स्मरण है--“मारायण ! साधु 
बनमेकी आवश्यकता नहीं है |? 
मेरे एक बाबा थे। मेरे पिताजीके चाचा लगते थे; 
इससे हम उन्हें बाबा कहते थे | पता नहीं यह केसा सम्बन्ध 
था--मुझे अब स्मरण नहीं है । आयुमें वे पिताजीसे दस वर्ष 
छोटे थे । हमारे घरके ठीक सामने उनका घर था । अबतक 
उनकी आकृति मुझे याद है। वैसे अब उनके घरके स्थान- 
पर कोई और आ बसा है। 
सुदृढ़ शरीर) सावला रंग) क्रोधी खभाव--अपने घरमे 
बाबा अकेले थे | उनका विवाह हुआ नहीं था | पर्याप्त बड़ी 
अवस्थातक वे अपने विवाहके लिये उत्सुक रहे--विवाह हो 
नहीं सक्रा । क्यों नहीं हो सका? में कैसे बता सकता हूँ | 
उनकी जब मृत्यु हुई? में चौदह-पंद्रह वर्षसे बड़ा नहीं था। 
उनके दो बैल ये | बड़े कुशल माने जाते थे वे अपनी 
खेतीके कार्यमै | उनके क्रोधी खमावके कारण उनके समीप 
मैं प्रायः नहीं जाता या । 
कमरे वे बाबा णस्य थे--आपको कोई आपत्ति है इस 
बातमें_!? मैंने अपने उन सुद्ददकी इतनी कथा सुनाकर पूछा | 
“बनी !? उन्होंने खीकार “भारतके आमोमें ऐसे 
रों कहना चाहिये लेग क जो अविवाहित | 


५ न ब्‌ 
{> SE, 
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कल्याण 


[ भाग ३१ 


अझ ्च्््तस्त्वक्व््कच्च्च्च्ल्ल्ल्ल्ज्-- 


“जो उपार्जन करके खाय; वह ग्रहस्थ ओर जो दान 
जीवी होश वह साधु !? मैंने हँसते हुए परिभाषा कर दी-- 
सच मानिये; यह सर्वथा परिहास है । इस अपूर्ण परिभाषाके 
आप पीछे पड़ेंगे तो चंदेपर चलनेवाली अनेक संस्थाओंके 
संचालक तथा कार्यकर्ता साधु सिद्ध हो जायेंगे । वैसे मेरे वे 
सुह्दद्‌ इसी परिभाषासे संतुष्ट हो गये थे । मेरा पीछा छोड़ 
दिया उन्होंने--मुझे तो यही अभीष्ट था । 

x > > 


“स््रीको ही गह बता दिया, जैसे उसका कोई व्यक्तित्व 
ही नहीं !! उस दिन चला गया था एक सुप्रख्यात साधुके 
समीप | एक उज्ज्वल वस्त्रधारी सजन बड़े आवेशमें कह रहे 
थे--“नारीका कोई महत्त्व ही नहीं माना गया । वह भी एक 
सुविधाकी सामग्री बना दी गयी ।? 


“बात ऐसी नहीं है !? साधु सरळभावसे स्नेहपूर्वक 
समझा रहे थे | “नारीका महत्त्व तो बहुत अधिक माना गया 
है । वह माता है--माताको कौन महत्त्व नहीं देगा ! देहासक्ति- 
को दृढ़ करनेवाले साधन ग्रह कहे गये और इसीसे ईट- 
पत्थरको दीवारोंका घेरा गृह कहा जाता है| उनका निर्माण 
देहकी सुरक्षाके लिये होता है ।? 

(गृहका कोई विशेष अर्थ करते हैं आप ? मैंने 
पूछ लिया | 
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चेतावनी 
देखी यातं अच्छी समे फेरि ना मिळेनो मित, 


कौन जाने कौन-से जठर 
कहत हा पे मानिहौ न मेरी कही 


जेसौ कछू वेहौ तैसौ नखन अरूलोगे ॥ 


फेरि आखिरी पै दुःख तुम ही सहोंगे अंध, 

दु अनल दहोंगे, चे कहेंगे सो कबूलोगे 

ऐसे तौ न फूलौंग न बतियाँ वसूलौगे, आ 
दरि भजन जो भूलौंगे तो हर भाँति भूळौगे ॥ 


Ti 


“मनुष्य-शरीर ही गह है ।? मुझे उत्तर मिला | 


“तर मनुष्य-शरीर ही क्यो !? मेरा प्रश्न बना रहा-_ 
“पशु-पक्षी, देव-दानवः तृण-तरु, कीटादि समस्त शरीर 
क्यों नहीं १? 

“उनमें जीव कर्म-संस्कार ग्रहण नहीं करता ।' साधुका 
स्पष्ट उत्तर था। “वे तो मनुष्य देहकी संतति हैं । यहीके कर्म- 
संस्कारोकी उनमें भोग-परम्परा प्राप्त होती है ।? 

“तत्र सभी मनुष्य ग्रहस्थ हैं १: इस बार उन सज़नने 
पूछा था । साधु संन्यासी हैं? इस बातपर उनका प्रश्न व्यंग 
करता लगता था । 

“जबतक देहासक्तिका कोई अंश अवरिष्ट है, जीव देहमें 
स्थित है। इस प्रकार जबतक देहासक्ति है मनुष्य शह 
है।? साधुने व्यंगपर ध्यान दिये विना समझाया । “यह 
देहासक्ति पुरुषकी नारीसे, नारीकी पुरुषसे दृढ़ होती है-- 
इसीलिये बिबाहको गहस्थाश्रम कह दिया गया । दीवारोके 
घेरे मी इसीलिये शह हैं कि वे अपने अधिपतिको अपनेमे 
आसक्त करके उसका देहाभिमान दृढ़ करते है |? 

केरे बाबा ग्हस्थ थे, बिना णहिणीके होनेपर भी । वे 
कोसीके आक्रमणसे आक्रान्त सजन गृहस्थ थे? भळे उनका 
कहीं कोई गृह न रह गया हो ! गहस्थ--देहासक्त !” मैने 
साधुको सादर सिर झुकाया ! 


माहि झूलोंगे। 
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परमाथ पत्रावठी 


५०५ (> 
( श्रद्धेय श्रीजयद्‌यालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


सादर हरिस्मरंणं | आपके दो पत्र मिले, समाचार 
विदित हुए । उत्तर क्रमसे इस प्रकार है--- 

( १ ) भगवानका ध्यान जिस प्रकार अनायास 
निरन्तर हो सके, उसी. प्रकारसे करना चाहिये । यदि 
निरन्तर न हो सके तो जिस कालमें अवकाश मिले, 
जबकरनेकी रुचि हो, तभी करना चाहिये | जबतक किया 
जा सके, मन थके नहीं, तबतक करते रहना चाहिये | 


(२ ) गीताके पठन-पाठनसे सब कुछ हो सकता है। 
आवश्यकता है विश्वास, रुचि और भावकी | इनकी कमी 
हो तो किसी भी क्रियासे पूरा लाभ नहीं हो सकता । 

( ३ ) गीता पढ़नेके लिये स्थानकी खास आवश्यकता 
नहीं है, भाव चाहिये । भाव रहे तो जहाँ पढ़नेका 
अवसर मिल जाय, वही स्थान उत्तम है । 

(४ ) आप यदि गीताद्वारा ही भगवानूकी भक्ति 
करना चाहते हैं, यदि आपकी गीतापर श्रद्धा है, तो उसके 
कैथनानुसार. अपने जीवनको कामनासे रहित, प्रभ-प्रेमसे 
भरपूर और कर्तव्य-परायण बना लेना चाहिये । 

(५) भगवान्‌ श्रीकृष्ण वही हैं, जो आपका इष्ट 
दै । जो आपके इष्टदेव हैं, उन्होंने ही श्रीकृष्णरूपमें 
“केट होकर गीताका उपदेश दिया है- ऐसा दृढ 
विश्वास होना चाहिये; फिर इष्ट बदलनेका प्रश्न ही नहीं 
का | भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनेक नाम हैं | मन्त्र और 
गम जो आपको प्रिय हों, जिनमें सुगमतासे मन लगता 
हो, वे ही ठीक हें) 

(६ ) गीता पढ़नेसे सब कुछ हो सकता है । प्रश्न 
(२) के उत्तरं देख लें | 

(७) भगवानके सभी रूप अनादि और अनन्त हैं। 
भेत्‌; किसी एकको आदि नहीं कद्दा जा सकता | 


( ८ ) भाव ओर प्रेमपूर्वक किया हुआ ओंकारका जँपै 
अवश्य स्वीकार होता है । नाडीद्वारा, श्रासद्वारा, निह्ा- 
द्वारा और मनद्वारा--चाहे जिस द्वारसे सुगमतापूर्वक किया 
जाय, कोई आपत्ति नहीं है | हो सके तो मनद्वारा जप 
करना सबसे बढ़कर है | ध्यान उसका होना चाहिये, 
जिसको आप सर्वोपरि सब प्रकारसे पूर्ण मानते हैं | 

(९ ) भगवानूने मूल गीताम तो यह बात कहीं 
भी नहीं कही है कि गीताके तीन अध्यायके पाठ- 
से गङ्गा्नानका फल होता है | कहीं गीता-माहास्पमें 
कहा हो तो वह बात दूसरी है। गड्ठाखानका फळ भी 
श्रद्धा और प्रेमके अनुसार होता है एवं गीतापाठका भी 


श्रद्धा और प्रेमके अनुसार ही होता है | अतः साधकः | 


को फलके प्रलोभनमें न पड़कर कर्तव्य-पालनपर विशेष 
ध्यान देना चाहिये | 

( १० ) गीतामें वह ज्ञान पूर्णरूपसे भरा है, जौ 
परमात्माकी प्राप्तिके लिये आवश्यक है । उसे समझनेकै 
लिये रामायण आदिको पढ़ना भी सहायक है । गीताम 
गुरुमहिमा और संत-महिमा ४। ३४; १२ | १३ 
से १९; १४।२२ से २६ तक देखें और भी 
स्थान-स्थानमें कही है | 

( ११ ) मांस न खानेका संकल्प कर लेनेके बाद 
बीमारी मिटनेके प्रलोभनमें आकर मांस खाना खीकार 
नहीं करना चाहिये । विवश किसीको कोई नहीं कर 
सकेता है, अपनी ही कमजोरीसे विवशता प्रतीत होती 
है | भगवान्‌ तो बड़े दयाळु हैं। उनकी ओरसे तो 
क्षमा होना असम्मव नहीं है, पर साधकको अपनी 
कमजोरीका दुःख और प्रथकी महिमाका परिचय होना 


आवद्यक दै | 
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( १२ ) गीतामय जीवन बनानेमें कोई पराधीनता 
नहीं है। नोकरी भी भगवानके नाते कतेव्य-पालनके ल्यि 
करनी चाहिये, रोटीकी गरजसे नहीं; रोटी तो सबको 
मिलती है | झूठ न बोलनेवालेको अच्छी नौकरी. मिल 
सकती है । लोभका परित्याग कर देनेपर दरिद्रताका 
सदाके लिये अन्त हो जाता है | लोभ रहते हुए 
पराधीनता और दरिद्रताका अन्त नहीं होता । 

( १३) भगवद्माप्ति किसी कर्मका फल नहीं है, 
श्रद्धाप्रेमका फल है । सत्सङ्ग किसी सोसाइटीका 
(5००८६४) नाम नहीं है । सत्‌ तत्व भगवान्‌ हैं, 
उनमें प्रेमका होना ही मुख्य सत्सङ्ग है । इसीलिये 
उनके विषयकी चर्चाको भी सत्सङ्ग कहा जाता है | 
भगवत्पराप्तिके लिये श्रद्धापूर्वक किया हुआ साधन नष्ट 
नहीं होता--यह सर्वथा ठीक है । श्रद्धापूर्वक किया 
हुआ भजन-स्मरण कर्म नहीं है, उपासना है । दूसरे 
कर्मेमे जो निष्कामभाव है, वह भी साधन है, क्रिया नहीं । 

(१४) एक पिताके अनेक लड़कोंका खभाव 
विभिन्न होता है | उसका मुख्य कारण तो उनके 
पूर्वजन्मके संस्कार हैं ही। इसके सिता वर्तमानका 
सङ्ग, शिक्षा एवं परिस्थिति भी कारण है । 

( १५) गीतामें मन लगाना बहुत अच्छा है । 
गीताध्ययन भगवानको बहुत प्रिय है, यह सब ठीक है । 
किंतु उसमें कही हुई बातको मानना ही उसका वास्तत्रिक 
अध्ययन है । इस बातको नहीं भूलना चाहिये । 

( १६ ) भगत्रान्‌की शरणमें जाना ही मनुष्य-जीवन- 
का मुख्य उद्देश्य होना चाहिये । पर इसका सम्बन्ध 
किसी भी आश्रमसे नहीं है । कोई भी आश्रम भगवानकी 
शरणमें जानेसे नहीं रोक सकता । अर्जुन भी तो गृहस्थ 
थे, क्या वे भगवानूके शरणागत नहीं थे? जो आश्रम 
या परिस्थिति अपने-आप प्राप्त हो, उसे भगवानका 
विधान मानकर उनकी प्रसनताके लिये उनके आज्गा- 
नुसार कार्य करना चादिये । 


भगवानूके सिवा किंसीको अपना नहीं मानना 
न Co तयी उनपर १ 
प्रत्येक परिथितिमै उनपर निर्भर रहना, ममता और 


अभिमानका सर्वथा त्याग कर देना--ये सभी शरणागति. . 


के अङ्ग हैं । वस्तु, व्यक्ति और मकान आदिका बन्धन 
उनको अपना माननेसे और उनके द्वारा सुख-भोगकी 
आशा करनेसे होता है; अन्यथा नहीं । 

( १७) जिसकी सांसारिक वस्तुओंमें आसक्ति 
न रही हो; उसे पागल वे ही लोग कहते हैं, जो 
खयं सुखभोगके प्रछोमनसे और दुःखभोगके भयसे 
आक्रान्त होकर पागल हो रहे हैं | अतः साधकपर 
इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये | 

( १८ ) भगवानूकी पूजा गीता अध्याय १८ श्लोक 
४.६ के अनुसार सुगमतासे की जा सकती है । किसी 
साकार खरूपकी मानस-पूजा करनी हो तो उसकी 
विधि प्रेम-भक्तिप्रकाश” नामक पुस्तकमें देख सकते 
हैं | दाम “) आना है । 

( १९ ) भगवानूका चिन्तन) जप, पाठ) स्माया 
आदि जहाँ भी सुगमतासे किया जा सके, कला 
चाहिये । स्वास्थ्यके लिये खुळी हवा अच्छी है, उसी 
कोई विरोध नहीं है; पर वह न मिले तो ग्राप्त सान 
भी भजन-ध्यान तो करना ही है । 

( २० ) नदी-किनारेकी विशेषता इसीलिये है हि 
वहाँ शुद्ध हवा और जळ सुगमतासे मिल जाता! 
एकान्तमें करन नहीं आते । प्रधानता तो भावकी ६। 


( २१ ) जप गङ्गाके भीतर खडे होकर i. 


जा सकता है, बाहर किनारेपर स्वच्छ स्थानपर i । 
भी किया जा सकता है । जिस प्रकार सुगमतासे १ | 
वैसे ही करना चाहिये । | 
( २२ ) 'सोऽहमर का जप अद्वैतमावके सात 
लिये उपयोगी है, भक्तिमाववालोंके लिये नहीं । 
( २३ ) 'अनहृदः शब्दको सुननेका अर्थ 
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रातमें दो या तीन बजे जब हल्ला-गुल्ला सर्वथा शान्त 
हो, उस समय करना अच्छा रहता है; पर आलस्य 
आता हो तो ठीक नहीं होता । जितनी देर सुगमतासे 
शान्तिपूर्वक साधन हो सके, उतने ही समयतक करना 
ठीक रहता है । ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति और इछ्के दर्शनों- 
का सम्बन्ध तो विश्वास, विवेक और प्रेमसे है । केवळ 
उपयुक्त अम्याससे कुछ नहीं हो सकता | 


( २४ ) सादगीके रहन-सहनसे अभिप्राय यह है 
कि किसी प्रकारकी शौकीनी, ऐश-आराम और स्वादकी 
भावना न रहे; व्यर्थका खर्च न किया जाय । जूते 
कपड़ेके भी मिळते हैं | चमड़ेके जूतोंकी अपेक्षा उनपर 
खर्च कम लगता है और वे पवित्र भी होते हें । 

( २५ ) गुरु वही है, जो भगवानकी ओर ळगानेमें 
सहायक हो । गायत्रीका उपदेश देनेवाला अथवा विद्या 
पढ़ानेवाला भी गुरु माना जाता है | जिन्होंने यह कहा कि 
आपसे गीता नहीं चलेगी, उनको यातो गीताके महत्त्वका 
शान नहीं होगा या आपकी योग्यता उन्होंने वैसी नहीं 
समी होगी | क्यों मना करते हैं---यह तो वे ही बता सकते 
है, जिन्होंने मना किया था | मैं क्या लिखूँ ? भगवान्‌ सब- 
के गुरु हैं । अत; उनका आश्रय लेकर आप रुचिके 


भुसार साधन कर सकते हैं । इसमें कोई आपत्ति 
नहीं है. | 


(९) 
दूसरे पत्रका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है-- 
( १ ) जिस मन्त्रका निरन्तर जप किया जाय, 
लिये प्रकारकी कोई खास बात नहीं है | श्वाससे, 
गडीसे, जीमसे- जैसे भी सुगमतासे किया जा सके, 


हो करना उत्तम है । भगवानमें श्रद्धा-ग्रेम बढ्नेसे 
से मन अपने-आप हट जाता है | मनसे 


| भप करना सबसे उत्तम है । 


दे 


आआआ ७ 


( २ ) भगवान्‌ श्रीशंकर श्रीरामक भक्त हैं | श्रीराम 
उनके इष्ट हैं | रामायणमें श्रीरामके चरित्रका वर्णन है, 
इस कारण वे उसके पाठसे प्रसन्न रहते हे | 

( ३ ) ॐ नमः शिवाय” यह पौराणिक मन्त्र 
है । शिवजीके उपासकको इस मन्त्रका जप करना 
चाहिये । यदि 'शिव”, “शिक इस प्रकार उनके नामका 
ही जप किया जाय तो वह मी अच्छा है जैसी रुचि हो, 
उसी प्रकार करना चाहिये | 

( 9 ) रामायणके मासपारायण, नवाहपारायण 
आदि विशेष अनुष्ठान हैं । जिनका जैसा विश्वास हो 
उनके लिये वैसे ही करना ठीक है | अर्थ समझकर 
प्रेमपूर्वक पाठ करना सभीके लिये सर्वोत्तम है । इसमें 
किसीका विवाद नहीं है | 

( ५ ) सुन्दरकाण्डकी विशेषता सकाम भाववाले 
मानते हैं या श्रीहनुमानूजीके भक्त मानते है, क्योकि 


उसमें हनुमानूजीकी महिमाका अधिक वर्णन है | मेरी . 


मान्यतामें तो सभी काण्ड अच्छे है | 

( ६ ) संध्या एक नित्यकर्म है, उसे करनेका 
समय तो निकालना हवी अच्छा है | नोकरीका समय तो 
निश्चित रहता है, उसमें विवशताकी कोई बात नहीं है । 

( ७ ) बगीचे या जंगलमें आसनकी व्यवस्था न 
हो सके तो कोई बात नहीं | खच्छ जगहमें बैठकर 
भी भजन-स्मरण करना अच्छा है | 

( ८ ) एकादशीका व्रत यदि बीमारीमें छूट गया 
तो कोई अपराध नहीं है | कमजोरीमें उपवास नहीं 
करना चाहिये, भजन-स्मरणके नियसोंका पाटन करना 
चाहिये | नियमका नाम ही व्रत है | 

( ९ ) रावणका पिता विश्रवा था, यह रामायणमें 


स्पष्ट लिखा हुआ है । इसमें विवादकी कोई बात नही . 


है | बहस करना साधकके लिये सवथा अनावस्यक है | 
अतः आपको इस इंझटमें नहीं पडना चाहिये | ग्रन्थों 
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को झूठा बनानेवाले उनके मर्मको नहीं समझते । उन 
भोळे भाइयोंपर क्रोध नहीं करना चाहिये । 

( १० ) चित्र बनानेवाले भगवानकी बातें ग्रन्थोमि 
पढ़-सुनकर अपने-अपने भाव और समझके अनुरूप चित्र 
बनाते हैं | भगवानके खरूपका उनको प्रत्यक्ष नहीं है। 

( ११ ) चारो वेद अनादि हैं। ब्रह्माजीके मुखसे 
तो उनका प्राकट्य माना जाता है । ब्रह्माजीने उनकी 
रचना की--ऐसी बात नहीं है | गायत्री देवी ब्रह्माजीकी 
पत्नी हैं, इसलिये उनको वेदमाता कहना उचित ही 
है । ब्रह्माजीकी पूजा पुष्करमें होती है । उनकी मूर्ति 
चार मुर्खोवाली दै । 

( १२ ) मन्त्रमे शक्ति साधकके भावानुसार प्रकट 
होती है । गायत्री मन्त्र, गीता और इष्टके नाममन्त्र-सभी 
ठीक हैं; सबमें एक ही प्रसुकी शक्ति है । कमी-बेशीकी 
कल्पना साधक अपने भाव और विश्वासके अनुसार कर 
लेता है । 

( १३ ) पार्वती भगवान्‌ शाङ्करकी अर्द्वाङ्गिनी हैं । 
साधक अपने भाव और प्रेमके अनुरूप जैसा ठीक समझें 
कर सकते हैं । इसमें आपत्तिकी कोई बात नहीं है । 

( १४ ) उपवास आदिका विधान ऋपियोने अपनी- 
अपनी साधनाके अनुरूप किया है । इसमें सबका 
एक मत नहीं हो सकता | अतः जिस साधकका जिसमें 
बिश्वास हो, उसके लिये वही उत्तम है । चतुर्दशीको 
झिव-पार्वतीका बिवाह हुआ था- ऐसा कहा जाता है | 
इस कारण झिव-भक्त उस दिन ब्रत किया करते हैँ । 

(३) 

सादर विनयपूर्वक प्रणाम ! आपका पत्र मिला, 
समाचार ज्ञात इए | आपकी बार्तोका उत्तर क्रमसे 
इस प्रकार है 

( १) दुविधा 


| कभी शान्ति नहीं मिलती | 
सांसारिक भोग-वासना 


ऑके रदते इए मनुष्य कमी 
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कि 5 
दुविधासे छूट नहीं सकता । अतः शान्तिके इच्छुक 
सांसारिक इच्छाका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये | : 


( २ ) आप जो यह चाहते हैं कि भगवानको पानेक्षी 
इच्छाके सिवा और कोई इच्छा मेरे मनमें न रहे, यह तो बहुत 
ही उत्तम है; पर यह आप केवल बुद्धिके बल्पर चाहते 
हैं | यह यदि आपकी वास्तविक इच्छा होती तो दूसरी 
इच्छाका अपने-आप अन्त हो जाता; क्योंकि जो सच्ची 
इच्छा होती है, वह जबतक पूरी नहीं होती, तबतक 
मनुष्यको चैन नहीं पडता । किसी प्रकारका भोग उसे 
रुचिकर नहीं होता । 


( ३ ) आपने लिखा कि मैं अपने मनको बहुत 
समझाता हूँ, सो मनको समझानेसे काम नहीं 
चलेगा; आप खयं समझिये । मन बेचारा तो आपकी 
अनुमति पाकर ही विषर्योकी ओर दौडता है । आप 
खयं नाना प्रकारके भोर्गोको सुखरूप मानते है, तत 
आपका मन उनकी ओर जाता है । आपकी बुद्द 
आपको उनकी अनित्यता, क्षणमङ्करता और परिणाम 
दुःखताका भी अनुभव कराती है; पर आप उसकी ओर 
देखते ही नहीं, इन्द्रियोंके ज्ञानपर विश्वास करके भोगो 
लगे रहते है और दोष मनको देते हैं । 


( ४ ) पूर्वजन्मका प्रारब्ध किसीके मजनऱ सरण 
बाधा नहीं दे सकता । भगवानूकी मर्जी भी ऐसी त 
है कि प्राणी संसारमै फँसा रहे, मेरी ओर न प 
प्रत्युत पूर्वकृत कर्मोके फठखरूप जो कुछ मिल दै 
मिलेगा, वह सब कुछ प्रस-प्राप्तिके लिये साधत 
है । भगबानूने जो प्राणीको यह मनुष्यशरीर ' 
सामग्री दी है, वह अपनी ओर आकर्षित करनेके द 
दी है । अतः भजन न बननेमें साधकको जे 
दोष समझकर उसे दूर करना चाहिये । पूर्वत वी ह 
मनका दोष या प्रसुकी मर्जाका बहाना लेकर 
मनको निराश और निरुत्साइ नहीं करना चाढिवे | 












फुट 





संख्या ८ ] 





( ५ ) भगबानूकी कृपा तो अपार है | आप जितनी 
मानते हैं, उससे भी बहुत अधिक है | उसका आदर 
करना चाहिये । प्रभुका कृतज्ञ होना चाहिये और पद- 
पदपर उनकी कृपाका दर्शन करके उनके प्रेममें विभोर 
होते रहना चाहिये । 

( ६ ) पर खीपर बुरी दृटि होनेका कारण एकमात्र 
उसमें सुखकी प्रतीति है । उसका परिणाम जो प्रत्यक्ष 
और अनुमानसे दुःख है, उसपर अविश्वास और 
बेपरवाही ही इस सुखकी प्रतीतिको सुरक्षित रखती है । 
इस सुख-प्रतीतिका सर्वनाश तो मगवसद्येमके प्राकट्यसे 
ही हो सकता है । जब मनुप्यके जीवनमै भगवानूका 
प्रेम, जो नित्य रस-खरूप है, जाग्रत्‌ हो उठता है, तब 
तो सब प्रकारके तथाकथित रस नीरस हो जाते हैं; पर उसके 
पहले यह ख्री-विषयक रस समूल नष्ट नहीं होता | अत: 
साधकको चाहिये कि उस प्रभुपर विश्वास करके एकमात्र 
उसीको अपना सर्वख समझे और उसमे प्रेम करे | वह 
प्रेम शुद्ध हृदयमें प्रकट होता है । हृदयकी शुद्विके लिये 
€ परम आवश्यक है कि साधक न तो किसीका बुरा 
करे और न चाहे तथा ईश्वरके नामका जप निरन्तर 
करनेकी चेश करे | कामके वेगको रोकनेके लिये 
परिश्रम, संयम, सदाचार) सेवा और विषयोंमें दोषदर्शन 
भी आवश्यक है | यदि इनका पालन निष्कामभावसे 

किया जाय तो इनसे अन्तःकरण भी शुद्ध होता है । 


क परिश्रमी मनुष्यको बुरे संकल्पोके लिये अवकाश 
है मिळता | संयमसे मन बामे होता है । सदाचार 
पु भ्रवृत्तिको रोकता है और सेवामावसे सुख-भोगकी 
2 का नाश होता है | विज्योगें दोषि करनेसे 
वैराग्य हो जाता है | 
( ७ ) काम-वासनाके नाशके ल्यि सर्वोत्तम अनुष्ठान 
मात्र भगवानूका प्रेमपूर्वक स्मरण ही है । 


(८) गीता और रामायणक्रे पाठका अनुष्ठान कैसे 










परमार्थ-पत्रावली 


११३१ 


करना चाहिये, यह आप मानसाडू या गीतातत्तवाइमें 
देख सकते हैं अथवा हनुमानप्रसाद पोदारसे पूछ 
सकते हैं | 

( ९ ) पश्चात्तापसे बढ़कर कठोर दण्ड मेरी समझमें 
कोई नहीं है । जिस पापकर्मक्रे लिये मनुष्यको सच्चा 
पश्चात्ताप हो जाता है, वह उसक्रे जीवनमै प्राय; दुबारा 
नहीं आ सकता | यह प्रकी कृपा और प्राकृतिक 
नियम है | 

(४) 

सादर हरिस्मरण ! आपका कार्ड मिला, समाचार 

विदित हुए | उत्तर इस प्रकार है--- 


(१ ) राजयोग सिद्ध हो जानेके बाद प्राणायाम 
आदिकी क्रिया करनी नहीं पड़ती, खभावसे ही होने 
लगती है । जिसमें करना पड़ता है, वह राजयोग नहीँ 
है, हठयोग है | पुस्तक जबतक मन बहलानेके लिये 
या मनकी इच्छा-पूर्तिके लिये पढी जाती है, उसके 
अर्थको समझकर उसके अनुसार जीवन नहीं बनाया 
जाता, तबतक उससे विशेष लाभ नहीं होता । इसी 
प्रकार सदूभावरहित क्रियासे भी विशेष लाभ नहीं होता । 
अतः साधकको चाहिये कि पुस्तकें लिखे हुए उपदेशको 
समझकर उसके अनुरूप अपना जीवन बनाये एवं क्रियाकेः 
साथ सदूभातरकी वृद्धि करे | किसी भी क्रियाका उद्देश्य 
सांसारिक सुखकी प्राप्ति न हो, बल्कि प्रभकी प्रसन्नताके. 
लिये कर्तव्य-पाळन हो । ऐसा होनेपर पुस्तक पढ़ना और 
क्रिया दोनों ही साधकके लिये हितकर हो सकती हैं । 


( २ ) जीव शरीरसे निकलकर मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोंके साथ प्राणोंके सहारे अन्तिम बासना और 
चिन्तनके अनुसार देहान्तरमें चला जाता है ( गीता 
८।६ १५ । ७८) | छुखकी इच्छा प्रत्येक 
प्राणीको है) दुःख कोई .नहीं चाहता; पर अज्ञानवश 
दुःखको हवी सुख मानकर उसे चाहता और पकड्नेकी' 
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पन्ना कक 


चेष्टा करता है। इस कारण सुख न मिलकर उसे दुःख ही 
मिळता है, क्योंकि जिन-जिन विषयोंको वह सुखप्रद 
समझकर चाहता है, वे या तो मिलते ही नहीं, मिलते 
हैं तो रहते नहीं । इस प्रकार उनका वियोग निश्चित 
है । अन्तमें वे दु:ख छोड़कर चले जाते हैं । 


( ३ ) पुनर्जन्मका प्रमाण गीतादि शात्र हैं 
(गीता २ । १३-२२ ) तथा मनुष्यों और अन्य 
प्राणियोंकी जाति, आयु, भोग और प्रकृतिका एक दूसरेसे 
न मिलना भी पुनजेन्मका प्रमाण है । आप भूतकालमें 
कौन थे एवं भत्रिष्यमे क्या होगे यह तो तभी माळूम हो 
सकता है, जब आप सब प्रकारकी कामनाका त्याग 
करके मनको एकाग्र कर सकें और ध्यानयोगद्वारा इसे 
जाननेका प्रयत्न करें | पर इसे जाननेपर भी लाभ 
क्या होगा, यह विचारणीय है । 

मुसल्मान पुनर्जन्म नहीं मानते, यह उनकी मर्जी 
है । माननेमें समी खतन्त्र हैं, पर किसीके न माननेसे 
सत्यका नाश नहीं हो सकता । 

( ४ ) बीज और बृक्षकी परम्परा अनादिकालसे 
चढी आती है । इसके पूर्वापरका निर्णय करना अपनी- 
अपनी मान्यताके अनुसार है । इसका निर्णय साधकके 
लिये आवश्यक भी नहीं है. । कुछ मानना ही हो तो 
घहले बीजका होना मानना ही उचित प्रतीत होता है। 
सर्वशक्तिमान प्रभु बिना वृक्षके भी बीजको बना सकते 
हैं | प्रळयकाळमें भी बीजरूपमें सृष्टि सुरक्षित रहती है । 
उसीसे उसका विस्तार होता है । 


( ५ ) मरता है शरीर, उसीको अपना खरूप मान 
ळेनेके कारण मृत्युसे भय होता है । अपनेको शरीरसे 
अलग अनुभव कर लेनेपर उस भयकी निवृत्ति हो जाती 
है । वास्तव तो शरीरकी मृत्यु क्षयरूपमे प्रतिक्षण हो 
रही है । यदि यह वात ठीक समझमें आ जाय तो इस 
मृत्युमय शरीरसे साधक असङ्ग हो सकता है । 








७ © He 
( ६ ) सर्वेज्ञका ज्ञान सव॑ज्ञकी कृपासे वह जिसको 


कराता है, उसीको होता है । वह ज्ञान होनेके बाद 
ज्ञान किसको हुआ ? इसका पता नहीं चलता; क्योंकि 
यह बतावे कौन ? 

( ७ ) भगवान्‌ अनेक नहीं होते, एक ही भगवान्‌. 
के नाम और रूप अनेक हो सकते हैं । उनमेसे जिस 
साधकको जो नाम-रूप प्रिय हो, जिसपर उसकी यह 
श्रद्धा हो कि यही सर्वथा पूर्ण है और इसके स्मरण- 
चिन्तनसे मुझे सत्यका साक्षात्कार और असार संसारसे 
मोक्षकी प्राप्ति निश्चित है, वहीं उसे मोक्षप्रद हो 
जायगा | अतः इस रहस्यको समझकर पहले अपनी 
श्रद्धाको दढ करना चाहिये । 

xX >< > 
(७) 

सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार 
विदित हुए । उत्तर इस प्रकार है--- 

प्रभुसे शक्ति प्रदान करनेके लिये प्रार्थना करा 
तभी आवश्यक होता है जब कि उनकी दी हुई शक्तिका 
साधक उनके ब्रिथानानुसार ठीक-ठीक उपयोग गह 
कर पाता । मिली हुई शक्तिका सदुपयोग कारनेव्राळेवी ल 
आवश्यक शक्ति और सामग्री अपने-आप प्रभुकी छि 
मिळती रहती हैं | यह उस कृपासागरका खामार्कि 
नियम है । 

दुःख संसारमै नहीं है । प्राणी खयं 
भूलसे अज्ञानके कारण दु:ख भोगता रहता ह । नि 
को हम दुःख कहते हैं, वह प्रतिकूल परिस्थिति णह | 
भगवान्‌की वह कृपा है, जो संसारमै फँसे इर” 
उसमें दोष दिखाकर सुखकी दासतासे छुडाती है । है | 
साधकको प्रतिकूलतासे घबराना नहीं चाहि | । 
पूर्वक अपने कर्तव्यका पाळत करते रहना चाहि । 2 


आपने लिखा कि पूर्वजन्मके पापोंकें कार है. 









ही अनी 
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जान जाब है सो ऐसी बात नहा पु चाची खराब है सो ऐसी बात नहीं है | जबानको फिर आप इस संसारसे असङ्ग हो जाते 


तो आप खयं ही भले खराब करें | इसमें न तो 
पूर्वजन्मका दोष है न जबानका ही | अतः आपको 
अपना जीवन संयमी बनाना चाहिये | जबान भगवान्‌- 
की कृपासे मिठा हुआ यन्त्र है | उससे आप जैसा 
चाहें बोल सकते हैं । अतः भगवानके आज्ञानुसार 
उससे सत्य, प्रिय और हितकर शब्द बोलिये और 
खाध्याय कीजिये | जिनसे किसीको उद्रेग हो, बुरा छगे- 
ऐसे वचन भूलकर भी न बोलें-यही वाणीका सदुपयोग 
है । इससे वाणी अपने-आप शुद्ध हो जाती है | 


जो व्यक्ति आपकी बातोंपर हँसते हैं, उनसे 
न तो द्वेष करना चाहिये, न उनको बुरा या दोषी ही 
समझना चाहिये । उनकी बातोंपर धैर्थपूर्वक विचार 
करके जो न्यायसंगत और हितकर हो, उसे सरळता- 
पूर्वक मान लेना चाहिये | दुःख करना तो सर्वथा ही 
बुरा है । उससे कोई लाभ नहीं होता । 

हेर एक मनुष्य अपना जीवन जब चाहे 
उज्ज्वल बना सकता है | इससे निराश होना बड़ी 
भारी भूल है | जीवनको मलिन किसी दूसरेने नहीं 
बनाया - है | प्राणी खयं ही अपनी जानकारीका 
अभिमान करके जीवनको मलिन बना लेता है | अत: 
उसे उज्ज्वल बनाना उसके हाथमें है | इसमें कोई 
फठिनाई नहीं है | 

आप अपने दुःखका कारण दूसरे लोगोंको मानते 
हैं, यह मूल है | आपका मूल्य तो आपने खयं ही 
पेय रखा है | आप प्राप्त शक्तिका दुरुपयोग न करें 
तो अपने-आप मुल्य बढ्‌ जा सकता हे ओर जीवन 
भोनन्दमय बन सकता है । 

भगवान्‌ बुद्धकी भाँति भ्रमण करना तो बड़े ही 

सौभाम्यकी बात है । वैसा वैराग्य हो जानेपर तो 

गएको कोई दु:ख देनेवाला दिखायी ही नहीं देता, 
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और प्रभुसे 
पका अटल प्रेम हो जाता; पर वैसी बात है नहीं | 
आपका मन किसी काममें नहीं लगता, इसका 
एकमात्र कारण यही हो सकता है कि आप प्राप्त ज्ञान- 
का आदर नहीं करते | इन्द्रियोंके वरामें होकर वह काम 
भी कर लेते हैं, जो आप खयं ही पसंद नहीं करते | 
यही अपने ज्ञानका अनादर है । हर एक मनुष्य 
जानता है कि किसीको कटुशब्द नहीं कहना चाहिये, 
किसीका अपमान नहीं करना चाहिये, किसीकी भी 
निन्दा नहीं करनी चाहिये, किसीपर क्रोध नहीं करना 
चाहिये इत्यादि; क्योंकि जब कोई दूसरा हमपर क्रोध 
करता है या हमेंकटुशब्द कहता है, तब हमें बुरा माम 
होता है । फिर भी हम दूसरोंपर क्रोध करते हैं, उनको 
कटुशब्द कहते हैं | यही अपने ज्ञानका अनादर है । 
अत; इस विषयमे खूब सावधान रहना चाहिये | 
शान्ति न मिलनेका एकमात्र कारण दूसरोसे सुख- 
की आशा करना और उन्हें दुःख देना है | ऐसा न 
करनेपर शान्ति तो खाभाविक सर्वत्र परिपूर्ण है । 
समाचारपत्रोमै यदि आप अनेक प्रकारके अत्याचारों- 


` की बात पढ़ें तो तत्काल अपने जीवनका अध्ययन करें 


और सोचे कि ऐसा अपराध मुझसे कहीं किसीके साथ मनसे 
या कार्यरूपमें बनता है या नहीं | यदि बनता हो तो 
तत्काळ उसका त्याग कर दें और जिसके साथ बुराई 
की हो, उससे क्षमा माँग लें | दूसरे क्या-क्या भूल 
कर रहे हैं, क्यों कर रहे है-इसे सोचनेम आपको 
कोई लाभ नहीं है । 

आपने पूछा कि यह संसार क्या है, सो वास्तव 
तो यह उस सर्वसमर्थ सर्वान्तर्यामीकी ळीलास्थली है | 
अतः साधकको चाहिये कि इसके खामीकी प्रसन्नताके 
लिये, खामीको निकट समझते य इए, अपने खाँगके 
अनुसार खेल करे | जगत्‌ परिवर्तनशील और नाशवान्‌ 
है, इसमें कोई संदेह नहीं है। न 


> 
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भोगोसे घृणा न करके उनमें ममता और आसक्तिका 
त्याग करना अधिक उपयोगी है । किसी प्रकारके सुख- 
भोगकी इच्छा ही प्राणीको उसका दास बना देती है । 
इस कारण वह अपने नित्य-खामी परमेश्वरका दास 
नहीं बन पाता | 

आजकल वित्राहोंमें जो दोष आ गये हैं, उनको 
आप अपने जीवनमें न आने दें | विवाहको पुण्यकर्म 
समझकर भगवानके आज्ञानुसार एक सदुगृहस्थका 
जीवन-यापन करें, इसमें कोई कठिनाई नहीं है | अधिक 
संतान उत्पन्न करना बुरा समझें तो न करे । विचार- 
द्वारा जिस वासनाको हम न मिटा सकें, उसको संयमपूर्वक 
नियमित उपभोगद्वारा मिटानेके लिये ही गृहस्थ-जीवन 
है | अत; साधकके लिये यह बड़े लामकी परिस्थिति है । 

बालक अपना प्रारब्ध साथ लेकर आते हैं । उनकी 
चिन्ता करना व्यर्थ है । साधकको तो चाहिये कि वह 
अपने कर्तेव्यसे न चूके; फिर जो कुछ होगा, बह ठीक 
ही होगा | निर्वाह तो सबका वह प्रभु ही करता है, 
जिसका यह विश्व है | मनुष्य तो निमित्तमात्र ही है । 
बह ऐसा अभिमान व्यर्थ ही करता है कि मैं निर्वाह 
करता हूँ। 

अनके लिये भटकना उसे ही पड़ता है, जो. प्राप्त 
बलका सदुपयोग नहीं करता तथा आवश्यक श्रम नहीं 
करता एवं दूसरोंसे कुछ पानेकी आशा रखता है | 
बुद्धिका आदर करनेवालेकी बुद्धि कभी विपरीत नहीं 
होती | अतः उसके लिये कोई भी समय या परिस्थिति 
हानिकारक नहीं है । हर प्रकारसे अपमान उसीका 
होता. है, जो खयं गलत रास्तेसे चलता है । 

ड्स युगमें ही क्यों, कभी भी दूसरा कोई किसीका 
नहीं है । अतः साधकको किसीसे भी कुछ नहीं 
चाहना चाहिये और अन्य किसीको भी अपना न मान- 
कर एकमात्र भगवानको दी अपना सर्वेख मानकर 
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उसपर ही निर्भर हो जामा चाहिये, इसीमें मतुष्य- 
जत्रनकी सार्थकता है | 

संसारसे छटनेका उपाय, इससे जो कुछ लिया 
है, उसे छौटा देना और बदलेमें कुछ न लेकर 
उऋण हो जाना है, जो कर्तव्यपालनद्वारा बडी 
सुगमतासे हो सकता है । आपका कोई भी ऐसा 
कर्तव्य नहीं है, जिसे आप नहीं कर सकते और 
जिसके करनेके साधन आपके पास नहीं हैं । इस दृष्टि 
से कर्तव्य-पालन बड़ा ही सुगम है । 


आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है-- 


( १ ) प्रभुपर दृढ विश्वास करके अपने-आपको 
उनके समर्पण कर देना अर्थात्‌ ऐसा मान लेना कि मै 
उन प्रभुका हँ, जिनका यह समस्त जगत्‌ है और 
एकमात्र प्रभु ही मेरे सब कुछ हैं, और कोई भी मेरा 
नहीं है । यह शरीर जिसको मैं अपना समझता हूँ, 
यह भी मेरा नहीं है | यह मुझे भगवानकी पासे 
उनकी सेवाके लिये मिला हुआ खाँग है । यह भाव 
दृढ़ होनेपर बड़ी सुगमतासे भगवानूका निरन्तर भजन- 
स्मरण तथा उनमें प्रेम भी हो सकता है । 


( २) संसारसे किसी प्रकारका सुख-भोग न 
चाहनेसे और प्राप्त शक्तिद्वारा उसकी सेवा कर देनेसे 
अपने-आप उस संसारसे माना हुआ सम्बन्ध छूट जाता 
है अर्थात्‌ उसके प्रति ममताका नाश हो जाता है | 
अपना नाम भी तो संसारका ही अंश है | उसकी 
इच्छा रखते हुए आप संसारसे सम्बन्ध कैसे छै 
सकेंगे १ यह तो आपको संसारसे और भी अधिक जकडर्कर 
बाँध देगा | अत: यदि भगवानूसे सम्बन्ध जोडना दै 
और संसारसे तोड़ना है तो अपने नाम या यशको किक 
समान समझकर उसकी इच्छाका त्याग कर दीजिये और 
एकमात्र भगवानूके प्रेमको छोड़कर और किसी गी 
वस्तुकी भी इच्छा मत रखिये | 

















संख्या ८ ] 





( ३ ) किसीपर भी अपना कोई अधिकार न 
मानना और किसीसे भी कुछ न चाहना, दूसरेके 
कर्तव्यकी ओर न देखना, अपने कर्तेब्य-पालनद्वारा 
दूसरेके अधिकारकी रक्षा करते रहना एवं परेच्छासे जो 
भी मनके प्रतिकूल घटना हो, उसे भगवानका विधान 
मान लेना---यह क्रोधको जीतनेका बड़ा ही सरल और 
सुगम उपाय है । अपने मनकी बात दूसरोंसे पूरी कराने- 
की आशा ही क्रोधकी जड़ है | 

( ४ ) कामनाका त्याग कर देनेके बाद आप कामी 
कैसे रहेंगे ? प्रभुकी प्रसन्नताके लिये कर्तव्य-पालनद्वारा 
सबका हित करना---यही बड़ी-से-बड़ी सेवा है । प्रभुका 
नाम लेना और शुणोंका गान करना-यही तो जीमका 
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सर्वोत्तम सदुपयोग है | विवाहको झंझट न मानकर 
धर्मका आवश्यक अङ्ग समझें और पत्नीका हित तथा 
गृहस्थ-धर्मका पाल्न करते हुए पित-ऋणसे मुक्त हो 
जाना चाहिये | शादी करनेसे धरणा तो अपने शरीर-सुख- 
के लोमके कारण और पारिवारिक भरण-पोषणकी झंझटसे 
भयभीत होकर हुई है, जो सथा निराधार है। 
वास्तवमें वैराग्य होता तो जीवनमै क्रोध कहाँसे 
आता ! शान्तिका उपाय एकमात्र भगवानूका आश्रय 
( शरण ) है । 

आवश्यक बातोंका उत्तर 'यथास्थान लिखा गया है | 
मैं किसीका गुरु बननेका अधिकारी नहीं हूँ । अतः 
कृपा करके मुझे “गुरुदेव? लिखकर लजित न करें | 





राम-श्यामकी झाँकी 
( लेखक-ठा०श्रीसुदशंनसिंहजी ) 
[ गताङ्कखे आगे ] 


५६--उलाहना 
“दादा, कनूँ मेरा दाँ नहीं देता । मैं मारूँगा उसे |? 
श्रीदाम रोषमें है । उसका गौर मुख कुछ लाल हो गया है । 
उसके बड़े-बड़े नेत्र भरेसे हैं | दाऊ यहाँ न होता तो वह 
अवश्य श्यामसे झगड़ पड़ता | यह भी कोई बात है कि 
कन्हाई उसका दाव नहीं देता और उलटे उसे अँगूठा 
दिखाकर चिढाता है । बह दौड़नेमें कृष्णसे कुछ दुबळ तो 
ही नहीं | किंतु यह दाऊ दादा फिर छोटे भाईका पक्ष 
न लेने लगे | 
“यह कुछ अच्छी बात नहीं ।? दाऊके लिये तो सभी 
पेखा समान हैं । वह भला) क्यों छोटे भाईका पक्ष करे | 
कहा--“कहाँ है कर्नू !? 
“दादा |! श्याम बड़े भाईके सामने आकर ऐसा बन 
जाता है कि देखते ही बनता है । 
तू श्रीदामसे झगड़ता क्यो है !? उसका “““किंठ 
छोटे भाईके मुखकी ओर देखते ही दाऊ बोलते बोलते रुक 
ग्या | उसने श्रीदामसे कहा-- “चलो; मै कन्हाईके बदले 
जे चुका दूँ | 


“ना ! दावँ तो मैं इसीसे ढगा ।? श्रीदामका हठ 
अनुचित कौन कहे । जो खेळता हो, दावँ डसीको देना 
चाहिये । | 
“किंतु यह तो थक गया दीखता है |” दाऊने फिर 

देखा अपने छोटे भाईकी ओर । 

“थक गया है १? श्रीदामने भी श्यामकी ओर देखा । 
उसे लगा कि वह अबतक क्यों नहीं इस बातको जान सका | 
कितना सुकुमार है उसका यह नीलसुन्दर सखा | इसके 
मालपर पसीनेकी बूँदै झलमलाने लगी हैं | कपोल अरुण 
हो गये हैं । केशोंके सुमन अस्त-व्यस्त बन गये हैं | थासकी 
गति भी बढ़ गयी जान पड़ती है। 

“हयाम; तू इधर आ ।" श्रीदामने हाथ पकड़ लिया 
और तमाल-मूलकी ओर चलनेको खींचने लगा । 

कै थका कहाँ हूँ ! तू थक गया हो तो वहाँ सो जा।? 
कन्हाई अपनेको दुर्बल > मान ले ? वह किससे अब्पशक्ति 

पहले थक जायगा - ह् 
है क यह कहूँ मानता नहीं है । तू डॉट. न॒ इसे |? 
'तोकका उछाइना न उना जाय? ऐसा सम्भव नहीं । नन्दा 
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तोक एक कमका पत्ता दौड़कर तोड़ लाया है | अंब श्याम 
थका हो या न थका हो, उसे सुबलकी गोदमै सिर 
रखकर झटपट सो जाना चाहिये | तोक जो अपने पत्तेसे 
उसे वायु करना चाहता है । 


इतने उलाइना देनेवाले और अकेला श्यामसुन्दर | सब 
कहते हैं तो थका कैसे नहीं है बह ! अब उसे तमालके नीचे 
विश्राम तो करना ही पड़ेगा | 


५७--स्नेहाश्रय 


“दादा; तू बुला इन सबको |? कन्हाई हँस रहा है । 
उसे वनके ये नन्हे जीव सदा घेरे ही रहते हैं | शशक उसके 
चरणको अपनी छाल-लाल कोमल जिहवासे चाट लिया करते 
ईं बारबार । गिलहरियाँ उनसे भी अधिक धृष्ट हैं । वे 
इयामके अङ्कको ही अपनी शय्या बनाना चाहती हैं । 
पक्षियाका समुदाय पृथक फुदकता-उड़ता रहता है | इसके 
चारो ओर मृग बछडीके समान इसे बार-बार सूँघते 
रहना चाहते हैं । 


“तू एक बच्चा लेगा कृष्णमृगका १? दाऊ बड़े स्नेहसे 
एक मृगीको दूर्वा खिला रहा है । मृगीका नवजात रिशु 
दाऊके पास उससे सटकर बैठ गया है । 


“में इसे घर ले चलूँगा ।? श्यामसुन्दरने मुड़कर देखा 
भाईके ~ 
बड़े भाईके पास बेठे मृगशावकको । सचमुच बहुत सुन्दर 
बच्चा है | दौड़ आया कन्हाई ओर गोदे भर लिया उसने 
उस झावकको । 


“इसकी माँ भी चलेगी |? दाऊने मृगीको पुचकारा । 

“मै इसे भी ले चर्ळूँगा ।? श्यामके लिये यह कोई नयी 
बात नहीं है । ढेरों वनपशु उसको घेरे नित्य गोष्ठमें पहुँचते 
हैं । दो-चार वह स्वयं ले जाता है तो सौ पचास अपने-आप 
भागे चले चलते हैं साथ-साथ | 

“कनूँ? यह कोई गाय या बछडा नहीं है । तू इसे बंघिगा 
तो रोयेगा यह ।? माता रोहिणी मना लेती है मोहनको । कोई 
रोये, यह कृष्णचन्द्र सह नहीं सकता । वनपशु या तो घडी- 
दो-घडी गोषठमें खेल-कूद करके वनमै लौट आते हैं या फिर 
नन्दमवनके प्राङ्गणमेंश गोष्ठमे या द्वारपर बैठकर रात्रि- 
बिश्राम करते हैं वे । प्रातः कन्हाईके साथ ही वे वनमै 
लौटते हैं । 


. «कनै ] देख? वह बॅदरिया आ रही है अपना बचा 


लेकर | तू उसके बच्चेको नहीं ले चलेगा १? दाऊ परिहास 
कर रहा है। 

“नहीं दादा, त उसे भगा दे । वह मुझे दाँत दिखाती 
है और खो-खो करती है |? कृष्ण पहले ही मुँह बनाकर 
उसे चिढाने लगा है। 

दाऊ किसे भगा दे? बॅदरिया श्यामके समीप आ गयी 
है | मयूर इस नवजळधर सुन्द्रको घेरकर नृत्य कर रहे 
हे । पक्षी इसके चारों ओर चहक रहे हैं | शशक इसके 
चरणमै लोट-पोट हो रहे हैं | गिलहरियाँ बार-बार इसका 
पीतपट खींचती हैं और पीठ फुलाकर पूँछ हिलाकर 
चीं-चीं करती हैं | मृग इसे अपलक देखते हैं | यह सबका-- 
प्राणिमात्रका स्नेहाश्रय दाऊका छोटा भाई | 


“तू सबको ले चल ।? दाऊ श्यामके पाससे जीवौक्रो भगा 
दे, यह कैसे शक्य है । बह तो अपने छोटे भाईके पास 
सबको पहुँचाता ही है । 

५८-बाळ-चिनोद्‌ 

“मद्र है !? किसीने बृक्षमूलमे चुपचाप बैठे दाऊके नेत्र 
पीछेसे आकर बंद कर लिये हैं | कौन होगा यह ! यह युग- 
युगका परिचित स्पर्श--किंतु नेत्र बंद करनेवाला प्रसन्न हो 
रहा होगा | उसके नेत्र खिळ रहे होंगे | झटपट नाम बता 
देना कुछ अच्छी बात नहीं है । 
हैः “तोक, मेरे,नेत्र छोड़ दे ।? दाऊने दूसरा नाम लिया | 
वैसे तोककी नन्ही हथेलियाँ उसके दीर्घ हगोको ढक लेंगी? 
यह सोचना ही कठिन है । 

(सुबरु, श्रीदाम, विशाल; ऋषभ, अजुन ˆ" ˆ ˆ एकके 
बाद दूसरा नाम लिया जा रहा है । नेत्र बंद करनेवार्ण 
बोलता नहं, हँसता भी नहीं | वह पीठले चिपका पी 
छिपा है | 

'हीआ है |? अब दाङ हँसते हुए बोला और त्री 
धरे दोनों कर पकड़ लिये उसने | 

“दादा नहीं बता सका ।? कन्हाई खिलखिलाती? ताली | 
बजाता नाचता-कूदता सामने आ गया । “तू 
सका न १? 

“मै तो नहीं बता सका |? दाऊके अधरौँपर भी सि 

। “अब तू मेरी बड़ी अँगुली बता ।? ७ 
पुष्यत कदुम्बके नीचे पाळधी मारे दाऊ बैठा दै। 
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रामउयामकी झाँकी 


ल्ल ््््््््््् व्य य्य -- 





दाहिने हाथकी अँगुलियोको बायें हायती सुहीते छिपा रला. स्म सुछीसे छिपा रखा 
है | नखोंकी तनिक-तनिक नोक और अँगुलियोंके लाल-छाल 
रक्तकी बूँदोंजैसे अग्रभाग--अब इसमें तो सब अँगुलियाँ 
एक-जैसी हो रही हैं | पता नहीं, कहाँ छिपी है बड़ी अँगुछी। 

कुछ बालक खड़े-खड़े झककर देख रहे हैं, कुछ घुटनेकि 
बल उझककर और कुछ एक दूसरेका सहारा लेकर | 





कृष्णचन्द्र अपने बड़े भाईके सामने एकदम सटकर 
उकडूँ बैठा है । उसके शरीरका कुछ बोझ भी दाऊके 
घुटनोंपर ही है | मयूरपिच्छ लहरा रहा है, अले हिल रही 
हैं, कानोंके पुष्पगुच्छ कपोलपालीपर स्थिर हो रहे हैं | मस्तक 
झुकाये; दोनों हाथसे दाऊकी मुठ्ठी पकड़े वह ध्यानसे बड़ी 
अँगुछीकी खोजमें है | 
“तू छोड़ दे !! एक अँगुली अपनी तर्जनी और अँगूडेसे 
मोहनने पकड़. ली है | 
“अरे, यह तो तर्जनी है |? मुद्ठी खुलते ही सव-के-सव हँस 
पड़े हैं और यह कन्हाई भी हँसते-हँसते भाईकी गोदमें ही 
लोट-पोट हो रहा है | तर्जनी झटसे छोड़कर मध्यमा पकड़ 
ली इसने और अपनी चतुरतापर अब स्वयं मगन हो रहा है। 
५९-चञ्चल 
श्याम) तू बड़ा चञ्चल है रे !? माता रोहिणीने किसी 
प्रकार कन्हाईका एक हाथ पकड़ा | 
श्रीकृष्णचन्द्र पूरा दिन वनमें बिताकर लौटा है । सखा 
अपने गोष्ठोमें गौएँ बॉधने गये हैं | उनके आनेके पहले 
मोहनको स्नान करा देना है । वस्न बदल देने हैं | सखाओंके 
आनेके पश्चात्‌ यह सब होनेसे रहा | फिर तो यह उनके साथ 
पून करनेमें लग जायगा । वे बालक आते ही होंगे और यह 
पछ कभी द्वारतक भाग जाता है, कभी किसी वस्तुको 
डलटता-पुलटता है और कभी कुछ करने लगता दै । माता 
| भान कराना चाहती है, किंतु यह बार-बार भाग जाता है | 
नहीं माँ; चञ्चल तो दाऊ दादा है !? व्यामसुन्दरने 
दुसरे हाथसे अपने बड़े .भाईकी ओर संकेत किया | “मैं तो 
ह्म, हूँ, कूदता हूँ और दौड़ता भी हूँ । मैं चञ्चल कहाँ 
2 


दाऊ क्या चञ्चलता करता है १? माता जानती हैं कि 


१ ६. नन्हे कृष्णके शब्दकोषमें शब्दोंके ऐसें ऐसे अर्थ 


निळे कोई निनि मी नहीं जानता होगा । 


१0_, 


„ द दादा तो बहुत कम खेलता है |? कन्हाईने फ्रि 
बड़ भाईकी ओर देखा । “वह जो बड़ा मारी भाण्डीरवर है 
न? इतना बड़ा? अपनी दोनों नन्ही मुजाएँ श्रीकृष्णने फैला दां, 
मानो भाण्डीरवटकी पूरी विस्तृति हो गयी इतनेमें । माता 
अधरोंमें मुस्कराकर रह गयी। 


Re दाऊ दादा उसके नीचे जड़से सटकर गुमसुम 
देवबा-जैसा बैठ जाता है |? श्यामने माताके मुखकी ओर 
देखकर कहा--'देख माँ, इस प्रकार देवता-सा बेठ जाता है 

दादा !? 

„ केन्हाई भूमिपर वही बैठ गया | उसने अपनी बायीं 
जापर दाहिना चरणतल रख छिया | पीठ सीधी करके नेत्र 
अघपुँदे कर लिये । 

शरीब्रजराजका प्राङ्गण, समीपमें रंगःविरंगी साड़ी पहिने 
वात्सव्यमूति माता रोहिणी और एक ओर श्रीबलराम | 
कन्हाई अपने अग्रजका अनुकरण कर रहा है | करिमें पीताः 
म्बरकी कछनी) कण्ठमें कौस्तुभ) वक्षपर बनभालाकी ओरसे 
झॉकता-सा श्रीवत्स | पढ़का कहीं गिरा दिया है इसने | धूलि 
धूसर अलकाँसे घिरा सुन्दर मुख, अर्धान्मीलित विशाल नेत्र, 
वाम जानुपर लाळ-लाळ चरणतल, घुटनोपर पड़े पाणिपद्म, 
सीधा शरीर और ध्यानकी विचित्र मुद्रा | गोरज-मण्डित 
मृदुल श्याम अङ्गकी यह शोमा--विभूतिभूषित कोई योगीश्वर 
भी इस छटाके चिन्तनसे कृतार्थ हो सकता है । 


“कूँ, कया कर रहा है तू !? मेया यशोदा प्रतीक्षा कर रद्द 
थी कि उसका कन्हाई खान करके कलेऊ करने आता होगा 
और यह तो अभी यहाँ योगिराज बना बैठा है । 


“मैं कह रहा था, दाऊ दादा बंहुत चञ्चल है |? श्याम 
झटषट उठकर मैयाके पास पहुँच गया | कौन चञ्चलताकी 
इस परिभाषाको अस्वीकार कर सकता है ! 

६०--ऊँघ 

“रामः दूध पी ले, बेटा | तू दूध पी तो स्याम भीपीयेगा |? 
माता रोहिणी अपने आगे बेठाये है अपने स्वणंगौर कुमारको | 
दाऊ दोनों चरण आधे मोडे बैठ गया है और उसके दोनों 
हाथ भी दूधके कटोरेपर हैं? किंतु नेत्र बंद हैं । अके 
बिखरी हैं. मुखपर | वह अधर कटोरेपर लगाकर भी ऊंघ 
| माता अपने हाथसे कटोरा सम्हाळे है और बार- 


ह पी ढेनेके लिये कह रही है । 


बार स्नेहपूवक दूध 





| 
| 
| 
| 
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कल्याण 


[ भाग ३१ 
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(दूध पी तो श्याम भी पीयेगा ।? नींदके वेगमे भी 
दाऊ जैसे कुछ-न-कुछ समझ लेता है इस बातको । उसके 
अधर हिल जाते हैं | बहुत छोटे दो-एक घूँट लेकर वह 
फिर ऊँघने लगता है । 

“लाळ, तू नहीं पीयेगा तो तेरा दादा भी भूखा रह 
जायगा ।? मैया यझोदाक्रे पास भी यही एक मन्त्र है। 
उनकी गोदमै यह आधा लेटा, दोनों चरण फेलाये जो नील- 
सुन्दर है, वह दाऊकी भाँति शान्त तो है नहीं। कटोरा 
पकड़ना तो दूर) मुखके पास कटोरा ले जानेपर यह अपने 
हाथसे उसे हटा देने; दूध फैला देनेका प्रयत्न नींदमें भी 
करता है | मैया एक हाथमें कटोरा लिये है और दूसरेसे 
इसे सम्हाले है । बड़ा भाई इसके दूध न पीनेसे भूखा सो 
जायगा, इस नामपर इसके भी अधर दो-चार बूँद दूध 
भीतर ले लेते हैं । 

“दोनो दिनभर गायोके पीछे वनवन भटकते हैं । 
बालकौके साथ धूम मचाते रहते हैं। थक जाते हैं बहुत 
अधिक ।? माता रोहिणीके नेत्र भर आये हैं । वे दाहिने 
हाथमे कटोरा सम्हाले हुए बायें हाथको बढ़ाकर मेयाकी 
गोदमें लेटे व्यामसुन्दरके फैले हुए चरण बहुत धीरे-धीरे 
दबाने लगी हैं । 

“कितना मना करती हुँ, पर दोमेंसे एक भी नहीं 
मानता ।? मैयाके नेत्रोमे अपार वात्सल्य है। अब ये दोनों 
ही सो गये हैं । कटोरेका पूरा दूध तो जगते रहते भी कभी 
पीया नहीं इन्होने, पर दो घूँट भी पी छे तो माताओंको 
संतोष हो जाय । दिनभर थकते हैं, दूध भी नहीं पीयेंगे 
तो दुबळे हो ही जायेगे । 

“पी ळे, लाल ! पी ले, बेटा ।? दोनों माताएँ, बार-बार 
आग्रह कर रही हैं । ये दोनों ही पूरी ऊँघमें हैं। यदा-कदा 
ही हिलते हैं इनके अधर । बहुत थोड़ी दूँदें कण्ठसे नीचे 
उतर पाती हैं। 

पास-पास आमने-सामने बैठी हैं दोनों माताएँ । माता 
रोहिणीके सामने नेत्र बंद किये बैठा दाऊ और मैया 
यक्षोदाकी गोदमें लेटा कन्हाई । बंद हैं दोनोंके विशाल 
दग । ब्रिखरी हैं इनके चन्द्रसुखपर अलके । दीपकक्रे 
प्रकाशमे दूधसने इनके अधरोंकी अपूर्व छटा है | चिबुकतक 
आ गयी है दूधकी रेखा | इन दोनोंकी यह ऊंघ--पर कहीं 
किसी मी जागरणमै क्या इतना सौन्दर्य सम्भव है ! 





च~ 
६१ मछयुद्ध 

“दादा, मैं तुझसे लडूँगा ।? इयामके लिये यह नयी 
बात नहीं है । श्रीदाम, मद्र) सुबळ आदि उसे प्रायः पटकनी 
दे देते हैं । सखाओंसे द्वन्द्व करके तो हारनेमै और हारकर 
भी अपनेको विजयी तथा जयीको पराजित बताकर चिद्वानेमे 
आनन्द है । द्वन्द्वमै जीतता तो कन्हाई दाऊसे ही है । परते 
वह भी समझता है कि तोकको जैसे सव जयी बना देते हँ, 
वैसी ही जय उसकी भी है । 

“अच्छा आ |? दाऊ जानता है कि उसके इस सुकुमार 
छोटे भाईको दूसरे मछक्रीडामै बहुत थका देते हैं । 

पटुके उतारकर दोनोंने एकत्र रख दिये | उनके उपर 
ही रख दीं मालाएँ, वेत्र, श्रङ्ग और सुरळी । अलके 
समेटकर बाँध लीं । कछनी कसकर पूरी कछनी कर ली 
गयी । अब दोनोंने ताळ ठोकी । 

श्रीयमुनाजीकी सुकोमल वाळकापर बालकोकी क्रीडा 
चल रही है । दौड़कर एकदूसरेको छूना? कूदना? दम 
बनकर सिरसे टक्कर लेना--सब विभिन्न खेलमै लो है। 
उनके मध्य ये राम-श्याम मल्लयुद्ध कर रहे हैं। 

कन्हाई चिड़ियाकी भाँति फुदकता है और 
चिकना तो है ही । वह इधरसे उधर कूदता है । दाऊ 
जान-बूझकर उसे बार-बार सरक जाने देता है । 

राम और स्याम--इन्दीवर और स्वर्णकमलकी परस 
सुँथी यह जोड़ी । दोनोंके सुख किंचित्‌ छाल ही 
हैं । दाऊ छोटे माईको प्रोत्साहित कर रहा 
स्याम प्रयत्न कर रहा है-बल लगा रहा है । 

“दादा तो शिर गया ।? श्यामसुन्दर ताली क 
कर हुँसा । 

«अभी तूने चित कहाँ किया १ दोनों घटते गो 
दोनों हाथ सिरसे आगे क्रिये दाऊ रेतपर स्थिर पडी ह| 
(चित कर |? 









कन्हाई अब फिर जुट गया है । बड़े भाईकी ॥ | 
लेटकर कभी उसका हाथ खींचता है, कभी पैर। | 
एक ओर झुकता है और कमी दूसरी ओर । ८ 
भाळपर स्वेद-सीकर चमकने लगे हैं | 
(दादा, उठ तू |? कषणचन्द्रने दाङको चित क व 

और बहुत प्रसन्न हुआ । अपने दादाके ऊपर वि | 
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RR जब यी 


२ ब्वैठ नहीं सकता | दाऊ तो चित होकर चुपचाप पड़ गया 


है। वह जैसे विश्राम कर रहा है | कन्हाई उसके दाहिनी 
ओर पेटके पास सटकर बैठा है और मुट्ठी-मुटठी रेत 
उसके पेट तथा छातीपर डालकर कभी-कभी मल देता है । 
धूलि-धूसर ये गौर-श्याम अङ्ग, यह मलयुद्धके पश्चात्‌ 
अलस भाव--वायु अपने कोमल करोंसे इनका स्वेद सुखानेमें 
लग गया है । 
६२--भोला इयाम 

“कूँ, तेरा पडका कहाँ गया ?? दाऊने देखा कि उसके 
छोटे भाईके कंघेपर पीतपट नहीं है । यह कन्हाईकी कोई 
नयी बात नहीं । एक मुरलिका तो इसे प्राणोसे प्यारी है । 
उसे फेटमें खोसे रहेगा, हाथमे लिये रहेगा, काँखमें दवाये 
रहेगा । सोते समय भी उसे पासमें सम्हालकर रखेगा | 
किंतु दूसरी सब वस्तुएँ--पटुका, वेत्र) शग माला आदि 
जहाँ चाहे वहाँ डाल देगा और भूछ जायगा | दाऊको ही 
इसकी वस्तुओंका ध्यान रखना पड़ता है । 

“हू |; श्यामने अपने वक्षकी ओर देखा | इसे अबतक 
यही पता नहीं कि पटुका कंधेपर नहीं है। फिर दोनों हाथ 
थोड़े पैलाकर एक बार बड़े भाईकी ओर देखकर वह ऐसे 
हैस पड़ा--‹अरे, वह तो खो गया |? 

“सुबल, तूने चुराया है क्या ?? कृष्णचन्द्र जानता है 
कि यही बात श्रीदामसे कहनेपर वह झगड़ने लगेगा । 

झैं क्यों छिपाने लगा |? सुबलने तटस्थ उत्तर दे दिया । 

“कोई सुस्कराता नहीं, कोई हँसता नहीं, कोई नेत्र 
भटकाकर दूसरेसे संकेत नहीं करता । तब पटुका क्या 
इँआ  इयामने सखाओंके मुखकी ओर धूमकर देखा, किंतु 
उसे शङ्का करनेका कोई चिह्न नहीँ मिला | 

'कनूँ, मैं बताऊँ १? तोकने आकर हाथ पकड़ लिया 

उत्तरकी अपेक्षा किये बिना बताया उसने--“तेरा 
“का धर्मने लिया है | वह रहा बह !? 

“झरे, हाँ |? दोनों हाथोंसे ताली बजाकर प्रसन्नतासे 
भामसुन्द्र कूद पड़ा और दौड़ा । अपने सफेद बड़े 
रेषभकी पीठपर पटुका रखकर खेलमै लग गया था? यह 

भूछ ही गया । धर्म अब उठ खड़ा हुआ है । वह 
पीउपर पढुका लिये चरनेंमें लग गया है । उत्तुज्ञ उज्ज्वल 

दौड पीठपर श्यामका खर्णिम पीतपट । श्यामसुन्दर, 
दौड़ रहा है--. गौडा जा रहा है । 





पडका उतारकर कंधेपर रखकर मोहन फिर दौड़ा 
आया और बड़े भाईके आगे आकर खडा हो गया | 

सघन पुष्पित वनोंमें थोड़ी दूरपर गाये चर रही हैं | 
तमालके नीचे एक शिलापर नीलाम्त्ररधारी दाऊ बैठा है। 
उसके आस-पास गोपकुमार खड़े तथा बैठे हैं । उसके 
सामने आकर यह खड़ा हो गया उसका छोटा भाई | 

दौड़नेसे भालपर स्वेदबिन्दु झलमला आये हैं | कमल- 
मुख अरुणाम हो उठा है | बहुत प्रसन्न है मोहन दोनों 
हाथोंसे पढुकेके दोनों छोर कुछ उठाये । मानो उसके नेत्र 
कह रहे हैं-“दादा, यह रहा मेरा पटुका । देख, मैं 
हूँद़ लाया |? 2 

६३-सानद्‌ 

“हयाम; मैं हार गया ।? श्रीदाम इस कन्हैयाके समान 
झंझटी नहीं है । बार-बार खेलमै वह जीतता है, एक 
बार हार ही गया तो क्या हुआ £ उसे अपनी हार 
छिपानी नहीं दै । 

प्कनूँ, मै हार गया क्या ! यह तोक भी कूदता हुआ 
निर्णय लेने आ पहुँचा है। 

“तू भी कहीं हारता है ! तू तो जीत गया है ।? सच्ची 
बात है) तोक कभी हारता नहीं। वह चाहे जिस पक्षमें 
रहे, पक्ष हारे या जीते, तोक तो जीतेगा ही । नन्हे तोकको 
भला पराजित कौन कह सकता है | उसे तो सभी अपनी 


पीठपर ढो देना चाहते हैं । 

“नहीं, मैं हारूँगा !? आज तोकको दूसरी धुन है। 
वह हारका रस लेना चाहता है। 

“तू किसको ढोयेगा १? श्याम इस पड़ा | 

‹दाऊको) वृषमको, श्रीदामको) विशालको-सबको |? 
उमंगमें तोक एक स्वरसे सब बड़े तगड़े बाळकोंके नाम 


गिना गया । 
“तब इस श्रीदामको पहले ढो ।? कन्हाईने परिहास 


हि | आ बैठ तू मेरी पीठपर ।? तोक हाथ और 
घुटनोंके बळ लेट गया झटपट | 

मैं तो हार गया हूँ ।? श्रीदामके नेत्रोमें पराजयका 
खेद है । बैते इस तोककों वह अनेक बार ढो जुका है। 
तोकको ढोनेमें हारुजीत क्या ! वह जिसकी पीठपर 


rte 
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बैठना चाहे) वही इँसकर अपनेको हारा मान लेगा और 
ढोयेगा उसे । 

(तुझे गिनना भी नहीं आता । अभी तो खेलका एक 
दाबै बाकी ही है ।? श्याम हार जाय तो श्रीदामसे झगड 
छेगा कि नहीं हारा है। दाव देनेते भाग खड़ा होगा, किंतु 
किसी सखाके नेत्रमै खेदकी रेखा उससे सद्दी नहीं जा सकती | 

“क्या एक दावे बाकी है !” श्रीदाम चौका । उसने 
गिनती तो ठीक की है, किंतु कहीं भूल गया होगा । उसके 
नेत्रोभि उल्लास आया । अब इस अन्तिम दामे कोन हारेगा; 
यह भी क्या पूछना है । 

(दादा, तू बैठ मेरी पीठपर | मैं तुझे गिराऊँगा नहीं ।? 
तोक अब दाऊसे आग्रह कर रहा है । 


“चल, तुझे ऐसा पटकता हूँ कि तू भी समझेगा |? 
इयाम श्रीदामको खिझा रहा है। 

व्याम और तोक दोनों नीळसुन्दरश दोनों पीताम्बरः 
परिधान) दोनों घुटनों और हाथके बल भूमिपर । श्यामको 
पीठपर श्रीदाम और तोकक्री पीठपर दाऊ । दोनों खर्ण- 
गौर । दोनों नीलाम्बरथारी । दोनों चळ अपने पेरे रहे हैं 
और पीठपर बैठनेका नाटक कर रदे हैं । एक जोड़ी 
हे--बस; अब रहने दे ।? 

और उत्तर “ना, बैठा रह तू |? 

दूसरी जोड़ी दै-“उतर) नहीं तो पटकता हूँ |? 

ऊपरसे--“अभी चुपचाप चला चल |? 

६४--छाक आयी 

“दादा? दादा, छाक आ गयी !? श्यामसुन्दर प्रसन्नतासे 
नाच उठा है । पर्वतकी ऊँची चोटीपर यह यही देखने चढ़ा 
था क्रि छाक आ रही है या नहीं । भूख इससे दो क्षण मी 
सही नहीं जाती और अब इसमें छाक छानेवालियोंका क्या 
दोष है कि उन्हें देर होती है । वेचारियोंको नित्य वन-बन 
मरकना पड़ता है । ये बालक विना पता-ठिकाना दिये कमी 
एक ओर तो कमी दूसरी ओर बछडे हॉक लाते दे। | 

«सुबळ | तोक ! भद्र ! अरे छाक आ गयी | दौड़ आओ | 
दौड़ आओ सव !' श्रीकृष्ण कूदता-उछलता उतर रहा है | 
एक प्रपातके पास बैठे अपने बड़े भाईके पास दौड़ा आ 


रहा हैं | 


“दादा छाक आ गयी !? मोहन वर्षासे घुली शिलाको 


कल्याण 


[ भाग ३१ 
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आसन बनाकर बैठ गया है दाऊके पास, किंतु यह क्या ऐसे 
बैठ सकता है ! दो-दो क्षणपर खड़ा होता है, उचकउचककर 
देखता है--“इतनी देरमें भी सब नहीं आयी १ 

«सब्र छाक मेरी है। है न !? अब यह भी कोई बात है।' 
छाक तो प्रायः सबके घरोसे आती है; पर श्यामका हठ है कि 
उसीकी मैयाने सब छाक भेजी है । 

“सब तेरी ही है; लाळ !? ये छाक लानेबाली गोपियाँ 
मोहनकी ओर चुपचाप देखने लगी हैं । “अब तू अपने 
मित्रोंके साथ भोग लगा ।? 

“तुम सब बेठ जाओ !? श्यामसुन्दर पूरी सामग्री अपने 
सामने रखकर बैठ गया है । अपने हाथों ही वह सबको 
परसेगा। यह काम छाक लानेवालिोको कभी वह करने नहीं 
देता । 

(तू बस नमक खा ले !? यह उपहास तो चलना ही है। 
किसीको केवल अचार) किसीको केवळ दो चावल और किसीके 
सामने मोदकौंका बड़ा भारी स्तूप लगाकर यह अब हसेगा | 








बालक कहीं इस प्रकार भोजन करते हैं ! किसके सामने क्या 
रखा गया, इसका प्रश्न कहाँ है । पूरे पदार्थ ही सबके सामने 
इ | जिते जहाँसे जो रुचे, उठा ले और जब कोई आधा 
मोदक दाँतसे काटकर शेष कन्हाई* दाऊ या किसी सरके 
मुखमै देने लगेगा- “देख कितना स्वादिष्ट दै !? मल) 
मुख बंद कर सकता है उस समय । 

“तेर माखन खट्टा है | सब मुझे दे दे ! यह स 
माखनकी पहचान आपने न सुनी हो तो इस मण्डलीम | 
जायें । 

“दादा, देख न--कितना मीठा दही है । पर दाहिना 
हाथ दहीमै डुबाकर श्यामसुन्दरने थोडा-सा खाया और ही 
बड़े भाईके मुखकी ओर कर दिया । दाऊ अव उस्लै 
अँगुलियाँ मुखमै लिये दहीका स्वाद छे रहा है । | 

“कहूँ, देखें हम ! सभी उत्सुक हैं हाथ रोक कह 
की दहीसे उज्ज्वल अँगुलियाँ चाट ठेनेके लिये | 

आपके मुखमें पानी नहीं आता क्या ! न आये तो अ 
पूरे कर्मकाण्डी | 










६५-आँख-मिचौनी ह 
“दादा | मैं बताउँछ भद्र कहाँ छिपा है!? यह क 5 | 

भी नहीं समझता कि उसे खयं भी छिपना चाहिये । 
नेत्र बंद करना था | दूसरे बालकोंके साथ व्याम भी | मार्ग 
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कुञ्जाँमै छिप जे छिप तो गया, किंतु जत दाज नेन लोखा बुध. ति त. गया) किंतु जव दाऊ नेत्र खोलकर इधर- 
उधर देखने लगा है) तब यह अपने-आप निकल पड़ा है बताने | 

“तू छिप तो सही !! दाऊका यह छोटा भाई कितना 
भोला है | 


“अच्छा; तू आँख वंद कर तो मैं उस माधवी-कुञ्में 


छिप जाऊँ |? यह अच्छी रही । छिपनेवाला पहले बताये दे 
रहा है कि वह कहाँ छिपेगा । श्याम न भी बताये तो भी क्या 
होता है । वह छिप कहाँ सकता है । जहाँ वह छिपेगा, मयूर 
घूम-फिरकर वहीं नाचेंगे, भौर वहीं मँडरायेंगे, बंदर वहीं 
उछल-कूद करेंगे ओर बछड़े वहीं दौड़-दौड़ जायेंगे | फिर 
अपनी अङ्ग-कान्तिको कृष्णचन्द्र कहाँ छिपाये ! बह छिप नहीं 
पाता और वही छिप रहे तो उसे द्ूँढेगा कौन ! 


“मैं यहाँ हूँ, दादा !? श्याम पुकारता नहीं) पर कुझमेंसे 
बार-बार झाँकता है, फुसफुसाता है और हाथ हिलाकर बुलाता 
है । उसका यह “दादा? उसे क्यों नहीं ढूँढता १ वह क्यों दूसरे 
बालकोंको हूँढ रहा है ! कृष्ण अब ऊब गया है। वह निकल 
आया है कुज्ञसे--'मैं नहीं छिपूँगा | तू छिप जा/मैं ढूँढ्ँगा ।? 

मैंने तुझे देख लिया है |? कन्हाई इँढेगा तो यही झगड़ा 
होगा | वह खेलके एक भी नियम समझता नहीं और झगड़ने- 
को सदा उतारू रहता है | अब आज सुबल्से उल्झ पड़ा है। 

“तूने देख लिया तो क्या हुआ, छुआ तो नहीं ।? सुबल 
क्यों अकारण “चोर” बने ! 

“आखसे तो छू लिया था|? अब इन दार्शनिक सार्वभौम- 
जीको कोन समझाये कि खेलमै आँखसे देखना स्पर्श नहीं 
माना जा सकता । 

“हाथसे तो हाथ नहीं छुआ था !? सुबल हँस पड़ा । 

“ठे, अब छू लिया |? कन्हाईने हाथ पकड़ लिया उसका | 

“अब छूनेसे क्या होता है !? बात तो ठीक है, पर जब 

हि नटखट माने । यह तो सदा ऐसे ही झगडता है । 

“होता क्यों नहीं !? किसमें इतनी बुद्धि है जो इन देवता- 

समझा सके | 

“सुबळ | कनूँके बदले में दावे दूँगा ।? दाऊ छोटे भाई- 
की झगड़ा निबटाने प्रायः आगे आ जाता है | 

“ना; मैंने इसे छू लिया है |? मोहन तो अपना हठ ही 


_ रामश्याम | 


राम-श्यामकी झाँकी 
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“अच्छा, में सुवलके वदले दावे देता हूँ? 
को समाप्त करना चाहता है । 

“आँख तो मैं बंद कहूँगा। मैं हूँढँगा सबको । तू छिप 
जा |? कृष्णचन्द्र अब बड़े भाईका हाथ पकड़कर उसे छिपने- 


को कह रहा है। यह सदाका दूँढनेवाला--ूँढनेमे ही आनन्द 
आता है इसे। | 


दांऊ विवाद- 


६६--आँधी आयी 
“ह्मा |? गायोंने कान खड़े कर लिये हैं । चरना बंद 
करके वे स्वयं एकत्र हो गयी हैं झुंड-की-झंड और अब 
लगता है कि गोष्ठको मागनेवाली ही हैं | 


“कूँ | देख, आँधी आ रही है।? कपि इधर-उधर 
छिपने लगे हैं। पक्षी उडते हैं आकुलसे और चीळें 
ऊपर--खूब ऊपर मण्डल बनाकर चक्कर काटने 
लगी हैं । गोपकुमार ठीक ही तो कहते हैं कि आँधी 
आ रही है। दिशाएँ धूमिल हो रही हैं और पश्चिम 
आकाशमै कपिश रंगकी घटा-सी घेरे आ रही है; किंतु 
कन्हाई तो नाच रहा है । यह दोनों हाथ पूरे फैला- 
कर गोल-गोल घूम रहा है| | 

“दादा, अभीसे हम घर चलेंगे १? अभी सायंकाल 
होनेमें देर है, परंतु गाथे और बालक तो घर जानेको. 
प्रस्तुत होने लगे हैं। 

(आँधी आ रही है। चल, हम भाग चलें |? दाऊ 
चाहता है कि कृष्णचन्द्र अब घर चले | 


(गायको हॉक दो !” इयामने सखाओंको सम्मति दै 
दी । जब सब चलना चाहते हैं; तब ऐसा ही सही; किंतु 
अमी कुछ देर और नाच लेना चाहता है वह | “दादा 
मैं तेरे साथ अभी चलता हूँ |? 

“माग, करूँ |? अब दाऊने हाथ पकड़ा छोटे भाईका | 
आँधी तो आ ही गयी | दक्ष भरपूर हिलने लगे हैं | धूळ 
उड़ी आ रही है । गाये भागकर भी भाग नहीं पार्ती | बे 
बार-बार घूम आती हैं स्यामधुन्दरको, देखने | 

“दादा |? अब भागा जर ता 

उड़ अलके) उ 
hae हे कफर हो रही है कछनी | 
मुख नीचे किये; एक दुसरेसे सटे भागे जा रहे हैं 
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(अरे |? हाथसे पकड़े रहनेपर भी उड़ गया पीतपट । 
वह गया) वह गया । 

(तू ठहर ।› दाऊ झपटा, किंतु मोहन उसका हाथ 
कहाँ छोड रहा है। 

“मेरा पटुका खर्ण-यूथिकाने ओढ़ लिया है ।? अग्रजकी 
ओर देखकर कृष्णचन्द्र हैस पड़ा । 


कल्याण 


[ भाग ३१ 


ध्यह फिर उड़ जायगा । तू इसे भी बाँध ठे! 
मोहन लतापरसे उतारकर अपना पटुका अब दाऊकी 
कट्में ही लपेट रहा है। 


“वृक्षोके नीचे नहीं जाना चाहिये ।? दाऊ कह तो 


ठीक रहा है) पर गुफा दूर हे अभी | दोनों भागे जा 
रहे हैं । भागे ही जा रदे हैं सिर छक्राये । 





कुष्णदीवानी ताज 


[ कहानी ] 
( लेखिका-श्रीसुनीता अग्रवाल ) 


[ हमारी इस कद्दानीका समय 
फहरा रहा था । उसी परम प्रतापी अकबरके 


१६ वीं शताब्दी है । उस समय उत्तराखण्डमें सुगल-सख्राट्‌ अकबरका झंडा 
हरममें ताज भी थी । इसी कृष्णदीवानी ताजकी किंचदन्तियोंके आधारपर यह 


कहानी है । इतिहास भी तो स्वयं किंवदान्तयोंके अतिरिक्त और है ही क्या ? लेखिका--] 


उस समय हिंदुस्तानमे मुगलोंका झंडा पूरी तरह 
फहरा नहीं सका था । अभी उत्तरी भारतके भी कुछ 
इलाके जीते नहीं जा सके थे । उन्हीं दिनों आगरेमें अब्बास 
खाँ नामका एक मुगल जागीरदार, जो बैरम खाकी उम्रका 
था और जिसने बाबर, हुमायूँ और अकबरके लिये 
उन्हींके साथ लडाइयाँ लड़ी थीं, अपनी एकमात्र संतान 
ताजके साथ रहता था | ताजका बचपनका नाम हमीदा 
था । उसकी माँ बचपनमें ही चल बसी थी । इसीलिये 
बापका लाड-प्यार उसे खूब मिठा था । 

अब्बासखाँ पाँचहजारी मनसबदार था । उस उम्रमे 
भी, जब कि उसके सारे दोस्त 'बब्रोमे कयामतकी 
प्रतीक्षा करते हुए सो रहे थे, वह अपने कर्तव्पपर डटा 
था | वह बाबर और इमायूँकी निशानी अकबरकी तब 
भी सेवा कर रहा था जब कि बैरम खाँ सिपहसालार 
गद्दारी दिखा चुके थे । 

अकबरपर ही नहीं, सारे मुगल्वंशपर उसके बड़े 
एहसान थे। खुद अकबरको भी एक बार लडाईमै दुरमनके 
घेरेये उसने निकाला था, परिणामतः वह भी उसे बहुत 
मानता था । 


एक दिन जब अकबर दरबारमें बैठा राज्यके बारेमे 
बातें कर रहा था, तमी उसको खत्रर मिली कि 
चाँदबीबीके किलेपर कुमुककी जरूरत है, वहाँ सुग 
सेनाकी कमी है | अकबरका चिन्तित सुख देखकर 
अब्बास खाँ दरबारमें शेर-जैसा गर्जा--“जहाँपनाहको 
अल्लाहताला सेहत ब्रो, वे आफताब-सी चमक और 
महताब-सी ठंडक लेकर आळममें सुकून बरसाएँ । 
माल्किहिंद शाने मुगलानाको इस खबरसे फिक्रमन्द 
होनेकी जरेभर भी जरूरत नहीं | अभी हजरके खादिम 
अब्बास खौँ-मैसे, जो शहंशाहके इशारेपर ही खूनकी 
दरिया बरसा सकते, बर्केतवाँ बनकर दुर्मनोंपर ६ 
सकते हैं, बहुत तादादमें मौजूद हैं । आका इशारा 
तो यह बूढा अब्बास ही, जिसकी रगोमें ररम यँ 
नमककी नमकीनी अब भी मौजूद है, चॉदवीवी सी 
हजारोंको काफी है |! सारा दरबार 'शहंशाह 
जिंदाबाद? के नारोंसे गूँज उठा । 

जब द्रबारमें शान्ति छायी, तब अकबरने गम्मीरताते 


कहा- हमे अपने सिपाहियों और अपने सिपहसाट 
यही उम्मीद है और भरोसा भी है | लेकिन अब्बास खी 














संख्या ८ ] 








तुम्हें यह नहीं मुला देना चाहिये कि तुम्हारा शहंशाह 
अभी बच्चा है; तुम हमारे सिपहसालार ही नहीं, 
सरपरस्त भी हो; हमें डर है कि अनगिनत गुमनाम 
मुगलोंके खूनसे सींचे हुए सल्तनतके इस दरख्तको 
तुम्हारा नासमझ बादशाह कहीं गुमराहीकी आँधीमें 
उखड़कर गिर न जाने दे | हमें, मुगल सल्तनतको अभी 
तुम्हारी और तुम-जैसे दूसरे वफादार सरदारोंकी जरूरत 


' महसूस होती है | इस कामको कोई और मनसबदार 


भी बाआसानी, बाखुशी और बाहोशियारी अन्जाम दे 
सकता है |? 

दरबार फिर मुगल सल्तनत और शहंशाह अकबरके 
नारे लगाने लगा । अब्बास खाँने फिरसे अपने ही जानेकी 
इच्छा प्रकट की और वह इस आज्ञाको पा गया । 


अब्बास खाँ अपने महलपर आया | वहाँ सोलह 
सालकी कमसिनीसे दबी, नजाकतकी पुतळी हमीदा 
खड़ी थी | उसे दिलासा देकर वह लड़ाईपर चला गया | 
हमीदाने अपने बापको बहुत बार इस तरह लड़ाइयोंपर 
जाते देखा था और हर बार विजयी होकर वापस लोटते 
हुए भी; पर आज, न जाने क्यों, यह उसे 
भेजनेसे डर रही थी | उसने अपना दिल खोला । 
अब्बास खाँ इसपर बहुत जोरसे हंसा और बोला - 
“नादान ! सल्तनतके हर शख्सका बाप सल्तनतदां होता 
है । अगर खुदा-न-खास्ता मेरा साया तेरे सरसे उठ भी 
गया तो मेरी रूहका साया और तेरे शहंशाहका साया 
पुझपर रहेगा । नेकदिळ राहंशाह तुझे देखेगा ।! 
अब्बास खाँ अपनी फौजको लेकर चला गया । हमीदा 
रोती रह गयी । 


अकबर अपनी प्रजाकी भलाई-बुराईका सदा ध्यान 
रखता था । उसे माळूम था कि अब्बास खाँके बाद 
उसकी लडकी हमीदा वहाँ रह गयी है | उसकी खैर- 
शेबर रखना अकबरने अपना कर्तव्य समझा और इसी 
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कामके लिये एक रातमें भेष बदलकर वह अब्बास खोके 
महलमें आकर दाखिल हो गया | 

चाँदनी रात थी, वहाँ होजमें हमीदा नाव चला रही 
थी । छोटी-सी डोंगीमे बैठे-बैठे वह गीत गाती जा रही 
थी और मग्न अकबर उसे सुन रहा था | अकबर गीतसे 
ऐसा मस्त हो गया, जैसे बीनसे मृग | वह वहीं खड़ा 
रहा । नाव जब किनारे लगी तत्र हमीदा चीख उठी | 
अकबरका ध्यान तब टूटा और उसे यह बताकर कि 
वह उसके बापकी अनुपस्थितिमें इसलिये छोड़ा हुआ 
अकबरका एक आदमी है कि उसकी सब खैर-खबर 
ली जाती रहे । 

हमीदा अपने इस हितैषीको पाकर बहुत खुश हुई । 
साथ ही शहंशाहपर भी उसे अगाध श्रद्धा हो गयी | 

> xX > 

अकबरको हमीदा बहुत अच्छी लगी, वह उसे 
हमेशा ही देखते रहना चाहने लगा | हमीदाकी कोयल- 
सी आवाज रह-रहकर उसके कानोंमें गूजती | 

दूसरी रातको फिर वह उसी भेषमें हमीदाके सामने 
अचानक पहुँचा | उसने जान-बूझकर हमीदाके सामने 
कई ऐसे काम किये कि हमीदाको हसी आ गयी। 
अकबर यहाँ छिपकर आया था; इसलिये उसे इस बातका 
भी डर बना हुआ था कि कहीं कोई उसे देख न ले | 

x x xX 

हमीदा भी धीरे-धीरे अकबरसे प्रेम करने लगी | 
बह रोज रातको हौजमें नाव डाले, मोमबत्ती जलाये, 
अकेली उसके इंतजारमें बैठी गाती रहा करती; अकबर 
भी हमेशा ही नये ढंगसे आ-आकर उसे एक बार डरा 
दिया करता । फिर दोनों ws बैठकर सजे 
छटा करते | इसी तरह कई दिन Ee बीत गये । 

xX 
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अझ 


बदले | अकबरको इस खत्ररसे बड़ा धक्का लगा । वह 
इस खबरको लेकर हमीदाके सामने जानेमें बहुत घवराने 
लगा | लेकिन अब्बास खाँ-जैसे मनसबदारकी मौतकी 
खबर छिप भी कैसे सकती थी | अफवाह हमीदाके पास 
भी पहुंच ही गयी । वह बिलबिला उठी | 
रात आयी, अकबर राज्यके सारे कामोंे छुट्टी पाकर 
एकान्तमें पहुँचा | अब उसका समय हमीदाके लिये रह 
गया था । वह वहाँ जाना चाहता था । लेकिन आज 
उसकी हिम्मतने हथियार डाळ दिये थे । वह हमीदाके 
बूढ़े बापका साया उसके सरसे उठवा देनेका जिम्मेदार 
था । वह इसी अपराधके कारण आज उसके सामने 
जानेसे डरता था | लेकिन उसके नेक दोस्त टोडरमलने 
उसे समझाया और कहा---शहंशाहे हिंद | हमीदाका 
सरपरस्त अब्बास खाँ नहीं, बल्कि उसके मुल्कका मालिक 
है । उसकी ही जिम्मेदारी है हमीदाके जान-माळकी 
हिफाजतकी । एक हमीदा नहीं, इस मुल्ककी करोड़ों 
हमीदा और अब्बास खाँकी जानोंके हुजूर मालिक है । 
आज इस दुःखके मोकेपर जाकर उसको तसल्ली देनेका 
जिम्मा आपका ही है | यह आपका फर्ज है । और 
हिंदुस्तानका नेक बादशाह अपने फर्जसे कमी पैर. 
पीछे नहीं हटायेगा |! 
अकबर हमीदाके पास गया । आज हमीदाका महल 
सुनसान और अँधेरा पड़ा था । जैसे कोई राहगीर रास्तेमें 
लुटा-पिंटा पडा हो--हताश; नाउम्मीद । अकबर पैर तो 
आगे बढ़ाता, लेकिन उसकी हिंम्मत फिर जवाब दे 
देती | टोडरमळ भी आज साथ था | वह उसे बढ़ाता। 
अकबर हर कदमपर पीछे लौट चळनेकी बात सोचता, 
लेकिन उसका कोई भी कदम नहीं सुड़ा | 
x x x 
हमीदा अपने आरामगाहमें औंधी पड़ी थी | वह 
तब भी सिसक रही थी । कुछ देर वाद अकबरका प्यार- 
भुरा हाथ उसकी कमरसर किरा, उसने मुडकर देखा | 


अपने प्यारे सिपाहीको शानदार लिवासमें देखकर एक . 
बार तो वह फूली नहीं समायी, पर दूसरे ही क्षण बोली, 
(सिपहिया | तुम शायद आज खुश हो, तभी तो शानदार 
कपड़े पहनकर आये हो; मेरे अब्बा, खुदा उन्हें जन्नत 
बख्शो, आज हमसे दूर हो गये हैं । मुझे आज कुछ भी 
अच्छा नहीं ळग रहा । तुम भी मुझे अच्छे नहीं माम 
हो रहे हो, सिपहिया !? 

टोडरमळको पहले “सिपहिया सुनकर तो ताज्जुब 
हुआ था, पर दुबारा वही शब्द सुननेपर उसको 
अकबरने सारा रहस्य बता दिया । वह बहुत घबरायी | 
भागकर बराबरके कमरेमें छिप गयी । 

टोडरमळने अकबरको समझाया कि “औरतका सच्चा 
सरपरस्त उसका खाविन्द होता है और हमीदाका दुःख 
तभी दूर हो सकता है, जब अकबर उससे शादी कर 
ले; क्योंकि यह लडकी उसे ही चाहती है ।! अकत्रखो 
उसकी बात माननी पडी । 

अकवरने हमीदाको जाकर बताया कि हमीदा 
अकबरके दिळका ताज बनेगी और उसका नाम तब 
ताज होगा । हमीदाको खुशी और अफसोस दोनों ही 
हुए । वह राजी भी हो गयी । 

> x xX 

अकबरके हरम हमीदा ताज होकर आ. तो गयी) 
लेकिन वहाँ उस-जैसी और भी कितनी ही थीं । नारी 
खमावसे ही अपने पतिको संसार समझती है और 
उसपर वह एकाधिकार भी चाहती है । जब उस 
यह अधिकार नारीको नहीं मिलता, तब वह इधर-उधरसे 
सहायता लेकर यह अविकार पाना चाहा करती है | 
हरममें बीरबलकी बेटी शोभावती और राय बृन्दावनदारस" 
ना बेटी छीलावती बहुत आया-जाया करती थीं | 
ताजसे उनकी दोस्ती हो गयी । 
की उनसे वह कृष्ण और गोपियोंकी कथा और श्रीविष्ठ्ट 
के विषय सुना करती | बिुलनाथजीके बहुतरै | 

















संख्या ८ | 








ननक कार्य सना क जाय । कार्य सुना करती । एक दिन उसने बिट 
नाथजीसे एक ताबीज शोभावतीके द्वारा मँगत्राया कि 
उसका पति उसके वशमें रह सके | 

ताबीज आ गया | लेकिन वह छिपा नहीं रह सका 
और जब दूसरी सौतोंको यह पता चला, तब वे चिढ़ 
गयीं । उन्होंने अकबरके कान भरे | अकबरने इसपर कुछ 
ध्यान नहीं दिया | लेकिन जत्र बात बढ़ती देखी, तब वह 
ताजके पास गया और उससे इधर-उधरकी बात करते 
इए ताबीजपर, जो इस समय भी ताजके गलेमे था, 
बातें करने लगा | ताजने भेद नहीं छिपाया और साफ- 
साफ़ बता दिया । 

अकबरने ताबीज तुइवाकर देखना चाहा, लेकिन 
ताजने विरोध, किया | इसपर अकत्ररको क्रोध आ गया । 
उसने खुद ताबीज गलेसे खींच लिया और उसे खुलया- 
कर पढ़ा | उसमें लिखा था, "कामन टामन टोटका, ये सब 
डारो घोइ | पिया कहे सो कीजिये, आपुहि ते बस 
होइ ||? अकबर इस 
बहुत श्रद्धा करने लगा 
मिलने भी गया | 


दोहेकी पढ़कर बिट्टळनाथजीपर 
और उनसे मथुरामें ताजके साथ 


ताजपर उक्त घटनाका और श्रीविट्ठळनाथजीके 
उपदेशोंका इतना असर पडा कि वह श्रीकृष्ण -्रेममें 
लीन हो गयी । अकबरने भी उसे दीक्षा लेनेकी आज्ञा दे 
दी । दीक्षा लेकर वह फिर आगरे लौट आयी | 

अब आगरेमें ताजका महल श्रीकृष्ण-पूजाका केन्द्र 
“न गया | सदा कीर्तन आदि होते रहते । सौतोंको, 
पहाँतक कि हिंदूरानी जोधाबाईको भी इससे चिढ़ 
इर । उन्होंने अकबरके कान भरने चाहे, पर अकबरपर 
“वि इन बातोंका कोई असर नहीं पड़ा | उसने ताजसे 
से सम्बन्धमे कोई बातचीत नहीं की । 

ताजका प्रेम इतना बढ़ गया कि परमप्रेमास्पद 


"न्‌ उसके वशमें हो गये । वे रोज रातको ताजके लोभसे सनी गंदी आँखें सञ्च देख होड म. ् 


Co 


कृष्णदीवानी ताज 
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बुलानेपर चौसर खेलने आया करते और ताज भी मग्न 
होकर चौसरमें ठग जाती | वह प्राय: जीतती ही | एक दिन 
ताज बोळी--'गोविन्द ! तुम कैसे खिलाडी हो, कभी 
जीत ही नहीं पाते !? 
गोविन्द मोडी सुसकानसे बोले--शताज । मेरे 
भक्तोकी जीतमे ही मेरी जीत है | मुझे कभी यह चाह 
नहीं होती कि में अपने भक्तोंसे जीत. | उनसे तो मैं 
सदा ही हारा हूँ, मैं उनका खरीदा हुआ दास हूँ । बे 
अपनी भक्तिके मूल्यसे मुझे खरीद लेते हैं | फिर अपने 
मालिकसे जीतना क्या ?? 
ताजको इस बातसे मतलब ही कहाँ था कि 
गोविन्द क्या कह रहे हैं; लेकिन बाहर खड़ा अकबर इस 
आवाजको सुन चुका था | उसे ताजपर शक हुआ | 
वह अंदर आया और चिल्लाया, “ताज ! तुम्हें जितनी 
आजादी दी गयी, तुम उसका उतना ही नाजायज फायदा 
उठाने लगी हो !! 
“क्या कह रहे हैं, सरताज ?? 
“यहाँ कौन था ?? 
ताज हँसी और बोढी- “मेरे भगवान्‌ श्रीगोविन्दजी 
महाराज यहाँ थे ही नहीं, बल्कि अब्र भी है, 
आलमपनाह !? 
अकबर चौंका । उसने देखनेकी कोशिश की पर 
उसे फिर दिखायी कुछ भी नहीं पड़ा | वह बोला 
“कहाँ 2? 
(ये यहाँ ।? 
मुझे यकीन नहीं | मैं तो देख नहीं पा रहा । 
अगर भगवान्‌ यहाँ हैं तो मुझे उनकी उपस्थितिका सबूत 
दो और महे इन बुझे हर दीपोंको पुन: जला दो । 
ताजने भगवानसे प्रार्थना की । दप जल गया और तब 
भगवान्‌ खयं बोले--तादान | तेरी माया, मोह और 





नी 
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तें हर जगह हूँ--यहाँ भी, वहाँ भी, तेरे सरपर भी 
और तेरे पेरेमे सी; पर जबतक ये माया, मोह जिंदा 
हैं तू मुझे केसे देख सकता है!” 

अकबर गद्गद हो गया । उसे ताजपर श्रद्धा हो 
गसी। अपनेसे ग्लानि होने लगी । उसने कहा--“ताज ! 
मुझे तुमपर शक हुआ था । पर खुदा करे हर शोहरको 
ऐसा शक हो । मैंने तुझे पापी समझकर खुद एक पाप 


किया है । आओ, अब मधुरा चलकर तुम्हारे गोविन्दके 
दर्शन कर इस पापको घो डाळे |! 
x x x 


दूसरे दिन ही अकबर और ताज शाही ठाटसे 
मथुरा चळ दिये । तीसरे दिन विठ्ठलनाथजीके और श्री- 


कल्याण छः 
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लाला न छ 
गोविन्द्जीके दशन किये । वहीं एक सप्ताहतक असाह 
कीर्तन हुआ । फिर एक दिन भगवान्‌ श्रीगोबिन्दने दर्शन 
दिये । ताज मगवानके स्पर्शके लिये आगे बढ्ने लगी, 
किंतु एक सप्ताहके निर्जल उपवाससे उसमें ताकत 
नहीं रही थी । अकबरने चाहा कि सहारा दे, पर 
वह उसे छूनेका साहस नहीं कर सका । 

वह खिसककर गोविन्दके चरणोंतक पहुँच गयी और 
बहीं अन्तिम साँस लेकर निश्चिन्त हो गयी । 

अकबर भरे गलेसे बोछा--“जिसकी चीज थी, 
उसीने ले ली !? वह वहाँसे आगरे लौट आया | कषिपित्री 
ताजकी यादमें उसके महलकी जगइ ताजमहल्का 
निर्माण करा दिया | 


-*»-5९29 घे 2-८-- 


अपरिग्रह 
.[ देशके नवीन निर्माणमें इसका स्थान ] 
( छेखक--श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी एम्‌०ए०) काव्यतीर्थ ) 


हमारे प्राचीन आचार्योने साधारण जनताके लिये 
बणीश्रम-धर्मके आधारपर दैनंदिन जैसा जीवनक्रम 
निर्धारित किया था, वह दिव्हालाबनवच्छिन, सावभौम एवं 
शाश्रत था । आधुनिक युग बिज्ञानके विकासके साथ- 
साथ जनसाधारणके जीवनमे जो अंधाधुंध परिवतैन 
बडे वेगसे हो रहा है, उससे जनसमुदायकी वास्तविक 
सुख-शान्तिमे उपचय अथवा अपचय हो रहा है- यह 
विषय सर्वत्र विद्रानोके लिये विचारणीय हो रहा है | 
हिंख-वैज्ञानिक साधनोंसे सम्पन्न एक देश दूसरे देशोको 
पराधीन करके अपने देशवासियोंके भौतिकशारीरिक सुख- 
की वृद्धिके लिये दिनरात प्रयत्नशील है । नये-नये हिंसक 
शस्ाख्रोके आविष्कारकी होड लगी है, जिस होडमै 
सारे संसारकी शक्तियाँ ठग रही हैं और जनता 
सम्भाव्य महायुद्धके त्राससे चिन्ताग्रस्त हो रही हे । उन 


देशेंकि कुछ दूरदर्शी विचारान्‌ लोग इस त्रासको दूर 
करनेके बिचारसे यदा-कदा जंगल और पहाड़ोंके शान्त 


वातावरणमें बैठकर विचार करने को हैं । इसमें हमारे 
देशके अग्रणी लोग मी हाथ बँटा रहें हैं । यथपि ये 
अन्तरङ्ग गोहीमें प्रवेश नहीं पा रहे हैं, तथापि अपनी 
प्राचीन सम्पता और संस्कृतिकी पूँजीके कारण इनके 
स्वस्में शक्ति भासित हो रही है और आशा की | 
है कि दिनोदिन इनके बिचारका मूल्य बढ्ता जागा | 
यह हमारे देशके लिये आधुनिक युगमें कुछ की गैस 
की बात नहीं है । परंतु विचारणीय यह है कि वास्तव 
हम कहाँतक गौरवे पात्र हैं । हमारी वास्तविक झि 
का भेद खुळ जानेपर क्या हम बाह्य जगतमें आदर पतिः 
के अधिकारी रह सकते हैं ? क्या हमारे पास पूर्व जोक 

दिया हुआ सुखी जीवनके रहस्यका मूळ मल अवित. 
रूपमै रह गया हे £ क्या हम दिनोंदिन उस तिदित 
खोकर पशुलकी ओर नहीं जा रहे हैं ! जित प 
भौतिक शरीरको हमारे पूर्वजोने अनित्य ९५ तु 
समझकर हमें शरीरके द्वारा लोक-सेवा आदि धर्म 















का जा अफ उपदेश यादें हारा विषय, ळी उपदेश शाखोके द्वारा दिया था, क्या आज हम 
उसको देहात्मवादके चक्करमें पड़कर भौतिक सुखको ही 
सर्वस्व समझकर रात-दिन उसीके साधन जुटानेमें सारे 
धार्मिक विचारों एवं आचार-परम्पराको तिलाज्जलि नहीं देते 
जा रहे हैं? दुर्भाग्यवश हॅमें जिस परिस्थितिमे और 
जिन लोगोंके हाथसे छिनकर स्वराज्य 
हमारे स्वाभाविक जीवनके विकासके लिये सर्वथा 
प्रतिकूल और असहायक है । अंग्रेजोंका सम्पर्क हमारी 
भौतिक बृद्विके लिये सहायक रहा हो, परंतु हमारे 
नेतिक जीवनके लिये वह सर्वथा घातक सिद्ध हुआ | 
आजतक भी हम उस टका-पंथी सम्यताके विषमय 
प्रभावसे नहीं छूट रहे हैं, प्रत्युत भूतकी तरह बह 
हमें अधिक वेगसे आक्रान्त कर रहा है, जितना वह 
अंग्रेजोके समक्षमें कमी नहीं कर पाया था । ऐसी लोकोक्ति 
भी है कि श्रु पड़ोसीका मृतात्मा अगतिक रहकर 
पड़ोसीके लिये अधिक दुःखदायी होता हे । इस 
सबसे अधिक बेमेल बात यह है कि अभी 
हमारे देशका शासन-सूत्र जिन लोगोके हाथमें है, 
उनमें अधिकतर ऐसे ही लोग हैं, जिनका जीवनक्रम 
और विचार-शैली इस देशके लिये अधिकांशत: प्रतिकूल 
हे | वे देशवासियोंको सुखी बनानेके लिये जो-जो कार्य, 
नेम काममें ला रहे हैं और जिस विचारधाराका प्रचार 
केर रहे हैं, वह सर्वथा शुद्ध भारतीय ढंगकी नहीं है 
और देशवासियोंके जीवनमें उलझन पेंदा कर रही है | 
१ हमारे नेता पाश्चात्त्य विचारधाराकी भारतीय विचार- 
पाके साथ बेमेल खिचड़ी पका रहे हैं | अतः विशुद्ध 
"तीय जीवनपद्धतिके पोषक विचारवाले भारतीयोंका 

"य है कि यथासमय वे भारतीय जीवनादर्शकी 

१ आबाज बुलन्द करें | यदि वे आलस्य एवं 





मिला है, वह 



















बन जायगा और पापी पेटकी पूर्ति एवं भुक्खड इन्द्रियों- 
की तृप्तिके अतिरिक्त मनुष्य-जीवनका कोई लक्ष्य ही दोष 
नहीं रह जायगा | 


अब हमें विशुद्ध भारतीय जीवनकी रूपरेखापर 


दृष्टिपात करना है | 
मनु भगवानूने कहा है-_ 
०५ ७ र ९ 5 
सव परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌। 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 
( ४।.१६० ) 
नीतिकार विष्णुशर्माने कहा है--- 
विद्या ददाति विनयं बिनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्याद्‌ धनमाप्नोति घनाद्‌ धर्मे ततः सुखम्‌ ॥ 
फिर मनुने कहा है-- 
यमान्‌ सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः। 
यमान्‌ पतत्यकुवौणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ 
(४। २०४) 
उपर्युक्त तीन छोकोंमें भारतीय जीवनका लक्ष्य 


ऐहलोकिक एवं पारलौकिक दृश्सि संक्षेपमें बतला दिया 


> 


गया हैं | सारार्थ यह है कि विद्योपार्जनके द्वारा 
समाजमे पात्रता ( मान्यता ) प्राप्त करके न्याययुक्त मार्गसे 
धनोपार्जन करके भोजनाच्छादनसे अवशिष्ट धनको 
मनुष्य धार्मिक कामोंमे व्यय करनेसे ही सुखी हो सकता 
है, धनको केवल शारीरिक सुखमें छगानेसे और अपने 
पड़ोसियोंको तरसानेसे अथवा उन्हें विपत्तिमे भी सहायता 
न देकर कोई मनुष्य सुख एवं शान्ति नहीं ग्राप्त कर 
सकता । पड़ोसियोंसे विरक्त अथवा उनकी सहानुभूतिसे 

रहित व्यक्ति शारीरिक सुखके अपार साधनसे सम्पन्न 

रहते हुए भी मानसिक सुख कदापि प्रात नहीं कर 





सकता, जैसे तोंदवाठा मचुथ खख नहीं कहा जा 
हका | मानसिक झात्तिके वम शारीरिक सुख- ह 
की कोई गणना नहीं है बडे सेठ-साहूकार लोग ल 


रात-दिन ६ क 





| No अच &६ व्य मं 
मिद पड़ रह गये तो दशमे अनाचार ओर अत्याचार- 
न ही इतनी अधिकता हो जायगी कि ऋषियोंका 
ह दश एकबारगी पुनः आसुरी वृत्तिके लोगोंका स्थान 



















१ CT ललल. ५८ क्ल्याण 
स्स्स्स्ल्च्च्च््ः 
बडे बेचैन रहते हैं । उन्हें न नांद आती है और न सकते हों और अविकारियोंको दावतें दे सकते हों । "ट्के 


भोजन रुचता है । दूसरी ओर एक संतोषी व्यक्ति 
सूखा-रूखा भोजन और मोटठा-गाढ़ा कपड़ा शरीराच्छादन- 


मात्र प्राप्त करके शुद्ध नैष्ठिक और स्वस्थ जीवन बिताते ` 


हुए समाजमें आदरणीय और परछोकमीरु रहते इए 
शान्तिमय वातावरणमें अपना समय व्रिताता हू । 
अपनी इस तुच्छ आवश्यकताके लिये उसे किसी 
दूसरे मनुष्यपर भरोसा नहीँ करना पडता । कहीं 
यात्रामें भी गया तो धोती, अँगोछा, आसन और जल्पात्रके 
अतिरिक्त उसके पास कोई सामान ( 1॥४४०४९ ) 
नहीं, जिसे ढोनेके लिये कुलीकी आवश्यकता पड़े । 
किसीके घर अतिथि भी बना तो ऐसे व्यक्तिके लिये 
भात, रोटी, दाळ और साग-भाजीके अतिरिक्त चाय, 
बिस्कुट, मिठाई और मोहनमोगके आयोजनकी आवश्यकता 
नहीं । ऐसे ही अतिथिके सत्कारका विधान गृहस्थोंके 
लिये नैत्यिक पत्नमहायज्ञोंके अन्तर्गत किया गया है । यदि 
प्राचीन कालके सादे जीवनवाले, अल्प आयवाले गृहस्थांको 
आजकलके खराजी मन्त्रियोंका सत्कार करना पडता तो 
एक बारमें ही उनका दिवाला निकल जाता । इस देशमें 
शासत्रकारो और ऋषियोंने मनुष्य-जीवनके सुखका रहस्य 
यही बतलाया था कि बिना किसी दूसरे व्यक्तिको क्षति 
पहुँचाये अपने हाथपैर हिलानेसे जो वस्तु सुविधापूवक 
प्राप्त हो सके--उतनेसे ही जीवन-निवीह करना । जिस 
वस्तुके अर्जनमें दूसरेके श्रम या दूसरेके पैसेका प्रयोजन 
पडे, उस वस्तुसे दूर रहनेमें ही कल्याण है । दूसरेको 
कमा देकर, ठगी अथवा चोरीसे येन-केन प्रकारेण पैसा 
बनाकर अपने सुख-साधनको जुटाना लोग परम हेय समझते 
थे । समाजमें ऐसे ठोगोंकी पूछ नहीं थी । ब्रह्मचारी ऐसे 
ळोगोंके द्वारपर मिक्षाटनके लिये नहीं जाते थे और न 
अतिथि उनका सत्कार खीकार करते थे | आज समाजमें 
और संखारमै चोर और मलामानस एक समान ही 
आदर पा खे हैं यदि उनके पास पैसा हो, वे चंदा दे 


सेर माजी और टके सेर खाजा'का बाजार लग रहा है | 
सबसे सूक्ष्म रहस्य भारतीय जीवनका था--यम- 
नियमका सेवन | नियमकी अपेक्षा भी यमको अधिक महत्त 
दिया गया है । यमके पाँच ( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ) अङ्गोमे हमें यहाँ अपरिम्रहवी 
विशेषरूपसे चर्चा करनी है । यों तो वे सारे अन्योन्या- 
श्रित हैं, पर अपरिग्रहका स्थान देशके नये निमाणमं 
सर्वोच्च है । इसका तात्य है--व्यरथ वस्तुका संग्रह 
नहीं करना । जितनेसे तत्काल काम चळ सके, उतनेका ही 
संग्रह करना और अन्ततोगत्वा जीवनकी आवश्यकताको 
क्रमश: कम करते जाना, ताकि संन्यासाश्रममें ममताशून्य 
होकर छँगोटीको भी त्याग देनेमें क्ट प्रतीत न हो और 
अन्तमें शरीरके त्यागमे कष्ट न हो । यह नित्यके अभ्यासका 
विषय माना गया था | इसमें क्रम ( ४7०१०३४५०० ) का 
हिसाब रखा गया था । जितनी ही कम सामग्रीसे जो 
व्यक्ति अपना जीवन-निर्वीह कर सकता था; उतना ही 
वह समाजमें आदरणीय समझा जाता था | नारदा दिनः 
रात स्त्र घुमते थे, पर न तो उन्हें बेडहोल्डर चाहिये 
था और न कोई सामान ढोनेवाला कुली । चाणक्यवी 
झोपडीमें लोढ़ा, सिल और कमण्डळुके सिवा कोई वर्ख _ 
नहीं थी। यह थी हमारी सभ्यता, जिसकी नींव गुरी 
आश्रममें ही दी जाती थी। दूसरी ओर चिम 
सम्यतामें, उसके अर्भ-शाख्के सिद्धान्तोमे ॐ रत ९ 
आवश्यकताओंको क्रमशः बढानेकी प्रेरणा दी जाती ह 
meet the ं 


आधुनिक नेता 


सम 


(Create your wants and try to 
बड़े दुःखकी बात है कि हमारे 
गण अपने देशके इस जीवनःरहस्यको 1 
कर या समझते इए भी उसका तिरस्कार gi 
गांधीजीके जीवनादशोकी हत्या करते इए । 
अंधा-धुंध जीवनके स्तरको ऊँचा करनेकी सी | ॥ 
हैं । इस लेक्चखाजीमें आयोका कर्म-विपाकका |. 
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[भाग ३ १ | 





संख्या ८ ] 

सा त त न यया 
ताकपर रख दिया जाता है और सब मनुष्योको एक 
समान सुखी बनानेकी नित्य नयी-नयी योजना बनायी 
जा रही है | द्रव्योपार्जनकी होड लगी हुई है । किसी 
भी उपायसे हो ( 3४ 1911 97 1001 7०8४५ ) रुपया 
हासिल करना चाहिये | जो लोग अधिकारके पदपर 
पहुँचे हुए हैं, वे प्रजाकी कमाईका काफी पैसा वेतन 
और भत्तेके रूपमें पा रहे हैं | ठाटकी जिंदगी बिता रहे 
हैं । आलीशान महलोंमें रह रहे हैं | उनके लड़के- 
लड़कियाँ सर्वश्रेष्ठ विद्यालयोमें शिक्षा पा रहे हैं | उनके 
लड़के-लड़कियोंके विवाहमें राजा-महाराजाओं-जैसा ठाट 
होने लगा है | कांग्रेसी शासनके अधिकारियोंमें बहुतेरे 
ऐसे लोग हैं, जो बहुत ही सामान्य स्थितिमें कलतक थे; 
उनका यह राजसी ठाट साधारण जनतामें ईर्ष्या पैदा 
कर रहा है। और दूसरी ओर जमींदारोंकी जमीदारी 
कानूनके द्वारा छीनकर उन्हें बात-की-बातमें भिखारी 
बना दिया गया है | यह आर्थिक उलट-फेर किया गया है 
गरीबों और दळितोंको ऊँचा उठानेके नामपर । पर 
ऐसा कुछ होता दीखता नहीं | भाग्य और किस्मतका 
खेळ यहाँ भी लगा हुआ है, केवळ हमारा विचार गंदा 
किया जा रहा है | हमारे दर्शन और स्मृतियोंके कल्याण- 
कारक सिद्वान्तोंका गला घोंटा जा रहा है | हमारी 


आशा 


; 





११४९ 


तृप्णाका मुँह विस्तृत किया जा रहा है, हमारे जीवनको 
अशान्त और बेचैन बनाया जा रहा है | धन और धन- 
से सुल सवके भाग्यमें नहीं लिखा रहता । धन और 
शारीरिक सुखके लिये शाश्वत धर्मका त्याग मनुष्यको 
कमी नहीं करना चाहिये | "सुख-दुःख अनित्य और 
क्षणिक हैं | केवळ धर्म ही एक नित्य वस्तु है, जो 
मनुष्यके देह-त्यागपर भी साथ जाती है ।' इस भारतीय 
अमर सिद्धान्तका तिरस्कार जितना अभी हो रहा है, 
फलतः जितना अनाचार, चोरी, डकैती) घूसखोरी आदि 
अभी समाज और शासनमें दश्गिचर हो रहा है, उतना 
कभी नहीं था | देशका इतिहास इसका साक्षी है | 

देशके विचारशील नेतागणोंको इस परिस्थितिपर 
ध्यान देकर देशवासियोंके समक्ष अपनी प्राचीन सभ्यता 
और संस्कृतिके अनुकूल आर्थिक एवं नैतिक योजनाओंका 
कार्यक्रम रखना चाहिये | उसमें सर्वप्रथम उन्हें अपना 
जीवन भारतीय ढंगका, गांधीजीके ढंगका बनाना 
चाहिये । गांधीजी आज जीवित होते और चाहते तो 
किसी भी पदको विभूषित कर सकते थे, इसे हमें 
भूलना नहीं चाहिये | कोन जानता था उनके देशवासी 
इतनी जल्दी उनकी बातोंको भूल जायंगे | अब भी 
सम्हलनेका समय है । 


SLL — 


आशा 


स्यामघन कब बरखेगो आय ? 

कब अमिलन संताप मिटेगो, विरह निदाघ नसाय ? 
कब मम मन-मयूर नाचेंगो, उर आर्नेद न समाय £ 
कव चित चातक चहकि उठेगो, स्याम खाति-जल पाय £ 
स्याम-मिलन बिनु कछु नहिं भावे, कछु नहिं सोहि खुहाय । 
स्याम-मिलन रस ही साँचो रख जीवन मे 'सरसाय ॥ 
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एक योगीकी 


इच्छामृत्यु 


[ सत्य घटना ] 


( लेखक--श्रीविश्वामित्रजी वर्मा ) 


` यह सृष्टिका सनातन एं दैवी सत्य है कि कोई भी 
प्राणी अपनी इच्छासे नहीं जन्मा है, अपनी इच्छासे 
नहीं जीता और न अपनी इच्छासे कोई मरता है । 
जन्म और मृत्यु तो सृष्टिका विधान है । कोई जान- 
बूझकर मरना नहीं चाहता और मरना चाहे भी तो 
सहजभावसे इच्छामात्रसे मर नहीं सकता, आत्महत्या 
करना दूसरी बात है । मृत्यु दो प्रकारकी होती है, एक 
पूरी, दूसरी अधूरी । संसारी प्राणी प्राय: अधूरी मृत्युसे 
ही मरते है--अर्थात्‌ शरीर डूब या जळ जानेसे, बिजली 
या विषके प्रभावसे, दिल या दिमाग 'फेल हो जानेसे, 
अर्थात्‌ शरीर जीर्ण होकर इन्द्रिय-संचालनशक्ति-शून्य 
हो जानेसे अथवा किसी आकस्मिक कारणसे अनिच्छा- 
पूर्वक । जीनेकी इच्छा रहते हुए भी लाचारीसे मर जाना 
ही अधूरी मृत्यु है | पूरी मृत्यु है खस्थ सहज प्रयाण | यह 
बिरले योगियोंको ही प्राप्त होती है और यह योग 
किसी विशेष शाख-अध्ययन अथवा गुप्त कठोर साधनसे 
प्राप्त होनेवाला नहीं । योगीके लिये यह अत्यन्त आवश्यक 
नहीं कि वह विद्वान्‌ हो । यहाँ हम एक निरक्षर योगी- 
की इच्छामृत्युक। खल्प परिचय दंगे । 
साघु-जीवनमें इनका प्रचलित नाम नागा ( निर्मोही ) 
महाबीरदास था । मध्यप्रदेशमें कटनीके पास विजय- 
राघवगढ़ इनकी जन्मभूमि एवं निवासस्थान था | ये ब्राह्मण 
थे, विवाहित थे और इन्हें एक कन्या मी हुई थी; 
परंतु कालान्तरसे खी खं पुत्रीकी मृत्यु हो जानेपर गृह- 
जंजाळ अकेले न सम्हाल सकनेके कारण, अथवा 
गृह-जंजाल चलाना अब व्यर्थ समझकर इन्होंने सब 
कुछ त्याग दिया और साधु हो गये। साधु संगतिम अनेक 
स्थानोंका भ्रमण करते हुए इन्होंने बम्बई, अहमदाबाद 


आदि स्थानोंमें काळ बिताया । अबसे लगमग चालीस 
वर्ष पूर्व ये रमते-रमते डभौरा ग्राम ( मध्यरेळवे स्टेशन 
डभौरा, जिला रीवाँ, बिन्ध्यप्रदेश ) आये और नदी- 
किनारे एक जीर्ण-शीण शिवाळयको देख उसीमै अपना 
डेरा लगाया | आस-पासके गाँवोंमे फसल तैयार होनेपर 
“झोळी' माँगकर गुजर करने लगे । समयान्तरसे प्रयत 
और उद्योगसे जीण मन्दिरको सुधारा, एक सुन्दर बगिया 
लगायी, एक-दो शिष्य भी मिल गये और कुळ कृत्रिभूमि 
मी प्राप्त की । अब उनका अखाडा जम गया और खयंके 
परिश्रमते एक नया मन्दिर बनाया । समय-समयपर 
भजन-कीर्दन और दैनिक पूजा-आरती होने लमी । 


बाबा वास्तवमै निरक्षर थे और उनकी बोल-चाल्वी 
भाषा भी ग्रामीण थी । वे योग-विषयमें कुछ जानते थे 
या नहीं, अथवा उन्होंने कमी कुछ योगसाधन किया था या 
नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता; क्योंकि उनसे कभी 
योग-चर्चा नहीं सुनी गयी । 

मेधावी मान्ने आकारा-पाताळ चीरकर भयानक 
भौतिक ज्ञान और साधनोंका उपार्जन किया है; परंतु 
आश्चर्य और खेदका त्ित्रय है कि वह अपने ज 
जीवन और मृत्यु कुछ भी नहीं जान पाया है ु 
मनुष्य मनुष्यको अति निकट रहकर भी प 
पहचान पाया है | हमारे जीवनमें कितने ही ली ' 
दीर्षकालिक अति निकट एवं घनिष्ठ सम्पर्क होता € 
फिर भी हृदय एवं मनकी संकीर्णताके कारण ह्म 
परस्पर कोसो दूर एवं अपरिचितकी माँति होते हैं । 
नगरे बाबाके विषयमै यही बात चरितार्थ होती ८ 


चालीस वर्षके सम्पर्कमे कोई उन्हें न पहचान | ड 
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और अब मरनेके बाद समझदार लोगोंने जाना और 
कहा कि “बाबा योगी था |? 

उनकी आयु पचासी (८५) वर्षकी हो चुकी थी | 
यद्यपि वे आहार, संयम, व्यवहार और नियमके निष्पक्ष 
एवं कठोर पालक थे, फिर भी शरीर अपने घर्मके 
अनुसार जीणे हो चला था | इतनेपर भी वे चळते- 
फिरते-बोलते थे | उन्होंने अपने शिष्यसे कहा कि “मठ 
( जगदीश-मन्दिर, अहमदाबाद ) के अमुक-अमुक 
माइयोको तार भेज दो, वे जल्दी मेरी जगहपर आ 
जायँ; मेरा अन्तिम समय है, मैं अब इस शरीरको छोडुँगा |? 

वास्तवमै ऐसी बात कोई कहे तो लोग विश्वास न 
करके उपहास करते हैं कि भळा अपनी मृत्युको भी 
कोई जान सकता है | अपनी इच्छासे भी कोई मर सकता 
है ! अस्तु, शिष्यने तार दे दिया और एक गुरुबन्धु 
वहाँसे आ भी गये । 

मेरा उनसे घनिष्ठ प्रेम था और उनकी बात 
सुनकर मैं उनके दर्शन करने गया एवं कुछ उपचार 
बताने लगा, तो उन्होंने स्प2 कह दिया कि “अब तो 
तियारी है । उपचार या किसी भी बात या वस्तुकी 
आवश्यकता नहीं है। जो कुछ करना या होना था, अब- 
तक सब हो गया । हमने आपसे जो कुछ कहा-सुना 
हो, उसके लिये क्षमा करना |? 

वे बैठे हुए थे, प्रयाणकी तैयारीमें | उनका यह 
उपवासका छठा दिन था । उन्होंने मुझे सप्रेम बेठने- 
र आदेश दिया और प्रेमपूर्वक कुछ वार्ता करने लगे | 
में गम्मीरतपूर्वक उनकी इस 'प्रयाण'तैयारीकी बात 
सर्वे साधनापर विचार करने लगा । 
_ उपवासके दस दिन पूरे हो जानेपर, ग्यारहवें दिन, 
“कि एकादशी ( फाल्गुन शुक्ल, स० २०१४ वि०) को 
नाझ मुहूर्तम उन्होंने अपने शिष्यसे कहा, 'सुझे बैठा दो और 

देखो क्या होता है ।? रिष्यद्वारा बैठा दिये जाने- 


एक योगीकी इच्छामृत्यु 
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प्र उन्होंने “आदौ राम तपोवनादि गमनम्‌? एवं 
gl देवकिदेव' इत्यादि सुनानेको कहा, फिर कुछ 
कातेन करनेको | - 

FF लेग बाबाके आदेशके अनुसार इसी पाठ एवं 
कोतनमें ळा गये, उसी समय बाबाने (प्रयाण! कर 
दिया | किसीको आभास न हो प्राया कि बाबाके 
कथनका तासर्य क्या था और क्या “देखना? ह 
“क्या होगा |! 

बाबा कई दिन पहलेसे कह रहे थे कि मुझे लेनेके 
लिये खाली विमान आते हैं, लौट जाते हैं; मेरा बुलावा 
है, मुझे जाना है, मुझे गङ्गाजी ले चलना, गङ्गाजी ले 
चलनेकी तैयारी करो । 

परंतु उन्हें गङ्गाजी न ले जाया जा सका | यहाँ- 
से यमुनाजी, मऊघाट ( जिला बाँदा ) ले जाकर 
वहीं विसर्जन करना पड़ा | नाविकोने कहा, 'नावगे मुर्दा 
ले जानेसे हमें जातिसे बहिष्कृत कर दिया जायगा, 
भोज छगेगा |? 

बाबाके प्रयाणके पश्चात्‌ तेरहवें दिन स्थानीय 
ब्राह्मण-पखिरोंमेंसे एक-एक व्यक्तिको मिषन्न भोजकी 
व्यवस्था करके निमन्त्रण दे दिया गया | किंतु जहाँ गिने- 
गिनाये व्यक्तियोंके लिये परिमित भोजन-सामग्रीकी 
व्यवस्था की गयी थी, वहाँ एक घरसे एक व्यक्ति आनेके 
बदले, तीन-तीन, चार-चार आये | उनकी ऐसी योजना 
हो चुकी थी कि ऐसी दझामें सामग्री पूरी नहीं पड़ेगी 
और बाबाके नामपर अखाड़ेका उपहोस हो जायगा | 
फिर भी सब लोगोंने पेटमर खाया और सामग्री दूसरे 
दिनके अन्य व्यक्तियोके भोजके लिये काफी मात्रामें 
बच गयी | यह कोई चमत्कार था अथवा क्या रहस्य 
था, कोई न जान पाया । 

अब कहते हैं, “बाबा योगी था |? 

संसारकी यह कितनी विचित्र बात है, अति निकट 
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आआआ 


एवं घनिष्ठ सम्पर्कमें रहकर भी मानव मानवको नहीं 
पहचान पाता, बरं तिरस्कार करता है, उपहास करता है 
और मर जानेके बाद उसकी पूजा करता है, उसके 
जीवनसे शिक्षा एवं प्रेरणा लेता है, उसका प्रचार 
करता है, उसकी समाधि बनाता है और उसपर फूल 
चढ़ाता, धूप जलाता है । विशेषकर महापुरुषोंके 


विषयमै यही होता है । मुहम्मद और ईसा इसके विशेष 
उदाहरण हैं । 

बाब्राके विषयमें कोई विशेष पूर्व-वृत्त अथवा उनका 
“फोटो? प्राप्य नहीं है । उनकी आकृति, यदि किसीने 
इलाहाबादके स्वर्गीय “हंडियाः बाबाको देखा हो, 
उन्हींकी-सी समझनी चाहिये । 
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भेंट 
[ गद्यगीत ] 


( लेखिका--श्रीदिनेशनन्दिनी डाळमिया ) 


ए गोपकुमार, मैं तेरा क्या प्रिय साधू ! 


यमुनाकी गहन नीलिमा और घरित्रीकी उज्ज्वल 
हरीलिमाके अणुओंके संयोगसे एक नवीन खप्न-ठोकका 
निर्माणकर उसके रिक्त सिंहासनपर तेरा राज्याभिषेक 
कर देती; परंतु चराचरका तू पहलेसे ही एकमात्र 
खामी है, फिर महिपाळैके महिपाल | 

अपने लघु उपहारसे तुझे कैसे ठुभाऊं ? 


बैशाख और अ्येष्ठकी कड़ी धूपमें निराहार रह, 
प्ञ्चाम्रि धधका उसकी निश्चळ लंबी लपटेमें इस कनक- 
बपुको तप्तकर, सावन-भादोंकी घनघोर वर्षा और 
आँधीको पारिजातकी श्रीसुषमा-से सुकुमार शरीरपर 
सहर्ष झेल, 
__ पूस-मासकी ताडका-सी रातोंको तारा-प्रतिब्रिम्बित 
आकण्ठ जलमे बिता, 


जाने दे! 


परब्र परमेश्वरको अपने कठिन तपसे प्रसनकर 
तेरे लिये देवदुर्लम अमरताका वरदान प्राप्त करती; 
किंतु--हे पुरुषोत्तम ! वेदोंने कल्पारम्भसे तुझे “अक्षर 
कहकर सम्बोधित किया है, फिर क्या मेरा यह प्रयात 
हास्यास्पद न होगा १ 

ओ अगमकी अक्षय निधि ! नवघननौठाम ! 
मेरी असफलता और अमरताके प्रतीक ! अखिल 
मातवभावनाओंके चिर सत्य । इस अकथ वेदि 
परिपूर्ण परमानन्दैकरस-सार कृष्ण कमलको जी गर 
हृदय-भूमिमें सहज ही प्रस्फुटित हुआ है, 


आज तोड 
तेरे पादारविन्दोंमे तब प्रीत्यर्थ समर्पणकर कतर | 






संकेत | | 
्रिमूति | 


क्योंकि रविनन्दिनीकी सीमित दिका 
कि मायपतिकी क्षेमकरी सृष्टिम उक्त 
बढ़कर तेरे योग्य अन्य कोई भेट नहीं! 


SOIT ता ft वी 


SSSI 





श्रीपरमात्मने नमः 


४ 


श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके २४१ लेखोंका एक संग्रह 
तत्त्व-चिन्तामणि 


> ८ सात भागोंमें ) ? | 
९ 





भाग २--में ४८ लेखोंका संग्रह, पृष्ठ ५९२, चित्र तिरंगा १, मूल्य ॥-), सजिल्द १ ।) 
भाग ३--में ३३ छेखोंका संग्रह, पृष्ठ ४२४, चित्र तिरंगे २, मूल्य ॥=), सजिल्द १-) 
भाग ४--मे ३१ लेखोंका संग्रह, पृष्ठ ५२८, चित्र तिरंगे ५, मूल्य ॥।-), सजिल्द १७) 
£ भाग ५--मे ३४ लेखांका संग्रह, पृष्ठ ४९६, चित्र तिरंगे ४, मूल्य ॥।-), सजिल्द १) 


६ 
६ 
। 
॥ 
£ 
। 
। 
१ 


भाग १-में २९ लेखोंका संग्रह, पृष्ठ ३५२, चित्र तिरंगा १, मूल्य ॥), सजिल्द १) | 


भाग ६--मे ३४ लेखोंका संग्रह, पृष्ठ ४५६, चित्र तिरंगा १, मूल्य १), सजिल्द १।=) 


इन सातो भागोंमें कुल लेख २४१, पृष्ठ ३३६८, चित्र तिरंगे १५, साताका मूल्य ५॥।2), 
सजिल्द ८॥-), डाकखचे अजिल्दका ३ ।=) सजिल्दका ३॥०) । - 


भाग ७-मै ३२ लेखोंका संग्रह, पृष्ठ ५२०, चित्र तिरंगा १, मूल्य १5), सजिल्द १॥) 
इसके पाँच भाग छोटे आकारमें ( गुटका-संस्करण ) भी छपे हैं | 


भाग १- सचित्र, पृष्ठ ४४८, मूल्य ।-), सजिल्द ॥) रभ 
भाग २--सचित्र, पृष्ठ ७५२, मूल्य ।=), सजिल्द ॥-) प 


( 

। 

८ 

८ 

८ 

भाग ३ सचित्र, पृष्ठ ५६०, मूल्य ।-), सजिल्द ॥) 
८ 










* भाग ४--सचित्र, पृष्ठ ६८४, मूल्य ।=), सजिल्द N=) 
भाग ५--सचित्र, पृष्ठ ६२१, मूल्य ।=), सजिल्द ॥-) 
इन पाँच भागोंका मूल्य १॥।); सजिल्द २॥), डाकखचं अजिल्दका १॥ 1) सजिल्दका 
इन लेखोमे लौकिक, पारलोकिक, व्यावहारिक, पारमार्थिक, नेतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक ॥ 
सवेतोमुखी उन्नति करानेतें सहायक एवं सो वर्ण-आश्रम, स्त्रीपुरुष और बालक: Rs 
कामको यथेए सामग्री है । वस्तुतः ये लेख परमात्म-तत्वका यथाथ ज्ञात करानेके लिये ( 
- पता---गीताप्रेस, पो० गीत 








राज ° स्‌ ७ ष्‌ ७ १ ७७ 
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Ed 

कल्याणके २४ वे वर्षका विशेषाङ्क हिंद्‌-संस्कात अङ्क ६ 
पृष्ठ ९०४, रेख-संख्या २४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६॥) 
डाकव्ययसहित । साथ ही इसी वर्षका अङ्क दूसरा तथा तीसरा बिना सूल्य । कदत । 

|. इस अङूमे महान्‌ हिंदू-संस्कृतिके प्रायः सभी विषयोपर प्रकाश रमा हसन नद, उपनिषद्‌, १ 

3 महाभारत, रामायण तथा श्रीमद्धागवतकी सालुवाद ख्या हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप क ( 

-& हिंद, वर्णाश्रम, दशन-परिचय) हिंदू-संस्कृतिकी व्यापकता, परलोकवाद)भाद्त जि इं 
भ त्याग और भोगका समन्वय, समाजरचना, ज्ञान) भक्ति) योग, मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र) बावा ठ- । है 
बिज्ञान, रामराज्यका खरूप, शिष्टाचार और सदाचार, आहार-विवेक, आयुर्वेद, विज्ञान, अङ्कगणिति, जे 
कर्षबिज्ञान, उपासनातच्, तीथे व्रत, पव-त्याहार, शिक्षा, विभिन्न सम्प्रदाय, स्थापत्यकला, मन्दिर, ह 
मूर्तिकला, शिल्प, चित्रकला, नाव्यकरा, चासट कला, गान्धव-विचा, वाघयन्त्र,कडा,अस्न je १ 
वेमानिककला, नौनिर्माणकठा) काल विज्ञान, ज्यौतिर्विज्ञान, ज्योतिष, साझुद्विक, नक्षत्र-विज्ञान, 


पट 


५२९ 


| 
हे! 


| 


रत्न-विज्ञान,गोरक्षा,जीवरक्षा आदि विविध विषयोपर बड़े-बड़े विद्वानों तथा अलुभवी पुरुषोंके लेख हैं। 


ह 
र 
। 
ऋषि-महर्षियों के,परोपकारी भक्त, 

इसके अतिरिक्त भगवानके अवतारोंके,देवताओंके,आदश ऋषि-मह ie ( 
राजा तथा सत्पुरुषोंके,आचाय,महात्मा और भक्तों के एवं आदश हिंदू-नारियोंके बहुत-से पवित्र चसिहें। | 


{ 


“हिंद्‌-संस्कृति-अङ्क'पर कोन क्या कहते ह 


% 


| 
महामहोपाध्याय डा० पेर श्रीउमेशाजी मिथ, एम) ९०१ =° ६) डा० पं० श्रीउमेशजी मिश्र, एम्‌० ए०) डी० लिट ०; प्रयाग-विश्ववचाल्य 5 | 


| 
“इस अङ्कको पढ्नेसे भारतीय संस्कृतिका जागता हुआ एक चित्र हमारे सामने 


हि 
र ् 
र । 
| 
१ । 
७ उपस्थित हो जाता है । भारतीय संस्कृतिका सर्वाङ्गपूर्ण विवेचन किसी एक मर डे 
साधारण ळोगोके समझने योग्य शब्दोमे आजतक देख नहीं पड़ा था । *** अ | 
कलिकाळमे, जब कि चारो ओरसे भारतीय संस्छृतिके ऊपर इतना प्रहार हो रहा है और इस pl र 
जब इसके भक्षक हो चले है, इस ग्रन्थरत्लको प्रकाशितकरांभारतीयाके हृदयमे संस्कृतिक संस्कारका उ: 
जगाया है । प्रत्येक भारतीयको यह ग्रन्थ पढ़ना चाहिये और अपने पास सदा रखना 
परीक्षाको बधाईके स्थानमै यही अङ्क उपहारस्वरूपमं दिया जाय । इसका प्रयत्न रोग कर । १८१८९ | 


हिदीके प्रसिद्द और गण्भीर लेखक डा?! श्रीवाधदेवशरणजी अंग्रवाठ, एम? ९०) पीनम्‌” श्रीवासुदेव्शरणजी अग्रवाल, एम्‌०' ए०, पी-एच्‌० डी० 7 हे 


| 








की लको २ क... 
८,५७८ लगभग नो सौ पृष्ठोकी इतनी वहुविंध छुपाख्य और रोचक सामग्री इस || 
४ देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । भारतीय धर्म, दर्शन, कला और जीवनके कितने ग | 
णै अंशोपर प्रकाश डाला गया है। कलाके चित्रोका चुनाव कल्याशके लिये एक 
आयोजन है । ०००८ भारतीय संस्छृतिकी सामग्री तो वस्तुतः अपरम्पार है । उसका । 
| डु व्याख्यान एवं चय जाय, स्वागतके योग्य है । ५% इस अङ्कके सम्पादन प्रकाशन | । 
अभावकी पूर्ति हुई है ५५५% नै 
$ क _ व्यवस्थापक--'कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ॥। || 
ह 
टु | 


ddd so युल CTT YR PEEP ४००७ 





हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा शिव जानकि राम | जय रघुनन्दन जय सियाराम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम।पतित पावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 


ee meen ौाा ता  इ डठडघक्‍ क्‍॑ै3>ल्‍इइ६इ६इ6&ल6ल68ल33+- 
विषय-सूची कल्याण, सौर आश्विन २०१४, सितस्वर १९५७ 


| विषय पृष्ठ-संख्या | विषय पष्ठ-संख्या 

















| १ मुख देखनकों आई [ कविता ] ( श्री ७ 2070, पीएच्‌ डी०) ` "५ ११८६ 
 पस्मानन्ददासजी ) --- ११५३ | १३-श्रीराम-्चरणानुराग [ कविता | `` ११८९ 
है | २-कल्यांण ( “शिव” ) -- ११५४ | १४-निराशा ( श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) ११९० 


; समी वह चाह हि 
| २-आत्मकल्याणके लिये तमोगुणका त्याग १५-और» जब कोई मुझसे आगे बढ़ जाता है ! 


| आवश्यक ( श्रद्धेय श्रीजयदयालजी ( पं‘ श्रीङष्णदत्तजी भट्ट) १९९२ 
| गोगन्दकाकरे एक वयाख्यानके आधारपर) ११५५ | सर्वश्रेष्ठ दान | कहानी ] ( शरी“चक्रः ) ११९४ 
£ |° त्स्गःसुधा ˆ `` --- ११५८ | १७-प्रेमकी प्रभुता [ कविता ] """ ११९७ 

१८-राम-श्यामकी झाक्री ( ठा० श्री- 


| ५-अध्यात्मचिन्तनके अमृत-कण ( प° 
| ीबरलदेवजी उपाध्याय) एम्‌० ए०, 
__ | साहित्याचार्थ) `` "` ११६७ 


| & प्रार्थनामय जीवन "-` ११७० 
मोम ७-वबिद्यार्थी बन्धुआँसे ( श्रीअगर- २०-तृष्णा-तरुणी (प° श्रीहरिशंकरजी शमा) १२०५ 
ह 0990. चन्दजी नाहटा ) रत. २१-सनातनधर्सके आधारभूत नियम ( श्री- 

८-संघर्षमै सहिष्णुता ( श्रीमगवानदासजी सुपमा शास्री ) १२०६ 


सुदर्शनसिंहजी ) ` ` ` """ ११९८ 
१९-श्रीकृष्णको प्रबोध [ कविता ] 
( प० श्रीसवेन्द्रजी झा ) CIO 



















झा, एम्‌० ए०, एल” टी०) २२-दोहावलीमे राजनीतिक ध्वनि ( श्री 
[ ताहियरन ) `` Ss Too गङ्गाधरजी मिश्र शास्त्री ) * १२०७ 
| ९ क्रोधकी निन्दा [कविता] (संकलित) ११८२ | २३-समाजका . मेरुदण्ड--णदस्य आश्रम 
` १०-वास्तविक स्वराज्य क्या दै ! ( श्री- ( डॉ० श्रीरामानन्दजी तिवारी? एम्‌० 
विनोबा भावे) _ ११८३ ए०; डी० फिल ) "`" १२०९ 
११--भारी भूल | कविता | ( संकलित ) ११८५ | २४-प्रिया-प्रसाद? [ कविता ] 
eR’ -मनुष्यत्वक्रो जीवित रखनेका उपाय-- . ( महाकवि घनानन्द ) = १२१३ 






२५-सनातनधरमेनियमाः (कश्चन सनातनधर्मा ) १२१५ 
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७ लालको मुख देखन हौँ आई 2 
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घ्येयं सदा परिभवभमभीष्टदोह॑ तीर्थास्पदं शिवविरिश्विनुत॑ शरण्यम्‌ । 
शृत्यातिहं प्रणतपारभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 


परमानंद सयानी _ i 


£ 


ॐ पूर्णमदः पूणैमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | न 


` 7 TTT 


( श्रीमङ्गागवत ११ । ५। ३३) . | 


वर्षे ३१ 


ba 


गोरखपुर ०१ | कक 
रखपुर, सौर आश्विन २०१४, सितम्बर १९५७ त रर? RUS पूर्ण संख्या MMMM nn nin. `. `. ` 






मुख देखन कों आई 
लोल कौ सुख देखन को हौं आई। 5:25 स > ~ 
काल सुख देख गई दधि वेचन जातहि गयौ बिकाई॥ १॥ 


2 पर व्या he 223 





दिने तें दूनौ लाभ भयो, घर काजर बछिया 
आई हों धाय पत साथ को; मोहन | 
खुन मिया बचन बिहँस उठ बैठे, नागर 








जलन 






कल्याण 


याद रक्खो- मीढी वाणी सभीको प्यारी लगती है 
और सूखी तथा तीखी सभीको खारी । तुमको यदि कोई 
कडी जबान कहता है, तीखी वाणी बोलता है, निन्दा 
करता है या गाढी-शाप देता है तो तुमको कितना बुरा 
लगता है | इसीलिये किसीको भी न कभी गाली- 
अभिशाप दो, न निन्दा करो, न रूखी-तीखी 
जबान बोली । 
याद रक्खो--रूखी-तीखी जबान यदि मनमें हित- 
की भावना रखकर बोली जाय तो यद्यपि वह वाणीका दोष 
है तथापि बडा अपराध नहीं है | बडा अपराध तो है 
मनसे किसीका बुरा चाहना, बुरा सोचना, बुरा करने- 
की योजना बनाना और बुरा होते देखकर प्रसन्न होना । 
हुँहसे बहुत मीठा भी बोले पर मनमें ये दोष भरे हों तो 
यह बहुत बड़ा अपराध है; इससे सदा बचो। कभी किसी- 
का न बुरा करो, न बुरा चाहो । 
याद रक्खो- कोई यदि तुम्हें गाली दे, रूखी या 
रोषभरी जबान कहे, मिथ्या निन्दा करे, प्राणोंको जलाने- 
बाळी विषभरी जबान कहे तो उसे सह लो | तुम्हारा 
बुरा तो होगा ही नहीं, परम कल्याण होगा । जो वाणी- 
के बाणोंसे दूसरोंको पीड़ा पहुँचाता है, वह मनुष्योमे 
महादरिद्र है; क्योंकि उसकी वाणीमें दारिद्रय भरा 
है । इतना ही नहीं, वह अपना अनिष्ट अपने द्वा्थो 
कर रहा है । उसके पुण्योंका नाश और पापका संग्रह 
हो रहा है, जिसका बुरा फल उसे भोगना पड़ेगा | 
उसे भूला हुआ मानकर उसपर दया करो । 
याद रक्खो--जो पुरुष दूसरोंकी कही कडवी, रूखी 
वाणी सुनकर दुखी नहीं होता, वरं गाली देनेवालेका 
कल्याण मनाता है, उसके पुण्य पुष्ट होते हैं और वह 
भविष्यमें महान्‌ सुखका भागी होता है; अत: दु:ख न 
मानकर उसका कल्याण चाहो । 


“शिव! 


Totes 


याद रक्खो--इस समय कपट, छल, चोरी, हिंसा, 
असत्यका व्यवहार करनेवाला भी पूर्वकर्मवशा धन-मान 
प्राप्त कर सकता हैं; पर यह निश्चय ही उसके वर्तमान 
पापोंका फल नहीं है । इनका फल तो उसे भयानक 
रूपें, जब ये कर्म फल देने लगेंगे, तब मिलेगा । इसलिये 
कमी भी बुरे आचरणाँसे धन-मानकी इच्छा मत करो | 

याद रक्खो--पवित्र जीवन, सदाचार--यही जीबन: 
का सबसे बढ़कर मूल्यवान्‌ धन है । सांसारिक धन तो 
प्रारग्धवश आता-जाता रहता है । जो सदाचारसे भ्रष्ट 
होकर अपवित्र-जीवन हो गया, वही वास्तवमें बड़ा 
दरिद्र है । सदाचारी तो सदा ही धनी है । 

याद्‌ रक्खो--जो अपनेमें बिना हुए गुणोंको 
दिखाता है, दूसरोंसे अपनेमें बिना हुए गुण सुनना 
चाहता है और सुनकर उन्हें मूक रहकर भी प्रकारान्तर- 
से खीकार करता है, उसमें सद्गुणोंका आगमन, विकास 
और निवास बंद हो जाता है । बुराइयों और दोषोंको 
रहनेके लिये तथा प्रचुरमात्रामें बढनेके लिये स्थान तथा 
सुयोग मिल जाते हैं, जो मनुष्यके भयानक पतनमें 
कारण होते हैं । अतएव अपने सच्चे गुणोंको भी 
छिपाओ, उनको भी स्वीकार न करो और मिथ्या 
गुण तो कभी किसीसे कहो ही मत, दूसरा बताता हो 
तो उसको समझाकर उसका भ्रम दूर कर दो । अच्छा 
मनुष्य तो अपने सच्चे गुण सुनकर ही लजाता है, अपने 
सच्चे गुणोंका प्रकाश करनेमें अत्यन्त सकुचाता है । 
फिर अपने मिथ्या गुण और मिथ्या प्रशंसा तो वह सहन 
ही कैसे कर सकता है । अतएव मिथ्या गुण कमी मत 
सुनो, कभी मत मानो | अपनी मिथ्या प्रशंसा और मिथ्या 
रुणअवणको विष या जळती हुई अग्निके समान 


समझकर उनसे दूर भाग जाओ | उनका सदा 
त्याग करो । 





आत्मकल्याणके लिये तमोगुणका त्याग आवश्यक 


( श्रद्धेय श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके एक व्याख्यानके आधारपर ) 


प्रकृतिके तीन गुण हैं----सत्त, रज और तम । इनमें 
सत्तगुणका सेवन ही परम श्रेयस्कर है | भगवान्‌ 
श्रीमद्भगवङ्गीतामें कहते है 
ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यशुणद्रुत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
(१४। १८) 
“सत््वयुणमें स्थित पुरुष खर्गादि उच्च लोकोंको 
जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ 
मनुष्यलोकमें ही रह जाते हैं और तमोगुणके कार्यरूप 
निद्रा, प्रमाद और आलस्यमें स्थित तामस पुरुष 
अधोगतिको अर्थात्‌ पशु-पक्षी, कीट-पतंगादि नीच 
योनियाँको तथा नरकोंको प्राप्त होते हैं | 
इसका अभिप्राय यह है कि सत्तगुणी पुरुष 
अचिंमार्गके द्वारा उच्च लोकोंमें होते हुए परमात्माको 
प्राप्त हो जाते हैं। राजसी मनुष्य यहीं रह जाते 
हैंयानी पुनः मनुष्ययोनि पाते हैं । इसीसे उनके 
लिये 'गच्छन्ति' न कहकर 'तिष्ठन्ति' ( स्थित रहते हैं ) 
कहा गया है और घृणित बृत्तियोंमें लगे हुए तामसी 
मनुष्य अधोगतिको जाते हैं | “अध:? के दो भेद हैं--- 
महायन्त्रणादायक नरकादि लोकविशेष और झूकर- 
कूकरादि, कमि-कीटादि योनिबिशेष | इनमें महारौरव, 
इुम्भीपाक आदि नरक महान्‌ कश्दायक होनेके कारण 
बिशेष निम्नश्रेणीके है । 
इसीसे भगवान्‌ कहते है--- 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्ममि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌॥ 
(गीता १६ | २० ) 
दे अजुन ! वे मूढलोग मुझको न प्राप्त होकर 
गन्म-जन्ममे आसुरी ( पश्च-पक्षी, क्रमि-कीटादि ) योनिको 


प्राप्त होते हैं; फिर उससे भी अत्यन्त नीची गति 
( कुम्भीपाकादि नरकों ) में जाते हैं | 

भगवानूने कृपा करके जीवको मनुष्य-शरीर प्रदान 
ही इसलिये किया है कि वह तामसी पण्वारमें उसत् 
होकर भी साधनद्वारा मुक्तिको प्राप्त हो सकता है | 
भगवानूकी ओरसे मनुष्यमात्रको मुक्तिका अधिकार है; 
पर जब मनुष्य खयं ही मुक्तिकी अवहेलना करके तामसी 
बत्तियोंके सेवनमें लग जाता है, तब क्या किया जाय | 


तामसी बृत्तियोमें प्रधान तीन हैं प्रमाद, निद्रा 
और आलस्य । प्रमादका अर्ध है न करनेयोग्य 
कर्मका करना और करनेयोग्यका न करना । दैवी 
समत्तिके गुणोंका सेवन कर्तव्य है । यही 
पुण्यकर्म है, मनुष्य इनका सेवन नहीं करता 
और आसुरी समदाके गुर्णोका सेवन कभी भी 
कर्तव्य नहीं है; क्योंकि उनके फलखरूप अधोगति, 
आसुरी योनि तथा नरकोंकी प्राप्ति होती है | फिर भी वह 
उनका सेवन करता है । यही प्रमाद है | यह तमोगुणका 
एक प्रधान खरूप है । ऐसा तमोगुणी पुरुष न 
भगवान्‌को मानता है, न धर्मको और न माता-पिता 
आदि गुरुजनोंको | वह अशुभ कर्म करता है, व्यर्थ 


चिन्तन और बकवाद करता है, सबकी निन्दा करता 


है और पूर्ण उद्ण्डताके साथ मनमाने आचरण करता 
है तथा उसीमें गौखका अनुभव करता है | 

तमोगुणका दूसरा खरूप है--( सत्‌ ) कर्मकी 
अवहेलना करना, उसे टाळते रहना, उत्तरदायित्व न 
मानकर व्यर्थ समय नष्ट करना, जीवनके अमूल्य क्षणों- 


को व्यर्थ बिताना--यह आलस्य है, इसीको दीर्घसूत्रता | 


कहते हैं । इनके अतिरिक्त तीसरा खरूप है रात- 
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ज 


दिन अधिकांश समय सोनेमें ही बिताना । ध्याने 
बैठे तो नींद; काम करने बैठे तो नींद; सदुपदेशा, 
कथा-भागवतादि सुनने बैठे तो नींद; अतिथि-सत्कारमें 
लगे तो नींद; कोई कामकी बात सुना रहे हैं तो नींद; 
कर्व्यपाळनमें भी नींद । बस, खाया और तानकर सो 
गये । ऐसे ढोग देखे गये हैं जो आठ-आठ, नौ-नौ घंटे 
सोनेमे बिता देते हैं और जागते हैं तो अपने समयको खाने- 
पीनेमें तथा गण्-गुळछरें उड़ाने, ताश-चौपड़ खेलने, 
व्यर्थ बकवाद करने और निषिद्ध कर्मोके आचरणं 
ही खो देते है । फिर सो जाते हैं । इन दुर्गुणोंसे प्रस्त 
प्रमादी मनुष्योंको ही समाजमें उद्दण्ड, निरङ्कुश, 
स्वेच्छाचारी, अकर्मण्य, आलसी, दीर्षसूत्री, आवारे 
आदि नामोंसे पुकारा जाता है । इन्हें न कर्तव्य- 
का ज्ञान है, न विनय-नम्रताका ध्यान है, ये 
बात-त्रातमें अकड़े रहते हैं, किंसीका कोई अङ्कुश 
नहीं मानते, मनमानी करने या पड़े रहकर समय नष्ट 
करनेमें सुखका अनुभव करते हैं, तुरंत काम करना 
जानते ही नहीं; टाळते रहनेमें ही आराम देखते हैं । 
इस प्रकार प्रमाद, आलस्य-निद्रामें पड़े हुए मनुष्य 
मानव-जीवनके परम छाम भगवत्प्ाप्तिसे वञ्चित रहकर 
अधोगतिको प्राप्त होते हैं | 

महाभारत, उद्योगपर्वेके अन्तर्गत एक सनत्युजातीय- 
पर्व है | इसमें ब्रह्माजीके सनकादि चार पुत्रोमेसे 
'सनत्ुजातके द्वारा भृतराष्ट्रको उपदेश दिये जानेका 
प्रसङ्ग है । धृतरष्ट्रने पूछा---'भगवन्‌ ! मैं सुना करता 
हैँ, आपके सिद्धान्तमें तो मृत्यु है ही नहीं और देवता 
आदिने मृत्युसे बचनेके लिये ब्रह्मचर्यका पालन किया 
था, तो इन दोनोंमेंसे कौन-सी बात ठीक है ?? इसके 
उत्तरमें सनत्सुजातने कहा--“प्रमाद ही मृत्यु है और 
अप्रमाद अमृत है । प्रमादके कारण ही आसुरी 
सम्पदावाले ( तमोगुणी ) लोग मृत्युसे पराजित हैं और 
` अप्रमादसे ही दैवी सम्पदावाले ( सात्विक ) महात्मा 





कल्याण 


_ जाओ 


[ भाग ३१ 


अमृतको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं 
> > ० > मिथ्या भोग-विपयोमें आसक्ति हो जानेके 
कारण मनुष्यकी ज्ञानशक्ति लुप्त हो जाती है और वह सब 
ओरसे वित्रयोंका चिन्तन करता हुआ मन-ही-मन उनका 
आस्वादन करता है | यह विपय-चिन्तन ही (प्रमादका 
कारण होकर ) मृत्युके समीप पहुँचा देता है | फिर काम, 
क्रोध आदि मिलकर मनुष्यको मृत्युके मुखमै डाल देते 
हैं ।? स॒त्य ही है जो विप्रयपरायण मनुष्य ऐश-आराम, 
भोग-विलास, काम-क्रोधमें जीवन ब्रिताता है, उसकी 
आयु घटती ही है । तमोगुण इन प्रमाद, आलस्य, 
निद्राके द्वारा ही जीवात्माको बाँधता है-- 


प्रमादाळस्यनिद्राभिस्तन्निवश्चाति भारत । 


( १४।८) 

जैसे मजबूत रस्सेसे बाँध देनेपर पशु कहीँ भी 
भागकर नहीं जा सकता, वैसे ही तमोगुणके प्रमादा- 
लस्यनिद्रारूपी रस्सेसे बँधा मनुष्य बैँधाबँधा ही मर 
जाता है | यह अनुभवी महापुरुषोंका मत है | 

कामोपरभोगपरायण तमोगुणी मनुष्य ही आसुरी 
सम्पदाका बद्ध प्राणी है । आसुरी सम्पदाके मुख्य 
दुर्गुण तीन हैं---काम, क्रोध और लोभ । भगवानूने 
कहा है-- 
त्रिविधं नरकस्येद द्वारं नाशनमात्मनः | 


कामः क्रोधस्तथा रोभस्तस्सादेतत. त्रयं ः 
( गीता १६ | २१ ) 


“काम, क्रोध और ढोम- ये तीन प्रकारके 
द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्थात्‌ अधोगति ९ 
जानेवाले हैं। इससे इन तीनोंका त्याग करना चाहिये | 
इन्हीं दुष्ट दुर्गुणोंको अपनानेसे मनुष्यका घोर अधापतन 


होता है । अतएव दढ़तापूर्वक इनका त्याग कला 


चाहिये । इनके त्यागसे प्रमादका त्याग ही जाता 
और प्रमादके त्यागसे इनके पूण त्यागम स 
मिलेगी । ये एक दूसरेको बढानेवाले एक 
सहायक और पूरक हैं | 


f 





| धा घडा 
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भगवानूने बड़ी कृपा करके मनुष्य-देह दिया है । 
देवता भी इसकी आकाह्ना करते हैं । 
बढे भाग साजुष तनु पावा । सुर दुर्भ सदश्रंथन्हि गावा ॥ 
कबहुंक करि करुना नरदेही । देत इस बिनु हेतु सनेही ॥ 

भगवानूकी इस अहैतुकी कृपाका समाद्र करके 
मनुष्य-देहका यथार्थ लाभ उठाना चाहिये । इसके लिये 
तमोगुणसे तो बचना ही चाहिये । रजोगुणका भी 
यथासाध्य भगवत्सेवामें ही प्रयोग करना चाहिये | 

रजोगुणका कार्य कर्म-प्रवृत्ति है; अतः ऐसे ही कमम 
प्रवृत्ति करनी चाहिये जो . भगवानकी प्रीति बढानेवाले, 
छोकहितकर हों । रजोगुणजनित चञ्चलतासे दूर रहना 
चाहिये । रजोगुण यदि सच्चमुखी नहीं हुआ तो 
तमोगुणके साथ मिलकर तमोगुण-सा ही बन जाता है | 
ये दोनों ही सत्तगुणसे दूर हैं और दूर ले जानेवाले 
हैं । इनमें तमोगुणसे रजोगुगकी दूरी उतनी नहीं है, 
जितनी सत््गुणकी है । जैसे एक (१) का अङ्क 
है, उसपर शून्य ( ० ) ळगा दिया तो दस हो गये; 
एकसे नौकी दूरी हो गयी | पर यदि उसपर एक शून्य 
और लगा दिया जाय और १०० का अङ्क 
हो जाय तो उसकी एकसे निन्यानबेकी दूरी 
हो जायगी | इसी प्रकार सत्त्वगुण तो मानो सौकी 
संख्या है, रजोगुण दसकी तथा तमोगुण एक- 
की । रजोगुण तमोगुणसे दस ही गुना दूर है, 
इसलिये इनके मिळनेमे देर नहीं होती; पर सत्त्वगुण 
तो सौगुना दूर है । अतएब तमोगुणसे अपनी रक्षा 
चाहनेवालोंको रजोगुणसे भी सतर्क रहकर उसका 
यथायोग्य त्याग करना चाहिये । तमोगुणका तो सर्वथा 
त्याग आवश्यक है । सारे प्रापोंका उद्गमस्थान तमोगुण 
है | तमोगुणी मनुष्य भगवामके यहाँ तो जा सकते ही 
नहीं | उन्हें नरकोंमें भी ठौर नहीं मिलती; क्योंकि 
वहाँ वे इतनी अधिक संख्यामे हसे जाते है कि फिर 
थोड़ी ही जगह रहती है । af 


आत्मकल्याणके लिये तमोगुणका त्याग आवश्यक 


कक का ४ १५७ 


मनुष्य-शरीर सहज ही नहीं मिलता, बहुत कम 
जीव मनुष्य हो पाते हैं । मनुष्यलोकमे अधिक मनुष्ये 
लिये स्थान ही नहीं है । आजके युगमें हमारे देखनेमे 
पृथ्वीपर मनुष्योंकी संख्या लगभग तीन अरब होगी । पर 
अन्यान्य जीवोकी तो संख्या ही नहीं है । एक-एक क्षुद्र 
मोतियोंमे छोटे-छोटे अरबों जीव रह सकते हैं| उनके लिये 
पर्याप्त स्थान है । आज किसी स्थानमें यदि अरब मनुष्य पैदा 
कर दिये जायें तो स्थानकी बडी ही कठिनता हो जाय | 
देवताओंका स्थान भी इतना संकुचित नहीं है, जितना 
मनुष्योका । अतः मनुष्य-ःशरीर देवताओंके लिये भी 
दुर्लभ है | ऐसे दुर्लभ मानव-शरीरको पाकर जो तमोगुण- 
में रत हो कामोपभोगमें ही जीवन त्रिता देता है, वह 
आत्महत्यारेकी गतिको प्राप्त होता है-- 

जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाइ। 

सो कृत निंदक मंदमति आस्माहन गति जाइ ॥ 

इन सब बातोंपर विचार करके मानव-जीवनको काम, 
क्रोध, लोमसे बचाकर भगवानूकी सेवारूप सत्त्गगुणके 
कार्योमें ही लगाना चाहिये, यद्यपि संसारमै रहनेवाले 
लोगोंको काम, क्रोध, लोभका सामना करना पड़ता है 
और वे काम, क्रोध, लोभ तामस, राजस- दो प्रकारके 
होते हैं । जैसे-- 

( १ ) अपनी विवाहिता धर्मपत्नीके साथ शात्रोक्त 
विधिके अनुसार मर्यादित रमण करना राजस उससे 
नरकोंकी प्राति. नहीं होती; पर जो झा्बिरुदर अनुचित 
सङ्ग होता है, वह तामस है, फिर चाहे बह अपनी पत्तीसे 
ही क्यों न हो | उससे अधापतन होता है] | त 

( २ ) अपनी संतान, प्रजा आदिके हितके . 
पिता ओर शासकका अभिनय़के खपमें कोष करता राजस 
है, उससे अधःपतन नहीं कानि 
करनेके ढिये जो अनुचित क्रोध किम जाता उ १. न 
तमस है और उससे अक्त होता दै । 
प्रश (३) आजीबिकाके लिये सत्य और 
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करते हुए धन कमानेकी इच्छा करना और अनुचित 
व्ययसे धनको बचाना उचित लोभ है, अतः राजस है । 
इससे अधःपतन नहीं होता; क्योंकि ऐसा लोभी मनुष्य 
तो झूठ, कपट, चोरी, बेईमानीके धनको विषवत्‌ समझता 
हे और माता-पिता, आतुर, अनाथ, समात्र, धर्मकार्य आदि 
| के निमित्त धनका व्यय करनेमें उत्साही रहता है । पर 

जो धनको चाहे जैसे भी प्राप्त करनेकी लाळसासे अन्याय- 
पूर्वक झूठ, कपट, छल) चोरी, बेईमानीसे धन कमाना 
चाहता है और उचित स्थानपर माता-पिता, गुरु, 

अनाथ-गरीबकी सेवा आदिमें धनका व्यय क्रनेमे 


क जा निकले ग 


कंजूसी करता हैं, उसका वह अनुचित लोभ तामसी है 
और उस तामसी पुरुषका अधःपतन होता है । 

यह होनेपर भी मनुष्यको राजसी काम, क्रोध, 
ठोभसे भी बचना चाहिये; क्योंकि राजसी होते- 
होते ये तामसी हो जाते हैं और बुद्धिनाशमे कारण 
बनकर हमारा सर्वनाश कर देते हैं | अतएव तमोगुण- 
के कार्यरूप इन काम, क्रोध, लोभको तो समूल 
नष्ट करनेके लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये और 
वैराग्यरूपी शख्रके द्वारा भगवत्कृपाके आश्रयसे इनका 
बिनाश सहज ही किया जा सकता है । 





सत्सजु सुधा 


६७. श्रीगोपियाँ उद्धवजीसे कहती हैं--- 
नाहिन रहो हिय में ठोर । 

नंदनंदून अछत कैसें आनिये उर और? 
चळत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात । 
हृदय ते वह स्याम मूरति छिन न इतउत जात ॥ 
कहत कथा अनेक ऊधौ लोकलाज दिखात । 
कहा करों तन प्रेम पूरन घट न सिंधु समात ॥ 
स्याम गात सरोज आनन ललित गति सदु हास । 
सूर पेसे रूप कारन मरत लोचन प्यास ॥ 


इस पदके आधारपर ऐसी भावना कीजिये कि 
सचमुच सामने उद्धव-ठीला हो रही है तथा एक प्रेम-रस- 
` निमग्ना व्रजसुन्दरी कह रदी दै- “उद्धव | क्या करूँ, 
तुम्हारी बात ठीक है; पर हृदयमे जगह ही नहीं--दूसरी 
वस्तु, दूसरी चर्चा कहाँ रखें ! हृदयको तुम देख लो, इसमें 
श्यामसुन्दर-ही श्यामसुन्दर भरे हैं मैं चाहूँ, तो 

है 


| 
















[ गताङ्कसे भागे | 


है; उनके रहते हृदयमें दूसरेको कैसे बिठाऊँ ? नहीं 
नहीं, उद्धव, असम्भव है | प्राण भले ही जागें, पर 
अब इस हृदयमें दूसरेका प्रवेश नहीं हो सकता; यहाँ तो 
बस, नित्य-निरन्तर श्यामसुन्दर ही रहेंगे । 


उद्धव ! तुम्हें विश्वास नहीं होगा- तरह मूर्ति, प्यारे 
श्यामसुन्दरकी मूर्ति कभी एक क्षणके लिये भी हृदयसे 
नहीं हती । में चलती हूँ, उस समय मी श्यामपुन्दर 
की वह छबि मेरे हृदयमें रहती है | में जिस क्षण 
अपनी दृष्टिको बाहर किसी और पदार्थकी ओर लै 
जाती हूँ तो देखती हूँ, वहाँ भी मेरे ऱ्यामपुव्दखी 
छवि है; हृदयमें भी, बाहर भी केवळ ग्यामसुन्दर ही 
दीखते हैं । दिनभर जबतक जागती रहती हूँ) ति 
श्यामसुन्दर, एकमात्र श्यामसुन्दर ही 
सामने रहते हैं | रातमें जिस क्षण सोनेकी वैश 
करती हूँ, आँखें मूँदती हूँ, उस समय भी श्यामसुन्दर 
का वह तिरछी चितबनयुक्त मुखारविन्द सामने खती 
है । खप्न देखने लगती हूँ, देखती हूँ--इयाम 
हैं, मेरे सामने खड़े हैं, मेरी ओर तिरछी चितवर्त 
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से देख रहे हैं | में पकड़ने दौड़ती हूँ, वे पीछे हटने 
लग जाते हैं; मैं सहम जाती हूँ, वे भी खड़े हो जाते 
हैं; फिर पकड़नेके लिये दौड़ती हूँ, फिर भागने लगते 
हैं । इस प्रकार उनको न पकड़ पानेपर मैं जब 
रोने लगती हूँ, तब बस, हँसते हुए आकर मुझे हृदयसे 
लगा लेते हैं । आँखें खुल जाती हैं मैं देखती हूँ, 
विचार करती हूँ, खप्न था| पर फिर सामने देखती 
हुँ नहीं, नहीं, वे तो सामने खड़े हैं, ये हैं, ये हैं । 
इस प्रकार उद्धव | एक क्षणके लिये भी श्यामसुन्दरकी 
बह्‌ घुँघराली अलकोंवाढी छवि मेरे मनसे नहीं हटती । 
उद्धव श एक क्षणके लिये भी प्यारे श्यामसुन्दरके सिवा 


और कोई वस्तु नजर ही नहीं आती | नाराज मत 


होना-- तुम श्यामसुन्दरके प्यारे सखा हो, तुम्हारी बात 
मैं नहीं सुन पा रही हूँ; पर न सुननेके लिये लाचार 
हो गयी हूँ । उद्धव ! कोई उपाय नहीं रह गया है । 
उद्धव | न जाने ३यामसुन्द्रने तुम्हें सिखाकर भेजा है 
या तुम अपने मनसे ही इस योगकी बात सुना रहे 
हो; पर कुछ भी हो, तुम्हीं सोचो हम गावकी ग्वारिनें 
योग लेकर क्या करेंगी । सचमुच तुम भूलते हो, 


तुम ठगा गये हो; अरे, तुम जिस भ्यामसुन्द्रकी बात 


सुना रहे हो, उसके हृदयकी तो बात ही तुम नहीं 


जानते । तुम कहते हो- “श्यामसुन्दर स्वैर हैं, 


समस्त संसारके एकमात्र खामी है |? तुम्हें पता नहीं, 
बही सर्वेश्वर, वही अखिल ब्रह्माण्डनायक अपने-आपको 


नजमें आकर भूल गया। तुम्हें एक दिनकी बात 


सुनाती हूँ, तुम चकित रह जाओगे । विश्‍वास करो, 
उद्धव । वे मेरे प्रियतम प्राणनाथ है । मेरा सब कुछ 


उनका है और उनका सब कुछ मेरा है । तुम्हे 
खुनाती हँ--मधुरा जानेके कुछ ही दिनों पहले मैं गये उ 
उससे रूठ गयी थी । स्यामसुन्दरके सखा | मैं देखना धारामें । 
चाहती थी, उस दिन हृदय खोलकर देखना चाहती थी, 
मेरे प्रियतम मुझे कितना प्यार करते हैं । ऑखोंके 


सस्सङ्ग-सुधा 
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OE 
99 11 1 1 1-1 | 
रयामसुन्दर थे और मैं मुँह फेरकर बैठ गयी | वे 
आये, बड़े प्रेमसे मेरे हाथोंको पकड़कर बोले 
“प्रियतमे ! अपराध क्षमा करना, मैं देरसे आया; तुम 
मेरी प्रतीक्षामें व्याकुल थी, पर क्या करू ? तुम्हारा 
ध्यान करतेकरते मैं भूल गया था कि मैं तुमसे दूर 
हूँ; मैं तुम्हे पास ही अनुभव कर रहा था, सब कुछ 
भूलकर तुम्हें ही देख रहा था । विश्वास करो, मेरी 
प्राणेश्वरी ! मेरे हृदयमें तुम्हारे सिवा और किसीके लिये 
तिलभर भी जगह नहीं; तुम मेरा जीवन हो, तुम 
मेरे प्राण हो, ग्रिये'"""*--**--- 7 उद्धव | अब बोला 
जाता नहीं, कण्ठ भर आया; अब आगे तुम्हें उस दिन- 
की बात नहीं सुना सकूँगी । मेरे प्यारे श्यामसुन्दरकी 
उस दिनकी झाँकी, उस दिनकी लीला तुम्हें अब 
आगे नहीं सुना सकूँगी, चाहनेपर भी तुम्हें नहीं 
सुना सकूँगी। नाराज मत होना, सुननेपर भी तुम 
समझ नहीं सकोगे | उद्धव | उद्भव ! बस, बस, इतना 
ही कहती हूँ कि तुम ठगे गये--मेरे प्रियतमके हृदयकी 
बात, हृदयका रहस्य तुम नहीं जान सके । तुम्हारे 
सर्वेखरके हृदयमें क्या-क्या है, वे इसे नहीं जानते | 
उद्धव ! उनका हृदय, ओह ! क्या बताऊँ, मेरे पास 
है । यह देखो, देख सको तो देखो, तुम्हारा सर्वेश्वर 
यहाँ मेरे हृदयमें क्या कर रहा है; पर तुम तय 


Re 













को मरने दो, र्‍्यामसुन्दरका नाम 
दो । उद्धव ] उद्धव !| भूलते हो 
कानको, यश-भपयशको 
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तुम मेरे भी सखा हो; पर सखा ! क्या करूं, तुम्हारी 
आँखें वहाँ नहीं पहुँच रही हैं। देखो, मेरे शररके 
सूले ढाँचेके भीतर दृष्टि ले जाओ--वहॉ देखो, देखो, 
केवल स्यांमसुन्द्रका प्रेम-समुद्र लहरा रहा है । तरङ्ग 
पर-्तरङ्ग उठ रही है | उसमें में हूँ और श्यामसुन्दर 
हैं, दोनों ही उस असीम अगाध प्रेमसमुद्रके अतर तळ- 
में डूबे हुए हैं । वहाँ और कोई नहीं है, केवल में हू 
और मेरे प्रियतम ठ्यामसुन्देर । वह देखो, में इयाम- 
सुन्दर बन गयी, श्यामसुन्दर ""''”' ओह, तुम नहीं 
देखे पाते । क्या करूँ, जाने दो | 
उद्धव ! उस प्रेम-समुद्रमे डूबे हुएको, बिल्कुल 
तलम जाकर विलीन हो जानेवालेको तुम बाहर लाना 
चाहते हो ? प्रेमके समुंद्रंको तुम घडेमे अंठाकर रखना 
चाहते हो ? सोचो, कितनी भूल कर रहे हो । देखो 
उद्धव ! तुम चाही, मैं चाह तो भी समुद्र घडेमे नहीं 
आं संकता । अरे, में पगली हों गयी हँ--क्या कहतें- 
कहते क्या कह जाती हूँ! में भूल गयी, उद्धव ! बस; 
इतना ही कहना है, व्यर्थकी चर्चा हमें मत सुनाओ । 
हम ग्वालिनें योगंकी बात, ज्ञानकी बात सुनकर क्या 
करेंगी अजी, तुम हमें ठगने आये हो ! नहीं, नहीं, 
उद्धव ! ठग नहीं सकोगे, तुम्हारा यह योग हमें सुला 
नहीं सकेगा, तुम्हारा यह ज्ञान हमं भुला नहीं सकता | 
मैं चाहँ तो भी नहीं भूल सकती । सुनो, प्यारे संखा ! 
बडी छिपी बात बतलाती हूँ । आजसे बहुत दिनं 
पहले श्यामसुन्दर आये थे, उन्होंने मेरे इस शरीररूप 
घड़ेकी अपने प्रेमसें भर दिया। भरकर फिर क्या किया 


बताउँ ? सुनो; चारों ओरसे खयं ही पंहरेपर बैठ 


गये | कानोंको बंद करके वहाँ बैठ गये, आँखाको 
करके वहाँ बैठ गये, नांकके छिद्रोंकी बंद करके 
$ बैठ गये, मुँहको बंद करके वहाँ भी वे बैठ गये । 

खयं रस्यं होकर बाहर-भीतर, नीचे 
संब जगह पहरा देने छो । 


उद्धव ! प्यारे उद्धव !! मेरे सूखे शरीरके भीतर देखो, 


तब पता चलेगा--देखो, श्यामसुन्दर रसरूप होकर, 
प्रेमरूप होकर भीतर भरे हैं । यह शरीरका घडा भरा 
है प्रेमसे और सर्वथा सब ओरसे बंद है । इसे तुम क्षार- 
समुद्रमे, योगकी खारी चर्चामें डुबाना चाहते हो । यह 
भी कभी सम्भव है ! उद्धव ! इस प्रयासको छोड़ दो । 
यह प्रेमका घट तुम्हारे योगके खारे समुद्रमै कभी 
इबनेका नहीं है । यह तो डूबेगा इयामझुन्दरके मधुर 
सुधामय प्रेमंसमुद्रम । खय श्यामलुन्दर आयेंगे, खयं 
इसका मुँह खोलकर इसे अपनेमे मिलाकर एक कर लेंगे। 
प्यारै सखा! उपाय नहीं है । लाख प्रयत्न करो, श्यामसुन्दरके 
हाथोंसे मरा हुआ प्रेममय घट, अमृतमय घट तुम्हारे 
योगके खारे संमुद्रमें डवेगा ही नहीं । ओह ! मैं 
सचमुच पागल हो गयी हूँ, क्या-क्या बक रही 
क्षमा करना प्यारे संखा ! मैं होशमें नहीं ह, यह पंगठी 
का प्रलाप है । जले हुए- झुठसे इए हृदयम ज्ञान 
नहीं बच गया हैं कि त्रिंचारकर तुमसे बात करू, 
कमी कुछ, कभी कुछ बंकती ही चली जा रही हू । 
प्यारे श्यामसुन्दरके संखा ! तुम देख नहीं पाओगे 
परे यदि देख पाते तो देखते कि श्यामसुन्दर यहास कभी 
कहीं गये ही नहीं, एक क्षणके लिये भी कहीं वाहर 
नहीं गये | वे यहाँ हैं, संदा यहीं रहते हैं और यहाँ 
रहेंगे । मैं रहुँगी और मेरे प्रियतम रहेंगे । अनन्त काढ 
तक रहेंगे | अभी-अभी कल्की बात है । तुम्हे सुनाती 
हुँ, केळ सायंकालकी बात है । मेरे प्रियतम प्राणनाथ 
वनसे गाय चराकर लौट रहे थे । मैं उस क्षण घरकै 
भीतर बैठी थी, अनुभव कर रही थी कि श्यामसुन्दर 
पासे ही हैं | इतनेमै वंशी बजी, चेत हुआ; सोचा 
भ्रम हो गया है, स्योमसुन्दर तो गाय चराकर अभी 
रै हैं | मैं सुनने ठगी उस मुरठीकी मधुर '्वनिकी 
मेरे नाथ, मेरे प्राणबन्धु मेरा नाम लिःलिकर सुरी 


दुर भर रहे थे। बाहर आयी, देखा---आह! कैसी अनुप. 
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छवि थी । नील कमळके समान सुन्दर मुखारविन्द 
था, श्याम मेघके समान समस्त शारीर संतर्याकालीन 
सूयकी रश्मियोमें झलमळ-झलमळ कर रहा था, मुखपर धूलिके 
कण उड़-उड़कर पड़ रहे थे, स्पेदकी कुछ बूँदे झलक 
रही थीं, घुघराळी अलके बार-बार मुखपर आ जाती 
थीं और मेरे प्यारे श्यामसुन्दर उन अळकोंको बार-बार 
वायें हाथसे हटाते रहते थे | आह, उन आँखोंकी 
शोभा क्या बताऊँ ? तुरंतका खिला कमळ उस शोभा- 


के सामने फीका पड़ जाता था । मेरे हृदयेझ्वर बार-बार 
[तरछी चितवन डं “fn? सगु झं दख ल्न श्र | मे देख 


मस्तानी चाळसे, अत्यन्त मधुर चाळसे 

से ( ही आ रहे थे | उद्भव ! उद्धव !! 
में मच्छित होती जा रही थी, मुझपर उनकी मनोहर 
मुस्कान जादूका काम कर रही थी | इतनेमें ही वे 
बिल्कुळ मेरे पाससे होकर निकले । मित्र ! क्या 
बताऊँ ? रोक न सकी अपनेको, उनमें मिल जानेके 
लिये, अपने आपको उनमें मिला देनेके लिये दौड़ पड़ी | 
चे हँसने लगे, हंसते-हँसते लोटपोट-से होने लगे | अपने 
सखा सुबलको उन्होंने कुछ इशारा किया | मैं कुछ सहमी, 
वे कुछ हसकर आगे बढ़े, में मी आगे बढ़ी । मै और 
वे दोनों आमने-सामने थे । मैं झमूरेकी तरह नाच रही 
थी | वे आगे बढ़ते, मैं आगे बढ़ती; वे पीछे हरले, 
मैं पीछे हटती; वे हँसते, मैं हसती । इस प्रकार न 
जाने कितनी देर हमलोग खेळते रहे | पर मैं अब 
अपनेको सम्हाल न सकी | मूर्च्छित होकर भूमिपर 
गिरने ही जा रही थी, बस गिर ही चुकी थी कि मेरे 
प्राणनाथ दौड़े आये और उन्होंने अपनी सुकुमार 
उुजाआंका सहारा देकर मुझे बैठा दिया । पास 
हो मेरी सखी खड़ी थी, उसे इशारा करके उन्होंने 
कहा---री | नेक इस बावठीको 
“अंब आगे कु 





उद्भव ! मेरे प्यारेके सखा--मैं भूल गयी हूँ, अपने- 
आपको भी भूछ जाती हूँ । नहीं-नहीं, मित्र ! 
स्पामसुन्दर तो मथुरा गये हुए हैं; कळ नहीं, कुछ 
दिन पहले ऐसी घटना हुई थी । सचमुच उद्धव ! मैं 
भूछ गयो थी, सोच रही थी कि कळ ही वह घटना 
घटा थी; इसलिये सुनाती गयी । पर प्यारे सखा ! प्यारे 
श्यामसुन्द्रके सखा ! मोहनके सखा ! वह घटना 
रोज ठीक शाम होते ही आँखोंके सामने नाचने लगती 
हं | ठीकठाक अनुभव करती हूँ, वैसे ही हो रहा 
है | अब कुछ होश हुआ है; सोचती हुँ- प्राणनाथ 
सथुराम ह, में तो पगली हो रही हूँ, इसीलिये उन्हें पास 
अनुभव करती हूँ | जो हो, मित्र | वड मुख-सरोज, वह 
श्याम मेध-सा शरीर, वे कमलके समान नेत्र, वह 
मस्तानी चाळ, उनकी वह मुस्कान कभी भूळी नहीं 
जाती । निरन्तर वे ही, वे ही आँखोंके सामने नाचते 
रहते हैं । प्यारे मित्र ! श्यामसुन्दरके सखा | मेरे 
प्राणनाथका हृदय अत्यन्त उदार है, उसमें निठुरता 
नामको भी नहीं है । उन्हें हमारी दशाका पता नहीं, 
इसीलिये वे देर कर रहे हैं | इसीलिये प्यारे उद्धव ! | 
मैं हाथ जोड़कर एक भीख माँगती हूँ, एक विनय करती हूँ 








श्यामसुन्द्रसे) मेरे प्राणनाथ, मेरे 
देना---आँखं तरस रही हैं, झुल्सती 





प्यारे उद्भव | 
ल्यि, 
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६८. मन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है । कई बार 
कहा जा चुका है कि यदि आप सचमुच त्रजर्लीलाम 
मन लगाना चाहेंगे तो श्रीकृष्णकी कृपासे यह इतना 
आसान है कि बस, चकित रह जाइयेगा । सोचिये-- 
यमुना है, यमुनाका जल हवाके झोंकोंसे हिळ रहा है, 
इसका बीस सेकंड चिन्तन कोजिय | फिर देखियें--- 
सुन्दर घाट है, नीलम, पन्ने, माणिक्यसे जड़ा हुआ घाट 
संध्याकालीन सूर्यकी किरणोंमें चम-चम कर रहा हैं, इसमे भी 
बीस सेकंड लगाइये । फिर देखिये--घाटकी चार सीढ्या 
हैं, एक, दो, तीन, चार'_ “इस प्रकार सीढियोको 
गिननेमे बीस सेकंड | फिर देखिये- घाटपर त्रजखुन्दारया 
घडे भर रही हैं । घडोंमे पानी भर रहा हैं, यमुना 
जलसे घड़े भर रहे हैं--इसके चिन्तनमै बीस सेकड । 
फिर देखिये- त्रजसुन्दरियाँ घडीको सिरपर उठा-उठाकर 
रख रही हैं, इस उठानेकी क्रियाको बीस सेकंड तक देखिये | 
फिर सोचिये, दूरपर श्रीकृष्ण खडे हैं और गोपियोँ आपस 
उनकी ओर इशारा कर रही हैं । इस इशारेकी क्रियाम 
बीस सेकंड । इस प्रकार अनन्त चीजें आपको मिलेंगी, 
जिनमें मनको निरन्तर फॅसाया रख सकते हैं | कमी कुछ, 
कभी कुछ, कभी कुछ । फिर होगा यह कि आपका मन 
वृन्दावन बन जायगा । वहाँ दिनरात मधुरतम लीळा 
चलती रहेगी | यहाँ भले ही प्रळय होता रहै, पर 
. आपका मन मधुर दृन्दावनम सर करता रहेगा; किंतु 
जाह रखकर, लानसे, ततरतापूवक करनेसे यह होगा | 
-छ भी हो, आपका शरीर और मन सत्र बृन्दावनमे 
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श्रीकृष्णसे मिळनेके लिये अपने प्राणोंकी व्याकुलता लेकर 
अपना श्रृङ्गार करना प्रारम्भ करती हैं; पर उनका यह 
श्रृङ्गार कभी भी अपने सुखके लिये नहीं होता । उनके 
मनमै अपने सुखकी कोई वासना ही नहीं होती । गोपीग्रेमका 
यही विशेषत्व है, वहाँ अपने सुखकी कामनाकी गन्ध भी नही 
है । उन प्रेमवती व्रज-सुन्दरियोंके जीवनकी समस्त 
चेशएँ एकमात्र इसी उद्देश्यसे खभावतः होती हैं कि 
हमारे प्रियतम कृष्णको सुख पहुँचे । उन्हें चेष्टा नहीं 
करनी पड़ती, यह उनका खभाव बना हुआ है । अतः 
उनका अपने शरीरको सजाना भी अपने लिये बिल्कुल 
नहीं होता । अस्तु, संध्या होते ही ब्रज-सुन्दरियाँ 
अपनेको सजाना आरम्म करती हैं; पर यह सजाना जहाँ 
आरम्भ हुआ कि उसी क्षण श्रीकृष्णकी गाढ़ स्कति होकर 
वे इस बातको भूल जाती हैं कि में कहाँ हूँ, क्या कर रही 
हैँ। उन्हें ऐसा अनुभव होता है---यह सामने, निसु 
मेरे सामने, मेरे प्रियतम खड़े हैं, मुझसे थोडी 
ही दूरपर खड़े हैं | फिर थोड़ा बाह्य ज्ञान होता है, 
सजाना आरम्भ करती हैं, पर सजाने जाकर अपने-आप ' 
विचित्र बना लेती हैं | ओढ़नीको पहन लेती हैं, साडीक 
ओढ़ लेती है, आँखोंगें छगानेका काजळ तो चरणोंमे लग 

लेती हैं और चरणोंमिं ठानेका आळता आँखोंमें ळा रती 
हैं । कानकी बाढीको नाके पहन लेती हैं और नाककै 
बुलाकको कानमें पहन लेती हैं । गलेक्रा हार कमरे छ्‌ 
कमरकी करधनीको गले धारण कर लेती हैं । इस प्रकार 
उनका मेष विचित्र बन जाता है--किसी दिन कैसा? 
किसी दिन कैसा; प्रतिदिन ही कुछ-न-कुछ गड़बड़ी हो ही 
जाती है । परंतु श्रीकृष्ण उनके इस भेत्रको देखकर 
अप्रसन्न होनेकी बात तो कल्यनासे भी दूर है, प्रेमान' 
रस-सागरमें डूब जाते हैं 


अपने हाथोंसे उन गोपसुन्दरियोके १ 
करते हैं, यथास्थान पहना देते हैं । जय 






। उनको देखकर ._ 


} श्रीक्ृष्णकी आँखोंसे विमल प्रेमकी अश्रुधारा बहने गरी 
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हे प्रेमकी महिमा--इसमें बाहरके साज-श्वङ्गारके लिये 
कोई गुंजाइश नहीं है | श्रीकृष्ण तो प्रेमका आस्वादन 
करते हैं, वाहरका रूप उनकी आस्वाद्य वस्तु नहीं है | 
उनकी आस्वाद्य वस्तु है--प्राणोंकी व्याकुलताभरा 
निर्मल प्रेम । 

साधक साधना प्रारम्म करता है, तत्र उसके मनमें यही 
बात---एकमात्र यही लक्ष्य रहता है कि मेरे प्रभु 
जिस वातसे प्रसन्न हों, वही करना है | वह पहले 
प्रत्येक चेष्टा भळी भाँति विचार-विचारकर करता है कि वे 
अधिक-से-अधिक किस वातसे प्रसन्न होते हैं | फिर यह 
उसका स्वभाव बनता चला जाता है | इस बातके लिये 
पहले उसकी प्रार्थना होती है--्मेरे नाथ ! मैं 
दारे हाथोंका यन्त्र वन जाउँ |? यह प्रारम्पमे होता 
र -आगे तो प्रेमीकी ऐसी दशा होती है कि उसे 
वळ वही जानता है | 


for द्र LE 


छ i 
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७०. यह सिद्वान्ततः ठीक है कि महापुरुषोंको साक्षात्‌ 
भगवान्‌ मानकर उनके चरणोंमें न्योछावर होनेसे भगत्रत्‌- 
प्रकी प्राप्ति बडी शीघ्रतासे होती है | पर किसी विशेषके 
प्रतिं मनुष्यम्‌ प्रथम तो भगवद्‌बुद्धि होना कठिन है; हुई भी 
तो वह आगे चलकर हट सकती है और इस प्रकार 
अपराध वननेसे उसकी उन्नति रुक सकती है; और कहीं 
वह आदमी, जिसमें मगवद्‌-बुद्धि की गयी, भगवठ्याप्त न हो 
( अधिकांशमें ऐसा ही होता है; मगव्याप्त महात्मा तो 
बिरळे ही होते हैं ), साधकमात्र है, तो उससे कोई खास 

लाः भ्‌ ५५ भो ~ ~ ho 
लाभ नहीं होता | और यदि दम्भी हो, ऊपरसे बना 
हुआ प्रेमी हो, तब तो निश्चय ही साधकके लिये पश्चात्ताप 
होनेंके लिये अवकाश है | इसलिये सर्वोत्तम, सजसे श्रेष्ठ 
SS रि > ८> व च मी र 
निभय माग यह है कि मगत्रानूकै चरणोंमें जीवनको 


समर्पित करके उनका पवित्र मधुर स्मरण, उनका प्रेममय 
भजन तथा सत्सङ्गमें रहकर जीवन बिताते हुए समस्त 
` विशखको ही अपने इष्टका रूप समझकर यथायोग्य स 


पूर्ण आत्मसमर्पण तो भगवान्‌ कराते हैं | एक और 
आवश्यक प्रार्थना यह है कि जीवनमै किंसीको तच्वनिर्णय- 
के झगड़ेमें नहीं पड़ना चाहिये | ऐसा करनेवालोंका 
रास्ता प्रायः बंद-सा हो जाता है; क्योंकि वास्तविक 
तत्त तो अनिर्वचनीय है । श्रीकृष्ण, श्रीराधा, श्रीगोपीजन, 
उनका प्रेम और उनकी परम पवित्र लीला मन-वाणीके 
विमय नहीं हैं | जो भी वाणीसे कहा जाता है, शाङ्नोनि 
सुननेको मिळता है, वह तो शाखाचन्द्रन्यायकी भाँति 
संकेत है । भक्तको चाहिये कि वह सिद्धान्त-निर्णयके 
फेरमें बिल्कुळ न पड़कर सरळ श्रद्वासे आत्मसमर्पणकी 
तैयारी--श्रीकृष्ण, श्रीराधारानीके चरणोंमें न्यौछावर हो 
जानेकी तैयारी करे । वह केवळ तैयारी ही कर सकता 
है; असढी आत्मसमर्पण तो होगा तब, जब श्रीकृष्ण 
खयं इस आत्मसमर्पणकी खीकार करेंगे | उसके पहले 
प्राणोंकी समस्त व्याकुलता लेकर तैयारी करनी होगी । 
कोई ज्ञानी कहे कि ब्रह्मप्राप्ति डी सबसे ऊँची स्थिति है तो 
उसमें भगवद्वाव करके, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं--- 
यों समझकर उसे प्रणाम करके उपराम हो जाना 


चाहिये । भूलकर भी कभी वाद-विवाद या बहस नहीं 


करनी चाहिये | करने चाहिये केवळ दो काम--जीभसे 
अखण्ड नामोच्चारण एवं मनसे अखण्ड श्रीक्ृष्णलीला 
चिन्तन । इसमें जो सहायक हों, उन्हें जोडते चले 
चाहिये । वाधक हो, उन्हे तुरंत 


[a 


७१. एक ही भगवान्‌ अपनेको 
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धारण किये हुए हैं तथा अनादिकालसे वह सचिदानन्द- 
मयी ढीला- श्रीकृष्ण, श्रीराधा एवं श्रीगोपीजनकी लीला 
चल रही है, अनन्तकाळतक चलती रहेगी । साधना 
द्वारा मनुष्य पहले इन लीलाओंका प्रत्यक्ष दशन करता 
है, फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बडी कृपा हीनेपर ही उस 
ळीळामें खयं मी सम्मिलित हो जाता है । इस दुलभ 

छीलाका दर्शन किसी-किमी ज्ञानयोगीको भी त्रह्मप्रापिक 

बाद ही होता है । पर प्रेमपंथी भक्तके लिये भगवानकी 

कृपासे सीधा रास्ता निक आता है और वह बिल्कुल 

सीचे एक विलक्षण ढंगसे इस ळीलाका दशन करके 

कृतार्थं हो जाता है । इसे इस प्रकार समझ सकते हैं--- 

श्रीकृष्ण, श्रीराधा, श्रीगोपीजन 


हि 
० 











अर्थात्‌ श्रीकृष्ण एवं श्रीराधा दोनो सर्वया सब प्रकारसं 
एक ही हैं । लीलाके लिये दो ख्योमें अनादि कालसे 
| बने हुए हैं और अनन्त कालतक बने रहेंगे | 
श्रीकृष्णका स्वरूप है सत्‌-चित्‌-आनन्द । सत्मे 
संघिनी शक्ति रहती है, चितूमे चितिशक्ति ( ज्ञानशक्ति ) 
रहती है तथा आनन्द-अंशम हादिनीशक्ति रहती है । 
श्रीकृष्णकी संधिनी-शरक्ति हो बृन्दावनके रूपमै प्रकट 
होती है । चितिशक्ति योगमाया आदि हैं | ह्लादिनी 
श्रीराधा हैं । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण जो सत्‌-चित्‌-आनन्द हैं, 
ही बृन्दावन बने इए हैं, वे दी योगमाया बने हुए हैं 
हीं श्रीराघा बने हुए हैं तथा श्रीराधा फिर 


ब्रह्मप्रात्ति 
0 0 
ज्ञानी भक्त 
७२. श्रीराधाजी श्रीकृष्णकी आत्मा ह, हृदय हैं 
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वृन्दावन, योगमाया, श्रीराधा--एक ही श्रीकृष्णको 
तीन शक्तियाँ तीन ख्पोमें हैं । असली बात तो श्रीकृष्ण 
जानें; पर मैने एक दिन निवेदन किया था कि उसी 
त्‌-चित्‌-आनन्दमर्यी ठाठाका छाया यहा पडता ह 
और वही छाया इस विरत्रकी रूपमे दाखती ह | यहाँके 
खली, पुरुष, पशुपक्षी, वन, परवत, समु 





नदी--सब 
उसी दिव्य सत्‌-चित्‌-आनंदमय दिव्य राज्यको छाया हे | 
जप्रमका प्रत्यक लीठाम यह बात ध्यानम 


८ SL 0. 


रखनी चाहिये कि वहाँ किर्स पीके मनमै अपने 
सुखकी बिल्कुल इच्छा नहीं रहती, तथा वह! नौ श्रीकृष्ण 
है, वे ऐसे नहीं हैं कि उनको सुख नहीं चाहिये । वहाँ 
उनकी भगवत्ता छिपी रहती है तथा प्रत्येक गोपी यह समझती 
मारे प्रियतम ग्राणवल्लम हैं, इनकी 
ख होगा । त्रजसुन्दरियोकी चेशआंम 


है कि श्रीकृष्ण 
सुख होता हे, ठु 
यह भाव नहीं होता कि हमें सुख पुच; अपनेस- 
अपने जो प्राणवल्ळम हैं, उनको सुख कस मिळे 


0 


यही इच्छाः केवल रह जाती है । 
यह भी यहाँ समझनेकी बात है कि वृन्दावनमें 
जो चिन्मय ढीला होती है, वहाँ जो गोपियोके पति 
हे, वे भी हाइ-मांसवाले नहीं हैं, वे ती श्रीकृष्णका 
ही एक-एक मूर्ति हैं | पतिरूपमें भी श्रीकृष्ण ही रहते 
हैं । पर पतिसे इनका कुछ भी कमी भी बिल्कुल कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । यहाँ तो गोपियाँ पतितकका 
त्याग करके श्रीकृष्णको भजती हैं, यह लीला 
है; इसीलिये यद्यपि स्वयं श्रीकृष्ण ही उनके पति है, 
पर उस रूपमें उनके साथ उनका कोई भी सम्बत 
नहीं होता । वह ढीला कुछ इतनी विचित्र है कि वाशी 
समझायी नहीं जा सकती | किसी दृशन्तसे समझना 
बड़ा कठिन ही नहीं, असम्भव-सा हैं | मान छीजिय 
जैसे ख्री-पुरुषका एक जोड़ा । उनका गुप्तरूपसे विवाह 
हो जाय, पर इस वातका किसीको पता ळी नही | 
अब खी तो पतित्रता है; वह पर-पुरुषका मुँह भी ने 








अ. S | 








देख सकती, बात करना तो दूर रही | अत्र वह प्रेमने 
पागल हो जाय | लोगोंको तो यइ माळूम नहीं कि 
इसका विवाह हो गया है, इसलिये उसी पागलपनकी 
अवस्थामै उसका विवाह फिरसे किसीके साथ कर दिया 
दिन बाद उसे 

होश होता है, तव क्या वह अपने पहले पतिको 
छोड़कर दूसरेका मुँह भी देख सकती है : कुछ-कुछ इस 
दग्न्तपे श्रीगोपीजनोंके प्रेमे स्त्रलपका अनुमान हो 


सकता हे | असली बातको समझना, बिना दर्शन 
हुए समझना कठिन हे | 
बहुत-सी ऐसी बातें हैं कि जिनकी दिव्यताकों 


मलिन मनका प्राणी कदापि समझ ही नहीं सकता | 
आप पढ़ चुके होंगे भागवतपें--श्रीकृष्ण किसी गोपीका 
चुम्बन करते हैं, किसीका हृदय स्पर्श करते हैं | पर ये 
सभी ढीलाए इतने परेके स्तरकी हैं, इतने ऊँचे 
दिव्यराज्यकी हैं कि जबतक मनुष्यकी सारी कामवासना 
सवथा मिटकर मन एवं आँखें दोनों चिन्मय न 
हो जाय, तत्रतक वहा समझ ही नहीं सकता कि 
असळमं क्या रहस्य है | संसारमें भी देखा जाता है 
कि पिता अपनी छोटी पुत्रीका सुख चूमता है | बहिन 
भाईका हृदय-स्पर्श करती है । बेटीको बाप हृदयसे 
चिपका लेता है, पर क्या वहाँ कमी कामविकारकी 
कल्पना भी होती है ? फिर सब्चिदानन्द्मय दिव्य पत्रित्रतम 
भगवतू-प्रेमराज्यने कितनी निर्विकार तथा सर्वथा 
भगवन्मयी लीला होती होगी, इसका जरा अनुमान 
करना चाहिये । वहाँ ख्रीका अङ्ग दीखता मात्र 
है) असळमें तो वह सर्वथा सब ओरसे चिदानन्दमय 
है | वहाँ जडताकी, कामकी तौ गन्ध भी नहीं है. । 
वहाँ उस लीलाके पढ़नेका इतना माहात्य है कि 
` पढ्नेवाला यदि श्रद्धासे पढेगा तो उसका का 


सव्सङ्ग-सुधा 
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बढ़कर 
है । अब कई ठाठाए इतनी मधुर होती है कि उनमें 


एक स्तरकी लीला होती | 
श्रीकृष्णा अपनी भगवत्ताको सर्वथा छठिपाकर लीलाः 
करत ह | उन वाताको पढ़कर साधारण आदमी तो 
पञ्च समझंगा कि यड तो किसी कामी पुरुपकी बात | 
ह; परतु वह है अघ्तळ† उन भागवानूकी छीला कि | 
जिनक संकञ्पसे अनन्त ब्रह्माण्ड बनते-बिगइते हैं । 
वहाँ ऐश्वयं सवथा छिप जाता है, वहाँ तो वे बैठकर 
श्रीराधाके लिये रोते हाय रे, भगवानूकी स्मृति 
नहीं ळू2!---इस प्रकार जिनकी स्मृतिके लिये इतनी 
कुलता ऋषि-मुनियोको होती है, वे ही प्रभु निरन्तर 
श्रीराधाजीके लिये व्याकुळ रहते हैं | 
७४. अंसे भी हो, पूण चेटा करके मनुष्य इस 
संसारको भूलकर श्रीक्रम्णकी चिन्मयी लीलामें मनको 
मय कर दे, तभी वास्तत्रमें जीवनकी कृतकृत्यता है । | 
ओर यड्‌ तमी होगा, जब ठीक-ठीक पूरी ळानके साथ 
इसमें जुझ्कर साधनामय जीवन बना लिया जाय | 
तजत्रममें मधुरमावकी सेत्राका अधिकार पानेके | 
लिये दो ताहकी साधना करनी पइती 







कम समय लगाये . तथा आन्तरि 
है कि मनसे दिव्य छि 
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साधक जत्र प्रेमकी उँची-से-अँची अवस्थामें पहुँचता इसी तरहसे साधकलोग साधनामें अग्रसर होते हैं । 

है, तब उसे सेवाका अधिकार मिलता है । यही 

वैष्णव आचायोका, शाखोंका एवं प्रेमी संतोंका 
सिद्धान्त एवं अनुभव है । 

यहाँ जिस दिव्य शरीरकी भावना की जाती है, 

वही दिव्य शरीर सच्चिदानन्दमय  वृन्‍्दावनधामर्मे 

योगमायाके द्वारा पहुँचा दिया जाता है । वह शरीर 

किसी गोपीके गर्भसे जन्म धारण करता है तथा फिर 

थोडी-सी उम्र होते ही श्रीकृष्णके दर्शन होकर प्रेमकी 

। छँची उँची अवस्थाएँ---प्रेमके बाद स्नेह, स्नेहके 

| बाद मान, मानके बाद प्रणय, प्रणयक्रे बाद राग) 

| रागके बाद अनुराग, अनुरागके बाद भाव और भात्रके 

। बाद महाभाव । इन अवस्थाओंमें पहुँचते ही श्रीकृष्णकी 

वंशी बजती हैं. तथा वह. गोपी घरद्वार छोड़कर सदाके 

ललिव निकल पड़ती है । वहाँ श्रीकृष्णकी रासळीलामें 

पृहळे-पहळ उसे सेत्राका अधिकार मिळता है । उसके 

बाद सदाके लिये वड साधक नित्य लीलाम सम्मिलित 

हो जाता है. । यह एक क्रम है--जो गोपीमाब्रसे , ‘9 तव र 

साधना करते है, उनके लीलामें शामिल गत क्रम थिया रन RT इ गना 0 

है । जो सलाभावसे सेवाकी भावना करते हैं, तार, उनकी अपार असीम छृपापर ट्‌ 2 

उनका क्रम भी मिलताऱजुळता ही होता है; पर अचळ, अटळ विश्वास नहीं हो गया हो, उसे ये बातें) 

सखागण रासळीलामें अधिकार नहीं पाते, उन लोगेंकी डो ह. मर लीलाके ता आगे लिख रहा & 
अन्तिम स्थिति बनमें गाय चराने, साथ खाने, मौज कमी नहीं पढ़नी चाहिये । 

उड़ाने, कंघे चढ़नेतक ही है । इनका क्रम भी ऐसा ऊँचे खरकी एक लीला होती है और वह नित्य 

होता है कि बाहर एव अन्तर सावना करते-करते जब चलती रहती है | वह है परकीया भावकी लीला । 

दर प्रेम प्रकट होता है, तब वे भगवानके सखा बनकर यहीं इसमें भगवान श्रीकृष्णकी बड़ी ही विलक्षण व्रेमळीळा 

ळा झुरू कर देते हैं, फिर उनका पाञ्चभौतिक होती है तथा श्रीराधारानीका ग्रेम कितना ऊँचा 

ळूटनेपर व्रजके किसी गोपके घर वे बालकके है, यह दिखलाया जाता है । इस परकीया भावकी 

लीलामें होता क्या है कि भगवान्‌ सचिदानन्दवन् 

श्रीकृष्ण अनन्त ख्यो प्रकट होकर सभी गोपियोके 

एकएक पति बनते हैं तथा राधारानीके भी एक प्रति 

श्रीकृष्ण ही अपने खरूपमें खित रहते हैं । पिर 


७७. आपपर भगवानकी बडी कृपा है कि आपके 
मनमै ब्रजप्रेमकी वात सुननेकी इच्छा होती है। आप ~ 
निकुज्न-लीछा सुनना चाहते हैं और मैं सुनाऊे--इससे 
बढ़कर मेरा एवं आपका सौभाग्य और क्या हो सकता 
है £ पर मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, वह सबके 
सुननेकी वस्तु सर्वथा नहीं है । मेरी तो यह वारणा 
है तथा अनुभवी संतोंसे भी बार-बार यह सुन चुका 
हूँ कि जिसके मनमें तनिक भी कामविकार है, उसे 
इसे कहने-सुननेका अधिकार ही नहीं है | अत: कम-से- 
कम इस लीलाके सम्बन्धमें सावधानी रखेंगे । में सच्चे 


ww 


हृदयसे कहता हूँ कि जिसके जीवनका एकमात्र 





उद्देश्य श्रीराधाकृष्ण नहीं हो गये हैं, जिसके मनमें 
कर्मी भी श्रीकृष्ण एवं श्रीराधाकी मधुमयी लीलाओंको 
सुनकर किसी प्रकार भी, तनिक भी कोई-सा 
भी संदेह होता हो, जो प्रिया-प्रियतमक्रे प्रेमके लिपे 
अपना स्ख खाहा करनेके लिये तैयार न हो, जिसका 
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अध्यास्मचिन्तनक्े अमृत-कण 
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बहाँकी प्रत्येक ठीलाके द्वारा सिद्ध किया जाता हे 
कि पवित्र प्रेम क्या वस्तु है, ग्रेममें कितना त्याग होता 
। सबसे कठिन जो आयेपथ, कुळधमे है, उसका 
व्याग भी श्रीराधा एवं श्रीगीपीजन सहज ही कर देती 
हैं | यही प्रेमकी पराकाष्ठाकी लीला है तथा प्रेमप्राप्त 
कतिपय वैष्णव आचार्योने एक-से-एक बढ़कर लीलाएँ 


Aas 





लिखी हैं और अनुभव करके लिखी हैं | अवश्य ही 
यह इतनी ऊची प्रेममयी लीला है कि सबके कहने-सुननेकी 
चीज विल्कुल नहीं है । यह इतनी ऊँची बात है 
तथा इसमें इतने रहस्य भरे पड़े हैं कि असल्मे तो 
श्रीकृष्णकी कृपासे ही कोई व्रिरला साधक इसे थोड़ा-बहुत 
समझ सकता है | 


अध्यात्मचिन्तनके अमृत-कण 


( छेखक--पं० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ००, साहित्याचार्य ) 


(१) भगवान्‌ इस जगतूके बीचमै किस प्रकारसे 
इं ? उसी तरह जिस तरह मालामें सूत्र | ऊपरसे देखनेसे जान 
पड़ता है कि एक ही लड़ी है, पर उसमें अलग-अलग 
सणि हैं | हॉ, वह सत्ता जिनके कारण इनमें एकीकरण 
होता है वह सूत्र है | यदि यह सूत्र नहीं होता तो सव मणि 
अलग-अलग बिखरे हुए होते । संसारमै भी इसी भाँति सव 
घाणी प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं; सबका भाग्य अलग है, सबका कर्म 
अलग है; पर उस भगवानके कारण ही इन सबमें एकता 
बनी हुई है । मणियोमे सून्रकी तरह वह सबके भीतर सूत्र- 
रूपसे रहनेवाला हैं । सूत्रकी उपमा बड़ी प्राचीन है | 
गीताकी तो उपमा प्रसिद्ध ही है, पर उससे मी प्राचीन 
अथर्ववेदकी है | वहाँ भगवानको “सूत्रस्य सूज्ञम? कहा गया 
है ( अथर्व० ११ काण्ड ८ सूक्त ) । हमें उसकी स्थितिका 
पता नहीं चलता । ऊपरसे तो कुछ दिखलायी नहीं पड़ता, 
पुर्‌ भीतर-भीतर वह सर्वत्र विद्यमान है | 

हमें चाहिये इस सूत्रकों पकड़ना | अपने भीतर है वह 
सूत्र; यदि उद्योग करके उसे पकड़नेका उद्योग हम करें तो 
क्या उसका पता नहीं लगेगा ! क्‍यों नहीं लगेगा १ वह बाहर 
थोडे ही है | पर उस उद्योगके प्रकारमें अन्तर पड़ता 
दै । भक्तलोग तो सदा यही कहते आये हैं कि उसको पूर्ण- 
रूपसे जानना नितान्त दुष्कर है | वह कृपा करके जना दे, 
तभी मनुष्य जान सकता है | “सो जानइ जेहि देहु जनाई |? 
पर उसकी वह कृपा तो हम पायें, अपनेको उसकी दयाका 


अधिकारी तो बनायें | यह कब हो सकता है? यह तभी 


उसको अपनी ओर करनेक्रा- उसकी दयाके भंडारके खुल 
जानेका । हाँ; भंडारके खुलनेकी वात केसी? वह तो 
सदाद्रत सदासे चळ रहा है; पर हम तो इधर ही इतने 
केले हे कि उधर ताकनेका भी हमें समय नहीं है । उसके घर- 
तक पहुँचनेकी तो बात ही न्यारी है। उसके सदात्रत- 
के पास तो कोई पहुँचे ? पर हम तो उधर देखते ही नही । | 
“प्रेय'में इतने मस्त हैं कि “श्रेय? को झुला बैठे हैं। आपसे | 
प्रार्थना है कि हे भगवन्‌ ! हमारी दृष्टि प्रेयसे हटकर श्रेयकी | 
आर हो । ससारसे हटकर हम आपकी ओर चलें; जिससे | 
हमारा मानव-जन्म सफल हो । बस; आज इतना ही | मु १ 
( २ ) हे भगवन्‌ | कोन मुँह लेकर हम आपसे विनती 
कर्‌ १ आपके देखते-देखते न जाने हमने कितने अपरा 
हैं । आपके खरूपकों जानते हुए भी हमें 
वास्तविकताके वारेमें विश्वास नहीं हे । आप सर्वत्र 
हे; इसे जानकर भी हम पाप करते 
आप विश्वचक्षाः हैँ, इसे जानकर भी 





मनसा; वाचा» कर्मी 
कितना कहें । मेँ 
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आपकी आँखें कहीं-न-कहींसे हमे झाँकती हैं । 'दिवालोको | 


भी आँखें होती हैं? यह अन्य विप्रयमै प्रयुक्त होनेवाली 
कहावत कितनी सच्ची है । दिवालोंके भीतरसे भगवानकी 
आँखे हमें देख रही हैं | जब यह भावना हमारे हृदयमें 
इृढरूपसे घर कर लेगी, तब भला, हम कभी बुरा काम कर 
सकते हैं । मानते हैं सब, विश्वास रखते हैं सबपर; पर 
हदथमे इतनी चढता नहीं कि सच्ची बातोंपर जाकर 
बैठ जाय । 

पर सबसे जरूरी बात तो यही है कि हमारा भगवानमें 
बिश्वास जीता-जागता हो, सोया हुआ न हो । हमारे 
मनमै जितना विश्वास दृढ़ होगा; उतना ही भगवानूकी 
ओर हृदय बढ़ेगा या उतना ही अधिक दैवी सम्पदाओंका 
मनमै आविर्भाव होगा । अतः अपने मनको बारबार यही 
समझाना चाहिये कि देखो; भगवानकी शक्तिमत्तापर 
विश्वास रखो । उसके सामने आमने भावको कह सुनाओ । 
वह तनिक्रमें सुन लेगा और जान लेगा और उचित समझेगा 
तो उसका उपाय कर देगा । उसकी अखण्ड शक्तिमत्ताके 
विश्वाससे तनिक भी मत डिगो । इसे व्यावहारिक कार्यमें 
छे आओ और आचरण करो? यही तुमसे कहना है । 


( ३) भगवानका स्वरूप क्या मनुष्योँके प्रयासे जाना 
जा सकता हैं? वह इतना विचित्र है; इतने विरुद्ध गुणों- 
का उसमे युगपत समावेश है कि उसे यथार्थरूपसे जानना 
बडी ही कठिन बात है । विना भगवानकी दयासे वह 
ज्ञात नहीं हो सकता । “सो जानइ जेहि देहु जनाई |? 
बिना उसकी दयाकरे मनुष्य पङ्कुःसा बना रहता है। जो 
समुद्र-सा अनन्त है? उसका पता भला जलबिन्दु लगा सकता 
है? उसके वास्तव बिस्तारका पता इतना लबु-जीव क्या लगा 
सकता है ! उसीकी कृपा यदि होश तभी यह काम साध्य हो 
सकता है । 

` दूसरे ढंगते उसका पता चल भी सकता है | यह जीव 
परमात्माका ही तो अंश ठहरा । अतः यदि यह अपने स्वरूप- 
(दा पूरा पका परिचय पा जाय तो इसके द्वारा परमात्मासे 
औ परिचय पा सकता है । पर अपने खर्यका; पता लगाना 


. सीधा नहीं । इन्द्रियोंके साथ अपना इतना मिश्रण हो गया 
४ हो गया 


कि इन्द्रिये विष्रयकों हम अपना ही विषय समझ बैठे हैं, 
सच्चा स्वरूप जानना दुरूहसा हो गया है । 
इतनी दृढ है कि एकसे दूसरेका परिचय 


कल्याण 


[भाग ३१ 








अवश्यमेव मिल सकता है; पर अपनेको भी जानना सरल 
व्यापार नहीं । इन्द्रियोंके प्रपञ्चसे आत्माको अलग निकाल 
रखना परिश्रमका काम है? पर हमें विरतोत्साह नहीं होना 
चाहिये | रूईकी बत्तीके भीतरसे जैसे सींकको निकाला 
जाता है; वैसे ही पञ्चकोषोंसे आत्माको अलग निकालना 
चाहिये । जब शुद्ध चैतन्यका परिचय मिल जाता हैं 
तब उस परमात्माके स्वरूपका भी परिचय सिल जाता है । 
पर कहनेसे करनेमें बड़ा भेद हे । भगवानूकी छपासे ही 
यह सुसाध्य दै । अतः हे दयासागर ! ऐसी दयाका 
विस्तार कीजिये कि हमें अपने स्वरूपका तो परिचय मिल 
जाय | दया तो आपने बहुत की है और कर ही रहे हैं; पर 
अभीतक यह दया शेष हे जरा एक बार और दया 
कीजिये । हमारा कुछ काम तो निकल जाय । आपके लिये 
तो यह सरल-सी चीज है, पर हमारे लिये यह नितान्त 
दुष्कर है। बिना कृपाके सिद्ध हो 
पड़ती | यही आपसे प्रार्थना है 


~ 


ती दिखायी नहीं 


42 


0. 


(४) हे दयानिधान ! किसी प्रकारसे हमारे चित्तसे 
अप्रसन्नताको दूर कीजिये ।,पता नहीं? यह क्यों आ 
धमकती है | हम स्वयं जब आनन्दरूप ठहरे) तब निरानन्द 
होनेकी कौन-सी बात है, पर चित्तमै कभी-कभी वडा 
विषाद होता है | संसारके विविध विषम दुःखोंके कारणः 
ही ऐसी स्थिति आ जाती है, पर यह तो होगी ही । 
संसारमै जन्म-धारणका दण्ड ही ऐसा है कि दुःखको ज्वाला 
उद्यन्न हों | पर यही चाहिये क्रि प्रपञ्चकी चिन्तासे 
दूर हटे | भरसक पूरी चेष्टा करनी चाहिये कि चिन्ता 
पास न फटकने पाये । मगवानके अनुग्रहसे ही यह 
साध्य है। उनकी इच्छा हो तो आज ही परम वैराग्यक्रा 
उदय हो जाय। चित्त संसारसे एकदम उपरत हो जाय | 
चिन्ता तनिक मी न सताये | अहा ! छोटे बाळकोका , 
जीवन कितना निश्चिन्त होता है । घनवोर संग्रामस्थळके 
पास भी बालक उसी भाँति खेळते हुए देखे गये दै 
जिस प्रकार किसी शान्त स्थानमे । उनके मनमै भयत 
भावना ही नहीं है। वे तो प्रेमसे एक दूसरेको आरि 

हैं । पासमै ही वर्तमान युद्धकी सत्तासे भी 


८ 


करते हें 
सर्वथा अपरिचित रहते हैं । बस; बाळकोंसे निश्चिन्तर्ता 
की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | क्रिसी मी दशार्मे हो? 
चिन्ताका भाव मनमै न आना चाहिये; परंतु श 
स्थिति कठिन है। गीताम आदर्श पुरुषोंके लक्ष 








संख्या ९ ] 


अध्यात्मचिन्तनके अमृत-कण ११६९ 





निश्चिन्तताक्रा स्थान आता हैं। अतः ऐसी दशा साधारण 
पुरुषको प्रात्त नहीं हो सकती । पर फिर भी उद्योग करते 
रहना चाहिये । भगवानका नामस्मरण सतत करते रहनेसे 
और उनकी सहज सुह्ृदतायर विश्वास करनेसे निश्चिन्तता 
बनी रहती है | फिर किसी प्रकारकी चिन्ता पास भी 
फटकने नहीं पाती और प्रफुल्लता वनी रहती है। 
अतः सनुष्यौको चाहिये कि वे चिन्ता दर करनेके लि 
भगवानक्रे सहज सोहादपर विश्वात करके सदा नामस्मरण 
करते रहें-यही सुलभ साधन है । 

( ५) भगवानक्री विभूतिकी इयत्ता नहीं है । जिधर 
देखिये, उधर ही उनकी विभूति दिखळायी पड़ती है । 
संसारके समग्र प्राणी उन्डीक्की सतासे अनुप्राणित हैं | वह 
वही वस्तु हे, जिससे उनमें प्राणका संचार है, जीवन धारण 
करनका शक्ति हैं | उसीके आधारपर इस जगतूकी सत्ता है । 
वसल सोतियोकी मालाकी स्थिति जिस प्रकार सूत्रके विना 
नहीं हो सकती, उसी प्रकार इस जगतूकी परम्पराके भीतर 
बह सूत्रके समान वर्तमान है । मालामें सूत्रकी स्थितिका पता 
नहीं चलता; क्योंकि वह सूक्ष्सरूपले उसके भीतर वर्तमान रहता 
है । यही वात भगवानक्रे लिये सी चरितार्थ होती है | वे 
सबके नियन्ता हैं, आवारपीठ हैं; पर वे नितान्त सूक्ष्म हैं 
और इसीलिये उनकी सत्ताका अनुभव प्रत्यक्षरूपतें हमें 
साधारणतया नहीं होता । परंतु हैं वे अवस्य मणियोंकी 
सालामे सूत्रको तरह । इसीलिये वे ध्यूत्रात्मा! कहलाते हैं । 


1]/” 


०७ 


आवश्यकता इस बातकी हे कि हम अपने भीतर उस 
सूत्रको पहचानें) अपने जीवन देनेवालेके रूपको जानै । हमें 
अपनी इन्द्रियौको बाहरसे रोककर भीतर छे जानेका उद्योग 
करना चाहिये । तभी उसका पता चलेगा हमें | किंतु यह 
कुछ काठन हैँ अवश्य | सदा विप्रयमें आसक्त मानवाके 
लिये भगवच्चिन्तन नितान्त दुरूइ ब्यापार है । इसीलिये मक्त- 
को विषय-चिन्तन छोड़ना पड़ेगा | भगवान्‌ मुझे इस कृमासे 
समन्वित करें, यही उनके चरणमै प्रार्थना है । 


( ६ ) मनुष्यका मन ही विचित्र कारखाना है) जिसमे 
तरह-तरहकी वस्तुएँ तैयार होती हैं | इन चीजोका नाम है-- 


विविध वृत्तियाँ और वे साधारणतया दो विभागोंमें विभक्त 


यकार अन्य वृत्तियोको धर दवायें | सुतरत्तियाँ भी अपनेको 
सबळ वनाकर अन्य वृत्तियोंकों दवानेकी चेष्टा सदा किया 
करती हैं । यही देवासुर-संग्राम हैं | देवोंकी तरह असुर भी 


करयरयकी संताने हे--उनक्री माता अदिति है, तो 

इनकी माता दिति | पिता तो एक ही ठहरै | देवासुरोंने | 
समुद्रका सन्थन एक वार ही किया था; पर अध्यात्ममें ये सदा 

मनरूपी समुद्रका मन्थन किया करते हैं | कभी एक प्रवृत्ति 

मनको अपनी ओर खाँचती है तो कभी दूसरी । इसी | 
खिंचाबमे पड़ा हुआ मन मन्थनके कष्टका अनुभव करता 

रहता है । प्रसन्नताक़रा उद्य तभीतक रहता है, जबतक 

देवीबृत्तिकी स्थिति बनी रहती है; अन्यथा नहीं | 

गीताके १६ वें अध्यायम इसी द्वन्द्वयुद्वका वर्णन है । 
दैवी सम्पदू तथा आसुरी सम्पदूका वहाँ विस्तृत वर्णन किया 
गया है, जिनमेंसे पहली सम्पत्तिके लोग ही मोक्ष पानेके 
अविकारी हैं । दूसरी सम्पत्तिवाले तो केवळ नरकमें ही जाते 

। दोनों वृत्तियोंका उदय एक ही स्थानसे हुआ, पर गुण- 
भेदसे दोनोंमे इतना अन्तर पड़ गया । सात्विक वृत्ति 
मोक्षका कारण होती है ओर तामसिक बन्धनका । रार्जा 
वृत्तिका सम्बन्ध दोनोंसे है; क्योंकि रजपे ही तो क्रिया होती है 
और इसका पुट दोनों ब्रत्तियोंमे बना ही रहता है| हमें शक्तिभर 
आसुरी वृत्तियोंकी दबाकर दवी प्रश्‍त्तियोको आगे बढ़ाना 
चाहिये । यही उन्नतिका मार्ग हैं। बिना दैवी सम्पत्ति पाये 

मनुष्य मोक्ष पानेका अधिकारी ही नहीं होता । 

(७) मगवानूकी सुधि मी हो तो कैसे हो । 
मला मनुष्यक्रो कमी चेन लेने देते हैं १ वे 
मनको अपनी ओर खाँचते रहते है 
हेतु होनेसे ही “बिमय?की सार्थक 
हमारी कैसी विचित्र हैं। वे स्वभावसे 
हैं । जब जाती हैं, तब बा 
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करता है | इनका भी तो फल मोगना ही पड़ता है | विषय- 
सेयह तो हमारा अनुभव है--कभी भी अवकाश मिल नहीं 
सकता । यदि वह बन्धनका कारण न हो तो वह विष्रय ही 
नहीं है । विषयमै फँसना तो स्वाभाविक है, पर उससे अपने- 
को बचाना या फँसकर मी निकल जाना बड़ी बुद्धिमानीका 
काम है । जानबूझकर अपने पैरौकी वेड़ियोंके बढ़ानेमे 
मनुष्य क्यों छगा हुआ है ! बेचारा कर्मोका दास बना हुआ 
है| स्वतन्त्र थोड़े ही हैं । यह सब कुछ है, पर फिर 


| CD) 
|| भगवान्‌ ही आरोग्य, समृद्धि और शान्तिके अक्षय 
| | खोत हैं । विपत्ति और विषादके वादळ तभीतक मँडराते 
। हैं, जबतक हम भगवानको स्मरण करके उनकी शरणमे 
हीं जाते | मगवानकी शरणमें जाते दी हमारे संशयकी 
गॉठ खुल जाती है और भयका भूत भाग जाता है । 
भगवानकी कृपासे आकाश निर्मळ हो जाता है ओर 
जीवनमै ज्ञानका पवित्र सूयोदय हो जाता हैं । 
संसारमै जिसको भी धन, मान या ज्ञान प्रात हुआ 
है, बह भगवानसे ही प्राप्त हुआ है | जबतक उनकी कृपा- 
दृष्टि नहीं होती, तबतक जीव दरिद्रता; अपमान और 
मोहकी ही गलियोंमे चक्कर काटता है । यदि हम सुख 
और गान्तिमप जीवन चाहते हैं तो हमें एकमात्र 
भगवानकी ही गरणमै जाना चाहिये तथा अपने प्रत्येक 
बिचार» भाव और कर्मद्वारा उनकी ही आराधना करनी 
चाहिये । 
आध्यात्मिक उन्नतिको भौतिक उन्नतिस विपरीत या 

पृथक मानना अज्ञान है। आध्यात्मिक उन्नति ही वास्तव 
न्नं भौतिक उन्नतिका ठोस आवार है । आध्यात्मिक 
उन्नतिके बिना भौतिक उन्नति अधूरी और अस्थायी है । 
_ क्रेबल भौतिक उन्नति मनुष्यको पूर्ण सुख और शान्ति 
` ददान करनेमे असमर्थ है । सच्ची आध्यात्मिक उन्नतिके 
ज्य रोग, ऋण आदि भौतिक कष्ट नहीं टिकते । सच्चे 
नेका शरीर और के नीरोग रहते हैं । 
तर कर्मठ होता है । वह 


। आदि मनोविकारोसे 

























` विधिका प्रयोग करनेका परामर्श देते हैं । यदी वाह 


~ ४० 


भी उसे प्रय्न कर बाहरसे मुह मोड़कर भीतर जानेकी चेष्टा 


करनी ही चाहिये । इसीमै तो मनुष्यका बड़प्पन है । 


हे भगवन्‌ ! मैं तो देखता हूँ दिनौंदिन में इस प्रपञ्चमें 
अधिकाधिक पँसता जाता हूँ । सुलझना तो अलग रा, यहाँ 
तो नित्य ही उलझन बढी चली जाती दे । हे दयालो ! बिना 
तुम्हारी दयाके कुछ होता नहीं दीखता । दीन जानकर दया 
करे । यही सदा-सर्वदा विनीत प्रार्थना है । 3” शान्ति: । 
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आधुनिक मनोविज्ञानने प्रयोगों और परीक्षणोंद्वार 
शारीरिक और मानसिक आरोग्यके लिये नैतिकता और 
आध्यात्मिकताको अनिवार्य आवश्यकताके रूपमै स्वीकार कर 
लिया है । द्वेष, क्रोध आदि मनोविकारोसे बड़े भयंकर 
शारीरिक और मानसिक रोग हो जाते हैं। चिन्ता और भय 
रक्तमे विप्रका प्रवाह करके रचनात्मक शक्तियाँको जंग 
लगा देते हैं । इन मनोविकारोंसे छुटकारा पाना बडा 
कठिन होता है । इसके लिये मानसशाख्त्रियोंने सबसे उत्तम 
उपाय आत्मसंकेत या आत्मनिदेश बताया है । मनको 
अन्य सब विप्रयोसे हटाकर कुछ देर शरीर और मनको 
शान्त और सहज स्थितिमे रखना चाहिये । तव अपने 
मनको, भय आदि मनोविकारोसे विपरीत मनोभावोंके निर्देश 
देने चाहिये । घीरेधीरे कई बार कहना चाहिये कि “में 
निर्भय हूँ । मै प्रत्येक बाधाका वीरतापूर्वक सामना करनेके 
लिये दृढप्रतिज्ञ हूँ । मैं निर्मयतापूर्वक जीवनमै उन्नति करता 
हुआ आगे बढ़ रहा हूँ ।? ऐसी ही निर्भयताकी स्थितिमै 
अपने मानसचित्र बना लेने चाहिये । निर्देश देते 
समय उन चित्रौको अपनी कबव्पनामें दोहराना चाहिये | 
यही संक्षेपे आत्मसंकेत या आत्मनिदेराकी विधि है | 
आत्मनिर्देश दिनमै दो या तीन बार देने चाहिये । इसके 
लिये सर्वोत्तम समय रातको सोनेसे पहले और प्रातःकाल 
झ्या त्यागनेसे पहलेका होता है। 


आत्मनिर्देश या आत्मसंकेतका सर्वोत्तम रूप ईश्वर-प्राथना 
है । आत्मसंकेतका प्रयोग आधुनिक मनोविज्ञान हर प्रकारकी 
शारीरिक और मानसिक उन्नतिके लिये करता हैं । बहुत 
से मानसशासत्री भौतिक उन्नतिके लिये भी आत्मतंक्रेतकी 


| 








संख्या ९ ] 





वरप्राथंनाके लिये भी संतलोग बतलाते हैं । संतोका 
कहना है कि हमें अपनी हर कठिनाईके समय करुणा- 
सागर प्रभुसे प्राथना करनी चाहिये । हमें अपनी प्रत्येक 
समस्या स्पष्टरूपसे उनके सामने रखकर निश्चिन्त हो जाना 
चाहिये | चिन्ता करना और समस्याओंको हल करना उनका 
काम है।जो कुछ हमें करना चाहिये और जो कुछ 
दम कर सकते हैं; वह हम करें । शेष सब प्रभुके ऊपर 
ड़ दे | इस प्रकारका प्रार्थनामय जीवन सुख, शान्ति 
पार सेवाका जीवन होता हे । वहॉपर कोई अभाव नहीं 
ता) कोई बेचेनी नहीं होती । ऐसा भक्तिमय जीवन 
पू्णताका जीवन होता है । वह ईश्वरका ही जीवन होता है । 
भगवानकी अनन्त शक्तियोमें और उनकी अकारण 
कृप्रालतामे हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिये । वे हमारी 
हर आवश्यकताको स्वयं ही जानते हैं और उसकी पूर्ति 
अवदय ही करेगे | जो कुछ हमारे कल्याणके लिये आवश्यक 
है? वही वे करेंगे । जव भी हमें जिस वस्तकी आवश्यकता 
होगी) तभी भगवत्कृपासे वह हमें अवश्य प्राप्त होगी । 
इस विश्वासको अडिग रखते हुए हमें भगवानकी स्तुति 
मन; वचन और शरीरसे करनी चाहिये । झारीरसे स्तुतिका 
अथ हे कि हम अपने कतंव्यकर्म ठीक प्रकारसे करते रहें | 


श्र 


त] 
श्र i 


त्र 


खि प्या म 


स्वकसंणा तमभ्यच्ये साळ विन्डाते सानवः ॥ 


“अपने कर्मसे उसकी पूजा करके मनुष्य सफलता 
ग्राप्त करता 


~ 
हे |? 


भगवाचपर अविचल विश्वास एक एसी अक्षय पूजा 

६; जिसको लेकर आप अपनी जीवन-यात्रा बेखटके प्रारम्भ 
कर सकते हैं; क्योकि वह अवश्य ही सफलतापूर्वक समाप्त 
गी | समाजमें चारों ओर आपकी निन्दा हो रही हो) 

आपके ऊपर वहुत-सा ऋण चढ़ा हुआ हो; आपके शरीरमे 
भयंकर रोग और मनमै चिन्ता भय) क्रोध आदि 
वकार भरे हाँ-ऐसी घोर निराशकी स्थितिमें भी आपके 
लिय आशाको एक किरण बची है और वह किरण 
है इंदवस्प्रार्थना | आप खयं अपने माग्यके निर्माता हैं। 
दढ निस्चयके द्वारा आप अपने भाग्यको बदल 
सकते हैं । प्रत्येक व्यक्तिका अपना जीवन उसके लिये 
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` और असफलता, दुःख और मुख, हानि और छाम) र 


जीवन और मरण; यश और अपयश, बन्धन और मोक्षका 
एकमात्र कारण होता है । दुर्भाग्य तमीतक है जवतक | 
आप दूसरोको अपने भाग्यका निर्माता माने हुए हैं 
जव खयं आपने ही उनको अपने भाग्यका निर्माता मान 
लिया; तब इस प्रकार आपने खयं ही अपने भाग्यके निर्माण- 
का अधिकार उनके हाथोंमें सौंप दिया । अब अपने इस 
अधिकारको उनसे वापस ले लीजिये । परिस्थितियोंको दोष 
देना अप्रनी जिम्मेदारीसे बचना है । अपने लिये अच्छी 
और बुरी परिस्थितियोंके निर्माता आप खयं हैं। | 
परिस्थितियों आपके प्रतिकूल तभीतक हैं, जबतक आप 
उनको अपने प्रतिकूल माने हुए हैं | सब कुछ आपके 
इष्टिकोणपर निर्भर करता है| आप अनुकूल मानिये तो 
परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाथैँगी । सर्वत्र अपने 
परम हिते्री प्रभुके दर्शन कीजिये | वे करुणामय सदा सर्वच 
सबके अनुकूल हैं । वे सबको सुखी देखना चाहते हैं | 

जैसे हमारे विचार, भाव और कर्म होते हे, वेसा ही हमार | 
जीवन होता है। कामनासे संकल्प और संकल्पसे कर्म होता ह| 
हमारे संकल्य जुम होंगे तो हमारे कर्म गुम होंगे | अतः 
प्रभुसे सदा यह प्रार्थना करनी चाहिये कि हमारे संकल्प शुभ 
हों । जिस मनमै स्थिर शुभ संकल्प नहीं होते, यहाँ चिन्ता 
भय) संशय और विषाद अपना डेरा डाले रहते हैं । ये 
मनकी रचनात्मक शक्तिका ह्रास करते हैं । चिन्ता 
भयसे मुक्त रहनेके लिये स्थिर शुभ संकल्पका 
आवश्यक है । किसी शुभ संकल्पके लिये समर्पित उ 











विश्चद्धलित होता है। अपने जीवनका एक 
निश्चित कर लीजिये | अपना लक्ष्य | 
उसको निश्चित तथा विस्तृत रूपसे एः 













यया ग्या 
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भेजा है । वह महान्‌ कार्य क्या है; इसका निश्चय केवळ तुम 
सवथ ही कर सकते हो | दूसरा कोई इस वित्रयमे तुम्हें 
प्रामाणिक परामर्श नहीं दे सकता । अपने विषयमै अन्तिम 
निर्णय तुम खयं ही कर सकते हो और तुम्हे ही निर्णय 
करना चाहिये । आत्मनिर्भर बनो । अपने वेरोयर खड़े होकर 
ही तुम उन्नतिके पथपर आणे बढ़ सकते हो । अपना बोझ 
दूसरोंपरर मत डालो । अपने विष्रयमें कोई निर्णय करनेका 
उत्तरदायित्व दूसरोको मत सौमो । अपने भाग्यविधाता स्वयं 
बनो । तुम्हारे अंदर बैठा हुआ इश्वर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त 
करेगा । अपने अंदर स्थित परमात्माको स्वयं अपना कार्य 
करने दो । 

आत्मनिर्माण ही तुम्हारे जीवनका पवित्र लक्ष्य हा 
दूसरोंको हानि न पहुँचात हुए. अपनी शारीरिक; मानसिक 
और आध्यात्मिक उन्नति करो और अपनी उन्नतिके द्वारा 
दूसंरौक्री यथाशक्ति सेवा करो । अपने अंदर सत्य अहिंसा 
समता, पवित्रता; अक्रोधः क्षमा) अभय आदि सदुर्णोका 
विकास करो । मेत्रीमावकाश आत्मभावका विस्तार करो । सब 
प्राणियोम परमात्मा ही दै । उनको सुखी बनाकर हम परमात्मा" 
को सुखी बनाते हैं | समस्त प्राणी हमारे हितैप्री हैं । सबकी 
शुभ कामनाएँ सदैव हमारे साथ हे । इस प्रकारकी रचनात्मक 


~ 


भावनाओंसे आप अपने व्यक्तित्वमे वह महान आकर्षण-शाक्ति 
उत्पन्न करते हँ, जो आपकी अमी समृद्धियांको आपके 
जीवनमै खींच छाती हैं । सच्चे आत्मवादीकी प्रत्येक 
अभिळाषा पूर्ण होती है । उसका प्रत्येक संकल्प कार्यरूपमें 
परिगत होता है । वह सत्यसंकल्प होता दै । 

अहिंसा और सत्यसे ही आत्मबादी जीवनका प्रारम्भ 
होता दै | सच्चा अहिंसक ही अपने मन? बचन और कर्ममै 
सत्यका आचरण कर सकता है । हिंसकके मनमै भय रहता 
है । भयके कारण वह अपने विचार सत्यतापूवक व्यक्त नहीं 
कर सकता । उसके मनमें ऐसे विचार आते हैं, जो संसारके 
लिथ हानिकारक होते हैं । इसीलिये वह उनको व्यक्त करनेंमे 
डरता है । अहिसावादीके मनमै लोककब्याणके विचार आते 
हैं | उनको वाणीसे व्यक्त करनेम तथा कार्यरूपमें परिणत 
करनेमे अदिंसावादीको हार्दिक प्रसन्नता होती हे । अतः वह 
मन) वचन और कर्ममे एकसा रहता है | इसी एकताके 


~ 


रणा उसका व्यक्तित्व सुगठित होता हैं| सुगठित व्यक्तित्व- 


वाळा मनुष्य जगने प्रत्येक कार्यम सफल होता दै । 
1 च्या दोनेका अर्थ यह दै कि हम बही सोचें 
मनसे सच्चा A रह दै क हम वहीं सोचे, जो हमे 
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क्रियात्मक जीवनमै अवश्य उतारना अ उतारा है| बह इम जे । शब्दोद्वारा हम जो 
कुछ भी करनेका निश्चय एक बार कर लें, उस निश्चयके ऊपर 
मनको एकाग्र रखना चाहिये । अपने प्रत्येक निश्चयको हम 
तबतक बराबर अपने मनमें दोहराते रहें? जबतक हम उस 
निश्चयको कार्यरूपमै परिणत न कर लें | सत्यत्रती वही 
सोचता है जो उसे करना होता है और जो कुछ सोच लेता 
है, उसे करके ही छोड़ता है | 
अपरिपक्व अवस्थामै प्रायः ऐसा होता है कि ह 
कोई निश्चय करते हैं और, कल उसे भूल जाते हैं और 
महीने बाद हमें फिर उस निश्चयकी याद आती k 
बीचमै हम इसी प्रकार छः सौ निश्चय और करते हैं तथा 
उनको भी इसी प्रकार भूछ जाते हैं। ऐसे निश्रयको हम 
निश्चय नहीं कह सकते । यह तो अनिश्चय है । जब दम 
अपनी अभिलापाको निश्चित और स्थिर कर 
सफलता प्राप्त करेंगे । अपने जीवनकी एक मुख्य दिशा तो 
हमें निश्चित कर ही लेनी चाहिये और उसी एक दिशाकीं 
ओर अपने जीवन-प्रवाहको मोड़ना चाहिये । एक मुख्य लक्ष्य 
निश्चित कर लेनेक्रे बाद अन्य सावारण वित्रयोमे भी उसीके 
अनुसार आप निश्चय कर सकते है. परंतु जबतक जीवनको 
कोई प्रधान लक्ष्य निश्चित न हो जाय? तवतक कोई योजना या 
कार्यक्रम नहीं बन सकता) न कोई व्यवस्थित अध्ययन ही 
किया जा सकता है । किसी भी मनुष्यकी वास्तविक सफलता 
का आरम्भ तभी होता है) जब वह अपने जीवनकी एक दिशा 
निश्चित कर लेता है) जिसमें उसकी अधिकांश शक्तियोंका 
विक्रास और उपयोग हो सके । तमीसे उसका वास्तविक 


~ 


जीवन आरम्भ होता है । 





सदूबुद्धिकी प्रेरणा देनेवाले) सत्य? तान और आनन्दः 
खरूप प्रभुका स्मरण करते हुए आप अपने जीवनका एक 
लक्ष्य निश्चित कर ळें, उस लक्ष्यको प्रात करनेके लिये एक 
विस्तृत योजना और कार्यक्रम बना ले तथा अपने अधिकांश 
विचारों और प्रयत्नाको उस लक्ष्यकी प्रातिके लिये समर्पित 
कर दें । सोते और जागते; काम करते और आराम करते 
आपको बस; एक अपने उस लक्ष्यका ही ध्यान रहे । 'वर्द 
एक इच्छामात्र न रहकर आपकी लगन बन जाय | उसै. 
आप अपना कार्य न समझकर ईश्वरका कार्य समझे और 
उसमें तन्मय हो जायें । ईश्वरका कार्य होनेके कारण 
अति महान्‌ और पवित्र कार्य है। उस कार्यके दारा आ 
ईश्वरकी पूजा कर रहे हैं । ; 





संख्या ९ ] 





एक निश्चित लक्ष्य और छगनके बिना कुछ नहीं होता । 
जीवनमें अच्छी वस्तुओकी इच्छा तो सबको होती है | धन; 
प्रतिष्ठा और कीर्ति सव चाहते हैं; परंतु केवळ चाहनेसे कोई 
वस्तु नहीं प्रात होती | इच्छा जबतक लगनका रूप नहीं 
घारण कर लेती, तबतक उसमें शक्ति नहीं आती | छगनसे ही 
इच्छा-शक्ति प्रात होती है | प्रायः हम स्वयं ही यह 
| जानते कि हम चाहते क्या हैं | हम स्पष्ट रूपसे नहीं 
सोचते | सफलताके लिये स्पष्ट चिन्तन आवश्यक है | हमारे 
लक्ष्यका एक स्पष्ट ओर निश्चित चित्र हमारे मानसिक नेत्रोंके 
सामने रहना चाहिये | जो यह निश्चित रूपसे जानता है कि 
| उसका लक्ष्य क्या हे और जो उसको प्राप्त करनेके लिये 
इढ्प्रतिज्ञ है, वह केवळ इच्छा करके ही नहीं रह जाता । वह 
अपनी इच्छाको तीत्र करके उसको छगनका रूप प्रदान 
करता हे | एक सुविचारित योजनापर आधारित अपने 
प्रयत्नोद्वारा वह अपनी इच्छाको निरन्तर सबल बनाता है | 
अपनी योजनाको कार्यान्वित करनेक्रे लिये वह दूसरोका मी 
योग प्रात करता हे तथा सफलताके लिये विश्वासपूर्वक 
भगवानसे प्राथना करता रहता है | 


धक 





~ 
~ 
नः 


विश्वासपूर्वक प्राथनाका अर्थ यह है कि भगवानूसे 
प्राथना करनेके बाद हमें उस विषयमें कोई चिन्ता, उद्विझता 
या संशय शेष नहीं रहना चाहिये । प्राथनाके बाद हमें उस 
विषयमै पूर्णतया निश्चिन्त हो जाना चाहिये और विश्वास 
रखना चाहिये कि हमारी प्राथना अवश्य सफल होगी | 
भगवान्‌ आपकी प्रत्येक प्रार्थना सुनते हैं | वे आपके बोलनेसे 
पहले ही सुन लेते हे, परंतु फल आपको आपके विश्वासके 
अनुसार ही मिळता है । आप उनपर विश्वास कीजिये | वे 
ही आपकी प्रत्येक समस्याको हल कर रहे हैं । 


आपकी प्रत्येक समस्याका हल आपके पास ही मौजूद 
। आप जो कुछ प्रात करना चाहते हैं; वह सब उन्होंने 
पहल ही आपको दे रखा है। आपके पहचाननेभरकी देर 
६ | आपका विश्वास टिकनेभरकी देर है । आपको चिन्ता 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । भगवानूपर विश्वास 
| करके आप प्रसन्न रहिये और प्रसननताक्रे साथ अपने समस्त 
` दनिक काय उचित रीतिसे सम्पन्न कीजिये! | 


fo 


४017“ 


अपने जीवनके मुख्य लक्ष्यकी प्रातिके 


प्राथनामय जीवन 
1 


; Fe तक 
निश्चित रूपमे रखिये | कब और कहॉपर आपको किस | 
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रोज बोल-बोंलकर पढ़िये | इससे वह योजना आपके मानस- 

पटळपर अङ्कित हो जायगी । जब आप किसी योजनाको रोज 

वोळ-वोळकर पढ़ते हैं, तब उसको आपका अचेतन मन भौ 

ग्रहण कर लेता हे । जव अचेतन मन किसी योजनाको 

स्वीकार कर लेता है, तत्र वह उसकी सफलताके लिये तेजीस 
कार्य करता है । अचेतन मन ही ईश्वरके साथ सीधा सम्बन्ध 
स्थापित करता है, वही प्रार्थनाको ईश्वरतक पहुँचाता है तथा 

उसके द्वारा ही हमें ईश्वरका पथ-प्रदर्शन प्राप्त होता है | 

ईश्वरीय पथ-प्रदर्शनसे सफलता प्रात होती है । 


ईश्वर-प्रार्थनाके लिये देश या कालका या विधि-विधानका 
कोई बन्धन नहीं दै । ईश्वर-प्रार्थना आप चाहे जब और 
चाहे जहॉ कर सकते हैं | आजतक आपने कभी भगवानको 
स्मरण नहीं किया, परंतु आज अचानक घोर विपत्तिमें पड़ने- 
पर आपको प्रभुकी याद आयी है तो अब संकोच मत 
कीजिये | वे आपको इस बातका उलाहना नहीं देंगे कि 
आपने अच्छे दिनोंमें उनको क्यों नहीं याद किया । आप तो 
जब भी उनको याद करं; तभी वे आपको सहायता, सद्बुद्धि 
और पथ-प्रदर्शन देनेको तैयार हैं । विश्वासपूर्वक आप उनसे 
जो कुछ भी माँगेंगे, वही वे आपको प्रदान कर देंगे | कमी 
आपके मागनेमे हे | वे तो मुक्तहस्त हैं । जितना भी आप 
माँगेंगे, उतना ही मिलेगा | परंतु माँग उनके सामने स्पष्ट और 



















वस्तुकी प्राप्ति आवश्यक है, यह उनको बतला दीजिये। | 


स्थापित करना है) उनसे बाते करनी 
बात करते हँ । भगवानूसे उनको 
प्राप्त होता है । | 
आप अपनी छोटीसेःछ 
समस्या भगवानके 
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लिये भी प्रार्थना कीजिये और दूसरोकी प्रसन्नताके लिये 
भी प्रार्थना कीजिये। अपने समस्त जीवनको प्रार्थनामय 
बना लीजिये । 

यदि अपने अंदर श्रद्धा, विश्वास और प्रेमका अभाव 
| अनुभव करते हैं परंतु भक्त बननेकी महत््वाकान्ला आपके 
| मनमें है, तो इसके लिये भी भगवानसे प्रार्थना कीजिये । 
उनसे कहिये “हे प्रभो ! हमें अपनी अविचल भक्ति प्रदान 


~~ 


A 


कीजिये । अभी हमै सकाम भक्ति प्रदान कीजिये और 
बादमै निष्काम भक्ति भी प्रदान कीजिये । अभी हमारी 
इच्छाएँ पूर्ण कीजिये और वादमें हमें ऐसा बना दीजिये कि 
हमारे मनमै आपके प्रेमकै अतिरिक्त कोई इच्छा शेष न 
रहे । अमी हमारे जीवनको आर्थनामय बनाइये और बादमें 
इसको केवल स्तुतिमय) प्रेममय बना दीजिये ।? अन्त हस 


(३. 


यही कहें हे प्रभु ! हमारी नहीं, “तेरी ही इच्छा पूर्ण हो |? 


| । e+ ७ (9 3 


॥ ज्ञान आत्माका लक्षण है । जिसमें चेतन्य नहीं? ज्ञान 
| और अनुभवकी शक्ति नहीं, वह जड है । जीवनमै पद-पदः 
| पर और प्रतिपल ज्ञानकी आवश्यकता होती है । ज्ञानके 
विना जीवन अन्धकारमय है । ज्ञानका प्रकाश ही मनुष्यको 
हिताहितका विवेक तथा मार्ग और कुमार्गका दर्शन कराता 
हे । अतः उसकी अधिकाधिक उपासनामें हमे निरन्तर 
प्रयलशील रहना चाहिये । पर दो बातोका सदा ध्यान रखें । 
एक तो इसका कि ज्ञानका अन्त नहीँ, इस जीवनका अन्त 
है; इसलिये ज्ञानके विकासमै कमी आलसी न बनें और 
जो कुछ प्राप्त किया है» उसमें इतिश्री मानकर अहंकार न करें । 
दूसरी बात ध्यानमे रखनेकी यह हैकि.ज्ञान केवल मार्गदर्शन 
करता है; पर अच्छे और बुरे मार्गको जान ठेनेके बाद भी यदि 
हम बुरेका त्याग और अच्छेको खीकार नहीँ करते तो वह ज्ञान 
| पङ्गुः है। अतः हमारा सदा यह ध्येय और प्रवृत्ति रहनी चाहिये 
॥| कि हम निरन्तर असतूकी ओरसे हटकर सतूकी ओर बढ़ते 
ty रहें; अन्धकारसे प्रकाशकी ओर बढ़े और जीबनको पतनक़ी 
| ओर न छे जाकर सात्त्विक और उन्नत बनाये | 














घेते तो हमें सारा जीवन ही ज्ञानोपासनामे बिताना है, 

भकना नहीं दै? रुकना नहीं है; पर जीवनका एक ऐसा भी 
समय नियत किया गया दै, जिसमें अन्य सारी प्रवृत्तियाँ 
गौण होकर शानोपाजन ही प्रधान रह जाता है। वह है-- 
विद्यार्थी-जीवन । करीब पाँच वर्षकी आयुसे पचीस वर्षतककी 

__ आयुका यह महत्त्वपूर्ण काल है, जिसक्रे ऊपर अगले सारे 
जीवनका दारोमदार है । इस समयक्रो पुराने महर्वियोने 
आश्रम” की संज्ञा दी है । इन्द्रियोंक़े विविध 





विद्यार्थी बन्धुओंसे 


( लेखक-श्रीअगरचन्दजी नाहटा ) 


ध्येयमें एकाग्र हो जाना ही ब्रह्मचर्यका प्रधान लक्ष्य है। 
जबतक हमारे मनः वचन और शरीर विविध प्रद्ृत्तियोमि 


लगे रहते हैं, बँटे रहते हँ, तबतक सफलता और सिद्धि 
पूर्णरूपसें नहीं मिल सकती । विद्यार्थी जीवन साधनाय 
है| उसका साध्य ज्ञानकी अधिकाधिक प्राति करना है । 

अब हमें सोचना यह है कि इस विद्यार्थी-जीवनकों हम 
केसे बितायें | कौन-सी बातें हमारी ज्ञान-इद्धिम सहायक हैं 
और कौन-सी बाधक ! मैं स्वयं एक विद्यार्थी हूँ। पाठशाला 
की शिक्षा तो पाँचवीं कक्षातक पायी; पर उसके बाद बुझे 
ज्ञानकी भूख इतनी लगी कि हजारों ग्रन्थोको पढुनेपर 
और करीब-करीब सारा जीवन अध्ययन और लेखन आदि. 
में बितानेपर भी मेरी वह भूख शान्त नहीं हुई । मुझे 
अपनी अपूर्णताका अनुभव हो रहा है। यद्यपि पूर्ण होता 
तो बसकी बात नहीं, फिर भी जहाँतक जीवन है) स्वास्थ्य और 
बुद्धि काम देती है, वहातक विद्यार्थी ही बना रहँगा- ऐसा 
लगता है। इसलिये अपने जीवनके अनुभव कदाचित्‌ मरे 
विद्यार्थी बन्धुऔको कुछ लाम पहुँचा सकें? इस आशा 
उन्हें अपना कर्तव्य समझकर उनके सम्मुख रख रहा हूल 

मनुष्योकी रुचि भिन्न-भिन्न हैं; इसलिये मेरी कहीं ६ 


बातें सबको पसंद नहीं आ सकतीं) यह मैं भलीमीत 


जानता हूँ । इसलिये जिन्हें जो पसंद हों) ग्रहण करे १ 


मेरा नम्र अनुरोध है कि मेरे करीब पतीस वर्षके विद्याथी 
जीवनके अनुभवोंकी उपेक्षा न कर उन्हें जरा गम्भीरता 
सोचें और समझें । 

विद्याकी प्राति ही जिसका लक्ष्य देश उसीका नॉ. 


विद्यार्थी हे; और विद्या पानेका सबसे पहला सूत्र ६ | 


| 
। 














संख्या ९ ] 


विद्यार्थी बन्धुओंसे 


ता 
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“विनय? । “विद्या ददाति विनयम्‌? के स्थानमें “विनयो ददाति 
विद्याम्‌? भी कह सकते हैं | विनयका अर्थ है नम्रता) गुणों 
और गुणीजनोंका आदर करना और निरहंकार रहना | 
जप मनुष्य अपनेको दूसरोसे अधिक बुद्धिमान: ज्ञानवान्‌ 
या शक्ति-सम्पन्न मान लेता है, तब विनय-गुण पनप नहीं 
पाता; दूसरोसे जो ज्ञान उसे मिळना चाहिये था या ग्रहण 
करना चाहिये था, उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है । 
आज हमारे जीवनमै इस विनय-गुण, अनुशासन, नम्रता 
और शुणग्राहकताकी कमी बहुत ही खटक रही है । हम 
अबतक माता-पिता और घर-कुटुम्बवालौंको या जो भी 
हमारी तरह स्कूलोंमे विशेष पढ़े-लिखे नहीं हैं, उन्हें मूर्ख, 
बुडू और पुराण-पंथी मान लेते हैं । बहुत बार उनका 
अनादर मी कर बेटते हैं | अपनेको अधिक जानवान्‌» 
समझदार) बुद्धिमान्‌ और प्रगतिशील मान लेते हैं । पर 
हस एक वातका सदा ध्यान रखना चाहिये कि केवल 
स्कूलोंस जाने तथा किताबोंकों पढ़ लेनेसे ही अपनेक्रो 
विशेष बुद्धिमान्‌ मान बैठना भूलसे खाली नहीं है । 
घरेळू कहावत है कि “पढ्नेते गुनना बडा है? अर्थात्‌ अनुमव- 
शान पुस्तकीय ज्ञानसे बहुत उच्च स्तरका होता है । जिन्हें 
हम अपद मानते हैं, उन्होंने चाहे अक्षरों और अङ्कको न 
सीखा हो, पर जीवनके अनुभवोंसे उन्होंने जो शिक्षा पायी 
है, उसकी उपेक्षा किसी तरह भी नहीं की जा सकती । 
उनके कहने और करनेमें अनुभवोंका ठोस आधार 
है । बद्ध व्यक्ति चाहे खयं विशेष काम न कर 
सके, पर उसने अपने जीवनमें समय-समयपर जो 
अच्छेबुरे अनुभव किये हैं, जिन सुनी और समझी 
वातोंको प्रयोगमे लाकर या प्रयोग होते देखा है, वे बहुत 
कामकी हैं; क्योंकि प्रयोगोंके आधारपर ही उसके ज्ञानकी 
ठोस भूमिका बनी है । अतः अपढ़ समझकर किन्हीका 
अनादर करना अपनी प्रगतिको रोकना है । हाँ, यह सही है कि 
इद्ध लोगोंके अनुभवक्री परिस्थितियोमे काल भेदसे अन्तर आ 
'गया है । कुछ बातें रूढि और अन्धविश्वासक्रे रूपमे भी 
उनमें घर किये दिखायी देंगी; पर कुछ बातोंको लेकर हदी 
हैस उनको हीन समझ अनादर करें तो उनके अनुभवोका 
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जो लाम हमें मिलना चाहिये था, उससे हम वञ्चित रह 


- जायँगे 


द्वि और वृत्ति तो गुण और अच्छाइयोंकों ग्रहण करनेकी 
ही होनी चाहिये । दोष अपनेमें खोजें और गुण जहाँ कहीं 
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भी मिले; ग्रहण करें | 

अनुशासन यानी किसी योग्य व्यक्ति या उसके निर्धारित 
नियर्मोका ठीक ढंगसे पालन करना जीवनको ऊँचा 
उठानेमे बड़ा सहायक होता है । खच्छन्द व्यक्तिकी जीवन- 
नौका डगमगाती रहती है । मनकी स्थिति सब समय एक 
समान नहीं रहती और बुद्धि भी समयसमयपर उचित 
और अनुचित निर्णय कर बैठती है । इसीलिये उसीकै 
मरोसे-“में कर रहा हूँ वही ठीक है, सोच-समझकर 
ठीक ही तो करता हूँ; मुझे कहनेवाला कौन है, मेरे 
सामने वह जानता ही क्या है ? इत्यादि कहना 
और मनमानी करना खतरेको मोल लेना हे | क्योंकि 
अभी उसको बुद्धि और जान अनुभवोंके थपेडे 
खाकर परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिये उसे कदाग्रही न 
बनाकर सदा अपनेसे विशेष अनुभवी व्यक्तियोंकी सलाह, 
सार्य-प्रदर्शनसे लाभ उठाना चाहिये । आखिर हम जिन | 
गुरु) माता-पिता या गुरुजनको विशेष अनुभवी समझते | 


खः 












प्च है | ह 
[$ [a ७०७ > कुसज्ञतिसे 
दूसरा जरूरा बात व्यसना आर कु 

है । हमलोंगोंकी यह सहज प्रवृत्ति है 


कुसङ्गति अनेकों खराबियोंकी 
इसीके कारण हममें घर कर 
या सिगरेट पीता है तो वह अपने स 


टन के हु 
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माता-पिता या कुटुम्तरीजन हमें पढाते हैं और हमपर कितनी 
आशाएँ लगाये बैठे रहते हैं कि जब यह पढ़-लिख जायगा? 
तब अच्छी कमाई करके हमको सुखी बनायेगा, अच्छे काम 
करके वंशको दिपायेगा | पर उनकी सारी आशाएँ हमारे इन 
कारनामोसे धूलमें मिल जाती हैं; उनके सुखमय स्वप्न ढह 
जाते हैं | खयं कष्ट उठाकर, लड़केकी पढ़ाई-लिखाईमें 
तंगी भुगतकर, कर्जा लेकर; सम्पत्ति बेचकर जो फलकी 
आशा की जाती है; यदि हम उसके विपरीत सिद्ध हुए, 
हमारे फैशनों और फिजूलखर्चों) दुर्व्यसनोंसे वे ऊव गये; तो 
कहिये हमारी वह शिक्षा क्रिस कामकी ! 

विद्यार्थीका जीवन शक्ति-संचय और वृद्धिका जीवन है, 
शक्तिको बिखेरने और बरबाद करनेका नहीं । ब्रह्मचर्यका 
यही संदेश है कि सब बातोंको भूलकर ब्रह्मश आत्मा या अपने 
ध्येयमै तन्मय हो जाओ | दुर्व्यसनौं और कुसंगतियाँसे शक्ति 
बिखर जाती है, उसका अपव्यय होता है । बीड़ी? सिगरेट; 
चाय, होटल; सिनेमा, गंदी और फालतू पुस्तकोंक्रा पढ्ना, 
आवारोक्री तरह इधर-उधर घूमते रहना, कुचक्रोमे अगुआ 
बनना आदि प्रब्ृत्तियोमें जब शक्ति विखरती है; तव 
विद्याध्ययनम वह रस नहीं रहता; ध्यान और प्रवृत्ति नहीं 
रहती । इसलिये इनका निप्रेध केवळ आर्थिक दृष्टिसे नही? 
पर गम्भीर और उच्चस्तरकी ज्ञानप्रातिमे इनके महान्‌ वाधक 
होनेके कारण भी हैं | हमारी आजको शिक्षा'प्रणालीमे अनेक 
दोष हैं। एक तो विबर्यो और पुस्तकोंका बोझा बहुत अविक है 
और परीक्षा पास करना ही आजके विद्यार्थीका लक्ष्य है; अतः 
किसी विषय) भाषाका ठोस और गम्भीर ज्ञान होना कठिन हो 
जाता है | कुंजियाके सहारे या तिकड़मबाजीसे परीक्षा पास 
भी कर लीं) तो मी वह रहेगा तो छिछला ही। फिर यदि ध्यान 
पढ्नेमै पूरा न रहकर अन्य प्रश्त्तियोमे बिखर गया तो 
वह ही क्या पड़ेगा ! गम्मीरतासे सोचिये | इस समयके 
जीवनका प्रभाव सारे जीवनपर घर» समाज, देश और 
राष्ट्रपर पड्नेवाला है । केवळ एक व्यक्तितक सीमित न 
रहकर जिन बारतोंका इतना गहरा प्रभाव पड़ता हो, उनके 
प्रति ध्यान देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है । आज जो 
विद्यार्थी फैशन) दुर्व्यसन और कुसंगतियोंमें पड गया; 
उसकी आदतें दृढ़ हो जानेपर वह तो जीवनभर उनका फल 
ओगेगा हीं? पर साथ ही अपने जीवनकी प्रेरणासे दूसरेको 
मी ळे ड्रबेगा । एक़-बूसरेका अनुकरण वढ्तेचढ्ते वह 
संक्रामक रोग या विषाक्त हवा देश और राष्ट्रतक व्यात हो 


कल्याण 
स्स्स 
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जायगी । आपने कभी सोचा है कि केवल बी ड़ी-सिगरेट-जेसे 

छोटे-से और मामूली ढुव्यसनसे राष्ट्रकै कितने अरब रुपये 

बरबाद होते हैं और परिणाम तिलभर भी अच्छा न 

होकर शारीरिक स्वास्थ्य आदिकी दृष्टिसे भी सवथा खराब 

ही होता है । ऐसे केवळ घाटेके सौदेको हमारे विद्यार्थी कर्म 
| 
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ते 
रि 
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न अपनायें | यदि कोई साथी किसी दुव्यसनभें फॅस गया है 


तो अपना कर्तव्य समझें कि उसे हर तरह बचाया जाय और 
बुरी बातोंसे दूर किया जाय | 


८ 
सिनेमाको मनोविनोदका एक साधन मानकर प्रायः सभी 
विद्यार्थी न्यूनाधिकरूपमें देखने जाते हैं 


Cer 
। कुछ अच्छ 
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उठाया और गंदे तथा अइळील फिल्‍मों और 
उनके जीवनमै कितनी हलचल पे दा कर दी? कितनी बुरी-से- 
बुरी बातोंकी ओर प्रेरणा दी- इन वातोंको तोला जाय तो 
इसके दोष खयं सामने आ जायेंगे । पेसेकी वरबादी तो है 
ही । बहुत-से विद्याथी, जिन्हें घरवाळे पेसा नहीं देते या देनेकी 
सामर्थ्यं नहीं रखते, चोरी करना सीख जाते हैं? कज लेना 
शुरू कर देते हैं। पहले एक-दो बार किसी साथीने मुफ्त दिखा 
दिया तो क्या हुआ; फिर तो चस्का ळगनेपर छूटता नहीं | जब 
भी समय मिला, साथी मिले, पुस्तकों और शिक्षासम्बन्धी प्रभो, 
की जगह यही चर्चा छिड़ती है क्रि "आज कहाँ और कौनसे 
सिनेमाघरमँ कौन-सी फिल्म दिखायी जा रही है। एक 
कहेगा, मैंने अमुक फिल्म देखी, बहुत बढ़िया थी; तो दूसरा 
कहेंगा कि “अमुक फिल्मने तो कमाल कर दिया? गजब ढहा 
दिया । अरे यार ! तुमने देखी या नहीं ! जरूर देखना; बड़ी 
मजा आयगा । अरे, तुम भी केसे बुद्धू हो कि अमीतक 
पुस्तकों तथा घरके पचड़ेमें ही पड़े हो । ढुनियाकी सेर करो; 
हवा खाओ | क्या बढ़िया गाने; कितना सुन्दर नाच और 
अमुक अभिनेत्रीका कैसा रूप और हावभाव ! किस ढंगसे 
अज्ञोंका संचालन करती; मुसकराती, आँखें मटकाती हैं कि 
बरबस उसीकी ओर ध्यान खिंच जाता है । उसका प्रेमका 
याना तो बहुत ही शानदार और निराळा था, उसका ड्व 
अभी भी आँखोंके सामने नाच रहा है । भुठाना 'चाहनेपर 
भी नहीं सुला सकता |? तो सुननेवाला कहता दै--'क्या करे 
यार ! पेसा नहीं और घरवाले जाने देते नहीं |? तो उत्तर 
मिळेगा--“चलो; आज मेरे साथ चलो, घरवाले तो यो ही 
बकझक करते रहेंगे ।? इस तरह कितना बुरा असर उ 
स्वच्छ और पवित्र जीवनपर पड़ता है । चरित्रकी क्रमजोर्रियों 
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= _ - नेतिक पतनका यह एक मुख्य साधन बन गया है । 
देशकी बरवादीका कारण तो है ही । गॉव-गॉवगें यह्‌ रोग 
फेल गया है । श्रमजीवियोंके गाढे श्रमका पैसा खुले हाथ 
लूटा जा रहा है। इधर बेकारी और उधर यह ख्वारी | 
विद्यार्थियोंको तो इससे सदा ही दूर रहना चाहिये; क्योंकि 
इससे उनका मन बहक जाता है, फैशनका भूत उनपर सवार 
होता है । चटक-मटक और भड़कीले गाने सात्त्विकता और 
ब्रह्मचर्यमें आग लगा देते हैं | इधर रातका जागना ओर 
बिजलीकी चकाचोंध उनकी आँखों और खास्थ्यपर बुरा 
असर डालती है | उधर जीवनमें अनियमितता तथा पढाई- 
लिखाईमें शिथिछता आ जाती है | स्कूलके समयके अतिरिक्त 
सुबह और शाम हो घरपर कुछ पढाई हो सकती है ओर 
सिनेमाका शौक इन दोनों समयोंकों नष्ट कर देता है। शाम 
होते ही सिनेमा पहुँचते हैं और बहुत देरतक जगने और 
देरसे सोनेके कारण प्रातःकाछ समयपर उठ नहीं पाते | इधर 
उसके हदय मनमें हलचल पैदा करते रहते हैं, इसलिये स्थिर 
चित्तसे जितना समय विद्याध्ययनमें देना आवश्यक है, नहीं 
दिया जाता | इस प्रकार हर दृष्टिसे इस दुव्यसनसे हानि-ही- 
हानि है । लाम क्या तथा कितना है; स्वयं सोच लें | यही 
बात होटलोंमें जाकर चाय, अंडे आदि बुरी चीजोंके 
खानेका चस्का लगाने और पैसा बरवाद करनेके सम्बन्धे है। 
बहाँका वातावरण भी हानिकारक ही है । 
लंबे कालसे एक गलत धारणाने हममें घर कर लिया है 
कि शारीरिक श्रमकी अपेक्षा बौद्धिक आजीविका अधिक 
महत्त्वकी और उच्चस्तरकी है | इसलिये श्रमकी ओरसे हमने 
मुंह मोड़सा रखा है और श्रम करनेवालोंको अपनेसे हीन 
मानने लगे हैं | हमारे विद्यालयोंमे औद्योगिक शिक्षा नहीं दी 
जाती) केवल ऑफिस आदिमें काम करने योग्य शिक्षा ही दी 
जाती है । इसका परिणाम यह हुआ कि आजके अधिकांश 
विद्यार्थियोंका भविष्य संशय और खतरे है । पढ़ाई छूटनेके 
भाद उन्हें नौकरीके सिवा कोई रास्ता दिखायी नहीं देता 
सरकारी नोक्रियाँ सीमित. व्यक्तियोको ही सिल सकती 
| अतः बहुत-से सुशिक्षित व्यक्ति आजीविकाका प्रश्‍न खयं 
हळ नहीं कर पाते | बेकार ऑफिसोमें चक्कर काटते रहते हैं । 


१7105 की ओर मुँह बाये वे ध्यान लगाये रहते हैं | यह . 


हमारे लिये बहुत ही शोचनीय है | उत्पादनका प्रधान 
श्रम और उद्योग है। उसके सम्बन्धमें कोरे रह जानेसे 
५ "२ श्रमके प्रति हीन भावनाके कारण हम खावलम्बी नही. 
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प्रय 


बन सकते | सरकारसे शिक्षामें क्रान्ति लानेका निवेदन करना 
ही चाहिये, साथ ही विद्यार्थियोंकी मी श्रम और सेवाके प्रति 
अधिक लक्ष्य देना चाहिये । आजकी स्थिति यह है कि 
श्रमजीवियोंके लड़के जब पढ़ लिखकर तैयार होते हैं, तब अपने 
पुझ्तैनी पेशेसे हटकर अच्छा काम समझकर आफिस बाबू 
कहलानेमें ही अपना गौरव समझते हैं | एक दर्जीका लड़का 
यदि अपने घरका पेशा न सीखा तो उसके जरियेसे जो बनी- 
बनायी आमदनी जमे-जमाये कामद्वारा होनेवाली थी, एक 
तरह तो उससे हाथ धो बैठा और फिर अपने तथा परिवार- 
के लोगोंके कपड़े सिलानेमे सुहमांगा दाम दूसरोको देकर) 
खर्च बढ़ाकर आफत मोल ली । यही हाळ अन्य पेशेवालों 
और व्यापारियोंका हो रहा है | घरके चाळू और जमे-जमाये 
कमाईके साधनोंमें लड़के भाग नहीं लेते, अतः घरवालोको 
सहायता नहीं मिलती । उन्हें अपने कामोंके लिये दूसरे 
आदमीको नौकर रखना पड़ता है और उनके शिक्षित लड़के 
बेकार रहकर उनके लिये भारखरूप बन जाते हैं | उन पढे- 
लिखोंका बढ़ा हुआ खर्च वे सहन नहीं कर पाते । वास्तवमै 
चाहिये तो यह था कि शिक्षित होकर अपनी बुद्धिमानीसे 
अपने घरके काम-धंधोमें उचित सुधार कर उसे अधिक 
अच्छे रूपमै चलाते हुए कमाईमें बृद्धि करते । शिक्षाका अर्थ 
केवल पुस्तकोंको पढ़ लेना नहीं, पुस्तकें तो साधनमात्र हैं:। 
उसका वास्तविक उद्देश्य तो है बौद्धिक विकास । शिक्षित 
व्यक्तिकी बुद्धिका विकास इतने अच्छे रूपमें होना चाहिये 
कि वह जिस काममें हाथ डाळे, उसे अपनी बुद्धिके द्वारा 
नया रूप दे दे। जो खराबियाँ तथा कमियाँ हों) उन्हे 
मिटाकर कम समयमै अच्छे रूपमै वह काम विशेष उपयोगी 
और अधिक लाभप्रद बना दिया जाय | 

आजके विद्यालयोमें शिक्षा कम होती दै, छुट्टियाँ अधिक 
और उधर विद्यार्थी बात-बातमें छुडरियोंकी अभिवृद्धि कराने 
का प्रयत्न करते रहते हैं । मेरी रायमें इससे वे खयं अना 
आहित कर रहे हैं | इससे जो अध्ययन ५-६ वर्षमै पूरा हो 
सकता दै, उसके लिये दस वर्ष लग जाते हैं 









पनी शिक्षाके समय महीनेमे केवल दो और 
मेरी अपनी शिक्षा be 
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के सातर्वी-आठर्वीवालौंको भी मारी लगती हैं | यही बात योग्यता- 
के सम्बन्धमै है । हमारे अध्यापक आठवीं-दसवीं कक्षातक पढ़े 
होते थे। उनकी योग्यता आजके बी० ए०तक पढे लोगकीतुळनामें 
कम तो नहीं थी, अधिक ही रही होगी और वे इतने अच्छे ढंग- 
से पढ़ाते थे कि व्यूशनकी कभी भी किसीको आवश्यकता 
नहीं पड़ती थी। आजकी स्थिति आपके सामने है। पढाईका 
खर्च तो पहलेकी अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया है? समय 
भी अधिक लगता है । पर योग्यताका विकास बहुत ही कम 
हो पाता है। बारह मदीनोंमें ६ महीनोसे अधिक घुड्टियोगे 
ही चले जाते हैं और उन छुट्टियाँका उपयोग हम क्या तथा 
कैसा करते है, यह समी जानते हैं | इसपर जो आज अमुक 
साहब स्कूलमे आये, इसलिये छुट्टी, आज लड्कोकी चाय-पार्टी 
हुई) आज हमारी टीम जीत गयी) आज बाहर जा रही है? 
इस तरहकी कभी कोई, कभी राजनैतिक दूसरी जगहकी 
घटनाको लेकर छुट्टियाँ करवाकर हम खुशी मनाते हैं; यह 
सर्वथा बेसमझी है । चाहिये तो यह था कि हम व्यर्थकी 
छु्वियौंको कम करबानेका आन्दोलन कर अपने समय और 
जीवनकी बरबादीको रोकते । जिस पढाईमै दस वर्ष लगते 
हैं, उसे पाँच या सात वर्षामे पूरा करनेका प्रयत्न करते; 
जिससे बचे हुए समयमै अन्य किसी प्रकारका ज्ञानोपाजन 
“करते, आजीविकाका प्रश्न हलकर अपने घरवालौंको सुखी 
बनाते । पढाईमै पाख्यक्रमका अनावश्यक बोझ) जो अत्यधिक 
बढ़ गया है उसे कम करवाया जाय । जिन विप्रयोकी हमें 
जीवनमै आवश्यकता नहीं पड़ती) उनके लिये व्यथ श्रम तथा 
समय न देकर) जिन विष्रयोकी शिक्षाके बिना हम आजीविका- 
का प्रश्न हळ नहीं कर पाते और जीवन-निर्माणमें जिन विधयोंका 
बड़ा भारी महत्त्व है? उन औद्योगिक तथा धार्मिक शिक्षादि 
बिषर्यीको अनिवार्य करवा दिया जाय । अपने हितकी बातें 
ह्मे गम्मीरतासे सोचनी चाहिये । अपनी संगठन-शक्तिका 
उपयोग, दो-इछे और फालतू कार्मोमे न करके ऐसे जीवनोप- 
योगी) परमाबश्यक” एकान्त हितावह कार्योमे ही किया जाय । 
अपनी उपयोग हमें किस प्रकार करना 
चाहिये? यह भी बहुत विचारणीय और आवश्यक समस्या 
है । मेरा सुझाव दै कि परीक्षासे पहलेकी चुट्टियोमे तो परीक्षा 
की तेयारीमै खुब श्रम किया जाय और परीक्षा होनेके बाद 


~ 


गरमी आदिकी जो लंबी छुट्टियाँ पड़ती है, उनका उपयोग 


ज्ञानके प्रसारमै किया जाय । अपने घर, कुटुम्ब, मुहे 


तथा गाँव जो बहुत ते भाईवहन अपठित हैं) उन परोद 


कल्याणं 


MRR T= 


- को दे दी जाय | इस तरह हम अपनी अनावश्यक पुखर | । 


[ माँग ३१ 








और श्रमजीवियों आदिको अक्षरज्ञान कराकर अच्छे ग्रन्थौको 
पढ्ने और आवश्यक बार्तोको समझनेकी योग्यताका उनमें 
विकास किया जाय । आज करोड़ों विद्यार्थी स्कूलों तथा 
कॉलिजोमें शिक्षा पा रहे हैं | यदि वे इन राषट्रोपयोगी कार्योमे 
भाग छे, एक-एक विद्यार्थी कम-से-्कम एक अझिक्षित- 
को शिक्षित बना दे? जो कोई कठिन काम नहीं है और 
जिसके द्वारा अपनी योग्यताका विकास भी होता है, तो देशके 
करोड़ों रुपये सहजमेंही बच सकते हैं । लंबी छुट्टियोंका 
उपयोग सिक्षा-प्रसारके कार्यमे किया जाय तो देशकी बहुत 
जल्दी उन्नति हो सकती है । साधारण छुद्वियौका उपयोग 
हम अच्छे ग्रन्थोक्रे अध्ययनद्वारा अपने ज्ञानके विकासमें 
कर सकते हैं । विद्यालयोंमें तो सीमित विषयोका ही शान मिल 
सकता है; जब कि ज्ञानका क्षेत्र बहुत ही विशाळ है । इसलिये 
अपने बचे हुए समयको अन्य उपयोगी बातें जाननेमें लगाना 
उचित होगा । सम्भव हो तो उत्पादन-श्रम भी किया जाय । 
विद्यार्थीजीवन संयमपूर्ण, सादगीपूर्णश साधनामय और 
सेवामय होना चाहिये । हम अपने जितने काम स्वयं कर सके; 
उनका भार और खर्च दूसरोपर न डालें । उदाहरणार्थ खच्छ | 
रहनेके लिये कपड़े जब अपने हाथसे धो सकते हैं? तब दूसरे घर | 
बाली या धोबीसे घुलवानेकी बुरी आदत क्यों डाली जाय | सम्भव 
हो तो घरके कार्मोंम भी मदद करें । इससे जीवनोपयोगी अनेक 
बातौकी शिक्षा तथा अभ्यास सहजमें होकर भावी जीवनमें बड़ी 
लाभ हो । अपने विद्यार्थी बन्चुओंकी हम मामूली बातोंके द्वारा 
कितनी सेवा कर सकते हैं; इसका एक दृष्टान्त दू । जो 
विद्यार्थी कमजोर है, उसे हम पढाईमै थोड़ी . मदद दें तो 
उसका य्युशन-खर्च बचाक़र उसे परीक्षा पास करने योग्य 
बना सकते हैं | इसी तरह परीक्षा पास कर लेनेके बाद हमारी 
पाठ्य पुस्तकें जो यो ही बेकार पड़ी रहती हैं या नष्ट होती ह 
उन सबको उस कक्षामै आनेवाले गरीब विद्यार्थियों 
दें तो इससे उनकी कितनी परेशानी कम हो जायगी । 
विद्याल्योमि छात्रोका अपना संगठन है । उसमें वे ऐता 
नियम बना लें कि परीक्षा पास कर ठेनेके बाद सभी छी 
अपनी पाठ्य-पुस्तकें वहाँके स्टोरमे जमा करा दें और फिर 
वे कमजोर स्थितिके, उसी पाठ्यक्रमको पढनेवाले विद्यार्थियों 













का प्रयोग दूसरोंके हितके लिये करने लगे तो कितना अच्छा | 
हो | इस प्रकार हमारे हजारो-लाखो रुपयौका खर्च _ ॥ ह; 
ही बच सकता है | बैसे घरमे पड़ी हुई पुस्तकें याँ हीन | 


संख्या ९ ] 


शीघ्र ही ध्यान दें । 


आज हममेंते अधिकांश व्यक्ति लेखक और कवि बनने- 
का खम देखते हैं और यह शुभ लक्षण ही है । पर इसके 
लिये जो तैयारी करनी चाहिये, वह हम नहीं करते और थोड़ा 
कुछ लिखकर) किसी तरह पत्रोमें प्रकाशित कराके अपनेको 
लेखक और कवि मान बैठते हैं । यह हमारे विकासमें बाधक 
है | ठीक है, कुछ व्यक्तियोंमें प्रकृतिप्रदत्त प्रतिभा भी होती 
है, पर अधिकांश व्यक्तियोंकों तो कठिन श्रम करके ही अपनी 
शक्तिका विकास करना पड़ता है | इसलिये लेखक और कवि 
बननेसे पूव विशाल और गम्भीर अध्ययन करनेमें लग जाना 
चाहिये । उस ठोस ज्ञानके आधारपर हम जो कुछ लिखेंगे, 
वह छिछले ज्ञानवाले और उतावळे लेखक और कवियोंकी तुलनामें 
उचस्तरका ही होगा | इसलिये लेखक और कवि बननेकी 
उतावळी न करके उसके लिये आवश्यक योग्यताका विकास 
करनेमें ही दत्तचित्त होना चाहिये | कई विद्यार्थियोंमें तो 
दूसरोंके लेखों, ग्रन्थों तथा कविताओंसे इधर-उधरसे सामग्री 
लेकर या चुराकर नाम कमानेकी प्रवृत्ति दिखायी देती है, 
वह तो सर्वथा त्याज्य है । हम काम करनेका ही लक्ष्य रखें, 
नाम कमानेका नहीं | अच्छा तथा ठोस काम करनेसे नाम 
तो खयं हो जायगा, यह मेरा परिपक्क अनुभव दै । हाँ, 
आप अपने विचारों तथा भावोंको लिखिये; और अपने 
अध्यापको आदिको दिखाकर उनसे सुझाव लीजिये, पर 
छपानेकी उतावलीमै पड़कर कच्ची बातोंको पक्की न मान 
बेठिये | 
पढ़ाई समास होते ही इम समझ लेते हैं कि अपना 
काम पूरा हो गया । हमने परीक्षा पास कर ली, मानो अब 
बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया । अतः पढाई छोड़नेके 
बाद शानको बढ़ानेका कोई प्रयत्न नहीं किया जाता । इससे 
पढी हुई विद्या विस्मृत हो जाती दै, विकास अवरुद्ध हो 
जाता है। इम पढ़ाईका उद्देश्य परीक्षा पास करनेतक ही 
सौमित न रखें और जीवनभर शानब़द्विके लिये सजग 
विद्यार्थी बने रहें | 


वक्तूत्व-कलाका महत्व आजके युगमें बहुत बढ़ गया 
है। इसलिये विद्यार्थी-जीवनमें हमें अपनी बक्तृत्व-शक्तिका' 
1 विकास करनेके लिये पूरा प्रयक्ष करना चाहिये | एक 
मर अच्छा वक्ता यदि अपने विषयको ओता और जनताके इदयः 


विद्यार्थी बन्धुआँसे 


आना 


उन्हें आन्दोलित कर सके, तो 

उसकी पूछ और प्रभाव बहुत बढ़ जायगा | खपक्ष-प्रदर्शन 
और जन-ृदयका परिवर्तन करनेवाले वक्ताओंकी बड़ी ही 
आवश्यकता है ! जनता झुकनेको तैयार है, झुकानेवाला 
चाहिये और वह इक्रानेकी शक्ति वक्तृत्वकला एबं . 
सञ्चरित्रतापर ही आधारित है । 

मन; वचन और शरीर- इन तीनोंकी खस्थता और 
शक्तिसम्पन्नताकी बड़ी आवश्यकता है । अपने मनको पवित्र 
एवं दृढ़ बनानेकी ओर हमारा सारा ध्यान रहना चाहिये | 
ईश्वर-भक्ति; महापुरुषों एवं गुरुजनोंकी सेवा, धार्मिक 
सदूग्रन्थोंका स्वाध्याय और सदाचारका पालन उच्च तथा 
आदशे जीवनके लिये बहुत ही आवश्यक है । हमारा वचन- 
व्यवहार बहुत नपा-तुला होश अनावस्यक गप्पबाजी और 
बकवाससे हम दूर रहें | गालीगलौज और असभ्य शब्दोका 
उचारण तो हमारे मुखसे होना ही नहीं चाहिये । रिष्टाचार 
और सञ्चरित्रताका हम पूरा ध्यान रखें । आजकल कुछ 
विद्याथी अपने साथ पढ्नेवाळी बहिनोंके साथ जिस तरहका 
अशिष्ट व्यवहार करते हैं, वह बहुत ही लजाजनक है। 
अपनी बहिनोंको घूर-घूरकर देखना, अशिष्टता एवं छेड़खानी 
करना, उनका पीछा करना आजकी विद्यार्थोजीवनकी 
बहुत बड़ी कमजोरी है | थोड़े वर्ष पहलेकी और अब मी 
बहुत-से अशिक्षित ग्रामीण व्यक्तियोंकी आदर्श भावना हमारे 
भारतीय जीवनका उज्ज्वल पृष्ठ है । हमारे पूर्वज अपने 
कुटुम्ब या जातिकी ही नही, गॉवकी बहिन-बेटीको भी सदा 
पवित्र भावनासे अपनी मॉ; बहिन, बेटी मानकर व्यवहार 
करते रहे हैं; तब इम उनके सपूत. अपनी उन विद्यार्थी 
बहिनोंके साथ इस तरहका अनुचित व्यवहार करें, यह बहुत 
ही अशोभनीय है, असहनीय है | विद्यार्थी जीवनके आद. 
त्रझचयंके लिये तो यह सर्वथा विपरीत एवं घातक है । हमें 
हसंकल्प और हित तथा मितभाषी होना चाहिये | साथ 
दी शारीरिक शक्तिके विकासके लिये भी हमें उचित श्रम 
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करना चाहिये । हर व्यक्तिके जीवनमै आपदाएँ, विपदाएँ, 
अच्छाइयाँ) बुराइयाँ आती हैं । हमारे लिये उस समय सलः 
प्रदर्शक और दितेपी सहायकका सहयोग बहुत ही आवश्यक 
होता है; अन्यथा जीवन-नौका डगमगा जाती है । सुद 
और अच्छे सहारेके बिना हम लड़खड़ा जाते हैं। हमारी 
उलझी हुई समस्याऔको जो सुलझा सके, हिताहितका शान 
करा सके, कुमार्गपर जाते हुएको इटा सके; बुरी आदर्तोक्रो 
छुडा सके, कष्टमें सान्त्वना? सहयोग और सहारा दे सके, 
ऐसे अनुभवी पुरुषका सत्सङ्ग हमें अवश्य करना चाहिये । 


कल्याण 


[ भाग ३१ 











गुणी व्यक्ति चाहे किसी ज च कियी जाति) रण सम्प्रदाय, आयु तथा 
अवस्थाका हो; हमें उसका आदर करते हुए गुण-अहण और 
सेवाद्वारा लाम उठाना चाहिये । 

आज जो धर्मके प्रति हममें अश्रद्धा बढ़ रही है, यह भी 
एक विचारणीय समस्या है | धर्म जीवनके उत्थानका सही 
मार्ग है। इसमें जो रूढियाँ तथा खराबियाँ आ गयी है, उन्हे 
हम न अपनायें) पर धर्मको कभी भी हीन न समझें । सदा 
भ्रद्धाके साथ जीवनमै उसे धारण करते रहें | बस, आज तो 
इतना ही, अन्य बातें फिर कभी । 


os 


संघर्षमे सहिष्णुता 


[ गांधी-विचारधारापर 


आधारित विवेचन | 


( छेखक--श्रीमगवानदासजी झा एम्‌० ए०› एल टी० साहित्यरल्न ) 


मानव-जीवन वैयक्तिक मी है और सामाजिक भी । 

हम अपने निजी अस्तित्वपर विश्वास करते हैं; पर साथ 
ही हमारा यह भी कर्तव्य है कि सारा समाज 
जीवित रहे | हम अपनेको अकेले बनाये रखकर क्या 
करेंगे ? पर जब वैयक्तिकता उचित सीमासे अधिक बढ़ 
जाती है, तब हमारे मनमें संघर्ष उत्पन होता है । यही 

` संघर्ष भौतिक रूपमें प्रकट होकर इन्र या संग्रामका रूप 
ग्रहण कर लेता है । हम सुनते हैं कि अमुक-अमुक 
देशोमिं संघर्ष छिड गया है, दो व्यक्तियोमे संघर्ष हो 
गया या अमुक स्थल्पर संघर्षका वातावरण सृष्टि हो 
गया । तौ संघर्ष है क्या : संघर्ष विचारों, भावनाओं, 
परिस्थितियों, परम्पराओं, जीवनके शाश्वत सिद्धान्तों आदिके 
प्रति असहमति है; जिसका मूल उद्धव वैयक्तिकताका अथवा 
“अहं? का आधिक्य है । मानव-मनमें विचार उठते हैं, 
भावना जगती हैं, उसके सामने जीवनकी परिस्थितियाँ 
. आती हैं, वह विशिष्ट परपराओने रहता है और इदि 
_पूजोकी अक्षय निषिके रे जीवनके शाश्वत सिद्धान्त 
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हैं । पर क्या इनके प्रति सहिष्णुता प्रकट की जाय या 





बिनम्रताकी प्रतीक है, सुन्दर शिष्टताकी जननी है; पर 
असहिष्णुता उप्रताकी प्रतीक बनकर असत्य और हिंसा- 
की परिपोषक है । जीवन सौन्दर्यके लिये है, गंदगीके 
लिये नहीं | मानव संघर्ष करनेके लिये. इसलिये तैयार 
हो जाता है कि संसार यह देखे कि वह कितना वीर 
है। एकव्यक्तिने हमें गालियाँ दीं, हमें मारा, हमारा अहित 
किया | क्यों ? यह दिखानेके लिये कि उसमें यह सर 
करनेकी सामर्थ्थ थी | उसका मन संघर्ष करके हस 
उठता है | उसकी आत्मगौरवकी वृत्ति तुष्ट दो जाती है 
और उसके भीतरके सवेग हर्षकी उसे प्राप्ति होती दै । 
संघकी विजय संघर्षकर्ताका लक्ष्य है । इसके प्रा होते 
ही उसकी महती मनोकामना पूर्ण हो जाती है । ८ 
सोचता है कि यदि चुप होकर शान्त हो जाते अ 
प्रतिशोध न लेते या उठाकर पछाड़ न देते तौ 
हमारी क्या रहती । दुनियाके सामने हम पँढ दिखानेयी 
भी न रहते । बस, यही दन्द्वामक स्थिति है, जौ 
खितिकी प्रतीक है | अतएव संघे करना पागल 
है । संघर्षके प्रति संहिष्णुमाव प्रकट करना 
महानता है | मारनेवालेको भी क्षमा कर देना 


दी ५. 


और उसै 















संख्या ९ ] 





अपनी दृत्तियोंके सुधारनेका अवसर देना महानता है | 
संघर्षमे बहुधा आत्मसंयम खो जानेकी पूरी सम्भावना 
रहती है । संयम-विहीन होनेसे क्रोध उत्पन्न होगा और 
क्रोधसे विवेकहीनता प्रकट होगी | विवेकहीनता अज्ञानता- 
को जन्म देगी और अज्ञानता समस्त दुःखोका मूल है । 
अतएव आत्मसंयम ही आत्मशासनकी कुंजी है । 
संघर्षमें भी सभ्यता बनाये. रखना अहिंसा है । संघर्षके 
लिये उतारू होनेपर भी उस व्यक्तिके प्रति शिष्टता 
दिखाना दूसरे व्यक्तिका धम होना चाहिये । असम्यता- 
की विजय कोई विजय नहीं । मारना सरळ है, पर 
शिष्टताका व्यवहार करना नीचः व्यक्तिके बूतेकी 
बात नहीं । सोचिये, आप नीच कहलाना चाहते हैं या 
शिष्ट और सम्य ? “अहं?का प्रदर्शनःक्यों £ केवळ आत्म- 
तुश्कि लिये | पर इस आत्मतुश्टिकी कालावधि कितनी ! 
किसीको डाँटकर हर्षे और अपने पदके गौखका अनुभव 
कीजिये । फिर देखिये कि वह हर्ष कितनी देर रहता 
है.। कदाचित्‌ वह जळके बुल्बुलेकी भाँति ही समाप्त 
हो जायगा और रह जायगा केवळ संताप और मनकी 
मलिनता | दूसरोंके विचारों और भावनाओंका सतत विरोध 
करना आजके मानवका मूलभूत संघर्ष है । विवादमें छड 
पड़ना हमारे मनकी संकुचित वृत्तियों और अस्वस्थ 
असहिष्णुताका परिचायक है .। गांधीजीने एक स्थलपर 
कहा है--“यह समझ लेना अच्छी- आदत नहीं कि 
दूसरेके विचार गलत हैं और सिर्फ हमारे ही ठीक 
हैं तथा जो हमारे विचारोंके अनुसार नहीं चलते, वे 
देशके दुश्मन हैं । कितनी संकीर्णता है ऐसा समझने- 
में | यह तो राजनीतिका वह पहळू हुआ, जिसमें सभी 
दल अपनी-अपनी हाँकते हैं और समाजमें अराजकता 
और अनैतिकता फैळाते. है। अपनेको, अच्छा घोषित 
करना बड़ा सरल है, पर वैसा बनाना उतना सरळ नहीं । 
नम्र बनकर समझौतेकी वृत्ति अपनाना उत्तम है । 


नम्रताका अर्थ है 'अह्दंभावः का आत्यन्तिक क्षय - 


संघषेमे सहिष्णुता 
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संघर्षे करनेवालोंको यह प्रतीति होती है कि ठ 
कर ही विजय प्राप्त हो. सकती है | भौतिक विजय 
अस्थायी है | सच्ची विजय हृदयकी विजय है । प्रेमसे 
जो विजय ग्राप्त होगी, वह स्थायी, सुदृढ और कामकी 
होगी । आखिर विजय प्राक्त करनेकी लालसा क्या! | 
क्या आप खयंमें लीन रहकर - अपना कल्याण नहीं 
कर सकते ? सोचिये, एक मनुष्य है | वह आगे बढ़ना 
चाहता है, पर दूसरेका अहित करते हुए | संच बात 
तो यह है कि कोई किसीका हित-अहिंतः नहीं कर 
सकता । सब उसके प्रारब्धसे होता है.) आप 'मिमित्त? 
अवश्य बन जाते हैं | पर जब केवल निमित्त बननेका 
ही प्रश्न है; तब अच्छेमें निमित्त क्यों न बना जाय! 
उससे अपनी आत्माको सच्चा संतोष प्राप्त होगा । करके 
देखिये । शत्रुतामें वह आनन्द कहाँ, जो प्रेम, सहयोग 
और सौहार्दमें है? दूसरोंके मनमें अपना विश्वास पैदा 
करनेका प्रयत्न करें । उससे आपः कुछ गवॉर्येगे 
नहीं । यदि परिस्थितिवश असहयोग भी करना पडे 
तो उसमें भी प्रेमभाव. रखें । अर्थात्‌ धमंयुद्धःकरें ।- जिस 
असहयोगमें प्रेम नहीं,. वह. राक्षसी है. ओर. जिसमें प्रेम 
है, वह ईश्वरीय है |! दूसरोंपर संदेह क्यों: किसा जाय; 
(संदेह करनेवालेका कहीं: ठिकाना नहीं । उसका नाश 
निश्चित. है; क्योंकि. आँखे. होते इए-भी उसे. अपना 
मार्ग नहीं. दिखायी देता ॥ वह. न तो अपने .खरूपक्रो 
पहचानता है और. न दूसरोंके | वह अंधा है. तनसे 
भी और मनसे भी । संदेह 'अहं'से उन होता है । छी 
अतएव अपनेको केवळ एक रजकण मानो । ईश्वर ऐसे 
व्यक्तिकी ही सहायता करता है लोग रबरको न मानकर _ 
केवळ. अपने. पुरुषार्थको ही संब जक त 
एक मित्रने एक बार ईश्वरको गालियॉँ 
लिया । वे बड़े 
ईश्वर होता तो 
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नहीं, वह महान्‌ है । वह सर्वशक्तिमान्‌ है, वह आपकी 
गाल्या सुनकर आपसे संघष करनेकी तनिक भी इच्छा 
नहीं करता; क्योंकि वह संघर्षमे सहिष्णु रहता है । 
बह क्रोध नहीं करता, वरं विवेकसे काम लेता है । 
बह आपको खोखला संतोष देकर आपके मनमे विरक्ति- 
की भावना उत्पन्न करना चाहता है और वह होगी । 
हमारे मित्र बीमार पड़े और बन गये आस्तिक । अपनी 
भूलोंको खीकार करना सच्चा धर्म है । भूलोके साथ 
संग्राम कीजिये, मनकी खस्थ वृत्तियोके साथ नहीं । 
“जो कुछ करें या कहें, सब ईश्वरको साक्षी बनाकर करें 
या कहें । जीवनमै संतोषका महत्त्व है; क्योंकि उससे 
अपरिम्रह पैदा होता है । अपरिग्रह सच्ची सभ्यताका 
लक्षण है । ज्या-ज्या परिम्रह घठाइये, त्या-त्या सचा सुख 
ओर संतोष बढ़ता है और सेवा-शक्ति बढ़ती है । सेवा- 
भाव ही सच्ची सहिष्णुता है । “सेवा करनेवालेको अपनी 
छाज, आबरू, मान आदि सबका होम करना पड़ता 
है । उसके सामने तो ईश्वरका अंश मानव ही रहता है |? 


पर इसका यह अर्थ नहीं कि अपने मनुष्यत्वका 
ध्यान न रखा जाय । वास्तवमें मनुष्यत्वका ध्यान रखना 
अत्यन्त आवस्यक है; क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही केबल 
ईश्वरको छोड़कर किसीसे भय न खायेगा । अपने 
ह्वरूपकी रक्षा करना सबका धर्म है; पर यह रक्षा 
संघर्ष करके न हो, वरं प्रेम और सहिष्णुतासे हो । 
तभी वह सच्ची रक्षा होगी । उसमें दृढता होगी | 


कल्याण 
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अनुभवसे देखिये कि प्रतिपक्षीके साथ उदार व्यवहार 
करके हम अपने लिये जल्दी न्याय प्राप्त कर लेते हैं । 

संघर्ष वाचाळतासे फलता-फूलता है । अतएव मौन 
धारण करना सीखिये । स्मरण रखें कि मौन कभी-कभी 
वाचाळतासे अधिक काम कर देता है; क्योंकि मौनकी 
शक्ति बड़ी होती है । आप मौन बनकर निर्बेल नहीं 
होंगे; क्योंकि निर्बल दूसरोंके कहनेसे नहीं होता । 
निर्बळ वह, जो अपनेको निर्बल समझे । आप सबल 
समझकर ही दूसरोंसे प्रेम कीजिये । गांधीजीने कहां 
है--भैं नौजवानोंको सलाह यही दूँगा कि जबान बंद 
करनेका अभ्यास करें ।? 

क्रोध न करें | क्रोध संघर्षका मित्र है | हम 
इनकी मित्रताको त्रिनष्ट करनेका प्रयत्न करें । अर्थात्‌ 
प्रेमके संघर्षम क्रोध न करें | क्रोध करना ब्रह्मचर्यका 
खण्डन है । प्रेममें प्रायश्चित्त भी है । संघर्षे हो जाय 
तो प्रार्थना, उपवास और क्षमायाचनाके साधनोंसे अपनी 
दुष्मवृत्तिपर बिजय प्राप्त कर ळें । महात्मा गांधीका 
प्रायश्चित्त था एक विदीर्ण और क्षत-बिक्षत हृदयकी 
प्राथना कि 'परमात्मन्‌ ! मेरे अनजानमें किये गये 
पापोंको क्षमा कर । प्रायश्चित्त करना सच्चा धर्म दै । 
बह शाश्वत है और सम्प्रदायवादके संकुचित अर्थसे 
ऊपर उठा हुआ है । धर्म मानवताकी सेवाका दूसरा 
नाम है और सेवाका सच्चा अर्थ सहिष्णुता, क्षमा और 
प्रेम है, संघर्ष और इन्द्र कभी नहीं । 
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वास्तविक खेराज्य क्या है ! 
( श्रीविनोबा भावे ) 


आज अपने देशमें छाखों-करोड़ों बच्चे ऐसे हैं, 
जिनके लिये पोषणकी और शिक्षणकी योजना नहीं 
है । ये सारे बच्चे देशके आधार हैं। उनके लिये 
क्या किया जा रहा है ? माता-पिता जो कुछ भी करते 
हैं, वही होता है। देशके लिये बच्चे अच्छे निकलें, 
ऐसी कोई योजना नहीं बन रही है । समाजकी तरफसे 
बच्चोंका ध्यान रखने-जैसी कोई बात नहीं। ऐसा 
तो नहीं है कि श्रीमानूके बच्चे ही बुद्विमान्‌ होते हैं । 
शंकराचार्य दरिद्रकुलमें पैदा हुए थे और बुद्धभगवान्‌ 
बड़े कुलमें पैदा हुए थे । दोनों महान्‌ निकले । तो 
बच्चोमें गरीब और अमीरका भेद नहीं है । हीरा 
किस खानमें निकलेगा, यह कोई नहीं जानता । लेकिन 
उसकी खोज तो होनी चाहिये । खान खेदेंगे नहीं, तो 
हीरे कैसे निकळेंगे। बच्चोंके लिये पोषणकी और 
शिक्षाकी योजना यदि नहीं बनती तो देश क्षीण 
होता है | इसलिये बच्चे जिन माता-पिताके होते हैं, 
उन्हींके नहीं, वे तो देशकी सम्पत्ति हैं | बच्चे सारे 
देराके हैं, यह ख्याल होना चाहिये | 

तो भूदान, सम्पत्तिदान, ग्रामदानमें क्या सोचा 
जा रहा है? आगेकी जो जनता अर्थात्‌ बच्चे हैं, 
उनका समानरूपसे पोषण और शिक्षण हो | लेकिन 
इन दिनों लोगोंके मनमें श्रम बैठा है । वे सोचते हैं 
कि हर कोई काम सरकार करेगी । जैसे भक्तोंकी 
अनन्य श्रद्धा भगवानपर होती है, वैसे ही इनकी. 
अनन्य श्रद्धा सरकारपर होती है । यह बड़ी भयानक 
बात है | बच्चे तो आपके हैं, न कि सरकारके; फिर 
उनकी . जिम्मेवारी सरकारपर क्यों डालते हैं £ लड़का 
बीमार हुआ तो खास्थ्यमन्त्रीको बुलायेंगे या खयं 


सेवा करेंगे | अगर यह सब सरकारपर छोड़ देंगे और के" 


खयं कुछ नहीं करेंगे तो देशकी उन्नति नहीं होगी । 
फिर सरकारमें कौन-सी ऐसी शक्ति है, जो हममे 
नहीं है ? वह बलात्‌ या सैन्य-शक्तिसे कोई काम करा 
सकती है या फिर सम्पत्तिके माध्यमसे करा सकती है । 
सम्पत्ति भी कौन-सी है उसके पास ? अपने पासका एक 
हिस्सा करके रूपमें हमने उसे दे दिया है, वही तो । 
सरकार स्वतन्त्र उद्योग तो करती नहीं । हम जो देते हैं, 
वही उसको मिलता है | हम गरीब हैं, परंतु हमारी 
सरकार हमसे भी गरीब है; क्योंकि कितना भी हुआ, 
तो भी हमारी सम्पत्तिका हिस्सा ही उसके पास है । 
हम कुएँ हैं और सरकार है बाल्टी। ३६ करोड़ लोग : ` 
दो हाथोंसे पैदा करेंगे, तो वह अधिक होगा कि 
सरकारको हम जो देते हैं, वह अधिक होगा ? हाँ, 
सरकारका धन दीख पडता है, क्योंकि वह इकट्ठा हुआ 
है, हमारा दीख नहीं पड़ता; क्योंकि वह घर-घरमें बैठा 
हुआ है । सरकारकी पाञ्चवर्षिक योजना है | उसमें वह 
चार-पाँच हजार करोड़ रुपया पाँच सालमें खर्च करेंगी । 
देशमे ३६ करोइ लोग हैं, तो हर मनुष्यके ल्यि 
महीनेमें दो, सत्रा दो रुपये याने हर सनुष्यपर एक दिनमै 
पाँच पैसा सरकार खर्च करेगी । यह हुई सरकारकी 
बडी योजना । एक बच्चा सूत कातकर एक घंटेमें पाँच 
पैसा कमा लेता है । तो सरकारकी pn 
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सम्पत्ति कैसे प्राप्त होती है £ परिश्रमसे । तो 
परिश्रम कौन करते हैं £ लोग करे हैं। 
इसलिये सरकारकी पैसेकी शक्ति जनताकी शक्तिके 
बराबर नहीं हो सकती । अब रही कानूनकी शक्ति । 
क्या आप समझते हैं कि सरकारका कानून है, इस 
लिये चोरियाँ नहीं होतीं £ दण्ड देनेसे, सजा देनेसे, 
शासन करनेसे क्या समाज बदल सकता है ? समाजमें 
जो सद्भावना है, इसलिये समाज जो नीतिपर चल रहा 
है, वह. कानूनके कारण नहीं । सजनोंने समाजको धर्म 
सिखाया है, इसके लिये .समाजको अच्छे-अच्छे ग्रन्थ 
दिये हैं |मान लो समाज नहीं होता तो हम सब 
जानवर बनते । सरकारका कानून तो कोई पढ़ता नहीं । 
अतः लोगोंमें जो सजनेता है, वह लोगोंकी सम्पत्ति है । 
सरकारके पास ऐसी शक्ति नहीं है, जो समांजको अच्छी 
नीतिपर ले जाय | न प्रेरक शक्ति है, जो सत्कमेकी 
प्रेरणा दे । कर्मग्रेरक शक्तिं. जितनी समाजमें है, उतनी 
सरकारमे नहीं । . भौतिक सम्पत्ति भी जितनी समाजके 
अधिकारमें है, उसका एक अंश सरकारके पास है। 
तो इस हालतमें सरकार सब करेगी, ऐसा जो हम 
सोचते हैं, वह ठीक है क्या?- यह लोगोंको सोचना है। 
अगर हम पुरुषार्थहीन बन जायँ और सरकार सब 
कुछ करेगी; ऐसा मान लें तो हमारा समाज उन्नति नहीं 
कर सकता । इसलिये जो हमारा समाज है, समूह है, 
वह खयं अपने लिये कुछ करे । समाजके लिये प्रत्येक 
व्यक्ति त्याग करे, तभी हम प्रगति करेंगे । इसलिये 


सर्वोद्यमै सब 'छोग उठ खड़े होते है और अपनी 


उन्नतिके लिये। अग्रसर होते हैं । गोवर्धन पर्वत उठानेमे 


_ बुन्दाबनके कुछ बच्चे; बूढ़े, जवान, बद्दर्नाका हाथ लगा 


। भगवानले एक अंगुलीका ही सहारा दिया था । 
गवान्‌की विशेषता है । भगवान्‌ कुल स्वयं कर 


कल्याणं 


दी बनायें, 


[ भाग ३१ 







रहें तो मगवान्‌ कुछ नहीं करते । इसलिये सबका हाथ 
लगना चाहिये । उसमें बच्चे भी क्यों छूटें ! बच्चे भी 
खाते हैं, तो देशके लिये वे कुछ नहीं दे सकते £ दो 
हाथ भगवानने उन्हें दिये हैं । सूत काते तो महीनेकी दो 
गुंडी देशको दे सकते हैं । 

भूदान, सम्पत्तिदान) ग्रामदानसे हम क्या करना 
चाहते हैं? अपना खामित्व नहीं, गाँवका खामित्व*| 
भूमि सबको मिलेगी । गरीबोंको भूमि देंगे, उतनेसे ही नहीं 
होगा; और भी उनको देना होगा, वह सम्पत्तिदानमेसे 
देना होगा । प्रत्येक गाँवमें एक-दो कार्यकर्ता होंगे, 
उनका भी प्रबन्ध गॉववाळोंको करना होगा । लेकिन 
इतनेसे नहीं होगा । यह तो एक सामाजिक काय 
हुआ । क्रान्ति नहीं हुई । 

भारतमै महारोग है, उसंका निराकरण हम करना चाहते 
हैं, उसके कारणोंको ढूँढ़ निकालकर मूलसे उखाडना 
चाहते हैं, तो वह क्रान्ति होंगी । केवळ एकाध रोगीको 
मदद पहुँचानेसे क्रान्ति नहीं होती | वह तो दयाभाव हैँ। 
रातको जागते हैं, आँख बिंगड़ती है, दवाइयाँ लेते हैं; 
डाक्टर चश्मा लगाता है । परंतु उधर आँख बिगाइने- 
का कारखाना चल रहा है । वैसे ही दरिंदीकी हम 
कुछ मदद कर देते है तो वह दया होती है । पर जब 
दखिताका मूल ही खोदते है. तब क्रान्ति होती है । 
मान छो लड़का -आया और उसने कुछ जानकारी चाही, 
आपने दे दी, उसका अज्ञान मिठा; परंतु उसका 
अज्ञान उतना ही मिटा, जितना उसने पूछा । वह तो 
अज्ञानी रह( ही | क्रान्ति तब होगी, जब उसंको पढ़ना 
छिखना सिखायें । ब्रह खयं पढ़: सके; इस तरह मु 
को समुल सहायता' पहुँचायें तो: क्रान्ति होगी। उपर 
ऊपरसे मदद करना दया है॥ घरमें नौकर रखते है“ 
समयपर उसकी कुछ अधिक «सहायता भी करते दै 

कान्ति नहीं- है । उसको अपने समाजका मालिक 
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अकबर बादशाह तेरह सालका था | उसका एक 
गुरु था । अकबरको वह अच्छी तरह शिक्षा 
देता था । अकबर सोचता कि कवतक यह शिक्षा 
लेनी है, कभी समाप्त होगी या नहीं? मैं राजा 
कब बनूँगा ! सिंहासन तो रिक्त ही पड़ा है | अब 
मुझे राजा वनना ही चाहिये | एक दिन वह सिंहासन- 
पर बैठ गया और पहला हुक्म दिया कि मेरे गुरुको 
जेलमें कैद करके डाळ दो । राज्यकी सारी व्यवस्था 
अपने नियन्त्रणमें ळे लेनेके बाद अकबर गुरुसे मिलने 
गया | कहने लगा कि “अपराधी मैं हूँ, मुझे क्षमा 
कीजिये | आपने ही मुझे विद्या सिखायी । लेकिन में 
सहन नहीं कर सका | लगता था कब मैं राजा बनूँ | 
गुरुने कहा कि “ठीक है, अत्र मुझें तीर्थयात्रापर जाने 
दो |! अकबरने व्यवस्था कर दी | वह यात्रापर चला 
गया | तो यह गुरु और वह शिष्य कवतक बना 
रहेगा £ गुरु गुरु ही बना रहा और शिष्य शिष्य ही 
बना रहा तो क्रान्ति नहीं होती; क्रान्ति तब होगी 
जब गुरु अपना सारा ज्ञान शिष्यको देकर उसको उसके 
पाँवपर खड़ा कर दे । 








केवल दया करनेसे नहीं चलेगा | सबको खावलम्वी 
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वनना होगा । आपत्तिमें मजदूरोंको दान-धर्म करनेसे नहीं 
बनेगा | मजदूरको जब हम अपने समान मालिक बनाते 
हैं या उसके समान अपना जीवन बनाते हैं तब क्रान्ति 
होती है । कहा गया है “शिवो भूला शिवं यजेत्‌? शिव 
होकर शिवकी पूजा करनी चाहिये । जबतक खयं. 
गरीब नहीं बनते, तबतक गरीबोंकी सेवा नहीं कर 
पायेंगे | हम मालिक बने रहें और मदद-सहायता देते 
रहें, यह ठीक नहीं | बच्चे भी अपना परिश्रम दे. 
सकते हैं | जो खाता है, वह पहले दे और बादमें खाये | | 
एक बार देनेसे नहीं चलेगा | जितनी बार खाते हो 
उतनी बार देना है | यह जब होगा तब तुम्हारी 
उन्नति होगी । » 





यह जो कार्य हो रहा है, उसका श्रेय मुझे नहीं है, 
मेरी माँको है । बचपनमें पेइको पानी दिये विना | 
माँ खाने नहीं देती थी । तौ बच्चोंकी बनाना माताका | 
काम है, वे बच्चाको देश-धर्मकी दीक्षा दें | यह कौ 
कर सकेगा ! जो खयं करेगा, वह दीक्षा देगा । 
करके खाना, यह मनुप्यका लक्षण है; ऐसे ही 
सेत्रा खाना बंदरका लक्षण है । ऐसी भावनाका 


होगा, तमी हमको खराज्यका अनुभव होगा | 



















मनुष्यको जीवित रखनेका उपाय--अर्थशीच 
































मनुजीका कथन है-- | 
सर्वेषामेव शौचानामर्थशोचं परं स्मृतम्‌। 
योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिनं मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ 
आज मानव-समाजमें जो अशान्ति दिखायी दे रही 
है, उसका एक महान्‌ कारण अर्थशौचका अभाव 
है । हमारा जीविकोपार्जन शुचि अर्थात्‌ पवित्र 
तरीकोंसे नहीं हो रहा. है । 'अर्थशौच'का अर्थ है कि 
हम जो घन कमायें, वह पवित्रता, सचाई, ईमानदारी 
और परिश्रमसे ही कमायें। धनका उपार्जन धार्मिक इटि 
से ही हो । उसमें अनुचित उपायोका अवलम्बन न 
किया जाय । सदगृहस्थको यह ध्यान रखना चाहिये 
कि कहीं उसकी कमाईमें कोई अधर्मका पैसा न भा 
जाय । अधर्मकी कमाई ही ठुःखोंकी जड़ है । अधर्म- 
का पैसा एक प्रकारकी अग्नि है, जो ईमानदारीकी 
कमाईको भी नष्ट कर देती है । 
एक बारकी बात है. एक दूधवाला दूधमें पानी 
मिलाकर बेचा करता था । आधा दूध, तो आधा 
पानी । उसे सचा समझकर लोग उसका दूध खरीदते 
थे । दो-एक बार किसीको संदेह भी हुआ; उसे 
सावधान भी किया गया; किंतु वह न माना । उसकी 
कपडेकी थैढी रुपयोंसे भरती गयी । उसे देख-देखकर 
वह बड़ा प्रसन्न होता । प्रायः चुपचाप अपने रुपयांको 
लिना करता । एक दिन संयोगवश थैलीको एक बंदर 
उठा भागा और एक वृक्षपर जा बैठा । वृक्ष एक 
नदीके किनारे लगा हुआ था । दूधवाला बहुत चीखा- 
 चिल्लाया, भागा-दौडा । बंदरको बहुत-से प्रलोभन 
| दय गये पर वढ न माला | एक मुट्ठी रुपये गालेकी 
त मुठ्ठी नदीमें 
| 


( लेखक--डा० श्रीयमचरणजी महेन्द्र, एम्‌ ए०› पी-एच्‌० डी० ) 


किनारे खडा-खडा रोता रहा । अन्त सारी थैली 
खाली हो गयी, खालेके पास आधी रकम ही शेष रही। 
यह उसकी वह कमाई थी, जो वास्तवमें उसे मिलनी 
चाहिये थी | धर्मकी कमाई ही बचती है । 

हमें एक परचूनके दूकानदारने अपनी आर्थिक 
हाळतके बारेमे सुनाते इए कहा था--“आजकळ मेरी 
यह छोटी-सी दूकान आप देखते हैं, किंतु मैने अपने 
जीवनमें बड़े-बड़े उतार चढाव देखे हैं । हजार-हजार 
रुपये कमाये और खर्च किये हैं |? 

हमने पूछा---हजार रुपये कमानेवाळा गिरता- 
गिरता भी दो-चार सौसे कम क्या कमायेगा £ यह सब 
क्या क्यों कैसे हुआ रे ?? 

वह पुनः बोला, "मैंने एक छोटी-सी रकमसे काम 


शुरू किया था । दूकानपर एक नौकर था | कुछ पैसे जमा 


किये; फिर अकेलेने अपनी दूकान चलायी । उसमें 
साधारणत: अच्छी रोटी मिलने लगी । तृष्णाएँ बढ 
चलीं । तृष्णाका वेग बड़ा बलवान्‌ है । आरम्ममे 
यह लक्षित नहीं होती, किंतु धीरे-धीरे भीतर-ही-भीतर 
बढ़ती जाती है और अन्तमें तो इतनी बढ़ जाती | 
कि मनुष्यको अंधा कर देती है । मुझे सद्रेका शौक 
लगा । मेरा सङ्ग एक ऐसे व्यक्तिसे हुआ, जो वसे 
धनिक बन गया था । मैंने भी वही प्रारम्भ किया | 
आय अनाप-ानाप बढ़ती गयी । बढ़ते-बढ़ते मेरी अ 
हजार रुपये महीनेतक हो गयी | धनकी लालसा फिर 
भी बढ़ती गयी | धन ही मेरा साध्य बन ग्या । मै 
आपने सामने किसीको कुछ भी न समझता था । एक 


दिन जब मैं अपनी प्रतिष्ठाके सर्वोच्च शिखरपर % | 
पासा यकायक पलटा । एक ही दाँवमें मैस | 


हार गया | वरं कुछ ऋण भी हो गया । उसे अती 

















संख्या ९ ] मनुष्यत्वको जीवित रखनेका उपाय--अर्धशौच 
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चीज और घरवालीका जेवर बेचकर चुकाना पड़ा | 
जैसे वह धन आया था, वैसे ही पलक मारते चला 
गया और मुझे पहलेसे कहीं दीन-हीन छोड़ गया | अब 
मैं फिर अपनी पुरानी दूकानपर वैसे ही थोड़ा-बहुत कमा- 
कर निर्बाह करता हूँ |! 


धनसे मोक्षके अनेक साधन इकट्ठे किये जा सकते 
हैं, पर संसारके सभी पदार्थ गुण-दोषमय होते हैं। 
घन भी ऐसा ही है | समझदार मनुष्यका यह काम 
है कि वह पदार्थोका इस रीतिसे उपयोग करे, जिससे 
उसको गुणोंका लाभ मिले, दोष दूर ही रहें । धनको 
यदि ईमानदारी और धर्मसे न कमाया जाय तो उसमें 
विष-जैसा असर आ जाता है । वेऱ्याएँ जितना धन 
कमाती हैं, उसका अनुमान भी नहीं किया जा 
सकता । चोर-डाकू ळूट-मार करके बहुत-सा धन कमाते 
हैं | कमी वेश्याको किसीने कूलते-फलते देखा है न 
चोरकी झोपडीपर फूँस रहा है । रुपयेसे लदी रहनेवाळी 
वेश्याकी अन्तगति भयंकर यातनाओंसे भरी होती है । 
कोई उसे कफन भी देनेवाला नहीं मिलता । 
नगरपालिकाके अनाथ फंडसे भंगी उसका शरीर एकते 
हैं । इसी प्रकार डकैत या तो पुलिसकी गोळीका 
शिकार बनते हैं अथवा सड़-सड़कर जेळके सीखचोंमें 
मरते हैं | यह है पापकी कमाईका विष, जो अन्त 
समयतक दण्ड देता रहता है | 


जिस प्रकार एक स्थानपर पड़ा हुआ जळ 
दुर्गन्धादिसे दोषयुक्त हो जाता है, उसी प्रकार यज्ञ- 
दान, धमे-कर्ममें व्यय न किया हुआ धन भी प्रमाद 
आदि दोष उत्पन्नकर धनीको नष्ट करता है और खयं 
भी नष्ट हो जाता है । 


एक बार गुरु नानक किसी गाँवमें गये तो समस्त 


गॉबवालोंने उनका खूब आदर-सत्कार किया । गाँवके । 


h ` 'जन्नीदारने यह सुना तो नानकजीको दावत दी 


क 


अनेक सुखादु भोजन, मिठाइयाँ और सब्जियाँ बनवायी 
बड़ी धूमधाम रही । 

उधर एक गरीब किसान भी श्रद्धाभक्तिसे भरा 
गुरुजीके लिये ज्वारकी मोटी-मोटी रूखी रोटियाँ छाया | 
गुरुजीके सामने दोनोंका भोजन था । एक ओर जमींदारके 
बढ़िया पकवान, दूसरी ओर ज्वारकी सूखी रोटियाँ ! 

गुरुजीने किसानकी रोटियाँ ले लीं और बड़े 
खादसे उन्हें खाया | 


जमींदार क्रुद्ध था । उसने इतने बढ़िया-बढ़िया | 


पकवान, भौजन-मिठाइयाँ इतने व्ययसे इतने कुशल 
रसोइयोंसे बनवायी थीं । उससे न रहा गया । उसने 
गुरुजीसे पूछा--- 

“महाराज ! आपने मेरा भोजन ग्रहण न कर इस 
गरीब किसानकी ज्वारी सूखी रोटियाँ क्यों 
ग्रहण की हैं ?? 

गुरु बोले--“अपनी रोठियाँ इधर लाओ |? 

फिर गुरुजीने जमींदारकी रोटीको निचोड़ा, तो उसमेसे 
खूनकी बूँदें टपकने लगीं। लोग यह चमत्कार देखकर चकित 
थे | इसके बाद उन्होंने उस किसानकी रोटीको निचोड़ा। 
जनताने देखा कि उसमेंसे दूधकी बूंदें टपकने लगीं | 

गुरुजी बोले--“ये रक्तकी बूँदै उन गरीबोंकी हैँ न | 
जिनसे जुल्म, अत्याचार, मारपीट, बेईमानीके 
प्रयोगद्वारा रुपया ळूटा गया है | यह धन अ 
इकट्ठा किया गया है । दूसरी ओर $ न 
कठोर परिश्रम और पुरुषार्थ करके पसीनेकी 
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अन्न कमाया जाता है । जैसे उपायोंसे अन्न कमाया 
जाता है, उसमें वैसे ही गुण-अवणुण आ जाते हैं | 
पापकी कमाईसे मुक्त रहो |? | 

यह सुनकर जमींदारको सब पुरानी बातें याद 
आने लगीं । उसने स्मृतिक्रे कोषमें देखा कि उसका 
असंख्य धन, जिसपर उसे इतना अभिमान था, अनाथोंपर 
निर्मम अत्याचार, झूठ, फरेब, मिथ्याचार करके कमाया 
गया था । इसी कारण उसका आतिथ्य अखीकार 
किसा गया था । 

श्रीमगवद्वीतामें वैद्यके खभावजन्य कमोके विषयमे 
कहा गया है-- 

कषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 

अर्थात्‌ खेती, गोओंकी रक्षा, व्यापार वैश्यके खभावसे 
उलन्त होनेवाले कर्म हैं | पर उसे भी चाहिये कि जो 
धन कमाये, वह सत्यताके व्यापारसे अजित करे । 
बैश्यकों उचित है कि धर्मानुकूल व्यवहार करता हुआ 
धनोपार्जन करे, यह ध्यान रखे कि उसके पास 
अधर्मकी एक पाई भी न आने पाये । बेईमानी, ठगी, 
चोरनाजारीसे, कम तोळकर या किसी ग्राहकका जी 
दुखाकर जो धन कमाया जाता है, वह न केबळ पापकी 
कमाई है, अपितु बड़ा दुःखदायी भी है | पापसे धन 
कमानेवाळेका चित्त अशान्त रहता है, समाज और इष्- 
मित्रोति उसकी निन्दा और अपयश होता है; ऐसा धन 
 कमानेवाळे वित्रयभोगमें स्चे-चे रहकर यह लोक और 
परलोक दोनों बिगाड़ लेते हैं । अधर्मकी कमाई 
कमानेवाळेको नथ्कर फिर खयं भी नष्ट हो जाती है। 
“गया है । लक्ष्मी 
अभिप्राय यह है 


































कल्याणं 


[ भांग ३१ 








है, तब अप्रत्यक्ष खूपसे हम यह कहते हैं “कि हे 
लक्ष्मीदेवि | हम जो कुछ जीविकोपार्जन करेंगे, उसमें 
तुम हमारी सहायक रहोगी, हम केवळ धर्मकी ही कमाई 
हेंगे | धर्मकी कमाई ही खायँंगे, उसीसे विद्या पढ़ेंगे, 
यज्ञ करेंगे, दान देंगे। तुम हमारी मतिको सत्य, न्याय, 
धर्मकी ओर रखोगी । हमारे साथ सदा न्यायभाव रहेगा | 
यदि हम अनजानमें अर्थशौचका पाठन न कर सकेंगे तो 
हम अपने पापके लिये दण्डके भागी होंगे | हम केवळ } 
अपने परिश्रमकी कमाई ही स्पर्श करेंगे | 


महत्त्व स्पष्ट किया है जत्र हम लक्ष्मीजीकी पूजा करते | 
| 





एक बार एक महात्मा भिक्षाके लिये एक धनी 
व्यक्तिके द्वारपर पहुँचे और बोले- “बच्चा ! हमें अपनी 
ताजी कमाईमेंसे कुछ भिक्षा दो ।? धनिक कुछ न 
समझा | उसने महात्माको आदरसे बैठाया । अंदरसे 
एक बर्तनों भिक्षा छाया और बोळा, “महाराज | 
लीजिये भिक्षा ।? 

महात्माने उसे देखा और उत्तर दिया, “बच्चा ! मैं तो 
तेरी ताजी कमाईमेंसे भिक्षा मागता हूँ ।? 

घनिक- “महाराज ! ताजी कमाईसे आपका क्या 
तास्थ है १? 

महाराज- “बच्चा यह तो तुम्हारे बाप-दादावी 
कमाई है | उनकी भुजाओंने इसे कमाया था । उनकै 
परिश्रमसे यह अर्जित हुई । उनके खर्गवासी होनेपर गर्द 
तुम्हारे हाथमे चढी आयी | जबतक उनके हाथमे थी। 
यह ताजी कमाई थी। तुम्हारे हाथमें आकर यह बासी! 
निष्प्राण हो गयी । इसमें तुम्हारा समय, सुजाओंका ब 
या मानसिक परिश्रम--कुछ भी तो नहीं लगा। गृहस्थकी 
खयं धनोपार्जन करना चाहिये और अपनी पाँच उँ गलियों 


है कि धनको धर्मसे ही कमाये | अनुचित पैसा कदापि 
न ले | कमाये हुए घनकी धर्मे ही रक्षा करे और 
रक्षा किये हुए धनका धर्ममें यथाशक्ति व्यय करे |! 





यह कहकर मदात्मा चले गये | धनिकको सोचनेके 
लिये एक नयी दिशा मिली | वह समझता था कि दूसरोंसे 
उसके पास आयी हुई कमाईके दानसे उसे पुण्य-फळ 
मिलेगा, पर उसकी यह धारणा निमूल निकली | अपने 
पसीमेकी कमाई करनेकी उसे प्रेरणा मिली | 

बेदमें कहा गया है-- देवो देवेबु वनते हि. वार्य? 
(ऋग्वेद ६। ११२ ) धन उन्हींके पास ठहरता है, जो 
सद्गुणी हैं । दुर्गुगीकी विपुल सम्पदा भी खल्पकालमे 
नष्ट हो जाती है | 

रमन्तां पुण्या ळक्ष्मीः । ( अथर्ववेद ७। ११५।४ ) 

ईमानदारीकी कमाईका धन ही ठहरता है । वेईमानी- 
की आयसे कोई फूछता-फलता नहीं । 

संग्रह करने या त्रिलास्तिताके लिये धन नहीं है | 
सबका कल्याण, सबकी सहायता और सबको आगे 
बढ़ानेके लिये धन कमानेका विधान है । 

रयिं दानाय चोद्य । ( अथर्ववेद ३।२०।५ ) 

है मनुष्यो ! धनका दानमें विनियोग करो । 

कस्यस्विद्धनम्‌ ( यजुर्वेद ४० | १ ) 

धन किसी व्यक्तिका नहीं, सम्पूर्ण राष्ट्रका है । 
धनपर कब्जा जमाकर मत बैठो, व/ उसका 
सदुपयोग करो । 


¢ 


रुप 0००५ 


श्रीराम-चरण। 


चित जब राम चरन अनुरागे॥ 
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इमानदारी और धमकी कमाईसे ही हमें आन्तरिक 
सुख ओर शान्ति मिल सकती है । वेईमानीकी कमाई 
चाहे एक पीढ़ीतक टिक जाय, पर फिर कुसंतान- 
द्वारा नष्ट हो जाती है | दुराचारी अमीरोंकी संतान 
निकम्मी, आळसी और दुश्चरित्र होती है । वह सारी 
संचित सम्पत्ति नष्ट कर देती है । अधमेके पापसंस्कार 
ही उसे नष्ट कर देते हैं । 

आज मनुष्य संकटमें है | अशोचके अभावमे 
हम मनुष्यत्वकी कुछ भी पखा नहीं करते | असत्य 
व्यवहार, झूठ, कपः, म्िथ्याचारद्वारा अधिक रुपया 
ळूटनेकी पाशविक इच्छा हमें मानवे दिव्य गु्णोंका 
संग्रह नहीं करने देती | हम अपने परिचित बन्धुतकको 
ठगकर किसी प्रकार धनसम्पन्न हो जाना चाहते हैं । 
ख्वित, खाद्य पदार्थॉमे मिलावट, कपट और धोखेबाजी 
तभी दूर की जा सकती है, जब अर्थशौचकी भावना 
हमारे मन और सामाजिक आचारञ्यवहारम रहे । 
पापकी कमाईके प्रति हम घृणा करें | जिसपर हमारा 
श्रम या शक्ति नहीं छी है, ऐसी कमाइको हम स्पशतक 
न करें । यदि कोई इस प्रकारकी कोई वस्तु या रुपया 
हमें दे भी तो हमें उसका विरोध करना ही उचित 
जितना हम इमानदारीसे कमायें, उसीतें 

















अभी कुछ दिन हुए, समाचारमत्रोमे एक ऐसे 
॥ महान्‌ व्यक्तिके निधनका समाचार छपा था, जो अपनी 
|! मृत्युके ढाई मास पूर्व एक उच्च पदके लिये बहुत ही 
|| उत्सुक थे | जिस समय वे इघर-उघरका सब कुछ 
। ॥ परिश्रम कर रहे होंगे, मृत्यु उनके पीछे खडी मुस्करा रही 
। होगी | उस संवादको पढ़ते समय मुझे महापुरुष टाल्सटाय- 
की एक कहानी याद आ गयी। एक बड़े धनी तथा 
उच्च पदवाले पुरुषको बड़े परिश्रमसे एक दुर्छम जानवर- 
की मखमल-जैसी मुलायम खाल मिल गयी । वे उसे 
लेकर अपने नगरके सबसे बड़े मोचीके यहाँ पहुँचे और 
उसे आदेश दिया किं उनके पैरका बहुत बढ़िया जूता 
बनाये । चलते समय चेतावनीके रूपमे वे कहते गये-- 


“ध्यान रखना, यदि चमड़ा खराब हुआ तो तुम्हारी 
खाल उघेड दी जायगी।? भयभीत मोचीने बडी सावधानी- 
से काम प्रारम्भ किया । अपने सबसे चतुर सहायकसे 
उसने चमड़ा काटनेके लिये कहा | उस सहायकके 
हाथ अनायास पूरा जूता काटनेके बदले खानके समय 
उपयोग करनेयोग चप्पल यानी स्लिपर काट बैठे । मोची 
यह देखकर घबरा गया ओर मारे डरके काँपने लगा | 
 इतनेमें ही उस रईसके घरसे एक नौकर भागता हुआ 
“ आया | उसने कहा किं 'उसके मालिक अमी जूता 
बनानेका आदेश दे गये हैं | पर वे घर जाते ही 
क गति बंद हो जानेके कारण संसारसे बिदा हो 















. जाता है |? किंतु आज संसारमै जो कुछ विपरि 


| निराशा 


( ठेखक--श्रीपरिपूर्णांनन्दजी वर्मा ) 


है--जो नियति कराती है । मनुष्य तो यन्त्रपर बैठा 
मायाका चकर खा रहा है-- 
भ्रामयन सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
भगवान्‌ रामने भी खीकार कर ल्या कि-- | 
यञ्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति 
मच्चेतसापि न कृतं तदिहाभ्युपैति । 
प्रातर्भवामि वखुधाधिपचक्रचर्ती 
सोऽहं व्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी ॥ 





“जो सोचता हुँ, वह मुझसे उतना ही दूर चला जाता 
है । जो कल्पना भी नहीं की थी, वह होकर रहता है। 
सोचा था कि सबेरै चक्रवर्ती नरेश बनूँगा; पर तपखी 
बनकर जंगल जा रहा हूँ ।? 


इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य कर्तव्य ही क्यों 
करे, जो होना होगा, वह होकर रहेगा । पर यह तो 
उलट सोचना हुआ । उपदेश तो यह है कि परिणामः 
की, आगेकी, फलकी सोचे ही क्यों ? केवळ अपने 
कर्तव्यका पालन करता चळे. | यदि हम इतना ही करें 
तो जीवनकी सबसे कळुभित वस्तु हमें न प्राप्त होगी 
निराशा | संसारमै निराशासे बढ़कर भयंकर तथा वेदता | 
और कोई वस्तु नहीं है । यदि हम आशा नहीं करेंगे 
तो निराशा कहाँसे होगी | आशासे ही निराशाका ज 
होता है | इसील्ये अष्टावक्रने अपनी गीतामें कदा है” 


आशाया ये दासास्ते दालाः सवेलोकस्थ | | 
“जो आशाका दास हुआ, वह संसारका दास ब 




















संख्या ९ | 


ब्यान NNN 


निराशा 
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a 


आरा-निराशाके दोराहेपर हम सर झुकाये, बेत्रस 
खड़े हैं | यदि हमको निराशाका भय न हो, उसकी 
चिन्ता न हो,यदि हमको केवळ इतना संतोष होना आवश्यक 
हो किहम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, शेष भगवान्‌के 
हाथमें है, तो हमको कहीं भी सिर झुकानेकी आवश्यकता 
नहीं है । हमको सीना तानकर, छाती फुलाकर चळने- 
का सौभाग्य प्राप्त होगा । 

देव-भय 

प्रश्न हो सकता है कि यदि मनुष्यको आशा- 
निराशाका बन्धन न रहे तो वह भगवानूसे भी नहीं 
डरेगा | पहली बात तो यह कि भगवान्‌ डरनेकी वस्तु 
नहीं हैं | डरनेके लिये हैं भी नहीं | यदि हम परम 
पिताको करुणाका सागर, उदारताका स्रोत तथा जीवन- 
का रक्षक समझते हैं, तो उनसे भय करनेका कोई 
कारण नहीं हो सकता । अपने पितासे पुत्र तभी डरता 
है, जब उससे कोई मूल होती है, पाप होता है । यदि 
हम शास्नमें विहित कर्तव्योपर चळते रहें तो भगवानके 
सामने, उनके यहाँ जानेमें यह सुख, यह संतोष, यह 
निर्भयता रहेगी कि हमने कोई भूल नहीं की, पाप नहीं 
किया । रही फल-कुफलकी बात । कतेव्यका पालन 
सचाईसे हो और फिर भी कुफल हो, यह हो नहीं 
सकता । प्रत्यक्षमें हमको जो फल दिखायी देता है, वह 
वास्तविक फल नहीं है | यदि व्रत या तपस्यासे दुर्बलता, 
दुबेळतासे रोग, रोगसे मृत्यु हो जाय तो क्या व्रत तथा 
तपस्या ही दोषपूर्ण होगी £ पहले तो प्रत्येक पूजा या 
उपासना या क्तेव्यके पालनमें--- 


शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम |! 


शरीरका ध्यान रखना होगा, वही सब धर्मोका साधन | 


है| फिर इसे ध्यानमें रखकर किये गये ब्रतोपवाससे 
5 


A _ 
यदि मृत्यु होती है तो बुराई क्या है मृत्युका हरएक- | 
के जीवनमें एक ही दिन निश्चित है | यदि मनतथा | 
शरीरकी शुद्रिके साथ वह भी आ गयी तो परलोक 
ही बना | 

तीन बन्धन 


मानव-जीवनके तीन बन्धन हैं | वह इन बन्धनोको 
पहचानता नहीं; केवळ अपने छोटे-से जीवनमै पद, 
महत्त्व, धन आदिके पीछे भागता रहता है | वह भू | 
जाता है कि सब कुछका परिणाम है मृत्यु--जीवनका 
अन्त है मृत्यु | अतएव इस जीवनमै जो कुछ कमाया 
जाता है, प्राप्त किया जाता है,वह यहीं पडा रह जायगा 
और मनुष्पके पास रहेगा क्या“ “कुछ नहीं | 

तीन बन्धन हैं---अविद्या, काम, कर्म | अज्ञानमें हर 
प्रकारकी वासना ळगी रहती है । उससे कर्मके लिये 
प्रेरित होकर केवळ वासनाका पोषण होता है । ज्ञानकी | 
अग्निसे ये ग्रन्थियाँ, ये बन्धन नष्ट हो जाते हैं | ज्ञान | 
हो जानेपर ज्ञानी संसारका सत्र कुछ प्राप्त कर लेता 
“बह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवतिः ब्रह्माको जानेवाला खयं ब्रह्म हो | 
जाता है, तब संसारका छोटा-मोटा पचड़ा नीरस और _ 



















और, जब कोई मुझसे आगे बढ़ जाता है 
[ मत्सर, कारण और निवारण | 
( लेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 
[ एष्ठ ८७९ से आगे | 


भाई किंशोरलाळ मश्र्वाला कहते हैं---“जीवन- 
शोधनमें?- 

“किसीकी विदोप्रताको देखकर उसके प्रति आदर 
प्रतीत होनेके बदले ईर्ष्या उत्पन्न होना और उसकी 
ब्रुटियाँ खोजनेकी ओर दृष्टि जाना अथवा दूसरे लोग 
उसके प्रति आदर प्रदशन करें या उसकी प्रशंसा 
करें तो उससे .जळ-भुन जाना । ऐसे व्यक्तिमें 
श्रेयार्थीकी योग्यता आना सम्भव नहीं ।! 

x २८ > 


वस्तुतः हम यदि अपनी उन्नति करना चाहते हैं, 
पासपडोसियोंकी उन्नति करना चाहते हैं, समाज, 
देश और संस्ारकी उन्नति करना चाहते हैं, तो हमें 
मत्सरसे छुटकारा लेना ही पड़ेगा । 
कारण, मत्सरकी प्रतिक्रियाएं बड़ी भयंकर होती हैं । 
मत्सरके कारण क्रोध मुझे आ घेरता है | 
भय मुझे सताने लगता है । 
जुगुप्सा मेरी नस-नसमे व्याप्त हो जाती है । 
शोक मुझपर हावी हो जाता है । 
सामनेवालेकी देखकर जो मत्सर होता है, वह यदि 
तीत्र हुआ तो क्रोध आये बिना नहीं रहता | 
भले ही उस व्यक्तिने मुझे कोई हानि न पहुँचायी 
हों, मेरा कुछ भी न त्रिगाडा हो; फिर भी उसे देखकर 
मुझे लगता है कि हाय, यह तो मुझसे आगे बढ़ 
गया, मुझसे बाजी मार ल गया | 
धीरे-धीरे मेरा क्रोध बढ़ने ठगता है । मन-ही-मन 
मैं उप्ता अनिट लि हे 








सोचने ळाता हुँ कि इसका बुरा हो, यह अपने पदसे 
गिर जाय, जनताकी इशिमिं यह मुझसे नीचा माना जाय | 

जब कमी कोई भी मौका मिल्ता है, मैं उसे नीचे 
गिरानेका प्रयत्न करता हूँ । उसे देखते ही मे 
बेकाबू हो जाती है और अंटशंट बकने लगती है 
मैं उसपर ताने कसता हँ, उसे गालियाँ देता हूँ । 
उसे देखकर मैं दाँत पीसने लगता हूँ, होठ चबाने 
लाता हूँ । यहींतक बस नहीं । वातावरण याद उर्तजक 
हो जाता है और वह भी मेरे ढेलेका जवाब पत्यरसे 
देनेपर उतारू हो जाता है तो मेरी आँखें लाल हो 
उठती हैं, नथुने फडकने छगते हैं और मैं उसपर 
शारीरिक आक्रमण भी कर बैठता हूँ । 

मेरा प्रतिद्वन्दी यदि बळें, शक्तिमें, सामथ्थमें मुझसे 
कम बैठा, तब तो क्रोधका जाळ फैलता है, अन्यथा उसके 
देखते ही भय मुझे अभिभूत कर लेता हैं । शक्तिशाली 
कुत्तेको देखकर जिस प्रकार दुबला-पतला कुत्ता अपनी पूर 
सिकोड़कर रह जाता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी ढु 
दबाकर भाग जाता हुँ । मेरी इच्छा होती है कि व्ह 
मेरे सामने न पड़े । सड़कपर यदि मैं कहीं उसे देख 
लेता हूँ तो कतराकर निकल जाता हूँ । उससे 
उससे मुँह छिपानेकी भावना मुझमें आ जाती है । 

भयका यह भाव बढ्नेपर अपने प्रत तिदवन्द्ीकी 
देखते ही मेरा शरीर काँपने लगता है, मेरा व 
फीका पड़ जाता है, मुझे रोमाञ्च हो उठता > 
यहाँतक कि वह यदि अचानक मेरे सामने आ पढे 
तो कडकडाती सर्दीके दिनोमें भी मेरे मार्थेपर 
आ जाता हू । 





संख्या ९ ] 






_ उत अतिव मे किये न प्रतिद्वन्द्वी मेरे लिये जुगुप्साका 
जाता है । उसे देखकर मैं अपना मुँह फेर 
आँखें मूँद लेता हूँ, नाकपर रूमाळ रख लेता हूँ, 
कानपर हाथ घर लेता हूँ और यहींतक नहीं, मैं उसे 
देखकर थूकने लगता हूँ | 

अपनी विवशता देखकर शोक भी मुझपर हावी 
हो जाता है | प्रतिद्दनद्वीको देखकर मैं ठंडी सासे भरने 
लाता हूँ | हाय ! हाय | मेरे दुःखका पार नहीं है । 

साँई घोड़नके अछत गउइन पायो राज i 

इस भावनाके उद्रेकमें मैं छाती भी पीटने लगता हुँ 
और रोने मी ! 


xX xX xX 


सोचनेकी बात है कि मत्सरके बहाने इस सारी 
फजीहतको निमन्त्रण देनेकी क्या जरूरत है ? इसके 
फेरमें पड़कर इस तरह कुद्ध होने, दुखी होने, 


जलने, मुँह बिचकाने और रोने-धोनेकी क्या 
आवश्यकता है ? 
xX x x 


आप शायद कहें कि ठीक है, हम इस मुसीबतमे 
नहीं पड़ना चाहते; क्रोध, घृणा, जुगुप्सा, शोक 
आदिको बुलाकर अपनी शान्ति और प्रसन्नतामें बाधां 
नहीं डालना चाहते; पर करें क्या, मत्सरकी भावनाएँ 
बूम फिरकर हमें घेर ही लेती हैं और हम उनके 
चक्करमें फंसकर जलने लगते है 

अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः । 
२९ xX 

आत तो सही है, पर काटा काँडेसे 
= है । जिन कारणोंसे मत्सरकी भावनाएं पैदा 
> उन कारणोंको दूर कर दें तो = 


x 





| और, जब कोई मुझसे आगे बढ़ जाता है 2 “यु र < 





पात्र बन आगमे जलने-भुननेका प्रश्‍न ही नहीं उठेगा । 
लेता ह 






xX > x 
हमें सोचना है कि यह मत्सर होता क्यों है ? 


इसीलिये न कि हम अपनेको दूसरोसे छोट 
मानते हैं ? 





|| 
बर. 
इसीलिये न कि हमारा हृदय संकीर्ण है ? a न 
इसीलिये न कि हम कामनाओंके दास हैं ? जे 
अर्थात्‌ हैः 
मत्सरका कारण है--- 
( १ ) हीनताकी भावना, 
( २ ) हृदयकी संकीर्णता और 
( ३ ) कामनाओंकी दासता | 

xX 


हे E 


x x a ; 
मत्सर हृदयके भीतर छिपा रहता है तो मनुष्य र 
मीतर-ही-मीतर घुल करता है । मत्सर बाहर आता है | 
तो सबसे पहला उसका खूप होता है--परायी | 
आलोचना और परनिन्दा । 
उसके बाद उसकी ट्रेनमें आ बैठते : के 
भय, जुगुप्सा, शोक, हिंसा, द्वेष आदि अनेक 
ये सब व्याधियाँ मानवको संत्र 





















और रात-दिन दूसरों 









मुखकान्ति छपत हो गयी । उनका शरीर कॉपने लगा | कुछ होनेवाला है--इस सद्‌गृहस्थके साथ | 


_ सबको भय 
र मची 2. दण्डना यक डं हो गा कुछ ते ~ ~ FE 
_ तेजा दण्डनायः क्रुद्ध होगा । कुछ बखेडा उठेगा !? क्योंकि वे जानते थे कि भविष्यका स्पष्टीकरण तथा | 
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कुछ भी तो नहीं इआ ईस र । दो क्षण पश्चात्‌ का स्वभाव नहीं है, वे उसका संकेत भी यदा 
i gt 0 क कसही 


सर्वश्रेष्ठ दान 
[ कहानी ] 
( लेखक-श्री"चक्र) ) 
प्रभुकी आज्ञा !' उनका मस्तक और झुक गया । वे 
शञीत्रताते मुडे और उपवनके बाहर हो चले । 
(प्रभु | वह रो पडा। ; चिरंजीव आनन्द प्रभुके 


(प्रश । आज इस दीनका गृह श्रीचरणोंसे पवित्र 
हो !” वैशालीके दण्डनायक करतरदर हो तथागतके सम्मुख 
उपस्थित थे । उन्होने अपना र्थ उपवनके बाहर ही 
छोड़ दिया था । बड़ी श्रद्धासे प्रातःकाढीन प्रवचन पृष्ठमागमे खडे थे । उनकी दृष्टिके ठीक सम्मुख थे 
समाप्त होनेपर वे खडे हो गये थे और जब भगवान्‌ दण्डनायक । अंत; दण्डनायकके नेत्रोंमें जो अत्यन्त 
बुद्धने उनकी और दृष्टि उठायी, उनका कण्ठ गडद हो प्रयत्नपूर्वक अबरोध करनेपर भी बिन्दु झलमला उठे थे, | 
उठा । 'भिक्षुसङ्घका स्वागत करनेका सोभाग्य मॉगने आनन्दसे बे छिपे नहीं थे । अब उन उदारका हदन 
आया है यह जन आपके समीप ।' ्रवित हो उठा था और वे प्रभसे प्रार्थना कर रहे थे-- 

“अन्ते ! बुद्ध कृपणकी भिक्षा स्वीकार नहीं करते । “आपकी अस्वीकृतिने उसे वेदनासे झकझोर दिया है । | 
पहले भी किसी बुद्धने ऐसा नहीं किया हे ।? पता प्रमु प्रातः उसपर कृपा कर सकते हैं ।? 
नहीं क्या बात हुई, दण्डनायकके सुल दृष्टि पड़ते. एक दिनसे अधिकका निमन्त्रण तथागत स्वीकार 
ही तथागतके विशाल नेत्रोमे एक अद्भुत तेज आ गया । नहीं किया करते । भिक्षु कळ और परसोंका प्रबन्ध 
केवल चिरंजीव आनन्दने लक्षित किया कि प्रभ आज करने लगे--इसे वे उनके त्यागव्रतसे च्युत हो जाना 
कुछ असाधारण कह रहे हे | तथागतका स्वर गम्भीर मानते हैं । यह सब जानते हुए आनन्दे प्रार्थना की 
था | “तुम दान करो | प्रथम-प्रथम कोटिका दान तुम्ही. थ्री वे इतना ही चाहते भे कि प्र कोर ऐसा 
कर सकते हो |? उत्तर दे दे, जिससे उस दुखी गृहस्थको आश्वासन 

७कृपणकी भिक्षा बुद्ध स्वीकार नहीं करते | प्रात हो जाय । “यह तो निश्चित है कि दण्डनार्थीी 
उपस्थित गणनायको तथा सम्मान्य नागरिकोने एक आज विपुल दान करेगा । कल वह कृपण कहने योग्य 
दूसरेकी ओर देखा । मिक्षुवर्गन भी सब गम्भीर नहीं थे। रहे, यह शक्य नहीं है ।? 





| 












अनेक टिया एक साथ उठीं दण्डनायककी ओर । उसका सौभाग्य उसे यहाँ ले आया | प्रभुके 
उनमें घृणा, तिरस्कार, अवहेलनाके भाव थे-- नेत्र अर्धोन्मीलित हो चुके थे । वे जैसे कहीं इससे 
यह कृपण दै.” कुछ कह रहे हों---'उसके आगतको न जानर्कर ठु 


दण्डनायक दो क्षण हतप्रम रह गये । उनकी दुखी हो रहे हो ।! 


 छृगा--वैशालीका प्रचण्डपराक्रम, उग्र- अद्भुत होनेवाळा है |! आनन्द अब शान्त हो गये; | 









‘Ne पर र ऱ्य 





संख्या ९ | 


'वैशालीका प्रचण्ड दण्डनायक--सम्मानित गण- 
श्रेष्ठ भी उससे भय खाते हैं | वह नगर जिस ओरसे 
निकल जाय, महान्‌ श्रेष्ठी भी अपने आसनोसे उठकर 
उसे अभिवादन करते हैं | उस उप्रतेजा दण्डनायकका 
अपमान ! गणनायकों, नागरिकों, श्रेष्ठियों और मिक्षुओसे 
भरी सभाम उसका अपमान ! गौतमके शत्रु इससे 

तुष्ट हो सकते थे । उन्होंने दण्डनायकके सै 
प्रधानको उभाइनेका अवसर पा लिया था | 

“प्रथु ! साथके सैनिक स्वतः उत्तेजित थे | 
दण्डनायकके लौटते ही उनका नायक सम्मुख आया । 
उसके नेत्र अङ्गार हो रहे थे, मुख अरुण हो उठा था-- 
“भिक्षु गौतम अब अत्यधिक घृष हो गया है |! 

भद्रसेन ! तुम भगवान्‌को अपशब्द कहनेको 
धृषता कर रहे हो !? दण्डनायकने इटि कठोर कर 
छी | 'केवल इस बार तुम्हें क्षमा किया जाता है !” 

“आपका अपमान किया उस******** 

“चुप रहो !! झिइक दिया दण्डनायकने | “शूरको 
कुछ समझदार भी होना चाहिये । मै अपनी नात स्वयं 
समझ सकता हूँ |! 

भद्रसेन भकुआ बन गया । सैनिक मुँह बाये खड़े 
देखते रहे । गौतमके शत्रुओंको कोई समय ही नहीं 
मिला । दण्डनायक चुपचाप अपने रथपर आ बैठे | 
उनके सुखपर क्रोध नहीं, अपार उदासी छायी थी । वे 
किसी प्रकार अपने अश्रु रोके हुए थे । 

xX 
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“भङ्गे | कृपणकी भिक्षा बुद्ध खीकार नहीं करते |? 
आपने भव्य भवनमें पहुँचते ही फूट पड़े दण्डनायक | 
 'हम कृपण हैं ! हमारा यह ऐश्‍वर्य कळुप्रित है । प्रभुके 
ष ३ खागतके योग्य नहीं है यह | फेंक दो ! छटा दो इसे !? 





सर्वश्रेष्ठ दान 
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. स्वीकार करना था | दो दण्ड 
. तथागतने एक भिक्षुसे 
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से वह पूरे सप्ताहसे लगी थी तथागते खागतकी . | | 
स्तुति | क्षणक्षण उसके नेत्र द्वारकी ओर जा हे थे. | 
और उसे यह क्या सुनना पडा ? उसके शरीरे तो 
जैसे रक्त ही नहीं रह गया । फटी-फटी आँखोसे देखती 
रह गयी अपने स्वामीकी ओर--'प्रभु नहीं पधारेगे ॥ 
'पधारना तो पड़ेगा उन्हे !? दण्डनायकका नैसर्गिक 
ओज उनकी निराशामै भी मरा नहीं था | अब वह 
जाग पड़ा--“भगवान्‌ किसीको अस्वीकार कर नही. 
सकते । उन्होंने कहा है--प्रथम दान करो ॥ 
“करो दान ! उस मावमयीको कहाँ आपत्ति थी? | 
वह तो जेसे उन्मादिनी हो उठी है--'यह सब दान | 
कर दो !' अपने अङ्गके आभूषण उतारकर फेंकने प्रारम्भ 
कर दिये उसने | तथागत दान किये बिना उसके 
आँगनमें नहीं आना चाहते तो वह दान करेगी, अपना 
सर्वस्व दान कर देगी | पती वेहहि 
“तुम ठीक कहती हो !? दण्डनायकने बाधा 
दी पल्लीके पागलपनमे । उन्होंने भी मानो 
स्वरूपकी प्रेरणा प्राप्त की पत्नीसे | 'प्रभुने प्रथ 
का दान करनेका आदेश दिया है | यह सब 
कर ही देना है ।? 
सेवक क्या कर सकते थे | उन्हें 





र्य 
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सर्वस्व लुटा रहे है। उन्होंने 
उनके सौधसे फेंक 
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“कळ वह और प्रतीक्षा करे, इसमें कोई हानि 
नहीं दीखती ।' 


“भन्ते | बुद्ध कृपगकी भिक्षा स्त्रीकार नहीं करते |! 
आनन्द अपने मनें ही सोच रहे थे | 'कल उस सद्णह- 
स्थके आनेपर प्रभु यह बात कह कैसे सकते हैं | अब 
उसे कल निराश करनेका कौन-सा माग हो सकता है |! 


वह कळ बहुत दूर तो था नहीं । रात्रि व्यतीत 
हुई ओर कल आज बनकर आ गया । प्रात:कालीन 
प्रवचन पूर्ण होनेपर सबने देखा कि कलकी भाँति 
आज भी दण्डनायक करबद्ध सम्मुख खडे हैं । 


“भन्ते ! बुद्ध कृपणकी भिक्षा स्त्रीकार नहीं करते । 
पहले भी किसी बुद्रने ऐसा नहीं किया है ।' आज 
भगवानूने दण्डनायकको प्रार्थना करनेका भी अवकाश 
नहीं दिया --तुम दान करो प्रथम । प्रथम कोटिका 
दान तुम्हीं कर सकते हो ।? 


(जैसी प्रभुकी आज्ञा !' बुद्धकी वाणीने उपस्थित 
समुदायको उतना चकित नहीं किया, जितना चकित 
किया दण्डनायककी शान्त स्त्रीकृतिने | दण्डनायकने 
अपने सर्वस्वदानकी चर्चातक नहीं की । उन्होंने तो 
कलकी भाँति ही मस्तक झुकाया और शीप्रतापूवक 
लोट पड़े अपने रथकी ओर । 


चिरंजीव आनन्द आज भी प्रधुके पृष्ठप्रान्तमें थे । 
आज भी उनके सम्मुखही थे दण्डनायक | आज उनकी 
दृष्टि बडी सावधानीसे दण्डनायकके मुखपर स्थिर थी | 
आज इस सदूगहस्थके नेत्रेमि अश्रु नहीं झलमलाये । 
आज इसके मुखपर अदूझुत गाम्भीयँ आया | 
र गणनायक, सम्मान्य नागरिक, श्रेष्ठिवग, भिक्षुगण--- 
5 यहासत्या “अडवा दण्डनायककी 
ओर नहीं देख सका | आज सत्रके नेत्र प्रथुकी ओर 
उठ गये । प्रु इन्हें कृपण 







कल्याण 


TT 


[ भाग ३१ 








रहस्य है तथागतके इस अदूड॒त व्यवहारका £ वैशालीके 
दण्डनायकसे और किस दानकी इन्हें आशा है १” 
तथागतने प्रातःकाळीन प्रबचन समाप्त कर दिया 
था | वे आसनसे उठ चुके थे । अब तो उनसे कल 
कोई जिज्ञासा की जा सकती है । 
xX xX x 

“प्रभु आ रहे हैं £ कितने उल्लाससे गृहखामिनी 
खयं दौड़ी आयी थी द्वारतक । 

“द्रे । हमने अभी प्रथम कोटिका दान नहीं 
किया है |! दण्डनायक आज क्षुब्ध नहीं थे | उनका 
खर शान्त-गम्मीर लगता था--'मुझे लगता है कि 
प्रभुकी प्रीति मैं पा गया हूँ । वे हमारी परीक्षा नहीं ले 
रे हैं, हमें कोई परमपुनीत पथ प्रदान करना चाहते 
हैं; किंतु हमारा निमन्त्रण आज भी खीकृत नहीं हुआ है | 

“प्रभु नहीं प्रधारेगे ? वह भावुक महिला विह्वल 
हो गयी । | 

थे अवश्य पधारेंगे |? दृढ़ श्रद्धा थी दण्डनायकमे । 
“लुम पगली मत बनो ! प्रथम हमें प्रथम कोटिका दान 
करना है ।' 

“क्या रहा है अपने पास अब? उस महान्‌ महिला- 
ने कहा--'यह सदन और मेरे ये वल्न--यही बाधां 
बने होंगे | इन्हें शीघ्र दे डालो । मैं जीणे वख पहन 
लेती हूँ । हमारा काम एक तृण-कुटीरमें चल जायगा | 
सेवकोंको विदा कर दो ।' 

(कल यह भी पर्याप्त नहीं सिद्ध होगा|? दण्डनायक- 
ने पत्नीको चौंका दिया | 


“क्या ११ 


“हमने केवल अबतकका संग्रह दिया है | दण्डनायर्क 
कह रहे थे । “मेरी आय पर्याप्त अधिक है । आगिकी 


हैं ! क्या आयकी व्यवस्था कहाँ की हमने |! 
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(उसे हम दे डाला करेंगे दीनोंको !? पत्नीको कोई 
संकोच नहीं था। श्रध खीकार करें तो उसे मिक्षुसद्ठ- 
को अर्पित कर दो |! 

'प्रभुने मुझे कहा है---तुम्हीं प्रथम कोटिका दान 
कर सकते हो ।' दण्डनायक इस बार स्पष्ट हुए । इसमें 
तुम्हें कुछ संदेश नहीं सुन पड़ता ? मैं अपनी आगे- 
की समस्त आय अध्ययनशील विद्यार्थियोके निर्वाहे 
लिये अर्पित कर रहा हूँ | मैं उनके लिये ही उपार्जन 
करूंगा | गृहका निर्वाह अब तुम कैसे करोगी, तुम सोचो |? 





“विद्यादान प्रथम कोटिका दान है |? वह महिला 
प्रफुल्ल हो उठी । उसे विश्वास हो गया, प्रभु अवश्य 
कल उसके यहाँ पधारेंगे | “मेरी बात मत सोचो | 
हमारा काम उटजमें चल जायगा । मुझे वस्न सीना आता 
है और वह हमारे निर्वाहको पर्याप्त है |” 

xX xX x 

“भन्ते ! तुम्हारा निमन्त्रण बुद्धको खीकार है |? 
प्रातःकाळीन प्रवचन पूर्ण करके प्रभुने सम्मुख करबद्ध 
खड़े दण्डनायककी ओर देखा और उनके निमन्त्रण 
देनेकी प्रतीक्षा किये बिना ही बोले--“जबतक तुम 


प्रेमकी प्रभुता 
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चाहो, तबतकके लिये खीकार है; किंतु प्रथम कोटिका 
दान किया नहीं तुमने ।? 

प्रभु 7 दण्डनायकका. कण्ठ भर आया था | बे 
बोलनेमें समर्थ नहीं थे | तथागतकी यह महती कृपा | 
एक दिनसे अधिकका निमन्त्रण एक साथ तो उन्होंने 
महाराज शुद्धोदनका भी खीकार नहीं किया था | 

'आणियोंको अभय कर देना--अपने महान्‌-से-महान्‌ 
अपराधीको क्षमा |? तथागतने समझाया। दण्डका सर्वथा 
त्याग--यही सर्वश्रेष्ठ दान है । समस्त जीवोंको अभय 
दे देनेके समान कोई दान नहीं | | 

“प्रभुको कोई और श्रद्धालु निमन्त्रित करेंगे |! 
दण्डनायकने एक बार फिर चौंका दिया सबको । उन्होंने 
अत्र तथागतके चरण आगे बढ़कर पकड़ लिये । “मुझे 
तो अब इनमें स्थान देनेकी कृषा करें ।? 

तथागतने उस दिन आग्रह करके निमन्त्रण लिया | 
वे पारे मिक्षु-सङ्घके साथ दण्डनायकके भत्रनमें; किंतु 
उसी दिन सायंकाळ मिक्षुसङ्घमें एक भिक्षु भी बढ़ गया | 
वे दण्डनायक थे और उनकी सहधर्मिगी भिक्षुणियोंके 
आवासमें उपस्थित हो चुकी थी सदाके लिये । 
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प्रेमकी प्रभुता 


गहन गुहा तें भालु दुहिता बिबाहि लायौ, 
ताकौ अुझायौ मन रोम की छतान मैं । 
सिन्धु मै सिधारि मारि संखासुर लीन्हो संख, 
नाग जमुना मैं नाथि आयौ निज थान मैं ॥ 
त्रिबळी तरंग नाभि भौर स्रम्यौ ताकौ मन, 
काहू के न आई ब्रेम प्रभुता प्रमान मैं । 
चतुर उदार दारु दारिबे मैं, 


चंचरीक 
कुंठित कुठार होत कञ्ज कलिकान में ॥ 
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राम-श्यामकी झाँकी 


( लेखक--ठा० श्रीसुदशनसिंहजी ) 
[ गताइसे आगे ] 


६७--अपनी धुनमे 

करन ! कहाँ जा रहा है तू !' वह श्याम बहुत चपल 
है | इसे यदि दाऊ सम्हालता न रहे तो पता नहीं क्या 
कब करे यह । अब खान करके भीगे वरो ही वनमे भागा 
जा रहा हैं। ऐसी क्या शीघ्रता है! गाये तो सव यहीं 
हैं और सखा भी यहीं हैं। कोई विचित्र घटना भी नहीं 
हुई । किंतु श्यामके लिये विचित्र घटना या अद्भुत वस्तुओं 
की क्या कमी है । इसने कोई पक्षी, कोई पशु कोई पुष्प 
देख लिया और दौड़ पड़ा । 

“लौट आ । पहले वस्त्र पदिन ठे |? दाऊ पुकार रहा 
है | वह न पुकारे तो उसका छोटा भाई कितनी देरमै लौटेगा, 
इसका कुछ ठीक ठिकाना नहीं । 

व्दादा ! में आया अभी !' गीली अलकोसे बूँदै झर 
रही हैं | शरीर अभी पोछातक गया नहीं है । दोडते-दौडते 
ही पीछे मुख घुमाकर मोहनने हाथ उठाकर हँसते हुए कहा 
और फिर आगे दौड़ गया । 

__ इसे पुष्प लेनेकी इतनी शीघ्रता हे |! दाऊ अपनी 
गीली कछनी बदल रहा है | वस्र बदलकर छोटे भाईके वस्त्र 
लेकर उसके पास ही दौड़ जाना चाहता है । कृष्णको देरतक 


मगे वस्त्रोंम नहीं रहने दिया जा सकता । दाऊको अपने 
= वस्त्र बदलनेमे शीघ्रता करनी हि 







है | इस समय उसे बड़े माईका श्यज्ञार करनेको घुन हे और 
बिना उसे पूरा किये उसे कळनी बदलनेकों प्रस्तुत कर लेना 
सरल नहीं है । 

गीला पीतपट कटिसे चरणोतक चिपका हुआ है | 
इन्दीवर सुन्दर श्रीअङ्गकी छटा उससे झाक रहीं हैं | भीगा 
हुआ है पूरा अङ्ग । अलकोसे बिन्दु गिर रहे है और भाल, 
कपोल, कंधे, वक्षपरसे अभी जल फिसल रहा हे । घनश्याम 

हाथमे पुष्प लिये अपने बड़े भाईके सम्मुख ख और 

उसकी किंचित्‌ आद्रै अलकोमे उन्हें बड़े यज्ञसे सजा रहा ह। 

“हो गया | छे, पहिन तू इसे |! दाऊके हाथीम कन्दाइका 
पीतपट है और उसे शीघ्रता है | 

“तू तनिक रुक जा । हिळ मत ।' कन्हाई अपनी धुनमे 
हैं । उसे जल्दी करनेका कोई कारण ही नहीं दीखता । 

६८--मसनुहा[र 
“दादा, तू आज उदास क्यों दै १ श्यामसुन्दर आया 


और बड़े भाईका हाथ अपने हाथमै लेकर पास बट गया 
हे । “तू खेळता तो हैं नहीं ।? 
“कूँ, तू खेल । मेरा जी खेलनेको नहीं होता |! आज 


दाऊ गुससुस बैठा दै । प्रता नहीं) किसकी व्यथान इसे क्षु 
किया हैं आज | 


में नाचूँ ! देखेगा तू ?? मोहन देखता हैं कि है 
हृठ करनेसे कोई लाभ नहीं । कहनेसे दाऊ खेलन मील 





“हाँ, तू नाच |! दाऊने छोटे भाईको प्रसन्न करे 


ऽ जहाळने लिये कह दिय) वेसे आज उसमें जाने क्यों उत्साह नहीं 


क 


“नहीं, दादा ! तू आ और यहाँ बेठ |! कन्दरा 


। आया कड 
डा आया देर ठुमुक-ठुमुक नाचता रहा | हाथ मटकाकर विर 
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कदम्बकी मोटी शाखा झुक आयी भूमिसे दो हाथ 
ऊपरतक और उसका अगला भाग फैलकर ऊपर उठ गया 
है | कुछ पाटल आमा लिये अत्यन्त सुन्दर पुष्योंसे लदा है 
यह राज कद्म्ब | अपने अनुजक्के आग्रहसे दाऊ दोनों हाथों 


स शाखाको पकड़कर उचककर बेठ गया उसपर | 
दोनों चरण नीचे ळटकाये नीलाम्बरधारी दाऊ कदम्ब- 
~ 


के शाखापर बढा हे और उसकी दाहिनी ओर झाखासे पीठ 
टिकाकर) बड़े भाईकी जानुका सहारा लिये भूमिपर यह 
मदूरछुङुटा) पातवसन) वनमाली श्यामसुन्दर ललित त्रिभज्ञीसे 
खड़ा हो गया है | फेटमेसे मुरळी निकालकर अधरॉपर धर 
ली है इसने और देख रहा है वंक्रिस हशोंसे बड़े भाइकी ओर। 


०५ 2 


मुरली तो प्रतिदिन बजती है, अनेक बार बजती है; 
किंतु आजका मुरलीका स्वर" ` "`` । आज वंशीमें आलाप 
नहीं है और न तान है। आज तो खरोंकी थिरकन दे 
मूछनाआको परस्पर ठेळ मठेल है । आज बाँसुसीके संगीतमे 
गत्य हं । 


झूम रहें हैं तर, झुकी पड़ती हैं लतिकाएँ, पत्ता-पत्ता 
फडक रहा है। गौएँ हुंकार कर रही हैं, बछड़े कूद रहे हैं, 
वनपञ्च उछल रहे हैं । मोहनके मस्तकका मयूरपिच्छ झुक 
झक पड़ता हे दाऊकी ओर और नेत्र बार-बार तिरछे हो 
उठते हें इकी आज मोहन मनुहार कर रहा है 
और दाऊ ! 


बड़ 


दाऊके भाबमुग्ध हग अपने अनुजके मुखपर स्थिर हो 

गये हैं | भूल गया है वह दु अपने आपको मी । 
६९-लहालोट 

उम्‌ ! यह इ्यामसुन्दर बहुत नटखट है । दबे पैर इस 
मकार आया है, जेसे बिल्ली कभी-कभी आलेट देखकर 
शावधानीसे चलती हे । और आते ही सहसा विचित्र स्वरमें 
चिल्ला पड़ता है | 

दाऊ आज नीमकी शीतल छायामै बैठकर वन-श्री 


` देखनेमें लगा था | गाये चर रही हैं; बालक उछल-कूद 
करके थक गये हैं और अब श्रज्ञारके लिये कुसुम) वि 
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रामऱ्यामकी झाँकी 
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पकड़े । मौलिश्रीके सुमन झर रहे 
अलकोंमे वे नन्हे पुष्प डलझ गये हैं । 


है ? बुन्दावनमै तो ऐसा शब्द करनेवाला कोई पृडु- 
पक्षी अबतक देखा नहीं गया | शब्द न सिंह-जैसा है 
उळूकजैसा | उळूककी ध्यू-घूकी गूँज और सिंहकी दहाडः 
दोनोंका जेते मेल हो गया हो । इतना बिचित्र शब्द और 
पीठके पीछे इतने निकट ? दाऊ एकदम चक्कर मुख 
घुमाकर देखने लगा । 
दोनों हाथ पंजेके समान आगे किये, शरीर झुकाये; 
अपना सुन्दर मुख खोले इयामकी यह अद्भुत छटा--दाऊ 
खुलकर हँस पड़ा । यह तो करूँ है उसका । “अरे |? इतना 
ही कहा उसने और हाथ बढ़ाया पकड़नेकों | : 
दादा डर गया !? कृष्णका हास्य अब रोके नहीं रुकता | 
वह खिलखिलाकर हँस रहा है, हिल रहा है; सिर झकझोर रहा 
और साथ आये बाल्कोमेसे कभी एकको और कभी 
दूसरेको दोनों भुजाओसे पकड़कर झुका पड़ता है | 
“दादा डर गया !? मोहन हुँसीसे लहालोट हो रहा है । र 
उसका सुख अरुण हों रहा है | उसके विशाल नेत्रोमें अश्र भर॒. 


न क परिन, 
आये हैं और अछके मुखके चारों ओर अस्तव्यस्त हो 
रही 





है उसपर | उसकी < 















“दादा, तू डर गया न? अपने बड़े + 
दोनों मुजाएँ डालकर अब यह उसकी गोदमें 
लोटपोट हो रहा है | 43: 

कन्हाई इतना प्रसन्न 


कि प्रतिवाद करे--“मैं डरा 


। रहा है तो 


“दादा, तू सुबल 
कन्हाईको जब्र जो धु 
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कल्याण 


| भाग ३ ? 


MR र ला 


जङ्गमे अभी तेरे लिये भोजन बचा है! दाऊ 


“हँ, हॉ, तू थक गया है । भद्रसे पूछ देख ।' जो थका 
है, उसे स्वयं पता नहीं है । उसे अब भद्रसे सुबलसे) तोकसे 
या और किसीसे पूछ लेना चाहिये कि वह थका हैया 
नहीं । किंतु इतनी खटपट क्यों की जाय ! कन्हाई कहता 
है, यही क्या कम प्रमाण है ! 

(किंतु; कनै ! मैं थका नहीं हूँ ।! दाऊ अब छोटे भाईको 

खिझा रहा है--'सुक्षे थकान जान नहीं पड़ती ।' 

“तू थक गया है, खूब थक गया है । तुझे नहीं जान 
पड़ता है तो क्या हुआ ।? श्याम पूरे बल्से कह रहा है । 
“ने तेरे लिये ही तो शय्या बनायी है । चल; सो जा | 

कृष्णचन्द्रने शय्या बनायी है, वह हाथ पकड़कर 
आग्रहपूर्वक खींच रहा है तो दाऊको थक ही जाना चाहिये । 
दो घड़ीसे सखाओंके साथ मोहन शय्या बनानेमे जुटा 
जो रहा है । 

इधर उधर बिखरी सहलशः रंग-बिरंगी गाये । ये प्रायः 
सब चर चुकी हैं । मध्याहमें अब जल पीकर खड़ी या बैठी 
पायुर कर रही हैं | कमी-कमी पूँछ या कान हिला देती हैं। 

गोपकुमार भी यत्र-तत्र मण्डली बनाकर रैठे हैं और 
कोई-कोई शिलापर या दूर्वापर लेट गये हैं । 

तमाळकी सघन छायामें हरित दूर्वापर आम्रक्रिसल्य एवं 
दूसरे कोमल दलोंकी अच्छी मोटी शय्या है और उसपर नन्हे 
उज्ज्वल) पीत) नील) लाल सुमनो तथा पाटलःदलोके अद्भुत 
चित्र बने हैं | सुबळकी गोदमै सिर रखकर नीलाम्बरधारी 
खर्णगौर दाऊ लेटा है उसपर । कमल्पत्रौसे कुछ गोपकुमार 
उसे व्यजन कर रहे हैं । 

कछनी कसे कन्हाई अग्रजके चरणोंके पास बैठा है और 
एक चरण गोदमें रखकर धीरे-धीरे दबा रहा है । झुका है 
कमल मुख? झके हैं. विशाळ नेत्र, झककर चरण दबा रहा 
है ड्याम । इस समय अग्रजकी चरण सेवामै तन्मय है वह । 

“करूँ!” दाऊ बड़े स्नेहे पुचकार रहा है । वह 
च्वाहता है कि कन्हाई अब विश्राम करे । 

८दादा) तू. सोया नहीं £ पहले तू सो जा !! व्यामके 
आग्रहकी रक्षाक्रे लिये दाऊको नेत्र बंद कर ही लेने पड़ेंगे । 

७१-भूख 
दादा ! मुझे भूख लगी है। कन्हाईकी भूख उसके 
 उदरमै नहीं रहती! पदार्थमे रहती है । जब कोई पदार्थ और 
उसे प्रस्तुत करनेवाला इयामको भोजन कराना चाहता है; 
+ ३. 
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क्षेरे छीकेमे अभी तेरे लिये भोजन बचा है। दाऊ 
अपने छोटे भाईके लिये प्रायः अपने छीकेमै कुछ-न कुछ 
बचा रखता है | सखाऔंके साथ भोजन करते समय स्याम 
स्वयं तो कुछ खाता ही नहीं । यह तो दूसरोंकों खिलानेमें ही | 
रह जाता है । अब वन-भोजनक्रे घंटेमर पीछे ही इसे भूख 
लग गयी तो आश्चर्यकी क्या बात है । 

क्षै बासी नहीं खाऊँगा ।” कन्हाईको कब क्या रुचेगा 
और कब क्या नहीं रुचेगाः इसका कुछ ठिकाना नहीं। 
इससे कौन पूछे कि घंटेमर पीछे वही भोजन बासी कैसे | 
हो गया; जो घंटेभर पूर्व ताजा लगता था १ 

“फल खायगा १ देख, मैं मीठे-मीठे फल तोड़ लाता 
हूँ ॥ एक कंघेपर हाथ रखकर यह कूँ, कितने आग्रहते | 
देख रहा है । सचमुच कितना भूखा है । इसका मुख सूलस 
रहा है । दाङको सूझता ही नहीं कि क्या पाये और अपने 
अनुजको तुष्ट करे । 

“फल तो मरे पेटपर खाये जाते हैं ।” मोहनने मुख | 
बिचका लिया | । 

“दूध पियेगा ! नन्दाको पुकारू १ पुकारते ही नद 
दौड़ी आयेगी और श्याम कमलपत्रका दोना लेक | 
उसके थर्नेके नीचे बैठ जाय तो फिर नन्दाके थनोँकी धा ' 
रोकनेसे भी रुकनेवाली नहीं है । | 

माँ. कहती थी कचा दूध नहीं पीना चाहिये | | 
कृष्णचन्द्रने यह प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया । 

तब क्या खायगा १? दाऊ व्याकुळ हो उठा है । 

“दही खाऊँगा ! तू खायगा न !” दूरसे नु 
कङ्कणोंकी झंकार आ रही है और यही है 
भूखका रहस्य | बड़े भाईकी अनुमति चाहिये ॐ 
भोजनमें साथ भी । 

मुझे तो भूख नहीं है ।' दाऊ हँस पड़ा | 

तब मैं भी नहीं खाऊँगा ।' मुँह बनाकर स 
गया । को 

“अच्छा, अच्छा | मैं खाऊँगा । तू दही मार दा 
कन्हाईका मुख सूख रहा है । यह भूखा है । इस । 
उसे रूठने दिया जा सकता है । गी 

“माँग क्यों लाउँगा । मेरे वनमेसे दही बेचने ॥ 
और मेरा भाग नहीं देंगी ? पूरे उत्साहसे शयाम खर्डी 
और दौड़ गया । 

x x x 
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इधर-उधर गोपकुमार दही खानेमें लगे हैं | पत्यरपर; 
पत्तेपर, हाथपर सब शीघ्रतासे चाट रहे हैं। बंद्रांको तो 
जैसे निमन्त्रण मिळ गया है और एक मुखसे फूटी दही भरी 
दहेंड्री लिये यह दौडता आया कन्हाई | हाथ; पैर, शरीर 
नाखब दह्वीसे उज्ज्वल हो रहे हैं । बड़े भाईके आगे वह फूटा 
दहीमरा पात्र रखकर बैठ गया है | 

वे दूर खड़ी गोपकुमारियॉ--उनके वस्र फट गये हैं, 
आभूषण टूट गये हैं, शरीर और वस्राँपर दही फैला पड़ा दै; 
किंतु वे इतने मुग्ध भावसे क्या देख रही हैं! वे देख रही हैं 
भूख । पर वह कहाँ है, दाऊमें या श्याममें ! श्याम तो बडे 
भाईको इतने आग्रहसे अपने हाथों दही खिलानेमें लगा है 
जैसे भूख उसे नहीं, दाऊको ही लगी दै । 

७२--अभियोग 

“मैया ! दाऊको मार तो तू! संध्याके समय गोचारणसे 
लौटा धूलिधूसर श्याम मैयाके पास दौड़ा आया और मैयाका 
एक हाथ पकड़कर दाऊकी ओर देखने लगा । दाऊ चकित-से 
रह गये | आज अपने छोटे भाईसे उनका कोई झगड़ा तो 
हुआ नहीँ, फिर पहुँचते ही कनूँ यह कौन-से अभियोगकी 
भूमिका बना रहा है ! 

“तुमने अपने छोटे माईको खिझाया है?” मैया 
हँसती-सी दाऊसे पूछने लगी | 

“नहीं मैया !? कृष्णचन्द्र बीचमै ही बोला । “दाऊ 
दादा खेलते-खेलते थक गया था । में कहता था कि सुबलकी 
गोदमें सिर रखकर तमालके नीचे सो जा, में तेरे पॉव दबा 
दूँ । यह सेरी वात कमी झटपट नहीं मानता । देख, इसके 
चरण कितने लाळ-लाळ हो गये हैं | तू इसे मार? मेया !? 

“हॉ, तेरे पॉव ढाल तो हो गये हैं!” मेयाको और 
अधिक हँसी आयी । “तू कन्हाईकी बात क्यों नहीं मान लिया 
करता १ अच्छा ठहर !? इधर-उधर देखा मैयाने) किंतु कहीं 
कोई छड़ी तो पासमें दीखती नहीं | उसने बड़ी भारी मथानी 
उठायी, जैसे सचमुच उसे दाऊको आज पीटना ही है 
और सो भी इतनी भारी मोटी मथानीसे । 

मैयाका हाथ छोड़ दिया । झपटकर दोनों 
भुजाएँ, बड़े भाईके कण्ठमें डालकर लिपट गया । मैया यदि 


राम-श्यामकी झाँकी 
य 


माण्डत । दाऊके मावमरे दीर्घ हग । मथानी उठाये । 
अधरोंमें इँसती, क्रोधका नाट्य करती मैया यशोदा । इयामके | 
रतनारे नेत्र भर आये हैं । मुख घुमाकर मैयाकी ओर देख 
रहा हे वह । उसके नेत्रौमै उलढ्ना, मत्र और पता नी 
क्या-क्या है । 


(दादा |उठ | हम दोनों माँके पास चलेंगे | बड़े भाईका | 
कण्ठ छोड़कर हाथ पकड़ा उसने | “हम दोनों माँके बेटे 
रहेंगे । मैयाके बेटे नहीं रहेंगे | यह तुझे मारती है |? | 

मैयाकी ओर कुछ रोष्रपूर्वक देखते, बड़े माईको हाथ | 


पकड़कर खाँचनेका प्रयत्न करते, कृष्णचन्द्रकी यह | 
अपूर्व छटा ! | 
मेया ठगी-सी रह गयी अपने पुत्रकी शोभा देखकर । 


-मिलन | 

आज दाङका जन्मनक्षत्र है | यह जन्मनक्षत्र कोई अच्छी 

बात नहीँ । न दो-चार बरसपर आता न दो-चार महीनेपरः 
प्रत्येक महीने पहुँचा ही रहता है और जन्मनक्षत्र आया तो मैया | 

वनमै नहीं जाने देगी | कन्हाई दिनभर पथक रहेगा । पूजा- 

पाठ; स्वस्तिवाचन, हवन-दान-दक्षिणा आदिमें श्याम बहुत 
उत्साह दिखाता है; किंतु दाऊको कोई विशेष रुचि नहीं 
इनमें । मेयाका भय; बाबाका संकोच) माका आग्रह--नहीं 
तो वह सबको अँगूठा दिखाकर अपने छोटे भाईके साथ वनम | 
भाग जाय । कृष्णचन्द्र भी चाहता है कि उसका दादा अपना | 
जन्मनक्षत्र मनाये और दाऊ आज घरमै है | वनमें नहीं जा 
सका वह । हवन; गोदान) पूजा-पाठ) वाच्य-गीत)' 
होता है इस दिन और आज भी हुआ है; किंतु 
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कल्याण 


[ भाग ३१ 


ससा 


बीचमै यह नीलाम्बरघारी नन्हा-सा दाऊ सीधा ताली बजाता 
दौड़ा जा रहा है । 

“हम्मा !? गायोंके पद ठकसे रुक गये हैं । वे सूँघ लेना 
चाहती हैं | वे असमंजसमें पड़ गयी हैं-“उनहें गोष्ठमै जाना 
है या वनमै ! दाऊ तो वनकी ओर जा रहा है ।” वे खड़ी 
हो गयी हैं । पीछे देखने लगी हैं और कुछ मुड भी पड़ी हैं। 
“दाऊ उन्हे देखता क्यों नहीं ! पुचकारता क्यों नहीं !” वह 
तो उनके बीचसे दौड़ा जा रहा है । वे उसकी ओर मुख करके 
“हम्मा इम्मा? कर रही हैं । 

“दादा !” आज श्याम नहीं देखता कि द्वारोपर किनके 
थालोमे नीराजन-दीप हैं । वह नहीं देखता पुष्प झरते छर्जो- 
की ओर बंक हगांसे । न कहीं आज उसे पुष्प फेंकना है 
न मुस्कराना है । आज वह नाचता ही नहीं । उसकी मुरली 
भी आज विचित्र गतिसे बजती है । वह मार्गके इधर होता 
है; उधर होता है और बारबार उझकता है दोनों पंजोके 
बल- “दादा |? इन गायोके अपार समूहके आगे उसका 
दादा दीखता नहीं उसे । 

“दादा !” दोनों हाथ फैलाकर दौड़ा कन्हाई और वह 
दौड़ा आ रहा है दाङ । दोनोंका मिलन''” जैसे युगों 
पश्चात्‌ मिल रहे हो दोनों । 

गायें गोष्ठोंकी ओर दौडी जा रही दै लक्षलक्ष गायें | 
उनके पीछे नीलाम्बरघारी, निर्मल गौर वर्ण यह दाऊ और 
उसके सामने नाचता, वंशी बजाता; कूदता? हँसता यह वन- 
पुष्पोंसे सजा; गोरज-धूसर श्यामसुन्दर । आज अपने दादाको 
छोड़ इसे जैसे और कहाँ देखना ही नहीं है । गोपकुमार 
दोनोंको घेरकर नाचते हैं; गाते हैं और तब मण्डली थोड़े 
पद चल लेती है । आजका यह मिलन-महोत्सव' ' " * "| 

७४-इयाम पहले जगा 

८इयामसुन्दर | उठ लाल ! देख तो कितना सबेरा हो 
गया ! देख? तेरा मयूर आँगनमै कैसा नाच रहा है |? मैया 
बहुत धीरे-धीरे हाथ फेर रही है मोहनके शरीरपर । वह बार- 
बार रुक जाती है--अभी जगाये या न जगाये ! किंतु देर 

होनेपर यह ठिकानेसे कलेक भी नहीं करता | 

एक ही शय्यापर नीलाम्बर ओढे दाऊ और पीतपट 
ढे श्याम सो रहें हैं । मैया चाहती तो है कि अब दोनों 
पोन भाईके बिना नींद ही 












“देख तो, कितनी देरसे बेचारे ये नन्हे पक्षी तुझे पुकार 
रहे हैं । कितने सुन्दर पक्षी आये हैं आज ! तेरी कामदा 
बुला रही है तुझे ।? मैया धीरे-धीरे पुकार रही है । 

श्यामसुन्दर हाथसे मुखपरसे पीतपट हराता है, तनिक 
नेत्र खोलकर मुस्कराता है और फिर मुख ढककर सो जाता 
है । बार-बार वह यही कर रहा है । मैया अपलक देख रही 
है उसका बिखरी अलकंसे घिरा चन्द्रयुख । झीने पीतपट- 
मसे इस मुखकी शोभा” * * | 

“तू कहता था न; मुझे दाऊसे पहले उठा देना ! तू 
नहीं उठेगा तो मैं दाऊको जगाती हूँ ।? मेयाने स्नेहे फिर 
पुकारा । 

अव कन्हाई मुखसे पीतपट हटाकर देखने लगा । सच- 
मुच दाऊ अभी सो रहा है । चरणोंसे पीताम्बरको हटाकर 
पैताने कर दिया इसने और बैठ गया नेत्र मलते-मळते | एक 
बार मैयाकी ओर देखकर सुस्कराया और फिर दोनों पैर 
लटकाकर इाय्यासे उतर गया । 

“दादा |? एक हाथसे शय्या पकड़कर दूसरेसे दाऊके 
ऊपरका नीलाम्बर खींच लिया मोहनने । जैसे बादलोंमैसे 
चन्द्रमा निकल पड़ा हो | दाऊने नेत्र खोले और अपने 
छोटे माईको हँसते देख झटसे बैठ गया, उतर गया शय्यासे | 

“दादा ! मै तुझसे पहले उठ गया !” कृष्णचन्द्र बहुत 
प्रसन्न हो रहा है । दाऊ उतरकर उसके पास आ खडा 
हुआ है । 

“अच्छा, अब आओ तो तुम दोनों !! मेयाने एक-एक 
हाथ पकड़ा | दोनोंकी अलकें बिखरी हैं । दोनोंके नेत्रोमे 
अलस भाव है और काजल दोनोंके नेत्रोंका फेल रहा है | 
दोनोके मुखपर मधुर हास्य है । दोनोंकी नीली-पीली कछनिर्या 
ढीली-ढाली हो रही हैं । दोनों बार-बार जम्हाई ले रहै 
और अलस पदोंसे अटपट चल रहे हैं । मैया दोनोंका मुख 
घोयेगी अब । वह दोनोंको गोदमें लेकर बैठ गयी है सम्सुख 
जल रखकर और दोनों मैयाक्रे रालेमें हाथ डालकर) कषे 
सिरपर रखकर एक क्षण और सो लेना चाहते हैं ! 

७७-संकल्प इ 
_ <दादा)ये राक्षस बहुत बुरे होते हैं।? इयामसुन्दरने अपने | 
विशाल हग बढी विचित्र मङ्गीसे अग्रजकी ओर उठाये। | 

“हम सब असुरौको मार देंगे |” दाऊके अमण्डल भी | 
कठोर हुए और वह अपने छोटे भाईके पास बैठ गया । 
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कन्हाई इतना गम्भीर बने, उसका यह नित्य प्रसन्न चञ्चल 
अनुज इस प्रकार सचिन्त दिखायी दे--दाऊ इसे किसी 
प्रकार सह नहीं सकता । 

कल जब गोचारणसे गोष्ठसे लौटे, बाबाकी पौरीपर 
एक बिचारी बुढ़िया रो रही थी । झुकी कमर, कॉपते अङ्ग, 
पके केश; झुरी पड़ा झारीर--हाथमें लठिया टेककर वह 
बड़ी कठिनतासे आयी थी और अव तो उससे उठा भी 
नहीँ जाता था । वह रोकलप रही थी | बिलख रही थी । 
बड़ी दूरसे बाबाकी शरणमे आयी थी । राक्षसोने अकारण 
उसकी झोपड़ी जला दी । उसके फलशाली वृक्ष काट दिये । 
वह निरपराध--वह दीना मुनिर्योको कुछ फल भेंट कर 
आया करती थी, यही था उसका अपराध | उस अनाथाका 
आवास, उसकी जीविका ! हाय | अब क्या करे वह ? कंसके 
अनुचरोंके विरुद्ध कौन उस कंगालिनीकी बात सुनेगा ! 


“माँ |? मोहन न गोष्ठमै गया और न घरमें, उसने 
एक ओर फेंका लकुट एवं शङ्ग और जाकर बैठ गया 
उस वृद्धाके अङ्कमै | दाऊ उसके पास सटकर खड़ा हो 
गया । श्यामसुन्दर पटुकेसे उसके नेत्र पोछ रहा था, किंतु 

मोहनके विशाल इग्‌ झरते जा रहे थे । 

“मेरे लाळ !” बुढ़िया तो निहाल हो गयी । वह 
कन्दैयाको ऐसे चिपटाये थी छातीसे, जैसे बँदरिया अपने 
बच्चेको चिपका लेती है । 

बुढ़ियाकी झोपड़ी-बाबाने अपनी सिंहपौरीके समीप 
उसे सुन्दर आवास दिया है | मैया उसके पैर छूती है । 
उसे अब अभाव क्या है । राक्षसाने उसकी झोपड़ी क्या 
जलायी वह तो राजमाता हो गयी । ऐसा सौभाग्य उसे 
भला; कहाँ मिलना था । 


बुढ़ियाका राक्षसाँपर कोई रोष नहीँ । वह रात ही 
हसती थी और कहती थी- “मेरा तो उपकार ही किया 
उन्होंने ।? किंतु यह कनूँ कलसे गम्भीर हो गया है । आज 
वनम आकर भी उछलकूदमे इसे उल्लास नहीं | 

लाल-लाल कोपलॉसे लदे अश्वत्थके नीचे बाय जानुपर 
कुहनी टेककर बायें करकी मुट्टीपर चिबुक रखे, बायीं 
ओर कुछ झुका, दाहिनी जॉघपर दाहिना कर शिथिल डाले 
यह कृष्णचन्द्र आज गम्भीर हो गया है । इसके डगेमि 
एक संकल्प है और भ्रुमण्डलमें बंकिम दृढ़ता । पवन भी 


सब्ध हो रहा है भयसे। मस्तकका मयूरपिच्छ भी निस्पन्द कभी 


MMS Se 
बन गया है । दाऊ अपने अनुजको इतना रुमसुम नहीं 
देख सकता । वह अळकोपर हाथ फेरता दाहिने सटकर 
वेठ गया है--“हम सब असुरोको मार देंगे |? 

“सब राक्षस बुरे होते हैं| इम सबको मारेंगे । तोक 
समझता है--इन राक्षसोंमें दम कितना होता है । बड़े 
मोटे देखनेको होते हैं) पर कन्हाईने चपत मारी तो बरसाती 
छत्तेजेते फच हो जाते हैं। दाऊ सबको मारेगा तो क्या 

वह दस-पाँच भी नहीं मार सकता । अपना लकुट लेने 
दौड़ गया है वह । 


| अ 
| 
। 


७६-करुणा 

“कनूँ, तुझे किसने मारा है !? सुकुमार कन्हाईकी 
पीठपर कटिदेशमै एक नन्हीसी खरोंच आ गयी है । रक्त 
आया नहीं है; किंतु छलछला आया-सा लगता है । नन्ही 
खरोंच--किंतु श्याम कितना सुकुमार है | दाऊके 
कमल-दलके समान सहज अरुण नेत्र सर्वथा किंशुकारुण हो 
उठे हैं और उनमें जल भर आया है । भ्रूमण्डल कठोर 
हो गये हैं और मुख तमतमा आया है | उसके रहते कोई 
उसके भाईकी ओर अँगुली उठा सकता है | कौन है वह! 

“कहाँ £ मुझे किसने मारा १? श्यामको पता ही नहीं कि 
उसे खरोंच भी आयी । 

“यह क्या है ?? दाऊके नेत्र तो वहीं स्थिर हो गये हैं। 

“यह १? मोहन इस प्रकार सोच रहा है, जैसे बहुत 
गम्भीर बात है यह । इसे तो कोई लंबी, उजली दाढीवाले 
ऋषिको आसन लगाकर, नेत्र बंद करके) दसःपांच दिन 
सोचना चाहिये | “उस लताने । एक ओर अंगुली दिखायी 
भोलेपनसे । 

“तू उसके फूल लेने गया था १? आज जब यह उधर 
गया ही नहीं) तब ळतासे खरोंच कैसे आयेगी ! 

“ना फूल तो मैं कदम्बके लाया हूँ | उस कदस्बके | 
अब इसका कोई समन्वय है कि फूल पूर्वके कदम्बसे छे 
आये और खरोंच पश्चिममें दूरखित लतासे लगी ! 




















मोहन बता नहीं रहा है। किंतु 
श्रीदामासे झगड़नेमें उ 


है 
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तनिकमें लाल हो जाता है और फिर इसका क्रोध '“** | 


तब इस पत्तेने मारा है ।? कोई सजीव) सहृदय; सज्ञान 
प्राणी तो मोहनको जान-बूझकर तनिक भी कष्ट देनेका 
विचार कर नहीं सकता । खरोंच आयी है; तब किसी 
निर्जीवका काम होगा यह । वृक्षसे टूटकर गिरे एक पीले 
पत्तेको हाथम उठाकर कृष्ण इस प्रकार देख रहा है, जैसे 
जान लेना चाहता है- निश्चय कर लेना चाहता है कि 
इसीने मारा है उसे या नहीं । 

(कनै. दाऊके मुखकी अरुणिमा खपत हो गयी है । 
भ्रूमण्डल सरल हो गये हैं और नेत्रोमे अद्भुत भाव | 
बह एकटक अपने अनुजके श्रीसुखको देख रहा दै । 

“दादा !? अधरोपर मन्द स्मित लिये श्याम भी एकटक 
देख रहा है अग्रजको । अब इन दोनों भाइयोंकी दृष्टिमे क्या 
भाव है--श्रुतिपाखश ब्रझाके लिये भी यह अजेय दै | 

७७- डाँर पड़ी 

“दादा, करन धूपमें नाच रहा है | देख न) रेत कितनी 
तप रही है ।? मद्रने दाऊसे कहा। आज श्यामसुन्दर सखाओं- 
को खिझा रहा दै । सुबल, भद्र, तोक- सबने कह लिया; 
किंतु वह किसीकी सुनता ही नहीं | 

“कनूँ !! दाऊने पुकारा । किंतु कन्हाई कहाँ सुनता 
है । धूप पड़ रही दै» रेत तप चुकी, उसके भालपर स्वेदकण 
चमकने लगे हैं; उसका मुख छाल-लाल हो गया है; किंतु 
उसका ध्यान सखाओको खिझानेकी ओर है । सबको 
खिझानेके लिये वद और शीघ्रतासे नाच रदा है । जान- 
बूझकर पैर इस प्रकार पटकता है कि नूपुर अधिक से-अधिक 
शब्द करें । हाथ नचाता है और घूमता है । 


“करूँ, !? दाऊने कुछ अधिक ऊंचे सरसे पुकारा-“चल, . 


छायामें आ जा | रेत तप रदी है |? 


— SNe 


ई | श्रीकृष्णको प्रबोध 
( रचयिता--पं० श्रीसवैन्द्रजी झा ) 
कळ बरजो तुम्हें शुपाल । 
हरन कतहुँ धूप मति जैये, मानहु बचन रसाळ ॥ १ ॥ 
चरन अरुन अंबुज अनुप अति, हवे जै हे अति लाल ॥२॥ 


अ 
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कन सुनता नहीं, देखता नहीं किसीकी ओर | वह 
मुसकराता जाता है? नाचता जाता है । उसकी एक-एक भज्जीमें 
नटखटपन है । जैसे वह कहता हो--“मैं नाचूँगा । क्या 
करोगे तुम सब ! मैं कहाँ किसीकी चिन्ता करता हूँ ।? 

“कनूँ !? पूरे उचस्वरसे डॉटकर पुकारा दाऊने | यह 
तपती रेत और ये सुकुमार चरण- नही, अव और सहा 
नहीं जा सकता ।? 

दाऊका खर सुनकर कन्दाईने देखा बड़े भाईकी ओर 
और नृलक्ो उठे उसके पद जैसेके वैसे रह गये । दाऊ तो 
क्रुद्ध हो गया है। अब भागनेसे भी क्या लाम! अपने 
दादासे भागकर जाया भी कहाँ जा सकता है! वह तो 
दस पैंडम पकड़ लेगा | हाथ ढीले हो गये । मुख झुकाकर 
धीरे-धीरे चलकर कृष्णचन्द्र बड़े भाईके सामने आकर खड़ा 
हो गया | ऊपर मुख करके भयकातर नेत्रासे बड़े भाईके 
मुखकी ओर देख रहा दै वह । उसके विशाल नेत्रोमे 
आँसू भर आये हैं | उसकी कातर भङ्गिमा कहती हे-“दादा) 
मुझे मार मत । मैं फिर ऐसा इठ नहीं करूँगा ।? 


दाऊने अपने मयाकुळ भाईका मुख देखा) मरे नेत्र 
देखे और खींचकर हुदयसे लगा लिया । श्याम चिपक गया 
है बड़े भाईसे और हिचकःहिचककर रोने लगा है । दाऊके 
कंधेपर मुख छिपा दिया है इसने । हिचकने-सिसकनेके 
वेगसे इसका सिर और पीठ हिल रही है। रोता है--रोता 
जा रहा दै कन्हाई । 


दाऊके नेत्र झर रहे हैं | झ्यामकी अलकोंको मिगाती 
जा रही हैं बड़ी-बड़ी बूँदै | छोटे भाईकी पीठ एवं सिरर 
हाथ फेरते'फेरते दाऊ बड़े स्नेहसे कह रहा है? कर्नू ! व. 
धूपे मत खेला कर ! तेरे चरण देख तप गये हैं । रो मत ! 
रो मत, करू |? 


ECE 


= 








तृष्णा-तरुणी 


( ढेखक--पं० श्रीहरिशंकरजी शमौ ) 


उचित मात्रामें, न्याययुक्त स्वार्थ सबका होता है । 
उसकी कोई निन्दा नहीं कर सकता | ऐसे स्वार्थके बिना 
काम भी नहीं चलता | निन्द्रा तो उस खाथकी है, जो 
दूसरोंकी हित-हानि करके सिद्ध किया जाता दै । सब अपने- 
अपने न्याय्य खाथपर आरूढ रहें तो किसी प्रकारकी अशान्ति- 
की आशङ्का नहीं हो सकती । जो लोग अपने औचित्यपूर्ण 
सार्थको भी लात मार देते हैं, वे तो निश्चय ही सच्चे त्यागी) 
तपस्वी और महान्‌ व्यक्ति हैं | आजका संसार अन्यायपूर्ण 
स्वार्थका केन्द्र और तृष्णाका आगार बना हुआ है । 
अपना खार्थ तो है ही, दूसरोंका स्वार्थ हडपनेके 
लिये भी पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है और 
अनधिकार चेशएँ बढ़ती चली जा रही हैं । एक राष्ट्र दूसरे- 
पर चढ़ता दिखायी देता है और एक समुदाय दूसरे समुदाय- 
पर । यहातक कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिपर आक्रमण कर 
रहा है | जो लोग भले प्रकार खा-पी रहे और सुखपूर्वक 
जीवन बिता रहे हैं, वे भी दूसरोंकी सुख-सुविधा लूटनेको 
तैयार हैं | सारे विश्वमै यही अंधेर मचा हुआ है--इसी 
प्रकारकी मलिन मनोबृत्ति बढ़ रही है । महाकवि कबीरने 
कहा है-- 

देख पराई चोपरी मत छळूचावे जीठ । 
रूखो-सूखा खाइ के ठंडा पानी पीउ॥ 


जिस प्रकार न्यायसे प्राप्त सुख-साधनोंके उपयोग-भोग 
करनेका सबको अधिकार है? उसी प्रकार उचित और वैध 
साधर्नीद्वारा आजत अपना यश और वैभव बढानेका भी सब- 
को हक है । मोगेच्छाओंकी अधिक बुद्धि करना और 
उनकी पूर्तिके लिये औचित्यकी मर्यादाको भङ्ग करना ही 


र तथा खार्थान्बता है | तृष्णा घनवैभवकी ही नहीं 


जटिल जाल फैलता जाता है, त्योत्यो तृष्णा-तरुणीका रूप | 
भी भयंकर होता जाता है | यदि डाकुओंक्रा एक झुंड | 
अपनी अनुचित खार्थसिद्धिके लिये डाका डालता हैतो | 
वह निन्दनीय) दण्डनीय और घ्रणित समझा जाता है; परंतु | 
यदि एक राष्ट्र अपनी खार्थसिद्धिके लिये दूसरे राष्ट्र | 
आक्रमण करता और सहस्रो-लाखों निरपराध नागरिकों या | 
सैनिकोके रक्तकी धारा बहाता है तो उसकी “वीरता? की 
प्रशंसा की जाती है । जो सैनिक जितने ही अधिक मनुष्य 
की हत्या करता है, वह उतना ही बहादुर समझा जाता है | 
यह “तृष्णा? भयंकर और अन्यायपूर्ण खार्थान्धता नहीं तो 
क्या है । महाराज मर्वृहरिजीने ठीक ही कहा है--हम तो बृद्ध 
होते जा रहे हँ, परंतु हमारी तृष्णा तरुणी होकर जोर पकड़ती 
जाती दै । हमारी शारीरिक शक्ति क्षीण हो रही हैः परंतु 
तृष्णाका दौरात्म्य उत्तरोत्तर बढ़ रहा दै । जबतक तृष्णाका 
अन्त न होगा; तबतक संसारमै शान्ति नहीं हो सकती | 
एक्ट-पैक्ट तो सब कृत्रिम उपाय हैं । राजनीतिक शान्ति 

समाएँ और सुरक्षा-परिषदें खार्थसिद्धिके ही सुन्दर) सुघरे 
और परिष्कृत रूप हैं | 
















Ie सि ति ८८८, 3०५०० esis in सकन । 


FYING 
माया मरी न मन मरे, मर्मर गये शरीर | 
आशात्तृष्णा ना मरी, कह गये दास कबीर 

मा 

संदेह यह समय तृष्णा-तरुणीको नष्ट करनेका 

न्याय, सत्य) घर्म, औचित्य,औदार्य और 

ही तृष्णाका नाश हो सकता है 
हिरक > 
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उर्दूके एक महाकविने भी इस सम्बन्धमै बड़ी अच्छी 
बात कही है, वे अपरिग्रह-भावनाको लक्ष्यमें रखकर कहते दै 


तरूब बढ़ने न दे अपनी जरूरी रिज्क की हद से \ 
बच्चा लेगी कनाअत तेरी तुझ को कुफ की जद से ॥ 


आवश्यकतासे अधिक व्यय नहीं बढाओगे तो पाप-प्रहार-- 
कुफ़री ज्ञदसे बच जाओगे । इसी भावक्रो महाकवि दोक्स 
पीपरने नीचे लिखे शब्दोमे व्यक्त क्रिया है 


‘Covet no more than you want’ 
आवश्यकतासे अधिक धनकी लिप्सा न करो । 
सचमुच यही भारतीय संस्कृति है । भारतीय संस्कृति 


कल्याण 


MATT 
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तो और भी महान्‌ है। इसमें तो स्वयं भूखा रहकर दूसरोको 
भोजन करानेकी भावना है । परिश्रमपूर्वक ईमानदारीसे जो 
मिल जाय; उसीमें संतोष कीजिये । उतनेमें ही अपने परिवार- 
का पालन-पोषण और मेहमानोंका आतिथ्य भी करना चाहिये । 
अन्याय-अत्याचार और पर-पीडन या शोषणके लिये हमारी 
संस्कृतिमें कहीं स्थान ही नहीं है । कहाँका साम्राज्यवाद और 
कहॉका आक्रमण । सर्वत्र शान्ति-ही-शान्ति | आकाश, 
पाताल) प्रथिवी सब शान्त और स्वयं शान्ति भी शान्त | 
तृष्णाका नाश कीजिये, तो सुख तथा शान्तिका खोत उमड़ 
पड़ेगा, हमारा कल्याण होगा ओर सारे संसारमै कल्याणमयी 
भावना दौड़ जायगी । 





सनातनधर्मके आधारभूत नियम 


१ . दृश्यमान चराचर जगतका मूलकारण, अधिनायक 
और अन्तिम प्रश्रय एकमेव परमेश्वर है । अतः उसकी 
नित्य निर्गुण अथवा सगुणरूपमें उपासना करनी चाहिये । 


२. आत्मा अखण्ड चेतनतख है और विविध रूपोंमें 
अर्थात्‌ ब्रह्म, देवता, पितर, अतिथि और पशुख्यमें 
प्रतिमासित है; अतः उसकी सम्पुश्कि लिये नित्य यज्ञ 
करना चाहिये । हि: 

३. आध्यात्मिक तथा लौकिक धमका एकमात्र 
मू प्रतिपादक वेद है । वेदोंका खाध्याय करना द्विज- 
मात्रका कर्तव्य है । 


४. भारतीय लौकिक संस्कृति और सनातन 
संस्कारोंको नित्य नूतन रखनेके लिये वेद तथा वेदसमर्थित 


दर्शन, सूत्र) स्मृति) पुराण तथा साहित्यका नित्य खाध्याय 





अपेक्षित है । 


५. वर्ण एक वैदिक समाज-विधान है । उसकी 


| व्यवस्था जन्म, गुण, कर्मे और खभावपर निर्भर है । 
करना i 1 चाहिये | 


०७, 





म 
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और परळोकके ठामार्थ उसका पालन काअङ्ग है | 


कक 


६. वेद और शास््र-प्रतिपादित वृत्तिका पालन 
करना सदाचार है । स्वेच्छया बृत्ति-निर्धारण भ्रष्टाचार है । 
गुण, स्वभाव तथा शास्त्राज्ञाके विपरीत कर्म सर्वथा 
त्याज्य हैं । 





७. उपासना, स्वाध्याय और शाख्रप्रतिपादित कमे 


सामञ्जस्य स्थापित करनेसे वैयक्तिक, जातीय, राष्ट्रिय 
उन्नति सम्भाव्य है | 


८. सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्व्यत्रहार, निर्वैरा, 
अपरिग्रह, अस्तेय, धैर्य, संयम, पवित्रता, दया, सहिष्णुता 
आदि गुण हमारे शाख्न-प्रतिपादित कर्मके परिचायक हैं । 
इनके प्रभावमें समस्त कर्म धर्म? कहलाते हैं; इनके 
अमावमें समस्त कर्म ‘अधर्म? बन जाते हैं । 


९. संस्कृत भाषा उपासना, स्वाध्याय और समाजः 
का समन्वयकारी माध्यम है | उसकी रक्षा करना धर्म 


सुषमा शास्री 


| 





'दोहावली में राजनीतिक ध्वनि 


( लेखक--पं ० श्रीगङ्गाधरजी मिश्र, शास्त्री ) 


लोकशीलके प्रवर्तनमै दोहा-छन्दकी परम्परा अत्यन्त 
वयोवर्धक सिद्ध हो रही थी । ऐसे समयमै सामाजिक 
आदशंके अमर प्रवर्तक श्रीगोखामीजीने जन-जीवनमें राज- 
नीतिक चेतनाका उद्घोधन भी आवश्यक समझा और अपनी 
साधनाकी अध्यात्म-शक्तिकी सार्थकताको सुस्पष्ट करनेके लिये 
राजनीतिक जीवनका नितान्त मार्मिक चित्र उपस्थित किया । 
अपने युगकी राजनीतिक अघोगतिका जीवन-प्रवाहके प्रत्येक 
स्तरतक पहुँचकर गोखामीजीने परिचय कराया है | जिस 
दिन राजनीति तथा अध्यात्मके समन्वयादर्शके लिये मानव- 
समाजकी आँखें खुलेंगी; उस दिन गोस्वामीजीके इस महा- 
काव्यकी महनीयता देशको महिमामय बनायेगी । अभी तो 
दोहा-साहित्यका अध्ययन शिक्षा-केन्द्रोमै अनेकान्तिक शान्ति 
तथा उच्छुछ्ूूल विनोदकी कल्पना जगानेके लिये भ्रमवश 
कराया जा रहा है । आजके युगको राजनीतिक कहा जाता 
है । साहित्य अपनी सप्राणतामै सर्वदा युगान्तर राजनीतिका 
प्रवर्तन करता है | इस ओर चूँकि देशके मनीषियोंका अभी 
समुचित ध्यान नहीं गया है; इसलिये महामना श्रीतुलसीदास- 
जीकी युगान्तर राजनीतिक चेतनाका प्रायः तिरस्कार हो 
रहा है । 

गोस्वामीजीने अपने युगकी राजनीतिक उद्दण्डताका 
हासोन्मुख रूप तथा उसकी प्रतिक्रियाका प्रभाविष्णु प्रत्यक्ष 
कराया है | उदाहरणके लिये देशकी राजनीतिक व्यवस्थाके 
सम्बन्धे महाकविका यह मर्मोद्रार सुनिये 

गोंड गँबार नुपाक महि जमन महा महिपार \ 

साम न दाम न भेद करि केवळ दंड करार ॥ 

राजशाक्तिके उस पतनसे राजपरिचारकवर्गका समाजद्रोही 
कण्टक बन जाना नितान्त स्वाभाविक हो गया | देखिये-- 

प्रभु ते प्रभुगन दुखद रुखि प्रजहि सँमार राठ । 

कर ते होत कृपान को कठिन घोर घन घाउ ॥ 

जिस प्रकार हाथकी चोटकी अपेक्षा हाथमे पकड़ी हुई 


तलवारकी चोट अत्यन्त कठोर तथा भयङ्कर होती उसी 


ही नौकर लोग तीन प्रकारकी युक्ति लगानेके लिये तैयार हो 
जाते हैं । देशिक जीवनकी इस पश्ञु-प्रवृत्तिका परिचय कराने- 
के लिये महाकविने लिखा है-- 

त्रिविध एक विधि प्रमु अनुग अवसर करहिं कुठा \ 

सूषे टेढ़े सम विषम सब महे बारह बोट ॥ 

अर्थात्‌ परिस्थितिवश यदि नापकजन एक भी अनुचित 
कार्यं करते हैं तो उनके अनुचरलोग तीन प्रकारसे करते 
हैं । वे सरल-प्रकृति सजनोंसे कुटिल व्यवहार करते हैं) 
सामञ्जस्यमें विषमता लाते हैं और सब कार्याको नष्ट भ्रष्ट 
कर देते हैं | इस प्रकार राजशक्तिकी ओरसे भी त्रुटि 
सामाजिक प्रगतिकी बाधक ही नहीं) किंतु सामाजिक ध्वंस- 
का कांरण बन जाती है । दुष्ट राजाकी दुर्नीति समाजके 
लिये अभिशाप होती है, इस तथ्यका परिचय करानेके लिये 
गोस्वामीजीने अनेक दोहोंकी रचना करके समाजको आत्म- 
दर्शनके लिये दृष्टि दी है । देखिये,--समाजध्वंसक राजाकी 
समता समाज-घातक वारूदके गोलेसे कराते हुए गोखामीजीने 
लिखा है-- 

काऊ तोपची तुपक महि दारू अनय करार। 

पाप पीता कठिन गुरु गोला पहुमी पार ॥ 
समय गोला चलाता है, प्रथ्वी तोप होती है । भयंकर 
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ह त्रा अपनी लार साथ देकर उसे पेटमे पहुँचा देती है, 


ऱ्य 
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कल्याण 


[ माग ३१ 


जीने राजाको सूर्यके समान देखकर समाजके लिये सौभाग्यका 
सूचक माना है-- 


नरपत हर्त लोग सब करत सुखै न कोइ \ 
तुरुसी प्रजा सुभाग तें भूप भानु सो होइ 


प्रजाके सौमाग्यसे राजाको सूर्यके समान होना चाहिये । 
सूर्य जिस प्रकार जलको खींचते हँ, इससे किसीको किसी 
प्रकारकी प्रतीति नहीं होती; परंतु वही सूर्य जब्र बादलके 
ल्पे जलकी वर्षा करते हैं) तब सारे संसारके प्राणी प्रसन्न 
` हो जाते हैं | इसी प्रकार राजाको प्रजाजनोके अभ्युदया- 
कर्षणकी किसी प्रकार उपेक्षा न कर उनसे ऐसा कर 
( टैक्स ) लेना चाहिये, जिसे देते समय उन्हें किसी प्रकारके 
कष्टकी प्रतीति न हो और उसके उपयोगसे प्रजामै सौभाग्यका 
मङ्गलमाव जग जाये । सूर्यके साथ ही माळी और किसानकें 
रूपमै नीति-कुशल राजाको देखते हुए गोस्वामीजी निम्नः 
लिखित बात कहते हैँ-- 
माळी भानु किसान सम नीति निपुन नरपाङ । 
प्रजा भाग बस होहिंग कबहुँ कबहुँ कहिकार ॥ 
माली जिस प्रकार मुरझाते हुए पौधोंको सांचता दै, 
अनावश्यक बढ़नेवालोको काट-छॉटकर अलग कर देता है, 
कमजोर .पौधांको लकडीका सहारा देकर गिरनेसे बचाता 
है एवं उसके बाद उनके फल-फूलका सत्प्रयोग करता दै, 
तथा किसान जिस -प्रकार खेत तैयार करता है, उसमें उबर 
खाद डालता है, वीज बोता है, समय-समयपर जलसे सींचता 
है, एवं अन्न-प्रात्तिके निमित्त फसळौकी पशुओसे रक्षा करता 
है, उसी प्रकार राजाको प्रजाजीवनमै सौभाग्यकी अनुभूति 
करानेके बाद दी उनके शक्ति सदुपयोगके आदशको प्रतिष्ठित 
करना चाहिये । 
समाजके शरीरका रूपक दिखाते हुए गोखामीजीने 
शजाके पूज्य आदर्शको पिताके रूपमें देखा है । 
स्सना मंत्री दसन जन तोष पोष निज काज \ 
प्रभु कर सेन पदातिका बाळक राज समाज ॥ 
इस दोढेपर विचार करते हुए इसकी टीकामै प्रमुख 
साहित्य-सेत्री श्रीहनुमानप्रसाद पोदारने स्पष्ट लिखाहै-- 
कर «जा वेट है? मन्त्री जीम दै और अन्य कर्मचारी दाँत 
Er उ म्रोजनको कुचलकर और जीभ उसका स्वाद 
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और पेट रस बनाकर सारे अज्ञोको पुष्ट और संतुष्ट करता 
दै, उसी प्रकार मन्त्री और अन्य राजकर्मचारी राजाके 
लिये अपना-अपना काम ठीक करते हैँ और बदलेमै राजा 
उन सबका पोप्रण करता है और उन्हें संतुष्ट करता है। 
सेना और पदातिजन राजाके हाथ और पैर हैं । जैसे हाथ- 
पैर पेटकी रक्षा करते हैं और पेट हाथ-पैरको पालता-पोसता 
है, उसी प्रकार सेना-पदाति राजाकी रक्षा करते हैं और 
राजा उनका पालन-पोषण करता है । राजा माता-पिताके समान 
है और सारा राजसमाज राजाका बालक दै । जेसे माता-पिता 








बालकका पालन-पोषण करते हैं) वैसे हदी राजा सारे “राज- 
समाज? को पालता-पोसता है ।?? 

समाजख्ष्टा राजाके “सत्‌? प्रभावकी ऐसी चमत्कारपूर्ण 
व्यञ्जना कई दोहाँमै मिलती है | सम्भवतः यही कारण है कि 
शासकोंकी महनीयताका ध्यान रखते हुए गोस्वामीजीने 
उनको “समाजके मुख? के रूपमे देखा हे। | 

मुखिआ मुखु सो चाहिए खान पान कहुँ एक \ 

_ जैसी उक्ति कहकर गोस्वामीजीने सेवकौको हाथ-पैर 
और नेत्रके समान होने तथा सेवक और स्वामीके बीच 
प्रेममय व्यवहारके प्रतिष्ठित होनेकी बात कही है। इस प्रकार 
राजशक्तिकी सप्राणताका परिचय कराते समय गोखामीजीकी 
राजनीतिक बुद्धिका हमें परिचय प्राप्त होता है । १०८ 
अज्ञदके पैरकी अविचलताके रूपमै महाकविने अचल 
शासनकी शुभसाधनाका प्रत्यक्ष कराया है । देखिये, रूपक 
और उप्रेक्षाकी काव्यमयी चमत्कृतिके साथ भारतके 
राजनीतिक संदेशका चरम तत्त्व निम्नलिखित दोहोंमे ध्वनित 
हुआ है-- | 

भूमि सुचिर रावन समा अंगद पद महिपाळ \ 

भरम राम नय सीय बरू अचरु होत सुम काठ 


यह्‌ एथ्वी ही मानो रावणकी सुन्दर सभा है और राजा 


ही अङ्गदका चरण है । धर्मरूपी राम तथा नीतिरूपी सीताके . 


बलले राजारूपी अज्ञदका पैर शभ क्षणते अविचळ है. 
है | इस प्रकार भारतीय राजनीतिमै नीतिके साथ धर्मकी 
महुत्ताको गोखामीजीने पूर्णतया खीकार किया है। राजनीति 
की अधोगतिको दूर करनेके बाद ही व्यावसायिक क्षेत्रकी 
हीनताको हटाया जा सकता है | आदर्श शासनके अभाव 
व्यावसायिक क्षेत्रमे धोलेबाजीका बढ़ना नितान्त खाभाविक 
है । गोखामीजीने भी कहा है-- | । 








रश; 









संख्या ९ ] 








प्रीति सगाई सकळ विधि बनिज उपाय अनेक । 

करु बढ छक कळि मर मलिन डहकत एकहि एक ॥ 

कलियुगके पापौसे मलिन मनवाले लोग सब प्रकारसे 
प्रेमका नाता जोड़कर वाणिज्य आदि अनेक प्रकारके उपायोसे 
'कळ-बळ-छल? के द्रारा एक दूसरेको धोखा देते हैं । 











आज देशके राजनीतिक जीवनमै जो विरोधी शक्तियोका 
असंतोष चारों ओर बढ़ता दिखायी दे रहा है, उसे 
गोस्वामीजीकी काब्य-कलाका प्रवर्तन आदर्शात्मक सामञ्जस्यके 
रूपमै प्रतिष्ठित कर सकता है | जबतक साहित्यका सामाजिक 
दृष्टिसे भी मूल्याङ्कन नहीं होगा, तवतक निरर्थक मस्तिष्कको 


समाजका सेरुदण्ड---गृहस्थ-आश्रम 
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उलझनमै डालनेवाळे “वाग्जाळ' के (जो चारों ओर 
सामाजिक-मनोदृत्तिको दूषित कर रहे हैं ) घातक 
प्रभावको नहीं रोका जा सकेगा । अपने युगकी शासन- 
व्यवस्थासे मस्त प्राणी सर्वदा इसी प्रकार अभिश्ञापकी भाषा 
सुनाते हँ--- 


राज करत परिनु काजही ठटहिं जे बूर कुठाट । 
तुरुसी ते कुरुराज ज्यों जहह बारह बाट ॥ 
सम्भवतः यही कारण है कि गोखामीजीने रामराज्यकी 


सवसुख-सुछभताका अनेक खूपोंमें परिचय देकर युगकी 
राजनीतिक चेतनाको अनुप्राणित किया है | > 


समाजका मेरुदण्ड--महस्थ-आश्रपत 


( लेखक--डॉ० श्रीरामानन्दजी तिवारी, एम्‌० ए०, डी० फिल ) 


ब्रह्मचर्यं जीवनका निर्माण है। कैशोर-कालमें संयम 
और साधनाद्वारा शक्ति, ञान और शीळका उपार्जन ब्रह्मचर्य- 
का धर्म है | ब्रह्मचयमें अजित स्वस्थ शरीर, उज्ज्वल 
विद्या और उदात्त शीलकी निधिको लेकर मनुष्य जीवन क्रे 
क्षेत्रमै प्रवेश करता है । गृहस्थ-आश्रम ब्रह्मचर्ये उपाजित 
विभूतियोंके उपभोग और उपयोगका काल है । ब्रह्मचयके 
साधना-कालमें इन्द्रियोका संयम अस्वाभाविक रूपे प्रवृत्तियों- 
के दमनके लिये नहीं वरं जीवनके स्वस्थ विकास 
और संस्कृतिके संतुलित दृष्टिकोणके लिये है । जहाँ 
निर्माणकालमें शक्तिके ऊर्जस्वी विकासके लिये संयमको 
बहुत महत्व दिया गया है; वहाँ योवनकी परिपक्व अवस्था- 
में मर्यादित कामके उपभोगको भी उचित स्थान 
दिया गया है । नैष्ठिक ब्रहमचर्यका विधान आदरारूपर्मे 
्रहमचर्यकी महत्ताको प्रतिष्ठित करनेके लिये है | हनूमान्‌? 
भीष्मपितामह आदिके उदाहरण केवळ आचारपथके 
ज्योतिःस्तम्भ हैं | विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करके ग्रहस्थ- 
आश्रममै प्रवेश करके उसके धर्मोका निर्वाह करना भी भारतीय 
जीवन-व्यवस्थामे अत्यन्त गौरवपूर्ण माना गया है | वस्तुतः 
` ब्रह्मचय॑ एक अध्यात्मनिष्ठ और मर्यादामय जीवनकी 





आश्रममें व्रहाचय केवळ संचय और संयमते ही विशेषरूपते 
लक्षित दे, किंतु देष जीवनमें मर्यादामय जीवन भी एक 
प्रकारका ब्रह्मचर्य ही हे; क्योकि सर्यादामय उपभोगका 
जीवन भी ब्रह्म अथवा आध्यात्मिक जीवनकी साधनाके 
पूर्णतः अनुरूप 
वस्तुतः शद्स्थ-आश्रम ही सामान्य लोक्रजीवनक्रा 
न्द्रिय रूप है | ब्रह्मचय जीवन-तरुका मूल है | उसकी डढ़तापर 
ही जीवन-बृक्षकी स्थिति सुरक्षित दै । गृहस्थ उसका 
है। बही उसका मध्य और महनीय भाग है |. 
उसकी सबसे अधिक उपयोगिता है । 
स्तम्भसे ही जीवन तरुकी सब शाखाएँ निकलती 
उसीके आश्रयसे वे पल्लवित; पुष्पित और ५ 
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संस्कृतिके स्वस्थ दृष्टिकोणका प्रमाण है । ब्रह्मचर्यं और 
संन्यासी महत्ताके कारण पश्चिमी आलोचकोको प्रायः यह 
भ्रम हो जाता है कि भारतीय संस्कृतिमै त्याग और तपकी ही 
प्रधानता है । मनोवैज्ञानिक इसमें विकृतिके लक्षण भी देखते 
हैं । वस्तुतः ब्रह्मचर्य और संन्यासक्रा उद्देश्य प्रकृतिके दमनः 
दवारा जीबनको विकृत करना नहीं है | एक सहज संस्कारद्वारा 
आध्यात्मिक मूल्योंमें प्रकृतिका अन्वय ही भारतीय संस्कृति- 
का मूल उद्देश्य है । संस्कृतिके हितके लिये प्रकृतिकी 
मर्यादा ही इसका मर्म हैं | संयम तप, त्याग और 
मर्यादा इसके साधन हैं । भारतीय जीवनका वास्तविक 
स्वरूप सामाजिक स्नेह और सम्बन्धोंका आनन्द है । ग्रहस्थ- 
आश्रम इसी आनन्दका तीर्थराज है । तीनों आश्रमोको 
त्रिवेणी इसी तीथराजमै संस्कृतिके संगमका निर्माण करती 
है । ब्रह्मचर्यं और संन्यास जीवनकी धाराके दो मर्यादाकूछ 
हैं । इन सुदृढ़ कूलोके बीचमै गृहस्थ-जीवनकी आनन्दमय 
द्योतस्विनी सुरक्षित और स्वच्छन्द गतिसे प्रवाहित होती है। 
गहस्थ-आश्रम भारतीय जीवन-व्यवस्थाका हृदय है। 
छुदयके समान ही उससे प्रवाहित होनेवाली जीवनवाहिनी 
धाराएँ समाजके समस्त अङ्गौका परिपोषण करती हैं | हृदय- 
के समान ही वह सामाजिक जीवनके स्वास्थ्य और उसकी 
समृद्धिका आधार है । गहस्थ-आश्रमकी कल्पनामै जीवनके 
दृष्टिकोगकी बडी स्वस्थ और समृद्ध अभिव्यक्ति हुई है । 
ब्रह्मचर्य-आश्रमकी साधनाद्वारा परिपक्व यौवनके उपभोग 
तथा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवनके मानवीय धमाके 
परिपालनका गहस्थ-आश्रममें अपूर्व समन्वय हुआ है | उपभोग 
और आचारके इस समन्वये जीवनके पूर्णत्वकी अत्यन्त 
खस्य कल्पना प्रतिफलित हुई है । जीवनकी वीणाके समस्त 
तार ग्हस्थके वाद्यदण्डपर ही से हुए हैं । गहस्थके दण्डपर 
इन तन्तुओक्रि समवायसे जो अनेकरूप जीवन-रागिनियाँ 
निःखत हुई हैं? वे भारतीय सामाजिक जीवनको अनन्त रस 
और आनन्दसे आप्लावित करती रही हैं । इन रागिनियोंमे 
जीवनकै समस्त खर समाहित हैँ । इसी रस; राग और आचार- 
मयी व्यवस्थाने भारतीय जीवनके प्रतिदिनको एक अपूर्व 
0: बना दिया दै । 
FE इस व्यवस्थामें सबसे महत्त्वपूर्ण 
और आचारका समन्वय है । संन्यासका 
महत्त्व होते हुए, भी भारतीय संस्कृतिमे 
उपभोग ग और आनन्दको पूर्ण महत्तव दिया गया 


है । शहस्थआश्रमकी केन्ट्रियता इसका प्रमाण है | 
किंतु भारतीय संस्कृतिमे इस उपभोगकी मर्यादाको मानवीयता- 
का मुख्य लक्षण माना है । णहस्थ-आश्रमके पूर्व अझचर्यके 
विधिवत्‌ पाळनकी महत्ता इसी मर्यादाका अङ्ग है । ब्रह्मचर्य 
अभिप्रेत संयम और सदाचारका जीवन भारतीय जीवन और 
संस्कृतिका सामान्य लक्षण है । इसीलिये संयम और 
सदाचारको गहस्थके उपभोगमय जीवनमै भी आवश्यक साना 
गया है । उपभोगके अतिरिक्त सामाजिक और सांस्कृतिक 
जीवनकी प्रतिष्ठा और समृद्धिके लिये जो धर्म और आचार 
गहर्थके कर्तव्य माने गये हैँ उनका पालन संयमसे प्राप्त होने 
वाले चरित्रबलके विना सम्भव नहीं दै । ब्रह्मचर्यमें उपाजित 
शक्ति और संयम सफल ग्रहस्थकी आवश्यक पीठिका हैं । 
मनुके अनुसार इन्द्रियोकी दुर्बलताके दास गृह्स्थके धर्मोका 
धारण और कर्तव्यौका पालन नहीं कर सकते । संयम) प्रेम? 
उदारता ग्रहस्थके आवश्यक गुण हैं । संयम उपभोगको 
मर्यादाका मन्त्र है । सामाजिक जीवनके जिन अनेक अज्ञोंके 
पोषणका भार ग्रहस्थपर है; वह भी प्रेम और उदारताके बिना 
सम्भव नहीँ है । ग्रहस्थके स्वार्थमथ भोगकी एक सीमित 
मर्यादा है, इसके अतिरिक्त उसके अधिक संस्कृत और समृद्ध 
जीवनका रूप परार्थ है । परिबार, कुटुम्ब तथा अन्य 
आश्रमोके रूपमे समाजका पालन प्रेम और उदारताके बिना 
सम्भव नहीं । प्रेम परार्थ-मावका सार है | इसके निर्वाहके 
लिये भोगकी मर्यादा और आचारका संयम आवश्यक दै | 
खी-परिग्रद ग्रहस्थ-आश्रमका द्वार है। काम जीवनकी 

एक अनिवार्य वृत्ति है । किसी भी संस्कृतिमे इसका समुचित 
स्थान खस्थ दृष्टिकोणका सूचक है । व्यक्तिके खास्थ्यके साथ 
साथ जातिकी परम्परा भी कामपर अवलम्बित है | उच्छु 
काम विकृतिका लक्षण है । पशुओंके जीवनमै भी इसकी 
प्राकृतिक मर्यादा है । मनुष्यजीबनमें इस मर्यादाकी स्थापना 
और पालनका भार मनुष्यक्री विकसित और समृद्ध चेतना 

पर है । ब्रह्मचय-निर्माणकालम इसी मर्यादाकी सुदृढ 

सचेतन प्रतिष्ठा है । ग्रहस्थ-आश्रमके स्त्री-परिग्रहमें कामकै 
उपभोग और जातिके विस्तारके साथ-साथ दोनोंमे ईस 
मर्यादाको मान दिया गया है । उच्छुङ्खल काम सामाजिक 
_व्यवस्थाके उच्छेद और नैतिक अनथाँका मूळ है! भारतीय | 
र नारीका मान, पतिके अतिरिक्त नारीके अन्य साति 
पा क पुरुषके अनेक रूप) कर्तव्य आ. | 
श्र्डुलाएँ हैं | मनुके “न स्री खातरी _ 
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महति’ मै छोगोंको इसकां शास्त्रीय आधार मिला है, किंतु 
मनुका यह नारी-स्वातन्त्यका निषेध निश्चय ही नारीका अपमान 
नहीं है । मनुने नारीको रक्षणीया माना है और नारीकी 
रक्षाको संस्कृतिका एक आवश्यक अङ्ग माना है । आधुनिक 
युगकी अर्थ और काममयी सम्यतामैँ वैधानिक रीतिसे 
स्वतन्त्र होकर नारी कितनी सुरक्षित रहेगी, यह बहुत संदिग्ध 
चड ~ ६ 0. ~ 
है । नारीकी मान-मर्यादा-गौरवके विना उसकी स्वतन्त्रता 
उसके जीवनकी विडम्वना बन सकती है | भारतीय शास्त्रकार 
अनियन्त्रित कामके अभिलाषी पुरुषको सदा _संदेहकी दृष्टिसे 
देखते आये हैं | उनका यह संदेह पूर्णतः सत्य है | संयम 
और संस्कारके लिये पुरुषको बड़ी सचेष्ट साधनाकी आवश्यकता 
७ ०३ शोरसै ना ह्म्च पक ~ और ०७ ५ और 0. 
है। केशोरमें ब्रह्मचयका विधान और ग्रहस्थमे संयम और मर्यादाका 
मान इसी साधनाके अङ्ग हैं । पुरुषके उच्छुङ्कल अनाचारसे 
नारीको सुरक्षित रखनेके लिये ही शास्त्रकारोंने उसे रक्षणीया 
बनाया है | उनका विश्वास है कि कई कारणोंसे नारी अपनी 
क्षामै ° समाजकी घान व्यवस्थासें SE कट नारीकी 0. 
रक्षासे असमर्थ हे | समाजकी पुरुष-प्रधान व्यवस्थामें नारीः 
स्वतन्त्रता पुरुषके अनाचारका कारण बन सकती है । 


किंतु नारीकी स्वतन्त्रताका निषेध करके भी शात्रकारोने 

परिवार और समाजकी व्यवस्थामें नारीको जो गौरव दिया है; 
तथा मान-मर्यादाके साथ जो समृद्ध और संतोषमय जीवन 
प्रदान किया है, वह कदाचित्‌ स्वतन्त्रतामें भी उसके लिये 
दुर्लभ होगा । संस्कृतिमै नारीकी मान-मर्वादाकी प्रतिष्ठाके 
बिना वैधानिक स्वतन्त्रता उसे अनेकविध अनाचारोंका 
शिकार बना सकती है । वस्तुतः उसके मान-मर्यादा ही उसकी 
खतन्त्रता और सुरक्षा हैं। रक्षणीया नारी भी भारतीय 
परिवारकी स्वामिनी है | उसकी स्वतन्त्रताके अपहरणका उद्देश्य 
केवळ बाहरी अनाचारोंसे उसकी सुरक्षा है । इसीळिये नारीको 
पूजनीया माना गया है | मनुका यह वचन कि ' जहाँ नारियोकी 
पूजा होती है, वहाँ देवता रमण करते हैं और जहाँ ये पूजित 
नहीं होतीं, वहाँ समस्त क्रियाएँ निष्फल होती हैं प्रवञ्चित 
नारीका अश्रुपरिमार्जन मात्र नहीं है वर भारतीय संस्कृतिका मम- 
मन्त्र है । भारतीय मध्यवर्गमै आज मी नारीका जितना मान 
है, वह भारतीय समाजमें उसके गौरवमय पदका प्रतीक है । 
माता, पत्नी, बहिन और पुत्रीके रूपमै नारीको जो पवित्र 

E और पूज्य पद मिला दै और इस चतुर्विध व्यवस्थामें उसे जो 

` समृद्ध और आनन्दमय जीवन मिला है? वह नारी स्वातन्च्यके 

` अभिमानी अन्य समाजोंमे अविदित है । 

प्रतिपादन ८110) | 1 





नीतिका सूचक नहीं है | इसमें उनका उद्देश्य सामाजिक श्रेय 
और स्वास्थ्यके साथ-साथ नारीका हित और गौरव रहा है | 
इसीलिये उन्होंने सुरक्षाको केवळ पुरुषके अधिकार और 
आरोपणे सम्भव नहीं माना है | नारीका शीळ ही संस्कृतिका 
गौरव है। उसके झीळकी रक्षा उसके सहयोगके बिना 
नहीं हो सकती | बलपूर्वक नारीका बन्धन उसके शीलकी 
सुरक्षा नहीं है | शीलको अपना गौरव न माननेवाळी स्त्रिया. 
घरकी चहारदीवारीमें बंद होनेपर भी अरक्षित हो सकती हैं | 
अनर्थ और अनाचारके लिये सामाजिक जीवनमै अनन्त छिद्र 
हें । अतः जो शीळके गौरवमें विश्वास करके उसकी रक्षाको 
अपना धर्म मानती हैं, वे ही वास्तवमें सुरक्षित हैं | पुरुष 
केवळ उसका अङ्गरक्षक है | अपने शील और गौरवकी रक्षा 
नारीका आत्मतन्त्र अधिकार है । बाहरी हष्टिसे उसे रक्षणीया 
बनाकर शास्त्रकारोंने उसके इस अधिकारको सफल बनानेकी 
केबल एक सामाजिक परिस्थिति प्रदान की है । 


अस्तु; त्रह्मचर्यमे अजित स्वास्थ्य, शक्तिः शील और | 
ज्ञानकी विभूति लेकर स्त्रीपरिग्रहपूवक शहस्थ-आश्रममें | 
प्रवेश करना तथा विधि और मर्यादापूर्वंक इसके धमाका 
पालन करना जीवनको पूर्णता और परितृप्तिका मार्ग दै । 
व्यक्तिगत जीवनके स्वास्थ्य और सामाजिक श्रेयके इष्टिकोण- 
के कारण ग्रहस्थके अर्थ और काम स्वार्थमय उपभोगके रूपमें 
नहीं स्वीकृत किये गये हैं | अन्य आश्रमोंके पालन, दान) | 
अतिथि-सत्कार और मानवीय सम्बन्धोंकी व्यापकताके द्वारा 
विभाजित करके अर्थ और भावना दोनोंके वेभवको अधिक 
समृद्ध बना दिया गया है । ब्रह्मचर्यकालमे भोजन; ज्ञान 
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समाज और संस्कृतिकी श्रेय-परम्पराएँ इसी 
रह सकती हैं | इन अनुदानोको शाल्नोमें 
है । अनुग्रहपूर्वक प्राप्त होनेवाली वस्तु ही : 
से हमें जीवन प्राप्त होता है यह 
ज्ञान प्राप्त होता हैः -ऋण। 

र्‌ मङ्गल 
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जीवनकी भारतीय कल्पनाका एक मूल और सामान्य सिद्धान्त 
है । होमके समान निष्ठा) पवित्रता और हितकी भावनासे 
किया जानेवाला प्रत्येक जीवनकर्म यज्ञ ही है । व्यक्तिगत 
जीवनकी कृतार्थता और सामाजिक श्रेयके साधक कर्म मुख्यः 
रूपसे पाँच माने गये हैं । ये पाँचौं कर्म पुण्य और परार्थताकी 
महत्ताके कारण “पदञ्नमहायज्ञ” कहलाते हैं । 

पितरोसे मनुष्यको जीवन और पोषण प्राप्त होता है? 
अतः उनके इस ऋणका चुकाना भी ग्रहस्थका एक प्रमुख 
कर्तव्य है । पितृलोक और जन्मान्तरकी कब्यनाके माननेके 
कारण श्राद्ध आदिके द्वारा पितरोका तर्पण करना इस ऋण- 
से उऋण होनेका मार्ग माना गया है । श्राद्ध भी पितरोको 
कुतज्ञताओके स्मरणका एक साधन है । आजके वैज्ञानिक 
युगम लोग पितृलोक? तर्पण आदिको न मानें) तो भी अन्य 
रूपमै पितरोका स्मरण और मान पितृ-यश्ञका आधुनिक रूप 
बन सकता है । महापुरुघौके स्मारक स्मृतिपवे आदि पितृ- 
यज्ञके ही आधुनिक रूप हैं । पूर्वजोंके गुण और गौरवके लिये 
इम उनका स्मरण करें और उनकी स्मृतिरयोसे प्रेरणा ग्रहण 
करें) यही पितृ-यज्ञका उद्देश्य है । 

ऋषि और आचायँसि हमें ज्ञान और विद्या प्राप्त होती 
हे । श्रुति और स्मृतियोमे संकलित प्राचीन ऋषियोंका 
ज्ञान उनकी दी हुई साधनाओंका फल हे । आचार्यगण 
भ्रम और साघनाद्वारा इस अमूल्य ज्ञानका संरक्षण 
करते हैं । शिष्यौंको यह शान प्रदानकर वे इसकी 
परम्पराको आगे बढ़ाते हैं ज्ञानकी यह परम्परा 
मानवीय संस्कृतिकी अनमोल विभूति है | इस परम्परासे 
मानवीय गौरव प्राप्त करनेवाले ब्रह्मचारियोंका कर्तव्य है कि 
वे ग्हस्थ-आश्रममे प्रवेश करनेपर इस परम्पराकी प्रगतिमें 
सहयोग देकर . अपना कर्तव्य-पालन करें । पूर्वकालका 
संचित ज्ञान हमें एक ऋतणके रूपमें ही प्राप्त होता है | उस 
ज्ञानकी परम्परामै सहयोग देकर हम उस ऋणको चुका 
सकते हैँ । इस सहयोगके दो मार्ग है--एक खाध्याय और 
दुसरा अध्यापन | स्वाध्याय सभी वर्णोका साधारण धर्म है । 
दीक्षान्तके के समय प्राचीन आचार्य अपने शिष्योंको यह आदेश 
देते थे कि तुम स्वाध्यायमें प्रमाद मत करना) किंतु 
साव अपने लिये है । इससे ब्रह्मचय-काल्में प्राप्त की 
ER हुई विदया व्यि जीवनका आलोक बनी रहती है | यह 

न विधा च्चा व्यक्तिके जीवनका उन्नयन करके लोक हितकारिणी 
इसके साथ-साथ इस विधाका प्रसार 
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और प्रचार भी ज्ञानकी सनातन परम्पराकी प्रगतिके लिये 
आवश्यक है । अध्यापन इसका मार्ग है । शास्त्रोंमें यह अध्यापन 
ब्राह्मणोंका ही अधिकार माना गया है । विद्याके लिये 
जीवन अर्पण करनेवाला ही सच्चा ब्राह्मण है । ऐसा व्यक्ति 
ही अध्यापनका अधिकारी है, किंतु सभी व्यक्ति ऐसे नहीं 
हो सकते और न सबके ऐसा होनेपर सामाजिक व्यवस्थाका 
संतुलन रह सकता हैं । जो उक्त कारणसे आध्यापनके 
अधिकारी नहीं हैं; उनके लिये ज्ञानकी परम्पराकी .भ्रेंगतिमे 
सहयोग देनेका एक तीसरा मार्ग है । वे आर्थिक सहायता- 
द्वारा विद्याके प्रचारमें सहायता दे सकते हैं । इस प्रकार विद्या- 
की परम्परामै सहयोग देना समी ग्रहस्थोका अधिकार और 
कर्तव्य है । 
देवताओंकी आराधना देव-यज्ञ है । होम, पूजा; उपासना 
आदि इसकी विधियाँ हैं । प्राचीन श्रद्धामय युगमें तो देवः 
पूजा जीवनका प्राण थी । विज्ञान और अश्रद्धाके इस युगमें 
आज वह उस रूपमै माननीय न भी हो; तो भी एक दूसरे 
रूपमै देवःपूजाका मानवीय संस्कृतिमै सनातन स्थान है। 
वस्तुतः देवता मानवीय जीवनकी कुछ आध्यात्मिक और 
साँस्कृतिक विभूतियोंके प्रतीक हैं । ब्रह्मा सुजनात्मिका 
शक्तिके विष्णु पालनी शक्तिके और रुद्र संहारिणी शक्तिके 
प्रतीक हैं । सरस्वती ज्ञानकी देवी हैं । लक्ष्मी जीवनके? 
सौन्दर्य और श्रीकी संज्ञा है । इस प्रकार सभी देवता जीवनकी 
सांस्कृतिक विभूतियोंके प्रतीक हैं और किसी-न-किसी रूपमें 
उनकी आराधना मानवीय जीवनका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। 
पितृ-ऋरण और देवताओंके अतिरिक्त विश्वके समस्त 
जीवौंके प्रति भी मनुष्यका एक सामान्य कर्तव्य है । इन 
जीवोमे सभी प्राणी सम्मिलित हैं । मनुष्यका इनमें एक 
पृथक और विशेष स्थान है । मनुष्य प्राणियोमे सर्वश्रेष्ठ है । 
अतः समस्त जीवोंका पालन उसका धर्म है | इसके साथ 
साथ मानवीयताके नाते मनुष्यके प्रति उसके कुछ विशेष 
कर्तव्य हैं | सामान्यतः प्राणियोंके प्रति मनुष्यके कर्तव्यको 
भूत-यज्ञ अथवा जीव-यज्ञ कहते हैं | भूतयज्ञका अभिप्राय 
जीवोंको भोजन और आश्रय देकर उनका पालन तथा रक्षण 
है । चींटियो) मछलियों आदितकको भोजन देनेकी परम्परा 
इसी यज्ञका रूप है | गायके लिये एक रोटी निकालनेकी 
तथा कुत्तेके लिये ठुकड़ा छोड़नेकी प्रथा आजतक प्रचलित 


है! किसी भी रूपमै हो; प्राणियोंका पालन मनुष्यका एक 
पवित्र कर्तव्य है । सो 
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प्राणियोमें मनुष्य सवश्रेष्ठ हे | अतः उसका सत्कार 
मनुष्यका विशेष धर्म है । परिवार-सम्बन्ध और परिचय- 
। सीमाओंके अन्तर्गत मनुष्यक्रा सत्कार अधिक सहज 
और स्वाभाविक है; किंतु केवळ इन सीमाओंक्रे अन्तर्गत 
मानवीय शील ओर सद्भावोंका निर्वाह मानवीय संस्कृतिके 
लिये पर्याप्त नहीं हे | अतः भारतीय धर्मशास्त्रमें मनुष्यः 
मात्रके प्रति एक साधारण कर्तव्यका विधान किया गया 
है । यह महान्‌ कर्तव्य मनुष्य-यज्ञ कहलाता है | अतिथि- 
सत्कार इसका एक सामान्य रूप है। एक अपरिचित 
आगन्तुकके प्रति स्नेह और सद्भावका विधान करके भारतीय 
धर्मशास्त्रोने मानवीय संस्कृतिके बीज-मन्त्रकी प्रतिष्ठा की 
है । यह उदार मानवीय भावना भारतीय संस्कृतिकी अनन्य 
विभूति है । ग्रामीण समाजमै अपरिचित अतिथियोंके सत्कार- 
की उदार भावना अभी चली आ रही है । आज होटल 
और धमशाढूएँ सत्कारकी नवीन व्यवस्थाएँ कर रही हैं । 


. मनुष्यको इन्हें 


किंतु इसके साथ-साथ आतिथ्यमें जो सरस मानवीय भावना 
थी) वह भी विलुप्त हो रही है। 
ये पञ्चमहायज्ञ गहस्थके प्रधान धर्म हैं | इनकी व्यवस्था 

इतनी व्यापक है कि इनमें मनुष्य-जीवन और समाजकी 
एक समृद्ध कल्पना सफल हुई है | इन पञ्चमहायसोंके 
अनुष्ठानद्वारा प्रत्येक ग्रहस्थ कृतार्थ हो सकता है। 
जीवनमै कृतार्थता; पूर्णता और आनन्दके साधक हैं | ये 
णहस्थके नित्यकर्म हैं; काम्य कर्म नहीं | तात्पर्य यह है कि 
अपना धर्म मानकर केवल जीवनकी 
कृतार्थताके लिये करना चाहिये, अन्य किसी फलकी कामना- 
से नहीं | आधुनिक भाषामें हम यह कह सकते हैं कि ये 
जीवनके साध्य हैं, साधन नहीं | इनकी साधनाका मूल्य 
ओर आनन्द इनके पालनमें ही है, इनसे प्राक्त होनेवाले 
अन्य आगन्तुक फलो नहीं । 
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Bit राधा सव ही भाति लड़ाऊ।राधा रीझ राधा पाऊं॥२१॥ 
राधा राधा राधा कहो । कहिकहिराधा राधाल्हो|| १॥ राधा सौं कछु कहाँ कहानी । परम रसीली अति मनमानी ॥२२॥ 
राथा जानौं, राधा मानो । मन राधा रसही मेंसानौं॥ २॥ चाँपत चरन तनक झकि जाऊँ। छुनै सीस राधा के पाऊँ॥२३॥ 
राधा जीवन, राधा प्रान। राधा ही राधा गुन गान || २॥ चरन हलाय जगाएँ जागो । बहुरि ओंघि नित पायनि लागों॥२४॥ 
राधा बृंदाबन की रानी।राधा ही मेरी ठकुरानी || ४॥ राधा धरथौ बहुयुनी नाऊँ। टरि लगि रहौं,बुलाएँ जाऊं ॥२५॥ 
राधा ब्रजजीवन की ज्यारी। राधा प्राननाथ की प्यारी || ५॥ राधा की जूठनि ही जियों। राधा की प्यासनि ही पियों ॥ २६॥ 
राधा राधा राधा एक | सर्बांपर राधा हित टेक ६॥ राधा कौ सुख सदा मनाऊँ। सुख दै दैहींहूँ सुख पाऊँ।२७॥ 


राधा अतुल रूप गुन भरी | ब्रजवनिता कदंब मंजरी || ७॥ 
राधा मदनणुपालहि भावे | मुरली मैं राधा गुनगावे | ८॥ 
राधा रस प्रसाद की साधा | रसिक राय के राधा राधा ॥ ९॥ 
या राधा कों हों आराधों। राधा ही राधा रट साधों ॥१०॥| 
राधा बचन, मौन हूँ राधा। राधा राधा राधा राधा ॥११॥ 
सोएँ राधा, जागें राधा | राति द्यौस राधा ही राधा ॥१२॥ 
राधा हेरौं, राधा सुनौं । राधा समझो, राधा गुनों ॥१२॥ 
राधा मेरी खामिनि साँची | थिर चित ह्वे राधा हित गज ॥१४॥ 







राधा पिय पै बिजना ढोरौं । श्रमजल सुखऊ 
पिय मय ह्वे प्यारी हित पाली | छ्लना 










>> 
राधा मा 


२१४ कल्याण 


धा कौं हौंसनि हौं प्यारी। जाते तन को करति न न्यारी॥४२॥ 
अल बिहारी हुँ सों ऐडनि। राधा के गुमानकी पैंडनि॥४२॥ 
उसरि भरौं हित ढरौं अंग सौं । करों टहळ रसमसी रंग सौं|| ४४) 
पड़े दाय कौ काम परै जब । बिन बहुगुनी सँवारे को तब || ४५ 
भरो सुख होंही भर देखौं। राधा कौ सुख अंतर लेखों ॥४६॥ 
लेखों सुख, जब जब मुख देखो (राधा को सुख कहा बिसेखौं॥४७॥ 
राधा कौ सुख मेरें सुख है । मदन गुपाल निहारे मुख है॥४८॥ 
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दोऊ मिलि एकै भए ललित रंगीली जोट 
जमुना तट निरखों सदा तरु बेलिनि की ओट ॥ 
निपट लटपटे अटपटे, भरे चटपटी चोप 
राधा मोद पयोद रख प्रगट केलि कुछ कोप ॥ 
ब्रजमोहन उर अवनि मैं राधा सुपद बिहार 
रोम रोम आनंदघन भीजे रसिक उदार ॥ 
राधा हित आनंदघन सुरळी गरज रसाळ 


७३॥ 


७३ ॥ 


७५ ॥ 


चरी, पै अभिमान भरी हों | ठकुरायनि या भाँति करी हौं॥४९॥ राधा ही के रस भरे मोहन मदन गुपाळ ॥ ७६ ॥ 
राधा की बलिहार भई हों। राधा यौ अपनाय लई हैं॥५०॥ राधा के आनंद कौ मनमोहन मन साखि । 
राधा बिन कछु और न सूझों | सुरक्षि सुरझि अभिलाष उरूझों राधा को अभिलाष जो, राधा पिय अभिछाषि ॥ ७७॥ 
राधा आँखिन आगें रहै। राधा मन कौ मारग गहै ॥५२॥ राधा रसिक सँँजीवनी, राथा जीवन लाळ । 
रोम रोम राधा की ब्यापनि। रसिक जीवनी राधा जापनि।५२॥ राधा मोहन सैं सबै ब्रजबन वेलि तमाल ॥ ७८ ॥ 
राथा ररि सोई ह्वे जाऊँ।तब पाऊँ राधा को गाऊँ।।५४॥ राधा मेरी संपदा, जिय की जीवन सूळ । 
राधा बरसाने की जाई ।है सँकेत नंदीछुर आई।५५॥ राधा राधा रट सदा रोम रोम अनुकूल ॥ ७९ ॥ 
राधा को हों कहों कहा लौं । ब्रज बन राधामई जहाँ लौ॥५६॥ राधा मोहन मुख ळगी सुरली हे दिन राति । 
राधा ह हित बंसी बाजे। राधा राग भरे सुर साजै॥५७|| राधा ही राधा बजे अति मोहन घुनि जाति ॥ ८०॥ 
राधा बंसी की ठकुरायानि। सुर TE म राथा रास सिरोमनी, राधा केलि कुलीन । 
वां जा टा मेरे । राधा ही के बसौं बसेरेँ॥५९॥ राधा सकल कला भरी, रस सूरति हित छीन ॥ ८१ ॥ 
सो राधा न स्याम बिन रहै। मेरे मन मैं राधा यहै ॥६०॥ कह सो रारि औ 
या राधा की महा अगम गति | प्रेम पुंज मतिवती परम रति॥६१|| कछु है सो वेक? मो कछु और न चाह । 
या राधा कौ प्रेम कहै को।या राधा कौ नेम गहै को॥६२॥ राधा पद पन पैज कौ राधा हाथ निबाह ॥ ८२ ॥ 
राधा रमन रमनहू राधा। एकमेक हे रहे अबाधा॥६३॥ राधा सब डॉ, सब समे, रहति बहुगुनी संग । 
मिलन बिछोह कछु न सुधि पर । अचिरज रीति राधिका घरें॥६४॥ तान रमन गुन गान की ळे बरसावति ग॥ ८३ ॥ 
या राघा कौ रस अपरस है। रस मूरति परम परस है॥६५॥ राधा अचल सुहाग के ललित रैंगीले गीत । 
1 दोहा रागनि भौजी बहुगुनी रिझवति राधा मीत ॥ ८४ ॥ 
कहिबो सुनिबो समझिबो राधा ही को होय। राधा चाहनि चाह सौं, राधा चाहनि चाह । 
राधा के हित की कथा भूलि सुमिरिहे सोय ॥ ६६ ॥ राधा ही रससिघु में, राधा राधा थाहि ॥ ८५ ॥ 
राधा अकथ कथा कहीं, यह कहिबे की नाहिं। राधा मो दृग पूतरी, भई स्याम छखि स्याम । 
राधा के जिय की दसा प्रीतम के हिय माहि ॥ ६७ ॥ राधा राधारमन को अनुपम रूप ललाम ॥ ८६ ॥ 
ब्रजमोहन आनंदवन, वृदाबन रस Bee घाम । राधा पिय प्यासनि भरी, आनंद घन रख रासि । 
बरसत रहै राधा हित अभिराम ॥ ६८ ॥ था रही प्रकासि॥ 2७. 
मधुर केलिरस-क्षेलि सो, रसना स्वाद-सुरूप । वाय य आ उसे 
सुफळ सुबानी बेलिको, राधा नाम अनूप ॥ ६९॥ क १ र महा सवाद । 
मरे मन दग रीझिकी, राधा ही कों बूझि। हि SR प्रिया प्रसाद ॥ ८८ ॥ 
राधाके मन रीझिकी, मोहि बूझि अरु सूझि ॥ ७०॥ क प्रबंध कौ पाय सवादहि लेत । 
राधा मेरे. मान है, राधा प्रान शुपाळ। नित हित सहित सनेइ च्वे रसना इह सुख देत ॥ ८९ ॥ 
| साँस-कंड वारे रहों, राधा-मोहन माल ॥ ७१ ॥ राधा मंगळ मालती, सरस मधुब्नत स्याम । 
____ आरनेद्घन बरसत सदा, राजा तत प की य जसूना तट राजत सदा रसिक सँजीवनि घाम ॥ ९० ॥ 
Me रसमें गौरता, प्रेम अवधि भ ॥ ७२॥ _ महाकवि घनानन्द 
A be त 
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सनातनधमैनियमाः 


भारतवर्षके नाना नगरोंमें सनातनधर्म-संस्थाएँ तथा 
सभाएँ विद्यमान हैं, जो अनवरत धर्मप्राण जनताके समक्ष 
नित्य-नैसित्तिक देव-पितृ-मानव-हितकारी सद्धर्ममूलक कर्मका 
वाचिक और रचनात्मक दिशा-निर्देश करती रहती हैं; पर 
खेद है कि उनके नियम परस्पर समान नहीं हैं | यद्यपि 
भगवान्‌ भूतेश्वरकी भव्यभावनाओंका प्रतिनिधि भूत धश्रीसना- 
तनधर्म? स्वयं विराट्स्वरूप है, सभी नियम उसके अनेक 
सिद्धान्तोंके आंशिक परिचायक हैं; तथापि उसकी सार्वभौम 
सत्ता और समताको समक्ष रखकर नाना संस्थाओं तथा 
सभाओंमें एकसूत्रता स्थापित करनेकी आवश्यकता चिरकालसे 
अनुभव कौ जा रही थी; फलतः एक महात्मासे प्रसादरूपमें 
प्रात 'सनातनधर्मनियम? सनातनधमीं जगतूके सामने अनुवाद- 
टिप्पणीसहित उपस्थित कर रहे हैं | नाना नगरोकी अनेक- 
विध श्रीसनातनधर्म-संस्थाओके मान्य अधिकारियोंसे प्रार्थना 
है कि इन नियमोंकों अपनाकर श्रद्धेय संस्थाओके पवित्र 
संघटनका पुण्यकार्य करें | ये नियम मूलतः संस्कृतमे हैं । 
यहाँ इनका हिंदी-अनुवाद दिया जा रहा है; असमिया; 
उड्या) कन्नड; कश्मीरी, गुजराती, तमिळ; तेलुगु, पंजाबी? 
मराठी) मळयालम आदि भारतकी प्रमुख प्राकृत भाषाओंमे 
तथा विदेशी प्राकृत भाषाओंमें ठीक-ठीक अनुवाद करके इन- 
का व्यापक प्रचार किया जा सकता है । इन नियमोंका मूलमें 
अथवा प्राकृत अनुवादमे नित्य पाठ करना चाहिये । मन्दिरो, 
तीर्थस्थानों, सनातनधर्मविद्याल्यो, सभा-भवनो, धर्मशालाओंमे 
इन्हें संस्कृत अथवा प्राक्रतमाषानुवादरूपमै लिखवाकर अथवा 
उत्कीर्णकर इनका धर्मप्राण जनतामें सत्पचार करना चाहिये | 
धर्मप्रचारके पुण्यकार्यमै सतत निरत समाचारपत्रोमि इनकी 
व्याख्या प्रकाशित करनी चाहिये । सायं-प्रातः संध्योपरान्त, 
भगवद्विग्रहपूजनके बाद, विद्याध्ययनसे पूर्व तथा सत्सङ्गः 
प्रसङ्गे इन सत्यसनातन नियमौंका माहात्म्यसहित पाठ करना 
चाहिये | इनके नित्यपाठसे भगवदू-भक्तिमें आस्था, श्रीसना- 
तनघर्मके प्रति दृढ़ विश्वास, जगतूके लौकिक धर्मके प्रति 
जागरूकता तथा आत्मज्ञानका अक्षय लाभ होगा--ऐसा 
महात्माजीका उपदेश है । 

(१) 


अथ श्रीसनातनघर्मनियमान्‌ प्रवक्ष्यामः । 
प्रमेयस्य जगतो मूलमधि 


जाना ५ 








प्रमेय जगतूके मूळ, अधिनायक तथा निल्यस्थारे एक- 
मेर्व परमेष्ठि सत्ये बरही सगुणे अथवा नियुंणभावसे? नित्य 
उपासना करनी चाहिये । 
(७२) 
बह्मदेवपितृमनुष्यपञुरूपेषु सक्रियं भासमतोऽखण्ड- 
चेतनस्य पुराणयास्य जीवय निःश्रेयसाय नित्यं यष्टव्यम्‌ । 
र्हा, देवता पितर") मनुष्यों और जन्तुओमे सक्रिय 
भासमान अखण्डचेतन , पुराण इस आत्मा के कल्याणक 
लिये नित्य यर्श करना चाहिये । 
(३) 
आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिककर्मणां सूलं षडङ्गो 
वेदो नित्यं निष्कारणं द्विजेनाध्येयो ज्ञेयश्च । 


आध्यात्मिक) आधिदैविक तथा आधिभौतिक कमोके 


—————— पणा कनान 


१. तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्‌ । 
२. एष सर्वाणि भूतानि पञ्चमिब्योप्य मूतिमिः- | 
जन्मवृद्धिक्षयैनित्यै संसारयति चक्रवत्‌ !-मुः 
३. ब्राह्मं ल्थ॑ ब्रह्मदिनान्तकाले 

भूतानि यद्‌ ब्रह्मतनुं विशन्ति ।--भास्कराचार्यः। | 
४. थावाभूमी जनयन्‌ देव एकः । 
५. सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म । 
६. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, हे 
यत्प्रयन्त्यमिसंविशन्ति, तद्विजिश्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म । 
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मूल' घंडङ्ग वेदका नित्य और निष्कारण स्वाध्याय और 
ज्ञान द्विजमात्रेका कर्तव्य है । 
3 

स्म्रतिसूत्रद्शनपुराणवेदान्तसाहित्येतिहासानां स्त्राध्याय- 
प्रवचनाभ्यां द्विजानां संकल्पाश्च संस्काराश्च नूतनीभवन्ति । 

स्मृति, सूत्र, दर्शन) पुराण, वेदान्त, साहित्य और 
इतिहासँके खाध्याय-प्रवचनद्वारा द्विजोके संकल्प और 
संस्कार नूतन रहते हैं । 

(२) 


वैदिकं समाजविधानं वर्णः जन्मणुणक्मेस्वभावेः 
व्यचस्थीयते; तत्पालनमुभयत्र मानवस्य निःश्रेयसाय भवति । 
वैदिक समाज-विधान 'वर्ण'की जन्मशुणकर्मस्वभावपर 
व्यवस्था की गयी है, उसका पालन मनुष्यके इहलोक-परलोकके 
लिये कल्याणप्रद है | 
(६) 


चेदशास्रप्रतिपादिता वृत्तिः सदाचाराय, स्वेच्छामोह- 
पराग्रहमूला वत्तिः मिथ्याचाराय भवति । 
वेदशञासत्रद्वारा प्रतिपादित वृत्ति सदाचार है; स्वेच्छा, 
मोह) इठसे की हुई वृत्ति मिथ्याचार है । 
(७) 
सत्यविवेकाहिंसापरिग्रहास्तेयाभयाद्वेषसहिष्णुतासंयम- 
शौचदयाघैयें: शाखविहितँ कम परिचीयते सवेत्र । 


कल्याण 


oo >>> 
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शास्रप्रतिपादित कमकी सत्य; विवेक; अहिंसा, 


अपरिग्रहश अस्तेय, अभय; अद्वेष) सहिष्णुता, संयम; शौच, 
दया और धैर्यसे पहचान होती है । 
(८) 
उपासनास्वाध्यायचिहितवृत्तीनां सासक्षस्येन वैयक्तिकी, 
जातीया, राष्ट्रिया समुन्नतिः सम्भाव्यते । 
उपासना स्वाध्याय और शास्त्रविदित वृत्तिके" 
सामञ्जस्यसे जातीय) वैयक्तिक तथा राष्ट्रिय समुन्नतिकी 
सम्भावना है । 
(७) 


स्वाध्यायोपासनाव्यवहारान्‌ सम्यक्‌ 
वेदलोकाङ्गभूतामरभाषा शाइवतं परिपालनीया । 

स्वाध्याय, उपासना और व्यवहारको साधनेवाली वेद 
और लोकमे अङ्गीभूत संस्कृतभाषाका शाश्वत परिपालन 
करना चाहिये । 


साधन्त 


माहात्म्य 
परमाङ्कनिबद्धान्‌ˆ ये प्रसिद्धान्‌ सर्वेशास्त्रत: । 
पठन्ति नियसाँस्तेषा धमे प्रीतिभवेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
समाहृत्य तु शाखाणि धर्सग्लानि निशाम्य च । 
नुनूनियन्तुभिमे परोक्ता नियमाश्च सनातनाः ॥ 
यज्ञस्वाध्यायवृत्तीनां सामञ्जस्यं प्रकुर्वंतः । 
गच्छतः स्खलन क्वापि न हि दोषाय कर्हिचित्‌ ॥ 


कश्चन सनातनधघमा । 


4s 





१. वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ । 
२. स्तुता मया वरदा वेदमाता पावमानी द्विजानाम्‌ । 


३. सर्गश्च ॒प्रतिसमंश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चैव ला 
४. धमौर्थकाममोक्षाणासुपदेशसमन्वितम्‌ ॥ पूवेवृत्तकथायुक्तमितिहासँ प्रचक्षते ॥ 


७. स्वाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 





पन्चलक्षणम्‌ ॥ 
=-= महाभारत । 


६. स्वाश्रयस्य प्रायुदभूताबस्थासमानावस्थन्तरोत्पादकोऽतीन्द्रियो धर्मः संस्कारः । 


७. (अ) तथ इह रमणीयचरणा अभ्याशो हते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा वै्ययोनिं वाथ । 
थ इद कपूयचरणा अभ्याशो द यत्ते कपूयां योनिमापचेरब्खयोनि वा सूकरयोनिं वा चाण्डाल्योनि वा । 


(आ) चातुर्वण्यं मया खष्टं गुणकर्मविभागशः । 


(इ) सर्ववर्णेषु तुल्या पत्नीष्वक्षतयोनिषु । आनुलोम्येन सम्भूता शात्या ज्ञेयास्त एव हि ॥ “मनु: 


वणे 


(ई) जिनका. जन्म जिस वणमें हो १ उसीके सद्श गुण-कर्म-खभाव हों तो अतिविशेष ति 


८. तस्माच्छास्त्रै प्रमाणं ते कायोकायंव्यवस्थितौ । 
८. (अ) वेदप्रणिहितो चर्मः  ह्यधर्मस्तद्विपयंय: । 


है। --स्वामिदयानन्द्रचित ; संस्कारविधि/पृष्ठ २३४ 


(आ) सत्याञ्जायते) दमया दानेन चि वधेते, क्षमायां तिष्ठति, क्रोधान्नश्यति । 


रयो धर्मस्कन्वा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति । 


१०+ > 
_ ११. यथेमां वाच कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। 


१२. चार नियम २६ (५-४=३६) वणोके हैं, पाँच नियम ४५ ( ९-५=४५ ) वर्णोके 


हँ। सवतोसुखी परमाङ्क ५ का सूचक है । 











"ळा. 


॥ श्रीहरिः॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीशिव, भगवती लक्ष्मी, श्रीदुगा आदिके भव्य दर्शन _ 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी चित्रावलियाँ 
साइज १५०८२० नं० १, दाम २॥)) पैकिंग और डाकखर्च १) 
इसमें १५५२० साइजके बढ़िया आर्टपेपरपर छपे हुए २ सुनहरे तथा ८ बहुरंगे सुन्दर चुने | 
हुए चित्र हैं। टाइटल मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है । चित्रोके नाम निम्नलिखित हैं 
पुनहरी-१-युगळ छबि, २-आनन्दकंद पालनेमें । 
वहुरंगे-१-वुन्दावनविहारी श्रीकृष्ण, २-श्रीबजराज, ३-भगवान्‌ श्रीकष्णरूपमे, ४-श्रीराम- 
दरवार, ५-सुवनमोहन राम, ६-भगवान्‌ शांकर, ७-भगवान्‌ नारायण, ८-श्रीश्रीमहालक्ष्मीजी। ._ 
साइज १५०२० नं० २, दाम २॥), पैकिंग और डाकखचे १) 
सुनहरी-१-भगवान्‌ श्रीराम, २-आनन्दकंदका आँगनमै खेळ । 
वहुरंगे-१-विश्वमोहन श्रीकृष्ण, २-भ्रीराघेश्याम, ३-श्याममयी संसार, ४-श्रीरामच तुष्टय, 
५-महावीर, ६- भगवान्‌ विश्वनाथ, ७-भगचान्‌ विष्णु, ८-भगचान्‌ शक्तिरूपमे । 
साइज १५०९२० नं० ३, दाम २॥)) पैकिंग और डाकखर्च १) 
सुनहरी-१-रामद्रवारकी झाँकी, २-कौखल्याका आनन्द । 
वहुरंगे-१-झुरलीमनोहर, २-श्रीनन्दनन्दन, ३-महासंकीतन, ४-कौसल्याकी गोदम ब्रह्म, 
५-दूट्हा राम, ६-धुव-नारयण, ७-ब्रह्माकूत भगवत्स्तुति, ८-श्रोलक्ष्मी-नारायण । क 
उपर्युक्त 7५५२० साइजके-एक चिच्रावलीका पैकिंग और डाकखर्चसहित मूल्य ३॥।), दो 
चित्रावलियाँका पैकिंग और डाकखर्चसहित मूल्य ६॥०), तीन चित्रावलियोंका पैकिंग और डाक- ४) | दै 
खर्चसहित मूल्य १०॥) क ज्य 
र क ह र अ 0 
साइज १०९७॥ नं० १, दाम १।7), पेकिंग ओर डाकखचं |=) 
इसमे १०५७॥ साइजके बढ़िया आर्ट पेपरपर छपे हुए २ सुनहरे तथा १८ बहुरंगे सुन्दर चुने 
हुए चित्र हैँ । टाइटळ मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है । चित्रोके नाम निस्नलिखित हे-- | 
सुनहरी-१-युगल छबि, २-साकार-निराकार ब्रह्म। ह 
बहुरंगे- १-श्वीगणपति, २-कौसद्याकी गोदमे ब्रह्म, ३-ध्यानमझा सीता, ४-दीपा: 
५-भीरघुनाथजी, ६-प्यारका बन्दी, ७-दघि-माखनके भूखे, ८-भक्त-मन-चोर, ९-बृन्दा 
श्रीकृष्ण, १०-श्रीबाँकेविहारी, ११-श्रीराधाङृष्ण, १२-द्रौपदीको आश्वासन. ॐ संद 
१४-भगवान्‌ श्रीशंकर, १५-भगवान्‌ श्रीविष्णु, १६-श्रीलक्ष्मीजी, १ ! 
१८-भारतमाता । Ma सर्च 
साइज १०>९७॥ नं० २, दाम १।7), पैकिंग और 
सुनहरी-१-श्रीभगबान्‌, २-भगवान्‌ श्रीराम । 
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क . 
| १ साइज १०>९७॥ नं० ३, दाम १०), पैकिंग और डाकखचं ॥12) १ 
र सुनहरी-१-श्रीसीतारामकी झाँकी, २-श्रीदयामा-श्यामकी झाँकी । ¢ 


बहुरंगे-१-माँका प्यार, २-श्रीरघुनाथजीकी रूपमाधुरी, ३-त्रिभुवनमोहन राम, ४-दूल्हा 
राम, ५-सीताकी खोजमे, ६-शबरीके अतिथि, ७-भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी अभ्यर्थना, ८-श्रीराम- 
चतुष्टय, ९-भगवान्‌ बाळकृष्ण, १०-तुलसीपूजन, ११-भगवान्‌ श्रीकृष्णरूपमे, १२-योद्धा श्रीकृष्ण, 
१३-तपस्यामे लगी हुई पार्वतीजीको भगवान्‌ शिवके दर्शन, १४-शिव-पार्वंती, १५-भगवान्‌ हरि-हर, 
१६-शुक्काम्बरधर शशिवणे भगवान्‌ विष्णु, १७-देवर्षि नारदजीको गरुड़वाहन थीहरिके दर्शन, 
१८-भगवान्‌ शक्तिरूपमे । 


उपर्युक्त 2 ०१९७॥ साइजके-एक चित्रावळीका पेकिंग और डाकखर्चखहित मूल्य २2), दो 
गो ७ ७ ० १”, ~ ~ Nee 
चित्रावलियोंका पेकिग और डाकखर्चसहित २।) एवं तीन चित्रावलियाँका पेकिंग और डाकखचे- 
सहित ७०) । 


yA 
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विशेष सूचना--१५५२० साइजको तीनों चित्रावलियाँ तथा १०%७॥ की तीनों--कुळ छः प्रतियाँ एक साथ 
ङेनेपर उनके दाम १२७), बाद कमीशन ॥।), बाकी ११1६) पैकिंग-डाकबचे २॥।ॐ), कुल १४।) भेजने चाहिये । 


व्यवस्थापक --गीताप्रेस ( चित्रावली-विक्रय-विभाग ), पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
—— SD 


एक नयी पुस्तक ! प्रकाशित हो गयी // 


“८४८७-०७ ०७-०७ >> २००५०९००७० > 


अध्यात्मविषयक पत्र 
लेखक--श्रीजयद्यालजी गोयन्दका 


आकार २०२३० सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या १६४, श्रीशेषशायीका सुन्दर तिरंगा चित्र) 
मूल्य ॥), डाकखचे रजिस्ट्रीसहित \।7) । 


प्रस्तुत पुस्तकमे श्रीगोयन्द्काजीके द्वारा समय-समयपर सत्सङ्गी भाइयाँके नाम दिये हुए । 
पत्र है, जिनमे साधकोकी अनेक राङ्काओका समाधान करनेका प्रयत्न किया गया है। इसमें नामजपकी 
महिमा और क्रियाकी अपेक्षा भावकी प्रधानता; अनासक्त भावसे घरमै रहकर ही ध्यानसहित जपकी 
प्रेरणा; श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भगवानकी शरण और प्रार्थनाले मनकी स्थिरता; ईश्वर, प्रकृति, कर्म, 
कर्मेफळ, आयु आदिके विषयमे विचार; सोष्हमकी उपासना, मुक्ति, सांख्यशास्त्र और वेदान्तका 
रहस्य; भगवानके दर्शनका उपाय तथा विश्वास; प्रेम, नाम-जप और अर्थ-भावसहित रामायणः 
पाठ करनेका विषय) केके पाँच देतु; व्यवसायमै झूठ-कपटके सर्वथा त्यागसे कल्याण, आदि-आदि 
विषयोंका विस्तृत विवेचन है 


आर्डर यहाँ ये तक पहले स्थानीय पुस्तक-विक्रेतासे प्राप्त करनेका प्रयत्न 
इससे भारी डाकच्यय और समयकी बचत हो सकती है। | 


PSR SSS ?>£*><*< 





| i . करना चाहिये । 


> 


_  तनाएक--गीतागरेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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. हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा शिव जानकि राम।जय रघुनन्दन जय सियाराम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम।पतित पावन सीताराम ॥ 

जय जय दुगा जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 
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वषयऱ्सूचा कल्याण, सौर कार्तिक २०१४, अक्टूबर १९५७ 
विषय प यी पृष्ठसंख्या | विषय | 
१-रुक्मिणीका श्रीकृष्णको संदेश [ कविता ] १०-प्रा्थनामय जीवन ( श्रीमधुसूदनजी 
( श्रीसूरदासजी ) "`` १२१७| वाजपेयी ) """ १२५८ 
_२-क्ल्याण ( “शिव? ) "`" १२१८ | ११-अकंथमहिमा [ कविता ] "`` १२६१ 
यु ३-गीताका रहस्य ( श्रद्धेय श्रीजयद्याकः | १२-हिंदू-ग्हस्थके लिये पाँच महायज्ञ ( डा० 
» ? पो जी गोयन्दका ) ०९०० "०० १२१९ श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌० ए०; पी 
| ४-तमासे चार दिनके [ कविता ] एचू० डी० ). ``` *“ १२६२ 
उऊ ( श्रीबेनी कवि ) ` `` --- १२२९ | १३-शरीर अनित्य है [ कहानी ] ( श्री“चक्र*) १२६५ 
| ५-सत्सङ्गसुधा ``` *** १२३० | १४-आत्महत्या करने अथवा घर छोड़कर 
| ६-श्रीरामदर्शन ( ५० श्रीकलाधरजी निकल -भागनेका दुष्परिणाम (रदे 
त्रिपाठी) "“" ००22 श्रीजयद्यालजी गोयन्दका )  *** १२६९ 
न कार आठी आम मन वेला १५-मभु-प्राथना [ कविता ] ( श्रीहरिराङ्करः 






ट्र जी शर्मा 972 ° १२७२ 
॥ कविता. ॥ SSS sn PRY 2 5 


१६-मानस-माधुरी ( पं० श्रीरूपनारायणजी 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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| . ध्येयं सदा परिभवभनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्‌ । 

भृत्यातिंहं प्रणतपालभवाग्धिषोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 

| ( श्रीमद्धागवत ११ । ५ । ३३ ) 

















रुक्मिणीका श्रीकृष्णको संदेश | हम का 
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भ्या 


शकलात जि herr 


कल्याण 


याद रक्खो- जो वास्तवमै अपने आत्मखरूयमे 


स्थित है, वही सच्चा ज्ञानी है और उस ज्ञानीका-देहात्म- 


भावशून्य आत्मखरूप पुरुषका कमसे कोई सम्बन्ध नहीं 
है-। न उसपर विधि-निब्रेधात्मक शाश्रका कोई शासन 
ही है । पर यदि वह साधनकालमें एकान्त-वासी, 
ध्यानाम्यासी तथा केवळ विचारपरायण रहा है तो वह 
ज्ञानोत्तरकाल्में झुभ कर्मासे भी विरत, उदासीन तथा 
एकान्तसेवी ही रहता है और जिसने साधन-कालमें 
अधिक समय निष्काम कमे तथा उपासनामें लगाया है, 
उसके द्वारा निष्कामभावसे सहज ही शुभ कर्म-- 
लोकोपकारी कम होते रहते हैं | खरूपत; कम करना 
या न करना उसकी पूत प्रक्रतिसे सम्पक रखता है । 
वस्तुतः वह सदा-सवेदा कर्मरहित है; क्योकि उसमें 
कर्तृत्वाभिमानी कोई रहता ही नहीं । 


याद्‌ रक्खो--ज्ञानी पुरुष अवश्य ही विधि-निषेधके 
बन्धनमें नहीं है; तथापिं उसके द्वारा शाब्ननिषिद्ध 
कर्मोंका यानी पापोंका आचरण कभी हो ही नहीं सकता; 
क्योकि साधनकाळमें ही उसका अन्तःकरण भोग- 
कामना, वासना आदिसे विमुक्त होकर बिशुद्ध हो 
चुकता है । उसके अन्तःकरणमें जब शुद्ध भोग- 
कामना ही नहीं रहती, तब दूषित पाप-संस्कार तो रह 
ही कैसे सकते हैं ? उसका हृदय सर्वथा कामना-वासना- 
शून्य होता है, इससे उसके द्वारा पापाचरण होना सम्भव 
नहीं, क्योंकि पापाचरणमे एकमात्र हेतु भोग-कामना 
ही है । ल 


गाद रक्खो--आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आत्मरत, आत्म- 





निष्ठ ज्ञानी पुरुषको भोग-पदार्थांका सुखरूप प्रतीत 
होना तो दूर रहा, उसके पवित्र अन्तःकरणे ब्रह्मातिरिक्त 
अन्य किसीकी सत्ता ही नहीं रह जाती | जब किसी 
भोगकी सत्ता ही नहीं है और जब कामना करनेवाला 
कोई अहंकारी ही नहीं है, तब भोग-कामना होगी ही 
कैसे ? अतएव ज्ञानीके द्वारा आसक्ति-कामनायुक्त कर्म 
कभी नहीं हो सकते । किसीमें यदि होते हें तो समझ 
लेना चाहिये उसे यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुई है । 


याद रक्खो--कर्म-संस्पर्शशून्य होनेपर भी जब 
तक प्रारब्ध रोष है, तबतक अहम्भावरहिंत ज्ञानीका 
शरीर रहेगा और तबतक उस रारीरमें प्रारब्धानुसार 
अनुकूल-प्रतिकूल भोग भी दिखायी देंगे । ज्ञानीका 
शरीर सर्वथा नीरोग भी रह सकता है और बहुत रुग्ण 
भी | उसका बहुत मान-यश हो सकता है और घोर 
अपमान-अकीति भी । उसके संतान-सुख पूरा रह 
सकता है और पुत्रोंकी मृत्यु भी हो सकती है । 


परंतु ज्ञानीके अनुभवमे संसारका सत्ता नहा रहता 
और संसारका मिथ्यात्व सिद्ध हो चुकता है, इसठिय 
किसी भी सांसारिक अनुकूल या प्रतिकूल घटना या 
स्थितिसे वह कभी भी अपने खरूपसे च्युत या विचलित 
नहीं होता | उसके लिये प्रारब्धवश अनुकूल-प्रतिकूट 
प्रसङ्ग आते दिखायी दे सकते है; परंतु प्रत्येक प्रस 
वह यथायोग्य व्यवहार करते रहनेपर भी उससे सर्वेथा 
असङ्ग और निर्टिप्त ही रहता है । उसका निश्चय होता 
है यह सब असत्‌ प्रपञ्च है और केवळ व्यवहारके लि 


ही इसकी सत्ता है । 
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गीताका रहस्य 


( लेखक- श्रद्धेय श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


उपक्रम 

पाण्डवोंके राजसूय-यज्ञमें उनके महान्‌ ऐश्वर्यको देखकर 
दुर्योधनके मनमै बड़ी भारी जलन पैदा हो गयी और उसने 
शकुनि आदिकी सम्मतिसे जुआ खेळनेके लिये युधिष्टिरको 
बुलाया तथा छलसे उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया | 
अन्तमें यह निश्चय हुआ कि युधिष्टिर आदि पाँचौँ भाई 
द्रौपदीसहित बारह वर्ष वनमें और एक साल छिपकर रहें; 
इस प्रकार तेरह वर्षतक समस्त राज्यपर दुर्योधनंका 
आधिपत्य रहे और पाण्डवोके एक सालके अज्ञातवासका 
मेद न खुल जाय तो तेरह वर्षके बाद पाण्डवाँका राज्य 
उन्हें लौटा दिया जाय | इस निर्णयके अनुसार तेरह साल 
बितानेके बाद जब पाण्डवौने अपना राज्य वापस मागा 
तब दुर्याधनने साफ इन्कार कर दिया | उसे समझानेके 
लिये द्रुपदके ज्ञान और अवस्थामै बृद्ध पुरोहितको भेजा 
गया, परंतु उसने कोई बात नहीँ मानी । तब दोनों ओर- 
से युद्धकी तैयारी होने लगी । 

जब पूरी तैयारी हो गयी, तब भगवान्‌ वेदव्यासजीने 
धृतराष्ट्रके समीप जाकर उनसे कहा--प्यदि तुम घोर 
संग्राम देखना चाहो तो में तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर 
सकता हूँ ।? इसपर धृतराष्ट्रने कहा--'ब्रह्मविश्रेष्ठ | में कुल 
के इस हत्याकाण्डको अपनी आँखाँसे देखना तो नहीं चाहता; 
परंतु युद्धका सारा वृत्तान्त भलीभाँति सुनना चाहता हूँ ।? 
तब महर्षि वेदव्यासजीने संजयको दिव्य दृष्टि प्रदान करके 
धृतराष्ट्रसे कहा--““ये संजय तुम्हें युद्धका सारा वृत्तान्त 
सुनायेंगे । ये युद्धकी समस्त घटनावलियोंको प्रत्यक्ष देख, सुन 
और जान सकेंगे । सामने या पीछेसे, दिनमें या रातमै, गुप्त 
या प्रकट; क्रियारूपमे परिणत या केवळ मनमें आयी हुई, 
ऐसी कोई बात न होगी, जो इनसे तनिक भी छिपी रह 
सके । ये सब बातोंको ज्यों-की-्यों जान लेंगे | इनके शरीरसे 
न तो कोई शास्त्र छू जायगा और न इन्हें जरा भी थकावट 


` ही होगी । 


“यह “होनी? है; अवश्य होगी; इस सर्वनाशको कोई भी 
रोक नहीं सकेगा । अन्तमे धर्मकी जय होगी |?” 

इतना कहकर महर्षि वेदव्यास चले गये | उनके जाने- 
के बाद धृतराष्ट्रके पूछनेपर संजय उन्हे प्रथ्वीके विभिन्न 


दीपोका वृत्तान्त सुनाते रहे, इसीमे उन्होंने भारतवर्षका भी 
वणन किया | तदनन्तर जब कौरव-पाण्डवोका युद्ध आरम्भ 
हो गया और लगातार दस दिनोंतक युद्ध होनेपर पितामह 
भीष्म रणसूमिमें रथसे गिरा दिये गये, तब संजयने धृतराष्ट्रके 
पास जाकर उन्हें अकस्मात्‌ भीष्मके मारे जानेका समाचार 
सुनाया ( महा० भी० १३ )। उसे सुनकर धृतराष्ट्रको बड़ा 
ही दुःख हुआ और युद्धकी सारी बातें विस्तारपूर्वक सुनानेके 
लिये उन्होंने संजयसे कहा; तब संजयने दोनों ओरकी 
सेनाओकी व्यूह-रचना आदिका विस्तृत वर्णन किया | इसके 
वाद धृतराष्ट्रने विशेष विस्तारके साथ आरम्भसे 
तबतककी सारी घटनाएँ जाननेके लिये संजयसे प्रश्न किया। 
यहीसे श्रीमद्भगवद्गीताका पहला अध्याय आरम्भ होता है । 
महाभारत; मीष्मपर्वमे यह पचीसवाँ अध्याय है । यहाँसे 
नयालीसवें अध्यायतक “गीता? कही गयी है । 


पहला अध्याय 


इस पहले अध्यायको गीताग्रन्थकी अबतारणा समझना 
चाहिये | इसमें दोनों ओरके प्रधान-प्रधान योद्डाओके नाम - 
गिनाये जानेके बाद मुख्यतः अजुनके बन्धुनाराकी आइङ्का- 
से उत्पन्न मोहजनित विधादका ही वर्णन है । ऐसा विषाद 
भी सत्सङ्गेके प्रभावसे कल्याणकी ओर अग्रसर करानेबाला 
योग ( साधन ) बन जाता है, इसलिये इसका नास “अर्जुन 
विधादयोग” रखा गया है | 

इससें सर्वप्रथम ध्रृतराष्ट्रने संजयसे इस प्रकार प्रश्‍न 
किया--“संजय ! कुरुक्षेत्रमे युद्धकी अभिलाप्रासे एकत्र हुए 
मेरे और पाण्डुके पुत्रोने क्या किया ! युद्धके पूर्व वहाँ क्या- 
क्या बातें हुई ! और किस प्रकार युद्ध आस्म हुआ | 







भाव युक्ति-संगत नहीं है; क्योंकि र 
हैं कि दस दिनोंसे युद्ध हो! र 
है १ रॅ जान" न 
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प्रकार हुआ १? इसी भावके अनुसार उत्तर देते हुए संजयने 
इस प्रकार कहना आरम्भ किया-- 

“महाराज ! उस समय पाण्डवसेनाकी वज्रव्यूह-स्चना 
देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्यके पास गया और उनको युद्धके 
आपके शत्रु 
द्रपदका पुत्र पृष्टद्युम्ज आपको मारनेके लिये ही पैदा हुआ 
और आपसे ही युद्ध-विद्या सीखकर आपका ही सामना करने- 
के लिये उसने यह अद्भुत बज्रव्यूह-रचना की है । इसमें 
उसने बड़ी बुद्धिमानीका कार्य यह किया है कि पाण्डवौकी 
थोडी-सी सेना भी बड़ी विशाल दिखायी देने लगी है । हम 
आशा करते हैं कि आप अपनी सेनाका व्यूह उससे भी 
अद्भुत एवं प्रभावशाली बनायेंगे; क्योंकि आप पाण्डबोके 
तथा हम सबके भी आचार्य है, व्यूह-रचना-कलामें अत्यन्त 
निपुण हैं। यदि पाण्डर्वोकी सेनामै भीम और अर्जुनके 
समान पराक्रमी योद्धा हैं तो अपने पक्षमे मी आप और 
भीष्म जैसे शूरवीर योद्धा विद्यमान हैं? जो अतिशय बलवान्‌ 
होनेके साथ ही युद्धमै मेरे लिये प्राण देनेको उद्यत है । 
अतः हमारी सेनाका ही बल अधिक है । सेनाके संरक्षण- 
कार्यम मीमकी अपेक्षा भीष्म ही अधिक बलवान्‌ हैं । 
इसलिये आप सब लोग भीष्मकी ही रक्षा करें | मुझे भय 
है कि कहीं शिखण्डी आकर भीष्मको मार न डाले; 
क्योंकि जन्मकालमै स्त्री होनेके कारण शिखण्डीपर शूरवीर 
भीष्म अपने अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार नहीं करते । मेरा विश्वास है 
कि भीष्मकी रक्षा होनेपर हम सबकी रक्षा हो सकती है; 
क्योंकि भीष्म अकेले ही सबकी रक्षा करनेमै समर्थ हैं |? 

दुर्याधनकी यह बात भीष्मजीने भी सुन ली थी, इससे 

वे बड़े प्रसन्न हुए और दुर्याधनका हर्षे एवं उत्साह बढाने- 
के लिये सिंहनाद करके उन्होंने अपना विजयसूचक गङ्ग 
बजाया । इसके पश्चात्‌ कौरवसेनामे और भी बहुत-से 
शङ्क, नगारे? ढोल और मृदङ्ग आदि जुझाऊ बाजे सहसा 
बजने लगे । यह युद्ध आरम्भ होनेकी सूचना थी । पाण्डर्वो. 
ने भी उसके प्रत्युत्तरमै अपने-अपने शङ्ख बजाये। जिससे 
सारी प्रथ्वी और आकाश रूज उठा तथा उस भयानक 
ध्वनिसे कौखपक्षके सेनिकोका हृदय विदीण-सा होने लगा । 
उस समय उृतराषट्रके सैनिक व्यूह-बड हो सुव्यवस्थित 
द्वारा अखशस्रोका प्रहार आरम्म होना 
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“अच्युत ! मेरे रथको दोनों सेनाओंके मध्यमागमै 
खड़ा कर दीजिये । में पहले देख तो ळू कि ये कौन-कौन 
वीर युद्धकी कामना लेकर यहाँ खड़े हुए हैं और इस 
रणक्षेत्रमे किन-किनके साथ मुझे युद्ध करना होगा । युद्धमें 
दुर्याधनकी दुर्बुद्धिका निवारण न करके उसका प्रिय करनेकी 

इच्छासे ये जो लोग यहाँ पधारे हुए हैं और युद्धके लिये 
तैयार खड़े है; इन सबको आज मे देखूगा |? 

इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने दोनों सेनाओंके मध्यभागमे 
भीष्म और द्रोण आदिके सामने अपने रथको ले जाकर 
खड़ा कर दिया और कहा--“इन कौरव योद्धाओंकों देखो |! 
अजुनने देखा---पितामह? आचार्य और बन्धु-बान्धव सामने 
खड़े हैं । उन्हें देखकर वे दयासे द्रवित हो उठे और 
शोकातुर होकर भगवानसे बोळे--'प्रभो ! ये सब तो मेरे 
स्वजन हैं; इनको देखकर न तो मुझे युद्ध करनेका साहस 
होता है और न मैं युद्ध करनेमें किसीका कल्याण ही 
समझता हूँ । यदि इन सबको मार दिया जाय तो इसका 
परिणाम बहुत बुरा होगा--यह मेरी मान्यता है । इन 
खजर्नोका विनाश करके प्राप्त किये हुए राज्य, सुख-भोग और 
जीवनसे भी क्या प्रयोजन है ! इस छोकके राज्य या सुखकी तो बात 
ही क्या है, तीनों छोकोंका राज्य मिल जाय तो भी मैं इनको 
मारना नहीं चाहता | नीतिके अनुसार जो कुछ भी कहां 
जाय; किंतु धर्मकी दृष्टिसे विचार करनेपर मैं तो इन 
आततायियोंकों मी मारनेमे पाप ही समझता हूँ। छोभके 
कारण श्रष्ट-चित्त हुए ये दुर्योधन आदि कुलक्षय और मित्र 
द्रोहके दोषको नहीं समझते तो न समझें; किंतु मे ता 
जानता हूँ कि कुलके नाशसे उसका सनातन धर्म नष्ट हो 
जाता है और धर्मके नाशसे कुलकी नारियाँ भ्रष्ट हो जाती 
है, जिससे वर्णसंकरता फैलती है । इसके परिणामस्वरूप 
श्राद्क-तर्पण आदि क्रियाएँ नष्ट हो जानेसे कुलघाती पुरुषौ 
पितर और वे खयं भी नरकमें जाते हैं । में अपनी आरस 
युद्ध न करूँ, उस दामे यदि कौरव योद्धा अख्ररहित 
मुझको अस्त्र शास््रॉसे मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिये 
कल्याणकारी ही होगा ।; 

भगवान्‌ श्रीकृष्ससे इस प्रकार कहकर और पर्न 
बाण त्यागकर अर्जुन शोकाकुछ-चित्त हो रथके पिछले माग 
में बैठ गये । 

| दूसरा अध्याय 
' इस अध्यायमै कर्मयोगका वर्णन होनेपर भी उपदेशका 
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आरम्भ सांख्ययोगसे ही हुआ है | सांख्ययोगके साधनमें 
आत्मानात्म-विवेक ही मुख्य है । आत्मतत्त्वका वर्गन अन्य 
अध्यायोंकी अपेक्षा इसमें अधिक विस्तारपूर्वक हुआ है; 
इसलिये इसका नाम “सांख्ययोग? रखा गया है । 

अर्जुनके हृदयमें मोहवश करुणाका स्रोत उमड़ पड़ा था | 
उनके नेत्रोंसे ऑसुओंकी अविरल धारा बह रही थी, वे 
विषादर्मे डूब रहे थे। उसी अवस्थामै भगवानूने उनसे कहा--- 
“अजुन ! इस घोर संग्राममें यह अज्ञानजनित कायरता तुझमें 
कहाँसे आ गयी ! यह श्रेष्ठ पुरुषोंके योग्य नहीं है और न 
यह स्वर्गं तथा कीर्ति प्रदान करनेवाली ही है । यह तुम्हारे 
लिये कदापि उचित नहीं है। यह तो नपुंसकता है, इस 
तुच्छ दुर्वलताको त्यागकर तुम युद्धके लिये खड़े हो जाओ |? 

अजुंनने कहा--“मगवन्‌ ! भीष्म और द्रोण तो मेरे 
लिये परम पूजनीय हैं, मैं उन्हें बाणोंसे केसे मारू ? उन्हे 
मारकर राज्य या सुख भोगनेकी अपेक्षा तो मैं भीख माँगकर 
जीवन-निर्वाह कर लेना ठीक समझता हूँ । युद्धमें होनेवाले 
बन्धुजनोंके नारकी आशङ्कसे मुझमें दीनता और कायरता 
आ गयी है । इसी दोप्रके कारण मेरा क्षात्रखमाव दब-सा 
गया है और मुझे क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना 
चाहिये---इसका निर्णय करनेमें में असमर्थ हो गया हूँ) मेरे 
मनपर मोह छा गया है । प्रभो ! में आपका शिष्य हुँ, आप- 
कौ शरणमें आया हूँ । अतः मेरे लिये जो कल्याणकारी 
कर्तव्य हो, उसका उपदेश कीजिये । मेरी समझमे तो यही 
आया है कि त्रिलोकीका राज्य मुझे मिल जाय; तब भी मेरा 
शोक दूर नहीं हो सकता; अतः मै युद्ध नहीं करूँगा |? 

इतना कहकर अजुन चुप हो गये | उनके इन वचनोंको 
सुनकर भगवान्‌ इसलिये मुसकराये कि “अर्जुन अभी-अभी कह 
चुका हैं कि में आपके शरणागत हूँ, मुझे करत्तव्यका उपदेश 
कीजिये, और अब खयं ही युद्ध न करनेका निश्चय प्रकट 
कर रहा है |! 

फिर वे दुःखित अर्जुनसे बोले--“पार्थ | आज तू उन 
लोगोंके लिये शोक कर रहा है, जो शोक किये जाने योग्य कदापि 
नहीं हैं और बातें पण्डितोंकी-सी कर रहा है | किंतु जिनके 
प्राण चले गये, उनके लिये, एवं जिनके प्राण नहीं गये, उन- 
के लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते | जिनके प्राण चले 
गये, उनके लिये तो शोक करना वृथा है ही; जिनके प्राण 


नहीं गये, उनके लिये भी शोक करना व्यर्थ है; क्योंकि उनः 


के प्राण जानेबारे हैं । शरीर तो नाशवान्‌ है, वह नष्ट होकर 





ही रहेगा और आत्मा अविनाशी है, अतः उसका कभी नाश 
हो नहीं सकता । किसी भी दृष्टिते देखा जाय, शोक करना 
नहीं बनता । तू, मैं और ये सब राजालोग वर्तमान शरीर 
धारण करनेसे पहले भी थे और भविष्यमै भी रहेंगे । शरीरका 
क्षय, वृद्धि, उत्पत्ति और विनाश होनेके कारण यह परिणामी 
है। जिस प्रकार बाल) युवा और बृद्धावस्थाका होना इस 
स्थूळ शरीरका विकार है, उसी प्रकार जीवात्माका एक 
शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना सूक्ष्मशरीरका विकार है| इस 
तत्वको जाननेवाला ज्ञानी पुरुष कमी मोहके वशीभूत नहीं 
होता । सर्दी, गर्मी और सुख-ढुःखको देनेवाळे ये इन्द्रिय 
और विषयोंके संयोग क्षणमङ्गुर और अनित्य हैं | अतः तुझे 
ैर्यपूर्वक इनको सहन करना चाहिये । जो इन सुख दुःखो- 
को समान समझता है, जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रियोंके विषय 
व्याकुल नहीं कर सकते, वही अमृतत्व अर्थात्‌ मोक्षका 
अधिकारी होता है । तत्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषाने यह 
सिद्धान्त निश्चित किया है और यह युक्तियुक्त मी है कि “जो 
वस्तु सत्‌ है, उसका तो कभी अभाव नहीं होता और जो 
वस्तु मिथ्या है, वह सदा स्थिर नहीं रहती ।? इसके अनुसार 
सुख-दुःख देनेवाले इन्द्रिय और वि्रयांके संयोग तथा यह 
जड शरीर क्षणभङ्कुर और अनित्य होनेके कारण असत्‌ हैं 
तथा देहमें स्थित सर्वव्यापी चेतन आत्मा नाशरहित; अप्रमेय 
अजन्मा, नित्य, शाश्वत, अखण्ड, एकरस और पुरातन 
होनेसे सत्‌ हे । आत्मा नित्य) अव्यक्त और अक्रिय होनेसे 
न किसीको मारता है और न किसीसे मरता है; क्यौंकि वह 
उत्पत्ति, बिनाश, क्षय; वृद्धि, परिणाम आदि विकारोसे रहित 
है» शरीरकी भाँति जन्मनेमरनेवाला नहीं है । अतएव शरीर. 









भाँति एक शरीरसे दूसरे शरीरमें आत्म 
सा प्रतीत होता है? वह सूक्ष्म शरीरके सम्बन्धसे 
हे--वास्तविक नहीं । वासवर्मे तो आत्मा 
स्थाणु, अचल, सनातन; अचिन्त्य, निराकार 
इसलिये नः यह शास्त्रसे कटता हैन 
न पानीसे गलता है और न 
उत्पत्तिके पहले और शरीरके 
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“जैसे बादलोमै सदा व्याप्त रहनेबाला आकाश बादलौंके 
गरजने-बरसने आदि विकारोसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही सबके 
शरीरोमे सदा विद्यमान रहकर भी विकाररहित आत्मा शरीरके 
युण-दोघौसे लिप्त नहीं होता । इस आश्चर्यमय आत्माके तत्त्वको 
सुनकर भी सब समझ नहीं पाते, समझनेवाला तो कोई बिरला 
ही होता है । कोई ज्ञानी महात्मा ही यथार्थरूपसे आश्चर्यकी ही 
भाति इसे अनुभव करते; कहते और सुनते हैं । नित्य रहनेसे 
आत्माका कभी किसी प्रकार भी विनाश हो नहीँ सकता और 
शारीर क्षणभङ्कुर, परिणामी एवं अनित्य होनेके कारण सदा 
टिक नहीं सकता । अतः आत्मा. और शरीरके लिये शोक 
करना संगत नहीं है । आत्माकी नित्यता समझ लेनेपर तो 
किसीको युद्धसे भय होगा ही नहीं । 

“अपने क्षात्रधमंकी ओर देखकर भी तुझे भयसे कम्पित नहीं 
होना चाहिये; क्योंकि क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर 
कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है । निष्कामभावसे किया 
हुआ धर्ममय युद्ध मुक्तिको देनेवाला है और सकामभावसे 
किया हुआ वही युद्ध स्वर्ग प्रदान करता है । अपने-आप प्राप्त 
हुआ ऐसा धर्ममय युद्ध भाग्यवान्‌ क्षत्रियको ही मिलता है | 
यदि तू इस धर्ममय संग्रामसे मुँह मोड़ लेगा तो धर्म और 
कीर्तिको खोकर पापका ही मागी बनेगा | संसारके मनुष्य 
तेरी कभी न मिटनेवाली अपकीतिकी सदा चर्चा करेंगे । 
किसी सम्मानित पुरुषकी अपकीतिं फैल जाय तो वह उसके 
लिये मृत्युसे भी बढ़कर दुःखदायिनी होती दै । जिन महारथी 
वीरोंके द्दयमे तेरे लिये परम सम्मानका भाव है, वे तुझे 
मयसे भागा हुआ समझेंगे | उनकी इष्टिमे तू अत्यन्त तुच्छ 
हो जाथगा। तेरे ठान्नु तेरे सामर्थ्यंकी निन्दा करते हुए तुझे 
न कहनेयोग्य वचन भी कह डालेंगे | इससे बढ़कर अत्यन्त 
दुःखकी बात और क्या होगी ! यदि तू युद्धमें मारा गया तो 
स्वर्गलोक प्राप्त करेगा और यदि तेरी जीत हुई तो तू इस 
प्रथ्वीका राज्य भोगेगा । दोनों ही अवस्थाओंमे तेरे लिये ळाम- 
ही-लाम है । यह समझकर तू युद्धके लिये दृढ़ निश्चय करके 
खड़ा हो जा | यदि बुझें स्वर्ग और राज्य- इन दोनोंकी 
इच्छा न हो? तो भी क्षत्रियके नाते अपना धर्म समझकर तथा 
सुख-दुःख) लाभ हानि और जय-पराजयकों समान मानकर 

युद्धके लिये तैयार हो जा । इस प्रकार धर्मयुक्त युद्ध करनेते 


18 भागी नहीं होगा? प्रत्युत निष्कामभावसे यही 
उ कक श्रेय प्राप्त कर लेगा _ 


AAS 


रे यहाँतक भगवानले ज्ञानयोग |] और कषत्रम 





| अपेक्षा सकाम कर्म अत्यन्त तुच्छ है, इसलिये तू समरबुडि 


MN 
युद्ध करनेकी आज्ञा दी है। इस अन्तिम ( अड़तीसवें ) छोक- 
में बतलाये हुए समभावको सांख्यकी दृष्टिसे इसी अध्यायके 
पंद्रहवें छोकमें बतलाया गया है और कर्मयोगकी दृष्टिसे 
इसीके आगे अड्तालीसवैं *छोकमें बतळायेंगे । इसी भावको 
स्पष्ट करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 

“अर्जुन ! यह समबुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके विषयमै 
कही गयी ( गीता २। १५) और इसी बुद्धिको अत्र तू 
कमेयोगके विषयमै सुन, जिसके अनुसार साधन कर लेनेपर तू 
कर्माके बन्धनका नाश कर डालेगा । इस निष्कामकर्मयोगका 
साधन आरम्भ करके साधक किसी कारणवश यदि उसे 
बीचमें ही छोड़ दे, तो भी उसका बीज नष्ट नहीं होता | 
सकाम साधनोंकी भाँति इसमें त्रुटि होनेपर कोई विपरीत 
परिणाम निकले या. कोई पाप ळगे--एऐसा दोष इस कर्मयोगके 
साधनमे नहीं है । इस कर्मयोगक़ा थोड़ा भी साधन महान्‌ 
भयसे उद्धार कर देता है । इस कर्मयोगमें एक ही 
निश्रयात्मिका बुद्धि होती है | एवं जो विवेकहीन और 
मोगासक्त हैं; उन पुरुषोंकी बुद्धियाँ अनेक भेदौवाळी और 
अनन्त होती हैं । वे भोग और ऐश्वर्यमें आसक्तचित्त होनेके 
कारण वेदोंमें बतलायी हुई नाना प्रकारकी विस्तृत यज्ञरूपा 
सकाम क्रियाओका अनुष्ठान करते हैं, वे क्रियासाध्य सुखके 
उपभोगमें ही आसक्त रहते हैं और कहते हैं कि इसके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस कारण उनकी बुद्धि 
निश्चयात्मिका नहीं होती | इसलिये तू निष्काम, सुख-दुःखादि 
इन्दोसे रहित) नित्य वस्तुमै स्थित और योगक्षेमको न चाहने- 
वाळा बन; क्योंकि इस प्रकारके साधनद्वारा ब्रह्मकी प्राति 
होनेपर वेदोमें बतलाये हु सम्पूर्ण साधनका फल उसीके 
अन्तर्गत आ जाता है ।? 

जिस करमयोगकी भगवानूने उपर्युक्त शब्दोंमें प्रशसा 
की; उसीका खरूप वे इस प्रकार बतलाते हैं--- 

“अजुन | तेरा कर्म करनेमे ही अधिकार है? फलम 
कभी नहीं । तू कर्मफलका हेतु मत बन अर्थात्‌ 
फलमें आसक्ति, वासना और ममता मत कर । साथ ही 
तेरी कर्म न करनेमें भी प्रीति न हो। वू. आसर्क्ति 
त्यागकर, योगस्थ होकर कर्म कर । सिद्धि और 
समबुद्धि होना ही योगस्थ होना है । यह समभाव. दी 
“योग? नामसे कहा गया है | इस समत्वरूप बुद्धियोगकी 


प योगका आश्रय ग्रहण कर; क्योंकि फलके 
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बननेवाळे मनुष्य अत्यन्त दीन हैं । समबुद्धियुक्त पुरुष 
पुण्य-पाप दोनोंसे लिस नहीं होता, अतः तू समबुद्धिरूप 
योगके लिये चेष्टा कर; क्योंकि यह समबुद्धिरूप योग ही 
कोके बन्धनसे छूटनेका उपाय है। यही कर्म करनेकी कुशलता 
है । समबुद्धियुक्त ज्ञानीजन कर्मफलको त्यागकर निर्विकार 
परमपदको प्राप्त होते हैं । अतः योगसाधन करते-करते जव 
तेरी बुद्धि मोहरूप दलदलसे ऊपर उठ जायगी) जब 
तू वैराग्यको प्राप्त होगा और तेरी बुद्धि परमात्माके खरूप- 
में अचछ एवं स्थिरभावसे स्थित हो जायगी, तब तू 
परमात्माकी प्रा्िरूप योगको प्राप्त हो जायगा |? 

इसपर अर्जुनने चार प्रश्‍न किये---( १ ) स्थिर-बुद्धि- 
वाले पुरुषका क्या लक्षण है? (२ ) वह केसे बोलता 
है? (३) कैसे बैठता है! (४) और केसे चलता है ! 

पहले प्रश्‍नके उत्तरमें भगवानने समाधिमें स्थित स्थित- 
प्रज्नके लक्षण इस प्रकार बतलाये कि “वह मनमें स्थित 
सम्पूर्ण कामनाओंको मलीभाँति त्याग देता है और आत्सासे 
आत्मामें ही संतुष्ट रहता है|? 

फिर दूसरे प्रश्‍नके उत्तरमें उसके बोलनेका प्रकार 
यह बतलाया कि “दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर मनमै उद्वेग न 
होनेके कारण जो उद्वेगरहित बचन बोलता है तथा 
सुखोंकी प्राप्तिमें निःस्पृह होनेके कारण स्पृहायुक्त वचन 
नहीं बोलता एवं राग, भय और क्रोध नष्ट हों जानेके 
कारण जो राग, मय और क्रोधयुक्त वाक्य नहीं कहता; 
इसी प्रकार जो पुरुष स्नेहरहित होनेके कारण झुभ वस्तुके 
प्राप्त होनेपर तो प्रसन्न होकर उसका अभिनन्दन नहीं 
करता और अझमके प्राप्त होनेपर उसकी ट्रेषबुद्धिसे 
निन्दा नहीं करता, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहलाता है ।? 
यहाँ “मुनि! कहकर भगवानने उसकी वाणीके संयमकी 
बात कही है | 

इसके बाद तीसरे प्रदन उत्तरमें भगवानूने स्थित- 
प्रशके बेठनेका प्रकार यों बतलाया है कि “जैसे कछुआ 
अपने सब अज्धोको समेटकर बैठता है, वैसे ही स्थिर- 
बुद्धि पुरुष इन्द्रियोके विषयोसे इन्द्रियोंको सर्वथा हटाये हुए 
रहता है | यदि मनुष्य हठ और विचारसे भी इन्द्ियोके 
द्वारा विघ्रयोको ग्रहण करना छोड़ देता है तो इससे उसके 
विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु उनमें उसकी आसक्ति 
बनी रहती है । भगवत्प्रात्त स्थितप्रशकी आसक्ति भी नहीं 


ती, यही उसकी विशेषता है । आसक्तिका नाश हुए अथ 


गीताका रहस्य 
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meme ` 
बिना बळवती इन्द्रियाँ यत्नशील विवेकी पुरुषके भी मनः 
को बलात्कारसे विष्रयोंकी ओर आकर्षित कर लेती हैं | 
इसलिये मनुष्यको उचित है क्रि वह वेराग्ययुक्त चित्तसे 
इन्द्रियोंकी बशमें करके मेरे परायण हो जाय। मेरे 
परायण हुए बिना मनके द्वारा विषयांका चिन्तन होता 
है, जिससे उसकी विप्रयोमें आसक्ति हो जाती है। 
आसक्तिसे विधय-कामना होती है । कामनामें विन्न पड्ने- 
पर क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोधसे मूढ़भाव और उससे 
स्मरणशक्ति भ्रमित हो जाती है। इस प्रकार विवेक- 
शक्तिका नाश होनेसे वह अपने परमार्थ-साधनसे गिर 
जाता है ।? 


इसके पश्चात्‌ भगवानूने चौथे प्रश्‍नके उत्तरमै स्थिरबुद्धि 
पुरुषके आचरण बतलानेके लिये पहले साधके 
विप्रयोमें विचरण करनेकी विधि इस प्रकार बतलायी 
है कि “प्रथम स्वाधीन अन्तःकरणवाला पुरुष अपने वमे 
की हुई राग-द्वेपरहित इन्द्रियोंके द्वारा विषरयामे विचरण 
करता हुआ, अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है । 
उस प्रसन्नताके होनेपर उसके सम्पूर्ण दुःखका अभाव हो 
जाता है और उस प्रसन्न चित्तवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र 
ही स्थिर हो जाती है। किंतु उपर्युक्त साधनसे रहित 
पुरुषके अन्तःकरणमें न तो अध्यात्मविषयक बुद्धि होती 
है और न उसमें आस्तिकभाव ही होता दै, आस्तिक- 
भाव हुए बिना शान्ति नहीं मिलती, फिर शात्तिरहित 
मनुष्यको सुख तो मिल ही केसे सकता है। जैसे जल्मे 
वायु नावको भटकाती और डुबो देती है, वैसे ही विषयों 
में विचरती हुई इन्दरियमेसे जिस इन्द्रियके साथ मन 
रहता है, वह एक ही इन्द्रिय Ee अयुक्त पुरुषकी 
बुद्धिको विचलित कर देती है । इसलिये जिस 
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क्योंकि वह पुरुष तो सब ओरसे परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा- 
वाले समुद्रकी भॉति उस विज्ञानानन्दघन परमात्माके स्वरूप- 
मै अचलभावसे स्थिर रहता है । उस स्थितप्रज्ञ पुरुषके 
हृदयमे संसारके सम्पूर्ण भोग उसी प्रकार कोई विकार 
उत्पन्न नहीं कर सकते; जैसे समुद्रमें नदियाँ; क्योंकि 
उसमें कामनाका अत्यन्त अभाव है; इसलिये वह शान्ति- 
को प्राप्त होता है, भोगोंकी कामनावाळा नहीं । अतः जो 
सम्पूर्ण कामनाओका सर्वथा त्याग करके ममता, अहंता 
और स्प्रहासे रहित हुआ संसारमें विचरता है, वही शान्तिको 
प्राप्त करता है १ यहाँ भगवानने “स्थितप्रज्ञ केसे चलता है १? 
इस प्रश्नका उत्तर दिया है । यह ब्रह्मको प्राप्त हुए 
पुरुषकी स्थिति है | इसे प्राप्त होकर मनुष्य मोहित नहीं 
होता । अन्तकालमें भी इस ब्राह्मीस्थितिमें स्थित होकर 
ब्रह्मानन्दकों प्राप्त हो जाता है । अतएव मनुष्यको इस 
प्रकारकी स्थितिमें नित्य स्थित रहना चाहिये । 
तीसरा अध्याय 
इस तीसरे अध्यायका नाम “कर्मयोग? है; क्योंकि इसमें 
कर्मयोगका ही तत्त्व विशेषरूपसे समझाया गया है । दूसरे 
अध्यायमै भगवानने पहले सांख्ययोग और फिर कर्मयोगका 
विषय अलग-अलग कहा; किंतु अर्जुनने उसका तात्पय 
ठीक-ठीक नहीं समझा? अतः प्रश्न किया कि “जनार्दन ! 
आप क्मौंकी अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे 
सुद्धरूपी घोर कर्ममे क्यों लगाते हैं ? आप मिले हुए-से 
वचचनोंद्वारा मेरी बुद्धिको मोहितसी कर रहे हैं । अतः 
। कृपया एक बात निश्चित करके कहिये, जिससे कि मेरा 
क्याहो? व्हा 
. भगवानले कर्माकी अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ कहीं नहीं 
बतलाया; किंतु दूसरे अध्यायके उनचासवै छोकमें आये 
हुए. “बुद्धियोग? झान्दको, जो कि समबुद्धिरूप कर्मयोगका 
वाचक है? अर्डुनने भूलसे शनयोगका बाचक समझ लिया | 
उसी “छोकमें आये हुए “कर्म? शब्दको) जो कि सकाम कर्म- 
का वाचक है, अर्जुनने भूले युद्धरूप घोर कर्मका वाचक समझ 
लिया | इसी प्रकार दूसरे अध्यायके . पचासवें “छोकमें 
कहा हुआ “बुद्धियुक्त, शब्द समभावयुक्त कर्मयोगीका वाचक 
हे और उसमे उसीकी भरोसा की गयी है; किंतु अने 
खसे ज्ञानयोगीका वाचक समझकर उसीकी प्रशंसा मान ली 
था उसके 2 -उत्तरारदधमें व मै “तू योगका साधन कर, योग ही 














हलता है । इस कथनसे उन्हें भ्रमबश यह संदेह 
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हो गया कि भगवान्‌ कहीं तो ज्ञानकी प्रशंसा करते हैं और 
कहीं योंगकी । इसीसे अर्जुनने बिना समझे ऐसा प्रश्न किया | 

इसके उत्तरमें भगवानने कहा--“अजुन ! इस लोकमें 
मेरे द्वारा दो प्रकारकी निष्ठा पहले कही गयी है? ज्ञानियोंकी 
ज्ञानयोगसे और कर्मयोगियोंकी निष्काम कर्मयोगसे ।? भाव 
यह है कि सुष्टिके आदिमें भगवानने सूर्यके प्रति यह योग कहा 
था और पूर्व अध्यायमें ग्यारहवेंसे तीसवे छोकतक ज्ञानः 
योगकी दृष्टिसे तथा इकतीसवेंसे अड़तीसवें र्छोकतक क्षात्रधर्मकी 
दृष्टिसे अर्जुनके प्रति कहा है । दूसरे अध्यायके उनचालीसबें 
छोकमें उन्होने स्पष्ट कह दिया था कि “सांख्ययोगविधयक बुद्धि 
तो तुझे कह दी, अब तू कर्मयोगविषयक बुद्धि मुझसे सुन |! यदि 
अर्जुनका ध्यान इस कथनकी ओर चला जाता; तब तो 
उनको ऐसी शङ्का ही नहीं होती । यहाँ भगवान्‌ स्पष्ट करते 
हैं कि “मैंने मिले हुए-से बचन न तो कहे हैं और न अमी 
कह रहा हैं । मैंने तो अलग-अलग विभाग करके ज्ञानयोगके 
साधकोके लिये ज्ञानयोग और कर्मयोगके साधकोंके लिये 
कर्मयोग बतलाया है और बतला रहा हूँ तथा मैंने शार 
विहित निष्काम कमाकी अपेक्षा ज्ञानको कहीं श्रेष्ठ भी नहीं 
बतलाया है | मेरा कहना तो यह है कि मनुष्योके लिये 
ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनोंकी दृष्टिसे कर्तव्य कर्म साधनरूप 
है, अतः अवश्य करना चाहिये । 

'क्योंकि कर्म किये बिना नैष्कर्म्य-सिद्धिरूप कर्मयोगकी 
निष्ठा नहीं प्राप्त होती और कमाँका त्याग कर देनेमात्रसे ही 
ज्ञाननिष्ठाकी भी सिद्धि नहीं होती | साधारण मनुष्य एक 
क्षणके लिये भी सर्वथा कर्म किये बिना नहीं रह सकता | 
बाहरसे कर्मोंका सर्वथा त्याग करके मनसे विषयाँका चिन्तन 
करते रहना मिथ्याचार है और मन-इन्द्रियोंको वशर्में करके 
निष्काममावस कर्म करनेवाला श्रेष्ठ है । अतः मनुष्यको 
निष्कामभावसे करने योग्य कमाँको करते रहना चाहिये | 
कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है) बिना कर्म किये 
शरीर-निर्वाह भी नहीं हो सकता; शास्त्रविहित यज्ञादि कर 
करनेके लिये प्रजापतिकी आज्ञा भी है और निष्कामभात 
उसका पालन करनेसे परम श्रेयकी प्राप्ति होती है । यशा 
कर्तव्य कर्मोका पालन किये बिना भोगोंका उपभोग १९ 
वाला चोर है तथा कर्तव्यपालन करके यञ्ञशेषसे शरीर-निर्वाह 
के लिये भोजनादि करनेवाला सब पार्पासे छूट जाता 
इसके विपरीत जो यज्ञादि न करके केवल शरीरपालनके 
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लिये ही मोजना बनाकर खाता है; वह पापी है EF 
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सम्पूर्ण प्राणी अनसे उलन होते ही याड उत्पन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति वरास 
होती दै) वर्षा वसे होती है और यज्ञ शास्त्रविदित कर्म 
करनेसे होता दै । कर्म वेदसे और वेद अविनाशी परमात्मासे 
उत्पन्न हुआ हे । अतः सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा 
शास्त्रविहित यज्ञादि कमोमें व्यापक हैं | इसलिये परमात्माको 
सब जगद अनुभव करते हुए शास्त्रविदित कर्मोंकों निष्काम- 
भावसे करना चादियि; क्योंकि जो इस प्रकार शात्नविहित 
कर्म नहीं करता, वह इन्द्रियोंके सुखको मोगनेवाला पाप- 
जीबी पुरुष व्यर्थ द्वी जीता है । 

“जो शासत्रके अनुसार निष्कामभावसे कर्म करते-करते 
अन्तःकरण शुद्ध होनेपर परमार्थ-ज्ञानद्वारा परमात्माको 
यथार्थ रूपसे प्रात हो जाता है, उस आत्मामें ही रत, 
आप्मामै ही तृ और आत्मामे ही संतुष्ट पुरुषके लिये कोई 
भी कर्तव्य नहीं है । संसारमै उस पुरुषके द्वारा कर्म किये 
जाने और न किये जानेसे मी कोई प्रयोजन नहीं है तथा 
सम्पूर्ण प्राणियोंते उसका किश्चिन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध 
नहीं हे । फिर भी वह लोकसंग्रहके लिये कर्म करे तो उसके 
लिये कोई मनाही नहीं है । इसलिये मनुष्यको अनासक्त- 
भावसे कर्मका आचरण करना चाहिये; क्योंकि अनासक्त- 
भावसे कर्म करनेपर परमात्माकी प्राप्ति होती हे और 
पूर्वकालमें जनकादिने भी कमोके द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की 
थी । लोकसंग्रहकी दृष्टिसे भी तुझे कर्म अवश्य करना 
चाहिये; क्योकि साधारण मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुषके आचरणों- 
का अनुकरण करते ओर उनकी आज्ञाक्क अनुसार चलते हैं, 
इसलिये महापुरुषोंको भी लोकसंग्रहके लिये कर्म करना 
चाहिये | 

“पार्थ | मेरे लिये तो न कुछ कर्त्तव्य है और न कुछ प्राप्तव्य 
ही है; फिर भी मैं लोकसंग्रहके लिये कर्म करता ही हुँ । 
यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो दूसरे लोग भी 
शाल्रविहित कमका त्याग करने लग जाय | इस अवश्थामे 
सब लोग तो नष्टश्रष्ट होकर वर्णसंकर बनें और में इसमें 


~ निमित्त माना जाऊँ । अतः कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्य कर्म 


और उनके फलमै आसक्त होकर जिस प्रकार श्रद्धापूर्वक 
शाखरोक्त कर्मॉका आचरण करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानीको 
अनासक्त मावसे शास्त्रविहित कर्म करना चाहिये, उन 
कर्मासक्त अज्ञानियोंकी बुद्धिमै क्मोंमें अश्रद्धा उपन्न 
k _ भी कमेंमें लगाना चाहिये । वास्तवमै he i 
र ME 
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गीताको रहस्य 
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नहीं रज 
बल्कि स्वयं शास्त्रविहित कर्म करते हुए उनको सः 


जि; 
जन्य गुर्णोसि ही होते हैं; किंतु अहंकारी मनुष्य अज्ञानसे 
“मे करता हूँ? इस प्रकार मान लेता है । गुण-क्रम-विभागके 
तत्वको जाननेवाला तत्त्ववेत्ता तो “गुण ही गुणोंमें बरतते हैं? 
यों मानकर उनमें आसक्त नहीं होता और अज्ञानी मनुष्य 
युण-कमेमिं आसक्त हो जाता है । उन अज्ञानियोंकी बुद्धि 
कर्म करनेसे विचलित न हो इस ब्रातकों ध्यानमें रखकर 
तत्त्ववेत्ता ज्ञानीकों भी लोकसंग्रहके लिये शास्त्रांके अनुकूल 
कर्मोका आचरण करना चाहिये |? 

इस प्रकार सभी दृष्टियोसे झास्रविहित कमका आचरण 
करना उचित सिद्ध करके भगवानूने अर्जुनको आज्ञा दी कि 
“तू मुझ अन्तर्यामी परमात्मामें लगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण 
कर्मोको मुझमें अर्पण करके आशा) ममता और संतापसे 
रहित होकर युद्ध कर |: 

भगवानने अर्जुनकों निमित्त बनाकर सभी मनुष्योंके 
उद्धारके लिये यह उपदेश दिया है; अतः जो मनुष्य श्रद्धा 
पूर्वक निष्काम मावसे उपर्युक्त सिद्धान्तक्रे अनुसार कमका 
आचरण करते ह, वे भी उन कमोंके बन्धनसे छूट जाते हैं 
किंतु जो भगवानमें दोपरदृष्टि रखकर इस सिद्धान्तके अनुसार 
कर्म नहीं करते, वे अज्ञानी कल्याण-पथसे भ्रष्ट हो जाते हैं | 
अपने-अपने खभावके अनुसार सभी मनुष्योंको कर्म करने 
पड़ते है । ज्ञानी भी अपने खभावके अनुसार ही शात््रविहित 
कर्म करनेकी चेष्टा करता है । अतः खरूपसे कर्मोका त्याग 
न करके सम्पूर्ण पदार्थों और कमोंमें राग-द्वेषका त्याग करना 
चाहिये । राग-हरेब ही साधकके कल्याण-मार्गमे शत्रु हैं| अतः 
मनुष्यको चाहिये कि राग-द्वेषके वश होकर अपने धर्मका 
















अच्छी प्रकारसे पालन करनेपर भी अपने 

भयदायक हे तथा अपना धर्म साङ्गोपाङ्ग पालन न. 
तब भी कल्याणकारक है; इसलिये 
रहित होकर श्रद्धापूर्वक गास्रबिहित 
करना चाहिये | १८ 


न्या >> 





घुएँसे अग्नि; मेलसे दर्पण और जेरसे गर्भ ढका रहता है, 
इसी प्रकार विवेकियोक्रे नित्य वैरी इस कामसे उनका ज्ञान 
ढका रहता है । पर यह काम मन, बुद्धि और इन्द्रियोमे स्थित 
रहकर उनके द्वारा ही ज्ञानको आच्छादित करता है । अतः 
पहले इन्द्रियोको और फिर मनको वरामे करके इस पापी 
कामको मार डालना चाहिये; क्योंकि शरीर और प्राणासे तो 
इन्द्रिया) इन्द्रियासे मन और मनसे बुद्धि श्रेष्ठ और सूक्ष्म है 
एवं बुद्धिसे आत्मा अत्यन्त श्रेष्ठ, सूक्ष्म और महान्‌ है । इ 

प्रकार समझकर) बुद्धिके द्वारा मनको बशमें करके इस दुर्जव 
कामरूप शत्रुको सर्वथा नष्ट कर देना चाहिये ।? 


चोथा अध्याय 


इस चौथे अध्यायका नाम “ज्ञानकर्मसंस्थासयोग? है । 
यहाँ “ज्ञान? दाब्दसे “परमार्थज्ञान', “कर्म! शब्दे कर्मयोग? 
और “संन्यास? झान्दसे “ज्ञानयोग? समझना चाहिये | 


दूसरे अध्वायक्रे चालीसबे इलोकसे लेकर तीसरे अध्यायके 
अन्ततक जिस योगकी व्याख्या की गयी; उसीके लिये 
मगवानने बतलाया कि. “मैंने इस अविनाशी योगको सूर्यसे, 
सूर्यने अपने पुत्र वैवस्वत मनुसे और मनुने अपने पुत्र राजा 
इक्ष्वाकुसे कहा था । इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए 
मोगको राजर्षियोंने जाना था । परंतु इधर बहुत समयसे वह 
योग इस प्रथ्वीपर छत्तप्राय हो गया था । तू मेरा भक्त और 
सखा है) इसलिये मैने वही पुरातन योग आज तुझे बताया 
है; क्योंकि यह बडा ही उत्तम रहस्य--गोपनीय विषय है ।? 
इसके बाद अर्जुनके यह प्रदन करनेपर कि “आपका प्राकट्य 
तो पीछे हुआ है और विवस्वान्‌ आदि बहुत पहलेसे हैं, फिर 
आपने उन्हें कव किस तरह योगका उपदेश किया !' भगवान्‌ 
अपने अवतारके रहस्य एवं दिव्य जन्म-कर्मकी बात बताते 
हुए कहते --«मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं; उन 
बको तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ । में साक्षात्‌ परमेश्वर, 
अजन्मा? अविनाशी और समस्त प्राणियोका ईश्वर होता हुआ 
भी अपनी प्रक्ृतिको वशमें करके योगमायासे प्रकट होता 
। जव्र-जब धर्मकी हानि और पापकी बृद्धि होती है, तब- 
तव मैं स्वयं ही साकाररूपसे ळोगोके सम्मुख प्रकट होता हूँ, 
श्रेष्ठ पुरुषका उद्धार तथा पापियाका विनाश करके धर्मकी 
थापना यना करनेके लिये प्रत्येक युगम अवतार ग्रहण करता हूँ । 
न्म और कर्म दिव्य है- निर्मल और अलौकिक हैं 


जान ठेता हे, वह शरीरको त्यागकर 
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फिर जन्म नहीं लेता) मुझे ही प्राप्त हो जाता है । पहले भी 
बहुत-से मनुष्य, जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो 
गये थे; अनन्यभावे मेरे शरण होकर सेरे अलौकिक सह 
कमाँक्रे ज्ञानरूप तपसे पवित्र हो मुझे प्राप्त हो चुके दे; क्योंकि 
जो मुझे जैसे भजते हैं, में भी उन्हे बैसे ही भजता हूँ । इस 

स्थको जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य मेरे ही मार्गका अनुसरण 
करते हैं । 


किंतु जो इ हो नहीं जानते, वे मुझको न भजकर 
देवताओंक्रो भजते हैं; क्योंकि देवतालोग उनकी माँगकी पूति 
शीघ्र ही कर देते हैं । पर भें जब उनका हित होता हैं तभी 
उनकी माँगकी पूर्ति करता हूँ, नहीं तो नहीं करता; क्योंकि 
गुण और कमाँके अनुसार चारों प्रकारके वर्ण मेरे द्वारा ही 
रे गये हैं, किंतु कर्तापनका अभिमान और फलकी इच्छा न 
रखनेके कारण सुष्टिरचनादि कमासे में बँथता नहीं । 
दूसरा जो कोई भी मुझको या मेरे जन्म और कमाँके इस 
रहस्यको जानता है, वह भी नहीं बँथता । पूर्वकालके भी 
बहुत-सै मुमुक्षुओंने इस प्रकार समझकर निष्कामभावस 
कर्मौका आचरण किया है । तुमको भी उसी प्रकार करना 
चाहिये । 


“कर्म क्या है, अकर्म क्या है) इस विपयमें बुद्धिमान 
मनुष्य भी मोहित रहते हैं। कर्मकी गति गहन है; अतः शास्त्र" 
विहित कर्म) निषिद्ध कर्म और अकमंका भी तत्त्व जानना 
च्वाहिये | में तुम्हें कर्म और अकर्मका तत्व बतलाऊंगा) 
जिससे तुम संसारसे मुक्त हो जाओगे । शास्त्रविहित क्रियाओं 
आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकारका त्याग कर देनेते 
वे इस लोक या परलोकमें सुख-दुःखादि फलका भोग कराने 
की और पुनर्जन्मकी हेतु नहीं बनती --इस रहस्यको समझ 
लेना ही कर्ममै अकर्म देखना है । छोक-प्रसिद्धिके डान 
मन, वाणी और शरीरके व्यापारको त्याग देनेका ही नास 
अकम है; वह त्यागरूप अकर्म भी आसक्ति) फलेच्छा? ममता 
और अहंकारपूर्वक किया जानेपर पुनरजन्मका हेठ बन जा 
हे--इस रहस्यको समझ लेना ही अकर्ममें कर्म देखना है | 
जो मनुष्य इस प्रकार देखता है, वदी मनुष्योमे ज्ञानी? ही 
और समस्त कर्माको करनेवाला हैं । जिसके सम्पूर्ण 


कामना और संकल्प ( आसक्ति ) से रहित है एख चान्स |! 


अन्निके द्वारा जिसके सारे कर्म भस्म हो गये हैं? ऐसे वासा 
को ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं । जो पुरूष 
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आअयते रहित तथा परमनन्दमय परमात्म नि । स रहित तथा परमानन्द्मय परमात्मामै नित्य तृप्त है 
एवं कसंकि फळ और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता हैः 
भलीभांति समस्त आवश्यक कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं 
करता | वह आशा और परिग्रहसे रहित, अपने मनको वें 
रखनेवाला; जितात्मा पुरुष केवळ शरीरनिर्वाहक्े लिये कर्म 
करता हुआ भी पापका मागी नहीं होता । अपने-आप जो 
कुछ प्राप्त हो; उसीमें संतुष्ट, हर्ष-शोकादि इन्द्रों और ईष्यसि 
रहित तथा सिद्धि और असिद्धिमै सम रहनेवाला कर्मयोगी 
कम करके भी कर्मॉसे नहीं बँथता; क्योंकि उस आसक्ति और 
अभिमानसे रहित; परमात्माके ज्ञानमें स्थितचित्त और लोक 
संग्रहके लिये यज्ञरूप कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म 
विलीन हो जाते है । इसलिये तुझे निष्काममावसे लोकसंग्रहके 
लिये यज्ञरूप कमका आचरण करना चाहिये |? 

आत्माके उद्धारके लिये निष्काममावसे कोई भी शास्र 
विहित कर्म किया जाय) उसीका नाम ध्यज्ञ' है | इसी भावकों 
लेकर यहाँ “यके नामसे भगवानूने कई प्रकारके कल्याण- 
कारक साधन बतलाये हैं । 

जिस ब्रह्मचिन्तनरूप साधनमै खक-खवादि उपकरण; 
हवन करनेयोग्य द्रव्य) अग्नि, यज्ञकर्ता और प्रातव्य 
फल- यै सब ब्रह्म ही हैं? वह ब्रह्मयज्ञ? है | निष्क्राम 
भावस देवताओंका पूजन करना 'देवपूजनरूप यज्ञ? है । 
सच्चिदानन्दधन परमात्मामें अपनेआपको विलीन कर देना, 
परमात्मामे एकीमावसे स्थित हो जाना «आत्मा-परमात्माका 
अभेददशनरूप यज्ञ? हे | श्रोत्र आदि सभी इन्द्रियौको 
उनके विष्रयोसे रोककर अपने वशमें करना (इन्द्रिय संयम- 
रूप यज्ञ” हे | वरामे की हुई और रागद्वेपरहित इन्द्रिय 
द्वारा शब्दादि विषयोको ग्रहण करते हुए भी उनसे 
प्रभावित न होना हृष-शोकादि विक्रारोसे झून्य रहना 
“विपरयहवनरूप यज्ञ” है । परमात्माके स्वलूपमें योगद्वारा मन- 
का निरोध करनेपर इन्द्रियोंकी औराप्राणोंकी समस्त क्रियाओं, 
का स्वतः ही रुक जाना ओर साधकका ज्ञानस्वरूप परमात्मामें 
स्थित हो जाना 'आत्मसंयमयोगरूप यज्ञ? है । ईश्वरापणबुद्धि- 


से लोकसेवामें द्रव्य लगाना ८द्रव्ययज्ञ” है | मन-इन्द्रियोंका 
संयम, एकादशी आदि व्रत-उपवास .और धर्म पालनके लिये 


कष्ट सहन करना '्तपर्‍यज्ञ' है | यम ( अहिंसा) सत्य, 
अस्तेय) ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ) नियम ( शौच, संतोष, तप) 
साध्याय, इश्वर-भक्ति )) आसन) प्राणायाम) प्रत्याहार 
( अपने-अपने विषयोंके संयोगसे रहित होनेपर इन्द्रियोंका 


गीताका रहस्य 
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चिततकेसे रूपमै अवस्थित हो जाना ) धारणा, ध्यान 
और समाधिरूप अशज्ञयोगका अनुष्ठान करना ध्योगरूप 
यज्ञ” है । अहिंसादि तीक्ष्ण ब्रतोसे युक्त हो यभ्नपूर्वक 
सणवत्यातिविषयक गीतादि झरोका अर्थ और माव- 
चाहत अध्ययन करना “स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ? है । बार-बार 
बाहरका वायुको नासिकाद्वारा खींचकर शरीरके भीतर 
छ जाकर द्री रोक देना “अपानमें प्राणका हवन करनारूप 
आश्यन्तर “कुम्भक? है; इसीको “पूरक प्राणायाम? कहते 
हैं । बार-बार भीतरकी वायुको बाहर निकालकर वहीँ रोक 
देना “प्राणमें अपानका हवन करनाल्प बाह्य कुम्मकः 
है; इसीको “चक प्राणायाम? कहते हैं | न तो बाहरकी 
वायुको भीतर छे जाकर रोकना और न भीतरकी वायुको 
बाहर लाकर ही रोकना, प्रत्युत अपने-अपने स्थानोंमें स्थित 
पाँचौं वायुभेदोको वहीं रोक देना, प्राण. और अपानकी 
गतिको रोककर प्राणोंको प्राणोंमें हवन करनारूप “केवल 
कुम्मक' हे; इसीको 'सम्भइत्ति प्राणायाम? कहते हैं । 


उपयुक्त यजाँके द्वारा पापोंक्रा नाश होनेपर साधक 
अन्तःकरणकी प्रसन्नतारूप अमृतको प्राप्त होकर सनातन 
परत्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं। किंतु यशरहित 
पुरुषको इस लोक और परलोकमे कहीँ भी सुख-शान्ति 
नहीं है । इनके सिवा और भी बहुत प्रकारके क्रियासाध्य 
यज्ञोंका वेदोमें वर्णन है | उन यज्चौंका तत्त्व जानकर निष्क्राम- 
भावसे साधन करनेपर मनुष्य संसारसे मुक्त हो जाता है। 
इन यज्ञमें द्रव्ययज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है; क्योंकि 
जितने भी कर्म हैं, वे सब ज्ञानमें ही समाप्त 


















ज्ञानी पुरुषोंसे दण्डवत्‌ प्रणाम) सेवा 
प्रश्नद्वारा जानना चाहिये; क्योकि इसको जान 
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कल्याण 


[ भाग ३१ 


प्रात -अ ना कमा कक म म म अपन सपपन पकन न नस न कममनकक्‍ मन बाल्नका 





तत्परता और उससे इन्द्रियोंका संयम होनेपर यह ज्ञान 
प्रात्त होता है एवं ज्ञान प्राप्त होनेपर मनुष्य तत्क्षण 
भगवत्पाप्तिर्ष परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है । परंतु 
जो विवेक और श्रद्धासे रहित संशयात्मा है) वह मनुष्य 
परमार्थसे भ्रष्ट हो जाता है । उस संशयात्माके लिये इस लोक 
और परलोकमै कहीं भी सुख नहीं है । इसके विपरीत, 
जिसने समबुद्धिरूप योगके द्वारा सम्पूर्ण कर्मोको परमात्मामें 
अर्पण कर दिया है, जिसने विवेकके द्वारा समस्त संशयोंका 
नाश कर दिया है, ऐसे स्वाधीन अन्तःकरणबाले मनुष्यको 
कर्म नहीं बाधते । इसलिये मनुष्यको समबुद्धिरूप योगमें 
स्थित होकर अज्ञानजनित संशयका विवेकरूप तलवार- 
द्वारा छेदन करके अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये । 


पाँचवा अध्याय 


इस पाचवे अध्यायमे कर्मयोग और सांख्ययोगका वर्णन 
है। सांख्ययोगका ही पर्यायवाची शब्द “संन्यास? है। इसलिये 
इस अध्यायका नाम “कर्मसंन्यासयोग? रखा गया है । 

“क्मेसंन्यासशका अथं हे--सम्पूर्ण कर्मोके प्रति कर्तापनके 
अभिमानसे रहित होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुणोमे बरत 
रहे हैं तथा निरन्तर परमात्माके खरूपमै एकीमावसे स्थित रहना 
और सर्वदा सर्वच ब्रझदृष्टि रखना । यही “ज्ञानयोग? है । 
इसीकी प्रशंसा चौथे अध्यायमें ( इलोक ३३ से ३८ तक्र) 
की गयी है तथा निष्कामभावसे कर्म करनारूप कर्मयोगकी 
प्रशंसा भी भगवान्‌ जगह-जगह करते आये हैं । इसलिये 
अर्डुनका यह कहना उचित ही है कि “आप कर्मसंन्यास यानी 
ज्ञानयोग और कर्मयोग-इन दोनोंकी प्रशांसा करते हैं। इसलिये 
इन दोनोमेसे जो एक मेरे लिये भलीमाँति निश्चित 
कल्याणकारक साधन दो? उसको कहिये ।? 

इसके उत्तरमें भगवानने कहा कि 'कर्मसंन्यास और 
कर्मयोग--ये दोनों ही परम कल्याण करनेवाले हैं; परंतु उन 
दोनोंमें भी कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि 
वह साधन करनेमें सुगम दै । जो न तो किसीसे द्वेप करता 
है और न किसीकी आकाङ्का ही करता है, वह कर्मयोगी हर्ष- 
शोक और रागे आदि इन्द्वोसे रहित होनेके कारण सदा 
संन्यासी ही समझा जाने योग्य है;इसीलिये वह सुखपूर्वक संसार- 
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परमपदस्वरूप परमात्माकी प्राति ही होता हे । इस तत्त्वको 
न जाननेवाले मूढ मनुष्य सांख्य और योगको प्रथकू प्रथक 
फल देनेवाला कहते हैं | किंतु इस तखको जाननेवाले ज्ञानी 
महात्मा ऐसा नहीं कहते; क्योंकि सांख्य यानी ज्ञानयोगके 
साधनद्वारा ज्ञानयोगियोंको जिस परमपदकी प्राप्ति होती है; 
कर्मयोगके द्वारा कर्मयोगियांको भी उसी परम पदकी प्राप्ति 
होती है । अतः सांख्यके और योगके साधनका फल एक होने- 
से उन्हे एक देखना ही यथार्थ देखना है तथा पहले कर्म- 
योगका साधन किये बिना ज्ञानयोगका साधन कठिन है। 
इतना ही नहीं, कर्मयोगमे यह विशेषता मी है कि भगवानूके 
स्वरूपका मनन करनेवाला मुनि कर्मयोगके साधनद्वारा शीघ्र 
ही ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है । जिसके मन और इद्धियाँ 
वराम हैं, जिसका अन्तःकरण शुद्ध है और समस्त प्राणियोंका 
अन्तरात्मा भगवान्‌ ही जिसका आत्मा है; ऐसा कर्मयोगी कर्म 
करता हुआ भी लिप्त नहीं होता | इन सब कारणोंसे शान- 
योगकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है, किंतु देहमें अभिमान रहते 
हुए सांख्ययोगकी सिद्धि नहीं हो सकती; इसलिये तत्त्वको 
जाननेवाला सांख्ययोगी देखना, सुनना, स्पर्श करना? चलना? 
सोना, श्वास लेना बोलना आदि क्रियाओको करता हुआ यह 
समझता है कि सब इन्द्रियॉ ही अपने-अपने विषयों बरत 
रही हैं, में कुछ भी नहीं करता तथा जो कर्मयोगी सत्र 
कर्मोको परमात्मामें अर्पण करके आसक्तिको त्यागकर कम 
करता है, वह जलसे कमलके पत्तेकी भाँति पापसे लित नहीं 
होता । वह ममत्वबुद्धिसे रहित केवल इन्द्रिय, सन? खाड 
और शरीरद्वारा आसक्तिको त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धिके 
लिये कर्म करता है । अतः वह कमके फलको त्यागकर 
भगवद्याप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होता दै, किंतु सकामी पुरुष 
कामनाके कारण फलमे आसक्त होकर बँधता है ।: 
मनुष्यको निष्कामभावसे ही कर्म करना चाहिये । 


,अब सांख्ययोगीकी स्थितिके विषयमै बतलाया जाता 
है । जिसका अन्तःकरण बशमें है, ऐसा सांख्ययोगी पुरुष न 
कुछ करता है और न करवाता है। वह नौ द्वारोंवाळे ची 
रूप घरमै सब कमोंको मनसे त्यागकर अर्थात्‌ इन्द्रिया 
अपने-अपने विभ्रयोमे बरत रही हैं--यों मानता हुआ 
सच्चिदानन्दघन परमास्माके स्वरूपमै आनन्दपूर्वक स्थित रहता 
1 परमेश्‍वर न तो मनुष्योंके कर्तापनकी सृष्टि करते ह व्‌ छ 
कर्मोंकी और न कर्मफले संथोगकी ही रचना करते दै 


स्वभाव ही बरत रहा है अर्थात्‌ गुण ही गुणोमे बरत रहे है | 4 








| संख्या १० ] 











सर्वव्यापी परमात्मा न तो किसीके पायकर्मको ग्रहण करते हैं 
और न किसीके झुभ कमको ही । जीव अज्ञानक्रे कारण 
अपनेमें और ईश्वरमें कर्तता-मोक्तापनकी कल्पना करके मोहित 
हो रहे हैं । तच्वज्ञानके द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है 
उनका वह ज्ञान सूयकी भाँति परमात्माका साक्षात्‌ करा देता 
है । परमात्माका साक्षात्कार करनेके लिये सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्मका बार-बार मनन करना चाहिये | बार-बार मनन करनेसे 
मन ब्रह्ममें विलीन हो जाता है । फिर बुद्धिसे निश्चय किये 
हुए; उस ब्रह्मका ध्यान करनेसे बुद्धि भी उसमें विलीन हो 
जाती है । ब्रह्मके स्वरूपमै इस साधककी जो स्थिति होती 
। है, उसे सविकल्य समाधि भी कहते हैं | सविकल्प समाधिमे 
ब्रह्मके नाम) रूप और ज्ञानका अनुभव रहता है । फिर 
अपने-आप ही ब्रह्ममे निर्विकल्प स्थिति हो जाती है | तब उस 
| पुरुषकेसारे पाप ज्ञानके द्वारा नष्ट हो जाते हैं और वह परमात्माकी 
। प्रातिरूप परमगतिको प्राप्त हो जाता है । परमगतिको प्राप्त 
। होनेपर उसका विद्याबिनयसम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी और 
| चाण्डाल आदि सबमै समभाव हो जाता हे । मन-बुद्धिका 
। समतामें स्थित हो जाना ही ब्रह्मप्रात्तिकी कसोटी है, क्योंकि 
| ब्रह्म निर्दोष और सम है; इसलिये जिसकी समतामें स्थिति है 
) उसकी ब्रहममें ही स्थिति है । उसी पुरुषको जीवन्मुक्त कहते हें । 
वह स्थितप्रज्ञ, त्रझमै स्थित, ब्रह्मवेत्ता पुरुष अनुकूलको पाकर 
हरित नहीं होता और प्रतिकूलको पाकर उससे द्वेष 
नहीं करता । . 


परमात्माकी मासिके लिये ज्ञानयोगके अनुसार दूसरा यह 
साधन भी है कि सारे संसारके पदाथासे अनासक्त होकर अपने 
आत्मामें ही उस आनन्दस्वरूप ब्रह्मका ध्यान किया जाय | 


तमासे चार दिनके | 
पाय प्रभुताई कछु कीजिये भलाई, यहाँ 
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इस प्रकार ध्यान करनेपर उसे अक्षय सुखरूप परमात्माकी 
माति हो जाती हे । इन्द्रियों और विषयोंक्रे संयोगसे उत्पन्न 
सांसारिक सुखभोगोंको दुःखका हेतु, विनाशशील और क्षणभङ्कुर 
समझकर विवेको पुरुष उनमें नहीँ रमता | जो साधक इस 
जावनकालमै ही शरीर छूटनेसे पहले विवेकके द्वारा काम और 
क्रोधके वेगको सहन ह्न करनेमें समर्थ हो जाता है, वही योगी दै 
और वही सुखी है । वह ब्रह्मम एकीभावसे स्थित योगी 
अपने आत्मामें ही आनन्द और ज्योतिःस्वरूप परमात्माका 
अनुभव करता है एवं उसीमें रमण करता है | इस साधनके 
प्रभावसे वह विज्ञानानन्दघन निर्वाण ब्रह्मको प्राक्त हो जाता 
| ज्ञानके द्वारा जिनके सारे पाप और संशय नष्ट हो चुके हैं 
और जो सारे मूतोंके हितमें रत हैं, उन काम और क्रोधसे 
रहित) सयतचित्त ज्ञानी महात्माको सब ओरसे शान्त परब्रह्म 
परमात्मा ही प्राप्त हैं | 
इसके सिवा परमात्माकी प्राप्तिका और भी उपाय 
बताया जाता है “संसारके बाहरके विषयमोगौको बाहर ही 
त्यागकर नेत्रोंकी दृष्टिकों भकुटीके बीचमै स्थित करे तथा 
प्राण और अपान वायुको सम करके इन्द्रि मन और 
बुद्धिको अपने वशमें करे | ऐसा इच्छा, भय और क्रोधसे 
रहित तथा मोक्षके परायण हुआ पुरुष नित्यमुक्त ही है |? 
इसके अतिरिक्त परमात्माकी प्राप्तिका अन्य उपाय भी बताते 
हे--*भगवानूको यज्ञ और तपोंका भोक्ता, सम्पूर्ण छोकोंके 
इंश्‍वरोका भी ईश्वर? सम्पूर्ण प्राणियोंका सुहृद्‌ अर्थात्‌ स्वाथः | 
रहित दयाळ और प्रेमी जानकर मनुष्य परमशान्तिरूप 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।? ; 















सत्सङ्ग-सुधा 
[ गताङ्गसे आगे ] 


७६. त्रजप्रेममै केवळ त्याग-ही-त्याग है । उसमें 

रत्तीमर भी कहीं अपने सुखकी वासना नहीं है । यथपि 
स्वयं श्रीकृष्ण ही राधारानी बने हुए हैं तथा श्रीराधारानी 
ही अनन्त असंख्य गोपियाँ बनती. हैं, वहाँ श्रीकृष्ण; 
श्रीराधा एवं श्रीगोपीजनोंमें तिलभर भी कोई अन्तर नहीं 
है, क्योंकि वहाँ सब कुछ सर्वथा सचिदानन्दमय है, 
श्रीकृष्ण ही उतने रूपोंमें प्रकट रहते हैं, फिर भी छीलाकी 
सिद्धिके लिये सब गोपीजनोंका अपना-अपना एक भाव 
रहता है । श्रीकृष्णको सभी अपना प्राणवल्लम मानती 
हैं; परंतु किसी भी गोपीके हृदयमें अपने सुखको 
किंचिन्मात्र भी इच्छा नहीं रहती, सभीकी चेष्टा इसी 
लिये होती है कि कैसे हमारे प्रियतम प्राणवक्ठभको 
सुख हो | तथापि सबकी सेवा करनेका अलग-अलग ढंग 
होता है और सबका ढंग मिलकर इतनी सुन्दर विलक्षण 
लीला बन जाती है कि उसकी कोई उपमा नहीं, कोई 
दृष्टान्त नहीं कि उसे समझा जाय | 


` ` व्रेमका वर्णन करते हुए वैष्णव आचाय जो कहते हैं, 
बहू संक्षेपमे इस प्रकार कहा जा सकता है-- 


१. “०५% 


१. जहाँ अपनी इन्द्रियोके सुखकी वासना होती है, 
वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ काम है । 











ही उद्देश्य होता है । यहाँतक कि वे अपने कुलधमेका भी 


उनका श्रीकृष्णके पास जाना इसलिये नहीं होता कि 


NNN 


वासना ही नहीं है और 


श्रीकृष्णको सुख पहुँचाने- 


जिनमें अपने सुखकी कोई 

उनका समस्त व्यत्रहार ही 

वाला होता है | 
५ श्रीगोपियाँ 

कर देती हैं । 

६. श्रीगोपियाँ श्रीकृष्णके सुखके लिये वेदधर्मका 

हैं | 


परित्याग कर देती हैं | 
७. श्रीगोपियाँ श्रीकृष्णके सुखके लिये अपनी देहके | 

| 

| 


कृष्णके लिये लोकधर्मका परित्याग 


सुखका त्याग कर देती हैं । 
श्रीगोपियाँ श्रीकृष्णके सुखके लिये समस्त संसारके 
व्यवहारको भी आवश्यकता पड़ते ही छोड़ देती हैं । 

९. श्रीगोपियाँ श्रीकृष्णके सुखके लिये लज्ञाका 
सवेथा परित्याग कर देती हैं । 

१०. श्रीगोगियोंमें श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेकी इतनी 
प्रबळ उत्कण्ठा रहती है कि वे अपना धैर्य भी छोड़ 
देती हैं । | 

११. श्रीगोपियाँ अपने आपतकको भी भूलकर 
केवल श्रीकृष्णकी सेवा करती हैं । ॒ 

इस प्रकार उनके जीवनमै एकमात्र श्रीकृष्णका सु | 











त्यागकर देती हैं इसलिये कि मेरे ग्रियतमको सुख पहुँचे। | 






“0, हमारे जानेसे सुख मिलेगा । 
इस गोपीप्रेमके राज्यमें सब कुछ सचिदानन्दमय € 
हैं | मुख्य चार मेद है 

उन1 


। संख्या १०] 





दासियाँ, सखियाँ, सहचरियाँ आदि । ये अनादिकालसे है | 
इनमें कोई हेर-फेर अब हुआ हो, या होगा--यह बात 
| बिल्कुल नहीं है | जैसे श्रीकृष्ण अनादिकालसे हैं, वैसे 
। श्रीराधा एवं नित्य सखियाँ भी अनादिकालसे हैं और 


~ 


। अनन्तकालतक रहेंगी | इनके अतिरिक्त जो भी गोपियाँ 


। हं, वे सब-की-सब साधनासे वहाँ पहुँची हुई हैं । को कभी, 
। गोड (५. [aN > ~ x 
। कोईकमी, इसी प्रकार साधनासे सम्मिलित हुई हैं । उनमें-- 


जो साधना करके 


“0100 
10: 


३. कुछ देवताओंकी खियाँ हैं, जो समय-समयपर 
। साधनाके द्वारा गोपी-देह पाकर लीळामें सम्मिलित हुई हैं । 





४० कुछ ऋषि हैं, जो समय-समयपर साधनाके द्वारा 
। गेपी-देह पाकर सम्मिलित हुए हैं | अब आगे भी जो 
| मनुष्य, जो साधक साधना करेगा और साधनामें सफल 
` होगा, वह भी गोपी-देह पाकर उस लीलामें सम्मिलित 
 होोगा। 
अब तीन तो हैं साधनाके द्वारा बनी हुई गोपियाँ 
और एक प्रकारकी हैं नित्य गोपियाँ । इन्हीं नित्य 
गोपियोंके साथकी अत्यन्त विलक्षण लीळा नित्य चलती 
रहती हे और उसीके किसी एक अंशमें, जो साधना 
करते हैं, वे प्रवेश करते हैं | जितने ऊँचे अधिकारी 
होते हैं, उतनी ही ऊँचे अंशकी लीलामें प्रवेश करते हि 
ऊचे स्तरोंकी लीलाओंको देखकर कृतार्थ होते हैं तथा 
उसमें खयं भी सेवाका अधिकार पाकर जीवन सफल 
करते हैं | अब जो नित्य सखियाँ हैं, दासियाँ हैं तथा खयं 
श्रीराधारानी एवं श्रीचन्द्रावळीजी हैं, इन सबका अळग- 
अलग भाव होता है अर्थात्‌ एक से एक बढ़कर श्रीकृष्णका 
प्रेम इनमें होता है | सबसे ऊँचा एवं सर्वोत्तम जो प्रेमका 
रूप है, उसका विकास एकमात्र श्रीराधामें ही होता है । 


be ्रेम-लीळामें खकीया एवं परकीया | 
लु होते हैं । खकीया सर्वथा निकुञ्जकी ९ 








सत्सङ्ग-सुधा 
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महावाणीमें इसीका संक्षिप्त वर्णन है | परकीयामे गोष्ठ एख 
निकुञ्जको दोनो छीलाएँ सम्मिलित रहती हैं । अस्तु, 
गोप्ठ-निकुज्ञकी सम्मिलित लीलामें जितनी गोपियाँ हैं, 
परकोयाभावकी हैं | उस दिन मैंने आपसे कहा था 
कि खयं श्रीकृष्ण ही अपनी एक-एक छायाका निर्माण 
करके उन गोपियोंके एवं खयं श्रीराधारानीके भी स्वामी 
वनतं हे तथा फिर वहाँ अति पावनी अति उच्च स्तरके 
प्यागका लीला होती हे । श्रीगोपीजन सभी कुछका 
त्याग श्रीकृष्णके लिये कर देती हैं | यही प्रेमकी पराकाष्ठा 
€ की प्रियतम स्यामसुन्दरके सुखके लिये सब्र कुछका 
त्याग बिना हिचकके हो जाय । 

अब एक वात याद रखिये---जैसे मूलमें एक श्रीकृष्ण 
हैं, वैसे मूलमें केवळ एक राधारानी ही हैं । पर राधारानी 
ही स्वयं श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेके लिये ललिता,विशाखा, 
चित्रा एवं अनन्त सखियों-दासियों तथा चन्द्रावलीजीका 
रूप धारण कर लेती हैं । इसको कायब्यूह-निर्माण 
कहते अथात्‌ श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेके लिये 
तरह-तरहकी लीला रच-रचकर सुख पहुँचानेके लिये 
राधारानी कायव्यूहकी रचना करके अपनेको अनन्त नित्य 
गोपियोंके रूपमें अनादिकालसे प्रकट किये हुए हैं। 
इन्हीं नित्य गोपियोंके यों तो अनन्त विभाग हैं, 
मुख्य विभाग श्रीराधा एवं चन्द्रावळीजीका है 
ही चन्द्रावळीजी हैं, पर इन दोनोंके दळ. 
होते हैं । उस दिन जो खण्डिताके प्रद 
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पर असलमें बात क्‍या है, यह भी समझ लेना 
चाहिये । श्रीकृष्णको अधिक-से-अधिक सुख मिले, इसलिये 
श्रीराधाजी एवं श्रीचन्द्रावहीजी मान करती हैं; तथा मान 
करनेमें भी कितना ऊचा-ऊचा भाव होता है, यह आप- 
को श्रीराधाजीके प्रेमप्रलापकी कुछ बातें लिखकर कभी 
समझानेकी चेष्टा कर सकता हूँ । बीचमै यह लिखना 
भूल गया कि श्रीराघाकी सखियाँ ललिता आदि एवं 
श्रीचन्द्रावळीकी सखियाँ शैव्या आदि दोनों इस चेषटामें 
रहती है कि कैसे श्रीकृष्णको अपनी-अपनी सखीके 
कुझ्जमें ले जायें । श्रीचन्द्रावळीकी सखी राधारानीकी 
सखियोंकी दिव्य प्रेममयी वञ्चना करती रहती हैं और 
राधारानीकी सखियाँ चन्द्रावळीकी सखियोँकी वञ्चना 
करके श्रीकृष्णको ले जाती हैं | श्रीकृष्णको दोनोंको ही 
प्रसन्न करना पड़ता है | उसके सामने उसकी सुननी 
पड़ती है, उसके सामने उसकी । 


याँ तो यह लीला अनिर्वचनीय है और इसके किसी 
भी अंशको पूरा-पूरा समझना असम्भव है | पर पढ़- 
सुनकर जीवनः पवित्र करके श्रीकृष्णकी कृपासे उनका 
दर्शन करनेके लिये ही साधना करनी पड़ती है तथा 
जिन संतोंको जो अनुभव हुआ है तथा ऋषि-महर्षि जो 
इस प्रकारकी छीलाएँ शास्म लिख गये हैं, उन्हींको आधार 
बनाकर मेरी तुच्छ बुद्धिम जो आयेगा, लिख सकता हूँ | 


- यह लीळा अनन्त है; जो भक्त जितना ऊँचा अधिकारी 
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है--श्रीकृष्णकी उम्र चौदह वर्षे कई महीने रहती है | 
श्रीराधारानी उनसे कुछ छोटी रहती हैं | यही उम्र इनकी 
अनादिकाळसे है और अनम्तकालतक रहेगी | इसी रूपको 
।नित्य-किशोर एवं नित्य-किशोरी? का रूप कहते हैं तथा 
इतने ही रूपमें सदा रहकर यह लीला अनादिकालसे 
चलती आ रही है और अनन्तकाळतक चलती रहेगी | पर 
विलक्षणता यह है कि यद्यपि आधार तो एक रहेगा, पर 
यह रोज नयी-नयी होती रहती हे ओर नयी-नयी ही 
होती रहेगी; क्योंकि असलमें यह जड-जगतूकी लीला 
नहीं है, यह है खयं भगवान श्रीकृष्णकी खरूपमूत 
लीला | अतएव इसमें नित्य-नूतनता रहेगी ही | 
सूत्ररूपसे ही बहुत संक्षेपमं लिख दे रहा हूँ, 
विस्तार तो सारा जीवन लिखा जाय तो भी समाप्त होने- 
का नहीं है । यह लीला ऐसे प्रारम्भ होती है-- 
प्रातःकाल निकुञ्जमे श्रीप्रिया-प्रियतम सोये रहते हैं 
बृन्दादेवीके इशारेसे झुक-सारिका आदि पक्षी उन्हे जगात 
हैं । जगानेके बाद सखियाँ दोनोंकी तरह-तरहसे सेवा 
करती हैं | सेवा होनेके बाद श्रीकृष्ण अपने घर चले 
जाते हैं तथा रातके समय मैया यशोदा जहाँ उन्हें सुला 
गयी थीं, वहीं जाकर चुपचाप सो जाते हे | राधारानी 
भी घर आकर सो जाती हैं । फिर वहाँ श्रीकृष्णको मैया 
उठाती हैं । वे हाथमुँह धोकर दतुवन करते हैं और 
गोशालामें जाकर गाय दुहते हैं | फिर स्नान करते हैं । 
इधर सखियाँ राधारानीको उठाती हैं । मुँह घुलाकर 
दतुवन आदि कराकर उबटन लगाती हैं, फिर सनत 
कराती हैं, फिर श्रज्ञार करती हैं । इसी समय मैया 
यशोदाकी एक सखी राधारानीको बुलाने आ जाती 
“चलो, मैया तुम्हें रसोई बनानेके लिये बुला रही हैं | 
उनकी साससे कहकर वह उन्हें ले जाती है; वहाँ राधा 














































संख्या १० ] 


सतसङ्ग-ुधा 


mmr का 1... 
श्यामसुन्दर बड़े प्रेमसे खाते हैं तथा राधारानीको यह वर 


मिला हुआ है कि जो इसके हाथकी रसोई खायेगा, उसकी 
आयु बढ़ेगी। यशोदा सोचती है कि मेरा ल्ल्ला बहुत दिन 
जीयेगा, इसीलिये नित्य इन्हें प्रार्थना करके बुलवाती हैं । 
इसके बाद मैया खयं बहुत तरहसे कहकर राधारानीको 
भोजन कराती हैं । फिर श्यामसुन्दर गाय चरानेके 
लिये वनभें जाते हैं | वे गाय चराने जाते हैं तथा राधा- 
रानी एवं सखियाँ बनमें फूल चुननेके बहानेसे तथा 
सूर्य-पूजाके बहानेसे वनमें चढी जाती हैं | वहाँ बृन्दा- 
देवीका सारा प्रबन्ध ठीक रहता है | श्रीकृष्ण भी संकेत- 
पर पहुँच जाते हैं | वहाँ मिलन होता है एवं ढाई पहरतक 
तरह-तरहको लीला होती है | इसके बाद श्यामसुन्दर 
चनमें अपने सखाओंके पास चले जाते हैं और राधारानी 
घर लौट आती हैं | वे फिर श्यामसुन्दरके लिये रसोई बनाती 
हैं, स्नान करती हैं तथा श्रज्ञार करके अपने महलकी 
अटारीपर चढ़कर श्यामसुन्दरके वनसे छौटनेकी बाट 
देखती हैं । सायंकाळ होनेपर श्यामतुन्दर लौटते हैं, 
सखियोकी भीड़ लग जाती है | मैया श्यामसुन्दरको 
गोदमें लेकर उनका मुँह चूमती हैं, शरीर पोंछकर स्नान 
कराती हैं, सखाओंके साथ उन्हें कुछ जलपान कराती हैं) 
खामखुन्द्र गाय दुहने चले जाते हैं, गाय दुहकर लौटते 
हैँ तथा नन्दबाबा आदि बड़े-बड़े गोपोंके साथ बैठकर 
भोजन करते हैं | भोजन करनेपर नन्दबाबाका दरबार 
लगता है, उसमें खूब नाच-गान होता है | नन्दबाबाके 
दोनों बगलमें बैठकर श्रीकृष्ण एवं दाऊजी तमाशा देखते 
हैं | फिर मैया श्यामसुन्दरको बुला लेती हैं तथा दूध 
'पिलाकर एक कमरेमें खुछा देती हैं | जब मैया चली 


` जाती है, तब श्यामसुन्दर चुपकेसे निकलते हैं और 


जहाँपर संकेत बँधा होता है, वहाँ जा पहुँचते हैं | इधर 
राधारानीके पास मैया यशोदा बहुत-सी भोजन-सामग्री 
भेजती हैं | सखियाँ चालाकीसे स्यामसुन्दरका अभरा- 


३--४-- 


Taf 


सखियाँ भोजन करती हैं, फिर श्रङ्गर करे कृदाः 
देवीकी दासीके पीछे-पीछे छिमी हुई वडाँ पँ वती हैं । 
श्यामसुन्द्र एवं श्रीरधाका मिलन होता है | वहाँ ढाई 
पहर राततक तरह-तरहकी लीळाएँ, वनत्रिहार, जलविहार 
एवं भोजन आदि करके किसी कुञ्जमें प्रिया-प्रियतम 
विश्राम करते हैं | दूसरे दिन प्रात: उठनेकी लीळा पहले 
लिखी ही गयी है । इस प्रकार प्रतिदिन अनादिकालसे 
यह लीला चळ रही है और अनन्तकाळतक चलती रहेगी । 
जिन भक्तोंको इस लीळाके दर्शन हुए हैं, उन्होंने बहुत 
ही सुन्दर वर्णन किया है तथा बहुतोंने साधनाके 
लिये भी इस लीळाका विस्तार किया है | ग्रन्थ भरे 
पड़े हैं | अगगित साधक अबतक हो चुफे हैं और न जाने 
किन-किनको दर्शन भी हो चुके हैं । जो वागीमें आ 
सका है, उसका भी बड़े संकोच ओर संश्ेपसे उन्होंने 
वर्णन किया है । वास्तत्रतें तो यह स्या अनिर्वचनीय 
लीला है | मन-बुद्विकी सामर्थ्य नहीं कि इसे समझ 
सके । भगत्रान्‌की अस्तम कमा प्राप्त करके लाखो-करोडो 
भक्तोमें कोई बिरले भक्त इस लीलाका अनुभव कर 
पाते हैं । बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि न जाने कितनी तपस्या 
करते हैं, तब कहीं जाकर इसमें प्रवेश करनेका अधिकार 
प्राप्त होता है । अवश्य ही जो सर्वथा सम्पूर्णळ्यसे अपने 

आपको श्रीप्रिया-प्रियतमके चरगोंने न्योछावर कर | 
















लिये उनकी कृपासे ही इसका दर्शन सा 

प्रतिदिन नयी-नयी लीला होती रहती हा और जव 
साधकका मन फॅस जाता है, तब तो ए लीला ही प्रति- 
दिन नयी हो जाती ५ उसका मन ह 


बहुत ही साधार 
ळा है, न 
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करनेके लिये एवं आप प्रेमसे सुनते हैं, इसलिये दर्शन उन्हें होते हैं, तब उद्धवकी आँख खुलती हैं और 


सुनांता हूँ। 
७७. जैसे एक लीला फिल्मकी रील है-- 


2 


CDN 
डँ अँ 


' अनादिकाळसे जो ठीलाएँ हुई हैं और अनन्त 
काळतक जो लीलाएँ होंगी, वे सब-की-सब . भगवानूके 
शरीरें वर्तमानकी तरह फिल्मकी भाँति सजी रखी है । 
अब यही फिल्म घूमेगा और भक्तकी जो इच्छा होगी, 
जौ लीळा वह देखना चाहेगा, भगवानकी इच्छासे उसी 
ळीळावाळा हिस्सा घूमकर उसके सामने आ जायगा। जब 
उद्धव पहले मिळे, तब उनका अधिकार कुछ कम था | 

इसलिये पहले वियोगकी लीला उन्हें दिखायी पड़ी । फिर 
श्रीगोपीजनोंका दर्शन होनेके बाद उससे भी परे एक 
अत्यन्त विचित्र ळीला है, जिसमें ययपि संयोग-वियोग 
दोनों होते हैं; फिर भी जो अत्यन्त विलक्षण है । 
न पहली, संयोगकी लीला उन्हें देखनेको मिली 





~ 


वे 
मनुष्यका शरीर मिलना तो दुर्लूम है; यदि मुझे तुम एक 


, सेएक बढ़कर हैं | इनके विरये यह कहा ही रा 


यह प्रार्थना करते हैं कि “हे विधाता ! ब्रजमें | 


झाडी, लता, घासका तिनका ही बना दो, तो फिर तो मेरा 
काम बन जाय । श्रीगोपीजनोके चरणोंकी धूलि सुपर | 
उड-उड़कर पड़े और मैं कृतार्थ हो जाऊं, बस, इतनी 
दया कर दो-- 
आसामहो चरणरेणुजुपामहं स्यां 
बृन्दावने किमपि गुल्मलताषधीनाम्‌ 
कैसे होउँ हुम लता बेलि कुंजन बन साही । 
आवत जात सुभाय परै मो पे परछाहीं ॥ 
सोऊ मेरे बस नहीं, जो कछु करों उपाय । 
मोहन प्रसन्न जो, तो बर सागड जाय ॥ | 
कृपा करि देहि जो ! | 
(हाय ! में कैसे इस त्रजमै लता बन जाऊ ? अर 
कम-से-कम, मुझपर श्रीगोषियोंकी परछाही ता इस 
प्रकार पड जायगी; बस, इतना ही मेरे लिये अलं है.। 
पर हे भगवन्‌ ! मैं क्या करूँ; यह तो मेरे वशकी बात 
नहीं है । मेरा अधिकार होता तो अभी यहीँ लता बन- 
कर मैं सदाके लिये रह जाता । हौँ, यदि मोहन, 
प्यारे श्यामसुन्दर प्रसन्न हो जायैँ तो मेरा काम बन जाय! 
मैं उनसे जाते ही यही मॉँगूँगा कि है गोपीनाथ ! मैं तुम 
कुछ भी नहीं चाहता; केवळ इतनी कृपा कर दी किं 
में ब्रजमें एक ळता बन जाउँ |? पर मेरा भाग्य) पत 
नहीं, ऐसा होगा या नहीं | पता नहीं श्यामसुन्दर मुर 
यह वर देंगे कि नहीं |” यह दशा हुई थीं तब जै 
श्रीगोपीजनोंके दर्शन उद्भधवकों हुए । इतना होनेपर gi 
उद्भवको ठीलामे प्रवेश करनेका अविकार नही ^ 
हुआ; केवल दर्शन दर्शन हुए, सो भी थोडे-से अंशक 
गह बडी विलक्षण बात है कि ये ब्रज लीला 
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जन डील अनन्त हे, मानी साया सर ० 7 ६ छाला अनन्त हैं, भगवानकी सर्वथा स्वरूपभूता 
हैं, तब वह नयी-ही-नयी होती जायगी, एक- 
से-एक विलक्षण आती जायगी; जितना ऊँचा अधिकारी 
होगा, उसके सामने उतने ही ऊँचे स्तरकी लीला 
आयेगी । शात्रमें आजतक जिन-जिन लीलछाओंका वर्णन 
हुआ हैं, वह तो बहुत ही थोड़ा है | बहुत-सी ऐसी 
लीलाएँ हैं कि जिनका वर्णन होना ही असम्भव हग 
तथा ऐसी भी बहुत-सी लीलाएँ हैं, जिन्हें आजतक किसी- 
ने नहीं देखा है । वैसा कोई ऊँचा भक्त हो जाय तो 
वह बिल्कुल नयी और सबसे ऊँचे स्तरकी लीला भी 
दख सकता है । हाँ, एक बात अवश्य है कि जिसको 
जिस लीलाका दशन होता है, उसको यह प्रतीत नहीं 
होती कि हमें अब कुछ देखना बाकी रह गया है |? 
जैसे समुद्रमें डूब जानेपर ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर जळ- 
ही-जल दीखता है, उसी प्रकार सचिदानन्दमय ढीला- 
सिन्धुमें डूब जानेपर वह स्वयं ठीळामें तन्मय हो जाता 
है, अब उसे यह ज्ञान थोड़े रहता अभी कुछ 
बाका हैं| पर जेसे समुद्रम॑ विचित्र-विचित्र इतनी बड़ी 
तरङ्गे उठती हैं कि जिनकी कोई तुलना नहीं; किसी 
वमे ऐसी तरङ्ग आती हैं कि वैसी हजारों बके 
इतिहासमें नहीं मिल्ती । वैसे ही ढीलासिन्धुमै भी ऐसी- 
ऐसी तरङ्गे आती हैं कि उनके प्रकट होनेपर पहली फीकी 
हो जाती हैं; फिर दूसरी छीछाओंके प्रकट होनेपर पहली फीकी 
हो जाती हैं; तीसरी ढीलाओके प्रकट होनेपर दूसरी फीकी 
पड़ जाती है और चौथी प्रकट हुई कि तीसरी फीकी पड़ 
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जाती है । तरङ्गोंकी कोई सीमा नहीं कि कब कैसी 


तरङ्ग आकर पहलेत्राढीको फीकी- छोटी बना दे । वैसे 
ही भगवानूकी लीलाका कोई हिसाब नहीं कि न जाने 
EF कोई ऐसी विलक्षण लीला भगवान्‌ प्रकट करेंगे 
कि पहलेवाली सव-की-सब फीकी हो जायँगी | पर फीकी- 
का यह अथ नहीं है कि पिळी लीलासे मन. 


सत्सङ्गखुधा 
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सोन्द्येसे भरी हे | यहाँ तो तुलनात्मक. दृश्सि यह 
बात कही गयी है | 







इसीलिये साधना इसी बातकी करनी पड़ती है कि 
चाह जसे हो, एक बार ढीला-समुद्रमै जाकर डूव तो 
जाय | फिर तो तरङ्ग आयेंगी ही | उद्धव भगवानूके 
सखा थे, उन्हे सख्यरसका आनन्द प्राप्त था! पर्‌ 
भगवान्‌ तो कृपालु हैं | उन्होंने देखा- बिचारा केवळ 
सूखा ज्ञानका आनन्द एवं मेरे सखापनका आनन्द ही 
पाता है; अब इसे ब्रज भेजकर कुछ इससे भी परेका जो 
आनन्द है, वह दिखलाऊँ | उद्भव गये | पहले तो उन्होने 
ज्ञानकी चर्चा की; पर इसके बाद जब गोपियोकी क्पासे 
गोगियोंकी विरह-छीछाका दर्शन हुआ, तब उनके होश 


उड़ गये--हाथ ! मेरा जीवन तो व्यर्थ गया । उस 


पश्नात्तापका यह फळ हुआ कि श्रीगोपियोने और भी 
कृपा की तथा उन्हे उससे भी ऊंची एक लीलाका 
थीड़ा-सा अंश दिखलाया | इसके बाद और भी कृपा 


हुई होगी, हमलोगोंको उसका क्या पता । 
















पर इतनी बात इसीलिये हुई थी कि उद्भवको श्री | 
कृष्णका साक्षात्‌ हो चुका था । फिर भगवानने | 
करके ऊँचे-ऊचे स्तरोकी बात उन्हे 
इसी प्रकार जैसे भी हो, एक बार श्रीकः 
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७८. मान लीजिये एक बहुत बडा सम्राट्‌ है | अब 
वह जिस समय दरबारमें रहता है, उस समय उसका रोब 
सबपर छाया रहता है । पर जब वह महळमें जाता है, तत्र 
बच्चा उसवी दाढ़ी पकड़कर खींचता है और रानी उसकी 
सेवा करती है । रानी यह जानती अवश्य है कि मेरे पति 
बड़े भारी सम्राट्‌ हैं, पर वहाँ रानीके मनमै उसके 
सम्राटपनका रोब नहीं रहता । वहाँ तो सम्राट उसके 
प्रियतम पति हैं । सम्राट हैं दरबारमें, महळमें तो उसके 
स्वामी हैं, उसपर उसका अधिकार है । राजदरवारका 
कानून, बैठना-उठना, बात-चीत, हँसना-बोलना, सब 
मर्यादासे सीमित रहता है; वहाँ सम्ाट्पन ( ऐश्वर्य ) 
बात-बातमें रहेगा | पर महलमें सब नियम ही दूसरे 
होते हैं, वहाँ केवल घर-गृहस्थीका प्रेममय नियम होता 
है | भगवानके बड़े-बड़े उँचे-उँचे भक्त कोई राजमन्त्रीकी 
तरह समस्त विश्वकी संभाळ रखते हैं, कोई बहुत बड़े 
अधिकारीकी तरह काम करते हैं, यहाँतक कि युवराज- . 
की तरह, भगवानके पुत्रकी तरह अधिकार रख सकते 

| हैं; पर इतना अधिकार रखकर भी राजमहलकी निर्वाध 
' प्रेममयी स्थितिका उनको कुछ भी पता नहीं हो सकता; 
वे राजरानी, पटरानीको देखतक नहीं सकते-- 
जानतक नहीं सकते कि उनकी शकल-सूरत कैसी है । 













उनको उस अनिर्वचनीय आनन्दसे छुट्टी ही नहीं 
मिलती कि जाकर देखें--बाहर राज्यमें क्या कैसे 
हो रहा है । 

जो दिन-रात श्रीकृष्णको रोवमें बैठे देखता है, उसे 
क्या पता कि यें ही श्रीकृष्ण महळमें जाकर न जाने 


क्या-क्या करते हैं । वह तो दिन-रात दरबारी कानूनकी 
मर्यादामें रहता है | मर्यादाकी जो लीळा होती है, 
उसीमें उसका मन पगा हुआ होता है | 

जैसे साँझ हुई कि महलकी रानियाँ अटारीपर चढ़- 
कर, ,राज्यमें क्या हो रहा ह देखना चाहें तो देख 
सकती हैं, पर राज्यवाला कोई भी उनको देख नहीं 
सकता । वैसे ही जो मधुर लीलाके भक्त हैं, वे 
कभी इस प्रापश्चिक जगतूकी लीला तथा ऐश्वयंमयी 
ठीळाको देखना चाहें तो देख सकते हैं | पर जो 
दिन-रात मिश्रीके रसको चख रहा है, उसका गुड़पर 
मन थोड़े ही चलता है । वह तो ऐसे विलक्षण आनन्दै 
छका रहता है कि क्या पूछना । उसको ऐश्वर्यकी बात 
सुनने-कहनेकी भी फुरसत नहीं होती | 


> 
न्न. 











यद्यपि इसके लिये लोकमें कोई दृष्टान्त नहीं, फिर भी 
समझनेके लिये समझे कि जैसे राजाकी रानीकी स्पेशळ गाडी 
कहीं जाय तो राज्यके मन्त्री आदि बड़े-बड़े अफसर संत्र 
प्रबन्ध करते हैं । सारा प्रबन्ध उन्हींका रहता है तथा उनके 
प्रबन्ध ही स्पेशल जाती है | पर राजमन्त्री यह जानताहै 
कि मेरा प्रबन्ध रहनेसे क्या हुआ, तो राजमहलकी 
पटरानी । मेरा अधिकार तो ये इसलिये मानती हैं कि | 
मेरा आदर बढ़े । पर वस्तुत: मैं तो इनका चाकर ६। | 
ठीक उसी प्रकार यदि मधुर छीलामें स्थान पाया ईँ | 
या उसका अवतार हो, तो उसकी देख 
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वैसे दी है, जैसे रजनी सैर काते तिल ७ ७. ७६ ही है, जैसे राजरानी सैर करने निकले और मन्त्री 
प्रबन्धते उसे रहना पड़े । मन्त्रीने जहाँ जैसे रहनेकी 
खानेकी व्यत्रस्था की है, उसी व्यवस्थाका राजरानी 
पाठन करती है । पर यह सब करते हुए भी जैसे वह 
अपनेको इनके शासनसे सर्वथा परे समझती है, वैसे ही 
ऐसे जो कोई बिरले भायबान्‌ संत होते हैं. अथवा 
अवतार लिये होते हैं, वे यहाँ इस संसारके कानूनका 
ठीक-ठीक पालन तो करते हैं, पर बस्तुत: वे अपनेको 
इस राज्यक्रे शासकोंकी शासनव्यत्रस्थासे परे अनुभव 
करते हैं | 


कल्पना कीजिये---सत्राट्को मजाक सूझे और 
इसको इच्छासे कोइ महलकी रानी वेब बदलकर राज्यों 
मूसे । अब कोई राजका चपरासी हो | उस वेचारेको 
ता पता है नहीं कि यह महलकी रानी है, वेष बदले 
इए है। अब सप्राटूका रानीके लिये संकेत है कि “तुमको वेष 
बदलकर जत्र दरबारमें हम रहे, तत्र आना होगा |? अब 
जब वह रानी जायगी, तब चपरासी तो उसके साथ भी वही 
व्यवहार करेगा, जो वह सबके साथ करता है । ठीक उसी 
तरह पहले आदेश छायेगा, तब द्रबारगे प्रवेश करने देगा | 
वहो दरबारम भी केवळ सम्राटको ही पता है कि यह 
तो हमारी रानी है, वेष बदले हुए यहाँ आयी है; और 
लोग तो जानते भी नहीं कि यह कौन है । रानी वहाँ 
दरबारम खूब ठाटसे, ढंगसे बात करती है; पर मन-ही 
मन वह भी हसती है तथा सम्राट भी उसपर हुकुम 
तो चलते हैं पर मन-ह-मन खूब हसते हैं । इसी 
प्रकार भगवान्‌ भी कभी-कभी लीला किया करते हैं | 


एक बहुत सुन्दर लीला आती है---भगवान्‌ द्वारका- 
में गद्दीपर बैठे हैं तथा कुछ खालिने दहीके मरके 
लिये दखारतें आती हैं | भगवान्‌ तो सब जानते हैं-- 


सत्सड-सुधा 
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ठक्‌ हो जाता है कि भला, ये गँवारी खालिने कितनी 
उढ़-अढ़कर बात कर रही हैं | श्रीकृष्ण थोड़ा और भी 
रंग जमाते हैं । गोपियाँ कहती हैं कि “हमः राधारानीकी 
दास्या ह; यादै सीधे मनसे नहीं चलोगे तो फिर 
दस्तावेज निकालना पड़ेगा !! ( श्रीकृष्णने एक दस्तावेज 
लिख दिया था कि मैं आजीवन राधारानीका गुलाम 
रहा | ) श्रीकृष्ण खूब हुजत करते हैं कि हमें याद नहीं 
कि हमने कड क्या दस्तावेज लिखा है | फिर गो 

दस्तावेज निकालकर श्रीक्कष्णकी सही दिखलाती हैं 
और गद्दीसे उतार देती हे | सारा दरबार चकित रह 
जाता हे | श्रीकृष्ण पीछेवीछे चळ पड़ते हैं | अब 
सोचिये, बृन्दावनक्रे महळकी दासी उनकी इच्छासे ही 
दरबारमें आती है तथा तरह-तरहकी लीला करती है; 
पर लीला देखकर यह अनुमान भी नहीं हो सकता 
कि ये ही राजराजेश्वर श्रीकृष्ण वृन्दावनकी गोपियोंके 
दास हैं | ये अप्रकट लीलाएँ प्रेमी भक्त संतोके नेत्र- 
गोचर होती हे, ग्रन्योमें पूरी नहीं पायी जाती| | 
























? 


ओर ये ढीलाएँ कुछ इतनी ऊँची हैँ कि मन 
तक बिन्कुल पवित्र नहीँ हो जाता, तत्रतक 
रहस्यका अनुमान लगाना भी बड़ा ही कठिन 
किसी भी दृशन्तसे इसके वास्तविक 
नहीं सकता | 


७९. भात्रानूकी ळी 
भी मन लग जानेपर तो महीने 
एक ही ध्यान बँधा 
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तक मन-ही-मन चिन्तनका तार चलता रहे | बाहर तो अब वहाँ मनमें खानेका चिन्तन हो रहा था, पर ठीक वही 
सुन रहे हैं, पोथी पढ़ रहे हैं, किसीसे बात कर रहे हैं मिठाई यहाँ इस मुँहमे आ जायगी | इसका अर्थ यह 
अथवा बैठकर नामजप कर रहे हैं, पर भीतरका काम हुआ कि आज ध्यान नहीं हुआ, आज थोड़ी देखे 
भी चलते ही रहना चाहिये। खूब चेटा करनेसे लिये प्रत्यक्ष दर्शन हुआ । 

भगवान्‌की कृपा होनेपर ऐसा बड़ी आसानीसे हो 








कभी-कभी ऐसा भक्तोंको हुआ है कि भावनासे खीर बना 
सकता है । . रहे हैं | वह गरम ज्यादा थी, चूल्हेसे उतारते समय हाथपर 
८०. नैष्णवसिद्वान्तका तो यह एक निचोड है (३ गयी | वहाँ मान हुआ कि अँगुली जल गयी और खीरका 
कि भक्त भगवानूसे अपना एक सम्बन्ध जोड़ ले । बर्तन हिलकर गिर गया | अब हो तो रहा था ध्यान, 
भगवान्‌ हमारे खामी हैं, में उनका दास हूँ । भगवान्‌ पर ठीक खीरका गरम कटोरा हाथमेसे गिर जायगा और 
हमारे सखा हैं, में उनका मित्र हूँ | भगवान्‌ हमारे पुत्र हुँसते हुए भगवान्‌ प्रकट हो जायँगे । ध्यानमें ही भक्त 
हैं, में उनका पिता हूँ । भगवान्‌ हमारे पति हैं, मैं चूल्हेपर खीर बना रहा था, लकड़ी जळ रही थी । खीर 
उनकी पत्नी हूँ । भगवान्‌ हमारे प्रेमास्पद जित उतारी, कटोरेमें ढाळी, कटोरेको उठाया, उठाते ही | 
हैं, में उनकी प्रेयसी हूँ | कहनेका अभिप्राय यह है अंगुलीपर पड़ी, अँगुली हिली, हिलनेसे कटोरा गिर 
हि शी सियार छण, सनको खचि वस, उसीको गया | आँख उसी समय खुल जाती है तथा देखता 
एक हारं हके कहके जोड छे और फिर ठीक उसी है कि एक कटरे खीर गिर गयी है और भगवान्‌ 
भावके अनुसार चौत्रीसो घंटे सेवामें लगा रहे । भगवान्‌ हँसते हुए सामने खड़े हैं | 
तो सनन हैं, जिस क्षण कोई उनसे संम्बन्ध जोड़ता है, मधुर भावके, गोपीभावके संत लोग तो विचित्र 
ठीक उसी क्षण वे उसके उसी सम्बन्धको स्वीकार करके विचित्र तरहकी लीला करते हैं | वहाँ तो बड़े-छोटेका 
उसके लिये वहीं बनकर आनेके लिये तैयार संकोच ही नहीं | कभी चपत ळगा देते हैं | श्रीकृष्ण 
दौ जाते है । तिलम्ब तों होता है हमारी उत्कण्ठाकी चपत खाकर रूठ जाते हैं | अब वे गोपीभावापन संत 
कमीके कारण । यही उत्कण्ठा, जैसेजैसे उन्हें मनाते हैँ | मनाते समय श्यामसुन्दर तरह-तरहकी 
भजन-स्मरण बढ़ता है, वैसेवैसे अन्त:करग 34 जत पेश करते है | यह ला दो तो मानकर किर तुम्हारे 
छै हौनेपर बढ़ने ळगती है और जिस क्षण उत्कण्ठा पूरी साथ खेडेंगा | वहाँ अत्यन्त सुन्दर ढीला हुई | अ 
उसमें कुछ श्यामसुन्द्रको वह लेकर देने जा रहे हैं | | 
वह चीज तो मानसिक थी, पर आँख खुळ जाती है | 
और वे देखते हैं कि वही चीज यहाँ इस हाथों है। | 
एक बार दो भक्त थे | वृन्दावनकी बात है | 
अपनेको श्यामखुन्दरकी सखी मानकर सखीका ररी 





Sans २ ३४५ 7 TS ! AN LE RRR 


| 





















00 1 । 


कानोंका कुण्डड जल्ने विर गया | अग सा म कुण्डल जळम गिर गया | अब संत तो वहाँ 
सखीके वेषमें थे । अतः उनकी सखी राघारानीका 
कुण्डल गिरनेसे वे घबराकर पानीमें डुबकी मारकर 
खोजने लगे | इधर ध्यानमें तो एक-दो मिनट ही बीता 
था, पर यहा. सात दिन बीत गये । ळोगोंने देखा कि 
आँखें बंद हैं, श्वास धीरे-धीरे चळ रहा है, सात दिन 
एक आसनसे बैठे बीत गये हैं । उनके एक मित्र थे । 
उनका नाम शायद रामचन्द्रजी था | उनको लोगोंने समाचार 
दिया । वे खयं भी पहुँचे हुए थे । उन्होंने आकर 
देखा--देखते ही समझ गये कि यहाँ तो कुण्डलकी 
ग्वीज चळ रही है | बस, चटसे वे उन्हींकी बगलमे बैठ 
गये । ध्यानमें ही वहाँ पहुँचे तथा कुण्डल, जो एक 
ऋमळकी जड़में छिपा हुआ था, उठाकर इनके हाथोंमे 
दे दिया | कुण्डल पाकर इन्होंने उसे प्रियाजीके कानोमे 
पहना दिया | पहनानेपर प्रियाजीने प्रसन्न होकर अपने 
भुहमका पान उनके मुँहमें दे दिया। अब पान तो 
त्यान दिया था । पर उसी समय आँखें खुळी । देखते 

कि मुँह पानसे भरा हुआ है । दोनों मित्र हँसने 
छग गये | और लोगोंने कुछ नहीं समझा | केवळ 
इतना ही देखा कि सात दिन बाद पान चबाते हुए 
उठ | जब दो प्रेमी साथी मिलकर ऐसी सेवाकी साधना 
दक साथ करते हैं तथा दोनों ही जब ऊँची स्थितित 
पहुँच जाते हैं, तब एक दूसरेकी क्या अवस्था है, यह 
भगवानूकी कृपासे वे जान लेते हैं | यह योगकी बात 
नहीं है । यह तो साधनके साम्यकी बात है तथा 
भगवदिच्छासे ऐसा हो जात है । 


जैसे गोपियाँ श्यामसुन्दरसे मिंलनेके लिये एक साथ 
मिलकर कात्यायनीकी उपासना करती थीं, वैसे ही 
यहा भी कोई-कोई ऐसे मित्र होते हैं, जो मिलकर 


इक दूसरेसे हृदयकी बात बताते हुए साधना छ 
न्‌ 'ऊरतं हैं । फिर उनसे एकको दूसरेकी अवस्थाका 


सत्सङ्गसुघा 
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सामधुन्द्रकी इच्छासे ही कभी-कभी पता लग जाता दद 
सदा ही लगे, यह आवश्यक नहीं है । 

किसीकी सच्ची लगन हो तो आसानीसे सफलता 
मिछ सकती है; क्योंकि भगवान्‌ सर्वथा सर्वदा उपस्थित 
हैं । जो चाहिये, वही कर देंगे । पहले तो चिन्तनमें जहाँ 
मन लगा कि सब चाह ही मिट जायगी । पता ही नहीं 
लगेगा कि चिन्तन है या असली | चिन्तनका अभ्यास 
होते ही मन दिन-रात वहीं फँसा रहेगा | आपके मनमें 
जो चित्र आता है, उसमें भी आपकी ही कमीके कारण 
सब त्रुटि है; क्योंकि आप उसे ऐसा मानते है कि यहा 
तो भावनाका चित्र था । सेवा हुई, नहीं हुई; चलो 
कोइ आ ग्या है तो उससे बात कर लेंगे | 
भगवान्‌ देखते हैं कि यह तो हमें भावनाका चित्र 
मानता हे, तत्र हम असली क्यों बनें ? नहीं तो, फिर 
गर्मीके दिंनोंमें आपको राधारानी एवं श्रीकृष्णको पंखा 
झलनेसे फुरसत नहीं मिले । बाहर कुछ भी करते 
रहेंगे, पर मनमै सिद्धदेह धारण किये हुए पंखा 
झलते ही रहेंगे । बाहरके काममै भले त्रुटि हो, पर 
पंखा झलना एक मिनट भी नहीं छूटेगा | कहीं किसी 
झंझटके काममें फॅस गये तो इतना दुःख होगा कि. 
बाप रे, हम तो मर गये | | 

जैसे ८ % > में गर्मीके कारण 
ठीक उसी तरह यह माळूम होगा कि 
गर्मी हुँ, देखो तो कितना हँ 
रहा है । और फिर यहाँ शरीरका 
ही पंखा झलना चल्ता 
होता कि न तो चित्र 































१२४० 





शि i ~ ~~ 





खाते लो ठीक रहता । बस, उसी समय अनुभव होगा 
कि दही-बड़ेको तोड़कर मुँहमे रख रहे हैं | पर वह 
करनेसे होगा । आप जो भाव करेंगे, उसी लीलाको वे 
सच्ची बना देंगे | पहले तो सुन-पढ़कर दस-बारह 
लीलाओंका कोस बनाइयेगा, फिर, पीछे उनकी कृपासे 
नयी-नयी लीलाएं अपने-आप ध्यानमें आने लग जायेगी । 
° आप जिन श्रीविग्रहकी सेवा करते हैं, उनके साथ भी 
ऐसी घटना हो सकती है । वे सचमुच आपका भोग खा 
सकते है, सामने बेठकर खा सकते हैं । पर सारी 
बात इसपर निर्भर है---अटल विश्वासके साथ सच्चे 
मनसे चाहकर पूरी लगनसे चिन्तनमें लग जाये । फिर 
कुछ भी करना नहीं पड़ेगा । मधुर-से-मधुर लीला एक- 
पर-एक मनमै उनकी कृपासे आयेगी और आप बस 
देख-देखकर निहाल, होते रहियेगा | फिर एक दिन 


कल्याण 
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यह शरीर छूट जायगा और उसीमें सदाके लिये शामिल 
हो जाइयेगा | पर यह सब अनन्य लगनके साथ करनेसे 
होगा । 

नन्ददासजी जव मरने लगे--अन्तमें यह पद गाते 

ए मरे--- 

देखो, देखो री, नागर नट निरतत काछिंदी तट 

गोपिनके मध्य, राजे मुकुट छटक । 

काछिनि किंकिनि करि 

नंदृदास गावे तहा निपट निकट | 

अर्थात्‌ मै बिळकुल नजदीक खड़ा होकर यह 
लीला देख रहा हूँ । यह कहते इए प्राण छोड़ 
दिये । आप यदि श्रीकृष्णपर निर्भर होकर साधना करें 
तो नन्ददासजीकी तरह मृत्यु होना कौन बड़ी बात है ? 


——ESSD 


श्रीरामदशन 


प्र 7 : ( लेखक--पं० श्रीकलाधरजी त्रिपाठी ) 


6 गोस्वामी श्रीतुळसीदासजीने अपने पवित्र 'रामचरित 
मानसःमें धनुप्रयन्ञके पूव श्रीजनकपुरमै स्थित महाराजके 
घरमरम्य बागमें श्रीरामदशनके लिये श्रीजनकनन्दिनीके जिस 
पावन प्रेम-प्रयासका सरस-सरल भाषामें वर्णन किया है, 
उसका विवरण न श्रीवाल्मीकीय, न अध्यात्मरामायणमे आया 









_ निदिध्यासितव्यः । 


अयं तु परमो धर्मा यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌ । 
और श्रुति भी कहती है-- 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
. ( बृहदारण्यक० ४ | ५ । ६ 3 
सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः । 
(छा? उ० ८ ७। १ ) 
और योगानुशासनमें उसके लिये विधि है-- . 
श्रद्धावीयस्सृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌। 
( योग० १। २०) 
इसलिये इस प्रेम-दर्शनसे श्रीजानकीजीने आगम 
निगमद्वारा ही अपना कर्तव्य पालन करके यक्षकी 


क ` सफलता प्राप्त की है और प्रत्येक सौमाग्यकाङ्षि णी 


स्कर अपने 
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है और इसलिये सुजन-समाजमें समुचितरूपसे सम्मानित 
हुआ है | कहा भी है--- 

सरर कबित कीरति विमल सोइ आद्रहि सुजान । 

( सानस ) 

महामुनि श्रीविश्वामित्रजीके पूजनका समय जानकर 
और उनकी आज्ञा पाकर लक्ष्मगजीके साथ श्रीरामजी 
'फूल लेने गये | श्रीजनक महाराजके बागको देखकर 
दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए और माळियोंसे पूछकर पुष्प 
लेने लगे | 

इसी समय सयानी सखियोंके साथ श्रीसीताजी वहाँ 
श्रीगौरीकी पूजाके लिये अपनी पूज्या माताजीकी आज्ञासे 
आयीं और खान करके उन्होंने बड़े अनुरागसे पूजा की 
और अपने योग्य सुन्दर वर माँगा । 


एक सखी सीताजीका साथ छोड़कर फुल्वाडी 
देखने गयी थी और उसने जाकर दोनों भाइयोंको 
देखा और प्रेममें बिहुल होकर सीताजीके पास आयी । 
उसकी दशा देखकर और सखियोंने उसके “पुळक गात 
जल नैन और हर्षका कारण पूछा | उसने कहा 
कि “दोनों राजकुमार बाग देखने आये हैं । सब प्रकारसे 
सुन्दर हैं | मैं किस प्रकार उनका वर्णन कहूँ | 
गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ 
यह सुनकर तथा सीताजीके हृदयमें उत्कण्ठा जानकर 
सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई । तब एक और सखी 
कहने लगी, “ये वे ही राजकुमार हैं, जो सुना है कि 
कल मुनिके साथ आये है और जिन्होंने अपने सौन्दर्यसे 
सबको मोहित कर लिया है | जहाँ-तहाँ उनकी छविका 
लोग वर्णन कर रहे है---अवश्य चलकर उनको देखना 
` चाहिये | वे देखने योग्य हैं |? 
| Es सखियाँ श्रतिखरूपा हैं | उनके वचन श्रुतितुल्य हैं । 
जातमा वा द्रटव्यः?का ही श्रीरामजीके दर्शनवे 
` झुन्द्र अनुवाद है- 
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अवसि देखिअहि देखन जोगू ॥ 


सखीके वचन सीताजीको बड़े सुहावने लगे | श्रुतिका 
आदर्श है “आत्मा वा श्रोतव्य:---इसलिये दर्शन 
करनेके लिये लोचन अकुला उठे | देवर्षि श्रीनारद्जीकी ` 
वात भी याद आ गयी और पवित्र प्रेम उत्पन हो गया 
एवं सीताजी चकित होकर इधर-उधर देखने ठगी | 
मन इस वातकी चिन्ता कर रहा था कि राजकुमार 
कहाँ चले गये--यही श्रुतिका 'मन्तव्य:! और 


> 


अन्वेष्टव्यः? है | 

























सव सखियोंने लताकी ओठमें सुन्दर इयाम और गौर 
राजकुमारोंको दिखलाया । उनके रूपको देखकर 
जनककुमारीके नेत्र छछचा उठे | वे ऐसे प्रसन्न हुए 
मानो उन्होंने अपना खजाना ही पहचान लिया | 
श्रुतिका आदेश हैँ--“आत्मा अन्वेटव्य है और विजिज्ञासि 
तव्य है |? इसलिये सीताजीके लोचनोंने अपने रामको 
पहचान लिया | पहचाननेके बाद श्रुति कहती है कि 
आत्माको जानकर अपनी बुद्धि ( प्रज्ञा) तद्रुप कर 
लेनी चाहिये-- 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत । 

( बृहदारण्यक ४ | ४ 

. इसके अनुसार श्रीसीताजीकी दशान 
जीने बड़े सुन्दर और प्रेमरससे भरे श 


'चितव चकोरी ॥ 


१२३२ | कल्याण | | भाग ३१ | 
~= 














~ 





सू गयीं, परंतु एक चतुर सछी धीरज धरकर रखकर लौट गयीं । यह प्रसङ्ग भी वेदान्त ररशनके-_ | 
सीताजीका हाथ पकड़कर कहने लगी-- आवृत्तिरसकुढुपदेशात्‌ । CaS 
र याहि करही” ` ___के अनुसार ही है । सीताजीका बार-बार देखना 
र देखि किन लेहू ॥ टना कि फिर आयेगी माई 
तब सीताजीने सकुचाकर नेत्र खोले और सम्मुख आवृत्ति करना उचित है । श्रीशङ्कराचायका भाष्य भी 
रामजीकी शोभाको देखकर और पिताजीके प्रणको याद इस विषयका समर्थक है-- 
Eg डरै । तस्मास्सकृदुप देरेष्वप्यावृत्तिसिद्धिः असकृढुप दे शस्स्वाढृत्तेःसूचकः 
ऊपर चतुर सखीने जो ध्यानकी बात कही है, वह Pe, 1" 
गम्भीर ध्यानकी है, जिसको श्रुति “निदिध्यासितव्य? के 
ठाब्दसे कहती है । हाथ पकड़कर सीताजीको ध्यान र) 
छोडनेके लिये कहनेसे स्पष्ट है कि ध्यान श्रवगसे छूटने- योगदर्शनके अनुसार-- ( १ ) श्रद्धा, ( २ ) बीर्य 
वाला नहीं था, बल्कि हाथके झटकेसे; क्योंकि ( उत्साह ), ( ३ ) स्मृति ( ९ ) समाघि, ( णु ) ग्रज्ञाः 
ब्यान निदिष्यासनके रूपमे परिणत हो गया था । का होना साधकोंके लिये आवश्यक है । इसीलिये फू 
इस तरह श्रुतिके वचन भलीमाति इस पावन प्रेम- पावन प्रेमचरितमें इन सबका विवरण निम्नलिखित 















| चरितमे चरितार्थ हो गये । अर्थात--- चौपाइयोमै भी मिळता है--- 

(१ ) आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो (३) श्रद्धा - 

| निदिध्यासितव्यः (बृह० ४ | ५। ६ ) जि 24 

: ( २ ) साऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः । सुनि हरषीं ज्र स्लो i छः 

| (छा० ८। ७। १) सिय हियर अति उतकंठा जानी ॥ 
(२) (२) दीये ( उत्साह )-- 





तासु बचन अति सियहि सोहाने । 
दरस लागि लोचन अकुछाने ॥ 





. जब सखियोने सीताजीको प्रेमके वरामें देखा). तब वे 
अयसे कहने लगी- बडी देर हो गयी । एक सखी मनमें 
हँसकर छ इसी समय (३) स्पति-- | 
गजी र्‌ ` सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। | 


( ४.) समाधि 







. औरामजीक्रे हृदयके भावको 


(५) मञ्चापूर्वक- ; 
हीचन मग रासहि उर आनी । 
दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
जब सिय सखिम्ह प्रेस बल जानी । 
कहि न सकहिं कछु मन सकुचानी ॥ ै 
जिप्त प्रज्ञाका वर्गन ऊपर आया है, उत्को योगदर्सनमें 
आतम्भरा प्रज्ञा कहते हैं । इसीके विजयमें श्रुति कहती है-- 
तमेव धारो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत, 
(१० ४।४।२१) 
और इसीको श्रीमगबद्रीतामे-“स्थितप्रज्ञ' आदि शब्दों. 
द्वारा प्रतिपादित किया गया है | इस प्रज्ञाको प्राप्त करनेसे 
स॒त्य वस्तुका ज्ञान होता है--संशय और भ्रम नहीं 
रहते । श्रीसीताजीके हृदयमें इस समय संशय, अश्रद्धा 
और अज्ञानका आभास उपस्थित था | धनुषकी कठोरताके 
कारण सुन्दर शयाममूर्तिके द्वास उसके तोड़े जानेमें संशय, 
पिताके प्रगके कारण नारइ-वचनमें श्रद्धाकी मात्राका कम 
होना तथा श्रीरामजीके हृदयनें सीताजीके प्रेमका क्या परिणाम 
डो रहा होगा, इसका अज्ञान--इन सबको दूर करनेके 
निमित्त श्रीसीताजी फिर श्रीगीरीजीके मन्दिरें पधारी और 
प्रेमपूवक विनय करके उन्होंने भातरतीके चरण पकड़ लिये। 


'श्रीमवानीने प्रसन्न होकर कहा कि (१) “हमारा आशीर्वाद 


सत्य है; सीताजी, आपकी मन;कामना पूर होगी। (२ ) 
नारदवचनमें श्रद्धा रखना, वह सदा झुचि और सत्य 
होता है | (३) 'करुगानिधान सहज सुंदर सावरा? 
आपके स्नेहको जानता है |” 


इस आशीर्वादको सुनकर श्रीसीताजीकी प्रज्ञा ऋतम्भस 
हो गयी अर्थात्‌ विशेष अर्थवाली हो गयी- संशय और भ्रम 


सब दूर हो गया, श्रीरामजीके हृदयकी बात उन्हे ज्ञात हो 
गयी | क्योंकि श्रीमवानीजीकी स्तुतिमे सीताजीने कहा था--- क्र 


नसह सदा उर पुर सबही के 
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के हृदयमें 'उपजी प्रीति पुनीत'को निश्चळ तथा अनुमोदित 
कर दया | अब श्रीसीताजीको अत्यन्त हर्ष हुआ और 
उनके वाम अङ्ग फड़कने लगे | बार-बार पूजन करके 
वे अपने मन्दिरको चली गयी | ऋतम्भरा प्रज्ञा सब दूसरे 
संस्कारोंका बाध करनेवाली होती है ( तजः संस्कारोड्य- 
संस्कारप्रतिबन्धी ); इसलिये अब कोई भी संदेह नहीं 
रहा | श्रृतिका वचन कि “उस परमात्माको जानकर 
प्रज्ञाको तदनुकरूळ करना चाहिये? पूर्णरूपसे चरितार्थ 
हो गया । जिस सुखका अनुभव सीताजीको हुआ, 
उसका वर्णन श्रीगीता इस तरह करती है-- 





यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेवात्मना55त्मानं पद्यज्ञात्मनि तुष्यांत ॥ 
सुखमात्यन्तिकं यस्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌। 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः | 
(६ । २०-२१ ) 


यह बुद्धिग्राद्म सुख ऋतम्भरा प्रज्ञाद्वारा ही प्राप्त होता है 
और योग-सेबासे श्रद्धाचीर्यादिकी प्राप्तिका वर्णन उपर हो 
चुका है तथा त्में स्थित करनेके लिये श्रीर 
आशीर्वादका कथन भी आ चुका है | 









श्रीगीता भी यही कहती है-- 


ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कतुमिहाहंसि ॥ 
(१६। २४) 
( २) व्यवहारमें अपनेको सवेश्रेयस्करी सीताजीने 
पिता और माताके अधीन रहकर यह आदर्श स्थापित 
किया है कि प्रत्येक कुमारीकन्याके प्रेमकी मर्यादा 
“मातृदेवो भव, पितृदेवो भवः के आदशसे शोभाको प्राप्त 
होकर श्रेयस्कारिणी होती है; इसीलिये श्रीसीताजीके 
इन बार्क्योपर ध्यान रखकर उनके चरित्रका यथाशक्ति 
अनुकरण करना उचित है--- 
GR) 


नख सिख देखि राम के सोभा । 
सुमिरि पिता पनु मनु अति छोभा ॥ 


७९४७) 


(३) 
गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी । | 
भयउ बिलंबु सातु भय मानी ॥ | 

यद्यपि देवर्षि नारदके वचनोंका स्मरण करके श्रीसीता- 
जीके हृदयमें पुनीत प्रेम उत्पन्न हुआ, तथापि माता और 
पिताकी बातको सर्वोपरि समझकर अपने प्रेमको मयौदाके, 
अधीन रखकर उन्होंने अपने चारुचरित्रसे कुलको पत्रित्र | 
कर दिया है । 

परमोपयोगी पावन प्रेमका प्रसङ्ग लिखनेसे निगमागम- 
सम्मत मानसकार श्रीगोखामीजीको अन्त:सुखकी प्राहि ) 
हुई और उन्हीं पूज्यपादकी कृपासे जो श्रद्धा और प्रेम. 
पूर्वक रामचरितमानसका अनुशीलन करेंगे, अवश्य ही 
उनके हृदयमें शान्ति और सुखकी उपलब्धि होगी | 
इस सुभग कविता-सरिताकी छवि तो सीताजीके खयंवर- 
की सुन्दर कथा ही है। ' 

सीय स्तयंबर कथा सुहाई । 


` चरि बडि धीर रासु उर आने । सरित सुहावनि सो छबि छाई ॥ 
फिरी अपनपड पितु बस जाने ॥ ( मानस) । 
—-— SS 
त श्यामका आठौं याम मनमें निवास. : $ 
को नेन मन जब तै आइ बसे । । क 
‘i तब तै आठौँ जाम दिवस निसि निमिषो नाहि खसे ॥' nd 
४ सबके > पंचहि i 
र्म बके नेन प्र निरखत सबके मन संसार । 
क इहाँ जगत य आवन पावत नहि, निरतत' नंदकुमार ॥ शट 
र्र ललित त्रिभंग पीत पर सोभित, गळ गुंजनकी माले । भ्र 
६४] मुकुट मयूर पिच्छ, कुंचित कच, सुगमद्‌ तिलक खुभाल ॥ त 
शर कर मुरली, कटि किकिनि राजत- पग नूपुर झनकार ।. a 
४४ नीळस्याम बदनारबिन्द॒ पर काम कोटि सत वार॥ Se 
दु अधर 1 मुसक्यान ` मनोहर, तिण्छी चितवनि जाल i र 
2 सकल कनक हग गम्य निरखि छवि आइ फँसत ततकाळ ॥ शट 
वी 1 त्य प्रकासित स्याम-सूर्य, तह जग तम जात डराय। १) 


ES 
> 


= दुस्खादस करि जाय  कवहु जौ, विनु मारे मरि जाय ॥ CF 


THs 





श्रीकृष्णका प्राकस्य 


( श्रीकृष्णजन्माष्टमी-महोत्सवपर श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारका भाषण ) 


सूकं करोति वाचालं पहुं लङ्घयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दै परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
यन्नखेन्दुस्चिर्बह्म ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरैः। 
गुणत्रयसतीतं तं वन्दे बृन्दावनेश्वरम्‌ ॥ 
अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः 
क्षिणोत्यभद्राणि शम्रं तनोति च] 
शुद्धि. परमात्मभक्ति 
जञानं च विज्ञानविरागयुक्तस्‌॥ 


स्त्त्व्स्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंकी स्मृति सदा बनी 
रहती है तो उसके प्रभावसे समस्त पापों तथा अश्युभांका नाश, 
कल्याणकी प्राप्ति, अन्तःकरणकी शुद्धि, परमात्माकी भक्ति 
और वैराग्ययुक्त ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति अपने-आप हो जाती 
है ।? आज उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राकट्य-महोत्सवका 
मङ्गलमय दिवस है; इस महान्‌ मङ्गलमय अवसरपर आप; हम 
सब भगवान्‌ श्रीकृष्णका पवित्र स्मरण करके जीवनको पवित्र 
और मङ्गलमय बनायें । 

अवतार तथा अप्रतारके कारण और खरूप 


अवतारका अर्थ है- अवतरण), परब्रह्मका उतरना । 
भगवान्‌ सर्वातीत हैं; सर्वमय हँ, सर्वव्यापक हैं सदा-सर्वत्र 
विराजित हैं; पर उन्होंने अपंनी “सर्वभवन-सामथ्य!से--मायासे 
“थोंगमायासे अपनेको ढँक रक्खा है | अपनी इच्छासे ही 
लीलाके लिये कभी-कभी वे इस आवरणको किसी अंगमै 
इटाकर छोकके सामने प्रकट हो जाते हैं, यही उनका अवतरण 
है । इसीका नाम अवतार है । यह अवतार स्वयं अक्षर ब्रह्म) 
भगवान्‌ विष्णुका भी होता है ओर किसी शुद्ध सच्चको 
आधार बनाकर भी होता है । भगवानके इस अवतारको 
श्रीशङ्कराचायं-सरीले अद्वेतवादी महापुरुषोंने भी मुक्तकण्ठसे 
स्वीकार किया है | जो लोग यह कहते हैं कि “कोई मनुष्य 
अपनी उन्नति करते-करते जब, महान्‌ गुणोंसे सम्पन्न होकर 
उच्च स्तरपुर पहुँच जाता है; तब उसीको भगवानका अवतार 
कहते हय ठीक नहीं है ॥ यह तो आरोहण? है 
`= भना है, अवतरण--उतरना नहीं । भगवान्‌ तो अवतरित 

५000० बहा... 


पिङ की. 









कहा गया है 


परि 
"५ 
कक 


पुरुषावतार, अंशावतार, कलावतार, गुणावतार, युगावतार, 
आवेशावतार, विभवावतार और अर्चावतार आदि । समी 
अवतारोंमें छीलाके लिये अवतरण होता है; अतः समीको 
अवतार कहा जाता है और इन अवतारोंमें कोई छोरा-ड़ा 
नहीं है । जब सबका भगवान्से प्रादुर्भाव है, तब सभी पूण 
हैं । शास्र कहते हैं-- 

सर्वे नित्याः शाश्रताश्र देहास्तस्य परात्मनः । 

हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः क्कचित्‌ ॥ 
























I UMN टशु्ु्ू्ू्ू्ब्क्ऋ्"्ष्वक-: 


परमानन्दसंद्रोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वतः । ` 
सर्वे संैगुणेः पूणीः सर्वदोषविवर्जिताः ॥ | 


“ये समी नित्य हैं, शाश्‍वत हैं; इनके हानोपादानरहित 
अप्राकृत देह हैं, प्रक़्तिसे उत्पन्न नहीं हैं । ये जन्ममत्यु 
आदि सर्वदोपरहित, सर्वयुणसम्पन्न) पूर्ण और ज्ञानस्वरूप 
परमानन्दसंदोह हैं ।? इनमें देश, काळ या शक्तिके कारण 
किसी प्रकारका तारतम्य नहीं है । शक्तिके प्रकाशकी 
न्यूनाधिकतासे ही इनमें तारतम्य माना जाता है । एक 
बलवान्‌ पुरुषमें पाँच मन बोझ उठानेकी शक्ति है; पर जहाँ 
एक छटाँक वजन ही उठाना है? वहाँ एक छटाँक वजन | 
उठानेपर यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें पाँच मन उठानेकी Ee 


~ 


अवतारमे प्रयोजनानुसार किसीसे कम 
किसीमै अधिकका । इस शक्तिके प्राकट्य 
तारतम्यको लेकर ही पूणत्व और अंशत्वका 














८,अनन्तशक्तिशाली भगवान्‌ जब अल्पशक्तियोको प्रकट 
करते हँ, तब वह अवतार “अंश” कहलाता है और जिसमें 
अपनी इच्छासे बहुत-सी शक्तियोको प्रकट कर देते है, वह 
“पूर्ण? कहा जाता है ।?? 
शक्ति क्या है ? इस विषयमै कहा है-- 
शक्तिरेश्वयेमा धुर्य कृपातेजोसुखा 
शक्तेव्येक्तिस्तथा ब्यक्तिस्तारतम्यस्य 
“ऐक्वर्य, माधुर्य, कृपा और तेज आदि गुण ही शक्ति 
कहलाते हैं । इन शक्तियोंका प्राकट्य और अप्राकस्य ही 
तारलम्यका कारण है ।? नहीं तो भगवानके सभी अवतार 
पूण 


गुणाः । 
कारणम्‌ ॥ 


जहा जैसा लीलाक्षेत्र होता है, वहाँ उसीके अनुसार शाक्ति- 
का प्रकाश होता है--शक्ति समान होनेपर भी वहाँ प्राकस्यके 
भेदसे फलमें भी भेद दिखायी देता है । जैसे-- 
शाक्तिः समापि पुर्यादिदाहे दीपार्निपुञ्जयोः । 
शीताद्यार्तिद्च येनारिनपुञ्जादेव सुखं भवेत्‌ ॥ 
“नगरको जलानेके लिये एक दीपकमें जो शक्ति है, अग्नि- 
पुञ्चमै भी वही शक्ति है। (इस दृष्टिसे ) दोनों ही समान हैं? पर 
अग्निपुञ्चकी एक विशेषता है--शीतादि कष्टको दूर करना हो 
तो वह दीपककी ज्योतिसे नहीं होता; शीतनाशका सुख तो 
अग्निपुञ्चसे ही मिल सकता है ।' 
` इसी प्रकार अवतारोंकी अं-कलादिरूपमें अभिव्यक्ति 
होती है । 
परब्रह्म भगवानक्रे ही रूपान्तर भूमापुरुप अन्तर्यामी 
भगवान्‌ शुद्ध सच्चको आधार बनाकर असुरसंहार, साधु- 
संरक्षण तथा धर्मस्थापनादिझूप लीलाके लिये अपने इच्छानुसार 
देश आदिके आवरणको हटाकर ज्ञान या क्रियारूप अंशसे 
ळोकमें प्रकट होते हँ, तब उन्हें अंशावतार’ कहा जाता है । 
वर कमी-कमी अनन्त कब्याणशुणगणपरिपूण स्वयं भगवान्‌ 
परात्पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम किसी सत्त्वादिको आधार न 
बनाकर अपने नित्य अप्राकृत दिव्य सच्चिदानन्दस्वरूपसे--जो 
दिव्य शरीर-इन्द्रिय-अन्तःकरणादिरूपसे अप्रकट है 
असुरोद्धार, साधुपरित्राण? घमस्थापनादि 


सबका उद्धार करनेके लिये अपने मा 


और 
अंशांशसहित अ वी में 





कल्याण 


प्रयोजनसहित 
धानतया साधननिरपेक्ष अपने सम्बन्ध या दझनमात्रसे ही 


| भाग ३१ 





=-= नव्य य | 
कहलानेपर भी वस्तुतः “स्वयं भगवानका पूर्ण आविर्भावः | 
होता है ऐसा पूर्ण आविर्माब बहुत कम हुआ | 
करता है । यही परात्पर ब्रह्मका पूणाविमावपूणतम पुरुषोत्तम | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र हैं । श्रीकृष्णावतार बहुत कल्योमे | 
होता है, परंतु स्वयं भगवानका पूर्णाविर्भाव सारस्वत कल्पक 
होता है । इस परिपूर्णाविर्मावमें समस्त अंदा-कलाओंका भी 
समावेश रहता है, जैसे स्वाभाविक ही करोड़ रुपयोमें सौ, दो 
सौ, हजार दो हजारका रहता है । इसीसे श्रीकृष्णको “नारायण 
ऋषिके अवतार, अंशावतार? भगवान्‌ श्रीनारायणके 
कृष्णकेशावतार, क्षीरोदशायी) सहस्थशीर्प्राः वेकुण्ठाधिपति 
महानारायण श्वेतद्वीपपति विष्णु भी कहते है और इसीसे 
इस साधननिरपेक्ष उद्धार करनेवाले आविर्भावमें भी असुरोद्धार) 
साधुपरित्राण और घर्मसंस्थापन आदि अंशकलावतारोके 
कार्य भी सुसम्पन्न होते देखे जाते हैं । परंतु वास्तवमै श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ परात्पर पूर्ण ब्रहम, पूर्ण पुरुषोत्तम) सर्वव्यापक सर्वकर्ताः | 
सर्वभय) सर्वातीत? अप्रमेय) दिव्यानन्दस्वरूप; प्राकृतिक गुफ | 
रहित, स्वरूपभूत दिव्यकल्याणगुणगणवारिधि, आनन्दाकार | 
सर्वशक्तिविशिष्ट, अंशकलापू्णं “स्वयं भगवान्‌? हैं । अन्य 
अवतार “अंश-कला? है -- 


















एते चांशकलाः पुंसः कुष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 1. 


भगवान्‌” शब्दका अर्थ 
अष्टाङ्गयोगी लोग इन्हीं भगवानको “परमात्मा”; उपनिषद 
` निष्ठ वेदान्ती “ब्रह्म” और ज्ञानयोगी “ज्ञान? कहते हैत 
भगवान्‌ परमात्मेति प्रोच्यतेऽष्टाङ्गयोगिभिः । 
नह्ेस्युपनिषन्निष्ठेज्ञीन॑ च ज्ञानयोगिभिः ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 


श्रीमद्भागवतमै कहा है-- 
वदन्ति तत्‌ तश्वविदखश्वै यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 


ब्रहेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 
(४२११) 


श्रीकृष्ण ही ये स्वयं भगवान हैं, श्रीकृष्ण ही परमार 
और श्रीकृष्ण ही ब्रह्म हैं । “मगवत्‌? शब्दकी निति 
ऐश्वयस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रथः ! 
ज्ानवैराग्ययोइचेव षण्णां भग इतीङ्गना ॥ 
ज्ञानशक्तिबलेश्वयवीय तेजांस्यशेषतः आओ 
भगवच्छब्दुवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः 

` “अनन्त ऐश्वर्य, अनत्त वीर्यः अनन्त यश? अपू 
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अनन्त ज्ञान और अनन्त वैराग्य--ये छः भग जिसमें स्वरूप- 
~ ~ ° £ 
भूत रूपसे नित्य वर्तमान हैं, वे भगवान्‌ हैं ।? 
“ज्ञान, शक्ति, 
~ 2 सब 
मग हे। ये सब 
भगवान हैं ।? 


बरळ; ऐश्वर्य, वीर्य, तेज--इनका नाम 
अनन्तरूपसे जिसमें वर्तमान हैं, वे 


ये सभी गुण भगवान्‌ श्रीकृष्णमें नित्य निरन्तर स्वरूपतः 
वर्तमान हैं । 

“न्यायविवरणे भगवान्‌ वासुदेवकी पूर्णताके सम्बन्धमै 
कहा यया है-- 

6 6 6 ९ पूर्णशक्ति 
पूर्णानन्दः पूर्ण भुक्‌ पूर्णकर्ता पूर्णज्ञानः पूर्णभाः : । 
पूर्ण श्वर्याद्‌ भगवान्‌ वासुदेवो विरुद्धशक्तिन च दोषस्पृगीश:॥ 

NO पू (५ भग नसे 6 6 6 

षडेश्वयपूर्ण भगवानमें पूण आनन्द» पूण भोक्तृत्व) पूर्ण 
कृढत्य, पूर्ण ज्ञान) पूण ज्योति, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऐश्वर्य) विरुद्ध- 
शक्तिर और अदोषस्पर्शित्व विद्यमान हैं | 

भगवानूमें विरुद्ध धर्मोका आश्रय 
भगवान्‌ विरुद्धधर्माश्रय हैं; जो विरुद्धधर्माश्रय नहीं 
होता, वह पूर्ण नहीं होता । इसीसे श्रुतियोंने ब्रह्ममें विरुद्ध- 
धमाका समाश्रय बतलाया है-- 


अणोरणीयान्‌ महतो सहीयान्‌ । (कठ० १।२। २०) 


“वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है और महानसे भी महान्‌ है ।” 
आसीनो दूरे ब्रजति शयानो याति सर्वंतः। 
( क5० १।२।२१) 
“बैठा हुआ ही दूर चला जाता है). सोता हुआ ही सर्वत्र 
चला जाता है |? 
तदेजति तन्नैजति, तद्‌ दूरे तद्वन्तिके । 
( इंश० ५ ) 
“ह चलता है, वह नहीं चलता; वह दूर है, बह 
पास भी है |? 
तुरीयमहुरीयमात्मानसनास्मानसुग्रमनुग्र वीरमवीरं 
महगन्तममहान्तं विष्णुमविष्णुं ज्वन्तमञ्वलन्तं सवतो. 
सुखमसवंतोसुखम्‌ । 
( नृसिहोत्तरतापनी, षष्ठ खण्ड ) 


ड “जो ठुरीय भी है, अतुरीय भी है, आत्मा भी हे | 
और अनात्मा भी है, उग्र भी है और अनुग्र ( शान्त ) सब 


0. मी है, वीर मी हैँ अबीरं भी है, 


श्रीकृष्णका प्राकट्य 
“ल. ७ 


है, सर्वतोमुख ( सब ओर मुखवाला ) मी हे; असर्वतोमुख 
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महान्‌ ( लघु ) भी है, विष्णु ( व्यापक ) भी दै, अविष्णु 
( एकदेशीय ) भी है, प्रकाशमान मी है, अप्रकाशमान मी 


( एक ओर मुखवाला ) भी है। । 
पुराणोसिं कहा है | 
अस्थूलोऽनणुरूपोऽसावविश्वो विश्व एव च। 
विरुद्धधर्स रूपोऽसाधैश्वर्यात्‌ पुरुषोत्तमः ॥ । 

( ब्रह्मपुराण ) | 
यों नित्य युगपत्‌ विरुद्ध-घर्माश्रय परब्रह्मका लक्षण हैँ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं अपने श्रीमुखसे-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 


ooo ——— 





















अजन्मा, अविनाशिस्वरूप और समस्त प्राणियोंक्रे ईश्वर 
होते हुए ही जन्म ग्रहण करनेकी बात कहकर अपने विरुद्धः 
धर्माश्रय होनेका वणन किया है । “मुझ अव्यक्तमूतिसे यह 
सारा जगत्‌ परिपूर्ण है । ये समस्त भूत मुझमें हैं) में इनमें नहीं 
हूँ । ये भूत मुझमें नहीं हैं? मेरे योगेश्वर्यको तुम देखो । 
गीतोक्त यह कथन भी 'विरुद्धधर्माश्रयत्व'का ही वणन है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण महान्‌ भोगी होकर भी परम योगी? 
विभक्त होकर भी सदा अविभक्त, सवकता होकर भी सदा 
अकर्ता, दृश्य होकर भी अदृश्य परिच्छिन्न होक्रर भी वि, | 
जन्म लेनेवाळा होकर मी अजन्मा, सापेक्ष होकर भी सदा _ 
निरपेक्ष, ( प्रेमीके सामने ) महामुग्ध होकर भी परम च 
( प्रेमके राज्यमें ) सकाम होकर भी नित्य पूर (प्रे 
भक्त प्रेमवश 

होकर भी परम स्वतन्त्र, बन्धनयुक्त 
होकर भी अप्रमेय, भक्तगम्य होकर 
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कल्याण 


[ भाग ३१ | 


य्यक य्य 


खरूपभूत मगवद्देह नित्य-अवितक्पे-ऐश्वर्यतम्पन्न चिन्मय है 
और परिच्छिन्न होकर भी विशु है । वे कर्मवश पाञ्चमौतिक 
देह नहीं धारण करते; स्वेच्छासे अपने नित्य सच्चिदानन्दवपु- 
को प्रकट करते हैं-- 


स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि। 


पद्मपुराण) पातालखण्डमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने ही 
दूसरे लीलास्वलूप भगवान्‌ श्रीरुद्रको दर्शन देकर अपने 
निराकार) निर्गुण, व्यापक निष्क्रिय ब्रह्मरूपकी व्याख्या 
करते हुए कहा है परद्र! तुम इस समय मेरे जिस अलौकिक 
अप्राकृतिक दिव्य रूपको देख रहे हो, यह निर्मल प्रेमका 
पुञ्ज है, सञ्चिदानन्दमय है । मेरा यह रूप पाञ्चभौतिक 
आकारवाळा नहीं है तथा दिव्य चक्षुओंसे ही यथार्थ देखा 
जाता है । इसलिये वेद इसे “निराकार? कहते हैं । प्राकृतिक 
सत्त्व-रज-तम मेरे गुण नहीं हैं, वे अप्राकृत--स्वरूपभूत हैं तथा 
उन दिव्य गुणौका अन्त नहीं है, इससे मुझे “निर्गुण? कहा गया है। 
में अपने चैतन्य अव्यक्तरूपसे सर्वत्र व्यापक हुँ, इससे सुझ- 
को “व्यापक? ब्रह्म कहा जाता है । मैं इस प्रपञ्चका कर्ता 
नहीं हूँ? मेरे अंश ही मायामय गुर्णाके द्वारा सृष्टि आदि 
कार्य करते हैं; इसलिये शास्त्र मुझको “निष्क्रिय” कहते हैं ।?? 


अतएव श्रीकृष्णका श्रीविग्रह नित्य सच्चिदानन्दघन 
श्रीकृष्णम्वरूप ही है । महाभारतमें श्रीकृष्णका परब्रह्म होना 
स्थान-स्थानपर सिद्ध दै-उनक्री लीलासे भी और उनके 
सम्बन्धमै कहे हुए महापुरुषोके वचनोसे भी । 


सच्ची बात तो यह है क्रि महाभारतक्रे महानायक ही 

ट सच्चिदानन्दघन अखिळप्रेमामृतमिन्धु सवात्मा परासर ब्रह्म 
ज्गवान्‌. श्रीकृष्ण | समस्त महाभारत आद्यन्तमध्यमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णक्रे गुण, माहात्म्यसे ही परिपूर्ण है । भगवान्‌ व्यासदेव, 
आर्कण्डेयमुनि) नारद) अङ्गिरा, भगु, सनत्कुमार, असित; 
देवळ, परछुरामः भगवान्‌ ब्रह्मा, पितामह भीष्म आदिके 
द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका महाभारतमें स्थान-स्थान- 


दादू वीमि ते राजजेष वै शाइबतोबच्ययः |. 
सो नित्य शासता घात्रीचरो खुव ॥ 














यो घारयति लोकांखोींश्वराचरगुरुः प्रभुः । 
योद्धा जयश्च जेता च सवेप्रकृतिरीश्वरः ॥ 
राजन्‌ सवंसयो ह्येष तमोरागविवजितः । 
यतः कृष्णस्ततो धमो यतो धर्मस्ततो जयः ॥ 
चासुदेवो सहदू भूतं सर्वदेवतदेवतम । 
न परं पुण्डरीकाक्षाद्‌ दृश्यते भरतर्षभ ॥ 
सर्वभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः ॥ 
केशवः परमं तेजः सवंलोकपितामहः । 
एनमाहुहंषीकेशं सुनयो वै नराधिप॥ 
ये च कृष्णं प्रपद्यन्ते ते न सुह्यन्ति मानवाः | 
भये महति मझांश्च पाति नित्यं जनादनः ॥ 
( भीष्मपर्व अ? ६६ । ६७ ) 


Nr 





“राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वलोकमय) सनातनः 
अविनाशी; नित्यशासक) धरणीधर और अचल हैं । इन 
चराचर-गुरु भगवान्‌ श्रीहरिने तीनों लोकको धारण कर 
रक्खा है । ये ही विजयी हैं, ये ही विजय हैं? ये ही योद्धा 
हैं और सबके परमकारण परमेश्वर भी ये ही हैं । राजन्‌ ! 
ये श्रीहरि सर्वखरूप तथा तम और रजसे विवर्जित हैं । ये 
श्रीकृष्ण जहाँ हैं) वहीं घर्म है और जहाँ धर्म है, वहीं विज 
है । भरतश्रेष्ठ ! वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण वास्तवमे महान्‌ हैं? ये 
समस्त देवताओंके परम देवता हैं । कमलनयन श्रीकृष्णसे 
बढ़कर या इनके अतिरिक्त दूसरा कोई दिखायी ही नहीं दैता। ये 
भगवान्‌ ही सर्वभूतमय हैं, ये ही सबके आत्मा हैं? ये ही 
महात्मा हैं और पुरुषोत्तम हैं । नरनाथ ! ये भगवान्‌ केशव 
सम्पूर्ण छोकोंके पितामह हैं | ये परम तेज हैं । मुनिजन इनकी 
हृषीकेश कहते हैं । जो मानव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरण लेते 
हैं, वे कभी मोहमें नहीं पड़ते । भगवान्‌ जनार्दन महान्‌ भ॑ 
निमग्न उन मनुष्योंकी सदा रक्षा करते हैं .। 

महाभारतका गहराईसे अध्ययन-मनन करनेवाछे पुर्ण 
यह भळीमाँति जानते हैं कि महाभारतके मुख्य प्रतिपर्थ 
Fe श्रीकृष्ण ही हैं | महाभारतके आदिपर्वमै ही कर 
गया है-- 


\ 










। 


| 
| 


भगवान्‌ वासुदेवश्च कीत्यतेऽत्र सनातनः | 
स हि सत्यम्ृत चैव पवित्रं पुण्यमेव च ॥ 
शाउवतं ब्रह्म परमं धुवं ज्योतिः. सनातनः । 
यस्य दिच्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः ॥ _ 
असच्च सदसच्चैव यस्माद्‌ चिरवं प्रवर्तते । कः 


हे 


संख्या १० ] श्रीकृष्णका प्राकऱ्य 
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यत्तद्‌ यतिवरा सुक्ता ध्यानयोगबलान्विताः । उत्पत्ति) प्रलय, सबका आधार) निधान तथा अविनाशी 
तेनिश्ब सिवादर्शे कै > 
प्रति पड्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ कारण हू |? । 
इस महाभारतमें सनातन भगवान्‌ वासुदेवकी महिमा ही त्रह्मणो हि  प्रतिष्ठाहमसृतस्याब्ययस्य च | 
'गायी गयी है । वे ही सत्य हैं, वे ही ऋत हैं, वे ही पावन शाश्‍वतस्थ च धमेस्य सुसस्यैकान्तिकस्य च ॥ 
और पवित्र | वे ही शाश्‍वत परत्रह्म हैं; नित्य अविचल “मे अविनाशी ब्रह्मक्री, अमृतको, नित्यधमकी और 
ज्योति खरूप सनातन पुरुष | मनीषी विद्व [न्‌ उन्हींकी ऐकान्तिक सुखकी प्रातष्ठा हू-सबका आधार हू |! 
दिव्य छीछाओंका वर्णन करते हैं। यह सत्‌ और असतूरूप “मत्तः सव प्रवतंतेः।? | 
उन्हीं त्य ब > हें र 
सारा विश्व उन्हास उत्पन्न हुआ हे । ध्यानयोगके बलसे “सब मुझसे ही प्रवर्तित है ।? 


समान्वत जीवन्मुक्त संन्यासीगण दर्पणमें प्रतिबिम्बकी भाँति 
अपने अन्तःकरणमें इन्हीं परमात्माका साक्षात्कार करते ह्‌ँ । TT 0007 ॥ 
७ र मि सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति और प्रलय हूँ ।? 
मगवत्पादाचाय श्रीमदानन्दतीर्थ महोदयने श्रीमहाभारत- भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेइवरम्‌ । ु 
ता्र्यीनेणय? नामक ग्रन्थमै इस बातको उदाहरण देकर (५।२९) | 


मळीमाति सिद्ध कर दिया है | “में समस्त यज्ञ-तपोंका भोक्ता और सर्वलोका महान्‌ 


'भारतान्तगत विश्वविख्यात सर्वलोकसमाहत ईर्वर हूँ ।? ॥ 





श्रीभगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र खयं कहते हें विष्टभ्याहसिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । (९५॥ ४२ ) । | 
मथि स्वेसिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इव ॥ “यह सारा जगत्‌ मेरे एक अंशमे स्थित है |? | 
(७1७) यो मां पझ्यति सर्वत्र सव च मयि पझ्यति। 


“जो मुझे सर्वत्र देखता है, जो सबको मुझमें देखता है |! 

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 

“मैं ही समस्त यशोका भोक्ता और प्रभु हूँ ।? 

अर्जुनने गीतामे कहा है-- . 

परं ब्रह्म परं, धाम पवित्र परमं भवान्‌। 

पुरुषं शाइवतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ 

“भगवन्‌ ! आप पररमब्रह्मश परमधाम? परमपवित्र) सनातनः 

पुरुष) दिव्यपुरुष, आद्विदेवश अजन्मा और विथ हैं |” 
श्रीमद्भागवतमे तो श्रीक्ृष्णके परबह्मत्व उनकी खयं 

भगवत्स्वरूपता तथा उनके अनन्त महत्वका ही वर्णन 


“धनंजय ! मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु नहीं 
यह सम्पूण जगत्‌ सूत्रमें सूजकी मणियोंके सहा मुझमें गुँथा 
हुआ है |? 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
(गीता १५ | १८ ) नि 
“मै क्षरसे अतीत और अक्षरते उत्तम हूँ । इससे लोक- 
वेदर्मे "पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्ध हूँ ।?? 


यच्चापे सवभूतानां बीजं तदहसमर्जुन । 








MR ed श्रीव्यासदेवजीने किया है | उसकी तो रचना ही उन्हींकी 
` १० । २९) स्वरूपव्याख्या तथा लीलाकथाके वर्णनके लिये हुई है | 
“अजुन ! जो संब भूतोंकी उत्पत्तिका बीज दै, सो में ही यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि “जब :भगवान्‌ श्रीकृष्ण... 
ई । चराचरमें कोई ऐसा भूत नहीं है? जो मुझसे रहित हो ।' पूर्ण परात्पर ब्रह्म? 'बह्मकी मी प्रतिष्ठा? सर्वया सचिदानन्द- | 
गतिभता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । मयस्वरूप हैंश तब उनका और आकार प्राकृत तथा | 





म्भवः प्रय: स्थानं निधानं बीजमब्ययस्‌॥ उनके कार्य--खानः 
| (५1१८ ) ब॒र्ताव प्राकृत म वि 

“मै ही गति, मर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास; शरण, सुद्ददुः यह है कि प्रथम तो भगवान्‌ 
001 


कल्याणं 

९ 
चाहे जैसे बन सकते हैं और यहाँ तो वे मनुष्य-लीला ही “जबजब धर्मकी ग्लानि और अधर्मका अभ्युत्थान होता | 
करते हैं । दूसरे) उन्होंने स्वयं इस प्रश्नका उत्तर गीतामे हे; तब-तब मैं अपने रूपको स्चता हूँ ॥ ७॥ 
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दे दिया है-- 


नाहं प्रकाशः सवस्य योगभायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
अवजानन्ति माँ मूढा माबुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
के समस्त लोगोकी दृष्टिमे प्रकाशित नहीं होता । इसलिये 
मूढ़ लोग मेरे इस अजन्मा और अविनाशी स्वरूपको नहीं 
जान पाते--मुझकी जन्म-मृत्युशील प्राकृत देहधारी मानते है।! 
कम सम्पूर्ण भूतोंका महान्‌ ईश्वर हूँ? मेरे इस परमभाव 
( उत्कृष्ट माहात्म्य ) को वे मूढ्लोग नहीं जानते और 
मुझे मनुष्यके सद्दश शरीर धारण किये देखकर मुझे प्राकृत- 
शरीरघारी मनुष्य मान लेते हैं और मेरा अपमान करते हैं 
श्रीयामुन सुनिने कहा है-- | 
तद्रद्वाकृष्णयोरैक्यात्‌ ०००००००००००००० ०००० | 
उस ब्रह्म और श्रीकृष्णमें एकत्व है जैसे किरणोमें और 
सूर्यमे होता है । 
अतएव दिव्य सच्चिदानन्दघन प्रेमानन्द-रसविग्रह 
भगवान्‌, श्रीकृष्ण विरुद्धधर्माश्रयी साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म पूर्ण 
पुरुषोत्तम प्रभु हैं। 
गीतामें तीन प्रकारके अवतारोंका संकेत ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका महत्त्व 


“साधु पुरुषोंके परित्राण, दुष्टौके विनाश और धर्म- 
संस्थापनके लिये मैं युग-युगमें उत्तम रीतिसे प्रकट होता हूँ 
(सम्मवामि )› ॥ ८ ॥ 

साधुका परित्राण, दुष्टौंका दमन और धर्मका संरक्षण- 
संस्थापन--भगवदवतारके ये तीन काय सुप्रसिद्ध हैं । इन 
तीनौका वर्णन तथा इनके लिये प्रकट होनेकी बात आठवें 
कमे आ जाती है । फिर छठे और सातवें “छोकमे-- 
“सम्भवामि? और आत्मानं खजामि? कहनेकी क्या आवश्यकता 
थी । तीनोंमें ही प्रकारान्तरसे अपने प्रकट होनेकी बात ही 
कही गयी है--छठे तथा आठवें तथा दोमें “सम्भवामि? 
सातवेंमे आत्मानं सुजामिः कहा है । अतएव ऐसा प्रतीत 
होता है तीन छोकोमें तीन प्रकारके अवतारोका संकेत 


है | मै अज, अव्ययात्मा और सर्वभूतमहेश्वर होकर भी | 

अपनी प्रकृतिको स्वीकार करके आत्ममायासे प्रकट होता ह? | 
इसमें वि ती वि ९ [| 

इसमें अपने विरुद्धधर्माश्रयी' परब्रह्म खरूपके पूर्णाबिभि 


का संकेत है । दूसरेमै सदुपदेशके द्वारा धर्मग्लानि तथा 


अधर्मके अभ्युत्यानका नाश करनेवाले “आचार्यावतारीका । 
संकेत है तथा तीसरेमै साधुसंरक्षण? दुष्टदलन और धम 


संरक्षण-संस्थापन करनेवाले "अंशावतार? का संकेत है । 
` श्रीकृष्ण पूर्णं पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ हैं--यर्द गीता 
उपर्युक्त छोकमे आये हुए, “प्रकृति स्वामधिष्ठाय 








“आत्ममायया सम्भवामि’ पदोके गाम्मीर्यपर ध्यान 
समझनेसे और भी सुस्पष्ट हो जाता है । इसके पश्चात pe 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने इस स्वरूप तथा इसकी ली 
जानने-समझनेका फल बतळाते हुए कहते हैँ 

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोच्छन ॥ 
___ «अर्जुन ! मेरे इस दिव्य जन्म और कर्मको जो 
तत्त्वे यथार्थरूपसे जान लेता है, वह शरीरकी १) 
फिर जन्मको नहीं प्रात्त होता, ( वह जन्म-मरणसे ट 
मुझको ही प्राप्त होता है ।? छः 

जिस जन्म और जिन कर्मोको जाननेसे जा 
जन्म होना बंद हो जाय) वे जन्म-कर्म कैसे विलक्षण हे 
बे केवळ भंगवानके ही हो सकते दै यह सहज ही 
आ सकता है। | न छि उ 


उन्होंने गीतामें अवतारके प्रसङ्गमे अपने इस पूर्णाविर्भाव 
तथा अपने अंझावतारोंका वर्णन सांकेतिक भाषामें सूतरूपसे 
बहुत सुन्दर किया है। वे कहते है. 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामी खरो&पि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
पु बस्य तदाऽऽत्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । ` 
डन ता साधारण यन्दार्यहै-- सित 
(वें अजन्मा? अव्ययात्मा और सर्वभूतोंका ईश्वर रहता 
क ठन 0 तस ) सपन 
म) ॥ ६। 
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आज इन्हीं ज्ञानविज्ञानस्वरूप, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, 
पूर्ण पुरुषोत्तम; सर्वातीत, सर्वमय) षडैश्चर्यपरिपूर्ण, 
अचिन्त्यानन्तेश्वयंशक्तिखरूप, महान्‌ योगेश्वरेश्वर प्रकृति- 
स्वामी) अचिन्त्यानन्त, कल्याणगुणगणाकर, पञ्चाशत्‌- 
ईश्वरीयगुणसम्पत्न, सकलगुणमय, नित्य निर्गुण, खरूप- 
भूतदिव्यगुणसम्पन्न, सदाखरूपसम्प्राप्त, सर्वज्ञ) नित्यनूतन) 
सच्िदानन्दसान्द्राङ्गश सर्वसिद्धिनिषेवित, आदर्श कर्मयोगी; 
धर्मसंस्थापक; दुष्ट-दछन, अमसुरोद्धारक; हतारिगतिदायक; 
गीतोपदेशक? अनन्तसौन्दर्यमाधुर्यस्वरूप) प्रेमानन्दरसमय, 
शान्त-दास्य-सख्य-वात्सल्य-मधुररसनिधेवित; श्रीराधानायक; 
श्रीराधात्मखरूप, श्रीराधापादाब्जमधुकरः श्रीराधाप्राणेश्वर, 
श्रीराधाराधित; श्रीगोपीजनमनमोहन; श्रीगोपीकान्त, श्रीगोपी- 
जनजीवनधन; मुरछीमनोहर, शिखिपिच्छधारी, श्रीमथुरानायक, 
श्रीरुक्मिणी-रमण, श्रीद्वारकाधीश, दिव्यनायक) दिव्यसखा, 
दिव्यबाळक, आदर्श गुरु, आदशं शिष्य, आदर्श पुत्र, आदर्श 
प्रेमी, सकलकलानिपुण) नत्यगीतवाद्यविशारद्‌) ललितकला- 
कुशल, अश्वचालनकलाचतुर? भक्तप्रिय, भक्तभक्तिसान्‌, 
भक्तमयहारी; भक्तसवंख), भक्त चरणरजो5मिलाषी) भक्त- 
प्रतिजञारक्षक, भक्ताधीनखभाव, भक्तत्रृणयुक्त, शरणागत- 
वत्सल, दीनबन्धु, पतितपावन; देवकी-वसुदेव-कुमार, 
नन्द-यशोदा-नन्दन) त्रज-बालक, त्रजबालसखा) सुदामाजुन- 
सखा; पाण्डवदूत, कृष्णासखा, परमवदान्यश परम- 
शूर; परमराजनीतिज्ञ, शौयवीरयनिधि) युद्ध-कला-विशारद) 
शार्ङ्गधन्वा, रण-नीतिःनिपुण, महापुरुषप्रधान) अखिलजगदुरु? 
'महान्‌ आदर्श पुरुष, महामानव, लोकनायक) लोक संग्रह- 
कारी; इन्द्रियमनोवशकारी) अद्भुतजन्मकर्मा, घोडशकलापूर्ण, 
सच्चिदानन्दघन विग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्राकट्य-महोत्सव 
है । ये भगवान्‌ नित्य हैं; इनकी लीला नित्य है । तथापि 
“इनका प्राकट्य होता है भाद्रपदकी कृष्णाष्टमीको । 


श्रीकृष्णका आविर्भाव 


. माद्रपदकी अधियारी अष्टमीकी अर्घरात्रिको कंसके 
कारागारमै परम अद्भुत चत॒र्भज नारायणरूपसे इनका प्राकट्य 
हुआ । देवकी इनके चतुर्मुजरूपकी तीव्र प्रभाको नहीं सह 
सकी और बोर्ली- विश्वात्मन्‌ ! अपने इस झङ्क-चक्रगदा- 
'अधारी अलौकिक रूपको छिपा लो |? भक्तवत्तल भगवानने 
भीवसुदेव-देवकीको उनके पूर्वपूर्वं जन्मोंकी याद दिलाकर 
३ ला “मै सर्वेश्वर प्रभु ही तुम्हारा पुत्र बना हूँ? और 
॥ सते शिझुका-सा रूप घारण कर लिया । श्रीवसुदेवजी 
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दत... मम ~ 





भगवानकी आज्ञाके अनुसार शिशुरूप भगवानको नन्दालयमें 

श्रीयशोदाके पास सुलाकर बदलेमे यशोदात्मजा जगदम्बा 

महामायाको ले आये । भगवान्‌ शिशुको छे जाने; वहाँ 

सुछाने और कन्याको लेकर कारागारमै लौट आनेकी क्रियाको 

भगवानकी मायासे किसीने नहीं जाना । नन्दालयमै तो कुछ | 

भी, किसीको भी पता नहीं लगा । श्रीविष्णुपुराण तथा | 

श्रीमद्भागवतमें इस लीलाका तथा इसके आगेकी समस्त hh 

लीलाओंका बहुत सुन्दर वर्णन है । उसे पढ़ सुनकर जीवनको 

सफल बनाना चाहिये | 
हमारे प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्रीने बहुत सुन्दर 

लिखा है-- 
भादों की थी असित अष्टमी निशा अंधेरी । हा 
रस की बुँदे बरस रहीं फिर घटा घनेरी॥ | 
मधु निद्रा में मत्त प्रचुर प्रहरी थे सोये । 
दो बंदी थे जगे हुए चिन्ता में खोगे॥ 
सहसा चंद्रोदय हुआ ध्वंस हेतु तम वंश के) 
प्राची के नभ में तथा कारागृह में कंस के॥ 
प्रसव हुआ, पर नहीँ पेट से बालक निकला । 
व्यक्त व्योम में बिमर विश्व का पाठक निकला ॥ 
वय किशोर, घनर्याम मनोहर आमा तन कौ। 
मोहक छवि थी अमित इन्दु शतकोटि मदन की ॥ 
चार भुजाओं में गदा, राहू; चक्र थे पदा था) 
मन्दिस्की के मान्यता वन्दित बंदीसद्या था॥ 
पिता हुए आश्चर्य चकित) थी विसित _ 
अद्भुत शिशु वह मन्द-मन्द | हँसता इ 

सुनकर अपना स्तवन मुदित हो 

गूढ रहस्य अतीत जन्म का 

गा सुझ-सा पुत्र था तुमने क 

सिद्ध हुई वह पूर्व की आज 

डर न कंस का करो, मुझे गोकु 
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लोह अर्गरा हटी, आप खुरू गर्थी किवाड़ें । 
- दार हुआ उन्मुक्त, सुत प्रहरी जो ठाढे॥ 
दोनो जननी जनक के दूर हुए बन्धन वहो \ 
क्यों न मुक्त हों; मुक्ति के आये जीवन चन वहाँ ॥ 
कुसुम वृष्टि हो रही, सृष्टि थी रस में डूबी) 
पुत्र वत्सका एक व्यथा से बैठी ज्बी॥ 
सुत को उर से रुगा देवकी दुख से रोई \ 
मेरे रुळा को मत मुझ से छीने कोई॥ 
धीरज दे वसुदेव प्रिय शिशु को अपनी गोद छे \ 
प्रस्थित गोकुरू को हुए, शेष छत्र बनकर चरे ॥ 
कारिन्दी बढ़ रही, न भिरती थाह कुछ कहीं \ 
न्चश्वक तुङ्ग तरङ्ग भयानक भैँबर उठ रही ॥ 
कण्ठ मझ थे पिता, पुत्र ने पॉव बढ़ाया) 
के पद पदा पराग नदी ने शीश चढाया ॥ 
कैसा जादू-सा हुआ, बाढ़ कहाँ को बह गयी । 
वह अगाच जरुररिः थी घुटनों तक ही रह गयी ।। 
सुत्त यशोदा गोद मोद प्रद बाक देकर \ 
सौट गये वसुदेव नन्द तनया को रेकर॥ 
भिरा अमित आनन्द नन्द को चोथेपन में\ 
अतिशय भरा उछाह गोप गोपीजन मन में॥ 
बजी बधाई नंद घर, बंदी यश गाने ठगे १ 
दसन-तिभूषण-सक्र-धन द्विज-याजक पाने रुगे॥ 


महानुभावोंकी विलक्षण मान्यता 
श्रीगौडीय सम्प्रदायके महानुभाव तो मानते हैं कि जिस 
समय कारागारे श्रीवसुदेव-देवकीके सम्मुख चतुर्मुजरूपमै 
भगवान्‌ प्रकट हुए ये; उसी समय नन्दबाबाके घरपर भी 
प्रकट हुए थे। श्रीमद्घागवत-द्शमस्कन्धके 
पञ्चम अध्यायके प्रथम 'छोकमै आया है 

नन्दुस्त्वात्मज उपपन्ने जाताहादो महामनाः। 
“्रीनन्दजीके आत्मज ( पुत्र) उत्पन्न होनेपर उन 
क्रो परमाह्वाद हुआ ।? श्रीनन्दजीके यहाँ भगवान्‌ 
पुत्रल्पर्मे प्रकट न हुए होते तो शुकदेवजी “आत्मज उसन्ने” 
पुत्र वेदा हुआ न कहकर “खात्मजं मत्वा’ “अपना पुत्र 
नानकार? कहते | इन महानुभावका कहना है कि श्रीवसुदेव- 
देवकीकी भक्ति ऐथर्यमि्ित वात्सल्यमयी थी और श्रीनन्द 
बशोदाकी पेरमगन्भत्य विः बात्यत्यमयी' इसीसे 
वसुदेव देवकीके | सामने भगवान व्यि शह्न-चक्रगदा-पद्मघारी 
तुज अद्वुत बाङकके रूपें आविर्भूत हुए | भगवानके 


के: >... 





कल्याण 


= 
हाथ जोड़कर इनकी स्तुति की और भगवानने भी पूर्व 


परिचय दिया । इसमें ऐश्वर्य प्रत्यक्ष है । तदनन्तर वात्सल्य- 


बार चतुर्धुजरूपको छिपाकर द्विछुज साधारण शिशु बननेके 
लिये अनुरोध किया । 


ऐश्व्यमिश्चित था और भगवानका ऐश्वर्यमय चतुर्युज रूप ही 
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इस ऐश्वर्यमय रूपको देखकर उन्होंने समझा कि श्रीभगवान्‌ 
नारायण हमारे पत्ररूप प्रकट हुए. है; अतएव उन्होंने । 


जन्मोंकी स्मृति दिलाकर अपने साक्षात्‌ भगवान्‌ होनेका 


भावका उदय होनेपर कंसके भयसे उन्होंने भगवानसे बार- 


इससे यह सिद्ध है कि श्रीवसुदेव-देवकीका वात्सल्य-प्रेम 


उनका आराध्य था तथा वे उसीको पुत्ररूपमें प्राप्त करना 
तथा देखना चाहते थे । परंतु श्रीनन्द-यशोदाका वात्सल्यः 
परेम विशुद्ध था, उसमें ऐश्वर्य-ज्ञानका तनिक भी सम्बन्ध नहीं 
था; इससे उनके सामने भगवान्‌ द्विभुज प्राकृत बालकके 
रूपमै ही आविर्भूत हुए और उन्होंने कोई स्तृतिःप्राथंना भी 
नहीं की । पुत्र समझकर गोदमे उठा लिया और नवजात | 
बालकके कल्याणार्थ जातकर्मादि करवाये । “| 
` ` गह प्रसिद्ध ही है कि भगवान्‌ उसी रूपमै मक्तके सामने 
प्रकट होते हैं, जो रूप भक्तके मनमै होता है । श्रीमद्भागवत 
म॑ श्रीत्रझाजीने कहा है-- 
यदू यद्‌ थिया तु उरुगाय चिभावयन्ति 
तत्‌ तदू वपुः ` ग्रणयसे सदनुग्रहाय । 

“मगवन्‌.! आपके भक्त जिस खरूपकी निरन्तर भावता 
करते हैं, आप उसी रूपमे प्रकट होकर भक्तोकी कार्म 
पूर्ण करते हैं ।? ड 

श्रीमद्वागवतमे जो यह स्पष्ट वर्णन नहीं आया हैं” 
इसका कारण यह बताया जाता. है कि 
परीक्षितको कथा सुना रहे थे । परीक्षितूका सम्बन्ध वु 
जीसे था | अतः उन्हे विशेष आनन्द देनेके लिये 
नन्दालयमे भी भगवानके. प्रकट होनेका स्पष्ट वणन 
किया; परंतु उनका प्रेमपूर्ण हृदय माना नहीं और र 
श्छोकमें उनके श्रीमुखसे “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने”. रूपमे रहै 
प्रकट हो ही गया । श्रीमद्भागवतमें और मी न 
कंसने जब गोकुले लायी हुई यशोदाकी कन्याको * 
कन्या समझकर उसे मारनेके. लिये शिलापर - पटकर्ना. 
त बह उसके; दाते, घूडकर आकार, चर - 
'देवीरूपसे प्रकट हुई । उस. समयः मागवतर्मे उ | 


















संख्या १० | 








“अदृश्यतानुजा विष्णोः? अर्थात्‌ “कंसने मगवानकी अनुजा 
(छोटी बहिन ) को देखा?- यो लिखा है | पर यदि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण केवल श्रीदेवकीके पुत्र होते तो यशोदाकी 
कन्याको भगवानूकी “अनुजा? कहना युक्तियुक्त तथा सत्य 
न होता । किंतु परमानन्दघनविग्रह भक्तवाञ्छाकल्पतरु 
्रीमगवान्‌ जिस समथ कस-कारागारमें वसुदेव-आत्मजरूपमे 
प्रकट हुए थे, ठीक उसी समय गोकुलमे नन्दात्मजके रूपमै 
भी प्रकट हुए थे तथा उसीके थोड़ी देर बाद योगमाया 
कन्याके रूपमै प्रकट हुई थीं । श्रीहरिवंशमे आया है 
गर्भकाले स्वसम्पूर्णे अष्टमे मासि ते ख्रियो। 
देवकी च यशोदा च सुघुचाते समं तदा॥ 


अर्थात्‌ “देवकी और यशोदा गर्भकाळ पूरा होनेके पहले 
ही आठवें महीनेमें दोनोंने एक ही साथ प्रसव किया था ।' 
इसपर यह कहा जा सकता है कि “जिस समय देवकीजीके 
भगवान्‌ पुन्नरूपमें प्रकट हुए, उसी समय यशोदाजीके योग- 
माया प्रकट हुई ।? पर ऐसा कहना बनता नहीं; क्योंकि 
श्रीमद्भागवत ( १०।३।४) में यह स्पष्ट उल्लेख है 
कि 'श्रीमगबानसे प्रेरित वसुदेवजीने पुत्रको गोदमें लेकर 
कारागारसे बाहर निकलनेकी इच्छा की, उस समय “योगमाया? 
प्रकट हुई |! अतएव कारागारमै भगवानका और गोकुलमें 
योगमायाका प्राकट्य आगेःपीछे हुआ) एक ही समय नहीं 
हुआ था । इसपर यह कहा जा सकता है कि गोकुलमें 
“भगवान्‌ प्रकर हुए; इसमें स्पष्ट प्रमाण क्या है ! तो इसके 
समाधानमें श्रीकृषण-यामलः का कहना है कि नन्दपत्नी 
यशोदाके यमज संतान हुई थी; पहले एक पुत्र हुआ तदनन्तर 
एक कन्या हुई । पुत्र साक्षात्‌ श्रीयोविन्द थे और कन्या थी 
खयं अम्बिका ( योगमाया ) ।? यशोदाकी इस कन्याको ही 
वसुदेवजी मथुरा ले गये थे-- ु 

नन्दपत्न्यां यशोदायां मिथुनं समपद्यत । 

गोविन्दाख्यः पुमान्‌ कन्या साम्बिका मधुरां गता ॥ 


इस स्पष्टोक्तिसे योगमायाको धश्रीक्ृणकी अनुजा? कहा | 


जाना भी सार्थक हो गया । 


श्रीकृष्णका प्राकट्य 
OO 
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कि इनके वहाँ पहुँचते ही उसी क्षण इनका बालक उस 
बालकमै विलीन हो गया । इन्हें पता ही नहीं लगा कि बह 
कोई बालक और भी था । बरं महानुभावोंने यहाँतक माना 
है कि जिस समय कंसके कारागारमै देवकीने यह्‌ प्रबल 
इच्छा की कि श्रीमगवानके चतुभुज रूपका गोपन हो जाय; 
उसी समय यशोदाहुक्यस्थ भगवानका द्विभुज बालकरूप 
उस चतुभुज रूपको छिपाकर देवकीके सामने आविभूंत हो 
गया । ( यदा स्ताविभूंतचतुसुंजरूपाच्छादनाय श्री- 
देवकीच्छाजायत, तदा यशोदाहृद्यस्थद्विसुजरूपस्य तद्र्पा- Es 
च्छादनपूर्वकाविभावस्तन्रासीदिति गम्यते--'वैष्णवतोषिणी?) i 
यशोदाके यहाँ प्रकट भगवान्‌ बहाँसे तुरंत यहाँ आकर | 
प्रकट हो गये और उनमें भगवानका शाङ्घ-चक्रगदा-प्मधारी । 
चतुर्भुजरूप तुरंत वैसे ही विलीन हो गया) जेसे बादलमें | 
बिजली विलीन हो जाती है-- र | "| 
वसुदेवसुतः श्रीमान्‌ वासुदेवोऽखिलास्मनि। | hl 
लीनो नन्दसुते राजन्‌ ! घने सौदामिनी यथा ॥ . 1 | 
( श्रीकृष्णयामळ ) 1.1 
श्रीभागवतम भी देवकी और यशोदा दोनोंके सामने दी | 
प्रकट होनेका एक संकेत है-- 

देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सवंगुहाशयः॥ _ 

* आविरासीदू यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॥। ` 

( १०:। ३.। ८») 
यहाँ 'देवकी? शब्द 'देहली-दीपक) न्यायसे. श्रीदेवकीजी _ 
और श्रीयशोदाजी दोनोंका ही वाचक है; 21 हा 
राए Es 















इसपर कहा जा सकता है; “फिर श्रीवसुदेवजी जब शि | वाम 


श्रीकृष्णको लेकर गोकुल गये, तब वहाँ उन्हें केवल शिज्ञ _ | 
बालिका ही क्यों दिखायी दी, बालक क्यों नहीं दिखायी | 


£ १ और बालक भी था तो फिर वह बालक कहाँ गया ! 








॥. बढ्दा दो बालक होने चाहिये ।? इस शङ्काका समाधान यहहै न 
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नन्दपत्नी यशोदाको यह तो ज्ञात हुआ कि संतान 
हुई है; परंतु श्रम और निद्रा ( भगवत्रेरित स्वजनमोहिनी 
माया ) के कारण अचेत होनेसे वे यह न जान सकी: कि 
पुत्र है या कन्या । 


` इससे भी नन्दाळयमे भगवानूके,प्राकट्यका संकेत है । 
__ महातुभाबोका कहना है कि भगवानके दो रूप हैं-- 
“ऐस्वर? और 'ब्राह्म' । 'ऐड्वरः मायायुक्त है. और 'ब्राह्म' 
स्वरूप मायातीत है । अचिन्त्यानन्त-अतुलनीय-कल्याण- 
गुणगणसम्पन्न स्वमायाविशिष्ट 'ऐश्वर?रूपके द्वारा इस 
विइवन्रझाण्डका सुजन-पालन आदि होता है । भगवानका 
शुद्ध त्राह्मस्वरूप उत्पादन-पालनादि लीलाओँसे रहित केवल 
आनन्दःप्रेममय है । अतः वसुदेवजीके यहाँ जिस रूपका 
प्राकट्य हुआ था, वह 'ऐइवर?रूप था और नन्दात्मज? 
रूपसे त्राझस्वरूप भगवान्‌ अवतरित हुए थे । श्रीबसुदेव- 
जीके यहा आविर्भूत 'ऐश्वर?रूप नन्दात्मज: ब्राह्मखरूपमें 
विलीन हो गया था । रास आदि मधुरतम लीलाओंमें ब्राह्म 
स्वरूप प्रकट था और असुरादि-वध, अग्नि-पान आदि 
`लीलाऔंमे 'ऐइवरः स्वरूप रहता था । जब भगवानको 
श्रीअक्रूरजी मथुरा ले गये, तब “ऐड्वरःखरूपसे भगवान्‌ 
उनके साथ चले गये और भगवानका . विशुद्ध आनन्दः 
प्रेममयः ब्राह्मस्वरूप गोपनरूपसे  गोपाङ्गनाओंके साथ 
प्रजमण्डलमे रह गया । यही “बृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं 


यद्यपि श्रीमद्धागवतम इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है 
तथा यह क्लिष्ट कल्पना-सी मी दै, तथापि महानुभावाके 
उपर्युक्त विवेचनके अनुसार श्रीमगवान्‌ “नन्दात्मज?रूपमे 
मी अवतीर्णं हुए हों तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । 
श्रीमद्धागवतमै ही वर्णन है- भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासमण्डलमें 
कोटिकोटि गोपाङ्गनाओंमे प्रत्येक दो गोपियोंके बीच एक-एक 
रूपमें प्रकट हुए थे । मिथिलामे श्रुतदेव ब्राह्मण, और 
म्रिथिलानरेदा बहुळाश्‍्व दोनों ही भक्तोंके घर एक ही साथ 
पार्षदोंसहित . .अलग-अलग गये थे । द्वारकामें नारदजीने 
ठोलह हजार रानिर्योमिंसे प्रत्येक रानीके महलमें भगवान्‌ 






श्रीकृष्णकों विभिन्न लीला करते देखा था। से सर्वशक्तिमान्‌ 
_सर्वमवनसमर्थ न र्थ स्वयं भगवान, श्रीवसुदेव-देवकीके 00७७ यदद कंसके 


कल्याण 


' कृपाछकी कृपाका पार नहीं । अस्तु; 


` कुरुक्षेत्रका 


- विविध प्रकारकी दिव्य और आदर्श लीलाएँ, कीं । लोकपितामई 
) ब्रह्माजीके शाब्दोमे. ,हृम भी उनके प्रति प्रणाम 
प्रार्थना करें-- 


भृ पद बुंदानिपिन बिहार | नमो नमो ब्रजराज कुमार 


हह. ' 
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कारागारमै और श्रीनन्द-यशोदाके घर गोकुलमें पृथकपृथक्‌ | 
प्रकट हो जाय इसमें कौन बडी बात है ! | 

जो कुछ भी हो, आज इन लीलामय पूर्ण पुरुषोत्तम | 
स्वयं भगवानका प्राकस्य-महोत्सव है । आजका दिन समस्त 
विश्वके लिये मङ्गलमय है । इन्होंने ब्रजमें वात्सल्य-सख्य- | 
सधुरभावक्री अनुपम लीलाएँ काँ, असुरोंका उद्धार किया, 
कंसादिका उच्छेद-साधन करके समाज-कल्याण किया, कुरुक्षेत्र 
के रणाङ्गणमे महान्‌ आश्रयप्रद सवलोककल्याणकारी समस्त 
देशकाळपात्रोपयोगी विविध अर्थमयी दिव्य भगवद्वाणीखरूप 
श्रीमद्भगवद्गीताका दिव्य गान किया, राज्यों तथा राजाऔ- 
का निर्माण क्रिया, स्वयं सदा निरपेक्षस्वरूप स्थित रहकर 
विभिन्न विचित्र लीलाएँ. कीं और अन्तमें अपने दिव्य देहे 
ही सबके देखते-देखते परमधामको पधार गये । 

इनके स्वरूप; तत्त्व, रहस्य तथा सौन्दर्य-माधुर्य-ऐइवर्यादि 
अचिन्त्यानन्त कल्याणगुणगणोका वर्णन कोटि-कोटि जन्मौमै | 
ब्रह्मा, शेषः शारदा भी नहीं कर सकते--मेरा तो यह अपने | 
मन तथा “निज गिरा पावन करन हित? उनके युणोंका किंचित्‌ | 
स्मरणमात्र है । इसमें भी उनकी कृपा ही कारण है । मेरी | 
निस्सीम नीचता और अधमताका पार नहीं और उन सहज 











प्रणाम और प्रार्थना | 
हमारा यह विश्व) परमपावन भारतभूमि, द्वारकापुरी? 
रणाङ्गण, मधुरामण्डल, व्रजभूमिश गोकुल? 
नन्दालय अति धन्यः हैं, जहाँ स्वयं भगवानूने प्रकट होकर 


नौमीड्य . तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय 

. गुञ्जावतंसपरिपिच्छर्सन्मुखाय ' 
कवलूवेत्रविषाणवेणु- 

. लक्ष्मश्रिये मदुपदे पछुपाङ्गजाय ॥ 

अहो ईड्य नव घन तन स्याम \ तडिदिव पीत बसन अमिराम 

मोर पिच्छ छबि छाजत भाळ । नैन बिसारू सु उर बनमर्ड 


॥ 
रस पुंजा गुंजा अवतंस । कँँबळ बिधान नेत्र बर नैस । 


रत्ये 


बोले ब्रजबाल नन्दयशोदालालकी जय। | 






समयका संदुपयीग कीजिये 


( लेखक--श्रीअगरचंदजी नाहटा ) 


संसारमै यदि सबसे बहुमूल्य या अनमोल कोई वस्तु है 
तो वह समय है । धन आदि पदार्थ एक बार चले जानेके 
बाद फिर भी मिल सकते हैं; पर बीता हुआ समय वापिस नहीं 
आ सकता । इस मानव-जीवनमें हमें कितने लंबे समयका 
संयोग मिला है? पर हम उसका सही मूल्याङ्कन नहीं कर पाते | 
इसलिये बहुत-सा समय व्यर्थ ही बरबाद कर देते हैं | समय 
तेजीसे चछा जा रहा है? थोड़ा-थोड़ा करते हमारे जीवनकी 
जितनी घड़ियाँ हैं, सब पूरी हो जाती हैं और अन्तमे हमें 
शरीर-कुटुम्बश धन-मकान) जमीन-जायदाद आदि सभी 
चीजोंको छोड़कर चले जाना पड़ता है । अपनी आयुका 
जितना समय है, उससे एक सेकंड भी बढाया नहीं जा 
सकता | अतः प्रायः छोगोंको अन्तिम समयमें बड़ा पश्चात्ताप 
होता है कि अपनी इतने वर्षोंकी लंबी आयुमै हम कुछ भी 
अच्छा और इच्छित काम नहीं कर पाये; थोड़ा समय और 
मिळता तो अवश्य ही अपने अधूरे कार्मोको पूरा कर लेते 
तथा जिन अच्छे कामाक हम नहीं कर पाये; उन्हें भी करके 
अपना भविष्य सुखमय बना लेते ।? पर उस समयका ऐसा 
पश्चात्ताप कुछ भी कार्यकारी नहीं होता; क्योंकि आयुको 
थोड़ भी बढ़ा लेना हमारे वशकी बात नहीं | इसलिये 
जीवनका प्रत्येक पल सत्कमोँमें ही लगाते. रहना परमावश्यक 
। न माळूम अन्तिम घड़ी कब आ पहुँचे | अञ्जलिजलके 
समान आयु निरन्तर क्षीण हो रही है और मृत्युका निश्चित 
समय हमें ज्ञात नहीं । तब प्रमाद क्यों ! वास्तवमें हम 
समयका सही मूल्य समझ नहीं पाते या समझते हुए भी उसकी 
उपेक्षा कर जाते हैं | एक-एक मिनटका कितना महत्त्व है 
इसका अनुभव करनेके लिये दो-चार रात.दिनके व्यवहारके 
इष्टान्त यहाँ दिये जा रहे हैं । 


( १ ) हमें परदेश जाना है। रेलगाड़ी या हवाई जहाजके 
छूटनेके निश्चित समयसे पहले या उस समयतक यदि 
हेम स्टेशनपर नहीं पहुँच पाते और एक भिनटकी भी देर 
हो जाती है तो हम अपने गन्तव्य स्थानपर समयपर नहीँ 


पहुंच सकते । तब हमारे लिये अपने उस एक मिनटकी देरी या | 


भरका क्या परिणाम होगा; इसका भलीभाँति अनुभव होकर 
ही क्षोभ तथा पश्चात्ताप होता दै। 


‘Cra लकाकी 


( २) एक आदमी) जो बंहुतं अधिक बीमार है और 
अन्तिम घड़ियाँ गिन रहा है; उससे मिलनेके लिये हमें जाना 
है अथवा उसने तुरंत मिलनेके लिये हमें बुलाया है । यदि | 
हम थोडीसी ढील कर देते हैं और वह व्यक्ति चल बसता है | 
तो हमें उस थोड़े समयकी देरका कितना दुःख होगा । 
जीवनभर इस भूलका शूल हमारे हृदयमै चुभता और | 
अखरता रहेगा । | 

( ३ ) वाजारमें वस्तुओंके भावोंमे बड़ी घटा-बढी हो | | 
रही है और हमारे पास उन वस्तुओंका भरपूर संग्रह है परह | 
किसी कार्यवश या आलस्यवशयों ही बाजार जानेमें देरी कर देते hi 
हैं और हमारे पहुँचनेसे एक ही मिनट पहले बहुत ऊँचे दार्मामै । 
सौदा हो जाता है; पर जब हम पहुँचते हैं तब कोई खरीदार 
नहीं रहता या मंदीकी रुख हो जाती है? जिससे हमे हजारों 
रुपयाँकी क्षति उठानी पड़ती है? तत्र हमें सचमुच हो 
एक मिनट पहले न पहुँच सकनेका यानी एक मिनटको 
देरका कितना बड़ा पश्चात्ताप होगा ! उस एक मिनटका 
मूल्य लाखो करोड़ोंका भी हो सकता है । ya 

(४) कलकत्ते जैसे शहरमें किसी भीड़-भाड़वॉले 
चौराहेपर हम खड़े हैं और हमें दूसरे रास्तेकी ओर जाना 
है। रास्तेमें प्रतिपल मोटे आदि चले रही हैं। यदि 
चौराहेको पार करते समय तनिक भी असावधानी ः 
आदि जिस तेजीसे 'चळ रही हैंश उसकी ग 
लगानेमें भूल की).तो वह जरा -सी भूल 
सिद्ध होती है। मान लीजिये। एक गाड़ी 
दिखलायी देती है? हमने 



























है॥ इस प्रकार एक 
घटना घट जाती है 
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और मनसूबेमै या इधर-उधर विचारमै पड़े रहे तो जीवन 
खतरेमे ही समझिये । नदीकी बाढ़, आग आदिके समय भी 
जो व्यक्ति कुछ पहले सचेत हो जाते हैं, वे अपनी जान और 
मालकी रक्षा कर लेते हैं; पर यदि एक मिनटकी भी असावधानी 
की तो सब 'स्वाहा? समझिये | वहाँ एक मिनट या सेकंडका 
कितना बडा महत्त्व तथा मूल्य है। सोचिये, इस तरह जीवनमें 
अनेक बार थोड़ेसे समयका भी कितना बड़ा मूल्य होता 
है---इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्तिको हुआ करता है; फिर 
“मी हम उससे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते । यही 
विचित्रता है । 

हमारे विचारोमे प्रतिक्षण अच्छे और बुरे भावोंका 
,द्वन्द्व चलता रहता है | यदि अच्छे विचारोंके समय हम 
कोई कार्य कर लेते हैं तो जीवन -सफल हो जाता है । पर 


. जिस समय बुरे विचारोका वेग चल रहा हो और उसके 


आवेशमै कुछ अकरणीय कार्य कर बैठे तो वह कलङ्क सारे 
जीवनभर नहीं घुल पाता । इसीलिये हमारे लिये एक-एक 
क्षणका सदुपयोग करते रहना अत्यन्त आवश्यक है । 

“हम अपनी आयुके महीनों) दिनों, घंटों और मिनटोका 
हिसाब लगायें और उसमें हमारा. कितना समय किन-किन 
कार्यामे लग रहा है, इसकी तालिका बनायें तो पता लगेगा 
कि सत्‌-कार्योके लिये हमारे पास कितना कम समय है। 
मनुष्यके २४ घटेके दिन-रातमें ७-८ घंटे सोनेमें, २-३ 
घंटे खाने-पीनेमै, तथा ५-७ घंटे व्यापार-धंधे या नौकरी या 
आजीविंकासम्बन्धी कार्यामे चले जाते है । अब जो ५-४ 
घंटे बच रहते हैं) उन्हे हम यदि व्यथकी गप्पें लड़ानेमें, 
'परायी निन्दा-चुगली करनेमे, ताश-चौपड़ खेलने या सिनेमा 
देखने आदिमे लगा देते हैं तो कहिये, इस मनुष्य-जीवनके 
पानेकी सफलता ही क्या हुई ! अपनी आयुका समय तो 
कीट-पतंग? पशु-पक्षी-सभी किसी-न-किसी प्रकार पूरा करते 
ही हैं । यदि उसी तरह हमने भी अपना जीवन बरबाद कर 
दिया तो हमारे ऋषि-मुनियोंने “जिस :मनुष्य-जन्मकी 
'दुर्लमता बतलायी दै? उसे पाकर क ल क्या फल पायाः? 
यदि हमने अपने समयका छुरुपयोग किया; दूसरोंके सताने 
आय: किसीका बुरा 'करनेमें या अन्य 'मापअइततिवोमे जीवनका 
प्रा्त अमूल्य. समय लगा दिया तो उसका कटु फल हमें 
छात सतक मोगा पडेगा 15... 

हदी कर | वाते और “कहते ग करें; समय ।बहुत 


जल्दीसे चला गया; हमें तो उसका कुछ भी पता नहीं चला। 
पर यदि हम सेकंडकी छोटी सुईवाली घडीपर लक्ष्य रखते 
हुए एक सेकंडमें वह सुई किस तरह धीरे-धीरे आगे बढ़ती 
है और किस गतिसे ६० संख्यावाले पूरे चक्करपर घूमकर 
एक मिनट पूरा होनेकी सूचना देती है--इसपर ध्यान दें 
तो हमें एक-एक सेकंडमें भी कितनी देर लगती है, 
इसका ठीक अनुभव हो सकेगा । इसी तरह जब हम किसी 
व्यक्तिकी प्रतीक्षा करते हैं तो उसके न आनेतकका समय 
हमें बहुत लंबा प्रतीत होता है। विरहीको रात कितनी 
बड़ी लगती है, इसपर विचारे तो समयकी गतिका ठीक 
अनुमान हो जायगा । 


वास्तवमै हम अपना सारा समय वेपरवाहीसे व्यर्थकी 
बातोंमें खो देते हैं या आवश्यकताओको बढ़ाकर उनकी 
पूतिके लिये कोल्हूके बैलकी तरह रात-दिन चक्कर लगाते 
रहते हैं | इधर कहते हैं, सत्कायोंके लिये समय नहीं है । 


हमारे जीवनमै समयका कोई ठीक विभाजन नहीं 
है । इसलिये हम अपना काम) जितने समयमै करना 
चाहिये, नहीं कंर पाते । जिनके हृदयमें कुछ काम करनेकी 
भावना है; उन्हें अपने समयका विभाजन यानी समय-क्रम 
निश्चित कर लेना चाहिये | इस विषयमै पाश्चात्य लोग 
बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं। वे अपने सभी कार्य | 
समयपर करते है और अपने समयका एक क्षण भी व्यथ 
नहीं खोते | इसलिये जिन आवश्यक कार्यामे जितना समर्थ 
देना चाहिये, उतना देते हुए मी खेल-कूद) मनोरञ्जन 
और समा-समितियौँमै भाग लेने एवं भाषण आदि कार्यः 
सम्मिलित होनेका भी समय निकाल ही लेते हैं । इधर हमारी 
सबकी शिकायत यही रहती है- क्या करें समय नही 
मिलता) इसीसे इच्छा होते हुए भी काम नहीं कर पाते । 
समयकी पाबंदीमें भी जितने पाश्चात्यलोग दृढ़ हैंश हम उतने 
ही ढीले हैं । साधारणतया हमारा कोई मी कार्य या 
प्रोग्राम ठीक समयपर प्रारम्म नहीं हो पाता.। किसी मीटिंग 
या भाषण आदिमें उपस्थित होनेके छिये जो समय दिदा 
है, उस समयपर बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं । म 
लोग देरीसे आनेके अभ्यस्त हो गये हैं और कह देते हैं “अं 


समय दिया है तो क्या, यह तो “हिन्दुस्तानी टाईम | 


“अंग्रेजी टाइम? थोड़े ही है, अतः आधे घंटे बाद ही is 


आरम्भ होगा ।? इस धारणासे लोग धीरे-धीरे बहुत दे 
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संख्या १० ] समयका सदुपयोग कीजिये १२५७ 


मात्र भी प्रमाद न कर | बीता समय लौटता नहीं तथा 
गति क्षण आयुष्य क्षीण हो रहा है, इसका ध्यान रख [ 





पे हैं ! इत नियत सकर सन 0 हैं । इससे नियत समयपर आनेबालोका समय 
उनकी प्रतीक्षामै व्यर्थ जाता है । उधर अंग्रेजोंकी ओर 
देखिये--किसी भी प्रोग्रामका जो समय होता है, उससे दो- मनुष्यजन्म पाना दुर्लभ है; खस्थशरीर; उच्चकुल आदि अन्य 
चार मिनट पहले उस प्रोग्रामस्थलपर कोई भी दिखायी साधन मिलने और भी कठिन हैं। इनको पाकर आलस्य 
नहीं देता और ठीक समयके एक-दो मिनरेसे ही; जो आने. तथा पापकार्यों आदिमै समयको वर्बाद न कर |? 

वाले होते हैं, तमी एक साथ आ जाते हैं और निश्चित 


किये समयसै ~ न इस आशयकी शयव्‌ कछ थाओंका iE टं 

केये हुए समयमें ही सारा कार्य पूरा कर लेले हैं । ह हा वी यकी कुछ गा भाषान्तर नीचे किया 

पाइचात्त्य लोगोंसे समयका ठीकसे उपयोग करने और नियत र) 

समयपर कार्य प्रारम्भ करनेकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं) तेरा शरीर जीर्ण होता | 


इससे हमारे समयकी बहुत-सी वचत हो जायगी। यद्यपि जा रहा है | तेरे केश पक रहे हैं और समस्त बल क्षीण 
आजकल कलाईपर घड़ी बाँधने और जेत्रमे या घरोंमें होता जा रहा है | हे जीव ! समयभरके लिये प्रमाद न कर |? | 
दीवालघड़ियाँ रखनेका भारतमै बहुत प्रचार हो गया है, 'जत्रतक इन्द्रियाँ काम दे रही हैं) शरीर खस्थ है, | 
फिर भी टीक समयपर कार्य करनेका अभ्यास अभी नहीं हो जो कुछ करना हो, कर लो |! | 
पाया है । घड़ियाँ हमें समयकी सूचना देती रहती हैं और 
अलार्म ( घंटीका शब्द करनेवाली ) घड़ी तो सोतेको भी 
जगा देती है, फिर मी हम यदि उसकी आवाजको न सुनी 1 ही है । बात यह है कि इन्होंने अपना 
और समयपर कार्य करनेकी आदत न डालें तो दोष समय दूसरे किसी कार्यमें लगा रखा है । दिनके चौबीस घटे 
किसका ! हमारे इस जीवनका समय वँधा-बँधाया है । जितने तो सभीक्ै हि 


४ (टे, मिनट, सेकंड मिले है लिये एक समान हैं | उन्हे चाहे गप्पें हॉकने- 
वर्ष, महीने, दिन; घंटे, मिनट) सेकंड मिले हे, हम उनका सुनने न्यात त तस्ता हित 
उपयोग किस प्रकार करे --यह हमींपर निर्भर है | हम समयका 


र ३, उसे व्यर्थ नए नर सम यत हैं या जिस कार्यका हमें अभ्यास पड़ 
सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें) उसे व्यर्थ नष्ट करें याउ 


हक HD जाता है, उसी कार्यमें हमारा समय लग जाता है | जिन 
कोई कोई रचनात्मक कार्य करें--यह सब हमारी भावना; कामाँमें अभी हमारा समय लगा हुआ है यदि उन कामोसे; 


अभ्यास तथा ग्रइत्तिपर ही निर्भर है | जो समय गया, वह जो सलक हम करना चाहते हुँ उनको अधिक महत्त 
जव वापिस आनेका नहीं और आयुका एक-एक क्षण क्षयहो रहा. एवं आवश्यक समझने ळर तो उन रे कते सा 
है; तब हम पूर्ण सचेत रहकर जीवनके प्रत्येक क्षणको सार्थक न देकर उन कामा समय देने ले जीवन ता 
क्यों न बनायें ! हम प्रतिपल देखते हैं कि जब दो काम Ni 6 साथ _ 
जानी महात्मा तो कालके सबसे छोटे अंशको, जिसका करनेके होते हैं; तब जिस कामको हम अधिक जल्रीया 
और कोई टुकड़ा नहीँ हो सकता, एक “समय? कहते महत्वका समझते हैं उसीमें हमारी प्र 
हैं। हम जो सेकंड आदि सूक्ष्म समय मानते हैं, उतने दूसरे कामको समय मिला तो कर लिया 
समयमै तो ज्ञानियाकी दृष्टिमे अनन्त समय बीत जाता नहीं सही । इसी प्रकार यदि हम सत्क 
है और ऐसे सूक्ष्म समयमात्रको भी प्रमादमे न खोया तो 
जाय, व्यर्थ बर्बाद न किया जाय और बुरे कामोंमें न न 
लगाया जाय--यही ज्ञानी पुरुषोंका हम सब प्रमादी मनुष्याँके 
लिये संदेश है | देखिये, भगवान्‌ महावीरने अपने प्रधान 


अधिकांश लोग अच्छे कामोंके लिये--'क्या करें) || 
समय नहीं मिलता” यही शिकायत करते रहते हैं; पर 


































और ज्ञानवान्‌ शिष्य इन्द्रमूर्ति गौतमको सम्बोधित करते | क ता हे ह्‌ ; तया अनावश्यक 
हुए कितने सुन्दर, हृदयस्पर्शी और तथ्यपूर्ण दशन्तो हत 


k तथा शब्दोँद्वारा सचेत और ना उत्तराध्ययनः 
सूजके दसवें अध्यायमें वे कहते हैं-“गौत 
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आवश्यक समझ रखा है; उतनी आवश्यक नई 
लगेगी । दूसरी बात) हमे अपनी आवश्यकताओंको कम 
'करते जाना है । तीसरी बात, जिन आवश्यक कायोंमे 
हमारा जितना समय लगता हे; उनमे उससे कम समय 
लगानेका प्रयत्न करना चाहिये । 

उदाहरणार्थ --एक आदमी खान करनेमे एक घंटा 
लगा देता है, तो दूसरा दो-चार मिनटोंमें ही कर लेता है । 
हम भी यदि उन कामाको जस्दीसे निपटानेका ध्यान 
रखें और बीस या पचास प्रवृत्तियोंमेसे दो-दो चार- 
चार मिनट भी समय बचायें तो बहुत-से समयकी 





कल्याण 


| भाग ३ १ 
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बचत अनायास हो सकती है | बुरी आदतें और करे 
कार्मोको छोडनेके लिये तो हमें पूरा तैयार हो जाना चाहिये | 
फिर हमारे पास समयका अभाव नहीं रहेगा और प्रभु-मजन, , 
आत्मचिन्तन) सत्सङ्ग) स्वाध्याय, परोपकार, प्रभु, गुरु एबं | 
माता-पिताकी सेवा? जनसेवा) धर्म प्रचार, लेखन आदि सतू- 
कार्योमे हम समयका सदुपयोग करके अपने जीवनको सार्थक | 
बना सकेंगे । हमलोग आजसे ही निश्चित कर लें कि एक- | 
एक सेकंड किन-किन कार्मोमे लग रहा है, इसकी | 
भलीभाँति जाँच करके अनावश्यक और बुरे कार्मोसे हटकर | 
अच्छे कार्मोमें ही समय लगायें | 


प्राथनामय जीवन 


( छेखक---.श्रीमधुसूदनजी वाजपेयी ) 
[ गताङ्कसे आगे ] 


(२) 
९ 
सामूहिक प्राथंना 

प्रत्येक देश और प्रत्येक युगर्म संतोंके आशीर्वादके 
चमत्कार देखे और सुने जाते हैं | संतौका समस्त जीवन ही 
प्रार्थनामय होता है | जिसको वे आशीर्वाद देते हैं, उसकी 
भलाईके लिये भगवानसे प्रार्थना करते हैं | यों तो आशीर्वाद 
या शुभकामना सदा हक कल्याणकारिणी होती है; परंतु जब 
उसके पीछे श्रद्धा और विश्वासका बल हो; तब तो वह 
अवश्य ही वरदान सिद्ध होती है | इस सिद्धिमें उस व्यक्तिके 
अपने विश्वासका भी बहुत कुछ हाथ होता दै, जिसको 
आशीर्वाद दिया जाता है। दो व्यक्तियोंकी श्रद्धा मिलकर जब 
एकाकार हो जाती है? तब वह एक अजेय शक्ति बन जाती 
है । परस्पर पूर्ण हार्दिक सहानुभूति रखनेवाळे जो व्यक्ति 
जिस भी वस्तुकी उत्कट कामना करेंगे; वह वस्तु उनको 
निःसंदेह प्राक्त होगी | वह वस्तु इस अनन्त विश्वमै जहाँ 
भी कहीं होगी? वहींसे उनकी ओर खिची चली आयेंगी । दो 
अभिन्नःहृदय मित्रोंकें ल्यि इस विश्वमै कुछ भी अलम्य 
अथवा असम्भव नहीं है । अपने लिये की गयी प्रार्थनाकी 
` उफळतामे संदेह किया जा.सकता है, परंतु दूसरोंक्री भलाईके 

> की गयी प्रार्थना अवश्य सफल होती है । जत्र एक 
उदित अपने मित्रके दुःखनिवारण या इ्ट्य़ातिके लिये 
1 है, तब भगवान्‌, उसकी प्राथना बहुत शीघ्र 


हि 0 7: 
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सुनते हैं | भगवानकी इच्छा यही प्रतीत होती है कि हम 
अपने-अपने लिये नहीं बल्कि एक-दूसरेके लिये प्रार्थना करे | 
भगवान्‌ चाहते हैँ कि इम अपने साथ रहनेवालों तथा अपने 
पड़ोसियोकी सेवा करें | 
सेवाका पथ ही वास्तवमै आनन्दका पथ है । अपने मित्र 

और प्रेमियोंके लिये तथा अपरिचित अतिथिके कष्टनिवारणके 
लिये अपना सर्वस्व अर्पण कर देनेमें जो अलौकिक सुख है) 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है | जिनको दया 
प्रभुकी शक्ति और करुणामे पूर्ण विश्वास है; वे ही आत्मोत्सरे 
पथका वरण करते हैं । अपने लिये कलके लिये कुछ भी 
बचाकर रखनेक्री चिन्ता वे नहीं करते । प्रभुने जो कुछ उत 
आज दिया दै) वह सब वे सेवामें लगा देते दै गय 
उनको पूर्ण विश्वास है कि. कलकी चिन्ता तो करुणासा्ग' 
परमात्माको खयं है | अतः क्यों न आज हम सेवा 
त्यागका पूरा आनन्द लूट ळें | मगवानके खजानेमें आन 
अभाव तो कभी होगा नहीं । वे तो आनन्दके अक्ष 
भंडार है । हमारे पास जो कुछ भी है, वह सब उ 
ही दिया हुआ हे । जिसने आज दिया है, क्या बढ | 
कहदी चला जायगा १ जो सर्वव्यापी है, वह जायगा कटी, 
जो करुणाका सागर है, उसकी करुणामें कमी कैसे आस, | 

१ बल्कि बह तो यही चाहता है कि हम सेवाका म | 
ग्रहण करें । छः 
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आइये) हम सेवाके सुखमय पथको अपना छें | आजसे 
ही अपने क्षुद्र सार्थ, छोम तथा अहंकारका त्याग करें | 
अपने कुठम्बियों और मित्रोंके लिये ही नही, अपितु 
अपरिचिताँके भी कष्टनिवारणके लिये आत्मोत्सर्ग करना 
सीखें । अपने क्रोधके द्वारा दूसरोंको कष्ट पहुँचाना बंद 
करें, दूसरोंको क्षमा करना प्रारम्भ करें तथा अपनी 
गळतियोँके लिये दूसराँसे क्षमा माँग ळें । यह तपस्याका 
पथ ही सच्चे आनन्दका पथ है | धनके त्यागसे भी बड़ा 
सानका त्याग है । किसीने हमारा अपमान कर दिया या 
हमें बुरा-भला कह दिया तो उसको क्षमा करना ही 
मानका त्याग है | यह बहुत उच्च कोटिका त्याग है । धनका 
त्याग सहज है) परंतु मानका त्याग बड़ा कठिन है । यह 
जितना ही कठिन है; उतना ही अधिक आनन्दमय है । 
तपस्यासे ही आध्यात्मिक आनन्दरूपी अमृत प्राप्त होता है । 
अपने दैनिक जीवनमै हम जिनःजिन व्यक्तियोके 
सम्पर्कमें आयें, उन सबके प्रति हमें सहयोग और सहानुभूति- 
का भाव रखना चाहिये | सहयोगसे सहयोग और प्रेमसे प्रेम 
पैदा होता है | जिसे हम अपना मित्र समझेंगे, वह 
हमारा मित्र बन जायगा और जिसे अपना प्रेमी समझेंगे, वह 
प्रेमी बन जायगा | यदि हम दूसरोंकी सफलताके लिये शुभ- 
कामना करेंगे; तो वे भी हमारी सफलताके लिये शुभकामना 
करेंगे | जब हम दूसरोंके अंदर सद्गुण देखते हैं, तब वे भी 
हमारे अंदर सहुणोंका दर्शन करते हें । जब हम दूसरोंको 
अच्छे निर्देश देते हैं, तब वे भी हमें अच्छे निर्देश देते हैं । 
जब हम दूसरोंकी उन्नतिमें विश्वास करते हैं, तब वे भी हमारी 
' उन्नतिमे विश्वास करते हैं | जैसा भाव हम दूसरोंके प्रति 
रखते हैं, बेसा ही भाव वे हमारे प्रति रखते हैं तथा 
हम स्वयं भी अपने प्रति वैसा ही भाव रखते हैं । 
दिनभरमें हम जो मी सोचते और करते हैं तथा जिन 
्यक्तियोंके साथ जैसा व्यवहार करते हैं? उन सबकी छाप 
हमारे व्यक्तित्वपर पड़ती है, जिसके द्वारा हम सफलता या 
असफलता प्राप्त करते हैं । 
अपने निश्चित किये हुए लक्ष्यमें सफलता प्राप्त करनेका 
सबसे बड़ा साधन हमारे मित्रांका सहयोग है | अपने लक्ष्यकी 
प्रासिमे निश्चितरूपसे सहायक सिद्ध हो सकनेवालोँक्े साथ ही 
हमें घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करना चाहिये | जो अपने लक्ष्यके 


हो, उनके साथ सम्पर्कको नीतिपूर्बक बचा जाना. 


चाहिये | एक महान्‌ मनोवैज्ञानिकका कथन है कि कोई 
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भीदो व्यक्ति जब सम्पर्कमे आते हैं, तव उनके मिळनसे एक 
अहस्य चेतन्य शक्ति उतपन्न हो जाती है | यह अहस्य शक्ति 
उन दोनोंकी एथक-प्रथक सामथ्यंसे अधिक सामर्थ्य रखती 
है और उतने ही अंशॉम उन दोनों व्यक्तियोंके लिये हितकर 
या अहितकर सिद्ध होती है, जितने अंद्योमि वे एक दूसरेके 
प्रति सहानुभूति या द्वेष रखते हैं यही कारण है कि अपने प्रति 
द्वेष या अन्य किसी प्रकारका दुर्भाव रखनेवाले व्यक्तिका 
सम्पर्क अत्यन्त घातक सिद्ध होता है, जब कि परस्पर प्रीति | 
रखनेवाले दो मित्रोंका सम्पर्क दोनोंके लिये ही अत्यन्त | 
सुखद और हितकर होता है | 

अपने सच्चे हितेप्री मित्रांके साथ अधिके अधिक | 
घनिष्ठ सम्पर्क रखना दोनों ही पक्षोंके लिये परम हितकर h 
हे | अतः प्रत्येक व्यक्तिका यह परम पवित्र धर्म है कि | 
अपने हितेषियोंसे भिलना-जुलना और पत्र आदिद्वारा प्रीतिः 
का आदान-प्रदान करनेमें प्रमाद न करें | प्रीतिसे ही शक्ति; || 
उत्साह और कार्यशीलताका संचार होता है । प्रेम प्राप्त 
करनेके लिये ही धन और यका अर्जन करनेकी इच्छा 
उत्पन्न होती दै । मितरोके प्रोत्साइनसे ही धोर निराशार्म 
आझाकी किरण दिखायी देती है और धैर्य तथा विश्वासके 
सहारे मनुष्य संजिलतक निरन्तर बढ़कर सफलता प्राप्त 
करता है । 

किसी मी संस्थाकी उन्नति और सुख-शान्तिका प्रधान 
कारण उसके सदस्योंका पारस्परिक सहयोग होता है । पृथक- 
पथक सदस्योमे विद्या बुद्धि और परिश्रमशीलता कम होने 
पर भी सहयोगके बलपर वे उन्नति करते हैं | एकके बिद्या 
भावको दूसरा दूर करता है तथा दूसरेकी निबेळताको तीसरा 
दूर करता है। बासबमें एक आदर्श संस्थाके सदस्थोकी 
प्रतिमा अथवा योग्यता व्यक्तिगत न रहकर 




















एक कार्य होता है । प्रत्येक सदस्य व्यक्ति 
का एक अङ्ग बन जाता है । प्रत्येक 
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हार्दिक सहानुभूति रखनेसे ही हस अनुशासनका पालन कर 
सकते है । अनुशासनके बिना कोई भी परिवार? उद्योग या 
राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता । प्रत्येक कुशल उद्योगपति 
अनुशासन और सहयोगके महत्वको समझता है तथा अपने 
उद्योगमै किसी जिम्मेदारीके पदपर नियुक्ति करते समय 
सबसे पहले यही देखता है कि उम्मीदवारमें दूसरोंका सहयोग 
प्रा्त करनेका तथा स्वयं अपना सहयोग दूसरोंको प्रदान 
करनेका स्वाभाविक गुण है या नहीं । अभ्यासके द्वारा 
सहयोगभाव जबतक स्वभावमें नहीं परिणत हो जाता; तबतक 
वह स्पष्टरूपसे दूसरोको नहीं दिखायी देता । यह तो हृदयका 
सेवा-माव है, जो चेहरेपरकी प्रत्येक रेखामेंश हमारे प्रत्येक 
कार्यम स्पष्ट झलकता है । सेवा-भाबको अपनाना ही सामाजिक 
जीवनमै लोकप्रिय बननेका रहस्य है । यही मित्र बनानेकी 
कला है । यही दूसरोका प्रेम प्रात करने ) कुंजी है । 


हमारे दैनिक जीवनका सबसे महत्त्वपूण समय या. तो 
अपने परिवारमै व्यतीत होता है या उन लोगोंमेंश जिनके 
साथ रहकर हम अपनी आजीविकाके लिये कार्य करते हैं । 
परिवारसे हमारे सामाजिक जीवनका प्रारम्भ होता है और 
यही हमारे लिये सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था रहती है । परिजर्नेके 
सहयोग और स्नेहपर ही बहुत कुछ हमारी सफलता और 
उन्नति निर्भर करती है । हमारा पारिवारिक जीवन ही हमारे 
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यका आधार होता है तथा स्नेही 
पर्जिनेसि ही हमें धनोपाजन) विद्योपाजन और यशोऽपार्जनकी 
प्रेरणा और क्षमता प्राप्त होती है । स्वास्थ्य शास्त्रियाने 
स्वास्थ्यक्रे तीन आधार-स्तम्भ बताये है- भोजन, निद्रा और 
ब्रह्मचर्य । इन तीनोंका ही ठीक रहना परिवारके पारस्परिक 
सहयोगपर निर्भर दै । जैसा हम भोजन करते हैं, वैसा ही 
हमारा शरीर) दय और मस्तिष्क बनता है इसमें भी भोजन 
बनाते समय तथा भोजन करते समय घरमै कैसा वाताबरण 
रहता दै? उसका महत्व अधिक है । स्नेहपूर्ण वातावरणमें 
प्रसन्नतासे किया हुआ रूखा-सूखा भोजन अधिक उपयोगी 
होता दै । कलहृपूर्ण वातावरणमै बना हुआ अच्छेसे-अच्छा 


भोजन मी विष बन जाता है । भोजन करते समय यदि मनमै 
भी उस भोजनको वित्र ही समझिये | 





कल्याण 
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हे । ये विचारतरङ्गै बड़ी द्रुत-गतिसे चलती हैं और अपने 
आस-पासके वातावरणको ही नहीं? बल्कि समस्त विश्वक्को 
प्रभावित करती हैं | परिवारके प्रत्येक सदस्यकी विचार-तरङ्गो- 
की छाप परिवारके ससस्त वातावरणपर तथा घरकी प्रत्येक 
वस्तुपर पड़ती है । यदि ये विचार-तरङ्गै बलवती हों तो 
घरके बाहर भी काफी दूरतकके वातावरणमे हम इन विचार 
तरङ्गोके अमृत या विषका अनुभव कर सकते हैं | यही 
कारण है कि लोकोपकारके विचार रखनेवाले महापुरुषोंके 
निवासस्थानके निकट पहुँचते ही हमें अलौकिक शान्तिका 
अनुभव होता है तथा हमारे मनके छ्षुद्रभाव शान्त होकर 
हममें भी उदारताका संचार होने लगता है । इसी विद्युतूके 
माध्यमसे महापुरुषोंका सत्सङ्ग हमारे अंदर नया जीवन 
फूँकता है । इसी विद्युत्की प्रबळताके कारण संतोके 
स्पर्शमै रोग-निवारणकी जादूभरी शक्ति होती है । जैसे 
एक जळते हुए दीपकसे दूसरे विना जळे दीपकको प्रकाश परप 
होता है, वैसे ही मद्दापुरुषोंके सत्सङ्गसे हमें प्रकाश प्रात 
होता है । यह शक्ति सद्विचारोक्रे अभ्याससे प्राप्त होती है। 





जिस घरमें सद्विचारोंकी बिद्युत्‌-तरङ्गे प्रवाहित होती हैं 
उस घरमै घुसते ही हम इन तरक्ञोंको पहचानकर यह जान 
सकते हैं कि इस घरमें रहनेवाले प्रायः किस प्रकारके विचार 
करते हैं तथा उनके मध्य परस्पर केसे सम्बन्ध है । हम 
प्रायः अपने परिवारके सदस्योके बारेमें ही सोचते हैं और 
रात्रिमे जब सो जाते हैं, तब भी अंदर-ही-अंदर 
मनका जो प्रदेश जागता रहता है, वह उन्हीं विषयोपर विचार 
करता रहता हे, जिनसे हम जाग्रत्‌ अवस्थामे विशेष प्रभावित 
रहते हैं | अतः पारिवारिक जीवनके मधुर या कढ अनुभव 
निद्राकालमै भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते | बल्कि निद्रा 
वे और मी प्रबळरूपसे अपना कार्य करते हैं | खास तौर 
रात्रिमें सोते समय सबसे अन्तमें तथा सबेरै जागनेपर 
पहले हमारा मन जिस विचारधारामे बहता है? उसी वि 
धारामे वह अंद्र-ही-अंदर दिनःरात बहता रहता हि 
अतः ये ही दोनों वेलाएँ आध्यात्मिक साधनाके लिये बत 
उत्तम मानी जाती हैं। इन दोनों बेलाओंमें मनको 2९ 
सात्विक विचारोमे ही तढ्छीन रखनेका अभ्यास करना म 
और परिवार दोनोंके लिये श्रेयस्कर है । 

सद्विचारों और सद्भावनाओँका अभ्यास जब साथ ब 


र 
र | | 


सामूहिक रूपसे मिलकर किया जाता दै, तब उसकै ८ 
प्रबळ संस्कार हमारे हृदयोपर पड़ते हैं । जब सारे ॥ 
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परिवारकी सुख-शान्तिके लिये प्रार्थना करते हैं, तब उनकी 
विद्युत्‌-तरङ्गै मिल जाती हैं और वे उनके हृदयोंको एकः 
दूसरेके निकट ला देती हैं | दिनमै यदि कोई कटु प्रसङ्ग 
आथा दो तो उसका मैल सायंकाळीन प्रार्थनमिं हृदयोंक्रे इस 
पुण्य संगमसे धुळ जाता है और एक चिरनवीन प्रेमकी धारा 
सवके हृदयोंमें बहने लगती है । इसी प्रकार प्रातःकालीन 
प्रार्थना हमारे पारिवारिक अभ्युदयके लिये नित्य नवजीवनक्रे 
द्वार खोलती है तथा हमारे अंदर नित्य नवीन आशा) विश्वास; 
उत्साह और धैयंका संचार करती है । 

अपने-अपने परिवारकी रुचि और परिस्थितिके अनुसार 
हम सामूहिक प्राथनाकी अलग-अलग रूपरेखा बना सकते 
हैं और इस रूप-रेखाको परिवर्तनशील परिस्थितियोके 
अनुसार चाहे जव बदला जा सकता है। सामूहिक प्रार्थनाके 
लिये घरमै एक स्थान निश्चित कर लिया जाय, जहाँ सब 
लोग नित्यप्रति एक निश्चित समयपर एकत्र हो | अपने-अपने 
आसनपर या एक सम्मिलित दरी या चटाईपर सब आरामसे 
कमर सीधी करके बैठ जायें । अपने-अपने चित्तको अन्य 
सब विषयोसे हटाकर एकमात्र आनन्दघन परमात्मामें ही 
केन्द्रित कर दें | इसके बाद आँख मूँदकर कुछ देर मौन 
प्रार्थना की जा सकती है । या कोई एक व्यक्ति किसी संतकी 
वाणी बोलता या गाता रहे तथा अन्य लोग या तो चुपचाप 
सुनते रहें या उसे दोहराते रहें | इसके अतिरिक्त यह भी एक 
रूप है कि कोई एक सदस्य या गहपति गद्यात्मक भाषामे अपने 
शब्दोंमें परिवारके अभ्युदय और कल्याणके लिये प्रार्थना करे 
और अन्य सव लोग मौन रहते हुए उसकी प्रार्थनामै मानसिक 
योग देते रहें | उदाहरणके लिये गद्यात्मक भाषामें यह प्रार्थना 
की जा सकती है-- ४ 

“हे प्रभु ! हमारे परिवारके सब सदस्योमें परस्पर सहयोग 


—— = 
अकथ महिमा 
| चतुरानन सम बुद्धि विदित जो होहि कोटि धर। 
एक पक धर प्रतिन सीख जो दोहि कोटि बर ॥ 
सीस खीख प्रति बदन कोठि करतार बनावहि! 
एक एक सुख माहिं रसन फिर कोटि Ss ॥ । 22. 
र रसन रसन प्रति सारदा कोटि बैठि बानी हैं. as 
i * नहि जन अनाथ' के नाम की महिमा तबहुँ नि । 5: कं 
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और सद्भावना हो । हम एक-दूसरेके अपराधोंको क्षमा करें 
तथा अपने-अपने अपराधोंके लिये एक-दूसरेसे क्षमा-याचना 
करे और पाश्चात्ताप करें | हम परिवारकी उन्नतिक्रे लिये एक 
निश्चत लक्ष्य बनाकर उसक्री प्राप्तिके लिये एक निश्चित 
योजना बनायें तथा उस योजनाके अनुसार मिलकर परिवारकी 
्रीवृद्धिके लिये कार्य करें | हे प्रभु ! हमारे परिवारके प्रत्येक 
सदस्यको विद्या-बुद्धिसे तथा हमारे घरको धनःधात्यसे सम्पन्न 
वना | हम सबको यशस्वी, तेजस्वी, विद्वान्‌) लक्ष्मीवान्‌) 
स्वस्थ और सुशील वननेकी प्रेरणा प्रदान कर । हम सबके 
मित्र बने तथा सब लोग हमारे मित्र बनें । हम सबको 
अपने मित्रके रूपमै देखें | हम सबके अंदर सद्गुण ही देखे 
बुराई केवळ अपने अंदर देखें | सब हमारे मित्र हँ, दसौं 
दिशाएँ हमारी मित्र हैं तथा आप हमारे परम मित्र हैं | हम 
सबके अंदर आपका दशन करें । हे प्रभु ! सब सुखी 
हो, सब नीरोग हो, सबका भला हो, किसीको दुःख न प्राप्त 
हो । सबको सद्बुद्धि प्रात हो और सव बाधाओपर बिजम्‌ 
प्राप्त करके अपनी अभीष्ट सफलता प्राप्त करें | हम भी अपनी 
अमीष्ट-सिद्धि तथा आपका सतत और अनन्त प्रेम प्राप्त 
करें | आप सदैव हमारे हुदय-मन्दिरमें विराजते रहें और 
हर समय हमारा मार्ग-प्रदशेन करते रहें । हे प्रभु | आप 
सदेव हमारा पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं । आप सदैव हमारे लिये 
मङ्गलमय विधान कर रहे हैं| हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिये 
क्रि हम आपके ऊर भरोसा करके चिन्ताएँ छोड़ दे और 
शान्तचित्त होकर अपने कर्तेव्योंका पालन करें । हे प्रभु | हम- 
ने अब आपके साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित कर लिया है और 
अब हम आपके द्वारा आलोकित कर्तव्यपथपर चल रहे हैं | 
आपकी ज्योतिर्मयी प्रेरणासे अब हम आपके अमृतपथपर 
चल रहे हैं |! ॐ शान्तिः शान्तिः झान्तिः ॥ 
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(लेखक--डा० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌० ए०) पी-एच्‌० डी०) 


भारतीय शास्त्रकारोंने समस्त हिंदूजातिके उपकार 
तथा अधिकाधिक कल्याणकी भावनासे प्रेरित होकर पाँच 
ऐसे दैनिक कर्मोंका विधान रखा है, जिससे जीवन 
पूर्ण बनता है । प्रत्येक बड़े कर्मको “यज्ञ! शब्दसे 
सम्बोधित किया गया है, जिससे उसकी महत्ता स्पष्ट 
हो जाती है । 
ये पाँच महायज्ञ हैं---(१) ब्रह्मयन्न, (२) देवयज्ञ, (३) 
पितृ-यज्ञ,(9) अतिथियज्ञ और(७) भूतयज्ञ। शतपथब्राह्मण’ 
नामक प्रन्थमें इन पाँचांका बड़ा माहात्म्य बताया गया 
है | यहाँतक कहा गया है कि जो पुरुष इनको यथाशक्ति 
नहीं करता, वह देवताओं, पितरों और ऋषियोंका सदा 
कणी रहता है । जैसे किसी क्जदारको सदा अपने 
कर्जको देनेका ही भय लगा रहता है, उसी प्रकार 
उपर्युक्त कोको न करनेवाला सदा मन-ही-मन डरता 
रहता है | उसका कल्याण नहीं होता और मनमें सुख- 
शान्ति नहीं रहती । अतः प्रत्येक महायज्ञका अर्थ समझ 
लेना चाहिये और यथाशक्ति अनुष्ठान करना चाहिये । 
१--न्रह्मयज्ञ 
अर्थात्‌ ब्रह्म ( ईश्वर )-चिन्तन | यह दो प्रकारसे 
किया जा सकता है---( १ ) वेद-मन्त्रोसे परमात्माकी 
स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना । दिनका प्रारम्भ 
इसी यज्ञसे प्रारम्भ होना चाहिये । ईश्वरीय उपासनासे 
मनुष्यका सम्बन्ध उच्च दैवीशक्तियोंके साथ हो जाता है 
और उसमें त्रह्मतेजका उदय होता है। (२) खाध्याय। 
गृहस्थको चाहिये कि वह प्रातः नियमपूर्वक वेद, 
भगवद्वीता, रामायण, योगवाशि्ठ आदि सदृग्रन्थोमेसे 
किसीका भी नित्यप्रति पाठ करे, उन्हें समझनेका प्रयत्न 


करे, उनपर विचार करे, अपने जीवनकी आलोचना करे . 


और यथाशक्ति अपने आचरणको उसके अः कूल बनाये । 












स्वाध्याय होनेसे जीवन आनन्दसे व्यतीत होता है | 
खाध्यायमें कई बातें महत्त्वपूर्ण हैं--जैसे धर्मपुस्तकक्क 
गहरा अध्ययन, उसके अर्थोपर पर्याप्त चिन्तन, विचार 
और श्रद्धापूर्वक उसपर आरूढ होनेका ब्रत । श्रद्धा 
और नियमका होना आवश्यक है । यदि कोई व्यक्ति केवढ 
दूसरोंको दिखानेमात्रके लिये स्वाध्याय करता है तो 
वह ढोंग करता है । अध्ययन और आचरणका संयोग 
होना चाहिये । खाध्याय छोड़ना नहीं चाहिये, अन्यथा 
पाप लगता है | उसमें आलस्य भी न होना चाहिये | 
इसीसे 'शतपथःमें कहा गया है--- 

“जळ चलते हैं, सूर्य चलता है, चन्द्रमा चढता 
है, नक्षत्र चलते हैं । इसी प्रकार खाध्यायका क्रम 
प्रतिदिन नियमपूर्वक चलना चाहिये | यदि कोई स्वाध्याय 
नहीं करता, तो यह बात वैसी ही होती है जैसे इन 
देवताओंके काम न करनेपर होती । इसलिये उत्तम 
व्यक्तिको नियमसे स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये |? 

२-— देवयज्ञ 

देवयज्ञका अर्थ है अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ इत्यादि | 
इसे देवयज्ञ इसलिये कहा गया है कि इसमें दिव्य 
पदार्थोद्वारा झाख्नोंके मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए प्राकृत 
शक्तियोकी शुद्धि तथा पुष्टि होती है | हवनसे बातावरण 
पवित्र बनता है, दिव्य भावनाओंका विकास होता है 
प्राणिमात्रकी भलाई होती है । वायु शुद्ध होती है, वर्षाका 
जल शुद्ध और पुष्ट होता है, जिससे अनादि वनस्पति 
और ओषधियाँ अच्छी होती हैं | सद्‌-भावनाका प्रसार 
होता है | वेदमन्त्रोके उच्चारण और सामूहिक ईशचिनतवर 
परमासाकी शक्तियोंका प्रकाश हमें मिळता है । 

३--पितृयज्ञ 


'पितृःका अर्थ है हमारे बड़े । यह यश दै 


है सम्बन्धियोंके प्रति आदरका भाव रखना सिखा 
जो को बुङ है, पूज्य हैं, हमारे लिये हितकारी - ४ 
 तह्याबस्थासे लेकर बड़े होनेतक हमारी रक्षा... 
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१२६३ 


Me र प न अत  ज - 


रहे है | इन्हे हम सम्बन्धानुसार विभिन्न नामोंसे पुकारते 
हे--माता, पिता, पितामह, पितामही, प्रपितामह, 
प्रपितामही इत्यादि | ये सब पितर कहलाते हैं | 
दूसरे प्रकारके पितर हैं---जो महात्मा, ऋषि, सुनि 
हमारे धर्मग्रन्थोंके निर्माता | इन्होंने जीवनको अच्छी तरह 
देखा है, अनुभव किया है और वे सचाइयाँ निकाली हैं, 
जो शाख्रांके रूपमें हमारे निकट विद्यमान हैं । तीसरे 
प्रकारके पितर वे देवी-देवता हैं, जो ईश्वरीय शक्तियोंके 
प्रतीक हैं और सदा हमारे चारों ओर कल्याणकारी 
वातावरणकी सृष्टि करते हैं, संहारक-त्रिनाशकारी शक्तियों- 
को हटाते हैं और हमें पोषक शक्ति देते हैं । चौथे वे हैं, 
जिनकी मृत्यु हो चुकी है | इस यज्ञ-द्वारा उपयुक्त सभी 
प्रकारके पितरोंके प्रति श्रद्धा दिखानेका विधान है | 
यह कार्य दो प्रकारसे किया जाता है | पहला 
उपाय है, श्राद्ध और दूसरा तर्पण । अर्थात्‌ पहला 
उपाय तो यह है कि पितरोंके वचनो और चरणोंमे 
असीम श्रद्धा रखना और दूसरे उस श्रद्धासे उनकी सेवा- 
शुश्रूपा करके उन्हें तृप्त करना । हमें चाहिये कि जीवित 
पितरों ( समस्त गुरुजनों ) के प्रति अपनी श्रद्धा रखते 
इए उनकी आज्ञाका पालन करें, उनकी सेवा करें, अपने- 
आप दु:ख उठाकर उनको सुख पहुँचायें, भोजन-्रख्नादि 
द्वारा उन्हें प्रसन्न रखें | 
मृत पितरोके उपकारोंका स्मरण, चिन्तन करते 
हुए उनको सद्वावसे धन्यवाद देना, खयं उनके 
सदाचरणको अपने जीवनमै धारण करना, उनको 
प्रचार की हुई सचाइयोंका प्रचार करना, उनकी स्पर्तिमे 
कुएँ, तालाब, धर्मशालाएँ और अन्य परोपकारकी संस्थाएं 
खुळवाना--ये सब पितृ-यज्ञकेअन्तर्गत ही है) इसमें पितृसंज्ञक 
शक्तियोंका आदर करना इष्ट है । इस आदरभावसे हम खयं 
अपना ही हित करते हैं; क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूपसे हमें पितरोंकी सद्भावनाएँ मिळती रहती हैं । 
४-- मनुष्य-यज्ञ या अतिथि यज्ञ 


करना हमारा धम है | यदि भोजनके समय या अन्य 
कभी कोई परिचित या अपरिचित व्यक्ति घरो आ जाय, 
तो उसको मधुरभाषण, जळ आसन, भोजन, वस्न 
इत्यादि देकर सत्कार करना अतिथियज्ञकों पूरा करना 
। यदि कोई व्यक्ति हमारी सहायता या सहयोग 
चाहे तो यथासाध्य हमें अवश्य देना चाहिये । 
५--भूत-यज्ञ या बलिः वेस देन 
“भूतः शब्दका अर्थ है “जीव? | ऊपर मनुप्य- 
जातिकी भळाईका विधान स्पष्ट किया गया है | किंतु 
हिंदू-संस्कृति बड़ी उदार है | वह केवळ मनुष्यकी ही 
नहीं, वरं जीवमात्रकी भळाईमें विश्वास करती है । 
इस यज्ञमें पशु-पक्षी तथा वृक्ष आदि उपकारी | 
तच्चोंके संरक्षण, पालन-पोप्रण और सेवाका विधान है । 
ये सभी “भूत? शब्दमें आ जाते हैं | हमारा जीवन 
पशु-पक्षी, बृक्ष-नस्पति इत्यादि सबपर ठिका हुआ है । 
गौ, बैल-जैसे उपकारी पु और मोर, हंस, तोता, 
पुष्प इत्यादि हमारे नित्यप्रतिके मित्र हैं | वृक्ष हमें फल- 
भोजन इत्यादि देते हैं | कूलोंके पेड़ोंसे घर-उद्यानकी 
शोभा बढ़ती है | उनकी हरियाली हमारे मनको हरा 
कर देती है । हिंदू-संस्कृतिने मूत-यज्ञके अन्तर्गत हमें 
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उपयोगी और कल्याणकारी तल्लोके प्रति भी 3 
कृतज्ञता प्रकट करें । | 
यह दो प्रकारसे सम्भव है | जहाँ प 


जल पीनेके स्थान 
मरम्मत कखाना ग 














१२६४ हसाए [ भाग ३१ 
प्व्व््प्प्व्व्व्क्क्प्क्क्क्क्क्क्प्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््क्स्क्क्स्य्स्च्य्य्य्ययय्यय्य्य्य्यि 
यत्र नास्ति दधिमन्थनघोषो तुम्हारा श्रम है । वास्तवमें तुम्हारी ठगी धोखेबाजी 
यज्ञ नो लघुलघूनि शिशूनि । अत्याचार खयं तुम्हें ही नष्ट करते हैं । तुम अपनी 

यत्र नास्ति गुरुगोरवपूजा ही आत्माका हनन करते हो । 


तानि कि बत गृहाणि वनानि ॥ 
अर्थात्‌ जहाँ दूध बिळोनेका घोष नहीं सुनायी देता और 
जहाँ छोटे-छोटे बच्चोंके खेळने-कूदनेका कोलाहल नहीं 
सुन पड़ता और वृद्धजनोंकी पूजा नहीं होती, वह धर 
नहीं बल्कि एक तरहका जंगल है । इसी प्रकार वाटिकामें 
छोटे-छोटे बृक्षोंको हरे-भरे देखना, पेडोंको अपने हाथसे 
सींचना, उनके फूलों-पत्तोंको सँवारना अद्भुत आनन्दकी 
सृष्टि करनेवाला है । 
इस प्रकार अधिक सुख और शान्तिके लिये प्रत्येक 
सद्गृहृस्थको उपर्युक्त पाँच कम अवश्य करने चाहिये । 
हमारा जीवन ऐसा हों, जिससे अधिक-से-अधिक 
लोगोंकी भलाई और उन्नति हो सके । समस्त समाजमें 
हमारी अपनी ही आत्माका विस्तार दिखायी दे रहा है | 
एक ही ईरवरका नाना रूपोंमें प्रकाश है | इस दष्टिसे 
यह सब हमारा ही एक परिवार है | सब हमारे बन्धु- 
बान्धव ही हैं । हमारा सबके साथ एक रक्तका सम्बन्ध 
है | यदि हम किसीका बुरा करते हैं या उसे ठगनेकी चेष्टा 
करते हैं तो वास्तवमै हम अपना ही बुरा करते है 
और अपने आपको ही ठगते हैं । 
रहो और रहने दो ! 
मनुष्यो ! तुम संसारमै आनन्द और झाग्तिसे 
जीवन व्यतीत करनेके लिये आये हो । तुम्हारे मन, 
चन और कर्मेमें वे झुम शक्तियाँ रखी गयी हैं, जो 


संसारभरके लिये कल्याणकारी हैं । तुम्हारे खयंके' 


कार्योकी संसारके खुख-शान्तिपर प्रतिक्रिया होती है | 
यदि तुम्हारे संकल्प अच्छे हैं और कार्य उत्तम भावोंसे 
होते हैं तो निश्चय ही तुम संसारकी सुख-बृद्धि 
कर संकोगे | 

तुम संसारम आनन्दपूवक रहना चाहते हो तो 
दूसरोंको, आनन्दपूवक रहने दो। ठुम यदि समझते हो कि 








समाजमें कोई भी अलग नहीं है | सब एक बडे 
शरीरके अङ्ग हैं | पूरा समाज एक विशाल शरीर है | 
क्या तुम यह पसंद करोगे कि तुम्हारे शरीरका एक 
हाथ दूसरे हाथको काट डाले, एक पाँव दूसरे पावको 
चोट पहुँचाये, दाँत खुद तुम्हारी जीभको काट डालें, हाथ 
सिरको तोड़ डाळे | नहीं, तुम यह कदापि पसंद नहीं 
करोगे । इससे तुम्हारा अस्तित्व ही नष्ट हो जायगा | 

इस मानवसमाजके भिन्न-भिन्न व्यक्ति भी इसी प्रकार 
तुम्हारे सामाजिक शारीरके अङ्गप्रत्यङ्ग हैं । कोई 
व्यक्ति हाथकी तरह है, कोई आदमी पॉँबोकी तरह; 


कोई नेत्र है तो कोई कान, नाक, मुँह, हृदय, जिग | 


फेफड़ोंकी जगह है | सबके परस्पर मिलकर चळनेसे ही 
समाज विकसित होता है, आगे बढ़ता है, पनपता है | 

यदि तुम किसी व्यक्तिप हिंसा, बलात्कार, झूठ 
कपट या अत्याचार करते हो तो वास्तवमें खयं अपने 


आपको ही घायल करते हो | यदि तुम रहनेका अधिकार | 
गते हो तो दूसरोंको खतन्त्रतापूर्वक आनन्द और | 


निर्भयतासे जीते रहने दो | 
तुम दूसरोंको अधिक दिन धोखेमें न रख सकोगे | 
एक-न-एक दिन तुम्हारा पाप प्रकट हो ही जायगा | 
फिर तुम्हें जो अपमान सहन करना पड़ेगा, उसकी पीड 
सहसो विच्छुओंके डंक मारने-जैसी होगी । पापपर अर्थिक 
दिनतक प॒दो नहीं डाला जा सकता । 
दुर्योधन समझता था कि भरी सभामें द्रौपदीकी 
मानहानि करके वह कोई पापकर्म नहीं कर रहीं है 
कंस समझता था कि देवकीके पुत्रोंकी हत्या 
कुछ अनुचित नही है | रावण समझता था कि 
सीताको अपहरणकर लङ्का ले जानेमें कुछ भी बुराई 
| वाळी खयं अपने भाईकी सम्पत्ति हडपने 
सताने दुर्व्यवहार नहीं मानता था । 


किंतु पाप तो सिरपर चढ़कर बोलता है । ५ । र 


क. 
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नष्ट कर देता है । दुर्योधन, कंस, रावण, वाली इत्यादि 
सबके पाप ही उन्हें खा गये, सदाके लिये रमशानमें 
जलकर वे राख हो गये और छोड़ गये अपने पापोंकी 
काळी छाया ! पाप अथवा दुराचार चाहे कैसा भी 
क्यों न हो, मनुष्यका सपरिवार नाश कर देता है। 

पाप कभी-न-कमी, देर-सबेर अवश्य प्रकट होता है 
और सर्वनाशका कारण बनता है | 

तुम्हारी ईमानदारी, सजनता, सचाई, निषक्षता 
आदिका बच्चोंपर, आनेवाली नयी पीढ़ीपर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है । जैसे खयं माता-पिता होते हैं, वैसे ही 
उनके पुत्र-पुत्री आदि होते हैं । पापाचारके बातावरण 
पळे हुए बच्चे खभावत: दुष्ट हो जाते हैं । 

सद्गुहस्थीमें हमारे मनोविकार खच्छ होते रहते हैं, 
उनका विष दूर होता रहता है | बच्चों और धर्मपत्नीके 





शरीर अनित्य है १२६५ 


सुखद सम्पकमे लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि 
मनोविकारोंका शोध होता है । इसलिये ईमानदारीका 
जीवन ही हर प्रकारसे वरणीय है, पूरे समाजका 
हित करनेवाला है । 

अत्याचार, अन्याय, हिंसा, झूठ, कपट, व्यभिचार 
तुम्हारी आत्माके गुण नहीं हैं । इनसे तुम्हारा कोई 
सम्बन्ध नहीं है । इन्द्रियाँ तुम्हें गुलाम नहीं बना सकतीं । 

तुम तो निर्विकार सत्‌-चित्‌-आनन्द आत्मा हो | पूर्ण 


शान्त आत्मा हो । खतन्त्र हो । खच्छ हो | न्यायकारी | 


हो । मानसिक संतुलनसे पूर्ण हो । परमात्मा सर्वव्यापी 
और न्यायकारी है । आत्माके रूपमे वह तुम्हारे अंदर 
विराजमान है | त्रिवेकको सर्वोपरि मानना, दिव्यशक्तियोंका 
विकास करना, मानवताको ऊँचा उठाना-इन सग्मवृत्तियों- 
में ही तुम्हारी महानता संनिहित है । 
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शरीर अनित्य है 


[ कहानी ] 
( ठेखक--श्री“चक्र? ) 


लोग पागल कहते हैं वैद्यराज चिन्तामणिजीको, 
यद्यपि सबको यह खीकार है कि उनके हाथमें यश 
है । नाडीज्ञानमें वे अद्वितीय हैं और उनके निदानमें 
भूल नहीं हुआ करती । वे जब चिकित्सा करते हैं, 
मरतेको जीवन दे देते हैं; किंतु अपने पागलपनसे उन्हें 
जब अवकाश मिले चिकित्सा करनेका । 

इतना निपुण चिकित्सक--उसके हाथमें छोडेको 
सोना करनेवाली विद्या थी | वह अपना व्यवसाय किये 
जाता--लक्ष्मी पैर तोड़ उसके घरमै बैठनेको प्रस्तुत 
कब नहीं थी; किंतु पता नहीं कहाँसे एक जटाधारी 
भभूतिया साधु आ मरा इस बेचारे ब्राह्मणके यहाँ । 
र किसे पता क्या-क्या कह गया और पॉँच-सात 
_ताइपत्र दे गया । उन ताडपत्रोंपर क्या लिखा है, कोई 









र 


सोना बनाना चाहता था । घर आता सोना छोड़कर 





खप्नके सोनेके पीछे इसने घर भी इक डाला । _ न 


सनकी है चिन्तामणि । उससे कोई 
तो हँस देता है । सारे संसारको म 
उसने । अब उसे अमर बननेकी 


षि-मुनियोंकी 


न 
बात ऋ 


धुन चढ़ी थी इसे पारद-भस्म बनानेकी | वबेको 
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पाया उसने १ कितने माहे खण बना सका ? अबतक 
अपने काममै लगा रहता तो सोनेका महल बना लेता। 
घरपर मोटर ही नहीं, हवाई जहाज खडा कर लेता 
और मनमाना उडता आकाशमै । रदी अमर होनेकी 
बात, सो इस युगमें तो कोई अमर हुआ नहीं, होता नहीं । 
अब बच्चे भूखके मारे पड़ोसियोंके घर चक्कर काटते 
है । पण्डितानीकी साडीमें पेबंद लगते हैं । लोग ब्राह्मण 
समझकर अन्न घर न पहुँचा दिया करें तो चूल्हेमें चूहे 
डंड करें और पण्डितजीको अपनी सनकसे अवकाश 
नहीं । आज नर्मदा-किनारे जानेको टिकट कटा रहे हैं 
और कल हरद्वार या कामरूपको । कजे ले-लेकर अब 
यात्राएँ करने ळो हैं । इतनी लंबी यात्रा करके, इतना 
कष्ट उठाकर जब लौटेगे- शरीर सूखकर काँटा हुआ 
मिलेगा । छायेंगे कुछ घास-झूस और उनकी बाते सुनो 
उस समय लगेगा जैसे संसारका सारा खजाना ळूट लाये हों । 
“यह बाजारमें मिळनेवाला कृष्णवर्ण शूद्र पारद 
है ।? पण्डितजीकी सनक अब उनके एक शिष्यपर भी 
चढ़ने लगी दै, उसे भी वे चौपट करनेपर तुले हैं । उसे 
पारदमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि वर्ण बताया करते 
हे--“ खणे बन सकता है पीतवर्ण वैश्य पारदसे । 
आकाशमै उडनेकी शक्ति तथा अमरतव प्रदान करनेमै उज्ज्वल 
क्षत्रिय पारद समर्थ है और यदि कहीं रक्तवणे विप्र पारद 
मिल जाय- मुक्तिका साधन ही मिल गया समझो । 
वैद्यराजकी कल्पनासे बाहर भी इन पारदोंका कोई 
अस्तित्व है, मुझे तो इसमें पूरा संदेह है । वैसे वे कहा 
करते हैं---“भगवान्‌ दत्तात्रेयने रसेश्वर-सम्प्रदायका प्रवर्तन 
किया'। सिद्ध रसका सेवन करनेसे अनामय, सुपुष्ट, अमर 
शरीर प्राप्त होता है और तब उस शरीरसे निर्विध योगके 
साधन किये जा सकते हैं ।? 
यह सब उन ताडपत्रोमं नहीं लिखा हो सकता। इन 
बारह वर्मे ये पण्डितजी a संग्रह करते रहे हैं। 
सम्बन्धमें कहाँ क्या है, यह सब अब आप 
इनसे पूछ सकते हैं । यह बात दूसरी है कि उसमें कितना 
और कितना ऐसे ही सनकी डोगोंका लिखा है, 
नेका कोई साधन अब विलासिका है । 
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(हिंगुलीत्थ पारद भी केवल शुद्ध शाहू पारद ही है) | 
उससे सेवा ही सम्पन्न हो सकती है । रोगीके ढिपे | 
औषध बननेसे अधिक उसका उपयोग नहीं है । 
वैधवराजकी सम्मति है कि--“यह शाद्र-युग है । इसे 
शेष तीनों पारद लुप्त हो गये हैं. । अब उन्हें भगवान्‌ 
दत्तकी कृपाके बिना पाना असम्भव है ॥ 

घरके लोगोंको चाहे जितना शोक हो, यह अनिवार 
था कि वैद्यराज भगवान्‌ दत्तकी कृपा प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करते । उन्होंने क्या माग अपनाया कृपा प्राप्त करनेका, 
किसीको बता नहीं गये, केवळ चले गये घरसे । इस बार 
अकस्मात्‌ चले गये घरसे बिना किसीसे कुछ कहे और | 





अब महीना बीत गया, उनका कोई समाचार नहीं है । 
> 26 १6 
गिरनारके शिखरोंकी चढाई आज भी सुगम नहीं है। 
यद्यपि श्रद्धालु सम्पन्न जनोने सीढ़ियाँ बना दी हैं, फिर भी 
दत्तशिखरतक पहुँचते-पहुँचते लगभग दस सहन सीढ़ियाँ | 
चढ़नी पड़ती हैं | कौन हॉफ नहीं जायगा । उससे 
पर्याप्त आगे वह महाकाली-शिखर---दूरसे ही उसे प्रणाम ॥ 
कर लिया जा सकता है । कोई अत्यधिक साहस क्रे | 
तो भी उसे रात्रि गोरख-शिखरपर व्यतीत करनी चाहिँ | 
और प्रातः भगवान्‌ दत्तात्रेयकी पाढुकाका वन्दन 
आगे बढ़ना चाहिये । इसी प्रकार वह 
गुफामें उनके श्रीचरणोंतक पहुँच सकता है । 
महाकाली -रिखरतक कदाचित्‌ ही कोई यात्री पहैब | 
पाता है । इससे अधिक एकान्त चाहिये तो फिर 
शेरकी माँद चुननी होगी । वैसे शेर तो अते 
णिरनारके पदप्रान्ततक । यह महाकाली-गुफा तो 
क्रीडाक्षेत्रमे है । सिंहवाहिनीके भवनमें सिंह १ 
तो आवेगा कहाँ । i 
५ आजकल एक बृद्ध आ बैठा है महाकाळी-गुकाम ! 
वर्ण, तनिक दुहरा देह, जिसपर झुरियाँ पडी दै? गह 
समस्त केश उज्ज्वल, बढी हुई सफेद दादी (| 
साधु नहीं है । उसके रारीरपर एक कुर्ता है मैला (| 
किम मैढी धोती है । सम्भवतः यात्राने उसकै. 
मैले कर दिये हैं और यहाँ उन्हे खच्छ करनेकी | 


| 
| 
| 
| 


||| 
|| 
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कहाँसे पाये वह । उसके पास एक लोटा है, एक 
कम्बल है बिछानेको, एक चद्दर है---बहुत सीमित 
सामग्री है उसके साथ । 

पासके खोतमें ज्ञान कर लेता है और लोटेके जलसे 
जगदम्बाकी मूर्तिको भी ख़ान करा देता है। आप इसीको 
पूजा कहते हों तो कह छे; क्योंकि पूजाका और कोई 
उपकरण उसके पास नहीं है | आज सात दिन उसे 
यहाँ आये हो गये । ये सात दिन उसने केवळ समीपके 
स्लोतके जलपर काटे हैं । अब चाहे तो भी शरीरमें इतनी 
शक्ति नहीं कि गिरनारकी चढ़ाई पार करके गोरख- 
शिखरतक भी पहुँच सके | 

वहाँ शेर आते हें | संध्यासे पहले गोरखशिखर लौट 
आना !? सात दिन पूर्वे जब वह जूनागढ़से चला था, 
उसका विचार जानकर एक स्थानीय सज्जनने उसे 
सावधान किया था | उसने कोई उत्तर नहीं दिया था | 
लौट आने तो वह आया नहीं । सिंहवाहिनीकी दारणे 
जो पड़ा है, उसे शेर कैसे खा जायगा ? आज सातवीं 
रात्रि प्रारम्भ हुई है । पिछली छः रात्रियोंमें तो उसने 
शेरको देखा भी नहीं । वैसे वनमेंसे वनपशुकी दहाड़ 
आती है, इसमें अद्भुत क्या है ! 

आज उसे खान करनेमें कष्ट हुआ है । अब उठनेमै 
चक्कर आता है | चलते समय नेत्रोके आगे अन्धकार 
छा जाता है । कदाचित्‌ कल स्रोततक खिसककर जाना 
पड़े । अन्नमें प्राण हैं इस युगमें और सात दिनसे वह 
केवल जल पीकर रहा है । 

“मा | जगज्जननी ! यदि मैं अधिकारी नहीं हूँ तो 
मुझे तुमने इधर क्यों आकृष्ट किया ? आज वह जगदम्बाकी 
मूर्तिके सम्मुख घुटने टेके बैठा है रात्रिके प्रथम प्रहरसे 
ही---“अब मैं यहाँसे जानेवाला नहीं हूँ । मेरा शरीर 
यहाँ छूटेगा । भगवान्‌ दत्तको मैं कहाँ हह । तुम 
सर्वेश्वरी हो, सर्वशक्तिमयी हो और यहाँ गिरनारकी--- 
दत्तके आश्रमकी अधिष्ठात्री होकर बैठी हो । मैं तुम्हें 
अलह्नहत्या देकर मरूँगा | कपालिनी ! इस ब्राह्मणका 
कपाल तुम्हारी मुण्डमालामें रहकर भी तुम्हें कोसता रहेगा |? 
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बल है अनशन और वह अनशन किये बैठा था जगद्वात्री 
जगदीश्वरीके द्वारपर--उस द्वापर जहाँसे कोई कभी 
निराश नहीं लोटा | पागल ब्राह्मण--अरे, मॉँके यहाँ 
अनशनकी आवश्यकता? जहाँ सहज स्नेहसे माँसे कुछ 
भी माँग लिया जा सकता है, अपनी अश्रद्धासे आकुल 
अविश्वस्त ब्राह्मण वहाँ अनशन किये बैठा है | 

हैं ! मरण इतना सरल नहीं है । ब्राह्मण भयसे 
चौंक पड़ा । उसे लगा कि गुफामे शेर आ गया है और 
वह पीछेसे उसे सूँघ रहा है | उसने चौंककर पीछे | 
देखा--कुत्ता, केवळ एक कुत्ता था उसके समीप । | 
सिरसे पैरतक काला, सुपुष कुत्ता और वह अब भी पूँछ | 
हिलाता ब्राह्मणको स्नेहपूवेक सूँधे जा रहा था | जैसे वह | 
प्रयत्न कर रहा था पहचाननेका कि यह व्यक्ति उसका 
कोई परिचित है या नहीं । | 

(कुत्ता ! यहाँ ! इस समय अर्धरात्रिमे !? ब्राह्मण उस 
तगड़े, सुन्दर काळे कुत्तेको इस प्रकार देख रहा था | 
जैसे कोई अद्भुत प्राणी देख रहा हो--'कैसे आया यह ? 
मुझे क्‍यों सूँघ रहा है ? भोंकता क्यों नहीं १ 

ब्राह्मणको अधिक सोचते रहनेका समय मिला नहीं । 
कुत्ता उसके कुर्तेका छोर मुखमें लेकर बार-बार खींचने 
लगा था । ब्राह्मणको लगा, वह कुछ कह रहा है । 'क्या 
चाहते हो तुम ? कहाँ ले चलना चाहते हो मुझे ! 
तुम्हारे साथ चळूँ ?? wR 

ब्राह्मण किसी प्रकार उठ खड़ा हुआ | कुततेने कुर्ता. 
छोड़ दिया और आगे-आगे चलने जा अब ब्राह्मणने_ (पक्के 
उसका अनुगमन करना खीकार कर ळ्या था। | 
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उसके कण्ठसे खर नहीं निकल रहा था । प्रभुके संकेत- 
पर वह शिलाके समीप बद्धाज्ञलि बैठ गया था । प्रथु अपने 
मेघगम्भीर स्वरमे कह रहे थे---'अक्षीणवासन सत्पुरुष 
अपनी साधनासे सृट्टिमे सत्त्गुणको सुरक्षा देते रहें, 
उनका संकल्प छोकमें मङ्गलका विस्तार करे, इसलिये 
मैंने रससिद्धिका प्राकट्य किया ।' 

“यह क्षुद्र आज्ञाका अनुवर्तेन करेगा ।? किसी प्रकार 
ब्राह्मण कह सका । 

“आज्ञाके अनुवर्तनकी बात नहीं ।? भगवान्‌ दत्तात्रेय 
प्रशान्त बने थे । 'रससिद्धि किसीकी किसी कामनाकी 
पूर्तिका साधन नहीं । वह सृश्टिका निगूढ़ रहस्य है और 
केवल उन सिद्धसत्व अधिकारियोंके लिये है, जिनका 
“अहं? सर्वोत्माको अर्पित हो चुका है | 

“श्रीचरणोंके समीप आकर भी मैं अभागा ही रहूँगा ।? 
ब्राह्मण क्रन्दन कर उठा । 

“अच्छा, तुम देखो !? प्रभुकी अर्घान्मीलित दृष्टि एक 
बार उठ गयी ब्राह्मणकी ओर । 

“हे भगवन्‌ |” कुछ क्षणमै चीत्कार कर उठा ब्राह्मण । 
वह क्या देख रहा है--उसकी खी मर गयी, पुत्र बृद्ध 
हुए और मर गये । पौत्र मरणासन्न पड़ा है.""'""'उसके 
कुलमें कोई नहीं रहा । कोई नहीं रहा उसके परिचितोंमे, 
सम्बन्धियोंमें । वह जिससे स्नेह करता है, वही मर 
जाता है । मृत्यु- मृत्यु ! आज यह, कल वह, परसा 
तीसरा--वर्ष जैसे छोटे हो गये हैं । उसे रोना---केवल 
मरनेवालोंके लिये रोना रह गया है । क्यों जीता रहे, 
किसके लिये ? अमरत्व---उसे अमरत्वका प्रसाद मिला है 

रुदन ! चिल्ला उठा वह---नहीं चाहिये ऐसा अमरत्व !! 

<स शरीरका धर्म है नष्ट होना । तुम जिन्हे 
अमर मानते हो, वे भी मरेंगे ।” ब्राह्मण जब उस दृश्यसे 


उपरत होकर आश्वस्त हुआ, प्रथु कह रहे थे-- 
ब्रह्माको भी जब मरना दै, तब उनकी सृष्टिके प्राणी अमर 


“मैं मूख हो गया था ।' ब्रा्मणमे अब कोई आग्रह 
रह नहीं गया था । 

“तुम रससिद्विका संकल्प लेकर आये, वह तुम्हे 
प्राप्त होगी ।? भगवानूके अद्भुत भाव कौन समन्ञे-_ 
(किंतु इस शरीरके शान्त होनेतक संतोष करो । इसके 
प्रार्धको पूर्ण हो लेने दो । शरीर और उसके सुख- 
भोगकी वासनाएँ समाप्त कर लो पहिले इसी शरीरमें |: 


x > भु 


वैद्यराज चिन्तामणि दूसरे महीने घर लौट आये | 
उनके पुत्र और खीको ही उन्हें पहिचाननेमें प्रयत 
करना पडा | खर और आकृतिसात्र ही तो थी वह | 





सुन्दर सुपुष्ट शरीर एक तरुण आकर कहे कि भै 
चिन्तामणि हूँ? तो कोई झटपट कैसे विश्वास कर ले । क्या | 
हुआ जो उसके केश उज्ज्वल थे | बडा आश्चर्य हुआ | 
लोगोंको । 

“आपने रससिद्धि प्राप्त कर ली ?' चिन्तामणिसे 
बार-बार पूछा गया यह प्रश्न; किंतु उन्होंने किसीकी । 
उत्तर नहीं दिया । हँसकर इसका उत्तर वे टाळ दिया | 
करते थे । ड | 

इस बार घर आते ही वे जुढ गये अपने व्यवसाय१ |. 
सबको बडी प्रसन्नता हुई | इनका पागलपन तो गया | 
एक बे ही उन्होंने कन्याका विवाह कर दिती 
बड़े पुत्रको अपने व्यवसायमें लगा दिया । 

“सती ! शरीरका ठिकाना नहीं । मौत सिस 
खड़ी है । मन इन बाल-बच्चोंसे हटाकर भगवाते ढा 
तो अच्छा |! बारबार वे ख्रीको समझाते रहें 
ये बातें अब महत्तपूर्ण हो गयी हैं, जब कि 
वैद्यराज सहसा घरसे चले गये हैं । इस बार 
एक कागज छोड गये हैं । उसमें लिखी 
“शरीर अनित्य है | अब इसके लौटनेकी 










कि 
छ| 


९ ` 
= 
अर्ध 1 


अर्शी | 


कैसे हो सकते हैं । आज. जो रससिद्विसे त. अमर हुए. नहीं करना चाहिये । प्रभुके भजनमें दी स 
हैं, उनका अमर कल्पपर्वन्त है । FS ब्रह्मके एक मङ्गल है । तो वैद्यराजको भी रससिद्वि नहीं मिली | 
दिन वे जी लंके ६ । 00 व दै ।" भी अमर नहीं हो सके ?? शी 





आत्महत्या करने अथवा घर छो 


कर निकल भागनेका दुष्परिणाम 


( ठेखक--श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


आजकल समाचार-पत्रोमें प्राय; ऐसे समाचार देखने, 
पढ़ने एवं सुननेमें आया करते हैं कि अमुक व्यक्तिने 
अमुक कारणसे आत्महत्या कर ळी अथवा अमुक व्यक्ति 
घर छोड़कर निकल भागा आदि-आदि | यहाँ इस लेखमें 
इस प्रकारकी चेशओंके दुष्परिणामके सम्बन्धमें विचार 
किया जाता है । 

बहुत-से स्री-पुरुष, बालक एवं बालिकाएँ आवेशतमें 
आकर आत्महः यह उनकी बिल्कुल 
नासमझी है । सभी योनियोमै मनुष्य-योनिको ही श्रेष्ठ 
बताया गया है; यह बात शाख्रसंगत, युक्तिसंगत एवं 
प्रत्यक्ष मी है ही । मनुष्य-योनि ही एक ऐसी योनि है, 





जिसमें इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण सुखोंका उपभोग 


किया जा सकता है एवं सबको सुख पहुँचाया जा 
सकता है । और किसी प्राणीमें ऐसी शक्ति 
नहीं है कि वह सबको सुख पहुँचा सके; तथा इस 
प्रकारका सुख अन्य किसी योनिमें भी नहीं है । 
शाख्नोमें तो यहाँतक कहा गया है कि मनुष्य-जीवनके 
अतिरिक्त और किसी जीवनमै अपने आत्माका कल्याण 
भी नहीं हो सकता । और तो और, इस मनुष्य-शरीरको 
पानेके लिये देवतालोग भी तरसते हैं । जो लोग 
आत्महत्या करके ऐसे अमूल्य शरीरसे हाथ धो बैठते हैं, 
उनसे अधिक बेसमझ और कौन हो सकता है ! 
गोखामी श्रीतुङसीदासजीने रामचरितमानस, उत्तरकाण्डमें 
कहा है--- 
बढ़ें भाग मानुष तनु पावा । - 
सुर दुर्लभ सदग्रंथन्हि गावा ॥ 


अर्थात्‌ यह मनुष्यका शरीर बड़े भाग्यसे मिलता है, . 


वह देवताओंके लिये भी दुर्लभ है---यह बात अच्छे- 

अच्छे ग्रन्थ कहते हैं । र 
इतना ही नहीं, गोखामीजी कहते हैँ कि जीव जब 

चौरासी लाख योनियोमें भ्रमण करता हुआ तंग आ 


जाता है, तब उसके कष्टको देखकर भगवान्‌ ही 


परम दयाळु खभावके कारण कृपा करके उसे मनुष्यका 
शरीर प्रदान करते हैं 

आकर चारि लाख चौरासी । 

जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 
सदा साया कर प्रेरा। 

काल कसै सुभाव गुन घेरा॥ 

क्रहुँक करि करुना नर देही। 

देत इंस बिनु हेतु सनेही ॥ 

ईश्वरकी अहैतुकी कृपा और दयासे जो यह मनुष्य- 
शरीर मिला है, उससे हमें विशेष लाभ उठाना चाहिये | 
उत्तम देश, उत्तम समय, उत्तम जाति, उत्तम सङ्घ, 
उत्तम धर्म--ये सब ईश्वरकृपासे मनुष्यशरीरमें ही 
मिलते हैं, जो हमलोगोंको प्राप्त है । इतना ही नहीं, 


फिरत 


परमदयालु ईश्वरने हमें बुद्धि, विवेक, शक्ति तथा . 


सभी अनुकूल पदार्थ प्रदान किये हैं; उन सबका ठीक- 
ठीक उपयोग करनेकी आवश्यकता है । इनका ठीक 


उपयोग करनेसे कल्याण एवं दुरुपयोग करनेसे अधोगति 


हो सकती है । उपर्युक्त समग्र साधनोंसे. सम्पन्न होकर 
भी जिसने अपने आत्माका कल्याण नहीं किया अर्थात्‌ 
इस लोक और परलोकको नहीं सुधारा, उसकी शास्र 
बडी निन्दा करते हैं । श्रीरामचरितमानसमें कहा है-- 


जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाइ। || 
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भयंकर लोकोंको बारंबार प्राप्त होते है, जो अज्ञान--- 
दुःख-क्लेशरूप महान्‌ अन्धकारसे आच्छादित हैं ।? 


आत्महत्यारोंक्रे दो प्रकार होते हैं-एक तो वे 
आत्महत्यारे है, जो मनुष्यका शरीर पाकर अपने कतैव्य- 
का पालन नहीं करते और दूसरे वे आत्महत्यारे हैं, जो 
इस मनुध्यशरीरको काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग-हेष 
और हठके कारण नष्ट कर देते हैं । दोनोंकी ही 
दुर्गति होती है । किसी भी प्रकारसे क्यों न हो, प्राणोंका 
वियोग करना तो महान्‌ मूर्खता ही है । 


कोई-कोई विद्यार्थी हाईस्कूल अथवा कालेजकी किसी 
परीक्षामे अनुत्तीर्ण हो जानेके कारण इस भय और लजञाके 
कारण कि मैं परीक्षामें फेल हो गया, अब मैं किसीको 
भी मुँह दिखाने लायक नहीं रहा, लोग मुझे क्या कहेंगे १ 
मूर्खताके कारण आत्महत्या कर लेते हैं । कोई-कोई 
व्यक्ति घरकी लड़ाई तथा अन्यान्य झंझठोके कारण भी 
आत्महत्या कर लेते हैं । इसी प्रकार दहेजकी प्रथा बढ़ 
जानेके कारण रुपयोंकी व्यवस्था न होनेसे बडी आयुतक 
विवाह न किये जानेपर लड़कियाँ अपने भविष्यका विचार 
न करके माता-पिताके दुःखको देखकर आत्महत्या कर 
लेती हैं । कई बहुएँ सासके ताने न सह सकनेके कारण ही 
आत्महत्या कर लेती हैं । ऐसे त्री-पुरुष विष खाकर जलमें 
डूबकर या अग्निसे शरीरको जलाकर अथवा कोई-कोई 
ऊँचे स्थानसे कूदकर मर जाते हैं । वे यह नहीं सोचते 
कि मेरे आत्महत्या कर लेनेपर क्या होगा, मैं कहाँ 
जाऊँगा, इसके फलखरूप मुझे सुख मिलेगा कि दुःख 
भोगना पड़ेगा इत्यादि | किसीके शरीरसे कोई दोष घट 
जाता है, तो वह उसके कारण ही आत्महत्या कर लेता 
हे । वह यह सोचता है कि मैं बड़ा पापी हूँ, मेरा तो 
जीवन ही भ्रष्ट हो गया | किंतु वास्तवमें सोचा जाय 
तो यह सब उसकी मिथ्या कल्पना ही है । कोई बडे- 
से-बड़ा दुराचारी क्यों न हो, उसके भी उद्धारका 
भगवानले श्रीमद्भगवदवीतार्ण उपा ता क 
वि तरेत्छुदुराचारो भजते = आल्यास 4 
दु, साधुरेव उ मन्तव्यः ग्व्यवसितो हि सः ॥ 
ाश्चरे स्र मन्तव्यः + 











क्षिप्रं भवति थमोत्मा शश्चच्छान्ति निगञ्छति। 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे घ्रणाइ्यति ॥ 
(९ | ३०-३१) 
“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भासे मेरा 
भक्त हुआ मेरेको निरन्तर भजता है, तो वह साधु ही 
मानने योग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है, 
अर्थात्‌ उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि 
परमेश्वरके भजनके समान कुछ भी नहीं है । ( फलतः ) 
वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाढी 
परम शान्तिको प्राप्त होता है । हे अजुन ! तू निश्चय- 
पूर्वक जान ले कि मेरे भक्तका नाश नहीं होता | 
भगवान्‌ कितना आश्वासन दे रहे हैं ! अपने 
आत्माके कल्याणके लिये किसीको भी निराश होनेकी 
आवश्यकता नहीं है । कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, 
यदि उसका शरीर बना रहा तो साधन करनेपर एक 
दिन वह अपना उद्धार भी कर सकेगा । किंतु मनुप्प 
शरीर खो देनेपर तो उद्धारका कोई रास्ता ही नहीं रह 
जायगा, उसके लिये तो खतरा-ही-खतरा है; क्योकि 
जबतक मनुष्य-ारीर उसे प्राप्त है, वह समय पाकर सब 
कुछ कर सकता है । भगवत्कृपासे धनहीन घनवान्‌ 
और मूर्वे मी पण्डित हो सकता है; सब सरम 
खिति एक-सी नहीं रहती । किंतु आत्महत्या कर लेने 
तो सिवा दुःख भोगनेके जीव और कुछ नहीं की 
सकता--यह बात निश्चित है | आत्महत्या करणेवार्ण 
यह समझता है कि आत्महत्या कर लेनेपर इन सी 
दुःखोंसे उसे छुटकारा मिल जायगा; किंतु बात से स था 
ऐसी नहीं है | यह मनकी मूर्खतापूर्ण सूझ है; क्योंकि 
जीवित अवस्थामै जो दुःख है, उससे बहुत 
दुःख तो आत्महत्या करनेके समय होता है और ह 
भी सैंकड़ों गुना अधिक दुःख आत्महत्या कर “ 
परछोकम भोगना पड़ता है । | | 
उदाहरणे लिये मान लीजिये किसीने आरद 
का विचार करके अपनेपर किरासन तेल छिड़ककर । | 
लगा ली | किंतु जब उसका शरीर जळता है, उस स 
उसे महान्‌ पीडाका अनुभव होता है और वह मीत 
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चाहत। है कि मैं किसी प्रकार बच जाउँ | किंतु वह 
प्रायः बच ही नहीं पाता और भयानक कष्ट पा-पाकर 
प्राण त्यागता है, उसके शरीरमै बहुत जल्न होती 
है | यदि कोई बच जाता है तो वह भी बहुत ही कष्ट 
पाता हे । 

कोई आव्महत्याके लिये विषपान करता है | विषपान 
कर लेनेपर जब विष चढता है, तब बहुत ही छेश 
होता है और मनुष्य तड़फड़ाता है, चिछाता है, जोर-जोरसे 
रोता है, घरवालोंको अपने द्वारा विषपान किये जानेका 
परिचय देता है | घरत्राले डाक्टर-बैद्योंको बुलाकर विष 
निकाळनेके विविध प्रयत्न करते हैं जब किसी भी 
प्रकारसे विष शान्त नहीं होता, तब उसे समी घरवालों- 
के सामने तड़फ-तड़फकर मरना पड़ता है | उस समय- 
का दृश्य बहुत ही भयानक होता है | 

इसी प्रकार कोई नदी, तालाब, कुएँ आदि जलाशय- 
में डूबकर मरता है | एक बार तो वह अपने निश्चयानुसार 
कूद पड़ता है; किंतु जब पानीमें दो-चार डुबकियाँ लगा 
लेता है और उसका गला घुटने लगता है, पानी पेटमें 
भर जाता है, तत्र उसे बड़ी यन्त्रणा होती है और यह 
इच्छा होती है कि मुझे कोई बचा ळे । वह अपनी 
पूरी शक्ति लगाकर हाथ-पैर पीटता है और अपनी सामर्थ्य- 
भर जलसे बाहर निकलनेकी चेष्टा करता है, बचानेके 
लिये दूसरोंसे संकेत भी करता है । किसी-किसीको 
संयोगवरा कोई निकाल भी लेते हैं । डाक्टरोंको बुलाया 
जाता है, वे पानी निकालते हैं, इंजेक्शन देते हैं, मालिश 
करते हैं | फलतः कोई-कोई जी भी जाता है, नहीं 
तो अधिकांश मृत्यु हो जाती है । जिसे कोई भी निकाल 
नहीं पाता, वह तो प्रायः मर ही जाता है | कैसे भी 
क्यों न हो, बिना मौतके असमयमें शरीर-त्याग करने- 
बालेको अत्यन्त कष्ट होता है--यह निश्चित तथा 
प्रत्यक्ष भी है ही । उपर्युक्त दृश्योको देखकर घरवालोंको 
तो अपार दु:ख होता ही है, दूसरे लोगोंको भी उनका 
तरियोगजन्य दुःख देखकर महान्‌ कष्ट ल्क होता है । कोई- f 
कोई तो विवाहित एवं अधिक आयुके होनेपर भी किसी 
कारणवश आत्महत्या कर लेते हैं एवं अपनी खी. 
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बाल-बच्चोंकी सदाके लिये महान्‌ संकटमें डाल जाते 
हैं। वे यह सोचनेका तनिक भी प्रयत्न नहीं करते कि 
मेरे आत्महत्या कर लेनेपर मेरे माता-पिता . आदि तथा 
मेरे आश्रित खी एवं नन्हे-नन्हे बच्चोंकी क्या दशा होगी, 
इनकी कौन रक्षा करेगा, इनका कैसे भरण-पोषण 
होगा । यह तो इस लोकमें होनेवाले दुःखका वर्णन 
हुआ । परलोकमें तो उन्हें जो कष्ट एवं दु:ख भोगना 
पड़ता है, वह अवर्णनीय है । हमारे प्रात:स्मरणीय 
त्रिकालज्ञ ऋषिमुनियोंने आत्महत्यारेकी बडी दुर्गति 
बतायी है | 
असमयमें शरीर त्यागनेके कारण प्रथम तो आत्महत्यारे- 
को कोई भी योनि नहीं मिळती, वह प्रेतयोनिमें भटकता 
रहता है । उसके बाद शूकर, कूकर, कीट, पतंग आदि 
तिर्यक्‌ योनियोंको प्राप्त होता है और वह तदनन्तर रौरव, 
महारौरव, कुम्भीपाक, अन्धतामिस्र आदि धोर नरकोमे 
गिराया जाता है । नरकोंकी विभिन्न घोर यातनाएँ उसे दी 
जाती हैं, जिनका वर्णन श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण 
आदि ग्रन्धोंमें आता है । इस प्रकार असमयमें मरनेकी जो 
प्रवृत्ति है, वह आसुरी खभाव है । आसुरी खभाव- 
वालोंका वर्णन भगवानूने गीता अध्याय १६, सोक ४ से 
२१ तकमें किया है, उसे वहाँ देख सकते हैं । 
उन आसुरी खमाववालोंकी जो दुर्गति होती है, वही 
असमयमे प्राण त्यागनेवालेकी होती है । आसुरी स्वभाव- 
बालोंकी दुगैतिका वर्णन भगवानूने गीता अध्याय १६, 
इलोक १६ में किया है-- हि 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोह्‌ 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति 
थे अनेक प्रकारसे भ्रमित 








भोगोंमें अत्यन्त 
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वे मूढ़ पुरुष मुझे प्राक्त न होकर उससे भी अतिनीच 
गतिको ही प्राप्त होते.हे अर्थात्‌ घोर नरकोमें गिरते हैं ।' 


_- --- SRN | 


जाते हैं या भटकते फिरते हैं | वे सदा चिन्तित रहते 
हैं एबं भयानक संकटमें पड़ जाते हैं । उनकी प्रत्यक्ष ; 
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इसी आशयका जगह-जगह पुराणोमें भी वर्णन 
आता है । शाखोकी इन सब बातोंपर विश्वास करके इस 
अमूल्य मनुष्य-जीवनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, लजा, 
भय) अज्ञान, रागः्रेभ आदिके कारण संकटमें नहीं 
डालना चाहिये। | 
कितने ही भाई घरके छैशके कारण कष्टका अनुभव 
होनेपर लज्जा, भय और क्रोधके वशीभूत हो घर 
छोड़कर बाहर निकल जाते हैं । दूरदर्शी न होनेके 
कारण ही वे ऐसा करते हैं; किंतु बाहर निकलनेपर 
जब सोने, खाने-पीने आदिका महान्‌ कष्ट अनुभव करते 
है, तब अपनी मूलपर पश्चात्ताप करते हैं । उनके मनमै 
घर लौट जानेकी बात भी आती है; किंतु इस लजाके 
कारण वे नहीं जा पाते कि लोग उन्हें क्या कहेंगे । 
इस प्रकार भ्रमित-चित्त हुए त्रिशङ्ककी-सी मन:स्थितिको 
लेकर या तो वे किसी वेषधारी दम्भी साधुके फेरमें पड 


दुर्दशा होती है और उनके बियोगमें उनके घरवाले भी 
दुखी होते हैं । अतः घर छोड़कर निकल भागना भी 
महान्‌ मूर्खताका ही द्योतक है । यह भी कामक्रोध- 
लोभ-मोह आदिके कारण ही होता है । भगवानूने गीता 
अध्याय १६; छोक २१ में कहा हे 
त्रिविधं नरकस्येदं॑ द्वारं नाशनमात्मनः। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्सादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
` (काम, क्रोध तथा छोम---ये तीन प्रकारके नरकके 
द्वार हैं; ये आत्माका नाश करनेवाले अर्थात्‌ अधोगतिमे 
ले जानेवाले हैं | अतः इन तीनोंको त्याग देना चाहिये |! 
एतैबिसुक्तः कौन्तेय तमोडरेखिभिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६ | २२) 
दन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त हुआ अर्थात्‌ काम, 
क्रोध आदि विकारोंसे छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याणका 
आचरण करता है, इससे वह परम गतिको प्राप्त होता है 


— Oe 


प्रभु प्रार्थना 


( लेखक--श्रीहरिशंकरजी शर्मा ) 


तुम्ही माता-पिता, तुम्ही बन्धुसखा, तुम ही बढ-वित्त हमारे प्रभो! 
तुम्ही हानकी खान; प्रचान-महान; तुम्हीं रखवारे-सहारे प्रमो! 
बरूजुद्धि प्रदान करो हमको, दुखी-दौनोंके दुःख-दरिड हरे, 
उत्कर्मके पारुनमे रत हो, प्रिय चमेके हेतु ही जोएँ-मरे। 


सन शुड, प्रबुद्ध) समृद्ध रहें, जन-जीवनमें वह भाव भरो; 
अघहीन, अदीन, प्रवीण बनें, सुछी, स्वस्य, शतायु-चिरायुकरो, 
, विपदाएँ पडे, बढ़े विश्न पढ़ें; मुँह सत्यसे नाथ ! न मोडे कमी; 


मर जाएँ अभी, या जिएँ जुग सौ; पर घर्मे-सुकर्मन छोड़ें कमी । 


अपबवर्ग या स्व॒ग से भी बढ़ के हो स्वदेश सदा हितकारी हमें, 
जिस भूमि ने जीवन-जन्म दिया, जननी वह प्राणो से प्यारी हमें | 
कर पारन-पोषण पुष्ट किया, उसका नित गौख-गान करे; 
` पन-चात तो क्या, चरणों मे प्र! हँसते हुए प्राण प्रदान करें \ 
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सत ज्ञान सुकर्म समन्वित हो, सत साधन संचित ही घन हो 
सुख-शान्तिका खोत सभी के हिये शुचि सत्य-अहिंसा का जोवन 
निजता-परता भ्रम-माग भिरे, सन्मित्र समान चर्रेदिचर 
सदाचार को सम्पति साथ रहे, तप-त्याग करे, ध्रुव ध i 


पशुता का प्रदशन हो न कभी, निज नाश निमित्त न युद्ध ठे 
ऋजु रीति-सुनीति, प्रतीति बढ़े; यह विश्च विशाल कुठ बने! 
जग में समता सुख-स्नेह भरे, जग मो हो सदा सुखकारी है? 
पर-द्रव्यपं लोम या मोह न हो, प्रिय माता-सी हो परनारी 








मानस-माधुरी 


[ तुरसी-कलाकी एक झलक ] 
( ठेखक--पं० श्रीरूपनारायणजी चतुवँदी ) 


सामन्ती व्यवस्थाका पूर्ण प्रस्फुटित काळ था, अकवरका; 
पर हिंदू-शास्त्रके अनुसार राजा होता था प्रजाका प्रतिनिधि 
और प्रजाके सुख-दुःख उसके अपने थे | उस काळें गोस्वामी 
तुलसीदास लोक-हृदयको दिशा देनेवाले कविक्े रूपमे अवतरित 
हुए | उन्होंने मानवीयताकी ऐसी पकड़ बतायी कि मद; मोह» 
लोभ) अहंकार, घृणा, क्रोध तथा तिरस्कारके भाव 
महामहिमशाली चक्रवर्ती महिपालोतकके पास न फटकने 
पायें और वे न केवल अपनी प्रजाके दितू रहें बरं उनके 
अपने सगे बन जायँँ | गोस्वामीजीके काव्ये इन वृत्तियोंकी 
विशिष्ट छटा देखनेको मिलती है, सुख-दुःखमें जहाँ दोनों 
वर्गोका दुईभाव इकाईमै बदल जाता है | अपने विषयके 
लिये हम केवल तुलसीका रामचरितमानस चुनते हैं और उसमें 
भी अयोध्याकाण्ड | 

राजाका प्रथम धर्म हे--लोक-हृदयकी लीलाओंकी 
परख और तब उन लीलाओंक्रो शील, सौजन्य और क्ला 
प्रदान करना | पहले लोक-हृदयको संवेदनशील बनाना और 
तब उस हृदयपर प्रतिष्ठित होना | शासनसूत्रका वास्तविक रूप 
तो यही है। दूसरा धर्म है अपनी प्रजाके छोटे बडे, ऊँच-नीच- 
सबको पहचानना और उनके बीच शुद्ध बुद्ध सुद्दर आचरण- 
द्वारा अपनी इकाई स्थापित करना । तीसरा धर्म है-अपने 
राज्यान्तर्गत वन, पर्वत, नदी) नाळों क्षेत्रों तथा विहारोंको 
जानना । चौथा धर्म है अपने घरके भीतरका प्रेमाचरण कि 
घरे वातावरणमें उनकी छाप ऐसे छाकर रह जाथ कि 
उनका संयोग ही झुम प्रतीत हो और वियोग अतीव कष्टकर 


और अनिश्कर । इतना ही नहीं, उनके पाले हुए पशु-पक्षी 


जीवजन्तु भी उनपर प्राण निछावर करने गें । पाँचवाँ 
र मुख्य धर्म है--समग्र वातावरणका परिष्कार कि खल 
स्वयं उनसे दूर भागे, कुटिलाईका परित्याग कर दे और 
उनकी रीति-नीतिसे न केबल मानववर्ग अपितु देवगण भी प्रसन्न 
होने छगें । उनके सदाचरणकी छाप पड़ने लगे जड और 
चेतनतकपर और सब ओर स्वतः ही शान्ति और सुखका 
प्रसार होने लग जाय | समस्त लोक ( केवळ अपना लोक ही 
नहीं ) उनका ऐसा हितू हो जाय कि पग-पगपर उनके 
कार्योको अनुमोदन मिलने लगे सब ओरसे । तात्पर्य यह कि 
राजामे नर और नारायणके गुण समा जाये और उसके 
अपने सत्य, शील, शौर्य तथा शक्तिके गुण प्रजावर्गमें 
अवतरित और वितरित हों । ह ष a 
प्रजा हो उसकी समग्र चेतन छोक और चेतन-छोकमे 
] - 


PP 


गणना हो सागर-सरिताकी, वन-उपबनोक्री) खोत-निझरांकी, 
हिमखण्डो तथा शिलाखण्डोकी और लताःगुल्म, तड़ाग एवं 
वारिधिमालाकी । वसन्त - त्रिविध समीर लिये; मेघमाला 
शीतळ छॉह लिये और दृक्षदल फलफूल लिये सेवामै निरत 
रहें और संकेतमात्रपर अष्ट सिद्धियाँ और नव निधियाँ प्रस्तुत 
हो जायें | राजाका अभिषेक तब हो, जब एक तो प्रजा मानस- 
में उसने अपना स्थान बना लिया हो और दूसरा पर्यटन और 
परिवीक्षणद्वारा जान-पहचानकर उसने अपने राज्यकी परिधि 
बाँध ली हो | तीसरी बात यह कि धरणीका भार उतार देनेके 
प्रयास उसने किये हाँ असंतोंके मूलोच्छेदनद्वारा | अपनी | 
मान्यताएँ गोखामीजी रामके विषयमै हनूमानके मुखसे यो | 
कहलाते हैं-- 


जग कारन तारन भव भजन धरनी भार | 
कौ तुम्ह अखिर भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ 


भक्तको अपने देवताके दर्शन हों देशके राजाके रूपमे 
भाईके रूपमै, पिता-पुत्र-सित्रके रूपमै» वनःवाटिकाके रूपमे) 
पझ्ज-पक्षियाँ और कोल-भील-किरातोंके रूपमें | इस प्रकारसे 
छोककी सारी व्यवस्था स्नेह और आनन्द, शौर्य और उत्साह 
मङ्गल और कल्याणकी रेशमी डोरियोंसे सध-बँध जाय । 

तुलसीके चरित्रचित्रण तथा घटनाऔँक्रे निर्माणमे 
सांकेतिक भाग्राका प्रचुर प्रयोग रहता है । हर बात कहनेके 
लिये थोड़ी भूमिकाका प्रश्रय आवश्यक है । देशकाल) रीतिः 
नीतिका विचार भी आवश्यक है । प्रसन्नताकी मुद्रामै कठिन 
कार्य भी सुगम प्रतीत होगा । मनुष्य अपने चारों ओर 
विचारों और आचरणोंका वातावरण बनाता चलता है । हर 
समय उसके दो संसार बनते कि अथवा 
मानसिक ( भीतरी विचारोकाला ) तथा बाह्य मे जिसमें 
इन्द्वियोसमेत वह विचरण और आचरण करता है) 
दोनों संसारोंमे साम्य है? सुपमा है? समृद्धि । 
सब सिद्ध होते हैं | केवल थोड़ी बुद्धि लगानी 
महाराज दशरथ गुरु वसिष्ठके पास जाते 
बना देनेकी बात कहनेपर “सुदिन! और 
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अमी अपने विघयतक पहुँच ही नहीं पाये थे कि चतुर और 
ज्ञानी वसिष्ठजी महाराज कहते हैं-- 
राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दातार \ 
फक अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार ॥ 
अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! आपने तो खयं ही समय विचार 
कर बात कही है, पूरी होगी ही । गुप्त संकेत राजाके देखिये । 
मोहि अछत यहु होइ उछाह । रहि कोण सब कोचन राहू ॥ 
अर्थात्‌ मेरे जीवनकालमें ही यह कार्य हो जाय | ( जैसे 
भावी राजाके मुखमै बैठी बोल रही हो कि रामको राजा 
करते ही दशरथ शरीर त्याग देंगे) “लोग सब!'में दूसरा 
संकेत निहित है समग्र प्रजावर्ग'का । 'लोग'का अर्थ है--चेतन 
समाज) जिसका संकेत ऊपर आ चुका है । अर्थात्‌ संत-महात्मा 
कोल-भील) जंगली जीव तथा वनवासी जनता और ग्रामीण 
समाज आदि । गुरुजी फिर कहते हैं--- 
सुदिन सुमंगळु तबहिं जब रामु होहि जुबराजु ॥ 
अर्थात्‌ जब यह भाव मनमै उदित हो कि राम राजा 
हों, तभी सुमङ्गल है । हमारे बिचारमे राज्याभिषेक रामका 
तभी हो गया, जब राजा दरारथको यह आभास मिला कि 
राम “अरि, मित्रश उदासी?--सबके प्रिय हो गये । अनुमोदन 
उस बृत्तिका मिला गुरुके वचनौद्वारा । यह है आन्तरिक 
राजतिलक । इसको व्याख्या आगे की जायगी । 
अब देखिये कि उत्साह और आनन्दके आवेशमे भी 
राजा लोकधर्म नहीं भूलते और प्रत्येक मुख्य कर्म करनेके 
पूर्व जनताकी अभिरुचि जाननेके लिये उत्सुक रहते हैं । वे 
कहते हैँ कि गुरुकी आशा तो हो चुकी | पर-- 
जौ पँत्चहि मत ठागइ न्ता \ करहु हरपि हिमे रामहि टीका ॥ 
चतुर मन्त्री सबका प्रतिनिधि बनकर बोलता है-- 
“जग मंगर भरु काजु बिचारा ७ 
राम तो भूतमात्रक्रे प्यारे हैं, तब समस्त संसारका 
कल्याण होगा | यह बात तो सत्य है कि “सत्यसंध? राजा 
थ और उनके परम आज्ञाकारी पुत्र रामश और 
क्षत्रियोचित रीतिके अनुसार राजाका ज्येष्ठ पुत्र ही राज्याधिकारी 
रामराज्यकी तो नीति ही निराली है-प्रेम, 
2 और लोकहितवाली । रामका तो आदर्श 
ही छोकस्क्षन और लोकरक्षण था । केवल राजतिलक होनेसे 
कोई राजा नहीं दोता। राम त तभी मानवीय भावनाओंके राजा 
कोई या साला द उन्हे पसत छिया ओर उनो 
॥ राजा बना देनेका सक म, हर पाकर ही राम 
र चरत पर्यन्त बनाम क Fl 
तो और । र हिंसक जन्तुओंके ` 2. 022 । यदि 











` और एक रजकके छोटेसे तानेपर जगदम्बा सीताका परित्याग 


यदि त ` य॒स्सतत्वादर्पैच आति सकलं रजी 


अरण्यम न जाते तो केसे जान पाते कि वहाँ नारियोंका 
अपहरण हो जाता है, कन्दःमूल-फलपर जीवननिर्वाह हो 
जाता हे और पर्णकुटियोमे रहना होता है तथा कुशाकी 
चटाइयोपर सोना पड़ता है । विना वनमै गये वे महादानव 
रावण और कुम्भकर्णका कैसे विनाश कर पाते और उनको 
सागर सुखा सकनेवाले अपने बलकी परीक्षाके अवसर 
कहाँ मिल पाते । यदि वनवासकी लीलाएँ न होतीं तो 
लोक कैसे जान पाता कि ऐसे भक्तवत्सल राजाके परम भक्त 
इनुमानमें कितना अपरिमेय बल और बुद्धि-कौशल था 
और वे सीता-रामके कहाँतक अन्तरङ्ग थे । नीति और 
सदाचरणके दृष्टान्त कहाँ देखनेको मिलते ! 

अपना विश्वास कि राम राजा होकर वन गये? इम आगे 
प्रतिपादित करेंगे । यहाँ समझ लेनेकी बात इतनी है कि जहाँ 
अंगरेज कवि शेक्सपियरकी कलाकी इतनी बिरुदावली गायी 
जाती है कि वह एक महान्‌ नाटककार था और वाक्‌ वैचितयमे 
पढ़ था, वहाँ तुळसीके केवळ एक ग्रन्थ रामचरितमानसकी 
कला तो देख ली जाय । कथामै नरनारायणका निरन्तर 
समन्वय चलता है; निर्गुण और सगुण उपासनाकौ धारा बहती 
है, भक्ति और नामकी व्याख्या चलती है और रूपक तो 
रचा जाता है नरःचरित्रका कि राम सीताके लिये वनमें 
विलाप करते दिखायी देते हँ, हनुमानद्वारा संदेश भेजते 

















कर देते हैं; पर नरेतर गुण उनमे समय-समयपर स्पष्ट झग 
मारते हैं | देवताओंकी बात पूरी करना उनका देवोचितं 
ध्येय है और नरःचरित्रके द्वारा उसे सम्भव कर दिखाना 
कलाकारकी कला-चातुरी है । आरम्मसे दोहरा नाटक वढ 
देना और अन्ततक उसे निमा देना सामान्य खेल है 
कि यह रहस्य भाई लक्ष्मण भी न जान पायें और शिव 
हनुमानको भी धोखा हो जाय कि एश्वीपर राम | 
गये । पूर्ण-लिप्त रहते हुए, रामके सम्पूर्ण चरित्र दर्शाते हु! 
चाहे जब गोखामीजी हाथ झाड़कर अलग खड़े स 
लीला देखने लगते हैं और संकेत देते हैं कि यह क 
शंकर-भगवान्‌ पार्वतीजीको सुना रहे हैं ( मैं जनत 
सुना रहा ) । उधर यह भी दिखा देते हैं कि कथा खे | 
कहते शंकरजी पुळकायमान हो जाते हैं | इस ग | 
“रामचरितमानस? कितनी सचेष्ट कृति है। ताव 
अब संकेत देखिये कि भवानी और शंकर वावी । | 
कौन हैं । वे हैं श्रद्धा और विश्वासके रूप- 
भवानीशंकरो वन्दे श्द्धाविइवासरूपिणौ ) 
भगवान्‌ रामचन्द्र क्या हैं ! वे दै-- 
यन्मायावशवर्ति विइवमखिछं ब्रह्मादिदेवासुर | 
यथाहमः |. 


तर्या १० | 
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यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीषीवतां 
वन्देऽहं तमरोेषकारणपरं रामाख्यमीदां हरिम्‌ ॥ 
सीता क्या हैं ! वे है-- 
उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं छुंशहारिणीम्‌ । 
सर्वेश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रासवज्लभाम्‌ ॥ 
राम वे हैं कि जिनके विशद चरित्र शास्र और पुराणों- 
में वर्णित हैं और जिनका खेदरहित ( संशयरहित ) होकर 
चारों वेदोने वर्णन किया दै । महेशको बताया गया है-- 
“सेवक; स्वामि, सखा सिय पीके? । ठुलसीदासजी कहते हैँ 
सपनेहुँ साचेहुँ मोहि पर जौ हर गौरि पसाउ । 
तौ फुर होठ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ । 
कौसिल्या कौन हैं ! वे हैं “दिशिप्राची? । दशरथ 
कौन हैं ते है“ 
अवध भुआर, सत्य प्रेम जेहि राम पद्‌ । 
बिछुरत दीनदयाक प्रिय तनु तुन इव परिहेेठ ॥ 
जनकको श्रीरामके चरणोंमें “गूढ़ सनेहु’ था, पर 
वह स्नेह-- 
“राम बिकोकत प्रगटे सोई ७ 
नामके विषयमें कहा गया है-- 
नाम रूप दुइ ईस उपाधो ९ 
और-- 
देखिअहिं रूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहिं नाम बिहीना॥ 
पर यह भी कहते हैं-- 
सुमिरिअ नामु रूप बिनु देखें।आवत हृदय सनेह बिसेखें॥ 
इस भाँतिसे 'अगुन? और ०«सगुन? का भेदभाव मिटा- 
कर कह दिया-- 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी॥ 
अन्तमें गोखामीजी बता देते हैं--- 
राम अनंत अनंत गुन अमित कथा निस्तार । 
राम-नामका स्मरण हितकर बताकर उसे भाति-भाँति- 
के रूप-बोधोंसे समझाते हैं और उसका प्रभाव भी बताते हैं | 
कहते हैं कि राम-नाम-- 
बिधि हरि हरमय बेद प्रान सो। अगुन अनूपम गुन निधान सो॥ 
“सहस नाम सम? 
नाम प्रमाउ जान सिव नीको | कालकूट फलु दीन्ह अमी को॥ 
बरषा रितु रघुपति भगति तुरुसी सारि सुदास ॥ 
राम नाम बर बरन जुग सावन भाव मास ॥ 
| उपयुक्त दोनों वर्ण (रा और “मः हैं| (राम-लखन 
E भरनत बरन प्रीति बिुगाती । ब्रह्म : 





मगति सुतिय कळु करन विभूषन जग हित हेतु धरिम विधु पून ॥ | 
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। कमठ सेष सम घर बुसुधा के॥ | 
'कंज मधुकर सेः | 
'जीहि जसोमति हरि हरूघर से 
एकु छत्रु एकु मुकुट मनि सब बरननि पर जोउ \ 
और-- 
समुझत सरिस नाम अरु नामी |? 
कथाका क्रम ऐसे चलता है कि त्रेता युगमें एक बार 
शंकरजी कुम्मज ऋषिके पास गये और उनके प्रश्न करनेपर 
उन्हें शंकरजीने राम-कथा सुनायी । जब शिवजी दक्षकुमारीके 
साथ बहासे लौटे, तब उन्होंने देखा कि युसरूपसे रामावतार 
हो गया है) किसलिये--- 
रावन मरन मनुज कर जाचा। प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा॥ 
और शिवजीने शानद्वारा जान लिया कि रावणने वैदेहीका 
हरण किया है और -- 
बिरह निकर नर इ रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई॥ 
कबहू जोग वियोग न जाक। देखा प्रगट विरह दुखु ताके॥ 
अब स्पष्ट कर देते हैं-- 
सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया घनो । 
अवतंरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुरुमनी ॥ 
क्योंकि-- < 
अणुन अरूप असख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥ 
जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसरुपति भगवान ॥ | ¢ 
शिवजी उमासे कहते हैं-- (7 
हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित 
में निज मति अनुसार कइउँ उमा सादर 
वह्‌ कथा यह है कि जय और बिजय ना 
















हिरण्याक्ष हुए और न , 
और दूसरेको शूकररूप धरकर 
महाबली और सुरविजयी 















१२७६ कल्याणं [ भाँग ३१ 
लेना पड़ा । फिर स्वायम्भुव मनु और शतरूपाके लिये सुतरूप कोसरुपुर बासी नर नारि बुद्ध अर बार \ 
धारण करना पड़ा। पर चतुर रानी शतरूपाने “सुतविधयक राति? प्रानहु ते प्रिय लागत सब कहें राम कपार ॥ Fr 
मागी थी । वह सब भगवानले दे दिया और कह गये क्रिम जेहि निधि सुखी होहिं पुर होगा \ करहि ऋषानिधि सोइ संजोगा॥ 
आदिसक्ति जहिं जग उपजाया। सोड अवतरिहि मोरि यह माया।। और 

और-- गृह गृह बाज बचाव सुम प्रगटे सुषमा कंद \ 
अंसन्ह सहित देह घरि ताताकरिहर् चरित भगत सुखदाता॥ हरघवंत सब जहँ तहँ नगर नारि नर बृंद॥ 

एक अवतारका कारण राजा प्रतापभानुकी कथा है; जो राजा होनेवाळी बातके सम्बन्धे राम स्वयं कौसल्या 
ब्रह्मशापसे दस शीश और बीस भुजावाला रावण हुआ? मातासे कहते हैं-- 
बिमाताका पुत्र विभीष्रण और छोटा भाई कुम्मकर्ण हुआ । फितौँ दोन्ह मोहि कानन राजू \ जहँ सब भाति मोर बढ काजु॥ 
उन्हींके चरित्रीका वर्णन श्रीतुलसीदासने रामचरितमानस- एक ओर कौसल्या रामसे कहती है 
में किया है । तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिदि प्रजहि प्रचंड कठेसु ॥ |: 


_ रचना कितनी कलात्मक? रहस्यात्मक और जटिल है । उन्हे से कहते हैं--- 
भगवान मको सि क ना जान 

nC भवन मस्तु खिसूदूनु नाहीं| रड बृद्ध मम दुख मन माहीं 
उन्हे उसी रूपमै ह झे बन जाउँ तुम्हदि केइ साथा । होइहि सत्र विवि अवध अनाथा। 
जो बरदान दे. चुके हैं; वे उन्हे उसी रू पूरे करने है । 
रहस्य तो, जैसा पहले कहा जा चुका है? इतना गुड़ है कि 
पतीने चक्कर खाया? निरन्तर वनमे साथ रहते हुए, लक्ष्मणने ति 
| पता न पाया, राजा दहारथको पिता होते हुए. भी पूरा शान न ७ राज प्रिय प्रजा हुलारे\ रो त अद्रसि नस्क अधिकारी 

 _होपायाऔर अतीव निकटे दास इनुमान्‌.तकको श्रम हुआ। आगे प्रसङ्ग आता है 


इतना सब प्रबन्ध रामायणम तुळसीने बाँधा है और नवधा सबहिं बिचार कौन्ह मन माही ५ रामलखन सिग जिनु >. नहीं | 
ई काजु 


भक्ति) वेद-शास्रकी रीति-नीति? निर्मुणसगुणके मर्मकी जहॉ. रामु तह सुई लम (बिनु खुबीर अवध न 


गुरु पितु मतु प्रजा रितू सब कहुँ परइ दुसह दुख मारू! 


इतनेसे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि तुल्सीकी और दूसरी ओर राम लक्ष्मणसे राजाओँ-जैसे अधिकारः 
और-- 














व्याख्या और माया-जीवका सम्बन्ध-वैचित्रय और प्रसार--सब और-- 
दर्शाया है । एक मानसिक परिष्कारकी नीति चलती है कि खुपति प्रजा प्रेमबस देखी ५ सदय हृद्य दुखु गय 2 बिसी 
पाठककी मनोदत्तिका सुधार होता जाय? उसमें रसदशा उत्पन्न मन्त्री रामसे वनम कहते दे 
हो और व्यवहाखौद्यळ और शान प्राप्त हो और दूसरा तात कूपा करि कोजिअ सोई। जाते अवघ अनाथ न Es ॥ 
किरात रामसे कहते दै 


ऊपरी 


दोनों प्रकारके 


तौरघर कथानक चलता है कि जिसमें दृश्य और श्रव्य उधर वनमें वनवासी कोल- 
रके का व्यौका आनन्द प्राप्त होता रहे । यह काव्य- अब हम नाथ सनाथ सब भए. देखि प्रभु पाय \ 
कितनी ऊँची और सौम्य दै | विचार करनेकी भाग हमारे आगमनु शर कोरम ॥ 
इसके ei पक तिया कितनी... तुख्सीदासजीसे खयं क बिना नही रहा गना औं. 
सी अ 3 अलगसे अपना एक उनको भी रामकी राजासे ही उपमा देते बनी । कहते र. 
वन शम बस बन संपति आजा\ सुखी प्रजा जनु पाई स | 
सक्रिय बिरणु जिंबेकु नरेसु\ बिपिन सुहावन पादन चा । 
अट जम नियम सेरु र्जघानी साति सुमति सुणि सुंदर ला | 
एकल अंग संपन सुशऊ\ राम चरन आशित चित 
` जीति माह महिपालु दछ सहित बिबेक बुआाइ । FF: 
करत अकंथ्क राजु पुर सुख संपदा सुकत" 3९ | 
 -.इत्यादि । राजकी रीतिनीति तो कार्य 















































संख्या १० ] 
पठे तो सीवाके तनम दक्षदेलिय पा न 7 तो सीताके तन-मनक्री दशा देखिये । जत्र उनका 
राज्याभिषेक होता है, तब दोनोंकी क्या दशा होती है-- 
सुनत राम अभिषेक सुहावा | बाज गहागह अवध बघावा ॥ 
राम सीय तनु सगुन जनाए। फरकहिं मंगर अंग सुहाए॥ 
और फिर प्रजाके मनके उद्गार सुनिये 
सेवक हम स्वामी सियनाहू । होठ नात एहु ओर निबाहू॥ 
अस अभिराषु नगर सब काहु । 
दशरथके मनमै रामका क्या स्थान है-- 
तेहि पर राम सपथ करि आई। सुकृत सनेह अवधि रघुराई॥ 
सुस बसिहि फिरि अवध सुहाई। सब गुन धाम राम प्रभुताई ॥ 








मीनंसं-मांधुरी 





करिहहिं भाइ सकल सेवकाई। हाइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई॥ 
राम सहजमावसे कैकेयीसे कहते हैं-- 

मन मुसकाइ भानु कुरु भानू। राम सहज आनंद निधानू॥ 

सुनु जननी सोइ सुत बड्मागी । जो पितु मातु बचन अनुरागो॥ 
तथा-- 
मुनि गन मिळुन जिसेषि बन सबहिं भाँति हित मोर । 
तेहि मह जितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 
कैकेयी स्वयं रामके लिये कहती हैं-- 

तुम्ह अपराध जोग नहिं ताता। जननी जनक बंधु सुखदाता॥ 

राम सत्य सब जो कछु कहहू । तुम्ह पितु मातु बचन रत रहहू॥ 
रामको केकेयीके वचन कैसे छगे-- 

रामहि मातु बचन सब भाए। जिमि सुरसरि गत सिल सुहाए॥ 
राम दझारथजीसे कहते हैं--- 
मंगर समय सनेह बश सोच परिहरिअ तात \ 
आयसु देइअ हरपि हिमे, कहि पुरके प्रभु गत ॥ 


समयानुसार थोड़ी-सी बात कहकर राम यहाँकी व्यबस्था 


समाप्तकर चल दिये और उनकी दशा देखिये-- 
नव गर्यदु रघुबोर मनु राजु अछान समान । 
छूट जानि बन गत्रनु सुनि उर अनंढु अधिकान ॥ 
वे कोसल्यासे कहते हैं 
आयसु देहि मुदित मन माता | जेहि मुद मंगर कानन जाता॥ 
जनि सनेह बस डरपसि मोरे । आनैँदु अंबु अनुग्रह तोरें॥ 
माताके इझारेपर राम सीताको नीति सिखांते हैं- 
राजकुमारि सिखावन सुनहु आन भाँति जियैँ जनि कळु गुनह ॥ 
तथा-- ५ मिकी लि 
आयसु मोर सासु सेवकाई। सब बिधि भामिनि मन मराई ॥ 
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रामके लिये प्रजाके मनमै क्या स्थान है ! इसका अनुमान 


निम्नाङ्कित पदोंसे ळगाइये- २ 
नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी । छुअत चढ़ी जनु सब तन 
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सुनि भए विकल सकरु नर नारी बेहि बिटप जिमि देखि दवारी ॥ 
जो जहे सुन घुनइ सिर सोई। बड़ विषादु नहि घोरजु होई ॥ 
मुख सुखाहि लोचन खवहिं सोकु न हद समाइ । 
मनु करुन रश कस्कई उतरी अवध बजाइ ॥ | 
और-- 
सरम नगर सोचु सबु काहु। दुसह दाहु उर मिय उठो ॥ 
तथा-- 
एहि त्रिधि बिरु पुर नर नारी । देहि कुचाझिहि कोटिक गारो ॥ 
जरहिं त्रिषम जर ठेहिं उसासा कनि रामु बिनु जीवन आसा ॥ 
बिपुर त्रियोग प्रजा अकुझानी। जनु जसचर गन सुखत पानी ॥ 
माता कौसल्या संक्रेत करती हैं-- 
जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत एहि भाहि । 
जिमि चातक चातकि तृषित बृष्टि सरद रितु स्वाति ॥ 
तथा— 
पूत परम प्रिय तुम्ह सब ही के। परान प्रान के जीन जी के ॥ 
इतनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोसळपुरवासी राजा 
रामकी पूर्णरूपेण प्रजा हो चुक्रे थे और राम सबके तन) सन) 
धन) धाम, शील; विवेक और हृदयके अधिकारी, अधिशता 
और राजा हो चुके थे | राजतिलक सारना तो केवळ एक 
प्रथामात्र थी जो शेष रह गयी थी । जब राम वन जाने 
लगे, तब गुरु वसिष्ठके द्वारपर जा और विप्रोंको बुला पहले 
उनको परितोषा, फिर याचकंको दान दिया और सखाइन्दों- 
को अखिल प्रीति ( भक्ति ) प्रदान की । दास-दासियोको 
गुरुको सौंपा और पुरजनोंको आदेश दिया कि माताओकी 
सम्हाल रखें । तब राम गणेश, पार्वती और शंकरकी बन्दना 
करके चल दिये । पर धीरे-धीरे प्रजा तो उनके साथ हो ली। 
रामको तब मायाका प्रश्रय लेना पड़ा १ एक राजाकी भाँति 
ही राम मन्त्रीको क्या अनुशासन दे चुके हैं | मन्त्रीके | 
मुखसे सुनिये | 















ब ट्स 


घानी अयोध्यामै ही कैसे रह सकते थे । उन्हे तो वाली- 
सुग्रीवका निबटारा करना था? रावण-विभीप्रणका न्याय 
करना था; अंगदको सखा और दास बनाना था? शाबरी; 
गीघ और अहल्या तथा निषादराजका कल्याण करना था । 
मुनिर्यो और ग्रामवासियोको अपने दर्शन और भक्ति देनी 
थी । इसीका तो संकेत है-- 

प्र गयंदु र्चुबीर मन राज अझान समान 0 . 

भरतजी सेना; प्रजा, गुरु, महर्षियों तथा माताओंको 


0 ॥ 
[ भोग ३१ 






जानते हुए कि “राजा राम अवध रजधानी” । रामके तर्क और 
राजनीतिका फिर पूर्ण प्रस्फुटन और परिपाक चित्रकूटमें हुआ 
है, जब सकल समाजसहित भरत उनसे मिले हैं और उन्होने 
अपने श्वशुर जनकजीका स्वागत-सत्कार किया है तथा उपदेश 
और प्रवचनोंद्रारा उन्हें मन्त्रमुग्ध किया है । ये सब केसी 
अनोखी और कलात्मक बाते हैं । स्थानाभावके कारण लेखका 
कलेवर नहीं बढ़ाना चाहिये; नहीं तो श्रीरामके सुन्दर चरित्रः 





लेकर उस एकछत्र राजाका तिलक सारने चले थे, यह की बड़ी विशद व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती हे । 
| 
परमार्थ-पत्रावली | 
( श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका पत्र ) 


सप्रेम राम-राम । आपका पत्र मिला । आपने अपने 
योग्य खास-खास बातें लिखवाकर भिजवानेके लिये 
लिखा सो ठीक है । नीचे खास-खास बातें लिखी जाती 
हैं। यदि हो सके तो उन्हे काममें छानेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । 
१-भगवानके नामका नित्य-निरन्तर श्रद्धा-भक्तिपूवक 
निष्कामभाव और गुप्तरूपसे मनसे स्मरण करना चाहिये। 
यदि. मनसे स्मरण न हो सके तो खासद्वारा या 
वाणीद्वारा करना चाहिये । 
२-भगवानके सगुण और निर्गुण अपने इष्टदेवके 
स्वरूपका ध्यान विश्वास और प्रेमपूर्वक करना चाहिये । 
स्वरूपका भ्यान करते समय उनके गुण, प्रभाव, तत्त्व 
और रहस्यकी ओर विशेष लक्ष्य रहना चाहिये | 
३-मनसे भगवानके समर्पण होकर वे करायें, वैसे 
ही इसते-हँसते करना और उनके प्रेमम मग्न हो जाना 
चाहिये । जब यह. स्थिति हो जाती है, तब परमात्माको तत्त्वसे 
जान लेनेपर तुरंत दी परमात्माकी प्राप्ति हो जाती दै । 
` ३-महापुरुषोंका सङ्ग श्रद्धा और विश्वासपूर्वक 




















भाँति नाचा जाय । इससे भी बढ़कर बात यह है कि पतिव्रता 
ख्रीकी भाँति उनके संकेतानुसार चला जाय । उससे भी 
बढ़कर यह है कि हम सूत्रधारकी कठपुतलीकी तरह उनके 
संकेतपर नाचते रहें । आनन्द और उत्साह साथमें रहना | 
चाहिये । 

५-सत्पुरुषोंका सङ्ग करना । सत्सङ्गके अमावां 
गीता, रामायण आदि सच्छाखरोंका या महापुरुषो 
के लेख-पत्रादिको पढ़ना तथा उनका अर्थ और भाव 
समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाना । 

६-ज्ञान, आचरण, पद, गुण और अवस्थामे या 
और भी किसी प्रकारसे जो श्रेष्ठ हों, उनके चरणो 
प्रतिदिन नमस्कार करना तथा उनकी आज्ञाका पालन 
करते हुए उनकी यथायोग्य सेवा करना । 

७-दुखी, अनाथ ओर आपत्तिग्रस्त लोगोंके 677 
निवारणके लिये यथाशंक्ति तन, मन, धन और 
उनका हित करना । 

८-संसार और शरीरको नाशवान्‌) क्षण 
अनित्य और दुःखरूप समझकर अभ्यास और वैराग्यद्रॉर 
मन और इन्द्रियोको विषयोंसे रोकना । 

जबतक शारीर है, तबतक ऊपर लिखी इई बातोंकी 
काममें लानेकी पूरी चेष्टा करनी चाहिये। | 
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शका र. 


क श्रीमगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
सर्वरोगोपशमनं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । शान्तिदं सर्वरिशर्नां हरेनीमानुकीर्तनम्‌ ॥ 
“भगवान्‌ श्रीहरिके नामकीर्तनसे शारीरिक-मानसिक समस्त रोगोंका शमन हो जाता है, खार परमार्थके बाधक 


| सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और तन-मन-धन तथा आत्मसम्बन्धी सब प्रकारके अरिशेंकी शान्ति हो जाती है |? 
आजके इस आधि-व्याधि, रोग-शोक, द्रोह-द्ेष, स्पर्धा-कल्ह, वैर-हिंसा, वैषम्य-दाखिय, तमसाच्छन्न बुद्धि- 

श्‌ अहंकार, दुर्विचार-दुर्गुण तथा दुष्क्रिया आदि उपद्रवोसे पीड़ित, अकाल, अवर्षा, अतित, अग्निदाह, भूकम्प, 

छर महामारी आदि दैवी प्रकोपोंसे पूर्ण, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, असदाचार, व्यभिचार और स्वेच्छा- 


चार तथा भगवद्‌विमुखतारूप दुर्भाग्यसे संयुक्त अशान्तिपूर्ण युगमें विश्व-प्राणीको इन सभी उपद्रवो, प्रकोपों तथा 
दुर्भाग्यसे मुक्तकर सर्वाङ्गीण सुखी बनानेके लिये तथा मानव-जीवनके चरम तथा परम लक्ष्य मोक्ष या परम प्रेमास्पद - 
भगवानके प्रेमकी प्राप्ति करानेके लिये एकमात्र 'भगवन्नाम? ही परम साधन है । सभी श्रेणीके, सभी जातियोके सभी 
नर-नारी मङ्गठमय भगवन्नामका जप कर सकते हैं । इसीलिये कल्याण” के भगवद्विश्वासी पाठक पाठिकाओसे प्रति- 
वर्षे प्रार्थना की जाती है कि वे कृपापूर्वक खयं प्रेमके साथ अधिक-से-अधिक जप करें तथा प्रेमपूर्वक प्रेरणा करके 
दूसरोंसे करायें | यही परम हित है । खेद है कि कुछ विशेष कारणोंसे गतवर्षमें हुए नाम-जपकी संख्याका हिसाब 
अभीतक तैयार नहीं हो पाया है | इसके लिये हम कृपाळु जपकर्ताओंसे हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करते हैं | जपकी 
संख्या तथा स्थानोंकी नामावली “कल्याण? के अगले अङ्कमै प्रकाशित की जा सकती है | गत वर्षकी भाँतिइस वर्ष भी-- 


हरे रक्ष हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
इस उपर्युक्त १६ नामवाले परम पवित्र मन्त्रके २० ( बीस ) करोड़ जपके ल्यि ही ॥ ु 
ओ- जाती है । नियमादि इस प्रकार है-- ह 
१-यह श्रीभगवन्ाम-जप जपकताके, धर्मके, विश्वके--सबके परम कल्याणकी भ 
किया-कराया जाता है। . > नके 
द २-इस वर्ष इस जपका समय कातिक शुक्ला १५ सं० २०१४ (७ नवम्बर 
चेत्र शुक्ला १५ सं० २०१५ (४ अप्रैल १९५८) तक रहेगा। जप इस अवधिके ब ह 
आरम्भ क्रिया जा सकता है, परइस प्रार्थनाके अनुसार उसकी पूर्ति चेत्र यह्वा १५ स 
चाहिये। पाँच महीनेका समय है । उसके आगे भी जप किया बहुत ही 
` ३-सभी वर्णो, सभी जातिया और सभी आश्रमोके : 
कर सकते हैं । डी ७ 
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ता ज 


४-एक व्यक्तिको प्रतिदिन हरे राम हरे राम 
हरे ॥? इस मन्त्रका कम बार ( 





किया ज्ञा सकता है। | 


प्यार 
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७ ~ ~ किसी ~ ~ ७ ९० ७९ १ 
५-संख्याकी गिनती किसी भी प्रकारकी मालासे, अंगुलियांपर अथवा किसी अन्य प्रकारसे रखी 


जा सकती है। 
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६र्‍यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय आसनपर बेठकर ही जप किया जाय । प्रातःकाळ उठने- 

के समयसे लेकर रातको सोनेतक चळते-फिरते, उठते-बैठते और कास करते हुए-सव समय इस मन्त्रका 
जप किया जा सकता है । | | 

गीमारी ~ a ~ १०५ SNS पनहा च 

७-बौमारो या अन्य किसी कारणवश जप न हो सके और क्रम टूटने लगे तो किसी दूसरे सञ्जन- | 
_ A ~ ~ ९_ ८2. ८ | 
से जप. करवा लेना चाहिये | पर यदि ऐसा न हो सके तो स्वस्थ होनेपर या उस कार्यको समात्तिपर | 
. प्रतिदिनके नियमसे अधिक जप करके उस कमीको पूरा कर लेना चाहिये । | 
८-घरमे खौरी-खूतकके समय भी जप किया जा सकता है । | 
९-स्तरिया रजोदर्शनके चार दिनोमे भी जप कर सकती हैं; किंतु इन दिनोंमें उन्हे तुळखीकी माला 
हाथमे लेकर जप नहीं करना चाहिये । संख्याकी गिनती किसी काठकी मालापर यः किसी और प्रक,रसे 
, रख लेनी चाहिये । 


१०-इस जप-यश्ञमं भाग लेनेवाले भाई-बहिन ऊपर दिये हुए सोलह नामाँके मन्त्रके अतिरिक्त अपने 
किसी इष्ट-मन्त्र, शुरु-मन्त्र आदिका भी जप कर सकते हैं। पर उस जपकी सूचना हमें देनेकी आवश्यकता : 
नहीं है। हमें सूचना केवळ ऊपर दिये हुए मन्त्र-जपकी ही देँ । 


। 

| 

| भै संख्याकी भेजें भैके [oS 
११-सूचना भेजनेवाळे लोग जपकी संख्याकी सूचना भेजें, जप करनेवालोंके नाम आदि भेजनेकी 
| 

| 





आवश्यकता नहीं है । सूचना भेजनेवालोंको अपना नाम-पता स्पष्ट अक्नरोमे अवश्य लिखना चाहिये । | 
१२-संख्या मन्त्रकी होनी चाहिये, नामकी नहीं । उदाहरणके रूपमै यदि कोई हरे राम हरे रामराम € 

राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥? इस मन्त्रको एक माळा प्रतिदिन जपे तो उसके | 
` प्रतिदिनके मन्त्र-जपकी संख्या एक सौ आठ ( १०८ ) होती है, 
देनेपर १०० (एक खौ ) मन 
उस दिनसे चैत्र शुक्ला पूणिमातकके 





जिससे भूल-चूकके लिये आठ मन्त्र वाद | 
हे हड 

तर रह जाते हैं। अतएव जिस दिनसे जो बहिन-भाई मन्त्र-जप आरम्भ करं? / 
तके मन्‍्त्रोंका हिसाव इसी क्रमसे जोड़कर सूचना भेजनी चाहिये । 


| १३- सूचना प्रथम तो मन्त्-जप आरम्भ करनेपर भेजी -२ चना प्रथम तो मन्ञ-जप आरम्भ करनेपर भेजी जाय, जिसमें चैत्र पूर्णिमातक _ चैत्र पूणिमातक जितना जप करने” 
“की संकल्प किया गया हो उसका उल्लेख रहे तथा दूसरी बार चेत्री पूर्णिमाके बाद, जिसमें जप प्रारम्भ करने- 
| Se % >> जा न 

| _की तिथिखे लेकर चेत्र पूणिमातक हुए कुल जप्रकी संख्या हो । 


___  १४-जप करनेवाले 'खजनोंको सूचना भेजने-मिजवानेन सूचना भेजने-मिजवानेमे इस बातका संकोच नहीं करना चाहिये 
कि जपकी संख्या प्रकट करनेसे उसका प्रभाव 


॥ | कम हो जायगा। स्मरण रहे, ऐसे सामूहिक अनुष्ठान 
परस्पर उत्खाहचृद्धिमं सहायक बनते है । 
१५-खूचना संस्कृत, हिदी, मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, बँगला, 


निनित य अंग्रेजी अथवा उडमे भेजी जा सकती है। 
१६८सूचना भेजनेका पता-'नाम-जप-विभाग कल्याण”-कार्यालय, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर) ' 


प्राथौचिम्मनलाल गोखामी ॥ 
सम्पादक “कल्याण” गोरख 














सदस्यसंख्या अवश्य छिखे। 


Er 


(७ BY Yr २ स मम 
॥ श्राहारः ॥ 
दीपावलीके शुभ अवसरपर अपने-अपने घरोको सुसज्जित कीजिये 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीशिव, भगवती लक्ष्मी, श्रीदुर्गा आदिके भव्य दर्शन 


गाताप्रस, गोरखपुरकी चित्रावलियाँ 


ज १५>२० नं० १, दाम २॥)) पेकिंग और डाकसर्च १) 
सम १५५२० साइजके बढ़िया आर्टपेपरपर छपे हुए २ सुनहरे तथा ८ बहुरंगे सुन्दर चुने 
ए चित्र है । टाइटल मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है। चित्रोंके नाम निम्नलिखित है-- 
सुनहरी-१-युगळ छवि, २-आनन्दकंद पालनेमे । : 





या न मु 








कु! 


3 बहुरंगे-१-बन्दावनबिहारी थीकृष्ण, २-श्रीब्रजराज, ३-भगवान्‌ श्रीक्रष्णरूपमे, ४-श्रीराम 
दरवार, ५-शुबनसोहन राम, ६-भगवान्‌ शंकर, ७-भगवान्‌ नारायण, ८-श्रोश्रीमहालक्ष्मोजी । 
साइज १५५२० न॑० २, दाम २॥॥), पेकिंग और डाकखचं १) 


सनहरी-१-भगवान्‌ श्रीराम, २-आनन्दकदका ऑगनम खेल । 
वहुरंगे-१-विइवमोहन श्रीकृष्ण, २- ्रीराधेइयाम, ३-इयाममयी संसार, ४-आरामचतुष्टय, 
पु-महावीर, द-भगवान्‌ विश्वनाथ, ७-भगवान्‌ विष्णु, ८-भगवान्‌ शक्तिरूपमे । 
साइज १५५२० नं० ३, दाम २॥।।), पेकिंग और डाकखचे १) 
सुनहरी-१-यमदरबारकी झाकी, २-कोसल्याका आनन्द । 
बहुरंगे-१-सुरलीमनोहर, २-श्रीनन्दनन्दन, ३-महासंकीतंन, ४-कोसल्याकी गोदमे ब्रहम | | 

-दूढहा राम, ६-धुव-नाययण, ७-त्रह्माकृत अगवत्द्तुति, ८-भ्रीलक्ष्मी-त्तारायण । न 
उपर्युक्त ?५%१० साइजके-एक चित्रावलीका पेकिंग और डाकखचेलहित मूल्य ३॥), दो. 
चित्राबलियांका पैकिंग और डाकखरचेसहित मूल्य ६॥।7), तीन चित्रावलियोका पेकिंग ओर डाक- 


खर्चसहित मूल्य १०॥।) । 
सहित साइज १०>७॥ न? १, दाम १ ~), पैकिंग ओर डाकखच ॥ I=) 


इसमे १०५७॥ साइजके बढ़िया आर्ट पेपरपर छपे हुए २ सुनहरे तथा १८ बहुरंगे सुन्दर चुने | _ ¢ 

हुए चित्र हैं । टाइटल मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है। चित्रांके नाम निम्नलिखित हैं-- क्ट 

सुनहरी-१-युगल छबि, २-साकार-निराकार ब्रह्म । a 
बहुरंगे-१-अ्रीगणपति, २-कोसल्याकी गोदमे ब्रह्म, ३-ध्यानमझा सीता, 

५-श्रीरघुनाथजी, ६-प्यारका बन्दी, ७-दधि-माखनके भूखे, ८-भक्ःमनःचोर | 

श्रीकृष्ण, १०-श्रीबाँकेविहारी, ११-श्रीराधाकृष्ण, १२-द्रौपदीको आइवासत 

१४-भगवान श्रीशंकर, १५-भगर्वान्‌ श्रीविष्णु, १६-श्रीलक्ष्म 


- १८-भारतमाता । 
साइज १०%५७॥ न० २, दाम १।८), 


सुनहरी-१-भ्रीभगवान्‌, २-भगवान्‌ श्रीराम । | 

बहुरंगे-१-वनवासी राम, २-तपोवनके दिव्य 
|. । राम-लक्ष्मण, ५-श्रीरमद्रवार) ६-मयुरासे गोकुल, ७- 
| असर, १०-द्याममयी संसार, ११मजराज, १२: 
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साइज १०७॥ नं० ३, दाम १।7), पेकिंग और डाकखचं ॥।=) 5 | 
सुनहरी-१-श्रीसीतारामकी झाँकी, २-्इ्यामा-इयासकी झाँकी । 


बहुरंगे-१-माँका प्यार, २-श्रीरञ्चुनाथजीकी रूपमाधुरी, ३-िश्ुवनमोहन राम, ४- द्ल्हा 

राम, ५-सीताकी खोजमे, ६-शबरीके अतिथि, ७-भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी अभ्यर्थना, ८-रीराम- 
चतुष्टय, > भगवान्‌ बालकृष्ण, १०-तुलसीपूजन, ११-भगवान्‌ श्रीक्ष्णरूपमे, १२-योद्धा श्रीकृष्ण 
१३-तपस्यामे लगी हुई पार्वतीजीको भगवान शिवके दर्शन, १४-शिव-पार्वती, १५-भगवान हरि-हर 
<-शुक्लास्बरधर शशिवण भगवान विष्णु, १७-देवर्षि नारदजीको गरुड़वाहन श्रीहरिके दर्शन 
१८-भगवान्‌ शक्तिरूपमे । पक | 


> र उपर्युक्त ? ०%७॥ साइजके एक चित्रावलीका पैकिंग और डाकखर्चसहित मूल्य २2),बो 
हा त्य पेकिंग और डाकखर्चसहित ३॥०) एवं तीन चित्रावलियाँका पैकिंग और डाकखचं. 
सहित ५०) । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
विशेष खचना-११%२० साइजको तीनों चित्रावलियाँ तथा १ ०१९७॥ की तीनों---कुछ छः प्रतियॉ एक साथ । 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 





2 


3 


। 
| 
। 


छेनेपर उनके दाम १२2), बाद कमीशन ॥), बाकी 1412), पैकिंग-डाकघचे २॥%), कुक १४) भेजने चाहिये। |. 
व्यवस्थापक-गीताप्रेस ( चित्रावली-विक्रय-विभाग ), पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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“४1०२० 
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सक 






छ. 


| गीता-देनन्दिनी सन्‌ १६५८ ३० | 

आकार २२५२१, बत्तीसपेजी) पृष्ठ ४१६, मूल्य साधारण जिल्द ॥“) बढ़िया जिल्द ॥।) । 
2 बल इसमे हिदी, अंग्रेजी, पंजाबी और नये भारतीय शक-संवत्‌की तिथियासहित पूरे वर्षमें दैनिक 
` कमखे सम्पूर्ण श्रोमद्धगवहीता, तिथि, वार, घड़ी और नक्षत्रका संक्षिप्त पत्रक, अंग्रेजी तारीखोका वार्षिक || 
230 आजकल! विनय, सच्चा सुख, परोपकार, सत्सङ्गसे लाभ और कुसङ्गसे हानि, नेतिक पतनसे बचनेका . | 
९ उपाय, विनस्र संदेश शीर्षक लेख, आरती तथा दैनिक वेतन और मकानभाड़ा चुकानेके नकरोके | 
_ ९. वायला बाळ तार, जक पेक सृत्युकर तथा पुराने पैसेकी तये पैला | 
क परिवर्तेन-सारणी आदि सूचनाएँ, और माप-तोळकी फि घरेलू ॥ स्वास्थ्यरक्षाक । 
१ ८० निल पचेके ठिवे डाकलचेसदित १०), देके लिये २०), तीनके लिये ३), छे व्यि | 
लिये १००) तथा एक सजिल्दके लिये डाकलर्चसहित १॥-), दोके लिये ९1)! ॥ 


~ 






६ 
{| 
1 
|! 
॥ 
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"> > ">>: 














“के लिये र और बारहके लिये १२) भेजना चाहिये । ` जज 
नन्दिनीके विक्रेताओंको विशेष रियायत मिलती है। यहाँ आर्डर देंनेके पढे 
इससे आपका समय और पैसे बच सकते. 








पर सूचना प्रकाशित की जा 


हती पो | भा _गीताप्रेस 


र टं ४ ७५ \ \ 





इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
शिव जानकि राम | जय 
राम । पतित 


जयति शिवा 


रघुपति राघव राजा 


जय सियाराम ॥ 
सीताराम ॥ 


रघुनन्दन 
पावन 


जय जय दुर्गा जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 
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तिरंगा. 





कल्याण) सौर पौष २०१४, दिसम्बर १९५७ 


ॐ” पूर्णमदः पूर्णमिद पूणांत्‌ पूर्णसुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबाबशिष्यते | 








व्येयं सदा परिभप्नमभी्दोहं तीर्थास्पदं शिविषिरिख्िनुतं शरण्यम्‌ । 
| ` भृत्यातिंहं ग्रणतपालभवाब्धिपोतं बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
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गोरखपुर, सौर पौष २०१४, दिसम्बर १९५७ | Me 


पूर्ण OM की ३७३ 
"च्स्>>् 3: ० काम्य 
भगवान्‌ श्रीरामका देवर्षिको उपदेश 


सुचु मुनि तोहि कहङँ सहरोसा । भजहि जे मोहि तजि सकळ भरोसा ॥ 
करडँ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी ॥ 
गह सिसु बच्छ अनल अहि घाई । तहँ राखह जननी अरगाई ॥ क 
प्रौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता॥ . 
मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी । बाळक सुत सम दास 
जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहु कहुँ काम क्रोध 
यह बिचारि पंडित मोहि भजहीं। पाएहुँ ग्यान | 

काम क्रोध लोभादि मद प्रबळ मोह कै था 

तिन्ह महँ अति दारुन दुखद र 

५ श्र 






| FFF 












याद रक्खी- जैसे जलका प्रवाह सहज ही नीचेकी 
ओर जाता है, जैसे वायुकी गति सहज ही टेढी होती 
है, वैसे ही इन्द्रियोंका खभाव आत्माकी ओर न जाकर 
भोगोंकी ओर जाना ही है। 
द्‌ रक्छो--जैसे पतंग सुखकी इच्छासे सहज ही 
अप्चिकी ओर जाकर झुल्स मरता है, जैसे मत्त गजराज 
सुखकी इच्छासे सहज ही नकली हथिनीकी ओर 
दौड़कर गढेमै गिर जाता है, वैसे ही इद्रियोका प्रवाह 
और उनकी गति सहज ही भोगोंकी ओर होती है और 
वे वहाँ अपने साथ चित्तको ले जाकर, चित्तके साथ तादात्म्य- 
को प्राप्त आत्माका पतन और बन्धन करा देती हैं। 
याद ख्खो- यह इच्द्रियोंके साथ भोगोंकी ओर 
जानेत्राला चित्त ही आत्माके पतनमें मुख्य कारण है । 
अतएत्र चित्तको निगृहीत और तिशुद्ध-भावापन्न बनानेके 
लिये नित्य सत्सङ्ग करो । चित्तको सदा वैसे ही सङ्गमे 
रक्खो- वैसे ही साधन दो, जिनसे भोगोंकी दु:खमयता, 
निस्सारता और पतनकारिताका यथार्थ तथा दृढ़ निश्चय 
होता है । 
याद ख्खो- निगृहीत और विशुद्ध चित्त ही 
देवता है और भोगों आसक्त भोग-चिन्तापरायण 
स्वेच्छाचारी अपवित्र चित्त ही असुर है । देवी और 
` आसुरी सम्पदा चित्तमें ही निवास करती हैं । 
याद ख्छौ- निगृहीत और विशुद्ध चित्त ही 
तुम्हारा परम हितकारी नित्य बन्धु है और भोगोंमे 
| अपावत वित्त ही तुम्हारा सबसे बड़ा 
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` अत; आत्मामें सुदृढ़ निश्चय करके तथा 
रह पाके बलका अनन्य आश्रय लेकर वित्त 


कल्याण 


परिणाम है---दुःख, अशान्ति, पीड़ा, नरक-भौग और 
जन्म-मृत्यु | इसलिये भोगके आल्म्बनको हटाकर चित्त. 
का आलम्बन भगवान्‌को बना दो । इसके लिये विशेष 
चेष्टा तथा सावधानीके साथ चित्तको भगवत्‌-सम्पर्क- 
में रखनेका प्रयत्न करो | सच्चे भगतद्धक्तोका सङ्ग करो, 
भोगासक्त नकली भक्तोंका नहीं, सच्चे ज्ञानियोंका 
सङ्ग करो, इन्द्रियाराम ज्ञानाभिमानियोंका नहीं; सच्चे 
निप्काम कर्मयोगियोंका सङ्ग करो, धन-मानाधिकार 
चाहनेवाले कर्मवादियोंका नहीं; सच्चे पुण्यात्मा पुरुषोंका 
सङ्ग करो, पुण्यक्रे नामपर पाप-सेवन करनेवालोंका नही; 
विषय-विराग, भगवदनुराग बढानेवाले और्‌ तमोमय 
मोहका नाश करके आत्मज्ञानकी विमळ ज्योति जगाने: 
वाले सद्ग्रन्धोंका खाध्याय करो, भोगवासना बढ़ाने तथा 
भोगोंकी महत्ता बतानेवाले पतनकारी साहित्यका नहीं; 
और मनमें सात्विकता बढ़ानेवाले पदार्थॉका ही भोजन 
करो; रज-तम बढ़ानेवाले पदार्थांका नहीं । 
होगा, जैसा वायुमण्डल 
होगा, जैसा खान-पान होगा, जैसे साहित्यका अयन 
होगा, चित्त वैसा ही बनेगा; और जैसा वित्त होगा; 
वैसी ही चेप्टाक्रिया होगी और उसीके अनुसार वैसा 
ही जीवात्माको अच्छा-बुरा फल प्राप्त होगा या 
अच्छी-बुरी गति होगी | 

याद रक्डो--आत्माका सुदृढ निश्चय अथवा 
भगवानकी अहैतुकी कृपाका बळ भोगोंकी ओर ढगे 8० 


चित्तको आत्मामें या भगवानूने लगानेमें पूर्ण समथ है। 
भगवान्‌वी 


को आत्मस्थ 





` या भगत्रच्चरणाश्रित कर दो । तुम्हारा जीवन निश्चय 


जायगा | 





गीताका रहस्य 


( ठेखक--- श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


[ भाग ३१, सं० ११, ए १२९३ से आगे ] 


बारहवाँ अध्याय 

दस बारदवें अध्यायमें घुख्यतया अनेक प्रकारके साधनों- 
सहित भगवानूकी भक्तिका वर्णन करके भगवद्भक्तो लक्षण 
बतलाये गये हैं | अतएव इस अध्यायका नाम “भक्तियौगः 
रखा गया है । 

ग्यारहवें अध्यायक्रे अन्तमे जो भगवानके अनन्य भक्तकी 
बिशेष प्रशंसा कही गयी, उसे सुनकर अर्जुनने पूछा-- 
भयवन्‌ | जो अनन्य-प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे निरन्तर 
आपके भजन-ध्यानमें लगे रहकर आप सरुणरूप परमेश्वरको, 
और दूसरे जो केवळ अविनाशी सच्चिदानन्द निराकार ब्रह्मको 
दी अतिश्रेष्ठ भावसे भजते हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें 
अत्युत्तम योगवेत्ता कौन हैं १? 


इसपर भगवान्ने कहा--«अर्जुन । मुझमें सनको 
एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्याममें लगे हुए जो भक्तजन 
अतिशय श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको 
भजते हैं; वे मुझको योगियोंमें अत्युत्तम योगी मान्य हैं । 
परंतु जो पुरुष इन्द्रियोके समुदायको भली प्रकार वामे 
करके सन-बुद्धिसे परे) सर्वव्यापी, अकथनीयस्वरूप, सदा एकरस 
रहनेवाळे, नित्य, अचल, निराकार; अविनाशी, सच्चिदानन्दः 
घन ब्रह्माको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजने हैं, वे 
सम्पूर्ण भूतोंके द्वितमें रत और सबमें समान भाववाळे योगी 
मुझको ही प्राप्त होते हैं; किंतु उन सचिदानन्दघन निराकार 
श्रह्ममें आसक्त चित्तवाले पुरुषोंके साधनमें परिश्रम विशेष है; 
क्योंकि जब्रतक शरीरमें अभिमान रहता है, तबतक झुद्ध 
सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममें स्थिति होनी कठिन है |: 
परंतु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्माको मुझमें 
वाण करो मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे 
निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं? उन मुझमें चित्त लगानेवाले 
प्रेमी भक्तोक्रा मैं शीघ्र ही मृत्युल्प संसारसमुद्रसे उद्धार 
देता हूँ । इसलिये व्‌ सुम छ ही अनु, 
प्रकार साधन करनेसे मे 
मनको मुझमें अचळ 





कर्म करनेमें ही तत्पर हो जा । इस प्रकार मेरै निमित्त कोको 
करता हुआ भी मेरी प्रातिरूप सिद्धिको ही प्रात होगा | यदि मेरी 
प्राविरूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त साधनको करनेमें भी 
तू. असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदिपर विजय प्रात्त करके 
सब कर्माके फलका त्याग कर; क्योंकि मर्मको. न जान- 
कर किये हुए अभ्यासे ज्ञान श्रेष्ठ है, उस विः पेक-ज्ञानसे 
मुझ परमेश्वरके स्वरूपक्रा ध्यान श्रेष्ठ हे और कामनापूरवक क्रिये 
हुए ध्यानसे भी सत्र कर्मोके फलका त्याग श्रेष्ठ है; त्यागसे 
तत्काल ही परम शान्ति होती है | क 

अब उपर्युक्त परम शान्ति प्रात भगवद्धक्तोंके लक्षण 
बतलाये जाते हैं | जो पुरुष सब भूतोमै द्वेपमावते रहित 
सबका स्वार्थरदित प्रेमी और हेतुरहित दयाळ है तथा ममतासे | 
रहितः अदंक्रारसे रहित, सुख-दुःखोंकी प्रातिमे सम और | 
क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध करनेवालेको भी अभय देनेवाला म 
दै, तथा जो योगी लाभ-हानिमें निरन्तर संतुष्ट है, मन- 
सहित शरीरको वशमें किये हुए है और भगवान्मे 
निश्चयवाला है, वह भगवानमें अर्पण किये हुए मन जुढिवाला | 
भगवद्भक्त भगवान्‌को प्रिय है । जिससे कोई भी 
उद्देगको नहीं प्रात होता और जो खयं भी किसी 
उद्देगको नहीं प्रात होता तथा जो हषे, अमर्ष) भय | 


~ 


उददेगादिसे रहित है, वह भक्त मगवानूको प्रिय 
























जिस कामके लिये आया था उसको. [न ं डर ॥ 
जो पक्षपातसे रहित ओर दु गा हुआ है? वह 

वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले सम म कमाँमें कर्तापन 
अभिमानक्रा त्या द्व प्र 
































| १३४८ कल्याण [ भाग ३१ 
| | अ 
| आसक्तिसे रहित है वह स्थिरबुद्धि भक्त भगवानको प्रिय है । निग्रह? इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका 
। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष भगवत्परायण होकर इस ऊपर कहे अभाव) अहंकारका अभाव; जन्म? मृत्युः जरा और रोग 
| हुए धर्ममय अमृतका निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते हैं) वे आदिमें दुःख और दोपषोंका थार-बार विचार करना; पुत्र, 
| साधक भक्त भगवानको अतिशय प्रिय हैं । स्त्री) घर और धन आदिमे आसक्तिका अभाव; ममताका न 
| तेरहवाँ अध्याय होना प्रिय ओर अप्रियकी प्रातिमें सदा ही चित्तका सम 
| क्षेत्र ( शरीर ) और क्लेत्रज्ञ' ( आत्मा ) परस्पर रहना अर्थात्‌ मनक्रे अनुकूल तथा प्रतिकूलके प्राप्त होनेपर 


अत्यन्त विलक्षण हैं | केवल अज्ञानसे ही इन दोनोंकी एकता- 
| सी हो रही है । क्षेत्र जड, विकारी, क्षणिक और नाशवान्‌ 
| है एबं क्षेत्रज्ञ चेतन, ज्ञानस्वरूप, निर्विकार, नित्य और 
| अविनाशी है | अतः इस अध्यायमै क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
| दोनोके खरूपका उपर्युक्त प्रकारसे विभाग किया गया है । 
| इसलिये इसका नाम 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग? रखा गया है । 
| खेतमै जैसा बीज बोया जाता है, उसीके अनुसार फल 
होता दै, इसी प्रकार इस गरीरद्वारा मनुष्य जैसा कर्म करता 
हे, वैसा ही फल मिलता है--इस दृष्टिसे ज्ञानी पुरुष इस 
मनुष्य-शरीरको क्षेत्रः और जो इसको जानता है, उसको 
क्षेत्रश” कहते हैं | इन सब क्षेत्रों ( शरीरों ) में जो क्षेत्रज्ञ 
( जीवात्मा ) है? वह परमात्माका अंश होनेके कारण परमात्मा- 
का ही खरूप है । इन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञको तत्वसे जानना ही 
' ज्ञान है। इसलिये उस क्षेत्रका जो स्वरूप है, जैसा उसका स्वभाव 
। हु» वह जिन विकारोंवाला है, जिस कारणसे जो उत्पन्न हुआ 
। है तथा उस क्षेत्रज्ञका भी जो स्वरूप है और वह जैसे प्रभाव- 
[ है; वह सब संक्षेपसे बतलाया जाता है । 
ह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तर्ब क्रणियोद्वारा, विविध वेद- 
तथा युक्तियुक्त ब्रह्मसून्नके पर्दोद्वार भी कहा गया 
पहले क्षेत्रका स्वरूप और विकार बतलाये जाते 
( त्रियुणमयी माया ) बुद्धि और अहंकार 


तेज, जळ? प्रथ्वी--इनका सूक्ष्मभाव 
श्रोत्र, त्वचा? रसना, नेत्र, घाण, वाक; 
























पिण्ड, चेतना और 


हष-शोकादि विकारोंका न होना? परमेश्वरमें अनन्य योगके 
द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, एकान्त और शुद्ध देशमै रहने- 
का स्वभावः विषयासक्त सनुष्यौके समुदायमै प्रीतिका न होना, 
आत्मतत्वमें नित्य स्थिति और परमात्माके स्वरूपका सर्वत्र 
अनुभव करना--ये सब ज्ञानमें हेतु होनेसे “ज्ञान! हैं और 
इनसे विपरीत मान? दम्भ» हिंसा आदि अज्ञानकी बृद्धि 
हेतु होनेसे “अज्ञान? हैं । 


अब ज्ञानके द्वारा जानने योग्य परमात्माका स्वरूप 
बतलाया जाता है । जो जानमे योग्य है तथा जिसको जानकर 
मनुष्य अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त होता है; बह आदिः 
रहित परब्रह्म अकथनीय होनेसे न सत्‌ ही कहा जा सकता 
है न असत्‌ ही । ब सब ओर हाथ; पैर, नेत्र सिर, सुक्त 
और कानवाळा है; क्योंकि वह संसारमै आकाशकी भाँति सब 
को व्याप्त करके स्थित है । वह सम्पूर्ण इर्द्रियोंके विष्रयोंको 
जाननेवाला है? परंतु वास्तवमै सब इन्द्रियोसे रहित है तथा 
आसक्तिरहित होनेपर भी सबका धारण-पोषण करनेवाला और 
गुणातीत होनेपर भी गुणौंको भोगनेवाला है । वह परमार 
चराचर समस्त भूतोंके बाहर-भीतर परिपूण और चर-अचर 
रूप भी वही है | वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है तथा श्रद्धा& 
मनुष्यके लिये वह अत्यन्त समीप है और अश्रद्धाळके क; 
अत्यन्त दूर है; क्योंकि जिसको मनुष्य पू भी 
मानता है, उन सभी स्थानोंमें बह परमात्मा सदा ही परिपूण 
हे । जैसे महाका वास्तवमै विभागरहित है? तो भी भिन 
भिन्न घड़ोके सम्बन्धसे विभक्त-सा प्रतीत होता हे? वैसे ही F 
रहित ह. तो आस न ॥ 
प्ाणियोंमे प्रथक-प्रथकके सृ स्थित प्रतीत होता हे ॥ वई 
योग्य परमात्मा विष्णुरूपले भूतौको धारण-पीषण 
संहार करनेवाला तथा ब्रह्मारूपस 
करनेवाला है । वह परब्रह्म परमात्मा 51 


















` अवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसार-सागरको ग र हैं। 
हैं, वे क्षेत्र ( प्रक 
जितने भी खावरजङ्गम प्राणी है" वे क्षेत्र ( पक्का 
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स्थित है । यहाँतक क्षेत्र, ज्ञान और क न यची परमात्माके 
स्वरूपक्रा वर्णन किया गया । भगवानका भक्त उपर्युक्त 


तच्चको जानकर भगवानके स्वरूपको प्राप्त हो जाता है | 

अब दोष दो बातें क्षेत्रके विषयसै और दो बातें क्षेत्रज्ञके 
विषयमै बतलानेके लिये प्रकृति-पुरुषके नामसे प्रकरण 
आरम्भ करते हैं-- 

प्रकृति ( त्रिगुणमयी माया) और पुरुष ( जीवात्मा )-- 
ये दोनों ही अनादि हैं तथा उपर्युक्त इच्छा-द्वेष आदि 
विकार और त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थ प्रकृतिसे ही उत्पन्न 
हुए हैं; क्योंकि कार्य ( आकाश, वायु, अग्नि जल 
और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ) तथा 
करण ( बुद्धि, अहंकार, मन और श्रोत्र त्वचा, रसना, 
नेत्र, घाण, बाकू, हस्त, पाद, उपस्थ और युदा ) को 
उत्पन्न करनेमे हेतु प्रकृति है । यह कहकर “जिस कारणसे जो 
उत्पन्न हुआ है; इस बातका स्पष्टीकरण किया गया है| 

अब क्षेत्रज्ञ ( पुरुष ) के स्वरूपःका वर्णन करते हैं । 
जीवात्मा सुख दुःखोके भोगनेमें हेतु है । परंतु प्रकृतिमें स्थित 
पुरुष ही प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदारथोको भोगता है 
और इन गुणोंका सङ्ग ही इस जीवात्माओ अच्छी-बुरी 
योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है | वास्तवमै तो यह पुरुष 
इस देहमें स्थित हुआ भी पर अर्थात्‌ त्रिगुणमयी मायासे 
सर्वथा अतीत ही है; केवल साक्षी होनेसे उपद्रष्टा यथार्थ 
सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबका धारण-पोषण करने- 
वाला होनेसै भर्त्ता, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मा आदिका भी खामी 
होनेसे महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्दघन दोनेसे परमात्मा कहा 
गया है । इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको 
जो मनुष्य तत्त्वसे जानता है? वह सब प्रकारसे कर्तव्य कर्म 
करता हुआ भी पुनजेन्मको नहीं परात होता | उस परमात्मा- 
को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्मबुद्धिसे ध्यानके द्वारा 
आत्मामें अनुभव करते हैं; अन्य कितने ही शानयोगके द्वारा 
और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा अनुभव करते हैं । 
परंतु इनसे दूसरे जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष है वे ड 
जाननेके कारण तत्त्वके जाननेवाले पुरुषसे हक ही 5 
कथनानुसार श्रद्धासहित तत्रतासे साधन करते है; अतः वे 
ति ) 
और क्षेत्रश ( पुरुष ) के संयोगे ही उत होते है और 
पलयकालमै सब जगतूका बिनाश हो जा 


गीताका रहस्य 
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भूतोंमें नाश-रहित परमात्मा समभावसे सदा स्थित हैं, उन 
पूर्वोका नाश होनेपर भी परमात्माका नाग नहीं होता--यह 
“मना ही असली समझना है। यहाँ शरीरको उत्पत्ति- 
विनाशशील कहकर क्षेत्रका स्वभाव बतलाया गया है । 
सबमै समभावसे स्थित अविनाशी परमात्माकों देखने- 
बाळा पुरुष रारीरके नष्ट होनेपर भी अपनेद्वारा अपना नाश 
नहीं करता | यहाँ शरीरके नाश होनेपर आत्माका नाश 
मानना ही अपने द्वारा अपना नाश करना है | इस तखको 
जानेवाला मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है; क्योंकि 
सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिद्वारा किये जा रहे है -इस तत्को समझने- 
जाल पुरुष “परकृतिसे उत्पन्न गुण ही गुणोंसे बरत रहे हैं. 
इस प्रकार मानता हैऔर आत्माको अकर्ता मानता है; अतः यह 
मानना ही ठीक है । जिस क्षण मनुष्य भूतोंके प्रथक पृथक 
भावको एक परमात्माके ही संकल्पके आधारपर स्थित देखता 
है तथा परमात्माके संकल्पसे ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, 
उस क्षण वह सचिदानन्दधन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है; क्योंकि 
उसकी इृष्टमें एक परमात्माके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहता । 
अब #क्षेत्रशञका प्रभाव? बतलाते हैं| अनादि और गुणातीत 
होनेके कारण यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी 
वास्तवमे न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है । जिस प्रकार 
सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिस नहीं होता, वैसे ही 
देहे सर्वच स्थित आत्मा गुणातीत होनेके कारण देहके गुणोंसे 
लित नहीं होता। तथा जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण 
त्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा 
सम्पूर्ण शरीरको प्रकाशित करता है अर्थात्‌ नित्य बोषधखरूप 
एक आत्माकी ही सत्तासे सम्पूर्ण जडवर्ग प्रकाशित होता है। 
अब क्षेत्र ओर क्षेत्रजका शान तथा उसका फल बतलाते हैं | 
यह क्षेत्र जड, विकारी? क्षणिक और नागवान्‌ है तथा 
क्षेत्रज्ञ चेतन? निर्विकार, नित्य और अविनाशी है। इन | 
दोनोके इस तात्विक अन्तरको जाननेके साथसाथ जो | क 
कर्यसहित प्रकृतिसे अलग होकर अपने वास्तविक परमात्म. २ 
खरूपमें अभिन्नभावसे प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वे महात्मा 
परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होतेह. | 
CROs 2 
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है, तथा इन तीनों गुणोंकों छॉघकर परमात्माको प्राप्त 
हुए पुरुषके क्या लक्षण है- इन्डी त्रिगुणसम्बन्धी बातेंका 
बिवेच्चन किया गया है । पहले साधनकालमै रज और तमका 
त्याग करके सच्चगुणको ग्रहण करना और अन्तमें सभी गुणो 
से सबैथा सम्बन्ध त्याग देना चाहिये--इस तत्त्वको समझानेके 
लिये उन तीनों गुणोंका विभागपूर्वक वर्णन किया गया है। 
इसलिये इस अध्यायका नास "गुणत्रसबिभागयीग” रखा 
गया है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनसे उस चानौम भी अत्यु 
सम परम ज्ञानको पुनः कहा? जिसको जानकर सव मुनि 
जन इस संसारसे मुक्त हो परम सिद्धिको प्राप्त हो गये है। 
इस ज्ञानके द्वारा निर्गुण निराकार सच्चिदानन्द परमात्मा 
स्वरूपको अभिन्नभावसे प्राप्त हुए पुरुष सुष्टिके आदिमे पुनः 
उत्पन्न नहीं होते और प्रलयक्रालमै भी व्याकुल नही होते; 
क्योंकि उनके अनुभवमे एक सञ्चिदानन्द परमात्मासे भिन्न 
कोई वस्तु है ही नहीं । 
अब महासर्गके आरम्भमें होनेवाली प्राणियोकी उत्पत्तिकी 
बात कही जाती है । भगवानको महद्गह्मस्प मूल ग्रकृति 
( त्रियुणमयी माया ) सम्पूर्ण भूतप्राणियोकी योनि ( गर्भाधान 
का खान ) है और भगवान्‌ उसमें चेतनसमुदायरूप गर्भकी 
` स्थापना करते हैँ । उस जड-चेतनके संयोगसे सब भूतप्राणियों 
की उत्पत्ति होती हे । नाना प्रकारकी सव योनिोमे जितने 
आरीरघारी प्राणी उत्पन्न होते हैं प्रकृति तो उन सबकी गर्भ 
. धारण करनेवाली माता है और भगवान्‌ बीजको स्थापित 
करनेवाले पिता हैं । 
अब तीनों युणोके खरूपकाः उनके काय» कारण और 
आदिका वर्णन किया जाता है । सत्त्व, रज और तम- 


लसनगुणको 


क्ल्याण 





. अतीत पुरुषके क्या-क्या लक्षण होते 


«बाकर 
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” 
रजोगुण और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगण 
बढ्ता हे । जिस समय इस देदमें तथा अन्तःकरण और 
इन्द्रियम चेतनता ( आलस्यका अभाव ) और बित्रेक-शक्ति | 
जागती है? उस समय यह जानना चाहिये कि सत्त्वगुण 
बढ़ा है । रजोगुणके बढ्नेपर लोभ, सांसारिक प्रवृत्ति, स्वार्थ 
बुद्धिसे कर्माका आरम्भ) मनकी चञ्चलता और विपयभोगोकी 
लालसा-ये सब उत्पन्न होते हैं | तमोगुणक्रे बढ्नेपर अन्त; 
करण और इन्द्रियौम अप्रकाश, कर्तव्यकमसै अप्रदृत्ति, प्रमाद 
और निट्टादि अन्तःकरणकी मोहिनी दृत्तियाँ--ये सब्र उतपन्न 
होते हैं | जत्र यह मनुष्य सत्त्व]ुणकी बृद्धिमें मृत्युको प्राप्त ' 
होता दै? तब तो उत्तम कर्म करनेवालोंके निर्मल दिव्य सर्गादि | 
लोकौको प्राप्त होता है। रजोगुणके बढनेपर मृत्युको प्राप्त होकर 
कर्मोकी आसक्तिवाले मनुष्योमे उत्पन्न होता है तथा तमोगुणके 
बढनेपर मरा हुआ मनुष्य कीट? पञ्च॒ आदि मूढ योनियामे 
उत्पन्न होता दै; क्योंकि श्रेष्ठ कमका तो सात्विक अथात 
सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कदा है; 
कर्मका फल दुःख एवं तामस कमका फल अज्ञान कहाँ है 
सत्त्वगुणसे ज्ञान; रजोगुणते लोभ तथा तमोगुणते प्रमाद! मोह 
और अज्ञान उत्पन्न होते दै । सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष खर्गाई 
उच्च छोओंको जाते दै, रजोगुणमै स्थित राजस पुरुष मी 
छोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा? प्रमाद 
और आलस्यादिमे स्थित तामस पुरुष कीट! पर पक्षी आ” 
नीच योनिर्योको तथा नरकोंको प्राप्त दोते | 
अब गुणातीत होनेके उपाय और युणातीत-अवस्था १ 
फल बतलाया जाता दै । जिस समय समा चेतनम एक | 
भावसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणक अतिरि य 
किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोसे अत्यन्त । 
सच्चिदानन्दधनस्वरूप परमात्माको तच्वसे जान लेता ६१ उसरी | 
वह परमात्माके स्वरूपको प्राप्त दो जाता है यह जु | 
उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों युणोंको छाघकर जन्म? 
वृद्धावस्था और सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त हुआ 
रूप परमात्माको प्राप्त द्वोता है । 
_ यह सुनकर अर्जुनने पूछा-प्प्रभो ! इन 
































= TT बकक काकाची जि 






















प्रकारके आचरण होते हैं तथा मनुष्य किस 
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गुणके कार्यरूप सोहके प्रदत्त होनेपर तो उनसे द्वेष नहीं 
करता और निदत्त दोनेपर उनकी आकाङ्का नहीं करता, 
साक्षीके सदृरा स्थित हुए जिसको विचलित नहीं 
कर सकते और गुण ही गुणोमें बरतते हँ यौ समझता 
हुआ जो सच्चिदानन्दघन परमात्मामें एक हुआ स्थित रहता 
है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता; जो निरन्तर 
आत्मभावमे स्थित ज्ञानी सुख-दुःख मिड्टी-पत्थर-सुवर्ण+ प्रियः 
अप्रिय और निन्दा-स्तुतिमें सम रहता है एवं जो मान-अपमानमें 
तथा मित्र और वैरीके पक्षमे भी सम होता है एवं सम्पूर्ण आरम्भो: 
सै कर्तापनके अभिमानसे रहित होता है, वह पुरुष गुणातीत 
कहलाता है | जो पुरुप अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा परमात्मा- 
को निरन्तर भजता है, वह भी इन तीनों गुणोंको भलीभाँति 
लॉघकर सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त होनेके योग्य बन जाता 
है | ब्रह्मश अमृत, अव्यय? झाश्वतधर्म और ऐकान्तिक सुख- 
ये सब परमात्माक्रे ही नाम हैं; इसलिये परमात्मा ही इनके 
परम आश्रय हैं | 
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पद्रहवाँ अध्याय 

इस अध्यायमें सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवानके गुण, 
प्रभाव और स्वरूपक्रा वर्णन किया गया है । एवं क्षर पुरुष 
(क्षेत्र ) अक्षर पुरुष (क्षेत्रज्ञ ) और पुरुषोत्तम (परमेश्वर) 
"इन तीनोंका बर्णन करके? क्षर और अक्षरसे भगवान्‌ 
किस प्रकार उत्तम है, वे किसलिये “पुरुषोत्तम? कहलाते हैं? 
उनको पुरुषोत्तम जाननेका क्या माहात्म्य है और किस प्रकार 
उनको प्राप्त क्रिया जा सकता है- इत्यादि विपरय भलीभाँति 
समझाये गये हैं | इसी कारण इस अध्यायका नाम “पुरुषोत्तम- 
योग? रखा गया है | | 

भगवान्‌ वैराग्य उत्पन्न करनेके उद्देश्यसे संसारका दृक्षके 
रूपमै वर्णन करते हुए दारणागतिके द्वारा परम पद प्रात करनेकी 
बात अर्जुनसे इस प्रकार कहने लगे-“आदिपुरुष परमेश्वर जिसके _ 
मूल हैं और ब्रह्म जिसकी मुख्य शाखा हैं, ऐसे संसाररूप पीपल- 
के वृक्षको अविनाशी कहते हैं; तथा वेद जिसके पत्ते कहे गये 
हैं, उस संसाररूप वृक्षको जो पुरुष मूलसहित तच्बरे जानता हैः 


` वह वेदके तात्पर्षको जाननेवाळा है | उस संसारदइक्षकी तीनों : 
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गुणरूप जलके द्वारा बढी हुई एवं विपय-भोगरूप कोपलोंवाली 
देव) मनुष्य और तिर्यक, आदि योनिरूप कु नीचे और 
ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैँ तथा मनुष्यलोकमें कमकि अवतार 
बांधनेवाळी अहता, ममता और वासनारूप जडे भी नीचे 
और ऊपर सभी लोकोंमे व्याप्त दो रदी हैं | किंतु इस संसार- 
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दक्षका स्वरूप जैसा बताया जाता है, वैसा यहाँ बिचारकाल्मै नहीं 
पाया जाता; क्योंकि न तो इसका आदि है, न अन्त है तथा 
न इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति हौ है | इसलिये इस अहंता, 
ममता और वासनारूप अत्यन्त दृढ़ मूलवाले संसाररूप पीपलके 
रक्षको उत्कट वैराग्यरूप शङ्नद्वारा काटकर उसके पश्चात्‌ उस 
परम पद्रूप परमेश्वरको भलीभाँति खोजना चाहिये, जहाँ 
गये हुए पुरुप लोटकर संसारमै नहीं आते; और जिस 
` परमेश्वरसे इस पुरातन संसारत्रक्षकी प्रबृत्तिका विस्तार 
हुआ है, उसी आदिपुरुष नारायणके मैं शरण हूँ---इस प्रकार 
हढ निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन और निदिध्यासन 
करना चाहिये | जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है 
जिन्होंने आसक्तिरूप दोप्रको जीत लिया है, जिनकी परमात्माके 
स्वरूपे नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे 
नष्ट हो गयी हैं---वे सुख-दुःख नामक दृन्द्वोसे विमुक्त ज्ञानी- 
जन उस अविनाशी परम पदको प्राप्त होते हँ, जिस परम 
पदको प्राप्त होकर मनुष्य लोटकर संसारमै नहीं आते | उस 
स्वयंप्रकाश परम पदको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है; न 
चन्द्रमा और अभि ही; वही परमात्माका परम धाम है । 
अब जीवात्माके स्वरूप और तखको जाननेक्रे लिये कहा 
जाता है । इस देहमें यह सनातन जीवात्मा परमात्माका ही 
अंश है और वही इन प्रक्रतिमै स्थित मन और पाँचौं इन्द्रियांको 
आकर्षण करता है | जैसे वायु गन्धके स्थानसे गन्धको ग्रहण 
करके ले जाता हैः वैसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा भी जिस 
शरीरका त्याग करता है, उससे इन मनसहित इन्द्रियोको 
खींच करके फिर जिस गरीरमै जाता है, वहाँ ले जाता 
है | यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षुः त्वचा; रसना, घाण और 
मन--इन सबके सहारेसे ही वित्रयोका सेवन करता है; परंतु 
शरीरको छोड़कर जाते हुए, शरीरमें स्थित हुए और बिषर्योको 
भोगते हुए--इन तीनों गुणोंसे युक्त आत्मतच्वक्रो भी 
अज्ञानीजन नहीं जानते, केवळ ज्ञानरूप नेत्रोवाले ज्ञानी ही 
तत्त्वसे जानते हैं | यत्न करनेवाळे योगीजन भी अपने हृदयमें 
स्थित इस आत्माको तत्त्वसे जानते हैं; किंतु जिन्होने अपने 
अन्तःकरणको शुद्ध नहीं क्रिया है, ऐसे अज्ञानीजन तो यतन. 
करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते। | । 
अब भगवानका सरूप और प्रभाव बतलाया जाता है। | 
सूर्यमै स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित. 
जो तेज चन्द्रमामें है और जो अभिमे है, वह 
तेज दै । और भगवान्‌ दी पथ्वीमै प्रवेश करके 
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सब भूर्तोको धारण करते हैं और रसस्वरूप (अमृतमय) चन्द्रमा जनौंकी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कमांका आचरण | 
होकर अपनी किरणोद्वारा सम्पूर्ण वनस्पतिर्योको पुष्ट वेद-शास्त्रोका पठन-पाठन एवं भगवानके नाम और गग 
करते हैं । भगवान्‌ ही सब प्राणियोंके शरीरमे स्थित रहनेवाले कीर्तन) खधर्मपालनके लिये क्ट-सहन, शरीर और इन्द्रियोके | 
प्राण और अपानसे युक्त वैश्वानर अभिरूप होकर भक्ष्य, भोज्यश सहित अन्तःकरणकी सरलता मन? वाणी और शरीरसे किसी | 
लेह्य; चोष्य-इन चारों प्रकारके भोजनको पचाते हैं । भगवान्‌ प्रकार भी किसीको कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण) 
ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं तथा अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना, कमम 
भगवानसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन ( संशय, विपर्यय कर्तापनके अभिमानका त्याग; चित्ती चञ्चलताका अभाव, 
आदि वितर्क-जालका दूर होना ) होता है और सब वेर्दोद्वारा किसीकी भी निन्दादि न करना, सव भूतप्राणियोंमे हेतुरहित 
भगवान्‌ ही जानने-योग्य हैं तथा वेदान्तके कर्ता और दयाः इन्दट्रियोंका विषयोके साथ संयोग होनेपर भी उनमें 
बेदोंके जाननेवाले भी वे ही हैं । आसक्तिका न होना? कोमलता; लोक और शाखसे विरुद्ध 
अब क्षेत्र, क्षेत्रश और पुरुषोत्तमका स्वरूप, उसको आचरणमै लज्जा? व्यर्थ चेष्ठआंका अभाव, तेज ( प्रभाव) 
जाननेकी महिमा और उसका फल बतलाया जाता है। इस क्षमा" वैय, शौचाचार-सदाचारसे आहार-व्यवहारकी पवित्रता) 
संसारमै नाशवान्‌ और अविनाशी--दो प्रकारके पुरुष हैं। इनमें किसीमे भी शत्रुभावका न होना और अपनेमै पूज्यताके 
सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर तो नाशवान्‌ और जीवात्मा अवि- अभिमानका अभाव--ये सब तो “देवी सम्पदा'को प्राप्त हुए 
नाशी है | इन दोर्नेसि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है? जो तीनों पुरुषके लक्षण हैं। | 
लोकोमे प्रवेश करके सबका धारण-पोषण करता है एवं अवि- अब भगवान्‌ “आसुरी सम्पदा'के लक्षण कहते हैं ।दम्म 
नाशी परमेश्वर और परमात्मा--इस प्रकार कहा गया है। ( पाखण्ड ), घमंडश अभिमान? क्रोध, कठोरता और 
क्योंकि भगवान्‌ नाशवान्‌ जडवर्ग- क्षेत्रसे तो सर्वथा अतीत अज्ञान--ये सब “आसुरी सम्पदा”को प्रात हुप पुरुषके लक्षण 
हे और अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हैं; इसलिये लोकमें हें | दैवी सम्पदा मुक्तिका और आसुरी सम्पदा बन्वनक' कारण 
और वेदसे भी वे “पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्ध दैं। जो भगवानको मानी गयी है । अर्जुन ! तू शोक मत कर क्योंकि तू देवी 
इस प्रकार तत्वसे पुरुषोत्तमरूप जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब सम्पदाको प्राप्त है । इस लोकमे भूतौकी सृष्टि यानी मनु 
कारे निरन्तर उन बासुदेव परमेश्वरको ही भजता है | इस समुदाय दो ही प्रकारका है--एक तो देवी प्रकृतिसे युत 
प्रकार यह अत्यन्त रहस्ययुक्त गोपनीय शास्र भगवानके द्वारा और दूसरा आसुरी प्रकृतिसे युक्त । उनमेंसे देवी खभाववा€ 
कहा गया; इसको तत्त्वसे जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ और मनुष्योके लक्षणोका तो विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया! म | 
कृतार्थ हो जाता है, उसको और कुछ भी करना शेष नहीं तू आसुरी स्वमाववाले मनुष्य समुदायका भी विस्तारपूर्वक न 
इडा न मुझसे सुन | आसुरी खभाववाळे मनुष्य कर्तव्य कायम आओ 
सोलहवां अध्याय द होना और अकर्तव्य कार्यसे निवृत्त होना- रन दोनो ब हे 
इस अध्यायमै देव-शब्दवाच्य परमेश्वरे सम्बन्ध रखने- नहीं जानते इसलिये उनमें न तो बाहर-भीतरकी गरि 
बाले और उनको प्राप्त करा देनेवाले सदुणों और सदाचारोका, न श्रेष्ठ आचरण होता है और नसत्यमाषण ही होता है वै आइ | 
_ उन्हे जानकर धारण करनेके लिये “दैवी सम्पद्‌? के नामसे और - खभाववाले मनुष्य कहो करते हैं कि जगत्‌ आ छा 
असुरोके-जैसे दुर्गुण और इुराचारोका, उन्हें जानकर त्याग सर्वथा असत्य और बिना ईश्वरके अपने-आप केवळ त्रीय | 
“आसुरी सम्पद्‌”के नामसे विभागपूर्वक बिस्तृत के संयोगसे उत्पन्न हुआ है; अतएव कैबड कामदे | 
अध्यायका नाम “दैवासुर- मूल है । इसके सिवा और क्या है !? इस मिथ्या | 
EF अबलम्बन करके जिनका स्वभाव नष्ट ही गया देतया 
। बुद्धि मन्द है) वे सबका अपकार करनेवाले भू 
केबल जगतूके विनादामे ही कारण बनते हैं । वे ० 
मदसे युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न ६ 


कामनाओंका आश्रय. अज्ञानसे शास्र विर 




































संख्या १२ ] 






हाकी मरण कसो और अर आ) ग्रहण करके और 


भ्रष्ट आचरणीको धारण करके 
ससारमै विचरते हें | बे 


मृत्युपर्यन्त रहनेवाली असंख्य 
चिन्ताओका आश्रय लेकर विपय-भोगोंके मोगनेमै तत्पर 
रहते हैं और “इतना ही सुख है? ऐसा मानते हैं । वे आशाकी 
सैकड़ों फॉसियोंते ईधे हुए मनुष्य कास-क्रोथक्रे परायण होकर 
वित्रय-भोगोंके लिये अन्यायपूर्वक घनादि पदार्थोका संग्रह 
करनेकी चेश करते रहते हैं | वे सोचा करते हैं कि “मने 
आज यह प्रात कर लिया हे और अब इस अभीएको प्राप्त कर 
लूँगा । मेरे पास यद इतना धन है तथा इतना और हो 
जायगा | वह शत्रु सेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं- 
को भी मैं सार डाळूंगा | मैं ईश्वर हूँ में सब प्रकारकी सिद्धियोसे 
युक्त, बलवान्‌ और सुखी हूँ | में धनी और बड़े कुटम्ब- 
बाळा हूँ | मेरे समान दूसरा कोन है | मैं यज्ञ करूँगा; दान 
दूँगा और आमोद-प्रमोद करूँगा |? इस प्रकार वे अज्ञानसे 
मोहित रहते हैं | वे अनेक प्रकारसे भ्रमितचित्त होकर, सोह- 
रूप जाछसे समात्रृत और विष्रय-भोगोंमे अत्यन्त आसक्त 
आसुरी सम्पदावाले मनुष्य महान्‌ अपवित्र नरकमै गिरते हैं । 
वे अपनेआपको ही श्रेष्ठ माननेवाळे घमंडी मनुष्य घन ओर 
बड़प्पनके मदसे युक्त होकर केवळ नाममात्रके यञ्चोद्वारा पाखण्डसे 
शास्रविधिरहित यज्ञ करते हैं | वे अहंकार, बळ, घमंड) 
कामना और क्रोधादिके परायण और निन्दा करनेवाले पुरुष 
अपने ओर दूसरोके शरीरमें स्थित अन्तर्यामी परमात्मासे द्वेष 
करते रहते हैं । उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और क्रूरकर्मी 
नराधर्मोको मैं संसारमै बार-बार शूकर कूकर आदि आसुरी 
( नीच ) योनियोमे ही डालता हूँ । वे मूढ़ मुझको न पाकर 
जन्म-जन्ममै आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे 
मी अति नीच गतिको पाते हैं अर्थात्‌ घोर नरकॉमें 
गिरते हैं | काम; क्रोध और छोम--ये तीन प्रकारके नरकके 
द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्थात्‌ उसको अघोगतिमै ले 
जानेवाले हैं | अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिये; क्योंकि 
इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याणका 
` आचरण करता है; जिससे वह परम गतिरूप मुझको प्राप्त कर 
' लेता है | जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे 
9 आचरण करता दै? वह न 






गीताका रहस्यं 
क कळ. | 
MMSE . मम 


सतरहवाँ अध्याय 


इस अध्यायके आरम्भर्मे अर्जुनने श्रद्धायुक्त पुरुपोंकी 
निश पूछी दै, उसके उत्तरमै भगवानूने तीन प्रकारकी श्रद्धा 
बतलाकर श्रद्धाके अनुसार ही पुरुषका स्वरूप बतलाया है | 
फिर पूजा, यज्ञ, तप आदिमं श्रद्धाका सम्बन्ध दिखाते हुए 
अन्तिम ोकमें श्रद्वारहित पुरुषोंके कर्माको असतू बतलाया 
गया है । इस प्रकार इस अध्यायमै त्रिविध श्रद्धाकी विभाग- 
पूर्वक व्याख्या होनेसे इसका नाम “अद्धात्रय-विभाग-योग! रखा 
गया है | 


भगवानूके उपर्युक्त वाक्य सुनकर अर्जुनको यह जिज्ञासा 
हुई कि जो लोग गास्रविधिको छोड़कर मनमाने कर्म करते 
हैं, उनके कर्म व्यर्थ हैं--यह तो ठीक है; परंतु ऐसे 
सनुष्य भी तो हो सकते हैं जो शास्त्रविधिको तो न जाननेके 
कारण अथवा अन्य किसी कारणते त्याग देते हैं, पर . 
यज्ञ पूजादि झुभ कर्म श्रद्धापूर्वक करते हैं। उनकी क्या स्थिति 
होती है; इस जिज्ञासाको लेकर अर्जुनने पूछा--«्रीकृष्ण | 
जो श्रद्धासे युक्त मनुष्य शास्रविधिको त्यागकर देवादिका पूजन 
करते हैं, उनकी स्थिति किस कोटिकी है--सात्तिकी है अथवा 
राजसी किंवा तामसी ?? यहाँ अजुनके इस प्रइनसे चार प्रकार- 
के मनुष्योकी सम्भावना हो सकती है-- 2 


( १ ) जो शास्त्रविधिका पालन भी करते हैं और जिनमें 
श्रद्धा भी दै) १ 


( २ ) जो शाल्लविधिका तो किसी अंशर्म पालन 
परंतु जिनमें श्रद्धा नहीं है; ._ 














भी करते दै 
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_ प्या 
हैं, जो निष्कामभावसे कमका आचरण करते हैं और इसके 
फलस्वरूप सोक्षको प्राप्त होते हैं। इनका वर्णन इस अध्यायके 
ग्यारदवे) चौदद्वेसे सतरहवें और बीसवें 'छोकोमे दै । दूसरे 
राजसी हैं, जो सकामभावसे कमोंका आचरण करते हैं; इनको 
जीते-जी इस लोकके सुख और मरनेपर स्वर्गादि लोकोकी प्राप्ति 
होती है; इनका वर्णन इस अध्यायके बारहवें) अठारहवें और 
इक्कीस श्ठोरकोमै है । 

(२) जो लोग शास्त्रविधिका किसी अंशमै पालन 
करते हुए, यज्ञ दान? तप आदि कर्म तो करते है परंतु जिनमें 
श्रद्धा नहीं होती? उन पुरुषोंके कर्म असत्‌ ( निष्फल ) होते 

| हैं; उन्हें इस लोक और परलोकमें उन कर्मौसे कोई भी लाभ 
॥ नहीं होता | इनका वर्णन इस अध्यायके अद्याईसबें छोकमे 
किया गया है । 
| (३) जो लोग अज्ञताके कारण शास्त्रविधिका तो त्याग 
| कर देते हैं, परंतु जिनमें श्रद्धा है--ऐसे पुरुष श्रद्धाके भेदे 
तात्त्विक भी होते हैं और राजसी तथा तामसी भी । इनकी गति 
| भी इनके स्वरूपके अनुसार ही होती है । इनका वर्णन इस 
| । ' अध्यायके दुसरे, तीसरे और चोथे "्छोकोमि किया गया दै! 
। 
| 





~ 








( ४ ) जो लोग न तो शास्त्रको मानते हैं और न जिनमें 
।- अद्धा ही दै» वे आसुरी सम्पदावाले लोग नरकॉमें गिरते ति 
तथा नीच योनियौको प्रास होते हैं । इस अध्यायके 
पोचते, छठे? तेरह उन्नीसवें और बाईसबें शोकोमे 
इनका वर्णन आया दै । 
अजुनके उपर्युक्त प्रश्नके उत्तरम भगवानने बतलाया कि 
मनुर्ष्योकी वह शास्त्रीय संस्कारोसे रहित केवल स्वभावसे उत्पन्न 
अदा सार्की) राजसी और तामसी--तीनो प्रकारकी हो सकती 
है । सभी मनुष्यौकी श्रद्धा उनके अन्तः करणके अनुरूप होती 
ओ। है । यह जीव (मनुष्य) श्रद्धामय है? इसलिये जिसकी जैसी श्रद्धा 
। छै, वेसा ही उसका स्वरूप है; वैसी ही उसकी निष्ठा है । 
________ सात्त्विक मनुष्य देबताओको, राजसी यक्ष राक्षसोको तथा तामसी 
ढोग प्रेत और भूतगणोको पूजते हैं; किंठ जो मनुष्य शा्रविधिसे 
रहित केवळ मनःकल्पित घोर तपका अनुष्ठान करते हैं तथा 
दम्मः अहंकार? कामना? आसक्ति और बलके अभिमानसे 
कह आकाशादि भूत समुदायको 
खाते 2 परमात्माके अंशरूप 
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वाले, रसयुक्तः चिकने और स्थिर रहनेवाळे तथा स्वभावसे 
ही मनको भानेवाले--ऐसे भोज्य पदार्थ सात्त्विक हैं, अतएव 
सात्त्विक मनुष्योकी प्रिय लगते हँ । कडवे, खडे 
नमकीन? बहुत गरस? तीखे» खूखे, दाहकारक और दःख, 
चिन्ता तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले भोज्य पदार्थ राजस हैं 
सुतरां वे राजस पुरुषोंकों प्रिय लगते हे । जो भोजन अधः 
पका; रसरहित, दुर्गन्धयुक्त बासी) उच्छिष्ट और अपवित्र है 
वह तामस है, इसीलिये वह तमोगुणी मनुष्योको प्रिय लगता 
है । जो शा्जविधिसे नियत? यज्ञं करना ही कर्तव्य है--इस 
प्रकार मनका समाधान करके? फल न म्चाहनेवाले पुरुषौद्वाग 
क्रिया जाता है? वह यज्ञ सात्त्विक है । जो केवल दम्भाचरणके 
लिये अथवा फलके उद्देश्यसे किया जाता हे; वह यज्ञ राजस 
है तथा शास्त्रविधि और अन्नदानसे रहित एवं मन्च? दक्षिणा 
और भ्रद्धाके बिना किया जानेवाला यज्ञ तामस है । 

आहार और यज्ञके भेद बतलाकर अब तपका खर! 
और उसके भेद बतलाये जाते है । देवता? ब्राह्मण गुर 
( माता, पिता; आचार्य आदि जो किसी भी प्रकार अपनेसे 
बड़े हैं) और जञानीजनोंका पूजन ( सेवा! आदरसत्कार )! 
पवित्रता? सरछता, ब्रह्मचर्यं और अहिंसा शरदे शरीरा तप 
हे । उद्देग न करनेवाला, प्रिय/ हितकारक और यथाथ 
भाषण तथा वेद शास्त्रोके पठनका एवं परमेश्वरके नास 
जपका अभ्यास है--यह वाणीका तप हैं। मनकी प्रसन्नता? यात 
भाव; भगवच्चिन्तन करनेका स्वभाव” मनका निग्रह 
अन्तःकरणके भार्वोकी पूर्ण पवित्रता पह मनका का 
फलको न 'चाहनेवाळे योगी पुरुणोद्वारा प्रस श्रद्धासे किया 
हुआ पूर्वोक्त तीन प्रकारका तप सात्विक है; किंतु जो सत्ता? 
मान और पूजा आदिके लियेया पाखण्डसे किया जाता ४ 
अनिश्चित और क्षणिक फलवाला तप राजले | जो 
पूर्वक हठसे; मन? वाणी और शरीरको पीड़ा देते हु” र 


~ करनेके ~~ TO वह तामसं दै | | 
दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है; वह तप ताम र | 
कर्न 

|| 









अब दानके भेद बतलाये जाते है | दान देना दी 
त्रके प्रात 


है इस भावसे जो दान देशकाल और पा 
बदला न चाहकर दिया जाता है? वह दान सात्विक है 
क्लेशपूर्वक तथा बदलेमें अपना सांसारिक खा 
इच्छासे अथवा फलके उद्देश्यसे दिया जाता हा व { 
राजस है | जो दान बिना सत्कारके अथवा (ह 
अयोग्य देशकालमे और कुपात्रके प्रति दिया ला 
तामस है | 
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अब ॐ”, तत्‌) सत्‌के प्रयोगका महत्त्व बतलाया जाता 
है । ॐ तत्‌, सत्‌--ये तीनों सांच्चदानन्द्धन ब्रह्मके नाम 
हैं | उसी परमास्मासे खुष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण वेद और 
यज्ञाद्‌ रचे गय; इसलिये वेद-मन्त्रोका उच्चारण करनेवाले 
श्रेष्ठ पुरुषीकी शास्नविधिसे नियत यज्ञ, दान और तपरूप 
क्रियाएँ सदा ४३ इस परमात्माके नामका उच्चारण करके 
ही आरम्भ होती हैं । “तत्‌? नामसे कदे जानेवाले परमात्माका 
ही यह सब है---इस भावसे फलको न चाहकर नाना प्रकार- 
की यज, तप और दानरूप क्रियाएँ कल्याणकी इच्छावाले 
पुरुषोंद्वारा की जाती हैं । «सत्‌?-इस परमात्माके नामका सत्य- 
भाव; श्रेष्ठ भाव और उत्तम कर्ममें प्रयोग किया जाता है | 
यज्ञ, तप और दानमें जो निष्ठा है और जो उस परसात्माके 
लिये किया हुआ कम हे वह “सत्‌? है | बिना श्रद्धाके किया 
हुआ हवनः दान; तप और जो कुछ भी शुभ कर्म है, 
सब “असत्‌? है; इसलिये वह न तो इस लोकमें लाभ- 
दायक है और न मरनेके बाद ही । इसलिये मनुष्यको 
चाहिये कि परमात्माके नामका निरन्तर चिन्तन करता हुआ 
निष्काम भावसे केवल परमेश्वरके लिये शास्त्रविधिसे नियत किये 
हुए कोका परम श्रद्धा और उत्साहके सहित आचरण करे | 
अठारहवाँ अध्याय 
इस अध्यायमें पूर्वोक्त समस्त अध्यायोँक्रा सार संग्रह 
करके मोक्षके उपायभूत सांख्ययोगका «संन्यास? के नामसे 
और कर्मयोगका “त्याग? के नामसे अङ्गःपरत्यङ्गोसहित वर्णन 
किया गया है इसलिये तथा साक्षात्‌ भोक्षरूप परमेश्वरमे सम्पूण 
कर्माका सन्यास ( त्याग ) . करनेके लिये कहकर उपदेशका 
उपसंहार किया गया है इसलिये भी इस अध्यायका नाम 
“मोक्षसंन्यासयोग? रखा गया है । 
उपयुक्त उपदेशको सुनकर अर्जुनने कहा--“हृषीकेश | 
संन्यास और त्यागके तत्वको एथक.प्रथक जानना 
चाहता हू |? 
इसपर भगवान्‌ बोले--“अर्जुन ! कितने ही पण्डितजन 
तो काम्य कमोंके त्यागको संन्यास समझते तथा दूसरे विचार- 
कुशल पुरुष सम्पूर्ण कर्मोका फल त्यागनेको त्याग कहते 


हैं। कई एक विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि कर्मात्र दोषयुक्त, | 


गीताका रहस्य 
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और तामस भेदसे तीन प्रकारका कहा गया है । यज्ञ, दान 

और तपरूप कर्मोका त्याग करना उचित नहीं है, बल्कि वे तो 

अवश्य-कतव्य हैं; क्योंकि ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको 

पवित्र करनेवाले हैं | इसलिये इन यज्ञ, दान और तपरूए 

कर्माको तथा और भी सम्पूर्ण कर्तव्यकमाँको आसक्ति एवं 
फलोंका त्याग करके अवश्य करना चाहिये, यह मेरा निश्चय | 
किया हुआ उत्तम मत है | निषिद्ध और काम्य कर्मोंका तो | 
स्वरूपसे त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्मका स्वरूपसे 
त्याग उचित नहीं हे | इसलिये मोहके कारण उसका त्याग कर 
दना तामस त्याग कहा गया है | शासत्नविहित कर्माको दुःख- 
रूप समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेशके भयसे उन कर्वव्य- 
कर्मोका त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्यागका 
फल नहीं पाता; अतः शास्त्रविधिसि नियत कर्तव्यकमोको 
स्वरूपसे न त्यागकर उनकी आसक्ति और फलका त्याग 
करना ही सात्त्विक त्याग है । जो मनुष्य पापकर्मका त्याग तो 
करता है पर उनसे द्वेष नहीं करता, बल्कि उनका त्याग करना 
ही मनुष्यत्व है--इस भावसे उनका त्याग करता है; और शाखर- 
विहित कल्याणकारक कर्म तो करता हे पर उनमें आसक्त 
नहीं होता, वह शुद्ध सच्चगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, 
बुद्धिमान्‌ और सच्चा त्यागी है; क्योंकि किसी भी गरीरघारी 
मनुष्यके द्वारा सम्पूर्णतासे सब कर्मोका त्याग क्रिया जाना | 
शक्य नहीं है) इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही 
त्यागी है । कर्म फलका त्याग न करनेवाले मनुष्योके कर्मोका | 
तो अच्छा; बुरा और मिला हुआ--ऐसे तीन प्रकारका फर 
मरनेके पश्चात्‌ भी अवश्य प्राप्त होता है। किंतु : 
त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके कर्मोका फल है 
































को कर्ता समझ 


समझता । जिस पुर 
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नहीं होता तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कामे लिप्त 
नहीं होती? वह पुरुष इन सब लोकोंको मारकर भी वास्तवमै 
न तो मारता है और न पापसे बघता है । ज्ञाता (जाननेवाला), 
ज्ञान ( जिससे जाना जाय ) और शेय ( ज्ञानका विषय )--इन 
तीनोंके संयोगसे तो कममें प्रव्नत्त होनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
हे तथा कर्ता ( करनेवाला ) करण (जिससे कर्म किया जाय) 
और क्रिया (चेष्टा )- इन तीनोंके संयोगसे कम होते हैं । 
उन सबमें ज्ञान, कर्म और क्रतां भी शुणोंके भेदसे सांख्य- 
जञा्जमें तीन-तीन प्रकारके कहे गये हैं | जिस ज्ञानसे मनुष्य 
पृथक -उथक्‌ सब भूतोंमे एक अविनाशी परमात्मभावक्रो विभाग- 
रहित समभावसे स्थित देखता है, वह सात्विक ज्ञान है। जिस 
ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके भावों- 
को अलग-अलग जानता है? वह राजस ज्ञान दै । परंतु जिस 
विपरीत ज्ञानके द्वारा मनुष्य एक क्षणभद्ठुर नाशवान्‌ शरीरको 
ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्वको भाति आसक्त रहता है 
तथा जो युक्तिरहित? तात्विक अर्थसे शून्य और तुच्छ 
| हे, वह तामस ज्ञान है | जो कर्म शास्त्रविधिति नियत किया 
| हुआ और कर्तापनके अभिमानसे रहित हो तथा फल न 
चाहनेवाले पुरुपद्वारा बिना राग-द्वेके किया गया होश वह 
सात्त्विक दै | ( यहाँ “सात्त्विक कर्म” में तो सांख्यनिष्ठाकी 
111 दृष्टिसे कर्तापनके अभिमानक्रा और रागट्वेषका अभाव 
| दिखलाया गया है और पहले नवें इलोकमे “सात्विक त्याग? के 
नामसे कर्मयोगकी दृष्टिसे कमेंमें आसक्ति और फलेच्छाका त्याग 
बतलाया गया है; यदी इन दोनोंका भेद है । ) परंतु जो 
कर्म बहुत परिश्रम-साध्य होता है तथा सांसारिक भोगोके 
इच्छुक या अईकारयुक्त पुरुषद्वारा किया जाता हे, वह कर्म 
राजस है । जो कर्म परिणाम, दानि हिंसा और सामथ्यको न 
विचारकर केवल अज्ञानसे आरम्भ किया जाता है; वह तामस 
है| जो कर्ता आसक्तिरहित अहंकारकै बचन न बोलनेवाला, 
4 और उत्साइसे युक्त तथा कार्यके सिद्ध होने और न होनेमें 
 हर्ष-झोकादि विकारेसि शल्य रहता है, वह सात्विक है । जो 
2 कर्ता आसक्तिसे युक्त? कमे फलका इच्छुक लोभी, दूसरोंको 
 स्वभाववाला, अद्युडाचारी और इष-शोकसे लिप्त 
बह राजस है | जो कर्ता अयुक्त ( मन-इन्द्रियोंको 
रखनेवाला ` शिक्षासे रहित, घमंडी, 


शोकयुक्त, आलसी और 















क्षमा मन-इन्द्रिय और शरीरकी सरलता) वेद? घाल? 


द FE —— 
कतव्य और अकर्तव्यको भय और अभयको तथा बन्धन और 
सोक्षको यथार्थरूपमें जानती है, वह सात्विकी है । मनुष्य 
जिस बुद्धिके द्वारा धर्म और अधमंको तथा कर्तव्य और 
अकर्तव्यको भी वथाथरूपमें नहीं जानता वह बुद्धि राजसी 
है। जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको भी धर्म 
मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोको भी 
बिपरीत मान लेती है; बह तामसी है । जिस अव्यभिचारिणी 
घारणशक्तिसे मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा सन? प्राण और 
इन्द्रियोंकी क्रियाओको धारण करता हैं) वह घृति सात्तिकी है | 
परंतु फलकी इच्छावाला मनुष्य जिस धारणशक्तिके द्वारा 
अत्यन्त आसत्तिसे धर्मश अर्थ और कामको पकड़े रहता है 
वह धारणशक्ति राजसी है तथा दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य 
जिस घारणशक्तिके दारा निद्रा भय? चिन्ता? दुःख और 
उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ता--उन्हें धारण किये रहता है! 
बह धारणक्ति तामसी है । - 

अब सांख्य-सिद्धान्तके अनुसार तीन प्रकारके सुख 
बतलाये जाते हैं | साघक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादिके 
अम्याससे जिस सुखर्मे रमण करता है और जिससे उसके 
दुःखोका अन्त हो जाता देश वह आरम्भकाल्मै विक 
तुल्य प्रतीत होनेपर भी परिणाममे अमृतके पुल्य होता है) 
इसलिये वह परमात्मविषयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला 
सुख सात्विक है। जो सुख विषय और इन्द्रियाँके मो 
है, वह पहले ( भोगकालमे ) अमृतके तुल्य प्रतीत इ 
भी परिणाममें विपके तुल्य होता है? इसलिये वह राजे हे।जो | 
सुख भोगकालमें तथा परिणामे भी आत्माको मोहित | 
करनेवाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न सुख 












| 

भव आम तथा 

तामस है । प्रथ्वीर्मे या आकाशमै अथवा देवता “आड | 

इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी प्राणी या | 
णॉसे रहित ढो। 


नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गु 
क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका 
अब उपासनासहित कर्मयोगका प्रकरण आ की 
हुए ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैद्य और शद्भके खाभाविक १, 
कर्म बतलाये जाते हैं । द | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और झटके कर्म उन 
कर्मोंके संस्काररूप स्वभावसे उत्पन्न हुए ये वी | 
विभाजित किये गये हैं. । अन्तःकरणका निग्रह? ५ 
दमन; धर्मपालनके लिये कष्ट-सहनाः बाहर 


ही विकार है | 


गरि 


1 
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स्च To 
परलोक आदिसें श्रद्धा, वेद-शास्त्रोका अध्ययन-अध्यापन और 
परमात्माके तत्वका अनुभब--ये सब ब्राह्मणके स्वाभाविक 
कर्म हैं | शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्धमे न भागना; 
दान देना और स्वामिभाब ( निःस्वार्थभावसे सबका हित 
सोचकर शाख्रानुसार शासनद्वारा प्रेमपूर्वक पुत्रकी भाँति प्रजा- 
का पालन करनेका भाव )--ये सब क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म 
हैं । खेती, गोपाळन और क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार--ये 
वैश्यके स्वाभाविक कर्म हैं तथा सभी वर्णोकी सेवा करना 
शूद्रका स्वाभाविक कर्म है। अपने-अपने स्वाभाविक कर्मोमें 
तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य जिस रीतिसे भगवत्पामिरूप 
परम सिद्धिको प्राप्त होता है; वह रीति बतलायी जाती है । 
जिससे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है; उस परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक 
कर्मोद्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। 
अतः अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे गुण- 
रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है; क्योकि स्वभावसे नियत किये 
हुए स्वधमरूप कर्मको निष्कामभावसे करता हुआ मनुष्य 
पापका भागी नहीं होता । अतएव दोषयुक्त होनेपर भी 
स्वाभाविक कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि धूएँसे 
अग्निकी भाँति सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे युक्त हैं | 
अब उपासनासहित ज्ञाननिष्ठा ( संन्यास ) का वर्णन 
किया जाता है । जिसकी कहीं भी आसक्ति और स्पृहा नहीं 
रही है तथा जिसने अपने अन्तःकरणको वशर्मे कर लिया 
है ऐसा मनुष्य सांख्ययोगके द्वारा उस परम नैष्कर्म्यसिद्धि 
( परमात्माके यथार्थ ज्ञान ) को प्राप्त कर लेता है, जो 
ज्ञानय्रोगक्री परा निष्ठा है | उस नैष्कर्म्यसिद्धिको जिस प्रकारसे 
प्राप्त करके मनुष्य ब्रह्मको प्राप्त होता है, वह प्रकार संक्षेपमें 
बताया जाता है | जो विद्युद्र बुद्रिसे युक्त तथा हल्का, 
सात्त्विक+ अल्प और नियमित भोजन करता दै, शब्दादि 
विषयोका त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करता 
है, जिसने सात्त्विक धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंका संयम करके मन? वाणी और शरीरको बशमें कर 
लिया है, रागःद्वेप्रको सर्वथा न2 करके भळीभाँति ह्ढ 
वैरान्यक्रा आश्रय ले लिया है तथा जो अहंकार, बल) घमंड) 
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आकाङ्का ही | इस प्रकार समस्त प्राणियों सम भाव रखने: 
वाला योगी परमात्माकी परा भक्ति ( ज्ञानकी परा निष्ठा ) को 
प्राप्त कर लेता है । उस परा भक्तिके द्वारा वह परमात्माको) 
जो और जैसे वे हैं, ठीक वेसा-का-ैसा तत्त्वसे जान लेता है तथा 
उनको तत्त्वसे जानकर तत्काल ही उनमें प्रवेश कर जाता है। 
अब भगवान्‌ भक्तिप्रधान कर्मयोगका प्रकरण आरम्भ 
करते हुए कहते हैं---“अर्जुन ! मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो 
सम्पूर्ण कमोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन 
अविनाशी परम पदको प्राप्त हो जाता है | इसलिये तू सारे 
कोको मनसे मुझमें अर्पण करके तथा समबुद्धिरूप योगका 
अवलम्बन करके मेरे परायण हो जा और चित्तको निरन्तर 
मुझमें लगाया रख । उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्त लगाया | 
रखकर तू मेरी कृपासे जन्म-मृत्यु आदि समस्त संकटको 
अनायास ही पार कर जायगा; पर यदि अहंकारके कारण मेरे 
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अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि भैं युद्ध नहीं 
करूँगा? तेरा यह निश्चय मिथ्या है; क्योकि तेरा क्षत्रियपनका 
स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्धमें लगा देगा । जिस कर्मको तू मोहके 
कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वक्रत स्वाभाविक 
कमसे बँधा हुआ परवश होकर करेगा; क्योंकि शरीररूप यन्त्रमै | 
आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणियोको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी 
मायासे उनके कमोंके अनुसार घुमाता हुआ सब प्राणियों 
के हृदयमें स्थित है | इसलिये तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी 























तेरी इच्छा हो, वैसा ही कर ।? | 
इतना कहनेपर भी अर्डुनका 
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कारण भगवान्‌ अजुनपर दया करः 
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यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योकि तू मेरा अत्यन्त 
प्रिय सखा है। सम्पूर्ण कतव्य कर्मोको मुझमें त्यागकर (समर्पण 
कर ) तू केवल सुझ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माकी ही 
शरणमे चला आ । में तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू 
शोक मत कर।? 

इस प्रकार गीताके उपदेशका उपसंहार करके भगवान्‌ 
अजुनसे इसका माहात्म्य बतलाते हुए कहते हैं-- 


“अजुन ! तेरे हितके लिये कहा हुआ यह गीतारूप परम 
रहस्यमय उपदेश तुझे किसी भी कालमें न तो तपरहित 
मनुष्यसे कहना चाहिये, न भक्तिरहितसे और न सुनना 

| न चाहनेवालेसे ही कहना चाहिये तथा जो मुझमें दोप्रदष्टि 
| रखता हो; उससे तो कभी कहना ही नहीं चाहिये, किंतु इन 
| दोषौसे रहित मेरे भत्तोसे प्रेमपूर्वक उत्साहके साथ अवश्य 
। कहना चाहिये; क्योंकि जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस 
परम रहस्ययुक्त गीताशास्त्रको मेरे भक्तीमे निष्कामभावसे 
कहेगा» वह निस्संदेह मुझीको प्राप्त होगा । उससे बढ़कर मेरा 
| अतिशय प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योमे दूसरा कोई भी नहीं है; 
यही नहीं, परथ्वीभरमें उससे बढ़कर मेरा अत्यन्त प्रिय दूसरा कोई 
भविष्यमै होगा भी नहीं | जो पुरुष हम दोनोंके धर्ममय संवादरूप 
इस गीताशासतरको पढेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञसे 
पूजित होऊँगा--ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त 
और दोषदृष्टिरहित होकर इस गीताझास्त्रका श्रवण भी करेगा; 
वह भी पापाँसे मुक्त होकर उत्तम कर्म करनेवालोँके श्रेष्ठ 
लोकौको प्राप्त दोगा । पार्थ | क्या इस गीताशास्त्रका तूने 
एकाग्र चित्तसे श्रवण किया १ और क्या तेरा अज्ञानजनित मोह 
` नष्ट हो गया १? 

इसपर अर्जुने कहा “अच्युत | आपक्री कृपासे मेरा मोह 
गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर लो है; अब मैं संशय- 
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इसके अनन्तर संजयने राजा धृतराष्ट्रसे कहा--।राजन्‌ | 
इस प्रकार मैंने श्रीवासुदेवके और महात्मा अजैनके इस 
अद्भुत रहस्ययुक्त? रोमाञ्चकारक संवादको सुना । श्रीव्यासजी- 
की कृपासे दिव्यदृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योगको 
अर्जुनके प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
प्रत्यक्ष सुना है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनके इस रहस्य- 
युक्त) कल्याणकारक और अद्भुत संवादको पुनः-पुनः स्मरण 
करके में बार-बार हपित हो रहा हूँ | श्रीहरिके उस अत्यन्त विलक्षण 
रूपको भी पुनः-पुनः स्मरण करते हुए मेरे चित्तम महान्‌ 
आश्चर्य होता है और मैं बारंबार पुलकित हो रहा हूँ । राजन्‌ | 
विशेष क्या कहूँ--जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं और 
जहाँ गाण्डीव-धनुषधारी अजुन हैं, वहींपर श्री विजय, विभूति 
और अचळ नीति है--ऐसा मेरा मत है |? 
श्रीमद्भगवद्गीता भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिव्य वाणी है । 
यह एक परम रहस्यका विषय है | इसको परम कृपाल 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको निमित्त बनाकर सभी प्राणिक 
हितके लिये कहा है । परंतु इसके प्रभावको वे ही पुरुष जान 
सकते हैं, जो भगवानके शरण होकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक इसका 
अभ्यास करते हैं । इसलिये अपना कल्याण चाहनेवालें 
मनुष्यौंको उचित है कि जितना शीघ्र हो सके! अज्चाननिद्रासे 
चेतकर एवं अपना मुख्य कर्तव्य समझकर श्रद्धा'भक्तिके साथ 
सदा इसका श्रवण? मनन और पठन-पाठनद्वारा अमा 
करते हुए भगवानके आज्ञानुसार साधनमें लग न १ 
क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा भक्तिसे इसका मर्म जाननेकै लिये 
इसके अंदर प्रवेश करके सदा इसका मनन करते हैँ एवं 
भगवदाज्ञानुसार साधन करनेमें तत्पर रहते दै उनके 
करणमे प्रतिदिन नये-नये उत्तम भाव उत्पन्न होते हें और वे 
शुद्धान्तःकरण होकर शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त हो जाते हे | 
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९८. महात्माओंकी दृष्टि पड़ते ही क्षणभरमें जीवन 
सुधर सकता है । दक्षिगमें एक भक्त हुए हैं, उनका 
नाम धनुर्दास था । एक वेश्या थी--हेमाम्बा नाम 
था | बडी सुन्दरी थी | उसके रूपपर वे मुग्ध थे । 
भगवानूम भक्ति बिलकुल नहीं थी | शरीर खूब हटा 
कट्टा था । लोग उन्हें पहलवान कहते थे | बिचारेके अंदर 
कामवासना नहीं थी, रूपका मोह था | उसे रूप बड़ा 
प्यारा छाता था | दिन बीतने लगे । रङ्खजीके मन्दिरमे 
उत्सव प्रतिवर्ष हुआ करता था और वैष्णवाचार्य श्रीरामानुज- 
जी महाराज मन्दिरमें आया करते थे | छाखोंकी भीड़ 
होती थी | कीतनका दळ निकलता था । पहलवानजी 
और वेश्याके मनमें भी उत्सव देखनेकी एक साळ 
इच्छा हुई | वे लोग भी आये । कीर्तनमें लोग मस्त 
थे | भगवान्‌की सवारी सजायी गयी थी । हजारों आदमी 
आनन्दमें पागल होकर नाच रहे थे | पर पहल्वानजीको 
उस वेश्याके मुखकी शोभा देखनेसे ही फुरसत नहीं 
थी । वे वहाँ भी एकटक उस वेश्या हेमाम्बाको ही 
देख रहे थे | श्रीरामानुजाचार्यजीकी दृष्टि पड़ गयी | इतने 
बड़े महात्माकी दृष्टि पड़ी । भाग्य खुल गया | श्रीरामानुजा- 
चार्यजी बोले--यह कोन है ? उनको दया आ गयी 
थी | लोगोंमें यह बात प्रसिद्ध थी ही । सबने सारा हाल 
कह सुनाया। श्रीरामानुजाचार्यजी डेरेपर गये और कहा, 
उसे बुला लाओ | पहल्वानजी आये | श्रीरामानुजाचार्यजीने 
पूळा---'मैया | लाखों आदमी भगवानूके आनन्दमें डूब 
रहे थे, पर तुम मठमूत्रके भाण्डपर दृष्टि लगाये इए थे | 


ऐसा क्यों ?” पहळवानने बताया--महाराजजी | भै 


यदि इससे भी सुन्दर कोई वस्तु तुम्हें देखनेको मिले 
तो इसे छोड़ दोगे ? पहलवान बोले--महाराजजी | 
इससे भी अधिक सुन्दर कोई वस्तु है, यह मेरी समझसें 
नहीं आता |? आचार्यजी बीले-- “अच्छा, साँझको मन्दिरकी 
आरती समाप्त होनेके बाद आ जाना । केवल मैं रहूँगा ।! 
पहलवानजी “अच्छा? कहकर चले गये | श्रीरामानुजाचार्यजी 
मन्दिरमें गये, भगवानूसे प्रार्थना की--“प्रभी ! आज एक 
अधमका उद्धार करो । एक बारके लिये उसे अपने 
त्रिभुवनमोहन रूपकी एक हल्की-सी झाँकी दिखा दो ।? 
इतने बड़े महात्माकी प्रार्थना खाली थोड़े जाती । अस्तु, 
साँझको पहलवान आये । श्रीरामानुजाचार्यजी पकड़कर 
भीतर ले गये और श्रीविग्रह ( मूर्ति ) की ओर दिखाकर 
बोले--“देख, ऐसा सौन्दर्य तुमने कभी देखा है १ 
पहल्वानने दृष्टि डाळी | एक क्षणके लिये जनसाधारण- 
की दप्टिमें दीखनेवाली मूर्ति मूर्ति नहीं रही, स्वयं भगवान्‌ 
ही प्रकट हो गये और पहलवान उस अलौकिक 
सुन्दरताको देखते ही मूच्छित होकर गिर पड़े । 
देरके बाद होश हुआ। होश होनेपर श्रीरामानुजाचार्य 
चरण पकड़ लिये और बोले--प्रभो ! 
ही निरन्तर देखता रहूँ--ऐसी कृपा कीजिये 
श्रीरामानुजाचार्य जीने उसे मन्त्र 22 वे 
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गये । फिर चेष्टा की कि भीतर निकुज्ञमे प्रवेश करें | 


पर ळलिताजीफे हृकुमसे रोक दिये गये | उद्भप्रने खीझ- 
कर शाप दे दिया कि जाओ मत्यलोकमें | ललिताजीने 
भी कहा कि तत्र तुम भी अंधे बनकर वहीं चलो | 
यह प्रेमका विनोद था। पर आखिर जबान तो उनकी सच 
होकर ही रहती थी | इसीलिये एक अंशसे ललिताजीने 
अवतार धारण किया तथा उद्धवने भी एक अंशसे 
सूरदासके रूपमे जन्म लिया । 

ये ललिताजी अकबर बादशाहके यहाँ एक हिंदू 
बेगमके पास पीं | बेगम उन्हें बहुत छिपाकर रखती 
थीं | पर एक दिन बादशाहने देख लिया । उसने 
जीवनभरमें ऐसी सुन्दरता देखी ही नहीं थी । बेगम 
उस लड़कीकी बहुत प्यार करती थी तथा सचमुच 
अपनी लड़कीके समान ही मानती थी । 


र एक दिन बेगमने उस लड़कीसे कहा कि «बेटी | 
तू एक दिन मेराश्वङ्गार कर दे; क्योंकि तुम्हें जैसा शङ्गा 
करना आता है, वैसा मैंने कभी नहीं देखा ।? उस लड़कीने 
मामूली श्वज्ञार कर दिया | बेगम बादशाहके पास गयी | उस 
दिन अकबरने बेगमको ऊपरसे नीचेतक देखा तथा उसके 
रूपको देखकर चकित हो गया । वह बोला---“बेगम | आज 
तो मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ; सच बताओ, आज तुमने 
कोई जादू तो नहीं किया है |? अन्तमें बेगमने सच बता दिया 
कि “मेरी एक बेटी है, उससे मैंने श्वज्ञारके लिये प्रार्थना की | 















पता नहीं क्या होता ।?बादसाइके मनमें पाप आ गया। 
बेगम उसे लडकी मानती थी, पर बादशाहने एक नहीं 
` । किंतु मनमै पाप आते ही अकबरके सारे शरीरमें 


उसने मुझे मामूली ढंगसे सजा दिया | यदि मनसे सजाती तो . 


न नहीं हे | जो हो, रासळीला देखते-देखते हठात्‌ ^ | 


rasa 


परशा होकर जाना स्वीकार कर 
अकबरको देखकर कहा---'तुर 
यह हुआ है; तुमने जिस वालिकापर 





वे आये तथा 


“अच्छा, तमाशा देखो |? उस बालिकाके पास खबर भेजी 
गयी कि एक सूरदास आया है, वह बुळाता है | बालिका 
हँसी और राजसमामें पह दूसरेको 


एक 


पहुँची । दोनों एक 
देखकर हँसे तथा बालिका देखते-ही-देखते अपने-आप 
जलकर खाक हो गयी | सवको बड़ा अचम्भा हुआ | 
अकबरने प्राथना की | उसीपर सूरदासने एक पद गाकर 
उसे सारा रहस्य बतलाया कि “यह बालिका ललिताजीके 
अंशसे उत्पन्न हुई थी ओर मैं उद्भवके अंशसे |! 

पता नहीं, यह घटना कहाँतक सत्य है; पर 
सिद्धान्ततः यह सर्वथा सत्य है कि दिव्यलोकके प्राणी 
एवं भगवान्‌की लीलाके परिकर इस युगमें भी अपने अंशसे 
भगवदिच्छासे जन्म धारण करते हैं | इसलिये यह कहा 
नहीं जा सकता कि किस भेपमें कौन है; सबको साक्षात्‌ 
भगवान्‌ मानकर सम्मान करनेनें ही लाभ है । | 

१००. जो ईमानदार नास्तिक होते हैं अर्थात्‌ | 
ठीक-ठीक जैसा भीतर मानते हैं वैसा ही कहते हैं, दम्भ 
नहीं करते, उनपर भगवानूकी कृपा दाम्मिकोंकी अपेक्षा 
शीघ्र प्रकाशित होती है । 

हालकी बात है | वृन्दावनमे एक महात्मा हैं ॥ वे 
इस समय भी हैं | खुब भजन करते हैं । पर पहले न 
नास्तिक थे । कलकत्तेनें रहते थे | दळाळी करते थे | 
श्रीकृष्णकी लीला एवं रासलीलाका मजाक उड़ाया 
थे । बुरी तरह नास्तिक थे । कलकत्तेमें किसीके धर 
रासलीला हो रही थी। वे भी मजाक उडानेके द्य । 
देखने गये | रासलीला हो रही थी | कौन-सी लीळा थी! | 
यह हमें याद नहीं है | मुझे एक अत्यन्त विश्वाशी ही 
आदमीने सब बातें बतायी थीं | पर अब पूरी तरह य न 


खु 





| 
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जो बने थे, उनकी जगह एक क्षणके ल्यि वास्तविक 
राधारानी प्रकट हो गयीं और केवल उन्हींको दर्शन 
हुआ । बस, उसी क्षणसे सब छोड़-छाड़कर वृन्दावन 
चले आये और साला फेरते हैं । 

१०१. बृन्दावनके वृक्षोंकी मी बड़ी विचित्र बात 
है । एक महात्माने अत्यन्त विश्वासपूर्ण खयं जाँच की 
हुईं कई घटनाएँ हमको एवं भाईजीको सुनायी थीं । 

एक पेड़ था । उसे काटनेकी तैयारी हुई । रातमें 
एक मुसलमान दारोगा ( 870-759००४०४ ) को 
| हुआ कि देखो मैं काशीमें एक विद्वान्‌ ब्राह्मण था, 
बहुत तपस्या करनेपर मुझे व्रजमें पेड होनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है | लोग कळ मुझे काटनेकी तैयारी कर रहे 
हैँ, तुम बचाओ |? वह मुसलमान था, पर सब पता- 
ठिकाना--आदमीका नामतक खप्नमै बताया गया था | 
इसलिये उसे जाँचनेकी इच्छा हुई | जाँचनेपर सब बातें 
ज्यो-की-त्यों मिठीं | उसे पहले कुछ भी इस वि्रयमें 
ज्ञात नहीं था | 

दूसरी घटना उन्होंने सुनायी थी- एक साघु जडुल- 
में एक लताके नीचे शौच होने जाते थे | वहाँ कुछ 
आवाज आती, पर वे समझ नहीं पाते । फिर उनको 
या शायद उनके साथीको खप्न हुआ या दर्शन हुआ-- 
ठीक याद नहीं, जिससे पता लगा कि उस लताके रूपमें 
कहींकी एक चमारिनने बड़ी भक्तिसे उसके 
फलस्वरूप जन्म धारण किया था । उसने बताया कि 
तुम्हें ्रीके पास जाकर शोच होनेमें लाज नहीं आती | मैं 
रोज तुम्हें चेतावनी देती हूँ, पर तुम समझते नहीं । देखो, 
नजके लता एवं वृक्षोंके नीचे शौच मत जाया करो |? भागवतमें 
तो खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह बात कही है कि यहाँके 


श्रीबलरामजीका दर्शन करते हैं । 
१०२. त्रजमें अब भी बहुतोंको बहुत सुन्दर 


| सत्सङ्गःसुधा 
प्न 
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लिये सब जगह घूमे, पर कहीं कोई अनुभव नहीं 
हुआ । सोचा, अब अन्तिम जगह गिरिराज चलें। वहाँ 
किसी-न-किसी रूपमें दर्शन देनेकी भगवान्‌ अवश्य 
कृपा करेंगे | ब्रजमें आये | न जान, न पहचान । 
एकादशीका दिन था | फलाहार कहाँ मिले ? एक 
बाळक आया | बोळा, “बाबाजी ! मेरी माँ एकादशी करती 
है, ब्राह्मण जिमानेके लिये आपको बुला रही है |! बाबाजी 
गये, बुढ़ियाने प्रसाद बड़े प्रेमसे दिया | भरपेट खाकर 
फिर बोळे--“वह बालक कहाँ गया माई ? बुढ़िया 
बोळी--“बाळक कौन १ वे बोळे--*जो हमें लाया था | 
बुढ़िया बोली-'मेरा न तो कोई लड़का है, न मैंने किसीको 
भेजा था | आप आ गये । मैंने अतिथि समझकर आपका 
सत्कार कर दिया |? ऐसी बहुत-सी घटनाएँ होती रहती हैं। 

१०३. श्रीकृष्ण-कृपासे असम्भव सम्भव हो जाता है। 
श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुनकर बृन्दावनके पत्थर पिघळ 
जाते थे | आप तो फिर भी मनुष्य है | किसी दिन 
कृपा करके यदि एक हल्की-सी खप्तमें भी झाँकी उन्होंने 
दिखायी तो बस, पागल होकर जीवन भर रोते ही 
रह जायँगे । 

१०४. महाप्रभु संन्यासके बाद जब शान्तिपुसे 
नीलाचळ रहनेके लिये चलने लगे, तब सब कोई रोरोकर | 
बेहोरा होने ळग गये । बड़ा विचित्र दृश्य था 
धूलिमें लोटकर छाती फाड़कर रो रहें थे 
आँसूका फव्वार छुट रहा था । 
ऐसे थे कि उनकी आँखोंमें आँसू 
चार्य कोई साधारण पुरुष नहीं थे। ऐसा 
है कि चालीस-पचास वतक 





























पेड़ प्राय: बड़े-बड़े ऋषि हैं, जो इक्ष बनकर मेरा और माँगते 
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सब रो रहे थे, पर इनकी आँखोंमेंसे आँसूकी एक 
बूँद भी नहीं निकली । महाप्रझ सबको छोड़कर आगे 
बढ़ गये। केवळ अट्वैताचार्य पीछे चलते रहे । महाप्रभु सबसे 
अधिक इनकी बात मानते थे । महाप्रभुने कहा-- 
“आचार्य ! अब लौट जाइये |? अद्वैताचार्यने कहा--“प्रभो ! 
साथ जानेके लिये नहीं आया हूँ; केवळ यह कहनेके 
लिये आया हूँ कि मेरेजैसा अधम प्राणी, पत्थरके 
इदयवाला प्राणी, नीरस प्राणी संसारमै दूसरा आपको 
नहीं मिलेगा । आप देखिये, आपके जाते समय ऐसा 
कोई भी नहीं कि जिसकी आँखोंसे आँसूकी धारा न 
बह रही हो; पर मेरी आँखोंमें एक बूँद भी आँसू नहीं |? 
चैतन्य महाप्रभु हँसे और बोले--“देखिये, आपको 
इसका रहस्य बता देता हूँ, मुझे आपसे काम लेना था । 
मैंने देखा कि सब लोग तो बेहोरा-से होकर गिर जायँगे । 
कोई एक आदमी ऐसा चाहिये, जो सत्रको सम्हाल सके । 
इसलिये यह देखिये मैने अपने कोपीनमें एक गाँठ 
` बेँधकर आपके प्रेमको रोक रखा है | पर अब जब 
आप रोना चाहते हैं तो ळीजिये, जी भरकर रो लीजिये । 
यह कहकर महाप्रभुने गाँठ खोल दी । खोलते ही 
अद्वैताचार्य बेहोरा होकर पछाड़ खाकर गिर पड़े और 
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` बिचारे ब्राह्मणदेवता विहारीजीके मन्दिर चै , 
बहुत दुखी हुए, बोले--मैंने तो सत क i 


! (मागा 


वर्षाका मौसम था । यमुनाजीमें खूब पानी था | संध्या 
का समय था | इतनेमें खूब व्री हुई । टीले, जमीन, सस्ता 
दीखना बंद हो गया । नावसे उतरकर वे विचारे अकेले 
एक किनारे जंगलके पास खड़े थे । इतनेमें देखा कि 
कुछ गायें आ रही हैं तथा दो बच्चे काळी कमली ओढे 
हुए पीछे-पीछे आ रहे हैं । मुझे घटना ठीक-ठीक याद 
नहीं है । वे शायद रास्ता भूल गये थे । बच्चोसे पूछा। 
एक बच्चा बड़ा सुन्दर था। मन बरबस उसकी ओर खिंचता 
चला जा रहा था । कुछ बात होनेके बाद उसने रास्ता 
बता दिया और आगे चलने लगा । ये पीछे-पीछे चले। 
उसने मना किया, पर ये माने नहीं | उसी समय गाय, 
बच्चे आदि सभी अन्तर्धान हो गये । 

कहनेका भाव यह है कि भगवानका दर्शन तो 
वे जब ठीक समझँगे, आवश्यक समश्लेगे, तब हो जायगा। 
आपको तो केवल प्रेमपूर्वक भजन करते रहना चाहिये । 

१०६. एक ब्राह्मण थे। ऐसी घटना हुई-एक सालके 
भीतर पखिरतमें जितने थे, सभी मर गये, वे अकेले बच गव) 
श्राद्ध आदि करनेमें ऋण हो गया, मकान गिरवी रखकर 
रुपया लिया । फिर एक जगह आठ-दस रुपय महीनेकी 
नौकरी कर ली, इसीसे पाँच-सात रुपये बंचाकर किरत 
का रुपया भरते जाते थे और बहुत कम खचम काम 
चलाकर विहारीजीके मन्दिरमें भजन करते रहते थै | 

यह नियम है कि तमस्सुककी पीठपर किस 


महाजनके मं 
रुपया चढ़ा दिया जाता है । पर उस महाजनक म 


बेईमानी थी; वह मकान हड़पना चाहता था; इसी 


चढ़ाता नहीं था | जब रुपया करीब सत्र भर 
केवळ आठ-दस रुपये बाकी बचे थे, तब उसने 
रुपयेकी सूदसहित नालिश कर दी । सम्मन 


बाकी हैं 


विकलता देखकर सम्मन 
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संख्या १२] 


नहीं ? वह बोला--“तो बड़ी दिक्कत है | ब्राह्मण 
बोला--'हॉँ, एक गवाह विहारीजी हैं | भगवानूकी कुछ 
ऐसी लीळा कि चपरासीकी समझमें यह आ गया कि 


[a 


सचमुच कोई बरिहारीजी नामका एक व्यक्ति इसका गवाह 


है । उस चपरांसीने जाकर मुन्सिफसे कह दिया कि 
हुजूर ब्राह्मग ईमानदार है | महाजन बेईमान है 
उस ब्राह्मणका एक गवाह है विहारीजी | उसके नामसे 


सम्मन निकाल दें | मुन्सिफ भी भला आदमी था | 


उसने सम्मन निकाल दिया | वही चपरासी फिर आया | 
ब्राह्मण वहीं बैठे थे । बोले, “यहीं कहीं होगा | तुम यहीं 
कहाँ साटकर चले जाओ |? भगवानूकी ठीळा थी | 
उसने समझा क्या हर्ज है । लोगोंको तो पता था कि 
बिहारीजीका अर्थ ये विहारीजी हैं | इसलिये सब लोग 
हँस रहे थे कि यह कितना मूर्ख है | 

तारीख आयी | उसके पहले दिन रातमे ब्राह्म गने मन्दिरमे 
जाकर रहनेकी आज्ञा माँगी; पर पुजारी आदि तो हँसते 
थे, उसके बहुत रोनेपर उन सबने आज्ञा दे दी | 
नहे रातभर रोता रहा | सुबह उसे नींद आ गयी | 
देखता है कि विहारीजी आये हैं और कह रहे है “रोते 
क्यों हो, तुम्हारी गवाही मैं जरूर दूँगा।! नींद खुलते ही 
वह तो आनन्दे भर गया और उसे तनिक भी संदेह नहीं 
रहा पूरा विश्वास था कि ये मेरी गवाही जरूर देंगे । 

लोगोपें हलचल मच गयी | उसने कहा-'तुमळोग 
देखना मेरी गवाही बिहारीजी जरूर देंगे ।? बहुतससे 
आदमियोने सोचा---चलकर कोर्टमें आज तमाशा देखेंगे । 
पर भगवानूकी ळीला | आँधी-पानी आ गया, फलतः बहुत 


चेले गये | 


"> गवाह आया है ? ब्राह्मा 


व ळगार 


सत्सङ्ग-सुधा 


क डया डा कहा---“कोई गवाह है !? ब्राह्मणने कहा _“बोई 


जम आदमी जा सके, फिर भी कुछ-कुछ पुण्यात्मा भाग्यसे जा मुनि 


$, कोट्में मुन्सिफके सामने मामला पेश हुआ | मुन्सिफ- 



























कोई जवाब नहीं | तीसरी बार जवाब आया--'हाजिर 
है |! इतनेमे छोगोंने देखा एक व्यक्ति अपने सारे 
शरीरको काळे कम्बळसे ढाँके हुए आया और गवाहके 
कठधरेमें जाकर खडा हो गया । उसने जरा-सा मुँहका 
पर्दा हटाकर मुन्सिफको देख लिया | बस, मुन्सिफके 
हाथसे कलम गिर गयी; वह एकटक कई मिनटतक 
उसकी ओर देखता रहा | उसकी ऐसी दशा हो गयी, 
मानो वह बेहोश हो गया हो | 

कुछ देर बाद मुन्सिफ बोला- आप इसके गवाह 
हैं ? वह काले कम्बलवाला बोळा---'जी, हाँ |! आपका 
नाम : “बिहारी ।!---आपको माढूम है, इसने रुपये दिये 
हैं :--इसपर बड़ी सुन्दर उर्दू भाषामें विहारी गाह 
बोले- -“हुजूर्‌! में सारे वाक्यात अर्ज करता हूँ ॥ इसके 
बाद बताना शुरू किया | अमुक तारीखको इतने रुपये, 
असुक तारीखको इतने रुपये --तारीखवार करीब सो 
तारीखें बता दीं । मुददईका वकील उठा और बोला-- 
“हुजूर ] यह आदमी है कि लायब्रेरी, कभी आदमीको क 
इतनी तारीख याद रह सकती है? विहारी गवाह बोले- | 
“हुजूर ! मुझे ठीक-ठीक याद है, जब यह रुपये 
जाता था, तब मैं साथ रहता था | मुन्सिफ-- 
रुपये ब्रहीमें दर्ज हुए हैं ११ विहारी गवाह-- 
त्र दर्ज हुए हैं, पर नाम नहीं है । 











सियोके ' रके मकानपर चला गया 
गवाह थे | किसीने गवाहका शरीर नहीं 


॥ 
सुह 







केबल न क नल 
॥ केवळ मुन्सिफने 
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बही निकल्वाकर मिळाना शुरू किया । गवाहने 
जो तारीखे बतायी थीं, उन्हीं-उन्हींमें उतनी-उतनी 
रकम दूसरे उचन्तके नामसे जमा थी । अन्तिम तारीख 
कई पन्नोके बाद थी । पन्ने उल्टनेमें देरी हो गयी । 
प्र वह भी ठीक मिली । पर इतनेमें ही छोगोंने देखा 
कि विहारी गवाहका पता नहीं | क्या हुआ, कहाँ गये, 
कुछ पता नहीं चला । मुन्सिफ कोर्टमै आया । मुकदमे- 
को डिसमिस कर दिया और खयं त्यागपत्र लिखकर साधु 
हो गया । वे ब्राह्मण और सुन्सिफ शायद दोनों अभी 
तक बृन्दावनमें जीवित हैं | यह घटना कहीं शायद छपी 
भी है | सम्भव है, मुझे कुछ हेरःफेरसे सुननेको 
मिली हो । पर घटना सर्वथा सच्ची है तथा इसमें कुछ 
भी आश्चर्यकी बात नहीं है | यदि मनुष्यका भगवानूपर 
सच्चा विश्वास हो तो आज भी ऐसी, इससे भी अद्भुत 
घटना हो सकती है, होती है। 
सांसारिक कार्योमै सहायता देना और अपना प्रेम 
देना भगवानके छिये तो दोनों ही समान हैं | असलपै 
भगवान्‌ भक्त-वाञ्छा-कल्पतरु हैं; उनसे हम जो चाहें, 
बही वें करनेको तैयार हैं । हॉ, चाह सची और दृढ़ 
विश्वासयुक्त होनेसे ही काम होता है । 
१०७. चटगगाँवमें एक कृष्णानन्दजी साधु हैं । इस 
समय भी हैं । उनका भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति सखाका भाव 
है । उन्होंने पूजा करनेके लिये एक श्रीक्रष्णकी पत्थरकी 
प्रतिमा मँगवायी । मॅगानेपर उनको पसंद नहीं आयी, 
जोळे “तुम गड़बड़ करते हो, यह नहीं चल सकती । 
मैं तुमको तीन दिनका समय देता हूँ; जो मूर्ति मेरे 
है, वहीं मूर्ति मुझे चाहिये | नहीं तो तीन दिन 

तुम्हें गङ्घामें फेंक दूँगा ।' भगवानको तो विश्वास 


दर्शन किया था । ऐसा जान पड़ता है मानो जीवित 
पुरुषका फोठो हो । ऐसे ही आपके ध्यानकी मूर्ति भी 
विश्वाससे साक्षात्‌ बन सकती है | 





१०८. भगवानके विषयमें. एक विलक्षण बात है | 
वह यह कि जो व्यक्ति जिस बातके लिये जिस खसे 


विश्वास कर ले कि भगवान्‌ हमारे लिये यह इसी रूपमे - | 


कर देंगे, फिर निश्चय समझिये, बिना कुछ भी किये 
भगत्रान्‌ उसके लिये वही उसी प्रकार कर देंगे | यह 
नहीं कि भजन करो, स्मरण करो । केवळ मनमै यह 
धारणा कर ले कि बस, भगवान्‌ हमारे लिये तो यह कर 
ही देंगे। भगवळेमसे लेकर तुच्छ संसारके विषयोतकके 
लिये यह नियम लागू है--सबके लिये लागू है । 
कोई कहे कि “अमुक कार्यमें आजतक तो ऐसा 
नहीं हुआ, क्या तुम्हारे लिये पहलके-पहल होगा # 


इसका जवाब यह है कि यदि तुमने सचसुच पह बात | 


उनपर ढार दी है तो संसारके इतिहासमें पहलेपहढ 
तुम्हारे लिये होगा और अवश्य होगा । | 

जप्रेमका नियम है---अमुक बात होनेपर ही यह | 
प्राप्त हो सकता है | पर यदि सचमुच उनपर कोई बा 
कि हमें तो यह हुए बिना ही प्रेम देना पडेगा! तो 
ठीक मानिये, उसके लिये ही नया नियम बनेगा । 
ठीक उसकी मान्यताके अनुरूप नियम बनाक 
उसे ब्रजप्रेमका दान कर देंगे । 















हैं । गतबार जो नन्द-यशोदा हर थे 
भागत्रतमें लिखा मिळता है कि बे दोनों तपस्या नन्द 
बने थे | होता यह है कि जो नित्य लीलाव 
यशोदा है, उन्हींका इनमें आवेश हो जाता है | ¬ र 
की यहाँवाळी जो लीला है, वह भी सिट हँ 
ही है; पर किसी-किसी अंशमें उसमें प्राकृत संयोग | 


| 
| 



















 जानेपर यह प्रस्न = 
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सत्सङ्ग-सुधा 








UN १२६५ 
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हता पोकि यह ० प्रकट 0 NS ~ रर 
रहता है; क्योंकि थह लीळा प्रकट ही इसीठिये की कौन पीछेकी हैं; क्‍योंकि असल्मे तो जो कुछ भी 


जाती है कि इसके द्वारा और-और भक्तोंको इसमें शामिल 
'किया जाय । जो नित्य लीला है, उसमें कंस आदिका 
बध नहीं होता | वह लीला सर्वव्यापक है, पर प्रत्येक 
द्वापरके अन्तमें उसी वृन्दावनके स्थानपर प्रकट होती है । 
वह लीला है तो यहाँ भी, इस कल्ममें भी है, विश्वके 
अणु-अणुमें है; पर प्रकट बढौं उस बृन्दावनमें हुआ 
करती है । नित्य लीळाके जो-जो पार्षद हैं, या तो उनका 
साक्षात्‌ प्राकट्य होता है या यहाँके जीवोंमें उनका आवेश 
हो जाता है | श्रीकृष्ण एवं श्रीराधा एवं नित्य सखियाँ तथा 
नित्य सखा तो साक्षात्‌ आते हैं तथा नन्द-यशोदा---ये 
दोनों भी कमी साक्षात्‌ आते हैं, पर कभी उनका 
आवेश भी होता है । जैसे इस बार जो लीला हुई थी, 
उसमें नित्य नन्द-यशोदाका तपस्यासे बने हुए नन्द- 
यशोदामें आवेश हो गया था | 

असल बात तो यह है कि इसका तत्त्व समझना 
असम्भत्र-सा है; क्योंकि असली बात पूछे तो यह प्रश्‍न 
बहींतक बनता है, जबतक वह लीला सामने नहीं 
आती । सामने आनेपर फिर उसके सिवा कुछ बच 
ही नहीं जाता | केवळ वह लीला-ही-छीला रह जाती 
है । भगवानूकी यही तो अचिन्त्य शक्ति है कि एक ही 
स्थानपर एक ही समय इतनी लीलाएँ चल रही है । 
जहाँपर आपको यह घडी दीख रही है, वहीं अनादि 
कालसे जो लीला हुईं है, अनन्त कालतक जो होगी, 
वे सभी लीलाए वर्तमान हैं; क्योंकि वस्तुत; घड़ीकी 
जगह खयं भगवान्‌ ही हैं और पूर्णरूपमें हैं | जबतक 
आपको घड़ी दीखेगी, तबतक भगवान्‌ नहीं दीखेंगे | 
और जब घडीका दीखना बंद हो जायगा और वहाँ 
भगवान्‌ दीखेंगेश उस समय यह ज्ञान भी सर्वथा छुस हो 
जायगा कि यहाँ पहले घड़ी थी | यह घड़ीका दीखना 
एवं घड़ीका ज्ञान तो तभीतक हैं, जबतक भगवान्‌ 
नहीं दीखते । उनके दीखनेपर तो केही-वे रह 
जायँगे । इसी प्रकार उनकी कोई-सी लीला 




























है, वह सत्र भगवान्‌ हैं | यह तो समझानेके लिये है । 
जबतक भगवान्‌ नहीं दीख रहे हैं,तबतक भेद-ज्ञान-- 
यह ऊँचा, यह नीचा, यह परेकी लीळा, यह इधरकी 
लीला आदि विचार हैँ । 

आपने जो प्रश्न किया कि “वे वाले, जिन्हें ब्रह्माजीने 
छिपा दिया था तथा बे खाळ-बाळ, जो खयं भगवान्‌ 
ही बने थे- इन दो प्रकारके खाल-सखाऔओँमै क्या भेद 
था ? तो वास्तवमें तो कोई भेद नहीं है; क्योंकि 
पहले भी स्वयं श्रीकृष्ण ही उतने खाले बने हुए थे 
और फिर ब्रह्माजीके ले जानेपर वे ही उतने और बन गये | 
इतना कहा जा सकता है कि पहलेवाले जो ग्वालसखा 
थे, उनमें कई साधनपिद्व भी सखा थे | दूसरी बार 
ब्रह्मके छे जानेपर जो सखा प्रकट हुए वे सब-के-सत्र स्वयं 
श्रीकृष्ण ही बने थे; सखाओंमें भी नित्य सखा एवं साधन- 
सिद्ध सखा-ये दो भेद तो हैं ही | आज जिसने साधन किया 
और साधनसे मगत्रान्‌की नित्य ळीलामें सम्मिलित हुआ, 
वह साधन-सिद्ध सखा माना जायगा । पर यह मानना 
भी हमारी-आपकी दरिसे है; श्रीकृष्णकी इष्टिसे तो | 
वे-ही-वे सदासे हैं और सदा रहेंगे । क 

यही उनकी विलक्षण, मन-बुद्धिसे अत्यन्त | 
लीला है कि वे ही जीव, वे ही जगत्‌) वे ही 
माठिक---तीनो बने हुए हैं; परंतु जबतक 
आपको अनुभव करते हैं, तबतक यह ऊंचे 


62 


समझा ही नहीं जा सकता | 


शास्त्र खं संत कहत 


तनी विलक्षण स्थिति है कि कुछ भी 
>: 
का 


` गत्किचित समझ सकता है 
र यात्किचितू सारा सकता € कि 
हे 


iy 


सब भगवान्‌ हैं, यही पहली स्थिति है--जो 
साधनासे प्राप्त होती हे और तब फिर असली स्थिति 
प्राप्त हो जाती है, जो अनिर्वचनीय है | 
॥ . बिल्कुल कोई वस्तु मगवानके सिवा है ही नहीं, 
| यह ज्ञान जिसे है ओर जिसे नहीं है, वे दोनों मी 
| भगवान्‌ ही बने हुए हैं | पर यह बात कही जाती है 
कि जबतक सुख-दु:ख होता है, अहंकार है, तबतक 
साधना करो । परंतु यह अहंकार, यह सुख-दुःख भी 
उन्हींका रूप है; फिर साधना क्यों करें ? इसीळिये 
कि प्राणीकी इच्छा है कि मेरा दुःख मिट जाय | 

११०. मेरी राय तो यह है कि मनुष्य सृष्टि- 
तत्तका, भगवानके छीला-तत्तका निर्णय करने, 
रहस्य समझनेके फेरमें न पड़कर सरळ चित्तसे भगवान्‌- 
का चिन्तन करे, साधनामें जुट जाय | बाह्य साधनाके 
अतिरिक्त मानसिक भगवत्सेवाकी साधनामें जुट जाय । 
नियम बाँध ले कि इतनी-इतनी सेवा तो करनी ही 
पड़ेगी | यदि यह नहीं हुआ, तत्र तो फिर आज 
हमारा सबसे खराब दिन बीता । नहीं होनेपर कुछ 
प्रायश्चित्तका नियम लेले, तब होगा | 


व्रजप्रेमकी साधनाका जहाँ राख्धोंमें वर्णन है, वहाँ 

यह आता है कि साधकको खयं ठीक उसी प्रकारकी 
देहकी भावना करके चौबीस घंटे वहीं साथ रहनेका 
ध्यान करना चाहिये | उसमें नियम बँध जाता है कि 

_ यह सेवा हमें करनी है. । जैसे मान छे एक सेवा है--. 
हाथ-पैर धुळाना । अब दिनभरमें न जाने कितनी बार 
म्‌ सेवाका समय आयगा, उस समय तो मनको आना 
पड़ेगा । लगन होनेपर चाहे और सब काम बिगड़, 
साधक उतनी देरके लिये, चाहे बीस सेकंड ही 
हो, सब काम छोड़कर जहाँ बैठा हुआ है, जो 
है, सबको गौण करके ध्यानस्थ हो जायगा | 
लोगोंको पता नहीं चलेगा | लिखते- 
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लिये यह बहुत ही आसानं हो जायगा । "नवि 
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निरन्तर भगवत्सेवाकी मानसिक भावना करते रहनेसे 
मनकी क्या अवस्था होती है, यह कुछ इतनी विलक्षण 
बात है कि मेरा अनुमान है---आपने जो समझा होगा, 
उससे बिल्कुल नयी बात है | उसकी कल्पना भी अमी 
नहीं हो सकती कि केसे क्या-क्या होता है | वह तो 
केवळ वही जान सकता है, जो खयं इस ओर पैर बढ़ाये 
और श्रीकृष्णकी कृपाका आश्रय करके आगे पॉव रखता 
चला जाय; फिर सारी बात समझमें आती जायगी और 
बिल्कुल ऐसी अवस्थाका ज्ञान होगा कि वह स्वयं केवळ 
अनुभव कर सकेगा, दूसरोंको समझा नहीं सकेगा। 
जैसे हो, एक बार चेष्टा करके भगवान्‌की ठीलामे 
मनको अच्छी तरह फंसा दें | जब मन टिकेगा, तब फिर 
खयं नयी-नयी चीज नया-नया दृश्य मनके सामने 
भगवानूकी दयासे आने लग जायगा । फिर यह जरूरत 
नहीं रहेंगी कि किसीसे चलकर लीला सुनें | भगवानको 
कृपासे खयं ऐसी विलक्षण-विलक्षण झाँकी--प्रेमसे भरी 
हुई झाँकी आयगी कि मन आनन्दमें डूबा रहेगां केवळ । 
आप ही उसका आनन्द लेंगे, दूसरेको समझा भी नहीं _ 
सकेंगे । भगवानूकी पूरी कृपा आपकी सहायता करेगी | 
जहाँ चेष्टा करने लगे कि नया-नया कुछन-कुछ ब 
दिखा-दिखाकर वे मनको खींचने लगेंगे | आरम्भिक _ 
साधनामें किसी दिन तो बेगार-सा बड़ा बुरा माढम _ 
होगा; क्योंकि मन भागना चाहेगा | पर यदि छान रही 
तो फिर खयं मन लगने ळग जायगा और फिर यह वेश नहीं 
करनी पड़ेगी कि चलो, पन्ना उळटकर लीला पढ़ें आपने- 
आप ठीक समयपर वह फिल्मकी तरह मार्थम नाचने 
लग जायगी | कोई बात करेगा, उसके साथ गौणरूपसे ब 
भी कर लीजियेगा; पर मन भाग-भागकर वहीं 
आयगा | बिल्कुल ऐसा हो जायगा मानो | 
लीलाकी फिल्म आती चली जा रही हो, द है 
आती रहेंगी । पर प्रारम्भमें थोडी साधना करनी एके 
फिर आगे चळकर सच मानिये भगवानकी पासे 
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चित्त-निग्रह 


( लेखक-स्व० श्रीमगनलाल देसाई ) 


जीवात्माको कर्ता और भोक्ता बनानेवाला चित्त ही है । 

शरीर चाहे जो क्रिया करे; परंतु उस क्रियामें यदि चित्तका 
साथ न हो तो उससे मनुष्यको कर्तृत्व नहीं मिळता । शराब 
पाकर बेह्रोशाको हालतसें खून करके उसके दोषसे भी खूनी 
छूट जाता है । भाग पीकर बकनेवाळे आदमीको होश आनेपर 
इस बातका खबर ही नहीं रहती कि वह क्या बक गया था; क्योंकि 
दोनों प्रसङ्गोम चित्त नेसे परवश होकर केवल संयोगवश कर्म 
करता ह । जो कुछ हमलोग चित्तसे करते हैं, वही किया हुआ समझा 
जाता हे ओर चित्तले न किया हुआ कार्य किया नहीं माना जाता | 
शरोर जड हैं; इसलिये वह स्वयं कुछ कर सक्ने, ऐसी वात नहीं 
है। विद्ध आत्मा नित्य असङ्ग और चेतन है, इसलिये वह भी 
कुछ करता नहीं । शरीर और आत्मा दोनोंके बीचका चित्त ही 
आत्मासे शक्ति प्राकर आत्माके साथ जुड़कर कर्म करता है 
और जीवात्माको कर्ता-भोक्ता बनाता है | एक शरीरको छोड- 
कर दूसरे शरीरमें ले जानेवाला चित्त ही है | चित्तसहित 
चेतनका शरीरमें प्रवेश करना ही “जन्म” कहलाता है; और 
| ही शरीर छोड़ना “मरण” कहलाता है । 


जेसे ह्ूठ बोलना और झूठसे बचना- थे दोनों शक्तियाँ 
मनुष्यमें होती हैं, जैसे बाण छोड़ना और बाणको वापस लेना- 
ये दोनों शक्तियाँ एक ही मनुष्यमें होती हैं; उसी प्रकार 
विचार और अविचार--ये दोनों शाक्तियाँ चित्तकी हैं | चित्त 
विचार करके करता है तो शुभ करता है और अविचारसे 
करता है तो अञ्चुभ करता है । दारीरकी क्रिया रोकनेसे 
नहीं रुकती) जबतक चित्त न रोका जाय | हमको जिंस 
प्रकारका जीवन वहन करना है? उसी प्रकारका चित्त 
बनाना पड़ेगा । जैसे मूर्ख हॉकनेवाला गाड़ी, घोड़े और 
बैठनेवालेको गढ्देमै जा गिराता है और बुद्धिमान्‌ हॉकनेवाला 
निश्चित स्थानपर पहुँचा देता है? उसी प्रकार मूर्ख चित्त शरीर 
इन्द्रियों और आत्माको विपत्तिमें डालता है और विज्ञ चित्त 
उन्हें निश्चित स्थानपर ले जाता है। न तो शरीरमें कोई फेरफार 
होता है, न आत्मामे होता है; होता है तो वह चित्तमे ही होता 
है। शरीर और आत्मामे फेर-फारकी इच्छा भी बेकार है; क्योंकि 
कर्ता चित्त है | इसलिये सारे शॉन” सारे धर्म डस 





हैं । इस प्रकार रास्ते विभिन्न होनेके कारण धर्मके रूप भीं 
अनेक हो-गये । शरीर नसवर है; और परमात्मा हैं ही; परंतु 
चित्तका निग्रह किये बिना कल्याण नहीं होता, यह तो सर्दै 
सम्मत है | जो शाश्वत दै, वह परमात्मा है नास्तिकोंक्रे मतमे 
भी कोई-न-कोई शाश्वत पदार्थ है ही । इन्द्रियोका भोग यदि 
किसी सिद्धान्तमें इष्ट माना भी जाता हो, तो भी वह अन्तत 
इन्द्रिय-निग्रहके लिये, चित्तकी शान्तिके लिये ही है । सुखकी 
इच्छा रखनेवालोंको चित्तपर दृष्टि रखनी चाहिये । जैसे 
ऊधमी वालककी मा बराबर ध्यान रखती है कि बालक 
कहाँ गया, उसी प्रकार जिज्ञासु पुरुषको बार-बार यह खोज 
रखनी चाहिये कि चित्त-देवता कहाँ विराज रहे हैं | चित्तके 
ठहरनेके दो स्थान हैं इन्द्रियोंके भोग और उनके लिये 
प्रबृत्ति तथा दूसरा आत्मा और उसके लिये प्रबृत्ति । 
जैसे जलका प्रवाह स्वभावतः नौचेकी ओर होता है? 
जैसे वायुकी गति स्वाभाविक ही वक्र होती है और जैसे अग्निकी 
दिखा स्वभावतः ऊपरकी ओर उठती है? उसी प्रकार चित्तका 
स्वाभाविक प्रवाह इन्द्रियोके द्वारा भोगकी ओर होता है | 
जैसे पतङ्गका स्वाभाविक पतन अभिकी ओर होता है और 
उसके द्वारा नाशकी ओर जाता है । जेसे नदीका प्रवाह 
स्वभावतः समुद्रकी ओर होता है और वह अपने नारके लिये 
होता है? उसी प्रकार चित्तका प्रवाह भौ इन्द्ियोंके भोगोकी ओर 
स्वाभाविक है; और इससे वह अपना, इन्द्रियोंका और देहका. 
नाश ही करता है । परंतु यह उसका स्वभाव है । जैसे भोगकी 
ओर जानेकी वृत्ति चित्तकी है, वैसे ही भोगाकी ओरसे 
लोटनेकी शक्ति भी उसमें है । निणहीत चित्त भोगसे 
लोटता है और अवश चित्त भोगमें फँसा रहता है । चित्तकी 
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चित्तकी वशताके ऊपर ही है । जिसका चित्त विशेष निग्रहीत 
होता है, वह दूसरोसे बड़ा है, देवतारूप है; क्योंकि 
उसका चित्त विशेष निएहीत है। निग्रहीत चित्तमे विशेष सामर्थ्य! 
शक्ति और सिद्धिका उदय होता है, और अनिग्रहीत चित्त भोगसे 
विविध सामर्थ्यका नाश करता है । भोग पल-पलमै पुण्यका 
नाश करता है । अमोग पल-पलमें चित्तको निगृहीत करके 
विविध शक्तिका संचय करता है | जैसे समान आयवाले खर्चीले 
और कंजूस--दो मनुष्योमै कंजूस धन-संचय करता है और 
स्वर्चीछा उससे वञ्चित रहता दै, उसी प्रकार निगरहीत चित्त पल- 
पल शक्तिका अर्जन करता है और अनिग्रहीत चित्त शक्तिका क्षय 
करता है । एक मनुष्य भोग-विशेषमें निएहीत होता है और 
दूसरेमे अनिण्हीत । इससे जितना भोगमे निग्रह होगा, उतनी ही 
उसमे सामथ्यं विशेष आयेगी । पाँच प्रकारके भोग होते हैं । 
` पाँचौं प्रकारके भोगले जिसकी चित्तकी वृत्ति उपरामताको प्राप्त 
हो गयी है और इस कारण जिसका चित्त आत्मामे सदाके 
लिये स्थापित हो गया है, वह मुक्त है । चित्तकी भोगमें 
स्थितिका नाम है जन्म-मरण; चित्तकी आत्मामै स्थितिका नाम 
है मोक्ष । भोगमें चित्तको रखते हुए जो मोक्षकी इच्छा करता 
हे, वह मानो कमरमें भारी पत्थर बाँधकर सागर तैरनेका 
इच्छुक है । चित्तसे भोगका त्याग किये बिना, चित्तको भोग- 
मसे हटाये बिना कभी चित्त आत्मामे स्थिर होनेका नहीँ । 
जैसे एक देह छोड़े बिना दूसरा देह सामान्य मनुष्ये 
द्वारा नहीं धारण किया जा सकता) उसी प्रकार भोगमेंसे चित्त- 
को हटाये बिना आत्मामें चित्तकी स्थिति मुमुक्षुके द्वारा सिद्ध 
नहीं हो सकती । 
चित्त आलम्बनके बिना नहीं रह सकता । चित्तका भोग 
ही आलम्बन है । भोगसे परिणाममै दुःख तो दीखता है, 
परंतु आत्माके सुखका अनुभव नहीं होता; इसीते वह भोग 
 त्यागकर आत्मामें स्थिति नहीं कर सकता । अपने पिताके यहाँ 
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तो भोगकी लालसा तभी छूटती हे, जब वह आत्मसुखक्रा 
अनुभव करता है । भोगसुख खण्डित है? क्षणिक है । आत्म- 
सुख अनन्त है । जैसे वस्तुका सुख तभी तक भोगा जाता है, 
जबतक वह वस्तु रहती है; उसी प्रकार भोगका सुख भोग- 
पदार्थ प्राप्त होनेतक भोगा जाता है । जैसे मणिका प्रकाश 
सुलभ है और दीपकका प्रकाश पराधीन है; उसी प्रकार 
आत्मसुख सुलभ और नित्य है तथा भोगसुख दुर्लभ और 
अनित्य है । भोगसुख वस्तुके अधीन है और वस्तु पल-पल 
कालके गालमे चली जा रही है । 

केवल भोग-वस्तु ही कालाधीन नहीं; बल्कि भोग भोगने- 
के साधन--देह और इन्द्रियौ भी कालाधीन हैं । इसलिये 
भोगपदार्थ, देह, इन्द्रियाँ--सब कालाधीन और पराधीन हैं; 
और इसमें भी भोगसुख भोगके प्राति-कालमै ही रहता है । 
भोगसे सुख चाहनेवालेको अनेकों क्छेश और कष्ट सहकर 
भोग प्राप्त करने पड़ते हैं | प्राप्त भोगकी कालसे और परायेसे 
रक्षा करनी पड़ती है, इन सबमें उसको सुखके बदले दुःख- 
का ही अनुभव करना पड़ता है । भोग प्राप्त करनेके विचारसे 
जबसे उद्यम शुरू होता है; तबसे उस भोगको प्राप्तकर भोगने- 
के समयतक तो भोगकी इच्छावालेको सुखके बदले दुःखका 
ही अनुभव होता है । प्राप्तिके कालमै सुखका लेश | 
करनेके बाद, फिर वृत्ति अन्य भोगकी प्राप्तिमें या प्राप्त भोगके 
क्षणमें लीन हो जाती है । यों एक क्षणक्रे सुखके लिये अनेक 
क्षणके लंबे समयमे जीव दुःखका अनुभव करता है और 
इस भोगको प्राप्त करने तथा भोगनेमे भोगके साधन शरीर? 
इन्द्रियो और बलका नाश ही होता है । 

विप्रयभोग और रसभोग- थे दो मुख्य भोग हैं । 
विषयभोगसे शरीर, इन्द्रियों और चित्तका बल नष्ट होता दै? 
शरीर क्षीण होता है, वीर्य नाराको प्राप्त होता है? प्राण 
क्षीण होता है । भोगमात्र पिछले भोगके लिये शरीरको 
अशक्त करते चले जाते हैं और फिर दूसरे भोगकी वासना 
मदान करते जाते हैं । यह भोगोंकी विशेष खूबी है । भोग 
भोगनेसे सदाके लिये भोगकी इच्छा मरती नहीं । परंतु भोगके 
“पका, भोगेच्छाका बीज वह बोता जाता है और उसकी 
मातिके लिये आसक्ति प्रदान करता जाता है।यह बड़ी 
विचित्रता है । प्रत्येक भोग दूसरे भोगोंकी प्राप्तिकी बासना 
और उसको प्राप्त करनेकी आसक्ति प्रदान करता रहता है | 


कम होने और नाशको ग्राप्त होनेपर भी 


TEES >> 


| हक रहती हे, तब चित्त भोगते कैसे तृप्त हो । शरीर? 


| 
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भोगेच्छा न तो घटती और न नाशको प्राप्त होती है, बल्कि 
ताजी होती जाती है और इसी कारण दूसरे 


शरीरको उत्पन्न करती है । इसीका नाम है पूर्वदेहका मरण 
और नये देहका जन्म | 


देह धारण करना और त्याग करना तथा फिर दूसरा 
देह धारण करना--यह चक्र न जाने कितने कालसे जीवका चलता 
आ रहा है । अनेकों दुःखों और छ्लेशोंका अनुभव होनेपर भी 
चित्त इससे विराम नहीं प्राप्त कर रहा हैं; क्योंकि उसको 
इसरा आलम्बन नहीं मिठा । जिसे शराबकी लत पड़ गयी है, 
वह अनेको प्रकारके दुःख उठाता हुआ भी आदत होनेके कारण 
असे उसको छोड़ नहीं सकता और दु:खमें पड़ा रहता है, उसी 
मकार चित्त दुःख पानेपर भी भोगको नहीं छोड़ सकता | 


जसे नदीके पानीको समुद्रम जानेसे रोकनेके लिये सुदृढ़ 
बाधक सिवा अन्य कोई उपाय सफल नहीं हो सकता, उसी 
मकार ।चत्तका बत्तिको भोगकी ओरसे दृढ़ आग्रहपूर्वक 
इटानेके सिवा लाख उपाय करनेपर भी बह आत्माकी ओर 
नहीं लग सकता । 


आत्माका अथ है- नित्य, सुप्रात्त' शाश्‍वत, विकार- 
विनांशरहित अखण्ड सुखका धाम | और भोगका अर्थ ह 
अनित्यः डुळभ, विकारी, विनाशी तथा क्षणिक सुख और 
अखण्ड दुःखका धाम | इसलिये चित्तो भोगकी ओरसे 
हटानेके लिये आग्रहपूर्वक भोगविरोषसे निवृत्तिरूप वैराग्यका 
प्रबळ बाँध उसके प्रवाहको रोकनेके लिये बॉधना चाहिये और 
साथ-ही-साथ दूसरी ओर उस प्रवाहको आत्माकी ओर बहाने 
का. अभ्यास करना चाहिये । वैराग्य और अभ्यासके बिना 
चित्त आत्मामें स्थितिलाभ नहीं कर सकता । 


जैसे परत्रीलम्पट पुरुष परस्त्रीकी ओरसे मुख मोड़कर 
यदि अपनी स्रीमें पूर्णरूपसे मग्न हो जाय, तभी वह पर- 
स्रीका ख्याल छोड़ सकता है, नहीं तो फिर परञ्रीमें रत हो 
है, उसी प्रकार भोगसे लौटा हुआ चित्त आत्मामें स्थिर 
होनेपर ही भोगको भूल सकता है? नहीं तो फिर भोगोंमें लौट 
आता है। 


चित्त-निरूपण 


VR 


शान्त अवस्था होती है । चित्त जब शान्त होता है, किसी भी 
सकस्प या इच्छासे रहित होता है, तब वह अखण्ड सुखका 
अनुभव करता हे | संकल्प, इच्छा, भोग-विचार शान्त चित्त- 
को अशान्त करते हैं । अशान्त चित्त दुःख और क्लेश- 
का अनुभव करता हे | अबतक भोगोंमें लोगो चित्तको 
लौटाकर अखण्ड सुखकी इच्छा करनेवाले जिज्ञासुको सर्व- 
प्रथम जीवनयात्रा चलानेके अतिरिक्त सारे व्यसनों और 
भोगोंकों त्यागनेका अभ्यास करना चाहिये | इस साधनमें 
सबसे प्रथम सारे व्यसनोंका त्याग करे । व्यसन उसे कहते है; 
जिसके न होनेपर देह तो नष्ट होता नहीं) परंतु जिसके न 
मिलनेपर मनको चेन नहीं पड़ता । बीड़ी, पान, सुपारी, 
तंबाकू” अफीम, शराब) चाय) काफी, इत्र, फुलेल आदि जो- 
जो व्यसन हों, जो मनोरज्ञनके लिये किये जाते हाँ, उनको 
आग्रहपूर्वक छोड़े--बल्पूर्वक छोड़े । इन व्यसनोंके छोड़ 
देनेपर चित्तको बहुत आराम मिलता है। चित्तमें शक्ति और 
स्फूर्ति आने लगती है । खूबी यह है कि ज्यों ज्या चित्त व्यसनोंके 
अधीन होता जाता है, त्यों-ही-त्यों चित्त, शरीर और इन्द्रियो- 
की शक्ति नष्ट होती जाती है और धन भी नाशको प्राप्त होता 
जाता है एवं ज्योज्या व्यसन छूटता जाता है, त्यांत्यी 
बल, बुद्धि, तेज और धन बढ्ता जाता है | इसलिये साधकको 
कोई भी व्यसन नहीं रखना चाहिये । si 
इसके बाद किसी भी दूसरेको कोई भी वस्तु लेने अथवा | 
अपने व्यवहारमे लानेकी बात मनसे भी न सोचे | ल्ल 
पर-धन-हरणः परवस्तुको जाने या अनजाने लेनेकी इच्छा 
न करे | इस साधनासे व्यभिचार चोरी आदि दुराचार 
हो जाते हैं और अपनी सच्ची मेहनतकी कमाईसे 
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अधर्मयुक्त, दूसरेसे छीनी हुई बड़: 
कमाईका सूक्ष्म 








यसे न की जाय | : 


हरे कि इस क्रियासे किसी 
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वाला मुक्ति पाता है । डाक्टर रोगीका आपरेशन करता है, 
वह हिंसा नहीं है | डाक्टरकी यह क्रिया रोगीको दुःख देनेके 
लिये नहीँ, उसे दुःखसे मुक्त करनेके लिये होती है | राजा 
चोरको दण्ड देता है, वह हिंसा नहीं है; क्योंकि उसकी यह 
क्रिया चोरको चोरीके दुव्यसनसे मुक्त करती है, वह चोरके 
सुखके लिये होती है | अहिंसाका सारांश यह है कि क्रियाका 
आशय दूसरोको दुःख देना कभी नहीं होना चाहिये । किसी- 
के हककी रक्षा करनेमै--जिनका हक नहीं है, उनको दुःख हो 
तो वह हिंसा नहीं है | बिना हकवाले हक न होनेसे दुखी होते 
हैं, हकवालेकी क्रियासे नहीं । 
इसके बाद जिज्ञासु अपने हकके भोगोमे भी सुखका 
अभाव देखकर उनसे वृत्ति हटाकर आत्मामें लगाये | जीवन- 
निर्वाह सात्रके लिये भोजन करे, जीभके स्वादके लिये नहीं | 
शरीर-रक्षामात्रके लिये वस्त्र पहने, सुन्दरता दिखलानेके लिये 
नहीं । कीमती वस्न पहनना, बाळ सँवारना, फैशनवाले कपडे, 
आभूषण पहनना आदि सवका धीरे-धीरे त्याग करे । बिना 
स्वादका सादा भोजन करे । पाचों इन्द्रियोंके जो सम्पूर्ण भोग हैं, 
उनका धीर-धीर त्याग करता जाय । भोगमें सुख समझकर 
भोगोमें लिपटा हुआ जीव जब उनमें सुखके बदले दुःख 
देखता हे, तभी उनसे पीछे हट सकता है | 
` “भोगमें सुख है? इस प्रकारका प्रतिपादन करनेवाला 
साहित्य जगत्में बहुत पाया जाता है | नाटक, सिनेमा, उपन्यास, 





ऐसा निश्चय मनमें गहरा धसा दिया है । जैसे 
बकते हुए आदमीसे हीरेका मूल्य पूछो तो वह 
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और भोगीका सङ्ग छोडे बिना लाखों उपायोंसे भोग छूटनेवाले 
नहीं हैं। भोग और भोगीके सङ्गमै रहकर भोग छोड़नेकी 
इच्छा करनेवाले मूर्ख हैं, संसारको ठगते हैं; दम्भी हैं या 
वासनावाले हैं | भोग “मुझ ज्ञानीका क्या कर लेगा? यह कहने- 
वाला मूर्ख है; शठ और ठग है, पामर है दयाका 
पात्र है । 
ज्ञानी वह है, जो भोग और भोग-वासनाको समूळ छोड़ 
चुका है । इस प्रकार भोग और भोगीका सङ्ग छोड़ते समय, 
मलोको भोग त्याग करनेवाले तथा भगवत्पथमै चळनेवालोंका 
संग कराये | जगतूमें जिसके पास जो होता है, वही दूसरोंको 
देता है । भोगी दूसरोंको भोग देता है» साधु दूसरोंको सजनता 
देता है; इसलिये अपनेको जैसा बनना हो) वेसा ही सङ्ग 
करे | आत्मज्ञानका मनन, भोगमें दुःख देखनेका अभ्यास? 
संसार नाशवान्‌ और मिथ्या है--यह भावना; एकान्तवास? 
पवित्र स्थानमें निवास, हरिभक्ति, यथाशक्ति त्रत और उपवास, 
एवं सत्यका सेवन करे; नीति और सदाचारका पालन करे; मुक्तों- 
की जीवनी तथा ईदवरके अवतारोंकी महिमाकी कथाएँ बाँचे और 
सुने; साघुओंका सङ्ग करे; मृत्युभयको सदा मनमें रखे; 
सम्बन्धियोंके सम्बन्ध क्षणिक हैं---जाने तथा मैं कौन हूँ, कहँसे 
आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या करनेके लिये आया हूँ? क्या 
करता हूँ और क्या करना चाहिये- इत्यादि विषयोपर एकान्त- 
में बैठकर या किसी निलोंभी, ज्ञानी साधुकी सेवामै रहकर विचार 
करे; लघु सात्त्विक भोजन करे | न्याय और नीतिके अनुसार? 
लोकनिन्दा न हो---इस प्रकारकी आजीविका करे । ऐसा कर्म 
करे, जो प्राणिमात्रके लिये सुखरूप हो । दया रखे, सुपात्रः 
को दान करे, पुण्यकर्म करे, देवताका पूजन करे? वृद्ध? 
जानी) आश्रित तथा साधुकी सेवा करे, ध्यान और अभ्यास 
करे, जप करे, बाहर और भीतरसे पवित्र रहे, प्राणिमात्रका 
भला चाहे । प्राणिमात्र परमात्मस्वरूप हैं, यह जानंकर सभी 
जश्न यथाशक्ति अपनी क्रियाओसे सेवा करे | इन और 
ऐसे ही दूसरे उपायोसे तथा संतों एवं शास्तरोके आज्ञानुसार 


करनेसे Fo चित | भोगासे 
1) 


त भोगोसे हटकर धीरे-धीरे स्वप्रयत्नमें आगे 
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£ क शब्दको महिमा 


( ठेखक श्रीविनोबा ) 


शब्दकी हम बहुत कीमत करते हैं | शब्दे जो शक्ति है, 
वह किसी चीजमें नहीं देखी | हमारे जीवनपर जो शब्दका 
असर हू; उसक अनुभवते हम यह कह रहे हैं | पाणिनिका 
एक सूत्र ६ 

“एकः शाब्दः खम्यग ज्ञात सुटु 

मझुक्तः स्वग छोके च कासघुग भवति ।? 

"एके शब्दका भी उच्चारण ठीक-ठीक स्वर्गमै तथा इस 
लोकें भी कामधुक्‌ होता है | अपनी इस संस्कृत भाषामें शब्द- 
शाक्त बहुत पहले प्रकट हुई | आपलोग जानते हैं कि अंग्रेजी 
भाषाम लाखो शब्दोंका संग्रह हे | परंतु वह केवल शब्द- 
संग्रह होता है, उससे शब्द-शक्ति प्रकट नहीं होती । एक-एक 
पन्त्रक असख्य पुज होते हैं । एक-एकका अलग-अलग नाम 
होता है। इस तरह एक-एक यन्त्रसे १०-१०, ५०-५० शाब्दोंका 
उपयोग होता है, परंतु ऐसे शब्दभंडारसे शब्दशक्ति बढती है; यह 
नहीं।वह तो ऐसा है-जितना जीवनमै परिग्रह बढेगा।कचरा बढ़ेगा, 
उतने शब्द बढ़ेंगे। वह तो शब्दोंका ढेर ही होगा | उससे विचार- 
सम्पदा नहीं बढ़ती । वैसे अंग्रेजीमें विचार-सम्पदा बहुत है । 
लेकिन हम संस्कृतमें जो शब्दकी महिमा देखते हैं, वह महिमा 
चहा नहीं है | ५० नयी नयी चीजें बनेंगी तो ५० नये शब्द 
उनके लिये होंगे । परंतु ऐसे शब्दके संग्रहसे व्यर्थ परिग्रह हो 
जाता है | यह अब पाश्चात्य लोग भी समझ गये हैं। इसलिये 
आप एक-एक यन्त्रके एक-एक पुर्जेको नाम नहीं देते | ऑकडोंमें 
नाम देते हैं | किसी यन्त्रका .पुर्जा खरीदना है तो कहेंगे फलाने 
यन्त्रका पुर्जा नम्बर फलाना-फलाना । ऑकड़ोंमें ही माँग की 
जायगी । इस तरह यन्त्रांके पुंजोके अनेक नाम देनेके बजाय 
ऑकड़ोंसे काम लेने लगे | परंतु संस्कृतमे हम क्या देखते हैं ! 

संस्कृतमै विचारक प्रतिनिधि रूपमै शब्द बनाये गये हैं। 
उदाहरणके लिये पृथ्वी? एवं “जमीन” हैं । इंग्लिशमें कहते हैं 
“अथ)लेटिनमें कहेंगे टेरा? | इस तरह एक शब्द “अथ? और एक 


E “रेरा? | लेकिन संरकतमै पृथ्वीके लिये पचास शाब्द मिल य 


जाते हैं «पृथ्वी? यानो फैली हुई | “धरा-धारण करनेवाली | 


| भाम भ्‌ तरह: -तरहके के ' पदा क्टर Fh स्वच्छ है 
$ i ह्‌ः द थाके जन्म देनेवाली || 5 रवी १-मारी है ; 


एक गुण ध्यानमें आयेगा | अब कवि कवितामें कोई भी शब्द 
रख देते हैं । देखते हैं कितनी मात्राका शब्द चाहिये | इतनी 
मात्राका चाहिये तो वे रख देते हैं कवितामे और एक छन्द 
बना लेते हैं | समझते हैं कि छन्द बनानेके लिये ही इतने 
शब्द हैं | ये छन्दके लिये नहीं हैं । विशेष गुणदशनके लिये, 
एक-एक वस्तुके लिये अनेक शब्द हैं | जब हम व्यापक कैली 
हुई “धरथ्वी” कहते हैं, तब हम उस पदार्थकी तरफ अंदरसे 
देखने लगते हैं | 

इस तरह संस्कृत-शब्दोंमें विचार भरा है । इस 
हरेक शब्द हमसे बात करता है । इस तरह अंग्रेजी-शब्द 
बात नहीं करता | “वाटर” शब्द हमसे बात नहीं करता | हम | 
हाँ उससे बात करें, तो बात अलग है । लेकिन संस्कृत-शब्द | 
हमसे बात करने लगता “प्रयः?-पोषण करनेवाला | | 
“पानीयमू?-वृत्त करनेवाला | “उदकम्‌?-अंदरसे बाहर आया | 
हुआ । “समुद्रय? छोटा-सा शब्द दिखता है लेकिन वह 
बात करता है । “सम्‌? यानी चारों तरफ समान फैला हुआ | 
“उद्‌! ऊँचा उठा हुआ, ऊँचा आया हुआ पानी | «रम्‌? 
यानी आहाददायक, खेलता हुआ, ।आनन्द-दायक है । 
तो भसमुद्रः=सम्‌+उद्‌+रम्‌ । 'समुद्रात्‌ ऊर्मिः मधुमान्‌ 
उदारत्‌ ।? | 
वेदने कहा है--इस हृदयमें समुद्रके समान असंख्य | 
भावनाएँ उठती हैं | यह हृदय यानी समुद्र ही है। समुद्रका | 
हस्य इस हृदयमें प्रकट होता है | “सी? कहेंगे तो क्या होगा 
है एक पदार्थ । वह शब्द बोलता नहीं, मूक है | 

“दुग्धम्‌? दोहन किया हुआ, सारा रूप 
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संदेश-वाहक है । यज्ञमँ आहुति डालते हैं तो वह अभि 
आपकी भक्ति ऊपर भगवानके पास पहुँचाता है । तो “अग्नि- 
मीळे पुरोहितम्‌? के बरळले “्वहिमीत्ठे पुरोहितम! यह नहीं 
चलेगा । बिल्कुल ही दूसरा अर्थ होगा | इस तरह एक-एक 
शब्दका विदोब महत्त्व है । संस्कृतमे एक-एक शब्दका व्यक्तित्व 
है। “पीयूषम्‌? , “अम्रृतम्‌? “सुधा?--ये तीन शब्द अमृतके लिये 
है, परंतु हरेकसे विशेष अर्थका बोध होता है। 'अमरा निर्जरा 
देवा; अमरकोशका आरम्भ ही इस वाक्यसे होता है । 
“अमराः? अलग है और “निजरा भी अलग है । अमर तो 
वह है? जो मरता नहीं । लेकिन जो बूढ़े हैं, रोगसे पीडित 
हैं, क्या वे अमर होना पसंद करेंगे ? वे भगवानसे प्रार्थना 
करेंगे कि मुझे जल्दी ले जाओ । इसलिये “निर्जराः? कहा है । 
“निजेराः? यानी जरा-रहित । जरारहित होंगे; तब तो वे अमर 
हो सकते हैं । 
संस्कृतका शब्दकोश भी काव्यमय है। एक शब्दकी 
कितनी तरहसे व्युत्पत्ति होती है | एक शब्दके अनेक अर्थ 
और अनेक अर्थौका वाचक्र एक शब्द । इसलिये वाक्‌ प्रकाशन 
निर्मलतासे संस्कृतमें जितना होता है, उतना शायद ही किसी 
दूसरी भाषामें होता होगा । में कहना चाहता हूँ कि इस देशमै 
शब्द-शक्ति ब्रहुत है । अरबी, ग्रीक? ठैटिन--इनमें भी कुछ 
शक्ति है । उनकी संस्कृतसे कुछ तुलना हो सकती है । परंतु 
संस्कृतका शब्द जैसा व्याख्यान देना झुलू करता है वैसे उनके 
शब्द नहीं देते | “घट” शब्द है | “घट? यानी घडा । परंतु 
£घट'का शरीर अर्थ भी होता है। घडेमे पानी रखते हैं, 
वैसे यह शरीरमें क्या है ! पानी ही तो भरा है । हम स्वागत 
. करते हैं पानी भरे हुए घड़ेसे, पूर्ण कुम्भसे। हम क्या दिखाना 
. व्वाहते हैं! यह सारा हमारा हृदय भक्तिभावते भरा है--इस 

















कर ` चट-घटमें भरा है ।7 हमारे सामने जो बैठे हैं, सब घट ही हैं । 
` सब भरे हैं । ये, पता नहीं) किन चीज़ोंसे भरे हैं। यह भी 
ता दे कुळ नाइक वजे भी भरे दे । कहे 


यह है कि “घट” शब्दकी यह खुबी है । वह खूबी पॉट 





ब्द्‌ 
प्रकट होती 
निम ¢ 
नमेळता स्वच्छताका 


अर्थमै वह “घट? शब्द काम देगा । नानकने कहा है--प्प्रमू 


आता 


द्योतक है । आँखसे हम जितना बोलते हैं? उतना मुँहसे नहीं 
बोलते | हमको गुस्सा आता है? तो आँख बोलती हे, अंदर 
करुणा है तो आँख बोलती है । शब्दसे अधिक प्रकाश आँख । 
देती है । उसी तरह “व्याचक्षत का अर्थ है व्याख्यान देना । 
चक्षसे ही “व्याख्यान? शब्द निकला है । हम हिंदुस्तानके लोग 
उतना व्याख्यान सुनना नहीं चाहते! जितनी हमारी महा- 
पुरुषोंके दर्शनपर श्रद्धा है। उनके आँखसे जो दिखता है, | 
वह किसीसे भी प्रकट नहीं होता । उनकी आँखाँसै कारुण्फ 
भरा रहता है । “कारुण्यः यानी क्या १ मसी? काईन्डनेस--कुछ 
भी कहे; वह अर्थ प्रकट नहीं होता । परंतु “करुणा? क्या 
कहती है ! कुछ-न-कुछ करनेक्री प्रेरणा देती है । हृदयमें 
प्रेम है । परंतु करनेकी प्रेरणा नहीं? तो वह करुणा नहीं | 
करुणा चुप नहीं बैठती । लोग पूछते हैं “बाबा घूमता क्यों 
हैं १ थक्रता केसे नहीं इतना घूमनेपर भी !? तो यह करुणा 
है, जो घुमाती है। वह कुछ करनेके लिये बाबाको प्रेरित करती 
है। वह उसे बैठने नहीं देती । किसी बच्चेको बिच्छूने काटा तो 
क्या हम देखते ही रह जाते हैं! एकदम सेवा करनेके लिये दौड़े 
जाते हैं | करुणा हमे आसनपर बैंठा नहीं रहने देती, उठनेकीं 
ही प्रेरणा देती है । अब यह हमारी “बुद्धि? है । वह बोध देती 
है? यह उसका विशेष लक्षण है । अपने सामने शुभ्र वस हम 
देखते हैं | शुभ्र यानी क्या ! ध्युश्रः यानी पवित्र । “छुर? 
का अर्थ सिर्फ “हाइट! नहीं । “शुभ? शब्दके साथ उसका सम्बन्ध 
है । शोभासे ही उसका सम्बन्ध है | तो श्वौन्दय-पावित्य एक 
कर दिये गये हैं । सामने «शुक्रः का आकाशमै उदय होता है । 
शुक्र पवित्र है। “शुचि! शब्दसे “शुक्र? हुआ है । उसे देखते त 
तो पाविव्यकी भावना प्रकट होती है । अब “सूर्य! दै? वह 
प्रेरणा देता दै । “सू? धातुसे “सूर्य बना । “सूर यानी प्रेरणा 
देना । “मित्रश शब्द है । मित्र क्या करता है ! प्रेम करता 
है । सूर्यको “मित्र” संज्ञा हिदुस्तानक्रे लोग देते हैं | उसकी 
किरणेसि उनके प्रखर होते हुए भी हम घबराते नहीं । मित 
तो वे होते हैं, जो हमसे कार्य कराते हैं । हम सोते रहते 
तो वह जगाता है, बैठे हैं तो काम करवायेगा । यह सारा 
यत्न करनेबाला मित्र है। तो “मित्र” संज्ञा केवल ७. र 
ही नही है प्रेमसे सबकी सेवा करनेवाळा--ऐसा भी अर्थ उपम 
दै । हम यहाँ बैठे हैं। कमरेके दरवाजे बंद है, सर 
रदा है) वह क्या करता है! बाहर 
हमारी सेवा करना 'आहता है | सेवकके 
हाथ रखकर खड़ा रहता है | हम थोडी 


डी मका 
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दरवाजा खोळेंगे तो थोड़ा-सा ही अंदर आयेगा | एकदम पूरा 
खोल देंगे तो अंदर मुक्त प्रवेश करेगा | परतु दरवाजा बद्‌ 
है? इस वास्ते धक्का नहीं देंगा दरवाजेको | खड़ा रहेगा 
बाहर । यह “मित्र! की मर्यादा है | कभी गैरहाजिर नहीं 
रहेगा | स्वामी चाहे सोता रहे देरतक, पर वह नहीं सोयेगा । 
इस तरह सेवकका पूरा चित्र सूर्यमै हम देख सकते हैं । इस 
प्रकार शब्द हमसे बोलते । 

इस प्रकारकी साहित्य-शक्ति भारतमै दै, इसपर आपका 
अभीतक ध्यान नहीं गया । ध्यान तबतक नहीं जायगा, 
जबतक हम जीवनके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे | “सुमन? माने 
उत्तम पुष्प | उसे हम अपंण करते हैं | यानी हमारा खच्छ 
निल जो मन है, उसे हम अर्पण करते हैं । यह “सुमन? की 
खूबी दूसरे शब्दोंमें नहीं है | यह सब ध्यानमें रखकर हमको 
इमारा चिन्तन ठीक ढंगसे करना है। तभी हिंदुस्तानका 
चिन्तन दूसरे देशोंसे भिन्न होगा । 

आज क्या कहते हैं १ बाहरसे--।इम्पोर्टड? शब्द लाते हैं 
उन शब्दोंकोी हम अपनी भाषामें ठुँसते हैं | परिणाम यह होता 
है कि हमारे जीवनमें वह शब्द ऐसिमिलट नहीं होता | 

अब सेक्युलर स्टेटकी कल्पना है । बिल्कुल एकाङ्गी 
कल्पना है | वह हमको ऐसिमिलेट नहीं हो सकती । यूरोपमें 
चेसी परिस्थिति थी तो वहाँ वेसा रिवाज चल सकता था | 
हिंदुस्तानमे “धर्म? शब्द निकला । धर्म माने क्या ? “सबको 
धारण करना? । स्टेटको भी धारण करना है । स्टेटका धर्मसे 
ताल्छुक नहीं, ऐसा कोई कहता है तो उसका हिंदुस्तानमें 
बिल्कुल ही अलग अर्थ होता है | ऐसा है क्या कि सेक्युलर 
यानी परलोकका विचार नहीं करना घाहिये। इहलोकका 
बिचार करनेवाली ही यह संस्था है ! फिर भी एकता) समता- 
को मानते हैं | यानी यह विरोधी कल्पना केसे मान सकते हैं ! 
इहलोककी प्रतिष्ठा करेंगे और सबको समान वोटका अधिकार 
देंगे तो, अब बताइये समान वोट-अधिकारका अधिष्ठान 
वः भौतिक खुष्टिके अनुकूल है ! इसका उत्तर उनके पास 
नहीं है | बाह्य समानता तो किसी भौ हालतमें नहीं हो सकती; 
क्योंकि एक शल बलवान्‌ होता है तो दूसरा दुबल | तो 
` इमारे शरीरले इसका सम्बन्ध नहीं है | अब बुद्धिके आधारपर 
८: कः किया गया हो तो क्रिसीको उ होती है? कितीको 


शब्दकी महिमा 


स्वराज्य नह । अद्रस प्रकारा मिलेगा, तब स्वराज्य 
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जहा आपने एक वोटका अधिकार सबको दिया है, वहाँ 
आत्मिक एकता आपने कबूल की | अगर बुद्धितक ही आप 
सीमित रहना चाहते हैं “तो हरेक मनुष्यको एक वोट? यह 
विचार समाप्त हो जाता है | फिर भी सबको एक वोट दिया 
गया है । तो क्या साम्य देखा आपने ! क्या भौतिक साम्य 
देखा हे १ नहीं ! आत्मिक साम्य देखा -है १ इसका 
मतलब यह हे कि आपने आत्माकी एकता मान्य की । 
तो हम केवळ भौतिक चिन्तन करते हैं, यह दाबा नहीं रह 
सकता । यानी सेक्युलर स्टेटमें “रिपरिच्यूअल व्हैल्यू? मान्य 
की | “सेक्युलर स्टेट? शब्दकी न्यूनता ध्यानमें आयी, तब 
सबको एक वोटका अधिकार दिया गया । ठीक शब्दोका 
उपयोग करते हैं तो ठीक है | अन्यथा उससे गळत भी 
धारणा होती है । “इंडिपेंडेंस? यह किल्नना निकम्मा शब्द 
| दुनियामै क्या होता है ! हर शख्स एक दूसरेपर 
अवलम्बित हे--तो कहा है इंडिपेंडेंस वहाँ | लेकिन स्वराज्य 
पाज़िटिव अर्थ बताता है | स्वयमेव राज वह होता है । वह 
स्वयं प्रकाशित होता है । आज यहाँ तो हम परदेशकी ही बुद्धि 
लेते हैं; तो यह स्वराज्य केसा होगा ! केवळ हमारा राज हम 
चलाते हैंश इतनेसे हो गया खराज ? वेद्मै आदित्यको 
स्वराज्यकी उपमा दी है । सूर्य है «स्वराट?; क्योंकि वह खयं 
प्रकाशित है | चन्द्र है पर-प्रकाशित । वेदर्मे अम्भणी सूक्तमै 
कहा गया है-- “यतेमहि खराज्ये"--“खराज्यके लिये हम यन 
करें । आप क्या समझते है उस जमानेमे किसीका उन - | 
ऋषियोंपर राज्य था कि वे परतन्त्र थे ! ऐसा अर्थनही है | 
मतलब यह है कि जबतक बुद्धि आत्मनिष्ठ नहीं होती, ततक | 




























होगा । परंतु आप कहते हैं इंडिपेंडेंस; परंतु 
किसीसे बनता नहीं । जि 


कुछ अर्थ ही नहीं निकलता 
निकालते हैं और समाजको व्यक्तिसे 
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शब्दकी शक्ति नहीं पहचानेंगे और पर्चिमसे शब्द लेते 
जायेंगे, तबतक हमारा चिन्तन ऐसा ही गलत ढंगसे जारी 
रहेगा | हम अपने शब्दोमे चिन्तन करेंगे लो सारी दुनियासे 
हमारा चिन्तन मित्र रहेगा | यह सारा साहित्यिकोंको करना 
है । अंग्रेजी, चीनी, जापानी, फ्रेंच--अनेक भाषाओं में साहित्य 
है । यह ठीक है--जो अच्छी चीज है, हमारे लायक है, वह 
वहसे लेनी चाहिये | ऐसी ही चीज हम लें कि जो हमारे 
शब्दोंमं पैठती है। अगर बह चीज हमारे शब्दोमे ठीक 
पैठती है तो वह कल्पना हमारे लिये ठीक है; अगर नहीं 
पैठती तो गलत है | बहुत-से गलत शब्द हमारे चिन्तनमें 
पैठ गये हैं | परिणामस्वरूप गलत चिन्तन होता है। इसलिये 
शब्द-साधनका कार्य साहित्यिकोंको करना चाहिये | ठीक शब्द 
छोगोंके सामने रखने चाहिये | तब बहुत-से झगड़े मिटेंगे । 


आज एक भाईने हमसे कहा “अनेक संत पुरुष हो 
गये । उन्होंने कई बातें कही हैं । परंतु बिना फोर्स क्या कोई 
काम हो सकता है !? यह सोचनेकी बात है कि इतने संत- 
महात्मा हो गये, इसीलिये हम आज जैसे हैं, वैसे बने हैं । 
अगर वे नहीं होते तो हम जानवर बने रहते । सोचते नहीं; 
हम कहाँसे कहाँ आये हैं । महाभारतमें प्रसङ्ग है | सवाल 
उपस्थित हुआ कि पत्नीपर पतिका हक है कि नहीं । कठिन 
सवाल माळूम हुआ । बड़े-बड़े ज्ञानी विद्वान्‌ वहाँ थे; परंतु 
“भीष्म, द्रोण, विदुर भए विस्मितः--कोई भी उसक्रा जवाब 
नहीं दे सका । परंतु आजका बच्चा-बच्चा उसका जवाब जानता 
है । विदुर यानी क्या ! पाणिनिका सूत्र है--ध्यथा विदुर- 
भिद्री |? अत्यन्त भेद करनेमें प्रवीणक्रों भिदुर कहते हैं। भिदुर 
यानी तोड़ने-फोड़नेवाला । तोड्ने-फोइनेवाला तो बज्र होता 
भिदुर? कहते हैं। सूत्रमें यही बताया गया है कि 
भिद्‌-ये ही दो ऐसे धातु हैं, जिनसे ८उरु? प्रत्यय 
विशेष अर्थवाले शब्द बने हैं । “भिद्‌? घातुसे “उर 
लगानेपर भिदुर! बना, जिसका अर्थ होता है भेदन 















कल्याण 
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कहेगा कि चूत खेलना “इछिंगल! है, “इम्माररूर है। | 
लेकिन उस वक्त युधिष्ठिर “नहीं! न कह सके | डर था ! 
अधर्म होगा । कितनी छोटी-छोटी कल्पनाएँ थीं । परतु | 
वहाँसे आप-हम यहाँतक आये हैं | यह सारा सत्पुरुषोंका 
कार्य है । 


आज दुनियामै सब वल्ड-पीस’के लिये प्रयत्न कर रहे 
हैं। लेकिन बनता कुछ नहीँ | इसका मतलब यह नहीं कि 
संतोंमहापुरुषोने जो कार्य किया; उसका कुछ भी असर नहीं 
हुआ है | “पीस” इसलिये नहीं है, क्योंकि उस शब्दमें कुछ 
भी अर्थ नहीं है। वह शब्द ही अर्थशून्य है । जिसको ह | 
“शान्ति? कहते हैं, वह “पीस? नहीं है | > * " * "१९९" "°° 

2/“""००१९ किसी देशपर व्यापारी-बहिष्कार डालते 
हैं। यह बिल्कुल “पीसफुल ऐकन! है | लेकिन इसमें भी 
हिंसा होती है । तो यह शान्ति नहीं है | तो “शान्ति? शब्द- 
का “पीस”के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । “पीसफुल” यानी 
प्रत्यक्ष लाठी नहीं चलायँगे, अपितु युक्ति-प्रयुक्तिस किया 
हुआ काम भी “पीसफुल” माना जाता है | इसलिये “पीस” 
विश्वशान्ति करनेमें निकम्मी है | पाश्चात्त्य शब्दके परिणामः 
स्वरूप हमारे चिन्तनमें सारे विचार-दोष आते हैं । इसीलिये 
साहित्यिकोंके सामने इतना ही कहना है कि आप शब्द: 
शुचित्वकी तरफ ध्यान दें । शुद्ध शब्दका आविष्कार होगा 
तो आचार-विचार शुद्ध होगा । . 


















एक भाईने हमसे पूछा- “तुम दांन क्‍यों मांगते हो !” 

जह सबाल ही क्यों पैदा होता हैं १ दानका अर्थ माळूम नहीं? 
कर वास्ते यह सवाल पैदा होता है । शंकराचार्यने दानका 
अथ बताया है--धदानं संविभाजनम्‌” | “दा? धातुका अर्थ 
ही (विभाजन? होता है | «दा? को अर्थ हे- दो टुकड़े करना | 
निभाजन करना--यह मूल अर्थ हे | अव ये सारी चीजें 
माझम हो, तब तो शङ्का नहीं आयेगी | यह माळूम नहीं है? 
इसलिये दान खराब मालूम होता है । दया खराब? 
णा खराब, वैराग्य खराब, संन्यास खराब | तो बताइये” 
का अच्छा है ? यानी इससे अच्छे से अच्छे अर्थवाले गन्द | 
सतम हो गये | तो आखिर बचा क्या १ इसलिये हमको _ 
5 श्म कुछ अपने विचार आपके सामने रख दै | | 
ह र प्रेषको प्रसार 






प्राथनामय जीवन 
( लेखक---श्रीमधुसूदनजी वाजपेयी ) 


[ गताङ्कसे आगे ] 


(४) 
चनात्सक विचारधारा 

रचनात्मक विचारधाराके द्वारा हम अपना और दूसरोंका 
जीवन-निर्माण करते हैं | भविष्यक्रे प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण 
रखनस हा हम उज्ज्वल भविष्यका निर्माण करनेमें समर्थ होते 
हैं। जो खप्न हम विश्वासपूर्वक देखते हैं, वे भौतिक रूप 
धारण करके हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं | विश्वास हमारे 
लिये सफलताके द्वार खोछता है । विश्वासके द्वारा ही हम 
भगवानके साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करनेमें समर्थ होते हैं । 
जसा हमारा विश्वास होता है, वेसी ही सफलता हमें प्राप्त होती 
है। परंतु समस्या तो यह है कि विश्वास कैसे उत्पन्न हो । 
समस्त सिद्धियोका साधन विश्वास है, परंतु विश्वासका साधन 
क्या है 

हमारा विश्वास हमारे मनकी एक अवस्था है । मनकी 
एक अवस्था होनेके कारण यह चाहे जब उत्पन्न किया जा 
सकता है । अपने मनको हम जेसी आज्ञा देते हैं, वैसा ही 
विश्वास वह करने छगता है | जैसे विचार हम प्रायः करते 
रहते हैं; वेसा ही हमारा विश्वास बन जाता है । हमारे मनमें 
आनेवाला प्रत्येक विचार अपनी छाप छोड़ जाता है । अतः 
हमें अपने मनको रचनात्मक विचाराँमै लगाना चाहिये | जब 
हम एक लक्ष्य निश्चित कर लेते हैं और उसको प्राप्त करनेके 
लिये योजना बनाकर कार्य करने लगते हे, तब हमारा विश्‍वास 
बढ़ने लगता है । प्रयत्न करनेसे हमारा विश्वास दृढ़ होता है 
और विश्वास दृढ़ होनेसे सफलता प्राप्त होती है । 

प्रयत्न करनेका सबसे बड़ा लाभ यही है कि इससे हमारे 
मनमे निरन्तर सफलताके विचार आते रहते हैं? जिससे ह्मे 
सफलता प्रात करनेका पूर्ण विश्वास हो जाता है। हमें सदेव 
सफलता; समृद्धि ओर विजयके ही विचार करने चाहिये । 
३ समस्त रचनात्मक शक्तियोंको जाग्रतूर एकाग्र ओर 
क्रियाशील करके अपने निश्चित लक्ष्यकी ओर बढ़नेसे न 
मनमें सफलता और विजयके ही विचार आते हैं । जे 
विचार हम बार-बार मनमै लाते हैं त 
अनन्त ब्रह्माण्डसे हमारी ओर 
बिचारको स्थूल रूप प्रदान करती है 










ही शक्तियां द लप 


किसी एक ही विचारको बार-बार दोहरानेसे वह विचार 
।दनपरदन शक्तिशाली होता जाता है । उसी विचारको जब 
अनेक व्याक्ति मिलकर दोहराते हैं, तब वह और भी शीघ्र 
मूतरूप धारण कर लेता हे | जो राष्ट्र मिलकर सहयोगपूर्वक 
राष्ट्रावमाणकी योजनाको उठाते हैं, वे शीघ्र उन्नतिके शिखर- 
पर पहुंच जाते है | लेखक ओर वक्ता जिस प्रकारके विचारों 
का प्रचार जनतामें करते हैं, वेसे ही भविष्यकी ओर वे संसारः 
को छे जाते हैं | आज संसारके ऊपर जो अणुयुद्धकी 
विभीषिका छायौ हुई है, उससे त्राणका उपाय यही है कि 
आजके नेता और पत्रकार युद्धकी ाब्दावलीको त्यागकर 
शान्ति और सहयोगकी शब्दावळीमें विचार करना और 
ल्खना-बोलना प्रारम्भ करें | पारस्परिक सहयोगके नाराका 
प्रचार करके ही हम विश्वको मावी स्वर्ण-युगक्की ओर ले जा । 
सकते हैं | | 
इश्वरको अनन्त शक्तिमें पूण विश्‍वास रखते हुए हमें | 
विश्व-शान्तिके लिये संकल्प और उद्योग करना चाहिये । 
करुणामय प्रभुसे हमें प्राथना करनी चाहिये कि मनुष्य-जातिमे 
भगवद्धक्तिका प्रसार हो और सबको सुख, समृद्धि और शान्ति 
प्रात हो । जेसी हम प्रार्थना करे, वैसी ही कल्पनाएँ मी 
करनी चाहिये | कल्पना हमारी आत्माकी निर्माणशाला है । 
कल्पनाद्वारा निमित मूतिमै जब विश्वास जीवन डाल देता है, 
तब हमें सफलता प्राप्त हो जाती है | द 
अपने और दूसरोंके प्रति रचनात्मक दृष्टिकोणका यही | 
अथ है कि हम उज्ज्वल भविष्यक्रे चित्र अपनी कल्पना: | 
दृष्टिके सामने रखें । दूसरोंके प्रति भ कामनाका वास्तविक | 
रूप यही है कि हम उनके उज्ज्वल भविष्यमै विश्वास करें । 
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रचनात्मक दृष्टिकोणवाला मनुष्य जब किसीके अंदर कोई 
दुगुंण देख लेता है; तब यही विचार करता है कि इसके अंदर 
सदुण केसे जागेंगे | इसी प्रकार जब वह किसीको कष्टमै पड़े 
हुए पाता है, तब विचार करता है कि इसको सुखमय जीवनका 
स्वर्णिम प्रभात कब दिखायी देगा | जब वह देखता है कि 
कोई व्यक्ति अपने उद्योगमे असफल हो गया है; तब उस 
असफलताको वह अस्थायी असफलता मानता है और उसके 
कारणोका विश्लेषण करके उस असफल व्यक्तिको पुनः 
उद्योगकी ओर उत्साहित करता है | रचनात्मक दृष्टिकोणवाला 
व्यक्ति किसी असफलताको अन्तिम असफलता नहीं मानता; 
बल्कि प्रत्येक असफलतासे शिक्षा ग्रहण करके उसको अन्तिम 
सफलताकी सीढ़ी बना लेता है | बिगड़ी हुईको बनाने तथा 
बनी हुईको और सुन्दर बनानेकी ओर ही उसकी दृष्टि रहती 
है। वह जिघरसे भी निकल जाता है, उधर ही अपने 
रचनात्मक दृष्टिकोणसे अमृत वर्षा करता जाता है । 


इस संसारमै हम जिस व्यक्तिके प्रति जैसा दृष्टिकोण 
रखते हैं, वह हमारे लिये वेसा ही सिद्ध होता है । जिसको भी 
इम अपना मित्र समझते हैं) वह हमारा मित्र सिद्ध होता है। 
रचनात्मक दृष्टिकोणवाला व्यक्ति सबको मैत्रीपूर्ण दृष्टिसे 
देखता है और सबको अपना मित्र बना लेता है | यही बात 
अन्य वस्तुओं और घटनाओंके विषयमै भी सत्य है । भैत्री- 
पूर्ण दृष्टिकोण रखनेसे समस्त वस्तुएँ और घटनाएँ हमारे लिये 
मङ्गलमय सिद्ध होती हैं । 


इतना ही नही जिस वस्तुका हम जिस रूपमे कुछ 


ओ- स॒मयतक एकात्रचित्तसे ध्यान करते रहते हैं, एक निश्चित 


कल क॑ 


फिरयो 
रु 





क्ल्याण 


(भाग ३ १ 


सस... म दुद अनरर 





- 
अंवधिके बाद वह बस्तु वेसी ही बन जाती है । इस विषयमै 
वेदका वचन है-- | 

_ स मनसा ध्यायेद्‌ यद्‌ वा अहं किचन सनसा। 
ध्यास्यामि, तथैव तद्‌ भविष्यति तद्ध स्म तथैव भवति॥ 
( गोपथ ब्राह्मण पू १। ९) 

अर्थात्‌ पुरुष मनमै संकल्प करे--में जिस वस्तुका मनसे 
जिस रूपमै ध्यान करूँगा, वह वैसी ही बन जायगी । वस्तुतः 
वह वस्तु वैसी ही बन जाती है । 

भगवान्‌ मङ्गलमय हैं और उनका विधान मङ्गलमय 
है । यह समस्त सृष्टि उनकी रचना है अतः इसकी प्रत्येक 
वस्तु और प्रत्येक घटना सदैव सबके लिये मङ्गलमय है | 
सबका अभ्युदय और कल्याण अवदय होगा । सुखमय 
जीवनके द्वार सबके लिये सदेव खुले हुए, हें | उस ओरसे 
हमने ही स्वयं अपने द्वार अभीतक बंद कर रखे थे । आइये” 
अपने विशवासके द्वारको खोलकर हम भगवानके राज्यम 
प्रवेश करें । 

हे मन ! तू रचनात्मक विचारधाराको अपना ले और 
भगवानको अपार करुणामे विश्वास कर । सबके अभ्युदय 
और कल्याणके लिये प्रार्थना कर तथा सबके उज्ज्वल भ विष्यके 
खप्न देख | सब जीव भगवानके प्यारे हैं और सबके योगः 
क्षेमको व्यवस्था भगवानूने कर रखी है | सबको अपने । 


6 
'पालनकी योग्यता भगवानूने दी है और वे सबका पथप्रदशन 


कर रहे हैं | आरोग्य और सौभाग्यका खोत हमें प्राप्त हो गया 
है । भगवान्‌ ही सुख और समृद्धिके अनन्त भण्डार दैं। 
उनके साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करके हम अब पूर्णतया 
प्रसन्न और आनन्दमग्न हैं । हम पूर्णतया स्वस्थ और प्रसन्न दै। 


1118-24-94. - 


| पीतपट में लिपरिगो 
मंजुळ मुकुट केर निकट घर्र 

बा उत त उचदि लौनी क 55 । 
कहे बलभदठ्र' लट त उलटि फेरि, 
छ की निकाई मै सिमटिगी ॥ 
५ भाई सी भुजानि बीच, 


ECCLES 
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अध्यात्शासख्रका राजमार्ग 


( लेखक--सेठ मोतीलाल माणेकचन्द, उफ श्रीप्रताप सेठ ) 


में हूँ या नहीं? इस सम्वन्थमे तो बुद्धिका कोई 
नहीं है; क्योंकि इस “मै के अस्तित्वके सम्बन्धमै बुद्धिका 
यह हढू निश्चय कि “अभी तो मैं हूँ ही? ज्ञानसे यानी कार्य 
कारणसे नहीं हुआ । यह पुराणपुरुषोत्तम-स्वरूपका निश्चय 
बुद्धिके जन्मसे ही है | इसके विपरीत हमें «में नहीं हूँ? ऐसा 
अनुभव कमी शक््य नहीं है; क्योंकि ऐसा अनुभव तो तभी 
हो सकता हैः जव “मैं हूँ? यह अनुभव न रहे परंतु “मै हँ? 
यह अनुभव तो मृत्युमे भी नहीं छूटता । इसीलिये तो 
मृत्यु कोई चीज नहीं है; क्योंकि भै यानी आत्मा 
मृत्युके तथा जगतूके भी पहले पुराणपुरुषोत्तम-स्वरूपका 
अनुभव है । इसलिये «मैं हूँ» इसके विपरीत “नैं नहीं 
हूँ” ऐसा अनुभव हमें कदापि नहीं हो सकता | परंतु 
बुद्धि जब उस “मै? को विषयदृष्टिसे देखती है, तब वह 
“मे? नित्य अविनाशी है अथवा मरणशील है. ऐसा प्रश्न बुद्वि- 
में उत्पन्न होता है । जबतक मैं? बुद्धिकी कक्षामै है, तब- 
तक यह केसे माना जाय कि कल “मैं मर नहीं जाऊँगा |? इस 
प्रश्नका मिट जाना सम्भव नहीं । कदाचित्‌ यह प्रश्न मिटेगा भी 
तो वहाँ कर्ता-कर्म-विरोध आये बिना नहीं रहेगा । यानी “मैं? 
को जाननेमें जाननेवाला भी “मैं? ही और जाननेकी वस्तु भी धमे 
ही--ऐसा कर्ता-कर्म विरोध आता है और यह विरोध अनुभव- 
की दृष्टिसे ग्राह्य नहीं है । 
कैं? को बौद्धिक ज्ञानसे जाननेमें दूसरी अङ्चन वह आती 
कि वस्तुका ज्ञान होनेमेंश बस्तुको कैसा विपर्यस्त खूप 
मात होता है; यह जान लेना अध्यात्मशात्रका एक महत्त्वपूण 
"कार्य है | परंतु वस्तुके पूर्व खरूपको और हा 
के उसके स्वरूपको इम जान नहीं , सकेंगे) क्योंकि बसे 
भूलस्वरूपको जाननेकी कोशिश हम ज्ञानसे ही करेंगे, परंतु 


प्रश्न ही 


शानसें आते ही वह बस्तु विपर्यस्त हो जाती है | इसलिये , 


भेसुके मूलखरूपकों जाननेके लिये हमें अनुभवका । ही 
` षेहारा लेना पड़ेगा । Ce 








रहता है; क्योंकि सुधुप्तिते उठनेके बाद हम “सुखसे सोये थे” 
_ ईस सुपुतिके अनुभवको हम बतळाते हैं । इसमें सापेक्षता नहीं 
है? केवल अनुभवमात्र हे | जरर है । और इससे सुधुत्तिम केवळ अनुभव ~= मनान है| औरइससे सुपुतिमै केवळ अनुभव 
मात्र ही था: ज्ञान नहीं था--यह "नेह था! शान नहीं था- यह सिद्ध होता है । सुपुतिम “भै 
कुछ भी नहीं जानता था) वहाँ अन्धकारमय स्थिति थी, आदि- 
आदि बातें हम जागनेके बाद जागतिकी अपेक्षासे ही कहते 
हैं और इन सब सापेक्ष बातोंसे ही सुधुति-खरूप बनता है | 
इससे आप समझ सकेंगे कि सुपुत्तिका मूलमै कोई खरूप ही, 
नहीं था और न कोई अर्थ ही था | वह तो केबल आत्म- 
स्थितिमात्र थी । परंतु जाग्रत्‌ होनेक्रे बाद जब सुषुप्ति ज्ञानमें 
आयी? तभी वह विपर्यस्त हो गयी यानी ज्ञानमें आनेपर 
उसको सुषुतिका रूप और सुपुतिका अर्थ मिल गया | . 
वस्तु या क्रिया ज्ञानमें आते समय ही विपर्यस्त हो जाती 
है» इसके सम्बन्धे दूसरा प्रमाण यह है--- 
व्यवहारमे हमारी हजारों क्रियाएँ होती हैं, परंतु क्रियाके 
होते समय हमको उन क्रिआओंका ज्ञान नहीं रहता । 
यानी हमने अमुक क्रिया की- ऐसा ज्ञान क्रिया करते 
समय नहीं रहता । हमने अमुक क्रिया की, ऐसा ज्ञान 
क्रियाके बाद ही होता है और वह उचित ही है; क्योंकि जिस | 
वस्तु या क्रियाका ज्ञान होता है, वह वस्तु या करिया ज्ञान होनेसे | 








सविनय निवेदन २ 
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कल्याण 







नय 


प्रगति होगी । अध्यात्मसाधनमे ये दोनों बातें बहुत ही 
उपयोगी है । 'आत्माके वेलक्षण्य? इस पहली बातकी अपेक्षा 
(जञानमै आनेवाली सभी बातें विपर्यस्त होकर ही आती हैं?---यह 
दूसरी बात अधिक विचार करने योग्य है; क्योंकि ज्ञानमें 
आनेवाली वस्तु या क्रियामात्रविपर्यस्त होकर आती हैं; 
परंतु वे विपर्यस्त होकर आती हैं; यह बात हमारे ध्यानमें 
आती ही नहीं । और यह सम्पूर्ण जगत्‌ इसी विपरीतताका ही 
परिणाम है | इसलिये अध्यात्मके साधकोंकों इन दोनों बातों- 
पर खूब विचार करना चाहिये । 
हमें जो जगत्‌ दिखायी देता है; वह सत्य है ही--यह आप 
समझते हैं | परंतु वह जगत्‌ सत्य न होकर विपर्यस्त स्थितिमै 
` यानी “सै? से पृथक स्वरूपमे ही आपके सामने खडा है | वस्तुतः 
वह जगत्‌ न होकर “मै” ही है; परंतु ज्ञानमै आते समय वह 
विपर्यस्त होकर मैं? से प्रथक विषयरूप दिखायी देता है और वही 
'मैं?आपको जगत्‌के खरूपमे दीखता दै । अतएव आपको जगत्‌के 
स्थानपर 'ब्रह्म' यानी “मै? ही दीखना चाहिये और वह 
सहज स्थितिकी दृष्टिसे ही दीखेगा । हम सदा सहज स्थितिमे 
ही रहते है, परंतु वहाँ जगत्‌का पता भी नहीं रहता । क्रिया 
होते समय यानी केवळ इन्द्रियोंके देखते समय तो यह जगत्‌ 
ब्रह्मस्वरूप ही रहता है । परंतु ज्ञानमै आनेके बाद «जगत्‌? 
रूपमै भासने लगता है । 


उपयुक्त सुषुप्तिके और क्रियाके उदाहरणसे आप अच्छी 

तरह समझ सकेंगे कि वस्तुको ज्ञानमै जब रूप और अर्थ प्राप्त होते 
इ) उसके पूर्व वह वस्तु और क्रिया ब्रह्मस्वरूप ही रहती है, इसलिये 
___ “मैं?को केवल बौद्धिक ज्ञानते न जानकर उस “मै? को कौ? की 
विलक्षणतासे पूर्ण ज्ञानके द्वारा ही जानना चाहिये । इसीसे 
केसे माना जाय कि “कल मैं मर नहीं जाऊँगा |? इस 
समाधान हो जायगा । «मैं? का वैलक्षण्यपूर्ण ज्ञान 
शका कभी भी ज्ञानमें आना सम्भव नहीं, “भै? के सम्बन्धे 
हान होनेके बाद “मैं? का कभी मरना सम्भव नहीं । भै, 
स्वरूपका यह जाता 3 \ ! 











देना उचित है; क्योंकि आत्मस्वरूपका यही यथार्थ ज्ञान है | | 
इसी ज्ञानको वेदोंमें “नेतिनेति? कहा है; क्योंकि आत्मा यदि । 
ज्ञानमें आता है तो वहाँ कर्ता-कर्म-विरोध हो जाता है और 
ज्ञानमें जो-जो बातें आती हैं, वे सभी विपर्यस्त होकर ही | 
आती हैं--यह ऊपर अच्छी तरह सिद्ध कर दिया गया है | 
ज्ञानम कभी भी न आना ही आत्माका स्वरूप है। | 
इस आत्मस्वरूपमें न तो कर्ता-कर्मका विरोध है; आत्मा विपर्यस्त 
ही होता है । अतएव “आत्मा? कभी ज्ञानें आता ही नहीं 
यह ज्ञान ही यथार्थमे “ज्ञान? संज्ञाका पात्र है | 
मीरा जाणू जाता तो मी न राही तत्वता ॥ 
नसे मीरा जाणण्याची अवश्यकता ५ मीच म्हणनी॥ 
( ज्ञानेश्वर ) 
और भी एक जगह कहा है-- 
मीचे ज्ञान बुद्धि सी । होणे असंभव असे तिशी ॥ 
हे दावी वेरध्यप्याचे कक्षणाशी आणि विषया मध्ये ॥ 
“मैःका यदि बुद्धिमे आना सम्भव ही नहीं तो “मैं? का मरना 
भी सम्भव नहीं; क्योंकि जो बात बुद्धिमें आ ही नहीं 
सकती, उसके लिये बुद्धि यह केसे कह सकती है कि “वह 
मरनेवाला है? | इसलिये “मै? जन्म-मरणके परे है? यह बात ' 
उसके बेलक्षण्यसे सिद्ध होती है। एक महाराष्ट्र कविने वेलक्षण्यः 
को दृष्टिके सम्बन्धमें कहा है-- 
सी दृष्टिकी जिस जड़ी अजडत्व थारे। 
नासाभ्ररष्टि कितो. काय तिमी कथारे॥ 
यहॉपर ऐसी शङ्का होना सम्भव है--८यदि आत्माका 
कभी भी शानमें आना सम्भव नहीं है--यह मानते हैं; तो फिर 
शात्रोमें जो ऐसा कहा है कि 'ज्ञानान्मोक्षः?, “ज्ञानादेव 
/ यानी ज्ञानके बिना मोक्ष-केवल्य नहीं मिळता? 
इसका क्या समाधान है १ क्‍योंकि आत्माका ज्ञानमै आना 
सम्भव नहीं 120 शानके बिना मोक्ष नहीं; तब फिर 
न्न १8 पाती. दुखी, कष्पूर्वक मा 
त्मा "गी यि इस प्रश्नका उत्तर यह है 
न क आ सकता, यही “ज्ञानादेव 8 
त क जी वर्णित ज्ञान है | आत्माको पूरा जाने 
आता नहीं, यह केसे कहा जा सकता है | | 
थां कहना तभी सम्भव है? जव. 
ज्ञान बिना ऐसा कहना | 
ज्ञानमें 4 
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इसलिये वह ज्ञानें आने योग्य नहीं है । अतः यों कहनेमें 
आत्माका पूरा ज्ञान सिद्ध है और इस ज्ञानमें न कोई कर्ता 
है और न कम है । अतः यहाँ कर्ता-कर्म-बिरोध भी नहीं 
आता । कर्ताकर्म-विरोध तो आत्मा ज्ञानमें आता है? 
यों माननेसे होता है । परंतु आत्मा विलक्षण पदार्थ होनेके 
कारण शानमें आ ही नहीं सकता | इसलिये वहाँ कर्ता-कर्म-विरोध 
हो ही नहीं सक्ता और आत्माके ज्ञानमें न आनेसे वह 
विपरीत भी नहीं होता । “आत्मा ज्ञानमै आनेवाला नहीं है? 
यो कहनेमें जो एक आत्मखरूपका ज्ञान है, वही दीखता है; 


सर्वात्मभावकी साधना 








१३७९ 
ज्य स्वा 
क्योंकि “आत्मा ज्ञानमें आनेवाला नहीं है? यह ज्ञान ही बतलाता 


है कि वह आत्मज्ञान इतर पदार्थकि ज्ञानके सहश विधेयात्मक न 
होकर निषेधस्वरूप है अर्थात्‌ जो-जो पदार्थ तुम्हारे ज्ञानमें 
आते हैं; वे सब आत्मा नहीं हैं -इस प्रकार यह निषेधात्मक 
ज्ञान है । अव यह बात अच्छी तरह समझमै आ गयी होगी कि 
कर्ता-कर्मका विरोध न हो और ज्ञान विपर्यस्त न हो; ऐसा 
आत्माका सच्चा ज्ञान करा देनेके लिये ही वेदोंमें “नेति-नेतिः 
वाक्यसे आत्माका ज्ञान करवाया गया है। यही अध्यात्म- 
शास्त्रका राजमार्ग है | 


DES 


सबात्म भावकी साधना 


( ढेखक- श्रीजयेन्द्रराय भ० दूरकाल, एम्‌० ए०, डी० ओ० सी०, विद्यावारिधि ) 


इधर कुछ ही वमिं दो-दो महायुद्ध हो जानेके कारण 
इनके साथ किसी-नःकिसी प्रकारसे सम्पर्कमै आनेवाले लोगोंको 
किसी-न-किसी कारणसे बड़ा ही स्मशान-वैराग्य उत्पन्न हो 
गया है । कुछ तो परमेश्वरको भी खोजने लगे हैं; कहा भी 
है--'डुखमे सुमिरे सब कोई राम |! और कुछ लोगसत्य और 
अहिंसापर, तथा कोई वश न चलनेपर उपवासपर ही उतारू 
हो गये हैं | और कुछ लोग ५बातोंसे ही गढ़ जीत लेंगे 
यों मानकर भेंट-मुलाकात तथा बातचीतके चक्करमें पडे 
हैं और मनको दिलासा देते हैं कि “बातचीत तो चिरकालकी 
शान्तिके लिये करनी चाहिये ।? कुछ नहीं तो इसमें समय 
तो निकल ही जाता है | बात तो चन्द्रमा और मङ्गल ग्रहतक 
पहुँचनेकी होनी चाहिये । फिर जहातक पहुँचे वहीत 
ठीक । निस्संदेह भावनाएँ ऊँची ही होनी चाहिये और 
उत्साह भी खूब रखना चाहिये। अतएव एक देश “पञ्चशील? 
का उपाय बतलाता है, तो दूसरा न्याय-युक्त शान्तिका उपाय 
बतलाता है; तीसरा खाने-पीने और आरामका ठेका लेनेवाळी 
E राज्यसत्ताका उपाय बतलाता है; चौथा राज्यमात्र- 
को विघटन करने ( 1)15501ए6 ) का उपाय बतलाता है 
और पाँचवाँ इन सबके स्थानमें शान्तिके लिये एकाधिकारपूण 


चरम प्रभु-सत्ताका उपाय बतलाता कलर यी 
` आश्चर्यकी बात नहीं है आ नहीं त < 
सकता है कि “भाई ! ब (284 

हिल बतलाया माना न 1; 








। इसमें कुछ भी 
लाता है । इसमें 4 कति 


उतर जाय । ऐसी भगवानूकी माया है | कहावत भी है कि 
“पैसेसे कोई पूरा नहीं और अक्कसे कोई अधूरा नही? | और 
यदि इन सब डाक्टरोंको आलोचनाके लिये बुलाइये तो 
आपकी कोई न सुने | अन्यथा जेसे डाक्टर, वैद्य और 
हकीमः जलोपचारवाले, सूर्योपचारवाले, प्रकृति-चिकित्सक 
आदि परोक्षमें एक दूसरेकी टीका-टिप्पणी करते रहते हैं, 
उसी प्रकार इन लोगोकी भी टीका-टिप्पणी, निन्दास्तुति 
और छिद्रान्वेषण चलता ही रहता है। इससे खूब पढ़ने लिखने- 
वाळे विद्वानोके समान सीधेःसादे और अपढ़ लोग भी चक्करमें 
पड़ जायें तो इनमेंसे किसको सच और ठीक मानें ! और फिर 
ऐसा भौ होता है कि प्रत्येक पक्षमें कुछ-न-कुछ थोड़ा-बहुत 
गुण भी होता है--इससे चीज वैसे ही चलती रहती है । | क | 
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करता; 

नेगा---्यचपि MASE RE, 

न मानेगा- यद्यपि एक जगह मैने लिखा 
PD MRR Rm 
शान्तिकी खोजक मागें मुख्य कठिनाई 


उत्पन्न होती है कि सारे संसारको चलानेवा 
न्नी RS Np म त उ 
कता) हता ओर भतोको तथा: 
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शान्ति और समृद्धिको खोजमै निकल पड़ते हैं, और यह 
भूल करके सत्यके अन्वेषणके मार्गमें रास्तेमै ही लड़खड़ा- 
कर गिर पड़ते हैं | इस प्रकार बिसुक गयी गायको रखनेका 
फल अर्थात्‌ केवळ श्रममात्र हमारे हाथ लगता है । हमारे इस 
प्रयासका ऐसा ही फल होता है -- 
आशा के उमरेठा गया, एक चनी छाया। 
दूघ-सी उजकी घोती खोगी, आठ कोस भटकाया ॥ 
एक ब्राह्मणको उमरेठासे भोजन करनेके लिये 
चौरासीमै निमन्त्रण मिला । चार आने दक्षिणा और 
भोजन तो मिला; क्योंकि यही वहाँ रिवाज है; परंतु नफेमै 
बेचारेने दूधसी उजली धोती खो दी और आठ कोस भटकना 
पड़ा सो अलग | कुछ लोगोंको पुरानी लीक? राजमार्गको 
छोड़कर इधर-उधर जानेका शौक लग जाता है; उनको भी 
पगडंडी छोड़नेपर भटकना ही पड़ता है | किसी विरलेको 
भले ही मनचाही वस्तु मिले, नहीं तो प्रायः दूसरोंकी 
झोपड़ीमें आश्रय लेना पड़ता है, या जीवन ही बदल जाता 
है, अथवा बाघ-भादके मुँहमें जाना पड़ता है, या डाकू- 
छुटेरोंके हाथमै पड़कर उनका गुलाम बनना पड़ता है। 
इसीलिये लोग लीक-छीक चलते हैं, अथवा अपनी गाडीको 
लीक-लीक चलाते हैं | संसारको सागर कहें या वन-जंगल, 
इसमें बिना किसी मार्गदर्शकके जानेमें नयी-नयी कठिनाई, 
नयी-नयी जोखिम रहती है | आज भी हममेंसे बहुत-से लोग 
भयके सामने आनेपर खरगोशकी तरह आँखें मूँदकर बैठ 
` जाते हैं; परंदु बड़े-बड़े लोग तो देख ही रहे हैं और प्रत्यक्ष 
कह रहे हैं कि संसार आज एक महान्‌ भयके किनारे पहुँच 
गया है? जो जगतूके इतिहासमें अतुलनीय है | 
इस संसारके ऊपर मैडराते हुए महान्‌ विनाशक संग्राममें 
चीजोंकी वृद्धि हुई दे--विषेठे शस्र और बिघेला मन 
हाइड्रोजन बम, जहरीले कीटाणु फेलानेवाळे बम, 
वायु फेळानेवाळे बम- यै सारे विषैले श्र एक ओर 


















ल्ट्ता 
सि चल्ला जाता 


कल्याण 





[ भाग ३१ 
aN, 
था | तुम अपने घर और मैं अपने घर । परंतु अब तो युद्ध 
बंद होनेके बाद अथवा बंद करनेके बाद दसों वर्ष सुळह- 
झान्तिकी गर्तामै ही चले जाते हैं । कान्म्रेस, परिषद्‌ और 
समितियोंका ताता लगा ही रहता है । दोनों पक्ष एक दूसरेको 
उल्लू बनानेकी चेशमें रहते हैं 








हैं। फिर दोनों ही समझ लेते 
हैं कि चलो, समय तो कटा ! जैसे प्रेमीलोग समझते हैं कि 
“हजारों रात बातोमे गँवाना ही कमाई है, उसी प्रकार 
इनके लिये भी जितने ही दिन युद्ध टळ गया, उतना ही 
अच्छा ! कोई एक शील उपस्थित करता है तो कोई दो-तीन 
शील तो कोई पञ्चशीलका सुझाव रखता है । परंतु कोई 
भी खयं संयमका मार्ग नहीं पकड़ता । दूसरोंको संयममें 
रखनेके लिये सभी तैयार रहते हैं। कोई अधिकारी रैयतको 
ढूटता है तो कोई अपने संस्थानोंको चूसता है और कोई 
जलको भाँति लोगोंके रक्तको भी नहीं छोड़ता । इस प्रकार 
कोई शान्तिसुव्यवस्थाके बहाने; कोई समृद्धिकी नदी बहानेके 
बहाने, कोई दूसरोंको खान-पान और धन-धामकी पूरी 
सुविधा कर देनेके बहाने, अपने लोगोंको या दूसरे छोगोंको 
कर) व्यापार या दूसरी युक्तियोसे अपना शिकार बनाते ही 
रहते हैं | कुछ छोग कहते हैं कि नैतिक या धार्मिक मार्गपर 
चलनेसे ही अपना ठिकाना लगेगा; परंतु ऐसे लोग बहुत 
कम हैं। ऐसा कहनेवाले भी लोग थोड़े ही हैं और फिर 
उसको काममै लानेवाले तो और भी थोड़े हैं । विचार 
करनेपर जान पड़ता है कि आजकल संनिपातवाळे त्रिदोपके 
लक्षण स्पष्ट दीख रहे हैं | पहले भी काम, क्रोध और लोम 
थे, यह ठीक है; परंतु उनसे मनका दोष कुपित नहीँ हुआ 
था । वात) पित्त और कफ--ये शरीरके मल हैं 

रागद्वेष तथा अभिनिवेश--ये मनके मळ हैं । ३ 

मळके कुपित होनेपर रोग होता है और मनके मलके कुपित 

दोनेपर मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है । इसीलिये संसारके 

धन्वन्तरि कहते है - 

संतोषस्रिषु कतंब्यः स्वदारे भोजने धने । 
त्रिषु चैव न कतेव्यो5ध्ययने जपदानयोः ॥ 


स्री; खानपान और धनमें संतोष रखना चाहिये! 
1 विद्योपासना, जप और दान देनेमे उदारता 
चाये । परंतु आज तो सभीमें 


र दौडधूप, उछल-कूद करके 
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आ जाती है । रावण या वालीके भाइयोने भी तो पहले-पहलछ 
संयमका ही उपाय दिखलाया था | मुझको तो ऐसा लगता है कि 
आजकल जितनी ही अधिक परिषदें--पार्लामेंट होती हैं, उतना 
ही अधिक लोगोंमें गहरा राग-द्वेष बढ्ता जा रहा है | इस 
बातको तो अलग ही रहने दीजिये कि आजके लोकतन्त्रका 
अर्थ ही है--पक्षापक्षश विरोध और वैरकी बाळक़े ऊपर 
खड़ी की गयी इमारत | अतएव '्मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना? के 
कारण तथा उसमें अनेक दलबदियाँ होनेके कारण कोई रास्ता 
नहीं बन रहा है | चीनके मन्त्री चा एन लाई तथा रूसके 
विधाता स्टालिन तो स्पष्ट कह देते हैं कि हमारे यहाँके लोक- 
तनत्रमैं तो अधिनायकत्व ( डिक्टेटरदिप ) ही है और सर्वथा 
ठीक है। परंतु इस वातको जाने दीजिये | तथ्य तो यह है कि 
मनुष्योके मनका आयोजन ही बुरा हो गया है | इसी प्रकार 


राज्योका आयोजन भी लीकसे उतर गया है और वैज्ञानिको- . 


की बुद्धिका आयोजन भी गड़बड़ाध्यायके अध्ययनमे लग 
गया है । जितना परिश्रम वे लोग पदाथाँके अन्वेषणके पीछे 
करते हैं, उतना यदि मानवके मानसके विपयमें करनेमें लगाते 
तो काम बन जाता | कहा भी है कि युद्धमें। बीमारीमें? 
स्मशानमै अथवा पुराणोंके बाँचनेमै जो मनोवृत्ति होती है? 
वह यदि स्थिर रह जाती तो संसारके दुःखोंके सभी झंझठोंसे 
लोग छूट जाते । परंतु मनरूपी हाथीको यह टेव पड़ गयी 
कि नदीमें नहाकर बाहर निकलते ही वह सूँड्मै धूल भर 
लेता है और उसे अपने शरीरपर डालने लगता है । इस 
प्रकार शरीरको भिगोकर पीछे उसपर सूखी धूल पोतनेमै उसे 
क्या सजा मिलता है? इसका पता तो उसीको होगा; 
अन्यथा “अपनी-अपनी तानमे रहें सभी मस्तान? कैसे हुआ 
जाता । 
हमारे भीतर फैले हुए राग-द्वेषकी मुख्य भूमिका यह 
कि हम सबको एक दूसरेसे अलग समझते दै । ईशोपनिपद्मै 
२ कुछ कहा गया है, उसके अनुसार यदि हम यह समझते 
होते कि “समस्त भूत-प्राणीमात्र आत्मामें ही हैं और पर 
भूतोंमें एक ही आत्मा व्यापकरूपसे स्थित है तथा प्रक्ृतिके 
- वैविध्य; द्वन्द्व और संग्रामोको प्रकृतिके बैल डालकर 
उसको ऊँचे लटका देना है? तो फिर किसीकी निन्दा-स्ठति, 
पक्षापक्षी तथा छडाई-शगडेकी कल्पना ही कस होती । 
सच्चा साम्य--एकत्व तो आत्मामे ही है; 
तो अच्छे बुरे, छोटे बडे? गोरेकाले? मोटेपतले गरीब प 
धार्व और पाप--सब प्रकारका 











LA 





सर्वात्मभावकी साधना 
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दोष प्रकृतिमे _ 
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वैविध्य है और रहेगा | एकको सम करोगे तो दूसरा उभड़ 
आयेगा | अर्थात्‌ एक आत्मा सर्वत्र समान रूपमै है, उसको 
देखो और प्रकृतिके पीछे मत पड़ो । संसारमै जितना गहरे 
उन उतना ही अधिक कीचड्मै फँसोगे | लोग जानते 
६ कि जिस राज्यपर विश्वास करेंगे, वही सिरपर सवार हो 
जायगा, अथवा अधिनायकतन्त्रका पूर्णाधिकार आ बेठेगा | 
स्टालिनके कारनामेकी अब निन्दा की जा रही है? परंतु 
काम बिगड़ जानेपर बुद्धिमानी किस कामकी । युद्धमै, 
शान्तिमे या सत्याग्रहमे कट मरना’ गोली, अश्रुगैस या 
बसका शिकार होना किसीको भी पसंद नहीं है । परंतु 
यह सव फल है-- ईश्वरको भुलाकर जगते तल्लीन होनेका | 
अब प्रश्न यह होता है कि इस सर्वात्मभावकी प्राप्तिका 
साधन क्या है । इसमें जादू, चमत्कार या “एक-दो-तीन; 
साढे तीन?का हुनर छगानेका काम नहीं है | इसका उपाय 
प्राचीनकालसे हमारे पूर्वजौने बता रखा है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी यही बतलाया है कि जबतक सर्वात्मदृष्टि नहीं 
हो जाती? तबतक सबको भगवान्‌ समझकर प्रणाम करते 
रहना चाहिये | सारे जगतूरमे जहाँ जहाँ विभूतिवाला) श्री- 
सम्पन्न या तेजस्वी प्राणी दीख पड़े; उसको प्रभुकी विभूति? 
प्रभाव या मूर्त्तखरूप समझे | यह सारा जगत्‌ ही प्रभुरूप 
है; ऐसा अनुभव करे | अग्निश सूर्यश चन्द्रश तारागण, जल? 
पृथ्वी, मनुष्य गौ आदि प्राणी, तुलसी आदि दक्ष इन 
सबसे प्रभु व्याप्त हो रहे हैं? ऐसा अनुभव करे । इन सबोमै 
जहाँ अन्तःकरण अधिक आकर्षित हो? वहीं प्रभुको. 
परमात्माको पूजे | इस प्रकार सूति-पूजाके समान घड़ीघंटा न | 
बजानेपर भी सर्वात्मभावका उत्तमोत्तम साधन सर्वपूजा हो जाती | 
है और एक प्रकारसे बन्धुकी; प्रियकी) प्रियाकी अथवा प्रिय 
के सौन्दर्यकी) सत्ताकी या समृद्धिकी” विद्याकी? व 
साहित्यकी उपासना करनेवाले भी आत्माके इस 
की ही उपासना कर रहे हैं। र द्वारा ही हम 
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परंतु इस विश्वपतिको केवळ _ 
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इन सत्कर्मोको भी ईश्वरार्पण, निष्कामभावसे करे- ये सब 
जाने हुए मार्ग हे, साधन हैं। अन्यथा). बंदूक और बमगोले 
बनाने और फोड़ने अथवा बातौमे ही बढ़े बननेका यल 
करनेसे दुनियाकी दशा पलटनेवाली नहीं है । ये सारे मौलिक 
साधन हमारे भीतर थे और आज भी थोड़े-बहुत हैं; इसीसे 
यह भारतदेश अहिंसा, सत्य और शान्तिके मार्गमे एकाएक 
एक ही दशकके भीतर संसारमै अग्रणी हो गया है । और 
रेडियोमें भी परमात्माके भजन और राम-रामकी आवाज 
सुन पड़ती है । यह एक ही भारतदेश है, जहाँ सर्वात्म- 
भावकी भावना सारे सांसारिक जीवनमै तथा जीवन-जगतूमें 
व्याप्त हो रही है । हमलोग कहते हैं कि “जननी जने तो 
भक्त जन? | युवतियों जगदम्बाके दीपके आस-पास गरबा 


~~~ 
गाती हुई नबरात्रमे आनन्द मनाती हैं; छोटी-छोटी बालिका 
शिव-पार्वतीका ब्रत लेकर सर्वात्माको देखनेकी 
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प्रजा? 


शेक्षा ग्रहण 
करती हैं | हम गायको, गङ्गाको) गो-रजको? नदीको, अग्नि- 
को तथा सूर्यको पूजते हैं | किसान अपने हल आदिकी, 
कुलाङ्गनाएँ अपने पतिकी, शिष्य अपने शुरुकी और 
आस्तिक विप्रकी पूजा करते हैं | यही अपनी संस्कृतिका 
यशोगान है, यही हमारी संस्कृतिकी पुण्यमयी, पावन करनें. 
वाळी धारा है । इसीमें सर्वतोमुखी कल्याण है । अपने लिये 
शान्ति है, दूसरे सबके लिये सुख है और परमात्माकी पूजा 
है । परंतु ये सब उसके रूप हे, उसके अधिकारी हैं, उसके 
वकील हैं, प्रतिनिधि हैं? देव-देवीस्वरूप हैं । अच्छे बुरे ये 
हैं; परमात्मा अच्छा-बुरा नहीं--वह तो निलेप है । 


2 


PO —— 


राम-श्यामकी झाँकी 


( हेखक--ठा० श्रीसुदशेनसिंहजी ) 
[ भाग ३१, सं० ९, पृष्ट १२०४ से आगे ] 


७८--विश्राम 

“कू तू थक गया है | ला; तेरे पैर दबा दूँ ।? भद्र 
घीरेसे श्यामके चरणोंके समीप बेठ गया | 

“तू थक गया हो तो तेरे पैर मैं दबा दूँ |? कृष्ण इस 
समय अपनी मौजमें है । भद्र उसके पैर दबाने लगे तो कोई 
पत्ता लेकर वायु करने आ पहुँचेगा | यह सब इस समय 
उसे अभीष्ट नहीं । भद्रके पाससे अपने चरण उसने एक ओर 
खिसका लिये । 


हरी-हरी कोमल दूर्वा है । कहीं-कहीं शङ्खपुष्पीके उज्ज्वल 
पुष्प हैं उसमें छोटे-छोटे | ऊपर मौलिश्रीकी घनी छाया है । 
दाऊ पालथी मारे बैठा है और बड़े भाईके समीप ही श्याम 
बल घासपर लेटा पड़ा है । दोनों चरणोंके लाळ-लाळ 
खिले कमल-से ऊध्वमुख हैं और मोहन कभी-कभी 
` अँगुलियाँ नचा लेता है। दाहिनी कुहनी भूमिपर 
खड़े दाहिने हाथकी हथेलीपर रि 
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“तू लेटा रह । मैं गाये घेर लाता हूँ ।? भद्र उठा और 
उसने अपना लकुट उठाया । गायें दूर चली गयी | | 
सखा भी खेल्नेमै लगे हैं | कन्हाई उछल-कूदकर थक गया 
है | अब इसे तनिक विश्राम कर लेना चाहिये । 


“चल; मैं तेरे साथ चलता हूँ ।? दाऊने भी भद्रके साथ 
गायौको घेर छानेके लिये उठनेका उपक्रम किया । 


“दादा, तू बैठ ।? कन्हाईने पड़े-पड़े ही दोनों हाथ 
उठाकर दाऊके दोनों घुटने पकड़ लिये और धीरेसे अपना 
सिर उसकी गोदमें रख दिया । 


पेटके बल घासपर लेटा है यह श्यामसुन्दर । दोनों चरण 
अब इसने उठा लिये हैं घुटनोंतक ऊपर और उन्हें पीठकी 
ओर मोड़कर हिलाता है, नचाता है | दाऊकी गोदमें सिर 
रखकर मजेसे कभी मयूरका नृत्य देखता है और कभी बडे 


भाईके मुखकी ओर मुख घुमाकर देख लेता है | कुछ गुन 
शुन करके मन-ही-मन गा रहा है। 


“दादा, तू जायगा !? नटखट कहींका । गोदमें सिर 
रखकर) दोनों हार्थोसे दोनों घुटने पकड़कर तब पूछता है 





र» हिलना भी चाहेगा ! छोटे भाईके सुन्दर 


पू जायगा ! अरे तू गोदमें सिर रखे लेटा रहे तो दाऊ | 


















राम-श्यामकी झाँकी 
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2 लज्जित नक्का वडी 





मुखकी ओर देखता दाऊ मन्द-मन्द्‌ हँस रहा है । उसे क्या 
आवश्यकता कि उत्तर दे । 
७९--णऐश्वये 

“दादा [? तोक दौड़ता हुआ आया, किंतु सम्बोधन 
करके फिर हिचक गया । दाऊके पास आकर धीरेसे कहा 
उसने--“दादा | आँधी आ रही है | तू उसे मना कर दे | 
कनूँसो रहा है न |? 

“कही आँधी मी कोई मनुष्य या गाय है कि मना 
करनेसे मानेगी |? गोपकुमारोने कुछ कहा नहीँ, पर प्रायः 
सबके अधरोपर हास्य आ गया । यह तोक अभी बहुत छोटा 
जो है--समझता नहीं कुछ । 

“तू मेरा नाम लेकर उसे मना कर आ | कह देना कि 
अभी आयी तो अच्छा नहीं होगा ।? यह दाऊ घूँसा दिखा 


रहा है | बाप रे | इसके घूँसेसे आँधी तो क्या; आँधीका बाप . 


भी मान जायगा । तोक मना करने दौड़ गया है, किसी 
बालकके मनसै अब कोई संदेह नहीं है तोककी सफलताके 
सम्बन्धमें | कोई नहीं देखता कि गायोने चरना बंद करके 
कान खड़े कर लिये हैं | बंदर दृक्षोंपर जा चिमटे हैं और 
बन-पशु चौकन्ने हो रहे हैं । आकाशमै चढती हुई धूसर 
धूलिकी घनघटाकी ओर कोई आँख उठाकर देखतातक 
नहीं | 

“दादा !” तोक फिर प्रसन्नतासे उछलता आया । इतनी 
देरमें भला, वह कितनी दूर गया होगा । इस बार दाऊके 
कानके पास मुख ले जाकर अपनी समझसे वह बहुत धी रे- 
धीरे बोळ रहा है; पर उसका स्वर ऐसा है कि सुन सब रहे 
हैं | वह कह रहा है--“आँधी तो मेरा ही धूँसा देखकर भाग 
गयी । मैंने तेरा नाम तो लिया ही नहीं । मैने कहा “हमारा 
कन अभी सो रहा है | तू भाग जा? नहीं तो हूँ ।? और 
अपनी छोटी-सी मुठ्ठी बाँध ली उसने फिरसे । 


“तू क्या किसीसे कम दै १” दाऊने प्रोत्साहित किया 
तोकको । श्याम सो रहा है | सघन तमाळके नीचे लाल लाल 
आम्र-किसलयोंकी दाय्यापर भद्रकी गोदभें सिर रखकर वह 
सो रहा है | सुबळकी गोदमें उसके चरण ऐसे पड़े हैं, जैसे 
दो खिले कमल | पटुका उसने एक ओर हटा दिया है। 
E पळकें बंद हैं | वक्ष और उदर मन्दःमन्द हिल 










दाऊ पास बैठा है सटकर | वह अपने निद्रित अनुजके 
अधरोंपर जो स्मितकी रेखा है, उसे देख रहा है । कभी-कभी 
धीरेसे कन्हाईके भाळपर आयी अलकको हटा देता है । यह 
अलक भी कम हठी नहीं है | यह बार-बार भालपर चली 
आती है । 
तोक आज संरक्षक बन गया है । कन्हाईकी दूसरी मूर्ति 
तोक-वैसा ही पीताम्बरःपरिधान, नीलसुन्दर, गोपकुमारोमै 
सबसे छोटा तोक तनिक दूर चरणोंकी ओर अपना छोटा-सा 
धूँसा बाँधकर खड़ा हो गया है | उसकी भङ्गी, उसके नेत्र, उसकी 
चेष्ठा कहती है--“कोई बोल नहीं सकता | कोई आ नहीं 
सकता | न आंधी, न आँधीका सङ्गी साथी । हमारा कनूँ 
अभी सो रहा है ।? 
. ८०- अन्वेषण 
“कन्हाई कहाँ है १? सायंकाल हो रहा है; गायोंके लोटने- 
का समय हो गया । गोपकुमार उन्हें घेरने भी लगे हैं । ठीक 
इस समय श्याम कहाँ चला गया १ अभी थोड़ी देर पहले तो 
यहीं उछल-कूद कर रहा था । पता नहीं किस पक्षी या 
मृगके पीछे दौड़ गया । किसी कुज्ञर्मे पुष्प लेने भी चला 
गया हो सकता है | अब उसे झटपट आ जाना चाहिये । 
दाऊ इधर-उधर देखने लगा है । । 
“शयाम कहाँ गया ! किधर गया १? अपने छोटे भाईके १ 
आँखोसे ओझल होते ही यह दाऊ चञ्चल होने लगता है। बैसे यह | 
| 


















सबम गम्भीर है; किंतु कृष्ण कहीं गया तनिक दूर और इसने 
खोज प्रारम्भ की । फिर इससे बेठा नहीं रहा जा सकता | 
“कनूँ | कहाँ है तू! आ । दौड़ आ | अब हम घर ८ 
चलेंगे ।? कृष्ण तो कहींसे बोलता नहीं। दाऊके गम्भीर 
स्वरकी केवल प्रतिध्वनि आ रही है। “कितनी ७4९ 
गया श्यास १? अ 
“तुमने मोहनको देखा है ? वह किधर गया 
तो यहीं हैं | अकेला कन्हाई चला कहाँ 


` रहे हैं । सो रहा है कन्हाई | मण्डलीभद्र कमलके पेले बाड. अप 
कर रहा है उसे । or 6 








“व्याम, कहाँ है तू ? लेकिन श्याम कहाँ बोलता है । वह 
क्या दाऊकी पीठके पास कमर झुकाये; सिर उझ्काये; सिकुड़ा- 
सिमटा मुस्करा रहा है । दाहिने हाथकी तर्जनी अधरोंपर 
रुखकर सखाओंको चुप रहनेका संकेत कर रहा है । दाऊ 
जिधर घूमता है, उधर ही घूमता हुआ पीछे छिपता जा रहा 
है । कितने खिले हैं उसके नेत्र । कितना प्रसन्न हे उसका 
सुख । 

“अच्छा ।? दाऊ हैस पड़ा खुलकर | ये सब सखा कहाँ 
देख रहे हैं १ क्यों ये उसके पीछेकी ओर देख-देखकर हँस 
रहे है! 

“दादा !? स्यामने देख लिया कि दाऊ जान गया। अब 

झटसे पीछे घूम पड़ेगा । पीछेसे ही दोनों भुजा. बड़े 

भाईके कण्ठमें डालकर चिपक गया है पीठसे और गर्दनके 
पास सिर रखकर हँस रहा है । 


हि दादा इसे नहीं पा सका टँकर । किंतु ढूँढ़नेपर 
इसे कभी किसीने पाया भी है ! 
८१--तारक-दशेन 


“मैया ! यह कौन-सा तारा है !” इस गर्मीकी ऋतुमे 
श्यामसुन्दर बड़े भाईके साथ एक ही शय्यापर खुले आकाशके 
नीचे सो रहा है । . चन्द्रमाका उदय तो अभी दो घडी पीछे 
होगा । निर्मल नील गगन खिले तारकोसे भर गया है । गो 
चारणसे सायंकाळ लौटे राम-श्यामको मैयाने स्नान कराया; 


h SN 
न 


$75 NEN 














दाऊ मेयासे किसी बड़े चमकते तारेका नाम 
| छोटे तारोंमें इन्हें अभिरुचि नहीं और हो 







कल्याण 
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बेंगनी, पीछा । देख, दादा ।? कन्हाईने पूर्व और दक्षिणके 
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कोणपर एक तारा देखा है--बड़ा-सा । उस तारेमे कई रंग स्प 
दीखते हैं | वह कुछ कॉपता-सा भी जान पड़ता है । मोहन 
उठ बैठा है शय्यापर और आकाशकी ओर मुख करके देख 
रहा है उसी तारेको । 

(रंग-बिरंगा तारा १ कहाँ है १? दाऊ भी बेठ गया है | 

धवह--वह है न ?? त्यामसुन्द्रने झुककर बड़े भाईके 
कण्ठमै दाहिनी भुजा डाल दी है | दाऊने भी अपनी बायीं 
भुजा कन्हाईके कंधेपर धर दी है । दोनों एक दूसरेकी ओर 
झुक गये हैं | दोनोंके सिर और कान सट गये है । कृष्ण 

चन्द्र बायाँ हाथ फैलाकर ऊपर दिखा रहा है उस तारेको । 
दोनोंके मुख ऊपर उठे हैं | दोनोके विशाल छोचन आकाश- 
की ओर लगे हैं। 

“नीला और छाल--बहुत सुन्दर है यह तो ।? दाऊने 
अपना हाथ छोटे भाईके कंधेसे उठा लिया है और प्रसन्न 
होकर ताली बजाने लगा है । 

“मैया | देख तो तू !? कृष्णचन्द्र अपनी खोजका यह 
तारा मैयाको भी दिरा देना चाहता दै । 

हाँ, हाँ ! बहुत अच्छा तारा है, पर अब तुम दोनों 
सो तो रहो । में कहानी सुनाती हूँ ।? मेयाको किसी 
देखनेमे कोई रुचि नहीं | उसके सम्मुख तो ये दो पूर्णचन्द्र 
बैठे हैं | भला, क्या होता है कोई नन्हा-सा तारा | मैया अब 
नहीं चाहती कि ये दोनो जागते रहें । 

इन्हें अब सो जाना चाहिये । 


८२-गो-सेवक 
: “नन्दा | घास खायगी तू १ किंतु नन्दाको इस समय 
घासको चिन्ता कहाँ हैं | वह तो आधे नेत्र बंद किये आनव्ीी | 
मग्न हो रही दै । उसके चारों थर्नोसे दूधकी धारा हे | 
रही है । जा 
` 'कामदा | तू भी आ गयी १? जब नन्दाको पुकारा | 
सहलाया जा रहा दै, तब कामदा क्यों नहीं आयेगी | आनेकी | 
ता अब कपिला, कृष्णा, चित्रा, गौरी सब आ रही 
इंकारती आ रही हैं | उनके ह्वदयमें यह 
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हैं, यह तो ठीक; पर उनमें दूर्वा लेनेके लिये किस श्रद्धाडुसे 
कम उत्सुकता है । 
“हॉ, हॉ, तुझे भी दूँगा; तनिक ठहरो तो |! सुख ऊपर 
किये एक दूसरीके मध्यमै घुसती आती गार्योकी यह भीड 
बढ़ती ही जा रही हे और दाऊकी नन्ही मुठ्ठी | किंतु उसकी 
मुठ्ठी तो अनन्तकी सुट्टी ठडरी | 
“तुझे भी ! हाँ ।? श्यामसुन्दर सहलानेमै लगा है गार्यो- 
को । गायोंके गर्दनके नीचेके मागको और कण्ठकी दोनों 
बंगलोको वह अपने अरुण कोमल करोंसे सहला रहा है । 
उसके दोनों हाथ व्यस्त हैं | गायें उत्सुकतासे गर्दन उठाकर 
मुख आगे कर देती हैं। मोहनके कंघेपर मुख रख देती हैं 
धीरेसे | वह कभी एक और कभी दूसरीको सहलानेमै लगा है | 
रंग-बिरंगी सहस-सहसत गायोंका यूथ वृन्दावनकी इस 
हरित भूमिपर पुष्पित सघन इक्षोंके नीचे एकत्र हो गया है । 
सण्डलाकार हो गया है यह यूथ । एकके पीछे एक सब सुख 
उठाये आगे घुसनेके प्रयत्नमे लगी हैं | गोपकुमार एथक पड़ 
गये हैं इससे | वे सब चुपचाप दर्शक बन गये हैं । 
गार्योके यूथके मध्यमें घिरे हैं राम-श्याम | दाऊके बायें 
ज्लथमें एक मुठ्ठी दूर्वा और दाहिने हाथसे वह दो-दो तृण बॉट 
रहा है । गायें हुंकार कर रही हैं बार-बार । उनके स्तनोंसे 
दूध झर रहदा है । बडी उत्सुकतासे दूर्वा मुखमै लेती हैं वे 
और लिये रहती हैं | उसे खा लेनेका स्मरण ही इस समय 
उन्हें नहीं है । 
नील-पीत-वसन ये गौर-श्याम दोनों माई- अलर्कोपर 
आज नोवनेकी रस्सी लपेट रखी है दोनोंने । बायें कंधे एवं 
कक्षको वेरकर भी रस्सी लपेट ली है । पढुके कटिमें कस लिये 
हैं । आज दोनों पूरे गोपाल बने हैं गार्योके समूइसे घिरे । 
थे गोसेवक ! गायोसे भी बड़े देवताका पता सुष्टिमे 
सष्टिकर्ताको भी नहीं | 
८३--पूजन 
<डुँ; उँ, ऊँ!” आज दाऊ कुछ गुनगुना रहा है बिना 
मुख खोले केवल नाकसे खरमात्र निकाल रहा है वह और 
कभी-कभी चुटकी बजा लेता है । 
पुष्पित कदम्बकी एक मोटी शाखा कालिन्दीके कुछ 
ऊँचे तरते नीचे जलके पासतक छक आयी है। उस शाखाः 
का अगला भाग फिर फैलकर ऊपर उठ गया है और फूलेसे 





रामर्‍्यामको झाँकी 


| दी एक माळती ळता फैळ रही है उस es 
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मालतीके हरे सघन पत्तों एवं उज्ज्वल ढेर-के ढेर पुष्प-स्तबरकोके 
वीच-वीचमे कदम्बके पीताभ पुष्पोंकी छटा अद्भुत ही है । 
दाऊ कदम्बकी झाखापर बेठा दै और कालिन्दीके प्रवाह- 
को देख रहा है | उसके नीचे लटके एक चरणको कलकल 
करती जलधाराकी लहरियाँ बार-बार स्पर्श कर रही हैं | 


श्याम जिधरसे प्रवाह आ रहा है, उधर तनिक दूर 
तटपर अपनी अझ्जलिमें खूब बड़ा-सा, सुन्दरा पूरा खिला 
लाल कमल लिये झककर कुछ देख रहा है । कुछ 
अनुमान कर रहा है | बैठकर अनुमान करके कमळपुष्पको 
धारापर छोड़ दिया उसने और फिर झककर) मस्तक बायीं 
ओर छटकाकर देखने लगा--उसका पुष्प ठीक स्थानपर 
जाता है या नहीं । 

दाङकी दृष्टि नीचे गयी । बहुत सुन्दर सरोज उसके 
चरणोंसे आ लगा है | “यह किसका पूजनोपहार है १? इष्टि 
तटके साथ आगे गयी | श्याम अब भी झुका देख रहा है 
और प्रसन्न हो रहा है । दाऊके नेत्र अद्भुत भाबसे भर 
गये हैं| 

“दादा आऊँ में १? कन्हाई एक हाथमे बंशी लिये 
दोड़ा-दौड़ा आया है। वह दाऊके मुखकी ओर देखनेके बदले 
उसके चरणोंके पास जळमे स्थिरप्राय अपने पदपुष्पको ही 
झाक रहा है | 

“आ जा !? दाऊ तनिक-सा हिला, किंतु श्याम तो इस 
अनुमतिसे पहले ही डालपर चढ़कर जाने लगा | 

“दादा, यह तेरा पूजन कर रहा है |? बड़े भाईके बायाँ 
ओर उससे सटकर, उसके कंधेपर दाहिना हाथ रखकर 
कृष्णचन्द्र बैठ गया है | अब भी उसकी हृष्टि नीचे पुष्पपर ह 
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«४- कर्मयोगी 


“कनूँ [अपनी गाये थोडी देरमें पानी पीयँगी । यहाँ कगार 
उतरने योग्य तो है नहीं। चल, यहाँसे हम सब चलें ।' 
भद्रको भी यह फूलोसे ळदा हुआ यमुना-तट बहुत रचा 
है, किंतु कगार उँचा है यहाँ । गायोंको जल तो पिलाना ही 
पड़ेगा । 

तटकी भूमिको गायोंके उतरने योग्य बना लें हम सब । 
श्यामसुन्दरने बड़े भाईकी ओर देखा कि कहीं दादा मना न 
कर दे । ; 

ध्यहाँकी भूमि उतरने योग्य बनेगी ! भद्रका संदेह 
अकारण नहीं है । क्या हुआ जो कगार रेतीला है और थोड़े 
श्रमसे गिर पड़ता है । बहुत ऊँचा है कगार । गायोंकी इतनी 
बड़ी संख्या उतर सके) इसके लिये कुछ हाथ-दो-हाथ पतला 
मार्ग बनानेसे काम नहीं चल सकता । 

“बनेगी | बनेगी क्यो नहीं !? कन्हाईका स्वभाव ही सबसे 
भिन्न है । इसे असम्भव कुछ जान ही नहीं पड़ता । इससे तो 
पूछो कि “आकाशके तारे खेलनेको मिलेंगे ? तो भी 
कद्देगा--मिलेंगे | मिलेंगे क्यों नहीँ ।” और जब यह हृठपर 
उतर आता है? इसके लिये कुछ अशक्य नहीं । यह ऐसी 
युक्तियाँ सोच निकालता है कि कोई नहीं कह सकता कि 

अपने नन्दे पढुकेके छोरमै तारोंकी उलझाकर खींच लेना 
____ इसके लिये सचमुच ही असम्भव है । 

(दादा! तू मेरा पढुका और वंशी रख !? श्यामने कछनी 
समेट ली है, वनमाला उतार धरी है और अलके पीछे कर 






बनाये देता हँ)! दाऊ उठ खड़ा हुआ 
और वह बेठा रहेगा £ उसका 










कल्याण 


. अवस्थामे छोटा है । शरीरसे भी दुबला-पतला है। वरद | 
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“तू रोटी खा आः तब काम करना |? कन्हाई किसीको 
चिढाता है? किसीकी प्रशंसा करता है? किसीपर रेतकी मुठ्ठी 
डालता है किसीको ठेलकर ढाळपर छट्का देता है । सब 
हँसते हैं। परस्पर ठेलमठेछ करते हैं; छुढकते हैं; पुकारते- 
चिछाते हैं और फिर भी पूरे उत्साइसे काममें लगे हैं । 

घूलसे भरी अलकें और शरीर स्वेदसे आद्र पूरा श्रीअज्ध? 
कुछ अरुण बना हँसता घुखचन्द्र जुटा है श्यामसुन्दर मार्ग 
बनानेमै । वह बार-बार आग्रह करता है--“दादा, तू बैठ 
अब | देख, हमने कितना चौड़ा मार्ग बना दिया ।? 

“कूँ, तू अब रहने दै ! दाऊ छोटे भाईको रोकनेका 
अत्यधिक प्रयास करता है । 

जुटे हैं ये दोनों कर्मयोगी और इनका बनाया सार्ग-- 
गायौंके लिये ये मार्ग बना रहे दें । 

विश्वके लिये इनको छोड़कर कोई दूसरा मार्गनिर्माता 
कहसे आयेगा ! 

८०--श्षगड़ा 

“दादा | कै मेरी सब रोटी खा रहा है ।? सुबाहु आज 
बहुत रुष्ट है । क्रोषसे तमतमाया हुआ है इसका मुख । क्रोध 
करनेकी बात भी है । कोई किसीका छीका चुपचाप उठा ले 
और उसकी सामग्री उद्रस्थ करने लगे पूछनेपर मुँह बना 
कर चिढाये तो छीकेका स्वामी क्रोध नहीं करेगा ! 

“तू मेरे छीकेको ले ले; जितना जीमे आये) खा लें तू 
उससेंसे |” दाऊके छीकेमै इतनी सामग्री रहती दै कि उससे 
एक तो क्या चार-छः मजेसे छक सकते हैं । 

“वह मुझे अँगूठा दिखाता है; मुँह चिढ़ाता है ।” केवल 
भोजनका प्रश्न होता तो इतना बखेडा क्या था । सुबाहु इस 
प्रकार मान नहीं सकता | वह कह रहा है-“मै ढगा 
उससे |? 


“अच्छा चल |” दाऊ उठ खड़ा हुआ । बुड 












अकेला ही लड़ पाता तो दाऊ दादाके पास दौड़ा नही 
आता | 


 माळतीकी सघन कुझ्॒में श्यामसुन्दर एक छीका सामने ं 
स्नः सुाहुको उसने अवशिष्ट रोटी पु” 
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“करू !? अरे दाऊ दादा भी पीछे है, कन्हाईको यह तो 
पता ही नहीं था । अब उसकी भोली भङ्गी देखने योग्य है। 
मुख लटकाये किसी प्रकार सुखका आस निगल लेनेका प्रयत्न 
करते कितना सीधा, कितना सरल दीखता है यह बड़े भाईके 
सामने ! 

“दादा | मुझे खूब भूख लगी थी ।? मुख खाली करके 
श्यामसुन्द्रने अग्रजके बिना पूछे ही अपनी निदोषता 
बतायी | इसे भूख ळग जाय तो यह दो पद भी चळ नहीं 
पाता । अचानक लगती है इसे भूख । 

दाऊ अपने छोटे भाईका स्वभाव जानता है । किंतु 
इसका माखन खट्टा था और रोटी तो सर्वथा फेंक ही देने 
योग्य थी | ओह ! भूख ऐसी थी कि ऐसे पदार्थसे भी काम 
चलाना पड़ा | 

“यह तुझसे लड़ने आया दै |? दाऊके मुखपर स्मित आ 
गया है । 

“आः लड़ ले |? दादा प्रसन्न है तो श्याम झिझकनेवाला 
कहाँ है | यह लो? कछनी कस ली इसने | 

“किंतु तू रोटी खाकर तगड़ा हो गया है और यह 
भूखसे दुबला हो रहा है |? दाऊ अन्याय नहीं होने देगा | 
“तू इसे पहले अपनी छाक खिला |? 

“मै इसकी छाक नहीं खाऊंगा |? सुबाहुकी स्वीकृति अब 
कौन सुने ! श्याम तो अपना छीका लेने दौड़ गया है । 

“दादा ! तू इसके हाथ पकड़े रह ।? बेचारे सुबाहुके हाथ 
तो दाऊने पकड़ लिये और श्याम उसे बार-बार गुदगुदाकर 
भरता जा रहा है उसके मुखमै मोदकः नवनीत, दही-भात | 
दोनों भाई हँस रहे हैं और भोजनके ग्रास मुखसे भीतर 
उतारता भी सुबाहु झगड रहा है । उसे छोड़ते क्यों नहीं 
ये दोनों । 

८६-वषासें 
“कूँ; भाग ! वर्षां आ रही है ।? दाऊने अपने कम्बलः 
की “घोधी* सिरपर रख ली और दौड़े वे छोटे भाईकी ओर। 
यह श्याम न आँधी देखता न पानी । कितनी दूर डाळ 
रखी है अपनी कमरिया इसने । श्यामका कम्बल उठाकर 
उसकी भी धोधी बनाकर उन्होंने मोइनके सिरपर रखा-- 
“सुनता नही, कितने जोरका पानी आ रहा है देख उधर |? 
“अरे |? अब हृष्टि गयी कृष्णचन्द्रकी | सचमुच पानी 


राम-श्यामकी झाँकी 
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तो बड़े जोरसे आ रहा है | बड़ी भारी हरहराइट है और 
अब तो आँधी आ भी गयी है | बृक्षोकी शाखा झकोरे लेने 
लगी हैं, लताएँ झकझोर उठी हैं, गाये पूँछ उठाकर “हम्माः 
इस्मा? करती दौड़ी जा रही हैं भाण्डीर-वटकी ओर | वनपशु 
भी भाग रहे हैं | 


“भाग; दादा | भाग |? अब मोहन (बड़े भाईका हाथ 
पकड़कर भागने लगा दै | काले कम्बळकी घोघी ओढे ये 
दोनों भाई दौड़ते जा रहे हैं | गोपकुमार गार्योको भगाये आगे- 
आगे थोड़ी दूर निकल गये हैं। “दादा, शुफामें चल ।? 

यह शरद्‌ क्रतुकी वर्षा-अभी कुछ क्षण पूर्व धूप 
निकल रही थी । पता नहीं किधरसे मेघका एक खण्ड आ 
गया और देखते-देखते बड़ा हो गया | “पड, पड़? पड़? 
बड़ी-बड़ी बूँद गिरने लगी हैं तीव्र वायुके वेगर्मे तिरछी 

होकर | अब राम-श्याम भागे जा रहे हैं | उनका पूरा शरीर 
छिपा है काले कम्बलोंके नीचे । हरी-हरी दूर्वासे आच्छादित 
जलसे आंद्रे भूमिपर दोनोंके लाल-लाल चरण बड़ी शीघ्रतासे 
पड़ रहे हैं । 

“दादा !? गुफामें पहुँचकर दोनोंने घूमकर बाहरकी ओर 
देखा | ्यामके मुखपर प्रसन्नता है । एक भाव है “हम 
कैसे भाग आये ।? अळकोमें हीरकःकणःसे जलके कुछ 
सीकर उलझ रहे हैं । 

“बड़ी शीतल हैं !? गुफामें कुछ दूरतक बौछारकी बूँदै 
आ रही हैं | अपना एक हाथ बढ़ाकर श्यामने हाथपर बूँदे 
लीं और फिर खींच लिया हाथको । 

“तू हाथ क्यों भिगाता है ।? दाऊने छोटे भाईका हाथ 
पकड़कर खींच लिया पूरा और स्यामको अपने पास समेट 

लिया--*कितनी ठंड है |? 

बाहर बृक्षौकी शाखाएँ झूम रही हैं? लताएँ झकी पड़ती 
हैं, बड़ी-बड़ी बूँदें पड़ रही हैं। एय्वीपर जळ बह चला है । 
दूर भाण्डीर-वटके नीचे गायों एवं गोपकुमारोंका समूह एकत्र 
हो गया है और यहाँ गुफामें कम्बलोमै लिपटे, केवळ मुख 
खोले) परस्पर सरे बेठे हैं ये राम-श्याम । 

. दादा !? कन्हाई बीच-बीचमें ताली बजाता प्रसन्न होता 
है किसी बृक्षका हिलना या किसी पशुका भागना देखकर | 

“तू हाथ बाहर मत निकाल |? दाऊ समेट लेना चाहता 
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८७-निर्मेय 
“मेया | आज वनमे मुझे तो लंगूरोने घेर ही लिया था |? यह 
स्यामसुन्दर नित्य कोई-न-कोई नवीन समाचार लाता हैवनसे । 
मैया बैसे ही आशङ्कित रहती है और उसपरसे यह समाचार । 
अब पूरी बात सुननेका धैर्य उसे कहाँ है | वह अपने इस 
सुकुमार पुत्रका एक-एक अङ्ग बड़ी व्याकुलतासे देख रही 
है कि कहीं बंदरोने इसे नोचा तो नहीं । 


«मैया | खूब बड़े-बड़े मोटे मोटे लंगूर थे ।' अब दोनों 
हाथ फैलाकर मुख खोलकर) नेत्र फाडुकर कन्हाई बता 
रहा दै- “बडी लंबी-लंबी थीं उनकी पूँछे । बड़े-बड़े दाँत 
थे । मुख फाड़कर सब मुझे डरा रहे थे । “हुपः हूप? करके 
कूद्‌ रहे थे !?? 


गोचारणसे लौटकर कृष्णचन्द्र मैयाकी गोदसै बैठ गया 
है आते ही । मैया भूल गयी है कि इसके हाथ-पेर धुलाने 
हैं, मुख धोना है, वस्त्र बदलने हैं; जलपान कराना है । आते 
ही इसने ऐसा विवरण देना प्रारम्भ किया है कि मैयाका 
हृदय घक-धक्‌ करने लगा है । वह बार-बार पूछती है-- 
“उन सबोने तुझे कहीं काटा तो नहीं १? पर यह उत्तर देनेके 
बदले अपनी घुनमै कहता ही जा रहा है । कभी गोदसे उतरकर 
“हूप, हूप? करके कूदकर बतलाता है? कभी मुख दिखाता 
हे खोलकर» कभी हार्थोको पंजेके समान बनाता है । 


“मैं तो बहुत डर गया था | दादाको बहुत पुकारा मैंने? 


कं है 


कल्याण 


सखाओंके साथ खेल 


सखनि सँग खेळत दोऊ मैया । 
रुचिर खेल बहु भाँति, सुदित मन दाऊ, कुँअर कन्हैया ॥ 
चावत मिलि गेयन के पाछे बोलत 'द्वैया हेया” । 
 इदवरपनो न्यु अग्य-से नाचत ताता भैया ॥ 
। मळ किसलय लेइ pe एक नेक-सी नैया। 
| जमुना मै इँसि-हँसि जात बलेया॥ 
घ्य तब, “हा मैया, री मैया! । 

' | अब 
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पर दादा भी नहीं आया | यह तो उलटे ताली बजा-बजाकर 
हँस रहा था ।? बड़े भाईकी ओर श्यामने देखा । 

(तुम अपने छोटे भाईको सम्हालते नहीं १? सैयाने 
उलाहना दिया दाङको । केसा है यह दाऊ ? यह तोअब भी 
ताली बजाकर सिर हिला-हिलाकर हँस रहा दै । इतनी प्रसन्नता 
क्यों है इसे ! क्या मिल गया है इसको ! 

कहूँ? तुझे कोई काट भी सकता है क्या !? दाऊने 
पैयाके उलाहनेपर ध्यान ही नहीं दिया । उसने तो छोटे 
भाईका हाथ हँसते-हँसते पकड़कर हिला दिया । 

“कहाँ ! मुझे तो कोई कभी नहीं काटता !? इयामसुन्दर 
अपनी दोनों सुजाएँ और उदर ऐसे देख रहा है? जेसे अभी 
हँ रहा है कि किसीने कभी उसे काटा भी है क्या । “मैया: 
मुझे कोई नहीं काटता | बताऊँ १? 

(अच्छा रहने दे तू | गोदसे उठनेको उच्चत पुत्रको 
मैयाने अङ्कमै समेट छिया । अब यह पता नहीं क्या बतायेगा । 
गायके, कुत्तेके! बिछ्लीके- कितीके सुखे हाथ डाळ देना 
साधारण बात है इसके लिये । 

वे लंगूर केसे भागे? यह जाननेकी बहुत उत्सुकता ति 
तो अब आप किसी लँगूरते जाकर पूळिये मैयाने तो अपने 
लालको अङ्कमें दबा रखा है | उसे कुछ जानना नहीं । उसके 
पास यइ दाऊ इँसता खडा है । कोई छंगूर उसके पास 
आनेका साहस नहीं कर सकता इस समय । उसकी 
उसका छाल पूरा निर्भय है । 
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वेश्वशान्तिका अमोघ उपाय 


( लेखक--लाला श्रीहरदेवसह्दायजी ) 


भौतिक विज्ञानसे मनुष्यको भोगके साधन अधिक प्राप्त 
हुए । बाह्य सुख भी मिला । पर विज्ञानकी उन्नतिके 
परिणामस्वरूप संसारके सभ्य और उन्नत कहलानेवाले देशोमें 
भी मानवका संहार करनेवाले अल्न-शज्जांकी होड़ लग गयी । 
पचास वर्ष पूर्वके युद्धोमे बंदूक और तोपोंको ही अधिक 
प्रभावशाली संहारक साधन माना जाता था । सन्‌ १९१४- 
१८ की लड़ाईमे टैंकों) तोपों और साधारण हथगोछोंसे काम 
लिया गया | इसके बीस वर्ष बाद दूसरे युद्धमें अधिक 
संहार करनेवाळी मशीनी तोपेँ, तरह-तरहकी मशीनगनें और 
हवाईजहाज युद्धके साधन बने । अणुबमका भी श्रीगणेश 
हुआ । अमरीकी अणुवमौने जापानके नागासाकी और 
हीरोसीमा नगरोंको कुछ ही क्षणोंमे विध्वंस कर दिया | युद्धमें 
रत सेनिकोंका ही नहीं; लाखों निरपराध स्त्रिया; बालकों और 
बृद्धो, बीमारोंका भी निर्दय संहार हुआ । करोड़ोंकी सम्पत्ति 
खाक हो गयी | इस दुर्दशाका प्रभाव जापान) जर्मनी आदि 
अंग्रेज-अमरीकाके विरोधियोपर पड़ा । जापानने शास्त्र डाळ 
दिये, जर्मनी और इटली भी पराजित हुए | प्रथम विश्वयुद्ध: 
की समास्तिकी तरह द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त होनेपर संसारके 
भिन्न-भिन्न देशने मानवता और सभ्यताके नामपर भविष्यमै 
युद्धींको बंद करनेकी कोशिश आरम्भ की । विश्वशान्तिके 
नामपर सुरक्षा-परिषद्‌ और तरह-तरहके संगठन बनाये गये । 
पर साथ-साथ अपने-आपको सभ्य और शान्तिप्रिय कहलाने- 
वाले रूस) अमेरिका? इंग्लैंड इत्यादि देशाने अधिक-से- 
अधिक मनुष्योंका शीघातिशीघ संहार करनेवाले अस्त्रशर्स््रा 
की दौड़ोंको और भी तेज कर दिया । अणुबमसे उन्नति 
करके परमाणुबम, हाइड्रोजनबम ओर राकेटतक तैयार किये । 
मानवताके नामपर अपील करने तथा सभ्य एवं प्रगतिशील 
कहळानेवाळे देशोके राजनीतिशों और विशेषररोनि सारे संसारको 
ज्वालामुखी-पर्वतपर खड़ा कर दिया | न साकम कब यह 
ज्वालामुखी फट पड़े तथा संसारः और हो सु है श्न 
भीषण अल्ञ-शखोके बनानेवाले भी? उसीकी ज्वालाओंसे भस्म 


"न अहिंसाका प्रमाव 
| इला शातिर विचारक जर. सयर लोग 
_ मानव-बिनाशके साधनोंकी होडसे चिन्तित हैं | इस सवे 





को रोकनेके लिये अहिंसा, सह-अस्तित्व और पञ्चशील आदि 
उपाय बताये जाते हैं| यदि ईमानदारीसे अमल हो तो 
विश्वमै शान्ति स्थापित करनेके लिये अहिंसा एक अमोघ 
साधन है । महर्षि पतज्ञलिने योगदशनमै लिखा है-- 

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः । 

“अहिंसामें स्थित होनेपर अहिंसक योगीके समीप ( सहज 
वेर रखनेवालोंका भी ) वेर छूट जाता है |? 

हमारे देशमै भी ऐसे योगी महापुरुष हुए हैं; जिनके 
आश्रमोंके निकट सिंह और हिरन साथ साथ रहते थे | कुछ 
वर्ष पहले ही बनोमें रहनेवाले ऐसे महापुरुष थे, जिनके चारों 
ओर दूर-दूरतक किसी भी पशुपर चलायी हुई गोली व्यर्थ 


` जाती थी, या बंदूक चलती ही नहीं थी । प्राचीन ग्रन्थाे 


ऐसे समयका उल्लेख मिळता है जब कि न राजा थे न राज दण्ड? 
अपितु अहिंसा और प्रेमके कारण जनता ही सारे सांसारिक 
व्यवहार बिना किसी कातून और दवावके स्वयं करती 
थी । प्रसिद्ध विचारक श्रीएच० जी० वेल्जने "आनेवाली | 
बातें? पुस्तक्में विश्वशान्तिके भविष्यकी बाबत लिखा है कि | 
“जब युद्धके वर्तमान साधन और विद्ञानके दुष्प्रभाव समास | | 
च ४ | 















हो जायँगे, मानवशक्तिसे ही उपयोगमै आनेवाले चक्की? 
चूल्हे, चरले) गाड़ी आदि ही साधन होंगेः तब संसारके 
लोग भाई-भाईकी तरह मिलकर विचार करेंगे | संसासे ' 
युद्धोंका भय दूर होगा । सब लोग भाईचारेसे बसँगे |? लाड 

टैनीसनने भी “मेरा खझ? कवितामै ऐसे ही विचार 
किये हैं | 4 






साधारण उपायाँसे इतने बड़े संसारमें र 
करनेमे शीघ्र सफलता 'मिलनेकी. ` सम्भावना 
प्रभावशाली “अहिंसा साधना"की ३ ल 
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और अशान्ति बढ़ती जा रही है । जाति, प्रान्त, भाषा 
इत्यादिके नामपर नित्य वैमनस्यके कारण उत्पन्न होते जा रहे 
हे । प्रश्न होता है कि ‹अहिंसाका सिद्धान्त माननेपर भी यह 
दोष क्यौ १? इस प्रश्नका उत्तर प्राप्त करनेके लिये सर्वप्रथम यह 
जान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि अहिंसाकी परिभाषा 
भ्या है, अहिंसा किसे कहते हैं; अहिंसाके प्रचारक नेता उसपर 
कहांतक अमल करते हैं । 


अहिंसाकी परिभाषा 


अहिंसाकी दुहाई देनेवाले कुछ सजन अपने विरोधियोँके 
विरुद्ध कटु शब्दोंका प्रयोग करते, गोलियों और लाठियोंके 
द्वारा शान्ति स्थापित करनेकी कोशिश करते, स्वयं मांस 
खाते और मांसको प्रोत्साहन देते हैं, फिर भी अपने-आपको 
अहिंसक प्रकट करते हैं । कुछ लोग पशु-पक्षियोंकी हिंसाको 
हिंसा नहीं मानते, केवळ मनुष्यतक ही हिंसाको सीमित रखते 
हैं | पर यह ठीक नहीं । महर्षि पतञ्जलिने अहिंसाको मनुष्यके 
हृदयको शुद्ध और ज्ञानका प्रकाश करनेवाला “सावभौम 
महात्रत' बतलाया है । महर्षि व्यासने महर्षि पतञ्जलिकी 
अहिंसाका भाष्य करते हुए कहा है-- 

सवेथा प्राणिनामविद्रोहोऽहिंसा । 


अर्थात्‌ सदैव सब प्रकारसे प्राणिमात्रके प्रति विद्रोह या 
उन्हें नुकसान पहुँचानेकी भावना न रखना अहिंसा है । 
“अहिंसा? और “हिंसा! दोनों शब्द बहुत प्राचीन हैं । हिंस? 
घातुका अर्थ है--मारना । वेदका एक महान्‌ आदर्श है-- 
“मा हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि? प्राणीमात्रकी हिंसा मत करो । 
योगदुर्शनके सूत्र २ | ३४ में लिखा है-- 

हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता ` `` *** ` ` `` ` ` 

` तथा मनुमहाराजने-- 


. अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 

` संस्कतो चोपहतो च खादकश्चेति घातकाः ॥ 
`` स्वयं हत्या करनेवालेको ही नही, समर्थन करने और 
` देनेवाले इत्यादिको भी हत्यारा बतलाया है | 
बुद्धने ब्राह्मण धम्मिय सुत्तमें लिखा है-- 


° 
सर्वदा 













कल्याण 
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“पहले तीन ही रोग थे- इच्छा भूख और जरा या 
बुढ़ापा | पशुओंकी हिंसासे वे अड्डानवे हो गये | दण्डसे 
सभी डरते हैं, मृत्युसे सभी भयभीत होते हैं। औरोको भी 
अपने-जैसा ही समझकर न उनका हनन करें न आघात करें |! 

सम्राट्‌ अशोकने, जिनका चक्र-चिह्न हमारे देशके 
राष्ट्रध्वजमें रखा गया है» गिरनारके शिला-शासनमें प्राणी- 
मात्रकी हिंसाका निषेध किया है । सम्राट्‌ अशोक और हर्घके 
समयमै पशुहत्या करनेबालोको प्राणदण्डतककी सजा दी जाती 
थी । जैनघर्मके पंच-महाब्रतोमें अहिसा-्रत आध माना गया 
है । जेन मुनियोके उपदेशोसे कुछ मुसस्मान बादशाहने भी 
विशेष दिनों तथा विशेष खार्नेमै पशुहत्यापर प्रतिबन्ध 
लगाया । जैनधर्ममें सूक्ष्म प्राणियोंकी हत्या और उन्हें कष्ट 
देनेतकका निषेध किया गया है | चीनी यात्री फाहियानने लिखा 
है कि द्वितीय चन्द्रगुप्तके समय देशभरमें प्राणी-हिंसा नहीं 
होती थी । दूसरे चीनी यात्री ह्वेनसाँगने हर्ष तथा शिलादित्यके 
समय प्राणीमात्रके हिंसा-निषेधका उल्लेख किया है। हिंदू? जैन 
और बौद्ध ही नहीं, ईसाई और मुस्लिम महापुरुषाने भी 
हिंसाको प्रोत्साहन नहीं दिया । 

महात्मा ईसा कहते हैं--- 
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“Thou shalt not kill, and ye shall be 
holy men unto me; neither shall ye ९8 
any flesh that is torn of beasts in the field.” 


“किसीको मत सार । जंगलोके प्राणियोंका वघ करके 
उनका मांस मत खा ।? 


बाइबिलके एक अवतरणमें आया है--मारे जानेवाले 
जानवरोके लिये अपनी जबान खोलो ।? 

कुरान-शरीफमें लिखा है-- 

“हरा पेड काटनेबारे, जानबरको मारनेबाले इत्यादिकी 
खुदा माफ नहीं कर सकता । खुदा उसीपर दया करतां है! 
जो उसके बनाये जानवरपर दया दिखाता है ।? सुरात-एः 
लिखा है--“खुदा तुम्हारी कुर्बानीमें जानवरका मांस 
लोहू नहीं चाहता, वह सिर्फ तुम्हारी पवित्रता चाहता दै । है 

उपर्युक्त सभी तर्थ्योसे यह सिद्ध होता है, कि ढिंदू-जैन 
नहीं) ईसाई एवं मुस्लिम मतानुसार भी मनुष्य ही नहीं? प्राणी" 
मात्रको कष्ट न देना, न मारना अहिंसा है । अहिंसाका 
सीमित अर्थ माननेके और कारण भी हो सकते हैं? यहाँ इसके 
लिये निम्नलिखित उदाहरण दिया जाता है— 
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बाइबळमे संत ल्यूककी वार्तामें जब संत जानसे सिपाही 
कहते हैं “कि क्राइष्ट आनेवाले हैं, उस समय हमें क्या करमा 
चाहिये !? इसके उत्तरमें वे तीन आज्ञा करते हैं--किसी मनुष्य- 
पर बलप्रयोग ( ४10161८0 ) नहीं करना) किसीपर मिथ्या 
आरोप न छगाना और तुम्हें जो रोजी मिलती हो, उसीमें 
संतुष्ट रहना । वर्तमानमें जो अहिंसाका प्रयोग 1011-010- 
1९०८० के अर्थमें किया जाता है; वह केवल अर्थ-विस्तार- 
के कारण ही किया जाता है । अंग्रेजीके ( 010161 06 )का 
बल-प्रयोग न करना? यह अर्थ ही मौलिक है । खास करके 
राजनीतिमै इस शब्दके आ जानेके कारण “हिंसा? और «अहिंसा? 
शब्द मनुष्यकी हिंसाके लिये ही लागू होते हैं, ऐसा माना 
जाता है और सामनेवालेको चोट पहुँचाना, उसके 
प्रति हृथियारोंका प्रयोग करना, अथवा किसीके साथ 
युद्ध या लड़ाई करनेके प्रसङ्गमें इसका व्यवहार किया 
जाता है । वस्तुतः जेसे सत्याग्रह और 55४० R९5- 
(81106 का अर्थं एक नहीं है, बैसे ही अहिंसा और 
Non-४i0]61८€ का अर्थं भी एक नहीं । वस्तुको 
यदि बहुत वजन न दिया जाय तो भी बड़ी गड़बड़ी मच 
जाती है? यह स्पष्ट होता जा रहा है | उदाहरणके लिये अपने 
प्रचलित देशीय अर्थमें मनुष्येतर प्राणियोंकी हिंसा भी हिंसा 
ही समझी जाती है | पर आज हमारे अपने देशमै, जिसकी 
संस्कृति “अहिंसाप्रधान? रही दै? जहाँ आज भी करोड़ों 
मनुष्य प्राणी-हत्याको हिंसा मानते हुए मांसका किसी रूपमै 
व्यवहार नहीं करते, उस देशमै आज सरकारी स्तरपर 
पझुहृत्या--मछली मुर्गी” बंदर इत्यादिके वधको प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है । कत्छ किये पशुओंके अङ्गोसे दवातक 
तैयार करनेकी योजनाएँ बन रही हैं | राज्य तथा राज्यः 
समर्थन प्रास करके प्राणी हिंसा बढानेवाले साहित्य-प्रकाशनमें 
सहायता दी जा रही है । फिर भी! राजनीतिक लोग ही 
नहीं, उनके प्रभावमें आनेबाले कुछ धार्मिक साधु-संत और 
विद्वान्‌ भी बढी हुई प्राणी-हिंसाकी उपेक्षा करके अहिंसाका 
नाम लेकर प्रकारान्तरसे जीवहत्याको अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन 


दे रहे हैं । 
वाचिक अहिंसा तथा अमली हिंसाका दुष्परिणाम 


बड़े-बड़े राजनीतिशों और धर्मका नाम लेनेवालोके 
बार-बार अहिंसाका उपदेश देनेपर भी पणी ह 
रहने या उसे प्रोत्साहन देनेके कारण मनुष्यतक सीमित अहिंसाके 
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प्रचारसे कोई लाभ नहीं पहुँचा, हानि ही हो रही है। गाँव-गाँव, 
नगर-नगरमे एकता नहीं, परस्पर दुर्भावना बढ़ रही दै, 
देशका वायुमण्डल विषैला बन गया है | प्रान्तवाद, जातिवाद, 
पक्षबाद और भाषाबादके कारण मनुष्य मनुष्यका शत्रु 
बन गया है | शासक-दल भी परस्परके कलह और तरैमनस्यसे 
नहीं बचा । प्रान्तप्रान्तमै शासकदलके लोग छोटी-छोटी 
बातोके लिये परस्पर लड़ रहे हैं। शासन और जनतामें 
सद्भावना और सहयोग न होनेके कारण साधारण बातोंके 
लिये विरोधी आन्दोलन होते रहते हैं। इनसे यह सिद्ध 
होता है कि हमारा आजका अहिंसा-प्रचार दोषपूर्ण होनेके 
'कारण जनतापर उसका कोई प्रभाव नहीं है । 

अन्य प्राणी भी मनुष्यकी तरह प्राण धारण करते हैं) 
जीव हैं । जो व्यक्ति किसी भी प्राणीसे द्वेष र्ता या उसकी 
हत्या करता-कराता है, उसके हृदयमें प्रेम तथा सद्भाबना 
जाग्रत्‌ नहीं हो सकती, हिंसाकी दुर्भावना ही रहती है । 
और जबतक प्राणीमात्रके प्रति अविद्रोह या प्रेमकी भावना 
उत्पन्न नहीं होगी तबतक मानव-मानवके बीच भी अहिंसाका 
भाव उत्पन्न नहीं हो सकता । शास्त्रांमे स्पष्ट कहा गया है-- 


“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ।' 
“परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥' 


“जो काम अपनी आत्माको बुरा लगता है; उसका अमल | 
अन्य प्राणियोके साथ न करो ।? 'दूसरोंके उपकारके समान | 
कोई पुण्य नहीं और दूसरोंको दुःख देनेके समान कोई पाप नहीं | 
है।? ये अहिंसाके मुलमन्त्र हैं । इनपर अमल करनेसे ही शान्ति 
प्राप्त होगी । 

जबतक पझुवध या मांसाहार जारी रहेगा तबतक न 
युद्ध बंद होंगे न मनुष्योमें परस्पर सद्भावना बढ़ेगी । 
संसारके प्रसिद्ध विचारक जार्ज बर्नार्ड शाने लिखा 
हे--व्यदि हम निरीह पञ्चओंके साथ अपने लाभके लिये 
इसी प्रकारका खिलवाड़ करते रहेंगे तो संसारमै जिस शान्तिके 
लिये इम इतने उत्सुक हे; उसे केसे प्राप्त कर सकेंगे | हम 
बध किये पद्मुओंकी शत-शत कबरोंपर खड़े होकर 
चान्तिके लिये प्रार्थना करते हैं, जब कि इम नेतिक नैतिक नियमोंका य्‌ 
उछङ्कन कर रहे हैँ । इस प्रकारकी कूरता _ युको : द 
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स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुसिच्छति । 

नास्ति श्लुद्रतरस्तस्मात्‌ स नृशंसतरो नरः ॥ 

“जो मनुष्य दूसरेके मांससे अपना मांस बढ़ाना चाहता 
है, उससे बढकर नीच और कोई नहीं है, वह अत्यन्त 
निर्दयी है ।? 

स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुभिच्छति। 

अविरवास्योऽवसीदेत्‌ स इति होवाच नारदः ॥ 

श्रीनारद्‌जी कहते हैं “जो दूसरोंके मांससे अपना मांस 
बढ़ाना चाहता दै, वह विश्वासपात्र नहीँ रहता, उसे दुःख 
उठाना पड़ता है |? 
स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
उद्वि्नवासी वसति यत्र यत्राभिजायते ॥ 
“जो दूसरेंके मांससे अपना मांस बढ़ाना चाहता है, वह 
जदाँ कहीं भी जन्म लेता है; सदा बेचैन ही रहता है ।? 
भीष्मपितामह धर्मराज युधिष्ठिरसे कहते हैं--- 
ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवनेषिणास्‌। 
भक्ष्यन्ते तेऽपि तैभूतैरिति मे नास्ति संशयः ॥ 
मांसं भक्षयते यस्मात्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहस्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसस्वमनु बुद्ध्यस्व भारत ॥ 
घातका हन्यते नित्यं यथा बध्येन बन्धकः ॥ 

“जो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणियोंका मांस खाते 
हैं, वे भी उन प्राणियोके द्वारा दूसरे जन्ममें खाये जाते हैं-- 
मुझे इस विषयमै तनिक भी संदेह नहीं है । युधिष्टिर ! 
जिसका वध किया जाता है, वह प्राणी कहता है--“आज मुझे 
वह खाता है; तो मै भी उसे कभी खाऊँगा |? 

जाताश्राप्यवशास्तन्र भिद्यमानाः पुनः पुनः। 
हन्यमानाश्च इश्यन्ते विवशा माँसगद्धिनः ॥ 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिमुपागताः । 
आक्रम्य मार्यमाणाश्च त्रस्यन्त्यन्ये पुनः पुनः ॥ 
(मांस-भक्षी जीव कहीं जन्म लेनेपर भी परवश होते हैं, 
भ बार-बार दोसे काटे जाते और पकाये जाते है, उनकी 
प्रत्यक्ष देखी जाती दै ।' 
न कचित्‌ सुखमेधते ॥ 
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उपर्युक्त शाख्-वचचनोसे यह सिद्व होता है कि जो लोग मांस 
खाते हैं, उन्हें उसके पापखरूप अनेक 
भुगतने पड़ेंगे; अपितु जिन पशु-पक्षियोंका मांस उन्होंने खाया है; 
वे पशुपक्षी दूसरे जन्ममें उनका मांस खायँगे | युद्धौके क्रम बंद 
नहीं होंगे | जबतक मनुष्य पशुहत्या और मांसाहारके पापको 
नहीं छोड़ेगा, तबतक युद्धोंका कष्ट और विनाश बंद नहीं 
होगा । यह संदेह कि मांसाहार या पशुहत्या बंद होनेपर देश- 
को खाद्य तथा सुरक्षाको ससस्यापर दुष्प्रभाव पड़ेगा; ठीक 
नहीं है । इंग्छैंडकी पाठियामेंटके सदस्य स्वर्गीय श्रीपीटर 
फ्रीमैनने इन दोनों प्रश्नोका उत्तर देते हुए लिखा 

खाद्य तथा सुरक्षाको समस्या 

समय आ रहा है कि सांस खाना राक्षसपनकी तरह बुरा 
समझा जायया | यह संसार केवल मनुष्यके उपभोगके लिये 
नहीं है | यह सारे जीव-जन्तुओकी जागीर है और मनुष्य 
इसका टूस्टी या रक्षक है; क्योकि बह अधिक उन्नति कर 
चुका है । 

श्री्रीमैनने प्रश्न किया कि हर-वर्ष दो करोड़ गये 
पैदा होनेवाले सुखका क्या किया जाय ! आवश्यक तौर 
उन्हें मांसाहारी बनाकर उनका पालन नहीं किया जा सकता | 
आपने इस सारी समस्याका हळ शाकाहारी भोजन बताया और 
निम्नलिखित आँकड़े पेश करके यह सिद्ध किया कि 
भूमिमें अधिक मात्रामें अच्छा शाकाहारी भोजन पैदा किया 
जा सकता है, जितनी भूमिमे मांसाहारी भोजन कम पैदा 


होता है । 


मिमे $ [oS ~ NN n° ति 
एक एकड़ भूमिमे प्रतिवर्ष निम्नलिखित चीजे पदा 
हो सकती हैँ-- 


प्रकारके कष्ट ही नहीं 


> 


हे-- 


मासाहारी भोजन पौंड शाकाहारी भोजन पौंड 
गोमांस १६८  गेहूँ-जो आदि. २०००-२०५ 
बकरेका भास २२८ सेम, मक्की आदि ३०००-४०%° 
क मास ३०० आळू २०००९ 
२५० गाजर २००३ 
“क शळगम ३०००९ 
इससे पता चलता है कि मांसके ऑकड़ोंसे अनके आँख 
यके {oo गुना अधिक ही 
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आपने अपने तककी पुष्टिके लिये इंग्लेंडके कृषि-विषयक 
वैज्ञानिक सलाहकार श्रीजेम्स स्काट वाटसनका वक्तव्य, जो 
उन्होंने दिसम्बर १९५२ में बकिंघमूमे दिया था, उपस्थित 
किया । वक्तव्यका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है-- 

“बढ़ती हुई जनसंख्याके खाद्यकी व्यवस्था करनेका तरीका 
यह है कि मांसके स्थानपर सब्जियों और दूध आदिका प्रयोग 
किया जाय और दूसरा यह है कि जो अधिक मात्रामै मांस 
प्रयोग करते हैं उनकी आदतोंमें तबदीली लायी जाय । इस 
बातका अनुमान छगाया गया है कि यदि हम शाक आदिकों 
ही प्रयोगमें लागेँ तो हम करीब-करीब स्वावलम्बी बन 
सकते हैं ।? 

उन्होंने इस बातका जिकर किया कि प्रथम विश्वयुद्धके 
दिनोंमें डेन्माक पूरे तौरपर शाकाहारी देश बन गया; क्योंकि 
वहॉके अधिकतर पञ्च मर चुके थे और बाहरसे मांस आदि 
सँगाया नहीं जा सकता था; जिसका परिणाम यह हुआ कि 
युद्धके अन्तर्मे वहाँके स्वास्थ्यके आकडे योरपमे सबसे 
अच्छे रहे 

१९३२ में लीग आव नेशन्सने १२ राष्ट्रीकी एक कमेटी 
बनायी? जिसमें इंग्ढेंड) अमरीका, फ्रांस, स्वीडन आदि 
, देश शामिल थे | इस कमेटीके जिम्मे इस बातकी जाँच 
करनेका काम लगाया गया कि युद्धके दिनोंमें एक सैनिकके 
लिये मांसका कम-से-कम कितना आवश्यक राशन चाहिये | 
इसका उत्तर यह दिया गया कि “मनुष्य मांसके बिना निर्वाह 
कर सकता है; इसलिये मांस आवश्यक नहीं ।? 

श्रीक्रीमेनने मांसाहारियोंको इस बातकी चुनौती दी कि 
. वे पशुर्ओोका मांस खानेका एक भी ठोस कारण पेश करें | 
प आपने कहा “जो भी व्यक्ति मांस खाना जारी रखेगा, वह तीसरे 
| विश्वयुद्धको समीप छानेका कारण बनेगा; क्योंकि कुछ लोगोंको 
न केवळ कम भोजन मिलेगा, बल्कि वे भूखसे मर जायूँगे और 
॥ शाकाहारी बन जायगा, वह संसारमै शान्ति कायम रखनेमे 


सहायता देगा ।? 
हमारे अपने देशमै अशोक? हर्ष आदिके समय” जब . 
प्राणिवध कतई बंद था? न खाद्यकी कमी हुई और न सुरक्षाके 
साधन कमजोर हुए । उन दिनों किसी विदेशीने आक्रमण | 
करनेकी हिम्मततक न की । जो लोग यह कहते हैं कि सेनिकोंके 


लिये मांस-भोजन आवश्यक है? ठीक नहीं कु | व न 


_ भारतके जाट) अहीर, यूजर आदि जो प्रायः 
_ माँसभोजी सैनिक जातियोते किसी प्रकार 












और युद्ध करनेके उत्साहमें कम नहीं | ६ नंबर जाट पलटनने 
प्रथम विश्वयुद्धमें फ्रोसके मोचेपर मांस खानेसे इनकार करके 
चने-शुङ्सब्जीपर गुजारा किया और दूसरे मांसभोजी 
सॅनिकोसे अधिक सफलता प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया 
कि निरामिष्रभोजी भी किसी अन्यसे कम अच्छे सैनिक नहीं | 
अतः मांसाहार जारी रखनेके लिये सुरक्षा और खाद्यसमस्याकी 
आड़ लेना ठीक नहीं । 


हृदयकी शुद्धि या आध्यात्मिक उन्नति 

प्राणि-विज्ञानके विशेषजञंके मतानुसार मनुष्यके दाँत, जीभ | 
एवं आहार-पाचन करनेके अङ्गोको दृष्टिमे रखते हुए यह मानना 
पड़ेगा कि मनुष्य मांसाहारी नहीं, शाकभोजी जीव है । अतः 
मनुष्यके लिये मांस-भोजन प्राकृतिक नहीँ, अप्राकृतिक खाद्य है। 
सनुष्यका मन एक बहुत बड़ी शक्ति है | मन एव मनुष्याणां कारणं 
बन्धमोक्षयोः ।--मन ही मनुष्यके बन्धन और मुक्तिका मुख्य 
कारण है । मनुष्य जैसा भोजन करता है, वेसाही उसका मन 

वनता है । आहारशुद्धौ सत्वञ्चद्धिः सत्त्वश्युद्धो धुवा स्वतिः. 
आहार या भोजनके झुद्ध होनेपर मन शुद्ध होता है? मन शुद्ध 
होनेसे स्मृति या स्मरणशक्ति स्थायी रहती हे । जिसकी स्मरण- 
शक्ति स्थिर है? वह प्रत्येक क्षेत्रमै उन्नति करता है | संसारमै 
जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे प्राः सभी शाकाहारी थे । 
दूसरेका शोषण करना; साधन और शक्ति होनेपर भी प्राणिमात्रके 
कष्टको दूर करनेकी कोशिश न करना, दूसरेके कश्का अनुभव 




















युद्धोंकी बंद करनेकी इच्छा रखते हैं; 
निवेदन है कि वे अपने ही देशकी नहीं 
भी प्राणिमात्रकी हृत्या और कष्टको दूर क 
हों। अन्यथा) जैसा कि महर्षि स्वामी 
कहा है--- 


भक्त प्रेमनाथजी हकीम 


( प्रेपक--ख० श्रीशिवकुमारजी केडिया ) | 


निङुञ्जोपासक श्री्रेमनाथजी हकीम लाहोरके सोने- 
चाँदीके व्यापारी लाला संतरामजी खत्रीके सुपुत्र थे । 
इनका जन्म संवत्‌ १९७१ में हुआ था । ये चार भाई 
थे । इनकी माता प्रेमकी मूर्ति थीं | वे परम भगवदूमक्ता 
थीं | वे अपने जीवनमें बार-बार वृन्दावन आया करती 
थीं । उनके भक्तिमय सात्विक जीवनका बालक प्रेमनाथ- 
पर अदूभुत प्रभाव पड़ा । 


प्रेमनाथजीकी हिंदीकी शिक्षा पर्याप्त थी। उर्दू 
भी वे जानते थे । अंग्रेजीमै उन्होंने मिडिळतक शिक्षा 
प्राप्त की थी । सोलह वर्षकी आयुमें ये लाहोरके 
लब्धप्रतिष्ठ हकीम काशीनाथजीके साथ काम करने 
लगे थे । धीरे-धीरे इन्हें रोगों और उनकी ओषधियों- 
का ज्ञान होने लगा । इनकी बीसवीं वर्षगॉठ पूरी 
होते-होते काशीनाथजी हकीमका देहावसान हो गया | 
तबतक प्रेमनाथजीने गवर्नमेटसे हकीमीका प्रमाण-पत्र 
प्राप्त कर लिया और कारीनाथजीकी ही दूकानमे 
अपना औषधालय खोळ दिया । धीरे-धीरे इनका अनुभव 
बढ्ता गया और कुछ ही दिनोंमें इनकी अच्छे हकीमों- 
में गणना होने लगी | 

___ औषधाल्यके कार्यमें दत्तचित्त रहनेके साथ ही 
ये सत्सङ्ग-पिपाछु भी थे । सत्सङ्ग प्राप्त करनेके ल्यि 
__ ये सतत सचेष्ट रहते थे। फलतः इन्हे सत्सड़ मिल 

_ भी जाता था | जो महानुभाव मङ्गलमय 
र अग्रसर होना चाहते हैं, दयामय प्रभु उनका 
` करते ही हैं । करुणामय 
[थजीके हृदयपर भक्तिकी छाप 








` जगदीसरकी 






` पास जाना छोड़कर इनके यहाँ आकर चिकित्सा 


दिन वहाँ दो-डाई घंटेतक प्रेममम्न होकर भगवानूके | 


नामका मधुर '्वनिमें कीर्तन करते थे | इनका खर 
भी अत्यन्त मधुर था | लाहौरमें जहाँ-कहीं कीर्तनका 





आयोजन होता, हकीमजी अपना सारा कार्य छोड़कर 


वहाँ अवश्य उपस्थित होते | 

हकोमजी गौरवर्णके अत्यन्त सुन्दर युवक थे । ये. 
माथेपर वल्लभ-सम्प्रदायका तिलक और गलेमें तुलसीकी 
माला धारण करते थे | अत्यन्त सरळ, स्नेही एवं 
शीलवान्‌ थे । श्रीकृष्ण-डीलाके कितने पद इन्हें मुख्य 
थे । इनका मधुर पद-गायन सुनकर लोग आत्मविभोर 
हो जाते। अपने इन खाभाविक सदूगुणोंसे ये अपने 
समीपवर्ती लोगोंमें ही नहीं, अधिकांश लाहौरवासियोंके 
आदर एवं प्रेमके पात्र बन गये थे | इनकी लोकप्रियता 
एवं ख्याति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी 

भगवानकी दयासे इनका औषधालय भी अच्छी 
प्रकार चलने लगा | अधिकांश रोगियोंने डाक्टरोके 


प्रारम्भ कर दिया | श्रीप्रेमनाथजी दरिद्र एबं असहाय 
कभी उपेक्षा नहीं करते थे, अपितु उनके 

साथ अत्यन्त स्नेहका व्यवहार करते थे एवं उत्ढे 
निःशुल्क औषध देते थे | कभी-कभी सर्वथा विवश 
पथ्य आदि भी वे अपने ही पाससे दिया 
करते | 
नल बार उनके पास एक अत्यन्त दीन रोगी आया | 
जीने उसे दूधके साथ लेनेके लिये दवा दी | 

रोगी दूधका नाम सुनते ही उदास हो गया, पर 
संकोचवश हि कुछ कह नहीं सका | घर जाव _ 
वार दूध लिया | दवाके साथ दूध पी लेनेकै | 
ह अँगोछेसे हाथ पोछने ढगा, तो उसने देखा. 
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संख्या १९ ] 





भक्त प्रेमनाथजी हकीम 


१३९५ 


न्स 0 


अंगोछेके छोरमें एक रुपया बैँधा था । रोगीको समझते 
देर नहीं लगी | वह तुरंत प्रेमनाथजीके पास आया 
आर उनको दयाढछुताके लिये उनका आभार प्रकट 
करने लगा | दीन रोगीके अंगोछेमें वह रुपया प्रेमनाथ- 
जीने ही चुपकेसे बाँध दिया था। इतना ही नहीं, 
प्रेमनाथजी अनाथ एवं लाचार रोगियोंके घर बिना 


बुळाये पहुँच जाते, अत्यन्त प्यारसे उन्हें देखते, 
सान्धना देते, निःशुल्क चिकित्सा करते तथा उनके 
खाने-पीनेकी भी कुछ-न-कुछ व्यवस्था कर देते | औषध 


देनेके साथ ही प्रेमनाथजी रोगियोंको भगवस्मेमकी 
बातें भी सुनाया करते | इस प्रकार इनके समीप 
आकर रोगी अत्यधिक लाभान्वित होते। उन्हें शारीरिक 
रोगसे ही नहीं, मत्ररोगसे भी मुक्त होनेकी औषध 
मिल जाती | 

संवत्‌ १९९ ०में, उन्नीस वर्षकी आयुमें, श्रीप्रेमनाथ- 
जी सर्वप्रथम अपने प्रिताके साथ वृन्दावन धाम गये | 
वह भूमि इन्हें अत्यन्त प्यारी लगी । फिर तो आप 
वर्षमे दो-दो तीन-तीन बार वहाँ जाने लगे और एक- 
एक बार दस-दस, पंद्रह-पंद्रह दिन ठहरने लगे | 
व्रजभूमि और रासमें इनकी अट्टूट श्रद्धा हो गयी | 
अतएव निधिवनमें श्रीहरिदास खामीके समावि-मन्दिरमें 
आपने श्रीबाँकेविहारीजीके प्रधान सेवाधिकारीसे दीक्षा 
ले, छी और आप प्रिया-प्रियतमके अनन्य भक्त हो गये | 
युगळ-मन्त्र-जप इनके जीवनका साधन बन गया | 
गुरु-चरणोंमें आपकी अद्‌भुत श्रद्धा थी । 

व्रजवासियोंको आप अत्यन्त प्यार करते थे । कोई 
ब्रजवासी लाहौर पहुँच जाता तो उससे अपने ही 
यहाँ ठहरनेका आग्रह करते और उसकी खूब सेवा 
करते | यदि उसकी कोई आवश्यकता होती तो अपनी 
शक्ति-सामर्थ्यके अनुसार उसकी पूर्ति करते | इतनेपर 
भी कुछ कमी रह जाती तो अपने परिचिर्तोसे हत 
कट्ठा करके अजवासीको संतुष्ट करके ही ने 





. जीने श्रीतेजरामजीके 


वे ब्रजवासियोके भोलेपनसे अच्छी प्रकार परिचित 
थे | कोई ब्रजवासी किसी वातपर इनसे नाराज हो 
जाता तो ये उसकी खुशामद करके, यहाँतक कि उसके 
पैर दबाकर अत्यन्त अनुनय-विनयसे उसे प्रसन्न क्र 
लेते । ब्रजमें आप जत्र भी जाते, व्रजवासियोंके घर 
जाकर उनकी सूखी रोटियाँ और छाछ माँगकर प्रसादः 
की भाँति अत्यन्त आदर एवं श्रद्धापूर्वक खाते और 
बदलेमें कुछन-कुछ उसे अवश्य देते । ब्रजवासियोंको 
देखते ही आप पुलकित हो उठते थे। किसी भी 
त्रजवासीको निन्दा इन्हें असह्य थी | ब्रजवासियोंकी 
ये खूब सेवा करते, किसी भी ब्रजवासीसे मिलकर इन्हें 
लगता जैसे ये ब्रज-प्राण श्रीकृष्णको ही पा गये हों | 
कोई भी अपरिचित व्रजवासी इनसे मिलकर अपस्चियका 
अनुभव नहीं कर पाता था | उसके साथ आप सगे- 
सम्बन्धीसे भी अधिक गाढ़ आत्मीयताका व्यबहार | 
करते | आप जब-जब व्रज पधारते, सभी व्रजवासी इन्हें | 
घेर लेते । आपको श्रीगिरिराजजीकी परिक्रमामें बड़ा | 
सुख मिलता था । शरीरान्तके दो वर्ष पूर्वे तो आपने 
श्रीगिरिराजजीकी डंडोती परिक्रमा की थी। वहपरिक्रमा | 
ग्यारह दिनोंमें एक रास-मण्डलीके साथ पूरी हुई थी । | 
उसमें कई भक्त, सत्सड़ी एवं ब्रजके प्रेमी महानुभाव 
भी थे | सब लोग दिनमें डंडोती परिक्रमाका कार्य- 
क्रम पूरा करते और सूर्यास्त होते ही रुक जाते | 
रात्रिमें रासलीलाके द्वारा विश्वाधार नन्दनन्दन श्रीकृष्ण 
की लीलाका आनन्द प्राप्त करते । आपने ब्रजकी 
८४ कोसकी भी यात्रा की थी । 1 

संवत्‌ १९९३ से श्रीः 
पिता ) इन्दावन-वासा करने 
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श्रीप्रेमनाथजीकी धर्मपत्नी कृष्णा देवीका खभाव 
उनके सर्वथा अनुकूल था । कृष्णा देवीकी रुचि 
धार्मिक थी । प्रेमनाथजीकी एक कन्या थी, जिसका 
नाम चन्द्रावळी था । उसका विवाह उन्होंने गुजरान- 
वाळा जिलेके एक सम्भ्रान्त आस्तिक परिवारमे कर 


दिया । 


लाहीरमें आप प्रायः कोई-न-कोई रासमण्डली 
बुलाया ही करते । वहाँ श्रीनिहाळचंदके ` मन्दिरमें 
रासलीला होती । रासमण्डलीका आप खूब सेवा-सत्कार 
करते । खयं बार-बार बृन्दावन तो आते ही, निर्धन 
 सतसङ्गियोँको अपने व्ययसे साथ ले जाते थे । अन्नकूट 
` आदि महोत्सवोमें आप अत्यन्त उत्साह एवं उल्लाससे 
. भाग लेते और सहल्नों रुपये व्यय करते | इनकी 
सम्पूर्ण आय भजन-कीर्तन, ब्रजवासी एवं साधु- 
महात्माओंकी सेवा, रासलीला तथा ब्रजधामकी 
त्रामें ही व्यय होती । 


आप सपत्तीक प्रतिदिन सूर्योदयके पूर्व श्रीप्रिया- 
मकी सेत्ामें बैठ जाते और पूजा-आरतीके अनन्तर 
जमन्त्रका जप करते रहते । इनके जीवनका 
प्रत्येक क्षण श्रीराधाकृष्णके भजन, 
ला-दर्शन एवं कथा-श्रवणमे व्यतीत 
कार्य तो इनका व्यय चलानेके 


१0 
र, 
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कल्याण 


इंए आपने एक पद्य और कहा--- 


ह): 
0200 य य भ 
अब तो उसके मनपर अदूभुत भगवत्प्रभाव पड़ा | षह 
अपने पति श्रीठाकुरदासजीके साथ बृन्दावन-बास करे 
लगी | बृन्दावनमें ही उसने शरीर-त्याग किया । 





श्रीग्रेमनाथजीने शरीर-त्यागके तीन दिन पूर्व ही 
सबसे मिलना छोड़ दिया था । विशेष स्सङ्गप्रेमी एवं 
भजनानन्दी सजनोंसे मिलनेमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं 
थी। सर्वसाधारणकी भीड़ न हो, इसके लिये उन्होंने 
पहरेकी व्यवस्था कर ली थी। 

प्राणस्यागसे कुछ समय पूर्व आपने महासा 
राधाचरणजी गोखामीका सत्सङ्ग-छाभ किया और 
अत्यन्त विनयपूर्वक उन्होने कहा---'महाराजजी | 
मुझे भी वृन्दावन ले चलिये |? 

गोखामीजीने बड़े प्रेमसे कहा--“अच्छे हो जाओ, 
फिर तुम्हें वृन्दावन ले चळूंगा ।? ह 





हकीमजी बोले- “महाराज ! श्रीराधारानीकी पासे 
मैं आपके पहले ही श्रीधाम पहुँच जाऊँगा ।? 

मृत्युसे दो घंटे पूर्य उनके बहनोई मिलने आर | 
आपने उनके सामने धीरे-धीरे अत्यन्त शान्त दरे 
यह सबैया सुनाया-- 











बे 
जाहि निरंतर ध्याव | 


सेस, महेस, गनेस, दिनेस, सुरेसहु बरतावैँ। | 
> ८ | 


जाहि अनादि, अनंत, अखंड, अभेद, अछेद सुबेद बत a 
नारद से सुक ब्यास रटें पचि हारे तऊ पुनि पार न 1. 
ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भरि छाळ पै नाच नचा 


नैया पूर होते होते उनके नेत्र झे ठो । हि 














संख्या १२ ] 


Re 








आपके आदेशानुसार आपका अस्थि-प्रवाह श्रीगिरिराज- 
जीकी मानसी-गङ्गामें किया गया | 

भक्त श्रीप्रेमनाथजी हकीम इस धरतीपर केवल २८ 
बर्षतक जीवित रहे, किंतु इसी अल्पकालमें आपने 
दरिद्रनारायण एवं दरिद्र रोगियोंकी अदूभुत सेवा ही 
नहीं की, अपना जीवन इतना प्रभु-प्रेममय बना लिया 


मनुष्य-जीवन और उसका उद्देश्य 


a कि 
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था कि उनके सम्पर्कमें आनेवाले कितने ही जन भगवदू- 
भजन एवं प्रमुचिन्तनमै लगकर अपने कल्याणका मार्ग 
प्रशस्त कर रहे हैं, फिर उन्हें निकुञ्जकी प्राप्ति हुई; 
इसमें तो संदेहके लिये स्थान ही नहीं । आपके जीवन- 
में कितने ही चमत्कार हुए, किंतु आप चमत्कारोंकी 
चर्चातक नहीं करते थे । 


पार्ला 


मचुष्य-जीवन और उसका उद्देश्य 


( लेखक -त्रझ्चारी श्रीअद्वयचेतन्यजी ) 


दुर्लभं त्रयमेवरैतद्‌ देवाबुग्रहहेतुकम्‌ । 

सञुष्यत्वं मुमुक्षुत्वे महापुरुषसंश्रयः ॥ 

अर्थात्‌, मानव-जन्म, मुक्तिकी इच्छा और महापुरुष- 
का सङ्ग--ये तीन दुर्लभ फळ देवानुग्रहसे ही मिल 
सकते हैं । इनमेंसे यदि दो मिल जायें तो तीसरा 
अपने-आप ही मिळ जाता है । जैसे--मानव-जन्म मिला 
और मुक्तिकी इच्छा भी उत्पन्न हो गयी तो महापुरुष 
या गुरुका सङ्घ जरूर मिल जायगा । हमें मानव-जन्म 
तो मिल गया, परंतु ऐसा जन्म पाकर भी उसके मूळ 
उद्देश्यको भूछ जानेके कारण हमें मुमुक्षुत्व या महा- 
पुरुषका सङ्घ नहीं मिळता । इन दोनोंमेंसे एक भी न 
मिला तो हमारा यह मानव-जन्म व्यर्थ हो जायगा। 
कहते हैं कि चौरासी लाख जन्मोंके बाद हमें यह मनुष्य- 
जन्म मिला है । बड़े परितापकी बात है कि ऐसे दुम 
जीवनका हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं. और 
इसीलिये संसारसे छुटकारा न पाकर “पुनरपि जननं 
पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌!--इस्‌ 


प्रकार बार-बार जन्म-मरणख्य संसार-चक्रमे आवत्तन _ 3 


है कि सुख तथा शान्तिके लिये हम संसारमै जिस वस्तु- 

को चाहते हैं, वह वस्तु हमें सुखके बदले परिणाममें 

काफी दुःख पहुँचाती है । विषय-भोगेंसे इच्द्रिय- 

सम्बन्धी सुख मिल सकता है, किंतु परम सुख कभी नहीं 

मिळता । ऐन्द्रिय सुख अनित्य और दुःखदायक है 

तथा परम सुख नित्य और आनन्ददायक है । इस 

परम सुख तथा शान्तिको प्राप्त करनेके लिये ही मानवकी 

यह यात्रा अनादिकालसे ही चल रही है। | Pr 
विचारद्वारा इस बातको समझकर भी हम अपने ल्ह्यकी | 

ओर तत्परतासे चळनेका प्रयत्न नहीं कर i 

बल्कि जैसे उँट काँटा-घास चबानेसे खून निकलता 
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_ अबतक हमने देखा कि मनुष्य-जन्म-प्राप्तिमें एक 
गम्भीर लक्ष्य या उद्देश्य छिपा हुआ है | अतएव प्रश्न होता 
है“ यह उद्देश्य क्या है ? पर इसका पहले ही उत्तर 
दिया जा चुका है कि परम सुख तथा पराशान्तिकी 
प्राप्ति ही मनुः्य-जीवनका यथार्थ उद्देश्य है और वह 
परमसुख या पराशान्ति भूमामें---असीम वस्तुमे है, 
अल्प--असीममें नहीं--“यो वै भूमा तत्‌ सुखम्‌, नाल्पे 
सुखमस्ति |? हमें इसी परम सुखको ढूँढ़ना है और यह 
निरतिशय सुख केवल आतमक्ञानने ही मिल सकता 
है | श्रीमच्छंकराचार्यने कहा है-- 

जञीवन्मुक्तिसुखप्रासिहेतवे जन्म घारितम्‌ । 

आत्मना नित्यमुक्तेन न तु संसारकास्यया ॥ 
अर्थात्‌ जीवन्पुक्तिरूय सुखकी प्राप्तिके लिये ही नित्य- 
मुक्त आत्माने यह मानब-जन्म लिया है, न कि संसार- 
कामनासे । 


 असल्मे मनुष्य है तो आनन्दखरूप, ज्ञानखरूप, 
नित्य आत्मा ही; परंतु यह ज्ञान उसे इसलिये नहीं 
कता कि वह अध्यास तथा अज्ञानके कारण अपने 








































। | स्‌ 
हा है । तब उसे बड़ा डा आश्चर्य हुआ | 


धीरे निंकर्ट पहुँच चकर 


देखकर पहले तो उसने बकरेकी तरह चिल्लाना शुरू 
किया और भागनेकी भी कोशिश की । आगन्तुक 
बाघ उसे जितना ही समझाता “तू बकरा नहीं है, बाघ 
है! वह उतना ही जोरसे में-में चिछाता | वह बाघ 
बड़ी विपत्तिमें पड़ गया; क्योंकि वह भै बकरा हूँ 
इस मिथ्या ज्ञानसे उसको मुक्त नहीं कर पाता था | 
अब अचानक उसके विचारमें एक नया उपाय सुझा | 
वह उस बकरे-बाघको पासके एक तालाबके किनारे छे 
गया और डाँटता हुआ बोला--“देख, इस जळमें तेरा 
और मेरा मुख- क्या दोनोंमें कुछ अन्तर माळूम होता 
है £” ऐसे दिखलाने और समझानेसे उस बकरे-बाघका 
भ्रम तुरंत मिंट गया और उसे ज्ञान हो गया कि वह 
वस्तुत: बाघ ही है, बकरा नहीं । इस ज्ञानके होते ही 
उसने इतने जोरसे गर्जन किया कि पासका सारा पहाड- 
जंगल काँप उडा | इस प्रकार उसको खरूपका ज्ञान 
हो गया | [ 

इसी तरह सचिदानन्द, नित्य आत्मरूप होते हुए 
भी मनुष्यने देह, मन, बुद्धि आदिमें आत्मभावका 
आरोप करके सदा अपनेको ऐसा सम्मोहित कर रखा 
है कि भैं देहविशिष्ट जीव हूँः---यह उसकी मिथ्या 
रताति टूट नहीं रही हे | 

श्रीशंकराचार्यने कहा है. 

मह्मवाहे समः शान्त सच्चिदानन्दलक्षणः 


नाइँ देहो हासद्ूपो श्ञानमित्युच्यते बुधः ॥ 
अर्थात्‌, मैं सम) शान्त, सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म हीं 
हू 


असत र्य देह नहीं हुँ विज्ञजन इसीको ज्ञान | | | 
है । ऐसा ज्ञान हमें इसीसे नहीं मिळ रहा व 








निगच्छति जगजालात्‌ पिञ्जरादिव केसरी!---सिंह जैसे मनन तथा निदिध्यासन करना पड़ेगा | इसीसे उनका 
ज्ञ ~ NN NN ON ~ ० ~ ९ र 
पिंजरेसे मुक्त होता है, वेसे ही हम भी संसार-जाठसे चित्त पूणरूपसे शान्त तथा निर्मळ हो जायगा । ऐसा 
मुक्त हो सकते हैं | साधन बताते हुए मुनि अष्टावक्रने विचारवान्‌ साधक- 
पहले यह कहा जा चुका है कि मुमुक्षुत्व तीव्र के लिये कहा है 
नेसे गुरु अवश्य मिळ जाते हैं | अब देखना पड़ेगा मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज। 
केवळ विचार और पुरुप्रकारकी सहायतासे इस श्षमार्जेवद्यातोष सत्यं पीयूषवद्‌ भज॥ 
मुमुक्षुत्व तथा सुक्तिके लिये कैसी साधना होनी चाहिये, अर्थात्‌ हे वत्स! यदि सुक्तिकी इच्छा करतेहो तो 
जिससे मनुष्य तुरंत लक्ष्यपर पहुँच जाय । विषयोंको विष समझकर छोड़ दो और क्षमा, सरलता, 
पी दया, संतोष तथा सत्यका अमृत समझकर सेवन करो | 
तदनन्तर मुनि फिर अज्ञाननाशका यह उपाय 
बतलाते है-- 
एको बिशुद्धबोधोऽहमिति निश्चयवह्निना।. 
परज्वाल्याजानगहनं वीतशोकः सुखी भव॥ 
अर्थात्‌ 'मैं एक और विशुद्ध बोधखरूप आत्मा हूँ? 
ऐसे निश्चयरूप वहिसे अज्ञानरूप जंगळको जलाकर शोक 
हीन और सुखी हो जाओ। 
अतः हमें अपनेको विख्वास और दढ़ताके साथ समझाना 
पड़ेगा कि भै ज्ञानखरूप ब्रह्म ही हूँ और इसके साथ: 
साथ विषयोंका त्याग तथा क्षमा, दया, सध्यादिका अभ्यास 
करना पडेगा | तभी हमारा चित्त पूरा शुद्ध होगा और तंब 
ब्रहम हूँ? ऐसा दृढ बोध अपने-आप अवश्य उत्पन्न हो 
जायगा । फिर अज्ञानरूप कुछ भी बाधक नहीं रहेगा । 
बिचाखान्‌ साधकके लिये यही मागे उत्तम कहा जाता 
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सभी साधनाओंका एक ही उद्देश्य है--चित्तुद्वि। 
शास्रोमें भी चित्तका मळ दूर करनेके ढिये विभिन्न 
साधनोंका उपदेश दिया गया है । उनमेंसे 
साधन-चतुष्टय---( १ ) नित्यानित्य वस्तुओंका विवेक, 
(२ ) इहलोक और परलोकके फळ-भोगसे विराग, 
( ३) शम-दमादि छः सम्पदाएं और ( ४ ) मुमुक्षुत्व 
ये चार साधन प्रधान माने गये हैं | यज्ञ, जप, पूजा, 
नित्यकर्म इत्यादि सभी निष्काम भाव-तथा ईश्वरार्पण बुद्धिसे 
किये जाय॑ तो उनसे भी चित्तकी शुद्धि अवश्य होती है । 
परंतु मनुष्य जब शास्त्रानुसार विचार और बुद्विसे यह 
निश्चय कर लेता है कि "मैं खरूपतः ब्रह्म ही हूँ, 
मिथ्या देहाभिमानके कारण ही यह बन्धन है) 
तब वह क्यों श्रवण, मनन, निदिध्यासन ( ध्यान ), 
विचार इत्यादि अन्तरङ्ग यानी साक्षात्‌ साधनोंको छोड़- 
कर यज्ञ--पूजादिमें निरत रहेगा ? जिनको “तखमसि! 
सुनते ही पक्का निश्चय हो जाता है कि “अहं ब्रह्मास्मि 
मैं ब्रह्म हूँ, उन उत्तम अधिकारियोके लिये तो 
किसी साधनकी आवश्यकता ही नहीं है; क्योंकि उनके 
चित्तमें तनिक भी मळ न रह जानेकै कारण श्रवगके 
साथ ही उन्हें ब्रह्मज्ञान हो जाता है । किंतु दूसरे 
जिन साधकोंके चित्तमें कुछ मळ शेष रहनेके कारण केवळ 
बुद्धि और प्रिचारसे ही अट्टैतका निश्चय होता है, 
उनको भी इस निश्चयको पक्का और इढ़ करनेके लिये | 
कै नित्यखरूप, आनन्दखरूप ब्रह्म ही हैसा _ 

















है। दूसरे मागोपर चलनेसे बृथा समय नष्ट होता है, जो | 
बहुत ही हानिकारक है; क्योंकि जीवन क्षणस्यायी है-- _ 


! 
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ही किये जा सकते हैं | और विचारसे तो यह सिद्ध 
होता है. कि द्वैतबोध मिथ्या हे | अब भिथ्याके द्वारा 
सत्यकी उपासना कैसे हो सकती है । दो मिथ्याओंको 
जोड्नेसे एक सत्य नहीं होता, और अज्ञानसे भी 
अज्ञानका नाश सम्भव नहीं है | अज्ञानका विनाश 
तद्विपरीत ज्ञानसे ही होता है, जैसे अंधेरा तद्विपरीत 
उजियालेसे मिट जाता है । किंतु ज्ञानके नित्य 
होनेके कारण किसीको उसे प्राप्त नहीं करना पड़ता । 
तब क्या साधन करना पड़ेगा ? जन्म-जन्मान्तरकी 
विपरीत भावनाके तथा देह-मनके प्रति मिथ्या आत्माभिमान- 
रूप अज्ञानके कारण यह नित्य ज्ञान ढक गया है, जैसे 
कभी सूरज बादलसे ढक जाता है । साधनका केवळ 
यही उद्देश्य है कि इस अज्ञानरूप मलको हटा दिया 
जाय | यथार्थ सत्यस्वरूप आत्माके विचार, मनन और 


oS 
र TITAN 


निदिष्यासनसे यह मळ तुरंत ही हट जा सकता है । 
जैसे इस समय “मैं देहविशिष्ट एक जीव हूँ? ऐसा 
बोध हो रहा है, वैसे ही उक्त साधनसे भं ब्रह्म हूँ 
ऐसा अडिग, दृढ प्रत्यय हो जायगा और फलतः रोग- 
शोक'पूर्ण संसारचक्रसे निकलकर हम इसी जन्ममें 
जीवन्मुक्तिछप शात सुख पा लेंगे और तब 
हम भी कह सकेंगे 

धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं विझुकत 


हं अवथहाल्‌। 
नित्यानन्दस््रूपोऽहं पूर्णा ऽहं नुग्रहात्‌ ॥ 
हे गुरो ! आपकी कृपासे मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य 
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हूँ, संसाखन्धनसे मुक्त हूँ; में नित्यानन्द-खरूप हूँ 
और पूर्ण हूँ ॥ यही आत्मसाक्षात्कार मानव-जीवनका 
लक्ष्य या उद्देश्य है । 

ॐ तत्‌ सत्‌ । 


कामना-पूर्तसे सुखकी इच्छा ही दुःख है 
[ कहानी ] 
( लेखक श्री “चक्रः ) 


“संसारमें सबसे अधिक दुखी पोप है ! श्रोता 
काँप उठते थे, ळ्थरकी वाणी वज्रके समान सीधी और 
भयंकर चोट करती थी । उसके प्रत्येक शब्द पोपद्वारा 
प्रचारित पाखण्डको छिन्न-भिन्न करनेवाले हथोडे बन- 
कर गिरते थे--“वह पैसेके लिये सारे समाजको धोखा 
` दे रहा है; किंतु खयं वह समझता है कि परमात्माको 
` कोई धोखा नहीं दे सकता ।' 

- आपकी बात सच भीहोतो 
उठ खड़ा हुआथा | 
सच भी हो तो--क्या मतलब 2 सच ही है | 













PSN 


|? एक श्रोता 





ड पोपने उस पत्रको मुद्राद्रित किया है । उसे | 


ही था । 'पोप महान्‌ दुखी कैसे हैं | उनके पास क्या 
अमाव है ? उन्हें कोई शारीरिक क्लेश भी तो नहीं ।! 
“अच्छा !” ढुथर खुलकर हँस पड़े--'तुमने छुना 
नहीं, तुम्हारे पोप रात्रिमें एक क्षण सो नहीं पाते । 
उन्होंने सैनिकोंकी संख्या दुगुनी कर दी है ।” 
“डाकुओंपर परमात्माका क्रोध उतरे !? महिलाओमसे 
अनेकोंने एक साथ झाप दिया | वे पूज्यपादरियोकी 
भी छुट लेते हैं और पोपको भी ढटनेपर तुळे हैं । 
“उनके पास भी पोपका पाप-क्षमापनपत्र है । 
उन्होंने जन-साधारणसे कई गुने अधिक पैसे देकर 
उन्हें खरीदा है | छूथरकी चोट बड़ी भयङ्कर थी 


| है--प्रभुने तुम्हारे सब पिछले पाप और 


>. 














'क्षमापन-पत्रमें अवश्य यह लिखा होगा |? महिलाओं- 
के ही नहीं, दूसरे भावुक श्रोताओंके मुख भी लटक 
गये | “उसमें लिखा तो यही होता है । पोप महान्‌ 
उसे मुद्राङ्कित करते हैं । 

“अब वे डाकू कुछ भी करनेके लिये स्वतन्त्र हैं | वे 
पोपको ळूट सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं ।! 
छूथर अग्नि-वर्षा करते जा रहे थे । वे मुझे और आप 
सबको मार सकते हैं । उन्हें कोई पाप नहीं होगा । 
उन्हें परमात्मा क्षमा कर देगा; क्योकि पोपने उन्हे 
क्षमापन-पत्र दे दिया है । पोप तो परमात्माको भी 
आज्ञा दे सकते हैं | 

“झूठी बात | बंद करो बकवास ! ऐसा कभी 
नहीं हो सकता !? श्रोता उत्तेजित हो उठे थे । “सर्व- 
शक्तिमान्‌ परमात्माको कोई आज्ञा नहीं दे सकता ।” 

“सज्जनो ! में आपके मतसे सर्वथा सहमत हूँ |? 
ळूथर---राब्दोंके जादूगर ळथर मुस्कराते हुए कह 
रहे थे । “सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माको कोई आज्ञा नहीं 
दे सकता । न पोप और न उनके अनुचर । इसीळिये 
क्षमापन-पत्र पाखण्ड है । उसे लेकर डाकू छूटने और 
हत्या करनेके अपराधसे छूट नहीं सकते और हमारे- 
आपके पाप क्षमा नहीं हो जाते ।? 

शान्ति-- निस्तब्ध शान्ति व्याप्त हो गयी समामे । सूई 
गिरे तो उसका शब्द सुन लिया जाय । संत दथरके 
शब्दोंके सत्य सीघे श्रोताओंक्रे हृदयमें उतर गये थे । 

“पाखण्ड खयं पाप है |” छथर आगे बोळ रहे 
थे । “मुझे पता नहीं कि निर्णयके दिन इस घोर पापका 
प्रवर्तक कहाँ भेजा जायगा, उसे क्या दण्ड मिलेगा; 
किंतु दण्ड तो वह अभी भोग रहा है । रुपया कैसे 
आये, कहाँसे आये रुपया--इस चिन्तासे वह अशान्त 
है । चिन्ताने उसे इतना दुखी कर दिया है कि उसको 
निद्रा लानेके छिये अपने चिकित्सकोंकी सहायता लेनी 


So VOT 


कामना-पूर्तिसे घुखकी इच्छा ही दुःख है 
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पड़ती है| खयं उसपर परमात्माका अभिशाप उतर 
पड़ा है | 


x xX x 


'मार्टिन ळूथर मार डालने योग्य है !! पादरियोंका 
पूरा समुदाय बिरोधी हो उठा था । “वह पोपका विरोध 
करता है । उसे चौराहेपर खडा करके पत्यरोंसे मारते 
हुए टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहिये ।' 

पूरे देशके पादरी शत्रु हो गये थे । पादरियोके 
संकेतपर चलनेवाली श्रद्धालु जनता भड़क उठी थी । 
समाजका उग्र एवं आवारा समुदाय सदासे घमे-पुरोहिर्तो- 
के हाथमें रहा है । पादरी प्रोत्साहित कर रहे थे इस 
बर्गको कि वे छथरको पीडित करें । शासकोंमें -भी 
समाजके धर्म-गुरुआंका आदेश अखीकार करनेका 
साहस नहीं था | ळूथर आज या कल बंदी बना लिये 
जायँगे--निश्चित जान पड़ने लगा | 

“छथर ! तुम इतने प्रसन्न क्यों हो ?? एक मित्रने 
ऐसे कठिन समयमें नित्य प्रफुल्ल ळूथरसे पूछा । “तुम 
कैसे इतने सुखी रह पाते हो ?' 

“मुझे चाहिये क्या कि मैं चिन्ता करूँ ?? खुलकर हँसना 
ळ्थरका अपना खमाव है | अपने उसी निर्मल खभाव- 
से हँसते हुए वे कह रहे थे “चिन्ता ही दुःखको 
जननी है । जो कुछ चाहेगा, वह दुखी होगा । जितना 
चाहेगा पदार्थांको, उतना दुःख पायेगा । मेरा पालक तो 

परमपिता परमात्मा है । वह दयामय है । मुझे जैसे 
चाहेगा, रखेगा । मुझे कुछ पाना है नहीं तो दुःख 
कहाँसे साहस पायेगा मेरा स्पर्श करनेका ' 

कुम कहते हो कि बाइबलका सर्वसाधारणकी | 
भाषाओंमे अनुवाद होना चाहिये ?? मित्रने एक दूसरा _ 
ही प्रस्न किया । BR 

थ्यदि हमारा बिश्वास हो कि 


छोड हल, 
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चाहिये । वह हमारी भाषामें न होगा तो हम उसे 
समझँगे केसे | लोग बाइबलके संदेशके अनुसार आचरण 

* करें अथवा लोग बाइबलके वाक्योको पढ़ें, भले आचरण 
उसके विरुद्ध करें---इन दोनोंमें कौन-सी बात श्रेष्ठ है, 
यह भी क्या तुम्हें समझाना होगा १? 

“तुम्हे शैतानने अपने सब तर्क सौंप दिये हैं ।' 
मित्र हंस पड़ा । वह आक्षेप नहीं कर रहा था । पादरी- 
समुदाय जो बात ळूथरके सम्बन्धमें लोगोंको सुनाता था, 
उसीको उसने हॅसीमें कह दिया था । 


“मनुष्यको बहका देना शैतानका स्वभाव है !? 
ळूथर भी हँस पड़े । 'किंतु शैतानके तकॉसे देवदूतके 
तर्क दुर्बळ नहीं हुआ करते । जब दोनोंके सम्मुख तर्क 
करनेका सुअवसर हो, विजयी तर्क देवदूतका होता है । 
एक बात और- शैतान अपनेको परमात्माका प्रतिनिधि 
बताकर लोगोंको बहकाता है, उन्हें अपना अनुगामी बनने- 
> को कहता है और देवदूत किसीको अपना अनुगामी 
ओ- नहौंबनाते । वें सबको सदा सीघे परमात्माके शरणापन्न 
होनेकी प्रेरणा देते हैं | 
“अच्छा, अब इन बातोको छोड़ो ! में विशेष प्रयोजन- 
तुम्हारे पास आया ट्र ।' पित्रने गम्मीरतापूवक कहना 
किया । “हमारे देवदूतको शैतान नष्ट करनेपर 
। तुम शीघ्र बंदी बनाये जानेवाले हो | देश 
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के लिये यहाँसे कुछ समयके लिये बाहर चले जाओ | 
हठ मत करो ।' 

“मृत्यु इतनी भयानक नहीं है कि उसके भयसे . 
कर्तव्यका त्याग किया जा सके ।? ळूथर अपने निश्चय- 
पर स्थिर बने रहे । परमात्माकी इच्छा पूर्ण हो ! क्या 
प्रभु ईसाने हमें यह समझाया और खर्य अपने आदशेसे 
सिखलाया नहीं है ? 
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“यह पोपके पाप-क्षमापन पत्रको पाखण्ड कहता है ।! 

“यह पवित्र बाइबलका सभी भाषाओंमें अनुवाद 
करा देना चाहता है |! 

धयह शैतानका समर्थक है !' पादरियोंका रोष 
पराकाष्ठापर पहुँच चुका था । मार्टिन ळूथर बंदी बना 
लिये गये थे । पादरी माँग कर रहे थे- इसे प्राणदण्ड 
दिया जाय |” 





ळ्थरके शिष्य और समर्थक भी यह आशा नहीं 
कर सकते थे कि उनको मुक्त कर दिया जायगा । 
उनकी बड़ी-सेबड़ी माँग इतनी थी---“छूथर मारा न 
जाय । उसे आजन्म कारावास दिया जाय |! 

“तुम अपना अपराध खीकार करते हो ? पूछा 
गया ळूथरसे | 

“मैने कोई अपराध नहीं किया |? ळूथर निर्भय खिर 
खड़े थे | (सत्यको स्पष्ट करना कोई अपराध नहीं है । 

“तुम्हारे ये अपराध !? न्यायाधीश खयं नहीं समझ 
पारदे थे कि सचमुच दूथरने कोई अपराध किया भी है । 
“पाप-क्षमापन-पत्र पाखण्ड है | ळरथरकी गम्भीर वाणी 
यदि ऐसा नहीं है तो क्या न्यायाठ्य यह 
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मार्ग निकाला । 'परमात्मासे पाप क्षमा करा देनेके लिये 
वे पत्र दिये जाते हैं |? 

।परमपिता परमात्मा पहलेसे जिनके पाप क्षमा कर 
चुका? ळूथरने व्यंग किया--'वे निष्पाप नहीं इए, यह 
आप कहना चाहते हैं । आप उन्हें दण्ड देंगे, जिन्हे 
प्रभु दण्डनीय नहीं मानता |? 

“न्यायालय तुम्हारे तर्क छुननेको प्रस्तुत नहीं है |? 
सत्ताका सहारा लेनेके अतिरिक्त अत्याचार-दुर्ब शासनके 
पास ऐसी अवस्थामें और क्या आश्रय हो सकता था । 

“जानता हुँ !? छूथरने एक तीक्ष्ण व्यंग और किया । 
“न्यायालय तो परमपिताके संदेश समझा देनेपर भी 
प्रतिबन्ध रखना चाहता है । वह नहीं चाहता कि लोग 
अपनी भाषामें उसे पाकर समझ लें और उसका आचरण 
_ करें; वह केवळ इतनी अनुमति दे सकता है कि लोग 
उसके अक्षरोंको रट लिया करें |? 

“तुमने अपने अपराध खीकार कर ल्यि हैं !' 
न्यायाधीश विवश थे--कितनी विडम्बना थी, वे न्याय 
करनेके लिये स्वतन्त्र नहीं थे | उनकी नियुक्ति एक निश्चित 
निर्धारित तम्त्रके अनुसार निर्णय करनेके लिये थी | 
उन्होने अपनी पूरी क्षमता घोषित की--“यदि तुम क्षमा 
माँग लो तो छोड़ दिये जा सकते हो ।' 

क्षमा ! किसलिये ? ळथर हँस पड़े । “रक 
निरपराध पाखण्डका प्रसार करनेवाले वर्गसे क्षमा माँग ले! 

“तब तुम्हें प्राणदण्ड दिया जाता है !” न्यायाधीश 
उठ गये निर्णय सुनाकर | वे निर्णय ही सुना सकते थे; 


पिया-मिळन परिहास नहीं दै 
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'क्रन्दनका अविरल संसार ! 
यही सोचकर वे मनमोहन लेंगे मेरा खुमघुर प्यार ! 
छेद करा डाले निज तनुमें सहकर भी भीषण दुख-भार ! 
तब उस बेचारी सुरलीको मिला हाय | प्रियतमका प्यार ! 
क्रन्द्नका 
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किसीको प्राणदण्ड देना उनकी शक्तिमें नहीं था | 
कम-से-कम ळूथरको प्राणदण्ड तो वे और उनका शासन- 
तन्त्र नहीं दे सकता था--दे नहीं सका । कारागारसे 
छूथर निकल गये---कैसे निकल गये, एक रहस्य ही है | 

x > x 

“पोप आपके शत्रु हो गये हैं !” अनेकों झुभचिन्तर्को- 
ने समय-समयपर ळूथरको सूचना दी--'आपको 
अधिक सावधान रहना चाहिये |! 

“अत्यन्त रोगाक्रान्त प्राणी चिडचिडा हो जाता है | 
बह अपने चिकित्सकको ही मारना चाहता है ।! ढ्थर 
सच्चे दयार हृदयसे कहते थे । “दुखी प्राणी दयाका 
पात्र है । उससे कैसा द्वेष और भय तो उससे क्या ।' 

“संत मार्टिन ळथर !? जनताने सक्यके सम्मुख सिर 
झुका दिया था । श्रद्धावनत समाजने छथरके उपदेशी 
का आदर करना प्रारम्भ कर दिया था । उन समदर्शी- 
के आदर्श व्यापक बनने ठगे थे | 

“परमात्माकी कृपा-प्राप्तिकी कामना करो !” छथरका 
प्रधान उपदेश था । “यह प्रभुत्व और सम्पत्ति वहींतक 
आदरणीय हैं, जहाँतक चित्त उन्हें प्रभुका प्रसाद समझे 
और प्रभुकी एवं दीनोंकी सेवामें उनका सद्व्यय होता 
रहे । अन्यथा वे शैतानके सहायक बन जाते हैं | वे 
“अधिक पाओ? इस कामनाको बढ़ा देती है । कामनाओं- 
से सुख-प्राप्तिकी अपेक्षा--यही तो दुःख है । इससे 
दयनीय कोई स्थिति नहीं कि मलुष्य खयं अपना दुःख 
बढ़ाता जाय । 
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आजकल सर्वत्र ही नारी-जागरणकी बात सुनी जाती है । 
“उनपर सदासे अत्याचार होता आया दै, अब वे शिक्षिता 
होकर अपना न्याय्य अधिकार चाहती हे । पुरुषोंकी भाँति 
सभी काम करनेका, विशेषकर अथोपार्जनके लिये कार्य करनेका 
उन्हे अधिकार होना चाहिये । वे धनोपाजनका कार्य न कर 
सकनेके कारण ही पुरुषोंकी गुलाम बननेको मजबूर हो रही 
थीं । पुरुष मनमाने ढंगसे इन्द्रियौको चरितार्थ करता है; श्री 
वैसा करती है तो पूरा दोष समझा जाता है--वैसा करनेपर 
स्त्रियोको इस लोकमे कितने ही कष्ट सहने पड़ते हैं और उन्हें 
परलोकका भय दिखलाया जाता है |? इस प्रकार विभिन्न 
प्रकारके यथेच्छाचाररूप अधिकारोके लिये दावा सुननेमें 
आता है । बहुत-से युवक और युवतियाँ इन सब बार्तोको 
प्रमाणित सत्य मान बैठे हैं और पाश्चात्य देशोंकी खिर्याके 
ऐसे अधिकारोका प्रसार दिखलाकर वे मानो इमलोर्गोके लिये 
गन्तव्यपथ निर्देश कर रहे हैं । 


यह अवश्य ही ध्यानमें रखनेकी बात है कि हिंदुओंके 
सिवा अन्य किसी भी जातिने आजतक भगवानको ख्रीरूपमै 
नहीं देखा, नहीं पूजा | किसीने कल्पना भी नहीं की । यदि 
सचमुच हम स्त्रीको देय समझते, तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते; 
तो सर्वशक्तिमान्‌ भगवानको ख्रीके आकारमें कभी नहीं देखते, 
दुर्गाके रूपमै उनकी अर्चना न करते । देवासुरःसंग्राममे 
देवताओंकी बार-बार नारी-देवता ( दुर्गा ) की शरण लेनेपर 
असुरोके हाथसे रक्षा होनेकी कथाएँ हमारे धर्मग्रन्थोंमें नहीं 
लिखी जातीं, विपत्ति पड़ते ही घर-घर चण्डीपाठ न होता | 
“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी? हमारी एक प्रचलित 
लोकोक्ति है । 
भारतकी स्त्रियोमें नौकरीका शौक बढ्नेसे विकट समस्या 
उपस्थित होने लगी हैं | बहुत-सी स्रिया जब अर्थोपाजनके 
कर्मक्षेत्रर्मे उतर आती हैं; तब स्वाभाविक ही “आषश्यक्ता और 
पूर्ति ते? के नियम ( 1,907 of demand and supply ) 
के अनुसार वेतनकी दर घट जाती दै । जितने स्थान 






मिळेले वे ऐसा नहीं कर सकते 
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बेकारीके साथ ही उनसे प्रतिपालित होनेकी सम्भावनाषाळी 
खियाँको मी धनोपार्जनके लिये नौकरी करनी पड़ती है | 
अतएव जितनी ही अधिक स्त्रियां नौकरीके क्षेत्रमै बढ़ती हैं, 
उतने ही विवाहांकी संख्या घटती है । जब बेकार आदमी 
अपना ही पेट नहीं पाल सकता? तब वह विवाह कहासे करे | 
पाश्चात्त्य देशोंमे यह समस्या बहुत ही विकट हो गयी है 
और दुर्भाग्यकी बात यह है कि भारत भी इसी पथपर 
अग्रसर हो रहा है | इस प्रकार बहुत-सी स्त्रियोंके बहुत कालतक 
अविवाहिता रहनेसे और अथोपार्जनके क्षेत्रमै पुरुषोंके साथ 
प्रतियोगिता करनेसे स्वाभाविक ही पुरुष और खिर्योमै एक 
इन्द्र-एक विद्देषमाव उत्पन्न होता है । इस प्रकार 
प्रतियोगिताके क्षेत्रमै दीर्घकालतक पुरुघोंके साथ कार्य करनेसें 
उनमें ज्लीखभाव-सुछभ कोमलताके बदले पुरुष-सुळम 


कठोरता आ जाती है । सहानुभूतिकी प्रेरणा कम हो जाती दै? ` 


जो दीघेकालके अभ्यासके अभावसे उनको मातृत्वके तथा 
ग्रहिणीत्व--विवाहित जीवनके और गहस्थीके कामके लिये 
अनुपयुक्त बना देती है । मातृत्वके और गहिणीत्वके काममें 
फिर उन्हें वेसा सुख नहीं मिलता, वरं कष्ट होता है । दूसरेकी 
सुख सुविधाके लिये अपनी सुख-सुविधाका त्याग करनेकी 
प्रबृत्ति और शक्ति, जिसपर विवाहित जीबनकी सुख-शान्ति 
प्रधानतया निर्भर करती है, उनमें बहुत कम हो जाती है । 
अतएव वे अपने विवाहित जीवनको सुख-शान्तिमय 
अयोग्य हो जाती हैं । इसीसे फिर तलाककी प्रबृत्ति बढ़ती दै | 
जब ख्रीपुरुष दोनों ही दिनभर काम करके थके हुए! 
नाना प्रकारके झंझटोंसे हैरान हुए और विबिध तासे तो 
हुए घर लौटते हैं, तब उनमेंसे कौन और कब किसको. सेवा 
सहानुभूतिकी शान्ति-धारा सींचकर सुखी, शीतल कर 
सकेगा १ और यदि परस्पर आवश्यकतानुसार येवा, 
सहानुभूति ही नहीं मिलेगी, तब विवाहकी सफलता कहाँ है । 
तब तो वह घर घर नहीं है---बासामात्र है । 
कहा जाता है कि “जब गरीब घरोंकी या नीची है" 
जातियोकी स्रिया घरके बाहर मेहनत-मजदूरी 
न गे तब फिर अमीर या बढे घरोंकी खिर्यौके मागम ४ 
हि: डाली जायें । किसानोंके घरोकी खियाँ ला 
6 अपने यहाँके पुरुषोंके साथ पूरी मेहनत करती है |. 
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व्यावसायिकोंके सम्बन्धमें भी यही बात दै । बढ्ई, दरजी, 
लहार आदिकी स्त्रियों अपने पतिर्योके काममें इतनी दक्ष हो 
जाती दै कि आवश्यकता पड्नेपर बिना पुरुषौकी सहायताके 
सी वे अपना काम चला सकती हैं |? 

यह निश्चित ही अच्छी चीज हे । यदि बड़े घरानोंकी 
स्त्रियाँ भी ऐसा कोई कास सीखें, जिसमें घरमै रहकर ही वे 
अपने पतिका बोझ हल्का कर सकें तो अच्छा ही है । अन्यथा 
दफ्तरके अफसरोंकी घुड़की-धमकी सहनेकी अपेक्षा अपने 
पतिकी सेवा कहीं अच्छी है । दूसरोंके बर्शोको शिक्षा देनेके 
लिये स्कूलोंमें नौकरी करनेके पहले अपने बच्चोंकी शिक्षाकी 
चिन्ता करनी चाहिये | यह समझना भूल है कि घरका काम 
राष्ट्रका काम नहीं है । गत महायुद्धके समय ब्रिटेनके युद्ध 
मन्त्रीने स्त्रियोसे अपील करते हुए कहा था--“्नियाँ 
समझती हैं कि साधारण काम करनेमें उनका समय नष्ट होता 
है; पर यह बात नहीं । किसी-न:किसीको तो राष्ट्रके लिये 
आलू बनाना और थालियाँ साफ करनी ही पड़ेंगी । बिना 
छोटे-छोटे काम सीखे बड़े कार्मोकी योग्यता नहीं आती ।? 

आज पाश्चात्य समाजमें सत्‌ उपायसे मी जीविकोपार्जन 
करना युवती झिक्षिता ख्रियोके लिये विशेष अपमानजनक 
है--शायद बहुत लोग इस बातको नहीं जानते । जगत्प्रसिद् 
लेखक Ha]! Caine के The woman thou gavest 
7216९? तथा छ. ७. Wells के ‘Ann Veronica और 
Victor Hugo के ‘Les Miserables’ में केंटाइनका 
उपाख्यान पढ़नेसे इसका पता लग सकता है । बहुत बार 
चरित्रहीनता आर्थिक उन्नतिमें सहायक होती है? इसीलिये 
बहुत-सी खिर्यौका पतन होता है । इसीसे देखा जाता है कि 
बहुत-सी पाश्चात्य ज्ियोकों चनोपार्जनके कार्यं करने जाकर 
ही वेश्याबृत्ति स्वीकार करनी पड़ी है | 116 67९ 
506३] प्रश" नामक पुस्तकमें 1/०४० साहबने लिखा 
है कि वेस्याओमे एक चत॒थोश पहले होटलमै काम करती) 
एक चतुर्थोशा कल-कारखानोंमें काम करती; एक चतुथोश 
कुटनियोंके फेरमें पड़कर और एक चतुथोश बेकारीसे और 
विवादकी प्रतिशा भज्ञ होनेंसे वेश्याइति करती हैं ।' बित 
और वायना नगरॉमे ५१ और ५८ प्रतिशत वेश्या नौकरी- 


पेशा खिर्योमैते आयी हैं । ..... ८ :मुझे;खेद रे विहारी आदश 
Dur 22101 कक 771 MMR हैं; जहाँ नारीने अपना पद 
“इमारी स्वतन्त्रता और उसके परिणाम? नामक पुस्तकमै गिरकर विलासकी वस्तु 


ब्रिटेनके नारी-आन्दोलनकी एक प्रधाननेत्री रे इस्ट्रैची लिखती 
हैं कि 'खिरयौके आर्थिक स्वतन्त्रताके मार्गम कितनी रुकावर्ट 
हैं | इनमे कुछ तो प्राकृतिक हैं, जिनमें परिवर्तनकी सम्भावना 
नहीं है और कुछ परम्परागत सामाजिक वहमौके कारण हैं, 
जिनके दूर होनेमें बहुत समय ळगेगा | गर्भ धारण करके 
बच्चा पैदा करना ख्नियोंका प्रकृतिसिद्ध कार्य दै, जो कभी 
पुरुषीके सत्ये नहीं पड़ता । यद्यपि इसमें - अधिक समय नहीं 
लगता? तथापि इसकी सम्मावनाके कारण ज्लियाँको काम 


` मिळनेमें बाधा अवश्य पड़ती है । लड़कोंको सीना-पिरोना+ 


खाना पकाना भले ही सिखाये जाये, पर इन कामोंके लिये 
वे घर नहीं बैठ सकते । खियाँकी शारीरिक शक्ति पुरुषोसे 
कस होती है, यह मानना ही पड़ेगा । एक बात यह मी है 
कि चालीस वर्षकी आयु हो जानेपर ख्नियॉमें शक्तिका हास 
हो जाता है ।? लेनिनकी राय थी कि 'श्िर्योको गहस्थीके 
कार्य तथा बच्चौंकी परवरिशसे मुक्त कर देना चाहिये, जिससे 
वे देशकी सेवा कर सकें |” इसीलिये बर्चोके पालन-पोषण 
और शिक्षाका भार राष्ट्रने ले लिया । सूतिकाणइ और शिझुः 
शालाओंकी व्यवस्था की गयी; किंतु बादमें यह अनुभव 
हुआ कि इनमें पले हुए बर्शोमै बह बात नहीं आती; जो 
घरके पले बच्चोंमें होती है । मातृत्वके अमावमें बालकका 
व्यक्तित्व पूर्णरूपसे विकसित ही नहीं हो पाता, यह श्रुः | 
सत्य है । | 
अन्तर्मे स्व० प्रेमचन्दजीके शब्दोमें-- 

“मेरे विचारसे नारी सेवा और त्यागकी मूर्ति है, जो 
कुर्बानीसे अपनेको बिल्कुल मिटाकर पतिकी आत्माका अंश 
बन जाती है । आप कहेंगे “मर्द अपनेको क्यों नहीं मिटाता ! 
औरतसे ही क्यो इसकी आशा करता है !? मर्दमें वह 
सामर्थ्यं नहीं है | वह तेजःप्रधान जीव दैः ` ” ` ` `सतरी एय्वीकी 
भाँति धैर्यवान्‌ दै, शान्तिसम्पन्न है) सहिष्णु है। पुरुषमे | 
नारीके गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है । नारीमें 
पुरुषके गुण आ जाते ह तो वह कुलटा हो जाती ह 

“नारीके पास देनेके लिये दया है» श्रद्धा 
सेवा है । पुरुषके पास देनेके लिये क्या है ! 
लेबता है । वह अधिकारके लिये हिंसा करता हैः 
करता हैः; कलइ करता है" ला | 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण पोडश-कलापूर्ण 


( लेखक---त्रीसुतीक्ष्णमुनिजी ) 


भगवानका परिपृणतमरूप अवतार श्रीकृष्ण थे । 
तभी श्रीमद्वागवत ( १ । २ । २८ ) में ऋृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम्‌ कहा गया है । श्रीकृष्णमं भगवानके सभी 
गुण प्रकट थे, जो उनके चरित्रोसे स्पष्ट है--इसमें लेशमात्र 
भी संशय करनेकी गुंजाइश नहीं है । संशय करनेवाले 
विनाशको प्राप्त होते हैं | वे सुखी नहीं हो सकते । 
“संशयात्मा विनश्यति ।!'न सुखं संशयात्मनः ।” ( गीता ) 
"कृष्णः शब्दका अर्थ-- 
कृषिभूवत्वकः शब्दों णइच निड्रृतिवाचकः । 
तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 


“कृष्ण शब्द “विष्ण? शब्दके अनुसार ही प्रागेतिहासिक 


है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वकलापूर्ण थे, यह उनकी समयत - 


समयकी लीलाऔँसे स्पष्ट हो जाता है; किंतु चद्धवंशमै 
अवतरित होनेसे वे प्रोडरा-कलापूर्ण कहे जाते हैं| उन 
विशिष्ट सोलह कलाओके नाम इस प्रकार हैं-- 


( १) प्रथमकला 'अन्न? है; जिससे जीवमात्रकी 
उत्पत्ति होती है अन्नाद्धवन्ति भूतानि (गीता २ । १४) | 
अन्नसे ही तृप्ति होती है, तभी छान्दोग्योपनिप्रद्म अन्नको 
ब्रह्म कहा गया है । अन्नं बह्दोति व्यजानात्‌- अन्नको ब्रह्म जान- 
कर अन्नकी कभी निन्दा न करं । अन्नकी निन्दा करनेवाला 
ब्रह्मकी निन्दा करनेवालेके तुल्य पातकी--नरकगामी है । 
उद्धिज्जयोनि केवल अन्नके विकाससे उत्पन्न हुई, यहृ एक 
कलाका विकास है | इनमें प्राणमय कोष न होनेसे ये चल नहीं 
सकते? इसलिये इनकी “जड? संज्ञा हुई । 


(२) द्वितीय कलासे स्वेदर्जोकी सृष्टि हुई । यह दूसरी 
“कला अन्न और प्रार्णोके मिलनेसे हुई; इसीसे स्वेदर्जोमे 
- चलने-फिरनेकी शक्ति आयी | 

(३) तृतीय कला अन्नमय) प्राणमय और मनोमय- 
की है; इससे अण्डर्जोका जन्म हुआ और इनमें प्रेम 
_ आया 

_.__ (४ ) चतुर्थ कला अन्न, प्राण, मन और विज्ञानकी 
हवै; इससे जरायुजोंकी सृष्टि हुई । | 

क ) पञ्चम कला अन्न, प्राणश मन, विज्ञान और 
है । पञ्चकोष सा साधारणतया 













अर्जुनके प्रति गीता अ० १० मे अपनी विधूतियाँ गिनाते हुए 

अन्ततः छोक ४१ में कहते हैं कि “सम्पूर्ण विभूतिया मेरे ही 

तेजके अंदासे उत्पन्न हुई हैं; इस प्रकार तू जान |? 
यद्यद्विसूतिसत्सस्वं श्रीमदूजितसेच चा। 
तत्तदेवावगच्छ त्यै मंस तेजॉंऽशसम्भवम्‌ ॥ 

(७) सप्तम कला धर्मकी है, जिसके रक्षार्थ सदेव 
भगवान्‌ सन्नद्ध रहते हैं | भगवानक्री रची सृष्टि भी धर्मके 
आधारपर स्थित है | जहाँ धर्मभे कुछ भी विषमता 
( असमानता) आयी अथवा धर्मनाशक मण्डल उदय 
हुआ, वहीं भगवान्‌ किसी-न-किसी रूपसे या स्वयं 
प्रकट हो धर्मकी रक्षा करते हें । भगवानूने अपना यही 
विरद गीता अध्याय ४५ छोक ८ में सुनाया है-- 

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे । 

(८ ) अष्टम कला अथ है | सर्वप्रकारके अर्थ भगवान: 
की कृपासे सुलभ होते हैं | भगवान्‌ ही परम अर्थ हैं । 

( ९ ) नवम कला “ज्ञान! है--सब प्रकारका परिपूर्ण ज्ञान 
मगवान्‌सें है वे ज्ञानस्वरूप हैं | उनके कृपा-कटाक्षके बिना 
ज्ञानका प्रकाश होना असम्भव है । 

(१०) दशम कला तेज ( प्रकाश ) है । संसारमै 
जितना प्रकाश ( ज्योति ) है, वह सब भगवानूकी सत्ते 

› सारा विश्व ग्रकाश्य है, भगवान्‌ प्रकाशक हैं | 

( ११ ) एकादश कला प्यश” है | भगवान्‌ यशके 
'अथाह सागर हैं | संसारका कोई भी व्यक्ति उनके 
थाइ नहीं पा सका, वेद भी 'नेति-नेति? कहकर चुप हो गये | 
शेषजी सहसत मुख, दो सहस्र जिह्दाओसे भगवानके नित्यं 
खुयशोंका गान करते रहनेपर भी उनकी थाह नहीं पाते । 

(१२) द्वादश कला 'योग'की है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
समस्त योगियोंके ईश्वर- योगेश्वर थे । 

यत्र योगेश्वरः 


र (१२ ) चयोदरा कला 'सवज्ञतता? है । भगवान ही 


पूण सर्वेश हैं। दोष सरमे थोड़ी बहुत अल्यज्ञताका 
अवश्य झलकता है ड़ी बहुत अल्पज्ञताका 


1200 ) ब्रह्माका बछडे तथा ग्वार्लांका छिपानों? 
शंकरका में देखकर मोहित होना; नाता 
सङ्ग विवाह करनेके लिये मगवानका रूप मागर! 


आभास किन कोप करना आदि-आदि सर्वज्ञताके अभावका हौँ 


कृष्णो' ९१२०९०९ १००९ | £ 


और क्या है। इसलिये भगवान. ही 













संख्या १२ ] 


छुंख-शान्तिमय जीवन कैसे हो ! 


१४७०७ 





छ छ भा हि ४ 
TCC 


शक्तिको सुष्टिका कारण माना गया है । इस इच्छादाक्तिके चार 
रूप ( भेद ) हैं -इच्छाशक्ति, योगमायाः महामाया और 
माया | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन चारोसे काम लिया दै | 
श्रीकृष्णकी कोई भी इच्छा व्यर्थ नहीं गयी | 
( १५) पञ्चदश कला 'सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता’ है । 
परम स्वतंत्र न सिरपर कोई । भाव मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 
( १६ ) षोडश कला 'सर्वसिद्धि, है । संसारके सभी 
कार्थ भगवानकी कृपासे ही सिद्ध होते हैं । 


सुख-शान्तिमय जीवन केसे 


उपर्युक्त षोडश कलाएँ पूर्णूपसे श्रीकृषणमें विद्यमान हैं।+- 
जी श्रीमद्भागवत गीता, महाभारत; हरिवंश आदिके पढनेसे 
स्पष्ट हे | छेखबृद्धिके भवते कलाओंका विस्तृत वर्णन यहाँ 
नहीं किया गया | बहुत सम्भव है विद्वत्‌-मण्डल कलाऔँके 
सम्बन्धमै और मी प्रकाश डालनेकी कृपा करेंगे । भगवानके 
नामः गुण; लीलाएँ अनन्त हैं। जहाँ बड़े-बड़े लोग थाह नहीं 
पा सके) वहाँ मुझ अव्पबुद्धिकी क्या गिनती है | 

जहिं मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं । कहहु तू केहि रेख माही ॥ 





> 


हा! 


( ठेखक--एक यात्री ) 


यह देव-दुर्लम मानव-शरीर अनेक पर्याप्त पुर्ण्योकी 
कमाईसे प्राप्त होता है; इसपर भी प्राणी काम) क्रोध) मोहर: 
लोम, मद, मत्सर घट्‌ विकारौमे फॅसा रहता है और पाप- 
कर्म करके इस मानव-शरीरको व्यर्थ खोकर फिर चौरासी 
लाख योनियोँमें जा गिरता है तथा दुःखमय जीवन व्यतीत 
करता हुआ रोता-कलपता रहता है; परंतु अब उसकी 
कोई नहीं सुनता सुने भी कौन । उसने कमं ही ऐसे 
किये हैं, जिनका परिणाम अपार दुःख है-- 
"कर्म प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस कर सो तस फरु चाखा ॥ 

( मानस ) 

तो फिर यही प्रश्न होता है कि ये षटू विकार केसे 
छूटें और स्थायी सुख-शान्ति केसे मिले । इसका उत्तर 
निम्नलिखित विचारोसे स्पष्ट है | इन विचारोको अभ्यासः 
द्वारा ढ़ कर लेना चाहिये | 
विचार १-सुझे एक दिन इस असार संसारको छोड़ 
कर जाना होगा । हमारे पूर्वज, सम्बन्धी, इष्टमित्र हमारी 
आँखोंके सामने देखतेदेखते चले गये और चले जा रहे 
हैं | जरा दिलकी गति रुकी और खेळ खतम । महामारी; 
हैजा, इन्फ्छयंजा आदि नगरमे आये कि हजारों चल 
"बसे | फिर भी क्या हमारे जानेमें कुछ संदेह दै! एकदो 
दिनकी कोई क्या कदेश एक घड़ीमर भी जीवनका कोई 
निश्चय नहीं । रे मन ! ऐसा निश्चय करके इस असार 
संसारसे धीरे-धीरे आसक्ति छोड़ । : 
अंतहुँ तोहि तजैँगे पामरा तु न तजे अबही ते । 

( विनय० ) 
यह फानी-तूफानी दुनिया 
आयु गँवाई दुनियॉमं, 
पैर कुल्हाड़ी मारिया 


दुनियॉ. चछे न साथ । 
मूरखने अपने हाथ ॥ 
अ 





1 अन्तमे तेरा साथ नहीं देगी-- ही 


सहस्तत्राहु और रावण-ऐसे महाबळी योद्धा इस असार 
संसारसे खाली हाथ चले गये 
सहसबाहु दसबदन आदि नूप 
हम हम ऋरि थन घाम सँवार, अंत चळे उडि रीते॥ 
सुत वनितादि जानि स्वार्थ रत, न करु नेह सबही ते । 
अंतहुँ तोहि तजेंगे पामर, तू न तजे अबही ते॥ ` 
( विनय्‌० ) / | 
मदिरा पीकर जैसे मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, उसको 
अपना और पराया भान नहीं रहता, उसी तरह रे मन! 
तूने अपने देवढुर्लम मानव-जीवनके वास्तविक कर्तव्यको 
मुळा दिया है । अनेक पर्याप्त पुण्योके बिना मानवः 
शरीर नहीं मिलता | जलचर) थळचर नभचर आदि असंख्य | 
प्राणियोमे मनुष्यजाति ही श्रेष्ठ मानी गयी है । अनेक | 
प्राणियोमे कोई एक बिरला ही मनुष्य-शरीर प्राप्त करता 
है। इसको पाकर जो अपना छोक-परलोक नहीं बना लेते, 
वे अपार दुःखमय जीवन व्यतीत करते क 
हो परत्र दुख पाइ सिर धुनि धति पछ्िताय\। 
काहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोघ रुगाय॥ | 


बचे न काळ बली ते। 


--->> 
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आशारूपी वायु तुझे छोड़ना नहीं चाहती । अब जो आयु 
बची हे; उसीको सार्थक बना और अन्तर्यामी गोविन्दः 
भगवानका निरन्तर प्रेमसे भजन कर । 
निम्न कविताऔँको विचारपूर्वक गुनगुनाते रहना चाहिये- 
( क ) है बहोरे बाग दुनियाँ चंद रोज \ 
देख के इसका तमाशा; चंद रोज ॥ 


छे झुसाफिर बूँचका सामान कर १ 
है बसेरा इस सरमे चंद रोज ॥ 
( ख ) जाना है, रहना नहीं, जाना बिस्बा बीस । 
थोडे दिनकी जिंदगी, भज के श्रीजगदीस ॥ 
( ग ) मुद्र बघि आया जगमें, 
हाथ पसारे जायेगा \ 
(ब) सिकंदर जब चरू बसा इुनियाँसे, दोनों हाथ खाली थे ॥ 
इन विचारका सोते-जागते समय अथवा निरन्तर 
ध्यान रखनेसे घरटविकार एवं पापकम घटते-घटते क्षय 
हो जायेंगे और पाणी स्थायी सुखशान्ति प्राप्तकर मुक्त 
पुरुषकी भाति जीवन व्यतीत करता हुआ अन्तमै, हाथीके 
गलेसे फूलकी माला गिरनेके समान) प्रसन्नतापूवक शरीर 
छोड़कर परमधाम प्राप्त करेगा-- 


राम चरन इढ्‌ प्रीति कर, बालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन मार जिमि कंठ ते शिरत न जानइ नाग ॥ 
(मानस ) 


उपर्युक्त विचारोँकी प्रतिदिन एक आइत्ति अवश्य 


ह 
है 
हैः 
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hi 
















होगा» उसमे कोई साथी या मददगार नहीं 


यह ध्रुव सत्य हे कि इस प्रकारके विचारोंको 
सुदृढ कर लेनेपर छः मासके अंदर ही कार्य 
| न ग्लानि 





(९) परारून्य पहिले रची, पाळे रच्यो सरीर \ 
तुरुसी चिंता त्याग दे, भज छे श्रीरघुवीर ॥ 
(२) आयुः कमे च वित्तं च विद्या निधनमेव च। 
पन्चैतान्यपि सज्यन्ते गर्भेस्थस्यैच देहिनः ॥ 
आयु» मोग) धन) विद्या और मृत्यु मनुष्यके गर्भकालमें 
ही विधाता रच देते हैं |? 
( ३) कह मुनीस हिमदंत सुनु जो बिधि लिखा हिकार । 
देब दनुज नर नाग मुनि कोड न मेटनिहार ॥ 
( मानस ) 
(४) सुनहु भरत भावी प्रबरु बिरखि कहेंठ मुनि नाथ । 
हानि काभ जीवन मरन जस अपजस बिधि हाथ ॥ 
(५) हसि बेले स्घुबंस कुमार) 
बिधि कर रिखा को मेटनिहारा ॥ 
मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम प्रारब्ध एव कालकी 
विचित्र गतिका वर्णन इस प्रकार करते हे 
(६) यच्चिन्तितं तदिद्द दूरतरं प्रयाति 
यच्चेतसा न कलितं तदिहाभ्युपेति । 
प्रातभंवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती 
सोऽहं ब्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी ॥ 
व्हे लक्ष्मण ! जिस इष्ट पदार्थके लिये इम चिन्ता करते है 
कब मिले।| कब मिले-ऐसी प्रतीक्षा करते हुए अनेकविध प्रयल 
करते हे; वह प्रारन्धाधीन कालकी विचित्र गतिसे 
नहीं मिलता, हमसे इजारों कोस दूर हो जाता है । इसी प्रकार 
जिसका हमें खप्नमै भी ध्यान नहीं होता, जिसे हम कभी 
देखना नहीं चाहते, वह अनिष्ट इय सहसा हमारे सामने आ. 
कर खडा हो जाता है | इस विषयमै लक्ष्मण ! तू मुझको 
देख ! प्रातःकाल में चक्रवर्ती सम्राट होने जा रहा था? 
वही आज मैं जटाधारी तपस्वीका-सा वेष बनाकर बरगे 
जा रहा हूँ ।? 
अतः हृढ़ विश्वास रखें कि एक दिन इस अपार संसारकी 
छोड़कर अकेले दी जाना होगा और भले-बुरे कर्मोका मोग 
भोगना होगा । दूसरा यह विचार दृढ़ रखें कि धनादि 
प्रारब्धके ही अधीन हैं; अतः उनके लिये पापकर्म 
अपार दुःखर्मे डालना है। इन दो ही विचारको 





स्थायी सुख शान्ति प्राप्त होगी और अन्त समयमै 
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| | श्रीगीता-जयन्ती 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
. सम्पूर्ण धर्मोको मुझमें त्यागकर तुम केवळ एक मेरी शरणमें आ जाओ । मै तुम्हे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त 
कर दूँगा । तुम शोक मत करो |? (गीता १८। ६६ ) 


इस वषे मागशीषे शक्न ११, मङ्गलवार, दिनाइ ९ दिसंबर १९५७ ३० को श्रीगीता-जयन्तीका महाप. 


।जीके क्रियात्मक अध्ययनकी स्थायी योजना बनाना | 


दिवस है । इस पर्वेपर जनतामें गीताप्रचारके साथ ही श्र 

वाहिये । पत्रके उपलक्ष्यमें श्रीगीतामाताका आशीर्वाद प्राप्त करनेके लिये नीचे छिखे कार्य यथासाध्य देशमरमें 

समी छोटे-बड़े स्थानोंमें अवश्य करने चाहिये 

( १ ) गीता-ग्रन्थका पूजन । 

(२ ) गीताके वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा गीताको महाभारतमें ग्रथित करनेवाले भगवान्‌ व्यासदेवका पूजन। 

(३) गीताका यथासाध्य पारायण । 

(४ ) गीतातत्वको समझने-समझानेके लिये तथा गीताप्रचारके लिये सभाएँ, गीता-तत्त्व और गीता-महत्त्व- 
पर प्रवचन ओर व्याख्यान तथा भगवन्नामकीत॑न आदि । 


_ (५) पाठशालाऔं ओर विद्यालयोमे गीतापाठ, गीतापर व्याख्यान, गीता-परीक्षाम उत्तीर्ण छात्र-छात्राओंको 


पुरस्कार-वितरण । 
( ६) प्रत्येक मन्दिरमे गीताकी कथा और भगवानकी विशेष पूजा । 
(७) जहाँ कोई अड्चन न हो, वहाँ श्रीगीताजीकी शोभा-यात्रा । 
(८) लेखक तथा कवि महोदय गीतासम्बन्धी लेखों और कविताओंद्वारा गीताप्रचारम सहायता करें। 
श्रीभगवन्नाम-प्रेमियोंसे प्राथना 
विश्वके वर्तमान विषाक्त वातावरणमें भगवन्नाम ही हमें सुख-शान्तिका सुधा-बिन्दु प्रदान करनेमे समर्थ है । इसी 
कारण “कल्याण'के इस वर्षके दसवें अड्डमें प्रेमी पाठक-पाठिकाओंसे कार्तिक-पूर्णिमासे सोलह नामोंके मन्त्रका अधिक से अधिक 


जप करनेकी प्रार्थना की गयी थी | निश्चय ही नाम-प्रेमी भाई-बहिनोंने नियमितरूपसे जप करना आरम्भ कर दिया होगा । 


जिन महानुभावोंने अबतक जप प्रारम्भ न किया हो, उनसे सविनय निवेदन है कि वे इस प्रार्थनाको पढ लेनेके 
अनन्तर नामजप अवश्य प्रारम्भ कर दें और कार्तिकपूर्णिमाके जितने दिन पश्चात्‌ जप आरम्भ किया जाय? उतने दिनोंकी 
कमी अपने नियमित जपसे कुछ अधिक करके पूरा कर लें । । प्रार्थी -चिम्मनलाल गोखासी 


विक्रम-संवत्‌ २०१५ का गीता-पश्चाङ्ग  , . | 
_ ज्यौतिषाचार्यः ज्योतिषतीथे पं० औीसीतारामजी झा" काशी ) 
. आकार २४%३०८आठपेजी, सफेद ग्लेज २८ पौंडका कागज, पृष्ठ-संख्या. ९४, - गीन आट पेपरपर 
म लय 12), डाकखचे अलग । 
1 आ प्रतियोके दो संस्करण प्रायः समाप्त हो चुके हैं । अब पंद्रह हजार प्रतिर्योका तीसरा संस्करण 
छापा त लहा हो; वे शीघ्र ले लेनैकी कृपा करेंगे; जिससे गतवर्षकी तरह निराश न होना पढ़े। . | 
यहाँ आर्डर देनेसें पहले स्थानीय पुखकः 


ऐेनेपर ४०) सैकड़ेके हिसाबसे मिलेगा । 
आकार २२५२९ बत्तीसपेजी/ 


७०५००० प्रतिर्थीका प्रथम संस्करण 


(सम्पादक 


-देनन्दिनी सन्‌ १९५८ ई० न हट “ 
पृष्ठ ४१६, मूल्य साधारण जिल्द ॥2 हा 


हार्थोहाथ बिक गया? इसलिये १५१००० 
हे अतः जिन्हें: 


गीता-देनन्दिनीके FR 
पैसेकी बचत हो सकती है | जक 





विक्रेताऔँसे माँगना चाहिये | थोक विक्रेताओकी १००० प्रतियॉ. एक साथ | क 











दच 


रजि० सं० ए० | 


श्रीहरि 





` वर्ष पूरा हो रहा है । यह वारहवाँ अड 


कल्याणे प्रेमी ग्राहकों और पाठकोंको सूचना तथा प्रार्थना 
नि | क इस वर्ष 


१--इस अङ्कके साथ 'कल्याण'का a 1 
अन्तिम संख्या है । इस संख्याके साथ इस वपरचरकल्य समाप्त हो जाता हे । इसके वाद्‌ बत्तीसव व 
दी जा चुकी है 


प्रथम अङ्क भक्ति-अङ्क ( विशेषाङ्क ) के रूपमे निद ठेगा । इसकी सूचना पिछले अङ्के | 
ऑर यह सभी i 


0 DMA) 


सभी दृष्टियांसे यह अङ्क अतिशय रोचक, आकर्षक, ज्ञानप्रद एवं स्फूतिदायक होगा। 
द ° ~ ° SN 
के नर चास्यौके लिये अतिशय उपयोगी एवं स्थायीरूपसे संग्रहणीय सिद्ध होगा । 


७ २-इस अङ्कमे लगभग ७०० सो पृष्ठ होंगे। और बहुरंगे तथा एकरंगे आरं पेपरपर छपे हू 
| अनेक सुन्दर चित्र रहेंगे । ; > 


र इस अङ्का प्रचार-प्रसार बहुत अधिक तथा इसके द्वारा निश्चितरूपसे 
अतएव जो तुरंत ७॥) ( साढ़े सात) रुपये मनीआर्डरसे भेजकर ग्राहक नहीं बन जायेंगे 
यह अङ्क मिलना कठिन हो जायगा। इसलिये जिन्होंने अबतक चंदा नहीं भेजा हे, वे 
ग्राहक बन जानेकी कृपा करें । | । 
हि रुपये भेजते समय कूपनमे “ग्राहक-संख्या! लिखना न भूले । नाम, पता, आम या मुहल्लेका नाई 
| डाकघर, जिला, प्रान्त आदि बड़े-बड़े साफ अक्षरोमे अवश्य लिखे। नये ग्राहक हो तो कूपनमे “नया ग्राह 


लिख दें और, जहाँतक हो सके, प्रत्येक पुराने ग्राहक प्रयत्न करके दो-दो नये ग्राहक बनाकर उनके स्पा 
भिजवानेका प्रयत्न करें । यह 


विशेषाङ्क बहुत ही उपयोगी होगा । रुपये मनीआर्डरद्धारा भेजने-भिजवाएं 
जल्दी करनी चाहिये । ) द | - \ 


$ क वग ४--प्राहक-संख्या न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें लिखा जायगा । इससे विशेषाङ्क: 
कि रोस चला जायगा और पुराने नंबरसे वी० 


उधरसे आप पी० द्वारा अङ्क दुबारा जायगा । ऐसा भी सम्भव 
व दोनों ही 5 भैजे हो और उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम वी० पी० चली जा 
हँ साफ साफ 6 आप कृपापूर्वेक वी० पी० वापस न करके नये गाह दे और उनका नाम ' 
.____ साफ-साफ छिखनेकी कृपा करे। | [हक बना दें । 


त 
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लाभ होना सम्भव / 
गरे 


| 
५ उनको सम्भव॥ 
७॥) तुरंत भेजक 















' चे कृपापूर्वक एक कार्ड लिख 
कक. ळी कल्याण-कायीळयको डाकखर्चकी हानि न सहनी पडे । | 
गीता) “पुस्तक-विभाग? तथा महाभारत-वि नाग? “कल्याण'से सर्वथा क. हें । | 
याले वश्य, पवर चंदेके * पुस्तकोके तथा महाभारतके लिये रुपये न भेजें और पुस्तकोंके तथा महाभा 
र भी “मैनेजर, गीताम्रेस' तथा “मैनेजर, सहाभारत-विभाग, गीताप्रेस'के नामसे अलग भेजे । ., 
_ जिन सञ्जनोको सजिल्द अङ्क लेना हो थे सन यची भेजे । पण 7 
सजिल्द १॥) अधिक यानी ८॥।) र 
र अङ्क अजिल अङ्क भेजे जानेके बाद ही जा सकेंगे । इसलिये चार-छः सप्ताहकी | 


| 
| 


८ किसी अनिवार्य ये कारणवश “कल्याण? बंद हो जाय तो विशेषाङ्कमे ही वर्षका चंदा कट | 
अकेले रा विशेषाडुका षा | हि का ही मूल्य ७॥) हे । व 
बाहर रेकी चेष्टा अपनी ओरसे पूरी हो रही दे । किए भी शहर 






गैवायरूपसे कुछ विलम्ब होनेकी सम्भावना 




















